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पाठको के सम्पूख आुतरद्‌ के प्राचीन भन्थ कर्यपसंहिता का हिन्दी अनुवाद उपस्थित करते हुए ध 
प्रस्ता है ! अनुवादक के स्रामने प्रधान दण्टिकरण मन्थ के मूल विषयक्रो स्पष्ट करना होता है। साथही व्ियका 
व्यतिकम न हो वह भी उसे ध्यान मँ रसना पड़ता है । इन दोनो बातों का सामस्थ रसने ऋ मैने अपनी गोर 
ते यथाकति प्रयत्न किया टै । कार्यपसंहिता आयुवैद का एक अत्यन्त प्राचीन मन्ध है । यह चरक तथा चष्रुत कर 
ही समकक्ष माना जाता है| इतकी उपठन्धि नेपाल म अभीतकर ख ण्डितरूपमे हयी ह्रै | काटक्रम सं हमार 
अनेक प्राचीन आयुदि तथा अन्य मन्थ मी त्रिप ह्यो चुके है| इन विटप मरन्रोमंसे जौ अनेक मन्थ समय र 
पर उप्लन्ध ह्‌ द उन्ही मे से कऋरथपसंहिता मी एक है । चद्यपि बह भन्थ अभी तक पूर्णख्प से नर्ही मिलाहं 
तथापि जर्जरित एं खण्डित सूप सँ उपलब्ध होने प्र भी यह हमारे महान्‌ जाय कोप करी अमृल्य निधि सर्ग 
जानी चाहिये तथा समय प्रवाह से मविप्यमं हसत भन्थ के अविष अचो की उपटन्ि की ञ्चा मी रखनी 
चाहिय | | 


ट्स भन्थ का मुख्य पिप्य कौमारभृव्य है अर्थात्‌ इसमें बराक के रोग, उनका पाटन-पौपण, स्तन्यसोधन 
एवं पात्रीचिकितसा जादि क व्जिद्‌ वर्णन मिता दे । कमामरल अषटर्जे आयुर्वेद करा एत अध्िमाज्य अर्त हि । 
हसके अमाव मृ अष्टन आधूरवद र्ण चह कहल जा सक्ता | जिच प्रकर आयु्रदकं माठ अछा म सं ईस समय 
जराटाक्य, धिष, तथा भूतविद्या मादि कैव नाममात्र कर ही अवरिष्ट हं उसी प्रक्र अष्टा अवद क करमारमृत्य- 
सम्बन्धी विषय भी दृत मन्थ क उपलन्य होने सें पतक केवट नाममात्र क ही था दृत तमारभ्य ऋ व्रषान 
आचार्य जीवक माना जातः १ | अमी तक दस जीवक का कोई मी विचेष परिविय हम उपटन्ध नर्हा था | इत मन्ध 
फ उपठन्ध हो जाने से डीवकरके विषय ममी हृष अनेक प्रकषरका ज्ञान भिठ जाता हं | ईसपे उधकै पिता, 


जन्मस्थान एनं आचार्यं का प्ररिचिय भिटता है । कमारपरतय कै प्रधान जाचायं जीवक तथा इत संहिता के विपय मँ 
उपोद्धात मं रोष वणन किया सया | इतके विषय म॑ पुनः विरेप कुछ नरह कहना टै । इस अन्ध भ बालक कै 

























निषय भ अनेक टली वात दी हं ह जो अन्य प्रानौन जाधूर्वोदक मन्थ मे साधारणतया देखने को नरह भिलती है । 
दृन्तोत्यात्ति का दतना वियद्‌ वणन जन्यत कर्ही नही सितता £ | सवदन कर प्रकरण मरं अलन्त छोटे बाट कै दियं 
अन्य सद कै साथ (पस्य से हस्तस्द्‌ का विधान दिया गया है | हस्तस्वद से जभिग्राय हाथा को यम करके उनके 
दवाय स्वेदन देने सदहं। अट । 

) जाति ह इत छिथ उन्हं छदन अल्यन्त सावधानी से देने की मातस्वकता हाता ६ । हस्तस्वेद 
से यट हाथो द्वा उष्णता का नियन्त्रण सुधिधापूर्क किया जा सकता ६ | दत्तक अतिरिक्त 
अन्य अन्धां य॑ संक्षेप म दियं हु वदनाभ्याय, ठक्षणाभ्याय, बालग्रहं आदि ऋ ईस विशद वणन किया ययाहं | 
रक्तगुत्म त्था सम॑ म श्रायः भ्रस उत्पन् हो जातादे। इनी मेदक परीक्षा इस धिता म अत्यन्त निस्तारसरेदी 
गृहं है | विषम ज्र के वेयौ के विपय मं बरह्म एक बिलकुल नध्री अंका उपस्थित करके उक्तक युक्तिपूवक बड़ा 
धन्द्र उत्तर दिया गया है | विपमस्वर्‌ कै अन्य्ुष्क, तृतीयक तथा सतर्थक के समान अन्यभेद्‌ क्यो नर्हा ह्येतं? 
हसक वैय भयां नर्हा हते ? इस्तका उक्त रिया ६ हस िपमज्वर के आमायय, छयतौ, कष्ठ तथािर य चर्‌ 
ट स्थान दं । इनक अतिरिक दष्क कौर स्थान नर्हा ६ | इतिवि अन्य स्थानान्‌ स रतत न्व व न्ह होते 
६ रक्रा वय दलता ह६। एक स्थानसे दूरं स्थान 
तकृ दूष 4) पवने म एक अहोरात्र टयता है अर्थात्‌ अन्यद का स्थान छात हं । छाती ते आमारय तक दोष 
+ पचने ५ ९ अदय लयता है । इसटिये जन्यदुष्क का वकेय २४ १्ण्टम हाता € । तरतीयक का स्थान कण्ठ 


उदाहरण कै द्यि बालक कं टहन, संनिपात, एकरस मादि का टसम वि्ेषप वर्णन किया गया । वाटर्का के 
ट बाछकत मत्यन्त नाजर ह्येते षं । योद्धी-सी भी अधिक मृरमौ च बालकं कै उष्णता 

कै केन्द्र निचित 

पे यह भय नह रहता, दृततम ह 

अर्थात्‌ जिस प्रकर [+पमज्वर प्रतिदिन, तीसरे दिन एवं चाथ दिनि हाता उसी: अकार पचध तथा हठं दिनिमी 

ट | दन उपयु स्थाना मस सामास्य स दुषो कै परहुचनं पर्‌ ३ 

माना गया ट | कष्ट स छयतौ तक एक अहत तथा छती सं अमिय त प चने म दूसरा अहोरात्र लगता है 





(२) 


इसधिये तरतीयक का केग तीसरे दिन ह्येता है! इसी प्रकार चतुर्थक कास्थानि! उस आमाद्यय तक पहुंचने 
मे तीन अहेसत्र ठगते हं अर्थात्‌ चतुर्थक कराकेय चौथे दिन ह्येता टै । इनके अतिरिक्तं विष्य का +र स्थान 
नरह है इतटिये चौथे दिन के बाद इका कोर वेय नरी ह्येता है । यह अलन्त ग्ृक्तिसंगत उत्तर दि यया । 
हसी प्रकार अन्य भी बहुत से नव्रीन विषय इत संहिता मे दशयोचर ह्येते है । इत प्रकार संदृण दष्टा स कमार 
मृत्य के विषय मेँ यह एक प्रण प्रामाणिक प्रन्थ्‌ माना जा सकता | अनेक वर्णी से मेरी इच्छा इसके जवाद्‌ करनं 
की थी | चांखम्बा संसत पुस्तकाटय के व्यवस्थापक के सत्प्रयत्नीसे उस्र इच्छक प्रण करनं क्रा मपर मृद 
उप्टन्ध ह्ये यया । इ प्रन्थ के साथ राजगुर हैमयजजीने जो एक अयन्त विद्रत्तापण पतं सारयित उपादधाति 
टिख दिया है उत्से तोद पन्थ की उपाेयता ओँरभी वदू गहं । दसम आयृणद्‌ ऋ चिस्तृत इतिष्टाप्न ए, 
पिक्रासक्रम दिया ययाहं तथा आवुर्वेद्‌ के प्रधान भन्थोँ एवं उनके आचार्यौ कामी िस्त्रत विन्चन शिया गया ४ | 
परन्तु यह्‌ उपोद्धात संस्प्त भाषा पर ट्घराह्येने से आगरदके अनेक देने प्रेमी, जो संसत सं अनित >, अमरे 
विश्चेष लाम नही उठा पात, दती दियं द्रत संहिता के अनयाद्‌ का प्ररन ज्मर्‌ सामनं आया चौ मद्य सन्ध कै 
साथ २ उपोद्धात क्रा अनुवाद छना मीं म॑ने आवरयक्र समन्ना, टससं यथपि सन्ध का कटर सवदय वह यया 
परन्तु ह्ससे इत्तशी उपयोगिता निधिवद्‌ वहू यर ह| 

रज्य हेमराज यी नं सह अध्यन्त उदारतापूवक प्रकारक को सानु्ाद्‌ उपोद्धात छाप क सीदति 
प्रदान करद इसके टियि गं तथा धकार उनकं व्यन्त आभारी ह| चौशग्वा सस्त पुस्तक्ाठय पै व्यनस्थापत 
श्री जयक्ृष्णदा्र हरिदासज युष भी अत्यन्त घन्यराद्‌ कै पात्र दहं जिन्न रव महान्‌ मथ संकल्‌ त मी सारितः 
लोटुपता सं भरत होकर सवाभाव सही दस सन्य का प्रत्सने कर जेह्‌ जगत्‌ करी एकः महान प्ति क्ति 
करदीहे। श्री अत्रिदेव ची गुप्त मं अत्यन्त जाभारी &, उरनहही करी निरन्तर प्रणाका पलट किम आपि दमौ 
के सम्मुख इका अनुवाद उप्रस्थित कर पक्र द्रु, उनको मे धन्यवाद तो नरी द्‌ सक्ता कर्महि मरे गुर हरै | 
कार्यपरसंहिता का अनुकाद्‌ करना मेरे लिये सर नर्ही था व्योति गृह एक अत्यन्त प्रावीन भन्थ ट जिय स्थानं : 
प्रर अनेक विषय एवं शब्द्‌ एसं आये दुर दहै जौ भरिटङरुछ अप्रसिद्ध एवं सस्पष्ट है । नके अतिरिक्तं सवसो अधिक 
कठिनार जो शी वह यह कि यह यन्थ स्थान रपर खण्डित अव्स्थामे टै! इन कठिनाय कै हेते हृद मी प्रक 
शक के द्वार निरन्तर प्रोत्साहन मिलते रहने संह्धीमं इसक्रायंको पर्णक सत्मष्रः अतः म उन्न अल्यन्त 
हतन्न है 




















हस संहिता के अनुवाद कायं मे मन्न बहुत मे व्यक्तियों से अव्यन्त अमूल्य स्यतत प्राप हर ह उनकौ 


मँ हृदय से धन्यवाद देता रह । गृरकठ आयुगरेद्‌ मह्यतरिचाटय कै वयोर उपाध्याय श्री कलिराज हरिदत्तं जी आाक्नी 
न्यायतीथं का म॑ मत्यन्त भाभारी द्र जिनसे मुशे समय २ पर बहमल्य सहायता मिटती रह “। | शरी प" हर्दि 
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जी वेदालङ्कार, श्री पण रामनाथ जी वेदाटक्ार तथा श्री प, श्रकरदे जी धिद्याल्का रत 
हि इने मृष हर प्रकार की सहायता श्रा होती रही रै! कषिकृल आर्धद कज फँ (दार्थ कपिप्रकश् 


कभी हम धन्यवाद दियं विना नर्हा रह सकते चिन्नि हमारे इसत काय म जयन्त सहयोग प्रदान किया । 
अन्त मेँ मुले अपनी परमयनं श्रीमती घु्यीलादेतरी को भी अवदय धन्यवाद्‌ देना चाहिय जिनकी आत्मिक सहायत 
एवं इच्छाश्क्ति के विना यह कायं परा नही हो सकता था। 

अन्त मँ हिन्दी अनुवादक विषयमे हतमना अद्य कह देना चाहता णिः इस सहिता मं कृष एमे 
विषय आये हृ है जो अत्यन्त अस्यष्ट एवं संदिग्ध है । बहुत प्रयत्न करने पर भी भँ उनको स्प नही कर सथर | 
उन संदिग्ध स्थलों का हमने अन्य करं वरद तेयो के निदेतरानुसार केवट श्रद्दानुपाद मान्न कर पिया? । विद्वान्‌ 
पाठक उन संदिग्ध स्थर्लो के विषय मे भृ अपने कचा टिल सतोम उनका जाभारी होते हृ उन स्र शन 
मगले संस्करण मेँ स्पष्ट करने का प्रयत्न करका । 
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खमुस्थापयति ! यद्वि 





तन्नागगरयत तात्र 
पीदक्छाणाम्‌ सामान्यत धचतत (विपिन 
सोन्मुसीकरोति खेकान्‌ । सति षब 
न्यवरिल्लानेऽभीप्सितेमयसुपाद्ातुः जि्ासितमपा्थं च परिह 
कृपते रोकः । ताम॑तामं दिमाक 
न्धनिरदशवस्स्तुतम्नन्धसम्बन्धिनोऽन्तरङ्गाच्‌. च हरक धश्वन 
विक्षतो निरीङितान्‌ विषयान्‌ भूमिकाप्रस्तावनादिरूपेणोप 
हृष्य ग्रन्थः पुरस्कियत ईति समुत्चितः साग्परतिको विपश्चिष्स 
उप्र | असुमाचारमनुरुनयानं (८ तनि प्रतिभातमन्यन्र परिश््टे 
यकिञ्चन चियेचकान पुरतः कतिपयः दागः सञुपाहयु 


रेखनीयं पुरःसर ॥ 
तच्रास्मिन्लुपोष्धाते पञ्च परिच्छदाः 


( १) सोपक्रम चायु दधनद: 

(२) श्राचायपररच्छिदा्नध परिचयसटितः। 
( ३) संस्कारतुलनादिस्दित विपयपरिच्छेद्‌ः। 
( ४) भारतीयभेषज्यसमथनपरिच्छ 

( ५) 


उपोद्धात 
प्रस्तावः 
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सदाय [सिदसन्यन्य्‌ श्रौत सरता प्रकत ॥ 
द तन व्न्य सम्बन्धः स्रयाजनः ॥ 
( दलोववातिवस्थोपक्रमे ) 
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| सामा- | 
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क्षुं प्रशमयितुं दाखयादपवनुब- । 


प्रयस्यते ! नहि कोऽपि सचेता आद्मिनी दुःख 











्ारवर्म॑नि प्रशुततो दुःखम स 





उपसंदार्परिच्छदः निभिततीषस्य जायमानम्‌ 





यश्िमपि मावत पुरः पवरर्यमान द्विमिदं किम्मितीम" | १) 






यन्तरं वेति हिन ए 
{ प सथ्य सद्रना सपरा । सलि ह 
स वननिव्रन्तिव सुखे चा नोत प्रभवाः 
बाधनाटष्णं सर्वाधिकमम्रियं 
¡ बाधते, वर्तमानमपि येः कैश्चि 
न॒ परिष 


श्मायुचं 





परासः 











दुपार्यनि बतंचितुभि 








यावन्तो व्यापारास्तश्निवन्यं सुखं ह्वा प्रवध्यन्ते, परं सुख. 
समीहया धरवर्तमानोऽप्यययावदनेन ससुपचचारपथ परिषहायाप- 
क्रियते रोकः! पतस्यैव भागो- 














लोग सर्वाणि शाखानि स॑ चतं ते श्च । 
दुःसवं च॒ मनःशषरीरादिकमात्माने निमिन्ताकृत्य जायमनि- 
{ध्यार्मिक; वद्लभूलग्राण्यादविभूतनिक्राय निभितीद्कत्य ऋय 


मानमाधिभौति छरादसनिनायकादिकं दैवनिकायं 














₹ | उपोद्धातः । 





मी नि म 


परमेतान्याध्यास्मिकान्येहिकानि च सर्वाणि श्ाद्धाभि 


शरीरिणां सुजीवनमुपभ्येव स्वाप्मलाभाय कल्पन्ते । यः 
कश्चन सचेता नवनवोत्साहसम्पन्नः सदुपायानू विहाय तस्प- 
रिष्कितेन वर््मना आत्मानमुच्निनीषुः ऋमेण समीहितं स्थानमा. 
रोदुं पारयति । दुर्जीवनेन स्वलद्रतिः क्रियत्याऽपि मात्रया 
पुरः स्ठमपारयन्नान्मना कमप्युपग्रोगं साधयितुं न प्रभव. 
तीति लारीरान्‌ सुजीवनोपायान्‌ प्रतिपादयच्छाखं विरोषतः 
शाखान्तराणामयप्युपजीष्यं भवति । प्रथमतः श्ारीरबाधया 
विना कृता स्थितिरस्माञ्जी वनादुपेणा पे्िकीः आुभ्मिकीश्चो- 
न्नतीगंमयति । शरीरं नाम नानाविधैः स्थूरसुच्मातिसुचमैर. 
वयवेर्गहनाभिस्तत्तदंशक्गियाप्रक्रियाभिर्यथावदप्रमेयनेश्वरभिस्प. 
मयं महायन्तरमिवावलोक्यते ¡ यत्र कचन स्थूलेषु सुचमेषु 
वाऽदोषु दश्याऽश्या वाया काचन दिक्रिया समुत्पद्यमाना 
समस्तं शरीरे, न केव शरीरमपि तु तदूनुस्युतं शरीरशरीरि- 
लमवायात्मकमन्तरात्मानमपि विकटमावं प्रापयति । शरीर- 
विक्रियया व्रिक्रियमाणः शरीरी वरिकरेनान्तरात्मना स्ैथिद्य- 
मापन्नो दुःखान्तराण्यमपि निरसितुं न भवति । शरीरे निवाप 
दुःखान्तराणां परिहारोपाया विधातुं पार्यन्ते, फटन्ति च । 
शरीर एवामयेन विकररुतासुपेते तदूनुष्ङ्ेणान्तःकरगे च 
न्यधिते कटिनितपशच्यातीर्थाटनपरोपकारभन्छुतयो धाभिका 
शविषयः; शिल्पवाणिज्यवातदिशञान्तरभमणाद्य जा्थिका 
उद्योगाः; यथाकाममाहारव्रिहारविषयोपभोगाद्यः- कामिकाः 
प्रयोगाः, मानसिकविचारविजेषक्रोधकोभादान्तरिकशघरुदमने. 
न्द्रियजयेश्वरभजनाद्यो भो्ोपाया अपिन यथावत्‌ प्रवतंयितुं 
राक्यन्ते । उक्तमेव--शधर्मार्थकाममोत्ताणामासेभ्यं मूटसाघनमूः 
(च. सू. भ. १) इति ॥ 

तदेवमारोग्यपरिप्टुते जीवनेतरौ सम्यञ्चि फलानि फलन्ती. 
ति तव्सम्प्या चिरजीवनाय सुजीवनमावाय च शारीरबाधाम 
यान्येहिकानि च हुःखान्यवश्यं परिहरणीयानि भवन्ति । शारी. 
राणि दुपखानि च नानाविधरोगात्मना शतधा प्ररोहन्ति । ते 
च शतो रोगा नेकेनोपायेनोपदेशेन वा विज्ञेयाः परिहर 
णीया वा भवन्तीति तेषां निडृत्येऽनुरपादाय च ये यावन्त 
उपाया म्यबरिथतयस्तेषां यावदबुद्धिवरोदुयं परिज्लानमाव- 
श्यकं देहिनाम्‌ ॥ | । 

तत्र हेया दुःलात्मानो रोगाः, तेषां हेतवः ( निदानादीनि ) 
हेयरोगाणां हानं ( निवृत्तिः ), हाने साधनानि ( मेषजा- 
दीनि ) चेति चतुरा वि्ञातभ्यानि भवन्ति हेयानां स्वरू 
पाणि परिचिदय शातेस्तदीयहेतुभिः पूर्वमेव परिदियमाणेस्तद- 
चुत्पत्ये, वि्धातेश्च हानसाधनेः कथञ्चनोत्पन्नानामपि तेषां 
निडृत्तये भवितभ्यस्‌ ॥ वि | 4 

छोकानां शरेयः साधनतया हितावहेषु विविधेषु ज्ञान 
 विज्ञा्प्रभेदेषु सर्वोपजीष्यं यद्‌ विज्ञानरःनं तदे वायुवदवि्ान- 
मिव्युच्यते । एतदीयं विज्ञानं न केवर स्वस्य शकद्कन्यक्तिमा 
प्रस्य वोपङृतये, अपि ` २ देशस्य 
तये समुन्नतये च मवतीत्यवरयं विज्यं शरीरिभिः, उ 

तृभिरिति विशेषतोऽ्थ॑वानस्यावबोध उपदेशश्च ॥ 
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यदा किर सखष्ट्रा भूतानि भौतिकानि च सृष्टानि तदास 
एच प्राणिनां दीर्वायुष्यसाधनान्यपि विज्ञेयानि 
आयुवेदस्य बभुः । उपन्नमात्रा एव॒ मिथ्योपचरिण वि. 
प्राचीनत्वमर्‌ नष्टः प्राणिनः कथङ्कारं सर्जनश्रमम्भवन्तं 
कुः । यथा यथा ते चिरं सत्तां प्राप्नुवन्ति 
तथा तथा खष्टः समीहितं किमपि सम्पाद्चितुं पारयेयुः । 
सत्तां रञ्घवन्तोऽपि विकलाङ्गाः कतमस्मै कामाय कर्पेरन्‌ । 
अतः सत्ववरावष्टन्धेन सकरी भावेन चिरमवस्थानमादित 
एवापेचयत । अर्मिश्च चष्टुः शिर्पप्रपन्चे चरा अचरा भोक्तारो 
भोज्या एवमादयो नैके प्रभेदाः । भोक्तमोञ्यानामप्यसंख्येयाः 
प्रकाराः । न खलं सर्वेषां भोक्तृणां सर्वाणि भोज्यजातान्यनुक्- 
रानि, अपितु भोक्तणां जातिदेशकालावस्थाभेदेनोपकाराया. 
पकारायापि प्रतिनियतानि 1 नद्येकस्यानुकूलं प्रतिकं वा वस्तु 
तथैवस वषाम्‌ , एकस्याप्यनुकूटं प्रतिकूलं वा न सर्वं सव॑दा, 
अपितु तत्राप्यवस्थादिविरषेण व्यवस्थितम्‌ । इतश्च कस्य कद्‌ 
किमनुकूं, किं वाऽस्य साधने, किञ्च प्रतिकृ, कथं तदुदयः, ` 
को वाऽस्य प्रश्मनोपाय इति उपादेयं तदुपायः, हेयं हेयहेतुः, 
हानसाघनमिव्येतानि तदाल एव विक्तेयान्यभूवन्‌ । सर्वास्वे- 
णासु प्राणेषणा प्राथभ्येनोदेतुमर्हति । अतश्च प्राणिनां सृष्टि 
वायुर्वेदस्य बीजन्यासः ॥ 
भनुतपाचेव प्रजा जायुर्दमेवाप्नेऽसखजत, दति सुश्चतोक्ते- 
स्तीर्येन “भायुरवेवमेवागरेऽसृजत्ततो विश्वानि भूतानि, दति 
कश्यपसंहितायां ( प्र ६१ ) सषटितोऽप्यायुतरदस्य अथैष 
निददिश्यमानमपि निमित्तनेमित्तिकथोः पौरवापर्ानुक्रममनुस- 
न्थाय "अग्निहोत्रं जुहोति, यवागूं पचति, ह्यादौ पाटक्रमाद्‌ 
बीयांसमार्थक्रमभिव “तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पद्‌” हृति 
प्रसादे सम्पदः चेपिष्ठमावसिव वस्तुतः सटया सहायुरवदस्य 
घनिष्ठं नेदिष्टं च सम्बन्धमालङ्कारिकोक्त्याऽभिन्यनक्ति ' किं 
वा वारुकस्योत्पत्तः पूर्वं स्तन्योद्रमनमिव सृष्टेः प्रथमत जायु- 
विज्ञानं स्वरसतोऽपि सम्भवति । विकासवादश्ञा भौतिकसूष्टैः 
पूवंमो षधिवनस्पत्यादीनां सृष्टेः प्रतिपादनमपि भूतोश्वात्‌ 
भ्ागेव मेषज्यविक्ञानस्य बीजन्यासं दु्शयति। भात्रेयाचा्येण 
तु सोऽयमायुरवेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्‌ स्वभाव. 
संपिद्वरणववात्‌, ( च. सू. भ. २० ) हृष्याविना भयुर्वेदीया- 
वबोधोपदेशयोः सा दिखेऽपि संसारस्येवायुवदविक्लानपरम्पराया 
जण्यनादित्वं निर्दष्टमरित ॥ - 
आयुर्वेदशब्दा्थ॑प्रदश्शनेऽस्यां काश्यपसंहितायाम्‌--“लायु- 
जीवितु च्यते, विद्‌ ज्ञाने धातुः, विदल कामे 
च; आयुरनेन जानेन तव्रंधते ज्ञायते विन्दते 
श्रायुकेदः रभते न {रष्यती्युवदः' (धरण ६१) इति 
। दीषेजीवितस्य ज्ापकमुपायग्रतिपादनह्वारा प्राप- 
कमतिनारकं च शासरमायुरवेद्‌ इति विधीयमानं 


























१. उदैति पूर्वं कुसुमं तनः फलं घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पयः । 
 निमित्तनेमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥ 
| | ( दाङुन्तक्े ७ अङ्गं ) 


उपोद्धातः । 


३ 
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निर्वचनमस्य स्वरूपं प्रयोजनं च निदर्लयति। एवं च आयु 
वैदशाखादायुषः स्वरूपं, यैस्तदुपेयते ते उपायाः, विद्यमानः 
मायुर्यर्विज्ञायते तानि लक्षणानि च वेधन्ते, तानि विक्ताय 
यथोपदेशं प्रब्रत्त आयुरवस्थापयति च, पतञ्ज्ञानमन्तरेणाय 
थावस्प्रवतंमान जायुर्विना्ञाय प्र॑भवतीति ससाघनायुरवस्था- 
पकशाखमायुर्वेद शब्दार्थः ॥ 
, _ तदिदं भ्याधिपरिमोकःस्वास्ण्यपरिररुणं चेति प्रयोजनद्वय- 
मात्रेयसुश्रतोक्तिभ्यामपि समन्वेति ॥ 
आयर्वेदशब्दोऽयं बहुशाखाविस्तीणं चिकिस्साविक्ञानम- 
वबोधयन्न केवरं मानवीयं भेषज्यमभिप्रेति, किन्तु हस्स्यश्चग- 
वादीनां पशुपर्ति्णा, वृत्तरकुतादीनामुद्धिजानामपि भषञ्यानि 
सडगह्णाति । पालकाप्य-मतङ्ग-शारिहोत्नादयो हस्स्यश्वादि. 
मेषज्योपदेश्ञाचार्यास्तदीयोपदेज्ञरूपास्तस्परम्परागताश्च ग्रन्थाः; 
एवं वृक्तायुर्वेदे काश्यपसारस्वतपराशशरादय आचा्यास्तदुपदे 
शपरस्परागता विषया वराहसंहितायां भट्धोत्पलीयतःप्रकरण- 
व्याख्यायाम्ुपवनविनोदादिषु च बहुश्च उक्िस्यन्ते । धन्वन्त. 
रिणाऽपि नराश्वगोगज्रक्ायुकरंदनां सुश्रुतायोपदेश्नस्य 
आग्नेय पुराणे ( अ. २७९-२९२ ) उज्ञेखोऽस्ति । परं धन्वन्त- 
रिकिश्यपान्रेयादीनां सानवीयायुवदत्रिभागविषयं- विशेषत 
उदिश्य प्रवर्तनेन प्रकतोपयोगेन चात्रापि तमेवा धिङ्खय प्रदश्य॑ते॥ 
 अस्याऽऽ्यह्तानसम्पदुपतया वेद्शब्देनोरलेखः किश्रते 
तेर्थिकैः । वेदो नामार्याणां स्वादिमो क्षानविक्ञानराशिः। 
तन्नैव पूर्वेषां ज्ञानानि विद्ानानि च सम्ष्तामि। आर्याणां 
तपःप्रणिघधानारोकोज्ञ्वरेषु हृदयेषु प्रातिभप्रका्चरूपेण वतंमा- 
नाऽभ्याहतस्वरूपाऽऽयक्ञानसम्पदरेदशब्देन व्यवाहियत । तेषु 
कानविक्तानप्रस्थानेष्वेकतमदेतद्धिकानमपि ॥ 
ऋग्यज्ञःसामाथर्वनामभिविभक्तानं वेदानासुपवेदरूपेण 
धनुवेंद्-गान्धरववेद्‌-स्थापव्यवेदायुरवेदा उद्खिख्यन्ते । उपश्शब्दी 
हि सन्निकृष्ट सम्बन्धमभिपरेति 1 तत्र केन वेदेन 
वेदायचेद्यो; सहास्याऽऽ्युवंदस्य सम्बन्ध इति विचारे “दृह 
खग्बन्धः खल्वायुवेंदमष्टाङ्सुपाद्गमधर्ववेदस्यःः इति 
(षू. ज. 9) सुश्वताचा्यः कण्टत एवायुर्वेदस्या- 
१. चरकसंहितायां -““हिताहित छख दुःखम्‌." 
आत्मनो सोगायतनस्य पञ्चमूतविकासारमकस्य हासीरस्य, भोगसाध- 
नानां चक्षुयदीन्दरियार्णा, मनसौऽन्तःकरणस्य, ज्ञानग्रतिसन्धातुरात्म- 
नश्चेषामदृष्टविरेषनिष्पन्नः संयोग एवादुःपद्राथेः; आयुषः स्वरूप, तत्र 
हिताहिते, पथ्यापथ्ये, तत्फटीभूते सुखदुःखे, आयुषस्तत्तद वस्थानु- 
रूपाणि रक्षणानि चेत्येभिः साधनफलादिभिः समन्वितमायुवदयति 
 ज्ञापयतीत्यायु्वेद इति प्रवचनं निर्दिदयते ( खलस्थाने १ अ. २० ) 
२. खुश्रते--“मायुरस्मिन्वियतेऽनेन बाऽऽयुविन्दतीत्यायुवदः” 
इति कथनेन शसरेन्द्ियसतखात्मसंयोगरूपमायुरस्मिन्‌ प्रतिपाचतया 
विते, आयुरनेन विधते ज्ञायते विचायते वा, युरनेन विन्दति 
 प्रा्धोतीत्यायुंद इति निनैचनं विधीयते (ख.अ. १) 
३. शाङिदोत्रः खशरुताय हयायुवेदसुक्तवान्‌! ` 


चन भ्र . 
पारकाप्योऽङ्गराजाय गजायुवदमन्रवीत्‌ ॥. 
( अभिपुराणे २९२ अध्याये ) 








क + क क + + + क 


इत्यादिना - 


थर्ववेदेन सहाङ्गाङ्गिभावं निर्दिशति । “ चतुर्णाश्क्तामयज्रथवे- 
वेदानामथर्ववेदे मक्तिरादेश्या ( च. सु. ज. ३० ) इष्युक्िख- 
च्नात्रेया चार्योऽपि ऋछग्वेदादिभिश्चतुभिः सहास्य सम्बन्धमपरि 
हरन्‌ भक्तिपदेन अथर्ववेदेन सहेवास्य नेदिष्ठं सम्बन्धमवबो- 
धयति । अस्यां काश्यपसंहितायां तु ( पृ. ६५) “जायुरवेदः 
कथं चोत्पश्नः,, इति प्रश्ने “जथववेदोपनिषतसु प्रागुत्पश्चः' 
हव्युत्तरेण प्रथमतोऽथवैमूलकत्वं निर्दिश्य, “कं च वेदं श्रयति 
इति प्रश्नान्तरे “अथवैवेदमित्याह, तत्र हि रक्ञा-बलि-होम- 
जञान्ति-- " प्रतिकर्मविघानसुद्िषटं॑विरेषेण, तद्रदायुवंदे, 
तस्मादथर्ववेदं श्रयति, सर्वान्‌ वेदानिस्येके इत्युपन्यस्य; 
““अआयुवेदमेवाश्रयन्ते वेदाः... -तस्माद्‌न्रूसः ऋग्ेदयजुर्वेद- 
सामवेदाधर्ववेदेभ्यः पञ्चमोऽयमायुर्वेदः” इत्युक्धिखन्ना चायो 
विषयविरोषसननिकर्वेणायर्वसम्बन्धवादमादौ निर्दिश्य, सर्वेषु 
वेदेषु न्यूनाधिकभावेनेतद्विषयोपलम्भेन सवेवेदसम्बन्धवादमः 
प्येकीयमतत्वेनोङ्खिख्य, बद्याश्वीन्द्रादिसम्प्रदायपरम्परया न्मः 
विकसितस्यायुर्ेदीयविक्ञानस्य  स्वतन्त्रपरस्थानान्तररूपेण 
विजुम्भिततया वेदान्तरवव्‌ सवो पजीम्यताय्‌ाः पुरुषनिःश्रेयस 
परतायाश्च दर्धनेन वित्तिय विषयश्चङ्कखितभवेन प्रथगवस्थित- 
स्यायुवेदस्य स्वीये विषये प्राधान्येनोपादेयस्वमनिप्रेत्य महा 
भारतस्य पञ्चमवेदस्ववत्‌ पञ्चमवेदस्था नीयत्वमपि स्वविचारा- 
रूढमन्ततः प्रकाशयति ॥ 

“आयुवेदमष्टाङ्मुपाङ्गमथरववेदस्य,' इति सुश्रतोकाडुपा 
पददर्शनेन सान्तार्सम्बद्वस्याङ्कतया, अङ्गसम्बन्धस्योपाङ्गत- 
याऽऽपाततोऽवगमेदाङ्धेष्वष्यङ्त्वमायुवेदस्य, जङ्गान्यनुपा- 
डानि भवन्तीश्यनुसन्धाय बेदकाखादुत्तरं शिक्ायङ्गानां, 
ततोऽपि पश्चाहुपाङ्गभूतस्यायुरवैदस्य कारु इति सुश्वुतस्यार्वा- 
भावसाधने केषाञ्िष्विदुषा द्टाडुन्मिषति । परयुप पाङ्गक्शब्देना- 
पाततस्तथा प्रतीतावपि वेदाङ्कषु शि्ताकस्पादिषु वे्यकविद्याथा 
विरोषतः सम्बन्धस्यादर्शनेन, प्रस्युत वचयमाणदिशा श्रंतिग्र- 
न्थेभ्यो बाह्यणेषु, ततोऽपि संहितासु यथापूवंमायुवेदीयविषया- 
णामतिक्ञयद्षनेन, तन्राप्यथरवैवेदे बाहुर्यो परुम्भेन च वेदेनेव 
सहास्य नेदिष्ठः सम्बन्धः प्रतीयते । अङ्गत्वं नामाग्रानव्वं 
सेष्वमिवाचयवत्वमपि । तस्ुरीरान्तरनुप्रविश्योपकतु णि 
सश्निपप्योपकारकाणि, तच्छुरीराद्‌ बहिभूयोपकत्‌ गि जाराुप- 
कारकाणीति द्विविधान्यङ्गानि मीमासकेर्विभज्यन्ते, यान्यन्त- 
रङ्-बहिरङ्गशब्दाभ्यामपि विभज्य ्यवहतुं शक्यन्ते । वेदशरी- 
राद्हि्भतानि श्िक्तादीनि बहिरङ्गान्येव भवन्ति । वच्यमाण- 
रीस्यासैषष्यायुष्यसंशमनीयकमांदी नां बहू नामायुबंदविषयार्णा 
वेदसंहिताभ्यन्तर<पि प्रोत तया तच्छुरीरमनुप्रविष् आयुर्वदस्त्व- 
न्तरङ्गमावमेव भजति । नानाविन्ञानमहाराश्चिरूपे वेदे याक्तिको 
महान्‌ प्रधानविषयः, आयुदौयविषयादयः प्रासङ्गिका भावः 


| न्तरविषया इत्यत आयुवदीयं विन्ञानं वेदिकविक्तानशरीरमनु- 


विष्ट सत्तदबयवरूपमङ्गं मवति । महावयवानामङ्गसवं› स्वरबाव- 
यजानाुपाङ्गत्वमिति द्विधा विभागं परदश्यं बाह्वादीन्‌ कराश्च 


_.__-----~---~-~_-~---_-~-~~~~~~~~---- ~ 











१. 0ि7ऽणप ण 0िण्तवप्‌ दलप 1. 2. 0. एषम. | 


उपोद्धाबः । 








निदषयता डल्लनाचार्येणापि आयु दस्यान्तरङ्स्वमे 
भवति! यटि बहिरङ्मनां श्िदादीनामप्यङ्गमावसुपादाय 
सुश्रतस्योपाङ्गसवो ्ञेखः स्यात्तद्‌। शिदादेरपि पश्चाद्धायौचित्थवत 
आयर्वैदस्य भूतखषटरपि माग्मावः सुश्रतेनेवो क्तः कथं न व्याह 
ल्येत । हिच्छादिषु उहिरङधेष्वण्वभ्यवहतेन वेदश्ब्दे नायुवेंदस्य 
निरदैश्लोऽपि पूर्वभाविष्वमेवास्य प्रगुणयति । विक्लानमहोदधेवं 
द॒श्येकतरङ्गरूपेण वतंमानमिदमायुरवेदीयविक्तानं बेदज्ञरीरमनु 
प्विष्टमनुसन्धाय केचन उपवेदशब्देन, अवयवावयविभावा- 
घमनसन्धाय केचन वेदाङ्गकलब्देन, स्वल्पावयवात्मकमनुखन्धा- 
य केचन वेदोपाङ्गक्ञब्देन, उ्यवहरस्तो मिथोऽव्याहतं समन्वयं 
गमयन्ति । किं बहुना, कश्यपाचायण तु उपक्षब्दमण्यनुपादाय 
पश्चमबेद्स्वेन निदष्टमस्ति । अन्तरथयवाश्च अवयविना सहै 
वावतिष्टन्ते, नावयविसययदुत्तरः समयोऽवयवानाम्‌ । तदे 
चञ्ुपवेदशब्दसामःनाधिक्छरण्येन वतंमानोऽयमुपाङ्नक्लभ्डोऽपि- 
आयुरवेदसुपयेंवारोहयति, नतराम्बाग्मावशद्धोदयाय कल्पते ॥ 
इटेदमनुखन्धीयते-जाद्यणोपनिषन्महाभारतपुराणस्शरत्या 
दिषु वेदच्तुष्टथोज्ञेखोपकम्मेऽपि अथर्ववेदे छग्यञ्खःसामाथवं 
वेदानाुल्रेखेन, श्रिष्ु वेदेष्वथर्ववेदस्यानुर्रेखेन च च्रथीवि 
सगः प्राथमिक इति विवेचक्छानां भणितिः । तन्न मन्त्राध्मके 
बेदे पद्यात्मिशा छ , गच्यार्मद्छं यजुः, गीत्यात्मकं सामेति 
तिधा विभागः! अस्मिख्यीविमगेऽथवंमन्त्राणामपि यथा 
स्वमन्तभांबः। भावेहद्भूमिरू स्वादिमज्ञानख्स्पत्‌ त्रयीख्पेण 
वदैव प्रादुवेभुव, तदाऽप्मायुषदविक्ञानमासीदेवेति ऋग्यजुः 
सामघु श्रिष्वरि तन्न तत्रोयरुभ्यमानेस्तदिषयेरवगम्यते। 
अथर्ववेदस्य प्रमेयवेशिषटयेन्‌ प्रथम्गणनायासनेनं सह चलवारो 
वेद्यः ¦ ब्राह्यणोपनिषत्सु स्थतिमीमांादिष्वपि वेदानां चतु 
्विभ्योल्रेखश्वतुरवद्विष्ं निर्देशश्चोपरभ्यते । तेन छऋणग्यज्ुः- 
सामाधर्वबेदानां चतुणां पुराकारादेव समकक्ततया भ्रामाण्य 
भित्येतस्मिन्विषये न्यायमजर्या वेदस्र्वस्वे च बहूं प्रपञ्चित 
मस्ति । अथरव्वेदेन सह चतुर्णा वेदानासुपवेदान्‌ प्रदक्षंयता 














चरणब्युहता “छेदस्यायुवेद्‌ उपवेद्‌ इत्याह भगवान्‌ 


व्यासः स्कन्दो वा” इति भ्यासस्छन्दुमतसरूपेण भ्बेदो पवेदस्व- 
मायुरवेदस्योद्िखितं दश्यते । तदुक्स्य! त्चिष्वपि वेद्प्रस्थानेष्वे 
तद्विषयरामेऽपि, ऋग्वेदे स्ववेधयोरश्िनोः सृक्तेषवन्यत्रापि 
तादालिविकैरती वेश्च पुरावृत्त सह बहुश भायुरवेदीयविल्लानविष 


१. यस्मा चोऽपातक्षन्यजुयेस्म(द पाकषन्‌ । 





सामानि यस्य रोमान्यथवङ्गिरसो सुखम्‌। (अथवं १०।७।२०) | 


२. तस्म चज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि ज्घिरे । 
` छन्दांसि जज्षिरे तस्माचजुस्तस्मादजनायत । ` 


ऋक्‌ ११७४; यञ्जुः ३९५७; अथवं १७६११९३ 


 , सःत एवा वार्‌ तरेषा विहिता-ऋचौ यजुषि सामानि 

` ह ( शतपथ १०।५।१७ ) 
(त्रः युस्तकार्यगतायास्ुमामदहेश्वरसंवादूपरायामन्यस्यां 
 : काडमपसंहितायामपि-“ऋगवेदस्योपवेदाङ्गं काडयपं रवितं पुरा ! 
 . ` -'खश्चमन्थ महातेजः अमेयं ममर दीयताम्‌ £ . इति ऋग्वेदस्योपवे- 
दल्ेनोटरेखोऽस्ति1 ` ` 





त 








याणान्ुपलम्भेन विदोषत छण्वेदेन सहास्य सम्बन्धमभिप्ेत्य 
त्रथीश्शा किर व्यासस्कन्दादिभिः केश्चन पूवांचायेस्तथाऽभ्यु 
पगतं सम्भाभ्यसे। यदा कमंकरापस्यापि दिकासविभागवि 
रीषेण शान्तिकपौटिकायेहिकश्रेथःकर्माणि देहिकागन्तुकसंश 
मन्मानि चोपादाय तस्मधानस्याथर्ववेदस्य पृथग्गणनया 
यैदिक्ं विक्ञानं चतुर्धा भ्यभज्यत, तदाऽऽथर्वणे विन्ञाने भैषज्य 
कर्माण्यायुष्यकर्माणि भूतादिपरिहारकमाणि बहुक्लः पृथग्मावे 
नादृश्यन्त । कौशिकसूभ्रङ्कताऽपि तथे तश्र तत्र विनियोग 
प्रदर्धितः। तदेवमाथर्वणग्रह्ियायां विशेषरूपमवाक्तस्य शान्ति 
कपौष्टिका दिशबर्तिस्य भैबल्यविन्ानस्य क्रमशो विकसनेन 
साकमायुर्वैदीयविषयस्यापि विकसनाह्नदयमाणदिज्ञा वेदान्त 
रेभ्योऽथववेदे एतदीयविषयवाहुलयदशनाच तादारिवशीं स्थितिः 
मुपादाय अथर्वणा सहास्य नेदिष्ठं सम्बन्धमनुपश्यद्धिः पूर्वा 
्र्यर्धन्वन्तयातरेयकश्यपादिभिः पूरव निदिष्टरेखेरथर्वो पाङ्कत्वम- 
थर्ववेदे विरोषभक्स्यादेक्ननमथवंमूरुकर्वं चोक्तं युक्तिसङ्गतमव 
गभ्यते ॥ 
आर्षपरम्परायामानुभ्विकरूपेणानुवतंसानस्य पूर्वैरपि कतुर- 
स्मरणेन, श्यो बदह्याणं विदधाति पूवयो वें 
वेदे श्राथवेदीया वेदाश प्रहिणोति तस्मे? इत्यादिना पू्वसि- 
विषया दस्यैवेशरक्ञानाप्मकस्यास्य जगत्छष्टमंनसि 
प्रतिभानोर्रेखेन, ऋषीणामपि केवरं म 
जचरद्रष्टतया च नित्यं पदपदार्थसस्बन्धमवरुभ्बमानस्यास्य भ- 
नादिनिस्यस्वमिति वेदार्थमीमांसकानां पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तः । 
वेदेऽपि तस्माव्‌ परमेश्वरात्‌ ऋष्वः सामानि जजिरे यज्श्राजा 
यतेस्युल्छेखोपरम्भेन शब्दस्य प्ष्युच्चारणं नवोस्पस्या तस्सय 
दायास्मकस्य वेदस्य न नित्यस्वमपितु सरगादावीश्वरेण विरच्यो 
पदेक्नात्‌ पौरूदैयत्वमेव, तथाऽपि सकरुदो षाक्ङ्काविनिसुंक्तस्य 
परमास्य परमाव्मनः ङतिरूपतया सर्वाश्ञितोऽबाधिवं प्रामा 
ण्यमिति वार्दिकादीनां सिद्धान्तः। अनादिरपौरुषेयः पौरूपेय 
आर्षो वा भवतु वेद्‌ः, कश्चास्य प्रकाशस्योद्भमस्य वा ताच्विक 
ससुचितश्च समय हतीदानीं प्रसक्तानुध्रसक्तो विचार आस्तां 
तादवं । सर्वथाऽपि पूर्वतमेरपि सर्वातिश्चायिनि प्रमाणपदे 
गरतिष्टापितोऽयमपरिच्डेधाद््योः कारादा्याणां शिरःसु संमानि 


। तोऽस्तीत्यन्न न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । भद्यत्वेऽपिं प्राच्या 


पाश्चात्याश्च विपरित एनं प्रायः सेमानद्शेव पश्यन्ति । 
केवरं पुरातस्वायुसन्धानदशषा वेदिकं साहित्यं पर्थारोच्यतां 


` विवेषवकानां विचारविरोषाणां निरीक्षणेऽपि केषालिह्ादक्षसदह- 


खवर्षपूर्वस्ववादु,+ केषालिश्वतुःसदखवर्षप्रागभाववादुश्चेवमा 

द्यो बहवः प्ताः स्वस्वविचाराङूढा दृस्यन्ते । यथातथाऽपि 
सोके यावन्ति प्राचीनसाहिस्यानितिषु सवप्रथभं वेदिकसाहित्य 

मित्यत्र न केषामपि विमतिः । तेनास्य वैदिकविज्ञानस्य, एत- 
दर्भगतस्यायु्वैदीय विक्ञानस्यापि समय उपयवारोहति। तस्मिन्‌ 
वैदिके विक्ञानस्युषे विज्ञानान्तराणीवायुेदीयं विक्षानमपि 
बहक ओतं प्रोतं च दश्यते । तयाहि- 








१. भेषजं वा आथरवणानि 1 ( ताण्ड्यमदात्राह्णे ६२. ९. १० १. 


उपौद्धंर्तः । ५९ 





~~~ 


ऋ्बेदसंहिता्था--जराजीणंस्व स्थ वनस्य वन्दनस्य च 
> देरधिभ्यां रसायनेन पुनर्योवनापादनं ८ $. ११६. 9०1 
१. १९७. १३1 १, ११९. ७.) दासैरग्नौ जरेऽपि प्रेषणे 
रत्चितस्य दीर्धतमसः एुनदासेन वितष्टक्िरोवरसोष्यश्िभ्यां 
जीवनेन दशयुगपरथन्तं जरं परिहारं रणं ( 8. १९८. ४-६ ); 
रणे शच्ुभिशिदन्नपदायाः खेरुकरपपरन्या विश्पलानास्न्या अश्चिः 
भ्यामायसजङ्घायोजनं ( 9. ११६. ४५ ); विरिषटङ्गस्याश्या- 
देरवयवसङ्कटने ( १, ११७. १९); हाजुभिखिक्लकटीकरतस्य 
श्यावाशस्याङ्गशकलानि संयोऽ्य प्रदयुञ्जीवनं ( १,१९७.२४ ); 
क्लिमन्यव्‌ , दधीचस्य शिरः पृथक्स्य संरदयाश्वरिरः 
तस्मादश्िभ्यं मघुविद्याया अ्रहणे तस्याश्वरिरश्यैे पुनस्ताभ्यां 
पू्व॑शिरखः संयोजनम्‌ (१. ११६. २ । १ ११७. ९२ ग 
अन्धाय ऋलाश्चाय इटिदानम्‌ ( १. १६. १६१. ११७. १७); 
अन्धाय कण्वाय चक्षदानं, वधिराय नार्षदाय भोत्रदानं 
१. ११७. ८ ); पङ्के परादृजाय विगुणजानवे भ्रोणष॑ये च 
गतिदानम्‌ ( १. ११२. ८ ) वधिमत्या नपुंसकभवतैकाया जपि 
ुत्रोरपादनं ( १, १५६. १३); विश्वकाय विनष्टपुत्रदश्षेनं 
( 9. ११६. २३); कुषठरोगेण भतोरमप्राप्य पिवृगरदे जीयंन्स्याः 
कल्तीवतीषुज्या घोषायाः कुषं निवार्य भर्व॑दानं ( 4. १९१७. ७ 
केन श्यामवर्णाय श्यावाय रोगं निवाय सुन्दरखीदापनम्‌ ) 
(4. १९७. ८ ) इव्यादीन्यश्िनोरद्‌ुतान्यवद्‌ानानि, देवभि- 
द्म्यासचिभ्यां वायुदयुषधिव्यादिभिरिवायुकभेषजस्य भद्‌- 
लस्य प्रार्थना ( १.८९. ४ ); अश्धिभ्यामोषधिवनस्पत्यादीनां 
तरकवेणाभिम्यञ्जनं (१. ११६. ८ ); युवां भैषज्येन भिषजो 
स्थ इत्यशिनोः प्रानम्‌ ( १. ५९८. ६ ); अक्लिदक्छनसर्वन्दि- 
यलामर्यजरानिदृतिकश्चतवषायुः प्राप्त्यथैमश्िनोः भानं 
( १,११६. ९५ ); जाचैस्कस्य संयु वेश्च नि्प्रसवाया अपि 
गोरश्िभ्या प्रसवस्य पयोबाहुर्यस्य च सम्पादसम्‌ € 5. ११६. 
२२. 1 9. ११७. २० ); इन्द्रेणापि अन्धाय पराढृजाय उदानं, 
पङ्के श्रोणाय गतेर्दानम्‌ ( २. १५. ७) इन्द्रेण अपालायाश्चमे- 
गस्य, तप्पितुः खल्वाटस्य तच निवारणम्‌ (८. ९१. ७ ); 
हन्दस्यौषधिधारकस्वं ( २. २३.७ ); नानाविषृमिवणेनं तस्य- 
तीकारश्च ( १, १९१. १-१६ ); नानायचमरोगनिरसनं ( ० 
१६३. १-६ ); सौरप्रतीकारेण हद्रोगादीनां निरसनं ( 9. ५०. 
११-१३ ); जरुस्य मेषजस्वस्‌ ( १०. १३७. ६ ॥ 4 २९. १९ 2; 
लओोषधीनां वर्णनम्‌ ( १०. ९७. १-२३ ); यचमाक्ञावयचमराज- 
यचमम्राहिपुष्टथामयसिपसिमिहदरोगप्रश्टती नां रोगाणामुरुरेखः 
 ( १०, ९७. १०५. १३०. १६१. १६७ ) हस्यादयो बर्हवो विष- 
 यास्ततन्न तश्रोपरुभ्यन्ते ॥ ~ 


शुद्खयजुसंहितायमपि ह्ादक्षाध्यापरे सुक्तद्वये 
( १२. ७५८९. ॥ १२ ९०१०१ ) ओषधीनामगदङ्करस्वं, 
यचमनाक्चकस्वं, यस्तासां खनको यद्थं च खननञुभयेषायुष- 


कारकस्वं, = | 


शकत्वं; तन्न तत्र (१९.८१-९३ । २०.५-९॥ २५.१९ । २१.१० 
१३६०।८-१०) अश्वस्य मञुभ्यस्य च श्षारी राङ्गीर्रेखः, य्वमा- 








संयोऽय , 






































र सोवष्रचिकाहदोगार्मचम॑रोगङष्द्- 
मेदादीनां गाणास्ुर्रेखश्वोपरुभ्यते ॥ 





मीवावरासोपचितपाकाह्लो 





ते्तिंरीय काग्येद्धप्रकरणे इष्टिप्रातते्यस्मोन्मा- 
परिहारस्य च प्रार्थना, यदचमराजयदमजयन्यरोगोस्पत्तेविषय) 


(३. १.९ ,।२. ४. १४. ९ ) दश्यते ॥ ` 
खातसंहिवायां सक्दिष्टानां मन्त्राणां प्रवेशेनायुव॑- 
दविषयावबोधकानां अन्त्राणासुदलम्मेन च स्स 
विषये छगैकमत्यमवगम्यते # 
द्मथर्वसंहितायां ठ ॒विकेषेमैतदीया बहुविधा विषया 
द्यन्ते! तत्रोपक्ञतं सुक्छानि मन्त्राशचैतद्िदये रभ्यन्ते । ऋसाविड 










श्राय रेतिहासिक्ेन ख्पेण कचन प्रसङ्गेनाण्यायुर्वेदविषयाः समा. 


गच्छन्ति; अथर्वणि तु अन्तराऽन्तरा रोगाः; शारीरकावयवाः, 
रोगग्रतीकारविकशेषाः, तत्तदोषधीनां तेषु तेश्च रोगेषुपयोगिता 
चेवमादयो बहवो विषयाः पोत श्यन्ते; येनायुरवेदस्याथर्षं 
सम्बन्धः स्फुटीभवति । तत्र - 

सोगविकये--तक्म ८ ज्वर ) रोगस्य वर्णनं (६. २१. 
१-३ > तद्धेदानां सेततक्चारद-मरष्म-श्ीत-वार्षिक-वृतीयकादीनं 
निर्देशः (१. २९. ४ ६५. २२. ११४); तक्मविभेदास्तन्न मण्डु- 
कोपयोगः ८७. १२२. ९.२); तदात्वे जाङ्गलम्रदेशतया किट 
युजवद्ाहीकगान्धाराङ्गमगघादिषु तक्मप्रदेपनिर्देश्लः (५. 
२२. १४ ); बराखस्यास्थिपरुहदयपीडकसवं ( ६. १४. $-३ ); 
अरयागण्डमारायाः ५५ बिमेदुस्वं, मरन्यगण्डमाकायाः ७० प्रमे- 
दस्व, स्कन्ध्यगण्डमालायाः ९९ प्रभेद्‌स्वं ( ६. २५. #-३ ); 
अपचितः (गण्डमाङायाः 9 एनी-श्येनी-कृष्णा-रेषिण्य-सूति- 
ति सेदनिदर्॑नं (६. ८३. ९-३ ) शीरषङ्ि-शीषामय-कणं- 
शूल-विरोहित-विसर्पकांऽङगमेद्‌ाऽङगञ्वर-विशवाङ्गय-विश्वशः" 
रदतकम-बकास-हरिम-यचमोधः-काहावाह-क्कोमोदरनाभि- 
हृद्यगतयदम-पर्॑एृषठिवंदणान्त्रमञ्जगतपीडा-विद्वष -वाती * 
कारा-ऽलजी-पादजानुश्रो णिपरिमंसोनूकोष्मिहाशीरषवेदनाि = 
नानारोगाणां वर्णनं च ( १. १३. १-२२ इश्यते ॥ 


दैरकविष्ये-शरीरना ओधमनीनिदं शः, दिराणां 
शतश्वस्य धमनीनां सहसष्वस्योदरेखश्च ( १. 3७. 9. ४। ७. 


} ३६.२ ); नानारोगैः सह शारीरावयववर्णनं ( २. दद. १-७ ); 


| नानाशारीरावयवोरूखेखः ( २. ३३. २। 9. १२. ४} १०. २. 


१ । १०. ९. १३-२५ ); केशास्थि्ावमांसमउजापर्वोरपादाष्ठी- 
वच्िरोहस्तमुखष््िवजेडापा्चजिह्धग्री वाकीकसत्वगादीनस ` 
ङ्केखश्च ( ५१. ३०. ११-९५) दश्यते ॥ | 
गतीक्षारविषये--ून्रावाते श्षरशलाकादिनिमूत्रनि 
सारणं भेदनं वा (१. ३. १-९); सुखप्रसवस्तदिक्रियायां योनि- 
सेदनादि ( 9. १९. 9६ ); जरुघाबनेन चण्छेकवारः ( ५.५७. 
१-३ ); अपचितं पिडकनां कठाकादेषनम्‌ ( ५. ७८. १२ 9 
अपचिति छबणोपचारः (७. ८०. १२ )  एवमाद्याः इल्य- 
याः; बहिरेश्ा्डुरीरान्वरयुप्रविश्य ` ोगकादकाणां नाना 
वमी्णां सश्चिरखनस्य च वर्णनं ( २. ६१. १-५ ) चुना 



















६ उपोद्धातः । 
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विक्लकासीनं इमीणां नानं (५. २३. १-१३ ); स्तम्विन्येकशयुद्धाप्रतन्वव्यंशुमतीकण्डिनी विश्षाखवेशवदेष्युभ्राऽ- 


कृमिवर्णने, मनुष्यगतानां गवादिगतानां च मीणा सौरङिर- 
णैर्निवारणं ( २.३२. १-६ ); हानिकारशाणां रोगजन्तूनां सौर 
क्िरणैर्नाश्षनं ८ ४. ३७ १-९२ ); सौररक्तङकिरणे्दोगकामल- 
पाण्डवादिरोगनाक्षनं ८ १. २२. १-४ ); प्रातशतपस्वेद्नप्रभा- 
सलानजटखानानं श्ारीररोगनाश्चकस्वं ( ३. ७. १-७ ); हदय 
रोगे हेमवन्नदीजकरोपचारः ( &. २४ १-३ ); जरुस्य सवंरोगौ. 
बृधत्वं ( ६. ९२ ३); वानस्पत्यपवेतीयवायोरासोभ्यसाधनव्वं 
( १. ४२. १-४ ), वायो्भषल्वस्‌ ( ७. १३ २-२ ); आरोग्यव- 
णैनं ( २. १०. १-८ ); छेग्यनाशनोपायद्ञनं (६. १२८. १-५); 
चैवमादयो विषया लभ्यन्ते ॥ 
प्रौपधविषये--नक्तधमादरप्णाऽसिक्तीनद्यसंज्तकमैषध्रीनां 


किखावपरितादिन।शकत्वं (१. ३३. १-४); सुपर्णाऽऽसुरीस्ररू 
पाश्यामाद्यौषधीनां स्वग्रोगनिवारकस्वं ( १.२४. १-४ ); वल्मी 
करभ्यौषधविरोषस्य अतीसारातिसूत्रनाडीब्णादिनाश्चकष्वं 
(२.३. $-ष्); पृष्णिपण्यां गभंना्ञर्छविकारप्रती कारशरीरव्र- 
द्विकार कत्वं (२. २५. १-४); हरिणश्रङ्गस्य तच्चम॑णश्च क्यङ्षा 
पस्मारादिनाश्चकष्वं (३. ७ १-३); शतवीर्थाया दूर्वाया 
दीघायुष्यनानारोगनिषहंणकारकव्वं ( ३. ११ १-८ ); वृषा. 
ष्माधयौषधीनां दृष्यस्वं (४. ४. 9-८ ); रोहिण्यो षघेर्भससन्धा- 
नक्ततग्रतीकारकल्वेन वर्णनं ( ४. १२. १-७ ); सहदेष्या अपा- 
मार्गस्य च तृषाद्धेन्द्रियादिगतनानारोगङ्कत्याशन्वादिनाश्चक- 
च्वेन महिमवर्णनम्‌ (४. १७. {-८। ४. १८ १-८ । ४. १९. 
१-८); अपामार्गस्य पापनिवतंक्वं मुखदन्तश्ोधकत्वं च 
(७. &अ. १-३); सिखच्योषधेमंहिमगानं (५. ५. १-९); कुष्टौष- 
धेस्तक्मयदमकुष्टादिनाश्चकव्वं ( ५. ४. १-१० ); कुष्टौषेरवर्णनं 
( ६. ६५. १-३ ), कुष्टधूपस्य तक्मनाश्चकस्वं, कुष्ठस्य 'विश्वमेष- 
जत्वयातुधानतक्मनाश्चकप्वादिमहिमा ( १९. ६९. १-4० ); 
आज्ञरीकविक्ञरीकपृष्ठिकादिश्वश्षारदतक्मसु जङ्धिडौषधोपयोगः 
( ५. २२. १-३४ ); जद्गिडोषधेवर्णनं, तन्मणिवन्धने, तस्य 
दरत्यानाशकस्वमायुष्करत्वं, विष्कन्ध ८ वातरोग ) नाश्चक- 
त्वम्‌,आश्ञरीकविक्ञरीकवरासथषटयामयविशवश्ारदतकपरनाकत्वं 
(२.४. १-६। १९. ३४ १-१०); जङ्गिडस्य विष्कन्धहरसवं, विश्व. 
भेषजत्वं, यचवमह्स्व, वातरोगनाश्षकस्व,धित्रददुपामादिव्वग्दो- 


षदुनामरोगनाश्लकत्वं (१९ ३५. १-५); विषाणौषधे रक्ठलावे 
वातरोगे च हितकारक ( ६. ८४ १-३ ); वरणौषधेर्यद्मना. 


श्करवं ( ६. ८५. १-३ ); पिप्पल्याः रि्तातिविद्धवातीङ्तरोग 
मेषजत्वं ( ६. १०९. १-३ ); वरासविद्रधरोहितकविसष्पकरो. 
गेषु चीपदुनामकौषधेरपयोगः ८ ६. १२७. १-३ ); देवीतित. 
 ल्योषधेः केशवधनोपायस्य वणनं ( ६. १३६ १-३\ ६. १३५. 
$-३ ); गुगु्धभूपस्य गन्धेन यचमनाशः ( १९. २६. १-३ ); 
जल्वायुद्धारा प्रसर्पिणां रोगाणां नाशकसेन भजशङ्गथाः, 


 जरद्ारा भ्रसपिणां रोगाणां नाशक्स्वेन गुश्युटुपौरानर' 


शोचगन्धिप्रमन्दिनीना, प्रसारिरोगनाशकस्वेन अश्वत्थन्यभ्रोध- 
शिखण्ड्याच्योषधीनां च वरणमस्‌ ( ५. ३७. १-९ २); भोष्धीनां 


` महिमानम्‌ ( द. २१. १- ); असिक्तङष्ापरष्णिप्सवेणती- 

















। तंकमन्त्रोररेखः 


वकोरवातीच्णशङ्गयादिरूपेण नानौषधीनां प्रकाराणां च वर्णनं; 
नानावीरुद्रसनिर्मितगुटिकास्मकवेयाघ्रमणेरवर्णनम्‌, जश्वत्थद््म- 
सोमतरीहियवानां, पुष्पवतीभ्रसूमतीफटिन्यषफलखाप्रकारणां विष. 
दूषणीङ्कत्यानाशनवरासनासनादिगुणानामोषधीनां च वर्णनं 
(८. ७. १-२८ ); दभेमङ्ग ( शण ) यवसहदसोमव्णनं 
(११. ८ १५); बाह्यणनामकोषपरर्विपहरस्वम्‌, अयस्कम्भौषपेवि. 
षदिग्धश्खनणादिहितकरस्वं, प्णाधिश्रङ्गकडमरानो शखप्राण्यो- 
षधिविषहर्वं (४. ६. १-८); वरणाप्रकयाद्योषधीनां विषहरवं 
(४ ७. १-७ ); नानाजातीयसर्पादीनुच्चिस्य तानुववास्तुवायो. 
षधघीनां विषहरत्ववणेनं ( ९. ३३. १-११ ); मधुपरष्णीश्चीपा, 


खानां सपंविषनाशकप्वं ( ६ १२ १-३ ); व्याख्यामेदेन वस्मी- 


कद्‌: सिकाच्योपधेवां विषनाशक्वं ( ६. १००. १-३ >); मधु. 
कोषधेनानाविधसप॑टृमिविषनिवत॑कःवं ८ ७.५६. १-८ ); विषे- 
णेव विषप्रतीकारः (७. ८८. १); विषदोहनविथया विषप्रती. 
कारः ( ८.५. १-१६। ८. ६. १-४ ); परचक्रागमे रेन्द्श्षन्तौ 
दभमणगिवन्धनं ( १९. २८. १-१०। १०. २९. १-९॥ १९. ३०. 
१-५ ); पुषटिकामस्यौदुम्बरमणिबन्धनं ( १९. २१. १-९४ ); 
सृ्युभयनिवरत्तये दभेमणिवन्धनं ( १९. ३२. १-२। १९. ३२. 
१-९ ) चेत्यादयः शतश ओषधीनां निर्देशाः प्रभेदाः प्रयोगा 
उपयोगाश्च तत्र तत्रोपरभ्यन्ते ॥ 
व्राह्मणग्न्धेष्वपि-रेतरेये-कछचन शरीरोसपत्तः प्रा गस्य. 
चो लेखः, अश्विनो ववेधत्वनिर्देशः, स्ानेन्द्रिय वर्ण॑म्‌ (५.२ २); 
ओषधीनां रोगनिवारकत्वम्‌ ( ३. ४०), अञ्जनेन नेन्रामयनिः 
वृत्तिः ( १.३), शापादप्युन्माद्ङुष्ठादीनामुद्धवः, शनः्तोपा. 
ख्याने चरुगकोपेन जलोद्ररोगः, दखन्दोग्ये- हदयनाडीवण- 
नस्‌ (८. १.६), आहारपाकप्रक्रिया (६.९ ), नि दरास्वप्नोरटेखः 
(४.३. ३) पामारोगवणनम्‌ (४. १.८), रोगं निरस्य षोड. 
शाधिकशतवर्षायुष्यकारकस्योपायस्योल्छेखः (३. १६); 
रेहदारप्यके -अश्वाङ्गानां (१. १. 4 -) मटेष्याङ्गानां (२. 
४. ११) हृदयतन्नादीनां वणेनं (२. १. १९। ४. २. ३।४. ३, २०), 
मनुभ्यज्र्योस्तुरना (३. ९. २८ ), नेत्ररचना (२.२.३) 
खष्युररेखः (३. २. 9१ ), श्चापाक्रोगोत्पत्तिः (३.७. १।३. 
( ९. २६ ); सामविश्ानव्राह्मशे-सरप॑भ्यो रच्तणं ( २.३, 
३. ) भूताक्रान्तिः (२. २.२.), रोगाक्रान्तिः (२, ३. २.); 
तेत्तरीयारण्यके -कमिवर्णन्‌ (४. ३६, १); शरोचघ्रन्येशरू- 
आप्वलायनीये--यज्ञीयपशषु ऋषि च परिहरणीयानां 
रोगाणां निर्देशः; || पस्तसम्बीये-कमिवणनम्‌ ( १५. १९.५); 
गृद्य्रथेषु-श्राश्वलायनीये--पूर्योदयास्तसमययोः शय- 


| नस्य रोगहैतुत्वं (३. ७. १. २), यजमाने परिहरणीयस्य रोग. 


स्ोश्वेखः (१.२३ २०), पशुरोगनिवर्त॑नमू (४, ८. ४० ). 
शाङ्खयायनीये--शारीरपीडासमये वेदमन्तरगाननिपेधः (४. 
७.३६ ), आाण्हायणयज्े भोज्यवस्तुषु भूतनिवर्तनं (३, ८ ), 
सवरोगनिवतेनं ( ५. ६. १-२ ); गोभिलीये--सेगनिव- 
(४.६.२), सप॑दंशोपायः (४.९. १६ ); 


उपोडातः। ७ 





द्मापस्तम्बीये--कषणद्ियाः पद्यपत्रादिभिरभिमन्नरणं (२. 


९. १०), अ्धंशिरः पीडायाः कमिहेतुकव्वनिरदैशः, बारूके अप 
स्माररोगस्य हेतुतया ऊक्रभूतस्योल्टेखः ( ७. १८. 4); 
बारे चेत्रियरोगपरिहारः (६. १५. ४ >); पारस्करये- 
शिरपीडाया मर्दनेन प्रतीकारः (३-६ ); हिर्ण्यके्ीये- 
अघे रोगना्ञकस्वं ( १. २.२८ ), बारुकस्य हेत्रियरोगनिवर्तनं 
(२,३.१०); खादिरे छमिवणनं (४.४. ३); 
गोरोगनिचृत्तये होमधघूमप्रदेहे चारणं (४.३. १३), सपद 
श्लोपायः ( ४. ४-१ ) इतीदशा जयुवे दस्सम्ब्रन्धिनो विषयास्तत्र 
तत्र न्युनाधिकरूपेणोपरभ्यन्ते ॥ 

चेदिके साहित्ये जायुर्वदीयदिषयानुपादाय ब्टूमफीर्ड 
( ए. 100 लत), हिखव्राण्ड ( ^. प्रान" ), केरेण्ड 
(09199 ), ई. पी. काडीयर्‌ (२. (०0९), जारी (च. ¶०- 
प), बोटिडः (७. 0. 2301111 ) क्षीसर ( 210८6: ) प्रश्ु. 
तिभिः पाश्राघयर्विपश्चिद्धिः भारतीयेरपि कैश्चन विद्द्धिरवहलो 
निरूपितमस्ति । सवशिषु विमक्शंस्योपयो गित्वेऽपि प्रासङ्गिकवि- 
स्तरभयेनेह विरभ्यते ॥ | 

कौशिकसुत्रङ्ृता तत्तन्मन्त्राणां विनियोगस्य प्रदशेने तन्म- 
न्त्रमहिमानमादर्ञयता चतुर्थाध्याये "अथ भैषज्यानि, इ्युप- 
क्रम्य तत्तद्रोगग्रतीकारोपवर्णने तत्तन्मन्त्रैरभिमन्त्य जङौषधा- 
दिपानहवनमाजंनादयोऽपि बहुज्ञ उपाधा उपवर्णिता दृश्यन्ते । 
मन्त्रसंहितामादाय प्रषृततेऽस्मिन्मान्त्रिकविघानान्यम्युस्थूतानि 
भवन्तु नाम, परं-तक्मरोगे वातिके मांसमेदःपानं, श्टेष्िके 
मधुपान, वातपित्ते तैरुपानं, धलुर्वाताङ्गकस्पक्ञरीरभङ्ादिवा- 
तरोगेषु धृतस्य नस्यदानं, रधिरवहने खीरजसोऽतिभ्रवतंने 
श॒ष्कपङ्कश्रसिकापानं, हृद्रोगे कामे च व्याधितस्य हरिद्रौदन- 
भोजनं, श्वेतकु यावज्ञोहितं कुष्ठं गोमयेन प्रघृष्य शङ्गराजहरि- 
देन््वारुणी नीरिकापुष्पाणि पिष्टा रेपनं, वात विकारे पिष्पर- 
प्राशनं, शखावघाते रुधिरप्वाहे व्याधिस्थरे कथितखाक्ञोदक- 
सेचनं, राजयचमङकुष्टशिरोरोगसवं गान्रवेदनासु नवनीतमि्रङु- 
पिष्टेन भ्याधितक्ञरीररेपनं, हखराभिषाते छथितदुग्धरूक्षापानं 
गण्डमालायां शङ्खं धृष्टा रेपने, जरीकां संसज्य रुधिरप्रवाहणं, 
सैन्धवलवणवचूर्णप्रकिरणे, चरणे गोमूत्रेण बणमर्द॑नं, मूत्रपुरीषप्रः 
तिरोषरे मेदनीयहरी तक्यादिद्रभ्यबन्धनम्‌, आसुकिरिपूतीकम- 
यितजरसमन्दसात्रस्कानां जरेनारोख्य पानम्‌, अश्वारोहणं, 
बाणमोक्षणं, गोदोहन्यां जरे एकर्विातियवाक्निधाय शिर्ने 
उर्ध्वमुखे तजलप्रवेश्शनं, रोहश्राकायाः प्रवेशनं, यवगोधूमव- 
ज्ञीपश्ममूलपाविकाक्राथरूपस्य आरूविसो रखुफाण्टस्य पानमित्या 
दीनि मेषजान्यपि प्रतीकारोपायतया निर्दिष्टानि सन्ति । मन्त्र 
प्रतिष्ठापनीयेऽपि श्ान्त्युदके शमी-कशम-काश-वंशा-शाभ्य- 
वाका- तराशशषा-पलाश-वाक्ा-ििङशपा-शिग्बर-सिपुन - दभा. 
पामार्ग-कृति-लो ट-वरमी क--वपा-दर्वाप्रान्त-ची हि-यवाद्यः 


शान्तौषधयो निरे विघीयमानास्तदुदकस्य भेषभ्यदशाऽपि 


बहु बाघापहारिप्वं क्ञापयन्तीति मान्त्िक्यां क्रियायामिव भेष 
जविद्यायामपिं सूनत्रकृतस्तदुपात्ताथ्वंसंहितायां भण्यान्तरः खम- 
न्वथो विक्तायते ॥ ॥ि ~ 
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प्राचीनकारे क्षारीरधातुवेषम्यादय इव र्तोभूतप्रेतविल्ला- 
च्रहस्कम्द्‌ादीनां रद्रदिदेवानां कोपवेक्लादयोऽपि रोगकारण- 
तया मता आसन्‌, येन वेदिकमन्त्रलिङ्ादपि शरकोहामीब- 
चातनः' देत्यादिख्पेण रोगनिरसनाय तन्निदानभूतानां रकः. 
ष्टती नामपाकरणमप्युपायतय निर्दिंश्युपरभ्यते । पश्चात्तन- 
वेद्यकमन्थेष्वप्युन्मादापस्मारादिष्ु भूताद्यवेज्ञादीनासपि निदा- 
नत्वेनोररेख उपलभ्यते । वेदिकावस्थायामप्येतदषे्विशेषेण 
कौशिकसुत्रादिष्वाथर्वंणमन्वरविक्ेषाणां तत्र तन्न रोगे तन्निदा- 
नभुतरक्तःप्रश्त्यपसारणपरत्वेन विनियोग उपदशितः। तनत्तद्रौ- 
गकारणव्वेन निरसनोयतयाऽथर्वादिमन्त्रेषु निर्दिष्टा नानाजा- 
तीयङ्कम्यादयोऽपि रोगकारणीभूतरदोभूतादिपर इत्यपि केषा- 
्विष्िचारोऽस्ति। ते च रोगवीजाणुकीरा रोभूतादयो वेत्यु- 
भयथाऽपि सम्यवन्ति । त्रिश्षिरिचिपादरच्छलो चनादिरूपेण 
उवरादिरोगाणां भूतेयो अन्थृद्धिस्लिखिता इश्यन्ते, यास्त- 
न्निदानभूतानां र्ःग्र्तीनां बीजाणुकीटानां वा सूपाण्य- 
ध्यारोप्य कल्विता अपि सम्मवन्ति । अद्यत्वे सुचमवीकण- 
यन्तरैदवेकणे तेषु॒तेषु रोगेषु दिचिन्रविभिन्नाकृतयो रोग- 
बीज्ाणुकीटा उपलभ्यन्ते । एवंविधान्मीषगाङ्कतीन्‌ ई राणून- 
न्तरैश्षोपरुड्धवद्धिः पुरातने्महष्यादिभिस्तेषां रोरूपेण वर्णनं 
विहितं किसु १ अद्यापि पवंतीयादिजातिषु ज्वराष्टीनां भूतादि. 
जन्यत्वमङ्गीक्ृस्य जपामा ` नप्राण्यन्तरसंक्रामणबङिदानादयो 
मान्विका उपचाराः धरायो विधीयन्ते, सफरूतामुपयान्ति च । 
अद्यत्वे काचित्कभ्यवहारसखूपेण इश्यमाना अपीष्ला उपाया न 
नि्ंाः, अपि तु प्राचीनवेदिकावस्थात आरभ्येवानुदतंमाना 
विष्ठिन्नविकरङ्खेन केनापि सूपेणावश्िष्यन्ते इस्यभ्य वदां 
शक्यते. । ददलो मान्विकप्रक्रियासंवल्ति मेषल्यविषयो न 
केवलं प्राचीनभारत एव, अपि तु प्रा्चीनमिभ्रपाश्चात्यदेशेषु 


उत्तरामेरिकाप्यन्तदेश्यान्तरेष्वपि ासीदिति तत्तदीयपूर्वदृत्ता. 
नुखन्धानतः स्फुरीभवति ॥ 


आथर्वणखम्प्रद्ाये केवरं मान्तिकी भूतविधेव रोगनिरस- 
नोपाय आसीदिति केषाञ्िष्धिचारो न सर्वाश्च तः स्थिरीभवति । 
त्ेदिॐे समये भिभ्याहारम्यवहारा इव पापानि भुतप्रेतादयो 
रद्रा दिदेवकोपा अपि रोग्हेतुतया, जौषधविरोषाणां प्रयोगा 
हव तत्तष्ेवतानामाराधनेन प्रसादनानि, मन्तरेविरेषेभूतादी.- 
ल्यपसारथितुं रोगिणां माजनजलाभिषेचनाभिमन्त्रणधूपनादी. 
न्यपि रोगनिरसनोषपायतयथा उपङभ्यन्तां नाम, तथाऽपि पूर्वो 
पदर्ितदिश्षा बहुनां रोगाणां कचन शर्थप्रह्ठियायाः बहूनां 
शरी रावयवानामनेकसङ्कधानां तत्तद्धोगनिब्टंकाणामोषधीन 
च मन्श्रसिङ्गतः स्पष्टमवगमेन मन्त्रविधायामिव मेषजप्रक्रिया- 
यामप्याथर्वणी प्रवृत्तिरासीदिति स्फुरीमवध्येव । तेन मन्श्र- 
विद्या ओषधिविथा चे्युभये वर्मनी पूवैः परिगृहीते वग 
श्येते ! परमाथर्वगसुक्तमन्त्रा्ां केषाश्िष्छाम्दिका्थारोखने 
भूतविद्यायसंप्रछायुेदीय विषयप्रतिपादक्स्वेन दश्यमानाना- 
सपि कौशिकसुत्रकृताऽभिखारमन्त्रकरण्डकबन्धनभूतापसारणा- 
दिपरत्वेन विनियोजनं जराविप्रतिपादकानां शन्नोदेवीरित्या- ` 
दिमन्त्राणां शनिथष्ठादिपरस्वेन गृद्यकारादिभि्विनियोजनमिव 
काडक्रमागतं श्टिभेदं विभावथति ॥ | ए 


८ उपोडाकः } 





क्क्वहिवानामल्पमान्रथा दश्यमानाया सान्तरिकोपचार- 


गरक्ियायः सैपञ्यविद्यायाश्चाथवंणे आधिक्यदङञेनेन विकासः, 


तदनु मन्त्रलिङ्गतः केवरभेषध्यादबोधकतवेन _ दष्टानामपि 
मन्त्राणं मान्तिकमपरतरि 
द्षनेन तस्सुत्रकाठे मान्तिकग्रक्रियाया विकासविेषः भरावतं- 
तेति ऋमविकासपरम्पराऽवसीयते । किंवा अथवा भूतविद्ाया- 
माचा्यं आसीदिति श्रयते । तत दएवाथकवेणे वेदे भूतविच 
मान्तिकप्रक्रियायाश्च विषया बहुरुतथा संमिता भवेयुः । 
अस्विन्‌ कोमास्त्यतन्तरे बाररोगेषु स्कन्दपस्मारग्रहषूतना- 
दयो निदानतया धूषनपूजनादयः प्रतीकारतया हव धतु. 
षभ्यादिकमपि रेगहेतुतया तत्तदीषधोपयोगा अपि निवहं 
जोवायतय। प्रतिपाचस्यनाः पूर्वकारानुद्त्तामुभयतो इलं 
निदक्ञंयन्ति ॥ | 








वेदिकसाहिष्य वहुशो वैदयकविषयोपरग्मेऽपि पूर्वोपदषि- | 


तरीस्या ऋग्वेदे अधिग्रश्तीनां तत्तदवदानरूपाणां मैषल्यविष- 
याणां केवरूतैतिहासिङेन स्पेणोपरुम्मो भवति \ कया भक्तिः 
ययाऽध्िभ्यां विश्वाया जङ्घा योजिता, ञ्ञाश्चस्य चद्ुषी 
उन्मीलिते श्रोणस्य जानु प्रगुगीकृतमित्याद्यो श्रिधानविदेषा 
न ततोऽवगस्यन्ते । कष्विव्‌ कानिचिदोषधानि की््यन्ते, न तन्र 
वेषासुपयोगग्रक्रिया निर्दिश्यते! थवंसंहियां यद्यपि नाना- 
रोया, जौषधानि, रोगहेतवः, छतिप्रश्टतयः, भञुक्लौषध्युपयो- 
गेऽपुकरोगघ्रतीकार इस्यादयो विषयविरेषा अपि कचन मन्त्र 
सिङ्गतोऽवगम्यन्ते, तथाऽपि नैतावता तदीयोकयोगध्रक्रियाविः 
शेषा ज्ञातज्या अवबुध्यन्ते इति मन्त्रलिङ्ानि केवरं तादालि- 
कीमायुरवैदविज्ञानपरिस्थितिं सुचयन्ति ॥ ` 
“यत्रौषधीः समग्सत राजानः समिताधिव । 
विप्रः स उच्यते भिषरप्रलोहामीव चातनः॥ 
| ( ऋक्‌. १०. ६५७. ६ ) 
शतं ते राजन्‌ भिषजः सदखमुवीं गभीर सुमतिस्तेऽतु।) 
| | | ` (ऋम्‌ १,२४.९) 
शतं ह्यस्य भिषजः सहख्मुत वीरुषः |} 
[ (अथव २.९. ३ ) 


इस्याविमन्त्रलिङ्गभ्यः शतश ओषधीनां संग्रहीतारो विप्रा | 


भिषज भासन्‌ , भिषजोऽपि न केवरमेकड्काः, पितु ज्ञतश्चः; 


शोषधितवेन ज्ञाता रुतादयोऽपि न विरराः किन्तु सहखक्ल | ` 


 आश्निप्यवगमनेनातिपूवंकारेऽपि शत्च एतस्प्स्थानयायिमि- 
मेहि भिरवबररन्यमानस्तदीयं विद्ठानविोषं विशदीङुर्वन्‌ , 
उषयोगभक्रियां कात्स्येन निदर्शयन्‌ , अशेषः शङ्कङितिर्पैमै- 


षज्यविषयेस्तदेकप्रधानतया खन्टञ्धोऽन्य | एवायुरवदः प्रथग््र. 
 न्थरूपेणावस्थित्‌" स्यात्‌ । यतो विद्तेयानां विषयविरोषाणां 


सूचनाः, तदुपयोगेन सखञ्ञातलामानामितिदृत्तानि च वेदेषु 
तत्र तत्र विररुविक्ी्णभावेनास्माभिरभ्यन्ते । वेदशब्देन सम- 

` शथात्मनाऽदस्थितमाच्य छाने, तत्सन्निङष्टं उयष्टिविरोषदिक्ञान- 
 सखपबेदशब्देनावबोध्यते } गान्धर्वधाङुस्यस्थापत्यादिविज्ञानव- 
ष्टात्मनाऽवस्थितमायुभ्यरक्षाविज्ञानमायुरेदकब्दोऽववबोध - 


~~~ ~~~ ~~~ 


रया कौशिकसुत्रहता विनियोजनस्य 











यति । सोऽयं प्राचीन आयुर्वेदो बह्यश्वीन्द्रसंहिताखूपेण पथः 
गारनाऽवस्थितः श्यात्‌ । येन दैश्चनाचारयर्पवेदरूपेण, कश्य. 
पेन पञ्चमवेदख्पेण निरदैकलञनमपिं प्ाधु सिध्यंति । [सोऽयं रत्नौ 
मूरुभूत भायुर्वेदः करारुकारुप्रुखग्रविष्टतया न परथगुपरुभ्यते, 
केवरं वैदिकसंहितादिष्च तन्न तन्न पिररुविकी्णंभावमापननैः 
केश्वनांलेः, सम्प्रदायपरम्परया देषाचिन्महर्पिप्र्तीनां ठे 
खन्यामवतीनैः केश्चनांशेर्यासराभमवगमयति, प्रकाशं च 
ददाति ॥ 


उपर्भ्यमानायुवेदीयप्राचीनसंहितागतान्‌ (परिदश्यमान- 
वेदिक्ाहित्यगतांश्चायुवैदीयविषयान्‌ पुरो निधार विभक्षँऽपि 
रोगाणां संज्ञाः, वोषधीनां नामानि, प्रयोगप्रकिया, निशूपण- 
शरी च, बहुशो वेरकतण्येन इश्यन्ते । आषसंदहितागतेषु विषयेषु 
वेदिकबिष्येभ्यः क्रमागता विकसितावस्थाऽपि विशेषविधया ` 
दश्यते । भाषाश्चाखदृष्िरपि एवंरूपा परिदतिं न स्वह्पान्तराके 
सम्भावयति । प्राचीनत्वेन संमानितानां सूत्रादि्न्थानास्ुष- 
हविसहखवषेपूवंतनानां कविरेखानां बौद्धसाहिस्यानां, कि बहुना 
काश्यपात्रेयघन्वन्तरिरेखा नामण्याघुनिकरेखेः सह तुरखनायां 
रेखशेरया भाषादशा च यावदुन्तरसुपरभ्यते, ततोऽष्यतिभा- 
प्रयाऽन्तरं वेदिकसंहितागतादायुरवैदविषयादारष॑संहितागते तद्टि- 
षये समीष्यते । सोऽयमीहशो विशेषो बहोः समयस्यान्तराल 
मन्तरा न सम्भवति । यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि साहित्ये विक्ञान- 





विकासः क्रमिक एव दश्यते । आयुर्ेदीयविन्ञानेऽपि वैदिकसा- 


हिस्यात्‌ संहितातन्त्रसादिव्ये विषयविक्रास उरएरुभ्यमानो बहु 
कारक्रमागतां पूवंपरम्परामवरग्बते । वेदिकपंहितासाहिस्यमम 
ब्राह्मणोपनिषत्कश्पसूत्रादिधारासु विरर्तया वह्नप्यायुर्वेद्‌ 
विज्ञानप्रवाहः स्वाचा्यंपरम्पराग्रवाहपरिपोषमन्तरा प्राचीना- 
षंसंहितातन्त्रादिषु ्ञानोदधि कथमनुदक्षयेत्‌ । तेन तन्न तश्र 
पूर्वाचाथेरपि निदिष्टानां नामरेषाणामन्येषामनिदिषटानां ना्ना- 
ऽपि विलक्तानां च पूव॑तराघार्याणामौपदेलिकी विक्तानपरभ्परैव 


अस्मिन्नायुवदीयविक्ञानप्रवाहे वैदिकं साहित्यं प्राचीनसंहिता- 
श्वान्तरा सेतु रूपेण वतत । अदश्ययाऽप्यनया मध्यघेतुभूतया 
 प्रश्परया अन्ततो गत्वा पुकद्रसहखरवर्वभ्योऽष्यन्यूनयैव भवि. 


तथ्यम्‌ । “विविधानि शाचाणि भिषजां प्रचरन्ति रोके” इ्यु- 

च्विखन्नत्रेयाचा्यैः स्वसमयेऽप्याचार्यान्तरशाख्चोपरम्भं दर्शय. 
ति । तेना्रेयादिभ्यः पूदेमण्याचार्यान्तराणां सच्वं स्फुटीभवति॥ 
 इदेदमनुसन्धेयं भवति, वैदिके भायुर्दीय विज्ञाने क्षस्यभ्र 
क्रियायां कषारीरकादिविभागान्तरेषु वा सुच्मा पि वि्ारवि. 
शेषाः सखुन्मिषन्ति । ओषधग्रक्रियायाः पर्यारोचने धातुरलर- 


 स्ादयस्तादाव्विकीं प्रक्ठियामनारूढाः, वनस्पस्यादीनि साधार- 


णान्येवौषधानि भायः प्रयुञ्यमानानि विज्ञायन्ते । तत्रापि 


पूर्वो दिष्टमन्त्रलिङ्गाद्यालो चनेन जङ्गिंडकुष्टरोहिण्यपामार्गप्रश्तयः 


पराय पएकेकश्च एव पदाथास्तत्तदरोगोपशमाय प्रयुज्यमाना घास- 
भित्यवगम्यते । कौशिकषुत्रङृदपि प्रायस्तथेवेकेकेषां षस्तूनां 


 मघुतेरुषतपिष्परकाष्टादीनां तत्र त्र रोगे उपयोगं दर्शयति । 
| आख्बिसोरुपराण्ट-शङ्गराजादिपुष्परसरेप-नवनीतमिश्नङकष्टपि. 
रेप-क्रथितदुगधराङापानादीन्‌ हिन्नवस्तु योगोपचारानू कति- 


उपौद्धाङः । । € 
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पयानेवोक्धिखति । तत्तद्रोगाणां तत्तहोष्राणां वस्सूनां च यथा- 
वद्वगमे यथावसरं परिहारोपायाः स्वयमूहिवुं श्चक्यन्ते इति 
निध्याय मूरूपरिभषारूपेण विक्तेयाच्‌ शाखार्थानुपादाय वाति- 
कपेसिकश्रेन्मिकतद्धरजीवनीयञ्हणीयतर्पणीयसंहामनीय च्भ्या- 
दिरूपेण वर्गश्च ओषधीर्विभज्य मूलभूतानि निहरणसाधलानि 
पञ्चकर्माणि चेवमादीन्‌ प्रधानविषयान्‌ सङ्गृ्य तत्तत्संहिताक- 
तृभिः सूत्रस्थानमादितो न्यवध्यत । तावताऽपि यथावहिञ्ातेन 
विशद्धगरतिभानवता प्रणिधानकस्पितै्योगीषघरे रोगाः परिहर्तु 
शक्यन्त इति सुत्रस्थानसात्रमपि मेषज्यपर्यापं पूर्वरूपमिति 
वक्तु न खु न श्ञक्यते ! अद्यत्वेऽपि ग्राम्यपर्वतीयादिव्यवदारेषु 
तत्र तत्र रोगे एक्वानस्पत्यौषधोपयोगस्तथेव निर्वाहश्चाभिर- 
श्यमानः प्राचीनां मौरिकीं प्रक्रियामनुष्तां निदृक्षयति । जअन- 
न्तरं तत्त्रस्तूनां गुणागुणपरीक्तानुभवे विवध॑माने रोगेषु मिथः 
साङ्कयंमवाक्तानां सवेदोषाणामेकप्रयोगेण परिजिहीषया सखमान- 
गुणानां विक्षेष्गुणानां चीषधानां योगेन सामूषिकम्रयोगदृ्टिरपि 
प्रावर्तत । यथा यथा प्राणिनिकायस्याभिष्वुदिः, देश्षकारुजल- 
वायवन्नपानस्थानावस्थादीनां परिद्रत्तिः, मिथः सन्निकर्षसङ्कषं 
दीनां चोदयः, तन्मूखा बाह्या अभ्यन्तरा ज्ञारीरिका विकारा 
नानारोगात्मना प्राहुरा्सस्तथा तथाऽनुक्रमेण तत्परिच्छेदस्य 
तशिदस्युपायदकौशषरस्याप्युपचयेन परिस्थितिविमेदतः स धव 
रोगोऽनेकधा इश्यमानः कश्चन सङ्कीर्णेन नवरूपेण नवथा संज्ञ 
याऽपि व्यवहियमाणो बभूव । ` परिहरणीयतत्तहोषपरिपन्थिनां 
वस्तूनां ब्यूहार्मकानि योगीषधान्यप्यनेकशः करिपतानि 
भवेयुः । दंद्शानि पूर्वैः कल्पितानि प्रणिधानोजज्वरेष्वन्तःर्‌- 
भेषु स्वयं प्रतिमातानि योगौषधान्यप्यन्तर्निवेश्य प्रायः सृघ्र- 
स्थानरभ्यान्‌ विषयानुपादाय विचारविरोषैश्चोपन्रह्य सूत्रस्थान- 
विवरणाप्मना किल स्थानान्तराण्यपि संयोज्य समुश्चितेन संहि 

तारूपेण निबन्धने महषयः प्रबुत्ताः स्युः । एवञयुत्तरोत्तरं पूर्वा 

परानुभवसिद्धान्‌ रोगविरोषांस्तस्परिहारोपायविशेषांशानुभ्रवेश्य 
देशकाल्परिस्थितिविरेषानुसन्धानसमुन्मिषितदृ्टयो विद्सोऽ- 
प्यनेकानायुवेंदम्रन्धान्‌ निबबन्धुः । हष्थं नानाद्रष्ययोगसिद्धा- 
नामौषधानां प्रयोगपद्धतिरपि नार्वाचीना स्यात्‌। टदनमहाशयेन 
पूर्वतुरष्कस्थानगत तूङ्द ज्ञ (7५५ ८०५०६) स्थोपर्धं प्राची- 
नयुस्तकमिति हानंरुम्ाशयेन निर्दिष्टे पुस्तके प्ाचीनेरानभा- 
षानुवादेन सह यो मृरूसंस्ृतरेखोऽस्ति, तत्र भगवता (खुदधेन) 
जीवकं सम्बोध्योपविष्टा जीषधविरेषोकय उपरभ्यन्ते । मषा- 





१. 1४. (1. भवमा (म एल्गन््रम्य 
०1 1, ४, 416 
२ काण ॐ 

















मि ^ ^ ॥ + ^^ 


दिश्जीवकसाह्वयांद्शुद्स्यास्मिक्चपदेरो नानौषधयो 
गरूपाणां बहूनामीषधानासुञ्ञेखदशेनेन नानाद्न्ययोगीषधक- 
ल्पनाऽपि श्रुद्धसमथात्‌ पूर्वतः प्रचङ्िताऽऽखीदिति अन्थान्तरा- 
दप्यवगम्यते । पाश्चाव्यभेषज्यपद्धतावपि निहरणीयदोषानुस- 
रेण विज्ञाततन्तद्गुणागुणानि वस्तूनि कार्यकारे सम्मिश्रूय प्रयो- 
गस्य सम्प्रदाये पूवंतः प्रवतमाने संङ्कीर्णदोषमयानां रोगविकेः 
षाणां निबहंणाय २८५५९०४ योगौषधघान्यपि अध्चत्वे ` प्रकरप्यन्ते । ` 
नुखश्ाफामुरादिरूपेण कानिचित्‌ निबन्धेषु प्रकाश्यन्ते च । 
पूर्वापरे; स्थानभेदेः संेपविस्तारखूपेण स्वप्रमेयं यथावदववो 
धयन्तीभिः संहिताभिः पश्चात्तनेर्निंचम्धेश्चेवं विशदीकृतमप्येत- 
हि्ञानं दिग्द्षेनमान्रं भवति । शारीरिकी प्राङ्तिकी च परि 
स्थितिर्न खट सर्वेषां सर्वदा सर्वत्रेकरूप्यं वहति । प्रतिव्यक्ति- 
गरृतिविभेदेन स एव रोगोऽप्युश्चावचेदोषान्तरसम््तेरपि तैस्ते- 
दोचैर्विभिध्यनेकरूपतां चन्ते । यथा यथा देश्कारुजख्वाय्वाहा- 
रविहारादिपरिस्थितिविभेदेन दोषसाद्येण नानारूपस्वमापथ्च 
रोगा वर्धेरन्‌, नवनवाृतयश्च परादुरमवेयुः, तथा तथा देशका- 
खादिविशेषाननुसन्धाय जौषधविशेषाणामावापोद्वापौ मानगुरू 
रुघुभावी निरेपरष्यमापौर्वापर्यक्रम विरोधादिष्ठं वा ्रह्प्य न- 
नवानां प्रतीकारोपायानामजुभवविश्चद्धानासौषधान्तराणासुप- 
चयेन संरणसुपहणसपि प्राचीन जआायुर्वेदुविज्ञानकोशः 
समपेश्षते ॥ 


४) ॥^# व: 








प्रन्थपरिचयसहितः । 





( २) ग्राचायंपरि श 


सृष्टेषु प्रजावर्गेषु स्वास्थ्यपरिपारनायपेदणीयामायुेदवि 
द्यामदधायं स्वयम्भूरेव संहितारूपेण प्रथमत 
प्रकाशयामास । सेयमशीन्द्राद्नुकरमेण अं 
समाजमवसी्णा रोके प्र्वार प्रपेदे इति पू॑वृत्तं 
ध. वनयस्स्यायुवदाचाौः । अस्तु माम स्वधम्भू- 
पक्रमं प्रकाशः, देवो वा उषदेश्चः, आषोंवा 
सगं जायुरदस्य, सवेथाऽष्येतवीय प्रहुभोवः परक्ततर एव । 


श्मायुंद्स्य 
पकाः 

















१८ क » स्वयम्भूत प्रजाः सिसक्षुः प्रजानां परिपारनाथमायुवेदभ 
वाभ्रं ऽखछजत्‌ । ( काश््यपसंहितायां १. ६१ 
( ख › इद सखव्वायुवेदमषटङ्गपाञ्गमथववेदस्यानुत्पाचैप प्रजाः 
"इरोकरतसदसलरमध्याय सदं च तवान्‌ स्वयम्भूः । 
| | ( सश्रते घ, अ. १) 
८ ग ) ब्रह्मणा हि यथा ब्रोक्षमाशुबद प्रलापतिः ( चरकेष्.-अ १) 


, ए. 


उपोश्तः । 











-----~--------~---~-------------------------------------------------~~~ 


शय्मन्धेभ्य इत्थं खम्प्दायक्रमोऽवगम्यते-- 



















भदा 
॥ 
आनौ 
दन्दः 
| 
( खध्रतसंहितालेख्वात्‌ ) ( काश्यपसंहिनालेखात्‌ } ( चरकसंहिताल्ेखात्‌ ) 
धन्वन्तरिः कश्यपवसिष्ठात्रिश्चगवः भदान 
| „ 
दिवोदासः एषां पुत्राः शिष्याश्च । भारेयुनवसः 
| | 
सुश्वुतीपधेनव- अभ्रिवेकाभेड- 
वैतरणौरभ्- जतूकणपराशर- 
पौष्करावतकरवीर्य- हारीत्षारपाणयः। 
गोपुररक्तितभोजादयः ! 


अस्यां वितु पदेसपरम्यरानिवन (वयम 
ह्याऽऽयुवेदमगरऽखजत्‌ , ततश्च तं पुण्यमायुैदमधिभ्यां कः 
भरव्दौ, ताविन्द्राय, इन्द्र छषिभ्यश्तुभ्यंः कश्यपवसिष्टानिभर- 
गुभ्यः, ते पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्‌, ( १० ६9 > इति 
खेन इन्द्रात्‌ साक्देव कश्ययादिभिः वुरातनेमहर्षिभिः ्रथ- 
मत एषा विद्या प्रघ्ठाऽवगम्यते । चरकोपकमगन्थे रोगैर्पदु- 
तानां लोकानासुद्धारोपायस्य विषिस्सया समवेतानां महर्षीणां 
भरणय। इन्द्रयुपेत्य तस्मादायु्वेद्मवाप्य प्रतिनिद्त्तो भरद्वाजो 
महर्षीनुपदिदेशेति निर्देशेन इन्द्रोपदिषशाद्धरहाजादेव महर्षीणा- 
मेतद्धि्याधिगमो रम्यते! भरदाजो नाम अआयुर्वैदविच्यायाः 
कश्चन प्राचीन जाचायोँ उवरसमुश्चयादिधृदुतैस्तदवचनेरप्यव- 
गम्यते । महाभारतेऽपि वेधकाचायस्य भरहवाजस्य निर्देशोऽ 
स्ति । चरकसंहितायासुपक्रमोत्तरमन्थे भरह्वाजस्य द्विधोक्ञेखो 
हश्यते । वातकराकरीये ( च. सू. अ. १२ ); जआत्रेयभद्रका- 
प्यीये (च. सू. ज. २९) च कुमाररिरोभरङ्काजस्य मतं 
द्षितमस्ति ! ख च भरद्वाजो विरोषणेन व्यादपतोऽन्य एवाव- 
गम्यते । एतदीयं मतमात्रेयेण प्रतिचिष्तं च यज्नःपुरषीये 
(च. सू. अ, २५) सुीकागर्मावक्रान्तौ ( च. शा. अ.३) 
च अविरोषितस्य भरद्वाजस्य मतोक्छेखोऽस्ति । तन्नापि भर. 
` इवाजमतमात्रेेण परतिकेप्यङुच्तावेच निहिक्तमस्ति। उत्तरत्र 
(चः शाः ज. ३) ब्रतिकिसेन भरद्वाजेन जिज्ञासया पृष्टे आत्रे 
येण विशेषविवरणं प्रदत्तं चास्ति 
भवौचित्थं संगमयति । चातकराकेीये कुमारशिरा इतिं 
 गभायकरान्तौ मरदाजशन्देभेह-नातरेयुरुरचयते िन्सन्य यव 
 अर्ाजगोत्रः कश्चित्‌! 
निरिस्य भरदवाजत्य गुरत्वाभावं स्ष्टं दर्शयति । चक्रपाण्युक्- 
दिशा गोत्रवाचकेन भरडाजशब्देनाभिधेयानां राज नाभिषेयानां बहूनां सम्भवेन 
 शत्रिपरभ्परा्रा्तविचेनाप्यात्रेयेण कस्मादधिररण त +, - 
` द्विचाया अ्रहणस्य सम्भवेऽपि भरदराजस्यो तः 








। नद्येव निर्देशोऽस्यापि गुर्‌ 


+ व्धाथस्‌ः इति, खुडोका- । 
इ्युिखं्टीकाकारश्चक्रपाणिरमयत्न 


तन्मतग्रतिष्ठापनं चाववोधयन्त्यात्रेयोक्तिः क्ाप्यत्रात्रेयसंहिता- 
यमन्तरनुपरुभ्यमाना संश्शयमावहति । तदेवमात्रेयगुरत्वेन 
मन्यमानो भरद्वाजः कतम इति नैतावता निश्चेतुं श्ञक्यते 
काश्यपसंहितायां रोगाध्याये (षृ. ३९ ) केवरं कृष्णभरद्राज- 
स्योज्ञेखोऽस्ति। सोऽपि सविरोषणो विभिन्न भारद्ाजोऽचगम्यते। 
आयुवेदाभ्ययनविधाने कास्यपीये ८ घु. ९४ ) प्रजापत्यश्वी- 
न्द्राणां सरवप्रस्थानपरमाचार्यस्य परमपुरुषावतारस्य धन्वन्तर > 
स्वमरस्थानमूखाचायंस्य कश्यपस्य स्वाहाकाश्देवताव्वेन निर्देश 
इव आत्रेयसंहितायामपि ( च. वि. अ. ८ >) प्रजापत्यश्ीन्द्र- 
धन्वन्तरीणामेव नामनिरदेरोन सह स्वाहाकारविधानमस्ति । 
तत्र सूत्रकारिणश्टषीणामिति ` सामान्यतोऽपयुल्रेखेन ततो 
भरट्टाजस्यापि अहणं सम्भवति । परं स्वीयग्रस्थाने इन्द्राद- 
नन्तराचायंभावेन स्वस्यापि गुरुत्वेन च दृष्टस्यास्य विषोषतो 
नाक्ना हणं समुचितं किमिव्युपेक्ितं स्यात्‌ । यथाहि काश्य- 
पीयोक्तौ कश्यपात्रिवसिद्टशरुषु इन्द्रस्य साक्तादौपदेशिकः 
सम्बन्धो दितः, तथेवात्रेयसदहितायामपि रसायनपादे ( च. 
चि अ $) भ्गवत्निवसिष्ठकस्यपानामङ्गिरोऽगस्त्यपुलस्त्य- 
वामदेवासितगौतमादीनां च साकतादेवन्दरादसायनौषधोपदेशः 
 भ्रदक्चितः। नात्रापि भरद्वाजस्पोज्ञेलोऽस्ति । वहकाखान्तरेण 
पौरवापयंवतामप्याचार्याणां चरकोपक्रमग्रन्थे महविंसमवाये 
सहमावनिर्देशः, उत्तरम्रन्थानुरूपरेखपरौदेस्तत्रादनमपि 
संज्ञाययति । इतश्च भरह्ाजादेव महर्षीणामायुर्वेदविद्यारु्धि 
दशो्ेश्वरकीय उपक्रमन्थः किमाशयक इति विम्ष॑स्थान- | 
मेतत्‌। तदेवं सर्वतोऽलुसन्धाने कश्यपवसिषठानिष्धुमहषि- 
भिरतिपुराकारादेव स्वमुत्रशिष्यसन्ततिष्वायुरवेदविद्या श्रव- 
तिता । येनात्रेयादिकाग्दानां गोत्रनामतया आत्रेयपरम्परायां 
 चरकसंहितामूरभूताचायं आात्रेयपुनर्वसुः, अन्ये कष्णात्रेय- 
भिच्वाग्रेयादयोऽपिं दृश्यन्ते । कश्यपपरस्परायामपि काश्यप- 
शककाश्यपादय अन्येऽप्याचार्याः प्रतीयन्ते । एकाचार्यगोश्न- 





परस्परागतेनापि वेक्िषट्वराभाय जाचार्यान्तराद्किधाग्रहणस्या- ` 


११ 








प्यौचित्येन चरकोपकरमरेखानसारेण स्वपूव॑परस्परामाप्तविद्येना- 
प्यात्रेयपुनर्वसुना भरद्राजादपि रिक्ञाविकेषो गृहीतः 

चति, श्गपरस्परागतेनापि जीवकेन मारीचकश्यपविद्याया 
ग्रहणमस्यामपि संहितायां दश्यते । महाभारतरेखतो भरः 
षाजादन्वन्तरर्विद्याराभस्य, दिवोदासस्य भरष्वाजाश्रसप्राष्ठश्च 
रामरेऽपि सुश्रवसंहितारेखतो धन्वन्तरिदिवोदासस्य इन्््‌ा- 
देैत्टि्याङुब्धिरवगम्यते । थथातथाऽपि स्वेषामिन्द्रस्य परः 
माचार्यतया खाद्ात्‌ परम्परया वा मूरोपदेष्टत्वोक्ञेखः संवादा 
यैव जायते! त॒ एते धन्वन्तरिसारीचकश्यपात्रेयपुनवंसवो 
यथास्वं विज्ञानानि सोकोपङ्तये संहिताखूपेणान्तेवासिन उपा- 
दिदिषः । तदेवं चैदिकविन्ञानपरमभूमिकायां ब्राह्मं विन्ञान- 
बीजसुपष्टभ्य भ्रादुभूतोऽयं चिरस्न आयुरवेदकल्पतरूरशिन्द्‌- 
कश्यपात्निवसिष्ठश्वगुम्रश्डतिपरम्परया धन्वन्तयात्रियकश्यपेरन्य- 
रपि पूर्वाचार्यैः भ्रयत्नेन प्रति्चाखं परिष्कृत्य पल्छवितः पुष्पित 
फटितश्च कार्रासावशिष्टः कतिपयेरपि फरेः शिष्यपरम्परा- 
दवाराऽचयापि लोकानुज्ी वयतीति सन्तोषस्येव विषयः ॥ 


यद्यपि वेदिके साहित्ये आयुर्वेदीयविक्तानस्याष्टधा विभाग- 
निर्देरोऽष्टाङ्गानां नामोर्रेखश्च च इश्यते, आत्रेयरेखतो ब्राह्य- 
विज्ञानसमये दहेतलिद्खी षधच्तानरूपत्रिसूत्रात्मना तद्वस्थान- 
मवुध्यत इति वेदिकं तद्धिक्ञान पुरा तिस्कन्धात्मकमासीदिं 
त्यवगम्थते, तथाऽपि वेदिकायु्वेदविषयाणां सङ््महणे पूर्वोपः 
दर्ितदिद्या अशधिनोरूपवणने जङ्कायोजनरकलीकृतश्षरीरसन्धा- 
नदश्टिश्रोज्रप्रदानङ्ष्टादिनिवारणच्यवनरसायनापुन्रापुत्रोत्पादना- 
दीनमैन्दरस्तवनेऽप्येवमेव नानाविषयाणाञ्युपरूम्भेन, ऋग्यज्ु- 
रथर्वोपनिषदादिषु नानाविधमैषज्यानामोषधिविद्ाया भूतः 
विद्याया विषपरिहारविययायाश्च तन्न तत्र दृक्शेनेन शल्यक्ा- 
लास्यकायचिकित्सागदभूतविद्यारसायनादीनामषटविधानामेच 
विक्तानविदेषाणां विषयाः पृथक्वथमरपा अपिं ठस्मिच्‌ विक्ताने 
प्रविष्टा एवासन्जित्यवगम्यते। भूतविधयायामाचार्योऽथ्क, महा- 
भारतेऽप्युपरभ्यमानोऽगदतन्त्राचायः काश्यपः, 
चार्यः कश्यपः, दारक्याचा्यां गाग्यगाख्वादुयःक्षल्याचायां 
क्षौनकादय एवमेकेकम्रस्थानाचायंतयाऽवगस्यसानानमां महर्षीणां 
श्राचीनतरत्वेन दशंनमायुवंदविक्तानस्याष्टमस्थानेषु विभक्कत्वम 
पि प्राचीनकार्परिदृ्टं द्चयति। येनेकेकभ्रस्थानवेशोष्यं केषाञ्चि 
न्महर्षिविरेषाणां विश्रुतयेऽजायत ! केषुचित्त॒सर्वम्रस्थानीय- 
विक्ञानानां सामूहिकरूपेणावस्थानमपि भवेत्‌ । ऋगपे्याऽ- 
धर्वसंहितायामोषधिभेषज्यभूतचातनविषापहरणादिविष्याणां 
विकासावस्थाया निदर्दानेन एकैकं्योऽपि काक्मेण विक्ञान- 


, विषैः पु्टिमापद्यमानो अहणधारणप्रयोगसौकर्याय पृथक्पृथ- | 


क्प्रस्थानरूपेण विभागग्रतिष्ठामापन्ञः स्यात्‌। आं समये 


कौमारन्धरस्या- . 





आध्यासमिकाधिदेविकाधिमौतिकरूपाणां न्रिविधानां दुःखा- 


१. देत॒लिज्गषधन्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ 1 
त्रितं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे य॑ प्रजापतिः ॥ 
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुवंदं महामत्तिः । 
यथावदचिरात्सरबं बुदुधे तन्मना सनिः ॥ ( बस्क उन.भ,.१ ) 


नामेकैकक्छोऽपि परिहतये अद्ष्टारकोपायानामिव इ्ेपाया- 
नामपि क्रमन्लो विकासेनाथवेणविकासमप्युपजीव्य क्षारीर- 
सैषञ्ये शद्न्छियाप्राधान्यसुपादाय शल्यं, बहिन्दरियप्रभा- 
नोत्तमाङ्मपादाय शाराक्यं, बरूवीयांमिचरद्धिप्राधान्यसुपादायं 
वाजीकरणं, वयःस्थापनादिमहाकरूदीधेग्रयोगदिशेषानुषा- 
दाय रखायनम्‌, तुगर्भवाल्यादिभ्राथमिकावस्थासम्बन्धसु- 
पादाय कौमारशत्यम्‌, पएतदितरन्ञारीरमानसभेषज्य- 
सुपादाय कायचिकित्सा, वदहिरागन्तुकविङकतिम्रश्चमने सपं 
दधिकम्रश्ठतिप्राण्यादिविषविष्चवञयुपादध्य अगदतन्त्रं, भुतम्रह- 
स्कन्दादिदेववर्गविष्ववसपादाय भूतविद्या, इति त्रिविधदुःख- 
शाखाविरोषानदसन्धाय तत्तव्मतीकारद्शाऽष्टौ स्थानानि 
विभक्तानि प्रतीयन्ते । पूर्वाचार्यांणामनुसन्धाने ब्रह्मण दन्दस्य 
च स्वेप्रस्थानीयविज्लानव्यहे आचा्यंमावो रम्यते । महाभारतः 
रेखत इन्द्राज्ञम्धोपदेशो भरष्टाजः, हरिवश्षरेखतो भरहाजाव्‌ 
सुश्रतसंहितारेखत इन्द्रादेव कूब्धोपदेश्ो धन्वन्तरिश्च सवं- 
भस्थानविक्तनेषु सामूहिकन्ञानवानवगम्यते। एकको विषयस्य 
विकासेन बहुरीभावेऽ्यत्वे एककः ङ्गभेषज्यविशेषवित्तानवश्षादे 
केक विभागभिषगभाववत्तत्र तश्र विशेषवेदुष्यसम्पत्तये शिष्याणां 
अहणधारणसौकर्याय च महाभारतरेखतो भरष्ठाजेन, हरिवंश्ष- 
ङेखंतो धन्वन्तरिणा आयुदीयविन्ञानमष्टसु भस्थानेषु विभज्य 
 विकसितमेकैकपस्थानं षृथक्एथग्भदेन क्िष्येभ्य उपदि 
रचारमापादितं चेव्यवगमेन तदुपक्रममष्टौ प्रस्थानानि गरथक्पु- 
थक्प्रवाहख्येण रोके प्रसृतानि प्रतीयन्ते । कायचिकित्सा- 
प्रस्थानीयायामात्रेयसंहितायां कौसारश्छत्यभ्रस्थानीयां काश्यप्‌- 
सहितायासपि साधारणा्चर्ेः पजापतीन्द्रादिभिः सदह धन्व 
न्तरे्हौम्यदेवताव्वेन निर्देशनं, नानाप्रस्थानेषु धान्वन्तरधृता- 
देरूपादानमपि धन्वन्तरेरषटाङ्गविभागाचा्यत्वं व्यनक्ति । न 
केवरं मूरूधन्वन्तरिः, अपितु तस्सम्भदायं रन्धवान्‌ द्वितीयो 
 न्वन्तरिदिवोदासोऽपि अष्टस्वङ्धेषु कतममुपदिक्षामीति सुश्चतं 
चष्ट शल्यं धानीङृत्योपदिशतु भवानिति तेनाभ्य्थितः शस्य 
प्रधानं विन्ञानं तस्मै उपदिदेश्ेति खुश्वुतसहितायासुपक्मभागे 
 छेखेन, पश्चादष्टाङ्गवित्वस्य कण्ठतोऽपि निदेशेन च अषटङ्ग 
विद्याचार्यं आसीदिति व्यक्तीभवति । अष्टङ्गविदो भरद्वाजादि 
ययनर्वस्‌ नोपदिषटेरधिवेश्चादिभिः षड्भि 












हल्यप्राधान्यमादायोपदिष्टेन सुश्वुतेन सुश्ुसंहिताया निबन्धन- 
स्योल्रेखेन च तयोः कचन भ्रस्थानान्तरीयविषयाणामप्युपम्भेऽ 
पि तेषां प्रसङ्गेन केत एव तन्नानुस्पूततया “प्राधान्यतो व्यपदेश्षा 





१. तस्य गेदे सयुखन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा 1 
काश्चिराजो सदाराजः स्वेरोगप्रणाश्नः ॥ ` 
आयुदं भरदाजात प्राप्येदं भिषजां क्रियाम्‌ । 
तमष्टवा पुनर्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ (इरिवंकषेअ.२९) 


अष्टज्गवेद विद्वासं दिवोदासं मद्यौजसम्‌ । 





विश्वामिधद्धुतः भीमान्‌ सुतः परिश्न्छति। (&,उ,१.अ.६६) 


2. 


उपोद्धातः । 





[0 ठ [मि 


भवन्ति, इति न्यायेन 








माग्रेयपुनर्वसोः कायचिकित्साप्राधानः सम्पदायः, धन्वन्तरेरदि- 
वोदासस्य वाऽ्टाङ्गसम्पदायेष्वेकतमोऽवं खुश्रुतस्य शल्यप्रधानः 
समदाय इति सम्प्रदायद्यं चिरादवशिष्टमाप्यास्ते । कौमार. 
त्यम्रस्थाने जत्रेयादपि पूर्वस्य मारीचकश्यपसग्प्रदायस्याप्य- 
न्यस्येदानीमुपरुम्मेन सम्परदयश्रयं पुरो भवति । चरकसुश्चुत- 
सहितयोरक्षतोऽन्त्गतस्य कौमारण्रत्यदिषयस्य स्वतन्त्र- 
भरस्थानभावेन सूदहितातन्त्राह्मना प्रथगेवलुपरम्भाव्‌ सुश्चुतो- 
तरतन्तरे सकिक्षरूपेण सन्रिवेशितानां शारूक्यादिविषयान्तरा- 
णासपि ` एवमेव सवाङ्गपूर्णाः संहितादयस्तत्तदचार्या्चानेॐ 


भवेयुरिति निशत शक्यते । प्रस्थानान्तराणि कारवकेन हन्त 





८ (द न्दत 
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व 
| न्मतोहरो भागंववार्ो विद्काङ्कायनङृष्णभरद्वाजदास्वाहहिर- 


१ 


^~ ~~ ~~~ , 





्या्वेदेहनिमिगाम्यमाठरात्रयपुन्वसुपारासार्यमेडकरौससास्या- 
नामाचायान्तराणाुल्रेखश्चोपरुभ्यमानो बहू नायुर्वेदीयान्‌ 
पूवांचार्याननुस्मारयति ॥ 


एषु कतिपयानां पराशरभेडकाङ्कायनहारीतक्तारपाणिजातु- 
कण्यादीनामाश्चिनभारदवाजमोजभानुपुत्रकपिरुवरुभालङकिखर ~ 
नादविश्वामिद्धष्दीनामन्येषां चाचार्याणां मधुकोक्चचरकसुश्रत- 
व्याख्यादिषु ताडपत्रीयप्राचीनञ्वरसमुच्चयउ्वरचिकिस्विता. 
दिषु चोद््टतानि वचनान्यपि कतिपयानि रभ्यन्ते, तेनैषां 
अन्थसच्वं स्प्टमवञुध्यते। येषासुद्शतानि वचनान्यदय यावं 





इदानीं विलुप्तानि इत्यन्यदेतत्‌ › परं महाभोरतहरिवंदसुश्वता- 
दिषृिलितोऽयभष्टाङ्कविमागः प्राचीन एव । तदेवं कायचिकि- 


न्नोपरन्धानि तादृशानामपि तत्र तन्न तन्त्रकवस्वेन सूत्रकार. 
सवेन निदंशनान्मतोपादानाच्च तेषामपि अन्थसत्वमनुमीयते । 
हैमाद्रेरंक्षणप्रकाश्ोद्‌टते शारिोत्रोक्ताशवरासरेऽप्यश्चाभिपेक- 





त्सायां भरद्वाजसम्पदायः, शल्यमरस्थाने धन्वन्तरिसम्ब्दाय- 


शवति द्वेधा विभक्तोऽसौ पुनरष्टधा प्रवृत इति कल्पना 
नातमषाभाय । 


तदेवमाषेऽपि समये कारुकमेणाष्टङ्केष्वेककोऽपि विभागो 
विकासमुपग्च्स्तेस्तेराचयेरेकेकशोऽपि सविरोषं न्यरूप्यत, 
येन तत्र तत्र विभागे ते ते ्रधानाचार्यपदमरुञ्कुः! सुश्रुते- 
विदेहनिमेः शाराक्यतन्तरकृतवेन, `सश्रतौपधेनवौरसपौस्कः- 
शौनककृतवीर्यपाराशायेमाकंण्ड- 
निर्देशः, चरकसंहितायामभ्चि- 
तया निर्देशः, काङ्काय॑न- 





भे 


| च 


कावतादीनां शल्यतन्त्रङ्खेन, शरन 
यसुभूतिगीतमानां पूर्वाच्ार्यत्वेन नि 
वेशभेडादीनां षण्णां चिकिम्सातन्त्रकर्चतया 





८५4 


अङ्गिरोजमदभिकश्यपकारयपादीनां बहूना्षीणां नामोदेशः, 
अस्मिन्‌ इृद्धजीवकीयतन्त्रेऽपि सूत्रस्थानरोगाध्याय (पृ, ३९ ) 
सिदिस्थानराजयुतरीयाध्यायवसनविरेचनीयाध्याय्नयेषु तकत 


९" मदामारते सभापवणि-माघुर्वदस्तथाऽषङ्गो देहवांस्त्र 
. | व भारत ( १११७) । 
 पवंपूव॑निदिष्टयोमदाभारतहरिवंशेखयोः। = ` 

२. सुते “शालक्यतन्वाभिदिता विदेहापिपकीतिताः" 

















९. उछते--भोष्षेनवमौरभं सौतं पौष्फलावतम्‌ 1 
` शेषाणां शल्यतन्वाणां नामान्येतानि निरदिशत्‌ ( सु.सू-अ.४)) 
४. ख्ते-रारीरनिमितिविषंये शौनकमतोछेख । 
५, चरके-अश्चिवेशश्च भेडश्च जतुकरणं पराश्चरः। 
हारातः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन्सनेवचः॥ = 

` तन्वेस्य कता प्रथममश्निवेशो यतोऽमवत्‌। ` 
अथ मेडादयश्करुः सवं सवं तन्वं कृतानि च ॥ (च.उ.भ.१) ॥ 
€ खलस्थाने बाततकलाकलौय ( १२) यस्नः पुरषीय (२५ ) 

_ आनय मद्काप्यीया ( २६ ) ध्याये ॥ _ 


(ख. उ. अ. १४) ॥ 


छेखः (सु.शा.अ.३)॥ 


मन्त्रश्लोकेषु आयुर्वेदस्य कतार इति वहूनाश्रषीणां नामानि 
कीतिंतानि दश्यन्ते ॥ 


अतश्च देवाश्गात्‌ प्रत्य्वाचीनसमयपर्यन्तं देवमहर्पिप्रथ- 
तयो बहव भआयु्वदाचा्यां बभूबुः । अष्टाङ्गस्यायुरवेदस्य एकै. 
कोऽपि विभागस्तत्तदाचयैभरन्थप्रणयनेनोपदेरोन च परमां पुष्टि 
मापादित इति सङ्करे महन्तम आयुरवेदीयो ग्न्थरारिः सम्भ- 
वेत्‌ । परं कारूमहिम्ना श्ञाखान्तराणामिव आयुवेद्रत्नाकर- 
स्यापिं हन्त ! बहून्यमूल्यरत्नानि विरोपञुपगतानि । एतदी- 
यग्राचीनविुग्रन्थविषयके आरोचने श्रीयुतमदीयाक्षतमवि- 
हद्रगणंनाथसेनमहोद्यैः गिरीन्द्रनाथमुखोपाध्यायग्रश्तिभार- | 
-------------- 
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१. हेमादरलक्षणप्रकारास्य १५२५ ( यैकरम्‌ ) सवद्िखितं प्राचीनं 
जीणैपुस्तकमेकं मत्स््हेऽस्ति । तत्र गजप्रकरणे पारुकाप्याद्विवचना- 
नोवाश्रप्रकरणे शाचिहोतरवचनानि बहुश उदष्तानि सन्ति, तत्रैवं 
ररोकोद्धारोऽस्ति- 

वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा । . ` 

विश्वानित्रो जमदभिर्भारदाजश्च वीयवान्‌ ॥ 

अक्षितो देवर्श्चैव कौशिकश्च महाततः । 

 सावणिरगालवश्ैवं माक॑ण्डयस्तु वीयंवान्‌ ॥ ` 

गौतमश्च """ मागश्च आगरूप (?) कादयपत्तथा । 

आत्रेयः साण्डिलश्चैव तथा नारदपर्वतौ ॥ 

काण्वगो नहुषश्चैव शाकिदोश् वीयंवान्‌ | 

जभिवेौ मातलिश्च जतुकर्णः परादारः ॥ 

हारीतः क्षारपाणिश्च निमिश्च वदतां वरः| 

भदालिकश्च मवान्‌ इ्ेतकेतुरभयस्तथा ॥ 

जनकश्चैव राजिस्तयैव हि विनभ्नजित्‌ ! 

 विद्वदेवाः समरुतो भगवोशच ब्रहस्पत्तिः ॥ 
इन्द्रश्च देवराजश्च संवंलोकचिकरित्सकाः । 

एते चान्ये च बहव ऋषयः संश्रितनताः ॥ 

आयुेदस्य कर्तारः सुलातं त॒ दिकन्ु ते ॥ (प्‌. १५० ) 
२, प्रत्यक्षशारीरभूमिकायाम्‌ ॥ 





| एकोपक्रममन्ध ^ (च. नअ १ ) ॥  . . - | | | - 


२. ताण भ [णवा तन्वाम्‌, 


उपीद्धा्तः । 


५३३ 








तीयनिददधः पाशरात्यिद्िरपि बहु निरूपितमेनेति नात्र | पुरित्य्ुपवण 


पिष्पेषणसहंति ॥ 


बहुशषश्िरतनानां अन्थरनानां तिरोपेन विषादमनुभावय- 
तोऽस्यायुवेदमहोदपेमंहिमानमविरोपयिुम- 
वज्षिष्टमात्रेयघन्वन्तरिर्खाहतयोद्रंयं चरकसु 
श्रतसंहितानामभ्यां चिरात्प्रसिद्धतरसुपर- 
भ्यते । अनयोमूर्धन्यभावगौरवस्य सुप्रथित- 
तया सु्ाचन्दमसोराखोकान्तरमिव न परिचयाय परकाल्लोऽ- 
पेच्यते ॥ 
अष्टाङ्हदयकर्तुर्वाग्भदस्य समये आचार्यान्तराणामपि अआ- 
युवंदीयाः संहितादयः स्युर्नाम, तथाऽपि 
यदि चरकमधीते तदुधरवं सुश्रुतादि 
प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः ॥ 
अथ चर्कविदहीनः पक्रियायामखिन्न 
किमिव खदु करोतु व्याधितानां वराकः ॥ 
( अष्टङ्गहृदय. उ* अ, ४० ) 
इति केवरं चरकाध्ययने सौश्रतोक्तरोगविरोषाणां नास्नाऽ- 
प्यज्ञानं भवेत्‌ , सुश्रतमात्राध्ययने कथं वा प्रतीकारप्रक्रियावि 
रोषत्तानमिति चरकसुश्रुतयो्ंयोरप्यवश्यञुपादेयत्वमित्यायुवे- 
दीयविक्तानाकररूपेण संमाननीयद्शा उपवणेनेन भध्यकारे 
वाग्भटसमयेऽप्येत वेव अन्धौ सर्वोपर्यास्तामित्यवगम्यते । 
सहश्लवषपूवंङ्िपिमये उवरसञुच्चय पुस्तकेऽपि चरकसुश्च॒तवच- 
नानि बहुश्च उपात्तानि, चतुर्थंशताब्दीङ्खिते नावनीतकषुस्त- 
केऽपि चरकोक्तानि वचनानि संवदन्ति, सुश्चुवस्य नाम्नाऽप्यु 
ल्लेखोऽरित । बाणभदट्ये हषं चरिते पोनवेखववेद्यङुमारस्य 
निर्देशेन आत्रेयपुनवंसुसम्प्रदायस्य तदव्वेऽपिं प्रचार उपल- 
चयते 1 यद्‌ प्र्त्यनयोसूदढधवस्तद्‌ादिविचारगौरवेण गुणातिक्च- 
यमहिम्ना चरकसुश्रुतसंहितयोद्वंयं रोके ्रचरदूपतया समयेन 
भरताद्दहिरपि स्वाखोकं प्रासारयत्‌, अद्यापि वे्यवर्गाणं 
हदथसर्वेस्वायत एव । सक्ठम्टमनवमश्षदाब्दीषरु प्रगतिपथा- 
भिञुखे आरव्यदेशे पारसीकदेशे च भारतीयभेषज्यविद्याया 
खमादरेण चरकसुश्र॒तसंहिते अनुदिते! आरब्यभाषायामनूदि- 
तश्चरकः सरकः नाम्ना, सुश्रुतः सखदनाम्ना ज्ञायते | "अबु 
सीनः ( ^ 1२ ) अवृरसी, ( +» 7४5} ) अवूसिरावि, 
( 4एप्ञमभण ) नामकानासारव्यवे्यकम्रन्थानां छेटिनभाषानु- 
वदेष्वपि चरकनाम पुनः पुनरूपात्त श्रयते । अरुदेनी ( ^1- 
ए्लप्णो ) नामकस्य पर्यटकस्य पुस्तकार्ये चरकाञुवाद्‌ 
आसीदित्यपि तदीयाङ्गलभाषानुवादे रभ्यते । अछमनसुरो 
( -^.1990 ऽप 758-7¶ 4 4. 7. ) बहूनायुरवेदभन्थौशचस्कस्य 
सर्पचिकित्साग्रकरणं सुश्चतं चान्ववादयत्‌ । तदीयवेद्यो रजस्‌ 
( 6768 ) नामा चरकं बहुमानयति स्म । सिरसीननामकस्य 
पाश्चात्यस्य पूवंजा अपि भारतीयमायुरवेदं चर्सुश्चुते चवेदि 
१. ध. ध. 11800. २. 8. 88000. 
३. ६100 इष्णाति एए ति ए} 3.09. 
४. कितने अरफेरिस्त एण्टिक्रििटी जप्‌ हिन्दु मेडिसिन ॥ 


आरेयखुधु- 
तसंहिते 
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षुरित्यप्युपवण्यंते पुरावृत्तरेखकेन । अश्लोकनृपपौन्रसमये वौदध- 
धसण साकं भारतीय आयुर्वेदः सिहर्मप्यनुपाविश्चत्‌ ¦! भारः 
तीयायुवेदो विशेषरूपेण बह्वीभिष्टीकाभिथुंतो वाग्भटस्तिञ्डत- 
प्रदेहो स्वप्रभावं पकाश्य ततो सङ्ञेरुपयंन्तसपि प्रच्वार ! 
रते विद्धा अष्यमेक्छा वाग्भटस्य दीका अद्यापि तिब्तध्रदे 

दोऽनूदिता रभ्यन्ते ॥ 


अद्यत्वे मेडसंहितानाम पद्यरेखबहुर। संरिष्चरेखाऽन्याऽपिं 
संहिता कङ्किातायां संमुद्य प्रकाक्षिताऽस्ति । 
येडखंहिता = आष्छोयानुरूपल्चनाद्ञनेन साऽपि प्राची. 
न्‌ाऽऽषौँ संहित प्रतीयते । परसुपक्मोपसंहार- 
मागयोम॑ध्ये मध्येऽपि बहुशो विच्छि्विकल ङ्गाऽशुद्धिबह्खा 
च दृश्यते } सहखवषपूवंिखित उ्वरसमचयस्य ताडपनत्रएस्त- 
कमेकञुपरुम्धमस्ति । यत्राश्चिनभारद्राजादीनाभिव सेडस्यापिं 
केवर उ्वरघाकरणिकानि बहूनि वचनान्युद्टतानि दश्यन्ते । 
तेषु द्वित्रसंस्यका एव श्खोक! उपरञ्धसुद्रितभेडसंहितायां 
संचादं रूभन्ते, तदुद्‌ तानि श्लीकान्तराणि तु न प्राप्यन्ते । 
म्राचीनेतद्अन्थोद्‌ तानां तावतां श्लोकानामन्र संवादेन सेयं 
मेडसंहिता न खलं न प्राचीनेति वक्तं शक्यते, परमेकस्मिख्े 
उवरग्रकरणे उद्धता अप्यन्ये श्लोकाः, एवं तन्त्रसारनाभके 
सस्य्हान्तरथन्थे मेडनाम्ना उद्‌ ताः प्रकरणान्तरीयाः श्लोकाः 
एवं दीकाङद्धिस्तन्न तत्र मेडनाम्नोद्‌ष्टताः श्लोका अप्यस्य! मेड- 
संहितायां प्रायो न दश्यन्ते । अस्मिन्‌ बुद्धजीवकीये वस्तिकू्म- 
निर्दशम्रसङ्क ““षडषप्रश्ठतीनां तु भेऽ" (सिद्धस्थान. ज. 9) 
इति षडर्बोत्तरं वस्तिकमवादो भडमतत्वेनोक्िखितोऽस्ति । 
परुन्धमेडसंहितायां "बारानामथ द्धानां युवमन्यसयो- 
स्तथा । स्वस्थानामातुराणां च बस्तिकमं प्रश्चस्यतेः इति अस्ति- 
करणः सर्व्ाधारण्येनोषयो गोर्रेस्मोपलम्भनं न॒ संवादाय 
जायते । टवं तत्र तत्रोपरभ्यमानानां इहूनां वचनानासन्रा्ुः 
पलम्मेन सेयं मेडसंहिता बहूुष्ववयवेषु विशेषतो विच्छिन्न 
संश्चयं चाद्धानाऽवसम्यते । वाग्भटेनापि एवमेव चिच्छि्ाङ्जे- 
पलम्पेन वा चरकसुश्रुतसंहितयोरिवास्यां विषयनिरूपणस्य 
नातिविज्चदतया वा-- 


““छषिप्रणीते भक्तिशेन्भुक्त्वा चरङसुश्रुतौ । 
मेडाथाः कि न पश्यन्ते तस्माग्राद्यं सुभाषितम्‌ ॥* 
( अष्टङ्गहदये उ. तं. अ. ४० } । 
इति मेडविषये कटाक्षितं दश्यते ॥ 
अद्यत्वे समुद्य प्रकाशिता प्राय एतद्‌नुरूपेव हिक्तवष- 
पूवरिखिताऽपि हारीतसंहिता भिरुति। सा 
हारीत- वु प्राचीनार्षरुखच्छायाराहिष्येन साधारणस्ध- 
संहिता ग्रहप्रायतया दृश्यमाना न प्राचीना न वाऽऽ 
संमन्पुं शक्यते । प्राचीने ज्वरसयुचये बहुषो 
हारीतनाम्नोद्शतानि श्छोकवचनानि श्यन्ते, अन्धान्तरेष्वपि 
तच्र तच्रोद््टतानि हारीतवचनानि दृश्यन्ते, परं तानि वचनानि ` 
नास्मिश्चपरू्धष्ारीतसं्िवापुर्तके रभ्यन्त इति विसंचादोऽ* 
प्यन्यस्या एव प्रा्वीनषारीतसंहितायाः पूवंसत्चमनुमापयति । 
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ङेनापि पश्चाद्वेन विदुषा हारीतनास्नेतटन्थरचनासौजन्यसाः- 


 किभ्छतं क्ंमाव्यते ॥ | 
चिराखसिद्धयोश्वर्कसश्रतसंहितयोरचिरोपरुन्धाया येड- 
ऋमेण चतुथेतां दहत्यपि 


संहितायाश्वोपरुब्प्यनु 








नवोपलस्केथं प्रचीनार्षटेख क्रियया विषथगाम्भीर्येण सार- 
कहिथव- प्तय रात्रैयसुश्रुतसंहितयोः रसकक्तं निब- 
संहिता  न्वरमनुभावयन्ती कौमारश्ुत्यप्रस्थानीयेयं 


प्राचीना कहथप वुद्धज्ीचकतं- 
ञ्जद्मना परिणत प्रतिष्ुटेन देवेन ब-कास्विटोपं प्राप्य 
दिष्टया यत्र कखनान्तर्निरीयावर्थितेन जिणंशीणेनेकेने प्राची- 


नताडपन्रपस्तकात्मनोपर्न्धा प्राणरेषा विरिगरन्नविकरेन 


हरीरेणाव्मानमिदानीं ब्रादष्करोति । करार्काटकवटलितावय- 
वाया अपि शेषैरप्यवयवेर्निजं गाम्भीर्यगौरवं दशयन्त्याश्चिरेण 
नाम्नाऽपि विद्धह्तायाः त्रलनाया अस्या आषेसंहिताया काभो 
मर्हौज्ञाम इव विदुषां तोबायैव जायेत 
युरा नेपार्देश्षमुपगतेः श्रीयुतविदष्टरमहामहोपाधायहर- 
प्रसादक्षाखिमदोदयेः--“नेपारे मया ३८ पत्रास्मिका कश्यप- 
भार्गवसंवादरूपा वेयकविषयिण्यपूर्णां प्राचीना कारयपसंहिता 
रुञ्धा, यत्रादौ मैषज्योपक्रमणीयसष्टमपत्रतो ज्वरनिदानं निरूपि- 
स्ति । चरकसुश्ुतकश्यपाश्चिनात्रेयभेडपराशषरदहारीतजतृकू- 
गादीनां वचनान्यप्युद्ष्टतानि सन्ति । भेषज्योपक्रमणीयनाम- 
सस्वेऽप्यौषधविषयोल्रेखो न।स्ति” इति विवरणेन खह्‌ कारय- 
पसंहिताया उपलरग्मन्त्त ९ 0 धल ईच्थप्ठछ ज 8० 
96 219०0501 ( 1892-0 1900 ) पत्रे प्रकाञ्चितम्‌ , 
वद्िवरणं 11४8 ०1९ अहाक्षयेन्‌ 11९4101४ पुस्तकेऽप्युह्ञि 
खितं दश्यते । तदीयविवरणानुरूपं पुस्तकं नेपारूराजकीयपु- 
स्तकार्ये तेरेव निमाय श्रकारिते तदीयपुस्तकसुचीपत्रेऽ्पि न 
इश्यते, बहिरपि संयलनं पर्यालोचने तादृक्ष काश्यपसंहितायु- 
स्तकं नासा्त । परं उ्वरनिदानादिविषये नानार्षवचनसंह- 
र्पः प्राचचीनस्ताडपत्नीयो उरसम्मुख्चयो नाम वै्कम्रन्धो 
नेपारेऽन्यन्रप्युपरभ्यते, अस्मतस्सकाशेऽप्यस्ति ! यत्न ज्वरविं 
ये बहुशः काश्यपवचनानि, तदुक्तविवरणायुरूप्येण चरकश्च- 
तकरश्यपाश्िनभेडादिवचनान्यपिं संगृहीतानि दश्यन्ते । काश्य- 
पवचनोपन्यासे ““श्रणु भागव तत्वाथं सन्निपातविदोषणस्‌?, 
इति काश्यपसंहितखिरुभागरुभ्यवचनोद्धाश्दक्षनेन तदे 
गवकेश्यपसंवाद्रूपत्वमपि संवदति । तदीयविवरणे आदौ 
 भेषञ्योपक्छमेणीय यु्ये तदभावेन, काश्यपसं- 
हितायाः खिकूमागे तृतीयाध्यायस्य मैषज्योपक्मणीयनामतया 
व अष्टपत्रपर्यन्तं विरूभागीयकार्यपसंहिताया मैषस्योपकरमणी- 
धाध्यायोऽपि तत्र संप््तः किरति प्रतिभाति। अस्यां प्रकाश्यमा- 
एाश्यपसंहितायां तु चरकसुश्चतादीनां वचनोद्धारो नास्ति। 
प्राचीनतम्यामस्यायवाग्भवानां चरकादीनां वाक्यानाञदधा- 
रेण नापि भवितन्यम्‌ । नं चात्र उवरग्रकरणमेव, नाप्यौषधालु- 
पदेश्षः, तेन तद्शिपथसुदेतो भ्रन्थः सर्वादितया नेषा काश्यप- 

















"^-^. ---------------------- ~~~ ~~~ 


प्राची नहारीतमन्थलोपमयुखन्धाय तज्रामाविलक्षये दयाद्ना | 








संहिता भवेत्‌, पि तु एतदीयमैषज्योपक्रमणीया्यायीयक- 
तिपययत्रमिक्तिस्तदुक्तविवरणसंवादी उपरभ्यमानो उवरखञु- 
स्वयः, कि वा एतादृशमेव प्राचीनसंमहारमकं अन्थान्तरं स्या- 


दिति सम्भान्यते ॥ 


उपरुन्धेतन्ताङपन्नपुस्तकस्याठरतिः २५१५८२१, प्रतिपृषठ 
पङ्धयः ६, स्वादिमः पन्राङ्कः २९, अन्तिमश्च २६४, अन्तरान्त- 
राऽपि बहुशो विद्धस्ानि पत्राणि । उपरुग्धैतस्पुस्तकस्थाघन्त- 
योस्य मध्ये च खण्डिततयाऽवज्िष्टपत्रोपरुब्धये वहुम्रयतित, 
परं छप्तानि पत्राणि प्रतीकान्तरं चानवाप्येतावस्येव विश्नमित- 
व्यसभूत्‌ । लुप्पच्राणि मुद्वितारम्भपत्रपादरिप्पग्यां निदिं 
्टानि । अन्थप्याखोचनायामादौ दशचद्वादश्चाध्याया विच्छिन्नाः, 
अन्तेऽपि खिख्मागस्य ८० अध्यायेषु २६ जध्यायपर्यन्तमेव 
सवेन ततः पश्चात्तनो भागोऽपि विच्छित्तिः ! वर्तमानेष्वपि 
पत्रेषु बहुशः पत्राण्यंश्तः छकरीभूतानि, येन तन्न तत्र विद्धु- 

पड्कयः शब्दा अक्षरादयश्च बिन्दुमाख्या मुद्रणे सूचिताः 
सन्ति । एतदीयः रिपिः प्राचीना । तत्रापि बहुभागेषु किप 
नामेकजातीयववेऽ१ि रेखमेददश्चनेन द्वाभ्यां रेखकाभ्यामेकः 
स्मिन्‌ समये खण्डो विरिख्य समापितमिदं मूरपुस्तकं 
प्रतीयते । उपक्रमोपसंहारभागयोर्विखोपेन ततो विक्तेया विरीषा 
न किमप्यववोद्धुमपार्यन्त । समाक्षिभागस्यानुपरुन्ध्या ततो 
विद्ेयो रेखसमयोऽपि नोपलभ्यते । परमेतदीयछिष्याज्रते 
अक्तरेनिर्दिष्टानां पत्राङ्कानां, कचनाध्यायश्छोकाङ्कानां, ताडप- 
ज्ायामविस्तारयोश्चानुसन्धानेन सक्षाष्ट्शतव्षपूर्वतनोऽयं पुस्त- 
केख इस्यनुमातु शक्यते । परमस्मिन्नादङ पुस्तकेऽपि तदीया- 
शेपुस्तकगताक्राणां . चिरोपेन किरु कचन विनेवाक्तरमवर 
षितस्य स्थरुस्य दशंनेनेतदीयादक्ंमूरषुस्तकमप्येतादगेव जरा- 
जीणं प्राचीनं सम्भाग्यते । युस्तकाकृतिपरिन्तानाय पृष्टद्टयस्य 


प्रतिच्छायाऽप्यन्र सशिवेशिताऽस्ति ॥ 
प्राचीनाचायवेयकम्रन्थेषु सुश्रतसंहिता चरकसंहिता नवो 


परुञ्धेयं काश्यपसंहितेति यदिवं महनीयमार्ष 

















‰ ग्र थत्रयभिदानीमस्माक पुरः सञुपतिष्टते, तन्न 
विरहः सुश्व॒तसंहितायां धन्वन्तरिः, चरकसंहितायां 
पुनर्वसुरात्रेय इवास्यां काश्यपसंहितायां कश्य 

पो मभूत उपदेशक इस्यवगम्यते ॥ 


कोऽयमाचायः कश्यप इति जिक्ञासायामस्यां संहिताया 
क्रमोपसंहारभागयोः खण्डिततया ततो विदयेषतो विक्तेयस्या- 
परिक्तनेऽपि एतदीयपरिचयायत्रैव संहिताकल्याध्याये इस्थ- 
सृद्धिखितं दश्यते-- 


““दृक्तयत्ते वधत्रासाद्‌ देवर्षीणां परायताम्‌ । 
रोगाः सवे सञ्नुतन्नाः सन्तापाद्‌देहचेतसोः ॥ 
गुस्पततिस्तथाऽन्येषां रोगाणां परिकीर्तिता ! 
कृतत्रेतान्तरत्वेन प्राहुभूता यथा नृणाम्‌ ॥ 
ततो हिताथं खोकानां कश्यपेन मषट्पिण। 

पितामहनियो | | 
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नाभ्यनन्दन्त तत्सवं मुनयो वारुभा्ितस््‌ धै 
वतः दमन्त दवेषाखषीणा जीवकः शुचः । 
गङ्गाहदे कनखङे निसञ्चः पञ्चकाः 
बरीपक्ितिवि्रस्त न्मम सुहूत्तकात्‌ 
ततस्तदद्धुतं ष्का सुनयो विस्मयं गताः ॥ 
छृद्धजीवक इत्येवं नाम चन्छुः शिशोरपि 
पत्यगृह्नन्त तन्त्रं च भिषदश्रष्ठं च चिरे 
ततः कलियुगे तन्त्रं नष्टमेतद्द्च्छयः । 
अनायासेन थक्तेण धारितं लोकभूतये । 
 छद्जीवकवंश्येन ततो वात्स्येन धीमता । 
अनायातं व्रसाद्याथ रूभ्धं तन्वरमिदं सहत ॥ 
ब्रयजःसासवेदांखीनधीत्याङ्ानि सवशः 
जिवकश्यपयनतांश्च प्रसाद्य तपस! धियः । 
संस्कतं तच्पनस्तन्त्रं इद्धजीवकनिर्सितस्‌ । 
धर्सकीर्तिसखार्थाय श्रजानामभिद्खद्धये 
स्थानेष्वष्टसु शाखायां ययन्नोक्तं प्रयोजनस्‌ । 
तत्तद्धयः भ्रवच्यामि खिरेषु निखिखेन ते ५५ इति 
इतश्च दच्षयज्ते सथुपजातादुपञ्चवादुतपन्नैः भराचीनेश्च नाना- 
रोगैः पीडितांह्लोकानभिसमीष्य तदुहिधीषया पितामहनियोगेन 
महर्षिः कश्यप आर्षतपोविक्तानबखेनेतन्महातन्त्र निर्माय ऋष 
नुपदिदेश । सवेभ्यः प्रागिदं तन्त्र गुदीर्वा ऋन्ीकपुत्रो जीवक्छो 
नाम बारमनिर्विस्तृतस्यास्य संकरिक्तं रचनान्तरमकंरोत्‌ । जाक- 
जलिपतमितति अनयस्तन्नाङ्गीचक्रः, तेन पञ्वार्षिको बारो 
जीवकः सर्वैषाखषीणां पुरतः कनखले गङ्गाहदे निमज्ज्य बरीप्‌- 
कितन्या््रद्धरूपेण ्षणादुन्यमज । तेनाद्धुतेन विस्मिता सुनयः 
शिस्लोरपि बुदधाकृतेस्+स्य चृद्धज्ञीवक इति नास {धाय 
मिषगत्तसमनुमान्य तदीयं तन्त्रं स्वीचक्रुः \ ततः कङ्कः 
सवदन छसप्रचारमेवचन्त्रं देवादनायासनाक्ना केनचियत्तजा- 
तीयेन प्राच्य लोककल्याणाय रक्तितम्‌ । तदनु शृद्धजीवकस्यव 
वंकघोद्धवो चास्स्यो नासाधीतवेदवेदाङ्गः शिवकश्यपभक्तो विद्धा 
अनायासयकतं प्रसाद्य ततस्तत्तन्त्रमधिगस्य जुद्धिवेभवेन श्रमेण 
च कीर्विधर्मप्रजासुखायिष्दधये भतिसंस्छत्य प्रकाशयामास । 
अष्टसु स्थानेष्वनुक्तं विषयान्तरं खिरुरूपेण संयोनितमिव्येत- 
गेयभितिदृत्तं रम्यते ॥ 


आर्व॑ऽपि समये मन्त्रबाद्यणादिषु कश्यपकारयपचब्दाभ्या- 
मभिधीयमाना अनेके महर्षयः, भन्थान्तरेष्वप्यनेके तन्नामानो 
विद्टंस उ्ञिख्यमाना दृश्यन्ते । तेषु कतमोऽस्या; कौमारण्ष्य- 
सहिताय! मूकाचार्यः, यस्योपदेशो इद्धजीवकमनु सङ्क्रान्त दति 






























` परिच्छेदाय विवेचनीयं भवति ! तत्र, अत्निकश्यपादीनां गोत्र- 





भात्‌ कश्यपशब्देन मूरुकश्यपस्य, 





१. अनायासेन यक्षेण, अनायास प्रसावाथ-इति पूर्शापरसंगमनेन 


अनायास श्ति यक्षस्य नामौडेख श्त्यवगम्यते । 





काल्यवक्ब्देन तटोच्रोद्धवानां सासान्यंतोऽदगमो भवति 








वरवतंकस्यंकस्येवं | । 
व्यवहरणेऽपि, "कश्यवानू व्याख्यास्यासः' इत्युपक्रम्य तद्वोजी- 
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छलानुसन्धान वोधायनेन्‌ ३ 








यानवान्तरगोन्नप्रवर्तकान्‌ विभागशो नि्दिंश्य, अन्ते दत्येते 
निधवाः कर्यपाः' इस्युपसंह्त्य च काश्यपगोच्रोद्धवा अवान्तर ` 
गोच्र्रवर्वकाः काश्यपरब्देन व्यवहतुं योग्या अपि कश्यपशब्देन 
ञ्यवहतः इश्यन्ते । आपस्तस्बाश्वरायनकत्यायनादीनामप्येव- 





सेवो ख! उपलभ्यन्ते ! तन्न बहडुव्यच्तिविदंशपरस्वेन शोन्रग्रत्य- 


यलोपे कश्यप इति व्यवहारसंमवेऽपि, शतपथवंशवाह्यणे 
हरितः कश्यपः, शिल्पः कश्यपः, नेधुविः कश्यपः, इति हरि 

मिथो विभिख्ानामेकरव्यक्ती न्यपि कस्यपश्ाब्देनं 
तेन्‌ व्राद्धारे काश्यवानां सतश्यपशब्देनेव विशले- 





श्यपस्येव तस्परस्परागतस्य। 
नावयोधो जायते ! परं कश्यपपरस्परायां बोधायनादिभिरन्य- 
स्य मारीष्दस्यानिर्देरेन आषसगें कश्यपस्य मरीचियुन्रत्वेनान्य- 
्रोपरग्ाहोधायनादिरेखतो मूरुकश्यप एव सरी चिपुत्रतयां 
य्‌ मत्स्यै गोच्नप्रवरनिदंदे मरीचेः पुत्र 
शरुगोन्नप्रवतैकं निर्दिश्य तत्सन्ततिष्ववान्तरगोच्रम्रवत- 
कानाञद्देशे कश्यपा सारीचा अपि पुनः पृथग्भावेन विदि 
दृश्यन्ते । गोज्रप्रवरविषयसङ्हकारः कमरूकरोऽपि मत्स्यो 
सकश्यपविभागञ्युद्धिखन्‌ अथ कश्यप! इत्युप: 
रस्परागतसन्यमेक मारीचं गोजप्रवतय षिमेकदचनान्येन 
शब्देन निर्दिशति ¦ कश्यपपरम्परागतसत्वेनास्य मारीचस्यापि 
कश्यपस्वं युज्यते च । तेन॒ कश्यपएपरम्परागतो द्वितीयोऽपि 



























मारीचः कश्यप आसीदित्यवगस्यते । चरकोपक्रमभन्धे समद 
१, अथ कश्यपानां अ्याषयः का्दयपावत्सारनेध्रवति । 
( आपस्तम्बप्रवरकाण्डें ) 


करयपानां काश्यपावत्सारासितेति ! ( आश्वलायनप्रवरकाण्डे ) 
कर्यपान्‌ व्याख्यास्यामः । ( कात्यायनलोगाक्षिप्रवरकाण्डे ) 
२. अनृष्यानन्तयं बिदादिभ्योऽञ्‌ ४।१।१०४ यजञोश्च २।४।९४ 


( पाणिनिदखतै ) 
३. दरितात. कश्यपाद्वरितः कश्यपः सिल्पात्‌ कश्यपाच्छिद्प 


करयपः कर्ययाद्नैधवेः कक्ष्यो नेधरविः । (शतपथवेशराह्यणे) 


४, मसैचेः करयपः पुत्रः कश्यपस्य महामुने ! 
गोत्रकारानृदीन्‌ व्ये तेषां त्रामानिमे श्णु\ 





कटायनाश्च हारौता आजिहायनहास्तिकाः । | 
वैकर्णेयाः कश्यपाश्च सासिसा दारितायनाः ॥ ( मात्स्ये ) 
५. अथ करयपाः "` "काष्ठायनः भारीचः आजिहायनः' "इति 


मात्स्याः 1 ( भ्रवरदर्पर्ण % 
६. अकिरा जमदश्षिश्च वसिष्ठः कडयपो धुः] | 


कालायनः कैकशेयो धौम्यो मारौचिकाद्यपौ 
{ चरकसंहिताथां इ, अ, १) 
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हर्षाणायुद्‌ देशे कश्यप ग्रथसतः पथ ङः 1६ ४२ ॥ (य 
विति द्विवचनान्तयदेन मारीचेः काश्यपस्य च पृथन्त 


कारयपो मारीदिश्रेति तरयो 












ध कर्यषः 
्वगच्यन्ते ॥ 
अस्यां काश्यपसंहितायां पू्वापरश्षब्दालुखन्धामे प्रव्यच्य- 
मोपसंहारयोः ति इ स्माह कश्यपः इति, कचनान्त- 









` राऽपि त्याह कश्यपः ( खिरुस्थान अ. १० ), इति, कश्यपः 
( खिरस्थान अ. १० )› करयपोऽत्रवीत्‌ः ( विद्धस्थान ज. ३ ) 


। 













हति, एवमन्यत्रापि बहश 


चंश््देनापि निर्दशो 





मारीचौ गम्यते । अस्यामपि संहितायाम्‌ 

हति वायोविद येदं महीपाय महानृषिः । 

सर्शस सर्वंमखिरं वालानामथ भेषजम्‌ ॥ (खिरस्था. अ. १३) 
दस्येतत्सं्िताचायंस्य मारीचस्य वार्योविदसदहभावः भ्रव 

श्ंते । आत्रेयसंहितायां पश्वाच्छारीरमिघत्तित्िषये विमक्नं 

विग्रतिपत्तिवादास्त्वत्र वहूुविधाः सूत्रकारिणारूषीणां सन्तिः 

दति पूवाचायंमतनिर्देशोपकमे पाटविभेदेन कचन पुस्त 

मारीचिकश्यपस्य चन पुस्त कश्यपस्यात्रेयेणोल्टेखात्‌ , 

"तत्र करयपः सवां्निदृत्तिः दति पाटविदोषे कश्यपस्य सर्वा. 


५१. 




















२. उंपास्यमानषभिः करयपं वृद्धजीवकः । ( पृ. ३३ ) 
प्रजापति समापीनमृषिमिः पुण्यकर्मभिः | 
पप्रच्छ विनयाद्वि्ान्‌ कश्यपं बृद्धनीवकः ॥ ( चिकित्सास्था, ) 
हुताथिहोत्रमासीन कदयपं लोकपूजितम्‌ । 
बृद्धो विरोषमन्विच्छन्‌ पप्रच्छ विनये स्थितः (कल्थस्थान. वि.क.अ.) 
ततौ हिताथं लोकानां करयपेन महर्षिणा । | 
तपसा निमित तन्वरश्षयः प्रतिपेदिरे ॥ ( कल्पस्था. सं, क. अ. ) 
महि करयपं वृद्धं वदवदाङ्गपारगम्‌ ! ( खिलस्थान, अ. २ ) 
क्यं रोककतारं मागवः परि च्छति । ( खिलस्थान, अ. ३ ) 
२. मारौचमासी नषि पुराणं हु ताञ्निदोचं ज्वरनाक॑तुल्यम्‌ । 
( कर्पस्था, भो. क. अ, ) 
मारीचशूषिमासौनं प्राह स्थविरजीवकः । ८ कल्पस्था. ष, क, अ. ) 
द युद्वित्चरकपुस्तकेऽत्र बिग्रत्तिपन्तिवादोछखे 'परोक्षत्वादचि- 
न्त्यभिति मारीचिः कदयपः, युगपत्सर्ाङ्गनिवृन्तिरिति धन्वन्तरिः 
शति पाठद रोनेन सुशटतरखाद्न्वन्तरेरप्येतत्िद्धन्तदरनेन च सरवाग- 
निचृत्ति्रादो धन्वन्तरेः, मचिन्त्यत्ववादः करथपस्येत्यायाति । परम- 
स्तु नाम भन्वन्तरेरपि स एव सिद्धान्तः, किन्तु एकरिमिशिखिते चरक- 
पत्ते कश्यपः सवांक्गनिरृन्तिः" इति नाभ्नः पूनिदेशचन सह 
कश्यपस्य सर्वाङ्निदृन्तिवादं दयन्‌ पाठ उपडभ्यते । भीययुतगिस- 


वहुयेगाथ्विरपि णप ग ठान पल्कमम्ट 1, ए, | 


न ^-^ ^-^ 





्निदृत्तिवादस्य चरमपक्तयाऽञतरेयेण प्रदर्लनात्‌, अस्यां 
काश्यपसंहितायामपि-- 
सर्वेन्द्रियाणि गर्भस्य सर्वाङ्गावयवास्तथा | 

दृतीये मासि युगपश्चिवंतन्ते यथाक्रमस्‌ ॥ ८ पर० ७० ) 

इति स्वाचायंस्य मारीचकश्यपस्य सिद्धान्तरूपेण सर्वाङ्ग 
निच्ंत्तिवादस्य संवादो पलम्मेन चात्रेयसंहितायां मारीचिष्वेन 
कश्यपत्वेन चात्रेयेण निदिंस्य पूर्वाचार्यस्यैक्यानुसन्धानेनात्रेय 
पुनवसुनाऽपि ससंमानं निर्दिष्टः पूर्वाचायो वैचविद्याचार्यस्य 
राजष्वार्योविदस्य सहभावी मारीचः कश्यप एवास्याः संहि- 
ताया उषदेषटेति तत्संवादेनापि द्दीभवति एतत्संहितायां 
वोधायनादिरेखे च मारीचक्षब्देन व्यवहारोऽस्ति ! मरीचिद्गा- 
ग्दादुपत्या्थेऽणि स शब्दः चिद्धयति । आत्रेयसंहितायां "धौम्यो 
मारीचिकाश्यपौ, मारीचिरवाच, मारीचिः कश्यपः? इतीका- 
शन्तपाटदशंनेऽपि मरीचिक्षब्दस्य बाह्वादिगणेऽपि पेन 
वार्योविदसहभवेन च हग्द्रस्यये मारीचिद्वाब्दस्यापि मारीच- 
दाम्दुपर्यायत्वमेवायाति । अत दज. ( ४।१।९५ ) इति सूत्रेण 
मार चशव्दान्मारीचिरब्दसाघनेऽपि एकान्तरमात्रमुपादाय 
मारीचन मरीचिना च सह वार्योविदसादृ्र्य सम्भवति ॥ 

एवे च सति पूर्वोपद््दितदिद्ा मारीचकश्यपनाख्ना व्यव- 
दु शक्ययारूभयोखांभेनास्यां संहितायां शिप्योपक्रमणीया- 
ध्याये हन्दादवा्विद्यः कश्यपा्यादिभिः पुत्ररिप्यसन्तति. 
हारेतद्धिथायाः प्रचारस्योक्त्या बोधायनाधुक्तो मरीचिपुप्रो 
मूरुकश्यप एतदाचायं दत्यपि सम्भवति; ततरेतान्तरे वहु- 
रोगोस्यस्या खोकबाधां शमयितुं कश्यपे्यैषा संहिता निरमायि, 
वस्संरेपार्मकं दृद्धजीवकतन्यरं करियुगभ्राप्तौ विलुप्तं पश्चाहा- 
रस्यन रब्ध्वा संस्कृतमिति संहिताकल्पाध्यायरेखेन, आघ्रेय- 
रेखतः काङ्कायनादिसहभाविनो मारीचिकश्यपस्योपलम्भेन 
च कश्यपपरस्परागतो मार्स्योक्तो द्वितीयो मारीच एतदाचार्य 
दत्यपि संभवतीष्येताचताऽनयोरयमेवति निर्धारयितु दुष्करं 
भवति । मास्स्याथुक्तो हवितीयो सारीच्कश्यप एव वा भवतु, 
स मूलकश्यपपरस्परायां कथित इति नवाधारयितुं शक्यते, 
तथाऽपि अवान्तरगोत्रेऽपि मन्तरद्रटणामेव प्रवतंकत्वामभ्युपगमेन 
तस्यापि प्राचीनत्वमेवायाति । संहिताकल्पाध्याये कलौ विलु- 
स्य शरृद्धजीवकतन्त्रस्य वारस्येन यक्तादृवाप्य संस्ट्ृतत्वस्योहरे 
खेन ततोऽपि पूर्वतनस्य ब्रृद्जीवकतन्बरस्यापि मूकभूतायाः 
क।श्यपसंहितायास्ततोऽपि सुतरां प्रक्षाल इति संहिताकारः 
ऊरयप उपरयेवारो हति । पाणिनीयसम्प्दूये विदादिगणप्रविर 
_कर्यपशब्दे बहुत्वे बोध्ये एव गोतरप्रत्ययलको विधानेन तन्नि. 








व 


179 पुस्तके कारयपनिरूपणे स एव पारो ग ह्ीतश्चं । वा्योचिदसमा 
विनो मारौ चकर्यपस्यैतःसंदिताचायंतयाऽतरेयसंदितायामपि तत्संवा- 
दी क्यपः स एव निर्दिष्ट इत्यवधारणेन अत्र सर्ञन्द्रियाणि गभ॑स्यः 
इत्यादिवाक्येन ( पृ. ७० ) सर्वा्गनिरदन्तिादस्य सिद्धान्ततया दशक्षि- 
तत्वेन अचिन्त्यत्ववादस्यात्रानुपलम्भेन विरुदडसिद्धान्तान्तरस्याभावौ 
चित्वेन च करयृपस्य सरवाङ्गनिरत्तिवादं दश्यक्नेव पाठः सङ्गतो 
हर्यते; प्वापरप्रदपाठनिपर्यासो विचरणीयः ॥ 


[| 


उपोद्धाक्घः ! 








स्यापि कर्यपशब्देन निरद॑शः 
हारभ्भिव्यनक्ति 

अस्यां काश्यदक्षंहिताथां धन्वन्तरेम॑तोषादनेन, तत्छम्बर- 
दायानुयाथिनो दिवोदासस्य सुश्ुतस्य च नामानुल्खेखेन, 
महाभारते गुरूदक्ञिणाप्रदेयाश्वानां ब्र्त्ये कारीपति दिवोदास- 
सुपेयुषे गारूवाय हिमवन्शरे वषयबग्यदिश्ि मारीचिकाश्यपा- 
श्रमस्य निर्दशनस्योपरम्मेन च धन्वन्तरिमनु तच्चतुथ- 
सन्ततेर्दिंवोदासादनतिपूवं किं कवा तस्समकारे हिमवन्मले 
कताश्नरमोऽसौ मारीचकश्यप इरयायाति; यत्रेतत्संहितोष्छ गङ्ग 
दारनिवासित्वसपि समन्देति 


अवान्तरगोत्रप्रवर्तैकस्य मारीचकश्यपस्यैतस्संहितष्चायंत्व- 
स्वीकारेऽपि चरकोपक्रमग्रन्थे मारीचः काश्यपाच्च पथक्छश्यपस्य 
भ्राचीनस्योपरूम्भेनास्यां संहितायासपि इन्दरान्तेवाचिनः कश्य- 
पात्‌ सन्तत्यादिष्वायुर्वेदविधानुदत्तेरर्रेखेन च अशधिष्टग्वादि- 
सहचरान्मूलकश्यपादेवेयं विद्या मारीचकश्यपेऽप्यनुदत्तेति 
बोदधुं शक्यते, येन तत्परस्परागतेन मारीचेनेयं संहिता निरः 
मायि । अतश्च वमनविरेवनीयाघ्याये (चि. स्था.) बृद्धकाश्य- 
पमतं प्रदश्यं अथ कश्यपोऽब्रवीत्‌'इति स्वमतप्रदर्छंनं पश्चा- 
वस्य सारीचकश्यपस्यवे युज्यते; न खदु अूरूकश्यपस्य 
आवचार्यान्तरमतनिर्दश्ये्तरं सनासोल्रेखं स्वसतग्रतिषादनस्य 
प्राचीना शैली कौटिलीयाथंशाखादिष्वात्रेयसंहितायास्पि 
दश्यते । (इति ह स्माह कश्यपः इति वाक्यसस्पुटितस्या- 
ध्यायस्याभ्यन्तरेऽपि आचा्यान्तरमतनिर्देके विनाऽपि कचन 


पाणिनेः परान व्यव- 


इति कश्यपः इत्याह कश्यपः (चि. स्था. १०अ.५९८-६६खे.)' 


इति वाक्यं यदत्रोपरभ्यते, तज्नवोद्धावितं तमथं सुचयितुं 
प्रस्थद्रत एव स्वनामो्केखनमिरयपि सम्भवति, सारीचकश्य- 
प्रस्य संहितायां "कश्यपाय स्वाहा, इति < प्र. ९७ ) स्वाहाः 


कारदेवतावेन कश्यपोरुरेखे प्राचीनक्श्यपरस्वस्यावश्यवक्त- . 


व्यतया सूलकश्यपपरम्परास पएवेतस्छन्ततौ विधानुचृत्या! 
तद्विषये पूर्वाचार्यकश्यपोपदेशमवबोधयितुं तत्स्मरणमित्यपिं 
सम्भवति ॥ 

आदिमः परम्परागतो वा भवतु कश्यपः, नेतावन्मात्रेण 
ख प्राचीनतयाऽवगम्यते, वेदिकसाहिष्याखोचनेऽपि मन्त्रद्रध- 
तयोह्धिखितो दश्यते । कात्यायनीये ऋक्स 
पेन काश्यपेश्च दृष्टेषु बहुषु सूक्तेषु दिते जातवेदुस्यादि 
सुक्तसहखं कश्यपा निदिं, तद्भयाख्यायां षड्गुरुशिष्यः अयं 








१. महाभारते उदयोगपवेणि ११० अध्याये । 

२. हृताभिदोत्रमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ (क. क, अ, ) 

३. जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादौन्येकभूयांसि दक्तसदस्र- 
मेतत्कदयपा्षेम्‌ । ( ऋक्सवातुक्रमे मं. १ सख: ९९) 

४, एतत्छक्तसहसखं कश्यपाषमिति आष दैनं यन्तत्कक्ष्यपाषम्‌ । 


अयं स कश्यपो मसीचिपुत्र इति वक्ष्यते सारौचः कश्यप इति। | 


( वेदार्थदीपिकायाम्‌ , १, ९१ ) 
३ क{° ड 





। 


५७ 
यमाननुरोधिनो वंशब्राद्यणरेखस्यानुसन्धाने एकस्यापि व्यक्ति- | मरीचिपुच्नः कश्यपः, इति तं परिदाययति } इहदेवतायामपि 
विललेषस्य कश्पशब्देन प्राग्यवहरस्योपरम्भेनानत्र काश्यप- | एतत्सूत्तसदटखस्य कश्यपद्षटस्वं कीत्यते ! सायनाचार्योऽपिं 


जातवेदसमन्त्रे मारीचिकश्यपद्षिं निर्दिराति ¦ वश्चसूक्तेषु 
सूत्रकृदपि सारीचकश्यपार्षत्वं कण्ठत उक्धिखति 1 अह्थवेम- 
सर्वालुकमसूत्रेऽपि एतना जिंतधित्ति जातवेदस्यसूदत 
मरीचिः काश्यपः १ ( मारीचः कश्यपः उह्िख्यते 

अत्रेदं मे प्रतिभाति-छण्बेदै नवससण्डलेऽन्यत्र चं 
काश्यपावस्सारेण काश्यपनिध्रदिना मारीचकश्यपेन चं 
दष्ान्यनेकसूत्तानि सन्ति नि सायनेनापि तथैदं 





विवृतानि ¦ तेषु इडिन्यौषधिः सोसोऽनेकधा स्टूखते 
जातवेदुस्यसन्त्रेऽग्नेः स्ववनेऽपि सभिको दिषयस्तन्ना- 
प्यनुस्युतोऽस्ति ! जात्वेदस्यादिकं च पसहसतं 





कृश्यपाषमिति सर्वानुक्रससूत्रकदादयो निर्दिशन्ति ! उपरभ्य- 
मान ऋग्वेदे सहदमितानां मारीचकश्यपाषसुक्तानां न॒ खह्ं 
संगमनं सरभवति ! जातवेदस्य-स्थरे व्वेकमेवेदमेच्छच॑ सूक्तं 
दश्यते । जातवेदस्यस्य सयोच्रदेति सूक्तस्य चान्तरा षएरोन- 
सहखरसूक्तानां सवस्य सवांनुकमसुते बहदेवतायां षड्गुरू 
शिष्योद्तस्चौ नकलाकपूण्यादिनिर्देले ज स्पष्टं प्रतीत्या देष 
विरोपः स्फुटीभवति ¦! दखिरुरूपेण वतंमानानामेषं दुक्ाना- 
माञ्नायाच्च्युतिरिति ्डगुरक्िष्येण स्पषटयुक्तम। वि्धक्तमन्नानु- 


सन्धाने सर्वानुक्रमरीकाक्रत्‌ षडगुरशिष्यस््वत्रेरुचंद्‌ दचत्‌च- 


प्रश्तीनि सहखचंपयंन्तानि सुक्तानीहि प्रथमतो निर्दिश्य; 








१, जादवेदस्यं यक्तसदल्यैक रन्द्राय कृदयपाषं वदन्ति 
जतवेदसे उक्तमायं तु तेषामेकभूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः 


( इृददेवतायाम्‌ ५, ९२ ) 
२. वृभ्रददर मारीचः कदयपो वा द्रेपदम्‌ । 


( ऋक्सर्वानुक्रमे मं ८ छ. २९) 
२. एतनाजितभिति मरीचिः कादयष उभे जगत्यौ जातवेदसम्‌ 
( ७६३ › इत्यथवेसवानुक्रमशन्रे (मरीचिः काश्यपः इति 
पाठ्दशेनेऽपि वशानुक्रमे कदयपस्य मारौचत्वेनोप- 
रुम्भात्‌ कादयपस्य मसीचेरतुपरम्भात्‌ ; क्सवांनुक्रमै 
जातवेदस्ये मारीचकद्यपाषंयव्वेनासिमिन्नपि जातवेदस्ये तथा- 
त्वौचित्याच्च केखादिङृतो वणैविपयांसः किसु १ 
४, जातवेदस एका जातवेद स्यमेतदादीन्येकभूयांसि ` छत्तसार्हल- 
मेतत्कदयपाषेम्‌ । ( सवौनुक्रमखतरे ) 
५. जातवेदस्यं ख्तसदखयेके ""* "`" जातवेदसे खक्तमाचं तु तेषा- 
मेकभूयस्त्वं मन्यते शाकपुणिः । ( बरहदेवतायाम्‌ } | 
६. खिरुषक्तानि चैतानि त्वादैवाच॑मधीमहे । 
शौनकेन स्वयं प्रोक्तष्ष्यमुक्रमणे विदम्‌ ॥ 
रवा सू्ासहस्य खष्कानामेकभूयसताम्‌ । 
जातवेदस इत्याघं करयपाषंस्य शुश्रुम ॥ 
आम्नायोक्तेरेव च्युतत्वेऽपि खिल्स्य कश्यपर्षरनेकष्त- 


दरौनेन मादालम्यज्ानार्थोऽयमुपदे्चः प्रासङ्गिकः ! (वेदार्थं 
दीपिकायाम्‌ पू, ९१ ) 


७. जातवेदस इत्येकच॑माददियषां तान्येतदाष्ीनि सक्तनि णकः 
भूयास्येकचंबेहुतसाणि 








१८4 











^ का ^ + ^ व ^ + + ह, ज) 


तत्परिगणने एक्चैसूक्तस्येवात्नोपलस्मेन एक्तोनरातपद्चकाधिक- 
ञ्ल्ताणि छचोऽन्र विलक्षा इति गमितसयांदया दद्लंयति । 
दरद एदोकमन्त्रङ्डयादिपक्तियया सूक्तेषु सन्त्रविन्यास- 
रीतेः छाष्यदधनेन, सूम इृहदेवतायां चास्मिन्‌ सुक्तरहले 
एकर्चबषटुरयस्येोक्ततय! च तावस्संख्यस्वं सोपपद्यते । स संख्य 
निर्दैः सङ्गतोऽस्तु न वा, तथाऽप्यस्मिन्‌ सूक्तसहले शएकच- 
वाडयोक्स्या एक्चानां बहुसंख्यस्वेऽपि सूलान्तरा्णां वचाः 
नामपि तत्रानुप्वेशसम्भवेन सदखशो मन्त्रा आसक्गिति तं 

















विध्यलेव । कश्यपार्वेषूषरभ्यमानिषु काश्यपार्वेषु चान्येषु 
स्तेषु दिव्यपरभौषघेः सोमस्यि्टुतिदकचनेन विद्धेष्वन्यषु 
सहसे सस्तेष्वप्येवमेव प्राय ओयध्यादीरनो वर्णनं सम्भवति ! 
करयपस्यायुर्वेदियाचा्सवस्य, तत्परम्परायां तदनुदुत्तेशच 
काश्यपसंहितायाुल्टेखेन कश्यपसंहिदाय! महाछृतेकद्जीव- 
केन पश्चात्‌ खेरेपणस्याप्युल्छेवेन च ददमेव विदं सूृक्तसरहखं 
काश्यपसंहितव्मकसासीत्‌ किर १ । आयुर्वेदीयविषयान्तरं 
प्रतिदादयन्‌ ख भागः कश्यवेन ऋप्वेदेऽनुप्रतेशितः खिररूप- 
तया खमयेन ततो विच्युतः पश्चाद्धिरोषुपगतोऽपि संभवति । 


पश्वाच्चिर्दैच्यमाणे काश्यपक्षंहितानाश्रोपरभ्यसाने संहितन्तरे- 


शगवेदस्योपवेदाङ्गः काश्यपं रचितं पुरा । 
रखसथ्रन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ ? ॥ 


इति ऋ्वेदोपवेदरूपेण रकतग्रन्थारमकं काश्यपं दश्षेन- 
गष्यमानमपि इदमेव विदं काश्यपसंहितारूपसृ क्ख हस्त 
खुदयीकरोति किट ? खिरुख्येमावस्थितानां स्वष््टसदहस- 
स्छानामीद्छानां परदानं सक्तानां च संहितान्युपाद्‌ाय 
कश्यपा्चार्येणायुरवैदस्य पञ्चमवेदस्थानीयत्वं शिष्योपक्रमणीय- 
ध्याये ८ ० ६२») उपवर्णितं किञु १ द्यपि तकः समुदेति । 
तामेव सिरुखूपेगादस्थितामायुरवैदीयविषयाववोधिनीं कश्य- 
पस्य अषहासंहितामुपादाय तदीयविषयानन्तनिधाय ` बृद्धजीवः- 
केन संक्ष्य तन्त्रात्सना विहितंन किसु? यथा तथावां 
भवतु, उपरभ्यसानेयं काश्यपसंहिता बेदानु्युतमूरूमहातरो- 
रेष ङितः स्वरूपविरोषः पयवश्यति ॥ 


तदेवमेतस्संहितायः संहिताकरपाध्यायरेखेन 












ॐ, 








न्‌ अन्थेऽ- 
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न्तराऽन्तरा प्रविष्टैः पदविरशेयेरप्येतस्संहिताचायेः कश्यपो 
नामाऽऽहिताधिर्वेदवेदाङ्गपारदशा प्रजापतपिस्थानीयो गङ्गाष्वार्‌- 
निवासी महर्षिमासीचः कश्यप इति स्पष्टीमवति । ततश्च चरकः 
संहितामूलाचार्यस्यात्रेधस्य युनवसुखव्देनेवेतस्संहिताचार्थस्य 
कश्यपस्य भारी चक्षब्देन विशेषतः परिच्छेदः ॥ 

दोमारभत्यग्रस्थानीयाया अस्याः संहिताया रेखादपि 
मारीचः कश्यपो वृद्धकास्यपर्चेति द्वावाचा्च गम्येते । येन 
मासीचकश्ययोपदेश्रूपायामस्यां संहितायां वमनविरेच- 
नीयम्रकरणे परमतश्रेण्यां वृद्धकाश्यपमतं पूर्वं निर्दिश्य 
पश्चात्‌ 'अथ कश्यपोऽव्रवीत्‌, इति स्वरसिद्धान्तरूपेण कश्यपः 
मत्रदद्चनस्य स्पष्टतया मारीचशब्देन व्यवदियमाणः कश्यपः 
एवार्थाः संहिताया उपदेष्टा, वृद्धकाश्यपस्स्वाचार्यान्तर पुवेति 
स्पष्टमवगम्यते । प्रत्यध्यायस्र ` इतिह स्माह कश्यपः, इति 
निर्दे सरहद करयपमित्यादिरूपेण वहुशौऽत्र निर्दशोऽपीद्‌- 
मेव पोदख्यति । अस्यापि कश्यपस्य सहपिं कश्यपं वृद्धमिति 
कचन (खिरस्मान.२अ.) बृद्धसयोल्टेखस्ते सान बर द्धसवे वयोनवरदधस्वं 
वाऽधिप्रेति। खिलमागपुम्पिकायामेकमस्यां (खिल. १२अ.) बुद्ध 
कारयपीयाथां संहितायारिति खेख्तु जपातपतितः संभाव्यते; 
किंवा चरकषंहितायां षश्चाद्धाणे क्रष्णत्रेयादिमतोल्लेखवद्‌- 
त्रापि ब्द्धजीवकीयमावसापन्ने खिटमागे जाचार्यान्तरस्य ब्रदध- 
काश्यपस्य मतसमाद्‌ाय निर्द॑शनेन बृद्रकाश्यपीयायामिति रेख- 
समपि सम्भवति ॥ 

महाभारते तक्रदंशोपार्याने शप्तं राजानं परीक्षितं दष्टं 
गच्छतस्तद्वकस्य राजो दंसप्रनिकारायागच्छतो महषः काश्य- 
पस्य च पथि समागमेन संवाद उपलभ्यते ! सौऽयं काश्यपः 
श््दितो मारीचकब्दे नाऽविशेपित सहधिर्विपटरवरि्यानिच- 
णः कश्यपपरस्परागतो भिन्न इवाचगस्यते ॥ 

इल्कनेय सुश्रतव्याख्यौयां काश्यपलान्ना, माधरवनिदान- 
व्याख्यायां मधुको बुद्धकाश्यपनाञ्ना श्टोकावुद्धुतौ रश्येते । 
तयोः श्छोकयोरगदतन्व्रीयवियावनयोप्रेन तावेतौ काश्यपद्द्ध- 
काश्यपौ अगदतन्त्राचायौ भिन्नौ प्रतिभातः ॥ 























दयुचं ठ्च॑ चठुच्छचं पच्चचंमित्यादि सहस्रचान्तान्यत्र 
पन्ति" """एतावत्छक्तसहसं कदयपाषम्‌ । 
| ( वेदाथंदधैपिकायाम्‌., धर, ९२ ) 
१. सयौवृषीयान्त। वेद मध्यास्त्वखिलमध्यमाः । 
 चऋद्तु म्चरक्षाः स्युः सेकोनशतपञ्चकम्‌ ॥ 
( वेदाथंदीपिकायाम्‌ षृ, ९२ ) 
२. इता्िदोत्रमासौनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ । | 
पप्रच्छ स्थविरः क प्रजानां हितकाम्यया ।॥ ( ल. क्ट्पः ) 
प्रजापतिं समासीनमृषिभिः पुण्यकमेभिः ! 
पप्रच्छ विनयाद्विद्धात्‌ करयपं बृद्धजीवकः ॥ ( ज्वं. चि, अ. ) 
मारीचमासौनद्षिं पुराणं इ ताभ्निदोत्रं ज्वल्नाकतुस्यम्‌ । 
` तपोदमाचारनिधि महान्तं प्रच्छ्‌ सिष्य स्थविरोऽलुकूलम्‌ ॥ 
~ ८ भोजनकास्पः ) 























पिताम्हनियोगाच दृष्टा च ज्ञानचक्षुधा । 
तपसा निभिं तन्त्रमषयः प्रतिपेदिरे ॥ ( संहिताकरपः )} 
महिं क्यप वृद्धं वेदवेदाङ्गपरयम्‌ ॥ ( खिटस्थान ) 
१. राज्ञः समीपं बद्वर्षिः कारयपो गन्तुमैच्छत । 
गच्छाम्यहं तं त्वरितः सयः कतु मपञ्वरम्‌ ॥ 
( महाभारते आस्तीकपवंणि. अ, ४६) 
२. ननु कादयपेन युनिना दिरादिष्व्चिकमं प्रतिषिद्ध, तथा 
नच तद्चन-- 
न शिराज्ञायुसन्ध्यस्थिममस्वपि कथञ्चन । 
दं शस्योत्कतैनं कार्यं दादौ वा भिषजाऽभचिना ॥ 
( निबन्धसक्य्हे ख, अ. १) 
६. बृष्धकादयपः- | 
संयोगजं च ह्विविधं तृतीय भिश्रसुच्यते । 
गरः स्याद विषं तन्न सविषं छतिमं स्तम्‌ ॥ ( मधुकोश्चे ) 








॥ ३ € 











दुयसग्‌ {्यकाश्यपगालनाम्‌ ख ( ८ |©} &७ ) इति सून्दरता 
वाणिनिना मराचीनवेयखाकरणेषु स्तः काल्यपोऽपि अस्थाना- 
स्तरा वदस्य एुवराक्गस्यत) शिल्पा यैर्वै नृ कश्यपस्य निर्देश 
स्तैचतिरीयसंदितःयं दश्यते ॥ 

















4 पंसंहित नासेकाऽन्या संहित! खम्‌ सदेश्वरद्रश्वति- 
बदनरूपेण निवद्धा चििर्सखाविषयिणी खष्वी तञ्चोरदुस्दः- 
कराख्ये ( ० 10780 >) त्रियते } यदीयपूवाधभागस्य श्रीयुत- 
वे्यवरयाद्वजीमहाभागाव्छयाऽध्युल्धः परतिरेखः }! अत्र 
पूवा नानावातसेगा उवरा अहण्यतीसाराशद्ि, एषां निदा 
नानि, पापानि, तच्छसनौपधोपप्याःः निदानपापापहानिं 
सदक्िवविष्ण्दाराधनादिविधानानि च संदेपेण दकितानि। 
तत्र पू्वाधेस्याऽन्तभागे "वाररोगस्यः इद्युपक्रस्य 

“सर्वाङ्ग सधि कने दे श्रोणी द पादवबाहुकम्‌ । 
पिटकं ददुरं कण्डू तिमिरं कमिसंङ्रूम 

चूयं रक्तं वति च वेदनं श॒ष्कमङ्गजम्‌ 

विदाहं शोषमत्यन्तवारूकं पिच्छिपिच्छिलास्‌ ॥ 
एते गुणविकाराश्च पैचरूपं सञुद्धवस्‌ । 
तररैत्तनाडीनाखार्थं रासादिरेद्यकं तथा ४ 
मासं मासत्रयं नित्यं बाख्पेत्तदिनाशकम्‌ । 
अश्वगन्धिघतं सेदेद्धिडङ्गादिषृतदं तथा # 
वाङ्चीदतविख्यातं वारूकं पिच्िकं हरेद्‌ ॥ 

इति पार्वतीपर्मेश्वरसंवादे काश्यपसंहितायां शूलध समा- 
हस्‌" इच्यवसखानमरस्ति ४ 

इव्थं रूपाया अस्याः संहिताया रेखौ 
ङ्क्तः, नप्यतिप्राचीनश्रेणीसधिरौहुमदति 
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< वारुभेषज्यं चं 
नात्र प्रधान्येन वर्णितम्‌, अन्ते केवरञुपरिनिर्दिश्ीका एत- 





हविष्या दृश्यन्ते 
पि विषयविरेे रचनायां भैषज्येऽपि संदादः सस्यं छायःलु 
विधानमपि ! तान्निकप्रक्रियानुद्धाशिण विभिरेदेयमेदल्लान्ना 
निर्दिष्टा संव । एठदीय उपदेष्टा काश्यपशव्दितोऽपि विभिन्न 
एवावेम्यते च 





् 


7 














१. यन्ते रिव्यं क्दयप रोचचनाबदिन्द्ियावस्पुष्करुं चित्र मादु । 
यरिमन्त्य अपिता सष्ठ साकं तस्मिन्‌ राजानमधिविश्रयैनस्‌)) 
८ तेन्तिसयक्तदितायाम्‌ ) 
२. अस्वा आरम्मयन्थ एवम्‌-- 
कैलासरिखरे रम्ये पावैतीपरमेश्वसै ! 
अन्योन्युखटीलायामकान्तसुखगाष्ठि ॥ 
पावती पतिमालेक्यं कृताञ्जलिरभाषत ! 
विः पापं विविधं () रोगं (:) किंदिषं नरकं परथ (कद )) 
राद्कर उवाच- 
नानापापवणेनान्ते-~ 
द्‌ स्योपदेदाद्ग काश्यपं रचितं पुरा । 
रश्ुन्थं महुदेजः अभयं मम दीयताम्‌ ॥ इत्यादि ¦ 





| 
| 
। 
| 
| 





दजी वक्ीयतन्चगतख्खेन दह नह्ितोऽ- । 





कश्यपंनास्नः दूवीषधयोगाइुधि वती इश्येते छः 


कक कक क 0 0 ++ + + ~ + + ^ ~+ + ~ + ^ 


"दृविदषिह्ेः काश्यपस्य, ८ ९।२।२९ ), "नोदात्तस्वरितो- | 


# २ ५ 
काश्यपयंहितानाच्ना सदासप्रदेशे युदितोऽगदतन्त्रविषयक- 


। विभिद्कोऽन्यो भ्रन्थोऽप्येक उपलभ्यते ! तत्र गारुडी विद्या, विषष- 





हरा सैवज्यग्रयोयाः, सःन्त्िकथयोगःः, विष्वव्यौ जातयस्त- 
त्ममेदाः, दंश्ादि विशेषाश्च वर्णिताः ! एतदीयो रेखो इउञ्खने- 
सधुकोश्छेद्धतयोरगदतन्त्रविषयकतयः श्छोक्योरं्च तेऽपि खस 
कक्ला प्रौढता नाति ! नं चाच्र तौ श्छेकौ ! तेनागद्तन्त्रय- 
स्यान्यस्यैवार्वाचीनङ्यपस्य प्राचीचागदाचार्यकाश्यपर्सम- 
दाथिकोर्देक्लादुस 1रिणोऽन्यस्येद वा ऊस्यचि्केख इत्य ज्म 
यरे ¦! एवदीयच्छप्य 


ष्न्धोऽपि नास्यां कोमारणश्टत्यप्रस्थार्नं 
यायां संहितायास 


तदेवं कश्यपकार्यपरब्दयोविभिन्नतया दशनेन एषाः 
मरपरिनिर्दिष्टानं कश्यपानः मराचीनव्वेन इश्यसानानःम्‌ 
किष्यविसंवादेन, काश्यपसंहितानाञ्चा रभ्यमानयोरूपरिनिदिः 
एयोर्गन्थयोरर्वाची नयन्धान्तरव्वेन, एषं काश्यपानां सारीष्स्ये- 
नाऽविरेषणेन च क्ोमारश्त्याचायो सारीचकश्यपो सासं 
विभिन्नः पराचीन आचायः, तन्मूका चेयं नवोपरूब्धा भ्राचीनं 
संहिता विभिङ्ेवेति निर्घाते! कश्यपोपदिष्टत्वेऽपि तदी 
स्वावबोधिनः प्रत्ययेन सह प्रयुज्यमानया समानाधिकरणखमाे 
पुंवद्धावे च काश्यपी संहिता इत्यथमादाय काश्यपसंहितेव्यस्या 
नाम खमुचितमेव ॥ 

अष्टाङ्हृदये बारासयथरतिरेधाभ्याये इद्धकेश्यप 









































कश्यपस्य च दिधिन्नतय! निर्दशेनास्यां कश्यपस्य „ संहि 
द्सूश्यपोचकछदिषयासं वादेऽपि ~: > 




















१. अस्या आरम्भः- 
कुदयपं त यहात्पानयार्दित्यसमतेजसम्‌ ¦ 
अधिवःधाथिसङ्‌न्य गौतमः पयषच्छत्‌ 
गौतमः- 
त्वं हि वेदविदां भ्रष्टे ज्ञानानां परमौ निधिः 
प्रजापतेरात्मसवौ मूतभन्यविदुत्तसः 
समाह्ठिः- 
अभिषेकात्‌ पर अन्यौ यन्वघारणमाचरेद्‌ ¦ 
पूवैवदक्षिणं दचात्‌ पुवंवत्फलमाप्नुयाद्‌ ॥ 
एवं प्रकार यः कुयांत्तस्य सिद्धिभेवेद्रुवम्‌ ॥ 
इति कादयपौये गरुडयच्चाक्षरीकल्पे अभिषेकयन्प्रारभ्‌ः 
 विधिनाम त्रयौदद्योऽध्याय इति ॥ 

२. समङ्गाधातकीरोधकरुरन्नटवलाहयेः । 
महासहक्षद्रसदक्ुद्रविखेशलाडभिः । 
सकार्पसफरैस्तोये साधितैः साधितं धतम्‌ । 
्षीरमस्तुयुतं हन्ति रीघ्र दन्तौद्धबोद्धवाम्‌ ॥ 
विविधानामयानेतदबरद्धकद्यपनिमितम्‌ ॥ 

( अष्टाद्ष्ुदये प, ४५८ ) 

२. वचादिङ्कुविडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्पली । 
पाशा प्रतिविषा व्यौष दशाङ्गः केष््यपोदितः ॥ 


























( अषाङहदये ९, ४६२ ) 

















२०  उपोदातः। 
"= =-= वा 
गहर वश ङ्गधूपो धूपभ्रकरणे ( कल्पस्थाने ) | ज्वरसथुच्यो नाम उवरदिषये प्राचीन षंमूटवचनानामेक- 


पाठविमेदेनोपङभ्यते ; बालानां यत्तरक्तःव्र्ठतिवाधाहरतया 
भयद्तनाल्ञा कश्यपेन (पर. ३) निर्दिष्टं तं वाग्भटेनीपि 
( घ. ४१५ ) निर्दिष्टं श्यते । यावदस्तनां रचोश्नस्वादेश्च संवा- 
देन तदेवेति निश्चीयते ॥ 

खोटाङ्छदेशभूणर्मािष्का सितो वावरमनुर्करिष्टाल्यया- 
भरसिद्धो नावनीतकं नाम प्राचीनो वैदयकमरन्थः। यस्थ भूजप- 
तीयाचीनहिपरिमात्रानुसन्धामेनापि वृतीयचतुथशताब्दीरि- 
तमिदं पुस्तकमिति निर्धार्यते विवेचकैः । अन्थरचना तु 
सुतरां ततोऽपि प्राचीना । अत्रातरेय्तारपाणिजातूकर्णपराश्चर- 
भेडहारीतसुशरुतकारयपजीवकानां नामान्यप्युपात्तानि दश्यन्ते। 
माचीनानामेकामाचार्याणां संहितोक्तयोगौषधानामन्र सङ्गृही- 
ततया अष्टङ्गृदुयोक्तयोगस्येकस्याप्यनुर्केखेन कश्यपकारय- 
पात्रेयखुश्रुतभेडादिमभ्य उत्तरं वाग्भटात्‌ पूर्व तश्िवन्धनमनु- 
माठ शक्यते । एतदीये चतु्दशाध्याये कौमारगरत्यसूपे काश्यप- 








नाश्ना जीवकनान्ना च तदीयोपदेशतो भावानुवादेन कानि- 


चिद्योगौषधानि निर्दिष्न्युपलभ्यन्ते। कौमारशत्यप्रकरणेऽ 
स्मिज्जीवकेन सह निरदिष्टः काश्यपः सोऽयमेवेतत्संहिताचार्यो 
मवितुमहंति । स्वार्थेऽणि तदरोत्नीयवोधने च। कश्यपस्य काश्यप 
शब्देनापि ग्यवहतुं शक्यतया कर्यपपद्स्थाने कारपयदमा- 
पात्तपतितं स्याद्‌ । तत्रैवं दश्यते-- 
आसवेन सुजातेन वाकानां दापये दिषक्‌ । 
सुखं मवति तेनास्य काश्यपस्य वचो यथा ॥ शोकः १० 
तेन कोष्टगतो वायुः चिप्रमेव भ्रस॒च्यते। 
शिरोरोगेषु शमनं वमनं चैव शाम्यति ॥ ११ 
मिगुदगतो यस्य गुरिकायाः प्ररेपयेत्‌ । 
सौख्यं भवति कारयपस्य वचो यथा ॥ १२ 
सयु्छा पाययीत चिङकित्सकः । 
सुखीभवति तां पीत्वा काश्यपस्य वचो यथ ॥ + ३ 
इति किञ्चन गुटिकौषधमुपादाय कश्यपोक्त्यनुवादरूपेण 
थोगविशेषः भरतिपायते । नावनीतक्के तत्पूवश्छोकानां विटटु्ततया 
करंरूपमिदं गुरिकौषधमिति न ज्ञायते काश्यपसंहितायां तत्र 
तत्र { खिस्था. १७, १८ अ.) गुटिकोषधानां स्वना उपयोगश्च 
` इश्यते । तेष्वेवान्यतममुपादाय स्वानुभवसिद्धेनानुषानविरेषेण 
साकमत्र निर्दिष्टं विभाव्यते ॥ | | 
 आचीने रावणीये बारतन्त्े काश्यपस्य चद्धकाश्यपस्य च 
नामोल्रेखोऽस्ति । कोमारवन्त्रस्मिन्नाचार्यभादेर बृद्धकाश्य- ` 
पेन सहं निर्दिष्टः काश्यपोऽप्ययमेव शौमारणथत्यार यः कश्यप 
इति ज्ञायते ॥ | | 


२. जा्मीसिद्धाथकवचासारिवाङ्ुष्सैन्धपैः । 
 क्षकणैः साधितं पीतं वाङ्मेषास्यृतिङ्द्‌ शतम्‌ ॥ 
 \ आयुष्यं पाप्मरक्षोष्नं भूतोन्मादनिवहंणम्‌ ॥ 
`  ( जष्टङ्गहदये उन्तरस्थाने अ० १ ) 
`“ ष अन्धो चुरोपमदेे खादोरप्देशेऽपि सुद्धितोऽप्मि । 
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तसंग्रहरूपः प्राचीनो मन्थः ! यदीयं ताडपुर्तकं िग्यनुमानेन 
सलताष्टरातवर्षपूवंतनमेकं, द्वितीयं च ४४ नेपारी (५. 7) 92 4) 
संवत्सरे रिलितं मत्सकारोऽस्ति । पुस्तकरुेखसमयेतुाप्येवं 
प्राचीने सचनासमयेन तु ततोऽपि पराचीनेऽस्मिन्‌ यन्थे बहुकः 
श्खोकाः कश्यपनाश्नोद्‌ ताः सन्ति, अपि तेषां श्लोकानामस्यां 
संहिताया पूर्णतया संवादोऽस्ति। स संवादृः पश्ाचचिर्दृकच्यते । 
तेन॒ तदुपात्तः काश्यपोऽप्येतत्संहिताचार्यः कश्यप एव, 
तदुद् ताः शकोका अप्येतस्संहितागता षवेति सविदषं 
निश्चीयते ॥ 
सुशरुतन्याल्यायां निवन्धसंगरहे अष्टाङ्हदयदीकायं चरक- 
चकरपाणिटीकायां कश्यपनाप्नोदृ्ता द्वित्राः शोका अन्येऽ- 
प्युपरभ्यन्ते । परमस्याः संहिताया बहुशो भागेखु अुटितत- 
च ऽत्राजुपरुभ्यमानास्ते श्लोकासुरितभागपतिताः स्युः ॥ 
पीयपधारायां गभाधानमरकरणे-उन्तं च कर्यपसहिताय, 
वपं्वादशकादूर्वमिस्युपक्रम्य-- 
अन्तःपुष्पं भवस्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । 
अतस्तु तत्र कुवीत तत्सङ्क उद्धिमाश्नरः ॥ 
इति रकोकोद्धारो दश्यते ! अस्य श्लोकस्य ज्यो तिर्विंषयके 


अन्ये उद्धारदर्शनेन ज्यौतिषविषयिण्या अन्यस्या; कश्यपसंहि- 


ताया अपि भवितुं संभवोऽस्ति । काश्यपसंहितायां जातिः 
सुम्रीयाध्याये ( घृ. ७९ ) उपक्रान्तस्य गभांधानादिसम्बद्धस्य 
निषयस्यांशतोऽवशिष्टस्यांश्त छूटिततया अस्मिन्च्छुरोके आर्ष 
रचनया गमांधानविषयप्रतिपादनेन चेततकारयपसंहिताया- 
मयं श्कोकस्तन्न जुरितभाने पतितोऽपि सम्भवति । तथाते तत्र 
पाचूषधारोदि्टा करवपसंहित इयमेव भवितुमर्हति ॥ 
एवा षषटसंहिताकल्या्यायोक्त्या ( कल्पस्थाने ) कश्यपो- 
वकस्य पदिष्टा महातन्तररूपा संहिता कमखरस्पेन ऋ्घी- 
विमदः कुत्रण ङृद्धजोव नाम्ना प्रसिद्धेन अहषिणाऽ- 
धिगत्य सरिप्य तन्त्रर्पेण प्रकारिता इस्यकगम्यते ॥ 
महाभारताद्‌। जामद्ग्न्योपास्याने ऋचीकनान्नो महै 
रर्खेल उपरुभ्यते । असीरियन्प्रदे्ी यपूवंषतेऽपि गार्वादि- 
नामचत्‌, छचीकस्यापि नामोपरुभ्यते । साधकान्तसेपरुम्भ- 
मन्तरा अस्य बरद्धजीवकस्य पिता ----- इन वकस्य पिता कतमोऽयद्ीकं इति केतमोऽयश्रचीक इति न 
१. कारयपोक्तं दलोकमाह गयदासः 
अरजस्कं यदा नारीं इलेष्मरेता व्रजेदृतौ । 
अन्यत्क्ता भवेसरीतिजांयते कुम्भिरुस्तद्‌? ॥ 
( उ्तटीकाथां निबन्धसंयहै ) 


1 
॥ ॐ ॥ 






















२. कद्यपः- 
भूयो वति पज॑नयो गङ्गाया दक्षिणे जलम्‌ । 
तेन म्राकृषर्षा्यौ ऋतु तेषां प्रकस्पितौ । 
गङ्गाया रम्तरे कूरे हिमवद्धिमसंकुके 
भूयः शीतमतस्तेषा हेमन्तशिशिरावृतू ॥ 
|  (हेमद्वसटङ्गरीकायां चक्रपणेशवरकरीकायान्च ) 
९. अ्रतेचिन्तामणेः संस्कारपरकरणे प्रथमर्लोकन्याख्यायाम्‌। 


ञपोद्धादः । 
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निश्चेतुं शक्यते । पुरणेतविहासादिप्राचीनमन्थेष्वात्रेयसुश्ुत(- 
दिधर नकेयमर्थेष्वपि बृद्धजीवकनाम जीवकनाम वा न 
दृष्टिपथसुपैति 1 परं नावनीतके कौसारग्त्य्रकरणे काश्यपी- 





ष (५ र १५५ 
उदु र्खेखो बारूभेषज्यविषयानुषङ्गेण कार्यपसाहचर्यण 
चाममेव चृद्धजीवकमववबोधयन्‌ प्रतीयते ! अस्मिन्‌ इद्धजीवः 
कीये द्दिरोग्रकरणस्य खण्डिततया तदीयौषधं न संवादाय । 
उरोघातप्रकरणे ओौषधनिर्देशिनं श्लोकानां मध्ये अुटितत- 
याऽवशिष्टभागे पिप्पर्य! सहोपयोज्यस्यान्तनिी नंस्य॒ कस्य- 
चिदौषधस्य प्रयोगो गम्यमानः संवादमनुमापयति । सुश्रत- 
स्योत्तरतन्तरे “ये च विस्तरतो दृटः कुमारावाधहैतवः” इति 
सामान्यते निर्दिष्टे कौमारश्त्ये “पावंतकजीवकवन्धकम्रश्ट- 
तिभिः” इति विक्ञदीङुर्बतः! उल्लनाचार्येण निर्दि्ोऽपि जीवकः 
करीमारण्टत्यप्चारयश्रेण्यासु्ञिखिततयाऽयमेव उृद्धजीवको भवि- 
तूमर्हति ! चक्रदत्तेनापि जीवकनाश्ना सौरेश्वरधृतसुद्टतमरसित ¦ 
अन्यत्रापि दीकायन्थे कुमारसुखावहस्य कासश्वासादिहिरोषध- 
विदोषस्य जीवकनाश्ना उद्धारो दश्यते ॥ 

कोऽयं बद्धजीवक इत्यनुसन्धाने जुद्धसमये वतंमानस्य 
-कुमारमच्च' शब्देन विशेषितस्य जीवकनाश्नः कस्यतच्िष्प्पिद्ध- 
ेयस्य महावग्गनामङॐे पारीभ्रन्थे बौद्धजातके तिञ्बतीयोप- 
कथायां च इतिदत्तमुपलभ्यते । सत्र कुमारभश्ं विशेषणस्य 
दकः नाद; व्रसिद्धवेदयत्वस्य च इदानेन विसक्ष्य तेषु 
दौद्धन्येषु निर्दिष्टं तदीयेतिचृत्तं किरि 

महावस्यनासङे पारीग्रन्थे अष्टमाध्याये एवसुद्धिखित- 
मस्ति-राजगृहे शारावतीनाम्न्या कयाऽपि गणिकया प्रसूत- 
मात्रं सरै निधाय दासीद्वारा बहत बारुकं राजकमारोऽ- 
भयो नाम इष्टा प्रासादमानीय परिचारिकाद्वारा घुपौष । सोऽयं 
दारुक उःसष्टोऽपि जीवतीस्यर्थन जोक इति नान्नाऽथ्यधी- 
यत । राजकुमारेण पाडितः पोषित इति पारीभषानुसारेण 
इको) मारभच्च ( कौमारणशटत्यः, कुमारण्धतः ) इत्यपि तच्ना- 
माभूत्‌ । ततः समयेन विद्धः स जीविकायै विद्यामजयिवुं 
राजकुमारमनयुमान्येव तकशिरासुपेतस्तन्रत्यादक्मसुखात्‌ 
कर्माचे चात्‌ सप्तवषाणि वे्यविद्यासगरहीत्‌ । अहणधारणपटुः 
खं सैषज्यविद्यानिपुण आचार्येण पाथेयं द्वा विख्टस्ततः 
्रस्यागमत्‌ । मार्गे साकेतसुपगतः सक्षव्ष॑भ्यः शिरोवेदनयाऽ- 
दिताया एकस्याः शरे्टिन्या गृहसुपेतः सं तरूणभिषक्‌ घृतन- 




















स्यौषधेनारोग्यं सम्पाद्य सत्काररुन्धेन बडूद्रव्यदासरथादिना 


सह राजगृहं प्राप । अर्जितमेश्चयं पोषणप्रव्युपकारसरूपेण राज- 


१. भागीं सपिप्परीं पाठां पयस्यां मधुनाऽन्विताम्‌ 1 
रष्मिकायां लिषच्छर्यामिति होवाच जीवकः ॥ 
दे बरहत्यौ सवूकत्वक्‌ श्वदं् यासकस्तथा । 
` शृङ्गवेरं यर्वोशवेव दावीँ वृष्षादनीं तथा ॥ 
क्षीरसत्क्वाथयेदेभिः पिषप्पलीशतसयुतम्‌ । 
उरोषतिषु दातव्यमिति दोवाच जीवकः ॥ ` 
 ( नावतीतके ९५१०५ ) 
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यस्यैव जीवकीयस्याप्यौषधस्य छदिरोगे उरोदाते च सनाम- 


इादश्षङतभि 








मारायाभयाय निवेदयन्‌ स॒ तेनास्वीकारेण सदंक्रियत ¦ 
राजधरासादाभ्यन्तर एवास्य वासभवनं निरमीयत ! ततो 
मागधनृपतेर्बिम्बस्ारस्य तीबं भगन्द्ररेगमेकेन स्पेन न्यदा 
रयव्‌ । तेन ्रीतः ख राजा पद्धरतनार्याभूषणेः सच्छृत्य्‌ तं 
तरणजीवकं स्वस्यान्तःपुरस्य इुदभसुखभिड्सङ्ानासपि भेष- 
ज्यसेवानुमतिदानेनाजुजग्राह ¦ ततः सप्तव्षभ्यः श्ञिरोवेदन- 
याऽर्दितस्य ङत्यचिच्ेषटिने मैषज्याय वट्कारं शयनं भ्रति- 
ज्ञाप्य भरवृत्तस्तदीयं कपारं निर्भिद्य ततः मिद्य निष्कास्य 
परिकीन्य कतिपयदिन; स्वास्थ्यं सम्पाद्य प्रभूतधनसत्कारं 
प्राप } ततो रजास्चया वाराणसीसूपेस्यन्त्र्न्थिरोगेण पीडि 
तस्य कस्यापि श्रेषटिपत्रस्योदरं विदय चिकिन्छय!ऽऽरोग्यं 
ससपादयत्‌ ! तेनापि श्रेष्ठिना धनैः सदक्रियत । ततो नरपतेः 
राह्तयोज्यिनीसुपेस्य तद्‌ भूजः प्रद्योतस्य पषण्डुरोयं धृत्रयोगेणं 
शमयितुं प्रवद्रते । घृतमनिच्छन्तं नृपति कषायख्पेण तनि 
पाय्य वमने राजकोपाद्धयेन पूर्वौपस्थापितां हस्तिनीमार्डय 
पलायितो राजगृहं प्रत्याययौ । जौषधय्रयुक्तेन वमनेन नीरोगो 
राजा शिबिदेशोद्धवराङ्वायपायनं जीवकाय पभरेषयव्‌ ! तत 
आनन्दतथागतस्य सूचनया जीवको र्णं भगवन्तं चदं 
विरेचनीषधम्रयोगेण स्वस्थीचकार । जीवकः अद्योतेन वाराण- 
लीपतिनः चार्पितं राङ्कवकम्बरादिकं भिडसङ्कार्थं भगवते 
तथामतायार्पयाससेति ॥ 
तिन्तदेशीयोपकथासु विम्बसारस्य सुजिष्यायायुत्यन्ः 
ुन्रो मात्रा मञ्जृषायासुत्घष्टो बारुको जीवको राजङ्मारेण 
अभयेन पारित इति ङमारण्डत (ल्य) नाका अर्द्ध गतः १ 
सोऽधीतसैषज्यवि्यो राजकुमारात्तया कपारूमेदनािङिस्य- 
तन्त्रविक्चानाय तक्शिरासुपेस्य शल्यतन्तरे परमविदुष जत्र 
यावच्छिां रुढ्ध्वाऽतिनिष्णातो चभूव ¦ स्वगुरोरत्रेयाद्प्यस्य 
कचन सेषज्यकोौदारं दच्शे, इति विशेषोऽस्ति । ७५० €, 7. 
लमयद्खितायां बुद्धघोष (१) छदाय धम्मपदव्योख्यायां 
जीवन पञ्चश्तभिष्चसदितञ्ुद्धस्य भोजनं, डद्धस्य पादन्नणस्य 
चिश्कित्न च निदिशटमस्ति । सतीगुम्बजातङे संकिचिजातकेः 
ुह्हंसजा्तंके च जीवकस्य निरदशेऽस्ति ॥ | 
` स कदाचिदस्बपारीनामकोच्ाने विहरमेक निर्माय साध" 
भिद्धभिः सह उद्धमामन्व्य सच्चकार । राजगृहे श्रीरक्त 
पर्वत्या कश्चन स्तूपोऽपि तेन निरमायि । सोऽयं जीवको 
विस्बखारपुत्रमजातशन्ु बुद्द्नाय प्रेरयत्‌ । इत्याद्या अन्या 
अपि तदाख्यायिका जातकादिबीदगन्थेषूषरभ्यन्ते । एतद्धि 





| षये छुद्नामके पुस्तके श्री 014९०५6 विदुषा श्रीयुतगिरीन्द्र- 
 ना्थ॑महोदयेनापि बहु हिखितसस्ति । जीचकषेन स्वगृहस्यं 


१, पूपणध४ ग916 2, 75- तप्य द 75108, ०» पभ्फु ० 
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खी श्रीद्षपरिखिायामुद्यानं बुद्धस्य अपाख्यानचरवरं च 
€~. ~ स्य ्िञ्िच्डेष 

नि्सितमासीत्‌ । यृचस्वरबृक्ञादीनं विन्यासस्य कच्छपः 
चिहमाप्मुपभ्यत इतिं विटसहासभेनोच्छमस्ति ॥ 

एवमुपवभेनेन बुद्धस्य विम्वस्ारस्य च खासभिकः इतः 
२५०० वर्षपूरव ( 8, 0. 600. ) प्रसिद्धौ सिषम्जीक्को नास 
उथभूेति इयते ॥ 

यौद्धग्रन्थोक्तोऽयं जीवको सगधदेशीयो विस्बक्षाश्स्य 
हेश्यायां सुजिन्यायां वोस्प्ञः ुव्र्तर्णचत्वेन निदिषटः स 
 कास्यो्तरं तदस्चिखाुपेत्य तद्रस्यादः चारयत्‌ सक्तवर्षाणि व्यः 
विद्यारघीस्य्‌ रुव्धतदवचोध दति सहावग्यरेखेद छद्वस्य चद्व 
व्विचणां सस्कत तरेयश्चेति, तिठवतीयकययः स्तूपनिमता पश्चा- 
तथासतपये मविष्ट इति, मञ्क्षमनिकायरेखेन द्धस्य बद्धा 
लिः शरणागत उपास्कोऽभूदित्ति चावगम्यते । एतत्तन्त्रः- 
चार्यस्॒ जीदकः कनखरस्थः च्छ चीकपुत्रः पञ्चनार्षिकोऽपि 
लीपङितवत्तया वृद्धरूपेण दर्यमाने वेद्वेदाङ्गपारगस्य 
हिताग्बेः कश्यपस्यःन्तेवएसी महपिभिराटतो निजवंशेदधवस्य 
स्िवकश्यपमन्तस्य सङ्गवेदाध्यायिनः प्रतिक्ंस्कतुवास्यस्य 
प्वपुरूषः श्रौ तस्सातैपथेकनि इत्यस्माद्‌ अन्धा प्रतीय ते ॥ 

बुद्धस\मधिकस्य जीवकस्य सेषज्येतिचरतते राजगृहश्रे्ठिनः 
कपा वाराणसीश्रेिनश्वान्त्ं विदायं चिक्ित्सनोल्खेखेन शल्य- 
तन्ते धिशेषनतव्वं प्रकाशते, बाख्चिकिम्याषद्तान्तै न रभ्यते । 
ङल्यदल्त्वेत्ततयोररेखेन तस्य दाख्चिक्िष्सछायां चिष्िष्खान्तरे 
वाऽ्वेदने अवतीति न सेऽभिप्रायः, शल्यतन्त्राचायंस्यापि 
सुशरुतस्यावशि्न्तरोपदेशोऽस्त्यव, तथाऽपि सुश्रुतस्य शल्य 
तन्त्रे टव अस्य वालमैदञ्ये खमादहतसवे तद्विषयका धृत्तान्त।! 
लब्धं योग्याः, नल्येवं निर्दिश्यते ¦ एतन्तन्त्राचार्यस्य जीवकस्य 
मात्‌ प्रष्ठति वाखनापेव चिकिसा भ्रधानविषयवेनानु- 
्यूतेति वाख्तन्त्राचायंरवं स्पष्टमेद ॥ 

बुद्धसमये काश्यपस्य जीवकस्य चेतिहासिकेन सहोपरुभ्मेन 
पतत्तन्त्रे सहमूतौ काश्यपो जीवकश्वोभौ बुद्धसासयथिक्ौ चौदध- 
ग्रन्थोक्तावित्यपि शङ्कितुं न युज्यते ! कार्यपसिषु आषु 
जयेष्ठः पूर्वं दार्शनिको या्िकश्वासीत्‌, स उरुषिस्वभरामे उुद्धेन 
द्धे दीक्षितः, तमालोक्य विम्बसारोऽपि बौद्धधर्म जग्रा- 
दीद्धसतमविष्टस्य काश्यपस्येतिब्र्तं सहावम्गै उपरूभ्यते। 
ततश्चास्य दाष्निकत्वमेवावगम्यते, न पुनवेयकविष्ठरवं, नतरां 
कौमार्त्याचार्यरवं, च वाऽस्य मरीचिपुत्रत्वोलरेखः ¦! बौद्ध 
प्न्थोक्तजी वकस्य तिन्वतीयकथोपादानेऽपि तकशिकास्था- 
दुत्रेयादध्ययनसमायाति, न तु काश्यपात्‌ सगधदेश्षीयादिति 




























यौद्धकाश्यपस्य कश्यपस्य च बहुशो वेरूप्यान्न नामसाम्यमाचेण 


साहित्यं जीवकपरिच्डेदाय करूपते. | 

कड, उुद्धखामयिकस्य जीवकस्य पारीरेखे कमारभ्ध 
इति कुमारभस्यतवेनोरलेखादेतन्तन्त्राचयंस्य कौमारशटत्यविक्तय! 
चोभयोरेकस्वराङ्काऽपि विचारे नावतिष्ठते ! यत॒ आयरवद्स्य 


२. एष्व एल्वम न चल सन्म प्म 
रण प्र 2, 152, 
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६. 


पुराखाखाह्विभेष्वष्टस प्रश्थानेष्वन्यत्मं वालवचिकिल्सनास्सकं 
कौमार्य, तदुपदे्टरस्तष्टिदश्च क मार्त्या उच्यन्ते । 
ग्रक्रठस्यास्यं ग्रन्थस्य काटविकरिस्वाप्रधानतया "“कोमारश्त्य- 
मष्टानां तन्त्राणामायसुच्यर्त(प्.६१), कौमारण्रस्यमतिवधनमेत- 
दुक्तम्‌ (ओपधमेषजीयेन्दियाध्याये)? इति यन्थरेखेन, “काश्य- 
पीयसंहितायां कौसारथरस्ये" हति पुष्पिकारेखेन च कौ मारश्स्य- 
त्वं “को मारण्धत्यास्स्वपरे जङ्कमस्थातराश्रयात्‌ । द्वियोनि ब्रुवते- 
धूपं कश्यपस्य सते स्थिताः ( धूपकृल्पे ), भियक्छौमररत्यस्तैः 
(धात्रीचिकित्साध्याये)ः इप्युरखेखेन एतदाचयाथस्य छर्यपस्य 
एतस्प्स्थानयिदां वेचाचार्यान्तयणामपि कौमारण्त्यववं निर्दिश्य- 
ते । बुद्सामयिशूजीवकस्य तु कुसारेणाभयेन पालितः पोपित- 
श्रति क्वः विद्ाभ्यसनात्‌ पूवमेव कमारश्व्यशब्दन तदकनियतौ 
व्यवहारो वौद्धग्रन्े निर्दि्टो, नत कौमारश्रत्यवेत्ततया । तथात्वे 
वालचिक्रित्सनं तद्भतुर्वं च कथं तच्र नोहिलख्येत । कुमारः 
सतस्य जीवकमिपजो विरोपवियारूपतयाऽस्य प्रस्थानस्य 
कौसारभृस्यरूप्वमित्यवि पुरासमयादेवास्य प्रस्थानस्यैतच्नास्रा 
व्यपदेेन, सुश्रुतनावनीततक्छादिष्वपि तथोरुटेखेन, न॒ केवरं 
जीवक्स्य, अपि स्वेतत्परस्थानविदां केनापि छुमरेणापाङितानां 
पार्व॑तकवन्धकादीनामपि कौसारटत्याचार्यत्वेनोरूरेखेन च नं 
कथयितुं शक्यते ¦ न चास्य तन्त्राचार्यस्य वौद्ध्वं ङतोऽप्या- 
याति । चौद्धविदुषो ठेखनी वाग्धारा वाऽन्तःकरणान्निःखरन्तीं 
नौदच्छायामस्मिस्तन्मे कापि कथं न प्रतिपघ्ेत ! सेन वौद्ध- 
अन्थो्तजीवकस्य प्तन्तन्तराचवायंस्य बरद्धजीवकस्य च बहुशो 
बैरूप्यक्रतो विभेदः ॥ 
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लेनग्रन्थपरिद्ष्टयोरत्सरपिग्यवसर्पिणीपदयोरघ् दमेन मै 
विहासपर्णारोखनेऽपि श्रुतन्धरराजङ्कमासे ओीवन्धर-जीवस्वा- 
स्यपराभिधानो जीवकनासेकः प्रसिद्धः परुष उपटभ्यते ¦ स्य 
महापुराग-जीवन्धस्चरित्र-गयचिन्तामण्यादिमैगयन्थेष्विति - 
वु चयुपरभ्यते \ स राजङुयारः पितृजनपदाजनिरस्सः स्वयीर्य- 
कौश्षखेन प्रसिद्धो वैरिणो निहत्य राजपद प्रतिितो सैनध्ै- 
निशित उपवण्यते। जस्य स्वोपकतगन्धर्वध्रदत्तविषहरमन्तरघ्रभा- 
वेण स्पक्देव विषापहरणशक्तिरासीदित्ति हायते ! नास्य ततो 
वैयविद्याचा्थत्वं नतरां कौमारभ्स्यविष्यं रेडातोऽप्यवगम्यते ॥ 

जीवकीयेऽस्मिस्तस्त्र ्नौतमा्गानुस्यूता एव अनेके चिषया- 

















१. दन्तजन्म।ध्यायु ° मदन्तश्चान्तयैमार्रीषटि विधायम्‌ | (१.१२) 
दिष्योपक्रमणीये वेदिव शिष्यसंस्कारविषानम्‌ । (पू. ५७ ) 
मयुवंदस्य वेद्रस्तम्बद्धत्व तत्स्थानीयतवं शिक्षाकल्पदत्निर्क- 
वृत्तच्छन्दौयक्ञसंस्तरज्ञ `" क्षणीयत्यमिद्रशचश्च ! ( णृ, ६२ ) 
गभावनान्तौ द्रयुणोपेतसवगतसंसारिजीवनिरदै शः । (द. ७६) 
लातिख्ीये श्रौतं पुत्रष्टिविधामम्‌ । ( प. ८१ 
ओषधभेषजीये स्वक्नदोषशमनः सावित्रीहोमः 1 
धूपनकस्पे वैदिकमन्त्रो्ेखः । ( ए, १२६ ) 
रेवतीकस्पे शाब्दे आर्थं च वैदिकौ प्रक्रिया । 
जातकमोन्तरीये श्रौतप्र्नियया निष्क्रमणादिविधानम्‌ । 
तर तत्र वेदिकमन्त्रदेवताधुेखः। 





#; 





कक कक क 0 कक क निमी 


ऊेखाश्नोपलभ्यन्ते । एतावता इद्दजनसास्परदाथिकाम्यां वोद 
ञनय्न्थोन्छाभ्थं जीदकाम्यं विभिद्धतया इरयसानोऽन्य एवे 
प्राचीनः ऋचीकस्य यत्रो ब्द्धजीदकोऽस्य तन्द्रस्य निदन्ध। 
इति भ्रन्थमयोदयाऽवगस्यते \! 

संहिताकस्पाध्यायरेखेन (कस्पस्थाने) बृद्धजी वक्ःयतन्त्र- 
रूपतासापच्रामिमं कछाश्थपसंहितं काख्वशेम 
विलघछपडनाथाखनाद्नो यदा 








दद्व आादक- 
वशोद्धवोऽधीतवेदवेदडः शिवकश्यपथक्त 

स्यौ नार लोककस्यःणाय दुनः संस्ट्स्यं प्रशाइयासासेस्य 
वशेन सोऽयं भरतिसंस्र्ता यास्य कश्च तस्स दति जिः 


सायामुपस्थितायासेतावटिड इदादुपतिष्टते ।¦ 
वारस्य इति वत्सशोत्रोद्धवव्यशचुपादाय चवं खनः ४ 
जीवस्य भार्गवत्वेनोक्ञेख टस्छस्य श्टगुङुखोद्धदव्वास्ली वकर्वशे 
वद्वैन निर्दिस्यास्य अरतिसंस्कदंदर्स्यष्वं युज्यते ¦ व॑शचद्ाद्ध 
णाद्ावदि व्वास्स्या्वा्स्यः' इति दारस्योज्ेखं उथपरूभ्यते } वंश्ष- 
नाल्नः साधारणतया ब्राह्यणेङ्धिखितो वास्स्योऽथसन्यो देति 
निधरयिदुं > शक्यते । किमभिधानोऽयं प्रतिसंस्कताः वेस्स्यः 
जी वकस भिति न विरोषतः परिचि 






स्मनोऽभिव्यनक्ति । यक्तजातयः पुराकाखात्‌ प्रकिद्धा असय 
यक्षाणां भारतीयैः सह परिचयः स्म्पकश्च प्राचीन एन । यद्ताणः 
सस्प्रदायो वौद्धघर्मादपि प्राचीन दस्यु 


९.५ 


ज्ञिखदा शीयतङ्मारः 
स्वामिना तद्विषये बह्व विवेचितसस्ति ! सं सम्प्रदायः पशा 
लौदनैनसम्परदप्ययोरन्तर्भावमरब्ध । प्राचीनेषु वौद्धभन्धेडु 
सैनाज्ञेपाङ्ग्न्येष्ठपि यक्लाणां निर्देशो दस्यते ! उुद्धसमयेऽपि 
भारते य्ताणा पूजा ग्रचलिति!ऽऽखीत्‌ । भारते इतस्ततो यदश 
प्राचीगा भूर्तयोऽपि रभ्यन्ते ! न केवरं भारतं एद, रसद 
राड-बाट्हिकादिसीमान्तश्रदेरेष्वपि यच्छाणं पुरा पूल्यताऽ- 
वगम्यते ¦ नहि कस्यापि जीवनखभये एव देववत्पूडयम्पव उप्‌- 
ज्ञायते ! बरवीर्थविष्यादिखद्धद्ाया अतेः समयान्तरेण देव- 
वत्दयाननमपि भवितमर्हति । तत्र वास्स्येन चविद्धदेतन्तन्नरूभे 
हेतुतया निर्दिस्तेन सह सङ्गतः कोऽद्रमनायासो नाम्‌ यत्त 
वि विचरे तन्नाशो यचस्योर्रेड षएवमेकन्रोपरूभ्यते । पञड- 
रद्दानामकं जौद्धवन्त्रमेकमिदानीं यदुपलभ्यते, तस्य चीनभाषा- 
यामपि बहशो वाराननुवादा बभूबुः! येष्वेक्तमोऽनुबाद्‌ं 
4, 7. 3117-522 वर्षाभ्यन्तरे अध्ये्गियागतेन्‌ दुचभिद्कए 
पोश्रीभमिन्रेण विहित इतिनिरूप्यते } भारतीयस्यास्य अन्वयं 
तावति दुरे तत्समये जातोऽनुवाद्‌ उपरुभ्यमानो रचनाक 
सुतरां ततोऽपि बह्ुभाचीनमजुमाएयति । तस्मिन्नपि मन्थे उप- 
शत्यं य्ताणां निर्देश्षस्तत्तरेश्षरकतकतयः वेश्रवेणादानां यत्ता- 
चपानप्माराधथनविधानं, तद्ाराधनतो वातपिच्तश्टेष्मरोगनि 
वेदानां, गभेवार्बाधकय | 
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 निर्दैलोऽस्ति ! मन्त्रविखया रोगनिदुत्तिदिषये रावण 


१. , 118 &6}6 9४ ९ ठह 8 अपतत्‌ ० ॐ 888 








दश्यते ! ठत्रैव ग्रन्थे महामायूरीविच्या प्रकरणे रमर्देश्र्षकतया । 
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तसो ऽन्यनत्राप्यपएटभ्यदे ¦! सान्तिकप्रस्ियया 

प्रदर्दयद्रावणवन्त्रमदि आची नमवेरते 

रीविचायां रतत संपूज्यते हदः 
""ठ््‌स्व्यं चाव्यन्‌ा 


दाख्चिङ्ित्छं 
¦ एच्छरद्दाया अहामायुः 
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ह वकश्यपयन्धवम्‌ 
य्न्थस्थीदयाऽऽयाति ! 

परसनरेदं दिच्वारणोयसापतदि--यदस्मिन्‌ दृद धजीवेङीये 
ल्ादीरस्थाने (घृ. ६4 ) काटनिरूपणे उरदिदुंग दंवयुभं 
छतयुरमिति त्रिधा विभक्त उक्नतावस्थारूपः कार उत्छ- 
्िणीद्छव्देन, त्रेता हप्र रकिरिति चि विस्तक्नोऽदनत्य- 
दस्थारूपोऽद्युभकाले ऽवसर्पिंणीश्षब्देन, उत्तरोततरमवदीयमः- 
नाप्य क्षारीरसंहयनानि नारायणादिकशष्दः, आयुर्मानालि इ 
दलिवोपसक्षब्देन व्यवदहृवि दृश्यन्ते  दक्त्तन्त्रीयेऽस्मिद्वद 
निरूपितं युगमेदेन्रताद्टसद्‌खुतमीष्शं शारीरविन्यासवे- 
च्िच्यं ग्धवरथादिथिलि दिकातवादसिद्धान्दमदनत्तिदादद्ि 
द्वान्त बा कथमवलरम्बते, क वाऽस्य दच्व्यमिति तततद्धिषया- 
वगरहनङक्रन विच्छरपथे सयुपस्थाप्यते ¦ एतदु च्यः: श्रम्छि- 
यायाः सर्वाश्चतः संवादामायेऽपि चरके दिमानस्थाने दृतीयःः 
व्यये कृतयुशस्य आदिकारुरूपोऽवान्दरविभागः, शारीरसंह- 
नन्‌ायुसःन्‌। उीनासपि यथोन्तरमवनतिः संक्षिप्य निर्िष्टोप्‌ 
कम्यते । ठंद्यास्यायां चक्रपाणिना यथापूवसुत्कषवादे यथो- 
तर्यपकर्षदादे उपष्टम्भक व्यासवचनमप्युद्‌ ्तसिःत्येवसुल्कषं 
इतिस्षत्यनुयायिसम्द्रदयेऽप्यंश्षतो 


इश्यते ! श्रीजाकोवीमहक्षयोऽप्येदा प्रष्क्या पुराणसं सतेति 
वणंयति । 
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१. आदिकाले रैलेन्द्रसारसंदननस्थिरशरीराः पुरुषा वभू द्रभिता- 
युषः" "कृतयुगस्यादौ । स्यति ठु कृतयुगे केषाल्िदत्यादा- 
नाद्‌ साम्पश्चिकानां श्वरौरनौरवमासीत्‌ '." ""“ "` ततस्त्रेता 

प्राणिनौ हास्मदापुरायुषः 
( दरकविमानस्थाने अ ४३ ) 

२. पुरुष!: सर्वसिद्धाश्च चलुवषेशतायुषः ¦ इते धैतायुगेऽप्येवं 

पादद्रौ हसति कमात्‌ ॥ ( चरकरीकायां चक्रपाणिः ) 


३. ए००९०1०४९418 ०६ पथु 5४9 0५०३ - #(.) 
{ 2. 202, त. ४४८०४, 
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महादुसणकर्मघ्रकृतिजीवसमासषृत्तिप्तिषु जेनमन्थेषु 
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उच्छर्पिण्ययसर्पिमीकारुबिभागस्य वञ्चादिक्षारीरसंहननम्रमेदस्य 


पल्योपमाचायुमानविकेषस्य चोपवर्णनोपरम्भेऽपि तेषु वन्न 
षमनाराचादिषड्िधिसंहननानासुदेशेन, जायुमनस्य पल्योप- 
द्वागरोपसकब्दा्यां निदेशेन, अस्मिन्‌ वृद्धजीवकीये तु नारा- 
युणारधनारायणक्तैशिकम्रस्तपिपिश्ितरूपाणं चतुर्विंधसंहननाना- 
मायुमानस्यापि पक्ितोपमशब्दितस्य निर्देशेन विषयस्य च्छायो- 
परुर्मेऽपि न सर्वात्मना संवादो दश्यते ॥ 
बाद्यसम्परदायानामिव श्रौतसम्परदायस्यापि बहुशः पूरव 
अन्था बिदाः! पू॑समयप्रसिद्धाः शब्दाः यश्चा्तनेरुपात्ता 





अपि पूर्वसम्प्रदायग्नन्धानुपरम्मे यत्र द्यन्ते तदीयत्वेनानु- 


क्न्धीयमाना भवन्ति । पूर्वापर्रन्थपर्णडोचनेऽपि एुताचन्तं 
विदयरेशमन्तरा नात्र म्रन्धे आती बौद्ध चा आध्यास्मिकी 
व्य वा काचन अक्रिया दश्यते । रस्यत यस्मिन्नध्याये उत्स- 
विण्यवसर्पिणीनिरदेशस्ततरेबोतचतरवक्येषु सञुदयकारणोज्ञेखे 
( षर, ६७ >) अग्यक्तमहदादिक्रमेण साख्य देनाजुरूपा स्ट 
प्रक्रिया, उत्तरस्मिन्‌ ग्मावान्स्यध्याये ( पर. ७१ ) ईैशवर- 
गुभोेतस्ैगतसंसारिजी वनिरशता श्रौतद्शषेनाचुगतेव दश्यत 
इति, एष उन्नतावनतशुभाश्भकारसंहननायुमोनायुपन्यासोऽ 
पि श्रौवस्मार्तपूर्वसस्परदायपरस्परागत एव स्थादिति वक्तु न 
खलं न शक्यते । तथाऽपि उस्सपिण्यवक्षपिंगीशब्द्योरुभ्य- 
मानेषु श्रौतस्मातंम्न्येषु काप्यनुपरुन्धिः, जेनमन्धेषु बाइुल्ये- 
नोपरुन्धिः, नामसंख्य वैदम्येऽपि संहननविरोषाणामपि तत्रैवो. 
रङेखद्च॑ने च एतत्तन्त्रीयेऽस्मि्रो जेनसस्मदायविष्षयानुबिम्बनं 
बुदधाडुपस्थापयति । अत्रदय आयुर्माीयः पलितोपमशब्दोऽपि 
तेषु व्यवहृतस्य पल्योपमृशब्दस्य विङृतरूपं किरति बोध्यते । 
सेन्टपिटवबर्गञ्हत्कोशे, ९४०१०} ५€५}8& 97 {6€11100 &०त 
ए: द्नन्धेऽपि एते शब्दा जेनसम्प्रदायिकतया निर्दिष्टः 
सन्ति । अभिधानरनजेन्दनामके जैनन्रह्कोखेऽप्येषां शब्द्‌ 
विरोबाणायर्थविवरणं तदीयप्रक्रियानुस्तारि दश्यते । जेनसम्प्र- 
दायविषयसुपादायोस्सर्पिण्यवसर्पिंणीशब्दयोर्थविवरणं कार- 
निरोषपरस्वेन 14" ३।९१८०९०५ विदुष्या प्रदरसितमस्ति । 
दौद्धसस्प्रदायलेखेऽपि श्रीहाडीविदुषा एष विषयो निरूपितोऽ- 
स्ति। तदेवमाहंतसम्प्रदायविषयस्यांशतोऽन्यन्न अ्रतिच्छाया- 
इष्टिस्तस्पम्प्रदायोद्‌ गमेत्तरत प्रतिभास्यति ॥ 

किन्तु जैनसम्प्रदाये महावीरस्य बुद्धसम्प्रदाये भौतमङुद्धस्य 
विशेषप्रसिद्धतया तत्तन्मताचार्यतेन दरोनेऽपि तेषामेव अन्थेषु 
महावीरात्‌ पूेभूतानां पाश्वनाथादीनां तयोचिक्षतितीर्थङ्कराणां 
गौतमलुद्धत्‌ पूैभूतानां कनकमुन्यादीनामप्युल्लेखेन, अगो. 
कनृपतिना गीतमबुद्धात्‌ प्व्तिनः कनकमुनेः स्तृपस्य जीर्णो 
दवारशि्टौरेखस्य तरसतूपस्य चोपरुम्मेन पू्वमप्येतन्मतयोरने- 


१. एम 7 णु छ. गर्न्णणे . 202. 
२. 4४& तलका 0 तृक050 ९, 27276. 
` ३. कप्य म एष्व ए, 1-8 ए 8, न्ता. 
४. देवानां प्रियेण प्रियदशिना राक्षा चतुदंशवषाभिषिक्तेन बद्धस्य 
 कनकमुनेः स्तूपो द्वितीयं. वधितः ( वितिव ) षौभिषिक्तेन 
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नेव रूपेण रूपान्तरेण वा सं प्रतीयते । तेन महावीरोपक्रमं 
जेनसम्प्रदायो गौतमोपक्रमं बौद्धसस्प्रदाय इत्यवधारणाय पुनः 
पुनगवेषणेन क्नोध्यमान दति हासोऽ्याप्यपूणं एव ! वेदबाद्यप- 
थाजुयापिनां पूर्वकारेऽपि सं दीग्ब॑निकायम्रन्थरेखतोऽष्यः- 
याति । उपनिषद्‌ारिष्वपि तारश्चषारेपदशंनेन तथाविधानां 
पुरासमयेऽपि सस्वं सूच्यते । अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः (४.४. 
६० ) इति सूत्रेण पाणिनिरप्युभयेषां सद्धावमववोश्रयति । 
नैनमन्थरेखानुसारेण पार्वनाथादीनां पूर्वाचार्याणां बह्ुन्तरा- 


रस्य राभेन पल्योपमसागरोपमादिश्षब्दवाच्यसंख्याविदोषस्य 
महत्तया च आहैतक्षम्पदायपूवपरस्पराया द्ाधिष्ठतया उस्स- 


पिण्यादयो विशेषा आर्हता अपि भवन्तो महावीरात्‌ पूरवैषां 
समयतं एव प्रसिद्धा बहुकः सर्भवन्ति, किंवा श्रौतस्मार्तम्न्थेषु 
रुभ्यसानेषु अनुपरूम्भेऽपिं विद्धुसप्राचीनप्रन्थेषु व्यवहता अपि 
सम्भवन्ति। तादश्चानासेषां महावीरात्‌ पू्वमेवास्मिस्तन्ते उपा- 
दानसम्भवेऽस्मिन्नवाचीनविषयानुवेधशङ्का न ददीमचति ॥ 
रेवतीकल्पाध्याये ८ कल्पस्थाने ) मातङ्गीषि्यायाः भाक 
तश्लाबरशब्दघटितस्य केयुरीकब्देन ग्भितस्य मन्त्रस्यापि निदं 
कोऽस्ति । मातङ्गया उर्रेखो दक्षिणाम्नाय दव बौद्धसम्प्रदा- 
येऽप्युपरभ्यते । नैतावताऽस्या चौद्धविद्यात्वमेवेत्यचसातुं श्ञ- 
क्यते । अत्रैवैतदि्योपक्रमरेते वेदिकमभिमखं निर्दिश्य “मातङ्गी 
नाम विद्या बहयर्षिराजर्षिसिद्धचारणपूजिताऽचिता मतङ्घेन मह- 
पणा कश्यपपुत्रेण कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवा- 
सादिताः इति तदुस्पत्ति श्रौतसम्पदयोद्धवां स्पष्टममिधाय 
2 ६१ % 
देक्येवे पद्धत्या तद्दिधानमुपसंहतमपि । तेन मातद्खी विछ 
बीद्धतन्त्रेष्वपि कचन पश्चादुपरुभ्यतां नाम, प्रमेषा विधा 
प्रागाषंसस्येऽप्यासीदैवेति एतदुक्खिखिताया मात्या न वौद्ध- 
विद्यात्वङ्कास्थानमत्रोदेति । टादुनमहाखशयेन तूडहाङ्स्थखोप- 
ब्धे प्राचीनम्रन्थे भगवतो बुद्धस्य जीवकं प्रस्युपदेक्ञे, बावररम- 
नुक्छ्रिप्टगते नावनीतकसहस्थिते मन्थे, पञ्चरकतादिघु प्राचीन- 
बौद्धग्रन्थेष्वपि प्राङ़तभाषाशब्दघरितमन्त्रन्यवहारदशेनेन चतुर- 
सीतिषिद्धानां नाथादीनां समयत पूवेतरकारेऽपि प्राङ्ृतक्षा्द्‌- 
घटितमन्त्रन्यवहार आसीदेवेति मन्त्रे प्राङरतश्षब्दप्रवेश्नमपि 
न किञ्चिदेव ॥ | 
किञ्च रेवतीकल्पाघ्याये (कल्पस्थाने) जातहारिणीनिर्देश- 
प्रसङ्गे भिष्णीविशेषेषु श्रमणिका निभन्थी चेत्यनयोरप्युर्रे- 
खोऽस्ति। यथपि बौद्धसम्प्रदायमिष्बोधकतया श्रमणङ्गब्दो 
बौद्धः पश्चात्तनग्रन्थकृद्धिश्च ज्यवहियते नाम, महाभाष्यजङ्ता 
येषां च विरोधः शाश्वतिकः, (२.४. ९) इत्यत्र शाश्वतिक. 
विरोधे श्रमणब्राद्यणमिः्युदाहरणस्य दानेन तत्समये बौद्धबाह्य- 
णयोर्मिथः सङ्कषेमादाय श्रमणश्छ्दो वौद्धभिद्धपरोऽवगम्यते 





चात्मनाऽऽगत्य महीयितं ( स्तम्भश्च ) त्थापितः"” शति । 
प्डणरए०ण ¢ 480६ 0 पण्यः ९. 166, 
` १. दौग्घनिकाये-८ १ ) प्रणकस्सप, (२) मक्खलिगोसार, 
(२ ) अजितकेशकम्बकि,( ४ ) पबुद्धका च्यायन,८ ५ ) सञ्ज- 
यवेरुतिथपुन्त, ( ६ ) निग्गन्धनाथपु्त, ॑ 
600} 867 ए. 0.1, भ्म ए. {3. 
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च, तथाऽपि ततः पूर्वमपि मारः श्रसणादिभिः" इति (३. | योऽपि महावीराद्‌पि ूर्वकारुत एव निर्भन्सस्धरदायोद्य इंडि 
१. ७० > सूत्रकृतः पाणिनिन। श्रसणक््दोर्रेखाशरोद्नैनसस्थ- | निरूपयति । जेनदम््दाये सहावीरादपिं पूर्वेवासादिनष्थयः 
दायोदये सति ततः भ्रविफडितोऽयं शब्दं इति चदं नार्हति । नाथादीनासपि जाच्ार्यमावस्य जेनयन्धेभ्योऽपि इर्यमानतस्छ; 
प्रमणचच्दः कायवरेदादिश्रससीरुव्वरूपं निवंचनमाद्‌चय्‌ देख- | पूर्वतीरथङ्कररूपेणः तस्सम्बदाये तेषामप्यद्यावधि संसान्यसपः 
नससूतर वृतीयाश्रसस्थवोधकतय्‌, चदं रण्यके स्यागिभिधनो- | तया च एतस्म्परदायस्य महावीरेण विदोरतो विकासनेन स्य 
धकतया, तैचतिरीयौरण्यके रासार्य॑भौदिषु चनेकेषु प्रनतरगन्थेु | प्रघानाचार्यभावेन पश्चाद्‌ प्रसिद्धावपि निग्रन्यसन्पदयो जन 
मिदतापसविदोषवोधकतथा पराकात्‌ प्रयुक्तो बहुकः उपलक- | सुरपरदायोऽपि भवन्‌ पूैपूैतीथङ्करपरस्परपुदत्मे चिच्छायते ¦ 
भ्यते । श्रमणक््दः पुराकारादेद व्यवहृत सीदिति श्रीयुत- | जनेः स्वसप्प्रदायिक्मिक्छवो घष्य व्यवहियल. न्म, निदरुतच्तह्द्‌- 
चिन्तार्मणिकेचमहाश्षयादिभिरपि निदि्टमस्ति यञ्चन्धिरवरूप निरक्तिद्ुपादाय विवेकसतःलक्तःसारूडसदन्शे- 
निर्भन्थश्चब्दस्यानुखन्ध्ाने दिश्धनिक्ाये तदात्वे भ्रचकि- धयजिनथशवदः, ह्दयद्न्थिविसोरस्याच्याव्मिचूसस्द्ुपेणो 
तानां सम्प्रदायतन्तराणः श्रेण्यां कस्यचित्‌ भ्रस्थानान्तरीयरय्‌ ल्रेखश्च आस्तिकूखस्परदायथ्न्थेप्पि इरा्छाल्पदेव भजित- 
परतिपक्षभावेन निर्दिष्टस्य निर्गन्धनाथपुक्त ( निम्रन्थनाथषुन्र ) द्यते ॥ 
= -नोल्रेख उपलभ्यते ! निग्रन्थच्लब्दस्य जैनखाम्प्रदायिक- | पू्वखसयतः प्रसिद्धानेदेदशाज्च्छब्दालुपादषय दौः 
म प्रसिद्धया तदात्वे महावीरस्य तथाविधम्रतिपरभावस्य श्रसणनिमन्थात्मना स्वस्वसखम्पदाय भिद्धव्यवह्षरः पुश्चाद्छत 
-उ्थवितया च नि्मन्थनाथयुत्रशव्देन निर्दिष्टो महावीर इति | वगम्यते ¡ भाषातच्वसिद्धान्तद्छा घटिता दिशषब्ददत षप 
विदेचक्तर्व्यते ! किन्तु महावीरो नि्न्थनाथुत्रः, तस्य पितः | रण्परयः प्रनानामपि शब्दानां रूपान्तरेऽथान्तरे दा सडक 
आचार्यो वा निर्न्थनाथः, ततश्च नाथपदस्बारस्येन पिठसम- | बहुदः उपलभ्यते । प्रतनवो धायनाश्वरायनवरःहापस्तस्बाहदभः 
येऽपि नि्॑न्धानं भरसिद्धया बाहुल्येन च भवितव्यमिति न | सूत्रकारञुसः श्रौ तस्मार्तयागसूमिवोधकतयः वहु्षस्त 
महावीरेद्धावितस्व॑निभरन्थसम्धरदा्यस्य, अपितु ततोऽपि | तत्र ्रा्चीनग्रन्थषु प्रयुक्तो विदौरकब्दो वौदधभिडसङ्कावासवोध- 
पूर्वतः शचरितस्वमेव वक्तव्यं भवति \ श्रीविन्दः नीजमहोदं- | नाय, श्मक्ञानस्थचि्तामीडदेवताश्वस्थदेदायतनतेत्ांषु थ- 
युक्कशरत्यंशब्दः स्दूपमोधनाय बौद्धैः युज्यते 1 उुराकारात्तः 
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१, वैवानसदतरे-श्रासणौयकविषानेनसयाधार इत्वा श्रामण- 
कान्निमादाय तृतीयाश्रमं गच्छेत्‌" "" `" भ्रमणकाय स्वाहा १. आत्मरामाश्च सुनयो नि्॑न्था अप्युरुक्रमे । 
( तरेखानसधर्मभरस्नः १-६ ) दु्वन्त्यहैुकीं भक्तिभित्थंमूतयुणो हरिः \ 6 भागवते 
२. बृहद्‌ारण्यके--अन्र पिताऽपिता भवतिः" श्रमणोऽश्रमण- २. सियते हइ य्न्धिरिद्धयन्ते सवसंशयाः । 
स्तापसोऽतापसः 1 श्रमणः परिव्राडिति भाध्यम्‌ । „ ( ुण्डकोपनिषदि मगवद्णीतायां च ‰ 
( १४, ७. १. २२) यदा सर्व प्रभिन्ते हृदयस्येह यन्थयः । 


३. तैच्तिसियारण्यके--वातररना ह वा ऋषयः भना ऊध्व- ( कटोपनिषदि \-१५ } 


सन्धिनो बभूषुः ( २,५७.९.) 
सायनव्याख्यायां-वातरश्चनाख्या ऋषयः प्रयणास्तपस्विन- 


२. विहारः- 
यागार्थं यत्र यत्र याव्ती भूमिः त्यादिभिः परिख 
विश्चिषटत्वेन विदिता तत्र तत्र तावती सूमिविहारश्चब्द न 


















ऊरममन्थिन उध्रस बभुः । ह | ( ओरौतपदाथेनिरव॑चने ९० २ ) 
५. रामायणे-तपसा शुक्ते चापि  भमणाैन अजत उम्तरत उपन्चार विहारः ( बौधायनौयधमेखतरै १-७-२१ ) 
( ९-१४-१२ ) श्रमणः ध्मनिपुणाममिगच्छेति राभिवः । ग चोपसं विददार चान्तरेण मा सचारिष्टेति संमेभ्यति । 
( १-९) । ( आपस्तम्बश्नौतख. १-१२-१४ ) 
५. श्रमणा वात्र र्ना मुनयो धर्मकोविदाः \ द्क्षिणावद्विद।र प्रपद्यते पूवेणोत्क्रमपरेण प्रण्डठैवाः ¦ 
६, वाश्च ० सिअ {लप (प्र 646 ९6०0) ( आश्वयनश्रौतख. १-१-४ ), 
0. ध. ९४५१६. | „ न विहारादपपयांवतेत । ( सैत्रायणीयवाराहगश्चखननै ९. १) 
७. ( १) पूरणकस्छप, (२ अक्वलिमोस्ताल, ( ३ ) अजित | ४० च्यः वि , 
कश्चकम्बलि, (४ ) पवद्धकाच्वायन, ५५५ सुश्चयवेरूत्थिपुत्त चैत्यवृक्ष चिति युपं चण्डालं वेद विक्रयम्‌ \ 
( ६ › निर्गन्धनाथपुत्न \ एतानि ब्राह्मणः स्पष्ट सचेरो जलमाविरैत्‌ ॥ 
८, शद्साए७, नत ०७४४ 1609» ६6 ¢0पण्तशः 0४ ८ बोधायनधमेषने १-९-५ } 
पाकतः ज ९ इनन्‌ मै पर उक००३, रोपणः ४6 | चैत्यथजञ प्रा्स्वि्टङृतथत्याय वरि रेत्‌ । 
06 गु6& ०८४ ० ४५९ 7 ०146 960४ ०१ ५९ 7६ = | ( जाश्वरयनगृहयद १-१२-१ । 
प (६, ०. धल एनाषल-1985). पोजणफ 0:  भनायचैतयाः, शङ्करः पञयुपतिः, शत्येवमादय इति ठीक 
{क्ष तलप, पपणर ५०) ध वृक्षाः पतन्ति चैत्याश्च मिषु नगरेषु च । | 
( ए, 424 ). | ` ( इति महाभारते ६६४९ ? ' 
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ह्नवयोचरदधेषु त्रयुकतः स्थ॑विरशब्दोऽपि शरंहविदषठिरोषवोधाय 
दधः प्रयुज्यते । अवौचीनसचिदृष्टन्यवहारानुर्तहदयानाम- 
सरै ३ विहारादयः शब्दा कौ द्वसास्प्रदायिका इव प्रतिभान्तु 
ताम, नैतावता प्राचीनन्यवहारमपर्यारोच्या वां चीनस्वं वक्त 
्षक्यसे ! एवमेवात्रोह्लिखितःः श्रमणनिग्रन्थादयः शग्द्‌ा; प्राची 
नतापसविरोवानेवाववोधय न्ति ॥ 


तज्ैव “दिद्गिनी परिवरजिका श्रमणका निग्रेन्थी कण्डनी 
वीरवल्छरधारिणी चरकी सातृम्ण्डलिकी अवेच्णिका' 
(रेवतीकलपे) इति भिचावृ्या गृहाद्‌ गृहान्तरे गमने स्वसंसर्गेण 
मातहारिणीं सङ्करामयन्तीनां नानाभिद्कीणं श्रेण्यां निदि 
ष प्रमेदैषु पलिजिकाश्रमणकानिर््न्थीविंहाय नान्येषां प्रभे 
दानां कचन यन्थान्तरेषु चखोकसम्पद्‌येषु वाऽदयत्वे वरिरेषत- 
उपर्व्धिरस्ति । एश्ाततनम्रन्येषु दश्यमानाच्‌ हंखपरमहसकुटी- 
चकवहदकादिभेदाननुद्धिल्य काल्वहाच्ामतोऽपि षिदधसप्रा 
याणामेषां सम्प्रदायविरोषाणामुल्खेखस्य दच्ेनं सवेषु प्रमेदेषु 
भराचीनभावमववोधयति ॥! 

दिर 


ततैव रेवतीकल्पाध्याये जातहारिणीनिर्दशग्रसङ्गे सिह- 
लडादयो दैकाविशेषाः, सूतमागधादयो ऊतिविरोषाश्च 
निर्दिष्टाः सन्ति! तत्र खद्यह्षकयवनपर्हवतुषारकमस्बोजादीना- 
सुररेखोऽस्ति । यवनशब्दवत्वस्ाद्यः शब्दा जपि सनुस्षटत्या- 
दिषूपरुभ्यन्ते । रेतिहालिकेरपि खक्ञादयो जातयः पुराकाराव- 
स्थितत्वेन निरूप्यन्ते । इन्सादक्रोपीडिया ब्रिटानिका पुस्तके 
णानां चतुर्थङतान्यं ( 319 4. 7. ) युरोपभवेशस्थोल्ले- 
खेऽपि इतः २५०० वर्षेभ्यः पूर्वभवे अवेस्ताग्रन्थे दून ( हण )- 
जातेः प्रतिपक्षिवीरनातितया तजातीयानां ' जरथुष्टरादपि पूं 
भवेन केरसप ( ८€५5० ) नाना इरानदेशनृपतिना विज- 
यस्य चोर्रेखेन हूणानां ( 8. 0. 700 ) समय इति जे. जे. 
मोदीमैहाश्षयेन परतिपादितसस्ति । महाभारतेऽपि हणपञ्चवय- 
वनकश्कपुण्डकिरातदविडखश्षादीनाुरखेख उपरुभ्यते । गर्गा 
दिभ्यो यञ्‌ ( ४-१-१०५ ) दति पाणिनिसूत्रोक्तगणे शकस्य, 
इन्द्रवर्णेति ( ४-१-४९ ) सूत्रे यवनस्य, कम्बोजाद्छक्‌ ( 9- 
१-१७५ ) इति सूत्रवार्तिंकोक्तकम्बोजादिगणेऽपि श्चकयवन- 
` थोरुदरेखोऽस्ति । तेनेद्शाः शब्दाः पुराकारेऽपि प्रसिद्धा एवा- 
सच्चिति क्लायते ॥ 


अस्मिन्‌ अन्धे प्रत्यध्यायस्‌ "अञुकाध्यायं व्याख्यास्यामः, 
इस्युपश्छम्य “इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः, इ्युपसं हरणं, 
























(धाक 


चत्यमायतनं तुच्ये" इत्यमरः । ` 
 चतुष्पथाशचैतयवृक्षः समाजाः ग्ेक्वणानि च । 


(सती १-२६९५)) 
 अद्कारस्तमो रद्रश्िनतं चैत्यस्ततोऽभवत्‌ । 


( सागवतपराणे १-२३..६ ०) \ 
२.8. 0.8],42 : स्थविर विदुः ८ „ 
. इ २.0.207 कपरः तण ति , 
६" आदिपर्वणि १७५ अध्याये, ९८.65 























१.यो वै धुवाप्यधीयानस्तं देवा 





› एवमादिस्थेषु । ` 
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तिता म 


शिष्योपक्रमणीयाध्याये ( घ. ५०) चाब्देनार्थन्‌ च वेदिकवि- 

% =, श 
धानेन जिष्योपनयनं, तत्रेवान्निसोमम्रजपत्यादिवेदिकदेवतानां 
स्वाहाकारः, जातिसूत्रीयाध्याये (पर. ७९ ) वंदिकी चाक्यर- 





चना, दीनदन्तोद्धे ८ प्र. ४८ ) मास्तीष्टिस्थालीपाकदोमवि- 
धान, पुत्रीयेषु नानाविधनेषु सवाण्यपहाचेषटर्विधानं (घर. ८६), 


स्वस्दोषनिर्हरणाय ८ द. स्था. ) सावित्रीहोमविधानं, शिरः 
साधूपने ८५. क. ) अधिस्देतिवेदिकवाक्यप्रयोयः, रेवततीक- 
ट्पाध्यापरे ( कल्पस्थाने ) व्राह्मणवाक््रानुरूपाणि देतिहासिक- 
वाक्यानि, तत्रैव दैवतो वसुरुदरादिस्यानामेव कीतेनं, 
दीर्धजिही च चन्दसि ८ ४-५-५९ >) इति सूत्रकृता पाणिनिन। 
ान्दससवेनाभ्युपगताया ङीप्मत्ययवस्या दीर्घजिह्वा उर्लेखः, 
भोजनकस्पाध्यायें (कस्पस्थाने) काल्षीपुण्ड्ङ्गवङ्गकाचसागरा- 
नूपकोशलकरिष्गदेश्षानां, देशचसासम्याध्याये ( खिरुस्थाने ) 
कुमारवर्तनिकटिवर्ष्षमद्वीपपौण्ड्‌वर्धनत्तिक्रावधंमानादीनां ब- 
हूना भाच नदैशविशेषाणां कीतनं, भरद्युत प्रसिद्धतरस्य पाण्ड्य्‌- 
स्याकीर्तनं, तत्रैव वाहीकभिषगुरुरेखे ( पर. २६) सत्पिं 
यवनरोमकादिभिषनामनुर्रेखनं, राजतेलग्राश्त्यबो धने 
(भोजनकल्पे) इ च्वाकुसुबाहुसगरनहुषदिरीपभरतरायपयन्ता- 
नामेव प्राचीनदृपाणायुषादानं, रसधातुरलौषधानां प्रायः क्ा- 
प्यन्यवहरणं, सयुदयकारणोर्रेखे ( ए. ६७ ) अष्टमूतप्रङतीं 
पोडरविकारांश्च निर्दिश्य प्राचीनसांख्यदरशनस्येवोपजी वनं, 
वौद्धानां जैनानां तदीयाच्यास्मवादस्याप्यनुपाद्‌ानं, दीष्ठाञ्मयो 
घस्मराः स्नेहनित्याः ( पृ. २०) शीरं सास्य सीरमाह्ुः 
पवित्रम्‌, ( भोजनकनल्पे) दत्यादिवैदिकच्छुयन्दःपयोपदशेन- 
मित्यादीनि बहुदः प्रलमावसाघनान्युपरम्यमानानि अस्य॑वृद्ध- 
जीयकीयतन्त्रस्य बहुप्राचीनतामवगमयन्ति । टमाव्रादौ पुरा- 
णवचनेरारोम्यद्चारानिर्माणविधाने सत्यपि जाधुनिकलोधका- 
हृदयद्‌ाद्थाय श्िखारेखदेशान्तरीयमतान्तरीयरेखादीन्‌ संवा- 
दकानपेकतन्ते इति तदुसारिण्या सप्रमाणेतिदासिकरष्टयाऽऽ 
रोने २३०० व्षपूरव॑मस्ोकस्य सवसाधारणचिकिस्साख्यो- 
द्वारनसुयश्तोराभस्य द्षनेन, कौटिरीयेऽपि' दुरग॑निवेशने भैष- 
ज्यगरुहविन्यासस्योरूरेखेन, चरकादिषु रखायनक्ञारूानिर्दैशे 
सत्यपि सवंस्राधारणाय ञआरोग्यक्षाखाया अनिर्देशेन, अन्न 
कल्पोररेखेऽपि रसायनश्चषारायास्ताद्शचिकिरसाख्यादेश्च नि- 
्माणस्यानुल्खेखनं, भल्युत ( णू ५९ ) गेगिगुहसुपगम्य भिष- 
ग्भिभैषज्यस्य विधानस्य अरक्रियोपदेशदश्चंनमप्यस्य भ्नन्थस्य 
म्रलतरसमयनिचन्धनमवबोधयति । कश्यपेन सह म्रश्नमप्रतिव्‌- 
चनभावेन निर्देशनमपि ब्रद्धजीवकस्य प्राचीनमेव समयं परस्या 
ययति । काश्यपीयमहासंहितां संक्षिप्य शृद्धजीवकेनास्य 


तच्त्रस्य प्रणयनोल्रेखेन कारश्यपीयसंहिताकारस्तु सुतरां 
ततोऽपि प्राचीन एव्‌ ॥ 


किन्तु श्रमणश्ब्दस्य ब्राह्मणादिग्रन्धेषुपलम्भवह्टन्धिश्षब्द्‌- 
स्योपनिषदादिषूपलम्भेऽपि निर्न्थशाब्दस्य तापसविश्षेषादिबो- 
च्छतया भागवतपुराणवज वेदिकमन्थेषु महाभारतादिप्राचीन- 


गन्धम "च स्फ्य नोपरुम्मोऽस्ति । पश्चाद्धते्नागार्खनादिभि- 


सुपपहदभरप्ठर विस्तरे च जेनावबोधकतयेवायं निर्रन्थकाब्दो- 
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व्यवहतोऽसित ! आस्तिकदार्लनिकैर्वाचस्प॑स्यादिभिरपि बेदबा- 
हदाङंनिकरेण्यामिमे निर्दा इश्यन्ते । नि्॑न्थसग्परदायो- 
जेनसम्प्रदाय एवेति आधुनिकविदुषामपि धारणाऽस्ति । अस्यां 
संहितायां दश्यमानौ जेनसम्प्रदायस्यासाधारणादुत्सर्पिण्यवस- 
पिणीशब्दावप्येतस्य खहयोगेनोपोष्टलनाय पुरो भवतः! ततश्च 


महावीरादपिं पूर्वेषां तीधं्कराणां समयतो न चेत्‌ , अस्मिन्‌ | 


सम्प्रदाये श्रधानाचायंभावसापन्नस्य महावीरस्य सनिङ्रष्टात्स- 
प्रयत एषां शब्दविशेषाणां लोके प्रसिद्धधा तादास्विकोऽयं 
समस्प्रद्‌ायान्तरशब्दविलेषानुग्रवेशेऽस्सिस्तन्त्रे इति वक्तव्यमेव । 
शकहूुणपल्हवखकयवनकम्बोजादिद्णज्दविशेषाणां सहभएवो 
उुद्धसमयादर्वागभावमवगमयतीव्यवांचीनविदेचकानां धारणाऽ- 
व्यस्ति ¦ तथा च महावीरोचतरसेकास्य अन्थस्योद्य इति शङ्का- 
स्थानमत्रोदेति । परमनिधितसमयानां कतिपयश्चब्दुविशेषा- 
णामनुम्रवेशादश्चंनमत्रैण अन्धस्य कारोऽदधारयितुं न शक्यते । 
तत्रापिपश्चास््मविसंस्कृतष्वेन स्पष्टसुक्तेषु ग्रन्थेषु गर्भगतान्‌ सन्दि- 
ग्धान्‌ कियतः । शब्दविशेषादुपादायेव समुचितस्य म्रन्थस्य 
कारावधारणं तु साहसमेव । विवेचकानां दूवंतकांवधारिता- 
अपि कति विषयाः समयवदोन चरवत्तरतककान्तरोदये विपरि 
ठृत्ता दृश्यन्ते । उक्तञ्वाभियुक्तैः (तर्का्रतिष्ठोनात्‌, इति ॥ 
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॥ 





प्राचीनत्वाववोधाय जागरूकाणि पूरवो क्तरुरणानि हणसपसायं | 


भर्वाचीनविवेचकधारणाया अवलम्बनेऽपि कारवक्ञादिद््षस्य , 


तन्त्रस्य वास्स्येनं यक्ञादधिगव्य पश्चात्‌ स॑स्करणस्यात्रैव संहिता- 
कल्पाध्याये स्वमुखोर्रेखेन, अस्मिन्‌ रेवतीकल्पाध्याये इश्य- 
माना निर्भन्थादयो न केवलमन्रेव, पूर्वत्र दश्यसाना उस्सर्पि- 
ण्यरादयोऽपि पश्चाद्धवस्वसंशषायकाः शब्दविषेएा विषष्यविशेदाश्च 
जीवीयतन्त्रसिद्धिमन संस्करणाधसरे ास्स्यङेखनीतः प्रविष्टा- 
अपि भवितु सम्मव्भ्ति\ चरकसंहिता सुश्रुतपू्वभागे च 
परतत्त्रीयस्य वारुग्रहविवयस्याभावेऽपि सुभ्रुतस्योत्तरतन्त्र 
काराक्यकीमारणश्टस्यादि्रस्थानान्तरीयदिक्याणामपि संगहौत- 
तया तत्र २७तः ३८ पथन्ताध्यवेषु को भारश्ुस्यदिषयनिदंशे सूखे 
आवचार्यनामानु्रेखेऽपि पावंतकजीवकबन्धकप्रश्टतिभिरिति 
तरिवरणकरतुरलेन कश्यपजीचकादीनं कौमारशस्यतन्त्रादेकेत- 
द्विषयोपग्रहणं बहुशः सम्भवति सुश्रुतीये बारतन्तरभकरणे 
(उ, तं. अ. २७ >) निर्दिष्टाः स्कम्द्रेवतीश्षीतपूतनाशङुनीमुख- 
मण्डिकानैगमेषादयो ये खीरूपाः पुंरूपाश्च बारुपरहास्तत्संवा- 





दिन एच प्रहा अत्र द्धजीवकीये चिङस्सितस्थानीयवारुग्रहा- 


ध्याये दर्यन्ते । रेवतीकरपाध्यात्रे रेवत्याः प्रभेदरूपेण 
जातदहारिणीनां ये विरोषास्तेषां प्रतिफरुनं सुश्रुतोत्तरतन्तर 
न हश्यते । हयोरध्यायथोर्विषयाणां सभकारुरिखितसे जातः 
हारिणीविषथाणामपि न्यूनाधिकतया सुश्रुतोत्तरतन्त्रे प्रतिरूर- 
नेद भवितग्यम्‌ । रेवतींहस्कन्दादीनं चिकित्सितस्थानीय- 
बालग्रहाध्यषये निरूपणे उपज तेऽपि पुना रेवतीकर्पाध्याये 
रेवत्तीविकाखरूपाणां बहुविधानां जत्तहारिणीनां पूवापरथन्थ- 
रेखापैद्वथाऽतिविक्खितम्रक्रियया निरूपणदरमेन सोऽयं रेवती- 


१. स.ग्यनसको सुच मू--दाक्यभिश्षूनिग्ेन्थकसंसारमोतकादी- 
नामाममासासाः परिद्रूना भवन्ति) २ स्ासीरकखते । 
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कल्पाध्याये विकसितो खेखः इृश्यपजीवकूसमयादु्ु वास्स्य- 
समये उपजातः छिस इति बहशः सम्भाव्यते! अविभागेन 
प्रतिसंस्कारे ईदश्चान्येव संशयावहानि रलानि फलन्तीत्यये 
वच्यते । संहिताकल्पाच्यायपूतीं संशिरष्टस्य वात्छीयष्दे- 
नाभ्युपगतस्य खिक्भागस्य देशसात्म्याच्याये . खिलः 
तपूर्ववर्तिनि भोजनकल्पाध्यायेऽपि खात्म्यखम्बन्धयुं 
पादाय वहवः प्राचीनदेङाः कीतिताः सन्ति भोजनक- 
र्पाध्यायीयलेखे कुरकेत्रुपक्रम्य चतुदिर्गतेषु अहुदेरोषूङिखि- 
तेषु सिन्धुसौवीरादयः पाश्चात्याः, काश्मीरची नादय उदीच्याः, 
काडीपुण्डाङ्गवङ्ादयः पौरस्त्याः सामान्यदेश्चाः, इचि 
कलिङ्गपट्ननासदेया एव देक! निर्दिष्टाः सन्ति । रासाय्णससंये 
दाक्सिणात्यनगराणां बविरोषतोऽनुपलस्मवदत्रापि ङलिङ्गपटटनयी- 
नैम॑द्‌पर्यन्तमेव च निर्देश्छोऽस्ति। बिकूयागीयदेक्षखत्म्या- 
ध्याये तु श्रुदितठया उपकरूब्धे पूवेदङिगदेक्षनिदेशेऽन्येषां भराची- 
नदेक्विशेषाणासुर्रेखे सत्यपि दिरिरली-चीर-चोर-पुकिनः 
दविडादयो दूरगता अपि दाक्षिणात्यदेाः, पूवंतोऽपि ङमारव- 
तंनिकटिवषादयो विशेषदेशा इति वि कसितप्रश्चियय! निर्देशो 
दश्यते ! अश्लोकशिराखेखे प्राचीनसाहित्यान्तरेष्प्युपरभ्यसः- 
नतया एते देषा अपि भराचीना रदेत्यत्र दिष्दक्लेनं पश्चाद्धिधः- 
स्यते! तथाऽप्युभयतो देशशनिरदेक्षस्य तुरनयाऽचुखन्धाने 
छृद्धजीवकीयपूर्वभागसमयस्य वास्सीयखिरूभागससयस्य च 
बहन्तरारं स्पष्टोभदति ¦ खिकरूभागीयदेश्चसस्स्याध्याये सम- 
घास सहराष्टूमिति चोकरूखेखोऽस्ति । वेदेऽपि सगधोरूरेखेन, 
जरासन्धदसयेऽपि सगधराल्यस्य निदेशेन, युरातत्वान्देषिभि 
रथस्वे राजगृहे तस्स्थानोपलस्मेन चात्र लिदिष्टं सगधराज्यं 
प्रष्यीनतरसप्यवयोद्‌धुं छक्यते, तथाऽपि पूर्सागे देश्ये 
नार्नाऽप्यनुहिखितस्य सगधस्योच्तरश्र स दर्टूतयोल्रेखेन्‌, 
पाण्ड्यदेशस्य पाटस्िपुखस्याप्थनुस्खेखेन, बौद्धस्य प्रसिद्ाद्‌- 
लायासयन्तात्‌ स्वपूवैपुरुदवन्बलामोरूरेखेन च उुद्धमट एवीसेत्तरं 
लन्दचन्द्रगु्ादिशमगे वोपजाते ससस्य सदारष्ूपदिष्टाकाङे 
दारस्यस्य सञुद्धवः सम्भास्यते । तेन तदीगसस्करि्तुपविष्ट 
किसु प्भिः शब्दविशेषैः सन्देह जपादित इस्यन्र दष्टः परव 
णीमदति ॥ 


नावनीतकङ्डक्लणादिरेखतः कौर दत्यसिषडो जीदसू- 
नासन उपरस्पेन, सदावग्गादिबोदढगत्थेषु कमार शूस्यरूब्देन 
विरोदितस्य धरसिद्धयेचस्य जी वकाभिभानस्येतितसखभेन चं 
उभयोवै्यकवैदुष्यं, नामस्य, कौमारत्यसब्दोस्टेखं चच 
सामान्यत उपादाय ौद्धथन्थोकत्सो जीवक पूव कोभारय्त्या- 
चार्यो जीवक इति केषाद्धिष्िदुषां सते दश्यते ¦ यावदिदं बद 
ज्ीयंकीयं तस्य नोपरुब्धमासयीतावत्‌ कौमारश्व्यसिषजो बद्धजी- 
दकस्य परिच्छेदकानां खाधनानामितोऽनुपरुश्िः, वौदभन्धेचु 
अक्षो जीवकस्य प्रसिद्धिश्वेति द्र धराश्चरधन्यायदश्चा उभयोर 
क्यमभिमन्तुं खञुचितमेवासीत्‌ › द्तत्त्त्रकतंजीवकस्व सै 
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इपोदधाक्षः । 
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दश्यते च! परमिदानीसेतदीयस्यैतत्तन्त्रस्योपर्ब््या 
वहुभिरंशेश्चदजीवकीयपरिचयविेषस्यावगमे पू्वोक्तदिा 
पिट्विभेदः, देशविमेदः, युरुविभेदः, सविरोषणनिर्विरोषणनाम- 
भेदः, धा्भिकपथविभेद्श्चैवमादयो बहवो विसंवाद उपटभ्य- 
घ्तै ¦ दौद्धमन्थोक्तजीवकस्य क्लौसारश्चत्यत्ये कुसरिण पालितं 
निदानतया यहावम्ने उद्धिख्यते, न तु कौमारशत्यगप्रस्थानाचा- 
धत्व ! तथा भ्रङिद्धस्य महावैयस्य कोमारश्त्यविद्ाऽपि 
चेदसि चकास्तु नाम, किन्तु बहुषु कौदधमन्धेषु तदीयेतिवृत्तानां 


च्वकेश्छनादीनां च सविस्तरमुपवणने सत्यपि किमिति नास 


















खश्षतोऽपि न सूचितं स्याच्‌ ! एतन्तन्त्रस्यान्तरङ्गदश्षा विन्धार- 
भेऽपि विसंवाद्कमेवोपरभ्यते । तृङ्हाङ्गतहार्नोपरव्धग्रा- 
खीनमरन्धरेखतो डदधेन स्वसासयिकजीदकाय सैषज्यदिषयस्य 
डपदेशनं दृश्यते । स एवायं ृद्जीवको यद्यभविष्यत्तदा तन्त्रा- 
अन्तरे तत्र त्र धन्वन्तयांदीनामिव वास्हिकभिषनः काङ्काथ- 
नस्य वेदेदिकम्लेच्छभिषगादीनामपि नामानि भैपल्यदिषयवि- 
शेशांशानुदशयक्रसौ स्वोपदेशकं भगवन्तं बुद्ध, तदीयोपदे्षल- 
धोषधविशेषाय्‌, प्रसङ्गतस्तदीयाध्यास्मिकविषयं वा कथं 
छेशषतोऽपि नासूचयिप्यत्‌ । न चात्र वौ च्छाया ठेशतोऽप्यु- 
परुभ्यते । महावग्गादिरेखतस्तदीयजीवकस्य शक्षल्यतन्त्ेऽपि 


0 


(५ 


विज्ेषनिष्णातस्वं कतहस्तव्वं च प्रतीयते । अस्मिस्तन्त्र तु 
शल्यतन्प्रीयविषयस्य प्रतन्त्रीयत्वेन तटस्थतया . निरेश्ल- 
। १ तदेवं वौदमन्धोक्तान्मागधादभययुतराद्‌ युजिष्यागर्भ- 
जीवकद्विभिद्नः प्राचीनः कनखलम्रान्तीय चीकपुच्र 
पश्चिष्यो महषिभिराटतः कौमारशत्याचा्य शएतत्तन्त्रकतां 


इ जीवको दश्यत दृस्थरम्‌ । 


























कश्यपेनोपदिषटां प्राथमिकीं संहितां महानिवन्धस- 
पामधिगत्य ब्रद्धजीवकस्तदीयं विस्तृता स. 
हिप्य संदिक्षरूपान्तरं व्यदधात्‌, तदेत सम. 
यान्तरेण वास्यः प्रतिसंसछ्क्य प्र काशयामा 
सेति संहिताकस्पाध्यायनिर्देरेन यथाऽऽत्रयेण 
प्रथमोपदिषटं संहितामन्तमान्य अगिनतरश्चस्त 
न्रूपतामानिनाय, तदेव तन्त्रं चरकेण पुनः 








अन्वन्तरेणा प्रथमोपदिष्टं संहितामन्तभान्य सुश्तः संहिता- 
ङम्‌ निवबन्ध, तामेव नागाजनत्वेन संभमावितोऽन्यो वा 
न प्रतिसंस्कर्ता ससत्य वरत॑सानरूपेण प्रकारायामास, तथेव 
काश्यपेनोपदिष्टा मूलभूता महासंहिता शदजीवकेन संक्िप्य 
सैन्प्ररूपतामवापिता समयान्तरेण वास्येन ्रतिसंस्छरत्य प्रका- 
शिता वतमानरूपेणास्मददष्टिपथमुपगतेतीदानीं मर्संहितानां 
वद पल््तरनूततन्त्राणां च पथगनुपरुम्मेनोपरुभ्यमानम्न्धा- 
दमना वरतम रकसंहितेवाग्निवेशतन्त्रमात्रयसंहिता ` च, 










तः 
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१. विनी का 


कोमारष्त्यविस्वं तद्विषयक तादशप्रीढतन्त्रस्य निर्माचृस्वं च 





छस्य _वतंमानरूपेण भ्रकाशचितं; यथा वा दिवोदासख्पेण 








वतमाना प्रतिसंस्कृतसुशरुतसंहितैव मूरसुश्रतसंहिता ।धन्वन्त- 
रिसंहिता च, वर्त॑माना वास्स्यसंस्कृतसंहितेव श्रद्धजीवकीयतन्त् 
मूरुकाश्यपसंहिता च भवन्ती एकाऽपि अन्थत्रयात्मनाऽस्माकं 
रो मवति । उपटभ्यमनेप्वेषु प्राचीनम्रन्थेषु प्तिसंस्कतृं णां 
चरकस्य नागाछेनादेरनिश्चितस्य वास्स्यस्य च कना तृतीया, 
तत उपरि तन्त्रकतृ णामग्निवेशचस्य सुश्रुतस्य वृद्धजीवकस्य च 
कतत द्वितीया, ततीऽप्युपरि मूलसंहिताकतूणामात्रेयस्य दिवो- 
दासरूपतामापन्नस्य धन्वन्तरेमांरीचकश्यपस्य च क्ता 
परथमेत्यात्ेयधन्वन्तरिकश्यपा एषु प्रस्थानेषु प्राचीनतमं 

मूराचार्याः ॥ 








प्राचीनतसमत्वेन द्टानामेषामात्रेयधन्वन्तरिकश्यपाना- 
मूराचायांगां यथास्वं समयविरोषनिर्धारणस्य दुष्करतवेऽपि 
किंरूपमेषां पोरवापरयं, सहभावो वा कयोध्ित्‌ , यैर त्रेयाधिवेश्षच- 
रक-धन्वन्तरिदिवोदाससुश्रुत-कश्यपषृरद्धजीवकनास्स्यादिभि - 
रन्येरपि पूर्वाचारथैरेद्िकानं ्रतिष्ठामवापितं, तेषां कदोद्धव- 
दहति निश्चितं समयं परदीयितुं न कोऽपि धारावाहिक एेदिषहा- 
सिकटेखोऽस्माकमवरस्बनायेति तत्परिच्छेदाय प्रवर्तनं वुःस. 
हसमिव । तथाऽपि कियन्तमवधिं यावदेते उपयारोटुं प्रभ- 
वन्ति, कियतो वाऽवधेरधोऽवतरितुमेते प्रतिरुध्यन्ते, तथाविः 
धविचारसाधनानां केषाञ्चिदुपग्भेनापि कश्चनास्फुयोऽपि सम- 
योऽचगम्येत; येनेषामेकस्यापरेण साकं स्वीयसमविषयरङद्गभू- 
माववतीणानां पर्यारोचने कश्यपस्य जीवकस्य वास्स्यस्यापि 
समयावधारणे कोऽप्यारोकः प्रदीयेतेति तत्र तन्न विवेचकानां 
विटुषामभिभ्रायः सह स्वस्य हृदये प्रतिभातमपि निदर्शयितुं 
किमपीहोपन्यस्यते- 


सुश्रुतसंहितायां धन्वन्तरिख्पेण काश्चिराजेन दिवोदासेन 
सुश्रुतस्योपदेश्चनं निर्दिष्टमस्ति । धन्वन्तरेर्दि- 

वन्तरि- वोदासस्य परिचयाय पयालोचन वेदेषु ब॑ध(- 
दिवोदासश्च चायस्य धन्वन्तेरल्टखो न दश्यते । क टु 


तेषु यत्र वै्यकविषथा दृश्यन्ते तन्न विरेषतो- 


देवभिषजोरश्विनोरेव भिषग्भावेनोपवर्णनं टभ्यते। छवेदे प्रथम- 
मण्डरादिषु बहुषु स्थानेषु दिवोद्ासनास्नो नृपस्योल्रेखोऽस्ति 
वेदिके तटुपवणने अतिथिग्वः श्ग्बरशश्ुः सुदासपिता' इत्या- 
दयो विशेषाः शौर्यवीर्यकमांणि चोपरभ्यन्ते । काठकसं हिताया. 
मपिमन्त्रभागे बश्नश्वदिवोदासस्योल्केखोऽस्ति । अस्य वैदिक- 
दिवोदासस्य कश्या राजत्वं धन्वन्तरिणा सह सम्बन्धश्च न 
ततः प्रतीयते । तेनास्य ऋग्बेदोह्धिखितस्य काटकोक्ञिखितस्य 
च दिवोदासस्य अतिप्राचीनः कालः, न वाऽयं वैया्ार्यः ॥ 
पीराणिकेतिहासेष्वप्यनेके दिवोदासनामान उपलभ्यन्ते । 


तषु हंरिवंसे २९ अध्याये काशस्य वंशे धन्वन्तरेदिवोदासस्य 














१. हरिवंशस्य वाराणस्यां गोविन्दचन्द्रविजयराज्ये १२०१ 
संवत्सरे छिखितं प्राचीनं ताडपव्रपुस्तकमस्मत्संग्रदाख्येऽस्ति, 
तदीयपाठसंवादेऽम्ययमेव वंशानु्रम आयाति । 














च कािराजत्वेनोपलम्भोऽस्ति । तद्रंशानुक्छमश्चेव्थम्‌-~ 
कालाः 
वपाः 
धन्वः 





अत्र काक्षपौत्रो घन्वनामा वृपः ससुद्रमथनोरन्नस्यान्जनाः- 


्वस्याराघनेन धन्वेन्तरिनासानमब्जावतारखूपं पुत्रमवाप 

स धन्वन्तरिभैरदजादीयुर्वेदविद्योपदेश्यमादाय तष्धिक्लानमष्टधा। 
व्यस्य शिष्येभ्य उपादिक्ञत्‌ । अस्य प्रपौत्रो दिवोदासो 
वाराणसीं नगरीं निवेशयामास । दिवोदासस्य पुत्रः प्रतदंनीऽ- 
भवत्‌ । दिवोदाससमये शून्यां वाराणसीं प्रतर्दनस्य पीग्रोऽरू्कों 
नाम काश्चिराजः पुननिवेशयामासेति हरिवंश्षरेखादवगम्यते । 
हरिव॑शषरेखे शन्याय! वाराणस्या दिवोदासेन स्थापनस्योल्रे 
खेन वाराणस्यास्ततः पूर्वमपि सत्वागमेऽपि महाभारताटुक्ञा- 
दनपर्वरेखादिवोदासेनेव वाराणस्या निमाणमवगम्यते ॥ 


महाभारतेऽपि चतुषु स्थानेषु दिरोदासस्य नामास्ति 

अहाभारतरेखादपि दिवोदासस्य काश्चीपतित्वं, वाराणसीप्रति 
छापकत्वं, हेहयेभ्यः पराजये भरद्वाजल्चरणगमनं, तहिहित- 
युत्रे्टया प्रतर्दननामकवीरपुत्रोत्पादनमित्यादय शएतत्संवादिनः 
एव चिषया द्यन्ते । तन्न दिवोदासस्य पूवेपुरषेषु अन्तरान्त- 
हागतानि व्यक्स्यन्तराभि अन्तर्निधाय प्रसिद्धतया दानीं 
हर्यश्वादीनामेवं नामोक्खेखः प्रतीयते । अभ्चिषुराणे ( अ. २७८ ) 
गरुडपुराणेऽपि ८ अ. १३९, शो. ८-५१ >) वचस्य धन्वन्तर 
चतुर्थो दिवोदासः कीर्तितोऽस्ति \ 


१. तेन वारणारनामकः कश्चन वाराणसीं निम॑मे हति प्रगदो 
निर्मलः । ( हिन्दीविशवरोक्षे काशौ-शब्दे ) 

२. सौदेवस्त्वथ कार्ीरो दिवोदासोऽभ्यषिच्यत \ दिवोदासस्तु 
विज्ञाय वीर्यं तेषां यतात्मनाम्‌ ॥ वाराणसीं महातेजा निमय 
रोक्रलास्नात्‌ । अनुशासन अ. २९ । 

२. उद्योगपर्वणि अ. ११७, आलुश्चासनिके दानधर्भप्रकरणें अ. २९) 
राजधम॑प्रकरणे अ. ९६, आदिपवंणि च॑। 

४. महाबलो महानीयैः कारौनामीश्वरः प्रमुः । 
दिवोदास इति ख्यातो भेमसेनिनराधिपः॥ 

{ उद्योगे अ० ११७} 





संहितायां “धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्चवमरश्टतय उचुः ८ घु 











खलु दमथनादावियुतस्यान्जदेवस्य धन्वनरुपपुत्र॑तयाऽदेतदणे 


योगिरेन धन्वन्तरिनाश्ना व्थवहारस्य दशनेन चोभयोः सङ्क 
मनेऽन्डस्येद धन्वन्तरिभावेन इयोरभेदरूवुसन्धष्य सुदा 
दुव्प्तेः प्रसङ्के दैदस्याञ्जस्यापि भाविना धन्दन्तरिनाद्ा कज 
व्यवहारः कतः छि इति प्रतिभाति । येन वेयाचायस्य दिको 
दासपूेषुरूषस्य धन्वन्तरेरग्जदेकरूप कोस्ति के 
देवभ वेन व्यवहरणमपि युस्ते 

अस्मिन्दिकीदासे भरद्ाजखस्बन्धस्य, दाराणसी मि 
पुत्रस्य ` प्रतदननाच्नश्च संवादेन हरिवंशोकूस्य 































रेन दिवोदाखपुत्रस्य श्रतदंनस्थय अहविधारूव्येराख्याधथिकः) 
हश्यते ! काटकसंहितायामपि आदह आदूणि ङिकस्थ 





हवाजादेव धन्वन्तरेरपि आयुर्वेदविश्वाराभो हरिके स 
यते । सहाभारतहरिवखादिलेखे धन्वन्तरेः रधौ 





धुन्वतरिस्थामापञ्चतयः पट्यन समान्य शश्वद 





अ. १ > इति इयोरौपचारिकोऽभेदव्य्वहारो न खस्वनुचितः। 
ुवैदाष्चार्यस्वेनावगतस्य धन्वन्तरेः पपौप्रो दिवोदासः 















१. धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत । 
शेतं कमण्डलु बिभदश्रतं यत्र॑ तिष्ठति ॥ 
( आदिपवेणि अ० ९६ } 
२. ततो धन्वन्तरि विष्णुरायुरवंद प्रदेकः 
बिभ्रत्कमण्डलुं पुणंमश्रतेन सद्धुत्थितः ॥ (अभ्चिपुराणे ३ अण) 
३. अथ ह स्माह दैवोदासिः प्रतदैनो नेमिषीयाणां स्रदुपमम्यो- 
पास्य "` विचिक्कित्सां पप्रच्छ ¦ ( कीषीतकिव्राह्यणे २६-५ ) 
४. प्रतदध्नौ इ दै दवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोप जगाम । 
| ८ कौषौतक्युपनिषदि ६-१ ) 
५. दिवोदासो मैमरेनियरुणिुवाच (काठकसंहिता ७-१-८) 1! 


२० 


उपोद्दातः। 





धताडयेत्रीये सुश्रनसंहिनापुस्तके सर्वादौ इत्युवाच भगवान्‌ 
धन्वन्तरिः, इनि वाक्यं नास्ति। धन्वन्तरिदिवोदाससकशञ 
सुश्रुनानामुषगमोक्ञेखात्‌ पूर्व॑ ताद्चवाक्यस्य स्वमपि 
नोचितं दश्यते ॥ 
पूर्वादि हरिवंशे कलियुगे दिवोदासेन वाराणस्याः 
प्रतिष्ठापनोक्त्या घन्वन्तरेस्तन्यरपौत्रस्य दिवोदासस्य च समयः 
कलिुमीनः प्रतीयते । कतमश्च सः कलियुगसमय इति ततः 
परिच्छेत्त न शक्यते ॥} ॥ 
काङ्ीयुवराजस्य ह्यद त्स्य तदक्जिलायामायुवद्ध्ययना- 
मोपगमनं जातक्छम्रन्थे, कछासिराजपदमधितिष्टता व्ह्यद॒त्तेन सह 
जीक्कस्य यागमन भहावम्गे उपलभ्यते । महावर्गे काञ्ची. 
शष्दौप्यऽस्ति, परं वाराणसखीदब्दो वाहुस्येमं प्रयुज्यते । वुद्ध- 
नापि वारागमीदाण्िते प्रदेले धर्मचक्रस्य ग्रवर्तनयुद्धिख्यते । 
जातकयन्येष्वपि वरहो वाराणसीशव्दुः समायाति । पाणि- 
निना देडावाचकः कालीश्चब्दः सूते स्यष्टं निर्दिष्टः} मगरवाचक 
वाराणसीदान्दो नदादिगने प्रवेक्षितो दृश्यते । भव्यकरताऽपि 
वाराणसेय इत्युदाहरणं वहलः प्रदत्तमस्ति । ज त्वादध पनिषदा- 
दिषु बारणसीखब्दम्याप्युपरम्मेऽपि ब्राह्मणम्रन्थेधु प्राचीनोप- 
निषु काङीङब्दस्थोपटम्मसत्ेऽपि, वाराणसीश्षब्दस्यानुष- 
छम्मेन दैदाविदषवाचक्छः काश्ीकाब्दः पुरा्ाटात्‌ प्रंयलितः, 
नगरीतरिरोषवा चको वाराणसीकब्दस्तु प्राचीनोपनिषत्मयाद- 
नन्तरमेव प्रसिद्धिमुपगत दस्थुषगम्यते । पुराणादिषु कावा. 
राणसीकषब्दाबुभावेवोपटभ्यते । दतिहासपर्यालोचने बुद्रसम- 
यादनु दाचिव्छोक्रदचरषतिभिः, कदाचिन्मागपैः क्षिशुनाैः, 
तज मीरयश्यङ्गगुषठनृपतिमिः, हृ्षवर्धनेनापि वाराणश्या तिज. 
यस्येतिहाया उपरभ्यन्ते । तत्तदीयनृपाणायित्िदत्तानुखन्धाने 
धन्वन्तरिदिवोदासपतर्दनानां नामान्यर्वाक्मये नोपटभ्यन्ते 
 भ्रस्युत वार्तिकक्तो “दिवश्च दासेः इति दिवोदाससाधनस्य 
महामा्वद्तो “दिवोदासाय गायतेः दति निदज्ञ॑नस्य दर्ञनेन, 
ीषीतक्िवद्यणे तदु पनिषदि क्सय नुकरमसूतरेऽपि दैवोदासेः 
्रवदैनस्य, काटकसंहिताया ब्राह्मणभागवाक्ये मैमसेनेर्दिवोदा- 
स्यो क्ेखेन, एतत्संवादिनोः बहाभारतह्टरिवंशयोः त्रैयधियाचा. 
यधन्यन्तरिग्रपीत्रस्थ वाराणसीनिवेदयकस्य ब्रतर्दनपितुरकैः 
प्रपितामहस्य दिवोदासस्य कलियुगीनस्योपदस्मेन ख॒ दिवो- 
दासस्य समयः कलियुगे पेतरेयजाह्मणकारे कारकम्ाह्मणस्य 
कोषीतकिमाङ्धणस्य तदुपनिषदश्च ससयेन सभिङषटः फिञचिष्वू्वः 
कनो वा इत्यायाति ॥ 














१. अस्मिन्‌ पसक वहवः पाठमेद्ा दृरयन्ते। त.संहितान्ते 
सौश्वनो निषण्डरप्यस्ति \ एतत्‌ पुस्तकपाटसंवादेन सह रुश्चुत- 
संहितायाः संस्करणान्तरमिदानी श्रीमदाप्ततमयाद्वजीमहाभभैः 
म्रकास्यतते | 

` २. कादयादविभ्यष्टज्नि ठौ ४२।१९६ | 

३. नयादिभ्यौ ठक्‌ ४५२,९७ वाराणसेयः! 

४. शगायति' इति काञ्चिका । 

५. प्रसेनानी-घतु्विरतिददे गोदासिः प्रतदर॑नः । 








(कात्यायनीयशक्सर्वारुक्रमण्यां स.५२)) 


[आमी 0 


कौषी तकरिनाद्यणस्य समयविचारे श्वेतकेतोरार्णेर्ना्नः 
कथान्तराणां च संवादेन कौपीतक्युपनिषदो चरहदारण्यकस्य च 
समः समय इति पाश्चात्यविदुषा वेवरमदाशयेन निर्दि्टमस्ति 
श्रीयुत धिन्टेरनिजविदुपोऽप्यत्र समान एवाभिप्रायः \ तेन 
कोौपीतक्रिवाह्यणमेतरेयवाद्यणात्‌ पश्चात्तनमद्गीक्रियते । श्रीयुत 








?चिन्तामणिवेमदाच्चयस्तु रेतरेयव्राह्यणे ( ७-११ ) कौषीत- 


क्रिवराह्यणवाक्योद्धारो दश्यते, वेवरमदहोदयेन त्रिनेव साधनं तस्य 
ततर प्रिक्ततवमुच्यते; तेनेतरेयवराह्णात्‌ पूर्वतनं .कौषीतक्तिा- 
मणं 8 0. 2500 सामधिकमिति साधयति } एस्‌. बी. दीषि 
तम॑हाश्यो ज्यौतिपगणनाघारेण 8. ५. 2900-1850 एतदन्त- 
रारं समयं कोपीतक्िवाद्यणस्य दयति । कौषीतकरिबाह्मणस्य 
( ५७- >) यास्कनिर्क्ते ( ५-९ ) उपादानात्‌, च्िह्षदध्याया- 
र्मकस्य कोषीतक्रिनाद्यणस्य “न्रिद्राचस्वारिशतो बाहे संज्ञायां 
डण्‌, (५-5-६२) इति सूत्रे कौपीतक्रिपूर्वपुरूषस्य कुषीतकस्य 
“विकणकुषीतकात्‌ काश्यपे (४-१-१२४) इति सूत्रे पाणिनिना 
ग्रहणाच्च कौषीतक्रिवाह्यणं पागिनेरयास्कादपि प्राचीनमिति श्रीयु- 
तकीथमहाश्चयोऽपि वदति। पाणिनेः समयविचारे मन्नुश्रीमूल- 
कर्याधारेण लिखिते इतिहासे जोसवाखमष्टोदयः ए. 0. 266. 
298 पाणिनेः समय इति, जन्ये केचम 7. 0. 4) इति वदन्ति । 
परं पाणिनीये वेदरवेदाङ्गसं्रदायप्रवर्तकर्षिरेकनगरम्ामनदनदी- 
प्रभूसयुद्ेखसम्ध्रते गीतमवुद्धमहावीरपंप्रदायसस्चन्धिन एक- 
स्थापि वरिषयस्यालामेन श्रीयुतवुद्रमहावीराभ्यां प्राक्‌ ( 1. 0, 
100-300 >) पाणिनिसमय दति वदटूनू समयानेतदह्विये नि- 
मज्य विचारं प्रकटीकर्वतो गोरुडस्टरकरमहोदयस्य निद्धान्तः । 
्ीयुतव्रेटंवल्करमहाशयस्य श्रीयुतमीण्डारकरमहादायस्यापय 
वंमायोऽभिप्रायः । श्रीयुतचिन्तममणित्रिनायकैः 1. 0. 000 
घमय्रो निदिषटोऽस्ति। एवं विभिक्नमतानां द्निऽपि पाणि. 
निना ततोऽपि पू्वतनेन यास्केन च गृह्यमाणं ततोऽपि पूर्वतनं 
कोधीतक्रि्राहमणं बहुपूर्वसमयक्रसवेन प्रतिभासमानमषप्यन्ततो 
गरा बुद्रसमयान्नार्वागित्यश्र सर्वैषामैकमव्यमेव । एवपैतरेय- 
कोौषीतक्रिबराह्मणसमयोरान्तराटिकरोऽयं दिवोदास उप्रनिषत्का- 


सिकोऽवगम्यमानः स्वप्रपितामषं धन्वन्तरिं स्वस्मादपि प्राक्तनं 
निश्चाययति ॥ 
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वव्र 
निलिन्दवहोनामके शलीग्रन्थे 5. 0. द्वितीयशतान्दीगतं 
[ मिन्द ( 1(€08.14€ {119 ° 880४४ ) घरति लागसेन- 
स्योक्तौ ““चिकिस्छकानां पूवंका आचारो" दष्युपक्रम्य कीर्ति 
तेष्वाचर्थेषु धन्वन्तरेर्युपादानसस्ति । तत्र रोगेत्परत्तिनिदः- 
नस्वमावसमुरथानचिकि्साक्रियादिवतरष्चा्यसूपेणोपादानात , 
व्विकित्वकानः पूर्वकाचा्या इति नागसेनेन स्वस्मात्‌ पूवैवस्या- 
+न्पेण चिकिल्खकाचार्यभावेन तस्य निर्वेशनाच्च एत चि 
निमघन्वन्तरिः महामारतादिषुजाघुर्वेदीयगरन्ेष्वपि कूभ्यसानः 
सुश्चुतसंहितःयासाचायेभवेन ट्छ यः प्राचीनो धन्वन्तरिः स 
एवायमिति सपष्टमवडुध्यते । किंवा अत्र कपिरुनारदादििः 
खहोपादानेन धन्वन्तरिशब्दौ सरुधन्वन्तरिमभिमरेति ! कडि 
8. &. द्वितीयवृतीयशचताब्दीनिरमितयोरभरूचसपचीस्तूपथोः शिर 
तखेखानां संवादेन, भवस्ते जातकानां नामतोऽप्यु्ञेखेन 
च पालीजातकम्न्थानां तदातवेऽपि खर्वं भ्रसिष्शच सिद्धयति । 
8. 0, चतुर्थशतान्यां देशाल्याञुषजातायां वीद्धमहासमा्याम 
तेषा जातकम्रन्थानां ्रतिद्धिरासीदिति मेक्डोनराद्यः पाथा 
व्यविद्क्रा अपि वदन्ति ! अन्थप्रसिद्ेरष्येवंभावि ग्रन्थस्य ततः 
प्राक्तनस्वं वु सुतरामेव । तत्र अयोघरनान्चि पौलीजातके इुद्- 
स्यैकस्मिन्‌ पूर्वजन्मनि राजयुत्रावस्थायां धर्मचर्यायै राक्लोऽलुा- 
लन्धये धन्वन्तरिवैतरणभोजाख्याश्िकित्सकान्नाग्ाह गहीत्वा 
-नषयिभिर्विषापदहरणेन च रोकोपकारिण धन्वन्तरिखद्शा 
विद्सोऽपि शवयुञख्खं भविश इति रत्योमहिमानसुहिस्य 
खित ध्मानुरःगस्तस्कथायां प्रदश्येते । दस्कथोरूरेखेन डद्धस्य 
ू्वजन्मावस्थायासपि धन्वन्तरिवैतरणभोजानामस्मा्ञोकाद- 
प्यतीतस्वस्‌ , इदमपि कतसस्मिन्‌ पूर्वजन्मनीति बहुपूरैत्व ततो 
जायते । आार्यसूरीयजातकमारुयामपि अयोगृहजातके व्याधिः 
~ ककयव्या धन्वन्तरिप्रष्धतयोऽपि विनाशं रत इति धन्व- 
न्तर्यादीनामतीतभावेन ससंमानं निर्दश्ोऽस्ति ! आ्यसूरीयरेखे 







































ल 
१. मन्ते नागसेन, ये ते अदेशं टिकिच्छंकानां युज्वका जाचा- 


स्यि, नारदो, धस्मन्तरि, अङ्गिरसा, कपिलो, कण्डरग्गिसामोः 
अतुलो, पुव्वकच्ायनो; सब्वेयेते आघ्वारिय। सकियेव सेयुप्पस्ति 
चर निदानं च समभावं च सथुत्थानं च टिकिच्छं च किरियां च 
सिद्धासिद्धां च स्वान्‌ तं निरवसेसं जानित्वा इमस्मिन्‌ काये एतका 
तेमा उपस्मिसन्तीति एक्रापदरेन कलापग्गाहं करित्वा सुम्तं बन्धिसु, 
असव्वद्ननो एते सब्बे । ( पिलिन्दपन्हो २ (७४४ 89 फ 
गुपछणनणलः ९, ‰% ). | 
२, आसीविसा कुपिता यं दसन्ति रिकिच्छकछा टीसं विसं 
दसन्ति । | 
नमद्रनो दद्टविसं हनन्त तमे मति दोति चरामि धम्मम्‌ 
धम्मन्तरि वैतरणि च भजो विरसानि द्वा च 
अुज्कमानस्‌ । 
युयन्ति ते कारूकता 
३, हत्वा विषाणि च तपोबरसिडधमन्ता 
वैयवर्याः ! 
न्वन्तरिप्रश्तयोऽपि गता विनां धर्माय मे नमति (भवति) 
तेन मतिर्वनान्ते ॥ ५ आ्यैखरीये जातके ) 


तथेव ( अयोघरनातके ) 
व्याधीतृणासुपङ्चस्य च 
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जन्वन्तरेरेव नाम गृहीतम्‌, अन्ये व्वाचायौः परथतिशब्देनेव 
गृहीताः । पारीर्ेखे ठु घन्वन्तस्निाश्ा सह वैतस्णभो जयोर पि 
चिश्ित्सकसेनो पादानसस्ति ¦ सुश्रुतसं हिताय प्रारम्भवाच्य 
धन्वन्तरिरूपदिवोदाससकछाष्टि्ाटब्धयं सद्धपेतानासन्ते- 
वालिनास्खेखे बैतरणस्यापि निर्दैशतेऽस्ति 1 तत्रुशवुतभ्रटतय 
उरिति प्रष्टतिपदेन भोजादीनां ग्रहणसिति उड्धनादर्येण व्या- 
ल्यातमस्ति । मत्खकाशस्थे भ्ाचीने सुश्रुतस्य ताडघुस्तङे 
तु जौययेनरकैतरणोर्रपौषकलावतकरवीचनोषुररकितभो ज. 
सुश्रतश्धतय ऊचुः इति भूर एद व्ैतरणस्यैव शोजलस्यापि 
स्पष्टसुर्रेखोऽस्ति । ओ 






अस्मिन्‌ पारीलातकखेखे दिवोदपखान्तेवा- 


 बिनोवतरणयोजयोः साहचर्येण तदुपात्तो धन्वन्तरि्गं॑सूर- 


खार्यः, अपितु धन्वन्तर्यवताररूपतयः। घन्वन्तरिशब्देन सुश्चुत- 
संहितया व्यवहृतस्तद्रं शीय दिवोदासः तीयते ! अन्न सुश्रु 
तादीनासन्येषासनु्ेवऽपि उपनिषत्कारे दिवोदखस्योपर- 
स्मन, सुश्रुतसंहितपएयां दिवोदासस्य घन्वन्तरिरूपतया च्यव- 
हरणादिवोदासात्मकस्य धस्वन्तरेरन्तेवास्िनोवेतरभभोजयोः 
सुश्रतसंहितोक्तयोः संवादेन, जातक निर्दिष्टस्य विषम्रतीकारः 
विषयस्य सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने संदादेन च सोजवेतरः 
णाभ्यां सह निरदि्ान सुश्रुतादीनामपि समानकाङ्किसन्ते 
वासिस्वं सुश्रुतोक्तं संवदति । अआ{ग्नेयपराणरेखतः सुश्रुतस्या- 
पि आयुददवि्यापरहणे घन्वन्तय॑न्तेवा सिव स्थिरीभवति च । 
तदेवं दिवोदासरूपमवा्षस्य घन्वन्तरे्वौँदजातकम्न्धेभ्योऽव्य- 
ति्राचचीनवेनेपरुम्भात्त्पूपुरूषस्य मूरूधन्वन्तरेस्ततोऽपि 
प्रारभादः सुतरप्सेव ॥ 
धन्वन्तसि्िपणकामरसिहित्यादिश्छोकोक्तो विक्रमीयनवरत्ने- 
व्वन्यतमो धन्वन्तरिरेव अ्रसिदधवेचय्चायं इत्यपि कस्यचिन्सत- 
सस्ति! परं पूर्वोक्तदिशा भाचीनस्य वैयाचार्यधन्वन्तरेरुपल- 
ऽमेन धन्वन्तरिनासखाम्यं तद्धान्तयेऽनायत) नवरत्नेषु गणितो 
धन्वन्तरिः कविः, नास्य ठे्याचायतवं कुतोऽप्यायाति ॥ 
--र्यपसंहितायां हिष्योपक्रमणीयाच्याये ८ घृ. ५७ >) 
-नैस्यदेवतानिरदैशेप्रलापल्यश्वीन्द्राणाः स्वीयतन्त्रूर्वाचार्यस्यं 
कश्यपस्येव, अच्यादीन जु्खस्य प्रस्थानान्तराचार्यस्य धन्वन्तर 
रपि स्वाहाकारविधानेन चन्वन्तरेरूपादानं समादरशोपरुभ्यते । 








दिवोदाखस्य सुश्रुतस्य घन्वन्तर्यनुयाथिनोऽपि नात्रोरखेखो- 
ऽस्ति 1 वेनं हि्रणीये परतन्त्रस्य ससयभमिति (चिज. छो. ५) 






„ ल्यदिषयस्य परतन्तरीयत्वेनोपादानमपि धान्वन्तरं सम्प्रदाय 
सुपस्थापयति ॥ आत्रेयसंहितायास्‌ शति धन्वन्तरिः, 
न्वन्तरं मतं, धान्वन्तराः” इति बहूश्षो धन्वन्तरेस्त- 
--+गरदायिकानं च पौ चायस्वेन ससंमानं निर्दैश्नसस्ति, परं 
दिवोदासस्य सुश्रुतस्य च तत्रापि नाम स्पष्टं नोट्ङ्धितस्‌ । 
सुश्रुतेऽपि आगरेयस्य कश्यपस्यापि न नामोर्रेखोऽस्तीति मारी- 
न्चिकश्यपात्‌ पुनर्वसोरात्नेयाच्च धन्वन्तरेः पू्वाचा्ैत्वमवगम्यते } 


१. सर्वाङ्गनिदत्तिदयँगपद्विति धन्वन्तरिः ( ख ६. १८); दाहे 









धान्बन्तरीयाणामक्रापि भिषजां मतय ( चिदित्सा० ५. ६४ ). इदं | 


१८२ ), ताः शल्यविद्धिः कशरुश्चि- 


त॒ शयहतृणां ( चि° ९९. 
१ इत्यादि चरकसंहितायामः । 


कित्स्याः ( चिकित्सा & +< 





३ 








+ + ^ ^ ^, 


ऊाश्यपीये धन्यन्तरिमात्रोस्रेखः, आन्रयीयै सु धन्वन्तरिसास्पर 
दायिकानामयप्युरुरेख इति धन्वन्तरिखम्प्रदायस्य वह्ुरीभावे 
सखति आत्रेययुनर्वसोरुदयः प्रतीयते । आत्रेयादपि धन्वन्तर 
र्वतवे सति तदनुथाधथिन अधरिवेशादमेडाच्च धन्वन्तरेः पूवेसवं 
तराम ¦ भेडसंहितायां चरकंहितायामपि धान्वन्तरध्रता- 
दीनाभुरूटेखोऽप्येतदेव स्पष्टयति । सुश्रुते श्लारीरस्थाने 





तीयान्याये कौनकङतवीर्यपारासर्यमाकैष्डेयसुभूत्तिगी तमानं 
आ त्रेयकाश्यपसहिंत- 


प्राचोनतसानां पूर्वाचायाण | निदे 
योस्ठु काङ्कायनादीनामपि पूकवचायत्वेन्‌ त 
ङे खादिवीदासान्तेवालितया काङ्ायरस्याभ्युपगमः कस्यश्चि 








श्यतैर निर्दिष्टः ¦ तथात्वे दिवोदासान्तेवादितया शातस्य 
छाङ्ायनस्य आात्रेयसंहितायां -कास्यपसंदितायासपि निर्दैव 


धूरवैर % 
आद्रेयकाश्यपाध्य दिकरोदासस्य धन्वन्तरेश्च पूवत्वं अगुणी- 
भवति ¦ 
मरद्वाजाद्धन्वन्तरेरायर्वेदविधालःभस्य, द्विगोदासेनापि 
[सद्याश्रयणस्य हरिवो उल्लेद्धेन श्रिपुर्थान्तरिताभ्यां घन्व- 











कमयन्थे सरद्वाजादात्रेयस्यायुवंदुविद्याखाभः, . उत्तरत्र कचन 





भरष्ाजमतस्याग्रेयेण प्रतिक्षेपः, वातकराकरीये कुमारश्षिरः 
ति विद्ोडितस्य भरष्टाजस्य निर्दश्चः, काश्यपसंहितायां रोगा- 
व्याम ८ षर, ३९ ) इष्णभाद्टाजस्य निरदेश्श्चास्ति । वेनयुर्ेद 
दायां नानाभरष्ाजानामाचार्यभावोऽवगन्यते । तदेवमेकेनं 
र क्तिख्येण दा मर्टाजेन सह भन्वन्तरिम। 
खङश्यपात्रेयपुन्वसुदिवोदाखानां नारिविप्रङ्ृषटकालिकिः खभ्ब 
प्रतीयते । आशत्रेयपुनवसुना मारीचकश्यपेन्न च गृह्यमाणो 
छन्वन्तरिः धन्वन्तरिखन्ततिसवेन तश्ाम्ना व्यवहियमाणो दिवी 
हुखोऽपि भवितुं संभवतीति धान्वन्तरमतरूपेण दिवोद्‌ासमत- 
निर्देश इत्यपि वक्तं शक्यते, तथाऽपि कश्यपेन स्वाहाकारदैव- 
वासवेनापि घन्वन्तरेनिरदंशादात्रेयकश्यपाभ्यामुभाभ्यां काल्षिरा- 
ञल्वेन प्रसिद्धस्य दिवोदासस्य दआ्माहकं काशीपतिष्वदिवोदास- 
त्वादिकं कमपि विेषमभिर्दिश्य केवट धन्वतरिशष्दमत्रिण 







































यैस्वेम तदीयसंहिताया अपि पूतं स्वावगमाशच मूरुधन्वन्त- 
रिसषितारतं विषयमेवाभिरूच्यात्रेयकश्यपाभ्यां घान्वन्वरमत- 
रुपान्तं बहुशः सम्भवति । पूर्वोप 


त्वं, किंवा तदाश्रमे मारीचस्य कश्यपस्यादि सखमासीदिव्यपि 
इतं शक्यते । तेन धन्वन्तरेः पश्चाहिवोदासात्‌ पूर्व, कवा डि 
शोदुससमये मारी्वः कश्यप आसीत्‌ । वरष्छकारयवसंहित 


शाश्रयेण सारी्चिकश्यपस्य, मारीचकश्यपेनः दे 











९, “अन्ये तु-ओपएषेनवादयोऽष्ट, प्रृतियहणाच्‌ निमिकाङ्का- 
यनगाग्येगाल्वाः, 


एवमेतान्‌ द्वाद शिष्यानाहुः" इतति छुश्चतसदहिताटीकायां 
ब्छनः(८१.२)) ` 


क + क 1 + + ~ + ॥# + + + ^ # # + ^ 
४ "0 व + + 
1 थि) 





खेन, अभ्रियसंहितायां वातकलाकरीये सारीचिकसश्यपात्रेयपन- 
वस्वोः संवादरूपोल्खेखस्योपरम्भैन, उभयत्र शब्दान्तरेण वि 
शेषितस्याषिद्षेषितस्य च भरद्राजस्योल्रेखेन च, एषामाचार्य 
णाभमतिविप्रक्रष्टः समयो ग्नन्थमर्यादयाऽऽयाति 

सुश्चतसंहिताया निर्माता सुशरुताचार्यो विश्वामित्रपुच् इति 
_ _, सुश्रुतसंहितायामेवोक्तमस्ति। चक्रदत्तनापि तद्ध 
<<“ कयां तथैव निर्दिष्टमस्ति । महाभौरतेऽपि विश्वाभि 
त्रस्य पुत्रेषु सुश्रतस्य नामोपरभ्यते । ऋग्वेदे तत्तन्मन्त्रानां दष्टा 
रासाय धनुर्वि्योपदेष्टा च विश्वमित्रो महर्पिरन्य एव प्रा्तीन- 
तरः श्यात्‌ ¦ सुश्रतस्य ओौपनिपत्कालिकदिवोदास्चिष्यस्ेनो 
स्रेखेन सुश्रुतसंहितायां छप्णनामोपलम्भेन च दिवोदासवदौप- 
निषदे काठ श्रीकृष्णोद्धवादुत्तरं जातस्य कश्यपात्रेयवद्भोत्रपर- 
म्परागतस्य वि भमे्रस्यात्मजोऽयं सुश्रताचार्यः प्रतीयते 
विश्वामित्रज्निः स्वपुत्रं सुश्तं काशिराजधन्वन्तरि (दिवोदास) 
सकादोऽध्ययनाय प्र॑पयदिति मावप्रकाशेऽप्यस्ति । इल्लनव्या- 
ख्ययां विश्वामित्रनाश्नोद्‌ तं वंथकविषयकं वचनमपि रुभ्यते। 
कोऽयं विश्वामित्र इति न सम्यक्‌ परिचीयते ॥ 


सुश्ुतसंहितायाः समयविचरे हैस (६९९) नामा पाश्चात्य 
विदान्‌ सुश्रुतादयो ह्ादश्चशतान्दीवर्तिन इति, श्रीयत जोन्स 
विरूसनादयः ( १०८३, 7180 )\ नवमदकषमकताब्दीवतिनं 
दति, अन्येऽपि पञ्चमचतुरथषताब्दीषु सुश्रतस्य समय इस्यर्वा 
गाकषैणवष्वांसि जल्पन्ति 

“एप्प ऽश्लााऽ ० १५०6 1र८्व्‌ ०० 1५1९८ {8 {£ 
प वटणपक 4, 10, &8 प्ल ए0रलः 08३०1006 0० 
818 [0988868 000 छपर एषभाल) ४४४ गला 8१९६0 
पो) 0888868 79 {€ भछतेर8 0 (भशर छात्‌ दि्४्ए8-9) 
हर्य म्याग्डोनर ( ॥1५१०ण६]] ) महाश्षयो छिखति ॥ 

{४ 19४९ ७० अट, 1४ ( उपप ) ५०१ {्र£ 




















१. विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्चतः परिपृच्छति । 
( स॒श्वुतसंहिता उ. त॑ अ. ६६ ) | 
विन्वमित्रासुतं स्विष्पृषि सुश्ुतमन्वशात्‌ । 
( सुश्वुतसंषहिता चि. अ, २)। 
२ अथ परमकारुणिको विश्वामित्रसुतः स॒श्चतः राल्यग्रधानमा- 
युवदतन्त्र प्रणेतुमारण्थवान्‌ ( चक्रदत्त ) । 
आनुज्लासनिके पणि ४ अध्याये। 
४० मदेनद्ररामङृष्णानां नक्षणानां गवामपि । तपसा तेऽ सा वापि 
प्रशम्यध्वं शिवाय वै ॥ ( सुशषते चिकित्सास्थाने, अ, २० ) 
५ अथ हानदृसा पिरवामित्रप्रभृतयोऽविदन्‌ 
अय धन्वन्तरिः साक्षात्कारिराजोऽयमुच्यते ॥ 
विश्वामित्रो सुचिस्तेष॒ पुं सुश्चतसुक्तवान्‌ । 
` तत्स वाराणरसौ गच्छ्‌ त्वं विदपद्षरवलभाम्‌ ॥ ( भावप्रकाशे ) 
९ तथा चोक्तं विर्वाभि्ेण-यावशकस्य पानं तु कुरुत्यक्षार- 
वारिभिः" ( स. दी. उ्हणः. ) 
७, वाणा भ हिद [तौधाभप्ा€ मि 
४864006] ॥. 436. 


< पाथण 9 [पतान [ककभैप्य ण + €१6; 2. 168 


8, „4 


प, 


उपोडातः । 


३ 








छ 65610111 1४ का मनौ 970 ३त्वुप्रन्नण€त ०08. 
7669 ससा ४ वल पिणत + ४6 कसप्प्रणद्ुः 0 
प 9202 10272. इत्थं वेर ( ८४८८ ) महाश्चयोऽपि 
ख्खिति ॥ 
अन्ततो गत्वा हवरं गोवन्‌ ( छ. ५००९० ) नामको विद्ध 
सुश्रतो नाम न कोऽपि वभूदैति बहवो जल्पन्ति ! यदि 
कोऽपि स्याचदाऽपिं खाक्रैटिस एवेत्यपि सुक्तकण्टं वदति 
तच्रैवञयुपन्यस्यते--उपद्विखहसखवर्षपूर्वतनस्य दाङरूनिकस्या- 
यनागोजजुनस्य उपायहृदयं नम दारशनिकम्रन्थ उपरुडयः। भारते 
मूलसंस्कृतरेखानुपरुम्मेऽपि प्रुरासमयाच्चीनमापायां वतमानाः 
दनुवादादस्मत्परममित्रेण श्रीयुतत्चीमहाशयेन संस्कृतमाषायां 
प्रत्यनूद्यायसे यः प्रकाश्चितोऽस्ति, तस्मिन्‌ ग्रन्थे पूवं तन्त्रान्त- 
शरणां विषयोह्डाप्रसङ्ग-“ओषधिविदया षड्विधा-ओषधिनासः, 
ओषधिगुणः,ओषधिरसः, ओषधिवीय, सच्चिपातो, विपाकश्चेति 
भेषज्यधमाः इति भेषज्यविद्यायाः प्रधानविषयान्‌ प्रदश्यं 
पश्चादागमवणंनम्रसङ्‌ “यथा सुवे्यको मेषजङशरो मेत्रचित्तेन 





१, एष ०090 अप्ऽ्ा 128 0660 व€णटव्‌ अवप 
80508066 20 06 680, 07 23 660 ३१९०४१60 

म्र 8068165, 
4. तानल ० 06180 [नदापा€, छ, छ, 60 

0. 144 145. 
२, नागाजननामानोऽनेके विद्रासः प्राक्तना उपकस्यन्ते । नागा- 
जनरचनारूपेणोपरन्पेषु कक्षपुट-योगङतक-तत््प्रकाशादिषु वहुष 
ग्न्थेष कक्षपुटादिकौतुकयन्थानां प्रणेता सिद्धनागाज्जैन इति विक्ञेष- 
नाम्ना व्यवहियते । वेचकविषये योगश्चतक नाम प्राप्तप्रकाङ्चमैव, 
यस्य तिन्बतमाषायामप्यनुवाद उपरुभ्यते । नागाज्ञुनीय एवान्यः 
““चिन्तानन्दपरीयसी” नाम ताडपत्रीयः संस्कृतवेयकय्यन्धस्थतिन्बत- 
प्रक्षे गीममटे वतेते इति श्रूयते । तन्त्रसंवचिदिबौद्धाध्यात्मविषये 
तचछप्रकाञ्चः, परमरहस्यखाभिसंबोधिः, समयसुद्रा एवमादयः । 
केवर्बौद्धादर्चैनिकविषये माध्यमिकनृरत्तिः, तकंशाखम्‌ ,उपायद्ृदयमेव- 
मादयो यन्धा दृदयन्ते 1 एषां प्रस्थानविेषग्रन्थानां निमाता नागा 
जनो विभिन्न एको वेति विचारणीयं भवति । तत्र-अष्टमराता््चा 
भारते पयटितुमागतः अच्वेरनीनामको यात्रिकः स्वस्माच्छतवपपवं 
रसायनविचानिपुणो बोधिसोऽतीव प्रसिद्धो नागाञ्ज॑ननामा विदान्‌ 
बभूवेति निरूपयति । सप्तमश्चतान्यां भारतसुपागतो द्ययन्‌सङ्गनामा 
चेनिकयात्रिकः स्वस्मात्‌ सप्ताष्टशताब्दीपवेतनः सान्तिदेवाश्वधोषा- 
दिवत्‌ प्रसिद्धतरो बौदविद्वान्‌ बोधिसत्वः पाषाणमपि रसायनेन 
स्वणं विदधानो नागान: शातवाहनमित्रं बभूवेति वणेयति । राज- 
तरङ्खिणीकासे बुद्धाविर्मावात्‌ सा्थशतवर्षोत्तर नागाज्ैनो नाम॒ महा- 
विद्वानभूदिव्युहिखति । तदेवमनेकधा विभेदेन ज्ञायमानाः स्मया 
संवादकान्तरसादाय्येनान्यतरस्यैव प्रामाण्यमथवा नागाजुंनानामरव 
विभेदमनभ्युपगम्य नैकस्मिन्नागाजुने संगम्यन्ते । शालवाहनाय 
नागार्जुनेन पत्रप्रेषणस्य दृ्तमन्यत्र प्रकारितमेवास्ति। मदीये संग्रहे 
ताडपनत्रीयं विद्धककितं संस्छतभाषानिवद्धमेकं शारुवाहुनचरि तमस्ति । 
तत्र “दृष्टतत्लो बोधिसच्वो महासत्वो महाराजगुरः भीनागाज्ना- 
5 भिधानः दाक्यभिक्षुराजः" इति स्णषटोर्रेखेन बोधिसखस्थानीयः 
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हित्तकः सुश्चतः", इति भेषज्यविद्याय! आचार्यभ्रवररूपेण ससंमा- 


नगीरवं सुश्रतस्य कीर्तनययुपरूभ्यते । तदेवसुपद्विखदखवषंसम- 
येनायंनागार्जनेनाष्याचायंद्दा सनामनिदेशं सुश्चतस्थेल्रेख- 
उपरुभ्यमानस्तलोऽ्वाची नलवादप्रतिरोधाय पर्याक्षमेकमपीद्‌ं 
साधनम्‌ ॥ 

अपरञ्च, पूर्वो टिष्टस्य खोरडेपकूभ्धस्य भूजपत्रीयनावनीतः 
कपुस्तकस्य किपिमात्राजुसन्धानेऽपि तृतीया चतुर्थीं वा रता- 
ब्दी रेखसमय इति स्वर्जिर्घारितमस्ति ! अद्यत्वे इव इटिति 
ग्रापकर्वाष्पशकटव्योमयानक्लब्दवाहकादिसाधने्विन कते पवे- 
कारे भारतीयस्यास्य अन्धस्य दुर्गमटावद्‌दूरपयन्तं प्रचाराय. 
भराक्षये च विरेषदः समयस्यापेक्षिततया तद्धन्थरचना ततोऽपि 
पूर्वतनी वक्तव्येद ! अचर मङ्गरनिर्देये अद्धोर्रेखदरछनेन बद्ध 
समयमवतु कतिपूर्वकारे एतद्न्थरचनेति न परिच्दुद्यते । ददे 
प्राचीनेऽस्मिन्‌ अन्थे आत्रेयस्य तदनुगानां रारपाणिहारीतजा- 
तूकरण्यपराशारमेडादीनां काश्यपजीदकयोः खुश्चतस्य च नामानि 
तदीयौषधोद्धाराश्च सन्ति । तदुद्षटतानां केषाञ्िदषधपाठानां 
वतंमानचरकसंहितायाञुपरुम्मेऽण्यात्रेयनाम्ना तच्र निदो 











कुकुलछाया उपदे शनोक्कखेन तान्तिकः शाक्यभिक्षुनागाजंनः दाल- 
वाहनसामयिक इति सिध्यति । हुयन्‌-सङ्गो हि बोधिसच्छतया धातु- 
वादविदन्तया च शाक्वाहनसामयिकं नागाज्जंनसुछिठति। नागाजनेन 


दाल्वादनाय रसायनणुटिकौषधस्य प्रदानमपीतिवृत्ते रभ्यते । 


नागार्जुनेन स्वखुहृदे शातवादनाय रलेकावस्याः प्रद्यनस्य “समति- 
क्रामति च कियत्यपि कारे तामेकावरीं तस्माच्नागराजान्नागाज्ंनो 
नाम" `""केमे च, व्रिससुद्राधिपतये सछातवाहनाय नरेन्द्राय उदे 
स ददौ ताम्‌? इति हष॑चरिते (उ, ८ ) बाणभय्‌टस्य रेखनादप्यै- 
तयोः समकालसौदार्द प्रतीयते। ततश्च शात्तवाहनसामयिको नागाज्ञनो 
बोधिस्खस्थानीयो सदहाविरदस्तन्नविधानिपुणो रसायनेऽपि प्रसिद्धो 
वरैयकेऽपि विद्वानास्मीदिति निश्चीयते) तेन च तन्त्रसंबकितबौडधाध्या- 

त्मग्रन्थास्तछप्रकारादयोऽस्यैव तान्िकबोधिस्षच्नागाज्ञुनस्य भवितु- 
मर्हन्ति) पाटकपुत्रे दिकापटय्ये उत्कीणी “नागाञ्जुनेन ङ्खिताः 
स्तम्भे पाटरिपुत्रके" इति वृन्देन चक्रपाणिना च छिखिता नागां 
नीयास्तत्तद्रोगप्रतीकारका ओषथयोगविशेषा अप्यस्यव नागार्जुनस्य 
भवेयुः । सप्तमरतान्दयीसमयं निर्दिशन्‌ अख्बैरनीरेखस्तु इयन्‌सन्ग- 
केखादपि प्रतिहततया तदुक्तनागाज्ुनान्तरस्यातुपरम्भेन च आनु 
श्रविकं काल्पनिकं समयमुद्धिख्य दातव।हनसामयिकमञैव नगाजञैनम- 
भिपरैतीति प्रतिभाति । ताज्िकविषयासंखष्टा केवर्मध्यात्मप्रधाना 
परोढा माध्यभिकदृन्तौ उपायहृदये ( च्छयाद्वादरूपेण प्रकारिते ) 
ङेखरेली दृदयमाना तान्तरिकनागाजुनाद्विभिन्नस्यैव नागाञ्जुनस्य 
कतिमवबोधयति । उपायहृदये दश्च॑नान्तरविषयख्वनाप्रसङ्गे भेषञ्य- 
विचयायाः प्रधानविषयरूपेण षण्णां मैषञ्यधमणां केवर साधारणनाम- 
मत्रेणोदेशननाद्वातुरसायनविषयाणां ठेशतोऽप्यदख्नेन चास्योषाय- 
हृदयस्य माध्यमिकवृर्तेशच नमाता महायानपथप्रतिष्ठापकों ददंनिक 
आर्य॑नामाञ्ज॑नः प्राचीन इत्यवगम्यते । राजतरङ्गिण्यां निर्दिष्टो 
नागार्जुनस्व॒॒बौद्धोऽपि सत्नरपतित्वेन वण्र॑ते । माध्यमिकादिकपुना 
गाज॑नस्य कुतोऽपि नृ पतिमावस्यालमेन विभिन्न एवाय समाननाम 
नृपतिर्वागाजन इति माति ॥ 








उपोद्धातः । 








स्ति । चरकाचार्यस्यं नागाञ्चैनस्य चान्न नासोररेखो नास्ति । 
वरकनाश्ना पसिद्धाधाश्चरकसंहिताया आविभावोत्तरमस्य नाव- 
नीतकस्य जन्स यद्यभविष्यत्तदा वागभटादिन्थेष्विवात्रापि 
तथा प्रसिद्धस्याचार्थस्य चरकस्य नाम किमिति नोदधरिष्यत । 
सैनं चरकस्षमयादण्यस्य पूर्वत्वं किमिति सन्दिद्यते ¦ वौद्धेन 
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निष्यश्नतयेव अकारान्तनिष्पन्नसौश्रुतशब्दस्यात्रोपधागतोकार- 
गुणनिचचुत्तिनिदशनेऽनुपयोगितया हटन्तग्रकरृतिकस्यंवास्य तदु- 
पयोगितया अदन्ताज्निष्पन्े सौश्रुतशब्दे नात्र फख्वंपम्यमपितु 
हटन्ता्चिप्पन्न एवेत्यववोधयितु भरकरृत्या सह तत्निदशेनं सार्थ- 
क्याय भवति । एवं 'तद्धितेष्वचामादेः' ( ७२१११०७ >) इति 


१. ॥ 











निबन्ध केऽपि प्रधिद्धस्य बौद्धाचार्यस्य नागार्जुनस्य, एव- 


सूत्रभाष्येऽपि अन्त्योपधाच्रृद्धयपवादकत्वेनाऽऽचचो बुद्धिदिधाने 





सन्यस्यापि जौद्धाचार्यस्य चैके असिद्धस्य सत्वे ताद्शस्यापि 
नाम किमिति नाम नोपात्तं भवेत्‌ । तेन आत्रेयस्य तद्वम्याणां 
सुश्रुताचार्यस्य काश्यपजीवकयोसदयो त्तरं नागाजंनसमयात्‌ पलै 
तनोऽयं ग्रन्थ दत्यवगमेन तत्राप्युपात्तस्य सुश्चतस्य नागाञ्जुना- 
दिसमयात्‌ पूर्वभादे इदमप्युपोहर्कं मवति ॥ 
एवं न केवलमा्थनागार्जुनाञ्नवनीतकारादपि प्राचीनत्वं सु- 
श्रुतस्य, अपितु महाभाष्यक्रृतः “^तद्धितेष्वचामादेः (७. २, 
१९ ७), इको गुणलरद्धी ( १, १.३) इति सूत्रव्याख्याने ' 'सौ- 
श्रुतः, इति, “श्ाकपार्थिवादीनासुपसंख्यानम्‌ ( २, 9. ९७० )" 
इति वातिके इतपवासाः सौश्रुतः कत्तपसौश्रुतः' इति निदरश- 
नेन महाभाष्यकाराष्टातिककारादण्यस्य प्राग्भवल्वं सञायते । नै- 
तावदेव, भगवता पाणिनिनाऽपि “कार्तकौजपादयश्च ( ६. २, 
३७ )'› इति सूत्रीयगणे 'सौश्रुतपार्थिवाः' इति श्षब्दस्योदेशेना- 
पत्यसम्बन्ध्यादिबोधकम्रत्ययान्तेन सौश्चतशब्देन प्रद््ैनान्न 
केवरं सुश्चुतस्य, तद्वंश्यस्य तदन्तेवासिनो वा तत्संयन्थिनोऽपि 
दाणिनितोऽपि पूर्वस्वमवगम्यते ५ 
जत्र महामाष्यचता शसुश्वुत्‌-सीश्चुतःः इति निदर्शने 
इलन्तसुश्रच्छब्दोपादानेन, कातंकौजपादिगणे सौश्रुतसाब्दधरि- 
तच्चब्दस्य दरशनेऽपि वस्य गणे पश्चाखवेक्षस्यापि सम्भवितया 
पाणिन्युपदिष्टत्वानिश्वयेन, भाष्यक्ताऽव्याख्यातस्य तत्सुत्रस्य 
पाणिनीयस्वानवधारणेन, भाष्यरेखतः सुश्रुतस्य वैचकाचार्यत्वे 
साधकस्य लिङ्स्यालामेन च महाभाष्यकरृता सूचितोऽयमेव 
सुश्वुत इति निधारयितुं न शक्यते इति पाश्चात्यविदुषो वेव- 
रमहाशयस्य मतं दश्यते । त त्रेदसुच्यते-सुश्रच्छष्दः 
किष्मत्यये, सुश्वुतच्चष्दः क्तम्रत्यये निष्पन्नो शत्‌ शृतः कर्मकृत्‌ 
कर्मकर इत्यादिशब्द्वत्‌ । केवरं प्रत्ययभेदकतमांशिक- 
विदोषमेवाववोधयज्ेकमेवाथं बोधयितुं शक्रोति । “इको गुण- 
इद्ध" इति सूत्रभाष्ये अन्त्ययोरेवेकारोकारयो्युण इति विरोषो- 
क्त्या अग्नि वायु वश्रु मण्डुः इत्यादीकारोकारान्तराब्दस्थर 
एव गुणो, न तपधागतेकारोकारयो रिति निदर्शयिजतं हरन्तराब्द 
एव ्युदराहरणदानौचित्येन सुश्ुच्छब्द तदभावाववोधाय 
“सुश्रुत्‌-सीश्ुतः" इति हलन्तरकृतिषुपादाय भाष्यक्रता नि- 
दिष्टं दर्यते। सुश्ुच्छुब्दादिव सुश्ुतशब्दाद्पि सौश्रतशब्दो 
निष्पद्यत घ्व । बाभ्न्यमाण्डव्यशब्द्योः केवलं वश्ुमण्डुश- 
ग्दाभ्यां निष्पन्रतयाऽ्यभिचवरिप्र प्रकृतिनिदक्शनस्याप्रयोजन्‌- 
तया बाभ्रव्यो. माण्डन्य इत्येवोक्चिखितम्‌ , न तु वश्र-बाभ्नव्यः 
ण्ड गण्ड इति । सौश्ुतशब्दस्याप्येवमेव सुशुच्छब्दादेव 
स्यत्तो. 1 ठ 


ता न्यभिचरितमरङृतेः सुशरच्छब्दस्योपादानं 
¶ सम जन जात । सुशुच्छन्दादिव सुश्ुतसब्दाद्पि तस्य जायेत । सुशरच्छब्दादिव सुश्रुतशब्दादपि तस्य 
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अदन्ते सुश्रुतशब्दे उपधाघ्रृदधयग्रसक्त्या तत्प्रसङ्गवति हटन्त- 
सुश्चतश्चब्दे एव तश्िदर्शनौचित्यमनुखन्धाय हटन्तग्रछत्या सह 
सौश्रुतपदं निर्दिष्टं भाष्यकारेण । एवसुभयत्रादन्तसुश्रुतशब्दे 
गरकृतित्वशाङ्कानिरासाथं हलन्तग्रकतेर्पादानायासं कुर्वन्‌ भाप्य- 
कारः प्रत्युत सौश्रुतश्षब्दस्य अदन्तः सुश्रुतशब्दोऽपि प्रङृतिर- 
स्तीति प्रत्याययति । अत एव कार्तकौजपादिसूये निर्दिष्टस्य, 
सौश्रुतपार्थिवङब्द॒स्यः “गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्यणेषु रेपे 
(६।२।६९) इति सूत्रे निदरशनीभूतस्य भार्यासौ श्रतश््दस्य च 
योगां निदर्शयतां कारिकापदम॑स्नरीन्यासच्दादीनां सुश्ुतस्य 
चत्राःसौश्रुताः, सुश्रुतापल्यं सौश्रुतः इति, छचन्‌ कस्यचित्सुश्रतो- 
ऽपत्यं सो शवुत इति च निर्वचनेन सुश्रतकाब्दात्‌सुश्रुच्छब्दादवा सौ शर 
तक्ब्दस्यनिष्पादनादहोःसमयात्‌ पूव रेभिव्याकरणाच्यरपि सु. 
शत्‌ सुश्रुत द्यु भावपि शब्दौ सौश्ुतशब्दभकरतितय स्वीकृतौ तदे. 
प्रमाणीकुरुतः । कुतपसीश्रुता इति वार्तिकभाप्यङ्कद्धया पार्थिव- 
सोौशुता इति गणपाठकरृता च निरदिश्योः शब्दयोः सुशरच्खुव्दादेव 
सौश्ुतशब्दस्य निष्यत्तिरन सुश्रतशब्दादित्यत्र किन्नाम साध- 
कम्र १ पाणिनीयोपदेश्चरूपेणाभ्युपगते गणपाठे दृश्यमाना 
सब्दाः सर्वे पाणिनिनेव परिगणित द्रति न मे निर्बन्धः, सम- 
यविरोषेणापि कश्चन शब्दोऽनुमरवेषटं शक्रोति; किन्तु पाणिनेः 
सन्निङष्टाभ्यां विवरणकारिभ्यां प्राचीनाभ्यां भाप्यवार्दिकारा- 
भ्यामपि सूत्रोदाहरणे अदितो गणपाटे उपरुभ्यमानः सौश्रत- 
शब्दो न पाणिनीय दति, विरोषवक्तव्याभावेन मध्ये मध्येऽन्या- 
स्यातानि सूत्राणि भाष्येऽनुपादानेनापाणिनीयानीति च सन्दे 
हनं साहसमेवानुरुन्धे । भाप्यक्रताऽव्याख्यातानां वहुन्नः सूत्रा. 
णामपाणिनीयत्वोक्तौ तत्तदध्यायपादान्तगतसूत्रगणना वा कथं 
समन्वीयात्‌ । पाणिनीये कार्तकोजपादिगणे निर्दिशानां गणक्षा- 
व्दानामनुस्न्धाने रेखरादिपु सौश्रुतपार्थिवा इति पाटराभेन 
तदजुसरणे विभिन्नानां सौश्वूतानां पार्थिवानां च मिथः सम्ब- 


मापनाय 








१. कातकरोजपाद्यश्च ( ६. २. ३१ )। 

(क) सीचतपाथेवाः सुश्चुतस्व पथश्च यात्राः ( कारिका ) । 

सुश्चुतस्य छात्राः सौश्ठताः, पृथोरद्यात्राः पायिवाः । 
( न्यासः ) | 

(ख) गोतरान्तेवासिमाणवव्राह्येषु क्षेपे ( ६. २, ६९ ) । 

मायांसौष्तः सुश्चुतापत्यस्यर मार्याप्रधानतयाऽऽक्ेषः 

( कारिका )। 
सष %णोतीति सुश्रत्‌ तस्यापत्यं सौश्टतः (दमस) । 
सुश्चुतोऽपत्यं सौश्चत इत्यण्‌ । भार्याप्रधानं सौश्वतो- 
भायांसौतः, सुश्चुतस्य भा्यप्रिथानतयेत्यनेन समा- 
नाधिकरणेनात्र समास इति ददोयति । सुश्ुतोऽपत्य- 
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मित्यनेनापि सोक्टतस्याऽण्प्रत्ययान्तत्वम्‌ ( न्यासः } । 


उपोद्धातः ॥ 


३९ 





न्धोऽवगम्यते ! पार्थिवराण्दादपि सौश्रुतशब्दस्य पूंभयोगस्य 
दर्शनेन तदात्वे सौश्चतानां राजभिः संमानन प्रतिष्ठा चासीदि- 
त्यनुमीयते । सौश्रताः पार्थिवाश्चेति बहुवचनममंसमास एव 
सौश्रुतपार्थिवा इति निष्प्या पाणिनिसमयेऽपि बहुशः खश्ुत- 
संप्रदायाजुयायिनो भिषजो बहुशः पार्थिवेः सह संबद्धा जस- 
निति वहुवचनान्तपददानेन भरत्याय्यते। सुश्रतसंहितासूतरस्थाने 
युक्तसेनीयाध्याये वैयेन सवतो निरीच्य नृपस्य रक्तणं, स्कन्धा- 
वारेऽपि साहित्येन वर्तनं, राज्ञाऽपि वैचस्य संमानन विशेषतो 
विधीयते । सूत्रस्थानोपसंहारेऽप्येतच्छाखं राज्ञा महात्मनां भेष 
उ्यायाध्येतव्यमिव्येतद्ियाविदां राजभिः सह विरेषसस्बन्धा- 
घोत्यते 1 (शतं ते राजन्‌ भिषजः सहम्‌" ( ऋछ्‌ 4. २४. ९ ) 
इति मन्त्रलिङ्गादपि पुराकालादेव राज्ञा भिषजां च मिथः संब- 
न्धोऽवगम्यते । महाभारते कौटि रीयेऽपि साङ्घ्मामिके प्रसङ्ग 
विरेषतः श्खचिकित्साविदां सहभावो निर्दि्ोऽस्ति । याच्या- 
तव्यासितादिसर्वांवस्थासूपयोगितया इसखाखविमवत्तिभिः 
सेनापरिवृषै्भपतिभिः शल्यविचयानिप्णातानां विरेषायेक्ता एका- 
न्ततः खञुचिता च । सुश्रुतस्य शल्यम्रस्थानाचायेतया तत्सा- 
सप्रदायिकानं खौश्रतानामपि पार्थिवेः सह नेदिष्ठं सम्बन्धयुपा- 
दाय भ्रचङ्तिः “सौश्रतपार्थिवाः इति शब्दः पाणिनिना प्रव 
हितो दश्यमानस्तदात्वे न केवरं सुश्वुतस्य, अपितु तदजुया- 
यिनां सौश्चतानां शखवै्ानामपि पूरव॑तः प्रसिद्धि, बाहुल्येन 
राजङकरे प्रचारं चावगमयति । कालिकादयनुसारेण “सौश्ुतपा- 
वाः, इति पाटान्तरोषादाने सौश्रुतानां राजभिः सह सम्बन्ध 
एतत्पदाच्नाव्धुध्यत इत्यन्यदेतत्‌, परं सौश्वुतानां प्रसिद्धिरभ्य- 
हितव्व॑ चास्मादपि {खब्दात्‌ प्रतीयत एव । व्याकरुणङ्खतः 
सुश्चतो कयकाचाये इति विशेषतः परिच्छैदालामेऽपि “सुशर- 
तस्य दात्रा सुश्रताः” इति -सौश्वुतशब्दयोगा्थं कण्ठतो द॑ 
यतः प्राचीनतैयाकरणस्य काशिकाङतस्तद्धिवरणकतुन्यासका- 
स्यापि ञुखतः स सूरूभूतः संश्रुतो न साधारणं व्यक्स्यन्तर- 
मपि तु विच्यासम्पद्प्यग्वतंनद्वारा सौशरुतानामाचायभूत अआसी- 
दिति तु स्पष्टमवगम्यते । शल्याचार्यमेनं सुश्रुतं विहाय विचया- 
संप्रदायग्रवर्तकस्यान्यस्य सुश्चतस्य न क्ाप्युपरुस्भोऽस्ति \ भिष- 
गाचार्यस्य सुश्रुतस्य नागाज्ञनेनोपायहदये, वाग्मटनावनीतक- 
उवरसमुचयादिरेखेषु, जयवर्मकचिकारेखेऽपि कीर्तिततया, एत- 
दीयम्नन्थस्यैव आरबादिदेोऽप्यलुवादैन, दरिवंशङेखसंवादिनो 














१. युक्तसेनस्य नृपतेः परानभिजिगीषतः । 
भिषजा रक्षणं कायं यथा तदुपदेक्ष्यते ॥ 
चिन्तयेन्नृपतिं वेचः श्रेया सीच्डन्विचक्षणः । 
मेचो ध्वज इवाभाति चृपतद्वियपूनितः ॥ 
| ( सुश्रते उतर, अ. ३४) 
२, इमं विधि योऽनुमतं महास॒नेनपधिसुख्यस्य पठेद्धि थलतः । 
स॒ भूमिपालाय विधातुमौषधं महात्मनां चाह॑ति खरिसनत्तमः॥ 
( सुश्च. खल. अ. ४६ ) 
२. महाभारते उोगे १५१।१५२ अध्याययोः, मीष्मपवेणि 
१२० अध्याये च्‌ । 
४. कौटिरीये साद्यासिकाधिक्रणे अ. १० । 








न~~ ॥ + 





दिवोदासस्य बाह्यणोपनिषदादिषूपर्ब्ध्या, दिवोदासादिश्वामि- 
्रपुतरेण सुश्रुतेन वैचवि्याया अरहणस्य सुश्रुतसंहितायाुर्रे- 
खेन, महाभारतेऽपि विवासिते सुश्तस्य दद्नेन च श्य- 
परस्थानाचार्यस्मैवास्य सुश्चुतस्य सम्परदाय्नवतंकाचायतय। 
प्रसिद्धिः पूर्थ॑समयादवगस्यते । सुश्चुतसंहितायासाषेरचनायाः 
प्रायो दर्शनं, बौदच्छायाया अदनं, धातुरसाचौषधानां प्रयो- 
ऽनुपयोगदर्शनं, श्लौ नकङतवीरयपारान्षय॑माकैण्डेयसुभूतिगोतमाः 
लयानां केषाञ्चिदेव प्राचीनाचायांणासुज्ञेखः, दिवोदपससुश्रुत- 
कब्दयोः स्वरक्रियायासुदाहरणस्योपलस्भश्वास्याचायस्य प्राची- 
नत्वमेव अरगुणयन्ति ! पुरासमयात्‌ परितः प्रसिद्धतरतय। सर्वेषां 
बुद्धाबुपरस्थितं शल्यवै्यकाचार्यमेनं सुश्रुतं विहायादुपस्थित- 
स्यान्यस्य कल्पनायां न कोऽपि सानावरम्ब इति व्याकरणसू- 
त्रवार्तिकमान्यकषिरपि निर्दिोऽयमेव सुश्चुतः पाणिनेरपि पवे- 
तनो दिवोदासवदुपनिषत्काछिक इति निशवेतन्यं भवति । क्छ- 
वन्तं प्राचीनमाश्रयं मङ्क्वैव न खद्धदासितव्यं भवति। उक्तमे- 
वाभियुक्तै-““न्याल्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहाद्‌- 
लक्तणम्‌” इति ॥ 

किञ्च आस्नेयुराणे ( अ. २५७९२९२ ) नराश्वगवयुर्वेद्‌- 
निकायः पृच्छते सुश्रुताय धन्वन्तरिणा तस्योपदेशनस्योच्ल- 
खदर्धनेन धन्वन्तरिरिव तदन्तेवासी सुश्रुतोऽपि नरायुवंदवद्र- 
वाश्वायुर्वेदयोरपि विच्चातः प्रतीयते । सोऽय प्रेयोक्तः सुश्चुतो- 
ऽपि धन्वन्तरिसाहचर्याव्‌ सुश्वतसंहिताया! निकन्धरैव स्यात्‌ । 
एकस्यापि बड्ुषु विचयामस्थानेष्ठ॒विन्ञावृत्वं बहुलो दश्यते ॥ 
शाकिदहोच्रमन्थे प्रभावेन सुश्रुतस्य नामनि उपरुभ्यते । 
अश्व्ाखमवंकस्य शालिहोत्रस्य विषये श्रीदुतगिरीन्दनाथ- 
महोदयैर्विरेषतो निरूपितमस्ति 1 कङिकातासुद्वितजयदत्तीया- 
श्वचिकित्सितभूमिकायासपि किञ्चिदस्ति ¦ विशेषान्तरं तत. 
एवावसेयस्‌ । खाङि्ोत्रमरन्थस्य कियताऽप्यंश्ेन तन्न तच्र 
पुस्तकालये उपलम्भः श्रयते \ मया तस्यादलनेऽपि पूनि 
हेम प्रेकुंचणमकाशेऽप्रकरणे शाठिहोन्रीया्रसासख्रक्चवनानि का 
निचिवुद्धतनि द्यन्ते । . तत्न सुश्रतमिच्ननिद्रान्धारादिभिः 


युतैः, गर्गादिभिः शिष्यैश्च ष्टे छाकिदोत्राचारयेणाश्चविषयाणा- 
सुपदेशने, प्रतय! शारि होत्नपुतनसवेन सुश्चुतस्योक्खेखश्च ददयतते ॥ 


ज्िप्यस्याप्यन्यत्र कचन अन्थान्तरे पुत्ररूपेण निदो श्येतं 
नाम, परमन्र-““पुत्राः लिष्याश्च पृच्छन्ति विज्नयेन महाञु- 
निम्‌ ॥» इति पुराणां शिष्याणां च पृथद्निदेशदशनेन, सुश्चुत- 
स्यानेकवारं पु्रतेनैव स्पषटसुद्धेखेन च रारिषहोत्रेणाशल्ाखसु- 








पदिष्ट एष सुश्रुतः श्षाङिहोत्रस्य पुत्र एवेत्यवधायते । सुशतसं- 

१. ¶ता४ पाञज्यन्म्‌ दपण्कल एण आ 2, &7 वद्र पज्मन्म्‌ दृष्ण्प्यरनप्ष. क्न 
२. च्राछिहौत्रमृषिशरेष्ठं सुश्चतः परिष्च्छति । 

एवं पृष्टस्तु पुत्रेण शालिषदोत्रोऽस्यसाषत ।। 

शाक्दोत्रमणृच्छन्त पुत्राः खश्चतसङ्गताः । 

ध्याख्यातं शङिदोत्रेण पुत्राय परिषच्छते ॥ 

मित्रजि्यञुखाः पुत्रा भूयः पिततरमनरुवन्‌ \ 

द्रालिदोवरः सुतं प्राह दयानां स्वररक्षणम्‌ \ 

इत्यादिः ८ छचित्रीये ) 
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हिताया शस्यमरस्थानाष्चार्यः सुश्चतस्तु विश्वामित्रपुत्रत्वेन निदि 
` षटोऽस्ि } महाभारतरेखादपीदं संवदतीत्यवोचाम । आचाय- 
परिच्छेदे पूर्वनिरदिष्षु शाकिदोच्रो्ताश्वाभिषेकमन्तरश्लोकेप्वायु 
वदकत्त णां निर्देशे आत्रेयस्य तदन्तेवासिनामधिवेद्यदहारीतदारः- 
पाणिजातृकर्ण्यपराश्चरादीनामन्येषां चाचार्याणासुज्ञेखे सप्यपि 
धन्वन्तरैर्दिवोदासस्य च नोक्वेखोऽस्ति । यदि नाम शाङिहोत्रो 
पदिष्टो धन्वन्तयुंपदिष्टश्च सुश्चुत एक एवाभविप्यत्‌ तद्‌ाऽश्वे- 
चकाचार्यः शाटिहोन्रस्तदन्तेवासी सुश्रतो वा तादाखिकं 
प्रविद्धतरमाचायं धन्वन्तरि दिवोदासं च तत्रायुर्वेदकतृषु कथं 
नान्नाऽपि नोदरेखिष्यत्‌ । सुश्र॒तसंहिताया निवन्धा सुश्रतोऽपि 
अश्वश्ाखविभागीयखेऽपि वेके एकम्रस्थानमायतय। तथाप्रसिद्धं 
स्वस्य पितरमाचायं वा शारिदहोनत्रं छिसिति कापि प्रस॒ङ्गनापि 
न निरदेच्यत्‌ । आचार्यान्तरवे्यकविषयेरपि सम््टते पश्चात्स- 
भ्बद्धे उत्तरतन्त्रेऽपि सुश्रुतेन सौश्रतेन संस्का वा किमिति 
तन्नाम नोह्धिखितं स्यात्‌ ¦ तेन शारिदोत्नस्योपदेश्यः पुत्र 
सश्रतः, धन्वन्तरेरपदेश्यो चिश्वामित्रपुत्रः सुश्रतश्च विभिन्नौ 
दृश्येते । दुरुभगणछरते सिद्धोपदेश्चसद््हमासकेऽशववे्यकय्न्थे-- 


शाटिहोत्रेण गर्गेण सुश्रतेन च भाषितम्‌ । 
तत्वं यद्राजिश्ाखरस्य तत्सवमिह संस्थितम्‌ ॥ 

इति निर्दैरेन सुश्चुतस्याप्यश्ववेचकोपदेष्टत्वमायाति, परम- 
प्रेयपुराणोक्तया धन्वन्तरिक्षिष्यस्य सुश्रुतस्याप्यश्ववेयकविष्वे 
नोयरुम्भादेतचिर्दिष्टः सुश्रतः शारिदहोश्रीयो धान्वन्तरो वेति 

स्पष्टं न परिच्छिद्यते । अस्तु वा दरंभगणोक्तः सुश्रतः शाटिोः 

त्रगग॑सा हचर्याच्छुाखिहोन्रीयः, तदुक्त्या एतदीयोऽपि कश्चनाश्व- 
क्षाखम्रन्थः स्यात्‌ ; परमस्य शालिहोत्रपुत्रस्य सुश्च॒तस्य अन्थो 
ने कोऽपि स्रासप्रतयुपरभ्यते, तदीयस्य ग्रन्थस्योर्रेखो चचन- 
स्योद्धारोऽपि, कि बहना नाममात्रमपि गणक्रुतम्न्थं विना 
नान्यत्राश्वायुवेदीयग्न्थेष्वप्युपलम्यते । ततस्तस्य सुश्चतस्य 
विषये सम्प्रति किसपि वक्तं न शक्यते । धान्वन्तरसुश्चतस्य तु 
यन्थोपरम्भतः, अन्थान्तरनिर्देश्षतः, अआ्चा्यन्तरोपयरहणतः 
शिरटेखाद्यररेखतश्च यथा प्रसिद्धिरस्ति, न तथा तस्य क्ञारि 
होत्रपुत्रस्य सुश्रुतस्य प्रसिद्धिदेस्यते । अतो यन्न सुश्रतस्य 
कीतेनं तत्र साधकवाघकान्तरोपलम्भमन्तरा शल्यधस्थानाचा- 
यो धान्वन्तरः सुश्रत एव बुद्धाचुपतिष्टते ॥ 

अनयोः सुश्चुतयोरक्यं मनसि करत्वा शाङिदोत्ररेखतः सुश्च- 
तस्य श्ाङिदोत्रपुत्रस्वं नकुरुकृतेऽश्वचिकिस्सिते-~ 

पायाः स तुरङ्गघोषतनयः श्रीशारटोत्रो मुनिः। 

इति भ्रारम्भपद्यरेखदशषनेन तुरङ्घोषशब्देनाश्चघोषमुपः- 
दाय जारिहोत्रस्याश्वघोषपुन्नव्वं च सद््रथ्य तुरङ्गघोषो हयो 
षोऽशवघोषध्यैकः, तत्पुत्रः शालिहोत्रः, तरुत्रः सुश्चतः इति कनि 
ष्कसममयिकादश्चघोष्मदपि शािदोत्रसुश्चतयोर्वाग्मावसाधकं 
च्युहनकोश्रूमपि कस्यचिद्‌दश्यते । परं नेपारदेशोपरुग्येऽ्- 


चिकिस्सितस्य पुस्तकटये मङ्गराचरणोक्तं तत्पद्यमेव नास्तीति 


मूरे ुरारः, अस्तु वा तत्पदं, तथाऽपि शाटिदोन्नन्थेऽश्चचि- 
किस्ितादौ च बरह्मणा इन्द्रेण चा सह सम्बद्धो मूरसंहिताकरव- 


का क ^ क ^ + + + + ^ ^ + ॥ ५४१ 
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तया निर्दिष्टः शारिहोच्ः प्राचीन आचायः कीर्यते, शाटलिहोन्र- 
मन्थे इच्वाकुसगरयोः शाटिहोत्रसकादे प्रक्षस्य निर्देखोऽपि 
ग्राक्तनत्वं दरयति । श्ायिदोत्रस्य न कवर पञ्चतन्त्रादावेयो. 
त्रेखोऽपि तु महाभारतेऽपि वनपर्वणि अश्वहृदयविदौ नलस्यो. 
पाख्याने तदुल्टेखोऽस्ति । तच्राश्वुःटविच्येन विरोपणात्‌ प्रकर- 


 णवज्लाच्चं तच्रोद्धिखितः शारिहोत्रः स॒ एवायमाचायं इतिं 


निश्चीयते । उपलभ्यमाना छाटिदहोच्रसंहिता शालिदोन्नस्यैव 
स्तरेखरूपा, किंवा संस्कारेण रूपान्तरमापन्ना, अथवा तदी- 
यखम्प्रदायपरम्परागतोपदेशरूपेति त्वन्यदेतत्‌ , परमश्वश्षाखस्य 
परमाचा्यः श्षाटिदोत्रः प्राचीनतर इत्यत्र न संशयः । ईद्शस्य 
प्राचीनस्य सुनेयुंधिष्ठिर्रात्रा नकुखेन स्वग्रन्थे मङ्गलाचरणे 
आचायंभावेन संमाननमपि युज्यते, पूर्वाप्ररमन्थसंगमनं च 
भवति । ईदशं पुरासमयात्‌ प्रसिद्धं प्राचीनमाचायं विहाय 
तुरङ्गघोषखब्देन अश्वघोष कल्पयित्वा शराटिबोत्रसुश्रुतयोस्तखु- 
त्रपौत्रभावकल्पनमितिहासमेव च्रिप्नावयति । अश्रशासखस्य 
पथसमप्रवतकः शाटिदोचः, स ॒चेद्श्चघोपयुत्रस्तहि कनिष्कोत्तर- 
मेवास्य प्रस्थानस्योदयेन भवितव्यं, वथाचाभ्युपगते कौरि लीयेऽ- 
थशशाखेऽपि अश्वानां श्चाखानिर्माणमाहारकल्पना कुरुजास्युरछे 
खश्चवमादयो चहवः शालिहोच्रीयविष्याः संेपेण निर्दिष्टा 
दश्यन्ते, अश्वानां चिकित्सका अपि ग्रहीता; सन्ति, तेषां तत्र 
कुत उद्वमो वक्तन्यः। अश्योकनृपतिना भारतीयभेपज्यमुपादाय 
स्वदेश द्व रेक्ान्तरेप्वपि श्िखारेखन प्रमाणीकरृतमश्चादिपद्यु- 
चिकित्साख्यानायुद्धाटनं कं नाम विद्याधारमाश्रयेत । अश्वघो- 
पो बद्धस ग्मरदायिकः ्रधानाचार्यं दति स्पष्टमेव \ शालिदहोच्रे 
खेऽधाभिषपेकम्रकरणे श्रौतानामेव महर्षीणां नामानि, बह्यघोषः, 
श्रौतं यत्तविधानं, वाजिनां देवरूपवनिर्दशेऽपि श्रौतस्मार्ते 
चानामेवोररेखश्च दृश्यमानः शाटिदोत्राचायंस्य वेदमार्गानु- 
यायिस्वमेथ निश्चाययति । शाडिदोत्रीये रेखे सुश्र॒तसंहिताया- 
मपि बाद्च्डयाया अयुपरुम्भोऽनयोरश्चधोपस्य बुद्धाचार्यस्या- 
पत्यत्वं व्याघटयति । अश्वधोपः साकेतचर्ती, श्षाटिषोच्रः पश्चि- 
मोत्तरप्रदेशीय दत्यनयोः प्रदेशछविभेदोऽपि विसंवादमेव दर्य- 
ति। अश्घोषयुत्रतया कस्पितस्य शालिहोत्रस्य पुत्रेण सुश्रतेन 
सह शल्यम्रस्थानाचायंस्य सुश्रतस्यामेदेऽभ्युपगम्यमाने कनि 
ष्काश्चघोषयोः सामयिकेन नागाजनेन तत्पौत्रतया सम्भावितस्य - 
सुश्रतस्य सुप्रसिद्धभिषक्तवेनाचायंद्खछा महिमानं कथं सम- 
ध्यत, नागाञ्खुनेन सुश्रुतसंहितायः संस्करणस्य प्रचादोऽपि 
चिपयस्येत्‌। वयोः सुश्रतयोरमेदे कनिप्कसामयिकववे च सति 
पाणिनिवार्तिंकभाप्यकाराणां सुश्चतक्षष्दोपादानं किमारस्बन- 
मासादयेत्‌ । तेन न किश्चिदेतदिति विरम्यते ॥ 


अन्ततो विक्माब्दारम्भात्‌ पूव षष्टसताच्यां सुश्रतस्य 
समयं सोपपत्तिकं साधयतो हारे ( 4. 7. 10० 








१. सारिहोत्रोऽथ किन्तु स्याद्धयानां कुरुत वित्‌ । 
( वनपर्वणि ७२ अध्याये ) 
२. कोटिीये अवाध्यक्षप्रकरणे ३० अध्याये, साङ्प्माभिकेऽपि 
२७ पष्ट दस्त्यद्वयोः कुल्जाव्युल्छेखोऽस्ति । 


उपोडातः ¦ 
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प्रण्यण्ल्‌ ) नाकस्य पाश्चाच्यविटुषो ठेखादपि ततोऽनवौची- 
न्वं सिध्यति । केचन यथावद्‌निश्वीयमानोऽपि खुश्रुतस्य 
समय ईशवीयाब्दोपक्रमात्‌ षटश्षतान्दीपूवं एव नु ततऽ 
वा चीन इति; अन्ये सुश्रुते सक्तविधकङुष्टनिरूपणं दश्यते, यस्य 
रोगस्य भारतीयैश्वीनदकीयैरपि २५०० वषेपूवं ज्ञानसुपरूब्ध- 
मासीदिति सुश्रुतस्योपसारदंदविसदखवर्षपूवेस्वं सर्भान्यते इत्यपि 
निर्दिशन्ति  सुश्चुतसंहिताया रेटिनभाषायामनुवादको ह्यास. 
र ८ प्रः ) नामकः पाश्वाच्यविदधास्तथा श्रीयुत गिरीन्द्र 
नौथञुखोपाध्यायोऽपि ईक्ञवीयाव्दारम्भादुपसहस्वषे ( २. ¢. 
1000 ) पूर्वतनः सुश्रुत इति निर्दि्षति ॥ 

एवविधेर्धिवेचकविदुषासुपन्यासेर्विचारद्ट्या च सुश्ुत- 
संहितायाः पूवो भागोऽन्ततो गत्वाऽपि इतः २६०० वषे- 
पूर्वोऽवगम्यते ॥ 

सुश्रुते पूर्वाचायंषु निर्दिष्टः सुभूतिगौतमः शाक्यसिंहस्य 
दिष्य इति उुदधोत्तरभाविस्वं सुश्रुतस्येति केचि्निदशंयन्ति ! 
अष्टसाहसिकाशातसाहखादिके बौद्धन्धे सुभूतेनांम उपरम्यते 
नाम ¦ परं तत्र आयुभ्म्सुभूतिस्थविरसुभूतिशब्दैरेव व्यच्‌- 
हारः तोऽस्ति, न तु सुभूतिगौतमस्य तच्रोल्लेखो दश्यते । बौद्ध- 
अन्येषु सुभूतेरध्यारमविषय एवोज्ञेखोऽस्ति, मरैयविद्याष्वार्यत्वं न 
कुत्रापि निर्दिष्टमिति सुश्चुतोक्तः सुभूतिगौतमो न बौद्धोऽन्य- 
एव प्राचीनो वै्ाचा्ैः। सुभूतिगौतमस्य बौदधव्े तसपि पूर्वा- 
चार्यद्ला पश्यतः सुश्वतस्य रेखे बौदसंप्रदायच्छायाः कथं 
नोपरभ्येरन्‌ । प्रदयुत अत्र चौदच्छायारुपरम्भ ख्वास्य सुमूते- 
रबौद्धतवं दढयति । स्थविरसुभूतेर््याकरणसुपरुभ्यते इति नाम्‌- 
सास्यमात्रेण सोऽपि सुभूतिः प्राचीनो इदस्य प्रधानचिष्य इति 
वक्तु शक्येत किसु १ ॥ 

तरेयकरीकाङ्कदधिः कचिष्धिहितस्य बृद्धसुश्रुतोक्तवचनोद्धारस्य 
दुैनेन तदुद्ुतवचनानां वर्तमानसुश्रुतसंहितायामनुपरम्भेन 
ञोपधेनवमौरश्चमिति सुश्चतोक्तपये सौश्रुतस्य शथद्निदैशेन च 
वर्वमानसुश्रतसंहितातः प्रथगेव ब्द्धसुश्चुतस्य सौश्वुततन्तर पूवं 
मासीदिति कथयितुमपि सुश्रुतसंहितायां च्दधसुश्चुतस्य पूर्व 
चा्यतेनानिर्देखाव्‌ , महाभारतादावपि विश्वामित्रपुन्रसवेन 
सुश्रुतस्यैवोन्ञेखात्‌ : 
उवरसमचयादिरेखेऽपि सुश्र॒तनास्नैव निरदेरएत्‌ , एतदीयवच- 
नानामेव तेषु संवादा्च, आरग्यादिदूरदेशान्रेष्वस्येव सुश्रु 
तस्य संहितप्या अनुवादात्‌ प्रदारच्छः कम्बोडियादिगतयरणे- 


व्म॑श्िरारेवेऽपि सुश्चुतस्येवोज्ञेखात्‌ › ब्रदधसुश्चुतनान्नौपर- 


रदशेनेन, तद्वचनविषयतो- 
वृद्धसुश्चतस्य शल्यप्रस्थानाचार्यत्वानिर्पारणात्‌ ; सुश्तसंहि- 


व्धेषु वचनेषु प्राचीनरचनारूपधं 
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ताया उपक्रमे काशिराजं दिवोदाखयुपेतानसोपपेनवौरश्चयौ- 
ष्कलावतकरवी्यगोपुररहितसुश्रतग्र्डतीनासन्तेवासितया नि- 
देशेत्तरम्‌-- | 
जओौपधेनवमौरभरं सौश्चतं पौप्करावतय्‌ । 
रोषाणां शल्यतश्चाणं मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 

इति ओौपघेनदौरश्रुष्कखवतसुश्रुताचा्यग्रणीततन्त्राणि 
तदीयार्थकग्रस्ययान्तैः सौश्वतादिपदैः प्रदश्यं एतेषां सर्वेषु खल्य- 
तन्त्रेषु भराधान्यनिर्दैमेन तन्नि्दिटस्य सोश्चुतस्यान्यदीयपू्वत 
तत्रते तन्न्यायेन ओौपघेनवादितन्त्राणासपि आओपयेनवाद्याचायं- 
तन्तेस्यः परथक्तेन पू्॑सिद्धानां वक्छभ्यस्वापातात्‌ , कौटिलीय. 
दिप्राचीनयन्थेप्वपि स्वीयग्नन्थे स्वीयनासोल्खेखदसंनस्य प्रायः 
कतया स्वीयसौश्रुततन्त्रस्य ओौवधेनदादितन्वराणामिव प्राधा- 
न्यावबोधाय निर्देशौचित्याच, दीकाकारेर्वाची ननिवन्धकारेश्च 
छचन गृहीतो घ्रद्धसुश्रुतस्तु कतमः, कदा सम्भूतः, ङश्चास्य्‌ 
अन्थः, कस्मिन्प्रस्थाने तस्याचा्त्वमिति सवंस्यास्य निटीन्‌- 
तया पूरवोद्षटं प्रसिद्धं दिवोदासान्तेवासितया खश्चुतं सुश्रुतं 
परित्यज्यापरिच्छे्यस्य इ्ृद्धसुश्चुतस्य श्ल्यप्रस्थाने पूर्वाचा्य॑स्व- 
साधकं दृठ खाधनान्तरस्पेच्यते । उपरूभ्यमानसुश्चुतसंहि- 
तायां कचनार्वाचीनविषयघ्रतिभासखोऽपि संस्करणवरोनं प्रति. 
फ़कितः, कचन पाठभेददोषोऽपील्यन्न संस्करणग्रकरणे दिग्दरन . 
विधास्यते ॥ 

वरेदिक्यामवस्थायामार्यनिवासस्थलटस्य परिस्थित्यनुखारेण 
विक्धानां वखन्तमरीष्मवर्षाशरद्धेमन्तशििरष्ट्यानां षण्णास्- 
तूनासुल्रेखो वैदिके सौ दिष्ये दश्यते । पुषुव सन्तमन्यं वोप- 








म्य जात एक ऋतुपर्यावर्तः संवस्सरात्मको भवति, प्राचीन- 


परिस्थितौ कल्पितोऽयद्धत्विभागः पश्चादप्यनुबतंसानो “वस 
न्तादिभ्यष्ठक्‌ ( ४. २. ६३ ) इति सूत्रे पणिनिनाऽपि गृहीतः, 
अद्यापि रोके भ्रचरुति च । सुश्रुतसंहिताया ऋठ्चयोध्याये 
उद्तसयरणादिमारभ्य शि्िरादयो देमन्दान्ताः म्रचङितिमक्रि- 
याजुरूपाः षड़तवः पूरव निर्दिष्टः, तदयुपदमेव शीतोष्वषा- 
पसमयसेदेन निदोषाणामयुप्चयप्रकोपसंखसनावस्थायुपादाय 


2 9 एष नि 


| उपन्छयग्रकोपौ भजन्नयं दोषोऽस्मिन्समये संशम- 
¢ क (न 

लीय इति सैषज्यथक्रियोपयोगि विद्धानाय इह चिवित्यादिन। 
दक्तिणप्यनोपकरमं विमागान्तरसमपि युनदंश्चितस्‌ ! त्र वर्षाड- 
रद्धेमन्तवसखन्तमरीष्मपराघरडाख्यानां चडतून सुर्लेखेन _ माथमि- 
क्या अक्रियायां चतुरे मासान्‌ शीतस्य, मास्यं वृष्टेः द्विती- 
यमक्रियायां तु मासद्वयं शीतस्यः चतुरो . मासान्‌ चरेः समय 
इति विशेष आयाति } द्वितीया ग्रन्था भषञ्यविद्धानोपयोगा- 
योपान्ता दश्यते । काश्यपीये तुविमानम्नन्थस्य खण्डित 
त्वेऽपि जत्रेयसेडसंहितयोरपि ऋध्ठविमाने मेषज्यस्ंवदध दिती- 
२ ४५ (५ 

भेव भरन्िया गृहीताऽस्ति ।  एवच्चायुववीयपद्धतौ भेषज्यदशा 
दिम्षिश्षिरयोरमेदं श्राव इषयर्पवमेदं भजत ऋतुधिदोषक्छम- 


१. यजकरदे--वसन्तेन ऋतुना इत्यादि (२१ २३-२८) 
मन्त्रेषु; वसन्तायेत्ति † २५. २० ) मन्ते च । 
साम्बेदे--वसन्त इन्युरन्त्यो म्रीष्म इन्तुरन्त्यः । 
वर्षाण्य शरदो देमन्तदिशषिर इन्व॒रन्त्यः॥ { ६।६२।२ 9 
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उपोद्धातः । 





त 


स्याचारेहप्रहगमवदोधयिठुम्‌ “दह ॒तु% दति पदेनायुरवेदीयं 
पन्थानश्ुदि्य स्वदेकातुरूपो त्रिभागः सुश्रुते दद्धितः। 
म्परस्वमेवेहशब्दस्य केनचिद्धीकाङताऽभ्युपगतं च । परं शाद्ध- 
विरोषे सावैदेिकस्येकरूप्येण ऋतुविभागस्य .बोधने न सामः 
्स्यमायालि । न हि भारतेऽन्यत्र वा सर्वत्रेकरूप छतुवि- 
भागः । दैसमेदेन शीतोष्णदश्शयोर्विमेदादातंवलन्तणानि बहुशो 
भियम्ते ¦ सिंहर (सीखन) प्रदेशे परायः सवदा ससय शीतो. 
प्णद्यय! समग्रायाः षड़तवो भवन्तीति नैवं भावः सर्वत्र । 
क्रचन शेत्यसतिश्चयानं वहुसमयं हृदयमाकमस्पयति, कचनौ- 
ष्ण्यमभिकृ्धं बहुकारं सवंतस्तापयति, कचन बृष्टि्वहुरुतां 
दहति । मद्रासादिप्रदेशेषु मार्गपौषयोराश्नमभ्नयं उद्रच्छन्ति, 
फाल्गुने चैत्रे तत्फलानि पच्यन्ते । यथायथोत्तरीयः 
पवंतीयः प्रदेक्षस्तथा तथा पएश्चाद्धावः | येन नेपारे पार्वत 
देशे वेशाखे आश्नमज्नर्युंदवः, अन्ततो मादाक्चिनयोस्तत्फखानि 
पच्यन्ते । एवमेव श्ाकयुष्पफरषध्यादीनामपि देशभेदेन 
विभिन्नः खमयोऽनुभूयवे ! प्रदेशविरोषतः श्ीतोपष्णजरवाय्वा- 
दीनां परिदृत्या यत्र यादशी परिस्थितिस्तदनुसारेणैव गुणागु- 
णान्‌ विताय भिषग्भिः प्रवतंनीयं भवति । तेन दह तु” 
इत्यनेन तदु पदेशस्थरूमववोधयितुं युज्यते । पूव॑प्रचलितां पद्ध 
तिसादी निर्दिश्य इटिति उपदेसस्थरुविरेषे पराबडुरषारूप- 
श्ष्टिसमयदधैयुण्यम्रदक्ञनेन शीतसमयस्य द्वैमासिकतवं वर्पासम- 
यस्थ चातुमास्यत्वं तत्र बोध्यते इस्येवावगन्तु युज्यते । स्थानभै- 
देन वषांसमयस्य तारतम्यमण्यनुभूयत एव । भारतेऽपि 
गरप्मान्ते वङ्घोपसागरस्य आरब्योपसागरस्य वा जलं निपीय 
प्रस्थितो जलदौ वायवीयां गतिमनुगच्छस्तत्तस्देशेषु करमर 
बषनू स्वीययात्रायां हिमाद्रेरम्येषां वोष्गिरीण्ं किखरैः परति- 
रद परारगतिश्चिरापुञ्ञ्यादिपरदेदीष्विव स्थाने स्थाने चिरं वटुल- 
तथा च जरं वपति । यथा यथा तथाभावः तथा तथा वृष्टि. 
सभयस्य बाह्ुल्यमुपजायत्ते इति प्राुतिकपरिस्थित्यनुरूपो 
वेक्तानिकानां सिद्धान्तः । सौभरे तत्रते मेष्यानुकरूरे ऋतु- 
विभागे व्षा्रादृषोः स्वरूपविरोषः परथक्तया प्रदर्श्यत काक्ीप्रदेशे 
त्‌ वर्षसमयस्य ्युण्यामावेन वर्षाप्ाबृद्घरितो द्वितीयो विभा. 
गोऽननुकरुतां वहन्‌ दहेति तद्‌नुरूपमेव प्रदेश्चान्तरं दशेयद्‌- 
कामयत्ति ! सुश्ुतदीकायां काश्यपवचनत्वेन निर्दिशाभ्या 

“य कषति पर्जन्यो गङ्गाया दक्षिणे जरस्‌ । 

तेन ्राष्षवर्षाल्यौ छत्‌ तेषां प्रकस्पितौ ॥ 

गङ्गाया उत्तरे द्रे हिमवद्धिमसङ्करे । 

शयः शौतमतस्तेषां देमन्तक्लिशिरावरतू ॥» 

इति श्छोकाभ्यां गङ्गाया उन्तरतो हिमारुयपरिसरथदेद हि- 

मरिशिरथोः, गङ्गाया दरिणतः प्रदेशे प्ाबृदवर्षयोः परिस्थिति. 
वोध्यते । अत्र गङ्गापदेन वाराणसेयगङ्गोपादानि तु तदतिणोत्तर- 
योरेव विभेवस्य दुर्वचतया तत्र शङ्गापदेन गङ्गादवारादुपरिवर्तिनी 
गङ्ामादाय दत्त उन्तरतोः हभसशय र्पाण्यं : रारो 
शृष्टिसमयदैगुण्यं भदित सम्म दृह- 























वति । एतत्समानन्यायेन 
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भागीं स्थाने स्यादिति 


सम्भाव्यते ॥ 


५ ^ त ॥ 














स्थर गङ्गादृच्चिणवि- 
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यद्यपि भावप्रकौरारता काश्यां दिवोदाससकाशाद्रेयक- 
विचाध्ययनाय विश्वामित्रेण पुत्रस्य सुश्रुतस्य मुनिसूनुराततेन 
सकं प्रेषणस्य निर्देशेन, सुश्रुतसंहितायामाश्रमस्थं काशिराजं 
दिवोदासमुपेव्य सुश्रुतादीनां प्र्षस्योपदेशलाभस्योल्छेखनेन च 
काश्या कचनाश्रमे सुश्र॒तस्पोपदैशनमपि सम्भवति । परं 
तथात्वे इह लिति पश्चान्निदिं्टस्य चातुर्मास्यव्रृष्टिमतो देशस्य 
काश्यामननुकूलतया, महाभारतादिगतदिवोदासकथायां हैहु- 
येरारान्तस्य दिवोदासस्य शज्यश्रो भरद्वाजाश्रमोपगयस्य 
खाभेन च राज्यञ्रंदोन सुन्याश्रमोपगमे, किं वा पूत्रपां रा्ता- 
मन्तिमे वद्रसि चानम्रस्थचर्याया दर्छनेन वानप्रस्थम्ुपादाय 
तपोवनोपगमे, बृषटिसिमयप्राचुर्यवति गद्गाद्रारदक्निणभ्रदेरो दिवो- 
दासेन सुश्रुतस्योपदेशनं विहितं क्रिरेति सम्भाव्यते । तेन इह 
विति आश्रमस्थमिति च समन्वेति । आश्रमस्थलमपेष्योपदि- 
रातोऽपि दिवोदासस्य पूर्वाधिपत्यसुपादाय सुश्रुते काशिराज- 
सवेन निर्देशमपि युज्यते । महाभाप्यक्रता शाकपार्थिवादि 
(२. २. ५० ) गणोदाहरणे कुतपवासाः सोश्रुतः कुतपसौश्रतः 
इति निद्श्यं सुश्रुतसम्बन्धिनां सौश्रुतानां कम्बरूपकुतप- 


पाघान्योरलेखनेन सौश्रुतानामपि दिमवदविप्रटृ्टदेशवासित्व 
प्रचण्डगरीप्मोप्मणा भर्जनकपालायितायां वाराणस्यां 


त 


्ायते | 
बसत: कुतपभ्राधान्यवाद्‌ न नामरिमपि यौक्तिकमालस्वनं भवेत्‌॥ 

अचरवस्तुविभागद्वयोल्रेखो गणितप्रक्रियया संहितानिमा- 
णस्य संस्करणस्य च ५५०० वर्पान्तरितं कारभेदं व्यनक्तीति 
धरीयुतस्य षएकेन्द्रनोथघोषमहादायस्य विचारव्ि्ेपो दश्यते । 
पर्वपद्रक्षितरीत्या बहुयुरूपानन्तरितानां धन्वन्तरिदिवोदास- 
स्तां ठ नैतावत्समयान्तरार सम्भवति । सुशरताजुयायिना 
सौश्रुतेनान्येन वा केनचितश्चात्संस्करणे ददं संभवति । परमुन्त- 
रतन्त्रसंहिताया वतंमानसुश्चतसंदिताया एव. सक्तमाटमङा- 
ताव्योः आरन्यादिदेशान्तरेप्वप्यनूदिततया, कम्बो डियागत- 
यशो वर्भशिरारेखेऽप्युर्लेचेन तावद्‌ दृरदेशान्तरेण्वपि प्रचरितं 


फारुषिशेषस्यामप्यपेक्तिततया, वाम्भटज्वरसमुश्चयादिरेखेष्व- 
प्युत्तरतन्त्रसहिताया एवास्याः संवादेन च नागार्जुनविहित- 
सस्कारप्रवादाभ्युपगमेनापि संस्कारनिष्पन्नेतत्स्वरूपस्थिते. 


रन्ततो गत्वा सपतदकषाष्टादद्यरतवर्षपूर्वत्वनिश्चयेन तदुपरिगिणि- 
त्थ्रियागतपञ्चद्श्शतवपेयोजने मूलसंहिताया ह्वा्चिरच्छत- 
वष्राग्भाव आयाति ॥ 


01111 


॥ विदंस्य ¢ [दी # 
सस्य, वार्योविद वामकस्यापि काशी 
रावटुभिर्वधाचायं राजिभिः कार्यां पुरा- 


पिन भनति 


९. विश्वामित्रो सनिस्तेषु पुत्रं यश्तयुक्तवान्‌ । 
वत्स ! वाराणसीं गच्छ्‌ त्वं विश्वश्वरवक्छमाम्‌ ॥ 
तत्रे नाम्ना दिवोदासः कारिराजोऽसिति बाहुजः । 
स हि धन्वन्तरिः साक्षादायुद विदां वरः ॥ 
पिजठवेचनमाकण्यं सुश्वतः कारिकां गतः । 
तेन साधं समध्येतु खनिखलुशतं ययौ ॥ ( भावप्रकाञ्चे) 
२. {06190 प्र) ०] प्धपभ्ला प्ण ए, 580 „ 
२. करियसंदितायां ( ३३ ) पृषे-“कािराजं महामुनिः? इति ॥ 
४. चरके कारीपति्वरकः” इति ( स॒, अ. २५ ") ॥ 
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काठ सचविद्यायःः प्रतिष्ठापनमवगम्यते । बुद्धकालिकस्य काशी. 
युवराजस्य बह्यदत्तस्यायुवदविद्ाध्ययनाय तकशिरागसनस्य 
जातकग्रन्थे लिर्दैोपलस्मेन पूर्ैपरम्परादुदत्ामायुवेदधिदय 
रक्तितं काशिराजे चिरकारूमलुरागोऽवगम्यते । अपधेन्‌- 
वौरश्रसौश्चतपौव्कखावतानां चलुरणा सुश्रुते समप्राघान्यनिरदैशेन 


५ 


पूर्वपुरषीयं सौश्रुतमौपपरेनवादिकं वा कतमततन्त्रं तन्न भद्छतम्‌।- 
सीदिति विशेषोख्रेखानुपरम्मेऽपि नागाञनमाप्यकारादिभिः 
सुश्रतसौश्रुतानां विरोधतो अ्रहणेन अौपयेनदादीनां नाश्नःप्य- 
निर्देशेन च सौश्र॒तः सम्प्रदायः पश्िमदिभ्भागेऽपि विदेषतः 
ूरवपरदेशे अचिति आसीदित्यदितुं शक्यते । पश्चिमप्रदेसे काच- 
चिकित्सास्थाने, काश्यादिपूरवरेरोषु सौशरुतं _ सरवभस्थानं 
प्रचलितमासीदिति तु नियन्तु नैव शक्यते । काश्चिस्थधन्वन्त- 
रिसम्प्रदायेऽप्यष्टपरस्थानोर्छेखो दश्यते । ' "विविधानि श्ाखाभि 
भिषजां प्रचरन्ति रोके ( च.वि. अ. ८) इ्यात्रेयोऽपि सर्वेतो 
नानाविधयैषञ्यविद्यायाः प्रचारं स्वसुखेनोद्धिरति । चरक 
संहितारेखात्पाञ्चारुकाम्पिल्यादिषु, मेडरेखाद्वान्धारेषु, काश्य- 
पटेलादवङगद्वारकनखलादिष्वायुवैदवि्योपदेडास्य दशनेन तत्रापि 
सा विद्या प्रतिष्ठिता दश्यते ! तेन गान्धाराद्‌ारभ्यः नं केवलं 
गान्धारादपि त॒ बाल्टीकभिषजः काङ्कायनस्यापि तदास्वे उप- 
छम्ेन वारहयकात्‌ कारीपर्यन्तं पश्चिमो तरपरदेशेषु मेषज्य- 
विद्यायाः भचारः सञु्तिश्च प्॑मासीदिव्यनुमातु शाक्यते । 
परं काडीयुवराजेन अह्दत्तन तक्षक्षिकं सत्वा वे्विद्याया- 
अघ्यघनस्य जातकम्रन्थात्‌ , मगधान्निगतेन उुद्धसा!मथिक्छेलः 
जीवेन सचचिङ्कष्टा कालीसूपेच्य तच्वकिकासुपेत्य सैषञ्यविधायां 





विरोषरदु्यस्य संपादनस्य, ततोऽधीत्य निषृत्तेन तेन जीवकेन 
विया र्ड्ध्वा राजञपदस्थस्य ब्रद्धद त्तस्य समये कस्यचिच्छष्टि- 


र 


पन्रस्योदरं विदार्य काश्यां शखविकित्सयोद्ञाघनस्य, अन्यबा- 
मपि वह्क्तो रोगिणां तत्र तत्र सखचिकि्सया कायचिकिर्सयः 
च जीवकस्य स्यातेश्च सहावग्गरेखतोऽवगमेन, जातकमन्थेभ्यो 
देशदेषशन्तरतोऽप्यधिजिगमिषूणां तच्रीपगसद्खन्तोपरुम्भेन च 
 वियान्तराणामिव भैषज्यविद्ायाः कालक्रमेण बुद्धसन्निकृ्टसमये 


काशययेच्या शल्यप्रस्थानीयविद्याया अपि 


चांबाहुस्येन तकसिलादिष्वतिायस्याधानमपि सम्भवति ¦ 
अन्ततो गला अोकनृपसमये स्वदेश इव विदेकश्पयेन्तमपि 
चिकित्वाख्यादीनाुद्धाटनेनेयं भषज्यविचया दूरदूरं प्रससार च! 
परं तादे विद्यापीठे तक्शिरादिपरिसरप्रदेरेऽपि पश्चात्खमयः- 


काश्यां तस्या विद्याया हास इवानु भूयते \ 
“इनदर ऋषिभ्यश्चतु्यः काश्यपवसिष्ठान्रिशगुभ्यस्त पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्‌” इति (श. ६५ ) 
चराय; कारय संहितायां पूर्वसंप्रयोल्लेखेन आयुवैद्‌- 


+ + 
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तस्तशिरादिषु | 

विक्तानगौर्ं प्रतीयते । काश्यां पश्चात्‌ ससय समये राज्यीप- । 
€ (> 

शवस्येतिहासतोऽप्यवगमेनं सखमयवन्ञाद्धासः, आाचायंविरोषश्व- 
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रातरेयश्च जन्या अवगम्यन्ते ! अन्येऽप्यतेके अत्रिएरस्ददःणा- 
4 = ॥। । + श्र दश 4 पालः नेव नि 1} 
आचार्या भवेयुः ! यथा कश्यपपरस्परायः सयीचद्लच्दः 
{ठि [न ५ न 9 
वेरोडितः सश्यपः कदर्यता 
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र्य! दुनवदसुरास्चा (ददाष्दतं स्नः लालच र 
कश्चरफसंहिताभूखो पदेद्यक आगार त 

साहतामूलापदृहक आचयः { ङ दलाय 
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चन्द्रभागा साठर्नास्ना | चरके "यथा मगवदा व्ह 
चानद्रमायिना” (सः १३) इति, सेडस्ंहितः्य “सुशेट 
नाम मेधावी चन्द्रमागद्ुवाच हः ( छ. ३९ ) इदि चन्द 
भागः चान्द्रभागी पुनर्वसुरित्यदि व्यवहृत इश्यते ! चरक 
भत्रिवेनष्टौ खसदिषाः छ्रष्णातरेयेण धीरता (सूत्र. ॐ. ९१} 


इति एकद्रस्थाने, येडसं हितःयाययि छव्ना यं पुरस्छ्ेत्य कथ 
शक्ुमेहषंयःःः इति चन्न दन्म (दयस्‌ ङ्ध! व्यदहुरस्य दलन 
पुनर्वसुरा त्रय एवं ्ष्णात्रेयङ्ब्देनापि व्यवहियते इत्यपि 
केषाचिन्मतम्‌ ! जपरे द श्रीकण्दरदिवदासादिमिः छष्णा- 
तरेयनास्ना शाखाक्यविषयक्बचनान्दशाणान्ुद्टेखन आत्रेयदुन- 
वसोरन्य एव द्रष्णात्रेय इस्यपि वद॑न्दि ¦ चरकसंहितायाम- 
दितोऽन्तपर्यन्तमात्रेयनास्चाऽञ्तरेयपुनर्वसुना्न वः प्रो व्यय 
हरणेन, मेडसंहितायासपि उुनर्वङुनाद्ाऽञतरेयस्य व्यवहस्जस्य 
प्रायिकतया,जात्रेयपरम्पर्पं वदमानस्य द्प्णान्रेयनाद् माचा- 
यान्तरस्यापि सतय्यपाद्‌ाय कचन तन्निदंरनस्य चरकूभेड- 
संहितयोः सम्भदितयः, छष्णात्रयकब्दयोरेकनत्र सहप्रयोगस्या- 
नपलम्येन च दष्णात्रेदः पुनर्वसुरात्रेयश्च विभिन्नावाचायों 
इत्यपि वक्तु छक्यते ॥ 

चरकसंहितायामात्रेयदुनर्वसुना वायोविदस्य तत्सहभादिनोे- 
्ारीविकश्यपस्य च पू्वाचायंच्श उर्खेखनस्य पू्निर्दिष्टतयः 
मारीचकश्यपादुत्तरभावी, चरकसंहितारःतेनल्खेखन काम्पिल्य- 
राजधान्यां पाञ्रारप्रदेदो वर्तमानः पुनवंसुरारेय आचार्य 
इत्यवगम्यते ॥ एवमस्या काश्यपसंहितायां पाद्चलुष्कवणने-- 
अस्य पादचतुप्कस्य मन्यन्ते श्रेष्टसातुरम्‌ । 
तदर्थं गुणवन्तो हि त्रयः पाद्‌ इदेण्सितःः। 
नेति प्रजापतिः राह भिषडसूरं चिकिस्सित्र # 

( षु. ३८-३५ , 

इति केवलं चतुष्पाद कीर्तनं, तदपि संदिक्षरेखेन, चरक्छ- 
































| संहितायं खडाकचवुष्पादाध्यष्ये तेषां चदुप्दादरानां { चातुगैष्येन 
| चोडक्ञकलतयोपद्वहणस्‌, उत्तरत्र सहाचतुप्पादाच्यायेऽपि दस्यैव 
| निदेषविवरणं वर्ण्यमानमपि कर्यवात्रेययोः पौ्वापय॑मवगम- 
| यनू कश्यपसखमयादात्रेयसमये उत्तरभाविनि ऋ 
| विकासमवबोधयति ४ 

न्तरे वि्याहाससपजगाम 1 तत्रापीतिहासरुभ्येन राज्यविशवा- । 


दिने र गे | क + भ हिं 
च हेतुना मवितन्यस 1 तथैव उद्धसमये तक्षसिपेचचय | जुवद्धः विषयाघ्रकेनैव सक्तविशतितम्यायेन निदिं सन्त 


| आत्रेयीये तु तदिषये चत्वारोऽध्यायाः, त्न सह्रोगाध्यायै 
| एकस्मिन्नेव काश्यपीयोक्तविषयसंवादिने विषयाः सन्ति, तः 
| स्पू॑तने कियन्तःशिर्चीयादिकेऽध्यायन्नये विशेषन्तरः नरश 

| कासद्शमुन्मीरुयति । एवमरनुर- धाने ¦ 
` विद्यायामन्रेरप्यन्यतमःसंग्रदायः भ्द्ुत्तोऽवगस्यते । | 


यत्र सोच्रनास्ना आत्रेयाख्या भिष्चुरात्रेयः, कष्णात्रेयः, पुनर्वसु- । 


प्राद्ं विचारः 
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एवं रोगनिदैले काश्यपीये संङिष्ठक्रियया रोरविभागस्तद्‌- 





वहो निद्क्नानि 
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उपोद्ाक्तः । 
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ताय पूवोपदर्चिते गभौवन्छान्तिविषयकनानामतोपवणेने ^विपि- 
तिपत्तिवादासवत्र बहुविधाः सूत्रकारिणा रषीणां सन्ति” इति 
ऊमारश्चिरोभधरद्राजक्ाङ्कायनभद्रकाप्यमद्सौनकवडिशवेदे हज- 
नकथन्वन्तर्याच्यैः सह मारीचकश्यपस्यापि सूत्रकारिणाग्षी 
गामितिपदेन सूत्रकरवसवं युखेन निर्दिश्य सनासम्राहं भतोर्रे 
चेन एषां सह्कीणां अन्था अपि आत्रेयपुनवंसुना दष्टा अवगता 
रेति स्पष्टं छामेन आस्वपुनवंसोअन्थनिर्माणात्‌ पूवमेव सारी 
चकश्यपीयो अन्थः ग्रिद्ध भासीदिव्यपि विश्चदीभवति 

चरकसंहितायां महाचतुण्पादाध्याये ““प्रतिङुवेन्‌ सिध्यति 
परतिङर्वन्स्रयते अग्रतिङुवंन्‌ सिध्यति अप्रतिकुवन्स्रियते तस्मा- 
देषजमसेषजेनाविशिष्टम्‌ इति मंत्रेयमतमननुकरलं निर्दिश्य 
तत्ण्डनपरतया “मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः" इत्यात्रेयसि- 
दवान्तोल्छेवेन भेडसंहितायां चलठुष्पादाध्याये अपरतिकुवैतोऽपि 
सिद्धि वदतो मतं खण्डयत आत्रेयस्य संशब्दसंवादं सनामग्राहं 
सिद्धान्तस्य परदर्नेन चरकसंहितायां मरद्वाजा्लन्धं चिकि 
स्वाविच्ानं ग्रगुनीछ्त्यात्रेयषुनवसुनोपदिष्टेभंडाग्निवेशादिभि 
वडभिः प्रथक्तनस्त्रप्रणयनोर्टेखेनं तं संवादयता मेडसंहितार्यां 
ग्रत्यध्यायमित्याह भगवानात्रेय इत्यात्रेयस्योपदेष्टवया निदशेन 
ज्ञरी. निर्वत्तिविषये पूरवाचार्य॑मतोररेखे-कश्यपस्यापि नामोल्खे 
देन चत्रेयस्येव कश्यपस्यापिं मेडात्‌ प्राक्तनत्वमित्यपि 
निर्विवादमेव 

सेडसंहितायामत्रेयकश्यपयोः कश्यपसंहिताषां सेडात्रेय- 
घुनर्वस्वोश्वरकसंहितारूपायामात्रेयसंहितायां भारी चिकश्यप- 
स्येति परस्परं नामोल्खेवेन, चरकसंहितायामात्रेयेण वार्यो विद- 
मारीचिकश्यपयोः पर्तप्रतिपक्तसंवादस्य कश्यपसंहिता्यां वार्यो 
विदाय कश्यपेनोपदेशनस्योर्टेवेन च समस्परमयिकानामपिं 
नानाचार्याणां प्रसिद्धतराणां मिथो मतोपादानस्य नामनिरदै- 
श्षस्य भावितया च मेडाल्टेशतः पूवंभाचिनोः परस्परं सनाम- 
ग्राहं मतयुह्धिखतोरत्रेयमारीचकश्यपयोवेयस्तारतसम्येन सम- 
 खसयक्वमपि युक्तिखहं भवति ॥ 

अथवा अस्यां काश्यपसंहितायां स्वोपजीवकयोचद्धजीवक- 
वास्ययो्मतोल्टेखस्य कश्यपेन विधातुमयोग्यतया श्द्जीवक- 
वास्स्ययोर्नासमतोषुटेखः पश्वास्संस्करण म्रतिसंस्करणावसर एव 








प्रविष्टोऽवश्यमेव वक्तव्यः । एवमेव भओडादीनी पश्चाद्दवानां 


नाममतोल्खेखः संस्करणे पश्चास्विष्टोऽपि सम्भवति ॥ 


एवच्च सति कौटिीयादिप्राचीनय्न्थेषु मानव्ृहस्पतिवा- 
तव्याधिग्रश्रतीनमेवं यास्कादिगुहीततानां पूर्वाचार्याणां पत्तमर- 


१. सिध्यति प्रतिकु्बांण इत्यात्रेयस्य शासनम्‌ । 
अपि चाप्रतिकुर्बाण इत्याख्यद्धद्रसौ नकः । 
नेता वुद्धिमा्रेयः शौनकस्यानु मन्यते । 
प्रतिकुवत्ति सिद्धिद वणोौत्साहसमन्विता ॥ 

| ( भेडसहितायाम्‌. ए. १५) ॥ 

अत्र भेडेन शौनकन।म्ना गृह्यीतस्य प्रतिमतस्य चरके जैत्रेयनाम्ना 

निदेशो द्ृद्यते\ गृहीतमतस्य संवादोपकम्भेन मुद्वितचरकपारे 

समयवकेन नामविपयाः, अथवा शौनक इति कुरुनाम्ना मैत्रेय 
इति मातृनाम्ना एक ्वाचार्यो निर्दिष्टोऽपि सम्भवति 
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तिपक्षभावेनोर्रेखेऽपि नेषामेताचतव समकारुकयं कर्पयितुं 
शक्यते । अतीताचार्यतिपयानपि पुरःस्थपुस्तकादिगतान्‌ 
लुःद्रावाकल्य्य परस्परं विमशरूपेण खेखनस्यापि प्राचीना 
सैली । तेनेतराचा्याणामेकतो नाममतोल्टेखसाच्रं न समस- 
मयकत्वं साधयति । यच तु हयोराचाययोन्थेपु मिथो नामो- 
लेलो मतनिर्देश्लो चा पश्चाचनस्य पर्व॑ निर्द॑श्ञासस्मवेन तथा- 
भावे जीवकवारस्यादिसद्सप्रतिसंस्कतंसस्वस्थरे पूर्वोत्तरयोर- 
प्याचार्ययोर्मिथो अन्धेषु नाममतनिर्देकं विधाय पश्चात्त्ैः 
संस्करणसपिं संभवति । कवा. तयोरेवाच्ार्ययोः समसमयक- 
तया स्वयमेव मिथो नामादिनिर्दंश्चनमपि युज्यते, इतीदशेषु 
पश्चायतिसंस्छरतेषु अन्धेषु मिथो नामग्रहणादिना पौर्वापर्यं सम- 
समयकल्वं वेति सूच्मया दशा साधनान्तरर्विवेचनीयं भचति ॥ 

तिञ्वतीयोपकथायां तत्तशिरास्थितादात्रेयाज्जी दकस्याध्य- 
यनोल्केखोपलम्मेन चुद्धकालीनजीवकस्य गुरूरात्रेय एव युनर्व- 
सुरात्रेय इति मरवा चरकसंहितासूलाचार्यस्य पुनर्वसोरात्रेयस्यस 
एव लुद्धकालीनःसमय इति वह्भिर्चिविचके्विपश्िद्धिः सन्धार्यते । 
परं जीवकस्य विषये तिष्वतदेश्षीया इव सिंहर्देशीया बद्यदेक्षीया 
अपि उपकथा दृश्यन्त } मिथः कथांदोप्वनेकारम्यमासु दश्यते | 
जीवकस्याध्ययनोपवणंने महावगगरेखतस्तन्लशिखायां कस्माचि 
देव दिचाप्रसुखादाचार्याज्जीवकस्याभ्ययनमायाति, न तु तद्गु- 
रोरात्रेय्वं ततः पर्च्छित्तं शक्यते । चुल्लकसेषिनातकेऽपि 
त्तशिरायां पच्चशतमाणवका्चासस्य दिक्मरसुखस्य वोधिस- 
स्वस्य निर्देशः, तत्कथाय॒रं पापकस्य जीवकस्य च नामनिर्द- 
शोऽप्यस्ति । सिंहलोपकथां तु शक्रेण विकशञेयमहिमानं परापितात्‌ 
कपरुच्य ( कपिखात्त } >) गुरोर्जीवकस्याध्ययनम। 
ब्रह्देशीयोपकथायां तु न तक्तशिखायाम्‌, अपि तु वाराणस्यां 
ग्वा जीवकस्याध्ययनं निर्दिश्यते । इव्येवमुपकथानां मिथो 
विरोधेन कस्या उपकथायाः प्रमाणविधयाऽङ्खीकरणं विधीयेत । 
विरोध्युपकथान्तरेः सह॒ विवद्मानायास्तिव्वतीयकथाया 
केवरुलुक्तिमुपादाय अआत्रेयस्यार्वागचतारणमर्वाग्भावस्राधनवद्- 
परिकरेभ्य एव रोचताम्‌ । दद्शदुवरप्रमाणसुपादाय चरक. 
संहितामूखाचायस्यात्रेयपुनवसोः समयनिर्धारणं दुःसाहस- 
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सन्ये ! आत्रेयस्य ओवकगुहतवे जीवकेन स्वीयतस्त्रे आत्रेयस्य 
गुरुभावेन्‌ निदनं किमिति न विधीयेत 


क्याङ्कर-विनयस्य तृतीययागे ६१ अध्याये ( ९२-१०८ 





पत्रेषु ) जीवककुमार-( द्र गे छान चु ) नानो भिषत्राजस्य- | 


वमाख्यानं दश्यते-“जीवको राजानं प्राथ्यं जीविकाधं भंषज्य- 
विं पटिस्वा कपारुसेदनचिकित्सनषिद्याविक्तानाय तच्तलि- 
रायां ( ध्येजोम्‌ ) भिषभ्राजस्य ष्युन्‌ रोकि सु ( नित्यप्र् ! ) 
नाञ्चस्तद्वियाविशलेषक्तस्य सकारो गन्तुं राजानमम्यथयामास । 
ततो निस्यपरज्ञविदषो भेषञ्यविद्ाधिशेषरूडयये तत्रागच्छ 
मत्पुत्रस्य जीवकस्याच्ययनप्रवन्धो विधेय इति तदश्िराद्प- 
तये पञ्चसार ( पद्म हि डिङ पो ) नार्ने टिखितं विम्बसारप- 
त्रमादाय तक्चिलं गतो जीवकः प्राक्षपत्रेण चरपेणोक्तान्नित्यप्रज् 
( ष्युनू शेक शु ) भिषम्राजाद्धेषज्यविद्छं जग्राह'' इति 
ध्युन्‌ = सदा अथवा नित्यः; लेकि = प्रज्ञाया 
सम्बन्धी;' इति योगाथमाद्‌ाय त्तिञ्बतीयभाषायास्तदीयगुङ्‌- 
वाचकस्य श््युन्‌ शेकि थु" इति तस्मिद्धाल्याने बहुवारं प्रयु 
त्तस्य शब्दस्य दरञनेन जीवकस्य गुरुस्तक्षक्लिखायां वतमानो 
भिषय्ाजः कपारुमेदनचिक्िससनविद्यायां धिरोषतः प्रसिद्धो 
निदय-( सदा >) प्रतो नामेति तिब्वतीयोपाख्यानभूलखर्खतः 
समायाति । शहर्साङ्क्रत्यायनेन पारीभाषातो हिन्दीभाषा- 
यामनूदिते विनयपिरकेऽपि-'“उस समय त्तशिरामें ( एक ) 
दिक्ञा-प्रमुख (= दिगन्तप्रसिद्ध ) वद्य रहता था? (प° २६७) 
इत्थं टिखितं वतेते ! नात आत्रेयो जीवकटुरुरिति श्रः 
शाक्यते । 'तिव्वतीयोपकथात जातरैयो जीवक्गुरूरवः 
इति वदतां विदुषासपि नास किमप्यवङस्बनान्तरं रूवदिति 
विमश्छेस्थानसेतत्‌ 









कि्च-आात्रेयपुनरवंसुनाऽध्िवेशस्योपदेश्षनस्थानं “जनपद्‌- 
मण्डले पाञ्चालनक्तेत्रे काम्पिल्यराजधान्याम्‌"' , इति निदशेन 
काभ्पिल्यप्रदेश इति स्पष्टमेव । यदि नाम बुद्धसासयिकजीवकी- 
येतिनरुत्ते तिन्बतीयकथाजातकादिषु तद्शिरूायासात्रेयादध्यय- 

गोखेध्चेन तत्तशिखाध्यएपक आत्रेयोऽभ्निवेशस्योपदेशकः स्यात्त- 
द्‌ा तरशिकाया उर्केखोऽभ्निवेल्संष्टितायां कथं न दृश्येत ! 
तक्षशिरूप्रदेशे भूगभनिगतप्राचीननगरत्रये दङिणमागस्थो 
विर्मारण्डसंक्तको भागः पूवंकाक्िकिः +. ©. १०००-१२०० 
समयासविद्ध आसीदिति रेतिदहासिका वदन्ति ! पौजिनिनाऽ 
पि तक्तरिकायाः सूत्रे निर्देशः क्रियते! बुद्धसमयादपि पूेस- 
-मये तक्घशिरायां विदयाप्रचार आसीदिति रेतिहास्िकरप्युपव- 
ण्यते ! मागधस्य जीवकस्य काञ्चीराजनद्यदत्तस्यापि तक्षशि- 
छायां वेयद्ाखाध्ययनायोपगमनोर्रेखेन तदासे तक्तधिका 
विद्यान्तराणामिव आयुर्वद्विद्याया अपि प्रधानं विद्यापीटमा- 
सीदिति महावग्गजातकादिरेखेभ्योऽपि न्यक्तमेव । पुनवंसो 
रात्रेयस्य तदन्तेवासिनोऽभिवेशस्य च तत्सामयिकत्वे आत्रेय 
संहिताकनना अभिवेशसहिताकत्रां वा तादृश्याः प्रसिद्धविद्यापी 
ठरूपायास्तक्तश्िराया नामोपाद्‌ानं किमिति न च्छित । तस्या- 


[वाता सा कानननादनमनभ्वाचाद----. ~ 
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गरोऽगजौ ( पाणिनिखत्रम्‌ ४-३-९३ ) । 


मक 


१. सिन्धुतक्षदिस 





न १ ॥ ~ क सि ~ 


मचिवरेरासंहितायासाम्रेययुनर्वसोरपदेलस्थानानि यावन्ति की 
तिंतानि तत्र नेकन्रापि तच्क्िखाऽनुस्ययते । एवंरूपा तस्ति 
लासनुषाद्‌ाथ काश्िल्यादाुपदेनस्योर्लेखेन तङनिरु्ः- 
हरे सषसीत्‌। तस्या वियापीरभावसमयात्‌ 
आश्रेयपुनवंसुनाऽभ्रिवेशस्योपदे श्नं प्रतीयते 

-वेदखदमथात्‌ श्रश्ठति मरसिद्धः। शुङ्खयञवेद्‌- 










सैिरीयजैत्रायणीयकाठकसंहितासु च कास्िल्यल्लब्दो रभ्यते 


पाञ्चारक्लब्दोऽपि वेदेषु ब्राह्यणेषु उपनिषस्दपि दश्यते ! नेवं 
तक्रिरया वेदेषु बाहे उपनिषत्सु वा प्राचीन्रन्धेषुं उद्ख- 
खोऽस्ति ! मरहीमारतेऽप्युपक्रमोपसंहारभागयोरेव, रामायणेऽ- 
प्युत्तरकाण्डे एव तदुज्ञेखोपरम्भाच्दशिरायाः पश्वाद्धाचः स्पष्ट 
मवगम्यते। न केवरुमात्रेयपुनर्वसुनाऽभ्िवेरेच, नानददेशानु 
पवर्भयता सारीचकाश्यपयेन तदन्तेवासिनः वृद्धजीदकेनापि 
तद्घश्ञिा रोह्खिखिता। न वा सुश्रतसंहिवायां भडसंहिताया 
वा तन्नामोपलभ्यते । इद्धसासयिकजीवकाचारः केवर्सात्रेय- 
सष्देन तन्तशिखागततेन च निर्दिश्यते । चसर्कीयात्रेयाचायो 
हि आत्रेयपुनर्वसु्लष्देन काम्पिल्यस्थानीयत्वेन निर्दिश्यते इति 
स्पष्टो विरोषः। एकस्मैवात्रेयस्यान्तेवासिनौ एतौ जीवकाश्चि 
वेशौ यद्यमविष्यतां तदा जीवक्छकथाय साद्शप्रधानसतीथ्य- 
स्याभिवेक्लस्य नाम, अभिवेह्णरेखे वा तादशचत्रिशिष्टडुद्धिमत्तय। 
प्रसिद्धस्य जीवकस्य नाम किमिति न निरदेदयत । अश्चिवेर- 
स्याचार्यं आशत्रेयपुनर्वसुः कायचिकिस्सायासे दाचायोऽवगम्यते । 
येनाभिदेक्लादिभिरपि वद्धिषय एव संहिता निरमायि ¦ जीद 
ङ्य आत्रेयः कायचिक्कित्सायां, वसतोऽपि विशे हवभ् 
स्थात दरिनिष्धित जएसीदिति अन्तेवासिनो जीवकस्य अष्ञ्य 
ग्रियातः स्पष्टीभवतीति भिदयाप्रस्थानविल्तेखोऽप्यनयोरात्रेययो 
व्यक्तिभेदं खाघयति ¦ एवं इद्ैनेन तक्तशिराभ्युस्थानात्‌ पूत्र॑त- 
नोऽयं काश्यपात्रेयाग्निवेशमेडदि वोदा सादी नासयुर्वदकिदयो पदे 
जनम्रहणधारणसमय इति कथं वक्त न सक्यते । एलं पाणिः 
नीये कच्छुदिगणे ( ४. २. १३३. )› तक्घशिादिगणे (४, ३, 
९३ >) दृश्यमानस्य पाश्चा्यम्रसिद्धदेशवाचकस्य काश्मीररञद्‌- 
स्य बेदव्राह्यणेष्विव आत्रेयाधिवेशसंहितायामयुपरम्मेन तदस 


„ १, पार्थ हिमवतः युम (ए. ५),घ्मे चैत्ररथ रम्ये (र. ६२); 
नदमण्ड्ठे पाञ्चारक्षुत्र काम्पिल्यतजवान्य।""।खष्यमन्निचरम- 
न्रीत्‌ ( पृ, २२६ ) प्श्चगङ्ग पुनवेरुन्‌ ( १. ४२४), कलसे नन्दनः 
पमे ( पृ. ४८० ) इध्यादि | 
२, अम्बे अभ्विके" "" "" " सुसद्विक काम्पौखव्रासिनीम्‌-~- 
( यजुतदं २३. १ ) 1 
३. पच्चााय{ समिति ताय ( दतपथनाहम  । 
वलभ्ययानमहाभारते तश्चरिलादन्द आद्विषवेणि तृतीया- 
ध्याये द्विवार स्वसेदणववेणि ५ अध्याये च दर्यते-युरवेप्र 
नमस्कृत्य? ( १।५५ अध्यायतः ) इत्यारस्य महु भारतस्वोपक्रमः; 
ततः पूर्वे्तनो मानस्तु सतेन पधात्‌ पू/तत दत महामास्तग्रिमये 
1202048४ 0, ए. 1, ९०) ५ ४1 एर 111, (४) मया 


निर्दिष्टमस्ति, 
५. रायायमे उन्तरकाण्डे ६६४ अध्याये २०१ इलेके ॥ 

















उपोद्धातः । 











२ 
कादमीरदेशस्य सद्धावेऽपि विद्यापीठभावेन प्रसिद्धः पूर्वतनस्त- 
दीयो गौणभावोऽवड्ुध्यते । अन्यथा काम्पिल्यपाञ्रारूपरिसरः- 





बरादुर्भूवायामात्रेयसंहितायां काम्पिल्यादिसश्चिकृष्टरः 
प्रसिद्धस्य काश्मीरस्यानुररेखः कौतक किं न जनयति 
एवं च तिञ्बतीयोपकथायाः प्रामाण्याभ्युपगमेन तदाचायः 
त्रैयत्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रबोधकेनात्रेयशब्देन नानाग्यक्तीनां 
व्यवहारस्य दर्शनेन, गोच्वाचक्छात्रेयशब्दमात्रमुपादाय सोऽय- 
मेवात्रेयपुनर्वसुरिति न निश्चेतुं शक्यते ¦ किन्तु बौद्धन्धोक्त 
जीवकाध्ययनस्थानत्वेन निरदिंछयास्तकश्िखाया अध्यापकत्वेन 
तिञ्बतीयकथातोऽवगस्यमान आत्रेय आत्रेयपुन्वसोः पश्चा 
छवो बुद्धकालिकोऽन्य एव गोत्रनाश्ना व्यवहत भात्रेयः कोऽपि 
स्यादिति सम्भाव्यते । राजर्षेवाथोविदस्य चुद्धसमये तदुत्तरं वा 
न करापीविहासे उपरूम्भोऽस्ति । वार्योविदसहमाविनः पुनवै- 
सोरातरेयस्य मारीचकश्यपेन सहाविपरष्ष्ट जौपनिषद्‌ः समय 
इत्यवोचाम । तेनात्रेयपुनर्वसोः समयो बुद्धकाखिक इति निधां 
रयितुमवरुम्बितं साधनं दुर्बं एतिमाति ॥ 
चरकसंहितायामात्रेयपुनवंसोः व्धानन्तेवासितया नि्दि- 
टोऽभ्रिवेश्चः, तस्सती््यां मेडादयश्च तस्सारयिक्ा 
इ्युध्रिवेरः एव भवितुमर्हन्ति ; 
भिवे्संहितायां तक्षक्शिराया अनुङ्खेखेन 
पाणिनीयसूतरे तकशिराया उरूरेखेन, पाणिनिना ग्गादिगणे 
जतृकणेपराक्राधिवेशरब्दानामुररेखेन च अश्िवेश्स्य पाभि- 
नितोऽपि पूवः समयः प्रतीयते । यदपि पाणिनीयेषु तेषु तेषु 
रणेषु समानवगीया एव शब्दा उद्िश्यन्ते इति न्‌ जि 
तथाऽपि भाषाप्रगतिद्शा प्राय एकजातीयेषु शब्देषु प्रत्यया- 
रकरूण्येण शब्दानां प्रायिकी एकाकारता दश्यते । येन पाणि- 
नीयगणेषु छषिदेशनदीनगरग्राण्यादिवगीयाः शब्दाः सह गरही 
ताः प्रयच्च श्यन्ते ! अस्मिन्‌ ग्गादिगणे जतूकर्णपराररभिष- 
नचिकित्सितङग्डानां पाठेन सक्निधिपाठमवाप्तः पराशषरश्षब्दो 
वेद्याचायस्य पराशरस्य बोधकः स्याव । तस्मिन्‌ गणे प्रविषटोऽ- 
भिवेशशब्दोऽपि समानन्यायेन आत्रेयक्चिष्यस्य वैद्याचार्यस्याि 
वेशस्य बोधको बहुकः सम्भवति । तथाववेऽभिवेक्ञस्य पाणिने 
पि प्राक्तनस्वमायाति ॥ 
पूं निरदिषु हेमाद्विरुूणप्रकाशोडतशारिहोत्रश्ठोकेषु आ- 
ु्वेदकंतु णां नामावल्यामभ्िवेश्स्य हारीतक्तारपाणिजातृकर्णप 
राकषरादिभिः सतीध्यतया ज्लातेराचार्येणात्रेयेण च सह नामो 
छेखो दश्यते । पारुकाप्यजते हस्त्यायुवेैदेऽपि चतुर्थस्थाने ४ 
अध्याये खेहविरोषवणनेऽभ्िवेदास्य मतोल्ञेखोऽस्ति । खरकसं 


१. सिन्धुतक्षशिखादिभ्योऽणजो । ( पाणिनि. ख. ४. ३. ९२ ) 

२. गगदिभ्यो यञ्‌ 1 ( पाणिनि. ख. ४.१. १०५) ` 

३. अत्रैवोपोद्धातर्ेदे आर्चाय॑फरिच्छेदे ० १२। 

४. तथथा-नवनीतं तं मस्तिष्कं मञ्ना तैलं फरतैरं मेदो- वसा 

शुक्रमित्येते नव स्नेहविरोषाः । तत्र शुक्रमस्तिष्कव्यपेता गार्य 

प्रोवाच; प्रयोगतः स्नेहान्‌ सपताभ्निवराः, चतुरः स्नेहांस्तेषां पाह 
` गौतमः सपिस्ैरं वसा मञ्ना चेति, भरद्वाजस्तु स्थावरजङ्गमौ हलौ 
` विषो प्राह । ( पाठकाप्ये. धृ, ५८१ ) ॥ | 
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भरष्टाजमतववेन, चातुर्विभ्यवादो भी लककाष्यै 
दर्षितः । पारूकाष्ये प्रयोगतः साक्चविच्यवादोऽधिवेश्षमतस्वेनी 
ह्िखितोऽस्ति । व्त॑मानचरकसंहितायां सरेहान्तराणासुङ्ञेखे 
सत्यपि चतुर्णा सरेहानामेव विेपतः प्रयोगा दर्यन्ते । सोऽयं 
संस्कारतो विशेषः फिमु ? 

पूर्व ऋषयो वेदवेद्‌ङ्विषयेष्विच केचन आयुवेद विषयेप्वपि 
स्ानवन्त आस्चिति तत्र तन्न गतेर्धिपयेरवगम्यते । यद्यपि 
समानाभिधानवन्तोऽनेके संभवन्ति, मसछमनिकाये गौतम- 
बुद्धेन सहाध्यास्मिकचर्यापरस्य सश्चक ( सत्यक ) नामकस्य 
निगण्ठ ( निन्य ) नाथपुत्रस्यापि गोच्रनाख्ना जधिवेश्रब्देन 
सम्वोधनसुपरभ्यते । साधककाधकग्रमाणान्तरोपलम्भं चिना 
स एवायं न वाऽयमिति निश्चेतुं न शक्यते, व्यक्तिविदोपनिर्धार- 
गेन संभावनां द्रढयितुं साधनान्तरविकासरोऽपेच्यते, तथाऽपि 
ब्ाह्यणोपनिषत्कारिकित्येन सम्धितानां दिवोदासप्रतर्दनादीनाः- 
मनविविग्रकृष्टतवेन आत्रेयस्य प्रदर्िततया तस्काटिक आत्रेय- 
शिष्योऽधिवेश्षः शतपथब्ाद्यणे आयुचदीयविपयाणामप्युपल- 
म्भेन तदीयवंशाबाहयपे निदिष्टस्याभ्चिवेश्यस्य पूवपुरुषत्तया 
स्ायमानोऽभ्रिवेश्चः किंमयमित्यपि वहुशः सम्भवति । अग्रियो 
ऽस्मिन्नायुर्वदप्रस्थाने परमाचायंः, यस्याधिवेक्रादयः षट्‌ प्रधा- 
नतमाः शिष्यास्तदुपदेश्प॑स्तस्संहितोष्तीश्चोपादाय स्वस्वविचा- 
रविशेषावनद्ध्निबन्धनेः पएथक्ण़थकप्राकाद्षयन्‌ । तेपु, अष्टि 
स्य मुख्यतन्त्रकर्वृसवेन चरकसंहिताया उपक्रमोद्धेखादभ्िवेक्ञ- 
तन्त्रं सर्वभूर्धन्यमासीदिल्यपि प्रतीयते । एकस्यापि नभोमध्य- 
पणेः प्रभायास्तत्तस्परदेश्चतारतम्यवदोन प्रतिफरुनतारतम्यवदा- 
तरेयाचा्यस्योपदेश्ा अध्रिवेश्चहारीतत्तारपाणिप्रश्टतीनां चिद्ुषा- 
मन्तःकरणेवु पतिता यथास्वं ग्रहणधारणगमननप्रयोगानुभवचि- 
शेषेवविभिक्षभावेन धिरोषात्मना उष्वावचविभिक्नतन्त्राणां निव- 
न्धने कारणतामरुपजगमुः। तेष्वपि अश्चिवेक्षस्य निबन्धनं प्राथ- 
म्यं विच्चि्टतां च छोके दरोयामास \ अतः किर अभ्रिवेशतन्त्र- 
मेद चरकाचार्येण संस्छृतं सर्वतः अ्रसिद्धिमपेदे । भस्य वेक्षि- 
छथमेव हारीतक्तारपाण्याघ्याचार्यान्तरश्रन्थानां प्रचारविरली- 
भावेनाद्यष्वे विरोपायापि हैतुतामवापर फिर ? ॥ 

आात्रेयपुनचेसुपदेशमादाय निवद्धाया अभिवेक्ृसंहितायाः 
पश्चात्‌ संस्कवेतयोक्ञिखितश्वरकाचायैः कतमः 
किसमयको वेति वरिम यद्यपि तत्र तन्न अन्येषु 
रकशब्दप्रयोगः, तेन शरस्देन तच्र तत्र चिभिन्ना 
नानाथाः प्रतीयमाना अप्युपरभ्यन्ते; तथाऽपि एतमर्थञ्ुपादाय 








चरकः 





२. मञ्मनिकाये पृ. १३८1 

२, आग्निवेदयादाभिवेशयः ( र॒तपथत्राक्मने ) ॥ 

३. + कष्णयजुवदीया एकतमां ज्ञाखाऽपि चरकनाम्ना प्रसि- 
द्ाऽस्ति, यच्छाखीयाश्चरका इति शतपथादिपृषिखिता 
दृश्यन्ते । | 

1 लङितिविस्तरे १५ अध्याये “अन्यतीथिकश्रमणनराक्षण- 
चरकपरित्राजकानाम्‌९ः इति भ्रमणादिश्रेण्यां केषाच्चि- 





चरणशीकानां तपोदृ्तीनां बोधकश्चरकरब्दो रस्यते । 


उपीद्धातः । 


1. 
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याचार्यश्चरकनाश्ना प्रसिद्ध आसीत्‌ , अयुकोऽयमाचार्यं इति ` | 


ेर्धाये यथावपरिच्छैन्तु न शक्यते ॥ 

भावम्रका्े आयर्वैदाचार्याणासुपवर्भने साङ्गान्‌ वेदानथवा- 
तर्गतमायुर्ेदं च हातवतः शेषस्य पथिवीद्रत्तमवगन्तुं चररू- 
णावतीर्णस्यावताररूपो वेदवेदाङ्गवेदिनः कस्यचिन्मुनेः पुत्रः 
7ायुर्वैदवेत्ता चरकाचार्यश्चर इवेति निर्वचनमादाय तेन नाच्च 
सिद्ध आत्रेयज्िव्यैरभ्रिवेश्यादिभिर्धिहताल्यायुवंदीयतन्त्राणि 
उपादाय संस्छृत्य समाहत्य चरकसंहितानाछ्ा अन्धं निववन्धे- 
ते चरकसंहिताप्रणेतुरायु्दाचायंस्य चरकस्येतिडृत्तमु्धिखित- 
वरुपरुभ्यते ॥ . 

चरकरब्दो वैचरूपमर्थं बोधयति, येन एकद्स्थरे ज्यक्त्य- 
'तरेऽपि चरकूशब्दन्यव हारो दश्यते इत्यपि केचनोपवणेयन्ति । 
परं चरककब्दस्य वैद्यपर्यायसवे अभिधानम्न्थेष्वपि वेदयपर्याय- 
्रेण्यां तद क्ञेखेन, सुश्ुतादिष्वाचायौन्तरेष्रपि तस्योगेण 
व भवितव्यं, न चैवमस्ति, अपि तु चरकसंहिताश्रणेतरि व्यक्ति 
विशेषे एव रूढोऽयं शब्दस्तमेव निसर्गत उपस्थापयति । तेन 
कचन व्यक्स्यन्तरे दश्यमानोऽयं चरकशब्दः किभीम इत्यादि. 
बरदौपचारिक इति वक्छभ्यमेव । अआयुवैदीयविषयाणामथववेदे 
विरषोपरुम्मेन  कश्यपसुश्ुतसंहितयोरिव एतदीयसंहितायः- 
मप्यथर्ववेदस्यास्मिन्‌ विषये प्राधान्यक्रर्तनं चरकरणखीयत्वेऽपि 
चरकाचार्यस्य न व्याहन्यते । तेन गोत्रनाश्चाऽञत्रेयस्येवं ाखा- 
नान्नाऽप्यस्य चरक इति प्रसिद्धिरपि सम्भवति \ किंवा तद्न्य- 
सेशरक इति रूढमेव सकेतनाम स्यात्‌ ! अथवा पश्चिमवि- 
भागे पूष्॑ नागजातीनामितिद्सोपरम्भेन तञ्नातीयो विद्वान्‌ 





117 वराहमिदिरेण बृहस्नातके ( १५-१ ) - प्रतरय्यायोमवणंने 
ध्टाक्यः जीविकसिन्ुदृद्धचरका निमन्थवन्यारनाःः 
इत्युपात्तस्य चरकरब्दस्य मद्टोत्पकेन ^चरकश्चक्रधरः'' 
इति, रुद्रेण ध्चरका योगाभ्यासकुदला सअुद्राधारिण- 
श्विकित्यानिपुणाः पाखण्डमेदाः इति व्याख्यानं 
विहितमस्ति । 
श्रीहर्ष सैषधचरिते ( ४।१६१६ ) ध्देवाकणेय सुश्रुतेन 
चरकस्योक्तेन जानेऽखिलम्‌”' इति द्वितीयां चरः स्प 
एव चरक हत्यपि बोधितमस्ति । 
ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति तैत्तिरीयसंहितामन्वगते चरकाचायं- 
पदे माष्यक्ृता सायनेन वंद्चाग्रनतेक इति व्याख्यानेन 
| नटविक्शेषोऽपि चरकसब्देन बोध्यते ॥ 
९. अनन्तश्चिन्तयामास रोगोपञ्चमकारणम्‌ । 

 सञिन्त्य स स्वय तत्र सुने: पुत्रौ बभूवह ॥ 

प्रसिद्धस्य विशुद्धस्य वेदवेदाङ्गवेदिनः । 

यत्‌ र इवायातौ न ज्ञातः केनचि चतः ॥ 

तस्माचरकनाम्नाऽसौ ख्यातश्च क्षितिमण्डले । 

अग्रेयस्य सुनः रिष्या अग्निवेक्षादयौ भवन्‌ ॥ 

सुनेयो कवस्तैश्च कतं तत्त स्वक स्वकम्‌ 1 

तेषां तन्त्राणि संस्कृत्य समाहृत्य विपश्चिता ॥ 

 चरकेणात्मेनो नाम्ना अन्धोऽयं चरकः कृतः । ( मावक्प्रकाशे ) 


प्र 


॥॥ 





प्रात्तनलवमिति कैश्चन विषष्टरः थतिपादितस्‌ । 
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खन्‌ भावप्रकाशोक्तरीत्वा शेषावतारश्वरकः कीर्तितः किर १ । 


बृहज्नातकव्याल्या ङतो रदस्य ठेखानुखारेण वैचवि्याय। विने- 
षविद्टानसौ लोकोपकारच्छा भिचब्स्या आमे आमं चरित्वा 
त्रेयचियाया उपदेदेन भैषज्येन च लोकोपकारं विदधान 
आसीत्‌ । अतः किरु सञ्चरणशीरुभिद्धरूपाथंमाद्‌य चरक्- 
नाना प्रिद्धः स्यादित्यपि बह्ुक्षः सम्भवति । अस्तु नाम्‌ 
यथातथाऽपि अस्य चरकनास्ना ख्यातिः, सोऽयं चरकाचा्यं 
आक्रेयसंहितोपदे्षसुपादायाध्िवेच्निवद्धस्य तन्त्रस्य प्रतिस 
स्कृत्य प्रकाशनेन आयुवंदीयभेदज्यविच्यायामतिनिष्णाततया 
पूवदसयादेवाचार्यङक्ौ संमानित अआएसीदित्यवगस्यते, येन 
वाग्भरादयोऽपि. चरकाचार्य विशेषतः कीर्तयन्ति ! जयन्तभष्धो- 
ऽपि न्यायमज्ञर्या-ब्यचीकृतदेकारपुरुबदशासेदायुसारिस- 
नस्तव्यस्तपदार्थसक्तिनिश्वयाश्वरक्ादयःः इति सबहुमानमेन- 
माचार्यमनुस्परति ५ 

एतदीयसमयविचरे “कठचरकाल्लुक्‌ ( ७-३-१०९ ) 
हति पाथिनिनः चरकचब्दस्य निर्दैशाचरक्छाचा्यस्य पाणिनेरपि 
परमस्मिन्‌ सुत्र 
निर्दिषटशरकः कटसाहचर्याचरणव्यूहोक्तिसंवादाच्च संहिताद्रा, 
किंवा तस्साप्रदायिक्तोऽन्य एव प्राचीनो महर्षिरिति निश्चीयते । 
चरकदाखासंहिताऽन्यय्त्वे मुद्धितोपर्भ्यते । “माणवकः 
काभ्यां खन्‌"' इति सूत्रान्तरे ( ५-१-१४ ) उपात्त्वरकशब्दो- 
ऽपि नित्वस्य स्वरार्थतया निर्देदोन स्वरस्य विशेषतो देदिक्यां ` 
भक्रियायासुपयोगाच रकिकेकचरकव्यक्तिपरत्वकल्प न पेय! 
चरङ्दयाखीयपर एव कल्पयितुसुचितः प्रतिभाति ॥ 


याक्षवस्क्यस्सविव्याख्यायां विश्वरूपाचर्येण “तथा चं 
चरकाः पठन्ति" इष्यते वाक्ये अश्िनोमैषज्योपदेश्चदशनेन 
आपाततो तैयविषयस्वग्रतिभाखेऽपि सुन अदिं बह्यचयो- 
अतिघातकव्वे साधकतया निर्दिंश्वेन एतत्समशरेण्यां वाजसने- 
यिनामपि वचनोद्धारेण वव्साहचर्याच् चरका इति चरकच्च- 
सीया पुन्‌ निरविशा इति स्यश्मवडुध्यते । काक्षिकाड़त्तेरंखानु- 
खारेण ={1"1; 11 { 





वासिनश्वरकव्वेने व्यवहारीऽपि चरकश्चा- 
तकत्वेनेव दश्यते ॥ 

` श॒ञ्चयजःसंहितायां ३० अध्याये पुरुषमेधभ्रकरणे १८ मन्त 
दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌, इति सन्त्रपरतीको दश्यते । तस्य 
व्याख्याने हिन्दीभाषाभाष्यङ्ता भिश्रमहाङयेम चरकाचाय 
केयशाखाचार्य इत्यर्थः छतः, ततश्च वेधाचार्यश्चरकोऽतिभराचीन 
इत्यपि केनचिङ्ख्यते १ परं तथाव्य्तिपरकस्वेन व्याख्याने 
किंवा यूं स्यात्‌ 1 केनैव पुशषमेधै चरकाचायस्य दुष्कृतदेव- 


[तावा 


१. तथा च चरकाः पठन्ति-वेतकेतुं हारणेयं बहमचर्यं किवमसौ 
जग्राह ! तमश्विनावृूचतुः, मघुमांसौ किर ते भैषञ्यमिति । सहोवाच 
ब्रह्मचर्यमानी कथं मघ्वक्नीयामिति 1 तौ होचठः य॒दा चात्मना पुरूषो 














जीवत्ति अथान्यत्सुछ्ृतं करोमीत्यात्मानं सवेत गोपायेत्‌ । अथ खल्वा- 


र्बायसनेयिनः"' इत्यादि ( यावस्क्यटीका बालक्रीडा १-२-३२ ) 
२. चरक शति वेशम्पायनस्याख्या, तत्संबन्धेन सवं तदन्तेवा- 
सिनश्वरा इ्युच्यन्ते ॥ ( काश्िका्त्तिः ४८-२-१९४ ) 


४ | उरोड्ातः । 





त ण भ थ 
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तायै समुपहरणे पश्चात्तनेन यञ्वना क उपहियेत महीघरेण 


तु चरकागामाचायं गुरुमिति सखामान्यरूपेगान्यक्तमवं वियरणं ` 


विहितम्‌ । चरकदाखीयानासा चायमिति चरकशखायाफाद्‌ा- 
नमपि बकरणासङ्तं अ्रतिमाति । यतो हि अस्मिन्‌ प्रकरणे 
जातिविरेषाणं नाना्त्तिमतां च पुरूपाणां मेधोपहरणीयत- 
योपादानं दश्यते । न नु कस्यापि हाखाविशेषानुयायिनो 
व्यक्तिविरोपस्य वा । अस्मिन्नेव सन्त्रे कितवाद्यः प्रायो दुदृत्ति- 
सन्तो निन्नश्रेणीकाः पुष स्तदचिताम्यो देवताभ्यो निवे्यमाना 
यन्ते, तेन दुष्करृतदेवताये ससप्यमाणश्चरक्ाचार्योऽपि कश्चन 
ुर्ुत्तिमानेव भवितुं युज्यते । युतत्पदं चरक्राचायपर तच्छा 
दीयानामाकेपपरमिति ्ानकोककवां मतं, परं क्षनपयथे चरकः 
श्ाखीयवोधकस्य चरकपदस्य वहु्लो दरनेऽपि कसति 
तदीयसम््रदायमान्रं तच्राचवोध्यते, न तु तदारेपः। तंत्तिरीय- 
ब्रह्यणगतयन्तरेऽपि दष्करनाय चरक्ाचायमिति पदमस्ति । तत्र 
सायनेन चरछाचायं वंशाग्रव(न)र्तनस्य श्चिक्ञयितारं नटविरोप- 
मित्यर्थः करतः, न तत्र चरकशाखाचायोऽभिग्रेयते ! दप्णयद्चव- 
दीये मन्त्रे दश्यमानस्य पदस्य अक्ता तद्विमागीयचरक- 
श्ञाखाचार्यपरव्वं नापि युज्यते इति प्रकरणश्ुद्धिमनुर्ध्य साय- 
नीयव्याख्यानवद्त्रापि ताद एव दुर्बृत्तिकः प्रस्यतुं युज्यते 
चरः स्पश्चश्चर एव चरक इति स्वाथ प्रत्ययेन नेपध इव चरका- 
चार्यपदेनात्र स्पशवृत्तीनां प्रधानतम्‌ इस्यप्यथैः सभ्मवनिं 
तथा सति अकरणशुद्धिः, फिनवसन्निधानं, दरवृत्ततया योग्यं 
योग्याय दातव्यमिति न्यायन दुष्डरतदवतायं निवेदनं च सङ्ग- 
च्छते । यजुर्भाप्यक्रुता दयानन्दस्वामिना मकतकाणामाचा्यं 
इत्यथो निदिष्टः, अयमथश्चरगतिसक्लणयोरिति धातुसुपादाय 
रिखितः स्यात्‌ । 


“चरके पतञ्जलिः इति नागैदस्य, ““पातञ्जरमहाभाप्य- 
चरकव्रतिसस्छृतंःः इति चक्रपाणिदत्तस्य च उक्स्यौस्तदुपटल- 
कतया विज्ञानभिद्वभोजभावमिश्रादुक्तानां प्रामान्यमङ्गीद्त्य 
केथिचरकपत ल्या रक्य, कंश्िदनयोरनंक्य च स्वमतसुपवणि- 





 तमासेक्य विचारारूढे स्वमनसि प्रतिभातं किञचिदुपन्यस्यते-- 


पतञ्लिहिं अस्णद्यवनः सकंतमित्ति यवनाक्रमणमती- 
तत्वेन, पुष्पमित्र याजयाम इति असोकमनु वेदिकधर्म प्रसयु- 
नीवयन्तं पुष्पमिन्रे व्तमानव्वेनोज्ञिखन्‌ विक्रमाब्दारम्भादद्रि- 
कतवर्षपूवेवतितयः निश्चीयते । भाण्डारकरमहोदयेनापि महा- 
भाष्यपुराणपाश्चाच्येतिहासादीनारोच्य महाभाप्यरारस्य 8 0 
२०० समयो निधारितेऽस्ति । तथा च चरकस्य भराचीनतरस्वा- 
भ्युपगमे दूरे सङ्गमनम्‌, त्रिपिरकरेखमात्रेण कनिष्कसामयि 
कत्वस्वीकारे तु करिप्कपुप्पमित्रसामयिकयोर्हिचिश्चतवर्षन्त- 
रितियोश्वरकपतञ्जस्याचाययोरेकव्यक्िस्वकल्पना प्रतिहन्यते । 
योगे व्याकरणे च पतञ्जखिनास्ना ्यवहतस्य वैके तद्नुक्ञि, 


पि 





१. कन्यान्तःपुरवा २ यदधीकारान्नदोषा यृपं द्वौ मन्वि- 
 प्रवरश्च तुट्यमगद ङ्कास्>ः चतुः । देवाकणैय सुश्रुतेन चरकस्योक्तंन 


 जनिऽखिर स्यादस्या नरद त्रिना न दलने तापस्य कोऽपि क्षमः ॥ 
(नैषधीयचरिते ४, १६६ ) | 
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ख्यान्येनेवं चरकनाश्नाऽभिधाने चा किक्नाम कारणं स्यात्‌ । 
महाभाप्ये गोनर्दीयस्स्वाहैति निर्दयेन माण्यद्द्धो नद देशीयत्व्‌- 
माव्मनो वोधयतीत्यपि चिचारविशेषोऽस्ति ! शोनदेस्तं “एड 
म्ाचां देकः इति सूत्रव्याख्याने काशिकाछरता गोनदीयद्मण्दो 
द्ाहुरणेन प्राग्देशान्तर्गतोऽवलुध्यत्ते इति चतंमानो गोण्ड प्रदे 
दरति निरूप्यते श्रीयुतभाण्डारकरमहोदयेन । कश्मीरस्य 
पूर्वतिषुत्ते गोनर्दनृपोपरूम्भेन कारमीरप्रदेशो गोनदंदेश्च द्यपि 
कस्यचिन्मतसस्ति } यदि भाष्यक्रार एत्र गोनर्दीयस्तर्हिं तस्य 
चरकस्य चायेदे चरकः प्रतिसंरकारांशे छचनास्मनो गोनददेश्ं 
कथं नोद्धिखति । चरकसंहिता तु पाश्चारपश्चनदकाग्पिस्य- 
म्रदेशानाग्रुस्टेखोऽस्ति, नतु कुत्रापि गोनदस्य । चरकसश्दस्य 
नामन्तरस्ये गोनर्दीयस्त्वारेति वदन्‌ व्याक्ररणमहाभाप्यकारश्च- 
रकस्व्वाहेति सकृदपि कथयितुं कथं नाम विस्मरेत्‌ । तदेवं 
समयनासदेश्चानां विसंचादा अनयोर्मदमेव साधयितुं प्रगुणी 
भवन्ति । पतञ्नरेमंदाभाप्यरेखीऽन्तराऽन्तरा खोकोक्तिग्मः 
समास्तन्यासोच्त्विहुखः सहसा दूर्बोधौ चिभिक्च्रकारः । चरक- 
संहितायां चरकरेखखेन संभाग्रमान आंशिकरेखस्तु गभी. 
रार्थोऽपि सरसम्राञ्चरर्चनया खहद्यहदयमनुरञ्जयज्रन्यामेव 
रीतिमवरम्बमानः समी च्यत इति रेखत्नौरी विभेदोऽपि अनै. 
क्यमेदोपोद्रु्यति । चरकेणाभिवेशातन्त्रस्य केवर संस्कारमात्र 
ल्रेखान्याकरणे महाभाम्यरूपं विश्चारं नवं अन्धं, योगे सूत्ररूपं 
कश्ीषण्यं अन्धं विरचयन्‌ पतक्नलिरवे्यकाचार्यो भर्वेस्तच्र स्वं 
नवं प्रतिभानमयं निवन्धरेखमपदहयाय पररेखसंस्कारमात्रेण 
कथमात्मनः सन्तोषं चापादयेत्‌ । शिवदासेन च॑क्रदत्तरीकायां च 
"तदुक्तं पातञरे" दस्युदिश्योदृटतस्य श्छोकस्य शसविषयकतय 
दरनेन चरकसंहितायामनुपलम्भेनच रस्ैयकषेऽन्यदेव पातञ्- 
तन्त्रं पतञ्जरेरासीदिति स्वायते। चैधकरसविपये अन्थनिर्मात। 
घातुरसायनाायः पतञ्चरिश्वरखसहितायां रस्धात्वायौषधवि- 
षयं कथं वा न प्रवेशयेत्‌ । चरके हि धातूनां नामोदेशं सङृद्र- 
सेन्दोपाद्‌नं च विहाय नेदश्चदिषयः कापि विेषचिधया निर्दिष्ट 
उपरम्यते । ने वा रसवेद्यके मदीये मन्थान्तरे विस्ततमिति 
छचन तस्सुचनादागसपि दश्यते । एकस्मिन्नेव वेद्यकपिषये 
उभयथा ग्रन्थनिर्मातृसे रसवंथके पातञ्नखतन्त्रमिति, “अभि 
वेशचरते तन्त्रे चरकमरतिसंस्करतेः दव्युल्टेखेन कायधिकित्सायां 














चरकसंहितेति विभिन्ननामभ्यां व्यवहरणे वा को हेतुः स्थात्‌ । 


स्वयमास्मना चरकेण, प्रतिसंस्क्रा दडबरेन, प्राचीनरीकाकर्च 
भि्महारदशरिचन्द्रादिभिः, वाम्भरादिभिराचार्यान्तरेश्च एफेमैव 
चरकनान्ना पकरूप्येण न्यवदहियमाणस्याचार्यस्य पश्चाद्ुतेन 
चक्रपाणिना नागेकल्षाचायेण च पतञ्चरिखेनोरूरेखने किश्राम 
मूर स्यात्‌ । पतञ्भरेर्चेद्यविनद्यायासप्याचायंतया योगे भ्याकरणे 
च अन्धनिमातृत्वेनास्य भोजादिभिर्निद॑श्षो न खद्यु न सङ्गच्छते ॥ 
पातञ्ञरुमहाभाष्यद्चरकपरतिसंस्क्रतेैः। 
मनोवाञ्ायदोषाणां हर्वेऽहिपत्तये नमः 


| इति रेखेन चरक एव पतञ्जखिरितिसाधनमपि न शब्द्‌ 











1 मासी, [त्‌ । 


उवोडातः । 
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चरकक्लब्दस्य प्रतिसंस्छृतपदेन सहभावो नोपपद्यते, नामेकदे 
नामयहणमिति ध्यायेन चरकसंहितायाश्वरकङब्देनोपादाने 
प्रतिसंस्कतपदेन सदहान्वयो मवति । तथा च चरकनाश्चा 
पर्यसिद्धस्य अन्थविरोषस्य भ्रतिसंस्कता पतञ्जङिरिंति ततः 
प्रतीयेत, न तु चरक एव पतञ्जङिरिति । श्रति चरके पत. 
किः इति नागेशोक्तेः को वाऽऽछयः । चरकसंहिताप्रन्ये 
तञ्जररियसक्तिरिति चेत्तुद्टतोक्तेरालुपू्यां चरकसंहितायां 
भवितव्यम्‌, तदुद््टतवाक्यस्यास्यां संहितायामनुपरम्नाऽयु- 
मायं वर्णयितुं घ्रतिरणद्धि 1 अव्र हि सूत्रस्थाने एकादशाः 
ध्याये, विमानस्थाने चतथोध्यायेऽप्याप्षसवनिर्वचनमन्ययेवानु- 
पूया भ्यते, न तु ` तदुद्तालुप्या 1 इति-चरकस्योपरि 
पतञ्जरिरिष्य्थमादाय चरकव्याख्याने पतञ्जकिरेवमाडेत्यपि 
ततः प्रस्य शक्यते तथा च चरकम्याख्याकरठैः पतञजरेरिय- 
अुक्तिरित्यायाति । ततश्च पतञ्जरेश्चरके भ्याख्यालुपरुम्यमानाऽ- 
प्यासीदिति ततः प्रतीयते । चरकस्य व्याख्याकारः पतञ्जलिनं 
तुं चरक एव पतञ्जङ्रिति केचनेदानीञुपवणेयन्त्यपि । 
चरकस्य पतञ्जरिङकत। मन्जूषाख्या व्याख्याऽऽसीदिति आयं- 
्रदीपनामके अघुनिकयुस्तके किखितमस्तीति पतञ्जलिश्चरकस्य 
मन्जूषास्यटीकाकार इति केचन कल्पयन्ति । नागोश्करते मञ्ञु- 
घाख्ये व्याकरणग्रन्थे पू्वोक्धिखितचरकवाक्योद्धारोऽस्ति । 
मन्जूषा तु नागेशक्रतो व्याकरणन्रन्थः प्रसिद्ध एव । पतञ्ङि- 
क्वा सन्जूषानास्नी चरकटीका न कचन दश्यते श्रयते वनवा 
चक्रपाण्यादिभिरपि टीकाकारैस्तन्रिर्देश्ः कृतोऽस्ति । तेन साध- 
नान्तरोपरम्भसन्तरा निश्चयस्य कर्ठुंमक्शक्यतया ““चरकमपरति- 
दस्त, इति, “चरके पतञ्जलिः इति अस्छुटाथाः शब्दाः 
न द्योरैक्यसाधनाय व्याख्यानादिसाधनाय वाऽवरुम्बनी- 
भवितुमर्हन्ति ॥ 

अपरञ्च, यः खल्टुःदिषयो देशादि वा येन विशेषतः परि 
चितः परिहीक्ितो भवति स एव तस्य हृदयेऽचुस्युतः पुनः 
पनर्पस्थायी च भवति ! यथाटि महाभाष्ये पाटदिपुत्रस्याने- 
कच्च उल्ऊेखदर्नेन तस्य विशेषतः परिचयेनं निवासेन वा 
हृद्ये उपस्थानसु्नीयते । एकस्य नानाविषयेषु न्थनिसांणे 
एकन्न अपरयन्थसम्बद्धविषयोपन्यासग्रस्तावे अमुत्र भ्रतिपादि- 
मेतदिति उभयोरेकवाक्यव्वावबोधनस्य च निवन्धकृतां 
सम्भदायः । शवं नानानिवन्धकृतां केचन विषथा उक्यो 
युक्तयश्चातिभियाः सन्तो नानाभ्रस्थानेषु सङ्गमय्योपन्यस्ता अपि 
दृश्यन्ते । यथाहि भामतीकत्रा मन्थादब्खुपन्यस्ता व्यापक- 
विरदोपरुन्धियुक्ति्दशेनान्तरस्वनिवन्धेष्वपि किंञ्चिदुपविपया- 
सेन बहश उपन्यस्यते ! एवमेव चरकाचायंस्य म हाभाव्यङतः 
पतञस्चरेश्चैक्ये महाभाष्यगता विषयाश्चरकरेखे, चरकीयविषया 
वा महाभाग्ये तदीयहृदयेशयाः किमिति पदे पदे नोप- 
ङभ्येरन्‌ । यद्यप्यात्रेयाभिवेखसंहितायाश्चरकेण केवरं भरति. 
संस्करणान्मुलग्रन्थपरवशषतया स्वीयरेखन्याः ससङ्कोच भ्रसार- 








१. तवरा्तोपदेशरूपः शब्दः प्रमाणम्‌ \ आतो नामोनुमवेन 
वस्तुत्वस्य कात्स्येनं निश्चयवान्‌ रागादिवक्ञादपि नन्यथा 
वादी यः स इति चरके पतज्जकिः ( नायेशमन्जुक्षायाम्‌ ) ॥ 
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णीयतया उ्याकरणप्रस्थानाचा्यमावनिदद्ंनीभूता उक्तयः शब्द्‌- 
विरेषा अन्यानि लिङ्नि वा चरकसंहितायां न प्रवे्ितानी- 
त्यपि वक्तुं शक्यते, तथाऽपि सदहासाष्यर्खे सु्रमान्रपारव- 
श्येन यथाकामं स्वीयाभिर्वाग्धाराभिददाहरणेः साधकोक्तिभि- 
छोकोक्तिभिरपि विज्ञानस्य व्याख्यानस्य च स्वं कौश्चरं भ्रदज्ञ- 
यता भाष्यकारेण चरकाचार्याभावानुवद्धा वेद्यकविषया रूभ्या- 
वसरेष्वपि बहुदः स्थरेषु किमिति नो्धिखिता श्यन्ते । 
यत्रांशे सुत्रादिपारवश्येन अवश्यवक्तव्यतम। वा निदंशस्ता- 
दशांरोघु तदीयहार्द॑विकास इति वक्तुं नौचित्यमांवहति । 
यथा-- वातिकं पैत्तिकं श्रेभ्सिकमिस्यादि शब्दसाधनो- 
दाहरणानि, सैताद्शानि लिङ्गानि विचकविच्वगसकानि 
मदितुं शवनुवन्ति ! तन्न हि “तस्य निभित्तं संयोगोत्पातौ 
( ५-१-३८ >) इति सूत्रे तस्य निमित्तग्रकरणे “वातपित्त 
श्रेष्मभ्यः श्मनकोपनयोरुपसंख्यानं कतंभ्यं, सन्निपाताच्चेति 
वक्तन्यस्‌» इति वार्तिकयोः परवङ्षतया (वातिकं पैत्तिकं श्े- 
न्मिकं साश्चिपातिकम्‌ः इत्यु दाहरणानि दत्तानि ! एवम्‌ “उदः 
स्थास्तम्मोः पूर्वस्य (८-७-६१ )** इतिं सूत्रे ““उदुःपूवतवे 
स्कन्दे च्छुन्दस्युपसंख्याने, रोगे इति वारतिंकोद्‌ाहरणल्वेनाव- 
श्यवक्तन्यतया “उत्कन्दको रोगः इत्युदाहृतं माष्यङ्ता । परं 
यत्र तथा अन्यथा वोदाहतुमुपन्यस्तुं वा स्वातन््यं मन्थकृत- 
स्तत्र तदुषन्यासस्तदीयामन्तवासनामवगसयति । भाष्यत! 
"हुः संप्रयारणस्‌ ( ६-५-३२)” इति सूत्रन्याख्याने “अन्तरे 
णापि निमित्तशब्दं निभित्ता्थोऽवगम्यतेः इद्युपन्यस्य “दधि. 
चरपुसं भ्रव्यन्लो ज्वरः, उवरनिमित्तमिति गम्यते; नइलेदक पाद्‌- 
सेगः, पादरोगनिमित्तमिति गम्यते; जायु षतम्‌ › आयुर्नि 
भित्तमिति गम्यते इति निदर्शनानि म्रदत्तानि \ अयुरवे दतम्‌! 
इतिवत्‌ दधित्रपुसं भत्यक्तो ज्वरः, नइरोदकं पादरोग इत्यपि 
ाचीनाचार्थवाक्ययोश्द्ररणमवगम्यते ¦ तन्न निमित्तनिमित्ति- 
नोरओदोपचारप्रदरशफेषु अन्येष्वपि वहुषु निदलेनेषु सम्भवर्स्वेः 
तदुपादानमस्याचायैस्य, वेधकसम्प्दाय वित्वमववोधयति लो- 
कान्‌ ! नैतावताऽस्य चरकाचायैवमायाति । यदि नामानयो- 
लेक स्यात्तदा व्याकरणमन्थे प्रसज्ञेपान्ता ईदश विषयाः स्वीये 
्रेयकमन्थे असाधारण्येन किमिति नोक्धिस्येरन्‌ । दधित्रपुसस्य 
उवरहेतुभावेन, नइरोदकस्य पादरोगहेतुतया उल्खेखश्वरके कथं 
~पकभ्यते । न च उर्कन्दको नाम कश्चन रोगो भावप्रका्गदौ 
लभ्यमानोऽपि चरके रभ्य! सहाभाष्यछ्ृतस्तथा परिचियेन 
निवासेन परेणा वा बहुवारघुर्रेखपदं गतं पाटलिपुत्रं चरकसं- 
हितायां किमिति सकृदपि नोपरूभ्यते । ग्गादिगणे प्रविष्टा 
न्यम्निवेहयपराररजतुकणेपदानि वैयाचार्यस्मारकाण्युपादायो- 
दाहरणदानौचित्येऽपि भाष्यकृता न तदुदाहरणानि दत्तानि । 
अन्यन्न स्थलंश्रये अभ्निवेश्योर्खेखेऽपि स्वरविषय एवोपादानेन 











| कैयाचार्यत्वरूपेणाग्निषेश्षस्यावबोधनं परिचयो वा भाष्यकृता 


न कापि कृतः ! चरकनिर्दि्टानामन्येषां माचीनवेचयाचायांणाम- 
साधारणं नामापि महाभाष्यङता न कीतितम्‌ ॥ 





| र उपनवजस्न (९९०) स्वरतात्संहितायामलदा १. आघन्तवदेकस्मिन्‌ ८ १-१-२० ) स्वरतास्संहितायामचुदा- | 


तानाम्‌ (९-२-३०) समासस्य (६-१-२२३) उतेमघ्येषु । 





७९ 


उपोद्धाक्षः । 





करतक्थादिसुत्र (४-२-६०) उ्याख्याने उक्थादिगणे भविः 
्टस्याप्यायुर्वैदरब्दस्य रक््रत्ययरूपस्यानिदंशंनम्‌ ; तत्रैव 


विद्यारुकरणेत्थादिवार्तिकसम्बन्धिविद्योदहरणे च्वायसविधिकः, 

पवि आङ्गविद्यः, धामंविद्यः, त्रैविद्यः, इति 
निदश्यापि स्वयमाचायंभवेनाधिष्ठिताया जआयुवेदवियाया 
खसम्ध्रसं नामानुपादानं; रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलम्‌ ( २-३- 
१०८ ) इतति सूत्रव्याख्ग्राने रोगवाचतकश्चब्दोदाहरणादानै 
रोगाच्चापनयने ( ५-४-४९ ) इति चिकित्सारूपविलक्षणारथे 
तसिरप्रलययस्य काशिकादाविव श्रवाहिकातः कुरः इत्यादेरेक- 
स्याष्युदाहरणस्यादानमपि भाष्यकारस्य चरकाचार्यभषि दुौतु- 
कं जनयति 


'वतुण्यथें वहुरु चुन्दसिः ( २-३-६२ ) इति ।सूतरे षष्ठयथं 






चतुर्थीं वाच्या, इति वार्तिंकोदादरणस्वेने दाहे तेत्तिरीयवाक्यै 


श्जस्वराभिः पारुनीया धमशाखानुरूपा नियमाः, अन्यथा 
भावे सन्तव्यनिष्टोदपत्तिरूपफरानि च सविषं महाभाष्ये 
निरूपितानि । इत्थमेव सुश्रुते जञारीरष्ितीयाध्याये (प, २९५) 

करनिदंशं विश्चदरूपेण प्रायः संवादिना स्वरूपेण निर्दिष्ट 
स्ति ¦ सम्भावितपतज्ञस्यमेदेन चरकाचार्येण तु श्षारीरजा- 
तिसूत्राध्याये ( पृ. २३७ ) महामाप्ये सविशेषसुद्धता अपि 
रजस्वरानियमाः सामान्यत एवोक्ताः, फरानि च नोहिखितः- 
नि, पात्रांरेऽपि वसंवादश्चव्यप्यवधरेयस्‌ । 


भाष्यकारोक्तया रू्येवातोघनीभावार्थकात्‌ खीकब्दः, सुधा- 
तोः प्रवृत्यथकात्‌ पुंसृशब्दो निष्पाद्यते, सेन धनीमावरूपार्थ- 
मादाय खीत्वव्यवहार इव्यायात्ति । चरकरेलाद्धनीभावमादाय 
रुषतवं ्रदश्यते । प्रसवस्य मातृधर्मत्वेन पू आगिगर्भविमोः 
चने' इति पाणिनीयधातुपाटाचे रोके इव खी सूते, माता सूते 
> 
इति भ्रयोगः स्वारसिक एव 1 भाष्यकारोक्तपक्रियया तु प्रसव- 
स्य पुरषधमंष्वेन निर्देशात्‌ पुमान्‌ सते इव्येव स्वारसिकः.अयो 
गः, माता सूते इति प्रयोगस्तु अर्थान्तरविवक्तया जौपचारिकि 
 इस्यवङ्ुष्यते, इति चरकस्य भाष्यकारस्य च प्रक्रियाविभेदं 
दवय साधकेवाधकेश्च चरकाचार्यस्य पतञ्नरेश्वाऽमेद्‌- 


 स्ाधनपेहया मेद्‌भ्युपगम एव प्रवणीभवति मदीयदृष्टिको 
णोन्भेषः ॥ 


` किञ्च, चरकसंहितायां ज्चारीरस्थानप्रथमाध्याये पुरूषव्णनप्र 
खङ्ग इष्टस्य योगविषयस्य पातञ्जल्योगविषयेण सह संवादो 




















९. तिखौ रात्रीः या खर्वेण पिवति तस्थै खव जायते, यः मल- 
वद्वाससं सम्भवन्ति यस्ततो जायतते सोऽभिशचस्तः, यामरण्ये तस्थै 
स्तेनः, यां पराचीं तस्थै हौतयुख्यग्रगटमः, या लति तस्यां अण्सु 
मारकः, याऽभ्यङ्क्ते तस्वै दुश्चया, या प्रलिखते तस्यै सरुत्तिरपमारे 
याङ्क्ते तस्यै काणः, या दतो धावते तस्यै श्यावदन्‌, या नखानि 
निङृन्तते तस्यं कुनखी, या कृणत्ति तस्यै क्लीवः, या रज्ज सृजति 
तस्या उद्वन्युकः, या पण न पिति तस्य उन्मादको जोयते, अहर्यायै 
` . जारमनापये तन्तुः ॥ 


२. खियांम्‌ ( ४९३ › सज्रमदामाभ्ये ॥ 











भरं 


+ 


खधरिषयेऽपि विश्रश्यमाने एवं प्रतिभाति । शारीरे प्रथमाध्याये 
ूर्वोष्िषु त्रयो्धिशतिप्र्नेपु परडधातुसमवायात्मके चतुविन्ञ- 
तितस्वसमवायात्मकफे वा वेदनायोगनिवतनाहं कम॑पुरूपे एक- 
चिंरतिग्रश्नान्‌ समाधाय-“क्र चेता वेदनाः सवां निवृतिं या- 

शेषतः दरत्युपन्यस्तस्य स्ववेदनानिचु स्पुरूपविषयकस्य 
प्र्नान्तरस्योत्तरणाय-- 


“योगे मोक्ते च सर्वासां वेदनानामवतंनम्‌ । 
मोक्ते निदर्तिर्निः्योषा योगो सोततप्रवतंकः ॥°" 


इति अन्तःकरणविपयदुर्योगजनितसुखदुःखराहिव्यावस्थो- 
द्यश्वरूपस्य योगस्योपादानमस्ति । पुनः पञ्चमाध्याये 
पूर्वोक्तमेव विपथं चिवरीतुमध्धिवेशणृष्टेनात्रेयेण ग्रवर्तिमिध्रतती 
विभज्य दरेयता निव्स्यास्मकेऽपवर्गं पूर्वो्छाः सस्सङ्गबद्य्वर्या 
दयः साधनत्वेन गद्यवाक्यः सविषं पुनः प्रतिपादिताः । अन्‌- 
योः पूर्वापराध्याययोरेक एव विषयो भङ्गीमेदेनात्रेयेणेच निरू- 
पित इति प्रतिसंस्कवृंचर्कस्वेन सम्मावित्तात्‌ पतञ्जलेः प्रान 
एवासौ रेखविपय इति भाति ५ 


सुश्रते चिकित्साश्चास्नोपयोगितयः तदधिचरतस्य प्म 
भूतश्यरीरिसमवायास्मकस्य क्मपुङ्पस्य, मेडसंहितायासपि 
तथानिधस्येव षड्धातुचेतनासमवायरूपस्य, अस्यां काश्यपीया- 
यामपि “श्रीरेन्द्ियात्मसच्वससुदयं (रूपं) पुरुषमाचक्तते आस्मा- 
नभेके ( पर. ६७)” इति श्चरीरशरीरिसमवायात्मकस्येव निर 
शमेन एतदनुरूपप्राचीनसिद्धान्तरीर्या आत्रेयेणापि तावदेवनि 
दिश्य स्वीयवेयदश्चैनपरिपारनस्यौचिव्येऽस्मिन्‌ प्रुरणे मोक्लो 
पयोभिनो योगविषयस्य निदक्षंनं पश्चाश्चरकेणंव प्रतिसंस्करणे 
्वेरितं स्यादित्यभ्युपगमेऽपि एतदीया पाततञ्जखसुन्रोक्ता च 
योगप्रक्िया नेकरूप्येण रम्यते । पातञ्खरे “योगशिन्तद्रत्तिनि 
रोधः (१.२); ता एव सबीजः समाधिः ( १. ४५), तस्या- 
पि निरोपे सर्वनिरोधाश्िर्बीजः सभाधिः ( १, ५०) इत्यादि 
सूत्रे अन्तःकरणस्य वहिततीनिरध्य जत्माकारेकषु्तिस्थाप- 
नमन्तत आस्माकारद्ततेरपि निरोधेन निचातदीपायितस्व- 
व्यवस्थापनमिति समग्यक्तातासम्प्रसातकक्षमेदाभ्यां दि 
विभिश्ो योगः, तादश्चयोगोदये च छतम्भरग्रह्ादीनि फलानि 
मोच्षस्वरूपं च “तदा दष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ( १, ३ ), पुरषा- 
शून्यानां गुणानां प्रतिम्रसवः केवल्यं स्वरूपनिष्ठा वा चिरि 
शक्तः, ( ४. ३४ ) इति आर्मनोऽसङ्गकटस्थचिस्स्वरूपमाभ्रवि 
श्रान्तिश्वरमसिद्वान्तरूपेण वण्यते । चरकसंहितायां सु-- 
“आस्मेन्दरियमनो्थानां सज्निकर्षात्‌ श्रवते । 
सुखटूःखमानरम्मादात्पमस्थे मनसि स्थिरे 
निवर्तते तदुभयं वशिस्वं चोपजायते । 
सशरीरस्य योगस्ास्तं योगसरषयो विदुः ।, इति 


दन्द्ियान्तःकरणादिकं । बहिर्विषयेभ्यः परावर्ध्यं मन॑स 
आमनि स्थेयांपादनं योर इति 


“मोतो रजस्तमोऽभावाद्वरवस्कमरसंस्षयात्‌ । 


५.८८ १ ११ + ^ + 





























रज॑स्तमोगुणनिवतने ` केवरुसास्विकल्वापावुनेन कर्मख 





उयो । 


७७ 
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1 1 


रान्दःकरणवु पे गे 
रान्तःकरणसंयोगापगमस्थैर्य मोकूपदारथत्वेन, पातञ्जरे तु 
अन्ततो निर्बीजरूपतापत्या सर्वान्तःकरणनत्तिविख्ययुनरलुद- 
यरूपयोगेनान्तःकरणिकवृत्तिरूपसुखढःखच्छायानुदयेन दटस्थ- 
चिन्मान्ररूपतयः?ऽऽत्मनः म्रतिष्ठापनरूपो सोक्त इति 
मल्य्रमेयफख्योः स्वरूपयैरकण्यम्‌ ! तेन चरकोत्तो योग 
“दासस्य मनसि स्थिरे ल्जस्तसो ऽभ्व 

सस्वखनाधानात्‌?' इ्येवं चिन्यस्तानां पदानां स्वारस्येन, रज 
स्तमोव्त्तिपरिहरेण विशद्सच्वावशेषेण साचिकड्त्तिप्रधानस्य 
प्न आत्मनि स्थरयोवत्यववोधेन पातञ्जरे सम््ातकन्ायां 
दरतिपादिते योगविषये एव विश्राम्यति । यदि सनोर्यादिक 
गरतिपादितमभविष्यत्तदैव साखिकश्चेरपि परिहारेण ध्येय- 
मात्ररकाशावस्थारूपासंग्रहातावस्थो योगोऽस्मादवागंस्यत । 
पातञ्जरे त॒ सम्भरक्ञातकक्तातोऽच्युपरितन्यामसम्प्रहातकक् यां 

















नगस्य विश्रान्तिस्तत एवेषटसिद्धिः ्रतिपादयते इति युख्यकन्ता- 
वैकष्हण्यमालोच्यते ॥ 
प प | च्‌ त 
'अविश्ञश्वेतसो नमथ नां छन्दतः {य 





डश्टिः श्रोत्रं र्टतिः कान्तिरि्टतश्चाप्यदशेनस ॥ 





शिनां बरस 
पजायते ५ 













| घयानहतस्वे 






ति वरकीये परयरप्रवेश्लादयोऽष्टवेव योगविभूतयः, ता 
अवि आस्मनि सनःस्यैरयरूपस्य सुख्यम्रसेयभूतस्य विभूतयः 
कीर्यन्ते। तासासैश्वरबलरूपेणाभिनन्दनं विघायेद विशस्यते च । 
ातञ्जरे तु आस्मविषयकस्य योगस्य ऋतम्भरग्रस्ादीव्येव्‌ एल्य- 
नि! तव्साध्रनावस्थायालभ्यास्रदाव्वय त्टकादियत्‌ प्रस्यय- 
कायरूपादिषु तेषु तेषु दिचयान्तरपु विधीयमानस्य धारणः 
व्यानखमाधित्रिकाव्मकस्य ोगाङ्गशरूतस्य संयसस्य विभूतिरू- 
पतेन परचित्त्लान-सर्वभूतरतच्लान-पूर्यजातिह्ान-दस्तिवर- 
ुवनद्धान-तारान्यूहस्तान-कायन्यूहसानादयो वहुध्ः सिद्धयो 
विभूतिपादे वर्ण्यन्त इति विभिन्नौ टेरतनद्धावः, मक्रियिाऽपि 
विभिक्चा, कछचनैकस्मिन्नपि चरिष्ये विभिन्नानां पारिभाषिकः 
लब्टानां व्यवहारश्च, न च विभूतीनासष्टसंख्यापारुनसपि । ता 
अपि विभूतयः “ते समाधावुपसर्गाव्युस्थाने सिद्धयः (३. २६)" 








इति मुख्ययोगमार्मव्याघातकस्वाद्धि्स्थानीयतया न समभि- |- 


अध्शाच््ठ || 


योगमोक्तोपायवणेनेऽपि-- 
'सतामुपास्नं खम्यगसतां परिवर्जनम्‌ । 
बरह्यचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥। 
धारणं धर्मलाखधाणां चिन्ञानं विजने रतिः \ 
विषयेभ्वरतिमोक्े व्यवसायः परा तिः ॥. 


दुस्थाद्न सव्सङ्गासस्सङ्गवजन [दधो दुव उपायत्वेष्‌ वृष्यं 










शनेन पातज्ञख्योगय्रक्नि 















































ति म ज ५ कन म भिक) 


न्ते । एषु जह्यचर्यादयः कन्म दादञ्टेऽपि यमनियमाय ङ्गु 





प्िक्ान्वि, सस्छ्ञेपवासदाखधारणम्रश्रतयो न तन्न साधने- 


्लिख्यन्त, मस्युत तत्र अभ्यासवेराम्ये योगहेतुतयः प्रणवोपाः 
र ष ( लेषेण 
सनसेज्यादिदित्तवरिकमय णायासाद्नदयौ या द्धनम्‌ (त्र 














कीर्त्वमानाश्चरकसंहितायां नोल्खिस्यन्तं इति खाधनांहेऽपि 
(4 ५ 4 © 
न॒ सर्वहितः सारूप्यख । येन केनचिदंदोन तौल्यं घु 


सख्यो पादेयांे सर्वत्र संभदत्येव । न च योगविदा पतञ्जरेरे- 
वाविर्भूता, अपितु ततः पूर्वमपि महाभारतादिष्वपि वण्यंते। 
हिरण्यगभों योगस्य वक्छेति हिरण्यगथेखसयादेव योगविखायाः 
साश्चतिक उदयः की््य॑ते । महेज्गोदारोखूगमांदपि योगस्थपुर्‌ 
षसूर्तरुपलस्मात्‌ योगत्यातिपू्व॑कालादनुदृत्तिमारते इति सर 
जान्मासलासख्येन विदुष्णऽपि स्वीये रिपोटेपत्रेऽप्युद्धिखितसस्ति ! 
श्रीयुतदसुेनापि लिखितं वर्तते \ ततश्च स्वरूपतो हेतुतः 
फरुतो विसेषोपायतः पारिभाविकरनब्दविशेषतश्च देरूदण्यद्‌- 
याय कालानुकक 





( किष्यविका सस्य 
ने क ` ९ 
चाजुखन्धानेन उभयोकखश्ेल्यः! विमेदेन च विभिच्ररेखनीद्य- 
मवशस्यते ॥ 

महाभारते “अतः परं श्रवच्यामि योगराखमनुत्तमस्‌ 

न्योप्‌ [| कोः ¢ ® 

इस्यारभ्योपन्यस्तायां योगवि्यायासप्येवमेव इन्द्रिय निरोधपूदंकं 
मनस आव्मनि स्थैर्यपूर्वकं सोच्तयोगः कायैः, तदुपायतया योगः 














| लाखास्यासः, दकान्तङ्ीकतय संयमः, इन्द्रियजयाद्यः कायौ, 





१. ०्९णुण्दक० ९24 1०05 (णा दध०य ¶ ०, 3. 
&. 54. 
२. म्म [ताप ०० ण [958 
०]. {. £. 2१6.  : 
२. महाभारते आश्वमेधिक अनुगीतापवेमि १९ अध्याये-- 
अतुः पर प्रवक्ष्यामि योगक्ञाखमनुत्तमम्‌ । 
यु्न्तः िद्धिमात्मानं यथा पदयन्ति यो गिन> ॥। ६५ ॥ 
तस्यो पदेश्च वक्ष्यामि यथाव निबोध मे । 
य्रश्वारयच्निव्यं परयत्यात्मानमात्मनि ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणि त संहत्य मन आत्मंनि धारयेत्‌ । 
तीरं तप्त्वा तपः पूवे मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तधस्वी सततं युक्तो योगश्णाखमथाचरेत्‌ । 
मनीषी सनसा विप्रः पदयक्नात्मानमात्मनि ॥ १८ ॥ 
स चेच्छक्रोप्ययं साधुरयोक्ठुमात्मानमात्मनिः। 
तत एकान्तदीलः स पद्यत्यात्मानमात्सनि ॥ १९ ॥ 
संयतः सततं युक्त आस्मवान्विजितेन्द्रियः । | 
तथा्यमात्मनाऽऽत्मान सम्प्रयुक्तः प्रपर्यति ॥ २० \। 


[1 # च ॐ % 2७ ०५५४ 








यद्‌ दहि युक्तमात्मान सम्यक्पदयति दैदश्त। 

न तस्येदेश्वरः दश्चित्‌ त्रैलोक्यस्यापि यः प्रजः ॥ २४ ॥ 
अन्यान्यघ्यैव तनवो यथेष्ट प्रतिपद्यते । 

विनिद्त्य जरासरष्यू न क्लोचति न इष्यति ॥ २५॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वी + 

नक्ष चान्ययमाप्नोति हित्वा दे्दमदा्तस्‌ ॥ ९९ ॥ इति ॥ 


८ . 





1 (:६(4॥ 
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एवं योगेन यथेष्टं नानाश्रीरत्रतिपत्तिः, देवानामपि वक्षीकरणं, 
निर्भयस्वमष्ठंको निरएहस्वमित्यादीनि च जायन्ते इति निरू- 
पितो यः प्राचीनयोगविषयस्तस्य सवशि छायाननुविधानेऽ 
प्येतदीयग्रक्रियायाः साच्निष्वमस्यां चरकीययोगय्क्रियायां दश्यत 
इति प्राचीन एव योगस्य पन्था अनेनोपातो न तु पातञ्नखोक्त 
दति भाति । तेनानयोराचार्थयोरिमो विभिन्नौ योगप्रक्िया- 
विङोषौ नामेदसाधनाय, प्रसयुत मेदसाधना्यैव पुरःसरतः ॥ 


योगसूचरकतः पतज्लेर्महाभाण्यज्ुतः पतञ्नरेरप्येक्यं विभे- 
दो वैत्यत्रापि विदुषां मतसेदौऽस्ति । महामाणष्यकारसमयस्य 
धातुरसायनविषयोत्थानात्‌ प्राक्तनेन रसायनशाखाचायः पत- 
टिरिपि पिभिन्नः, केवरं नाससाम्यमेषामिव्यपि केषच्चिद्ि- 
चारः । तदेषामैक्यमनेकयं देति विमर्शन्तरे ्रछतविच्छेदभिये- 
दानीं विरम्यते ॥ 


अल्वेरनी नामको खेखकस्तु अधिवेशचरकयोरभेदमनुस- 
न्धत्ते । "तत्त॒ अस्निवेराक्रते तन्त्रे चरकश्रतिसंस्छृतेः इति तन्त्र 
कर्तृतया ्रतिन॑स्कर्वृूतया चानयोः स्पष्टं विभेदोह्ञेेन प्रतिह- 
न्यते । किभिन्नयोराचार्ययोर््यक्तिमेदेऽपि तदीयङस्योरेकेनैव 
स्वरूपेण शिष्यमागतया यश्चःरोषयोरनयोर्भन्थतात्पर्येण हन्त ! 
पाम्यरतयेक्यमिव सञ्जातम्‌ ॥ 


उपटमभ्यमानग्रतिसंस्छृतचरकसंहितायामपि प्राचीनसांख्य- 
` दर्शनस्यैवातिमात्रयाऽवरम्बनेन, बौद्धमतच्छायाया अभ्रवेदोन, 
 संस्कारपविष्टतखा संमान्यमानेषु रेखविषयेष्वपि प्राचीनप्रौढ- 
रचनादक्षनेन च प्रतिसंस्कतां चरकोऽपि नार्वाचचीनः श्रतिभाति । 
किन्तु भिषग्जितीयाध्याये न्यायद्श्चेनीया न्यायनिज्रहस्थानाद- 
यो बहुशः पदाथाः समी स्यमाणा अस्य विषयस्य प्राचीनतर- 
खेमभ्युपेतं प्रतिघट्यन्ति । श्रौतदाक्षनिकयन्धेषु गौतमसुत्रा- 
सर्व, वौद्धदार्छनिकप्रन्ेषु नागाञ्जैनीयोपाय ( कौश्चल्य ) हद. 
 यादिग्रनयेभ्यः पूं, न्यायच्छुलजातिनिग्रहस्थानादीनां विगृद्य- 
सम्भाषायाल्ुपयोगिनां पदार्थानां निरूपणानुपरम्मेन बौद्धानां 
महायानिकविचारोदये सस्युभयतः सङ्क्ष पक्लश्रतिपक्लजयपरा- 
जयनियमन्यवस्थाया विकासस्यानुखन्धेयतया कतिपयपूर्वस- 
मयाह्ञघुमात्रया प्रत्त एष विवाद्विषयो गौतमनागाञ्जुनादि- 
भिग्रन्यभ्रणयनेनोभयतः परिष्टरत्य नियभितोऽतगम्यते । पन्त. 
तिपक्षभवेन विवादो हि पश्वाद्धवेदिङ्ागधर्मकीतिप्रश्तिभिनः 
दाचारयेः भमाणसमुचयम्रमाणवार्तिंकवादन्यायहेतुचिन्द्वादि्रन्ध- 
घु, न्यायवेरोषिकाचारैर्वारस्यायनभाष्योहयोतकरवार्सिंकतात्प- 
येटीकातात्पयपरिशुदुध्यादिषु, जेनाचा्यश्च तस्वसङ्प्रहादिषु 
सवप्रन्ेबु मध्यकारेऽपि विवर्धितः परिदृश्यते । तेन यत्र यत्र 
वेमशावखरस्तत्र तत्र विमर्दीयपदार्थानामनुप्रवेश्ः खामविक- 


























१. ¶ ताजण्प्‌ त ००१० हपाज्ड्णण्‌ ए 1 1 
फणा 2. 261. | | 

प्र गणु अभा त एणक्णभ्‌्‌ फु पर, पत, (००१8, 

२ उपायहृदयं नाम बौद्धरासनिकाचार्येण नागाञ्जुनेन प्रणीतो 

विवादक्षियकी ग्रन्थः, तस्य मूलन्थस्य लोपेऽपि चीनमाषायामयु- 
` वादोपकम्भन श्रो बुखवी हाश्येन संस्कृते परतयतुतादः कृतोऽस्ति ॥ 


क म ण, क ता ति ति त 
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एव । जायुर्वेदीयेषु प्राचीनयन्थेषु सुश्रतभेडाम्णं वादीयपदा- 
थोपन्यासे उदासित्तमेव । कश्यपेन तु भिषजां मिथो विमक्षं 
चिषयोपन्यासे सन्धायसम्भाषामेव प्रदश्यं विगृह्यसम्माषाया- 
विषयो (णर. ६4 ) र्श्चत एव सूचितो न प्रपञ्चितः । एवं 
दरनेन प्राचीनाचायंगुहीतमार्गण जत्रेसेणाश्चितश्यन च स्वीय- 
संहितायां सन्धायसम्भापायामेय विश्रान्तं भजितुमर्हनि । 


भैषज्यविषये पक्त्रतिपक्तमावेन यथाकथमपि स्वस्वपन्तग्रति्टा- 


पनपरपष्ठनिरसननिवन्धे वस्तुतच्वापलपेनानर्थसम्भवात्तयाः 
चसन्धानस्मेवौचित्येन विग॒द्यसस्मापायामुपरयगिनां दृटजाति- 
निग्रहस्थानादीनां प्रपद्य हितं पन्धानं कण्रक्रिन जनयति । 
उपरुभ्यमानचरकसंहितायां वाद भिषरय इ्शन-- 
““विगुद्यभाषा तीव हि केपाशचिद्‌ श्रदमाकटत्‌ । 
कुरशखा नाभिनन्दन्ति क्ट समिन सनाम्‌? ॥ 
( व्रिमाने. घ. £ ) 


दति सन्धायसम्मा प्राया विपय्रस्योप्न्नो सत्र पक्षपातः 
प्रथमतो दक्षतः । एतावत्‌ पयन्तं चथ विधय आत्रेयौय उप्‌- 
न्यासः स्यात्‌ । ततः परं विगरद्यतंभापरायाः पदाथरिदेषानुषा- 
दाय व्रवृ्तः “इमानि खलु पदानि भिपग्दादजानार्धमधिगम्या- 
नि भवन्ति? इत्यारभ्य “दति वादमार्गपदानि यथो देशमभि- 
निर्दि्टानि भवन्तिः दव्यैताचस्पयस्नं उपक्रमापमंहारप्धक्करतो- 
मन्थः प्रसक्तानुप्रसक्तपथेन पश्चाचचरछममय प्रपिष्ट; क्रिरेति 
सन्दिह्यते । पुराकाटेऽपि विनिक्नमनानां नानावा भावन 
भिधस्तेषां वरिमर्लास्तदथं वादनियमा आपि प्रमाणाम्तरोपटम्भं 
विना नासन्निति न निश्चयन चन्त दाकरयते । मासक्यः प्रनिमी- 
नाटके प्राचीनाचायदासपु मेधरानिधीयःयापरशास प्रतिषिति- 
मवगम्यते । तच्रापि वादविप्ाल्घंवः सम्मयमि । परयन्र ब्रह 
स्पत्यार्थशासखस्य प्रधगुह्लल्न ज्यायसाश््रभिति सन्यमात्रेण तर्को 
मीमांसा विषयान्तरं चा, तक्ाशत्वऽ्पि तत्र वादधव्रिपय आ 
सीन्नवा, सन्नपि करिमान्मक्र आसीदिनि न मिश्तुं शक्यते । 
गौतमनागाङ्खनादिम्यः पूर्तनेषु ग्रन्थेषु चुतद्धिषयानुपटग्मेन 
सामान्यस्य पूथैतो वर्तसानानामेदेपां विषयाणां मौनमना- 
गाजुनादीनां मह्नप्रतिमज्ञमावोदयं विदापरतः प्रधर इति वक्तं 
शक्यते । एतदन्तर्निध्याय चरकगौ तमनागार्जुननिरदि्टवाद्पि- 
षयाणां तुलनायां पौरवा ्यपर्यारोचने न्यायावयवसिद्धान्ततस- 
मेदादिषु चरकगौतमोक्तयोः साम्यदर्षनेऽपि, गौतमेन कथात्रै 
विध्यसुदिश्य सन्धायसम्भाषारूपस्य वादस्य तलुयुस्सुकथा- 
स्मकतया, विगृद्यसंभाषारूपस्य जपस्य पन्ल्रतिपक्तकथास्मक- 
- तया, जल्योपयोगितया चुखुजातिनिधहस्थानादीनां च निर्दश्ष- 
नेन, चरकेण तु उपायहृद्ये नागाजनेनेव विवाद्पर्यायरूपं 
९. साङ्गोपाङ्ग वेदमधीये मानवीयं धमंश्ञाक्तं माष योगक्षाक्ं 
बादंस्पत्यमथंसाकतं मेधातियेनन्यायः, अं प्राचेतसं श्राडनसयन्नति॥ 
` | ( ग्रतिमानारकै पृ. ७९) 
२. चीनभाषानुवदे तिख्बतीयभाषानुषादवस्तिक्म्दच्छायाया 








| मावानुवादमृत्रदश्नेऽपि यथावस्थिततदनुवादतः संस्छरते विदित।- 





 त््त्यतुवादतो छ्धानां विषयाणां तुकना ॥ 
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भिपरत्य तदजुबद्धतया दख्जारिनिग्रहस्थानादीनां निदे 
छनन, तन्नापि दल्जातिनिग्रहस्थानम्रभैदानां चरकोक्छपिच्य। 
गीतमोक्तं विभागसंस्याधिक्योपरुम्भेन विकदितावस्थायाः, 
उपायृदये केषुचिस्पदाथेषु गौतमचरकोक्तरीतितः भक्रिय 
संतेपदरनेऽपि भधिकन्य (र 
मचातुर्विध्य-विश्तिविधग्रोत्तरखम्बन्धादीनां बहु दी 
थाणां विकसितानां दक्ञंनेन, विकासवादक्रमोपादाने चरकसमः- 
धाद्रौतमनागाञ्जनसमये विचारविक्ासोपरुञ्थ्या एकस्मिन्नेव 
दिवादयुगेऽनुस्युतानामपि चरकगौतमनागा्जँनानां किञ्ित्का- 
लान्तरेण पौर्वापर्यमिति गौतमनागाङ्नसमया्रकसमयः पूवं 
प्रतीयते । श्रीयुतसुरेन्द्रनाथदासगुक्षमहाशयेनापि उभयतो 
विगरद्यसंभाषाया विषयान्‌ विश्य गोतमाच्चरकस्य प्राग्माविसे 
स्वाभिप्राय उद्धाटितो विद्यते ॥ 


चौद्त्रिपिटकस्य चीनभोषानुवादे कनिष्कद्पते राजङुरु- 
वै्यश्चरको नाम रास्या दुश्चिकिरस्यं रोगं न्यवारयदिति वर्णन 
परुम्मेन चरकाचायस्य कनिष्कसामयिकत्वकामादुपम्रथमशतः- 
व्दीभवश्वरकाचायं इति पाश्वात्यपण्डितसिल्वाद्‌रेमीमहाल्ञ- 
यानामभ्वुपगमः । तदासे दाद्नीनिकायंनागाजनस्यंतिहासिकोप 
छम्मेन नागारजंनीये उपायहृदये इव चरकीयरेखेऽपि विगद्ध- 
संमाषीयविवयोपन्यासेन च आर्थनागाञ्जैनचरकाचाययोः कनि- 
ष्कसामयिकरवं संवदति । परं शिररेखेति्तादिभिः कनिष्क- 
चपतेवौँदस्वस्य, नागाङ्नाचायं 'कसामयिकस्वस्य च 
बहदाः विद्धावपि तन्त्रप्रतिसंस्कतैशरकस्येव कनिष्कराजङकल- 
कैधस्वोज्ञेवे प्रामाण्यविषये मतविभेदोऽस्ति ¦ श्रीयुतीथ्‌- 
महाशयस्यापि तथेव मतं वतते । चरकस्य कनिष्कसामयिकःत्व 
तदीयराजङरूवैधते च कथं नेतदीयरेखे कापि बीद्धसंप्रदाय- 
च्छुयानुवेधो दश्यते, कथं वा वेदिकमन्त्रादीनिरदिश्य श्रीतम्र- 
्रिययेव व्यवहरणं चरकसंहितायां संगच्छत, इत्यपि न्याघातकं 
दिशन्ति । जतरेयाशिवेशग्रन्थस्य चरकाचष्यण केव प्रतिसं- 
स्करणोक्त्यो पूर्वाचा्यरेखे सां स्यद्शेनस्य क्रियायाश्च 
 क्रियमानतथा चरकीयतससंस्करणेऽपि न बौदच्छायानुमदेशः, 
तैतावता भ्रतिसंस्कर्तश्चरकस्यातिप्राचीनव्वं साघथिषुं श्चक्यते 
दस्यपि केचन वदन्ति ! केचन छचिर्स्वभाववादायुह्ञेखस्थरे 
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दौद्धमतमाहेति टीकाङ्ता च्छपाणिना व्याल्यानादत्र बौद्धम- 
तस्याप्यंडातः अचेश्षोऽस्तीस्यपि वदन्ति । केचितु स्वभाववाद 
हि न बौद्धानामेव, ततः प्राह्ठाराद्पि प्रत्त इति नैतावत। 
दौद्धमतालप्रवेश ररि =-= - 


॥# 
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चरकस्य कनिष्कवेचयत्वे उपायहद्ये भैदय्यदिषयप्रसङ्ेन 
सुश्चतमलुस्मरल्ार्यनामाैनः स्वसामयिकवीद्धनरपतेः कनिष्क- 
स्य राजङ्रूवेधं तार शं असिद्ध विद्वासं चरकाचायं कयित 
श्नोह्धिखिष्ठु॑विर्द्तवान्‌ स्यादित्यपि व्यावदयति चेत 
यदि नास साधनान्तरेश्चश्काचार्यस्य ततोऽष्य्वाचीनत्वमसा- 
| धयिष्यत तदा आयनागा्खुनेन सुश्रतमनुस्मरता चरकस्यानु- 

















ज्ञेखाक्ागाज्जनसमयादर्वाचीनश्वरकसमय इत्यभ्युपागंस्यत । 
दार्हनिकयमन्थभूतेऽस्मिन्नपायहदये रेशतः अविष प्रासङ्गिके वेय- 





कविषये पूर्वेषामात्रेयाधिदेक्कश्यपएादीनामिव बहुसमयमती- 
तस्य चरकाचार्यस्य वौद्धसखभ्प्रदाये प्रविष्टतया दष्टस्य प्रसिद्धस्य 
जीवकस्य च आयेनागङ्ंनेन नामानि्देशनं न खलु नोपपद्यते 
तदुनुररेखमात्रेणावाग्सावाभ्युषगमे आत्रेयादीन!मपि तथात्वं 
कथं न शाङ्धयेत । संश्चवसस्पद्‌ायस्य कार्यां, चरकसस्प्रदायस्य 
पाञारुकाम्पिल्यादिपथिमग्रदैले उदयेन तत्र तत्र विभागम्रदे 
शेष ऋमल्ोऽनयोर्विंकसनौचित्यात्‌ पूवेतः प्रदेदोषु सुश्रतसस्मदा- 
यस्य विकुखनै प्रसिद्धिश्च विशेषतोऽजायत, येन श्यामकम्बोडि 
याश्रदैकागतयक्ोवर्मजयवर्मलिरुख्खेषु वेद्याचा्यस्वेन सुश्चत- 
ल्रेख उपरूभ्यते ! नामाञ्जनस्य दक्तिणदेदे सगधमप्रदेशेऽपि 
विरोषतः सम्बन्धः, तेन पूर्वीयविभागे.प्रसिद्धतरतया स्वसमाज- 
नितः ततया च सुश्रतस्यैव बुद्धौ प्रथममयुस्त्या नागाङ्धनेनोप- 
दं किर त्यपि वक्त श्ञाक्यते । परं चरकस्य कनिष्कराजकुः 
सम्पकवेदुभ्यपस्वियादिकसुपेतेन- 
पि चरकः प्रथमतः कथं नानुस्मर्यत । 
ङण निष्कश्त्ते चरकः छथं नोद्धिख्येत च । 
शौतमसुत्राविर्मावात्‌ पूलंमपि न्यायवितण्डादीनां पद्रथानां 
प्रचार आसीत्‌ , चरक्ीय! रेखक्री ब्राह्णम्रन्थच्छायानुविधा- 
यि निष्कस्य सामयिक इति विरम 



































हा्याद्यः कथयन्तं 
तदेवं चरकाचार्यस्य समयान्वेषणे यथोपलम्भयुपवत्तिवाद्‌- 


गर्भाणि बहूनि मतानि विपश्चितां इक्पथसुपयन्ति ! यथातथ 
सस्य खमयं परिच्डिदयावधारयितुमसाधारणानि साधसान्तराः 
पि गदेषणीयानि भवन्ति। श्रीय॒तग्ररुक्चचन्द्ररःयसहोदयेनापि 


कस्य सुश्रतस्य च समयविचरे बहु भपश्चितमस्ति ॥! 

















| | 1 कः ५, 
अस्यां काश्यपसंहिवायां रोगाध्याये काश्यपसम्बतरोगह्भ- 
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विष्यंवादितया, वमनविरेचनीयाध्यायेऽपि अन्थ- 
यार्थोविद्‌~ चय्याऽन्यक्तस्य मतजिदोषस्य वादिवया च “इतिं 
दारुषाह-- वार्योविदः' (लि.स्था.अ.२) इति वायाविदस्यो- 
जिः लः डखोऽस्ति। 'कुकंदुणकविकित्साघ्यायान्ते वायो 
१. सुश्रु तोदितया वाचा ससुदाचारसारया । 
एको वैचः परत्रापि प्रजान्याथीन्‌ जहार यः । 
आयुः व्दासवेदेषु वेवर्‌ विसारदः । 
योऽघं तयद्राष्टर्श्जो स्जारीन्‌ भेषजायुधः ॥ 
२. पाऽ णम ०६ (पतापत काणलण्णश ए). 1६ 0. एध. 


३. ढौ सोः गौ निजश्वागम्दु्चेति वार्योविद्‌ः । (१. २९; 
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विदनूपतये मारीचकश्यपेन बारूमेषञ्यस्योपदेश्लो निर्दिष्टो 
ऽस्ति ! उत्तरभागे बहुक्लो जीवकस्य प्रश्ने सम्बोधने च सस्यपि 
"पार्थिव (चि. स्था.अ, १० ), विश्पते (खि.स्था.ज. १०); नृपो- 
तम (खि. स्था.अ, 9०), नृप, नराधिपः दि मध्ये मध्ये दश्य- 
माने राजखम्बोधनं राजान्तरस्यप्रहृततया एकत्र नान्ना निर्दिष्टं 
तमेव वायो विदमभिगरेती ति; देशसास्म्याध्याये (“काशिराजो 
(काशिराजं ) महाञुनिः (खि. स्था.अ.२०)' इति का्लिराज्वेन 
निर्दि्टोऽपि स॒ एव स्यादिति च रुच्यते! तेनेतज्ञेखान्मारीच- 
कश्यपस्योपदेश्यभूतस्तत्समकारो वे्याचार्यो वार्योविदः काश्चि- 
राज इत्यायाति । आच्रेयसंहितायां चातकरूकलीयाध्याये 
(च, सू. अ. १२) मारीचिवायोविदयोः पत्तम्रतिपक्लभावेन 
 निदैशनमपि तयोः सहभावं संवादयति ! दौतकराकरीये, यन्दै- 
पुरुषीये, आत्रेयभदरकीप्यीये च आत्रेयेण सह समवेतानां मह- 
षणां सहभावेन वार्योविद्स्य निरदैशच आत्रेयवार्योविदयोरपिं 
सहभावं, तत्र तन्न तदीयमतविरेषोक्ञेखो वार्यो विदस्य वेधाचा- 
त्वमपि स्पष्टमवबोधयति । यजपपुरुषीये आत्रेयसहभातेन 
कालिपतित्वेन च निरदशाद्‌ वाम॑कोऽपि काशिराजो तैयाचार्यं 
इत्यवचु्यते । काशिराजत्वेनोपरुभ्यमानानां वैयाचार्याणां 
दिवोदास~-वामक-वा्योबिदानां त्रयाणां मिथः किंरूपं पौर्वा 
परयमिति नेतावता परिच्छे शक्यते । वार्योविद्स्येदानीं 
अन्थस्य वचनोद्धारस्य बा बहुशोऽनुपलम्मेऽपि आत्रेयकाश्यप- 
संहितयोस्तदीयमतोद्धारदक्छनेन तदात्वे प्रसिद्धि दधान आचा- 
यविशेषोऽयमित्यवगन्तुं शक्यते । कश्यपेन बारुमैषज्यमुपदि- 
शतया निर्दिंटोऽयमपि कौमारण्त्यप्रस्थानस्याचार्यः किप ?। 
तदेवमात्रेयपुनवंसोमारीचकश्यपस्य च सहभावेनोभयतो नि- 
दि वार्योविदो राजविरपि मिथो नामोर्केलं ऊर्वतोरात्रेयपुन- 
वंसुमारीचकश्यपयोः कारतोऽविपरकषमवगमयति ॥ ` 


किन्चास्यां काश्यपसंहितायाम्‌- 


(उपास्यमानस्षिभिः कश्यपं बरद्जीवकः । 
चोदितो दारूवाहेन वेदनार्थैऽभ्यचोदयत्‌ ।» ( ष. ३३ ) 


इति निर्देशेन पूव॑भागे ब्रद्नीवकस्य भ्ष्टतायां मेरको दरू 

















१. इति वार्याविदायेद महीपाय महानृषिः । राशंस सर्वम- 
खिर बालानामथ भेषजम्‌ । ( खि. स्था.अ. १३ ) 

२. वातकलाकलश्चानसधिङृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः समु- 

पविश्य महर्षयः पप्रच्ुरन्योन्यम्‌ । "-" “~ तच्छत्वा बडिरव्चन- 
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चाहो स्ायते । तत्रैव रोगाध्याये रोगपाञ्चविध्यवादितया प्च 
रोगा आगन्तुवातपित्तकफप्रिदोषजा इति दारुवाहो राजर्षिः 
( ण. ३९ ) इति तस्य राजरषितवेनोर्ख्खोऽस्ति ¦ रोगदैविध्यवाः 
दितिया बायोविद्श्य, रोगपाड्धविभ्यवादितया द्‌ार्वष्टस्य च 
एथङ्धिदशेन निथि्नन्यक्तित्वं स्पष्टं भासते, ऊत्रस्योऽयं दार्वा 
राजर्षिरिति ज ततः स्पष्टीभवति । @न्तु-ष्टाङ्गसंमरहस्योत्तर 
स्थाने विषवेगवरिषये युनर्वसुन्जिद्धिदेहारम्बायनधन्धत्तरिमः 
तविकेषोररेखदश्शनेन न्निक्नामकोऽपि वैयाचार्योऽवगम्यते । 
तदीयेन्दुग्याख्यौयां “नस्जितो दारूवाहिनः दति नञ्मजिदारुवा- 
हिश्षब्दौ सामानाधिकरण्येनोपान्ती । अत्रे्नन्तशब्देनो पादानेऽपि 
चरकचक्रपाणिव्याख्यायां दारुवाहनास्ना वचनोद्धारस्य दर्षनेन 
काश्यपीयायामपि द्‌ास्वाहनाघ्ना मसोर्रेखेन चान्स्यवर्णमान्न- 
विभिन्ना एकेवेयं व्यक्तिः प्रतिभाति । अन्यत्र छचन निर्िषठ 
दार्कोऽपि नामेकदेश्न्यायेनायमेव दारूवाहः किमु १ । दार्वा. 
हेन सहैक्यमनुसन्धाय नञ्मजितोऽनुखभधाने मेडसंहिताया 
ुष्रितपुस्तके- | 

'गान्धारभूमौ राजर्षिमञ्मजिस्स्वर्गमार्मदः । 

सडगृह्ख पादौ पप्रच्छ ्चान्दभागं पुनर्वसुम्‌ ॥ 

एवमुक्तस्तथा तस्मै महर्षिः पा्थिवर्षे । 

विषयोगेषु विज्ञानं प्रोवाच वदतां वरः ॥ (पृ, ३०) 

इति राजर्षिमप्रजिदित्येवं पाटदश्षनेऽपिं श्रीमद्धिर्यादवजी- 

महौभागैस्तञ्जोरपुस्तकारखयगतयुस्तकात्‌ शराजर्षिनेभ्रनिस्स्वण- 
मागद्‌ः' इति पाठस्योपलम्भेन, पू्वांपरवाक्यानुसारतः प्रथमा 
न्तराजर्षिशब्दपाटस्मैवौचिस्येन च तस्पाठाजुसारेण नम्मजिन्नाम 
मेडसमकालिकः कोऽपि गान्धारपार्थिवः चन्द्रभागाया मापुः 
सम्बन्धमादाय किर चान्द्रभागसंक्जितस्य पूर्वापरसन्दर्भसिद्धस्य 
पुनर्व॑सोरात्रेयस्य खकाश्चे विषविषयकं श्नं चकारेति श्ञायते। 
अष्टाङ्गहदये रसाद्रक्तमित्यस्यारुणदत्तव्याख्यायां न्॑जितो वच- 
नोद्धारस्य दक्षनेन, अष्टाङ्गसंग्रहे विषविषये “दति नम्मजितो 
मतम्‌” इस्युक्चेखेन, भेशेऽपि विषविषये एतस्प्रशनस्य दक्षनेन च 
सोऽयमेवेति संवादो दटीभवति । दार्वाहस्य न्नजितश्च पार्थि- 
वस्वेनोपरम्भात्‌ , इन्दुखेखतो इयोः सामानाधिकरण्याश्चानयो- 
विषये तत्तन्नाश्नोपरुभ्यमाना विरोषा गुणोपसंहारन्यायेन सम- 














केस. अ. भ्ये) 








१ दुष्यति प्रथमे रक्त द्ितीये शधयथूद्धवः 1" सपमे मरणं 
वेग शति नरनजितो मतम्‌ 1* ( अष्टङ्कष्टधये ) 


7 
[प ॥ 0 


२. नग्नजितो दारुबाहिनोऽप्यत्र दुप्यति प्रथमे रक्तमित्यद्वि- 


1) णनो #, त ५८ ॥। [| 








` शता चक्यवचपु, ९१... - क 
३० पुरा प्रत्यक्षधमाणं भगवन्तं पुनवंसुम्‌ ! समेता महर्षीणां 
महुरासीदियं कथा ।' "वायो विदस्तु नेत्याह नद्येकं कारणं मनः 1*“" 
तथर्षीणां विवदतासुबाचेदं एनवुः } ( चरके स. अ. २५) 
नि आत्रेयो भद्रकाप्यश्च ^“ -श्रीमाभ्वार्योविद््चेः {` राजा मति- 
मता वरः 1“““" `तेषां तत्रोपविष्टानामियमर्थवतती कथा 1" "" 
षद्रसा इति वार्योविदो राजपिः ( चेरके ख. अ. २६ ) 
५. स तदनन्तर कारिपतिर्वामको वाक्यमेवित्‌ । ~“ "आत्रेयस्य 


४ $ व ५, 4५4९ छ 


नम्य पुनरेव वामकः काशिपिरवाच भ = 


८५६५१. ६+ स ५ च १ 


दत्‌ मतम्‌. \ ५.५ *4 "+न ` 
--स्ष्पखक्ष्मतसास्थेषु दूरदूरतरेषु, च । 


्नैरस्पं ट + चिरेण यत्‌ ।} 7181.1., 


( चरकचक्रपाणिव्याख्यार्या चि. अ.३) 


क्रमेण स्षवेगा 
३. यदाहं दारुवाह-- 
दोषो रक्तादिमागषु 


¶््‌ ॥ चि. 0 ६ \) | 
४. वरक््वक्रपाणिन्याख्याय ९ मं यम्‌ 
५ निगषसागस्यदिकनरदितीगर लि १ 
६. ८नग्नजिदप्याद-तत्रादारर्सात्पृल रसधा 


{ दारीरे | सरे ॥ 
| र लेव चच । अ्टङ्गहृदयटीकाया र" 
धातुरसाभ्चैव तपख्यान्मासमैव च (अ. १) 


उपोद्धातंः । 


१ 





1 म पव 
न्वयं ग्रप्लुचन्तोऽस्य गान्धारराजरषेन केवरं विषविषय एवः 


अपितु वैचविचायामाचार्यमावसवगसयन्ति । पूर्वनिर्दि्े ( चू. 
२) लाङिोत्रोक्ताश्वश सेऽप्यायुर्ेदकतू णां मध्य विनस्नजितो 
नास दश्यते, सोऽप्ययमेव स्यात्‌ । मास्ये वास्तु्ाल्योपदेशकः 
वेनापि नघ्चजित उज्खेखोऽस्ति, स नञ्चजित्‌ गान्धारो राजा वाऽ 
स्यो वेति न ततोऽवधार्यते ॥ 


किञ्च-रेतरेयनोह्यणे चत्रिययञ्यनां एरुचमसखभकणस्य 
साम्मदायिकखम्रद्ने नञ्मजितो गान्धारस्योद्धेखोऽस्ति ! ततः 
सर्वदिग्बिजयराद्टरसम्पदादेः फरस्य चत्रिययजमानस्वस्य चोल 
खेन नस्नजिन्नाम चत्रियो गान्धारमहाराजः फर्चमसम्तणन 
परतिष्टितश्रीकः सर्वञत्रुविजयी चासीदिति रुभ्यते । एवमन्र 
निर्दिष्टो गान्धारमहाराजो नस्ननिदेव देशनामादिसाम्येन भेडेन 
ससंमानं राजर्षितया निर्विटो गान्धारराजो नघ्नजिद्धवितमरहति। 
शतपथन्रौह्णेऽपिं चित्यं प्राणश्दुपधाने नाञ्ननितः ( न्निः 
पुत्रस्य ) स्वर्जितः, गौन्धारस्य नञ्मनजितश्वोद्खेखोऽस्ति । तत्र 
भरागमदहिमवक्कस्वस्य राजन्यवन्धुस्वस्य च निदेशेन शारीरविद्या- 
चार्यो गान्धारराजर्षिरनजिदेवानेनापि नि्दिं्ः प्रतीयते । अत्र 
तदीयपुत्रस्य स्वर्जिन्ना्नोज्ञेलो भेडङेखे स्वर्गमागेदं इति नस्न- 
जितो विकेषणं च कञ्चन तदीयविजयद्त्तान्तं साम्येन सूचयति 
किम १1 एवं संवादेन नश्नजित पेतरेयश्चतपथकाकादनवःचीन्‌- 
तवेऽनुसन्धीयमाने “न्मजितो दाख्वाहिनोऽप्यत्र' इति इन्दुरेखे 
अपिशब्दसत्तया अ्यक्तिद्धयकटपनेऽपि ओीपदेशिकेन सम्बन्धेन 
न्नित्खभ्बन्धस्य पुनर्वसोरात्रेयस्य तदन्तेवासिनो मेडाचायं- 
स्यापि रेतरेयश्तपथव्राह्यणकारादनवौग्माव आयाति । तेन 
'स्वर्णमार्गद इवि पदद्ेनेन पारसीकमहाराजस्य दारायसनान्नः 
समसमयव्धौ ( 8.0. 521-485 › गान्धारमहाराज नञ्चजिद्धेडौः 
इति कल्पनं न समीचीनं प्रतिभाति ॥। 


 __ णवं महाभारते युगान्तेऽन्तितान्‌ ' एवं महाभारते युगान्तेऽन्तर्ितान्‌ बेदेतिहदासादीस्तषोव- 














१. भृगुरत्रि्सिष्ठश्च विश्वकमौ मयस्तथा । 
नारदौ नञ्चजिचैव विदयालक्षः पुरन्दरः । 


अष्टादङैते विख्याता. वास्तुलाखोपदेरकाः । 


(मात्स्ये २५२ अध्याये). 


२. ^्तमैवमेतं मक्ष प्रोवाच रामो अमवयो विश्वन्तराय सौष- 


दनाय 1" “"एतसुहैव प्रोवाच तुः कावषेयौ जनमेजयाय पारीकषि- 
५, 
ताय । ०० 9्कष् स्मभैमाय वेदर्माय, नेद्जिते शून्य ७७ ०५ ते ह्‌ ते 


सवै एव महस्जम्युरेत भष भक्षयित्वा सर्वे हैव महाराजा आसुसादित्य 
ह्व ह रमर श्रियं भ्रतिष्ठितास्तपन्ति सरवाभ्यो दिग्भ्यो बछिमादवन्तः “" 


उं हास्य राष्टरमन्यथ्यं मवत्ति य एवमेतं भक्षं भक्षयति क्षत्रियो , 


यजमानः" रेतरेथनाह्यणे ३५. €. पू. ८९२ ( आनन्दाश्रमञुद्धिते ) । 
३. अथ ह स्माह स्वलिन्ना्यजितः, नश्चलिदधा गान्धारः प्राणौ वै 


समन्ननप्रस्रारणं यस्मिन्‌ वा अङ्ग प्राणो मवति तत्सं चान्रति प्र च. 
 सारयत्ति"" "ˆ" तदुवाच राजन्यवन्छुरिव त्वेव तदुगाच'*“ । खतपथ" 


बराह्मणे ८-१-४-१० । = | 
४. युगान्तेऽन्त्दितान्‌ वेदान्‌ सेतिदासान्‌ महषयः । 
केभिरे तपसा पूवेमनुशाताः स्वयम्ुवा ॥ 


























विगमय ततषि्याप्रकाश्छकानां महर्षीणां निर्देशे कृष्णत्रे- 


यस्य चिङकिस्षितोपदेशकस्वसुक्ञिखितं दश्यते । कष्णात्रेय एव 
युनर्वसुरात्रेयो भवतु म वा । भेडेऽपि वरक्सहितायां ष्णात 
यस्याप्यपदेशोद्खेखेन तस्सहभाविनः इुनवंसोरात्रेयस्य महाभार 
तद्छाङात्‌ प्राचीनत्वं ततोऽव्यायाति ॥ | 


तदेवमत्रेयसंहभाविभावेनं मारीचकश्यषोजखेखः, वार्योवि- 
दस्य सारीचकश्यपात्रेयपुनर्वसुसहभावः, कृष्णा त्रयस्य सुनवै. 
स्वात्रेयखामानाधिकरण्यं, चिङ्किर्खितग्रवतंकस्वेन ष्णा त्रेयस्य 
महाभारते निर्दश्षः, आत्रेयान्तेवासितया सेडोङ्खेखः, भेडसह- 
भादितयाऽऽत्रेयपुनर्वसूपदेश्यतया च गान्धारपस्य नञ्मजितः 
उद्धेखः, नञ्चनितो दार्वाहस्य च सामानाधिकरण्यं, द्‌स्वाहस्य 
काश्यपीये निर्दखः, यान्धारनरपस्य नञ्चजित देतरेयाणे, 
गान्धारस्य भ्राणविदो नञ्जितस्तस्पुत्रस्य स्वजितोऽपि इतप- 


ब्राह्मणे कीर्तनं, दिवोदासस्य ब्ाह्ममोपनिषदादिषूपरम्मः 


तस्पर्थपरषवेन धन्वन्तरेर्छ भशयतयेवं सवतो इशः म्रचस्यं विचा" 
रणे मारीचकर्यपः, पुनवैसुरात्रेयः, मेडः, नञ्चजिद्धास्वाहः, 
वार्यो विदश्ेते सैवज्यविद्याचायां देतरेयदातपथकारादृनवाचीन- 
धन्वन्तरिदिवोदासवद्‌ ब्राह्यभोपनिषस्समय संहभवेन केकतः 
दौर्वापयेण वा वर्तमाना आसश्िस्यवधारयितुखज्ः पन्थाः | 
पुरो भवति ॥ | | | 

तदेवेवेदकारादारभ्यं प्रतिष्ठितेयं भारतीयायुर्वैदविद्या नाद्य" 
मोयनिषल्कारेऽपीदनमेहविमिभरते तत्रापि विशेषतो बहुभि- 
राचः पश्चिसविभागे. पराुचतिमापादितांऽऽसीदिंति निधौ 
यते इत्यम्‌ ॥ . 


आवप्रकाङायर्वाचीनयन्थेषु कानिचिद्रैदेशिक्छन्यौषधानि, 
काचन वैदेश्या परक्िया, घातुरसादीनां विरोष- 
प्रयोगाः, अदिफिनादी नाद्षयोयाशरेसयादयोऽत 
नीना विषया उपरुभ्यन्ता नास; ततः किय- ` 





रस; 


। ताऽपि समयेन पूर्वतनेषु सिदयोगादिषु पारदधात्वादीनां सा- 
 मान्यतः प्रयोगदकलंनोपरम्मेऽपि ततः पूर्वं बाग्भटसमयपयन्त- 


मपीदक्षा विषया विरोषतोऽप्रविषटा श्यन्ते । चतु्थीताब्दी- 
पुस्तकरेखतया सम्भाविते बावरोद्ष्टतनावनीतकादौ, ततोऽपि 
पूर्वत्वेन सम्भाविते हार्मरोपरुग्धरेखपुस्तकेऽपि स्वणोदिधावृ- 
नाञुङ्खेखेऽपि तदीयश्ते धन षग्रश्चि 

विरवत उपरभ्यन्ते । अन्ततो महावस्ीयजी्वकितिवृते भेष- 






या पारदाद्युपयोगाचच नं 








ञयालुपयोगिनो वनस्पतेविषये गुरुणाऽुयुक्तेन जीवकेन तथा- 
धि धास्थेच्छस्यष्यचपरं [व्थषातरम, तन घृतनस्यादिभिरौषधैः हू. 
छद्धियया दा रोगिणां चिकवष्सनं, रसधात्वादीनां काप्यदुप- 
योजनं चोपरभ्यमानमपि जीवकसमयपर नवम त -परुभ्यसानमपि जीवकसमयपर्यन्तमपि रखधास्वाद्य- 








वेदविद्रेद भगवान्‌ वेदाङ्गानि द दस्पतिः । 
मा्मवो नीतिसाखं तु जगाद जगतो दितम्‌ ॥ 
गान्धर्वं नारदो वेद भरद्वाजो धनुर्‌ 


देवचरितं गाग्यैः कुष्णत्रेयश्िकित्सितम्‌ ५ . 
न्यायतन्काण्यनेकानि तैततैरुकानि वादिभिः! = _ 
| ( शचान्तिप्वमि २१० अध्याये ) 


५१ 





उकोश्ातः 











दधानामप्रचखनसवगमयति ! चरकसुश्चुतयोरपि धातूनां 
मणीनां वौषधेषु -उदेशमान्रे दश्यते, न सु तेषां शोधनादि 
तस्िद्धान्यौषधानि पारदौषधघोक्ञेखोऽहिफैनादयो वा निर्दिष्टाः । 
काश्यपीये त॒॒सिरुभागै आत्रेयभेडरेखयोरिव क्लोथादिषु 
हि्निवारमेव अयोरजस्ताश्रर्जसोरपयोगोज्ञेखलोऽरिति। काश्यपीय 
तच्छोधनंभस्मीकरणादेरनिरदैशेऽपि भक्णेऽप्युएयोगकेखेन शोध 
नादिकमभिप्रेवं स्यादित्यनुमीयते । एतावदन्तरेण धात्वादीनां 
पारदस्य चोपयोगो नात्र दश्यते ! नवाऽदहिफेन 1दयोऽन्येवाऽवा 
तीना विषयः दृश्यन्ते इति यथा यथा प्राक्तनस्वं तथा तथषा 
दश्चाद्धवविषयाणां विररूताऽनुपादानं चेच्यते ॥ 

ङतः कदाऽस्योद्धम १ इति विचरे-रसायनविधायां भयुभ्य- 
भानः केमिष्टी ( तटम्‌ ) शब्दः-अलकेमी-विक्छानमव- 
दोधयति । ऊेमिष्टरीशब्दो मिश्रदेकीयात्‌ चक्यामीः शब्दान्निष्पस्‌- 
हति भिश्रदेात्‌ भादुभूता रसायनविचय आरब्यदेशे ग्री सदेरो 
च प्रत्य ततो युरोषदेश्चे प्रससखरेति कस्यचिन्मतं वतंते ॥ 


ऊकचन-मिभदेये तद्धियावाची (यामी शब्दो नोपरुभ्यते। न 
वा तन्र रसायनविद्यायाः्रागुद्धवेतिद्त किमप्युपरुभ्यते। रेमि- 
्टीशचब्दो हि वृतीयच्ताब्दीभवादारव्यात्‌ "किमाह श्षब्दाकि- 
ष्पन्लः ! सोऽयं शब्द्‌ एल्केमीश््दाये सिनिसनामकेन विदुषा 
स्वीयेऽभिधानग्नन्थे निर्दिश्यते । सेयं विद्या न चा मिश्रदेशे, न 
वां भीसदेशे समुद्भूता । तथात्वे हरोडोरस्-डायोडोरस- 
प्छुचाट-ष्ठीनीपर्तिभिः भ्राचीनेस्तदीयविदद्धिः किमिति 
तद्टिषये किमपि नोक्ञिख्येत । मिश्रदेशीयानां ओसदेशीयानां च 
ततीयचतर्थशतान्दीपर्यन्तं रसायनवियाया ज्ञानमेव नासीव्‌ । 
एलकेमीविद्यायां पारदस्य भ्रयोगः पश्चादेवोपरभ्यते। तेन 
पाश्चात्यदेशेषु रसायनविद्याविद्ं सर्वप्रथम जरब्यदेक्षीयो- 
व्थाबरनामको विद्वानिति निश्चितमस्ति । तत एवेषा चिद्या 
सर्वत्र प्रयसरिति केचन वदन्ति ॥ केचन वैदिकमये सोमर- 
सस्य बहुरे व्यवहारदर्शनेन रसायनविधाया उद्धव छम्बेद्‌- 
कालादेव भारते आसीत्‌ । तन्मूरुकतया चरकादिखमये युष- 
शारीररसादिष्ु रसशब्दो व्यवाहियत । तदनु रसस्येव तरर- 
तागुणमादाय पारदे द्रवीकृतधातुष्वपि स ब्दो व्यवहृतोऽ- 
भूदिति भारतीयरसप्रक्रियायः मूरूमतिषुरातनस्‌ । रसक्रिया 
हि रसविषयकतान्तिकम्रन्थेषु प्राथमिकतया, तदूचुगृहटीतेषु 
पश्चात्तनरसअन्थेषु विकसिततया समीच्यते। सेयं प्रक्षिया 

 नागाखैनेन भवर्धितेति विवेखकानां विचारोन्मेषश्च । लोहशाखं 
पतञ्चलिना निभितमासीदिति बहुस्थरेषु निर्दिष्टमस्ति । पार- 
सीकमतभवतंकाजरधुष्टाव्‌ प्रागेव तदेश्षनि | 
जादीयास्तेरियं रसायनगुक्तविद्या भारतीयग्राहणेम्योऽधिगते 
तदीयेतिषक्षसखाददि स्वायते । शच दे षीथ॒श्स) शकश 


























१, सुवर्णं समलाः पञ्च रोहाः ससिकताः सधा । 
मनःशिकाङे मणयो रूवणं मैरिकाने ॥ 
मोममोषधञचदिषटम्‌" ( चरकएलरस्थाने अ» १) 

२. पाथिवाः सुवणैरजत्मणिञुक्तामंनःशिरागत्कपाटादयः! 
| ( सुश्ठते स्थाने अ. १) 


कि ककककककककककककककककक क 7) छ >) क छ) छ ९ 


याविषये वंदेश्षानां च बहुशो निर्शोऽस्ति , 
तेन पूर्य भारत एव आदिभूतेयं रसीवघप्रक्रिया । मारतीयवे- 
ानामारज्यदेशोपगमस्य चरकसुश्वतायनु वादस्य भारतीय- 
चिकिरक्षाया भादरणेनापि मारतादैव आरव्यादिदेशेष्वपि एत. 
हविवायाः प्रचारो गम्यते। एकादश्व(दश्षशताव्दीसमये आर्‌ 
व्यदेरोऽपि रसप्रक्रिया उद्खतावस्थायामासीदिति तदीयेति- 
बतो विज्ञायते । तेन रसशोधनादिपरिक्ानमारन्यदेशादुष- 
रुग्धं भारतेनेति कथनं यक्किच्िदेव । रखम्रक्रिया बहुशतान्दी- 
पर्यन्तं पाश्चाै्यरोपदैशीयेरनुपादेयत्वबुद्धया न परिगृहीता 
समयेन तदीयगुणपरिततिनेऽवीक्समयत एव पाश्चात्यदेशेषु 


प्रचङितेत्ति ससुक्धिखन्तीतिहासरेखकाः पी. सी. रायग्रच्तयो- 
महानुभावाः ॥ 


रक्तपारदं ओरसंदेदो रोमदेश्षे च भारताद्रतमिति रेखोपर- 
स्मन तदुपवर्णने जायसवारुमहोदयेन रक्तपारदं रसचिन्दूर- 
मिति कोष्ठके विषतं दश्यते ! परं रखसिन्दुरे रक्तपारदशन्द्‌- 
स्याप्रयोगदर्चनेन दिङ््रपर्यायेषु तच्छुब्दोपरुम्भेन च सोऽयं 
म्तपारदक्षब्दो हिङ्धरुमाचपरः स्यादिति भाति ॥ 

भारते स्खविद्याक्तानं पुरेवासीदिति त॒मथमक्षतौब्दीवर्तिनो- 
भवृहरेः “उत्खातं निधिशद्धया सितितरुं ध्माता गिरेधांतवः 
इस्यक्ेखेनापि दढीक्रियत इत्यादि केचनोपव्णयन्ति ॥ 

धातूनां विश्षानं प्रथमत एवासीदिति तु आत्रेयसुश्रुतका- 
श्यपादीनां घातृद्धेखेनापि ज्ञायते । बारुकेभ्यो जातमात्रेभ्यः 
सवर्णपराशचन-तदवरेहनादिरूपं तस्फल-गीरयवं च कश्यपेना- 
प्युपदिष्टमस्ति ८ ‰० ४) धातूनां रत्नानां च धारणादिना 
आयुरारोग्यादिश्रेयस्करस्वं श्रुतिषु स्मृतिषु चोश्िखितं बहुशो- 
टश्यमानमतिपुराकारदेष तदुपयोगपरिन्ञानं भारतीयानाम- 
मभिव्यनक्ति । यच्वदे “परथमो दैव्यो भिषक्‌, इति रदस्यापि 
प्रथमैद्याचार्यसवं प्रतिपाद्यते । आत्रेयादिभिर्बह्यणः प्राथमिक- 
स्वसु्चिख्यते, न तश्र श्स्योर्रेखः। तन्त्रह्ाखे नाथसम्दा- 
यीयग्रन्थेऽपि रसवैद्यकस्य विषयस्तत्र तत्रोपरुभ्यते । तन्त्रश्ाखे 
नाथसम्प्रदाये च शिवस्य परमाचायय॑स्वं निर्दिश्यते । तेन 
तान्त्रिकादिप्रचङ्ितिरसवेयकाविरूपम्रस्थानान्तरे मूलाचा्य॑सं 
रदस्य भवितुमहंहि । रसदिषयस्य प्राचीनसन्त्रमरन्येप्वप्युप- 
रभ्यमानतया ष्वरकसुश्रुतकाश्यपीयादिषु रेहतोऽपि तदतः 
नेन च अर्वाचीनवमेवेति न वक्तु शक्यते । अरबदेश्षे सघम- 
शताब्दीतः प्र्कितस्यापि रसायनस्य युरोपीयेः षोडशशता- 























स्दीत एव गहणमिब पूर्वतः ग्रचरतिस्यापि सन्तरोक्तस्य रस. 


वैयकस्य वैरिकसंम्रदायानुरक्तद्टिभिरात्रेयादिभिः स्वसमये 
रेशत पूव ्रहममारम्धमासीदित्यपि वतं न खल न छक्यते ॥ 

धातूनां क्षोधनादिना योगेन च तन्त्रोक्ता मारतीयाऽपि 
नानारसौषधनिर्माणग्रक्छिथा बहूपुराकारं गुक्ठाऽ्परचरिता आंलि- 


। करूपेण वतमाना वाऽऽसीत्‌। पश्चाक्ारे मागाञुनादिभिभारतीयैः 
| रसविद्याचार्यः प्रकाशं विकासं चापादिता स्यात्‌ । येम भ्रस्नतर्‌- 
` `| अन्येषु विशेषेण तदुनुपरूम्म इति वक्तु भनः प्रवणीभवतीत्रम॥ 











पमिति तीति ७५५० 


१. भदुरिः प्रथमङताण्दीवततीति विचायंमेतत्‌ । 
२, ९86 काणा उमर 1919. 2. 15-16 


उपौद्ातः । | ५५ 
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(३) संस्कारतुलनादिसरितो विषयपरिच्छेदः | जेन सरिस विला वि व ज 


$ सि वधीय | स्य प्रकरियाद्वथं समीचयते । तद्ध संहिक्स्य पूव- 

यन धासु संहितासु इदधजीवकीयतन््- | अन्धस्य (~ ~ 
भानाव वेशसंहिता स्य स्थाने विष्टृतङेखान्तरस्य दिस्ठृतस्य स 
3 | | ६५४ ६ ५५ % 4 यथीौचि्यं रचवनयिति अःदापोष्टषि- 


श्रतसंहितारूपा चन्वन्तरिसंषित ` ति) 8ि | ^ 
सुश्चुतसहितारू पि खम्यवति ! छि वा पूरवथ्न्थस्य संदिष्ठस्य दाति- 


तिसंस्कारः संहिता च भ्राचीनेति ताकु छवनार्व ~ . ^ 
शवलत्का) नस्वसंशायका नां पदन भवन वविशेषाणा- | "ववत वेर दीकरणेन्‌ विस्तृतरूखान्तर, 
५ (व दैन्यस्य विस्ठतस्य ग्रहणधारण्योः स ~ 
मनुभ्रवेोऽपि संस्कारवलादेव स्यादिति च सविरेषसुपदाक्षतम्‌॥ _. = पिः 
्थभ्रक्रियया वाऽपि संभवति । अनयोः प्रक्ियियोः 


जावापोद्धापग्र्ि र यदि गृहीताऽअविष्यद्‌ , तद्‌ आरयलं- 


देत! त्य्‌ मूलद्न्थस्य स्वरूपं बहु नाऽदेन यि 
यौ खसापस्स्यत 1 तथात्वे नथमैवं विरच्नञ्ुपजातमिदि चरक 
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तन्न काश्यपसंदहित्तायाः संक्षिसस्वरूपविशेषस्य इद्धजीव- 

कीयतन्त्रस्य वात्स्येन प्रतिसंस्करणमेतदीये संहिताकटपाध्याये 
( क० स्था० ) कण्टोक्तमेव । अआत्रेयसंहिताटमकस्यननसत 
न्त्रस्य चरकाचार्येण भरतिसंस्करणं च चरकसंहितायाः अ्सवे 
ते तन्त्र चरक्मतिसंसछते" इवि श्छोके स्पष्टमेकाक्तम^स्त । | संहितायां अन्याभ्यन्तरे आत्रेयाग्निवेशपतिवचनप्रश्ष्युवन्या- 
सुशरुतसंहितायःः प्रतिसंस्करणस्य अन्धाभ्यन्तरे स्पेक्तेरद्शः- | लस्यापि किं दा योल स्यद्‌ \ तद्वि वये वच्य = 
नेऽपि उद्कनादिभिष्टीकाकारेनीगाजनीयं घंस्करणसूल्ञिख्यते सि च्‌ । त्‌ र चच््यं सामान्य 

अतिसंस्कत इ £ विक्षेषात्मना श्चङ्कलीद्रत्यालुक्टवा संकेपविस्ताररूपेण वाक्यभे 
संस्कत नागादनो भवतु मा चा, तत्र च ` सविद दैन च पुनः पुवः कथनं चरकसंहितायालुपलम्यमानं किैतुकं 
द्शेनादिना सस्कारनिषयञ्मेतद्वतमानस्वरूपमिति तो क्‌ स्याद्‌ , इति भूलसंहितायाः केदल्सावापोद्धापपरक्ियया संस्क- 
द्विरवधार्यत एव । भेडसंहितायां करयपमतववनोिखितः | रणेन नवनिवन्धनात्मकस्वं न चरकसंहितायाः, अपि तु मूल 
श्दधरिति कश्यपः इति चद्निततिवाद्‌ः, करयपोद्‌ तो भेडीमः | अन्धे. कचन ध्य विययस्य विदादीकणदत्यन्‌। 
चडषो त्तरं विरेचन वादश्च . उपरुञ्चभेडसंहि ताय विसंवाद | स्नृतरेखस्य कचन विस्तरेणोक्तस्य विषयस्य ङ्घुनोषायेन 
द्ैयती्युक्तमेव ८ भर. १३) 1 भेडस!देतायः ञवरखसुचयो- | तद्थयहणधारणोपयोगिनः संचिश्रेखस्यःपि विन्यासेन पौ- 
दृद्तभेडवचनानां निरीकणे भेडनापरोद्‌९तेषु पञ्वादादधिकेु | नरतध्म्िययाऽपि संस्करणं चरकाचार्येण दिदहितं संभाव्यते ॥ 
श्छोकेषु सुद्धितभेडसंहितपयां रेत ( साधेररोकत ) एव चरकाचार्यं॑ उयलभ्यमानेतस्संहिताया न॒ स्वातचनयै 
संवादेन ज्वरमकरणमिव प्रकरणान्तरमपि बुष विकक- | निता, जपि ठ पूवैसिद्धस्य आात्रेयसंहितागभितस्य। 
उमन्तराऽन्तरा विषयान्तरं पुनः प्रतिसंस्करण च स्पष्टमवड़- | न्तरस्य अवेत्यस्ि 
ध्यते ! तदीष विष्व भेडसंदितायं धियमन्यथा गमयति । नरयसंहितायां निदानचिकित्सि 
एकमागरेयोपवेकमद एथकयङ्गिवनधरोरशिवेशाभेडयोः पश्वा- | यानुदाद्येवाध्य्‌ायनासनिदशेऽपि सूत्रविमानद्दारीरादि्था 
ननिदर्षयिष्यभाणं बहुकः प्रबन्धनसाम्य कचनत्य सनाद | कड दिषयविशेदोषाडाने सत्यपि अध्यायादिवक्यम्रती रः 
नमप्यजसन्धीययान धियः पुर्नः परावरतंयतति । तदैवं मेडसंडि- | इथं कल्पितानि दीचं्जीवितीयःपामागंतण्डुलीयारग्द्धी 
तायां दश्यमानो दोषः कारस्यैव शिरसि पातनीयः। पुनःसं- | तिधापुरषं यातुस्यगोच्रीयार्दीनि अध्यायनासानि बहुक्षो 
-करणोर्रेखस्तु न काप्युपरुम्यते, तथाऽदि पुनः छरणं | न्ते । आदिपदीकसुपाद्रय नामकरणे कानिचिन्नामानि 
स्वत्रापि जातं स्पष्टमवडुध्यते ॥ ` 


हिमपूहरपायपि इयन्त स्यायो 
तन्नात्रेयसंहितादीुषादाय निकद्धानःम्‌ निवे 


श्ोकैऽपि तदेव नाम्ना तदध्यायोररेखदशेनेन दइमान्यध्याय 
चचवरकत्दायदिभिः किरूपं संस्करण न्यघायीति विमन्ञं चरकस्य. वत मवाप ं तु अन्थकचतर 
+स्करणे इडबरेन संस्करणक्रिया एवञुपवीण्ता दश्यते-~ . व । > 0 त सहंतायास। 
“विस्दौरयति केक संदिपत्यति विस्तरम्‌ ` | मानरारीरेन्दियस्थ नेष्वादि्रतीकद्रादीणि नामानि एकवण 
संस्कर्ता ऊुर्ते तन्त्र पुराणं च पुननवय्‌ ॥ इति । | | विभेदेऽपि कानिचिदुभयतः स्येन दृश्यन्ते ! यथाहि 
# श्घ्यायनष्यानि ` छध्यायादिधर्त 
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चरक-- श 
नवेगान्धारणीयः न वेगाचूं धारयेद्धीरः ठ्‌ वेदान्‌ धारयेद्धीमान्‌ 
मात्राशितीयः मात्रा्ती स्यादादारसात्रा साजरा स्याद्भिपक्ाी. 

 अनरियभद्रकाष्यीयः चातरेया भद्रकाप्यः आत्रेयः खण्डच्ाप्य्च. 
वनिमितीयः यस्य श्यावे परिध्वस्ते स्य श्यावे उमे नेशन. 
शिरा वा जिद्धा दा अवान्धरा दा चि 


1 






१. द्ोषयत्येष भूतानि दारुणौ विषसञ्वरः ¦ स" १. & अ यज तम सव्यस षु. १२२ १ ` | 
। “त्रिफला कवायसिदभरेन शतेन मतिमान्‌ मिवक्‌ ! स्नेहयेतं यथान्या अ वा} ए. १२२ 
२. लेश्चोकतं विस्तरत संस्ठिपत्यत्तिविस्तरम र 


द का. 

































कुरते ठन्तरं संस्कृतं च पुननंवम्‌ ॥ ८ इति ताडपपुस्तके पाठः ४ 





प धूर 


उपोद्धाक्तः । 
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एवं न्यायेनात्रेयमेडयोः संवादीनि दन्दियोपकमं ¦ 
लेषणीय-वातकराकलीय-विधि्ोणितीय--दशपाणायतनीय - 
दशमूरमैयाोद्रीय-रसतरिमान-पुरुषनि(वि)चय-खुड़कागर्भा- 
वक्छान्ति-जातिसूत्रीयादीनि नामानि च दृश्यन्ते ॥ 

स्नेहाध्यायस्वेदाभ्यायादीनां निदानचिकिर्साध्यायादीनां 
च विषयामुपगृह्य विहितानां नाम्बां साम्यस्य स्वतः सम्भवेऽपि 
एवसधभयत्रेकेन प्रतीकेनाध्यायोपक्रमः, विभक्तिगर्ममपि प्रतीक 
शुपाद्ायाध्यायनामकरण, ससाननासस्वध्यायेषु विशोषविषयाणां 
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रेखद्वये सम्भवति । मिथोऽनपेकतभावेन एक्रसूत्रानपेत्तभावेन 
च निष्पन्नयोः स्वतन्त्रकेखयो्नैवंभावः सदनतः संभवति । 
तेन आत्रेयेण तसतीकेनोपक्रम्योपद्रिष्टानामभ्यायानां वाक्यानि 
विव्याश्चोपादाय स्वस्वावलुद्धो पचरहणरूपाण्यर्थान्तराण्यप्यन्त- 
निवेश्य भडाग्निवेराम्यां पृथक्प्रथक्तन्त्रस्य प्रणयनादेवंरूपं 
साम्यं मिथः सस्लातमवगम्यते ॥ 

कचन आत्रेयसंहितायामाद्ि्रतीकञुपाद्‌।य निवद्धानि ॐ 
पाचचिदध्यायानां नासानि मेडसंहितायामध्य यादिपरततीकविभे. 


५५ 





म्यं च दृर्यमानमेकसूतराचुरोधेन विभिन्नकर्भ्यां विहिते दैऽपि समानानि दरयन्ते । यथाहि - 
व्याधितरूपीवम्‌ ष्टौ पुरूपौ व्याधितरूपौ भवतः गुर््याधिर्नरः कश्चित्‌. 
शारीरविचयः शरीरविचयः श्रीरोपकारार्थ॑ दृट्‌ खल्ोजस्तेजः. 
शरीरसंल्या शरीरसंस्यामवयवज्षः दहे खलु शरीरे षट्‌ स्वचः. 
पू्वरूपीयम्‌ पूवरूपाण्यसाध्यानां अन्तो हितकायस्तु, 
गोमयचुर्णीयस्‌. यस्य गोमयचूरणाभं चु्णं शिरसि यस्यैव. 
एवं दशमेन आत्रेयसंहिताथां तत्तदुपकमप्रतीकसुपादाय ग्य- | उत्तरसिमिन्नध्याये मेतरेया(शौनक ?)त्रेयमतयोः परप्रतिपक्त- 





वहतेस्तेनांमभिः रतीकैश्चाग्निवेरोन व्यवहते भेडेन स्वरेते परती- 
कत्रिभेदेऽपि पूर्वपरम्परागतेसतैरेव नामभिरग्यवहतं अतीयते 
तेषां नारनां प्रतीकानां चात्रेयीयतया उभयत्र एकेकसो श्विश- 
श्ानुरूप्यं समुचितमेव ! अगिनवेश्ीयमात्रे तु सतीर्थ्येन भे- 
डेन तद्नुखरणे वीजं दुर्निरूपं स्यात्‌ । चरकाचार्येण तैः रती 





स्पक्रम्य चरकसंहिता स्वयं निवद्वाऽमदिष्यत्तदा ततः भाक्तनो 


मेडः कथमिदमन्वसरिष्यत्‌ । भेडाग्निवेशसंहितयोः स्थाना- 
नामतचाऽभ्यायानां सविशखतसवेन संस्यासाभ्यमप्येतदेव द्‌- 
सयति । सिध्यति प्रतिङर्वाण इत्यात्रेयस्य शास्तनम्‌, दति 
मेडसंहितायां चतुस्पादाध्याये घ, १५ 9) अप्रतीकारवादं ख- 
ण्डयत त्रेयस्य सनामग्राहं सशब्दच्छायोपादानं निट मतं 
वतमानचरकसंहितायां महाचतुष्पाद्ध्याये ( सू. अ. १०) 


सविस्तरं निर्दिष्टं संवदति । ईंटशस्यात्रेयमतव्वेन निर्दि्टस्योभ- | 


यत्र संबादोपरम्भ आतरेयोपदेशस्यैतदपस्मना पूर्यसवं स्पष्टं 
गमयति च । खुहाकृचतु्पादाध्याये चरके मेडे चैकरूप्येणोप- 
रुम्भमाना हण्डचकरेत्यादयः सिद्धान्तश्खोका अप्यात्रेयसंहि- 
तागता भक्रितुमहंन्ति । एवंरूपैरभयतः सवादिभिरष्यायनाम- 
भिर्विष्यादिभिश्चनयोः संहितयोरन्तरनुस्यूताऽऽतरेयसंहिता पू- 
वेमासीदेवेति बुद्धाबुपस्थाप्यते +  तामात्रेयसहित्तामन्तर्भाभ्य 


तदीयदविषयशिपादाय यथास्वं विचारविशेषोपब्हिताभिः स्वो- 
क्तिभिरप्यन्तराऽन्तरा परिपोष्य च संदेपपरयेण मेडन संरिप्ता- 
समना, विस्तारप्रियेणानिनवेशेन बिस्तृतात्मना सैव सहिता पृथ- 
 क्षथक्तन्त्ररूपतामनायि । भेडे चतुष्पाद्विषये एक एवाध्यायः, 





भे, 


तत्र प्रथमत जआत्रेयश्लौनकयोर्धिरतिप वादृसुपादाय भिषजो. 
शानवेरिष्बदिरात्ेयस्य, ततश्चतष्पादानां वरणनान्ते सिदा- 
 न्तरूपेण भिषक्म्ाधान्यवादोर्खेलः संदे दितः । आत्रेयीये 
तद्विषये द्वावभ्यायौ, तच पवस्मिन्‌ ुह्ाकाम्याये  चलुष्पादा- 
। जुषकभ्यं ।£९। दन्द छ हए सविशेषं अ ष ख भरा (९ हेश 


(:-९१§ { (~ {1 (- 
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भावेन नि्दश इति त एव श्रिषया एकेन रप्वार्मना अप- 
रेण महामना प्रतिपादिता दृश्यन्ते । एवमेव बहुकः स्थरे. 
पवषिवेशातन्तरे भेडतन्त्रे च यथाक्रमं गौरयं राघवं चानुस- 
न्धातुं शक्येते ॥ 
काश्यपसंहितायां चरकसंहितायां मेडसंहिताय सुश्रुतसं- 
हितायामपि गचमयानि पद्यमयानि च वाक्यानि रश्यन्ते | 
स्ारपाणिजतूकर्णहारीतादीनां वाक्यान्यपि कानिचिद्‌ गद्यरू- 
पामि कानिचित्‌ प्यरूपाणि रीकाकाररटृतानि दश्यमानानि 
तदीयग्रन्थानपि गयप्ोभयसंवरिताननुमापयन्ति । उ्वरसमु- 
च्चये एकं उ्वरव्रिषयकमात्रमुपादाय तद्धिषये कारयपात्रेयसुश्रु- 
तादीनां हारीतादीनां सतीर्थ्यानामन्येषामपि प्राचीनाचायांणां 
केवरं यवायान्युद्तान्युपरुभ्यन्ते । तत्र गृहीतानां हारीत- 
तारपाणिजतूकर्णमेडादीनां सतीर्थ्यानामाचार्याां वाक्यान्यु- 
पादायानु सन्धाने गन्दालुषू वीभद्धीविभेदेऽप्येकाचार्योपदेशसू- 
च्रसन्टग्धः समानो निगर्मोऽवबुध्यते । भेडतन्त्रवज्जतूकर्णहारी- 
तत्तारपाण्यादीनासाच्रेयान्तेवासिनामन्येषामपि सम्पू्णतन्त्राणि 
ययरम्स्यन्त, भेडतन्त्रमपि सकर्मविकरमरुप्स्यत, तदा स- 
वागि पुरो निधायालोचने एकोपदेश्षमूरकतया सर्व॑तोऽनुदत्ता- 
पर्तेऽशाः प्राचीना आत्रेयीयाः, मिथो व्याष्त्ता इमंऽश्षास्तदेक- 
विरोषद्टिविकासरूपाः संकारविभूतयो वेति परिच्छेदाः 
परखत्या अभिवेशतन्त्रस्य चरकग्रतिसंस्करणस्य च विरोषुन्मी- 
रुयितुं विरेषारोकरामेन सौकर्यमभविष्यत्‌ । तदेवं ज्वरसमुष्च- 
5 उतक^तपयवचनविषयसंवाददष्टिरपि सब्रह्मचारिणासुच्याव- 
चनानाचित्तभूमिकाष्वेकात्रेयाचार्योपदेशबीजवायेन परितः स- 
जातीयानेकाङ्करोद्यं निश्चाययति ॥ 
चरकसहिताविष्ये चरकनाभ्ना प्रसिद्धं संहिता खरकाष्वा- 









| सर्वाशतः परिवर्तंनप- 





निबन्धनं रतमिति, आदुः 
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दैदविदां महर्षीणां समवाये तत्र तन्रोपजातान्‌ विमबौनाकण्यं 
सङ्गृह्य चरकानचर्थेणेयं चरकसंहिता न्यवध्यतेति चं नानः 
विधा विचारतितका दश्यन्ते । परं दूरवोक्तदिला भूभूतायः 
आत्रेयखहितायास्तन्भूरुकस्याभ्िवेशतन्त्रस्य च पूरव॑सरवस्यं 
स्पष्टावगमेन 'अभिवेशाकरते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्छते' इति स्पष्टतया 
दरक्लोक्स्या च तन्त्रनिबन्धाऽचिवेश एव, चरकस्तु तन्त्रान्त- 
रेभ्यः समुच्चितैः स्वविचारारूढेश्च विषयान्तरेः सथुपचदय अ- 
न्यानपि सस्कारोचितविधीन्‌ विधाय अभ्िवेश्षतन्तरस्य भतिसं- 
स्क्तैव । चरक एवास्य रचयिता यद्यमविष्यत्‌ तदा किमिति 
ख आचार्यः स्वं नाम कथं तथारूपेण नोदरेखिष्यत्‌ । अधिवे- 
जस्य नामानि अन्थाभ्यन्तरे सम्बोधनादिरूपेण बहुशो रभ्य 
स्ते, नैवं चरकस्य नाम चरकप्रतिसंस्कृते इ्युररेखयजं कापि 
अन्थान्तरूपलभ्यते । उत्तरय्न्थपूरको दडवरोऽपि- 


'अतस्तन्त्रोत्तमसिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृतं तत्त॒ संसृष्टं विभागेनोपरच्यते ॥ 
यस्य दाद्शसाहस्ली हदि तिष्टति संहिता । 
चिक्िःसा बहवे शस्य स्वस्था पुरहितं प्रति ॥* 
इति वर्दैशवरकस्य केवरं संस्कतृसवं, दादशसाहखसंहितायः 
जभिवेशीयस्वं च रप निर्दहति । चरकस्य विशेषनिवन्शमादे 
तदुत्तरस्तदुपजीवी तदीयञअन्थपूरको  च्डवरोऽपि कथमेवमभनि- 
वक्षं कर्व॑तयोदिकिख्य चरकं संस्छृतत्वेनेव र्खित्‌ । सर्वतः ख्ख 
रणक्चीकतयाऽन्वर्था चरकसंक्लां वहताऽऽचार्येण सवंतोऽस्य' 
गन्थस्य संस्छरणेन प्रचारणेन प्रवचनेन प्रयोगकोडशखेन्‌ 
उपकारपथस्य ्रवर्तनेन च चरकसंहितेति तन्नाम्ना प्रसिद्धिः 
भ्रवृत्ता स्यात्‌ । सैव प्रसिद्धिश्वरकाचार्यस्य कतृस्वभ्रन्तयेऽजाच्- 
` ` तेति मन्ये ॥ | 
तेन पूर्वोपदर्दितद्ढवलीयसंरशरणपरिभाषोक्तरीत्या कचनं 
पद्विरोषा वाक्यविशेषाः सन्दर्भविोषा वा संस्कतंश्वरकाचा- 
यस्य छेखनीतो निर्मत्यानुप्रविष्टा भवेयुः । सामान्यतोऽचुख- 
ल्धाने केचनेद्छा विषयाश्चरकाचार्यस्य रेखनीसम्बन्धमिवाव- 
मासयन्ति- ` | 
चरकसंहितायां निर्दे वादन्यायविषये दश्यमानस्य पश्चा- 
नतनविषयविकासस्य चरकछसामयिकव्वसम्भावना पूजं भद्रितेव॥ 
 स्विदप्क्रियाविभागनिरूपणे मेडसंहितायां सद्धरप्रस्तरसे- 
काद्थोऽष्टावेव विभागाः कीर्तिताः सन्ति } ` उपकभ्यमलचरक- 


















संहितायं सेडोद्धिखितान भेट स्वद्छऽन्याच्‌ पञ्चभेदानष्यु- 
द्य ज्रथोदवाविच्ः सदा निरि द्यन्ते ¦ त्रयोदशा 


विभागस्यात्रेयोपदिष्टते आत्रेयालुगामिन्यां भेडसंहितायामपि 
लावद्धिरेव मेदैभवितव्यम्‌ । काश्यपसंहितायामपि अष्टदिभा- 


शनिरदेरोन प्राचीनो विचारोऽ्टविभागसम्बद्धोऽवगम्यते स 


्ैरष्टविभागैः सह योजितेषु मेदा न्तरे न्ताकहोराकः 


बाद्ययोरिव दश्यमानतया च भेदान्तराणामनुयोजनेन त्रयोद्‌- | 


ह्ञभेदवर्णनं चरकाचार्यस्य विकासद्ेनिदंशनमनुमापयति ॥ 


[काका नि सीं 


५५. 


जवं गर्भ॑स्याननुम 





अन्धस्य प्राचचीनभ्रौ 


























मेढे खुडीकागभांवकान्तेरध्याय एक एव । तत्रं मातापितुः 
शम्वञुमती वषं ९; शृष्ठ २७८1 नी 


= 
क 











मानस्य भरद्वाजस्य व्य तत्स्थ 

पयत आत्रेयस्धिद्धान्तस्य निर्देशोऽस्ति ! चरके खुडधीकाध्यायेऽपि 
ख एव विषयः, इव्युभयोः संवादेन एवंरूप एवात्रेयीय्‌ आप्नि 
वेश्य उपन्याखः स्यात्‌ । चरके तदुत्तरं पुनरन्यो महागभीव 
न्स्यध्यायोऽस्ति । तत्र शर्भसम्बन्धीन्येव दिषयान्तराणि नि 
पितानि । तेशं विषयाणां सेडेऽनुपलम्भैन चरकीयः पश्चात्तनो 
विकासः प्रतिभाति । अथवा खुङीकापददनेन सहागर्माव्का- 
न्त्यध्यायस्यापि पू्वैत अभिवेश्यसंहितायां शूष्वं, मेड खण्डित- 
स्वम्‌ , इत्यपि संमदति ॥ 

वर्तमानचरकसंहिताया उपक्रसयरन्थे षीणां दसवाये 
भरद्वजिनेन्दरसकाश्षाज्ञब्धस्यायुर्वंदस्य प्काडयात्‌ तप्राक्षवत- 
आत्रेयस्य शिष्येरण्निवेशादिभिस्तन्त्रघ्रणयतस्य अग्निवेशादि- 
तन्त्राणं भुवि ब्रति्ठायाश्वाधिदेदोन कथनपेच्या चरषेण 
स्वसंङ्करियमाणग्नन्धस्य साग्प्दायिकत्वोलछृष्टत्वा दिम 



























1119 
स्यौचित्यात्‌ , अधिवेदन पश्चास्काप्येतद्वि्ाया भारद्वाजोदेक 
प्रा्ेरसूचनात्‌ , भ्रव्यत भारह्ाजमतस्य श्रतिक्तेपदरनेन रद्रा 
रसम्बन्धविशेषोरूरेखे तदौदासीन्यावगमाच, "अयातो दीर्घ॑ज्जी 
वितीयमच्यायं व्याल्यास्यामः, इति ह स्माह भगवानात्रेयः? 
इति वाक्यद्रथान्ते "हिताहितं सुखं दुःखैः इत्यादित एवाश्निवे- 
क्तन्त्रस्य प्रारभ्य अन्तरागतो भअ्रन्थावतरभिकांङश्वरकाचार्येणः 
पूर्तिः स्यादिव्यदि सम्भाव्यते हिताहितसित्यादिकस्य 
ीढेरनुरूपरेखच्छायायःस्तस्पूवं वाक्ये विसंवादौ- 
भिञ्खीरूरोति ॥ 
























(4) ५ 4 
॥ {1 
॥ ५५८ 
¢. 





ए्तदेवाख्यातुं हृदयस्‌ सि 
वर्तमानचरकसंहितायां भडसंहितायां च दश्यमानयोः 
नवेगान्धारणीयाध्याययोस्तुरनायां चरकसंहितागतलेखे देगनि- 
रोधौचित्यानौचित्यद्चम्बद्स्येव विषयस्य, मेडर्दे तु अध्याय 
स्योपक्मोपखंहारयोस्तदहिषयसच्वेऽपि सध्ये तदबुस्युतानां दन्त- 
धादनधूमवव्यादिविषयान्तराणासपि तत्स्थाने दद्ेनेव अश्ित्न- 
शीय सन्दर्भश॒द्धिः, मेडखेखे रचनायां किं वा उपरूब्धयुस्तकस्य 









विङ्कव्या तर्दश्यद्िरवगस्यते ॥ 


नावनीतके आन्रेयमततवेनोद््टतानां बहुनां योगीषधविरशे- 
बाणा चरकसंहितायां क्षवादेऽपि हित्रयोगोषधानामसंवादेन, 
श्रीयुतचक्रपाणिशिवदासादिमिः अग्निवे्चनाम्नोदु्टता ना कि 
पथश्लेकानां चरकूसहितायासदकछनेन च अध्िवेश्चसं हिता 
संस्कछरगावसरे कियान्‌ भागो निष्कासितश्वत्यण्यजुसीयते ॥ 


इत्थयुपदशितदिज्ञा पेडसंहितासभ्चिवेच्छतन्त् च पुरो 
निधाय प्रतिविवयञ्मभयत आलोचने स्थरान्तरेष्वपि चरकसंः 
दितागता भेडसंहितागताश्च विलैषा बहुशो गवेषकानां नय- 















नयोः प्रतिभासेरन्‌ ॥ 


चरकसंहितप्यामध्यायभ्यन्तरेऽपि तन्रतच्रोष्धारां गद्वा- 
क्यार्थानां व्रायः पचेः कचन गयेरपि संङेपेण कचन विस्तारेण 








ख सङ्प्रहविग्रहरूपत्वमापाद्यते { सध्ये सध्येऽपि “मवन्ति 
खाश्र;, अन्न श्छोकाः' इत्यादिरूपेण धान थह थ छ 


द्कार्थंमव 











धान पूरणिकाख्यैर्म्यवानयैर्वि्षदीकरणं, शासखदीपि 

त्यादिषु विस्तृतभषटकाथसय कारिकारूपेण सद्पहणं दश्यते ! 
सुश्चतकाश्यपीयादिष्वपि सङप्रहविग्रहरूपेण द्विधा वणनं तत्न 
तद्नोपरभ्यते । इस्थमेकस्यापि विषयस्य बुभुर्सूनां हदयोद्‌ बो 
घनाय समासेन व्यासेन हिधा निरूपणं मूराचायंस्यापि 
वश्थवति । पएकश्रकारिण पूर्वाचरा्योक्ते पुनरपरथा पश्चत्‌ संस्कत 
निरूपणमपि सर्स्वति । गहरेघु विषयेष्वन्तर्भिमः 








णासुपयो 
त्ति पौनरक्त्यदोषमावहतीति प्रतिप्तये-- 
ष्मो क्तो यः पुनः श्छोकरथः समघ्ुगीयते । 
ह य्ति षविरू वश्च शष्टते 






















तदेवं चरकाचा्यणा 
प्रासन पूरणीयतया उपवं हणीयतया च दृष्टानि पदानि 
नि प्रघद्र्मशधानुप्रवेश्य भूरुवाक्यानां [स्वीयवाक्यानां च 








ध निमैदयोषब्रंहणेन भारतस्य महायारतभाव इति 
हभारतविमरशेऽन्यत्रास्माभिः प्रतिपादितमस्ति । एवं रायस 
स्करणेन परिमार्जितसूपेन्तरसयुपपादितं चरकाचार्येण । 





मः स एव संस्कारोत्तरमपीत्यस्यां चरकसंहितायां सुश्रतसंहि 
क्या विश्वद्वलितो ग्रन्थसन्दभं इति लोकद 









तारः प्रोढविष्टने पौर्वाप प्म द 
समासन्याखमेदेन पौनरक्र मलीमस चि 













वरसखसुष्चये आश्िनमारद्वाजादीनामपि वचनोपर न तद्द 
ग. ततोऽपि सङ्गरहीता विषयाश्वरकाचार्येणाग्राजुभ्रय 
कषिता भवेयुः + तदेवं बहुभिः प्रयतनेन्यापारश्च प्रतिसंस्क्र 
प्राचचीनेयं संहिता बहेदिचारविषयपुणतां नीतो स्वत्‌ । येनैत- 
 व्वरिश्तानेन तन्छरान्तराणों 
संहितान्ते दडबरूः स्वसुखेनो 


यदिहास्ति तदन्यत्र यशेहास्तिन 


 . 4 गुणगौरवेण अन्वर्थस्य चरकनाल्न 
खर्दतश्चरित्वा प्रचारणेन किरास्य अन्थस्यान्तरङ्गश 








4 “भ "0 {1 





+ क (क ^ + + #॥ ५ ११ १ ॥ 
+ ५ 


 िवेश्संहितारूपतवऽपि 


 तदवस्थितिसम्भवेन अभि 


| पूरणसलु 





थं गतस्वेन वनीयानां भारद्राजादिसंहितानामप्यु- 


थ 
तामस्या महनीयतों ` चर. प्रिनिशटितो बोधिसत्वस्थानीयो विद्वान्‌ शखसाध्यायां शल्य _ ~ - 


त्क्धित्‌, इति ॥ _ {ग 





२. निदानस्थाने अ, २. दलो, ४१ `. 


क ॥ क, १ # # + + 9 । 


नहिशङ्टश्चा चर्तमानसंहितायाश्चरफस- 
हितानाद्ा ख्यातिर्पाजायत किट !? 

म्रेडसंहिताया अपि तावदध्यायास्मकस्वायगमेन च वू 
सविशाध्यायश्तात्मकम्रन्थस्य स्थानाषटकरूपस्य आत्रेयेण. 
अध्चिवेक्षेन धोक्स्या साककष्येन चतंसानस्यास्य 
ग्रन्थस्य अपस्मारम्रकरणोत्तरभागस्य कारवद्षाद्धिरोपेन चरक. 
समयेऽप्यसंस्कारेण पश्चादात्रेयोपद्विष्टहारीतादीनासुपदेशेभ्यो 
चिषथाननसन्धाय डबर पूरणं चकार किटेति संभाव्यते । 
पश्चासपूरिपे ताचति भगे पूर्वपिच्षयाऽवती्णः पद्यप्रायो विभिन्न- 
रषोऽप्येतदेव समथयति । 


गिनिचे्ठनाम्ना चक्रपाणिशिवदासादिभिर्दु शतानां वच- 
टक्तनेन ता्स्खभयपर्यन्तमनिवेदतन्त्रस्योपरन्धिरासीत्‌ 
पि सम्भावयितुं शक्यते । परं तथास्वे दृदवरुसमयेऽपि 
येक्ञतन्त्रस्यंव शोषभागयोजनेन 
पूरणसुपेय दिलोन्छबृच्या बहुभ्यस्तन्त्रान्तरेभ्यो विषयान्‌ 





















` सञु्ित्य चिकित्सास्थानान्तसक्षदद्षाध्यायान्‌ सिद्धिरर्पस्थाने 


ख निजद्धय पूरणे दृढवरः किमिति प्रवर्तत । अभ्चिवेकातन्त्रतः 
ह्िख्य तन्तरान्तरेभ्यः पूरणं स स्वञुखेन वणयाते । 
उपखदटखवर्षपूर्वटिखितपुस्तकोपरम्भेन ततोऽपि प्राचीनतया- 
ऽवगते उवरसञ्नश्चये चरकस्य वचनोद्धारे सस्यप्यभचिवेश्छवयनो 
द्धाराभावेन, वाग्भरादिभिरपि चरकस्येोक्चेसेन, हारूरसीदनरप- 
समयेऽप्यस्या एव चरकसंहिताया अनुवादेन च वाग्भरद्डबरा- 
दिसमयाच्‌ पूर्वमेवाभिवेशतन्तरस्य चिद्धधिरसुमीयते \ चक्रपा- 
गिक्िवदासादिप्य॑न्तमप्यभिवेक्षतन्त्रोपरम्मेऽभ्निवेश्चस्य चरकस्य 
व तन्न तत्र विषये साम्ये वैषम्ये च बहुलः प्रदरशभितम्ये कति 
पयानामेवाभिवेक्षवष्वनानामुद्धारदरशनं प्राचीननिबन्धेषु दीकासु 
विहितेभ्य उद्धारेभ्यस्तदुपलम्भे ्ोतयति ५ 

सुश्रतसंहितायास्तु संस्करणे न स्पष्टतया अन्थरेखोऽसिति । 
केवरं श्रतिसंस्कर्ताऽपीह नागाञ्नःः दति उञ्चनरुखञुपरुम्य 
सुश्रतसंहितायाः प्रतिसंस्कर्तीरं नागाज्च॑नं केचिन्मन्यन्ते ! नागा 
नस्य प्रतिसंस्कर्वभावेऽपि सुश्रतस्य ततः पूर्वतनस्वं सिद्धयति । 
किन्तु वर्तमाना सुश्चतसंहिता नागाजनेन प्रतिसंस्छरतेत्यत्र न 
किमपि बरवस्याधनसपलम्यते दति पूवैमेवोक्तम्‌ । यदि स- 
परतिसंस्कर्ताऽभविष्यत्‌ तदा .रके अभिवेशद्रते तन्त्रे चरकप्रति- 
छते, इति रेखवद्र्रपि स्वस्य प्रतिसंस्कर्वृतां कथं नोदछे 
खिष्यव । जर्यनागाज्जैनस्य अन्यनागाछ्नस्यापि अन्धान्तरेषु 
शास्यविषयदूचनाऽपि कचन नोपर्भ्यते । आर्यनारशखैन 
उपायद्षये खुश्ुतस्य नामकीर्तनेऽपि पूर्वनि्दिंश्मेषज्यविध्यानि 
रूपण शस्यविषयः प्रथक्तया नोपात्तः । शान्तिप्रधाने बीद्धमा्मँ 


























विधाया कुतो वा प्रवृत्तः स्यादित्यपि सन्देभ्बि चेतः 1 आर्यना- 
न्ये तानि न वाऽस्याः संस्करणे दडवासः- 
नायुस्यूता बौद्धीच्छायाऽवश्यमस्यां परवेष्टुमरह॑ति । न खल्वस्यां 






| संदितायां कचन रेरातोऽपरि बदधसस्प्दायच्छायोपरभ्यते 











उपोद्धातः । 


५१ 








महेन्दरामक्कष्णानां ब्राह्मणानं गवामपि । 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रशषास्यध्वं द्िवाय वे ॥ 

इति रामङष्णादीनां महिमोज्ञेखस्तन्न तत्र॒ वेदिकमन्तर- 
मोगः, अध्यार्मतिषये सास्यदरशनमग्रहणं च दश्यते । [तदेवं 
गानस्य सुश्रतसंहिताग्रतिसंस्कवृभाव आत्मनः साधनाय 
ठवस्रमाणसपेकषते । सुश्र॒तस्य पुनः संस्करणसुपरूभ्यतेऽस्मा- 
रिति बहूनां प्राच्यानां पाश्चस्यानां च विदुषामभिघ्रायः। 
चिदर्वाचीनविषयाणामप्यनुप्रवेश्द्चनेनात्रापि संस्करणरे- 
नी प्रविष्टा इति ममाप्यभिग्रेतम्‌ \ परसेतदौये संस्करणे 
रकसंहितायामिव न पौनर्क्त्यात्मकं संस्करणं प्रायः समो- 
रते । संस्कत च उत्तरतन्त्रभागयोजकश्च अयभित्ति स्पष्टं 
न क्चायते, परं मस्पकाज्ञस्थे ६३३ नेवारसंवद्धिखिते ताडप- 
ये सुश्रत-पुस्तके पुध्पिकायां पूर्वभागे सुश्रुते सल्यतन्तरे'इति, 
न्तरतन्त्रान्ते ति सौशरुते महोत्तरतन्तरे चतुःबश्टितमोऽध्यायः, 
तो निषण्टुर्भविभ्यति इतिः तदुत्तरगते निघण्डुभागे समासे 
घौशरव्यां संहितायं महोत्तरायां निषण्डुः समासतः इति लेखो 
-श्यते । इदमर्थग्स्ययान्तेन सौश्वुतशब्देन सुश्वुत्न्थस्यापि 
एहणं सम्भवति, परं पूरापरभागयोरेकनिवन्भावे एकेनेव 
स्पेगोक्ेखस्य सल्ुचिततया पूर्वभागे सुशरुत्षब्देन, उत्तरभागे 
गौश्रुतशब्देन विभिन्नतया निर्देशः पूर्वभागः सुश्रुताचार्यस्यः 
उत्तरभागस्तद्वश्यस्य सौश्रुताचर्यस्येति उुद्धावारोहयतति । 
निधण्टुभागे उपक्रमे दिवोदासोपदेलसमस्बन्धस्योज्ञेखदशेनेऽपिं 
मराचार्यस्यैकतया अन्थस्य समूरषवेन प्रामाण्यविरोषमाधातु 
तथा निर्देशनस्य सम्मवितय,एतदीयङेखस्य किञ्चिदवतीणेतया, 
तस्मिनिषण्डुमागे उत्तरभागीयज्ञब्द्विरोषाणासपि म्रविष्टतया च 
ख निवण्टुभागोऽपि सौश्रुतस्येव भवितुमहति । उत्तरतन्त्रं 
संयोज्यापूर्णादाप्रकेण सौश्चुताचारयेण पू्वभागेऽपि कचन संस्क- 
रणविशेषोऽपि विहितः स्यात्‌! महाभाष्यकृतः सोश्रुतखब्द्‌- 
घटितनिदर्षनस्य दर्शनेन सौश्रुतानामपि पूर्वं ्रसिद्धिः, सुश्रुत- 
वश्यानां सौश्रुतानां ल्यविदयाविदां पार्थिवः सह॒ सम्बन्धमा- 
दाय सौश्रुतपार्थिवा इति पूतः प्रसिद्धिरिति पूर्वं॑दर्डितमेव । 
तेन सुश्रुतस्य वंश्येन सम्प्दायिकेन वा सौश्रुताचार्येण सुश्रु 
तस्य पूर्वतन्त्र संस्छृतसुत्तरतन्त्रं निधण्डुमागश्च योजिते 
इत्यनुमीयते ॥ 


ूर्वाचार्य॑संहितामुपकभ्यापि भरस्थानान्तरीयाचायग्न्थेभ्यो 
विशेषान्तराणामवगमे तान्यप्यनुपरवेश्य पूव॑संहितायः न्यूनता- 
परिहारेण सर्वाङ्पूर्तये भ्रयत्नस्य साधुतया दज्ञेनेन किरु पश्चा- 
दयोजक्ेन तन्त्रान्तरावगतविषयाणामपि संयोजनं, पवेतन्यां 
दिवोदाससंहितामुपादाय निबद्धायां सुश्रुतसंहितयासुत्तरत- 
न्त्ररूपेण विहितं स्यात्‌ । उत्तरभागे निविष्टा विषयः! विदेहा- 
धिपादिकीवितशाराक्यादितन्त्रान्तरसम्बद्धा इति तदुक्त्येव 
स्पष्टीभचति । तत्रस्य कौमारश्टव्यग्रकरणे मूरे आचायान्तर- 
निर्देशे कुमारावाधहेतुभिरिति सामान्यत उर्रेखेऽपि तद 
काकृता पार्वतकबन्धकजीवका दिभिरिति निर्देशनेन जीवकरस्ये- 
तष्टन्थोपरुम्भेन च काश्यपजीवकादिप्रोक्तास्तदीयविषयानप्यु- 
पादायोत्तरतन्न्रे योजनं कृतं सम्भाभ्यते ॥ 


८ शार अओ 



































सुश्रुतोन्तरतन्त्रे श्सम्रभेददर्नपरस्य चतुःषष्ट ध्यायस्य 
दोषघ्रमेददर्डनपरस्यान्तिसस्य अध्यायस्य चान्तरा पञ्चषष्टित- 
मोऽभ्यायस्तन्त्रयुक्स्यध्यायः। कौटिरीयार्थसाद्ेऽप्यन्तिसस्तन्त्र- 
युक्त्यध्यायः । उथयोयंगपदारोचने उभयत्र हा्िशद्विधानां 
तन्त्रयुक्तीनामधिकरणादीनानूद्धान्तानां तदन्तर्गतानामुदेछनि- 
दशोपदेदापदेशप्रदेशातिदेशादीनां अन्थान्तरेष्वद्ानामसाधा- 
रणग्रमेदानासन्येषा च पदार्थानां केवरं स्वस्ववे्यकनेपिकविष- 
यकोदाहरणवर्ज निर्वचनसास्यं दश्यसानमेकस्यापरत्र च्छायानु- 
वेधमदमापयति \ तत्र कतरस्यान्यतरस्सिश्डायानुदेध इति 
पर्यािचने कौटिलीय ओौपनिषदाधिकरणसमाक्षौ म्न्धान्ते 
शाखीययुक्तिषद्नमिव सुश्तोत्तरतन्त्रे सद्रव्यो रस- 
सेददोषसेदप्रकरणयोरन्तर तन्त्रयुक्त्यध्यघ्यप्रवेक्षः पूवापरसङ्क- 
तिदाल्यैमनुपयन्नन्यदीयच्छायालुवेधेन संस्करणःन्तरं वाऽनुग्रवेक्ं 
सम्भावयति ! चरकसंहितप्यासपि अन्थान्ते तन्त्रयुक्तेविषय; 
उद्ेशमात्रेण निविष्टा दृश्यन्ते । तेऽपि टढबल्ूप्रितांद णव । 
पश्चा्तनेऽप्युत्तरतन्तरे धन्वन्तयुक्तिरूपतया पूवंभागसम्बन्धेम्‌ 
प्रासाणिकव्वविोदमवगमयितुं "यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरेः" 
इति पूर्वभागवल्रेखोऽत्राप्युप्रवेशितो रेखकेनेति सम्भाव्यते । 
तदस्यां सुश्रुतसंहितायामनु्रवेश्यविषयान्तराणि मूरग्रन्थोत्तर- 
सुत्तरतन्तररूपेण पृथक्तयैव संयोजितानि न तु चरक इव तन्त्रान्त- 
राखेष्वेवेकल्लरीरतामापाय । येन नवपुराणयोर्विषययोः संहिता- 
न्तरसंगरहीतविष्यएमामपि यरिच्डिदेन दशनं सुकरसुपजायते ! 
सुश्रुतसंहितायां प्रथसाध्यायान्ते ““ख्विद्यमध्यायदतं वञ्चसुं 
स्थानेषु संविभज्य उत्तरे तन्त्रे रोषानथान्‌ व्याख्यास्यामः” इति 
मृद्ितपुस्तकपाठद्ने पर्वसंहितासषमये उन्तरतन्त्रस्यापि सद्धा- 
वप्रत्ीव्या दइयोर्भागयोः समकारूरवमेवायाति ! परं मदीय- 
सङधपरहार्यगते प्राचीनताडपत्रपुस्तके तत्र तत्र बडुशः पाड- 
मेदाः सन्ति ! अत्रापि ^...---संविभज्य उत्तरे वच्यामः इति 
वारोऽस्ति । येन १२० अध्यायान्‌ पञ्चस्थानेषु विभज्य अत 
उत्तरं वचयाम इत्येव अन्धाशयो, न किलोन्तरतन्त्रनिर्दैशा इति 
प्रतिभाति । वृतीयाध्यायादौ अध्यायगणने सुद्वितपुस्तके दश्य- 
मानः "तदुत्तरं षटि” इत्य॑शोऽपि ताडपुस्तके नास्ति । किन्तु 
“अतःपरं स्वनाम्नैव तन्त्मुत्तरुच्यतेः इत्यारम्भविहिता उन्त- 
रतन्त्राध्यायविषयसंग्राहकाः "विधिनाऽधीत्य युञ्जाना भवन्ति 
भराणद्‌ा सविः इत्यन्ताः ररोकास्तु ताडपुस्तक्रेऽपि सन्ति । 
पश्चादुत्तरतन्त्रभागयोजनोत्तरं तद्विषयसूचीररोका इमेऽण्यनु- 
विष्टा बहुशः सम्भवन्ति ॥ 


स) 














बृद्धजीवकीये तु 'ूर्वतन्याः काश्यपसंहिताया महस्वेन इद्ध- 
जीवकेन सं्िप्यःतन्त्रं निर्मितमिति संहिताकल्पाध्यायरेखेनं 
कार्यपीयसंहिता येन रूपेणासीन्न तेनेव स्वरूपेण बरद्धजीवक- 
लन्चररूपतामापन्ना, अपितु संरिक्रचनान्तरेण रूपान्तरमापश्ना 
इति स्पष्टमवडष्यते । परं इद्धजीवकेन संकतेपणेऽपि मूरसंहिता- 
मनपेच्य न स्वातन्ध्येण रचनं विहितमपि तु तदीयोपदेञङू- 
पाणि वाक्यानि तदर्थाश्ान्त्ान्यव मध्ये मध्ये विच्छैदनीयवि- 
ल्लतांसानपदाय महत्याः संहिताया रष्वाकारता केवर वेदिता 
इति तङ्रेखतः ्रतीयते ॥ 















प्दितोऽन्तपर्ैन्तं प्रस्य मै सिरुभामेऽ 
ब्रत्यीहु भगवान्‌ कश्यप त्ति ह स्मह भगवस्‌ कश्ययः 
एस्थपन्छमोष ठ व्यधः त 








योपन्यासाय ूरभिकारपे ग 
पक्छमोपसंहरणवाक्यादीनि पश्चाद्‌ ङृद्धजीवकेनं 
वित्तमर्रन्ति । आ्न्तयो 
सर्वेष्वध्यायेश् त्याह कश्यपः, इद्युल्र 
विषयस्य स्वकपोरुकल्पनाखूपस्वमपह्य 
श्यपोक्तसंहिताया एव साररूपतया च ब्रामाश्यं चवं 
यितुं जीवकेन विहितं स्यात्‌। “इत्याह कश्यपः? इत्युपक्रम्य 
निर्दिटस्यापि भरकरणस्याभ्यन्तरे पूर्वभागे “साष्टसावुतिबारुस्य 
सर्वं नेच्छुति कश्यपः ( पू. १२२ ), मज्दसखयोस्तु मण्डं सव 
कश्यपः पूर्वम्‌ ८ पर. १७ ), अथ कश्यपोऽत्रवीत्‌ सवेसप्येतव्‌- 
छम्थक्‌ः इत्यादि स्थरेषु, खिरुमागेऽपि “पाययेदिति कश्यप 
(अ. १० श्खो.७३), यथास्वमिति कश्यपः (अ. १० श्लो. ९६)*पेय 
इति ह स्माह कश्यपः (अ. १०.५८) इव्यादिस्थखेषु पुनः कश्य- 
पशब्दोररेखनं तदीयसिद्धान्तानामर्थानु वादं जी वकृतं सूयति 
किंवा ब्रद्धजीवकोपदेश्चकस्य मारीचकश्यपस्य तत्र तच्र इति 
कश्यपः” इत्यनुदेशनं प्राचीनकश्यपपरस्परासभिप्रेति । शब्द्‌ 
 तोऽ्थ॑तो बोभमयथाऽपि गृहीताः सिद्धान्तायुक्तयः प्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन कश्यपीयःः संमान्यन्ते। सनुस्मरस्या- 
दि प्रा्ीननिचन्धेषु शिष्येण श्गुणा मनोः, सामश्रवादिमि 
बह्धवदक्यस्य शब्दतोऽ्थतश्चोपदेक्षान्‌ संगृ सम्पूयं च 
गिबद्धेषु मनुखंहिताया्लवल्क्यसंहितादिनामभिन्येवहारस्योप- 
कम्मेन प्राचीनाषेरचनासु दश्यमाना शरी अत्राप्युचिता 
समीयते । पएूवंसम्प्रदायोल्रेखे कश्यपस्येव तस्पुत्राणां काश्य- 
पानामपि आचार्यभवेऽवबोधितेऽपि भ्रष्यध्यायमुपक्रमोपसंहा- 
र्योः “इति ह स्माह कश्यपः" इति, अन्थाभ्यन्तरेऽपि तन्न तत्र 
कश्यपोऽ्रवीत्‌, इति कश्यपः, इत्यादिरूपेण सवत्र कश्यप- 
कब्दैनैव एतदीय आचार्यं उद्धिस्यते ॥ 


जस्मिन्‌ अन्ये संहिताकक्पान्तः पूर्व॑भागस्तदु्सरः खि 
भगश्चेति भागद्कयमीच्यते । उभयोर्भागयोः प्रत्यध्यायसुष- 
भोपसंहारयोः स्याह कश्यपः हति ऊश्यपोपदेश्षरूपस्येनोञ्े 
छवाक्यानि सन्ति । स्वरखमुष्वये कश्यपनास्नोदृ्टतानि वन्द 


तदीयानि, मध्ये मध्ये तचचद्धिषये 






































भानि धूतहन्थस्य यूं मागस्थानि उत्तरभागस्थानि च संवाद्य 
कमभ्यन्ते । उभयत्र कश्यपस्य उपदेषटतवया पूर्वमामे सवेश 





जीवस्य, उन्तरभागेऽपि बहूधा जीवकस्यैव छचन व्यकस्यन्त- 


रस्यापि. उपदेश्यतयोषश्रेखोऽस्ति ।! अत्र पृवांत्तरभागयोरेको- 
पदेशष्वबोधकानि पूरव्न्थेन सहोत्तरथन्धस्य उत्तरग्रन्थेन सह ` 











पूवेप्रन्थस्य च संयोजकानि बाक्युन्यु ॥ 
` ६. पूर्वमते --यपच्छ्‌ विनयादविद्ान्‌ कश्यपं बृडजीवकः {=` ` 

` सत्रस्थाने भगवता निर्दिष्टो द्विविधो ज्वरः 

पुनरशविधः प्रोन्तो निवमे तत््वद शिन ॥ 
(§. ९६ ) 

सश्रस्थने भगवता द्रौ जनौ प्रिकौदितौ ॥ 


॥एकककाककककककककककलकककक 
(द ५ 
॥ ६.) 

( । 
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लर्नं॑ज्ु सवस्यास्य | 
्यवरथाप- | सूत्रस्थाननिदानानि विभानान्यास्मनिश्चयः । 
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एवं दर्नेन पूर्वोत्तरयोद्योभांगयोः परस्परसम्बद्धयोरेक- 
हरीरभावेन समखितस्यास्य भरन्थस्य कश्यपसंहितारूपरस्वमा- 
¦ ऋतीयते । परं पूंमागस्वान्ते पूम्रन्थोपसंहासत्मक 
5 गरन्थखमापेर्निदश्लेको रभ्यते । भ्रन्थस्य्‌ 
द्तेषसते सर्वान्त एवोपद्ंहरणं युज्यते । प्राचीने आत्रैयभेड- 


| संहिते सूत्रनिदानादिभिर्टप्रस्थानेविरश्ुत्तर- 
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 श्लताध्यायैश्च पूरणे समुपरुभ्येते । तथैवात्रापि पूर्वभाग सका 


स्थानानि तावन्तोऽध्यायाश्च पूर्यन्ते । संहिताकर्पाध्यष्य- 





स्सा च विद्धिः कल्पाश्च संहिता 
( दरे. ७) 
हति संहिताया अष्टवेवोपविभागाः प्रदश्यन्ते । तदन्ते 
समक्ता चेयं संहिता, अतः परं सिरस्थानं मविप्यतिः इति 
संहितासमाक्िसूचकं पुष्पिकाचाक्यमपि दश्यते । अनेन अष्टभि 
स्थानैः सविदयश्चताध्यायेश्च वर्तमाना बरद्धजी वकेन संरिप्तविन्या- 
सान्तरमापादितेयं पूरवभागास्मिका काश्यपसं हितेति प्रतीयते । 
तदु तरमनुक्तपरिच्िषटपूरणिकारूपेण पूवंभागोक्तानां कति 
फयानां विषयाणां विकासप्रक्रियया इतस्ततोऽपि सङ्गृहीतानां 
कारयपोष्छानां विक्तेयानां चिषयविशेषाणां योजनया च पूवं 
ऋममनपादायैव प्रकीणेविषयसदप्रहायितः अच्ीत्य्‌- 
व्यायारमरः लिकभागः आगन्तूनामन्तेनिवेशन्यायेन सुश्रुते 
१२० अध्यायास्मकपूर्वसंहितोत्तरस्ुत्तरतन्त्रवत्‌ पुनर्यो जितः 
प्रतीयते ॥ 


मेषद्सादिषु केषुचिद्न्येषु कथांदयास्‌ द्धिघा विभज्य पूर्वो 


इन्मियाभि रि 








तरभागरूपेण विभागदक्षनेन नैवं सर्वत्र नियन्तुं श्चक्यते 


सथाऽपि कादम्बरीदशकुमारादिषु पृवोत्तरभागयो रचनाभेदः 
छन क्ुंमेदस्य स्पष्टसुररेखश्च । तारो पश्चास्पूरितांश्षस्य 
वरमुत्तरमागनाम्नेव परथग्म्यवहारः । मन्नाम तु समुष्ि 








तयोविस्तरमिच्छमि शरोतु रक्षणमेव च ॥ 
( १, १२३ ) 
स तिकोपक्रमाध्याये यच्च वक्ष्ये रिटि सुने । 
तद्विष्ठापि प्रयोक्तव्यं सश्रिपातचिकित्सितम्‌ ॥ 
ं ( वि्ेषकर्पे ) 
खिरमगे--कशयपं सवं शालं सवरोकगुरुं युरुम्‌ । 
भर्गवः परिपप्रच्छ सुकं संत्रितव्रतः । 
प्रोक्त र्यरचिकित्सायां विषमत्वस्य कारणम्‌ । 
बक्तुमईसि तत्तेन सनिक्षेषं सविस्तरम्‌ । 
(अ, १. दलो. २-४) 
जथ सल्वस्माभिः पूरव यद्रस्विमानेऽभिदितं.कासादिचतुर्वित्ति- 
विणमाहरमानं स्येदानीं प्रविकश्पविरेषानुपदेक्ष्यामः ॥ (अ. ५ गश्च र) 
परिजकास्वु जारानां दन्तजन्मनि ये मया । 
कीर्तितास्ते प्रयोक्तन्याः परिभूताक्षिरोगिषु ॥ 
(अ. १२ इलो. २५ ) 
शं ज्वगनिदाने तु भर्तः प्रत्येकन्षौ मया । 
यथ्छवदेष्ं क्ष्ण सक्याम्यतः परम्‌ ५ 
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तस्यैव ादम्बरीदश्चकुमाएरचरितमिव्यादिक्मेव ! राखष्यणेऽि 
रामचन्दसदसि कशलवाभ्यां गीतादद्धागादुकत्तरो भागः पृ 
पूरित एव स्यादिति बहूनां विदुषां विचारः । वद्धागस्योकूर- 
` काण्डनान्ना व्यवहारेऽपि समुचचितम्न्थस्येकेनेव नाक्ञा व्यव 
हृतिः 1 ईदशषस्थणेषु यत्नोत्तरभागे ेलदोर्या विभेदोऽलुसन्ध 
यते, तन्न कर्तृमेदेन खमयमेदेन वा निर्माणमेदः अिकोऽचु- 
भूयते ॥ सुश्रुतेऽपि पूर्वभागे वयाटितिष्यान्त्‌ 
राणां विकासेन संयोजनोचितानां विषयाणाञ्ुपरूस्भेन 
कर्तृत्वे तत्र तत्रैव सविस्तरं वर्णनौचिस्येऽपि पूत -सल्यमस्थ 
प्राधान्यरन्ताये रशत एव ताद्खा विषया दृश्यन्ते । विस्त 
श्रस्थानान्तरीयविषया उत्तरतन्त्ररूपेग प्रुनरूपरूभ्यसानाः पश्चाच्‌ 
पूरिता इदयवगन्तुमौचिस्येन उ्तरतन्त्रनाञ्ना निर्दिश्यन्ते । 
डेखर्चनामेदेनापि निर्माणसेदोऽनुखन्धीयते । एवमेव ऊाश्य- 
पीयेऽपि विकुमागस्य पूर्वभागेन सहैव रचितत्े पूर्वभागे 
प्रविष्टेषु उवरादिविषयेष्वेव खिरुभागोक्तानां अवरादिविघग् 
गतविरेषान्तरष्णामपि सहयोगेन एकपिण्डमावेन निरू 
प्रणौचिस्ये विरोषान्तराणां विभागे पुनः कथनेन उपदेद्य- 
स्थानसमयोपदेश्यव्यक्तिमेदा्यवगमेन च पूर्वम्न्थस्य खिल- 
भागस्य च कर्वसेदेन समयसेदेन वा रचनाविभेदोऽनु- 
सन्धातुं शक्यते । शछग्वेदादिष्वपि लिररूपेण संयु 
छस्य भागस्य समयान्तरमङ्गीक्छियते विवेचकेः । अत्रापि खिर- 
नान्ना निर्देशोऽपि समयभेदं कर्वैभेदं चानुमापयति । तन्त 
सलिरसुच्यतेः इति संहिताकर्पाध्यायवाक्यद्शचनेन खिर- 
भागसंहितायास्तस्या एव संहिताया इृद्धजीवकीयतन्त्रस्वरूप- 
तामापच्नाया श्ृद्धजीवकीयतन्त्रस्वं, लिरुभागीयविष्याणामपिं 
ऋाश्यपोपदेन्ञात्मकल्वेनात्रानुस्यूततया सखिकस्यास्य अन्धस्य 
संहितःस्वं चोपपन्नं भवति । अत्र पूवभागे- 


उपास्यमानष्टषिभिः कश्यपं चद्धज्पिक्कः 
चोदितो द्‌ारुवाहेन वेदनारथैऽम्यचोदयव्‌ \\ ८ पृ..३३.) 


दति दासाहप्रेरितस्य शृद्धजीवकस्य कश्यपेनोपदेरप्नसवः- 
भ्यते । तदनुसारेण पू्वेभागे प्रायो बडुष्वध्यायेष्चु जीवस्य 
ग्क्नः कश्यपस्य प्रतिवचनं चास्ति । वत्स्य श्डगुखन्दतितय। 
वास्स्यस्य पूर्वपुरूषत्वेन निर्दिष्टस्य जीवकस्य भागंवश्चब्देन 
खम्बोधनौचिव्येऽपि केवरूमेकन्र “मार्ग॑वास्थीनि.- ( पृ. ७५ ) 





























इति भार्गवश्षब्देन सस्बोधनमस्ति ! अन्यत्र तु जीवकक्शब्दे- 


सैवं सम्बोधनं दृश्यते । उत्तरभागे तु दाङ्वाहस्य नामोल्लेखो 
नस्ति । कचनैव जीवकक्ब्देन सम्बोधनं, रायो भागंवशब्देन 
खभ्बोधनं चास्ति । अन्त्वलीचिकित्सितदुकणकाच्य्यादौ रचन 
जीवकभा्गवङाब्दाभ्यां संबोधनं जीवकग्रश्नं च विष्य “चप ! 
नराधिप ! विद्यो पते ! इत्यादिरूपेण राः सम्बोधनानि सन्ति। 
शकन्न दरति वार्यो दिदायेदं इति (लि.स्था.-ज.१३) वारयोविदस्य 
कश्ययेनोपदेडनमप्यु्धिखितं दश्यते! रेखरचनाया अनुसन्धाने 
पू्॑मागे प्रायो रेखभ्रौढिः आर्षभावप्राचुयं विषयगाम्भीयं च 
हश्यते, उत्तरभागे तु प्रायो विकसिता द्वषयाः, प्राज्जका निरू- 
पणग्रक्रिया च दश्यते रेवतीकर्पचमेदकूजातकरमोत्तरीयशकग्चि- 
किस्सिताध्यायादिषु कचन पूर्वभागाजुरूपः भ्रीढा आषी रचना 
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दययस्मीरभावश्रोपलस्यते । एवं दनेन प्रायो दास्वाहपर 
रित्य जीवकाय कश्यपेन विहितानुपदेकान्‌ भराधान्यैनोपाद्ाख 
पूर्वभागः गौटग्रायश्रक्छियया, जीवकाय वायो विदादिभ्योऽन्ये- 
भ्यश्चान्यन्नापि समये क्सये कश्यपो पदिष्टान्‌ विष्यानुपादायोत्त 
रभामो विकलितप्रायवरक्रियया निबद्धः प्रतीयमानो रेखनीभें 
समयमेदं चाजुमापयति । संहिताकल्पाच्यायोक्ती चदधजी वक 
तन्त्रस्य कञ्िव्छारं लयस्य प्राप्त्या वास्स्येन संस्करणस्य 


































तन्त्धूयः भ्व्यामि खिकेषु निदिखेन ते ॥ (सं-क.श्ो २८) 
इस्युक्तििं वात्स्यस्यैव भवितुमर्हति । तेनष्टास्थानास्मकमेव 
काश्यपसहितासंकेपसूपं बुद्धजीवकीयं पूवेतन्त्रे, तत्रायुक्तं 
दप्रयोजनाना्चा्यान्तरथन्येभ्य उपदेदापरम्यरातश्चायताच्‌कर्य- 
योपदिषटविषयानप्युपादाय वासस्येनेव खिरुभागरूपेणान्तेयोजन 
विहिता इति प्रतिभाति । वास्स्येनास्य भागस्य योजनेऽ चि 
कांश्यपीयोपदेडप्नं ्ब्दतोऽ्थतश्वेतस्ततः सङ्कटेन उच्वावच- 
स्येणावस्थितेभ्यस्तन्तद्मन्धान्तरगतेम्यो रेखेभ्यो गृहीतानास- 
ज्ञानां विभिद्भषेनात् खिरुमागे कचन प्रौदया कचन साधारण्य! 
च अरक्रियया-अन्थरेखदरछनससङ्तमेव । वार्यो विद्काङ्कायन- 
्धाजदास्वाहदहिरण्यात्रेदेहानां ूरेषां तस्सामयिकानां चाचायः- 
णाँ मतानि निर्दिश्य वृद्धजीवकस्यापि मतविशेषो निर्दिष्टः \ जस्य 
छुद्धजीवकूस्य समससयक्छान्तेवासितया वदीयमतंस्यापि कश्य 
पेन स्वथं जीवकेन वा पूर्वपददश्रेण्यां निर्दिश्यन्ते चरमसिद्धा- 
न्दरूदेण श्यपमतनिर्देश्नं सम्भवतु नास, परं पश्वाष्टमनच्रिः 
विरेचनाध्याये ( सि, स्था.) करौस्सपाराशार्यददकारयपवेदेह- 
वायोविदाना प्राचां ताद्ाल्विकानां चाचार्याणां मतनिदेशेन्तरं 
वार्स्यमतं निर्दिश्य सर्वेषामेषां पूर्ववादस्देन चरमसिद्धान्ततय। 
निर्देशस्थङे प्रविष्टो वात्स्यः सिद्धान्तवादरूपेण निर्दि 
टात्‌ कश्यपमताव्‌ पूर्वं पूर्वैवादरूपेण बडुकारोन्तरोद्धवस्य 
<स्क्॑र्वात्स्यस्य ऊशयदेन इद्धजीवकेन चा निर्दे्ानोचि- 
{ वात्स्य शवायमिति श्षङ्धितुं न युज्यते ! 
ग ल्लिखिवाः कऋौत्खपाराङ्यादयः सवै भ्राचीनाचप्यां वेति 
तस्दमशरेण्यां निदि्ेन वास्स्येनापि प्ाचीनेमेव भवितव्यम्‌ । 
श्चतपये वंश्राह्मभे भारद्वाजपाराक्षयाभ्निवेश्यहारीतकप्यगः 
लवजातुकण्याजेादयो बहवः प्राचीना षव उपलभ्यन्त-। 
तैःसह वात्स्यस्याप्युरुखेखोऽस्ति । एतन्नामान आय॒र्वेदत्वार्या 
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अष्यःयु्वेद-अन्थेभ्योऽवगम्यन्ते । यद्यप्यत्र अद्यविधापरस्परानि- 




























दशेनैषामायुर्वेदाचा्यस्वं नायाति, समाननासानोऽन्येऽपि सस्भ- 
वन्ति, तथाऽप्येते बह्मविच्वविद्‌ ष्व केवर, नस्वायुवद्विद्‌ 
स्ववैधत्वेन शखिद्ध- 


इति नः नियन्तुं शक्यते । पुषां पूवक धत र 
योरश्विनोरप्यल्रेखेन तत्वरस्पयगतानामेषामायुचक्ऽप्यष्वष्यः 
भावो न खलु न सम्भवी । आयुर्दीयभन्धेभ्यस्तदीयपूवौ चाय 
वायसानाम्‌ एषां बहनां नाच्चषमस्मिन्‌ वंशबाद्यणे श्रायः 
 खहमावेन दक्षन एवेमे स्युरिति सम्भावयितुं राक्यते ॥ 
अतिसंस्कल वाससयेन न केवरं खिरुमागयोजना विहता, 
न गकर 1 
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( सं.क. शरो. २७) इति संहिताकस्पाध्यायरेखेन पूर्वभागेऽपि 
संस्करणसरेखन्यनुप्रवेसितेति रषष्टमवदुध्यते । परमनेन वास्येन 
` स्वीयवक्छव्यान्यप्यनुप्रवेश्य विशेषधिषयसंश्तस्य लिरमगस्य 
पृथदिनबध्य संयोजनेन पूर्वभागे सूलग्रन्थविपयांसरूपो न तथा 
विशेषप्रतिखंस्कारोऽसिमस्तन्ते विहितः स्यात्‌, अपि तु कचनं 
पूरणिकावाक्यानि कचन स्वीयमतविशेषं तदप्वे समयागतान्‌ 
विषयांश्च कांश्चनानुप्रवेश्य यथावस्थित एव पूंन्थे तत्र तत्र 
पदवाक्योपबहनमात्रे विहितं स्यादिव्यनुसन्धीयते ॥ 
यस्य कस्यापि वस्तुनो निवन्धस्य वा गुणाधानेनोज्ज्वरी- 
करतये परवर्तन्ते प्रतिसंस्कतांरः । एवमुदिष्टप्रकियथा संस्करणेन 
तासु प्राचीनसंहितासु खेखस्य विषयविरोषाणां वा सङ्गो दतिः 
कासखादिभिनवग्रतिभातविषयाणां प्रवेदशनेन, असाधुतया दच्- 
श्षानां परिहणेन परिवर्तनेन चेवमादिभिः संस्कारविरेपेनंवी 
कृतानि इश्यमानानि रूपान्तराणि समपायन्तेति भ्रतिसंस्छर 
त.णां प्रयवः स्थाने मवतु नासः; परमत्रेवं मनसि प्रतिभाति 
एवमासां पुनः पुनः संस्करणेषु प्राचीनसंहितारेखानां प्रतिसे- 
स्कर्तरेखानां न नीररीरसम्मेदविधानेन प्रतिसंस्कवृनिचन्धेषु 
प्राचीनसंहितानामन्त्ावः समजनि । ततश्च प्राचीनात्रेयसंहि- 
ताया जभिवेशेनोपल्ंदणं, अभिवेश्षसंहितायाश्चरकाचार्यण संस्क- 
रणम्‌, एवं कश्यपसंहिताया ब्रद्धजीवकेन संक्तेपणं तदीयः 
तन्त्रस्य व्रा्स्येन पुनः ग्रतिसंस्करणमित्ति इयन्ति पदानि 
वाक्यानि प्रबन्धाश्चैतदीयानीति दुःशक इदानीं परिच्छेदः । 
यथा प्राचीननावनीतकमूलग्रन्थस्य नवप्रवेश्चितरेखेन खह 
प्रतिसंस्कृतस्य खाहोरग्रदेश्षात्‌ प्रकाशनेन प्रतिसंस्कर्ता 
अपूणविषयपरिपूरणादिनोपक्तमेव, संस्करणे वाग्मटनगेन््- 
नाधादिपश्चा्नोद्धावितौषधानामप्यनुप्रेश्नेनानुमवसिद्धर्वहु- 
भिरौषधेः ससुपब्रहितमर्पति सन्तोषस्येव विष्यः । परसस्मिन्‌ 
प्रकाशने छिपिमेदेन कोष्टकाम्यन्तरविस्यासादिना भ्याख्यासूपेण 
वा नवपूरितांशस्य यदि प्रकाञनमभविषप्यत्तदा इयानंश्चः 
प्राचोनं इयानंश्षो नवसंस्करणे प्रवेशित इति सुतरां पर्य॑भ्टे- 
रस्यत । सम्प्रति मूखनावनीतकमाच्रस्य युरेपे रादोरघ्रदेशे च 
पृथडमुद्ितस्योपरग्ध्या उमयोः सङ्गमने प्राचीननवीनांस्षाना- 
मधुना परिच्छेदः कतुं शंक्यते, तथाऽपि संमयवद्ेनास्य भूर- 
अन्थमात्रपुस्तकस्यानुपलग्धौ प्रतिसंस्ङृतपुस्तकमात्रात्तथा परि 
च्छतु नव शक्येत ! वारभटनगेन्द्रनाथाचङ्ञखरिङ्गेन नगेन्दना- 
थविदुषोऽप्यु सूकनावनीतकोदय इति संशयस्थानं पश्चात्त 
नानां जायेत च । तथेव पुरासमये कष्टयपसंहितात्रेयसंहितः- 
दीनां तदनुस्यूतानामधिवेशसंहिताबरद्धजीवकीयतन्त्रदीनां चर- 
कवारस्यादितिहितग्रतिषंस्कारग्रन्थेभ्यः प्रथगुपरुम्भः स्यादेव । 
प्रचित परतिसंस्कृतरूपान्तरः पूवस्वरूपागामम्रचारतो विरे 
पेन पुरातनानि स्वरूपाणि विर्खानिान्यभूवन्‌ । प्रतिसस्करणे -च 
कति पूरव॑तनांक्ास्यक्ताः कति वा नवांशाः प्रवेशिताः कति 
चाशा रूपान्तरमापादिता भवेयुः । येन | 
परिच्छेदेन सहाचार्यसमयस्य परिच्डेदोऽपि दुप्करः समजनि ॥ 


नानाविधासूच्चावचासु प्रक्ताभूमिकासु उदीयमातनः प्रति 
भानविशेषेराचायान्तरोपदेशादीनामनुखन्धानविकेैश्च नव- 
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नवा अपि विचारकविशेषाः समद्धवन्ति) प्चेषामाचार्या्णा 
सिद्धान्ता अपि पश्चा्नीनाचायान्तराणां विचारान्तर 
रन्यथा म्रतिमावमानाः प्रविसंस्करणे रूपान्तरं परित्याग- 
प्पगच्छन्तोऽपि सम्भवन्ति । छचन निमरा अपि पूर्व 
सिद्धान्ताः पश्वात्संस्करणे पुरुपसुरभर्दो परमालिन्यमरुपया- 
न्ति! यदि नाम चरकसंहितायां चिकिस्सितस्थानीयान्तस- 
प्दश्लाध्यायानां सिद्धिकस्पस्थानयोश्च विलोपेन दठचरभचा- 
येण पृश्चासपूरिततया ताचान्भामो दढ वरुस्येव रचनारूपः, तत्र 
न आत्रेयस्याभिवेदास्य चरकाचायस्य च खेखन्याः प्रवेश इति 
अन्तभागे परथगवस्थितस्य तावद्धागस्य विचारसीष्टवासीष्टे 
टेठवरस्थैव शिरसि । एवमेवाभ्िवेशषचरकाभ्यामपि स्वीयवि 
चारधिरोषरेखानां परिच्द्ियरूपेण पृवग्रन्धान्ते परथक्सत्निवेद्ो 
व्यधास्यत, फ वा अभ्िवे्चतन्त्रमदयापि परथगरुष्स्यत, तद 
उभयोः संवादे तच तस्र मागे दश्यमानाः सदन्तो विचा 
उक्तयश्च तसिमिस्तस्मिन्मेव स्वातिकयमाधास्यन्त ! अपि तु 
ूर्वपश्चाद्धवाचार्याणामुक्त्योर्मङ्गायञ्नयोरिवेकतरैव संमिश्रणे 
उपजाते पूचतन्त्रे च एथगनुपरभ्पे, कचन रश्यमानानां सद्‌ 
सतामुन्मेषाणां यरोऽयश्चश्च प्राचीनाचा्यस्य पश्चात्तना चायस्य 
परेत्यनिश्वयेन पश्चाचनाचार्यसमये उपजातस्यापि अन्यथाभा- 
वस्य प्राचीनाचार्येषु दोपः श्द्कनीयः सस्भवति । न केवरमेष 
प्रसङ्श्चरकसंहितायामेव, अपि तु सुश्रुतसंहितायां काश्यपः 
संहितायासपि पश्चात्संस्करणे गरविष काश्चन विकृतयः अर्वाञ्चो 
विषयाश्च कचनोपरुभ्यमाना अस्येस्यनिश्चीयभाना मूटसंहिता- 
निवबन्धणां महर्षीणामण्यवाग्मावद्यङ्कायं अपसिद्धान्तद्लद्कायं 
च जायन्ते । यथाहि भारतस्य पश्चादुपचृहणेन महामारतमभा- 
वापत्तौ ततः पश्चा पुनः पुनः सेस्करणे प्रविष्टानां छन्दविदो 
पादीनां भवेदसमयानि्धरणेन मूरुभारतमप्यर्वागाक्रम्यमाण- 
भिव दश्यते । एवं चरकसंहितायां द्श्यमानो विकसितो निग्र- 
हस्थानस्योन्तरो विरोषविषयः अत्रेयस्याभ्िवेशस्य चरकस्य वा 
रेखगत इत्यनिश्चीयमान आत्रेयस्यापि अ्वागाकपषणकङ्कायं 
जायते । एवमेव अस्यां काश्यपसंहितायां दृश्यमाना उस्सर्पि- 
प्यपसर्पिग्याद्यः केचन शब्दविशेषा वार्स्यीये प्रतिसंस्करण 
एव प्रधिष्टा मवितुमहां अपि काश्यपस्य न्रुद्जीवकस्य वास्स्यस्य 
वेति अनिधायमाणाः सन्तः कश्यपन्रद्धजीचकयोः प्राची 
नस्वसाधकेषु बहुषु रुरेणेषु जागरूकेष्वपि अर्वा चीनर्वन्लङ्कायं 
जायन्ते ॥ 


प्राचीमग्रन्थेष्वेव इतस्ततः करणेन नवचिचाराणामप्यनु 





प्रवेह्यनेन पुनः संस्करणं न केवरं भारतीयपूर्व्न्धेप्वेव, अपि 
त॒ पूर्वसमये देशान्तरेष्यपीदश्येव प्रकियाऽऽसीत्‌ । म्रीसदेश्ची- 
यग्राच्ीनभिषगाचार्यस्य हिपोत्रिटसस्य अन्थेऽपिं एवमेव प्राची 


। ननवीनतिषययोस्तिरुतण्डुरूभावेनातिमागप्रकियया पुनः पुनः 


संस्करणस्योपजाततया तच्रव्येरपि विवक्तं न शक्यते । एवं 
भिश्रदेशेऽपि एवर॑स-प्येयिरसनामकस्य प्राचीनम्रन्थस्यापि 
युनः युनः संस्करणमजायत । पूगरनथेष्वेव नवविचारोद्ये 





याया नयवतात्ततावा 
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तेषामपि वदभ्यन्तर एवानुप्रवेशानं, कचन पुस्तकग्रान्तभागे 
रेखन, दीकारिप्पण्यादिरूपेणं निखिखानां नवविचाराणामपि 
ग्रन्थस्य एव ्रवेश्षनं संस्करणेऽभूत्‌ । भाचीनम्रन्थस्य सारांरः- 
मान्न तन्न विन्यस्तमप्यमूत । स्थानभेदेन रुब्धानां पाःमेदान। 
मपि तश्नेवानुपरवेदयो व्यधीयत । येन पू्रन्थे कव्यं शाः प्राचीनाः 
कल्यंशः पुनः संस्करणे प्रविष्टा इत्यपि परिच्छे्तुसलक्या अभ 
वन्‌ ¡ समये समये जायमानानां नवनयविचाराणासेकत्रैवायु- 
भवेशनेन पूर्वापरम्थ्चे मिथो विसंवादो व्याघातश्च द््ि 
पथसूपेतः, इत्थ पूवपरविचाराणां मिश्चणस्य प्राचीनः सम्प्र 
दायः समयेन सर्वतो विष्कवाय संथुपस्थतः ४ 
पूर्वोपद्धिताभिरुपपत्तिभि्महावर्गपःलीजातकतिव्बतीय- 
कथादिभिरपि अर्छनतया श्याना घन्वन्तरिकन्यपजी वकः 
दीनां तत्समानन्ययेनत्रेयसुश्चुतादीनामपि प्रतिसंस्कारवश्यात्‌ 
प्राप्स्यास्यार्वाचीनविषयावबो धिनः कस्यचित्पदस्य वाक्यस्य 
विषयस्य वा दर्नमात्रेण मूलग्रन्धस्याप्यवोगाकषणायासे 
२३०० व्पूर्वमदयोकनृपतिना सर्वतः सञुदधारितेषु सवेसाधार- 
णचिदित्साल्येषु अपेरणीयानां सुविचारपूर्णानां सवांङ्गसस्पन्च- 
ग्रन्थानां, तेषु परिनिष्टितानां भिषजां, सुपरीक्तितानामौषधा- 
नाम्‌, अभिनन्दनीयानां सेषस्यग्रक्रियाणां च स्पृहा कथङ्कारं 
पेत ! कश्यपात्रेयसुश्रुतादयः प्राचीनाः प्रोदविद्धखस्तदीय- 
अन्धाश्च पश्चादवतार्यन्ते, नातः पूव मरन्थास्तद्‌प्वे प्रसिद्धतया 
सम्भाव्यन्ते । ४०१ वी. सी समये मेमनूननामकस्य पारसी- 
कसश्नाजो राजङलयैयः टी. सी. यख. नामा यवनवे् आसी. 
दिति तदीयेतिहासोपरूरभवद्धारते तदावे कस्यापि देशान्त- 
रीयभिषजस्तचचिकरिस्सालयेष्वागसनचृत्तं किमपि नोपरभ्यते । 
वी. सी. पूर्वकारिकमहावद्चग्राचीनबौद्वे्क्म्रन्थोऽप्यात्रेया- 
दिषिद्धान्तानुखारीति नातः षा्थक्येनादतिष्टते \ स्द॑प्राथम्य- 
खूयेणोपरब्धान्‌ कश्यपात्रेयसुश्ुतादिरन्थांस्तद्विदश्च परित्यज्य 
अनुपस्थितानां केषां कल्पनया शिकारेखभरतिष्टापितास्ते 
साधारणचिक्िस्खाक्या आत्मखाममासादयेयुः । अआत्रेयादी- 
नामन्लोकचिकिस्साख्योडागनोत्तरस्वे लोकोपकारद्डाऽच्यन्तसु- 
पादेयस्ताद्श्चः साधारणौषधाख्यः छिसिष्येमिर्ूपेच्येत । न 
खल तदनुग्रभावितः कोऽपि रेख जत्रेयादीनां दश्यते ॥ 
एवं केचन स्थृरसिद्धान्ता अपसिद्धान्ता अपूर्णाक्षा वा 
छचन सुश्रुतादिनिवन्धेष्वचतवे समीच्यमाणा अपि केषचिद- 
श्रद्धायै जायन्ते । तदिदं मूररेलस्य प्रतिसंस्कारस्थ च नीर. 
सतीरायितस्यैव विजुभ्मितं सम्भवति । समयवरोन विक्ानस्य 
विद्यान्तराणं यन्त्रविरेषाणां चेत्तरो त्तरं परिष्करणेनाचत्वे नव- 


नवानां सिद्धान्तानसुन्मेषेण प्राचीनानां पूत सिद्धान्ताः स्थुल 
जपसिद्धान्ता चा इदानीं प्रतिभासन्तां नाम, परं विचारदष्टिनं 


खल सीमिता 1 एकेन साधुदृ्टमप्यन्योऽन्यथा पश्यति } षएुक- 
स्मिन्‌ समये साश्रु साधिततमपि समयान्तरे अन्यथाऽऽलो- 
च्यते ! यथः हि भारतीये वेचक पूर्वतः प्रदतं शोधितधातु- 
रसौषधोपयोगपद्धतिं वैदेशिका विद्वांसो बहीः शताब्दीः अनुः 


पादेयामहितावदं च वदन्त आसंस्त एवाद्यष्वे ता्ुपादेयां , 
साध्वीं साघधयन्तस्तया न्थवहरन्ति च । एवमेव कति पूर्वषां | 


कि का का का 0 नि ए शा श का श क का 














पा क क का नी 


लिद्धान्ताः पश्ाद्धवैै्ानिकम्रगत्या बहून्‌ ससखानपलिद्न्ती- 
छता अपि अद्यते पुल्ेः सुपरिष्कारे पुनः अतिष्ाप्यन्ते । 
प्राचीनस्य विदानरसाधनं किमाव्सकस्ीदिति न परिचि 
दयते, तथाऽपि भराचीनसस्प्रदायपरम्परया अनुमवविकाखेन 
चिरतव्परतश्रा तपःप्रगिधानालेकेन चोज्ज्वेषु पूर्वपा हृदयेषु 
प्रतिभात विषया निर्ला अपि वहश्च सम्भवन्ति ॥ 

ख एव विषयः पुनः पुनर्विचारणे परिमा्जैनेनोञ्ञ्वल्य- 
सुपैति । तेनैव ग्रन्थकर्ता स्वीयः पूर्वनिवन्थः परिमाजितविः 
कहरान्तरोदये अगवापोद्धाफप्रक्रियया अन्यथाऽपि संस्कियेत 
तदा स्वस्मिन्नेव हृदये एुनः पुनरपि प्रतिभात्ानां विचाराणा- 
सेकभावानुस्यूतवया मिथः सम्पण सुख्यप्रमेयालु बन्धेन 
ताद्ाखिकानामेच विदयाणामनुग्रवेशेन च सं संस्कारे गुणा- 
धानायैव जायते न पुनः समयान्तरे शङ्काविप्ट्वोदयाय । 
एर्वरूपं संस्करणं प्रशस्यतेऽभियुक्ते- 

'आावापोद्धरणे ताव्ावदोलखायतवे सनः । 
पदस्य स्थापिते स्थेयं हन्त सिद्धा सरस्वती ४ इति 
किन्तु प्राचीनानां महर्षिपरष्डतीनासुपदेहाव्मकेषु ग्रन्थेषु 
पश्चात्समये आलोचनेऽभिप्रायसेदेन निगृढग्माणां पूवंवाक्या- 
नामन्यथा म्रतिभासेन तत्तत्सामयिकेर्नकविचारैः पूर्थविचाराणा- 
सन्यथा प्रतिपत्या च नवोदितदिचारविरोषादीननुप्रवेश्य 
पूर्वम्रन्थानामावापोद्वापप्रन्ियिया परिवतनेन विकासनेन संे- 
पणेन च खूपान्तरषरणात्मके प्रतिसंस्करणे पश्वात्तनानां प्रघ 
त्तिर्न समी चीनाऽवसास्ते ! पूर्वेषां खिद्धान्तानं च्ेखानां वा 
विपर्यासे श्व रूपसेव अ्रच्यवेत, दो णान्तरशङ्कया वा सडिनिसाऽ 
वमादेत। पूर्वेषामपि सूत्रभाप्यादी नयु्छायुक्तद्विरूच्छादि चिन्तया 
शो धनीयतादक्ने सूत््यक्तराणि यथावदेवावस्थाप्य वातिका- 
दयात्मनः परथङ्धिनियन्धनेन विद्रदन्तरेरास्मनो विचारान्तरं भ्रद्‌- 
श्यते, न पुनस्तदनुसरेण सूत्रभाव्यादिगतानि पदवाक्छादीनि 
अन्यथाव्वसापदयन्ते । एवमेव समयवशेन नवदिचारोदयेन, 
दिचारविकासेन, पर्वोक्तेरपचिद्धान्तभावदङनादिना च पश्वा 
सतिसंस्करणमभिरण्यद्धिष्‌ रश्रन्थान्‌ यथावदेकावस्थाप्य तत्र 
चखिरुरूदेणः प्रथक्संयोजनं समाटेचनामयं अन्थान्तरं स्वविच।- 
रविशेषसहङ्तं व्याख्यानादिकं क विधीयेत, तदा प्राचीना- 
वाचीनधिषयाणामसिश्रणेन पृथक्परिच्छेवो, विचारविकासति- 
स्षानं, पूर्वापरविचाररेखसौष्टवासौष्टवविभागश्वेति सवंमविप्लवं 
सम्पयेत ॥ 


किच, प्राचीनमावानुस्थुतेष्वपि ग्रन्थेषु संशयितानां कतिः 
पथानां शव्दविषेषाण्णं ददौनसात्रैमापि समस्तस्य अन्थस्या- 
वाखीनस्ववादे कैषाञ्धिदाधुनिकानां विदुषां दष्टः प्रवणीभवति । 
परं प्राचीनग्रन्थेव्वसंस्छारविशेषेणापि चाद्शसानां शब्दानाम- 
जु्रवेदास्य सम्भवेन न तावतैव साधनेन म्रन्धस्यार्वाचचीनस्वं 
कर्पयिततं युज्यते ! केचन विदेचका ईदशान्‌ ङब्दयिशेषान- 
न्यान्‌ वा कांश्चन तत्र प्रतिभावान्‌ विषयानन्तरलुसन्धाय किर 
स्वाभिमरेतं ससाधनं विषयं वहिरम्रकाश््यैवं केवरूमस्य अन्था- 
स्यां कारः स्यादित्येव प्रदर्श्य खांशयिकीं दं पुरःसारयन्ति । 
परं तेषां सथः दौ कानि साधनान्यनुंदितानीति न जायन्ते । 
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उपोद्धातः । 





त 








एवमनव्यद्ैः साधनैर्विमरपथः समच्छायते। तेषां मनसि 
प्रतिमासानाससाधारणानां साधनानां स्पष्टतयाऽवगम एव 
याथातय्यं निर्द्धारयिततमनुमन्तुं च परेषां विचाररश्चः श्रवरुन्तये 
सौकयं येतेति मे प्रतिभाति 


भस्मिन्‌ अन्धे संहिताकस्पाध्याये शसंहिताकस्पें व्याख्या- 
। 0 
स <स पृष्टोऽन्यैन देयेन प्रनयात्‌ संहिताविधिम्‌ 
 श्रर्थंस्य कति स्थानमिदं तन्त्रं कस्मात्तनत्रभितिस्खतस ` 
सटितास्वं इन्द्रियाणि चिकिल्खा च खिद्धिः कल्पश्च साहताः। 
तन्रत्घं च अष्टौ स्थानानि बोध्यानि ततोऽत्तस्त तरभुच्यते । 
खिखान्यश्ची तिरध्यायास्वन्त्रं सखिखमुच्यते । 
पारणं ह्यस्य तन्त्रस्य वेदानां पारणं यथा | 
तपसा निर्मितं तन्त्रखषयः प्रतिपेदिरे । 
जगृेऽग्रे महातन्त्रं सञचिक्तेप पुनः स तत्‌ । 
ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतचर्च्छंया । 
अनायाप्षं प्रसायाथ रुम्धं तन्त्रमिदं महत्‌ । 
संस्कृतं तच्पुनस्तन्त्रं बृद्धजीवकनिर्भितम्‌ । 
इस्यु्ञिष्य “समाप्ता चेयं संहिताः इद्युपसंहारेण संहिता- 
त्वेन तन्त्रत्वेन चोभयथाऽस्य व्यवहारो सूरे पुष्पिकावाक्ये- 
ष्वपि दश्यते । उपक्रमोपसंहारम्रन्थयोर्स्मिन्‌ पुस्तके खण्डित- 
तया कथं ग्रन्थावतारणं कथं वोपसंहरणमिति इयमपि परोचम्‌, 
अतरततो विक्ेयो विशेषो निरीनः॥ 
परं संहिताशब्दग्यवहारकारुस्तन्त्रशब्द्व्यवहारकारत्‌ 
पूवेतंनः। पुश द्याव युगे निबद्धा मन्थाः प्रायस्तत्तस्संहिता- 
रूपेण, ततः परं पूवाचा्यर्निवद्धा मन्थाः श्रायस्तन्त्ररूपेण 
व्यवहियन्त । संहिताशब्दो हि, संहननक्रियारमकं विप्रकीर्णानां 
तषां तेषामार्षप्रातिभक्ञानवरप्ाप्षप्रकाश्चानामुपदेश्लादीनां सामू- 
हिकस्पेगेकन्र व्यूहनरूपमथ गर्भीकरोति । तन्त्रदब्दश्च प्रक- 
रणसन्दभादिविशेषोपन्यासैः शाखरूपतामापन्नम्थं दकछयति । 
अतः आतत्रेयधन्वन्तरिकश्यपादियिरपदिष्टा म्रन्थाः संहिता- 
ख्येण, अधिवेशमुश्चतव्द्जीवकादिभिमूंरुसंहितासु प्रकरणो- 
पन्यासपूरणादिभिः सन्ख्धश्ञाख्रूपतास्म्पादनेन निबद्धास्त- 
न्त्ररूपेण निबद्धास्तन्त्ररूपेण व्यवहृता भवितुमर्हन्ति ॥ 
तन्त्रग्रणेता प्रथममभ्ििवे्ो यतोऽभवत्‌ । 
अथ मेडाद्यश्चक्रः ! स्वं स्वं तन्त्र. ^... 
इति चरके उपक्रमणिकाम्मन्थेऽधिवेन्लादीनां | 
नोर्रेख इममेवार्थमुपोष्टरुयति ॥ 
 संहितासु* स्वयमेव किंवा तदुपदिष्टे क्ञब्दैनार्थैन वा 
 खद््गृद्य रिष्यादिभिनिवन्धनस्य प्रायिकः सस्पदायः। रिष्या- 
दिभिनिबन्धनेऽपि तेषामनुवादकमात्ररूपतया मूलाचायेना- 
भ्नेव संहिताव्यवहारः समीच्यते । तन्त्रतो भूटसंहितामन्त- 
आन्य उपक्रमोपसंहारग्रक्षप्रतिवचंनस्वीयविरेषान्तराणि मता- 
न्तरानि च सन्निवेश्य तन्त्ररूपतां प्रापयन्ति । विरोषान्तराण्यनुपर- 
वेश्य प्रतिसंस्कर्तरो बरृहदाकारं सम्पादयति इति प्रतिसंस्कतुर्नि 
अन्धने तन्त्र, तदुभ्यन्तरे संहिताऽन्तभवति ॥ 
यथा हि चरकषसुश्रुतसंदितयोरात्रेयधन्वन्तयुंक्तयो गुर्सु्र- 
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तया, अधिवेश्सुश्रतपू। रोल शि्यसूत्रतया, आखा रोः ॑ 
छ्य एकीयसूत्रतया, चरकटटवटाद्क्तयः प्रतिसंस्कतेसूतरतंय 
एकत्रैव ग्रथिता उपरभ्यमानसंहितयोरन्तमवति । तथेवाभ्रापि 
कश्यपोक्तयो गुरसूत्रख्पेण, ब्रद्धजीचकी योक्तयः श्िप्यसूत्रूपेण, 
जावार्यान्तरोक्तयः एकीयसूचरूपेण, व्रारस्योक्तयः भ्रतिसंस्कवै- 
सुत्ररूपेनेकत्रैव सन्निविष्टाः भवेयुः ॥ 

तेन यथा आत्रेयेण महर्षिणा प्रथमोपदिष्टं संहिताघयुपादा- 
या्िवेक्षश्चिकित्सातन्त्रं व्यरचयत्‌, तदेव चरकप्ना्यः प्रतिर 
स्कृत्य प्रकाश्चयामासेति आत्रेयसंहितेव अभिवेश्शतन्त्ररूपतामी- 
पश्नाऽयस्वे चरकसंहितारूपेण दश्यते ! यथा वा अष्प्रस्थाना- 
स्मकं धन्वन्तयपदे्ं यृहीतवता दिवोदासेन प्रस्थानान्तराणाः 
सुपदेश्स्य चिरोपेऽपि शर्यग्रस्थानमेकं प्रधानीकृष्योपंदिश् 
संहितामादाय सुश्रुतः स्वीयं तन्त्रं निवचन्ध, तदेव समयान्ते 
संसक्ृतमित्यय्स्वे धन्वन्तरिसंहिता चिद्रोषतः छल्यग्रस्थाने सुश्र- 
तसंहितारूपेण दस्यते । तथेव संहिताकल्पाध्यायरेखात्‌ काषः 
पसंहिता संचिप्चरूपान्तरेण ब्द्धजीवकीयतन्त्रत्वं समयाम्तैः 
वारस्यीयग्रतिसंस्करणञ्चोपेता एतदग्रन्थात्मनाऽस्माभिरुपरुभ्यंे। 
यथा यथोत्तरा कचा समुत्पन्ना तथा तथा पर्वा क्ता पृथग्वत- 
मानाऽपि आवापोद्रापविवधंनसंस्कारादिनिप्पन्चस्य स्वरूपन्- ,. 
रस्योदयेन प्रचारेण च विरोपमपगता, किंवा उन्तरफक्ायाभ- 
न्तःप्रविष्टा एकङषरीरतामुपगता, इति तार्तीयिकीं संस्कारकर्ता- 
सेव्य परिनिप्पन्ना दमाः संहितास्तन्त्रानि प्रतिसंस्कृततन्त्राणि 
वाऽस्माकं दृशोर्चिपयीभवन्ति । यद्यपि पूर्वा परमग्रन्थापर्यारोष्वमे 
कचन प्राचीनप्रौडतरतमरेखशेल्याः कचन साधारण्या रेख 
क्रियाया दङ्नेन मिथः प्राचीनतरतमरेखसंवादनेनापि सुमे 
सिकायां कचन परिच्छेदारोकः प्रकाशेत, तथाऽपि चर्कसंहि- 
तायां कियानंङ आत्रेयस्य, कियान्‌ वा अभिवेश्षस्य, कोवा 
चरकाचायंस्य रेखः, सुश्रुतसंहितायां च कियःनंश्ो धन्वन्तर 






मूरुसंहितायाः, को वा दिवोदासस्य, कतमो वा- सुश्रुतस्थः 


कश्च प्रतिसस्क्र्टखः; अस्यां काश्यपसंहितायामपि कियानंक्ञः 
कश्यपसंहितायाः, को वा बृद्धजीवकस्य, कतमो वा वस्स्थस्थ 
रेखः शाब्द आर्थो चा कीददोऽत्र ब्रद्धजीवकस्य संप इति 
सर्वाशतो याथातथ्येन परिच्छेत्तं न. शक्यते ॥ 


प्राचीनषंहितासु प्रागुपरग्धाश्चरकमेडसुश्रतसंहिता द्मां 
नवोपरुट्धां काश्यपसंहितां च पुरो निधाय 
कश्यपास्र्य- स्थानाध्यायभ्रकरणादिरन्थरचनाया चिकषयामपं 
मेडखुश्चत- च विचारणे मिथः साम्यं वैषम्यं चेकमी- 


ग्रन्थानां चयते-- - 
ठेलना अस्याः काश्यपद्हितायाः प्रकरणान्यभ्वा- 
विमशः याश्च अ्रन्धक्तंव कल्पस्थानस्यान्तिमाप्याये 


त  इत्थमुपवर्णितनि-- 
“अष्टौ स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्रमुच्यते । 


१. चतुविधानि हि स॒न्राणि मनन्ति तयथा--श्रतिसंस्कवैखत्- 











= ^ ५ ५ पि त 
मैकोययत्रं रिष्यखनं गुरुयतं खः इति न्क्रदन्तन निर्दि्टनि , 
| ( चरकन्याख्यायां ) ख० अ०१। 


उपोद्धातः । 


&& 





~~ ~~~~~~~~ˆ--ˆ ˆ~“ ^ ^+ ^ ~~~ (ति 


अध्यायानां शरद विं योऽधीते सकु पारगः ॥ 
खज्रस्थाननिदानानि विमानान्यास्मनिश्वयः। 
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कस्पाश्च संहिताः \# 
सूत्रस्थानं चिक्स्सा च ्रिकश्दध्यायके उमे । 
निदानानि विमानानि क्ञारीराण्य्टकानि तु \! 
सिद्धयो द्वादाध्यायाः कटपाश्चवेन्द्रियाणि च । 
खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्रं सखिलञयुच्यते ॥\' 
ततश्वास्याः संहितायाश्चरकमेडसुश्चुतसंहितानां च स्थाना 





ध्यायसंमेरने इत्थं परिद्श्यते-- 


सूत्रस्थानम्‌ अध्यायाः ३ 
निदानस्थान्स्‌ + ८ 


विमानस्थानम्‌ ,, ८ 
शारीरस्थानम्‌ ,, ८ 
इन्द्ियस्थानम्‌ , १२ १२ १२ ५९ 
चिकित्सास्थानस्‌,; ३० ३० ३० ४० 


सिद्धिस्थानम्‌ ;; ५२ ९१२ 
कल्पस्थानम्‌ > ५२ 4२ 


९...(१२ ¢) > 
८...१२१ < 


कव 


१२० १२० १२० 


खिख्यासः  ,; <° ६६ 
पर्य 


चतुर्षु ग्रन्थेषु खिकवजं काश्यपीयचरकः 











रच्यते ! सर्यैषासेषामाचार्याणां तत्र तत्र पश्चिमविभागे वतितय। 





स्तथैव मेडग्न्थेऽपि । चिकित्वितस्थाने उभयोरपि तानेव पूरवो 


हिष्ठो रोगान्‌ प्रथमत उपादाय तदुत्तरं स्वस्वञुद्युपारूढा ` 
च्छे बहवो रोगा अपि चिकित्सये निर्दिष्टाः । उभयोः सुत्र- | 


स्थाने समाननामानस्तुल्यविषया अध्याथाः पूर्वं॑प्रदर्वित 


छ । एवञुत्तरत्रापि बहुशश्छायानुवेधः पथांरोचनपथमवत- | 


रहि । केवट भडस्य संङि्मनतिखारगर्भितं साधारणम्‌, अत्र 


यस्थ किं वाऽभिवेशस्यः तु पथमत एव प्रीढतररेखशैल्या विष- ` 
यर्रण्मीयंण पश्चाकरकद्डबरूभ्यां संस्करणेनापि विकासितम- 








¢ 


ब्रोणमनेकरहस्यपू्णमसाधारणं निबन्धनं समीक्यते ॥ 


देषयानबन्भेय धात्री गभिणीसूतिकाद्यनुसम्बन्धेन च 











मेडसंहिवार्नन्रया- | 
त स्थानान्य, सेष्वध्याया अपि तावन्तः, अध्य्यखमष्टिरपि- | 
भमित । केवरं काश्यपीयचरकर्यंहितयोः सिद्धिकल्पस्थानयोः 
वर्यव्यत्ययः ! अन्थावयचविभजने प्राथमिकस्य द्वैतीयिकेन | = = 
न. ¡कि | शोः पूर्वतनस्यैकस्य पश्चात्तनेनापरेण गृहीतः क्वा अन्यस्येव 
-र्तीयिष्ेन च छायाग्रहणं, कि वा एकपूर्वाचार्यसम्प्रदायानुसरणं | ती + ~ 
छ » कि चा एकपल दयाजुलरण | वू्वाचार्यस्य शोकोऽयं पश्चादुमाभ्य सुदीतोऽपि सम्भवति ॥ 







सन्निकषेण समच्छायाग्रहणसुपपद्यते च 1 तत्रापि चरकमेडसंहि- । 
स्ोरेकचिकित्साप्रस्थानीयत्वेन, एकस्यैवात्रेयस्योपदेकमादाया- | 
दविदेलभेडादिभिस्तन्त्रस्य प्रणयनोर्ङेखेन च विषयाणां बहुशः | 
सन्निकैण नामनिरदशे विषयनिरूपणे च निरोषतः साम्यमनु- | 
भूयते । यथा च चरके निदानस्थाने अष्टौ प्रधानरोगा उपात्ता- | 


ख्ह्फाः काश्यकसंहितायाः कौमारश्टस्यप्रस्थानान्तरीयतखा | 








१. मेडसंहिताया अध्याया अप्यन्येषु स्थानेषु समानाः; सिद्धि. 


करयोः खण्डितयौरपि चरकक्राश्यपीयतौल्यानुमानेन १२० सम । 


हथह्राया ्षायन्तरे । 











क कक 0 ^ 0 


नानाविरेषदिषयग्रहरोगभेदसैषञ्यप्रक्रियादीनं बडुशे दिभे- 
देऽपि उपरुब्धमागे खेहाध्यायादयः समाननासानः साधारणा 
विषया अनतिविसंवादिप्रक्रियया एवमीच्यन्त-- 

२२ सङ्कधः खेहाध्यायः १३ सङ्खयः सेहाध्यायः 

२३६ , स्वेदाध्यायः ९8 ›, स्वेदाध्यायः 

२४ +, उपकल्पनीयाध्यायः ४ „› _ उपकस्पनःयाघ्यायः 











२५ ,, वेदनाध्यायः १६ ,, चिकिस्ाप्राण्टतीयध्यायः 
२६ , चिङित्साखम्पदी- 
याध्यायः ९७ ,, कियन्तःकिरसीयाध्यायः 
२७ ,, रोगाघ्यायः १८ , चत्िश्छोधाध्यायः 
१२ ,, अष्टोदरीयरोगाध्यायः 
३५ ,; महारोगाध्यायः 
२९ ,, अष्टौनिन्दितीयाभ्यायः 


आत्रेयसंहितायां काश्यपसंहिताथां च कचन शब्द जुष्य 
छचन ज्ञाब्दरचनायां विमेदेऽपि दिषयोपन्यासै कचन सखनर- 
क्रियायामपि मिथः समनेव च्छाया समीच्यते ॥ 
३ ऋश्यपसंहिताय) बृद्धजीवकीये खिखुमागे (ज. ३ शो. १०६) 
यथा विषं यथा शद्ध यथाऽभिर्न्ननि्यथा । 
तथौषधम विक्तातं विक्तातमश्धतोपमस्‌ ॥ 
आत्रेयचरक) संहितां सूत्रस्थानम्रथमाच्याये-- 
यथा विद यथा शद्ध यथाऽप्षिरशनियंथ। । 
तथौषधसविच्वातं विज्ञातमद्धतं यथ ॥ 
ति खमानानपूर्विंकः -श्छोक उभयत्र दश्यते } तदीदशः 


८ २) काश्यपीयायाम्‌-- 
आौषधं चापि दुर्य ती च्णं सम्पद्यते विषस्‌ । 
विषं च विधिना युक्तं भषजायोपकल्पयेत्‌ ॥ 
आत्रेयीयायाम्‌- 
ओषधं दयनभिन्ञातं नामरूपगुगेखिि 
वि्तातं चापि दुर्युक्तमनर्थायोपपद्यते ॥ 
योगादपि {देष तीच्णसुत्तमं भेषजं भवेत्‌ । 
भेषजं चापि दुर्युक्तं तीच्णं सम्पद्यते विषम्‌ ॥ ` 
` | | (च. सु,ज. 4) 
एवं कास्यपीयायां लिङ उ्वरचिकित्सायाम्‌ (अ. २ शो४९ ) 
सर्पिः पित्ते मयति शैत्यात्‌ स्नेहाच्च मारुतसः । 
सञानगुणसष्येतव संस्काराज्गीयते कफम्‌ ॥ 
आन्रेयीयायां ज्वरनिदाने १ अध्याये-- 
स्नेहाद्टातं शमयति शैत्यात्‌ पित्तं नियच्छति । 
घृतं तल्यगुणं दोषं संस्काराततु जयेत्‌ कफ ॥ 
| (च. नि... १) 








काश्यपीयायास्‌-- _ 
सन्ावसे वसन्ते, प्रावृषि तरं पिबेच्छरदि सर्पिः ! 


सर्पिवा सर्वेषां सर्वस्मिन्‌ शस्यते पातु ॥ 


घृतस्य, तैरस्य युषमि 





अनपानय 





118" (34. 9५९: 





युपोद्धातः । 





मजदलयोस्तु सण्डं, सर्वेषां कश्यपः पूम्‌ ॥ 
आतरेयीयायाम्‌ ( चरणछसंहितायाम्‌ ) 
दर्षि; शरदि पातभ्यं वसा मज्ञा च साधवे । 
सैं पराव्रपि नास्युश्णशीते स्नेहं पिवेन्नरः ॥ 
जलसं ते पेयं, यु पस्तेखे च शास्यते । 
वसामज्येस्त॒ मण्डः स्यात्‌ सर्वपूष्णमथाम्बु वा ५ 
(च. सू. अ.१३ ) 
इति स एवाथ उभयोः केवलं रचनाभेदेन दश्यते ॥ 

(३) काश्यषीये रोगाध्याये ( घर. ३९ ) रोगचिषये 
कादयष्टान्तमेदपक्ता असंख्येयवादश्चः एवमेव आत्रयीयषयामपि 
सूत्रस्थाने २६ अध्यापने रसवरिपये एकाद्यष्टान्तमेदपक्ञा असंख्ये- 
यवादश्चेति समानः प्रक्रिया ॥ 

(७) रोगोदेशेऽपि काश्यपीषे अशीतिरवातिकाः» चस्वा- 
रिसैततिकाः, विकतिः श्ैष्मिकाः इति ८ पृ. ४१ 0ये 
ओ रगा निर्दि्टास्त एव तावन्त एव नाञ्नाऽपि प्रायः समाना 
शररकीयेऽपि सूत्रस्थाने २० अध्याये उद्ि्टा दरष्येतद्धिषपरेऽपि 
बहुदः साम्यमनुसन्धीयते ॥ 

(५) काश्यपीयायां लक्तणाध्याये ( पः ५१ ) साचि- 
कराजसतामससपवानं यथाऽवान्तरविभागाः, आश्रेयीयाय्‌! 
लार ७ अध्याये केवरं साचिकेष्वेकविभेद्न्यूनतया सन्ये 
समाना एव विभागाः । उमयोरुखक्ञेरीप्यारोचनेऽपि गभीर 


` विचाराजुस्थूतो नवनवोन्मेषविशेषसन्टन्धः प्रौढतरो रेखोऽ- 


नुभूयते ॥ | | 
सुश्रुतसंहितायास्तु खिकासपू॑तने भागे ५२० मिताया 
अध्यायसमष्टिरस्यायाः साभ्येऽपि विमानेन्दरियसिद्धिवज 


पञ्चैव स्थानानि, तेप्वध्यायसंख्या अप्यस्माना+ गमोवक्रान्त्य- 
ध्यायादौ वारुधान्यादविसम्बदधत्रिषयाणामप्यनुस्यूततय कण- 
वेधस्तन्यपरीक्षासामुद्रिकलक्षणसच्वप्रमेदादीनां केपच्धिष्िष- 
याणां प्रायो बृद्धजीवकीयोक्ततौस्यमस्ति ! शल्यप्रधाने सुश्रुते 
सच्वप्रधानभिपयसम्बद्धविषयाः पूवैमागे श्ञाखाक्यादिप्रस्थाना- 
न्तरीयविषयाः खिलमाये सन्ति । चिरुभागाध्यायाश्च ६६ एव। 
बृद्धजीवकीये तु बालकोपयोगिनः प्रघानव्रिषयान्‌ पवंभागे 
संतिषम्रक्रियया निर्दिश्य विल्मागेऽपि म्रायस्तारश्चा धान्या- 
दिसम्बद्धाश्च विरेषविपयाः केचन पूर्वभागोक्ता अपि पुनर्विरो- 
घरूपेण च प्रतिपादिताः, अन्र लिरुभागाध्यायाः ८० मिता 
इति कयाचिदुद्या साम्यस्‌, अन्यया दृष्टया भिन्नमागप्रस्था- 
यितयः विषयाणां विभागानां निरूपणप्रक्रियाया रोगनिर्देशा- 
दीनां वेषभ्यं च समीच्यते ॥ 


एषां पूर्वेषामारष्मन्थानां निबन्धनस्यारोचने शारीरेन्दिय- 
विमानसिद्धादिस्थानीयविषयविरोषाणां स्थानान्तरे विषया- 


ननुग्रवेश्य कचन सुश्रुते तरस्थानविशेषस्य पथगनुपादानेऽपि 


अन्येष्विव तत्रापि अष्टस्थानीयविषयाणाममुपादानेन अवान्त- 
राध्यायानां छचनेकत्र वेषम्येऽपि वहुत्र साम्यं, समशटयध्याय- 
संख्यासु सवैत्रेकरूप्यं, प्रतिपाद्यविषयेष्वपि स्वस्वप्रधानप्रस्था- 
 नंबन्धविभिन्नविषयानेवम्भवेऽपि साधारणविषयाणां स्व॑- 
` ब्राचुस्यूतिः, तत्तरस्थानाघ्यायेषु तच्चद्विषयनिरूपणस्य समानता, 
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केषाद्चिदध्यायान न्यूनाधिकसावेन संज्ञास्वपि तोल्यमनुस- 
न्धीयमानमेषां पूवकसम्प्रदायानुसरणं, सचिद्रष्टसमयम्रचरङि- 
तैकनिवन्धन्ञेटीं चा गमयति ॥ 
कश्यपात्रेयधन्वन्तरिपरिगृदीतसंपदायानासपां वरिभिन्नप्र 
स्थानवेऽपि परस्परं परिक्लानं समादरश्चासीत ॥ 
कारथपीये आत्रेयपुनवसोः सनःमनिदशं सती द्वारश्चास्ति । 
द्िवणीयाध्याये (षू. १२; ) मनसि 
निधाय- 
परतन्त्रस्य समयं प्रत्रुवन्न च विस्तरस्‌ । 
न शोभते खतां सध्ये ल्युल्यः फाक दूवाचिनः ॥ 
` अवश्यं भिषजा व्वेतञ्ज्रातव्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमात्रं भो श्णु वारहितेप्सया ॥ 
द्रति शल्यप्रघानविद्याया उपादेयत्वं निदिश्य, अतित्राल- 
विषये “तेषामुपक्रमे.. ... संसमनं, वन्धनमुत्क्टिन्नम्रत्तारनं, 
कल्कप्रगिघानं, शोधने, सेपणं, सवर्णीक्िरणमिव्यतेः.. .. कम- 
येत्‌, सरावगपाटनदहनसीवनेषणसाहसादीन्यतिवणेषु न 
कुर्यात्‌ इष्युपक्रम्य चन्धचणरोपणाद्धिम्रयोगा रोगाध्याये 
(१७९)-- | 
वेस्पणं चात्र वदन्ति सिद्धं र्ताव्रसरेकं च िकणोषणं च । 
नेव वारस्य विक्ोपणं दितं नेवातिस्लोधनरक्तमोक्तणे ॥ 
जिग्परैः सु्षीतैरमधुरैरदाहिभिस्तत्रो पचारोऽकनरेपसेचनेः ॥ 
इति उचितश्चल्यक्रिया च निर्दिष्टा  जश्मरीप्रकरणे (प्१२२)- 


शरयवत्यश्मरी चस्तौ वर्धमानाऽवतिषते । 

पीयते सीयमाणस्य पुप्यमाणस्य पुप्यति ॥ 

तस्मान्न निस्यं रजति तस्योद्धरणसिष्यते । 

अश्मयुंद्धरणं तीचणमौपधं खरोत ईरणम्‌ ॥ 

सादसादतिवारेषु सवं नेच्छति कश्यपः ॥ 

दस्यश्म्यद्धरणसुक्त्वा भतिवारचिषये निषिद्मस्ति ! तेन 

शस्यप्रस्थान क्रियायाः सादरं परिचयः प्रयोगाप्रयोगपरिच्छेद्श्च 
कश्यपस्य दश्यते ॥ 


आत्रेयसंहितायामपि काश्यपीयमतोर्रेखः,धान्वन्तरधृतो- 
पयोगोऽप्यसिति ॥ | 
दाहे धान्वन्तरीयाणामन्रापि भिषजां मतम्‌ (च.चि.अ. ९) 
इत्यादिवाक्यैर्बहुश्लो धान्वन्तरीयप्रक्रिया निर्दिष्टाः । तेना- 
स्यापि तस्परिज्ञानं विशोपतोऽवगम्यते ॥ 
मेडस्हितायामपि चरकनिर्दि्टात्ेयमतोल्टेखः कश्यपमतोरूरेखः) 
पिचेत्‌ कल्याणकं सपिधान्वन्तरमथापि चा ॥ (घु. १९१) 
धान्वन्तरं पिवेच्छुर्पिः खेहनार्थषु कुषितः ॥ ( पर. १४२ ) 
धान्वन्तरं पिबेत्‌ सपिंः प्राजापत्यमथापि वा॥ (पृ. १६३) 
इति धान्वन्तरीषधोपयोगः, चिद्रोदरे ( प्र. १६८ ) अर्षसि 
(पृ. १८२) च हखक्रियानिर्दश्षश्चास्ति तेनानेनापि 
आन्रेयकेश्यपोपदेश्षस्य घन्वन्तरिषम्प्रदायस्य च समादरणं 
गम्यते ॥ 


सशतसंहितायामप्यरमरीप्करणे ( चि. अ. ७) 
धृतेः चारैः कषायेश्च चीरैः सोत्तरबस्तिभिः। 
यदि नोपश्चम गस्ेष्ेदस्तन्रोत्तरो विधिः ॥ 
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कुकलस्यापि वैयस्य यतः सिद्धिरिहाधरुवा । 
उपन्छमो जघन्योऽयमत्तः ख परिकीर्तितः ॥ 
इत्युर्टेदेन शस्यतन्व्राचारयोऽपि कायचिङ्ितछ परस्थानस्य 
समवरं दर्शयति । अषप्रस्थानाचायतया क्तायसानस्य न्य्‌ 
न्तरे प्ररथानान्तरनिवन्प्रेु कौ मारद्स्यादिविशेदविया अषि | 
विरोषतो निर्दि भवेयुः, अस्मिन्‌ खल्यग्रस्थानीयेऽपि निवन्धे 
परवमय क्ारीरस्थाने गदिगीन्याकूरणादौ ८ प० ३०३ ) | 
करौमारस्यसंबन्धिनोऽपि विषयाः प्रसङ्गेन खेशतो निर्दिष्टः 
सन्ति! तत्रा्चायान्तरपरस्थानान्तोरखेखं विनैवेदविषयः- 
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पचवर्मनं कार्यपसिद्धान्तमभिरुच्य स्वतो वा विहितमिति । 
नावधार्यते, किन्ववेतावताऽस्याचा्थस्य दौसारश्डस्यविष्येऽपि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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विदारविसेद अ्ारीदिति वक्तु, शक्यते एङैक्रस्थारनष्वाया | 
अप्येते परस्थानान्तराचछगं तिष्येषु लानाद्वियन्ते । अच" | 
स्वेऽपि लञाशेरतत्तदवयवविषशेषचिकिव्सानिष्णाताः पाश्चाव्यदि- | 
दाभिषजोऽदयवान्तस्भैषज्ये उद्ि्ेषति छ्वानवतस्तदाचा्यन- । 
द्वियन्ते\ कायचिकिस्सकाः शखचिकिस्सकान्‌ शखदि किस्सा | 
ऊायनिकरिर्सकस्तत्तटुवितमेषज्येऽयेच्तन्ते च } युक्त चैतत । | 
किन्तु आत्रेयमेडाडिभिः कादथपात्रेयादयो नासग्राहं गदीताः, | 
सुशवतेन का्यचिकिप्ठका नमित न निरदिशः केवरं तेषां | 
विषयाः सूचिताः, कश्यपेनात्रेयस्य नामनिदरोऽपि शिव्योप- | 
ऋयणीये धन्वन्तरये स्वेति देवतास्पेण धन्वन्तरेनिंद्ं | 
विहायान्यश्राचार्यरपेण धन्वन्तरेनीम साप्रतिकोपरञ्यद्चन्थ- | 
आगे गृहीतं न इश्यते, केवरं जस्यसम्प्रदाथसात्रोर्खेखः छतः 1 । 
ख च सण्यदायो धन्वन्तरेदिवोदासस्यान्येषां वा पदो चध्योणः- 
मिति न परिष्छेत्तं शक्यते ) वेदेऽप्येतद्धिषयोपकूम्मेन वेदसमः | 
यादेव धारावाहिकरीत्याऽडुवतंमानेयं शाल्यत्रिदय ात्रेयकश्य- 
पादिभ्यः पूर्वमपि अरतिष्िताः समादता चासीत्‌ । सरात्रेयेणापिं | 
अन्वन्तरेरेवोद्रेखो दिदहितो, न इ दिवोदासस्य सुश्रुतस्य वा ! | 
चरान्वन्तरीयश्ब्देन च सुश्चुतादयोऽभि परेता उतैन्य एव पूं 
घान्वन्तरह्यल्यसम्प्रदायाचाया इति च नाचधायंते, केवलं 
तद्टरेखेन दाखसाग्प्रदायिक्पू्ा चायमागभिज्स्वसाचा 
व्िषयश्चास्य अन्यस्य कौमारश्त्यस्‌ ! तद्योजनं, चं 
{वि कौमारश्चयं नाम कसारमरगधात्रीरीरदौ संश - 


धनार्थं इुटस्तन्यभ्रहस सस्थान च व्थाधीनाद्युप- 
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शमनार्थमः ( श्‌. ज. ९ >) इति सुश्रुतेन निर्दिष्टम्‌ । तेन च | 





1 ५ 8 
स्व्मन्थस्य हल्यग्रधानतया सूत्रस्थानोद् ्न्थानुखारिणोत्तर- 
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तन्त्रे २७ तः ३८ पयन्तं द्वादसध्यायः कं मारश्टत्यमनुकणि- 





तस्‌ \ परं तत्र विरोषतो अ्रहस्कन्दपूतनादिप्रतिषेध्विधानाने 
~ -ययोमीनि कतिपयौषधानि केवरद्ुपदक्लितानीत्यस्मिम्विषये 
ज्ञातव्यानां वहून्‌ विषयाणामवक्लिष्यमाणतया एतदीयं कौम 


त्यमांक्षिकभेव कच्यते ! चरकाचा्य॑ण त स्वभन्थस्य_काय- 









































१, नवग्रहाकरतिज्ञान स्कन्दस्य च निषेधनम्‌ । 
अपस्मारदकुन्योश्च रेवत्याश्च पुनः दद्‌ ॥ 





| रव्य माय इव ञुटितभागेष्वपि सस्भवितय्‌ 


। कौमारण्धत्यमतिवधसयेतदुक्तम, 4 &. 


| संहितास्पे ) दध्षिकालेखेन च 


भूतविद्याप्रस्थानस्य। 


| वेदेऽप्येतदीथ विषयास्तदुपयोभिनो सन्तर 
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पालयता किर आयुर्व॑दस्याषट ङ्गे कसट 
शत्यं नाममात्रेणोहिषय रद्धिषये उदादिंतमेदं ४ 
अस्यां काश्ययसंहिाय हु वाल्कानाश्ुपततै रोय 
निदाने द्रतीकररेड यदहादिप्रविदेधे तस्दंवन्थिदथाऽन्तवी 
दुष््रजाताचाच्यादीनः दोषनिर्हरणे च विक्धेयान्‌ विक्यान्‌ तड- 
पष्टम्यकततयः लाररिन्दियविसानादिस्थानीयविष्यानपि माध 
न्येनोपादाय पास ङेिषयान्तरैशवान्तराऽन्तराऽऽदूं 
पणदर्चनेन आदितोऽन्तपयन्तमदुस्यूतस्यास्य विषथस्य उयं 
१ चदाध्य द्न्थस्यं 
स्वाङवस्पन्नङौ मरण्टष्यस्थाली यस्यं साई यु्यतेप 
अतर अन्ये तन तत्र निदिधैवाकसम्बन्थिभिः भनेः भति 
द्वके, 'द्ौयरस्यसद्ानः दन्तः 
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उसा चदुच्यते (द ६4 ४ 
२२) इत्यादिग्रन्थः 

व्यन्तरीगदेखैः, कचन "कौसारषधव्यः इति ८ घ. ९२; ९४५, 
तदेव कण्ठतः ईङुटीक्रियते ४ 
श्रादीने नावनीतके कौसारस्धल्यविषयतयः।! निदे चतुद 
शध्यायें लश्यदज्मीवच्छयो्यासनिदेशेन खह नानौषधग्रयौगो- 
ल्छेखद्नेन, अषटाङ्हदयस्योत्तरतःतर द्ौसारश्धव्यविषयदचु 
दायोद्धिखितेऽन्यायत्रयेः कश्यपोत्तस्वेन निर्दि्येदैन्तसेगः 
वन्यग्रहहरदशषाङ्कधूपयोः काश्यपीयोक्त-(& ७ ) चछाथलु- 
विधायिनः स्वन्यदोषपरीष्ादेशच द्छनेनाभ्यप्सपि कौमारदटलय 
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दतस्थोपजीदने समीयते । सुशतीये कौमार्ये “ये 
विस्तरतो दः इमारावाधटेठमिः" इति सामान्यनिददऽय 
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तदीयव्याख्यायरं इञ्खनेन "पारवतकजीवकवन्धकमष्ट त 
इति उदिखितेदु कतीमारश्वदयाचारयैषु चि नामसाच्रिण 
कषिष्येते, एतड्धन्थोपरस्भेन जीवकः पुलङज्रीदति ॥ 
'दौमारन्त्यास्वपरे जङ्गमस्थावर श्रयत । | 
द्वियोनि बुदते चद कर्यपस्य सतेस्थिताः॥ (क० धूषकस्पे)' 
इत्यन्नोररेखन ोलारवयेऽन्येऽपि प्रा जाय बभुः | 
अन्येऽपि कश्यपस्योपजीवका आसन्‌ › कन्य सोसार्त्यै 
व्रधानाचायं आसीदित्यवगस्यते ४ 
कौसारश्टस्ये ज्ञारैरघरङतिविपयीसेन स्कन्द्रेवत्यादिवाङ- 
अहवैद्रतेन स्तम्यादिदोषेण च जायसःनान बारुच्छानाधानां 
निरसनसुदधिषय नानामैवन्यानि, वालसत कर = 
दद्लुस्यूता विषथा उपवण्यन्ते । तदिदं छौमाद््त्यं ऋषयश्च 
किस्साया सूतविदययाश्च वारूमैच्योपयोनिनस्तदलुष्गणः गञ्- 
धाच्रीसूतिकादिखम्बद्ध शच छिकयान्‌ भाधन्येनोपादाच सदुप 
दय पृथक्स्थानस्पेण सं मु. सीत्यससिंश्चिकिस्सा प्रस्थान व 
पि विषयः प्रविक्लन्क्ि । षज्य 
तिषेधविया ्रेदिक्यःसम्यवस्थायामःसीदेच  । 


मृतम्रहा!दि् दे देव 
छान्दोग्योपनिषदि सहमाध्यपय “नदत्रवियं भूतवि्.सपजन्‌- 
{ऽपि निर्दिष्टा \ अथ 


विद्यास इति प्राचीनवियःसु सूतविदय 
बहुश्च उपरुभ्यन्ते 
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पूतनायास्तथाऽन्याया मण्डिकारतपूतन । इति पूवेसुक्तमेव । अत दवेयमाधर्वणविदयाववेरापि कीत्यते । 
४ 4 कन {५ > % £ ५ ५ 
, नैगमेषयिकित्सा च यदोत्पत्तिः सथोनजा ॥ हासदशाऽपीयं भूतविद्या सवतः _ सकेभवगन्यमानात | 
इमारत्रमत्ेतच्यारीरषु च कीतितम्‌ । (खथतयतसथा)| भ्वीनकाकावव च ` 7सवगसयति १ 
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समीमारयिपमे क्रियाकाटलुणोत्तरतन्वरश्चुपरूभ्यते ॥। तत्र 
लारवा्ाकरा ग्रहास्तत्तद्िनमाश्वपमेदेन पीडाकय्‌ वाख्यद्‌" 
'यिशेषास्तन्निवारका सन्त्रप्रयोगाः कस्याः कानिचिदौयध्दीनि 
 धात्वादीनि च वहतो निरूपितानि । तच्र शकुनीरेचती पूतना 
य वट्रहाः, यन्तरा जपि पौरामिकच्चपयोप- 
छ्रीधिनः, विधानमारादयद्रतानि स्कन्दसाकण्डेयपुराणादिया- 
स्यानि; नाटचिक्ित्ादतकल्याणवर्मह्तवाख्तन्त्रयोगसुधा- 
निध्यादयोऽर्यीचीननिवन्ध्नन्थगश्वादयव्व वारुतन्य्रविपये उपटः- 
धयन्ति ! तेष्वपि व्षमालदिनसेदेन विभिन्ना वाखय्हा इति तेषु 
करियाकाटगुणोत्ते चैकच्छाय परक्रियाऽवगश्यते । अस्यां कारय- 
प॒संहितायां तु कतिपये एव अहपूत नादयः, वष॑मासदिनमेदेन 
त्रिभि शहा मैव, स्कन्दरेवतीपूतनानि्राचीननाससिरेषे तेषा- 
खेलः, सन्त्रा धपि प्रायो वैदिकच्छायानुविधायिनः, छंचन 
(सातङ्गीविचयोयदेरो क रेवतीकल्ये ) परातुतरव्दगर्सो मन्त्रोप- 
देषः, मैषज्यनिषयोऽपि विथिन्न इस्यनयोर्मिथो विभिन्ना प्रतिय! 
स्ुपरच्यते ! उभयतो विषयतुरना्या क्रियाकाख्गुणोत्तरादि. 
निदैशेषु विकासावस्थाग्रक्रियायया दञ्नेन तदपेक्तथा काश्यप 
संहितायां वटुप्राचीनसम्पदायावम्बः समीच्यते । सुश्रते 
निदिश्यमाना वाखग्रहा जप्यविकासावस्थासदुमाव्यन्ति \ 
रावणंङ्ृतं बालकुमारतन्त्र दराग्रीचवारुतन्तर वेत्यभिघीय- 
पानमेकं प्राचीनं बारतन्त्रमुपरभ्यते । अस्य षष्टसक्तमातान्यां 
दीनमावायां विहितोऽनुबादोऽप्यस्तीति श्रुयते) एतद्‌ प्रन्धविपये 
एंछा० वृ्वृण्ठ रथ््णण्‌€ रऽ नान्न पुस्तके वि्रोपती 
धिरूपिचससिति तदाष््े तावति दूरे जाताुवादतया ततोऽपि 
प्राचीनेऽस्मित्‌ अन्थेऽपि वर्षमासदिनभेदेन व्यवस्थितानां 
ग्रहपूलनादि्रमेदानायुर्टेखेन एपा विकलिताऽपरि प्रक्रिया 



























नार्वाचीना वत्तं शक्यत दुर्परविकससितपद्धतेस्ततोऽपि प्राग्मावः 
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१. बारुचििःत्सारतं नाम स्वीयैः परकीय पयैत्रीटसम्ब्रन्धि- 
रोमौषधानां विदितसंस्यदं कायगतपव्रङिचिततं लीण॑भरायं पुस्तके 
तेपाल्राजकीयपुस्तकारये विद्यते ॥ 

२. असिमिन्‌ वातन्दरे नन्दा घुनन्दा पूतना ञुखमण्डिका कपू 
तना शकुनिका शुष्करेवती अंका गरत्तिका निच्छतिका पिरिपिच्दिका 
करासकेति दाद मातृका निदः समिति अन्धकेख ष्ट्रमादिरूपरेण 
दृरयते-- 

परथमे दिवसे माने वपं वा गृह्णाति नन्दना नाम मातृका) तया 
गृहीतमान्रेण प्रथमं भवति ज्वरः, अयमं चाब्दं मुच्रत्यात्कारं च 
करोतिः स्तन्यं न गृह्णाति । वि तस्य प्रवद्यामि येन संपद्यते शुभम्‌ । 


नचमयतटमृन्तिकां गृहीता पु्तकिवां क्रत्वा धोद, श्ठपुष्पं, शाः | 


 सद्वजाः, सषप्रदी पाः) सप्तस्स्तिकाः) सप्त्रटकाः; सपतश्कुलिकाःः 
, सप्तजम्वूकटानि, सप्र मुष्टिकः, गन्धाः, पुष्पं ताम्बूल; मत्स्यर्माक्ष, 
 सुराग्मभन्तं च पूवस्य दिदि चतुष्पथे मध्याहे वलि्द॑यः, ततोऽश्वस्थ- 
` पुत्र कुम्भे प्रविप्य चान््युदयेन खापयेत्‌ । रसोनसिद्धाथेकमेष्गनि- 
 म्बपतरियनिमौ्यैवौर्कं धूपयेत्‌ । नमो रावण गय अमुकस्य व्याधि 
" हन हन सुन्र सुच्र ही पट्‌ स्वाहा । एवं दिनत्रयं ब द्रवा चतुर 
 व्िते ब्राहमणं भोजयेत्‌ › जतः सम्पयते ञ्युभम्‌॥ = 
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येण स्छन्दस्यीररेखस्तदाराश्नतिधानं 
साटश्हरपेण स्कन्दुस्यहसखस्तदारा यत्न चास्य 
1 


संहितायां दश्यते । स्कन्दस्यो पासनाश्रगाली प्राचीना । चन्दो. 
ग्योपनिपद्रीतीयदहामाप्यादिप्वपि स्कन्दस्योर्टेवोऽस्ति । महा- 
आरसे चनपर्वणि सीणःं गर्मनालाक्सैन चाखरद्ताकरत्वेन च 
स्छन्दस्योल्छेखोऽस्ति । स्कन्दाद्रीनां चालग्रहरूपेष्ेपवणेनं 
महाभारतीयं सुश्रतोन्तं च प्रायः साभ्थेन दृश्यते । पारस्कर 
गृद्धसूत्रेऽपि नवजातवाल्कविनाशदेततया स्छन्दस्यौर्रेखो 
वर्तते! एतद्िपये श्रीयुतमन्मधसुखो पाथ्यायेन विशेषतो 
वर्गितमस्ति ॥ 
अस्यां काश्यपसंहितायां तनच्र तत्रानेके नदीना त्रिफ्या- 
विचाराः, रमणीया निरूपणरीतयः, वरिष्ठे पपत्तिदष्टवश्च प्रति- 
मौसमाना निवन्धस्य प्राचीना्पोन्येदगौरवमवगसयन्ति } 
तथादि- 
दन्तजन्माध्यापरे ( प्र. ११) दन्तानां विमदाः, तेषां सस्प- 
द्विषत्‌, कमाराणां कुमारीणां च दन्तेषु ब्लेप्ययिस्यादयो दन्त 
विपयक्ठा विक्षानविष्टोपा अन्यप्रानुपलन्ना्‌ उचरन्व न्ते \ 
स्वेदाध्याये (प्र. २६) स्वेदधिपये नटवरौ व्रिातन्यः 
विषया निरूपिताः सन्ति} सगग्प्रतिकयाप्पस्वेदनादिप्क्रिया- 
वेदय एतदीयप्रक्ियायां च विचारन्यूनता वनुं शक्यते । 
वाटानां स्वेदने मार्थि्ी प्रक्रिया च समीच्यते ॥ 
लचणाध्याये (चर. ४७) साुद्धिकलच्तणानि सवि 
निरूपितानि, परमन्ते खण्डितानि । रन्षणप्रकाशोद्‌ एतपारा- 
करसंरितायासप्येतार्छान्येव प्रीढानि सामुद्रिकरकरणानि 
वर्वन्ते । चुटिताखस्य चिषयस्तत एवाघ्यवसेयः ॥ 
सेमे उपद्वान्तयेतपत्तौ पूर्वरोगस्योपद्रवस्य वा केवलं 
प्रथमग्रतीकारमतमननुमान्य तीवतरस्ुपक्रम्योभयोिते प्रती- 
कारे स्वमतसुपदद्रितम्‌ ( प्रु. ३९ ) ॥ 
प्रसवबविखस्ते परोष्तस्य ग्यायामम्रुसरुघातादिपरस्य सथु- 
क्तिकं निरसनम्‌ (प्र. 4५) ॥ ` | 
अह्तिनारेषु अश्म्ुद्ररण-तीच्णौपधादिप्रयोगेषु मार्मिकी 
अननुद्ला ( पृ. १२२ )॥ 
स्तिकर्मणो चाटकादिषु सुप्रयु्छस्य अश्रृतस्थानीयस्य 
भिप््पितृवारुकादीनां स्वपा शरेयस्करय्वं, दुप््यु्छस्य सु 
अन्थावहस्वमिति बाले कस्मात्‌ समयाद्‌ररभ्य वस्तिकरमत्यतर 
वहूनामाचार्याणां स्वरस्य च मतोपम्यासेन गभीरो विचारः 
| | (ष. १४७ )॥ 
वारानां फक्करोगे तरिचक्रो धावनम्‌ < पू. १४१ , ॥ 
एकनाभिकयोः कस्मात्‌ तस्यं मरण्जीवित्‌ । 
रोगारोभ्यं सुखं दुःखं न तु वृिः समानजा ॥ 
दरत्यादिना यमरुविषये विचित्रः प्र॑रनविश्ेषः, सोपपत्तिकं 
चोत्तरम्‌ ( रेवतीकर्पे श्टो° ६२ ) ॥ 










































































६ भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्यन्द इत्यान्वक्षत्‌ ( चन्दरौग्ये )। 
२ सेनानीनामहं स्कन्दः ( भगवदगीतायाम्‌ ) 1 
३ (जीविकां चापण्ये' द्रति सवःयाख्याने मद्‌ामाप्य द्विव सन्द 
दतिः | | 
{1410 [50०४ वपम {01 1.९. 209, 


उपोद्धाहः । 


६७ 





५. 





क +) का का क ^ ++ ^ + + 








विपमञ्वरनिर्षाध्याये वृतीयचतुर्थादिऽवराण्णं तत्तदिना- 
विमद सम्मवन्तीनाञुपदत्तीनां वर्णनसस्ति (चिरस्थाने अ. )॥ 
वाङकानां षष्टे मासि सतैराचर्यिरन्नपाशनस्य विधनिऽपि 
एतदीयाचार्येण तस्संस्कारविधानं निर्दिश्य ष्ठे सासि रल्प्रा- 
शनमा्, हरादशमासिकस्यान्नमभिरूबतोऽस्पोऽन्नमोजनमिति 
जलुपचिताभ्चिवरस्यातिरिेः उदुपाकेन फलटरसेनेवोपयोगः, 
संवस्सरोत्तरमेवाद्गोपयोगः कीर्यते । आधुनिके पाश्वाच्यवेयक- 
निष्णासैरपि एवमेवातिवारेषु कलोपथोगो वर्षो तरमेवाकरोष- 
योगः साधीयस्सवेन कीर्यते ८ खिरूस्थाने अ. ९३ ) ॥ 
वेदनाध्याये वाचा स्ववेद्नां प्ररूटयितुसछ्तान बालानां 
तत्तच्चेष्ठाविरोतैस्तततद्रोगाणां तत्तदङ्गवेदनानां च आचुमानिक- 
वित्तानवणेनम्‌ ( पृ. ३६३ ) ॥ 
रोगाणां विक्ञानोपायाः निदानपूरवरूपरूपादयः चरकसंहि- 
तायां तिमानस्थाने चतुथाध्याये- ` 
'आं्तश्चोषदेरोन प्रतयक्तकरणेन च । 
अनमानेन च व्याधीन्‌ सस्यग्‌ विदयाद्िखक्तणः #" 
इति प्रव्यक्ादयस्तद्विक्वा नोपायाः प्रदष्डिताः ॥ सुश्रतेनापि 
द्तनस्पक्षनध्रश्नादय उपाया उद्धिखिताः ¦ तेन भ्राचीने सम्प्र 

















दाये दक्शनस्प्शनभररनादिभिर्निदानादिपञ्चरूपाणि विविच्य 
रोगपर््ञानं निर्दिश्यते । नाडीविानस्योल्खेखश्वरकसुश्ुता- 
दिषु प्राचीनद्नन्थेषु अस्यां काशयपसंहितायासपि न निर्दिष्टः ¦ 
वाडीपसीन्ताया अर्वाचीनमरन्थेष्वेव निरदश्चोपरूम्भेन सं एष 












त्रिषयः पश्चार्छाङे प्रचङितोऽवगस्यते । नाडीविच्तानस्य भार. 
ताद्चीयोषयमैन भारतीयमेवेदं विद्छानसित्यपि सतप 
सेयं रन्धिः भर्व एवोद्भूता देदान्तरसम्प्रदायच्छुायय। 
वाऽन प्रचल्ितिति विचारो विषयान्तरव्वादास्तं तावत्‌ । थथा 
तथापि म्राचीनयन्धेग्वेतस्य विषयस्या नुररेखेन पूर्वकालिकत्वं 
वमर्थयिह प्रमाणान्तरमपेच्यते । वार्केविषये तु अत्तिवाल- 
कानां वाक्डक्तितरैकस्येन यथावददवोधनामतयाः तदीथचे- 














छटाविोपै रो गविक्तानस्य प्रक्रियाऽपि अस्यां काश्यपसंहितायां 

वेदनाध्याये ८ श्रु. ३३ », अन्यन्नापि तच्च तत्र कणिता दश्यते # 
 प्राचीनाचायाः सूचमविचारङच््युन्मिवितद्श्यो येषु येषु | 
विषयेषु भ्रवर्तन्ते तत्र तत्रान्तस्तरपयेन्तमवगाह्य माभिकंर्प- 
ल्यासैरुपदेश्यान्यथावदवचोधयन्ति । कौमारण्टत्यदिषये अद्तेन 
कश्ययेन आचा्यान्तरीणसर्वसाधारणचिषया इव वार्केव्वति- 
बालकेषु चोपयो गिनोऽनेके विषयाः सम्यङ्‌ सूचिता उएर्भ्यन्ते ॥ 
वातपित्तकफानां त्रयाणां दवाणां निर्दशो वैदिके रेखेऽ 

< । ऋग्वेदे-श्रिधातु खम वहतं शभस्पतिः दरति 
त्रिघातुश्षब्दौर्खोऽस्ति । यः शब्दौ वातपित्तकररूपत्रिदोष- 
दरतवेन सायनाचार्येण व्याख्यातः । बमफिल्डविदुबाऽपि तदे 
वाङ्गीहृतम्‌ । जीमरग्रश्तिभिः केथिदन्य एवार्थो विहितः । 
किन्तु अथर्ववेद उपरूभ्यमातिषु वातयुरमवातीछृतेवयादिपदेष्ठ- 
यान्तरस्यासङ्कल्या सरवतरेकरूप्यस्यौचित्येन च्रिंदोषपरस्वमेव 
संगच्छते ना्थान्तरस इस्युक्खिषितं पी, सी. रायमहोदयेन । 


१ हिष्ट ज्‌ दण्ड केमिष्डरौ पण 7 मूमिकायां दिकः 
पी. सी.राय. ~ 








न न [+ + + व + 


भन्थेष्वप्यात्रैयसुश्चुतकश्य पादितं आरम्भाद्यपयंन्तमदि भारती- 
य्॒रक्रिथायां त्रिदोषपद्ति्धरप्रवाहगत्थाऽदुववेते । शुश्वुते 
वातदिचकूषटानां त्रयाणां घातनं दोषाण््ं दा देहसस्मवे रोगो- 


1 + + 











सत्ती, वा हेतुव्वपन्तो वहुशो निदिष्टः । उुश्रुते कचन व्रिदीषः- 
एदस्यैकीयल्येनोद्खिल्य सछस्थापि चहथहेठमवो निर्दिष्टः ! 





पूर्वकाले सहावद्चस्य प्राचीनवौदवे्कथन्थे बावरो परुन्ध- 


नवनीतादिमन्येषु तिदोव्रक्छियेवावरम्विता दश्यते \ जीवक- 
विकिस्सा्रन्छिययं सदहावम्येः विनयपिरकेऽपीयसेव च्रिदोड 
पद्धतिरूपात्ता दश्यते \ कास्यायनीयवतिकेऽपि वातपित्त 
कषान समभिव्याहारो दश्यते ! 1. 2. ४६० वषंपूतंभवस्य 
हिषोक्रिट्दनान्नः प्राची गपाश्वास्यवेचजन्मनोऽपि पूं भारते 
तरिदोषपद्वतिः परिनिष्टिताऽऽसीत्‌ । तदीयवेयकविक्ञाने पि 
कणरक्तजलानां चतुर्ण सोषतया प्रदशैनसपि सादतीयरष्चीन- 
तरिदोषपद्धतेवसनयोपरस्ते तन्मनसि सौश्रतदि्ानव्रगत्या 
विदारविकाङ्ञ उस्नीयते ॥ | 

अचरद प्रतिमातति-प्राग्विवने स्पष्टं पाथक्येन सवानुश्यू- 
ततयाऽवगस्यमानौ अश्चिः सोश्च उ््णं सीतंश्च वा सौरि 
तत्वे अवभाखतः! येन वैदिक्या यागघ्रक्रियायामस्यादित 
एदारभ्याद्वीषोमयोः पययपासनाऽलुचतते ! स्ञारीरिव्यां परिः 
स्थिव्यासपि कौीतोष्ण्मावेन सोमाञ्चिरूपयोः शक्रे णितयोद॑हः 
सस्मवहेतुतया तदनुषङ्केगास्ीषोमीयव्वं गभेस्य सुश्ुतेऽचि 
निर्दिष्टमस्ति । वायोस््वेतद्दहययोगमावितया वदव्यतरान्त 
प्रवेशेऽपि अर्भक्रियाचिकेयविकासध्ला ससखेरजस्तमांसीवान्नि- 
वायुसोमात्मकतथा वातपिद्वकफाखयो धातवो देहधारतयं 
दिकारेण दौबतःसपद्च सोगजनकत्य! च माचीनायुरवैदबि्धि- 
निर्धार्यन्त, तव्दूखिकिवेयं च्रिदोषपदतिः कल्यपात्रेयसेडा- 
दिनिः प्रलाचार्यैर्पादीवत च । यथा यथा ऋमश्षो विचारः 























विरेष्येम्मेदः, तथा दथा चवनवानि तस्वान्यपि पुरःस्फुरन्ति । 


अतः कि सुश्चताचायंण चहरे चातपित्तकफानां त्रथाणां 
दोषाण्णं निदानदासभ्युपगस्यापि प्रथमकक्तायां चयाणासेष्ड 
दोदत्वेऽपि दवै तीधिक्यं कायां विक्तेन रक्तेनापि वह्नो 
दवस्य विमद तेष्यं चयाणामिव चतुर्थस्य रक्छस्यापि वणाद 
ब्राधान्यदाद्‌ उपदिष्टः । हिपोकीटसदिदुषो वे्कविक्षाने पित्त 
कफरखनलानं चतुर्णा दोषतया प्रदश्षेनसपि भारतीयग्रा चीन, 
ननिदोषपद्ते्वाखनयोपरक्ते तन्मनसि सौ श्ुतविक्लानभरगत्वर 
विचारदिकाक्ञ उन्चीयते ! तदेवं विचारविकासः कालान 
पुरातनवद्धतेरेव परिष्कारं द्रडयति ॥ 






























१ वातपिन्तदरेष्माण एव देदस्ंभवदेतवः । तरेवाव्यापन्नेरधोम्‌- 
धयो ध्वंसन्निणिषटैः ररोरमिदं धायैतेऽपारभिव स्थूणाभिस्तिखभिरतश्व 
त्रिस्थूणमाहुरेके \ त एव व्यापन्नाः प्रखयहेतवः । तदेभिरेव रोणितच- 
तरैः संभवस्थितिपरख्येष्वम्यपिरदहितं चरीरं भवति 1 च॒श्ुते षलस्थाने 
२९ अध्याये ॥ | 

२ यत्वं शोणितं वान्यं, अभ्रीषोमीयत्वाद्‌ गभंस्य ( सुश्रत 
सु्रस्थने अ. ९४ ) 

३ तच वीर्यं द्विविधमुष्मं खतं च, अभ्नीषोमीयत्वा्जगतः ( सुशुते 
ल्लस्थाने अ, ४०} ` 





६८ उपोद्काक्षः 
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५४ 


काश्यपसंहितायां कल्पस्थाने ( खशुलकर्पे ) कौटठ्ककारी 
महीर्याज्॒ङ्नकस्पग्रयोगोऽप्यस्ति । चीनदेश्षान्तगेते कासगर- 
नामकस्थाने गौद्धस्तूपेन सह वावरनासकेन पाश्चास्यान्वेषकेण 
भूगभादुपरब्धेषु सतमन्धेषु त्रयो वे्यकद्रन्थाः, येषु सावनी- 
तकं नामकः, द्वितीयो रुष्ुनस्य॒विरोषगुणगौर्वाववोधको 
अन्थः, वृतीयश्च ७२ श्लोकास्को नानायोगौपयनिरूपको रेखः 
एषां रेसमयेऽपि प्राचीने तदीयर्दनाकाटस्ततोऽपि प्राचीनं 
इति पूर्वयुक्तमेव । युद्धिते नावनीतकेऽपि आदितः सविस्तरं 
काशिराजेन सुश्रुतायोपदिष्टं ख्शुनविधानमस्ति ! तन्न ख्शुन- 
स्ोत्परौ कचन प्रयोगांरोषु धिभेददशनेऽपि काश्यपीयलश- 
नकल्पीयप्रयोरच्छाया बहुत ईदयते ! भाषास्यनारोचनेऽपि 
नावनीतकरेखात्‌ कार्यपीयलेखे अग्मावः स्फुरति । चरक- 
संहितायामपि छ्श्चनोपयोयोऽस्ति । इत्थं पुरा कार्मैषज्य- 
अन्ेऽप्युपरभ्यमानो लश्चनोपयोगोऽर्चाग्भावसङ्काये न प्रभवति । 
छ्शुनं हि स्वगुणगौरवेण केवरं रसेन उनभित्यन्वथ॑तया 
रसोनमित्यप्युच्यते । भेषजे विशेषतो गीयते चायुर्वदै । 
धार्सिकदषया स्छतिभ्रन्थेषु लशुनं द्विजेभ्यो विगीयतां नाम, 
मेषउयग्रन्ेषु गुणगोरवेण किन्न प्रशस्ताम्‌ । अस्यां काश्य- 
पसंहितायां पुराकाट एवाषतोद्राराज्च्नस्योत्पत्तियभिधाय 
स्थानदोषेण दुरगन्धमिदं द्विजेरथाद्यमिति धर्मद्ाखमर्यादां 
स्पष्टम॒ल्धिखंद्लोकोपकारदश्चा तस्य गुणमहिमानं कहं च निरू- 
पयायास तव्कह्पाध्याये महर्षिः कश्यपः जातिविेषेरभ- 
च्याणां सुरादीनां स्वषु निषिद्धानां हस्तिमांसखरमूत्रादीना- 
पि युणविचरेण तत्र तत्र॒ रोगेष्रषयोगोर्रेखा आर्षैभ्वपि 
सैषज्यगुणेषु बहुश उपरुभ्यन्ते । नैतावता तेषामुपदेशकानां 
धसमामपरित्याग इति न वा धर्मदढव्तेरप्युपादेय इत्यपि 
लङ्कनीयं भवति । उक्तमेव-- 


“न श्ाखमस्तीत्येतात्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ । 
रसवीर्यविपाका हि श्वमांखस्यापि वेद्यके 
८ वास्स्यायनीये कामसूत्रे सां. अ. अ. २) 


इति । श्येनयागस्य हिंसारूपतयाऽनुणदेयस्वेऽपि तदोष- 
सं्कीडव्याभिचरेणैहिकं सदुदकं कामयतामिष्टसाधनाय श्येने. 
नाभिचरन्‌ यजेत द्रति श्रौतमपि विधानसुपङभ्यत एव । श्यो 
हि हिंसितुभिच्छेत्‌ तस्यायमभ्युपायः' इति शचरस्वामिभिरेतत्‌ 
समर्थितं च । रुशुनस्योल्रेखो गौतमधघर्मसूत्रे ( ९५. ३० ), 
मनुस्ष्ती (५. ५, १९), या्तवस्क्यस्परतो ( १. १७६ › महा. 
भारते ( ८, २०३४, १३. ४६६२ ) अप्यस्ति ॥ 
` हिङ्कप्रयोगद्ेनमपि नार्वाचीनव्वज्ङ्काये प्रभवति । यतो 
हिङ्क बहोः कारात्‌ पूवत उपादीयते भारतीयग्रन्थेषु । धा्मिक- 


भो 




















अन्थेष्वपि श्राद्धादौ हिङ्क पिन्रिग्रसुललिख्यते.। । | 


काश्यपीये तत्र तत्रौषधेषु तरसहयोगो वर्ण्यते ! काश्यपीयादौ 


हिङ्वाचकतया बाल्टी कराब्दोऽपि प्रयुज्यते । तेन बाल्हीकादे- | 


श्ान्तरादस्य भारतीयैः परिचिय उपयोगो वा विहितः स्यात्‌ । 
` येनास्य तदेशनास्नाऽपि भ्यवहार दति प्रतिभाति । परं भार- 
तस्य बार्हीकदेशस्य च मिथः सम्पकर्तदीयवेद्यानां च परि 


यः पू्कारूदेवासीदिति आत्रेयकर्यपादिभिरपि बार्हीक- 


भिषजः काङ्कायनस्य नासनिर्दसेन वाद्हीकानां पुनः पुनर 
ल्छेखेन च विद्छायते । वाद्दहीकदेसस्तु यवनानामाक्रमणात्‌ 
प्राग पि इरानियक्नातीयाना द्ाश्राज्ये प्रतिष्ठितौ व॑लखप्रेशः! 
तदासे तन्नल्याया इशनजातेः समुन्रतिस्तमयै तदीयभिषजां 
तदीयौषधानां च भारतीयपुरातनयन्थेपूपादानं सङ्गच्छते च ॥ 

मावप्रकारो पारसीष्यवान्या उल्टेखेन पश्चात्तनटेशान्तर- 
वस्तूपादानदर्नेऽपि चरकसुश्रतकाश्य पीयादिप्राचीन्रन्धेषु न 
तथोष्रेखोऽस्ति ! किन्त यवानीशब्दमाच्रस्य निर्दश्तोऽस्ति 
यवानीकश्षब्दस्तु न यवनश्चव्दान्निप्पन्नो न का यवनसस्बन्धाभि- 
धाथी । इन्दव॑रणेतिपूत्रे यवलन्द दय चानीशज्डे निष्पाद्यते 
पानिनिना । वार्तिककृता काच्यायनेन शयवादोषेः इति दष्ट 
यवा ख श्दः सिथां साध्यते । अतोऽयं भारतीय एव प्राची. 
नो यवानीशब्दोऽपि नान्यथा शङ्काये प्रमवति ॥ 


एतत्पुस्तकस्योपरूम्यमानान्तिमपच्रगते देशस्म्याध्याये 
(चिरस्थाने ) देशषवरिरोषेण रोगविदोपान्‌ निद्‌- 

प्र देश्वि- शयितुं तदात्वे पतद्भि्यास्सचन्मषादिद्या 
शेषनिदेशः किल प्रसिद्धं हेच मध्यदेशं प्रकर्प्य तदनु. 
सारेण पूर्वादिगतानां देश्षविरोषाणामुर्खेखो- 

परमो दश्यते । यदि नामायमध्यायः साकल्येनोपारप्स्यत 
तदान्येऽपि बहवो देश्षास्तादासिका अकागसमिष्यन्त । पर- 
मेतावस्येवास्य पुस्तकस्य विच्छेदेन ज्ुधितस्याधकचर एव 
प्रतिरोध. इवोक्कलिका वखान्निगुरीतन्या भवति । अन्त्यभा- 
गविलोपेन तव्रोद्धिलितानां पधिमोचरदेश्ानामपरिक्तानेऽपि 
पूवदिग्गताः द्लिणदिगगताश्च कतिपये देश्षा विद्धायन्ते । यद्यपि 
पूर्वदक्षिणगता अपि प्राचीनाः सर्वै देश्ष नोद्धिखिताः, अपितु 
रोगोचिता एव केचनोक्लिखिता मवेयुः । तेषु प्रिय ङ्क-नवध्वान- 























| वानसी-ुकुद्‌-विवेह-घटानामुपरम्यमानग्रन्थान्तरेषु संवाद्‌- 


कनिर्देक्षालमेनानिधारणेऽपि तस्छहचरितानामघो निर्दिष्टानां 
देश्षनाम्नां प्राचीनेन चिक्ञायमानतया सर्वाणीमानि म्राची- 
नकाराद्रयवहूतान्यवगभ्यन्ते। अधस्तनानि देरनामानि प्राचची- 
नपरिचयेन सह श्रोयुतकनिङ्हामंविदुपा श्रीयुतनन्दररम- 
होदयेन श्रीयुत ए. १. "50४ महाक्षयेन स्वीयभ्राचीनभौ- 
गोरिकम्रन्थषु निर्दिष्टान्युपरुभ्यन्ते ॥ 


प्रध्ये- कुरुपतेजदेशः-शतयोजनमितः। स तु सर्वत्र प्रसिद्धः। 


पोरस्त्यदेश्षाः-- 
कुमार्वतेनीः-- महाभारते ( सभा० अन २९) दुमारदै. 
 शस्थोटरेखोऽस्ति । सोऽयं रीवासमीपगतः 
 मारदेख दइद्युच्यते ॥ 
करीवषेः अवे वद्धदेशे वर्धप्नानश्रन्ते वर्तमानः कटवा- 
प्देशेऽयमिय्युच्यते । 





१९ इन्द्रवरुणभवदरवंरदरडदहिमारण्ययवयवनमावुलाचायाणामा- 
नुक्‌ ( पा० सू० ४-१-४९) _ 
२ 40960 6€0दष्भ४$ 0 11418, 
` ३ ७९0द्ष्मुाठ्‌ लाज, | 
४ मलपा ताम (@मणोणा0दट ताण ण 10 प्रण), 


उफोदातः ६९ 





किण ^+ [+ न 


क न ऋ ,= ५ ^ (> ~ 
क [नकि किक र 


वनधः--ऋस्पेदेऽथर्यधेदे च मगधदेशस्योल्टेखदृका तेनास्य | | कौशेयवसखस्य चीन शुकस्वेन पुराकासस्पलिर्दिः, 
युरासमयादैव स्वनास्ना प्रसिद्धिर्परभ्यते । सारय | वर्मपरदेशे विशेषतः कौशेयवाणिभ्यं तसप्रदेडस 
स्योल्टेखस्दैत्तिरीयवाह्यणे ( २. &. १, ५, 9 तदि. | षी नरास स्वस्य एसी तू 1 व्दीरषेदिक्ग्रत्ययान्त- 
नीय न्दे ८ १६५ ) अप्यरित ॥ | शब्देन स्धुचीनरूपः स प्रदेशो बोधितः भरति- 
| 
। 











धरत्मीषः--सहामारते ( बनपर्व० ॐ० <) षमः भासते ॥ 
स्मोरूलेखोऽस्ति | बृहश्घंहितायःसपि द्ति- करौक्षद्य ८ --कोशालदेसःः <त कोराल्दैशश्च शादध्यणे 
णतः ऋषभो निर्दि्ोऽस्ति ! सहुरासन्निहितः (-उद्तर अ. ‰० ); पश्चपुराभे ( उत्तर ॐ 











कऋषभयपर्यतप्रदैशाः इति केचन व॑दन्ति \ परं ६८ ), अवदानङतकादिष्ु च निरदिष्ोऽस्ति ॥ 

पूवदेदस्थित एव॒ ऋपभद्रीकोऽस्याभिमतः | क लङ्ग महायएते ( वर० अ. ११३ } सहदेवदिवि- 

स्यात्‌ ॥ जये, बृहरसंहितायां, अशेकश्चिलारेखेऽप्युहिल- 
पौण्डवधनकस्‌ - पुण्ड वधंनसप्परेत देनोस्यते \ पुण्डुदेस्य खिदमस्ति ¦ महाभारतद्मये उस्कङस्य वहवो 
त राजधानीयसःसीत्‌ \ दरिवंश-पद्च-व्रदा- | अयः कङिङ्गराज्यान्तम॑तः आसन्‌! काकिदा- 
ण्डपुराणादिषु वासुदवरपते राजधानी- | ससमये कलि ङेव्करौ सिन्ावास्ता स्‌ (शघुवंरे ४) ४ 





लेन निर्दिश्यते च । सोऽयमयतवे सार- | दाक्तिणःत्यदेशाः - 

दाग्रान्तगतपाण्डुवाप्रदेयः कथ्यते । महा- | का्ची-- महाभारते ८ भीष्स० अ. २), पादम ( उत्तर 
आदते मीसदिग्विजये पूर्वस्यां पुण्ड्देश्षः, अ. ७४ ) अपि उर्क्खिताऽस्ति ! सहाभाष्येऽपि 
वराहसंहितायां  पौण्डदेश उज्ञिितोऽ- चीर्चोरुकाश्यीनासुर्टेखोऽस्ति । द्रविडयेरूदे शस्य 
स्ति । श्रीयुतपाजिटरमहोदयः पुण्ड पौण राजधान्यासीत्‌ ! अदत्वेऽपि काची { काज्नीवरम्‌ ) 
च सिद्धौ स्वीद्व्य पुण्ड गङ्ाया उत्तर प्रसिद्धैव ॥ 

सोऽङ्कवङ्गथोमेध्ये, पण्डो गङ्ायः दक्िणतो कावीरम्‌- सोऽयं कावेरीनदी परिषरप्ेशः खम्भाव्यते । 


अ > । 
वर्तमानसन्ारुपरगनान्तगंतवीरभूमपरदेश | ङेय उर्खेखः द्कन्दपुरागादिष् दश्यते । 
। 














९ इति निरूपयति ॥ काटिद!सेना पीयययुख्स्खिता (रघु ° ४ )ऽ स्ति 

क{वरधमानक्त ल्ली ल्चिनापदया ` लौकिकं नामान्तरं भत्ति | 
रावणसेनापतेखिश्िरोनासकस्य नास्ना पू 
त्रिशिर: पद्धति नासासीत्‌! तस्या एव सस्थः 
दरोन निचिनापद्वीति नाम्ना प्रसिद्धिरमूलः। 
अस्या एव समयवशेन उरगषुरं निचुखपुरमि- 


त--सोऽ्यं वर्धंमानदेक्षः सम्भाव्यते । 
£ † त्ति 
माकैण्डेयपुराण्वैताल्पञ्छविश्शव्या ˆ 
दिषु विन्ध्यस्योत्तशतः, देवीपुराणे 
( अ. ४६ ) वद्गसमीपे कधेसानदेख 
उद्धिखितोऽस्ति ॥ | 
अ्य--प्रहामारते भीसदिश्विजपे पूवर्या कर्वरदेशस्थो- 


~ त्यपि नामान्तरं बभूव ! पूर्वं पाण्ड्यानां 
लखेदोऽसति । शहस्संहितपयासप्यस्य निरदरोऽरति॥ चलाना चेयं राजधशन्यासीत्‌ ॥ 


त-युक्किरूर्पतरी कासरूरस्य दकिणपूर्वतो मतद्गं॑ | चीरसल्यम्‌-चीरदेशे महःभाष्येऽप्युल्क्खितः 1 चीर- 
देद्य रस्नखनितया निर्दि्ोऽस्ति ॥ | कटदः देरलयपुत्रशब्दस्यापशचषटसंङिक्चरूपान्तर- 
लतम महाभारते (मीप्म० अ. ९, सभा० अ, २९) मुच्यते \ सोऽयमच मैसूरराज्येऽन्त्भवति 












































सीमसेनदिग्विजये च्हस्संदितायामन्येषु पुरा- | चोश--चोरः चोल दरस्येक एव । अशोकिरूटेखे चोड 

गवौ द्ध्न्थदशकमार्चवरितादिप्यपि लनि्दि्- ब्देन व्यवहारोऽस्ति! काद्वीपुरदधपतेश्वोरुनास्नोऽ- 
मस्ति । इयन्सङ्गनाष्येतदुल्क्खितम्‌ । अक्षो- निधानेन तन्नासासीत्‌) पञ्चपुराभे चोरस्य ददिड- 
करिरारेखेऽपि निर्दिष्टमस्ति । सोऽयं व्गीय- | ` देशे उद्रेखोऽस्ति । पाणिनीयगणपाठेऽपि देशवाची 
जेदिनापुरान्तगतः तमलक्नास्ना भरसिद्धो नचोखशञ्दो दश्यते ! बहस्संहितायामप्यु्लिखितो- 

| देशोऽवगम्यते ॥ ऽस्ति ! सोऽयमयस्वे कारोमग्डलग्रदेशेऽन्तभेवति ॥ 

चीन भू--चीनदेशस्य)ल्ेखो महाभारते (लमा० अ.५१) पुलिन्द्‌ः--महा मरते सहदे वदिश्विजथे दक्तिणतः पुिष्द- 
मनस्द्तौ ( १०-४४ >) चास्ति 1 साहिव्यपरिष- | स्थोररेखोऽस्ति ! अशोकशिररेखेऽपि इश्यते । 
त्पनत्निकाय चीनब्दो वतेमानस्य अनामा नर्मदातटे विन््यरिरेर्थध्यदेरो पुखिन्ददेकषः स्मि- 

( ^+ ४८०० ) देशस्य बोधकतया दरितः। थूमहोद्येन प्रदश्यंते । तारातन्त्रे कामरूपोत्तर- 

द जस्या संहितायां सचीरकमितिपाढे (खिल-अ. २५) सुद्वितेऽपि माये, महाभारते वनपवेणि हरिद्वारोत्तरपश्चिम- 
चीत दश्चिणतः पश्चद्रद्यमाणतया, पूवेतश्चीनस्यौचित्येनः प्राचीन- घदैशचेऽपि एुचिन्दीरुखेखन पुहिन्द्जातिमाद्या- 


क्ष्य नकारस्य रेकपाठसं भवेनापि सचीनकित्येव युक्तः प्रतिमति। न्यन्नापि प्रयोशे ऋायते । हिमाख्यग्रान्तगत्जा- 











७७ उपोद्धातः । 

| तिषु पुरिन्दञ्चब्द्ः पश्चात्‌ ` भायुञ्यतेति स्सिथूम- चण्यंमान आभीरदेशो गृजरभरान्ती थः सम्भवति | 
होद्यो निरूपयति ॥ यत्र भिल्लाः सा रतम पि निवसन्ति । वरहस्सहि 

ड(द्र)विडः-- महाभारते चनपवेणि, वराहसंहिताभवस्ष- तायामपि दक्तिणन॑चछस्यमागे आभीरदेशो निर्दि 





व्यादिष्वप्युक्लिखितोऽस्ति ! सद्रासतः कन्याकुमा 
रीप्यन्तो देशो दविडनास्ना व्यवहृत आसीत्‌ | 
बूररमहाश्यो द्रविडस्यैव चोरू इति नामान्तरं 


वक्ति ॥ 
करघाटः- महाभारते ( सभा० अ. ३५) सहदे वदि ग्ि. 


जये दक्तिणतः करहारकदेशस्योर्रेखोऽस्ति ¦ स्का- 
न्दे सद्याद्विखण्डे काराद्टदेश्षस्य राजधानी निर्दि- 


ाऽस्ति। भाण्डारकरमहोदयेनापि ४. +. 1. 


पुस्तके एष देशो चणितोऽरित । अदव्वे कराड 
इति प्रसिद्धः स देशो विन्तायते ॥ 
कन्तासम्‌- महाभारते सहदेवदिग्विज्ञये दक्िणतः कान्ता 
रकदेशस्योल्चखोऽस्ति ! अरण्यकमप्येतदेवेति वद- 
न्ति। महाभारते ( सभा० अ. ३१), देवीपुरा- 
गेऽप्यरण्यस्योल्टेखोऽस्ति । सोऽयं देशोऽद्यत्व 
जओौरङ्ावादप्देश्लो दक्तिणकोङ्कणं च । तत्रत्या 
राजध्मनी तगर इस्यासीत्‌ , येदान दौटतावाद्‌- 
. नाम्ना निर्दिश्यते ॥ 

वराटः वितस्ताया दक्षिणतो वराहात्रतःरस्थानस्य वश. 
| हमुरुकसवेन भसिद्धिरिव कौशिकीतीरे नेपारपरि- 
सरप्रदेशे वत॑मानस्य कोकासुखतीर्थस्थानस्य वरा- 
हकेत्रतया पू्ेसमयात्‌ प्रसिद्धिरस्ति । वराहपु- 
राणेऽप्यस्य महिमा गीयते । परमन दाक्ञिणाव्य- 
देशेषु गणितस्य वराहस्य पःश्चात्यपौरस्त्यदेश्षयो- 
 स्तयोरसङ्गमनीयतया दक्तिणतोऽवस्थितमन्यमेव 
पुरा प्रसिद्ध वराददेश्लमभिगरेत्यसौ शब्दः । यः सा- 

म्तं वरार' नाम्ना निर्दिश्यते स एव कि! ॥ 

श्राभौरः-- जरदेश्षस्य दरिणपूत्रमागस्थो नम॑दाम्ुलग्रदेशच 
आभीरनाम्ना व्यवहृत आसीत्‌ । अयमेव भ्रः 

412 दत्यभ्यधीयत । महाभारते ( सभा० 
अ. ३१ ) समुद्रसन्निधो सोमनाथसन्निहितगुजर- 
देश्लीयसरस्वतीतीरे आभीरा निर्दिष्टाः । गुर्जरस्य 
दक्षिणतः सूरतप्रदेशोऽप्यामीरदैशे मिर्ति आसी- 
दिव्यपि कस्यचिन्मतम्‌ 1 तारातन्तरे कोद्धगदत्ञि- 
ण्रतस्तापतीपश्चिमतटपर्यन्तमाभीरो निर्दिष्टः । 
स्यासनमहोदयो वायविरे निर्दिष्ट जआफीर (019) 
देश एवाभीर दति मन्यते । भारतस्य पश्चिमत. 


 स्तापतीतो देवगढपर्यन्तो देज्ञ अ।भीर इति इटि- 
 यडमहोद्यस्य मतम्‌ । वन्क्रिडमहोदयः सिन्धु. 


नदस्य पूेत आभीरं मन्यते । विष्णु-( अ० ९) 


 बरह्णण्डपुराणयोराभीरदेश्ले सिन्धुना उर्रेखो- 


। ऽस्ति जभीरशब्दस्य | जादिवाचकतया तश्चिवा- 
`  समादायान्येऽपि देशा अआभीरनाम्ना ज्यवहृताः 
 श्षन्तु नाम। अत्र कुर्न मध्ये करत्वा दक्षिणतो 

















शटोऽस्ति ॥ 

एवयु्खिखिता इमे देशाः प्राचीना एव विक्षायन्ते ! अनर 
मगधासु महाराटरमिति मगधस्य महाराप्ट्येन निर्वेशः करौश्च- 
ल्यदेशस्योज्ञेखश्चास्ति । कोश्चखदेश्चः 1. ८1. 4/0 समये मगध- 
राज्याङ्गभूत उपवण्यते । बुद्धसमये कोशरदेश्चस्य प्रतिष्ठाऽ 
प्यासीत्‌ ! सगे महारष्टूपरिस्थितिर्मायम्यः पूर्वं नन्दकारे 
बुद्धकाटिकशिष्ुनागवंशीयालातक्नन्चु समयेऽपि 1. 1). व्याम- 
जीमहोदयेः, 11. 1\. चौधरीमहोदयेरपि स्वीये प्राचीनभारत- 
पुस्तके कणिताऽस्ति ¦ कोशटस्य प्रथगृक्ञेवन पाण्डयदेशस्या- 
कीतनेन सह मगधे मदाराष्टूमावोज्ञेखोऽयं बुद्धकाटिकी परि 
स्थिति सूचयति । वात्स्येन पूरिते विभागे एवं दुर्नेन, 
वार्स्यीये ्रतिसंस्करणे उस्सपिण्यवसर्पिमी श्रसणनिर्मन्थश्चक- 
पद्वहुगादिसंखयावहशब्ददशशनेनापि वास्स्यस्य बुद्धेन सह्‌- - 
सामयिकः सन्निकरपोऽनुमीयते ॥ 

अत्रैव पूर्वभागे भोजनकस्पाध्याये--( श्लो. ४०५१ )ऽपि 
फेपाश्चिदेशानां नामान्युह्धिखितानि सन्ति । तेषु कतिपयानां 
प्रसिद्धानां  ऊुर-कुरेत्र-नेमिप-पाञ्चाल-कोशर-शूरसेन- 
मरस्य-दस्लाणं-रििराद्वि-(देमाद्ि)विषाल्चा-सारस्वत-सिन्धु- 
सौवीर -कारमीर-चीना-ऽपरचीन-लश-वाहुीक-कादी षण्ड - 








॥ 


ऽङ्ग-वद्ग-करिङ्ग-किरातादिदेशानां महामारताद्िषु प्राचीनय्- 


न्थेष्वप्युपरुम्मेन श्राचीनत्वमेवावधार्यते । अन्येषां भागी 


चर-दारीतपाद्‌-दातेरक-स्ातसार-रामण-काचा-ऽनूपकपषट ~ 
नानां तु नामान्यप्यन्यन्न न सुटभानीष्यग्रसिद्धा एत दै अपि 
पुराकार एव व्यवहृत ज्ञायन्ते । एते देशाः कुत्स्याः पश्चिमी. 
तरभ्रदेशस्था वेति विचारयन्तु विद्वांसः । लिलगते देशे्ञेते 
महारपट्रखेन निरदिंष्टोऽपि मगघोऽत्र नाग्नाऽपि न निर्दिष्टः 
कोशरुस्तृज्ञिवितोऽस्ति । अन्येऽपि त्रोह्धिखिताः केचन देश- 
विरेषा अत्र न निर्वि्ाः । अव्युत पूर्वस्वेन निश्वीयमानाः 
सिभ्धु-सोवीर-ङुरु-पाच्चाक-बाहीकादयः प्राचीनाः ऊेचन 
पश्चा्विट्तन्यवदारा अपि देशा एव पूर्वभागख्च दश्यन्त इत्य्‌- 
नयोः पूरवोत्तरिभागगतयोर्दशविशेपो्ञेलयोरनुसन्धाने बुद्धसम- 
यसन्निकषं क्षायमानाद्रारस्यात्‌ पूर्वभागनिबन्धुद्जीवकस्य 
मूलाचायस्य कश्यपस्यापि प्राचीनत्वं विक्ञेषतोऽलुसन्धीयते 
दस्यरु पल्लवितेन ॥ 





( ४ ) भारतीयमेषज्यप्तमयथंनपरिच्छेदः-- 

अस्या भास्तीयायुवदविद्यायाः स्वीयग्राचीनसम्प्रदायपर- 
स्परयवाभ्युत्थानम्‌ › उतास्यां देशान्तरीयमैकेनापि शिखा. 
न्यासः । कि वा युरोपमदेदोऽपि सर्वमाथस्येन भीसदेशे सभ्य- 
तायाः भृषज्यविचयायाशचोदयेतिवृत्तस्यावगमेन तदीयवैधक्षस्य 
भारतीयवेचे प्रभावानुभ्वेशः, किं वा प्रेषामधमर्णभाव. 


| मनुपेतमपि भारतीयवै्यकं भारत एव॒ विशरान्तमुत बहि 


्देदानपि स्वारोकोद्धासितान्‌ विदधौ ! एषां विषयाणां 


उपोद्धातः । 


| 





वियष्टं चिना 
% १.९ १ 1 प 

मासः, पूर्वषासायुरवैदाचायणासपि आारतीचपरस्परचव ७ ।प- 

दरिः सस्परदायोऽपि शैधिस्यमाषयेत इत्यस्मिन्‌ विषयेऽपि 


1. + 


भारतीयायुर्ददश्योतसः पू्वैपरिस्थितेने सम्यगव. मेदैन भरसरन्तस्ते 





नि्तेयनमनोपष्टम्कं भवेदिति तद्धिष्यके विस्चं ` नानाविदुक | 
सतान्यप्युपदश्यं स्वमनसि अ्रतिमातया दश किमपि विष्धश्यते। 

कचन सारतीयविक्वानात्‌ पाश्चाच्यविच्तानस्य अार्मावं स~ | 
यितुं छतुद्धयः उभयतः केडुचिदंशेषु सादश्यमवल्च्य 
मरतीयतैदयके पाश्चास्यविज्ञानत्रभावावुमवेडाः, भेडस्य शान्या- 
रचद्धितयोद्धेवेन यवनखस्पकौत्‌ तदीयवंचके यावनयमावादु- 
वेध-इति चोपन्यस्यन्ति # 

अन्ये केचन द्व्ुपवभेयन्ति-सवमरथमतयः यूरोपविभागे 
सेषज्यविद्याया उद्य ईटावीयाव्दारस्मात्‌ प पद्चमङतान्डयः 
(8. ¢. ४६० )} हिपोक्छेटिस् ( 119०५०63 ) द{स्नो म्री 
विदुषः समजनि । यस्तत्रस्यवेचविचाय)ः पितेव्युच्यते ! तदीये 
सैषज्यभ्रम्थे यूरोषदेशोऽनुद्धविना कवलं मारतीयववेन तत एव | 
चिज्धियानां जीरकार्दकमरिचस्वगेरातेज -पद्चादीनासौषधेषु पयो- | 
गस्य, तद उपषष्टिवर्पौत्तरस्य ( 8 (“४०० ) धियो षट | 
( ¶ 1101 ९२५४३ 3 नस्ल भिषजो रेखेऽपि भारतीयान्‌ । 
अड वनस्पतीनां अ्येगस्यः एवसन्यैरपि प्राचीन पााच्यवं्- 
अश्तीयवनस्पस्यष्यौषधानासुह्ञेखनस्य दरछवेन च तेषु मारः 
-नययैचकविन्ानप्रभायोऽवगस्यते इति ॥ 

तदस्मिन्युभयविघरे विम वस्तुतस्वमवधारवितुं भेषज्य- 
विद्याया इवं खभ्यताया यातायातस्य ूर्ेतिहासादेश्च विचार- 
स्याप्यावश्यकतय छहातस्तष्धिषयकेनोपष्टम्भकेन सह प्रकरत- 
धिषयुपन्यस्तुं रेखनी प्रवतंते ॥ 

आरतीयानामिवार्यसन्यानां पाश्चास्यानां च प्राथमिकोद्ध- 
मस्थानविषयके आरोचने “उत्तरधवसन्निदितप्रदेशः घरात्तनो ऽ- 
सिज्नः। तत एव क्रमन्ञः परसरणेन परित आयोणाञुपगसः 
ति ेषादित्‌ सहशयानां दष्टिः ! अन्ये केचन विष्ंसः सुद्‌ 
रेत्तरमाम्‌ दव आायौणां प्राथमिकं प्रमवस्थानं, ततः शाखावि- 

(प्व वपयास ध कण्ण 14०--6ग- 
21, © ८९, 1700780, 8०. वृषहप्रकपात, 1४86 6611126, 
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ते केचन पाश्वाप्यभरदेरोषु केचन पौरस््यप्रदेशे- 
व्ठभ्युपगताः, पौरस्त्या छैव भारतीयेति निरूपयन्ति ! पर- 
सुपल्ब्धेदु सांसा रिकिसादिष्येषु छग्बेदः सर्वप्रथमं साहिव्य- 
भिति सरवैरङखीक्रियते ! तदो चने तद्रोद्िखिता देशनदीनगर- 
द्रामप्यतादयः सव॑ पाञ्चाटदिन्धुसौवीरादिपरिसरभ्रदेशगत- 
एव दृश्यन्ते } तच्रदयानासायाणासन्यतः ङतशिदएगमनं तेबा- 
सन्यत्पूद्सिजनं वे्िखितं न क्रिमप्युपटभ्चते । तत्र सुरजा 
तीयानाससुराणां च दिथः सङ्कर्षा दिद्धत्त च खभ्यते ! एतदनु- 
सन्धानेन पाञारुलिन्छलौवीर्रदेशस्तस्सलिङृषटेरानवेव्छोनिया- 
ऽद्रिवादिथ्रदेदच पूवंभिजनस्थानमवगम्यते । आस्तां ताव- 
दिदं दूर्काभिजनविंदयकं विचासन्तरस्‌ । किन्ु याः खु 
ग्राचतीना जातयस्तासां प्राचचीनासु माषासु छग्बेदस्य भाषायाः 
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स्तद्धवतत्खयादिसूपेण बहशः साग्यदश्ंमे 





भ भारधातस्वु्द्र पि 





बहयेः कारप्पूवमेकस्मादैव भूर्य दाद्‌ परितः शखाग्रस्रणम 
मीयते विवेकः 
ल केवरं भावादेव, अपितु आचीनतम सु बाश्रात्फजा 


तिश्च भारतीयजातौ च विषयान्तरीयसभ्यताया अपि बहुक्ष 





ऋ # ^ । 
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दुरेऽप्याटयोकग्रयरणं स्पीति ॥ 
प्रतशीश्राम्‌ा पसप 


#। 
गत तप 
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रसती यय ५ ट्यां ४ 


५, क ५ 9 
ता 1नििष्टमानुक्मिक्ं साम्यं 
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साग्यसनुखन्धीयते ! तत्रैकस्यां प्राचीनतमपरिस्थितौ वर्तसाना 
सभ्यता ततः प्रसृताय शाखासु प्रसरन्ती पाश्चारयग्राचीनजा 
तिषु भारतीयशालायं च न्यूनाधिकमावेन समच्छुयामापा 
द्यासास। छि घः वेदिकी आय॑समभ्यताः परितः प्रसरन्ती पाश्च 
स्यप्रदेशीयपूवंलातिष्वपि स्वं प्रतिशटनं विदधौ इति विचार 
न्रद्रुपतिष्टते ॥ 

वैऽरोनिग्रोप्रदरे कसा (४५57६६8 1760 } 
वंशषोद्धवानां राजकुमाराणं नामसु सूयन्द्रयरुच्छुन्दानां; पश्चि 
सेकियाः कंपोडोविया-( 0५१०५१०५ ) स्थाने हिताहरी 
( 41485 ) यिन्त (नी ( 1४10} ) स्‌ारन्योः श्राचीनजाप्थ- 
मिथः सङ्घ्षोत्तरिसुपलाते ८8. 0. 1560) सम्धिशिदारेखे 
तयोवैवाहिकसम्बन्प्रे च सारतया मिन्रवशूणेन्दनासस्यानः 
योगसश्छाय ( 12300192 1९6४} 83. ©. 1400 ) क्षिटारेखे सष्ठ 
वाचकादिकष्दान, सिरियाप्यालद्टाहनदेशोद्धवानां राज्ञासाय 


॥। 
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8 8०४ ०19 ५०6४8 01300१६९ > ¶€|1-€] 


वि 81 ६6४ ४8068 07 506 0०68 0 सिप? २० 
` एम ० ‰€७€ ६150 10० 171८6 418 18.063 
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टेखारिपु मारतीयथ्यन्धल्छानां 











मारतीयय्रन्थोष्छस्य अनोश्च (19 14. साम्यं, तत्रत्यः 
दिलाटेखादिगतप्रस्नस्यव्रहारिषनिय भष व्हदषे माम॑वीय- 
व्यवहारस्य चोपटभ्यते } सुमेरियन्परदैश्तोपलब्धनामवस्तु 
न! वटुः साम्प्रोपलस्मे श्रीयुत- 

| लिषूद्रितमरि उभयत एवं 


प्हुदिसमाधि चदा लदितव्स्ति 
रमान्‌ साम्य सपरन थमप पे भ।रतस्याधि 10 
प 5 (१ प 


] % 
कणि 
| 














+> 








[प ८ (लि ॥ 


| £ ‰ 

नन, भारतीयता नृपैः सुसरियन्तरदर पदप 

समेन चो भण्रधाऽपि संधवति | नद्यष्टददाधी 
| 








॥॥ 


पत्यं न्‌ संभवति ॥ 
सुरान मसुर {न्ध म श्रः ग्राद्ति कन ति रधन शंमदादि- 




















कान्‌ द्रिवयानुषाद्राय पुरणेयु छग्वेदरेऽपि असुरोस्छेतो यहो 
र्यते । असीरियन्‌-वेन्च्योनियनजातीनामुपास्या प्रधानदरेवता 
सुरअ्ुरनाश्नोपलस्यन्ते । अप्पीरिपनूद्ष्दोऽपि ध्राचीनमारः- 
तीयं्विंशेषतः परिचिताससुरान्‌ प्रत्यायर्टश्यते ॥ 

अद्ये रश गुतसिरानलयर नदस्य, ई हेनरी 


%क्रफोड-महाश्तयस्य चाध्यक्तभायेन दराकम्रदेकीये रयरअगर- 
मनामकरस्थाने भूगान्वेपणे अद्माचद्ोपस्य प्राचीनमन्दिश्स्य 
तद्न्तःकोषटेऽनेकेषां महच्वरपूर्ण्राचीनवस्तृनां कतिपयानां महे 
ज्ोदारोभूगमोपरन्धवस्तुसवादिनामप्यपलम्भेन द्राकदशस्य 
पश्चसहसववपूत्रसम्यतायां मारतीयसभ्यतायाः प्रभाव जसी 
दिति; तथा श्रीयुतसरभारेखष्टी नमदटासशयस्यान्वेपणे व्धचि 
स्तानप्रदेशे दरिणेरानग्रदेदौ चोपरन्धानां प्राचीनवस्तूनां 
निदेशंनेन भारतस्य प्राचीनसुमेरियाग्रदेछस्य ८ साम्परतिकरेरा- 


५ (९4 {०६1५ 0 [व+ (भ ^ , 2. [+ 
१01, 8. 9 


२ “सुमेरियन्प्ररैद्ीयाः पूर्व सुपाः-- 

“उकसि, वक्र, नभिस, पुनपुन, 
मजः नरमर्थशः दीपः इ० द्वक, यिकुभ्षि, निभि, पुरञ्जय, 
अनना). . सगरः) सस्मज्ज) अंद्युमान्‌) द्विटीपः द्त्यादयश्च वद्य 
तमदश्च समाना दृद्यन्तेः दति सरस्प्तीमासिकस्य १५२१७ अ्रेल- 
संख्याया प्रणमति । 

२ 11५४४" 8 1.4.114 ४०4 (246 1४§ 0१. 8, ४४५. 
9003 ^€. 

४ अदघवे वैदल (1. 6. ५०८] ) माद्येन महेज- 
द्रो-दरपा-भूगमंनिगंत्ानां मेसोपरोयमिया-समरियम्परदेश्योपल- 
न्वाना सुद्रादीनामितिदास्तादीनां च चिङ्केपाचुसन्धानपूर्वं तुख्नया 

(स्तायाना ब्राच्ननृपारणां तद्तोपखन्धमुद्रादिपु एकद्विपररपषपर्यन्तमपि 
समच्व्धयतेया नामसाम्यं, कैपांयिदक्षराणां सद्रुतानां वस्त्वन्तराणां 
िरपकरादीनां च समच्छायं प्रतिपा उभयो रायीः प्राक्तने 
सम्बन्धविप्रये एकं अन्धं 10 भरलाऽ 9 (पीऽक्त 19 २9०6 90 
0शणप, निमाय सौयो विचारः प्रकरीकृतोऽस्ति ॥ 








नक्षअनैन)... सयुर, मनि- 
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डपोद्धातः । ५३ 





५ . 
शक क क + + + स क 


५ त न क ० स त क कि का का का) का + का च ^ व क ~ ५५५ [कि का काव ^^ + + 0 


नदेशस्य ) च पराचीः समसभ्यतासस्वन्ध आसीदित्यपि तेषां | भ्र्यकतालुभवमेव साधितयोपादप्य भारतस्य भराचौनाव- 
रेपोर्दपत्रादिभ्योऽवगस्यते ॥ । स्थाया अनुखन्धानेऽप्येतदीया सभ्यता आ्ाचीनतमैवावलो- 

प्यालिष्टाइन ( ८५९७४४८ ) प्रदह्स्य भूग्भनिरतसभ्य- , क्यते-अहिष्कोदारोभूगमाद्र ह्यः श्यची ननमा ेवमूतंयोऽप्युप- 
तायः परीक्लणे तसप्देशस्य समये समये विभिज्गदेशषीयैराक्ता- , कन्धाः । तत्रं बहाविष्णुमहेशवराण संवल्नखूपा त्रिसूतिः, 
न्ततया तन्न तेषु तेषु स्थानेषु तत्तदीयानां पूवैरुकणानासपल- | हस्तिव्याघ्रखडगिखगसहितः रिवमूर्तिः, स्ीदेवताशूतिरपि 





उेऽपि . एकस्मिन्स्थाने सरवैभ्राचीनतया महेञगोदारोपरदेशोपल- 
ज्धस्ंयादिनं भ्राचीनभारतीयसभ्यताचिह्वानासुपकम्भेन भारः 


तीय एव सभ्यताोकस्तच्र सरवप्राथमिक इति मेथिक्सोसद | 


टीखेखः प्रतिपादयति ५ 


दृश्यते ! खीदेवता ( शध 0०43 › भूर्तयः चिन्धुतीरे काल 
कास्थाते इरास-पचिया-एषियामाइनर-सीरियिा-प्यालिष्टा- 
इन-~सा इथरस-एजिषन्सीतट-वाल्कन-मिश्वदैहोष्वपि, भ्रीखदे- 
क्षस्य ऋटाष्रीपे अथपृष्ठयोः सिंहव्याघ्रसमन्विता = 2४1००९४ 


अद्यत्वे परिस्कृतपथरथादिन्यवस्थयाऽपि मिर्जापुरीयादि- | सास्ना व्यवहता देवी मूर्तिः, एरोनियादेशे सिंहवाहना ९€}९ 


सुन्दर्त्पत्रादीनं सच्िङ््ेऽपि नगरान्तरे नीयमानानां रदत 
णाय 
दिषदेकेरन्वरितानां भिश्रप्याल्शिाइनेराकभारतानां चिरकार- 
वस्थायिनामल्ङ्कारादीनां यातायाचसौकर्येऽपि स्वर्पमप्याधा- 
तमसहमानानां खत्पात्रादीनामपि क्षिह्पसाम्यससाधारणं मिथः 
परिचय चिडमुपरूष्षयते ॥ | 

न्‌ ऊेवरुमेतावदेव, पाश्चास्यानां प्राचीनशाखासु भारती- 
यान प्राचीनपरिस्थितौ च दृष्टानि धार्सिकसामाजिकाध्यास्मि- 
कादिष बहु विषयेषु समसूत्रालवेधसाधनानि सभ्यतासाम्य- 

सिकतकत॑र्रेखतो बहुशषे लभ्यन्ते ॥ 








रणानि एेतिहारि 


९ एप्भनधद उजप्यछण्‌ ० पल 6 ई०नलु 5०2. 
£०.101€. | | 

२८ क) भिश्वदेरये पूर्वसंप्रदायेऽपरिवतेनीयङ्करपरम्पराङसा- 
रिपौरीदित्य-सेनादृत्ति-दिर्पव्यापार-दास्यरूपचलुःप्रस्थानविभागे 
भारतीयव्णभेदच्छाया; तदीये पूते भारतीये इव जरष्टावनत्तः 
श्रजापतिस्थानीय "क क्ब्दितदेवतोछेखः; तदेशीयमाषायां मात- 
इषु-आत्मू-पुष-उषा-आप-अपूप-त्रादिशब्देषु बहुषु माता-श्म~ 
आत्मा-वुष्प-उषा-आप-अपूप नरादिरब्दानां किच्िद्विृत्याऽवि- 
कलमभवन च शब्दतोऽर्थतश्च सास्यमपौक्षयत्ते । एतद्विषये श्रीयुत- 
श्यानचन्द्रमदाङयेन ( दपर्ण) कृण्प०] ० 6 80न९- 
छ पण. 21, ०३, £. 950); श्रीचुताविनाशचन्द्रमहाशयेनापि 





` (प्र 1०4} ए] 1, 2. 945, वहु लिखितं वतैते । मन्वरान्त- 





रेभ्विव खाखाभेदङ्ृतं पाठभेदं विनैव एक्येवानुपून्यां भारतं न्याञ्चवतो 
वैदिकस्य सावि्रीमन्त्रस्यावगमैन तेतान्यैश्च छगादिसौरमन्वेः प्रति- 
पायस्य ख्यदेवस्यौपासनं भारतीयः प्राचीनोऽसाधारणो धमः । 
भारतस्य दृरपश्चिमभागवति प्रलतरं नष्टं श्रषटं विकारूतमं भातेण्ड- 
अन्दिरमपि भारतीयानां चिरातुदृन्तं खर्योपास्नमवबोधयति । भिश्र- 
देक प्राचीननगरेऽप्रचङ्तिस्य सर्योपासनस्य पश्चात्‌" "नृपति. 
समये जनैः प्रततिरोधेऽपि बरासवतनेतिदासः, पच्रसहस्रवषपूवंतनेन 


तदीयसमाधिङवेन साकं वैदिकोक्तिच्छायानुविधायिदर्यस्तोत्रसुत्कीणे- 


श्ोपरुस्यते। पञ्चसदखवषेपुवेतनानां भिश्नदेशोपरुन्यमाण्डञ्चिच्पकला- 
दीनामचत्वे गवेषणेन महेजञोदारो -दरप्पादिप्रदेशभूगमेनिगंतानां प्राची- 
नभारतवस्तु्चिट्पकरादीनां च तुरनायां न केवलमुभयेषां समानता, 
किन्तु भिश्रीयानतिद्धयाना भारतीयाः करादयौ विवेचकैर्विविच्यमाना 
भिश्रदपि भारतस्य अ्यैष्टगभित्‌ं समखल्रासुवेधं प्रत्याययन्ति ॥ 
( ख ) रोमदेश्ौयप्राचीनजातिः शदटस्कन ( ८8०४४ ) नाम्ना 
१० कार उ०् 


५. वही भिदुममे (अः & ५ 
% ग ठ ७ | ६ % ४4 
कियद्वधीयते जनेः ! वंहीयो पावत्यन्ाकरा* | रोविवरणपुस्तकाटुपरूस्भो भारतीयं च दंक्ञान्तरोय समसून्रायु- 


| वेधं दक्षंयति ॥ 


नाश्ना व्यवह्तः देवीमूर्िश्च प्राचीना लभ्यन्त इति महेज्ञीदा- 

















याक विषये सप्तमपश्चमपुरुषाभ्यन्तरे वैवाहिकसम्वन्धनिषेनियमे 
ध्वा व्रस्य वा तातः कूटस्थायदि सप्तमः" इति प्राचीनस्मृतिनियमः 
साम्यस्य प्राचीनसोमम्रौसादिदेशसम्परदायौपरब्थेवु लिङ्गपूजन- 
नन्दिपूजन-पितृश्रादाचिशालाऽनरहोम-दयरुकरदिक्षाप्रणाली --जात- 
संस्कार-पुनजैन्मवादाध्यात्सवादादिषु ारतीयासखाधारणविषयधतिदि- 
म्बनस्यः बृटिक्ानां पूवंतमावस्थारूयायाः केर्ट ( (6 ) जातिध- 
सचा्याणां इ इट ( 7,8 !-जातीयानां धामिवनियमेषु विति. 
वर्षान्तं ब्रह्मचर्यधारणम्‌ , अन्तिमे वयत्ति वानप्रस्थचर्या, उच्वकुठे 
वियादानम्‌ , आत्मनौऽमरत्ववाद इत्यादिकेषु भारतीयासाधारणध- 
च्छायाया द्धैनेन भारतीयसभ्यतासम्बन्धौ न केवरं प्राचीनतर- 


मूरास अपितु ततः पर विभक्तादपशाखाजातिग्यवहारेष्वप्युः 
परुभ्यते । | 


१ ब्रह्मविष्युमदेश्वरा मारते प्राचौनतरकाकदेवौपास्यन्ते । 
चिन्नभिन्देवोपासनामम देशकालान्तरेण भ्राङिति तत्तदुपासना- 
पथां परस्परविमर्दं परिहतं मैकीकरणेन उमामहैश्वरहरिहरादी 
नामिव ब्रह्मविष्णुमदेश्वणासभेदभावमववोधयन्तं संबङिताकारा 
चरिमूतिरप्युपास्यतां प्रपेदे । दिरीपनृपेण कामिकाचरे निमूर्तैरुपास्तना 
विहिताऽऽसीदिति दैवीपुरणेऽपि ८ अ. ६० ) दुष्यते । बहु पुराका- 
लदवा प्रसिद्धतया भारतस्यैदासाधारण्य णता देवताः । येन सहै 
ज्लोदासोप्रदेशषेऽ्पि तिमूतिरिवमूत्यादीनासुपलन्मः समुचित ष्व । 
शृक्चमूतिभिः सहैवो परब्धा खीमूतिरपि भारतीशैः पुराकाकादुपासि- 
तायः सीदेवताया एव मूतिः । हन्तेरुपासनासंप्रदायौ * भारते प्राची 
नकारादेवालुव्॑ते ! ऊुरुजातयौऽपि भारते पुराकारदनुवरतन्ते । 
महामारतरामायणपुराणार्दिष्वपि ुर्गादिदेवीनामुपासनेतिषासरा अनेकै . 
ङभ्यन्ते ! लिगमवत्पुराकारदेव प्रसिद्ास्तन्त्रादयौ बहर आरसा 
अपि रन्तेर्महिमानसपासनासुपासकान्‌ महर्यरदीश्च प्रतिपादयन्ति । 
पर्वापरप्रखतम्राकारायिते हिमवति अर्वाग्पराग्मागयातायातसाधनधा- 
रौदयारदेश्चूयेषु उद्यान-जारन्धर-पू्णगिरि-कामरूपेषु चत्वारि 
रक्तेमहापीठानि तत्न तत्रान्यान्यपि शतश्चः पीठोपपीकसि भारते 
पुराकालन्मिान्यन्ते ! सष्किपरभेदानां कास्यादीनासुत्पत्तश्वरित्राणाद्धे" 
तिदासा भारतीया ण्व ! शछक्तवुपासनासम्मदाय द्विसदस्रवर्भभ्यौऽ 
वाचीन इति वदतां केषांखिद्विदुषां प्रतिवादाय महजोदारःपढन्बा 
इृश्यः प्रा्वीनतया मूतेयौऽपि विवेचकानां नयकन्युद्धाययन्तिं । 
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भारतीयानां पुराकारे दूरदूरदेश्नान्तरपर्यन्तमप्युपगमस्त- 
्परिचयश्च ज्ञायते । वेदिक्यामष्यवस्थायां भुज्युप्रश्ठतीनां द्वी. 
पान्तरगमनमवाप्यते ! भ्राचीनेतिहासानुखन्धाने ययातिनर- 
पतेः पुत्राणामद्रुह्यतुवैसुमरश्तीनां स्वनियोगापरिपालनेन 
पित्रा हवीपान्तरेषु निष्कासनं, पशण्डवेदूरदूरदेशानामपि विजयः, 
महाभारतीययुद्धभूमौ दूरदेशनरपाणामपि सद्धावः, भारतीय- 
नृपादीनां गान्धारादिपश्चिभप्रान्तीयेः सह वैवाहिकसम्बन्धः, 
पुराणे नीलनद्या नामोर्टेखः, पाशथाच्यदेशीयग्राचीनेतिहास- 
सुद्रादिष्वपि नामसंवाद्‌ं रुग्धवतां केषाञ्चिन्नृपादीनां मारत- 
हरिवंशादिषु नामोपरुम्भः, मनुसंहितायामपि देशान्तरीयजा- 
तिविरोषाणां मूर्खोतोनिरदेशनमिस्यादीनि याचीनमारतस्य 
देशान्तरेषु सस्बन्धमवगमयन्ति। पश्चादपि (8.0. 217 समये) 
८ वण शभ प्प्मप्णडं ) सम्राजो राज्ये भारतादश्टादश्ष- 
भिक्तणां च्ीनदेदो उपगमवृत्त, 3.0. ०00 शताब्दं €! दए) 
नामकचीनदेशीयपुरुषस्य भारते यातायातदरत्तं च भरीयुतका- 
 सिदिसनागमहाशयेनोक्लिखितमस्ति ॥ 
प्राचीनसभ्यताया यातायातविषये वहूनां विवेचकानां 
बहुशो विचाराः सन्ति । समय एव याथातथ्यं स्फुरीकरिप्यति। 
तथेतरथापि वा भारतीयग्राचीनार्याणां प्राचीनपाश्चार्यजातीनां 
च सभ्यतसु अतिपुराकारेऽपि सन्निष्टो मिथः सम्बन्ध आती. 
दिति वक्तु शक्यते ॥ | 
आस्तां तावदसौ सभ्यतान्तरसम्बन्धः, र्ते वरद्यकनिष- 
येऽप्यभितो च्शं प्रसार्य विचारणे इदं पुरो मवति - 
रोके यावन्ति प्राचीनवेकानि तेषु सर्वेष ऋग्वेदोत्तरम्‌ 
आथर्वणं वे्यकसादि्यं सर्वरथममिति सम्मान्यते । अथर्ववेद 
भारतीयचिकरिस्साविज्ञानस्योत्पत्तिसथानमिति वेकतानिकदष्टिप- 
थेऽप्यमूर्योऽयं ग्रन्थ इत्युच्यते ॥ 
आथवणे तेषु तेषु रोगेषु मन्त्रपक्िययां ओषधप्रक्रियया ख 
दविधा चिक्रिस्सा द्यते । एवम्भावेनैव कोरिकसूत्रकृताऽपि 
कचन सन्त्रोपयोगेन केवलं जरादीनां सेचनेन पानेन वा वि. 
नियोगः प्रदश्यते । कचन अन्तरेण सहापि तेषु तेषु रोगेषु 
ओषधविशेषाणामप्युपयोगो विहितोऽस्ति । रोगोत्यत्तौ कारण- 
सवेन दुष्टा देवविरोषा अहस्छन्दादयो यातुधाना वा मन्त्रेपूप- 
 छभ्यन्ते । तेषां निरसनरश्षा मान्तिकी प्रक्रिया, रोगाणां निर- 
सनाय ओौषधम्रकरियाऽप्ययरववेदीयसैषज्य खभ्यते । तत उत्तरो. 
वयय पचारपथमतिशय्य्र ओषधोपरचारपथः प्रस 
सार । परमन्ततोऽच्पपि फचनांशविरोषेमान्त्िकविद्याऽपयुपचा- 
रूपेण अन्थशु व्यवहारेषु चानुवर्तत एवेत्ययोचाम ॥ 
भदुिपवय आसीरियविग्लोनिया भद पूर्वकारे भारतीयपूर्वर्टाविव 
प्सलस्पक्सम्भाषणोच्छिष्टमोजनादिना रोगा- 


` एवमासेतुहिमाचर विष्वगभिव्याप्य वर्तमानो भारते समुत्पन्नः 
 शष्डुपासनास्म्मदायो गुणमदिम्ना ाखोपशाखाभिविजम्भमाणे 
 देशान्तरेषूपलन्धानां खदेवतामूतना तत्रतयरनामान्तरेण व्यवहारेऽपि 

उ कत्र सारतीयसभ्यतायाः मभावं सारयति ॥ = ` ` 
२ (पललः [7018 (2. 22 ५ | 
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गमः, रोगाणां भूतयेतपिखाचाचुपसर्गरूपस्वं, दुदरसभीषणमू- 
त्यदिकल्पना, रोगनिरसनाय्ामिमन्ध्य जलाद्विपानमौषधविः 
रोषभक्तणम, ओौषधिविदोषधारणं, प्रतिसरवन्धनं, पिष्टकधूल्या- 
दिभी रोगिणामावरणे, वृन्तविशेषपद्लवादिभी रोगिणो माजन, 
रोगकारकटुष्टदेवताभ्यश्छागशकरादिवलिदानं, तान्त्रिकपद्धता- 
विव प्रतिपक्तव्य्तेः केशरखपादधूल्या्यभिमन््रणेन प्रतिति 
निमांयापमाजेनम्‌, ऋग्वेदोपलच्धमाहंकदैवतासमच्छायनाश्ना 
मह्ंकाख्यदेवताया उपासनेन रोगपरिहारश्चैवमादयो वहव आथ. 
वंणतान्विकादिभारतीयग्रयोगसमानप्राया उपायादयो दस्यन्ते। 
मोजनपतपूरवं प्रातरौषधोपयोगः, विरेचनस्य महिमा, तैटेन 
चिरेचनम्‌, उद्रामये पर्वतीयलवणोपयोगः टश्चनोपयोगः, मेद 
रोगे मूत्रपरी्तणं, दन्तसेगे कीटानां हेत॒ता, इत्यादयोऽप्यायुर्वै 


दीयविचारानुरूपा विचारा वस्तृपयोगा अपि तेषां रभ्यन्त 


 वंशसमयङिखिते एकस्मिन्‌ पुस्तके तत्रत्यायाः 


 रोगविषये विज्ञानवाहुल्ययुक्नतमासीदिति प्रतीयते । हैरोडोरस्‌- 





|. 


यथा जाथवणसम्परदाये य एव शान्तियुटयादिप्रयोक्छासे धा- 
भिका आचार्यास्ते मान्तिक्याः प्रक्रियया ओपधादयुपयोगेन च 
रोगपरिहतांरो भिपजोऽप्यासन्‌ , ये अथर्वागोऽमिधीयन्ते, एव- 
मेव मिश्रादिदेश्ीयपूवचृत्तेऽपि धर्मगुरव एव रोगादेरपि विक्ि- 
त्का ( 1९96 100५0 ) आसन्‌ › येन तदीया देवाख्या एव 
प्राधान्येन चिकित्सास्थानान्यासन्‌ । तादश्चस्थरेषु भौपधोल्ले- 
खरेखा प्यरभ्यन्त ॥ | 

बेष्लोनियाप्रदेलो रोगिणां चिकित्सायै आपणादिषु जनस- 
मवायेषु उपस्थाप्यमानानां वृत्तोपरमभ्मेन तदात्वे तन्न सैपन्य- 
विद्याया विशेषोत्रतिर्नासीदिति देरोडोरस्‌ नान्न रेतिहासिक- 
विदुष उक्तेः प्रतिवादरूपेण क्याम्बरुथोम्प॑न्नामको विद्राच्‌ 
वेन्लोनियानां वेकं नानुन्नतमासीत्‌ , शसखभिपजः श्लल्यचिक्षि- 
स्सायामन्यथाङ्वांणा दण्ड्या दति हेमूर्वन्‌ ( प्रणषपणात ) 
मृपसमये राजनियम एवासीत्‌ , इति दशयन्‌ 7.0. 700 खमये 
आदंनना ( ^२१०-०००४ ) नामकेन टिखिते उपर्ग्धे 
दृ्ान्तपत्नेनेत्रचिकित्सनेन ससाष्टदिवसैरारोग्यस्य, नासिका- 
नणादढदिरूपचारेणोपजातस्य रुधिरखावस्यान्तरौपधपदवन्येन 
प्रतीकारस्य चैवमादीनां पतीकारादीनां सफटताया उरछेखो- 
पठम्मेन पूर्वसमयादेच भैषज्यविज्ञानमपि तन्न ससुश्नतमासी- 

ति निश्चाययति ॥ 

जासीरियाप्रेशे पूर्वकारेऽपि शस्चिकित्सा विक्ञेषतः 
ग्रचरिताऽऽसीदिति पिल€्णौ 1.06 € महोदयेन लिखि. 
तमस्ति ॥ | 

मिश्रदेकीये प्राचीने पेपर्याख्ये त्वक्पत्र साद्शतं रोगाः, 
तथा एवसं ( 21675 ) त्वक्पत्र ज्वरोद्ररोगजरो द्रदन्तश्रोथ- 
मरश्तयः १७० विधा रोगाश्चोपवर्णिता दश्यन्ते। तदेशीयद्ादश्च- 
कस्याश्िक्नार्या- 

विकारालदादयो रोगाः, अदयत्वेऽभ्युपगम्यमाना नेत्ररोगाणां 
प्रमेद्‌श्च रूभ्यन्ते, सूच्मरोगाणामपि तत्र गणनादकछनेन न 
तत्र रोगाणां बाहल्यमनुमेयमपि तु तदात्वे तत्रत्यानां विदुषां 
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विद्वानपि नीरनदीपरिसरग्रदेशं स्वास्थ्यम्रदं वर्णयति ! तत्र 
त्यानामपि असीरियादिग्रदेशान्तरेष्विव भूतप्रेतदेवप्रकोपादितो 
रोगोत्पत्तिवाद्‌ आसीत्‌ । चिकिरसाविषयक्ा अन्था सन्त्रमया 
आसन्‌ , धार्मिकाः पुरोहिताश्िक्रिव्सका अप्यासन्‌, इति 
0८०८ एषण विह्धान्निरूपयति । प्राचीनमिश्रदेशेऽप्यथर्व- 
वेदानुरूप्येण मन्त्रतन्त्रसहितस्य चिक्रित्साविक्लानस्य रसायन- 
शाखस्य च व्यवहार जसीदिति 0. ४44०४ सहाक्नयोऽ- 
प्यु्ञिखति । प्राचीनमिश्नदेदे तंरद्रतद्कमेषज्यानामपि व्यव- 
हारः श्रयत इति श्रीयुतसुरेन्द्रनाथदासगुक्महाश्चयोऽपि 
निदिशति ॥ 

रोमदेश्ीयग्राचीनेटरष्कन्‌ ( ८।"८७८४ }-जातेः, म्रीसदे 
 ज्लीयप्राचीनजातेश्च पूर्॑द्त्तेऽपि रोगनिच्रत्तये देवतोपासनाम्रार्थ- 
नावर्यादयो मान्त्रिका उपचारा अयप्युपरूभ्यन्ते ॥ 

केर्टिकजातीयविचारे वेद्यकस्य ध॑स्य च मिथो धनिष्ठ 
सम्बन्धः! तदीया धमगुरके इदडनामका एव चिकित्सका 
ऊप्यासन्‌ । आथवंणपद्धताविव तेषामपि मान्त्रिके भषधसम्ब- 
न्धिनि चिकित्सने द्टिरासीदिति 1. 8:75 महोदयो ल्खिति ॥ 

युरोपीयटयट॒न ८ 7०८५४०० }--जातेः प्राचीनचिङितसायां 
मसंवगेस्य ( 6७6). सान्त्रिकप्रयोगेम ( (0५785 ) 
सह कतिपयभ।!रतीयवेदिकमन्त्राणां सादश्यसुपखभ्यते, कभि- 
रोगेऽस्थिभङ्गचिकिरसायां तु विशेषरूपेण तत्सादृश्यं सुस्पं 








परिदृश्यते इति एडाल्वाटं कन्‌ ( 44910७४ ण ) ` 


अपि ङ्खिति॥ 
एतज्नातेः भाचीनविचारे भूतानां दैवप्रकोपस्य पापानां च 
रोगे कारणव्वं, देवप्रकोपजे पश्चुवल्यादीनां प्रतीकारः, रोगपरि 
हराय इक्तस्वगादौ तदीयमन्त्रं विरिख्य हस्तादौ धारणं मन्त्र- 
पाटः, यन्त्रधारणं देवमूत्याप्ठवजलरूपानं, धूपादिभिर्भताचपसः- 
रणप्रिया चासादिति ६. 341०1? महाक्षयो प. ००४ महा- 
शयोऽपि वणयति । एषां विषयाणामनुखन्धाने जाथर्वणग्रक्रिया- 
था भारतीयायुवेदीयप्रकरियायाश्च तत्रापि बहुधा सास्यञुप- 
रुभ्यते । छिथुनियादिजाव्यन्तरेऽ्वपि ज्ञब्द्विरोषाचारव्यवहा- 
रायुवदीयविषयादिषु भारतीयनच्छुयादुवेधो दश्यते ॥ 
उत्तरामेरिकाया रेडदइण्डियन च्यारोकी ( ©४€०९९४ ) 
जातीयानां प्राचीने मान्त्रिकमेषञ्येऽपि जाथर्वणमान्त्िकमरयो- 
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गस्य बहुधा साम्यमीच्यते इत्यपि जारी (ग. पण) 


। महाहयो लिखति ॥ 


““चीनप्रदेशे साठंचतुःखहखवर्षपू्व॑तने तदीयमन्थे दस्स- 
हखग्रकारा ज्वरस्य, - चतुर्दह्विथागा आसाक्षयस्य निर्दिष्टाः 
सन्ति! नाडीपरीत्तायां तत्र विद्योषदष्टिरासीत्‌। 8. ©. 400 
वषेपूरवंत आरभ्य प्रतिवषेमुपजायमानानामामयानां नि्ेण्टपत्र 
कल्पितमासीत्‌ । ची नदेल्ीयमेषज्यय्न्थे आदंक-दाडिममूल- 
वत्सनाभ-गन्धक-पारद-वहुचिधम्राणिमरमूत्रासङ््यचकपत्र- 
मूलादी नामौषधरूपेणोर्रेखोऽस्ति ¦! ची नदेरोऽद्यापि रूक्षे 
दनव्याणां ब्ुपत्रमूलादीन्यौपधरूपेण विकीयन्ते ! शीतरूदेध- 
नविद्तानं तत्र पूव॑ंमेवासीत्‌! चिक्िसाशाखेतिहासप्रणेत। 
ग्यारिसन्‌महाश्चयो याथातथ्येन चीनदेशीयेभारतदेव भेषञ्य- 
विद्याऽरूम्भीति निरूपयति" इति श्रीसुरेन्दर नाथद्‌ासमगुक्तमह- 
इायेन निर्दिष्टमस्ति ५ 

चीनराज्यस्य ए. ¢. 200 सामयिकतया चीनोल्रेखगर्भं 
कोटिल्यश्ास्त्रं नातिप्राचीनमिति कस्यचिदभ्युपगमे अवेस्ता- 
मन्थे निर्दि्टस्ु पञ्चसु जातिषु चीनानामप्युरूरेखदश्चनेन 
चीनस्य भ्राचीनत्वमेव । चीननामकं माण्डक्िकराज्यं £. ©. 900 
ङ ताब्यामासीदिति मोदीमहाश्येन निरदिंश्मिति जयचन्द्रवि 
द्यालङ्कारमहोदयो वगंयति ५ 

तुरफानम्रदेशा दक्षिणतः काराशरनामके स्थाने पूवंसमये 
केचन भाचीनकूचजातीया आखन्‌ ईङवीयारम्भाद्पूवं कदा 
तेषां तत्रोपगम इति किमपि न ज्ञायते । सा कूचजातिरा्यशषा- 
खीयः इत्यनु मन्यते स्वः पश्चाद्‌ दहितच्ररताब्दीसमये वणिग्जनैः 


सह बौद्धधर्मप्रचाराय तत्रोपगतार्‌ भारतीयसिदूलालेस्य 


अस्मदीय पूवदे्छोद्धवा एते भारतीया इत्यात्मीय भावेन बहू शस्ते 
सद्ङकवन्निती विवृत्त तेषायुषलभ्यते ॥ | 
पुतज्नातेस्तस्प्रदेशचस्य च विषये चीनमभाषायासुह्धिखितं 
प्रागितिन्रुचमेवसुपरभ्यते ! द्विदीयरशताब्यां मध्येशियापरि- 
सरप्रदेशाच्‌ विजयमानेनापि चीनराज्येन बख्वत्या कूचजात्याऽ- 
धिष्टितेऽस्मिन्‌ भदे आकान्तुमरक्ये स्युभयोदेशयोभिथो 
सेत्रीखम्बन्धः स्थापितोऽभूत्‌ । ईशवीयाब्दारम्भोत्तर २६५ 
३१६ अब्दसमयान्तरे तत्र॒ बौद्धधमः पूर्णतया प्रचलित- 


आसीत्‌ । ऊुमारनीननामा वौद्धभिदधस्तत्रेवासीत्‌ । अन्येऽपि 


बौद्धभिक्तवस्तत्रोपगतःः । बहूनि बौद्धस्तूपमन्दिदुाण्यपि विर 
मीयन्त । तान्यच्यापि मुगभादुपरुभ्यन्ते । भारतीया वणिजो 
वबौद्धधर्मप्रचारकाश्चानेनेव पथा चीनदेशयातायातमङुर्वच्‌ 3 
ईशवीयाब्दार्भासाक्ारदेवारभ्य दुक्िणदेशस्थानां चीनदेशे 
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ऊषोद्ातः । 





 व्यापारमार्गोप्येष एवासीत्‌ । हयन्सङ्गनामा चेनिकपरिनाज- 
 कोऽप्यनेनेव वत्म॑ना भारतसुपागमत्‌ , दस्येवमनवाचीनं तदीयं 
चीनभास्तसंहयोगि प्रण्वुतमवगम्यते ¦ तत्र भूगभश्शोधनेऽत 
परमपि प्रदत्ते प्राचीनमारतसम्बन्धीनि वहूनि विक्ेषन्तरा- 
ण्युपरञ्धं चक्येरज्निव्याश्चास्यते । तन्र व्राह्यरिमप्यां छिलितानि 
प्राचीनसंस्छृत पुस्तकानि भारतीयसंस्कृतय्नन्थेभ्यः कूचभाषाया- 
मनृदिताः काष्पटिकोष्छौणां र्िखिताश्चानुवादयन्था अपि 
बड्क्च उपरुन्धाः । सूगमादहूनि प्राचीनवस्दूल्यप्युपरुब्धानी- 
स्यपि स्याहूनसहाशयेनं निदिष्टमर्ति ॥ 

भाषातस्वविदुा £. ^. उरुनरमहाकषयेन तदीयकूचभ- 
कायाः संस्कृतेन सह वुख्नायां भारतीयायुरवदीयाशधिवाच- 
कानां संस्छतचाब्डानां कानिचिदविक्रतानि कानिचिदाषोच- 
रणक्रतवेचिन्यमात्रवन्ति दसूपाणि कातिचित्तद्धवरूपाणि च 

डपाण्यु । शायर रक्ियाटिककस्ोखाहरीपश्चिकायं 
श्लितमस्वि ! ते शब्दा यथा-~ 


[व "क ए हि 1. 








 ( माज्िष्टा) सुदमेख ८ सुच्भेखः ) 
 (करञज्ञबीज) प्रियज्कु (प्रियङ्खु) 
(अपामागं) विरद (विडङ्ग) 
( क्षारिवा) उपद्रवं (उपद्रव) 
( भागीं )  श्ार्वर्णीं ( श्षारूपर्णी) 
( किञ्जल्क) किरोत (गिरोध) 
(तगर ) उन्तकं (गुन्दक ) 
गृद्रच  ( खङ्गराज)} -चिपक (जीवक) 
करुणसारि ( कालानुसारी ) शच्चपो (शिक्षा) 
 पितरी {विदरी) पिप्प ` ` (पिप्पली) 
अश्वकान्ता ( अश्वगन्धा)  मोतर्ते (अजमोदा) 
` तेचवती (तेजोवती) कोरोश्चा  ( गोरोचन ) 
मेत (मेदा)  पिस्ो (विश्वा) 
खादिरः (खदिर) सुमां ( सोम) 


इस्येवमनिशितपूवंसमयात्‌ तावति दूरे वतंमानाया 
प्राच्चीनकुचजातेरायजातीयत्वस्य स्पशेररेखेन | 
पश्वस्द्खतानां भारपीयानामास्मीयस्वेन शमाद्रोहरेखेन ख 
भारतीया्यजातिष्वेन निश्चितानां दूचानां भाषायामपि भारः 
तीयोषधिन्ञब्दानां विक्त्याऽक्कृत्या च बहुशोऽनुप्रवेशदौने 
सति भारतीयजातेस्तसरदेक्ोपगमेन साकं ते श्रब्दा अपि तत्रो 
पगताः किं चा समयेनोपगताः स्युः, उभयथाऽपि भारतीयायु- 
दुस्य तावति देदयकारविग्रकर्वेऽपि प्रचारः प्राची नगौरवाय ॥ 
इरानभिजनानां पाश्सीकानासवेस्तास्ये मूखग्रन्येऽधर्वै- 
बेद्स्य तदीयभाषायां देववाण्याश्च विरोषतः सन्निकर्षो दश्यते । 
 तेषासुपास्या देवता मारतीयैः परिचितस्यासुरस्योच्वारणमात्रवि- 
मेवेनाहुरनान्नानिर्दिश्यते। अग्न्युपासन-गोपूजन-सूयापासन- 
 शोमप्राधान्य-मित्रादिदे्ता्ष्डतिषु बहुषु विषयेष्वपि प्राचीन- 


 भैरतस्याखोकस्तन्र मासते! इरानजतीया मारतीयार्यभ्य 


` धव विभक्ता इतीतिहासविद्धिरप्युश्चिख्यते । इरानप्रदेशे णएक- 


0 # + ^ ८ ह+ + + + ॥ + 
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मेनिय नयन्त ( .4.0108610601808 } सरपकरुरे तथ! † प्रथमडेरि य॒ 
( षप {. 8. 0. 521 ) नुपक्चमये ठेमोकेडियस ( ०. 
९0९8 ) नामा, समयान्तरे श्टेक्षियस ( ५८७५5 ) अपौरोनी 
डस ( ^.90110710€8 ) नामानौ च भरीकवेदया आसम देरान- 
देङीये यीकदेशीये च भेषञ्ये चहो चधिचारसाम्येन इरानदैसे 
ग्रीकतेयकस्य प्रमावोऽप्याखीदि्युट्रेखोऽपि दश्यते । दरान्‌- 
प्रदेशेऽपि ससेनियन्सनरपवंने राजकुरे ग्रीकवेचा इच भार्तीया- 
वैया अप्यासन्‌ , विदेशीयानां तदुदेक्षीयानां च वधानां मिथ 
प्रतिर्पर्धाऽऽसीदिति स्पीगरक्महाशयोऽप्युक्लिखति । तेन इरान- 
देशीयवं्यके येव्वंरोषु ग्री सोपक्तयुद्भूता असाधारणा विपया 
परिच्धियन्ते, तेषु य्रीसवयकस्य प्रभावः स्यान्नाम, परं वंक 
विषये ये मारतीयायुर्वदीयसरेगश्ारीरकादितिषयका । विचारा 
समानतया तन्नोपरूभ्यन्ते, ये चा ग्रीकाद्धिखाछारणा अपिं 
भारतीया विचारास्तत्र ज्ञायन्ते, तेषु भारतीयवेयानां तदीय- 
वैयकस्य च प्रभावो निरूपणीयः । ग्रीसवे्के मारतीयायुर्वेदी- 
यविषयाणामपि साम्यं कीथ--( ^. 8. 61४, ) महाशयेन 
यथा निर्दिष्टमस्ति, तेप्वंशेषु तत्रापि साक्तात्‌ परंपरया वा 
भारतीयः प्रभावः पश्चाज्निरूपयिष्यते । इरानदेरोन सह भारत- 
स्य देश्षतोऽपि सं्चिकर्षोऽस्ति। तस्येव प्रथमदेरियसनृपते 
सादहाय्यभायेन 7. ५. 479 समरे ष्ठेटियारणस्थरे ग्रीरवीरे 
सह भारतीयसेनाया युद्धस्योक्ञेलनमपि रुभ्यते। तदेवम्‌ इरान- 


^. ॥ ++ # 








 भारतयोर्घनतरे म्रिथः सम्बन्धे मारतीयवेघयानामपि तत्र प्रति. 


ितव्वे चागम्यमाने भारतीयवेद्यानां विक्ेषरूपेण तच्र प्रभावो 
निरूपणीयः । किमन्यत्‌ , इरानदे्ीयपश्युभारति ( ९6४1४ण ) 
भाषायां मिषजमेषजमन्त्रादिशन्दसमान। वेषज ( 82651829 
268. भिजिष्क ( 06]15४ ४ ), माध, द्स्यादिश्चब्द्‌। शष्यु 
परभ्यन्ते । क्रि बट्रना अर्भिनियन्‌ ( 4८८५१४२ ) भाषायामपि 
एषाः शब्दानामेव स्वरूपान्तराणि ( छन", ८01. ) 
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दर्यन्ते 1 इरानभायामपि वेयवाचको भिजिष्कर 





ननोवधवाचधो देषलंशब्दोऽपि भारतीयमिषरभेषजरब्दयोरेवो- 
दधारविभेदक्ृतः स्वखूपदिशेदः । तथाविधौ अथवैवेदो च्छ टरषे- 
दोष्ठौ च प्रधानञब्दावपिं सारताव्‌ त खडच्छान्तौ चेत्‌ तत्न 
भारतीयायु्वदस्य प्रभाव एतावताऽपि चडकोऽलुमा6 श्यते । 
किं बुना पारसीकमतप्रवतंकाजरथुद्टद्पि प्राक्तनैस्तद्‌ देदीय 
निवासिभिमासीजादीमैस्यिं युक्ता वैचककियिा मारतीयव्राहयभे- 
भ्योऽधिगतेति चतुर्थशताज्चा रोमेतिहासर्लव्श ना 'असीनस्‌ 
मिनस, प्र्तीनां रेषोपरम्मेन, इरानदेशेऽतिषुराकारदेव 
आरतीयवेचकप्रमावस्य स्पष्टतया ततः परमपि भारतीयवे- 
यानासुपयसचरुततोपरूम्मेन च भार्दीयायुर्वदुस्यासमे कस्तत्र 
चिराद्‌ भरतिफटितः स्पक्षीभवति । अष्ुर्वेदीयमन्येड्‌ चरक 
जीवक्धीयादिषु बार्दीकभिषक्सेन काड्धायने निर्दिथेऽस्ति । 
षुरा बहुकारमिरानाधिपव्येनार्थि 














। 
{ 
| 
॥ 
! 
| 


रानाधिपस्येनाधिष्ितो बरूखूघदेशे बारीक | 


` उञ्देन बोध्यते ! काङ्ायनस्य सुश्रुतन्याल्योद्‌ छतसुश्रुतसतीश्ये- | 


तयोक्तः भरामागिकूे "वा्हीकभिषजां वर” इति निर्दि्ेन काङ्का- 
यने ल [१ हि 

न तन्न प्रव्िता वेचकूविद्या भारतीयेव सिध्यत्ति। उॐन्यथाऽपि 

भरतीयाचयैः खह पदप्रदिपक्षभावेन ददितक्चवादस्य. काङ्कय- 





नस्य आ चार्य संमानेन निवन्धसंय्हादौ संस्कतमाबासयानः | प्रस्थानेऽपि पूर महषयो बह्ुशषः कतपरिशीरुनास्वच्वदृशष 


तदीयवचनानायुद्धःरदर्शनेनापि भारतीयादुरूप ष्व तदीयोऽपि 
समस्प्रदायो न देक्चान्तरीयः, इद्धसामयिकस्य जीवकस्यःच्यापक- 
तेनाभ्युपगतेना त्रयेण ऋश्यपेनापि नि्दिटस्य बारुहीकूभिष्ञां 
चरस्य काङ्कायनस्य समयो श्रीकूवैथेः सह सस्पकसुपेतान। 
पूर्वोह्िखितानाभिराननुपाणं समयाद्‌ अन्ततोऽपि ग्वा 
एकद्रशतनवर्षपूर्वं एव दश्यत इति तत्र भारतीनं सम्बन्धः 
प्रभावश्च न किं प्राचीनतरः सिद्धयति १ भरव्युत एतावन्तोऽला- 
इति परिच्छेत्तं न शक्यन्ते, तदपि हरानप्रेश्चाद्धारताच कतिपयै 


ह 








त रीस (त द छान्ताः कन्त ति ५ 
१) (. धि ॥ ( ^ न | 
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शव्मादि रूपेण दृरदूरसपि पष्चीनेष्वनेकदेेडु श्षालोपकः 
खारूदाखु भराचीनानेख्जातिष्दपि न्यनाधिकस्येण भारतीयः 
चीनव्यवहतीनामाधर्वणन्रन्ियाल)ग्येन = सान्तिकमस्छियिय! 
प्ेषजोषयोगेन च चिदिस्छनसस्प्रदायस्य च गसक्य-' 
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णलद्धणानि वहुशो श्यन्ते ¦ येषु अङ्कतविच्डेदधिद रमयः 
देष्टान्टदःषपं 


ङ्मात्रमिह निदितम्‌ । वं दु्धवं भारतस्य देशान्ट 
चःपिषुराकालदेव कथः परिकयं सस्पकं च्यवह रं दचध 
नद्िसच्छमणादिकं च निश्चाययति ॥ 

प्राचीनभारतस्य खम्यतायः विदयान्तरदिन गेश्विवं जायु- 
वैदीयदिभागेऽपि प्रचीन पएवोन्लेषः ¦ अध्यात्मे विचरे 
वाद्येषु ऊलाद्लैशालादिष् च एुरासमयाद्विकलितां च्डं दुख 
रतं खवोपजीन्यारीरयातोधयो गिनि भैदज्यप्रस्थाने कथदयुद्‌ः- 
सीत ! आयुरवैदीयसंहितासु उ लोकः समकारुमेद _ जह 
आघुर्ैदोद्धमः अतिषायते \ वैदिके सादित्ये यथा हि चियान्त- 
सामि दथंव वंचकूविषया जदि छग्यज्धःसासर्तत्तिदीयादिष 
ततोऽप्य्‌एधर्वणे विद्ेषत उपलभ्यन्ते # 


देदिकसमयादेवादुवेदविचायाः संमाननेन उपदेद्पदृशुप(- 


दीयते ¦ वेदि समयऽप नानामस्थानान्दरेष्विद आयुवेदीये 








भूः 1 देदिकं समयं शते व्याः, सहं जर ओषधानि, अने- 
का रोगाः, तस्रतीकारापायाश्चाक्लद्धिति प्रहिपादितदेव ¦ वर्तः 
वरद्छाटेऽपि आदुनिकदिचारेण उपत्रिखहल्वषमाचीनतयःऽु- 
खन्धीयमानेषु रेतरेय-खतपथ -कोषीतच््यादिाद्षणेडु चुन्दो- 
व्यादयुपनिषसषु गर्भोपनिषदिं भरौतसू्नादिष गुदस 
रामायणयदामारतेषुरण्यदिष्वपि अङ्ख्रत्यङ्गादीनि करीराणि 
रोगास्वल्परिद्ायेपाया सेषजानि -एवमादुप्य आायुवंदीयविषयः- 
स्तत्छस्बन्धिन इतिदास उपाख्यानान्यड्खाश्योपरुभ्यन्दे । 
महामारि युंदादिष्वपि साद्माभिकसैन्येः सड वधानां चि 
स्कानामपि सदह नयनं स्वोपकूरणोपेतानां शाखवशारदान्‌ः 
बहनां वेधानां युद्शिबिरेष्ववस्थापनं, तद्‌ द्राश.जाहतानां प्रती- 
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९. रदमणदिशव्यीकरणम्‌ \ 
२. उपातिषठक्रथो वैधः शस्योद्धरणकोविदाः । 
“ _ ~रं ~,  --( महाभरेत~ 
सवोपकरणैर्य्ताः कुत्छरेः साधु रिष्िताः.। ( महार 
| `  भीभ्मववेणि अ. १२० 

दद यन्रायुधं चैव ये च वैवाश्चिकित्सकाः । 

 तत्संगरृह्य ययौ राज्ञां ये चापि परिचारकाः ¦ 
[र ५८ उद्योगे अ. ९५१ 

17, दिविरणि महाहणि र ततर पृथक्यक्‌ । 

तत्रासन्‌ शिल्पिनः प्राज्ञाः शते दन्तवेतनाः \ ` 
स्करभैयेत्ता वैधाः साखविश्चारदाः। 





२.२, 





. ७ 


उपोद्धातः ॥ "१ 


9 श 





५ [0 
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कारप्रवरुत्तिरपि तत्र तत्र दश्यते | एष विषयो स्थूमहाशयेनापि 
निरदिंषटोऽस्ति । रामायने सुदेगवेयकथा प्रसिद्धैव ॥ 
कौरिरीये सोङ्ग्रामिकाधिकरणे शखयस्त्राग दस्नेटवखह- 
स्तचिकितछकसख्यादीनामपि सेनाप्रष्टमगेऽवस्थानं निदिषटटमस्ति। 
पुराणेतिदहासादिभ्वपि न खर्परेष परिषयो विररः ॥ 


तदेवं गुरुदक्तिाप्रदेयाश्वानां प्राप्ये कालीपति दिवोदासः 
मुपेयुषे गाख्वाय हिमवन्मूरे वायन्यदिश्ति मारीचकश्यपाश्र- 





मस्य निदंश्चनस्योपरम्मेन दिवोदासादनतिपूर्व किंवा तस्प- 


मकारे कृताश्रमो मारीचकश्यप इति महामारतोस्खेखः, मासै 
चकश्यपश्य ऋक्सर्वानुक्रमसूत्रे बरहदेवतायामप्युपरम्भः, आ- 
त्रेयसहभाविभावेन मारीचकश्यपोर्टेषः, वार्थविदस्य मारी- 
चकश्यपात्रेयपुनवंसुसहमावः, कृष्णात्रेयस्य पुनर्व॑स्वात्रेयसा- 
भानाधिकरण्यं, चिङकिस्सितग्रवतेकतेन कूष्णात्रेयस्य महाभारते 
निदेशः, आत्रेयान्वेवास्षितया मेस्योल्रेडलः सेडवदहभावितया- 
ऽऽत्रेयपुनवंसूपदेश्यतया च गान्धारगृपस्य नग्नजित उरुटेखः, 
नगनजितो दारुवाहस्य च सामानाधिकरण्यं, द्‌ारूबाहस्य 
काश्यपीये निदेशः, गान्धारनृपस्य नग्ननित रेतरेयबाह्यणे, 
गान्धारस्य प्राणच्धिदो नग्नजितस्तप्पुत्रस्य स्व्जितोऽपि शतप 
थब्राह्णे कतेन, दिवोदासस्य कोपीतश्चि्राह्णे कौषीतक्युप- 
निषदि काटकसंहिताब्राद्यणांशे महाभारतेऽप्युपटम्भः, तस्पू्- 
पुरुषत्वेन धन्वन्तरे्छाभश्चव्येवं सर्वतो दशः प्रवरस्य विचारणे 
मारीचकरश्यपः, पुनवसुरात्रेयः, मेडः, नग्नजिदास्वाहः, वार्यो 
विदश्ेते मेषज्यविदाचा्यां रेतरेयकौपीत क्रिदातपथकार्कवराह्य- 
णकाादनवांचीना धन्वन्तरिदिवोद्ासवद्‌वबाद्यणोपनिपत्सह- 
भावेन ठेशतः पौर्वापर्येण वा वर्त॑माना आसन्धिति पू प्रति- 
पादितमेव ॥ 
त्रेयकश्यपादिभिरपि कति पूर्वाचार्याणां मतानि वहूनि 
नामानि च गृहीतानि दृश्यन्ते । एपामात्रेयादीनां संहिताकन्‌- 
तयाऽपि पूर्वाचार्योपदिष्टानां विग्रकी्णविषयाणां संहननमभि- 
ष्यज्यते ॥ 
तदेवं वेदिकात्समयात्‌ परम्परानुषृत्ता करमविकासेन चि. 

शुद्धा चिकषित्सावि्या पूर्दतनग्रन्थानां विरोपेना्यव्वेऽनुपरम्से- 
ऽपि उपरुभ्यमानात्रेयसुश्रुतकश्यपादियन्धान्तर्मतविषयाणां 
निथ्य ने तत्खमये परां प्रौहिमापन्नाऽनुभूयते । चिकित्सा पर 
धानरात्रेयकरश्यपमेडादिभिरपि शर्यप्रक्रियायाः सूचनेन शर्य. 
विद्याऽपि प्राचीना तदात्वे अ्स्थानविरोषरूपेण प्रीदिमादधा- 
नाऽवगम्यते । एभिरेवात्रेयादिभिरक्चिखितेषु शारक्यादि षड्‌- 
 विभागन्तरेष्वपि विचारपूणाः प्रौढा अन्याः स्युः । कारवरेनैः 
घामपि रोपो महते खेदाय ॥ 


जिश्विन-भारदराज-जत्‌कर्णं-परादर-हारीत-कारपाणि-भा- 








१. णव म प्ाप्वप ल्वानष्ट ४00 भणण 
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२. चिकित्सकाः शखयन्त्रागदस्नेदवसखदस्ताः सियश्चान्नपान- 


व रदिण्ः उद्धखणीयाः षतोऽबुगच्छेयुः ( कौटिकीये अधिकरणे १० )। | 


+ + + 
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~ ~ तः क १ 
नुपुत्र-मोज~कपिर्बरखादीनामाचार्याणां भूततन्त्रस्य चाचत्वे 
मूरुद्रन्थानुपरम्भेऽपि तेषां वचनानि ताडपत्रीये प्राचीने उवर्‌- 


| समुच्चये, केषाच्धिदेषासाचा्यांणामन्येपामपि कतिपयानां 


वचनानि पश्चात्तनेषु तन्त्रसारे चरकादिग्यास्यासु निवन्धय- 
न्थेषु च समुद््टतानि वहून्युपलभ्यन्ते । एवसुपलम्मेन ताव- 
त्कारुपयंन्तमपि तेपामाचार्याणां भ्रन्था उपटभ्यमानाः परिज्ी- 
ल्यमानाश्चास्चिति स्पष्प्रतीतयेऽद्यापि चिद्धगवरिप्यते ॥ 

पराचीनेरात्रेयकश्यपादिभिः काम्िपिस्यगङ्गाद्भारादिकं तन्त. 
रस्थानमलङ्कवंद्धिरायुवंदाचायेंस्तत्तस्स्थेप्ेव स्वोपदेशपरस्प- 
रया क्ञिम्यस्रदायायभिवधंनेन स्वस्वीया विचारा एव कैवं 
न प्रकािताः, अपितु अयस्वे वेयवियापीरमयिष्ठितैस्तैस्सैकया- 
चार्येस्तच्र तत्र प्रदेशे सम्भूय वैचसरमेरुनसमितिमवस्थाप्य 
स्वस्वविचारोद्‌भूतानां नवनवानां प्राचीनानाञ्च विषयाणां 
विमसेनमिव प्राचीनक्रारेऽपि यदा कदाचित्‌ देकदेशान्तराय- 
तेरतदानीन्तनेः प्रपिदस्तस्तेराचर्यैस्तेषु तेषु स्थनेषु सम्भूय 
परिषद्मरवस्थाप्यापि परस्परविमशां विधीयमाना आसन्‌ । 
येनेवं विभर्च शाणसद्भर्पोज्ञ्वरानि रत्नानीव तानि तानि हि. 
द्वान्तरत्नानि, नवनवा विचाराः, स्वस्वाभिप्रायविचाराश्च स्व- 
स्वसंहितासु निदिष्टाः दृश्यन्ते ॥ | 

पाणिनिनाऽपि गर्गादिभ्यो यिति ( ४-१-१०५ ) सुन्री- 
यगगादिगणे जतृकर्णपराशराग्निवेशशब्दानामुररेखनेन, कथा- 
दिभ्यष्टगिति ( ४-४-२२) सूत्रे कथादिगणे आयुवेदशब्दं 
पवेश्य तत्र साघुरित्य्थं आयुर्वेदिक: दति पदसाधनेन च 
तदास्वेऽप्यायुरवेदविचा समरुन्नतावस्थायामासीत्‌ , त्न कुशरा- 
विद्धासोऽपि बहव आसन्निस्यपि प्रतीयते । भमन्त्रायुवदुप्रामा- ` 
ण्यवच्च तल्मामाण्यमापतत्रामाण्यात्‌ इति ( २-१-६७ ) सूत्र 
कृता गौतमेन तत्तदौषधोपयोगोपदेशाुसारेण तत्त्रोगनिदू- 
स्यादीनां राभेन आयुवैदस्य विषभूताशनिप्रतिषेधार्थानां म~ 
नत्राणां च तत्तस्रयोगविरोषे फरानुपष्टेन यथा प्रामाण्यं व्यव- 
स्थितमेतत्तील्येषु सर्वेषां वेदानां प्रामाण्यमिति आयुर्वेदादैः प्रामा- 
ण्यं सिद्धवत्‌ कृत्वा तज्निदश्चनेन सर्वषां वेदानां प्रामाण्यस्यन्यव. 
स्थापनेन प्राचीनाचा्यांणामेषां समयेऽप्यायुर्वेद्विद्यायाःचारः, 
संमाननं, प्रामाण्ये चाभ्युपगतमासीदिति च ज्ञायते, न्यायम- 
जरीकारेण जयन्तभषटेनाप्यस्मिन्विषये सुनिरूपितमस्ति ॥ | 

महावमादिपारीग्रन्थरेखे कालाञ्जन~रसाञ्जन-घोतोञ्जनं- 
गेरिकाद्ौषधानां, मगन्दरादिरोगाणां त्रिदोषाणां, स्वेदनवस्ति- 
कमादीनां च भारतीयायुरवेदिकविषयाणां तदीयश्षन्पै््यवहता- 








१. एष भोजः नतु 
वारानगरापीश्चः ॥ | 

२. हिमवतः पाद्व, चैवरथवने, जनपदमण्डङे पान्नारक्षित्र 
काम्पिस्यराजवान्यां, पञ्चगङ्गे च आयुप्॑दीयधिचाराय मदषींणां सम- 
वायश्चरकसंहितायां तत्र तत्रोषिखितोऽस्ति । तत्रैव पिमानस्थाने 
परिषदोऽपि निरूपणमस्ति । कारय पसंहितायामपि जातिखत्रीये शति ` 
परिषद" ( ध, ७९) 'मूयसः' (षृ. १५३ ) इति परिषदो विद्वत्समः 
वायस्य चोष्ठेखोऽस्ति ॥ ` 

र न्यायमज्याम्‌ ( ¶. २५२-२६० ) 


प्रचीनाचायेः सुशरुतसमकालीनों 


उपोद्धात । 


|... 


७९ 








नामपलस्ेन जीवकीयचिकित्सनच्ततेन च बुद्धसमयेऽपि (ए 
0. 600 » एतदीयः प्रचारो बहशः स्फुटीभवति ॥ 
महावग्गीयजी वकस्य चरित्राुसन्धाने गुरुणा परीन्ञायं 
वनस्पत्याखोचनाय नियुक्तेनानेनकस्याप्यनुपयो गिनो वनस्पते 
रनुपलम्भव्णंनेन सेषजम्रयोगेण बहूनां तीव्रोगाणां चिकित्स- 
नेतिष्त्तेन च कायचिकिरखायाम्‌, अन्त्रभेदनकपालभेदनपय- 
न्तया शखम्रक्रिययाऽपि चिकित्सनेन शल्यप्रस्थानेऽप्यसाधा- 
रणं विरोषविज्ञानं तदीयमवगस्यते । तस्य महावरगतिल्वतीय- 
कथाजावकादिरेखेभ्यो बुद्धस्य तत्काठीननृपादीनां च चिकि- 
वसनस्य निर्दयेन तस्य चअुद्धसामयिकत्वं, तङ्खेखात्तस्य तत्तशि- 
कायामध्ययनमपि निश्चेतुं शक्यते । परं महावग्गख्खात्‌ तदि 
शञाप्रमुखात्‌ कस्माचिदेवाचार्यात्‌ तदध्ययनमायाति । तिच्व- 
तीयोपकथात आच्रेयाच्‌ तदध्ययनं प्रतीयते इति केचन 
वदन्ति 1 तस्य मूलं तु न प्राप्यत इति पूवं ( प्र. ४१) उक्त 
मेव ! तेन स चात्रेयः चरकसंहितायाः मूलाचायंः पुनवेसुरात्रेय- 
एवेति न ततोऽवधार्यते ! चरकसंहिताया ङेखादपि पुनवेसुरा- 
त्रयो, भिच्घरात्रेयः, छष्णात्रेय इति च्य आत्रेयास्तदानीं वेचय- 
विद्यायामाचार्यववेन भ्रसिद्धा च्यन्ते । आत्रेय इति गोत्रनाम । 
तद्भोत्रोर्पन्ना अनेके पूर्वापरा आत्रेयरब्देन श्ब्यन्ते । जीवक- 
स्याचार्यसेनाभ्युपगत आत्रेयः कतम इति एतावतवानिश्चीय 
मानतया जात्रेयश्ञब्दसाम्यमात्रेण स एव पुनवंसुरत्रेयो जीव- 
करुररिति न वक्तु शक्यते । आत्रेयेण तिखौषणीयाध्याये त्रिवि- 
घौषधवर्णने “्खप्रणिधाने पुनश्डेदनभेदनव्यधनदारणरेख- 
नोस्पाटनप्रच्छुनसी वनेषणन्तारजरोकसश्चः इति शसखप्रणिधा- 
नस्य नाममा्रोदेशोऽस्ति ( पृ. ५७८ ) । सोऽपि तदध्या- 
यीयविषयाणामन्ते कृष्णात्रेयत्वस्योष्चेखात्तदीयः प्रतीयते । 
 काश्यपसंहितायं “परतन्त्रस्य समयम्‌” इति श्ल्यविद्यायाः 
धरतन््ररूपेणोल्लेखवद्‌ातरेयेणापि शधान्वन्तरीयाणाम्‌ः एकः 
इस्यादिशचब्देर्ान्वन्तरसंग्रदायो निर्दिष्टः । चिकिस्सास्थाने 
दवि्णीयाघ्याये श्चल्यश्रस्थानीयोपन्वाराणामपिं निदंसोऽस्ति 1 
परं स निर्देशः पश्चाद्‌ दडबरूपूरितांह् एव । दीकाकत्‌ णां सत्तमे 
देन तदंश्षस्यात्रेयाभिवेक्ञीरया्षत्ववादेऽपि तन्रेवाध्याये--“इति 
षड्विध शकम मनीषिभिः ८ शो. ६३ ), तेषां 
चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सिते ( छो. ११९ ) 
दत्युक्तेः स्वारस्येन प्रस्थानान्तरीयः परकीयः संप्रदायो निर्दिष्टो 
ऽचगम्यते । ततः पूर्वमर्शश्िकिष्वितप्रकरणे ( अ. ५२ ) अ्य- 
खामुपचाररूपेण नानाविधौषघप्रयोगान्‌ प्रथमं निर्दिश्य- 
तत्राहुरेके शखेण कर्तनं हितमशंसाम्‌ । 
दाहं हारेण चाप्येके द्ाहसेके तथाऽभ्चिन। । 
भस्व्येतद्धरितभ्त्रेण धीमता दृष्टकमणा ॥ 
कियते त्रिविधं कम अंशस्तनच्न सुदारूणः । 
(चि. अ. 9२, शो. ३३ ) 
इति श्षख्तारदाहभक्रियाया एकीयसवेन परकीयस्वापरपयां 
यख्येण निर्देशनं, तत्र अट्पक्तानेन हानिसंभवादरितन्त्रत्ताना- 
वश्यत्वं ब्रवत! तस्मिन्‌ चिषये स्वस्य तारस्थ्यमिवावबोध्यते 


[का + क 








१० एष 06 १9168 £, 98. 











क च, क, क, क + का, का छ + का ^) छ + क + त क 0 हि क | 


आत्रेयाचार्येण । सुश्वते--अष्टसु प्रस्थनेषु कतमत्‌ प्रस्थानुप- 
दिशामीति दिवोदासोक्तिवत्‌ पुनवंसोरात्रेयस्योक्स्यदंनेनं 
आगरेयसंहिताथां विषतन्त्रादिविषयान्तराणामनु्रवेशोऽपि शस्य 
विद्याविषयस्यानुपदेदोन च तच्ष्याणां षण्णां कायचिकिस्सा- 
विषय एव म्न्यप्रणयनेन श्ल्यग्रस्थाने क्षिप्यभूतस्यान्यस्य 
कस्यापि नासानुपलम्भेन च अदस्वे कायचिकित्साविषये शख- 
चिकित्साविषये चासाध्टारणवेदुष्यवतां भिषजां ( टाफञन०्४ 
710 ऽप९९०० ) पार्थक्येन प्रसिद्धिवत्‌ तदासवे पुनर्वंसोरात्रेय- 
स्यापि कायचिकित्साविषय एवासाधारणवेदुष्यमाचार्यभाव- 
श्चासीदिति परिक्ञायते ¦ महादग्गीयजीवकस्य तु कायचिकि- 
त्सायामिव शल्यचिकित्सायासप्यसाधारणं वेदुष्यमीच्यते । 
पुनर्वसोरात्रेयस्य शिष्यव्वेऽस्येद्शस्यासाधारणस्य सतीश्यस्य 
अध्रिदेश्यादीनां षष्णां पुनर्व॑स्वात्रेय शिष्याणां सहभावेन किमिति 
नाम नोपादीयेत । आत्रेयपुनर्वसोरपि पू्व॑तनस्याच्रिपरम्पराग- 
तस्यान्यस्मैवात्रेयस्यान्तेवाखी जीवकः स्यादित्यपि कल्पयितुं 
न॒ शक्यते । तथात्वे चरकसंहितायायुपक्रमग्रन्थे मध्येऽपि 
प्रसिद्धानां पूर्वेषासायुरवेदविदामाचचार्याणां नि्दडे तथा प्रसिद्ध- 
तरस्य महाभिषजो जीवकस्य नाम किमिति नोपात्तं स्यत्‌। 
बुद्धखामयिकजीवकरुरोरात्रेयादप्यर्वाचीनत्वेन संभवनेऽनेना- 
त्रयपुनर्वसुना काशशीनरेशयोर्वायों विदवामकयोवेदेह निमेश्च समं 
सामयिकसुद्धेखं इ्वंता वेंदविद्याध्येतृतया नातकायत्तस्य 


काशीपते्॑ह्य दत्तस्यापि नाम किमिति नोपादीयेत । तत्साम- 


यिन काश्यपेनापि कथं नोपादीयेत । अभिवेश्चस्या्तायो हि 
आत्रेयपुनर्वसुशब्देन काग्पिल्यस्थानीयव्वेन निर्दिश्यते । बुद्ध 
सामयिकजीवकाचार्यसेन क्तात आत्रेयस्तु तक्शिरागतत्वेन 
निर्दिश्यते । काम्पिल्यं वेदकाखाव्‌ असिद्ध, तक्षशिला तु पश्चा- 
देव ग्रसिद्धतरेत्यवोचाम । अर्वाचीनतया कर्पने अनेनात्रेयपु 
नर्व॑सुना तथा परसिद्धायास्तक्तशिरायाः पाटङिपुत्रस्य च नाम 
किमिति नोपादीयेत, इष्येवमालोचने आत्रेयपुनवंसोः कालो 
नार्वाग्‌ भवित श्चक्तोति । ततः पथात्तनोऽन्य एव वसिष्टादिन्ञ 
व्दवश्टोत्रनास्ना आव्रेयश्षब्दैेन व्यवहृतः शल्यग्रस्थाने कायचि 
किस्सायां च वैदुष्यक्ारी तकच्शषिखायामाचायः स्यात्‌ । ततं 
एव बुद्धसामयिकेन जीवकेनाधीतं स्यादिति कथयितुं कस्यसे । 
अतः केवलमात्रेयछल्दसात्रमुपादाय पुनवसुरात्रेय एवास्य 
जीवकस्य गुरुरिति साधयितुं बरुवल्ममाणमपेच्यते, इत्यादि 
पूर्वं ८ घु. ४१ ) प्रतिपादितमेव । तस्य श्ुद्जीवकनाम्ना अप- 
रस्य जीवकनाम्ना प्रसिद्धिरपि द्योरभेदं पूर्वापरभावं चावबोधः- 
यति! एर्दं परित आलोचनेन तिव्वतीयोपकथोक्तात्रेयोऽपि 
पुनर्वसोरात्रेयाष्िभिन्नः पश्वात्तनश्ैत्यायाति 


यदि नाम पूर्वोपदर्िंतदिन्ञा एतत्तन्त्राचायस्य बृद्धजीव- 
कस्य महावसगादिबौद्धमन्थ निर्दिष्टस्य प्रसिद्धवे्यवरस्य जीवक- 
स्य च जन्मस्थानगुरकुरचिकिस्सनेतिहासादीनां मिथो विभि- 
चरानां विभेदं साधयतां बहूनां बाधकविसंवादकानां दशनेऽपि 
स्वस्वविषयोपरक्तरष्टिभिरिंखितेष्वितिहासेषु तथेतरथा वोल्छे- 
खेऽपि प्रमेयांशमात्रमद्खन्धाय संवादः सस्भावनीयः । मह 
वमो ततपूर्वचरिन्रानुसारेण ङमारश्त इति वक्तुमौ चित्येऽपि. 
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पारीरेखतस्तस्य कुमारणव्यस्वे कौमारभरत्यवेत्तस्वमेव चिनिग- 
भकं स्यात्‌ ! पूर्वसम्प्रदायानुक्वारेण कौमार्त्यश्षब्दैेन वाल 
चिकित्सैवावनोध्यते । कालिदासेनापि ङुमारश्रत्याङ्कशरुरित्ि 
तस्परस्मभिपरेयते ! तारश्चस्य महायिषजो वारुचिकित्सान्रु- 
्तालुल्रेखेऽ 





पि तदेततस्वं न खलु न सम्भवति । पुरा्त्ते कचन 
` सैसर्भिकविषयोपस्थि्तौ दैवी शक्तिः किमपि कौतुकं योक्धिखितं 
तन सत्रैश्यतै । तच्रान्तर्निध्याने किसपि रहस्यं ग्रक्रियान्तरे 
णोपरक्चकतयाऽववोधिदं प्रतिभासते । अर्सिमिस्तश्रं पञ्चयीर्षि 
कल्य जीवकस्य शङ्ाहदोन्यजने क्षणादेव वरीपर्तिव्याक्षया 
भवि किमपि कौतुकं, यीद्धयन्थोक्तजीवकस्यापि पूचतनयु 
्पत्यादिबाल्यदृत्तमसाधारणमिव्युभयतः किमपि बारूरहस्यं 
निगुढमवभासते ! वद्नदगान्धारादिपश्चिमदिभागे नानाचयः 
वंयविद्याया उपलैहणं, वेयकतच्चकृतामाचिायेसवेनात्रेयस्य निर्देशः, 
मरहाकगरेखे आतरेधानुर्टेखेऽपि तिञ्वतीयगाथायां तद्हलिलायां 
्ीवेनात्रेयारै्विद्याया ्रहणस्योर्रेख श्चास्ति! च्ररकेजात्रेयेण 
ारीचिकश्यपस्योज्ञेखेऽपि तथा प्रसिद्धस्य जीघकस्य 
संहिताकर्त्मरीचकश्यपाज्ीवकस्य पश्वात्तनत्वभायाति 
ज्ीवकीओरै चीनेन काश्यपेन सह ओवकस्य प्रश्नभ्रतिचचन्‌- 
सस्बन्धद्॑नमपि स्वअन्थस्य मौलिकसवप्रदशौनमेवाभिपेति । 
ध्व सति तरुरेखनी तोऽप्युस्सर्पिण्यवसर्पिंणीनिमरन्थादितादात्वि- 
करोकप्रसिद्धश्षब्दविशेषाणामन्रानुभ्रवेश्षनं च खस्भवति, इस्येव 
स्थारीपुराकदश्ा नासेकदेशस्यम्यमात्रेण अभ्रेयोऽपि स एव, 
ठृद्धजीवकोऽपि वीद्धभन्थोच्छः प्रसिद्धो भिष्ठभ्जीवकछ एवेति बरखा- 
दक्यमभ्युपगम्येत, तदाऽपि आनरेयस्य जीवकस्यापि बुद्धसमय- 
एवायाति । न तु ततोऽपि वश्वाष्काः । इतोऽपि २६०० वर्ष 































क्रियया नानाविधैरसा- 
रणौषधग्रयोगे [स्वना उभाभ्थां हस्ताभ्याम परस्थाने 

समकरायासुद्धमय्य तदात्वे पर प्रौरिमारूढे परदर्धिते । सद्गु 

खूपदेक्षाध्ययनवरोपजादतयाऽध्यसनाध्यापनयप्रणारीगौरवस्या- 

नुखन्धेयतया तदासे भरचारवदोन परःशतानां व्य्स्यन्तराणा- 
अपि तारतम्यभाजामायुरवेदविद्याविदां विशेषतः सम्भवेन काय- 

 विकित्सायां श्षल्यप्रस्थाने च सं समयः आयु्ैद्वि्यारसा- 

यनेन पूर्णयीवनारूटोऽवगम्यते ॥ 


ात्रेयशिष्यतय। कीर्तितेव जीवकेन काययिदित्यापिक्षा- 
नाय चरकसंहितायाः पूर्वाप्रतिसंस्छतावसथारूपाऽऽत्रेयसंहिसैव, 
शषङ्यप्रस्थाने विक्तानाय आत्रेयसंहितायामपि संमानदश्चा धन्व. 
न्तरेरदरेखेन पुराकारादसाधारण्येन प्रसिद्धा सुश्रतसंहिता 
त्प्वावस्थारूपा धन्वन्तरिखंहिता वाऽधीता स्यादिति तदीये 


1काशरुकर्बरकरूपनीयमेव । स एवान्यो वाऽ. 


९. कमार देत्याङुदयकेरनुष्टिते भिषर्मिरापेरथ ग्भ॑भर्मणि » 
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स्तु जीवकः, तैन षाटतन्त्रपरिक्िनायापि ; 
परख॑हितेवोपात्ता स्यात्‌ , आयुवदीयपरस्परागर्ता 
रुभ्यानि आशिनमारष्राजादिसंहि विरोषि 
नायावरम्बसानि भवेयुः । तदात्वे उपस्थितानीटश्नानार्षग्रन्थान्‌ 
परित्यज्य गन्थान्तरा्णा, पूवेसमये प्रचिद्धानित्ि 
संवादिन आत्रेयादीनाचार्यान्‌ चिदाय अनुपस्थितेभ्यो वै 
कादिभ्य आचायास्तरेभ्यो { मि 
प्रमाणमवलम्न्यते । यदि तथाऽभविष्यत्तदा आत्रेयभुक्िखल्सु 
ठ्वतीयकथाजातकादिभन्थेषु तथाऽ्प्युदरेलिष्यत । 


पुरा समयादेव विद्यासम्प्रद्ायोऽज्वरे भारतीये पश्चिमवि- 
भागे तकशिरपरिसरप्रदेशो बउद्धस्मयात्‌ पूतः पाणिनिन्या- 
डिसद्शैरन्यैरपि परःशतेर्वेदवेदाद्गादितत्तद्धिषयाचायेतदाचा- 
यश्च सुप्रतिष्ठित आसीदिति विदितमेव । पएतद्विषये रादइस 
ठेचिडमहोदयमतमिति भारतीमासिकपचिका्थां तक्शिरावि 
विधार्य आयुदधनुर्वदगान्धववियाऽ्थक्लाखरसायनघर्मशषा- 
छभ्रश्ठतीनां वबहुविधानां विद्यानमध्ययनाध्यापनग्रवृत्तिः, 
विशेषत आयुरवेदशाखस्य चचांबाहल्यं चासीत्‌ । त्र विश्ववि 
दयाख्ये वेब्लोनियन--मिक्षर--फिनीशियनू--सीरियिन्‌-अरब- 
चीनभर्तिदेश्षपण्डिता जपि बहवो वेयक्िक्षासम्बन्धमुदिश्य 
समवेता अवतंन्तेति तदीयो महिमा साधूपवर्णितः, किन्तु 
तेनेवश्चुपवणेयता तत्समये आसभिषजोऽपि आयुर्वेदश्षिषायै 
तक्षशिरुयामागच्छुन्त आसन्‌ , तत्रेव जीयकोऽपि गत्वाऽऽ- 
युवैदश्षाखमपठदिति च यदुक्िखितं तत्‌ पश्चा्तनं बौद्धधर्मप्र- 
सरणकार्युपादाय निर्दिष्टं स्यात्‌ । जातकमन्थेण्वपि तन्तरि- 
लाचिद्यालये भारतीयतत्तस्पदेश्षागतविद्यार्थिभिर्भारतीयाध्याप- 
केभ्यो मारतीयपूव॑सम्धरदायम्मन्थानां स्प्र्यायुर्वैदधनुरवेदा्थशा- 
खादीनामेवाध्ययनञुक्िखित्तं दश्यते, आत्रेथाजीवकस्याध्यय. 
नसमयस्तु प्राक्तनः जीवकाभ्ययनसम्बन्धिनः पश्चात्तनचौदधस्ाम- 
यिकस्य च विषयस्येकसुत्रे संभथनं अमसुर्पादयति ! भहाव- 
गीयजीवक्ाध्ययनसमये मगपेऽपि बौद्धधर्मस्य प्रारम्भिक्य- 
वस्थाजाकाऽऽसीत्‌। बुद्स्येतिवृत्ततोऽपि तस्समये मगध-साक 
तकपिटवस्स्वादिषु सश्रिङृषटदैषेष्वेष तदीयः प्रभावोऽवगम्यते । 
ज्छिमनिकायप्रष्तिपारीतरिपिरकग्रन्थानामनुखम्धाने यम्म- 
नायाः पश्चिमदिग्भागे जुद्धस्य गमनं घर्म॑प्रचारणं च नोपरम्य- 
ते। तषशिरायाः परिचयं दधानो महावम्गरेखोऽपि त्मदेशे 
चौद्रधर्मपरभावं नालुदर्षयति । भरेवजेण्डरागमनसमयेऽपिं 
लृपान्तराधिषठिते त्शिरापदेशे बौद्धधर्मप्रभाचो नावगस्यते । 
पश्चादश्ोकनृपतेः समये मिरिन्दरेण बौद्धधर्ममरहणोत्तरं वा तत्र 
बीद्धधर्मप्रचारेण तकषशिराचिश्वविधाख्यैऽपि तस्मभावः सञुन्मि 
मेष, यदि नाम भ्रीकवैदधार्नां तत्नोपगमःस्यात्‌ तर्हि पश्वात्तने वीद्ध- 
प्रभावग्रसरणसमय एव सम्भवेत्‌ । बुद्धक्षामयिकस्य जीवक- 
स्याध्ययनसमये तु जन्मनाऽप्यरु्घसत्ताकस्य कवेधकः 


मजनकस्य हिपोक्रिटसस्याप्यागमनमपि न सङ्गच्छते, नतं 


४ 6 9 


























































| तदुत्तरेषामन्येषामप्यध्यापकत्वम्‌। तदासे रीकवैधविधासुगन्ध- 








( रुवं ३ स्मै)॥| 


१. मारती वृष ४८. १. ७०४ 
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रुञ्धये भारतीयानां यवनदेश्लोपगमस्य, अत्रोपगतैः प्राचीन 
यवनैभारतीयचै्यके अतिशयाधानस्य कस्यापि अीकवैयकस्य 
भारतेऽध्यापंकटवस्य वा वुत्तं भारतीये ग्रीसीये वा इतिहासे न 
क्रिमपि कभ्यते ! राजदौत्यमादाय भारते समागतेन स्वयं 
ीसवेयेन मेगस्थनीजेन ग्रीकवै्यानां यवनानां भारते अध्या- 
पकत्वस्य अ्रभावस्य चानुर्रेखेन, प्रव्युत चन्द्ररुक्षराज्ये वतम 
नानां वेदे्िकजनानामामयाविते आरोग्यखम्पादनाय भारती 
यतरैयानां नियोजनस्य व्यवस्थाया उर्रेखेन तदाते भारते 
भेषज्यविद्याया भारतीयवेद्यहस्तगतव्वं वेदेकचिकानां रेदतोऽ- 
प्यप्रभावश्च स्पष्टमवगम्यते॥ 
पाश्चाच्यम्रीकवै्यके भ्राधान्येनाचार्यपदं हिपोक्रिरसस्य निर्दि 
मस्ति! तस्य जन्म कोस-( 608) स्थाने 
हिषोक्छिटख- 5. 0. 460 मतान्तरेण ७५० सवत्सरे 
खचथ्वन्धी वभूव । अनेन पितुः पतल सका- 
सि्‌) शात्‌ , ९८०९६०७ खंकाक्ास्चाधीतम्‌ ) 
स वियाखम्पत्तये दूरदेशानप्युपजगाम। ८५ 
५१० वर्ष॑पर्यन्ते तदीये जीवनावधौ मतमेदोऽस्ति ! हिषपोक्रि 
टसो भेषज्यविषयाध्यापनच्रुचतिमाना सीदिति प्रोरागोरस (८० 
१४४०५ ) मन्थे, दशंनविषये फेडसं ( ८४९५१०३ ) स्मन्धे च 
ष्छेटो ( ए५० ए. 0. 428-348 ) नामकेन विदुषा ह्विवार- 
मस्य नाम गृहीतमस्ति । टिमियख (१५५८० ) नामके 
दृन्द्रियविक्तानविषयके मन्थे तेन नाम न गृहीतम्‌ ¦ अरिष्टाटख 
( 4.पञग€ 8. ©. 384-899 ) विदुषा स्वीये नेतिकग्रन्थे 
सक्रदैवास्य नाम गृहीतं दश्यते । एतदशंनेन हिपोक्छिटसो भेष- 
ज्यविद्याध्यापनष्ुसतिमाच्‌ विद्धानासीदिति समर्थितं भवति । 
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ग्रीसेतिहासरेखकेन हिरोडोटसेन ८ ८6०१०४०३ ए. ©. 484- 
425 ) पराधागोरसादीनां विदुषासुल्रेखेऽपि स्वोत्तरवयसिं 
वतमानस्यास्य अनि्दैशेन तावत्पर्यन्तं न तथ प्रसिद्धिरवग- 
म्यते! कासखस्थानीयपूवंचृत्तगवेषकेण हरजोगेनं ८ 8८०४ ) 
कासरथानीये वहुरेखेऽप्यस्य विषये उद्गसितं दश्यते ! अन्यन्न 
प्राचीनभ्नन्थेष्वप्यस्य विशेषनिर्दरो न इश्यते ॥ 

8, ©. 497 आरभ्य ए. 0. 400 समयान्नातिपश्चात्‌ स्या 
द्नेन अन्थसंपादनं कृतमिति 6४४ ( ¢. 130-200 ^. 7.) 


। महाकयस्य सतम्‌ , ए. 0. 430 जारभ्य 420 पर्यन्तमिति 


1,+"८ महाश्चचस्य सतम्‌ , दुन्दोव्याकरणरेखशैरीनामलुखः 
न्धाने अरेक्जेण्डरादनन्तरं हिपोकरिटसग्रन्थस्य 8. 4. 300 
स्मये रचनेति कस्यचन मतं वर्तते । तन्नाम्ना बहवो श्रन्थ 
दश्यन्ते, तेषु परस्परविरोधरेखशेली भेद देरदर्नेन सर्व हिपोन्छि- 
टसीया इति दूणंतया विश्वस्य कथयितुं न शक्यते इति भेसर- 
( ए. 7#५-0€7 ) सहाद्येन; केषाङ्धिसदीयतवेऽपि सवं न 
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तदीयाः छन्तु तद्टश्येस्तदन्तेवातिभिस्तदनुयायिभिश्च टिखितः। 
बहवः सन्तीति इपर ८ एषण ) महाश्चयेन; ९. 0. रायमहा- 
शयेन; अन्यैरपि च छिखितं वतते! हिपोक्रिटसात्‌ पूर्वतनस्य 
डेमोकेडिसस्यं अन्थोऽपि टिपोक्रिटसग्रन्थेषु प्रविष्ट इत्यप्युपल- 
भ्यते । तत्र एफारिजिनामको मन्थो डाहक्र्सिविदुषा, आदि. 
वयुरेदाननासको मन्थः टेरियसत्रिहुषा, ष्ित्रा अन्ये अन्था 
मेननविहुषा पूवं विज्ञाता आसन्‌ । नेचर ओक मन नामको 
२ छ 
मन्थः अरिष्टारलविदुषा वित्चात आसीत्‌ , सोऽपि पार्िवसस्य 
तं अन्थं जानाति) “हिपोक्रिरटसस्य स्वरेखमयोऽमुको मन्थ इति 
निश्चयेन वक्तुं न शक्यते, ईट्शः कोऽपि अन्धो नास्ति यो 
भेषञ्यपितृपदारूढस्य रचनेति वत्तु शक्येत ! तदीयनास्ना 
प्रसिद्धानां अन्धानां सङहे उपदयतं ग्रन्था वर्तन्ते, येषु परस्परं 
विभिन्ना विरद्राश्च विचारा दश्यन्ते । विभिन्नसाप्रदापिकैर्मीसि 
राष्ीयविभिन्नस्थानीयेर्विभिन्रकासिकिश्च विद्द्धिनिभितानां 
नाना्न्थानामसौ सङ्ग्रहो ज्ञायते, येषां मिथः षटशताब्दी. 
पयन्तमपि समयान्तरमस्तिं । केचन अन्थास्तु रोमदेरी ^. 1). 
तृतीय्वाताब्दीपर्यन्तं निष्पन्ना अप्यत्र प्रवि: सनित, इति 
8... ङ्गलब्रहकोशेऽस्ति । हिपोक्रिरसस्तु सहानिल्युष्यते, 


वेनेव गन्थनिमोणमस्य नाम भ्रचलितमिति विलामाविजस्य 
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।  पकण्ण्ा एण्‌, 1 ९, उ, 
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( फाभपठा ) सतम्‌ । अरिष्टाटलखात्‌ प्राक्‌ कारष॑स-( 0०. 
9४8 ) नामके ग्रन्थसडय्यहे हिपोक्रिटसीयरेखस्योद्टारादर्षनेन 
हिपोक्रिटसनास्ना प्रसिद्धानां अन्थानां कर्तां न हिपोक्रिदसः, 
अपि तु पालिवस-( ८०1८५ ) नामृकोऽन्य एव विदानित्यपि 
मतं हिपोक्रिटसीयमन्धानुवादभमिकायां दृश्यते । प्राचीनाः 
नामपि ग्रन्थानां कालवशेन पाटव्रिरोपावापोद्टापसंस्करणपरि. 
वध॑नादिभिषंहुश्लो विकार उपजातः, दस्यादीनि पाश्चात्यविदु- 
षामन्येषां चान्यान्यपि मतानि वतन्ते । ते चोपदातं हिपोक्रिर- 
सनाम्ना पसिद्धा प्रन्थाः प्रायश्च एकरैकविपयकप्रकरणरूपा 
रघवो रश्यन्ते । 4. 0. १३०-२०० समये ग्याटन्‌-( 6९1९ ) 
नाम्ना विदुषा हिपोक्रिटसनाम्ना प्रसिद्धानां कतिपयमन्थानां 
विवरणं विहितमस्ति । तेनापि दिपोक्रिरसनाय्ना प्रसिद्धा 
मन्था ख्पान्तरितावस्थायामलमभ्यंन्त । रु्पेषु अन्येष्वपि वहवो 
अन्था एश्ियामादनरप्देश्षात., एकटा अन्धाः सिसरीभ्रदेश्षात्‌ 
प्राप्ता इति दशनेन तदुग्न्थस्य पुरातनग्रीसराभ्येऽनुपरम्भः, 
अवस्थान्तरितस्योपरुम्भश्वाव रुध्यते! यदि तन्नाम्ना रश्यमानाः 

वं अन्धास्तदीयास्तादाल्िकाश्चाभविष्यन्‌, पुतदीयभन्थानां 
मरीस तदीयसमयादेवातिशयेन प्रचारश्राभविप्यत्‌, तदा प्ले- 
योऽरिष्टाररभ्यां भेषज्याध्यापनविषये आध्यात्मिकविपये चास्य 
नामसङ्कीतनमिव प्रेटोक्रृते टिमियसमन्थे ्रीसीयप्राचीनविहु- 
दन्तरग्न्ेष्वपि तदीयभेषव्यम्न्धध्रचारसम्बन्धमादाय बहुका 
्ञेखा अवश्यमरुप्स्यन्त । भेषज्यपितृपदे प्रतिष्ठितस्य हिषो- 
् सस्य सवदे एव सम्प्रदायगप्रचारे चि्ञेषतो जागरूके तत्प- 
शराद्धवा भंषज्यविद्याविरोषरग्धये भिश्रदेश्षं नालुधाविष्यन्त 
च । हिपोश्िः 9. €. ३८२२३६४ वस्सराभ्यन्तर 
यूडाक्सस ( ६५4०४९9 नाम्ना भिश्रदेश्षं गर्वा पञ्चदशामासप- 
यन्तं हैखियोपोरिसि-स्थानीयभिषकपुरोहितसकाशादैपज्यवि- 
द्याया अध्ययनमितिहासे रुभ्य॑ते । पूर्वकार दवोत्तरकारेऽपि 
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रीसजनानःं सैषञ्यधियाध्ययनःय सिश्रे उपगमनं तावस्पर्यन्त- 


म 





 ओसे मिश्रग्रभावपावद्ध वर्णयन्ति ॥ 

 स्वसम्प्रदायप्रचाराय स्यात्‌ स्नीडसं ( (1605 स्थानस्य 
मतान्तरेण कास-{ 008 `स्थानस्यापि हिपोक्रिटसेन पूर्वपुस्त- 
कार्यस्य उ्वारनं तमित्यभियोगेन, इतस्ततोऽपि विद्याविव- 
धनहेतोर्वा हिपोक्रिरसस्य यौवन एव वयसि स्वस्थानं परित्य- 
उय स्थानान्तरगसमनव्र चतं चोपरुभ्यते ! सोऽयं तस्य स्थानत्यागो 
सख्ये तदीयस्थाने पचारसौकयं व्याघद्वयेच्ञाम । तदव्वे 
मुद्रणकलाद्यभावेनाऽ्यस्व इव तस्परक्रियया क्षटिति प्रचारः 
सौकर्यसाधनं नासीत्‌ । बहृश्षः प्रतीकरेखानासितस्तत उप्‌- 
लम्भोऽध्ययन7ध्यापनवाहइस्यञ्च पौव॑कालिकं प्रचारविरेषम- 
भिन्यनक्ति । भरीसे अखेक्जेन्ड्यायां वा तद्पचारविशेषः 
कार्षससङ्यहो वा पूंुपजातो वर्तमानो वा यद्भविष्यत्‌ 
तदा ग्यालनद्शर्बहिभावो नाभविष्यत्‌, एषियामाहइनर-सिखली- 
परदेशत एव उपटम्भग्रयासोऽपि तस्य नाभविष्यत्‌ । एवंमेव 
छिदरे (1॥,€ ) महाङयोऽपि व्रवीति । ओसाददि्भिश्रदेरी 
8. 0. तृतीयज्ञताब्दीभवेन इन्डीयस-( -^.0०९५ऽ `विहुषा; 
शेमदेशे 8. 0. भथभद्धताष्दीभवेन  एश्विरूपियाडिद 
( 45०७०९९३ ) बिदषा हिपोक्रिटसविष्ध॑तया परिीरनं 
तसवगम्यते ! कादस्थरे हिपोक्रिरससाम्प्रदायिकपुस्तकार्या- 
वस्थितेः प्रमाणमपि नोपलभ्यते इति टलिदट्रे महा शयेर च्यते । 
कतत्रि्तवर्षाभ्यन्तरे काप॑स संग्रह इति लिद्रे महाश्योक्स्य 
ग्यारुनीयन्यास्यानोत्तरं ख संग्रहो जातः स्यादिति सस्भान्यते। 
सेन खूपान्तरितावस्थायामितस्ततो चतंमानानां तज्नान्ना व्यद- 
हतानां अन्थामां भ्यार्नेन यावदुपरम्भं संकखनेन, कतिपयः- 
्न्थानां व्याख्यानेन, उत्तरोत्तरं देशदेशन्तरविक्तानालोक- 
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प्रवेदानेन, नवोदितरोमसाञ्नालज्यावरुस्बराभेन, 4. ¬. सकषम- 
शताव्यां रेटिनभाषायामप्यनुवादेन, यूरोपीयकतिपयदेशेष्व- 
व्येतत्संग्रदायग्रसरणेने च एशात्कारे यथा तन्नाख्ना अरसिद्धानां 
ग्रन्थानां विरोषतः प्रचारो, न तथा पएूवंकारे भीक बभूवेत्य्र 
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ग्यारुखमयपयेन्तमरि 
नियादिदुरदेशेष्च तद्‌ ग्रन्थोपरूञ्ध्यदश्ेनेन तत्रापि पर्न्यासम्‌- 
दर्लयन्ती हिपोक्रिटसीयः दिया मण्डूकण्टप्त्या पूवं भारते 
पादन्यासं कृतवती स्यादिति कल्पयिषुं मनः सङ्कचति । 
हिपोख्छिटदमैयकरेखे निदाने ज्वरादिरोयेखु भेषज्यभक्रि- 
यासु सेषजेखु चेवमनेकविषयेषु भरतीयायुद- 
परीदास्व- दवैवकस्य साम्यं कीथ-~म्याकडोरूनप्रश्तयो 
योः सहाशथाः प्रतिपद्यन्त ¦ अस्मदह्टावंपं 
गे बि- वकः साम्यं प्रतीयते ! भारतीयमन्धेु 
‡ रोगादीना्धप्पत्तिनिद्चयोररिष्टानां चालुखन्धा- 
नाय स्वप्नाध्यायः व्रवतते ! असीरिया-बेव्छो- 
निया-प्देशोष्वपि असुरवनिपाल्गरपस्य ( 5. 0. ६६८-६२६ ), 
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यस्य नाम असुरावनिपारु इति संस्कृतश्दवद्धासते, तस्य 
समये तन्नापि स्वप्नविचारसंस्थः प्रदृत्ताऽऽसीत्‌ ¦ तादा एव 
विचारो म्रीसदर्शनेऽपि ्राक्परतिफरितः हिपोक्रिटसीयरेखेऽपि 
दृश्यमानः 8. 0. चतुथेद्चताब्दीपर्यन्तमपि वर्तमानः 
र्यमवपेदयु्धिलयते । भारतीयायुर्वदे रुढरकोपादितो जनमा- 
रादिरोगप्राहुमांवो वर्ण्यते । पुवविध एव दैवकोपतो रोगादु- 
त्पत्ते प्राचीनविचारो मरीसदेशे आसीदिति होमरङ्खतः प्रती- 
यते। हिएोक्षिरसमूवपुरूषस्य एच्क्र्पियस ८ 4801610108 ) - 
स्यष्येवमेव विचचार आसीत्‌ ॥ 

एवं भारते यथा प्राचीनवेयकविया दाशनिकविषयसंप्- 
क्ताऽऽसीत्‌ , तथैव अीसदेरोऽपि हिपोक्रिटसतः पूर्वं शतवर्षाभ्य- 
न्तरे भ्रवतंमाना भंषज्यवि्या दासंनिकविषयसंवद्धाऽऽसीदिति 
वण्यते ततो दरेनिकविषयादीनपङत्य केवराया सैषल्य- 
विद्याया नवोद्धावनं दविपोक्रिटसेन विहितमि्युद्धिख्यते ! तेन 
पराचीनदेशेषु भारतीयपूव्रोतःसाम्यवत्सु सखोतःसु भ्रीसेऽपि 
तच्छायसखरोतःसु विद्मने पशवाद्‌ ीसदेयो प्राचीनखोतसां 
विपयांसेन हिपोक्रिटससमये नवस्वरूपोदयोऽवगम्यते \ हिपो- 
टसेन नेवोद्धाविंतस्य वेयकविक्ञानस्य प्रभावो भारतेऽपति- 
ष्यत्‌ › तदा तद्वदेव दाकशषनिकादिप्राचीनसरोतोविषयविताया 
एव भेषण्यविदयायः भारते दुक्षनमभविष्यत्‌ ! हिपोक्रिरसेन 


मान ्न०.१५१५१०१ 
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नवोद्धाविता विषयविशेषास्तदीयराब्दच्छायादयोऽप्यनुप्रविष्टा- 
अद्रच्यन्त, नहीयं तथालेनोपरुभ्यते । भारतीया भेषल्यविथ् 
दाशेनिकनिषयादिसं्क्तवेन प्रव्तमानाऽ्ापि तथैवास्ते । 
भारतीयादिप्राचीनपरस्परागतव्रिपयगणां हिपोक्रिटसवेचके,अपो- 
दवारदशनं प्तयुत भारतीयवेयकपरतिष्ठोत्तरमेव दिपोक्रिरसमैय- 
कोदयमवगमथितुं प्रभवति ॥ | 

 शारीरमूरतवानि कफवातपित्तानि ग्रीसवैयकाद्धारत 
उपत्तानीस्यपि वक्तुं न शक्यते । पाश्चाच्या विद्वांसो म्रीसोपन्ञ 
त्रिधातुवाद्‌ द्यत्र न व्यवतिष्ठन्ते, मिश्देशोयमेदृसम्प्रदीयतो 
गरहीत इत्यन्यन्मूं परदययन्ति । भारतीयायुर्वैद्विषयके विम 
कीथमहाशयोक्तेः पयांरोचने तन्न नेतिकोक्तिविोपाणां दक्षे. 
ऽपि उपक्रमोपसंहारच्छा तदीयम्रवश्कार्थग्रणे आसवेयकाद्धा- 
रतीयवे्यकस्य प्रारभवे मूरभावे च तेषामपि हृदयस्य प्रथणी- 
भाव दव प्रतिभाति । अतिपूर्वकारं प्रति दषटिदाने तु चरिनों 
अरिवनेति आरिविनसुक्तगते छङ्मन्पे त्रिधातुंशब्देन वातपि- 
चरश्रेष्मधातुत्रयुपादाय तच्छुमनजन्यसुखभ्रासेः ्ा्थनाया- 
उपलम्मेन, अथववेदे वसस ( कफ ) रोग-निदानचिकिव्सादैः 
( ६. १४. १-३ ), पित्तस्य ( 9. २४. १, १८. २. € ), मेषज- 
सवेन व्याधिनिदानस्वेन च वातस्य (४. १३. २), वरणयपुत्रार्चिः 
शोचिराविडाब्दविरेषैः श्रेष्मवातपित्त्वराणां च निदेशदक्षनेन 
भारतीये वेधके श्रेप्मवातपित्तरूपत्रिधातुवादो वेदकारवेवा- 
जततो निश्चीयते । कौक्चिकसूत्रेऽपि त्रिदोषोक्तेखोऽस्ति ति 
कीथमहारायो वदति । महाभारतेऽपि तदुङ्ञेखो रभ्य॑ते । शारी- 
राणि कफवात्तपित्तानि नाम कानि तच्वानीत्यत्न श्रीमचयुशु- 
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2. १८ एष्ट तण्णणोणल रग [भला आराग 1 

{€ @प्श्लुर ल्म [प्रका 
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भमान शंयोम॑मकाय खल्वे च्रिधातु मं वहतं ज्युभस्पती ॥ ` 
ऋग्वेदे १।२।६ 

सायनः -हे अश्विना अस्मभ्यं दिव्यानि युरोकवतींनि भेषजा 
ओषधानि तरिद॑त्तम्‌ । तथा पराथिवानि ए्थिन्यासुत्पन्नान्यौषधानि 
्रिदत्तम्‌ । अद्धय उ अन्तरिक्षसकाशादप्यौपथानि नि दन्तम्‌ 1"““ 
रंयोरेतन्नामकस्य ब्रहस्पतिपुत्रस्य--"सम्बन्धिनमोमानं सुखविरेषं 
ममकाय लवे मदीयाय पुच्राय दन्तम्‌ । हे शुभस्पती सोमनस्यौषध- 
जातस्य पालकौ युवां तरिधातु वातपित्त ररुष्मधातुत्रयदमनविषयं सुखं 
वहतं प्रापयतम्‌ ॥ 
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तीनां बहूनां विदुषां मतविशेषा दृश्यन्त इति त्वन्यदेतत्‌ । 
परं यथा तथा वा भवतु त्रिधातुबादः प्राचीनो भारतीयं एव | 
तदेवं वैदिकादतिपूर्वकारात्‌ परस्परयाऽनुवतंमानस्य त्रिदोष 
वादस्य भ्रीसतो भारते प्रतिफरनोक्तिनं यौक्तिकी भवति । यद्‌। 
भारतीयं वैद्यकविक्तानं प्रादुर्बभूव, तदेव सोमसूर्यानिलानामिव 
विसंगादानविरेपकार्यसंपादकतया शरीरान्तस्तस्वानां श्रेऽ्म- 
वातपित्तानामपि विक्ञानसुदियाय । भारतीयमिदं प्राचीनधि- 
ज्ञानं विक्ञानान्तरैः सह देशान्तरेऽपि प्रसत पारयस्येव । त्रिधा- 
तुवादो भारतीय एव, तत एव हिपोक्रिटसेन गृहीत इति प. ए. 
मोदीमंहाशयेन निरूपितमस्ति ॥ 

पाञ्चभौतिकवादो भारतीयः प्राचीनः । आयुरवेदेऽपि आतर 
य~धन्वन्तरि-कश्यपादिभिः पश्चभूताव्मकस्वं शरीरस्य म्रद्‌- 
ईितमस्ति ! येन सञुदितानामेषां चेतनाविशकरितल्वेनाव- 
स्थानयुपादाय खत्योः पञ्चताब्देनापि व्यवहारोऽस्ति । पञ्- 
भूतेष्वाकादातखं एथगनभिसन्धाय चतुभूतमात्रबादौ लोका 
यतादिमतेषु प्राचीनभारतेऽपि गृहीतो दश्यते । हिपोक्रिटसेन 
चातर्भोतिकत्ववाद पूवैरभ्युपगतमेकोयरूपेणोपादाय तत्र स्व- 
स्यानभिरचिः प्रदर्दिताऽस्ति । ग्रीसदेशे एष चतुभूंतवादः 
एम्पिडोद्धिसेन ( ९८१९५००९ 4954825 8. 0. ) प्रथमभनु- 
दवावित इति धारभिकेतिहसे भ्यते । तस्य एम्पिडोल्किसस्य. 
इरानभारतोपकण्डादिपूर्वदेशागसन, ततो दी्ंनिकदिषयपरि- 


110 7९51068 0८९२ 068 गटहुपान०४, ४५ ध ्०प्०ण8 
8२ 1906४19 86661093. 
गृ€ 6 पत्तवुपी म ताण्तप क्तम €. 
। रप्प्रतप ए. 41. 
१, विसगादाननविक्षिपैः सोमखर्यानिला यथा 
धारयन्ति जगदहं कफपिन्तानिलास्तथा ॥ 
( आयुर्वेदं ची मूकरूतत्वे ) 
2. १18 ए ४०१४९, ३, €.) 8116 25 (€ ९10४2 ° ४6 010 
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9/8; ०१ पथ पऽ कल्प स 00प०णलत छ 
पताकए०ना४४९8, प्ल छपहोपन्०ा ०६ फलञल 11601006, 
{0 ४13 ४४100 9 01868568, 
प्प) ^1- 106० 06४६४] (00166०06. 
` ०1. { 2. 428. 
३. परं खादीन्यहंकारीतुतखघन्ते यथाक्रमम्‌ 
ततः सम्पू्णशरवाङ्ञो जातोऽभ्युदित उच्यते ॥ 
रारीरं हि गते तसिमिन्ड्रन्यागारमचेतनम्‌ । 
पश्चभूतावश्चेषत्वात्‌ पञ्चत्वं गतसुच्यते ॥ 
( चरकशारीरे १ अध्याये ॥) 
4. प्र00०५०४6३ ०, {४ ८, ६. 
5. ए2{69०न्‌९७ एाणण्डु ण जप्५ 8 पलप) २ 
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कान, ्रीसदेले दार्शनिकविषयप्रचारणं च लभ्यते ! तद्भिममे- 
ग्पिडोल्किसेनाभ्युपगतं पू्ेवादं प्रतिक्ञिपते दिपोक्िटस्सस्यं 
हृदये भारतीयः सं भाचीनः सिद्धान्तः सालात परम्परया वा 
स्फुरित उपर्च्यते । पड्भूतेभ्यस्ततरैकं भूतमपास्य चतुभूतेभ्यः 
शरीरोत्पत्तिभारतीयपूर्वसिद्धान्ते लभ्यते । भूतहेतुप्रत्याख्यान्‌- 
वादस्तु न भारते पुव॑कालिको दश्यते ! यदि नाम हिरोक्रिट- 
सीयविचारालोच्छो भारतेऽपतिष्यत्‌ तदा मरव्याख्य!नवादोऽपि 
भारतीये वेयक्ेऽलक्िष्यत ¦ तदेवं हिपोक्िटसेन अतिरिक्तस्य 
पूर्ववादस्य भारते उपरम्भः, हिपोक्रिटसरोदितस्य श्रतिेपवा- 
दस्य भारतेऽनुपलस्भश्वानयोदृष्टिदाने कदरस्य पौर्वापयं कतर- 
स्यापरन्राोकपात इत्यपि बिद्रद्धिरव धारयितुं श्चक्यते ॥ 

किञ्च, आत्रेयसंहितायौ वातकलराकटीयाभ्याये परस्परस- 
तानि निक्ञाखमानानां महर्षीणां खम्भूय विचरे बातव्राधाः- 
न्यवादितया कुरशमरदाजकाङ्कायनभागववायोविदानां, पित्त 
प्राधान्यवादिनो मरीचेः, कषफम्राघान्यवादिनः काप्यस्य सतेषु 
दर्षितेषु “सर्वं एव खट्ट वातपित्तश्ठेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुष- 
मायुषा महतोपपादयन्तिः इति त्रयाणामप्येषां संदङितग्राघः- 
न्यवाद आत्रेयेण स्वोन्मेषसरूपेण अदङ्विंतोऽस्ति ! हिपोद्िरसेन 
एकैकप्राधान्यवादमेकीयमतत्वेन प्रदर्श्य पश्चात्‌ सुच्चयवादः 
प्रदक्षितो दश्यते ! एकंकगप्राधान्यवादाः कस्य कस्येति न नाम्‌- 
निर्दैकोऽस्ति। सयुचयवाद्‌मपि स्वोद्धावितदिद्धान्तरूपेण न 
निर्दिशति । आत्रेयेण तु तत्तन्मत न्यु्लिस्य सम्मिकितस्ववादः 
स्वसिद्धान्तखूपेण द्वितः! तेन भारते पू॑प्रचङ्तिा एकेकवा- 
दाः समुच्चयवादश्वानृदिताः, तेषु खञुद्चयवादे स्वामिरुचि 
प्रदर्सितेति स्पषटमवलुध्यते # 

सैतावदेव, अपि तं दृन्तरोगदिषये चरके सश्चते च पैत्ति- 
कादयः प्रभेद दरदिताः ¦ डा० हिपोक्रिटसेनापि दन्तवे्टनशो- 
थरोगोल्रेखे ८:¢'१४५ ( 571) इति पिन्तं दोषतया निर्दिष्ट 
मस्ति ¦ तदिदं पैचिकदन्तरोगस्य निदानतया भरतीयेरभ्युप- 
गतं पित्तमेव निर्दिमिति शब्दाप्रंशद्शाऽपि वीच्यते \ 

एवमेव सुखदौ्मन्ध्यप्रतीकारविषये यदौषधं निर्दिष्टं चस्य 
14190 101४९०६ € भारतीयौदधम्‌ >) इति छब्देन व्यव्‌- 
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इति ० जे. जे. मोदी 1,. ४. &, 8. 1, 
४. 8. ( "६. ) मंहाह्षयेन निरूपितमस्ति । भारतादैव 
तस्मिन्‌ रोगे वस्य भौषधस्य परिक्षातखेनेव भारतीयौषधमिति 
सं्ाकरणं संभवति । इदमेकमेव पदमपि तस्य भारतोयं भैष. 
ज्यविक्लानं साधयति । किमन्यत्‌ , हिपोक्रिटसीये मेरिरिया 
मरडिका ( निघण्टु) अन्धे । (जतमनसखी ८ जयामांसी ), 
जिक्जिवेर ( शङ्गवेर ), पिपरनिग्रम्‌ ( मरीचं पिप्पली वा), 
पेपेरी ( पिप्पली ), पेपेरियस रजि ( पिष्पलीमूलम्‌ ), 
कोस्तस ८ कुष्ठ ), कर्द॑मोमोख ( कद॑सम्‌ ), सकरून (सकरा); 
इव्यादय ओषधघवाचकशब्दा भारतीयायुवेदसंस्कृतशब्द्‌ानां 
सज्िक्रष्टा अपञ्चंशाः स्पष्टं दृश्यन्ते! भारतीयतिरुवा चके 
"सिम दण्डिकम्‌ः शब्दे; भारतीयकरञ्जवाचके “्यारेदुपा 
हृण्डिकाः शब्दे च भारतवाचकस्य इण्डिकशचब्दस्य प्रयोग- 
दशनेन तस्य भारतपरिक्तानं भारतीयवस्तुविेषाणां व्यवहार 
उपादानञ्च साक्ताच्छियते । हिपोकासं ( 7००५३ ) नाम्नि 
योगीषये भारतीयासाधारणवस्तूनां स्वगाद्रंकशकंराणां भरवेश्ञो 
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दश्यते । तस्य॒ योगोषधस्य हिपोक्रासः इति तन्नामसदङ्केत 
दशनेन तदीयमेव तद्र स्तुपरिक्ानं ददीभवति । 8. ©. २५० 
चषमवेन ियीष्टस ( 7160४१०४०४प३ ) चिदुषाऽपि फिकस 
इण्डिका ( 81०७ 1701० ) नामकोषघे दण्डिकाशब्दो निर्दि 
्टोऽस्ति । बहुशो मारतीयवनस्पत्योषधीनां सदेश उपग- 
मस्य दृत्तं पोकाकादिविष्ठद्धिश्प्युर्किख्यते । यान्यौषधानि 
मारत एवोद्धवन्ति, यानि भारतीयवैचेस्तेषु तेषु रोगेषुपयो- 
ज्यन्ते, नहि तेषां परिच्तानं दिना तानि भीसभिषजो हृदये 
स्वतः प्रतिभातु कल्पन्ते ! अनेनेव निदर्शनेन. डा० हिपोद्धिर- 
सस्य भैषज्यविषये भारतीयमेपञ्यविषयाणां रेगनिदानौष- 
धोपचारादिषु दश्यमानं सास्यमपि तस्य भारतीयवित्तानमूल- 
कतां द्रढयितुं शक्नोति । एवमेह बहूनि प्रमाणानि निर्दिश्य 
डा० जे ञजे० मोदीमहाश्रयेन 18 4१४०९१० » 0१०6१ 
इत्यत्र, रायरुएशियारिकसोसादव्यां पठिते पत्रेऽपि सर्वविदे 
शीयभेषज्यपद्धतीनां भारतीयायुर्वदपदतिरेव मूलमिति निरू- 
पितमस्ति । तदीयवेयकमरन्ये भारतमाग्रोद्धविनोऽनेके ईद्शा- 
वनस्पस्योषधयो निर्दि्ाः। तेन शब्दतोऽर्थतश्च भारतीय. 
वेयकविक्ञानं तस्य साक्तात्‌ परस्परया वाऽऽसीदित्यकामेनाप्य- 
भ्युपगन्त्यं मवति ॥ 

यद्यपि “भारताद्‌ बहुशो विन्नानान्तराणि ओसेन गृही 
तानि, भेषज्यविद्या गृहीता न वा, मैषज्यविद्यायां प्रीसस्य 
प्रभावः पतितो न वेत्यपि निश्चेतुं न शक्यते इति प्रथमतो 
निर्दिश्य, शत्रिपिरकसंवादेन चरकस्य कनिष्कसामयिकस्वावगने 





 भारतीयवेचकात्‌ प्ाक्तनस्वं हिपोक्रिटसस्य, तेन ्रीसस्य भारते 


प्रभावः पत्तिः इति म्याकडोनरमहाश्चयेन पश्वाक्चिखितं 
दश्यते । परं यदि नाम चरकाचार्यं एवास्या आत्रेयसंहिताया- 
मूखाचार्योऽमविष्यत्‌, तदा एवमनुसम्धीयमानं पौर्वापर्यं 
समभविन्यत्‌ । त्र चरकाचार्यः खलु चरकनार्ना भ्रसिद्धाया- 
आत्रेयसंहितायाः न निर्माता, अपि तु पश्चात्‌ परतिसंस्कर्तैव । 
संहितायाः-कारस्तु आत्रेयाग्निवेश्योः समय इति पूर्वुक्त 
मेव । काश्यपभेडादिनिदंशसंबादोऽप्यञुमेवार्थं दरयति । 
आत्रेयस्त्वौ पनिषत्कारिकि इत्यवोचाम । अन्ततो गत्वा तिन्ब- 
तीयोपकथावरम्बनेऽपि उुद्धान्नार्वाचीन आत्रेयः सिद्धति । 
अनेन पोवांपयेन्यायेन म्रसयुत अत्रेयस्य विद्याप्रभावो दिपो- 
क्रिटसवेधकरे पतित इति वक्तव्यमायाति, न पुन्ैपरीत्यम्‌ ॥ 

हिपोक्रिटसाच्‌ पूर्वो द्वेन वेयेन इग्पीडोञ्धिसं ( ४००१९. 

1. 17018. 10 (७66८ [ए ००००७१९, 2. 262. 

2 {6 पप्र ग प्ल [एकान 0703 फटा€ (0) 
700 0 + ४४८ (प्स ग चलाः एप, एष 7 जालः 
00४४८1९8 &उ शशु), 

ताञणक 0 6 क8प ९1681 इन ०६, ( ७०४०४] ) 

२, तिोऽणफ़ ण 88080४४ कल भप्ःट 2. 421 4. 
4. ‰180001€1}. | 

4" &.00०70108 ४0 जष्शर ४१01४109, व091९8, 06. 
१०००8, 4988०४8, 6€प०व्पौठः ४० जद पातयन 
प्ण णणपकार ४0 फपल] सण्पठऽ 2 कह ० अणु 








इपौष्ातः । 


€ ७ 








०५०३ › नास्नाऽपि अध्यादसमविद्या पू्देशादेवाधीता, भेषस्य- 
विय्याऽपि तत एवाधीता स्यादिति; हिपोक्रिरसेनापि भैषज्य 
विया भारतादेवाधीता इति च केचन वदन्ति। हिषोक्रिट- 
सस्य भरतागमनं गोण्डलीयटाकुरमहादायेन निर्दिष्टमप्युप- 
रभ्यते ! ईइस्पीडोद्धिसस्य मारतोपकण्डपयन्तमागमनस्थ 
साधकम्रसाणोपरुम्मेऽपि हिपोक्रिरसस्य भारतागमने प्रमाणं 
किंरूपमिति पर्यवेक्तणीयं भव्ति ¦ हिपोक्रिरसेन न केवलं 
स्वदेश एव, अपि तु दूरदेशषौनप्युपेत्य विधानानि सञ्चितानीति 
विदुषां निदेशेन खवंतो विक्तानमधुबिन्दुखिन्वानस्यास्य पुरा 
कारतो भेषञ्यादिविद्यासु प्रतिष्ठिते भारते तदुपकण्ठे वाऽप्यु 
पगमो न खद न॒ सम्भवति, किन्तु स्पष्टोर्रेखानुपरम्मेन 
भारते तेन विद्यायाः प्रदानसिव साक्तादादानमपि नेव 
निश्चेतुं श्षक्यते ॥ 

यद्यपि प्रथमडेरियसनेपखमये (8. ©. 591 ) डेमोके 
डिसनाम्नो यवनश्षल्यवेद्यस्य इरानदेशे आगसनवृत्तं रुभ्यते 
दथाऽपि तस्छमयस्य हिपोक्रिटसात्‌ प्राग्मावेन तदद्वारा हिपो 
क्रिटसीयसम्प्रदायभ्रभावपातश्चङ्काया अपि नाघसरः। हिषो 
क्रिटसंखमयादुत्तरं रियलस्य अर्द॑रीरमेमनून ( 4५९९6४68 
1060४०४ 2 0. 404-359 ) वरपस्मये ए. ¢ चतुथशषता- 
उ्याभिरानदैशे भारतोपक्ण्ठे च, मेगस्थनीलस्य २.0. चतुर्थ 
शताञ्खन्ते भारते उपगमदत्तं रुभ्यते ¦ तथाऽपि तयोः हिपो- 
क्रिटसस्येव सम्प्रदाया बुयाधितवे साधकं प्रमाणं नोपरूभ्यते । 
ेर्यिसेन हिपोकरिटसीयस्य आटिङकरेस्न नामकमन्थस्य सद्द्‌- 
भिधानेऽपि तत्छास्प्रदायिकखमेवास्येव्यत्र साधकं नोपलभ्यते) 
रजदौत्यमादाय भारतमुपगतस्य मेगस्थनीजस्य ओसवे्यत्ये 
सस्यपि ग्रीसवेयकविषयाणायुपदेशनप्रचारणय्रयोगाद्यल्रेखो 
न क्ाप्युपरभ्यते ! श्रव्युत तेनापि मारतीयवेचानां प्रकषंसनं 
तद्‌ हारा वेदेशिकजनानामारोग्यसम्पादनञुद्धिखितमस्ति । वेयेन 
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यन्न डेसोकेडिखं 
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सताऽप्यनेन भारतीयवैचानां समाद्रणं तद्द्रारौषधिकरणसपि 
्रसयुत मारतीयवेचकविन्नानस्यंव सखद्धिमतिरेकं च साध- 
यति । भारतोपकण्टययुपगतेन टेरियसेनापि हिपोक्रिरसाप्र- 
द्ायिक्स्य सम्प्रदायान्तरीयस्य वा ओसवेयकस्य भारते 
प्रचारणो पदेरानादेषंचस्यालामेन स्वीये इण्डिकानाम्नि अन्थेऽ- 
प्यनुररेखेन च तदट्राराऽपि भारते प्रभावपातो न दश्यते, 
्रसयुत उन्तरभारतमेत्य विनिचदृत्तेन तेन स्वीये त्रयोविंशतिः 
ग्रन्थात्मके परसिकानाचि ग्रन्थे इण्डिानाधि अन्ये च भारतः 
विषये बहशो निरूपितमस्ति ! तत्र भारतीयगजकपिशुकसः- 
र्किकीररङ्गादिविषये इव वनस्पतिदिले षस्यापि वर्णनं छत्‌ ¦ 
भारते क्लिरोरेगदन्तरोरनेत्ररोगयुखचणास्थिचणादयो रोग- 
विशेषा न वन्तीति च वर्णितमस्तीव्युद्टेखो पलस्मेन भारत- 
मुपगतेन इरानसभ्राजो राजकुख्वेधपदे मरतिष्ठितेनानेन भ्रीस- 
वे्येन भारतीयविषयसङग्रहे भारते पवतः प्रतिष्टिताया- 
वेदयकविदाया विषयान्तराण्यपि विशेषतः सङ्ह्य स्वात्मा 
विनोदितः स्यादिति प्रतिमाति ॥ 


ह्ममावपातो भारते, किन्तु हिपो- 
पूर्वमपि ग्रीसदेदे प्रिनोसन्स जष्ि 


( ८6०0४०५3 












ग्रह्वन्‌ कासं 0६ ०8 } चष्ट 
ग्री सवे यङ. प्रिरेरिक् ( 173४ ८९008 ) 
प्रदायाः . इम्पिडोद्धिं् ८ ०१९१०००३ ) चिडोखं 
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कालिका मैषज्यविद्रासं आसन्निति स्तायते । तेषां | 
भारते पतितो वेति तकोंऽपि नास्पदं रभते । तेवासपि पू्- 
सम्प्रदायानां हिपोक्रिरसात्‌ प्राक्‌ शतवर्षाभ्यन्तर एवं सच्वसव- 
गम्यते, नातोऽधिकं पराचचीनत्वस्‌ । तेष्वपि सम्प्रदायेष्वेकः स्‌- 
एव प्राचीनो मच्रप्रधानः सम्प्रदायः प्रतिभाति, इतरयोर्दशि- 
निकविषयसंवलितसमस्ति । भारतादध्यात्मविधां मीसे नयतः 
पाथागोरसखस्य समकाचिकितया, तेन सह सम्बन्धवत्तया, 
पाथागोरससम्बन्धे वक्यमाणतया च तयोः पूवंसम्प्रदाय- 
योरपि केनाप्यंशेन भारतीयविषयस्पकदछनेन ग्रीसोपक्षता 
तादी विज्ञानसम्बद्ता वा न तथोपलभ्यते । सुसानगरस्य 
कारागारे दासैः सह निगडितेन उेमोेडिसेन इराननरपतेरश्वात्‌ 
पतनेन विश्वधीभूतस्य "पादस्य शख विनैव यथास्थानं सन्धा 
नारोम्यसम्पाद्नाद्धाग्येन यरसिवितौया छासेऽपि तष्टिषयके 
वर्णने शखाद्यपकरणैः परिपूर्णत्व भावस्योहरेखेन तावसपय॑न्तं 
कखपक्रियाया ग्रीसे अपरिपूर्णत्वावगसनेन च म्रीसवेयकस्य 
तदात्वे प्रथमावस्था समर्थ्यते ! यदि नाम ग्रीसदेशे पूर्वतः 
प्रीटभावेन मैषज्यविद्या वि्ोषतः परावर्तिभ्यत, तदा कथमन- 
न्तरं हिपोक्रिटसः पितृपदसुपारोकच्यत । तथा पदमधिरूढ- 
नानेन हिपोक्रिटसेन तदात्वे यीसदेदे सविज्ञानसेषज्यवि्यायाः 
शेरावावस्थैव समववोध्यते । ग्रीसदेरो तद्‌व्वे भैषञ्यविन्तानं 
कीतेनीयं यच्भविष्यत्‌ , तदा मिश्रगतां मेषज्यवि्यां द्रा 
पय॑टतः पाधागोरसस्य विस्मयो मरैसेन उल्टिस्यते, सोऽपि 
कथञुदमविष्यत्‌ । तेन तदाल देशान्तरारोकेन कासादि- 
स्थानेषु सविक्ञानभेषज्यविद्याया नवोत्यानसच्वेऽपि मिश्रादा- 
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कान्तमिति प्रो. ओसलर ८ 056" 
हिपोक्रिसात्‌ पूर्वतनेषु तेषु सस्प्रदायेष्वपि भारतीयसैषज्य 
इव दाशेनिकविषयादिसंपृक्तता, भारतीयङब्दविकशेषच्छाया 
दिकं चेदशचानि भारतीयविन्ानचिह्ान्युपरभ्यन्ते । मरीस 
कात्‌ पूव॑तनतया मिश्रदेसे भेषज्यविन्ञानस्योपरम्मेन, मिश्र. 
परभावपातच्त्तस्योपलम्मेन च ग्रीसेन भषज्यविन्लानं भिश्चत्‌ 
गराप्तमिति निदर्श्यते । भारतीयासाधारणचिह्वानि तु भारत- 
स्याप्यारोके गमयन्ति । म्रीसे भेषज्यविक्ञानोदयस्य मिश्रीय- 
भिव भारतीयमपि पूर्वस्रोत इरयुद्िस्यते 


विवेचक्तैः ॥ 
उत्तरीयप्राचीनतरमूरसभ्यतायाः शाखाप्रज्ञाखामेरैन 
स्वेतः प्रसरणे 


पूवेलाखया भारते दव पश्चिमश्ाखया गीसादि- 
देशेष्वपि भेषज्यविन्षानं पुराकाखादेव ग्रचृत्तमासीदित्यपि 
सम्भावयितुं न श्र्यते। प्राचीनग्रीसमहाक्वेहो मरस्य ओषिसी- 
( 0009९ ) नामके मन्थे दवबलादेव रोगाणाभुत्पत्तिः, तश्नि- 
चत्तिरपि देवप्रस्रादादेव, पूजायक्तमन्त्रोपासनादिभ्यो रोगा- 
निवर्तन्ते इति निर्देशो दश्यते । तदीये दइखियड, ( 11०4 ) 
नाम्नि अन्धे शखकर्मणो ठेकात आभा दश्यते, साऽपि बेव्छो- 
निय ग्रभावत एवं सङ्छान्ता स्यादिति प्रेमरस्य ( भय्यय्‌ ) 
मतमस्ति! तदीये अन्यद्ये कुत्रापि अन्तः पेयाद्धौषधोप्योर 
गाद रोगनिदृुपायतया निर्देशो न दश्यते । माचीनकाल- 
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धारणाचुखारेण दैवोपासनामन्त्राद्यपायानासेद रोगप्रतीकारो 
पायतया विक्ञायमानानां तस्रेखे उपरम्भेन, तदीय एवं रेखे 
दैवप्रसादान्सिशदेकश्ेन रोगसमनौषधयः प्राप्ठा इ्युल्टेखस्य 
दशनेन, भिश्चदिषय एव तावदुद्धिख्य स्वदेशदिषये किसप्यः 
युद्ध्य मौनावरग्बनेन चं तावच्कारुपर्थन्तसपि भ्रीक्वदेशे 
वेक्तानिकमेषज्यविद्याविशेषस्याजुदयो देश्णन्तरादप्यनधिगमः 
स्पष्टी भवति \ 
ग्ीसे पौराणिककथायां ({ 0551081 प्ाजणर ) सैषञ्य्‌- 
छृत्तस्य दरनेऽपि सवं वत्रव्यं भेषज्यद्ुन्तं न पूव॑सछोतोविनिगंत- 
मिति वाइज ( ५५15८ › महोदयोऽपि निर्दिशति 
भारतीयवेद्यके यीसवे्यके च बहशो विषथसाम्यं दश्यते 
इति पूवं परदरितमेव । दित्रदिषयविचारादिष्च विभिन्नदेरवि 
दुषां हदयेष्वाकस्मिकोऽप्युनमेषसंवादः सम्भवति ! परसनेक- 
विक्याणमसाधारणविषष्याणां चेकतोऽपरत्र प्रभावपातं विना 
खारात्‌ परम्परया वा मिथो यातायातादिसम्पकविरीषमन्तरा 
एकस्यापरच्र विषयम्रतिफखनं दुर्निरूपं भवति! आर्य॑मन्यानां 
प्राची नसूलसरोतसश्छायासूपेण श्ाखोपसाखास्वनुवतंनस्य स- 
न्त्रिकभंषज्यप्रक्रियांरो प्रायः पूवंमुवरूस्येऽपि, शाखोपशाखास 
विभक्तया वे्तानिकमेषज्यविद्याया मारत इव रीस पूर्वतोऽ- 
वृत्तेः साधकप्रमाणादुपरस्मेन भीखवे्यके भारतीयवेदके च 
दश्यमानं साग्यं सारतात्तत्र, ततो वा भारते, खाक्लादथवा दैक्षा- 
न्तरं इारीद्धव्य विज्ञान सङ्क्रमणमनुभावयति ! श्रीस्ैद्यकस्यं 
भारते प्रभावपातो यद्यभविष्यत्‌, तदा ग्रीसवे्यकोपदष्टा 
स्तष्काङ्करिता विषयास्तदीयशब्द्विशेषस्तसमन्ियादिशे- 
बश्च भारतीये वंचके न्यूनाधिकरूपेणावश्यमरुप्ल्यन्त, लहीद्‌- 
स्भावो रभ्यते ! व्यु पूरवोपदक्नितदिकसा भारतीया असा- 
घारणविषयाः, भारतीयजब्दच्छाया, आरतीयत्वेन अखेनेव 
कछचनोक्ञेखश्चेवमादयः ्राचीनग्रीसदेयके दश्यमानाः साक्ात्‌ 
भिश्वादिदेच्चान्तरं द्वारीक्तव्य वा भारतीयसैषञ्यविक्लानस्य थं 
कडन आखोकं ग्रीसवेद्यके पतितमववोधयन्ति 
नालन्दाविश्वविद्याल्ये एषु रोगै एवं शखविङिष्खाऽऽखी- 
दिति प्रतिपा भरतीयायुर्वेदे शारीरके न कोऽपि 


























शब्दौ दश्यते, प्रद्युतं॒पाश्चाच्यवेधके शारीरकादयरवनिर्दैर 
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शब्दाः भारतीयग्राचीनखब्दच्छयाध्राहिणो वहुशो दृश्यन्ते इति 

00८०४७४ ध सह्यो निरूपयति 
“ग्रीकथैषव्ये तहेशीयपूवंजातेः मिनोयन-( 211०००२ ) 
नामिकायाः स्वच्दुतानियसानां, मेसोपोटा- 








यवनैभार- भिवा-ऽसीरिया - मिशरेरानभारतादिदैशेभ्यः 
तीयचिष- शारीरर्चनाक्ञानस्य, भूतप्रेतादिभ्यो लेगौ- 


व्यत्तिवादस्थ, ओेदधिरचनाविद्ायाः, अने. 
कोव्रानामाधुवेदीयाचारनज्यवह्ाराणां, शल्य- 
सम्बन्धिश्लख विक्तानस्यं चोप्षङअरहणेनं 

वारि खोतांसि तस्ाडमवि आखन्‌ , एतावन्तेऽक्ा अस्येति 
न परिच्डेन्तं श्वक्यतेः इति इन्साद्क्रो पीडियानिटानिकाया- 
मप्युल्खेखेन एतावरन्तोऽका इत्यपरिच्छैदेऽपि इरानवेधकस्येव्‌ 
भारतीयदैयकस्यापि कतिपयानां विषयाणां भ्रीसवेचकेप्र तिसं- 
ऋसणं स्यष्टीभवति 

कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ समये कस्मात्‌ कस्मादेक्ञाद्धेवञ्यविघा- ` 
सम्बन्धिनां केषां केषा विषयाणां रीत प्रतिसंकमणसुपजा- 
तमिहि याथातथ्येन निरूपयितुं दुष्करत्वेऽपि भारताद्‌ असे 
तद्धिषयालेकपाताय सस्थाव्यसानादि प्रसाणतो ष््टानि द्रास- 
णि प्रद्श्यन्ते-- 
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हिपोक्रिटसात्‌ पूर्व॑तनेन दार्शनिकेन हेराकलिदसेन ( प्र. 
गन ) 8. 6. ५०४ ववं छिखिते पुस्तके बहुवारसुक्िखितः 
पाथागोरसो ( ९011200115 १ नास म्रीसचिद्रान्‌ ए. ^. ५८२. 
४७० समय ग्रीसे सज्ञात इति ज्ञायते । तस्य पाथग्नोरसस्य 
भारते उपगमनं, भारतादाध्यात्मिकान्‌ दाश्चनिकांशच विषयान्‌ 
विच्ाय तेषां ्रीसदेशे प्रचारणं च पोकाक्र ( २००००६९ ) खोडर 
( 9०0०९0० ) प्रशतिभिः पाश्ास्येरबहुमिर्भारतीयेश्च विद्रदधिर 
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ज्ञिखितं दृश्यते । भारतात्तेन भेषज्यविक्ञानमपि गृहीतमिति 
स्पष्टरेखस्य प्राचीनस्यानुपरम्भेऽपि पाथागोरसस्य संस्था 3.0. 
षष्ठकताव्धां स्थापिता इति; पाथागोरससम्प्रदायानुयायिनस्त- 

दुत्तरवयोन्तेवासिनो दार्शनिका एव तत्र प्रथमतो सैषज्यवि. 
जाने दशः प्रावतेयश्निति; तेषामेव विद्यायाः प्रभावो हिपोक्गि- 
टसीयविक्ताने पतित इति चोक्ञेखेनं भारवा्ठियाभारं नयत 
पाथागोरसस्यानुयायिनस्तच्र प्राथम्येन भैषञ्यविक्तानाभिुखा 
दाशनिका एव हिपोक्रिटसीये हदये भारतीयभैषज्यविक्लानोद- 
याय द्वारतां गता भवेयुः । फाथागोरसाभिधायिनः 'पुल्थगो- 
रसः इति ग्रीकश्चब्दस्य संस्छृतमूलरूपं ठद्धुगुररिति पोकाक- 
( 2०५०७९८ ) कोन्रुक ( (0ृ€ ००२९ ) प्रश्टतिविदुषां निद 
कोऽस्ति । पाथागोरसीये दुक्षने भारतीयवौद्धदर्शनस्य प्रति- 
फलनं ंहुदाश्चास्ति । न केवलं दने, अपि तु तदीये गणितेऽपि 
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भआरतीयप्राचीनश्युल्वगणितस्य विषयसाम्यं दश्यत इति 
डा. धिबोटमहाशयेन विभूतिभुषणदत्तमहाश्येन च छिखित- 
मस्ति! भारते तदासे प्ररूढानि द्ल॑नगणितादीनि बहुशो 
विज्ञानानि गृल्णानेनानेन दार्शनिकविषयो पसन्टञ्धा विरेषतो 
छोकोपयोगिनी चिरप्रतिष्ठिता भारतीया भेषञ्यविद्याऽपिं 
ग्रहीता बहुशः सम्भवति । भारतीया भैषञ्यविदयाऽपि 
पाथागोश्सेन ्रीखदेशे नीतेति बेधो ( ६०००९ ) महाशयेन, 
सुश्रतानुवादभूमिकायां ए. 1, भिषश्नसनमहाशयेन, गोण्डरी 
यटाङुरे, ५. र. मुखोपाध्ययेनाप्युरिर्खितमस्ति । पाथा- 
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गोरसानुयायिनां दार्शनिकानां भेषञ्यविद्यासम्बन्धस्य हिपो 
क्रिटसे प्रभावपातस्य च दर्शनेन पाथागोरसस्यापि भेषज्यवि- 
्ानव्खं बहुशः सम्भाव्यते । क्रोटनस्थानस्थः अल्कमेइनो 
८ 41579860 ) नास पाथागोरसक्षस्थाया अप्यनुयायी अः 
सीत्‌, वेयविद्यानुरागी स. हिपोक्रिटससम्प्रदाये पूणरूपेण 
स्वप्रभावं दर्चितवानिव्युररेखदशनेन पाथागोरखस्यापिं भषज्य- 
तिच्या सम्बन्धिनी संस्थाऽऽसी दित्य नुमीयते ¦ पाथागोरसीय- 
विद्याविषयागामनुसन्धाने मानवशरीरे मानसिकल्चारीरिकविं 
क्रतिनिद्चये सङ्ीतप्रयोगाद्यपायोपयोगः, आकरतिपरीच्य 
द्यारीरान्तविंकारपरिक्लानं, पशचमांसभक्तणस्याहितावहव्वेन 
ततो निवर्तनस्य श्रेयस्त्वम्‌ , आरोग्यसम्पत्तये पञभ्यविषये 
समादरः, शारीरिकशक्तिवर्धंकोपायानुखन्धानं, व्यक्तिभेदेन प्रज 
तितरैषम्यात्‌ सर्वैषामाहारस्य नेकरूप्यमपि तु यथ प्रकृति तद 
धानम्‌ , ईदा विषया अपि रुभ्यन्ते इतिः; पाथागोरसस्य 
यावन्त आदेश्ास्तेषु चगीरसौष्टवमापादयितुं स्वानुकूरूपथ्य- 
सेवनादिनियमपरिपारनोपदेखाय विशिष्टस्थानं दीयते इति 
पाथागोरससम्परदाये रोगनिद्रृत्तये अन्तर्पयोऽ्यौदधश्रयोयापै 
क्षया विशेषतः पथ्याहारविहारादिनियमपरिपार्ने, ओषधे उप- 
योज्येऽपि यावच्डुक्यं छेपादिवाद्यश्चरीरोपचारे विद्रोषदृष्िरासी 
दिति; 8. ©. ५३० वर्ष करोटनस्थानमुपेव्योपदेश्ान्‌ दातुं पर्तत 
पाथागोरसे तन्रोपगतैद्धिशतजनेस्तदुपदेशं स्वीकृत्य जषधोप- 
योगादपि पथ्याहारविहारादिपरिपाङ्नेन शारीरस्वास्थ्यरश्- 
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याय शपथः छतं इति; वहूच्‌ देशान्‌ पथेरद्‌ मिश्नदेशाययुषगत 
फाथागोरदस्तन्नागन्हकानामपि अहणलारसौपपादक्‌ संषञ्य- 
दियाश्रचारविरेषं टा विस्सयसवपेति; क्रोटनग्रदेक्े पाथागो 
रसेन सह सङ्गतेल ाथारीरससासप्रदाधिकस्य भीरोलासकस्य 
जामात्रा डगकेडिस-( ०००1१९३ ) लास्ना व्रवर्तितो भेय- 
ज्यविदयकः सस्प्रदायः 8. ©. वृतीयचपु्थ॑शताञ्योः श्रस्किति 
आसीत्‌ इति च श्रोटस ( ७०४९३) विद्धषा निर्दिष्टतया भष. 
ज्यश्चाखसस्बन्थिन उपदेक्षान्‌ ददानः, तद्पदेशब्राहिभिराद्वि 
यभ्राणः, भिश्रे भेषज्यविद्योद्रति ट्टा प्रहण्यय्‌ , भषज्यसम्ब्- 
दायथ्रवकतैकस्य उमोकेडिसस्य स्वान्तेवासिसम्बन्धं खमागमं च 
बहच्चयं पाथागोरसो सेषज्यविक्तानस्यापि समादर्ता क्ता प्रव- 
तयिता चासीदिति समर्धितं भवति । भारतादा्ञनिकविषश- 
प्राहितया मिश्रगतभेषञ्यवियादष्टतया चोद्खेखाद्धारते मिभ 

चाऽऽगतत्वेन खातस्य स्वास्थ्यक्म्बन्धिभिबंहश्च उपदेङास्तद्टि 
 ध्ाभिरन्ि प्रकाक्चयतः पाथागोरखस्य भंषज्यपिषयविश्ानविष 
वाणां खद्चयस्तद्विषये विस्मयमावहतो भिश्राच्‌ , एतष्टिषये 
पूवंकारादैव अरतिष्टिताद्धारतादपि खञ्ज तो भवितुमर्हति । इथं 
व म्रोरसनि्दि्टानां तदीयोपदेशगतस्वाश्व्यसम्बन्धिचिषयाणां 
भारतीयायुवैदे खभ्यतया हिपोक्छिटसीयभैषल्यविक्षानेऽपि भारः 
तीयवेचकविष्यस्ास्यस्य बह्श्लोऽनुक्हितसयेन च भार्तसभ्व- 
ल्धमनुदशंयता पाथागोरसेन सादात्‌ परस्यर्या वा सारतीयः 
विल्ञानारोकेन पोर्वकाख्िकं ीसभेषज्यविच्छानयुद्धासितमिति 
समथयितुं हृदयं पुरः स्थुः 


ड टसान्नातिपूं भसे वर्तमानेषु त्रिषु भैषज्य- 
खर्प्रदायेषु एकतमसंम्प छस्य एश्पीडोकिरुखस्यपि 
दरानभारतोपकण्टग्रदेशप्यन्तदुपगसनं, भारतीयदार्थनिकवि 
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साथा यदे नयनं च 2. 0. शयमहोद्येन वर्णित ! भारते 
पाञ्चभ्मैत्तिकवादवच्वातुमैतिकवादस्यापि पूरवकालहुपरुभभः, 
अनेन एश्पीलोकट्सिन चषुभूतवादस्य ग्रीखे अभूतपूवं नवप 
दारणाः गथमपस्यसःप्रदायस्याप्युद्धातरनः (हप क्रन्‌ सद्भ्य. 
पशतचातुभातिकशरीरवादस्य प्रस्यास्या्न, तेन पू्ध॑सन्छदाय- 
त्रये आवापीट्रापचिधया परिष्छव्या च स्वसम्प्रदायध्योन्धाद्ं 
दावगस्यसमानमनेन हिपोक्रिटस्पूवजाततेन एञ्पीडोभ्ट्सिनं < 
साद्धारतमेस्य किवा इरानद्रारा मारत्ीयाया दक्चनविद्याया 
दय दाद्निकविपयसम्प्रक्ताया भंपञ्यविद्याय अप्युप्ाद्ान्‌ 
विहितमेव स्यादिति निदक्षयत्ति । तदद्राराऽपि शारतीयं सैष 
ज्यविक्तानं भरीसे प्रविष्ट, हि पौक्रिटसीयदहदयेऽपि सद्कान्तं भवि- 
महति । णएवदुपरकणेन इशानभारतादिपराच्यदेसणलुषेलय 
आरतीयविद्यायाः सालात्परस्पश्या वा पश्च | वल गो एसंच्छमणे 
दरभूता अन्येऽपि कति यीकचिद्धसः पूप्रैतिष्त्तेयु निरीयाव- 
स्थिताः, वि्धसेतिषटता चा भवेयुः । स्पष्ोर्टेखं तिना न परि 
रद्धं छष्तं दावयते 

न वर पूवंकाटे, हिपोकरिटसस्य पश्चाद्सभयेऽपि आरतीयः- 
व्यवहाशद्श्षनाथसुपेतस्य इविमेरसस्य ( ५९९४५ ) निद 
नेनापि पू्वंपरस्परानुषुत्तं भारतीयसभ्यतामध्येतुं ततः पूरव. 
मपि कति भ्रीसदेशशीया भारतसुपेताः स्युः \. पूर्वतो सारतोध- 
कण्टमधिष्टितेवां यवनैः कियती भारतीया सभ्यता स्वदत 
स्यात्‌ 

न केवरं ग्रीसदेकीयानां प्राच्यदैयो भागमनसू, 


(कं 


अारतीयानामपि 





























पछ 
दु9 दद्याना च पाश्च 


। स्यदेरेपु उपगमने, नयन, प्रेषणं समा. 
दुरा | द्रणसमुषदेशनं चेैवमादीन्यपि पूवतिवरष्‌- 
श्रीखोष परभ्यन्ते-= 





>. €. 220 सामयिकस्य मरसिद्धगायकस्य अरिाटरुशि- 
ष्यस्य अरिषटोक्सेनसं ( 41151०४ ००४५ ) नामकस्य रेखतः 
्रीसदेश्चस्य एथेन्सराजघान्यां वतत॑मानेन संक्रिरिस-(६०५५४९७ 
.469-~299) नाम्ना प्रसिद्धेन दाश्चनिकेन सह माननास्मविषये 
तदीयसिद्धान्तमुपहास्रूपेण प्रतिवदतः ऊस्यचिद्धारतीयस्य 
मिथ जाध्यास्मिकसम्भाषणस्यावगमेन, एप्डलंप्ऽ विदुषाऽपि 
ततसंवादस्योल्रेखेन च 8. 0. चतुर्थश्षताव्छाः पूर्वतोऽपि भार 
तयानां यवते; सह परिचय आसीदिति प्र. 6, द्क्णोणऽण 
महाशयेन प्रकाक्षितार्रेखादपि अरेव्जेण्डरस्य भारतोपगः- 
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विकडराण्ट ( ५11 ०५५०४ ) महाज्ञयरो वर्गयति । | 
महत्तरोन्नतिशीर नगर्यांसीत्‌ः इति एर्यिन ( €} ) 
महादायोऽपि निर्दिशति ॥ 

पिन्धुखमीपस्थमूषकराञ्यवर्णने (तद्यदेशीया जनाः १३० 
चषपयन्तमपि जीवन्ति स्म । तेषामेवं दीघायुष्यस्य परिभिता- 
हार एव निदानम्‌ । विघान्तरेभ्यो वेयकविद्यामेवाध्येततुं ते 
प्रवणी भवन्ति" इति अखेक्नेण्डरस्य दइतिहासटेखकः परियन्‌ 
( ^" ) नामको वदतीति स्मिथमहाङयो वर्णयति । मूष- 
कप्रदेरे त्रिशदधिक्शतवर्षायुष्यस्यासाघारणतया दर्चनमरे- 
क्जेण्डरस्य सिन्धुप्रदेश्षपर्यन्तमागमनं चात्र मूषकप्रदेश्चस्य 
विशेषोर्रेखे हेतुः स्यात्‌ ! ष्टावो ( ३५४०० ) महाक्योऽपि 
(*11. ०० ००६ एपडपल ४०८०6 पा0 काह्वृटुह 10 क़ 1106, 
€०6 धीष ० ८९तन6" एवं वर्यति । पाथागोरसादी- 
तिदृत्तान्तरेभ्यो भारते जाध्यास्मिकादिविद्यान्तरेष्वपि गौर 
वस्य स्पष्टतया विदयान्तरापेक्तया भेषञ्यविन्ताने तेषां पूर्णर- 
मेवानेनापि ङेखेन प्रकरीक्रियते । अन्येषु बहुक्लो भारतीय- 
विष्टु अजिगमिषस्सु जलेक्जेण्डरेण तत्तचिकातः सादरं सह 
भीतः कल्याण-(ा पमा) 76700०68 25 3{011€8 ४५ ४६ 
0661.5 (1160 10८ ०1108) नामको भारतीयो दार्शनिको 
विद्धान्‌ तं ग्रीसाधिपतिं परितो वत॑सानेषु दाशंनिकविद्टजनेषु 
स्व॑महत्तरोऽति संमान्यश्ासीत्‌। पश्चादेहजिहासया चितामारो- 
हतस्तस्य म्रीसखाधिपतिनाऽन्तिमसंमानगौरवमतिकयेन व्यधायि। 
एतस्य भारतीयविदुषो धच एरियन-्टरवोविद्वद्धयामप्युल्लि- 
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खितमस्तीति रापसन ( 195० )-महाश्षयेन वर्भितं रभ्य- 
ते। स केट्याणो विद्वान्‌ भरीसपर्यन्तमपि गत आसीदिति 
म्यक्समूररमहालयो वर्णयति । एतदेकं निदर्शनमपि भारः 
तस्य तदास्वेऽष्याध्यात्मिकं गोरवं कियदासीदिति दर्षयति ॥ 

तेन स्वसेनायां स्वेषु यवनवेचेषु॒सस्स्वपि सर्पविषचिकि- 
स्सायास्तेषां ज्ञानाभावेन सर्पविषचिकि्सकानां भारतीय- 
वैचयानां, सेगान्त॑रसैषज्येप्वपि करियाकौशलातिश्यदश्षनेन स्याद्‌ 
भारतीयवेयानामखेक्जेण्डरेण स्वे स्कन्धावारे स्थापनस्य, 
सवदे अरतिनिवरतमानेन तेन यवनाधिपेन भीरतीय विदुषां 
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सादरं सहनयनस्य, मार्ग स्वदेक्सुपेस्यापि सपंदषटानां भारतीय- 
हारा चिद्धित्छनस्य च तदीयबृत्तत उपलम्मेन आयुवेदीयः 
परभावः पश्चादपि ग्रीसदेश्ं प्रविशन्नालोक्यते ॥ 
न क्ेवङं पूर्वकाल एव, पश्चादपि अल्ोकनृपक्िसमये 
तदीयत्रयोद॑श्चसंस्यरिलारेखानुसारेण अष्ट- 


आरताल्लोक- योजनश्चतान्तरारेषु अन्तियोक-(योन) 
प्रसार यवननुपस्य ( ^०६००१०ऽ {1€०3 5. 0. 
छेक - 261-246 8 ० ०) तुमयसस्य 
01602९08 = 201184610908, £&.1& 

हिलालेखः 1 , ण 


न एए" १85-247 8. 0. ), अन्तिको- 
ननृपस्य ( ^४1९५08 (20108465 0£ 2८640018 ) %7£-२३४ 
ए, ©. ), सगस्य ( 0५६०8 ०१ (8166 ० ४४6 ४९७१ 0४ 
ए 9169 988 8. ©. ), अरीकसुन्दरस्य ( अरेक्जेण्ड- 
रस्य ) ( ^€ 0 उपप 2¶2-258 8. ¢ 
मदान्तरेण ^1€> १५०९? ० 0111 25-244 3. ८. ) च 
देशेषु यवनकम्बोजेषु नीचचोरूपाण्ड्यताम्रपर्णीय द्रदविषवच्न 
नामकनाभग्रान्तमोजपितिनिक्यान्धपुलिन्दादिष्वपि अशोकस्य 
धर्मविजयो धर्मानुशिष्टिश्च उपरभ्यते ! एतल्रेखतो भारतीय- 
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{0 शवएा€ तल = त)5९४569 206 28108 8150." 2. 223. 
इति नियाक॑सस्योक्तेरुदधारोऽस्ति । एतछ्ेखतः आधुनिका आदिवुण्टिका 
इव ते नासन्‌, जपि तु अष्टप्रस्थानान्तगेते पिषतन्त्रे इव भेषज्यान्तर- 
विद्यास्वपि विज्ञानवन्त आसन्‌ , डटृद्चा मारतीयवैवा | 
स्वथमगरृह्यन्त अनायिषत चेति प्रतीयते । केभ्नरिजहिष्ट्रीगते एतच्ङेखे 
नियार्क॑सोक्तेः “छण ४०९७९ पथा 586 प्थला) क€6 &छ]€ 0 
८पाः€ ०ल€ 1389865 800 ?8108 9150." वाक्यानुपलम्भः केवर- 
मादितुण्डिकमिव प्रतिभास्यन्‌ कौतुकं जनयति । 

1. (9) 50४. प, 4, 8०1४0 ६. 188; 

(ए) 4580६ &* ९,९41.५१ क प्टपुः ९. 166; 
(०) 48०1१, 7. ए. 20708 ?, 45- 46. 

२, ८.०“ “देवानां परियस्य यौ धमविजयः स च पुनरुन्धौ 
देवानां प्रियस्येह च सर्वैष्वन्तेष्यष्टस्वपि योजनद्घतेषु यत्र अन्तियोको 
नाम यवनराजः परं च तस्मादन्तियोकाच्चत्वारो राजानस्तुरमयो 
न्नाम, अन्तिकोनो नाम, मगो नाम, अरीकषन्दरो नामः नीचाः 
चौडाः पाण्ड्या एवं ता्नपर्णीया एवमव हि दरदाः; विषवजेषु यवनक- 
म्बौजेषु नामके नामवप्रान्तेषु भोजपितिनिक्येषु अन्ध्रपुकिन्देषु सवत्र 
देवानां परियस्य धमानुशिष्टिमनुतरतैन्ते । यत्रापि दूता देवानां प्रियस्य 
न यान्ति तत्रापि श्रुता देवानां भरियस्य धम॑दृत्तं विधानं धमति 
-धर्ममनुविदधत्यनुविधास्यन्ति च इति वरयोदश्यः शिरूङेखः 1 
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तत्तसपरदेशेभ्विव दविष्ठेषु पर्यन्तगतेषु सी रियामिश्रमेकडोनिया- 
पश्िममिश्रैपिरसयवनकम्बोजादिदेशेष्वपि भारतीयधमंप्रति- 
छापनसश्षोकेन विहितमवगसम्यते । कालचक्रन्याख्यायां विमल- 
प्रभायामपि उद्निर्वाणोत्तरं तत्तदेशेषु तत्तद्धाषासु यानत्रयपि- 
टकत्रयवौद्धअन्थानामनुवादंन धर्मप्रचारो निर्दिष्टोऽस्ति । तत्रापि 
पारसीकदेशस्य नीरनयुत्तरे स्क्मदे्ञस्य चोल्रेखोऽस्ति ॥ 

अदोकनृपतिना न केवटं धर्मविजयो धर्मानुिरिश्च 
व्यधायि, अपि तु तदीये सादावाजगडीप्रदेशस्थे- 


"सर्वत्र विन्ञिते देदानां प्रियस्य धियदरशिनो राक्षो 
ये चान्ता यथा चोडाः पाण्ड्याः सत्यपुञः केरलयपुत्- 
स्ताघ्रपरसीं श्नन्तियोको नाम यवनराजो, ये चव्य 
नस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः, सवत्र देवानां 
परियस्य पियददिानो राक्ञो दे चिकित्से कृते मयुष्य- 
चिकिट्सा च पशचिकित्छा च, श्नौषधानि मनुष्यो 
पगानि च पशयगानि च यच् यत्र न सन्ति स्ंत्र- 
हरितानि च येपितानि च! मागेषु ष्ठ! रोपिता उद- 
पानानि च खानितानि प्रतिभोगाय पशुमर्युष्य।सामः 
इति द्वितीयश्षिटौरेे अक्के भारते तत्तसपदेशेष्विव मारतवि- 
भूतेषु अन्तियोकस्य यवनराजस्य तस्य समन्ताद्रतिनामन्येषां छ- 
पाणां च देरोष्वपि मनुष्याणां पशूनामपि द्विषिधाश्िकित्सासंस्थाः 
प्र्तिताः,मनुष्याणां पशूनां चोपयोगीन्यौषधान्यपि ज्यवस्थापि- 
तानि। ओषधिवृदाः फलमूला दितरवोऽपि यथापेत्तं सवत्र नीता 
रेपिताश्चेति खेखेन भारत इव व्यश्च अन्तियोकादीनां देशेष्वपि 
तदापर्यन्तमपि भारतीयचिकित्सापद्धतेारतीयौषधानां च 
अपेक्षं प्रवर्तनं प्रचारणं च स्फुटीभवति । त्रयोदशे धर्मविजय- 
रिरारेखे अन्तियोकेन समं तंरमया-ऽन्तिकोन-मगा-ऽलीकसु- 
न्दरनृपाणां चतुर्णा स्पष्टमेवोरूरेखोऽस्ति । तत्र अशटशतयोजनान्नि 
परितो वर्तमानतया च तद्देशानां निर्देशो दश्यते । द्वितीये 
ज्िकाडेखे अन्तियोको यवन॑राजस्तु नामग्राहं गृही तोऽस्ति । 





१. दह तथागताभिसम्बुदधे भगवति परिनिकृते सति सङ्गीति- 
कायौयानत्रयं पुस्तके छिखितं, तथागतनियमैन पिटक्रयं मगधमाषया 
सिन्धुभाषया, खतान्तं संस्करतसाषया, पारभितानयं मन्तरनयं तन्तरतन्त्रा- 
न्तरं संसकरतभाषया प्राकृतभाषया अपञ्चंशभाषया संस्कृतद्रबरादिम्ले- 
च्छमाषया इत्येवमादिः स्बदेदितो ध्मः सङ्गीतिकारकैटिखितः \ 
तथा बौटविषये यानत्रयं बोटमाषया लिखितं, चीने चीनसाषयाः 
महाचीने महाचीनमाषया, पारस्िकदेद्े पारसिकमाषया, सीतानचुः 
तरे चम्पकविषयभाषया, वानरविषये ८ वानर ) भाषया, सुवणांख्यं 
( सुवणं ) विषय माषया, नीलानयत्तर सुक्मविषयभाषया, खरम्मा- 
विषये ( सुरम्मा ) भाषया, एवं कोरिकोटिग्रामात्मकेषु षण्णवतिविष- 
येषु ८ षण्णवति ) विषय माषया छिखितम्‌ । एनं दवादशखण्डेषु स्वग- 
मर््य॑पातारेषु नानासङ्गीतिकारकौ्यनघ्रयं लिखितम्‌” इति । 

कार्चक्ररीकायां विमर्प्रभायां ताडपत्रीयायां ४४ पत्रे. 

2. [05००8 ० 4६०८४ णि पप्र. 2. 81, 66. 











| ३. अनयोद्धितीयत्रयोदशरिराङ्खयोः सीरियापिपतेः जल्त्व- 


। ९ परोस्य 
९६ (१ 





[आ 


+ 


अन्येव तु ये चान्ये चरयान्तियोकस्य सायन्ता राजानः 
(५ 


इति तस्य समन्ताद्र्तितया कायान्यत एवोल्टेदरधनेऽपि 
छि सीरियाप्रदेश्छं परितो 





वहा ॥ म लनः 

< न्तिथोकसा टव यरकरदन्ड्य 
¢ 

वलमानतया सास 

1} (@ प 

यकेन खसं चि 





¢ दी उसनदुर्‌ ॥५* 9 

शा यै तुसयान्तिकोनमणाटीकसन्दरव्रषाः, 

(१५९ न थ्‌ ५, \ ५ लैः यु ७ ॥ - [त (क £ ले ५ 

त ष्क्‌ अक्रि शजान दृस्यदवोधिता सयेखः । ओीसाधिपतेः 


3 ५ प, प न 9 3“ 
अखेक्नेण्डरस्य प्राक्तनतया असोकसामयिकनपाम्तरैः खहैकका 








लिकव्वामवेऽपि आर्ते आगसनेन पूरैः परिधितस्य अरे 





ण्डरस्य पोचैकालिकं सम्बन्धं खच्यीघ्य अरीकसुन्दरराव्यैनार 
प्रलिद्धं यीसाधिपमलेक्नेण्डरयुपादाय स्रीसदेदो इत्यपि यो 
क्ञङ्यसे ¦ प्र्‌ छमवेषस्येण पुनत राणां तत्सासथिषकया च 
अन्न अलीकषसुन्द्रशूब्देन मरीसाधिपतिसखेकमेण्डरससययौध्य्‌ 
अशोकसामयिकरु एपिर्सप्रदैशीयौ सान्तरेण कोरिन्थपररेशी- 
योऽखेकनेण्डरो गृद्ते रेतिदासिकैः । राजान दृतिपददृकनेन 
अदेकससस्ालिक एवारेक्जेण्डरः स्याद्‌ ¦ तथात्वेऽपि भषतः 
यओजनान्तरालेषु परितो दलेषु धासिक्यभावपातस्य, सी रियायाः 
पन्ताद्वतेष्ु देशेषु अआरतीयसेपज्यप्रस्थानस्यापि विरोषत 
्रभवपातस्य, घ्रीसपूवखोतःस्थानव्वेन्युपगते भिननेऽप्येत- 
स्ममाकारोकपातस्य चस्माच्छिरारेखद्वयादवगमैन, यीसस्य 
मिश्रसीरिथोपान्तदर्तितया, एपिर्सको रिन्थमरदेकयोरपि 
गरीसान्तः्पातितया, ग्रीसेन सारततदीयविद्ययोः यस्वियस्य 
गतया, भीसःध्यात्मविद्याखां भारतीयद्रनपरभावोपलम्मेन, 
हिपोक्रिरसनाम्ना उत्तरोत्तरं अन्थसङ्कख्नस्य तद्न्धेष्वाुर्ै- 
दीयविषयसस्यस्याप्यवगमेन च द्शिनिके धारमे शच विषये 
इव भेयञ्यविज्ञानविषयेऽपि सा्तात्‌ परस्पश्वा घा अशचोकसस- 
येऽपि भारतीय भारोको ओखेऽपि वियाव्यते ।  तदार्यैऽपि 
भरतीयायुर्वद्विद्यायाः, भारतीयचिकित्सापद्तैः, भारतीयौ 
वधानां, भारतीयवेचयानं, मारतीयवेयकमन्थाना च पाश्चाच्य- 
देशेष्वपि क्रियानालोकः कियद्वा गौरवं चासीदिस्यवयोशः 
धांपो भवति | ॥ि 
अदपय॑न्तं साधकविरेषानुपरुम्ेऽपि पाक्धारे भीसभा- 
रतयोर्सिथो यातायातवाणिज्यसम्बन्धदर्ष- 
प्रीसमा्टतयोः नेन मारतीयकरैचकवि्ानं॑ग्रीसदेलीयान। 
काल श्रुतौ पततत प्रतीयते । अशेवनेण्डरक्षम- 
यतस्तु बहुकालपर्यन्तं भीसभारतयोर्धनिष- 
_ ~ _ , _, सम्बन्धस्यावगमेन, हिपोकरिटस्ष-ख्यास- 
इस { 19050005 ) ग्यारनादीनां रेखायबसन्धानेन 
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नानाविधोषधानि रोगनिवर्तनपद्धतयश्च यानि भारतीयभि. . 





षश्भिव्यंवदहतानि, तानि अभ्यासिभिर्रीसभिषग्मिर्पात्तानि 
प्रतीयन्तेः इति वक (8०० ) सहाश्चयो निर्दिङति ॥ 

कस्यैव यवनराजप्ेन निद॑शषादरीकस॒न्द्रस्य तथापेनानिर्दरशाच्च 
पूतैकाके सिरियःप्रदेशगतज तिरेव यवनराब्देस व्यवहार आसीन्न 











इति प्रतीयते । सम्प्रतिकानां तु यवनशब्देन मोका एवाववोख रन्ते 


इति धारणाऽस्ति । विचारणीयमेतत्‌ ।.  . 
| 3" फण ० 45०४ पान 9, 666, 
| | |. छपमः ऋ 3 एण्ण, नह नण 09 द्दाम०€ 


(न 0 


1 [पि {ख ५ 2 ध स (4 हं शद्ध > ऋ न्ति 
व्तत्द1चत्या चयीदृश्चश्िलारेखे अन्ति 
¦ 











६, ॥. ग ॥॥ ^ 7 र ध सै न्ह ध 1 
भारतीये ग्रीसीये च प्राचीनवेदकवि्ताने वहुश्तः साम्यं 





| का प) (5 क, कु २ प ५ | ॥ ॥ {रि | ॥ स ॥ ॥) ५ (> 
टद्यसे | ततर पायायादाते मारतीमावन्चस्यं „1.11 केचिन्न 
ध 


॥ म पा ५ म + ॥ द॥ हटि {~ ४ (६। । 
पन्थुन्ती, छव सशरः तसथ वहस | दस्ता सितपाप्तीन्‌" 
। % # # # 


† ६ १ । क ६) छ 
।पृटस्मारत्‌ प्रक्र पावद्माचानभारदोगथस्थानां श्र. 
# धि प्‌ ग क, (५, 
यधारणं दुष्करमेवासीत्‌ । परं भारतीखान विच्छनकलादिषु 


1 
५ 
# 
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५१4९2) 
षुत 
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वदुः शाखासु परनिरपेदमावेन विचारः, दैखान्तरतरिज्ञाना- 
खोकस्यावधीरणं चासीत्‌ । सारतीयमेपज्यविपयकेऽन्वेषणे 
जस्ये बहुशो भारतीयविपयाणां मारतोपन्चभाव आसीदि- 
स्यस्मै परतो वहुभिरदगीक्रियतेः इति; (भास्तीयायाः पाचीन- 
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[कि क शाक व + 


्वज्यविद्याया आलोचने तदीयगूढविचारस्‌च्मबुद्धिविकाशरूख- | 


सौश्ठवादीनासलुसन्धाने तदी स्थानमत्युच्चमासीदिति कायते 
इति च न्यूवर्भैर ( ९४७ ६०४ ) विद्वानपि वर्णयति ॥ 

 पाशचाच्यदैकेः सह भारतस्य पुराकाखादेव मिथः परिचयः 
लम्पर्को व्यवहारश्च आसीदिति हैरोडोरसफीरोष्टेरसम्ष्टतयः 
माचीनाः पाश्चाच्यविद्वंसोऽप्युक्लिखन्ति । जेसोडस्‌-जापिसि- 

(अपि केनस्‌ -इस्यादिभराचीनतत्तदप्वायंसंयुहीतः रेखा अ- 
ष््रेतदेव दढयन्ति । प्रथमशताव्दौभवस्य प्ठेनीनामकस्य ्रीक- 
बिदुषो रेादपि सारतीयानां वनस्पव्यौषधानां योगीषधानः- 
सपि विन्छयाय म्रीसदेके नयनमित्यादय उपरभ्यन्ते ! असः 
आारतयोः पारस्परिक वं 














सम्बन्धः पूर्वमप्यासीत्‌ , भारतीयेः 
ूरव्रसाधितां पक्ताघाताम्रपित्तादिरोगेषु धत्ूरस्योषयो शितं 


यूरोपीयैरप्यनूपात्तासुक्लिखन रायेलं (प्ण!८) पण्डितः पाश्ा-। 


प्राची न्रीकवेद्यके 
आरतीया्व 


सयेषुभारतीयविक्तानग्रभावं दरयति । 
भारतीयायु्वैदस्य कैरप्यंशेरलुप्रभाव आसीत्‌ : 
आीक्छानां च सैषल्यभ्रणाल्यं समानता दश्यते इतिं 
विद्वानपि संमन्यते \ व्यानजीमहाशयोऽपि तदेव विदणोति ॥ 


[स णण 
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श्रीयुतरमेदयचन्द्रदत्तमहाशयैन स्वंङीयपस्तकेऽपीव्थं लिः 
तं चतंते। | 

उच्दरकारेऽपि भारतीयवेद्यो अंकनासकः अश्वाधिषतेः 
( खेर्फि ) सीद ( 4. 2. {00 } नामक राज 
कुरखपेत्य ददीयरोगं निरवषरयत्‌ रकधीयविषतन्छस्य यक्षि- 
यनमाषायामनु वादं चाकरोत्‌» इति; 9०९५ ८ चर्य >) नाम्‌- 
ऽपि भारतीयकैयः खलिफाहादनरुरसीदस्य राजङरे आ 





सीद , स प्याछिष्ादनपरदेदो गत्वा तत इजिष्टपदेशषसुपेत्य 
0१ दह > [व्‌ १५ ४ [ 
तत्रैव देह जहौ, इति च आरव्यविुषा इन्वजसेवनास्ना निषि" 
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उपोद्धातः । 
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मस्ति । एतदश्च॑नेन इतः पूर्वमपि कति भारतीया विद्धासो 
वेद्याश्च दूरदूरमपि प्राप्ताः सम्भाग्यन्ते ॥ 

तदेवमुपदरितदिशा पाथागोरसादिसमयतः समये समये 
वहूनां रीकजनानां विद्यारग्धये भारतोपगमस्य, भारताद्वार- 
तोपकण्डा्का भारतीयविषयाणामवगमस्य, भारतीयविदुषामपि 
केषाञ्चित्‌ पू्वंकाराद्‌ ग्रीसदेशोपगमस्य, भारतीय विदुषां तत्र 
समादरस्य, भारतान्निवतने भारतीयवेदयानामतिक्यानुसन्धा- 
नेन गओीसाधिपतिना स्वदेशे नयनस्य, अद्रोकसमयेऽपि तदीय 
श्िरारेखानुसरेण पाश्चास्यदेशेषु भारतीयभेषज्यप्रस्थानप्र- 
चारस्य चेतिद्त्ततो रामेन, हिपोक्रिटसनाम्ना भ्रसिद्धानां सर्वषां 
्न्थानामपौ्वंकारिकसवस्य पश्चादपि विकसितविद्वानमयानां 
रेखानां तत्र सम्मेखनस्य विद्धद्धिः परिचृष्टतया, भारतीयवेथके 
सवेद्यकासधारणरिङ्गाजुपरुम्भेन, भरत्युत भारतीयवेद्यकच्छा- 
यारिद्गानां भीसवे्यके बहुश उपरुम्भेन च पुराकारादेव 
मिथः परिच्यमितस्ततो यातायातं ङर्वद्धिः पाथागोरसादि 
 भिभारतीयवां भारतीयभेषज्यविज्ञानं न्यूनाधिकेरेचैः समये 
समये ग्रीसवे्यकस्य शरीरपुष्टये सम्पादितमुपरुक्यते; हिपोक्रि 
 रससमयतस्ततः कियतोऽपि पूर्वंसमयतो वा उदिते वेन्ञानिके 
्रीसभेषञ्यं मिश्रवेब्छोनियादिप्राचीनदेश्षान्तरविक्तानानामपि 
भ्रभावो न्यूनाधिकभवेन पतित एव, किन्तु-भीसमेषस्यं देशा- 








नी की क 


न्तराणामिव स्तात्‌ परम्परया वा भारतस्याप्यधमर्णभावे 
भजस्येवेति प्रतिभाति, न पुनः पश्चादुदित ग्रीसस्य सविज्ञाना 
भेषञ्यवि्या पूवंतः प्रतिष्ठिते भारतीयायुर्वैदवेदके टेङतोऽपि 
आलोकग्रदानाय चभूवेति अप्रतिहतं दक्षंनमन्मिषति 
महाविदुषा हिपोक्रिटसेन भषज्यविषये देश्चान्तरेभ्यः प्रक्रि 
यान्तरेभ्योऽपि वा उपयोगिनो विषयान्‌ निरीच्य स्वीयविषवार- 
निकषोञञ्वरांश्च विषयानुपादाथ भैषज्यविषये अल्युत्तमा निव. 
न्धाः सम्पादिताः। येनासौ पाश्चाच्यदेकीयवे्यकस्य पितृपद्‌- 
मध्यतिष्टत्‌ । हिपोक्रिटसविचारे ये विषयास्तदीयपरिष्ृतति 
चारोद्‌ मूताः स्युस्तेषु तदुपश्षमाव पव स्यात्‌ । धरं के भारती. 
यायुवेद्विषयसंवादिनः ब्दा विषया विष दशम 
साक्तात्‌ परम्परया वा अरतीयप्रा्ी मदेशकमश्यख 
वक्तव्यं भवति! पूव॑तनबाष्वदेश्ली यभेषजञ्यखम्प्ड 
पूवां चा्येरनुखृतस्वे भारतीयपूर्वाचार्यग्रन्थैरपि बावत 
यानुरूपैरेव भवितम्यं, न च तथाऽस्ति ! किन्तु पूर्वोपदर्ित- 
रीत्या ( षर. ६३-६५ ) एकमूषानिपिक्तनानाप्रतिमावदेकस्या- 
मेव भूमिकायां निष्पन्ना एता विभिन्ना निबन्धनाङ्तयः प्रा 
चीनायुवदीयादेकस्मादेवाषंसखरोतसः समुदुभूतमात्मानमववोध- 
यन्ति ! इतः पूवंतना अप्येतत्तघलोतोगता आर्षमन्था विषय- 
विभेदेऽप्येतत्खोतःपातिन्येवक्रत्या वर्तमानाः स्युरित्यनुम 


# 9 ^ + 





हि क छा क का या काका य 











४6113 पऽ ४8 ५06 लल्लः) (सट 20019056 अहव 
0 धल 80001508 ( ८०00903 ), प10, 0०४, 
800 कपट 01016 प्रा पफ प्ट्०8, प्राट्‌ कहर्थः 
फण 847018 ० उपा. 008०पद€8 क 11६4 79 ४४६ 
पि (शण 4, ., 25 ४९ ००४ 0न०्णड शप्क्मः ० 
४८ भलत ९008 त #€ अयनल, 3०0 7, प्रमु] 
088 7 80 हमतप्ऽप्रि९९ 10प्पापफ्‌ 80 ज 00८0) ० 
118 962 1160162 28 {81:60 070 € जट कल. 
€ पध 1160169 म (€ 10675, 7906 89706 एटा र 
४०५३ &००0 ण, एलु ४0 गृएलनगृाढञपञ 70 रस्ते 
10 ४06 ¢ (ल0णाप 8. 01, कणिाट हन्द #£ एण्‌ ४य 
(1838183, ए190 17९५१ 19 ४06 त, दलणफ ए, 0, गा०€ 
ॐ) 26000०४ ० ०12, ग10) 17, प. प, शप्ाऽणा 125 
800, 000१9105 ए०प्र ९3 ० (€ एकप्म 00०४७ 0 
1०018. ठ € कन्©. ग ९१११९०८८ 28 0010]01€€ 1670 
010०५४६७ 18 ०४1९0 प्र शण््रलः ग एधल्वालष्टः 
एषण € 075 नप्रय ४९ ऽप्र]0]९्५४ 8ऽ 8361600 1 
छप्प०6) 38 श्रकण ४0 ४९८ ए०ताण्म्त्‌ एउ (दा2 
1066108 7० प प्ट पताणवपञ. € पर्दा गफ ९९068 {0८ 


6१10९४८९ 0 7, 20169 €८्ल्‌]€# ५०३४, ({{ 38 0 
५१८ पा7त3' 388 107, प 15£ 
0 ०0६00106. ` 


(१2590 10 1०018 ४०]. 7 ?. 249 


| | ( हिन्दू सभ्यताका इत्िदस ) 
1, 40००6४४ 2०0 16418 {0}2. 


9०1. इ 1175, वक्णणण् ए, 353, 


"(€ ०९ {116 £75॥ ऽप 


यन्ते । ततश्च हिषीक्रिरसेन प्रवतितस्य पूर्वतनस्य वा ओख- 
वे्यकस्यारोको वेदकारदनुस्युततन्तौ इतिहासतो भौगर्भिक- 
दशा च तदिष्टगुणपू्वंकारेऽपि प्रौढतां द्यति भारतीयायुर्द- 
वेधके पतितः स्यादिति वक्तं जिह्वा रतिर््यते ॥ 

यद्यपि पञ्चसहस्रवत्सराव्‌ पूवं ज्यो तिषविद्यायाः समुत्पा- 
दका अपि भारतीया एवेति पाश्वास्यविष्टंसोऽपि वदन्ति । परं, 
सदेश ज्यौतिषविधोश्नतौ द्वितीयश्चताब्दीभवस्य कस्यचिद्य- 
वनबिदुषो भाषामयो जातकम्रन्थो विचारगौरवेण प्रसरन्‌ भार- 
तीयरप्याद्रणेन दैचवाण्यामनृदितो यवनजातकनाम्ना भा 
रते यावनज्यौतिषवि्याया निदरशनमभूत्‌ । चराहमिहिरादयः 
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दश्चा्तना उयौतिषोचा्या अपि यवनाचायं निर्दिशन्ति 1 काल- 
क्रमेण यावना रमरूताजिकादिविषया अपि भारतीयं विक्तान- 
मनुप्राविश्चन्‌। एवं रोमकविद्धान्तोऽपि भारते प्रसिद्धिं प्राप । 
प्राचीनरेयकविषये स्वयमंशो यावनः प्रसाद्‌ _ इत्यत्र न किमपि 
साधकसुपरभ्यते । वै्कविषये प्राचीनः कोऽपि यावनोऽति- 
जलयः सम्पकः सहयोगो वाऽभविष्यत्‌ ; तदा शलारीरके शद्यप्र- 
तियाय कायचिकित्सायामौषपेषूपचरिषु अन्यासु वा वेद्यक- 
प्रक्रियासु काऽपि यावनी प्रतिच्छाया प्राचीनभारतीयायुर्वेदग्र- 
न्थेषु सुतरामरुप्स्यत ॥ | 

आत्रेयकश्यपादयः पूर्वाचार्याः "काङ्कायनो नाम बाह्ीक- 
भिषक्‌ , बाहीकभिषजो वा, वाहीकारूवपरेः इत्यादिकब्दः 
काङ्कायन नामतोऽन्यांश्च बाहीकवैचान्‌ बाद्यानपि ससंमानमा- 
चार्यभावेन निर्दिशन्ति 1 आत्रेयकश्यपाभ्यामप्युह्धिखितोऽयं 
वाह्तीकदेश्षः ओकानामाक्रमणात्‌ पूव दल्लललनास्मा प्रसिद्धः 
दरानप्रदेशः । तदात्वे तत्रापि वै्वि्यायाः सशरुन्नतिः, साऽपि 
आत्रेयायुक्ताचा्यविरोषविमरशरण्यां काङ्ायनस्य निर्देश्षाद्दार- 
तीयश्ैयमक्रियातो नातिविसंवादिनी केवरं तत्र तत्र विषये 
विचारदिरेषमान्रमादधती प्रतीयते । सुश्रुतव्याख्याकाररेखस्य 
समूलसवे तु सुश्रुताचार्यसती््यंशरेण्यां काङ्कायनोल्रेखेन "बाह्ी- 
कमिषजां वरः इनि निर्दिष्टे काङ्कायनेऽपि भारतीयस्योतोगतमेव 
वेघकविन्लानं स्फुटीभवति ॥ 

दवमपच्तपातं सबहुमानं वाह्देशविहुषोऽपि आचार्यौ 
निकष्य गुणग्राहितं कृत्तां निद्शंयन्तः कश्यपात्रेयादयो 
आरतीयाचार्यां भारतीयवैद्यकं यवनाचर्यः भरभावितं चेत्‌ कथं 
तान्नाम्नाऽपि नोदिखेयुः ॥ 


यद्यपि शरीरवतां स्वास्थ्यसम्पत्तय न्यूनाधिकेन येन केनापि 
रूपेण सैषञ्यमिव राज्यसम्बन्धेन मिथो राज्ञां 

ओ्रोसे श्चख्- संमद॑स्य पुराकाकादेव सव देशेषु जायमान 
से थकस्य च~ तया तदूनुषद्धंणाहतम्रत्य हतोपचाररूपं ्षल्य- 
वाह्याः चिकिरसनमपि केनचिदशेन पुराकारेऽपि 
भवितमर्हति । होमररेखतो ग्रीसेऽपि शखवे- 

दकस्य जामेव प्रतिभाति 1 तथाऽपि भारतीयं भेषज्यवित्तानं 
नयद्धिः प्रतिसंकामयदधि्वा पाश्वास्यैः पाथागोरसादिभिः काय- 
विकित्सा विज्ञानं यथा अ्रथमतः प्रतिष्ठापित, न तथा वेन्ानिकं 
शद्धवेयमपि 1 वत्त कायचिकिस्साविज्ञानोद्यस्य पश्चात्‌ समयाः 
नतरेणैव आसे प्रचलितं प्रतीयते 1 मिश्रदेशे 9. ¢, वृतीयशता- 
ज्यां सविक्तानं शखवे्यकमासीत्‌ › आओसदेरेनाऽभूतपूर्वं शखवे- 
दयक ए. ©. प्रथमरताब्यां भिश्रदेशाद्धिगत ख उपरू- 
भ्यते ] हिपो क्रिटरसीयटैः 
 दिज्षारीरकन्वानं सामस्त्येन नासीदिति प्रतीयते ! ©. व्यान. 





विदुषामपीयमेव दिः । हिपोच्छिरसस्य व्यायामरूभ्यज्ञारीः 

















बादपि तदाववे तस्य शिराधमन्यस्थ्या- 
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रहितादिबाह्यद्धानवर्जमान्तरशारीरक्तानं विशेषतो नासीदिति 
छिररे ( 14५४८ ) महाश्चयस्य सतं ग्रोदसोऽप्युच्छिखति । हिपो- 
क्रिटसीयभन्धे अंशत एव श्ारीरकल्ञानं दश्यते, तदपि भिश्रतः 
प्रा्ठमिति भीसेतिङृत्ते खभ्यते । ग्रीसे जस्थिधमन्यादिविवय- 


ज्ञानस्य प्रदर्शकः पूर्वरेखविोषो न॒ रुभ्यते इति की्ंमहाक्च- 


योऽपि बदति ! सुश्वतसद्ः प्राचीनारीरकभन्थो ओसदेशे पूं 
चासीदिति व्या्मैजीमहाङयोऽपि निर्दिशति ॥ 

ल्खयेयकस्य कारयादिपूरवदेशे प्रवृत्ततया भारतीयपश्चि- 
मविभाने वक्तशिकादौ कायचिङित्साविक्ञानस्येव पूर्वं वर्तमानः 
तयां पाश्च्यैः प्रथमतः सत्रिङृष्टात्‌ पश्िसविभागतः कायचि- 
किव्साविक्ञानमेव नीतं, समयक्रमेण पू्व॑देदोऽपि स्वप्रसरणसम्प 
कपरिचयादाचुपजाते तत्रस्य शखवेयकविक्ञानमपि पश्चा्नीत- 
मिति हैतुको विखारविशेषः कस्यचिद्ठिदुषो द्यते ! परं तत्रेद्‌- , 
मनुखन्धेयं भवति,--शद्वैधकसम्प्रदायस्य  कारहिराजेन | 
दिवोदासेन प्रतिष्ठापनाच प्राधान्येन काश्यादिपूवेदेकीयत्वावग- 
मेऽपि आत्रेयमेडकश्यपादिभिरपि धान्वन्तरा इतिबडुव चनाः 
न्तहाब्दविशेैः प्रस्था नान्तररूपेण निर्देशात्‌ कायचिकित्साभ्रधा- 
नेषु स्वोपदेशेष्वपि श्रचिकित्सासम्बन्धिनां कतिपयविषयाणां 
सुचनाच्च आत्रेयादिभिः कायचिकित्साविक्तानेनीञज्वरिते 
पश्चिमप्रदेदोऽपि शखवैद्यकविन्ञानं प्रचरितं, तत्साम्प्रद्ायिका 
हव आदन्निति च ज्ञायते! तक्तशिरायासभ्ययनेन विशिष्ट 
वैदष्यमवाघस्य जीवकस्य महावग्गादाबुक्तिखितः शाखविकि- 
त्वाकौद्यरतिशयस्तत्र श्खचिकित्साचिक्वानस्यापि 
फुदीकरोव्येव 1 सुश्रुतसंहितायां दिवोदासशिष्यत्वेन निर्दिष्टाः 
सुश्चतसतीर्थ्या नानादे्ीया अप्यवडध्यन्ते। तेषु शल्यविषये 
विसिष्टवन्त्रकर्दतयोक्ञिषितेषु स्वेन सह चदुष्वाचर्येषु पौष्करा- 
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५ जौपधेनवमौरभं सौश्वतं पौष्कलवतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निदिरोत । 
_ युश्वतसंदितायां ४ अध्याये, 
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वतस्थोल्रेखोऽस्वि। प्राची नगान्धारराजधानीलेनावगम्यस्य 
पष्करूवतस्थाभिजनखम्बन्धं वहश्चयं पौष्कलावतो भवितुम- 
हंति । तदीयोऽपि सम्प्रदायस्तक्तहिखापरिखरे प्रचकितः श्यात्‌ । 
सौपगवोऽप्याचार्यः पथिमप्रदेरीयः, बाहीकभिषक्ाङ्ायन इव 
सतैरथोऽपि आधुनिकमारताद्राद्यः पश्चिमोत्तरप्रदेशीय इति 
वृश्वात्‌ त्कयिष्यते ¦ एवं दर्शनेन तक्क्षिरूगान्धारादिपरिसरः 
पदेऽपि सौश्रतसस्प्रदायस्य तत्राप्रसरणाभ्युपममपक्ेऽपि 
पश्चिमतः प्रसिद्धसेन संभावितानामेषासाचार्यान्तराणां सम्प्र 
दायेरपि शद्वेचकविक्तानसष्द्तामाव्सनोऽवगमयति । जीव- 
कस्य तत्तशिखायामभ्ययनसमये तद्रंरणा विहितस्य कपारूभे- 
दनस्य तश्रापि जीवकस्य विरोष्ष््च जातकम्नन्थात्‌;, तत्तोऽ- 
धीत्य निष्ततेन जोवकेन विहितस्य कपारमेदनस्यापि सहाव- 
ग्गर्ेखतोऽवगस्यमानतया तत्तक्िरायासूध्वंजनुविभागीयश्षा- 
छाक्यविक्तानस्यापि प्रचार आसीदिति वक्तं शक्यते । 

8. ©. ३२७ ववं भारतसुपेतस्य अखेवजेण्डरस्य प्रस्यावत- 
नान्मरणादप्यनन्तरं 2. 0. ३०४ संवस्सरे भिश्नदेशो अरेक्जे 
ण्ड्यायाञयुद्धाटिते सद्य्रहास्ये ( 1४०९५०५ ) हीरोफिलसं 
( प्ल०भापड ) एरासिष्टेयस ( एर ५पः ) नामकाभ्यां 
लारीरकक्षानखम्बन्िरेखानां स्थापनं कतं, यत्‌ ^. 0. द्विती 
यश्ञसाब्दीभवेन ग्रीसविदुषा ग्याख्नेनान्विष्यापि न प्राक्षमि 

ङ्ख्खो दश्यते । ग्यालनेनापि सिश्रादेव शारीरविक्षानस्यो 
वंडब्धेः, विषयान्तराणां चानुसन्धानतो मिश्रदेसे वृतीयशता- 
व्दीतः शारीरकस्य शस्वेयकस्य च विशेषानमासीदित्यव्‌- 
श्वयते । ग्रीसदेरीयेषु सिश्रदेश्चीयेषु च शल्यवंयकस्लस्तरेषु भार- 
तीयज्षल्यवेद्यकसखाणां साम्यसप्युपरभ्यते । मरीसवे्यकश्चस्राणि 
सुश्रतोष्ठशस्ानुरूपाणीति ©. च. ञुखोपाध्यायोऽपि च्रवीति 
हान॑रोऽप्येवसुद्धिखति । तदिदं दश्यमानं साम्यमपि भारती 
यज्खवेयकस्य येः कध्िदंशेः प्रभावपातसनुमापयति 

भारते इतस्ततः प्रोढभावेन वतमाना नानाविदाः 
विशेषतो विद्यान्तरेभ्योऽपि शेल्यवे्यकविभागीयस्य कायचि. 
किस्साविभागीयस्य च भेषज्यविक्ानस्य तररिरादिप्रदेशेषु 
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ग्रोढतरतां दृष्टवता गुणगोरवेः स्वदेशं खमेधयितं प्रयल्लवत) 
महता ग्रीखाधिपेन अरेकनेण्डरेण गान्धाराचार्यपौप्कला चतस्य 
सुश्तस्यापि वा सम्प्रदायेन तकक्िखापुष्कटावतगान्धारादि 
प्रदेशेषु सख्द्धस्य वंक्तानिकञ्चखवेयकस्यापि विदोपतः समादर 
उपम्रहणं च विहितमिति भारतीयचिकिस्सकानां स्वे स्कन्धा- 
वारे स्थापनस्य स्वदे नयनस्य चेतिवृत्तं व्यास्याव्येव्‌ ! 
विषयेभ्यो विरज्य वनस्थव्र्तिुपाददानसाध्यास्मिकविद्रासं 
कल्याणं ( 11008 ) तककिखानृपतेः प्रेपणप्रणसाहाय्यमप्यु 
पादाय स्वदेदो विद्यामोरवाधानाय नीतवता तेन रोकोपयोः 
गिनो विशेषतः संमदचृत्तिमी राजभिरपेत्तणीया शश्चमिपज 
कायचिकित्सका अपि बहृश्षो नीता अवश्यं भवितु्महन्ति 
अटेक्नेण्डरेतिधृत्ते दस्थंमायोपटम्भः, 1. 0. ६२७ वर्प भारत- 
मूपेतस्य अखेक्टेण्डरस्य प्रत्यावतनान्मरणादप्यनन्तरसुदाटि- 
तायामयेव्नेण्ड्ियायां वैनिकशखवेद्यकस्योद्रतिदर्शनं च 
मिथः समेत्य तत्रापि मारतीयप्रभावपातं गुणाधायकं न कि 
म्रत्याययति ॥ | 

दरानदेरे भिश्रदेरीयेध्िकिस्सकेः प्रथमदेरियसनृपतेधि- 
किस्सनच्त्तस्योपरुम्भात्‌ मिश्रदेदो ॐ. ¢. तृतीयशतानब्दीत 
पूवसपि शल्यवंययकमासीदिति गरतीयेत, परं तेषां तत्रासफल- 
तावत्तं तदीयामवस्थासप्रि प्वनयति । मिश्रे पार्वकाटिकस्थ 
शारीरकविच्लानस्य निदश्शनं नाप्युपरभ्यते ! सच्ेऽपि तत्रं 
मारतीयः प्रभावः पश्चादशषयिप्यते 

ग्रीसदेशोपरुन्धग्राचीनमूर्तिषु मांसपेश्चीनां यथावदद्धनद्‌- 
शंनेन त्र शारीरकन्तानं विद्धेपतः पुराकारद्रेव आखीदिव्यपिं 
तर्कित न शक्यते । चिच्रमूतिषु मांसपेश्लीनामङ्कने त॒ मारते 
सुमेरियावेन्छोनि्ादिष्रदेशेप्वपि पृथकाटतं उपरम्यते । चिच्र- 
मूर्तिषु बाद्यपेश्यादीनाम्धने सौषटवमसौष्टवे च चिच्रकलायां 
कौशलमकौ शरं चावयोधयतः। अआगन्तरद्यारीरक्ावयवपरिन्ञा- 
नस्यापि सद्धवे चित्रकरायां गुणाधानमपि सम्भवतीत्यत्र न 
कस्यापि विमतिः । परं यथावचिव्राह्नदसंनमात्रेणान्तः-श्षारी 
रकावयवानामपि विश्ेपन्तानं करपयितुं न शक्यते । शखवेद्य- 
कोपयोगि शारीरकचिज्तानं स्वान्तरं सूच्मं बहुविषयोपघरंहितं 
विभिन्नमेव । जद्यतेऽपि चिव्रकलायां निप्णाता अप्यान्तरश्चा- 
रीरकस्तानविनाद्चताः, अन्तःक्ारीरकन्छानपू्णा अपि चिच्रनिमणि 
अञ्रृतदस्ताश्च बहुशो दृश्यन्त एव । बाद्यमान्तरं चेदं विक्ञान 
परथक्प्रथक्प्रस्थानरूपमेवेति एकतो विक्तानदशनं विन्वानान्तरः- 
मप्यवगमयितुं न प्रभवति ॥ 
यः खलु भिराण्डरो नाम भ्रीसदेश्षीयः साकेतपरयन्तं 
भारतमभ्येत्य पश्चाद्‌ बौद्धधर्ममग्रहीत्‌ , तदीयदरृत्तसम्बभ्धिनि 
मििन्दप्रश्ननामके बोद्धपारीभ्रन्धे यवनाधिपं भिराण्डरं 





्र्युपदेदो धन्वन्त्यादीनाचुस्खेखश्च पूं ( प्र. ३१ ) प्रदर्धित 
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ठव ! लौणविद्धचणे मांसविकृत्यां त्रिदोषषृद्धया ञवरायुरपत्तो 
यथा वणं शसेणायकाय॑त्तारादिभिः संशोध्य स्पेन शोथं 
निवस्य शद्धचिकित्सका भिषजश्चोपचरन्ति, तथा विधाने न 


पापम्‌ , अपिं तु लोकोपकारं इति दष्टान्तचिधय। ्रणोपचारे 
लखचालने चणवन्प्रे च तदीयाः सूच्मा विशेषाः, स्थरे स्थरे 


विरचनसोसोखसतिनिदानौषधम्रयोगादीनां वहूनां वयकविषया- 
णाुर्रेखाश्च तत्र सन्ति ॥ | 

ए. 0. ६०० वषपू्वमपि भारतीयसैषञ्यविधाऽतीवोन्नता- 
उऽधीत्‌ , शखचिकिव्तनस्‌ , अस्थ्यीविच्ान शारीरककौशरं 
चासीदिति; भारतीयप्राचीनवेयकद्न्थेऽपि लारीरकविन्तानस्य 
विशेषतो दिवरणं सर्वेषां विस्मयावहसुपरभ्यते इति; दिपोक्रि- 
टसीयसम्परदाये शवच्छेदनविदयाया विवरणं न ख्च्यते, टेरिय- 
सस्य भारते आरमनमपि भ्यते, ग्रीसीयश्षारीरकविक्ानस्य 
मूं यारतोयज्षारीरकवि्ानमित्येतत्र प्रत्याख्यातुं शाक्यते 


म २ 
इति चैवमादयो भारतीयवेचकस्य गौरवोर्रेखाः हार्वर ( ० 
1८ ) सहायस्य वहखो द्यन्ते # 
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एवमेव डायज ( 192 ), डाक्टरहर्व॑वगं ( 7४. 175०006. 
ट), डाक्टर इद्रे ( 77. प्प ), डाक्टर वाजू ( 0". 
58 ), विर्नी ( पपभध्णला ) परशृतिभिर्यहोदयैरपि समर्थितं 
वर्तते ॥ 

प्राचीनानां भीसदेरीयानामन्येषां च वहूनां विदुषां रेखा 
दायीनन्निध्रे ठुखन्धाने शीसवैद्यकस्य मूकं मिश्रीयं स्रीतः 

( =, 

येक्ल्य- प्रधान्येनावगभ्यते । ग्रीसे वेत्तानिकवेद्यको- 

विक्ञानम्‌ दयात पूवमेव मिश्रे वेजञानिकं वैद्यकं प्रति- 
शितञ्ुपलभ्यते च । देशसन्निकर्पोऽषीदं सङ्गमयति । तेन 
मिश्रीयसैषज्यविक्लानंवीजेभ्योऽपि ग्रीसे तदीयनवाङ्करा उदिताः 
प्रतीयन्ते ॥ 
व 9९ - ०००९४) ५०९ अ ल्द ६० कपे 
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मिश्रगतं मेषञ्यविक्तानमपि केनापि देशान्तरविक्तनेनायु 
प्राणितञुत स्वस्यामेव भूमिकायां स्ववङेनेवोस्थितं प्रतिष्ठितं 
चेति निर्धारयितुमसाधारणानि विनिगमकानि परिच्छेत्तव्यानि 
भवन्ति ! अरोकशिरारेखतस्ततसमये ( 8. ¢. 272-238 ) 
मिश्रेऽपि भारताद्ैषग्यसंस्थानां मेषजानां च प्रवर्तनस्य स्पष्टो 
परुम्मेन, भारताद्विदषो भिषजश्च सादरं नीतवतोऽखेक्मेण्डर- 
स्थोपरममनु (8. 0. 323 ) अरेक्जेण्ड्यायामुदिते मेषञ्यवि- 
्ानविरेषे भारतीयविन्तानग्रभाखम्पकस्य वहुश्षः सम्भवितया 
च एतत्समयतस्तु मिध्रेपि मारतीयमेषञ्यविज्ञानग्रभानुवेधो 
वक्तव्य एवं ¦! अरोकशिररेलेऽपि निर्दिषटेन मिश्राधिपतिना 
तुरमयर ( २८०< ० ए1146110108 ) नान्न अरेकनेण्डयायाः 
प्रयिद्धपुस्तकाल्यस्य स्थापनमरधवा वर्धनं व्यधायि, तदीय- 
पुस्तकारूयस्य कार्याध्यक्तो भारतीयानां बहूनां मन्थानामनु 
वादे समुत्सुक आसीदिति एपीफेनिस ( णण 79०००७ ) महो 
दषेन वर्णितमस्तीति भाण्डारकरीये अद्ोकनाक्चि पुस्तके 
श्यते ! इरान्रीसयोः ( 8. ©. 479 ) सामयिके युद्धे ष्ठेरिया- 
रगस्थटे ्रीखवीरेः सह भारतीयसेनाया अपि संमर्द॑स्य पूरव 
( पू. ७६ ) निर्दि्टस्यान्ुसन्धाने इरानेन खह भारतस्य 
धनिष्ठ मेत्रीखम्बन्धश्च आसीदिति तु स्पष्टमेव । अभियातव्यस्य 
ग्रीसस्य भारतेन, अभ्यायातानां भारतीयानां अरीसेनाप्यवश्यं 
विक्ञेयतया ग्रीसभारतयोः दहिपोक्रिटसतः पूर्वमपि मिथः 
पर्वियो नासीदिति न वक्तु शक्यते । तस्मिन्‌ युद्धे भारतीया- 
नामिव मिध्रीयानामपि सहभावेतिद्त्तोपरम्मेन मिश्रभारत- 
योरपि मिथः पर्चि्रः सम्भवति । युयुत्सया परकीये 
यान्त्या भारतीयसेनया सह॒ महाभारतकौरिखीयरेखानुसारेण 


आरती्येभिषम्मिरपि भवितव्यमेव । तदासे न केवट मसेन 


विरोषतः सहयोगिभिमिश्रीयेरपि भारतीयभिषजां परिचयङा- 
भोऽनुमीयते 1 परं ततः प्राक्तनं मिश्रीयं भेषज्यविक्ञानं सापेन्तं 
निरपे्तं वेति नियो विचारमपेक्तते ॥ 

मिश्रगतं प्राचीनं भषभ्यविन्तानं किमार्मकमासीदित्यनुस- 
न्धाने एविरस-पेपिरस ( ८0५75 2:7० ) नाम्ना ख्यातानि 
रवक्पत्राणि प्राचीनभेषज्यवित्तानचिहान्युपर्ब्धानि । येषु का- 
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हुन-पेपिरसस्य प्रायः ?. 0. 1850 समयस , एडविनस्मिये- 
नोपलन्धयानां वक्त्राणां प्रायः 8. ©. 1600 समयम्‌ , एबि- 
रस-पेपिरसस्य प्रायः ». 0. उपसहश्छवर्षपूर्वं समयं सम्भाव- 
यन्ति ¦! परमेषां समयनिर्दैसे विदुषां मतभेदस्यापि दशनेन 
काल्पनिके समये न्यूनाधिकभावोऽपि सम्भवेच्‌ । काहुन-पेपि 
रसपत्रे विरेचनादिर्विषयः, रेडविन-स्मिथोपर्ग्धेषु स्वक्पत्रषु 
शस्यसम्बद्धाः ४८ विषयाः, रोगपरिक्तानं, प्रतीकारः, व्यवहार- 
गतोषधानि, रोगचिकित्साप्रक्रिया च; एरिरस-पेपिरसपत्र 
सपरदंशनाद्यः रयान्ताः ९७०, मतान्तरे ७०० सेगा निर्दिष्टा 
सन्तीति च वणेयन्ति विवेचकाः । कतिपयानि रोगप्रतीकार- 
वयवस्थापत्राणि चोपर्न्धानि। येषु कतिपयेषु पल्लीरुधिरं, 
शूकरकणदन्तमांसमेदांसि, कच्छुपमसितिप्कं, शछयितायाः खियाः 
स्तन्यं, ब्रह्मचारिण्याः लिया मूत्रं, मनुण्यगदंभश्वसिहमार्जार 
यूकशुकरमित्यादीन्यौषधानि निर्दिष्टानि दश्यन्ते । कतिपयेषु 
मान्त्रिकी मक्रियापि निर्दिष्टाऽस्ति। प्रायस्ते मान्तरिकप्रयोगेषु 
विश्वासवन्त आसन्‌ । द्वाद्शवंशस्य राच्या निखातश्षवेन सह 
चषकाणि ( ४४७९७ ), रुद्भ्यंः ( 80००० ), शुप्कोषधानि, 
मूरानि चोपरुज्धानि? इर्यपि वि्ड्राण्ट ( ५111 एधा ) 
महाशयो निरूपयति । एवमुपरम्मेन मिश्रे पुराकारेऽपिं 
भषज्यप्रवठृ्तिरासीदिति ज्तायते । मिश्रे मेषञ्यविद्यासम्बन्धिनो 
रेखास्त्वक्पत्र ( पेपेरी ) रूपेण मन्दिरेषु स्थाप्यमाना आसन्‌ । 
राजकुरेऽपि मान्त्रिकभेषज्यग्रक्रिया, तस्याः प्रतिष्ठा चासीत्‌ । 
मनुष्याणां देवानां चारोग्यसंपादकतया शरानामकदेवताया 
निदेशः एबिरस-पेपिरसपत्रे भ्यते इत्यपि वदन्ति । भारते 
रविरिव तदीयो “राः देवः प्रतीयते ॥ 
असीरिया-वेन्छोनियाप्रदेरेऽपि भाचीनभैषञ्यसम्बन्धि- 
विषयोपरुम्भः पूर्वं (७४ ) ददित एव । बेब्कोनियनीयप्रा- 
| सीननृपस्य देमूवन्‌ ( 0900 प्प्9ण 2. 
श्रसीरिया ©. 100 मतान्तरेण ८, 0, 2500 ) 
ठे श्लोनिय- नामकस्य सामयि कानां त्रयोदश्षरेखानं निग- 
योः पूं मेष-मनवृ्तसुपभ्यते । यत्र साधुभावेन बगादि- 
उयशनम्‌ चिकि सकानां प्रदेये पारितोषिकद्रभ्यं श्चचि- 
कित्सनादौ विपर्ययक्रतां दण्डनमिः्यादयो त्रिष- 
याः सन्तीस्युच्यते । मिध्योपचारिणां चिकित्सकानां दण्डो 
मन्वादिभिरपि निर्दिष्टोऽस्ति । हेमूरवन्दरेपस्य सामयिकं पूर्ण 


1. 1४0 §प्णङ ण तापाभ्न०) ९, 182-83; ण रा] 
प ५०४ 


2. 6 30 9 (गध्र ९. 188 
[प्पपै 


४, ¢. £. 9. ५०). ण ए. 541. 
4. 2. 1. 9. ए०. 7 प 2. 750. 
५ चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दमः। 
अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ मनुस्मृतौ ९. २८४, 
भिषङ्‌ मिथ्याचरन्‌ दण्ड्यस्तियक् प्रथमं दमम्‌ । 
भातु मध्यमं राजपुरषेषृत्तमं दमम्‌ ॥ 
याञ्घवस्क्यस्थ्रतौ. २, २४२ 





न्ष ४] 


उपोद्धातः । 
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 भिश्चेष्ले- 


भारते. मिश्रे, । भारते वेब्लोनियायपम्‌. 
सू्यः(हरिः) दोरस अदि द 

ईश्वरः ओसिरीस | सत्यवत  हसिसव 
ईश्वरी ईसिस्‌ | अहिहन्‌ ईहन्‌ 
शिव सेव दहने द्गनु 
शक्ति सेखेत चन्द्र सिन 
ग्रकरति परूत वायु विन 

शेत सेत मरत्‌ मतु, मत 
मातृ मेतेर दिनेश्च दियानिसु 
सूर्यवंशी  सूरिथस | माईडिक मरनुंक 
त्रिय खेत अपु छप्सु 
अत्रि अत्ति तमस्‌ व्यामत 
मित्र मिथ पुरोहित पटेसिसं 
शरद्‌ सरदी ्रष्ठि सेठ 

रवि रा तेमात तियामत्‌ 


ज 


वर्णनमनुपरभ्य तादास्वि्ी परिस्थितिरभतावता सम्यक्‌ परि- 
च्छिद्यते । तदुत्तरमसुरवनिषारसमये भेषञ्यविदयायां विरेषो- 
ऽवगम्यते } येन पूर्वतः ग्रवृत्तो मान्निकोपचारः श्ेथिल्यमा- 
नीयत । परं तदास्वेऽपि मान्तरिकी मरक्रिया ततरानुवतंमानाऽऽ- 
सीत्‌} भैषञ्यविद्यायां बेञ्छोनियनीयं खोतो मिश्रस्य पूर्वस्रोतं 
इत्युच्यते केधिद्धिपश्िद्धिः ॥ | 
भिध्रवेडरोनियाऽसीर्यिाचाल्डियसुमेसियादिप्राचीनदेहीय- 
सभ्यताया अनुखन्धाने मारतीयन्ञब्दश्रतिर्छा- 
यानां हाब्दानां मा तीयविषयप्रतिविः्वायि- 
तानां विषयाां तेष तेषु प्रा चीनस्थानेषूपर- 
चीनेषु भार. म्भः, किं बहुना दृध्वाङ्खप्रखतीनां जारतीय- 
शष्दा- पूर्वचपनाम्नामपि सुमेरियाप्रदेशीयनृपनाम पं- 
दिखान्यम्‌ . वारोपलम्भः समसभ्यतासग्वन्धमनुदश्षयती' 
ति, केषुचिदं रेषु कचन भेषञ्यसम्बन्धिशब्द- 
विषयविदोषादीनां विम्बाजुविम्बभावोऽण्यस्तीति च ( घु. 
७२-७६ ) पूर्वं निर्दिष्टमस्ति । अन्येऽप्येवंरूपं दश्यन्ते- 








नियेरानः 














ष्वेकतमः वेन्दिदादनासको विभागोऽस्ति । तदीयेषु प्रकरणेषु 
सेषञ्यसम्बन्धिनो विषयाः सन्ति । तत्र सामावं्ोद्धवः भितो 
नाम सर्वप्रथम वैद्य आसीत्‌ , स रोगनिद्त्तये हुरो मउ्दानामक 
तदीयं देवं सम्भार्य सोमेन सह वधंमाना रोगनाशिनीदंक्षसह- 
खाण्योषधीर्टेमे; वनस्पतीनां हजोसः ( सोमः ) राजाऽऽसीत्‌ । 


ख भितः रथ्रयैयात्‌ सहरबराच्च रोगनिवतंकोपायान्‌ विज्ञाय 


शख चिकिस्सावि्तानं च प्राप्य उवरकासरिरोरोगक्तयादीन्‌ 
रोगान्‌ न्यवारयत्‌ इत्यादी नीतिवृत्तानि, तत्तद्वोगविकेषोपचारा- 

(+ च द्धि (१ 
 वैयैरिनिदरियौ षधतन्रनिरमाणक्ञानवद्धिः सुकशीरे रोगिग्रसाद्‌- 
कश्च मवितन्यमिस्यादयः शिकाविरोषाश्च तच्र लभ्यन्त इति 

० । 9 "= [९ र 
वुग्यते । जेन्दावस्थायां वेदिकसाहिव्ये चलो च्यमानयोः तदीय- 
देवतानां पैदिकदेवतानां च इब्दसास्यं न केवलं देवताविषये, 
तदीयगाथानामनुवादतः संस्छृतश्षब्दानां बहुकञस्तौल्यमस्ती्यु- 
पवर्ण्यते। प्राचीनभारतसम्प्रदाय इवान्न्युपासनहोमेष्टचा- 
दियागप्रष्टतयो विषयाः सन्तीति पूवं ( पृ. ७६ ) वर्णितमेव । 
हो मरब्दितस्य सोमस्य प्रशंसा ओषधिराजव्वं यागोप 
योगश्चैवमादयस्तत्र दश्यन्ते # 

ञेन्दभाषायां संस्छृतभाषायां च बिस्बानुविम्बभावेनेत्थं 

२२ 
शब्द्‌ा दश्यन्त- 




















अरत इव मिश्रे लिङ्गपूजनं बृषस्यादरः, बेल्छोनियायां 
पृथ्व्याः पूजा इत्यादयो बहवः समसभ्यतासम्बन्ध्छ विक्तायन्ते 
दरानीयानां प्रःचीनमूद्न्थस्य जेन्दावस्तायाश्तुषुं भागे- 


१०५०७०५ 


1. घछाञण 9 58२ ४ 01८8696 2. 492, 
१. £. ए. ए. ५०1. 9 2. 541. 
2. (&) € 10 (लल, एप०6 1910 
८. 580-528. 
(४) एद्ठ१५16 1०619 ण ^. 6. 098 &. 228-%48; 
। 261-265; 1781860. 
4, (ॐ) प४€ ०वेलय दलहर ~प प्ल 1910 
£. 580-53६. 
(छ) 7४९ ता पएप्पदटण हट्पलन ( 8९ 199 } . 
(2) ए शाऽप; 1020090 ( 1889 ), 2. 54. 








संस्कृतम्‌.  जेन्द्‌. संस्छृतम्‌. जेन्द. 
सरस्वती हरद्यती | असुर जहुर 
सक्षसिन्धु हक्षदिन्दु देव देव 

स्‌ हम विश्वेदेव विश्योदैव 
नासत्य नाहलत्य नरास नेरयोसंव 
अर्यमन्‌ एमन चायु वयु 
विवस्वत्‌ विवडध्वत्‌ | वृत्रहा वेरेचरघ्च 
काव्यउशनस्‌ = कवडसं दानवं दानव 
अध्वयुं रथ्वी इष्टि दरति 
आहुति जाजूहति | होता जओत्त 
बर्हिः वरेश्मन्‌. | आप्री आप्री 
गथा गाथा पश्यु पशु 
अथवन्‌ अश्रवन्‌ | अहि अजि 
यत्त यद्ध अपांनपात्‌ अपंनपाद्‌ 


इत्यादयो बहुकः शब्दास्तद्धवतत्समादिरूपेण एकच्छायाव- 
गाहिनो दश्यन्ते । एतद्िषये 6९४९ ए १. 14. 0 & 
प ४७०० 1 1+. 75 इत्यत्र विशेषतो निरूपितमस्ति । वेदे 
इव अवेस्तायामपि प्रधानदेवताख्यच्िशत्संस्यया गण्यन्ते । 
एवं दद्षनेन भ्राचीनेरानस्य प्राचीनभारतस्य च सम्बन्धो 
मिश्रासीरियिवेग्छोनियदेश्पेच्ठयाऽपि धनिष्ठ आसीदिति 
प्रतीयते ॥ 

चीमदेशेऽपि प्राचीनमैषञ्यविषयोयर्भः पूवं ( णर. ७५ ) 

















1. € 2€०१०१८४४ भ ०1. { (£. 8, #. ४०. 19) 


२. 225-280, 
2. 9४ 0 ४06 थोद्धा०प ० धल ना 


0 ५. पकप 2. 267, 


¶ ८.४ 


उपोष्धाद्वः । 





निदिष्ट एव । तदेशीयस्य सर्वप्राचीनस्य सेषज्ययन्थस्य ( 8. 
©. 2597 ) समयो वर्ण्यते ! चीनदेशे भारसीयस्य दौ धर्मस्य 
मरभावपातः, तद्व्मप्रचारकाणां भारतीयानां तत्रोपगमः, मार- 
तीयग्रन्धानामपि तत्र पूर्वंकाखात्‌ प्रचचार महाभारतादिषु 
भारतीयप्राचीनग्रन्थेष्वपि चीनदेशस्य चीनांश्ुकादैः, तन्त्र 
यन्थेवु चीनाचारस्य निर्देशः, कौरिल्यार्थदास्रे चीनदेशागत- 
वस्तु शुर्कव्यवस्थानिदशश्चेत्यादीनां मिथो व्यवहारसाधना- 
ना्ुषलम्मेन देद्विकसमये स देशः केन नास्ना व्यवहृत आसी- 
दिव्यज्ञानेऽपि चीननाश्ना तदेशस्य भारतेन, भारतस्यापि तेन 
परिचयो मिथो यातायातवाणिज्यादिसम्बन्धश्च पूवेकारदेवा- 
सीदिति स्पष्ट मवति । काश्यपसंहितायामपि वचीनदेश्चस्यो- 
ज्ञेखोऽस्ति ॥ 

भारतचीनयोरन्तरावर््मगते काराशरनामकस्थाने वर्तमा. 
नायां प्राचीनदवमाषायामपि भारतीयौषधवाचकदं 
षाणां तत्समतद्धवादिरूपेणोपलम्भः 
दर्शित एवं ॥ 

उपदशितदिशा असीरिया-केब्टोनिया-मेसोपोरानिया- 

मिश्रादिप्राचीनोन्नतदैशेषु शाखोषकाखारूपासु 
प्राचीन- शाचीनपाश्वास्यजातिु च, कि बहुना अमेरिका 
भारतस्य गतरेडदण्डियनचीनादिसुदृरपर्यन्तमपि अद्याव- 
देशान्तर. दुषरुन्धभारतीयग्रन्धभूगर्भो पलज्धविषयाचारन्य- 
सम्बन्धः वहाराद़ीनामायुर्वेदीयमेषज्यविद्यायाश्च तन्न तन्न 
न्यूनाधिकृरूपेण तुन! परिदृश्यते । आथर्वणे 

यथा भूतादिवादप्रक्रियया मान्त्रिकप्रक्षियया च संहितं 
मेयभ्यं, प्राय षव भकार एव सैषज्यसम्पदायः प्राचीनेषु प्रायः 
सर्वेषु देशेषु, प्रायः सर्वासु गराचीनजातिषु च पूर्वोक्तदिशा 
विवेचकेरयवरण्यते । नदयेवं विप्वकप्रदेरोषु बहुसोऽसाधारणाः 
संवादः काकतालीयन्य येन्‌ स्वतः सञुद्धवितं युज्यन्ते ! इंद्शी 
भाचीनभारतस्य प्राचीनदेशान्तराणां च बहुशऽशेषु समान- 
विषयता साक्तात्‌ परश्परया वा मिथः परिचयं शषस्पक व्यवहारं 
चेकान्ततोऽवगमयति ॥ 

प्राचीनभारतस्य पुराकारदेव देशान्तरैः सह॒ सम्बन्ध 
आसीदिति अनेकेविंद्धरुक्लिखितं चास्ति । मिश्देदो तस्सञचि- 
ङष्टस्थानान्तरेष्वपि भारतस्य वाणिज्यसम्बन्ध आसीदिति 
तदात्वे ( ^. 7. 100 } मिश्रदेशस्तेन परिम्लसंनाम्नाऽप्युह्ि- 
खितमस्ति ॥ 




















ता त त ता त ७१ 


म की त 9 0 त | 




















1. ¶06€ इप्णह्ा०्‌ पञ्पणल०॥8 ग £ प105- 


४0. 1, £. 341 ट 
| | 06. प. णग्न्त. 
१, (४) पध1940र 0 10019 11.11.81. क 11 
ध्रा 00 1116 ल8ग्ा1ल्9 प्न68-- प, 1. पारक्य, 
। 00) [पहात्०पाः इह एलकष्ट 10९7902 8110 ॥0€ "€. 
पथय पण्यते त, 6. ह्मण, = ॑ 
| | भ्ल प्राजणप णौ पताक तन्णण्लान 


। 11 


3. १६ एलफपड ण ५९ 2 # 41.11.11 3€--, 3. 





य 
न ज 


सर विस्ियिम जोन्स (७17 7 वृ0ा6ऽ ) मेजरषि. 
र्फोडं ( 49}0ए६ प11०प्‌ }, दस्‌ ज्याकोलिओद्‌ ( {.0 पऽ 
पक्न्नाण) प्रशतिभिरपि सभ्यताकटारति्वानानि मारता- 
देव मिश्रदेकेऽपि गतानीति प्रतिपादितं वतते ॥ 

८ १ सवे म, 
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निश्रीयैरपि रहस्यगूर्णात्‌ पुवैदेशादधिगतमः इति वादजम 
होदयस्य सतभुपवणंयति । युरोपीयप्राचीनर्रषृन्तेः प्रागेव 





भरतेन उयौतिषगणितविक्लानभेषञ्यादिविधासुल्तिन्यंधायि 


वभ्यताया क्तानस्य ख तत्वानामुद्वमः पूवेदेदे बभूवः; 
तत एव पथिमदिललि तेशं प्रतिसंक्रमणमभूत्‌ , न तु पश्चिमतः 


पूर्वदेशे इति मोनियर विलियम्स ( ४. ४0८16 11905 ) 


महाङयोऽपि निरूपयति ॥ 

पूर्वससये सिन्धोः वरेगतानू देक्ानष्यन्तर्निधाय ताद्‌ 
विककेन्दभूतवात्‌ तक्तश्िरूा्रावती परि्रप्रदेश्ात्‌ भाच्यामः- 
सामदेश्चसवाच्यां चोरादिदेश्ान्‌ यावदेकार्मतयाऽतिवहो 
कालात्‌ प्रतिष्ठितस्य प्राचीनभारतस्य प्रतीच्यां प्रतिवेश्िस्था- 
नीथानां निश्रादिदेश्ानां मिथो यातायातसम्पकदरिवियादिसि 
द्ये कियती दूरता व्याघातिका वक्तु क्षेत 

वेदिक्यासप्यवस्थायां अुज्युग्रश्टती 
दह्यतर्दसूनां पित्रा निष्कासितानां द्वीषान्तरोपगमेन वंलान्तर- 
प्रवर्तन, पाण्डवेर्दरद्रदेदछनासपि विजयश्ैवमादीनासुपरुम्भैन 
सारतीयानौं दीषान्तरयातायातादिकमवगम्यते इति पूं 
( षु. ७४ >) चिच्रतमेव ।! चऋग्वेदादिष्वपिं सायुद्विकनावाघं 
ह्रेखः, प्रा्चीनय्रन्धेष्वपि सामुदिकर्वणिजां शुल्क्य 
चोपलभ्यते } . वेदे "पणिनाभ्ना देशान्तरेषु यायिनां श्रेणीर- 
वाणां वणिजां निर्देशो इश्यते । एतादशेरेव वणिग्जनैः पश्ि- 
मक्षियाग्रीसमिश्रसेमेटिकप्रदेदोषु भभावः पातित इति ए. सी 
दाखसहाक्षयोऽप्युलिकिखति \ महाजनकशङ्खजातक 
गीयवणिजं सिहर्बेञ्छोनियासौव्णभूमिषदेरेषु गसमनसुह्धि 
खितमस्ति। काकिदासकविनाऽपि उघुयुपरुक्षय पारसीकप- 
न्तर्यपि स्थरुपथेनाभियाने दिः प्रदत्ता वतते} पश्चादपि 
चीनदैश्ात्‌ खोतानधारीदारा स्थरुपथेन भारतसुपेतस्य फाहि 
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यानस्य विलरोनप्रदेशान्नौयार्नेण स्वं चीनदैश्षं प्रति € 
्ीसदेशे रोमदेशे च नौहयारेव सौकर्येण सम्भविने भारतीय- 
हस्ति सिंहादिनयनदुत्तस्य, पश्चिमदिश्यपि भारतात्‌ न्षटिति 
भ्रतिनिवतंमानस्य यचनेशितुरखेक्जेण्डरस्य सह्ये सेनाये पर्या 


मियादि 


घानां नावासुपूर्थितेरनु सन्धानेन, भिश्रसेसोपोटाि 
जरतटस्थपथाद्पि जख्पथस्याजुष्र्येन च भारतस्य पाश्चाच्य- 


देशेः सह पुराकाकन्मिथो यातायातपरिचयसस्पकलौदिका व्य- 





वहतिनं कथमपि व्याहन्यते 


भारतीयायुदविद्ानघोवद्लो सखोट्ममनुखन्धातुं द्टिमु- 
लेभ्यालोचने--उपलभ्यमानायुर्वेदय्न्थाचायं - 
तया क्ायस्नानाना चन्वन्तरिदिवोदासखन्छाश्य 
पात्रेयाञिनवेन्षसेडसुश्रुवादीनामपि सार्वाचीमः 
खययः ! षन्दन्तरेमंहा भारते, इरिव॑ले, एरा- 
णान्तरेषु ८ पर. २९), सिखिन्दपह्ोपालीग्रन्थे 
( घ, ३१ ), जयोधरजात्के ( ए, ३१ ), चोर्रेखेद; भीमसेन 
पुत्रस्य दिवोदासस्य हरिवंशे, महाभारते, काठकसं हितार्थ, 








क {लिक 


्रतद॑नपितृल्वेन दिवोदासस्य कौषौतकिव्राह्यणे, कौषीतक्युप्नि 


षदि (ष. २९}, कातीयचऋक्सवौनुकरमे, ८ परु. ३० ) 
महाभाष्ये च निदेशेन; दिवोदखप्रतिष्टापितसेन निर्दिष्टाय। 
वाराणस्या सहावग्गादावव्युहधेखदक्ञनेन (पु. २९-३०), मारीच. 
काद्यपस्य महाभारते, ऋक्लर्वानुकमे, बहदेवतायास्‌ (श्र. ७) 
अथवेखवानुक्रमे च निदरेन; सेडनिर्दिषटस्य सान्धारस्य नग्न- 
जितः एेतरेयद्चतपथन्राह्यणयोः ( पृ. ५१ ) निर्देशेन; सेडस्य 
जत्रेयान्तेवाचितया गान्धारनग्नजिस्साहित्येन च निरदसेन; 








अत्रियस्य मारीचकश्यपेन, सवाक्योद्धारमाचार्यतया मेडेन, 


छ्ष्णात्रेयनास्ना च यदहामारते निर्देशेन; भारद्ाजस्यापि सहा- 


भारते निर्देशेन च भारद्वाजधन्वन्तरिदि वोदासात्रेयमारीचि 
छाश्यपनगनजिदार्वाहवायोविदानां सन्नि 
| सम्बन्धेन एते उपनिषत्काङ्का आचार्या इति वतर तत्र पूवं- 


कारिकेन सिथः 





सुपदर्ितमस्ति ! उपरिषस्कारुविचरे पाश्चात्यविद्धन्सतानां 
पूर्व ८ णु. ३० ) प्रद्धितत्वेऽपि कौषीतक्यैतरेययोः ए. 0. 900 


| इति चिन्तामणिविनायकमदहाशयेन, अयौ तिषगणनालुसारेण 


8. ©. 1850-%909 इत्ति दीदहितमहाश्ययेन समर्थितमस्ति । 
पारीरेखतो महावग्गङेखतः सिहर्बह्यदेशीयोपकथातास्त्ड- 
तीयसूरुखेखतोऽपि जीवकगुररात्रेय एवेति साधने प्रमाणालु 
परस्परेन, आत्रेयस्य तकक्चिखोत्थानादुत्तरभवत्वे पाञ्चारगङ्का- 
हारपरिसरग्रदेरेषु जम्भ्रम्योपदिङता तेन विद्यापीठभवेन्‌ प्रसि 
द्वायास्तकिराया अवश्यद्युपादेयस्वेन प्रसयुत तन्नान्नोऽप्यनु 
पादानेन, मारीचकश्यपेन गृद्यमाणनामतया च जत्रेयपुनवे 
स्ोरन्वाचीनरवस्यावधारणेनापि तिन्बतीयोपकूथामादाय जी- 


वकगरोरातेयो डुद्धसमकालिक इत्याशङ्का नावतिष्ठते ¦ जीव- 


छगुरोराजेयत्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रनम्ना व्यवहतोऽन्य एव 
कोऽप्यात्रेयः स्यात्‌ , न स्वात्रेयपुनर्वसुरिति च पूवं ( षृ. ४०- 
२-७९ >) निर्दिष्टमेव ! ञे मोदीमहाश्ञयः . सुश्रतस्य 
1 पपय्तण्डु अण्पः एनन्‌ क्ण, + ९, १188- 
€0००, = 8 ४ ० णदी अपादटुल्ण्ठ, 





१०६ 


छपोद्धातः । 





त क ५ 


8. 0. 1500 स्मयं, डोरोथिया च्यापङिनिमहाक्षयो हिपोक्षिट- 
ससमयात्‌ 1200 वर्षपू्वं धन्वन्तरिसमयं वणेयति । श्रीयुता- 
लयक्मारमजमदारमटाद्चयः जनकस्य विदेहराजस्य 8. ¢. 
%500., अगस्त्यस्य 8. 0. 2१00, जाबारुस्य ए. ©. 2000, 
जाजरेः 8. 0. 1900, पटस्य ». 0. 1800, कवथस्य 8. ©, 
1६00, धन्वन्तरेः ?. 0. 1600, सैमरथेरदिवोदासस्य 8. ¢. 
1500, चरकसुश्चुतसंहितयोः 8. ¢. 1460, 1500 खमयं 
निर्दिश्षंति । (भारते भेषज्यविद्याऽपि वहोः पूवसमचादेवोच्ता- 
ऽऽसीत्‌, इति ए. 9. ४०. महाश्चयोऽपि बीति; 'धर्म-दश्लन- 





विक्ञान-कला-सङ्गत-मैषभ्यविद्यासु ४. ©. 1500 तः 


¢ । & योग्यं 

8. ©. 500 पर्थन्तं भारतस्य दुरनां स्पध च कतुं योभ्यं 
ध 

किमपि राष्टरान्तरं नासीत्‌ प. ¢. इति चटर्जीमहशयोऽपि 


निरूपयति ॥ . 
प्राचीनस्वेनावधारितेषु धन्वन्तयत्रियकाश्यपादिमूटभरन्धेषु 


मिश्रीयदहिपोक्रिटसीयादिरेखेष्विव पश्चात्संस्छरणवरोन केषाल्चि- 
दर्वाचीनव्वेन शङ्कथमानानाशानां प्वेश्षाभ्युपगमेऽपि, जीणो- 
दारप्रक्रियया नूतनिरपसद्धी णानां प्राचीनमन्दिरभवनादीनां 
यथा सवशतो नूतनत्वं वक्तु न इाक्यते तथैवात्रापि मौरिकं 
प्राचीनस्वं न कथमपि भ्याहन्यते इत्येष विषयः पूवं ( घ, ६०- 
६१ > विच्रृत एव ॥ 

सुमेश्यिन्मिश्रादिप्रदेश्चानां पुरा कारे तथोन्नतस्षभ्यताया- 
उपरम्भे तव्सहयोगि भारतं तदात्वे मोहनिद्रया सुषुप्तं स्या- 


दिति न खलं सम्भावयितुं शक्यते । पूर्वतने मिश्रदेशमूगमा- 
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सादिते शवश्षरीरे कपाखमेदसन्धानाङ्क उपर्ब्धः, योऽचते- 
ऽतिनिष्णातेरपि शल्यविद्धिः ससुचितः समर्थ्यते । मिश्रदेशे 
विकमाब्दारस्भात्‌ साधंद्धिकतवषपूर्व ( ए. 0. 301 ) शल्यवि. 
धाया उच्स्यवस्था, ततः शतद्रयवर्षाननु तदनुविधानेन्‌ ग्रीस- 
देशेऽपि शस्यविद्योदय इतीतिहासविदाञुरटेखोऽसिति । सौशरते 
शरुयविक्ताने दे शान्तरीयश्चल्यविद्यायाश्छोयानुपटग्मेनं समय- 
विचारे अन्ततो गत्वाऽपि सुश्रुतस्य २६०० वर्पैभ्योऽ्वांचीन्‌- 
ताया वक्तुमक्चक्यतया बहुशः पाश्चास्यविद्द्धिरपि तथैव निष्ट 
टमतोपवर्णनेन च देशान्तरीयेभ्यः प्रागेव सुश्रुतसमये भारः 
तीया श्चल्यविधा प्रौढावस्थाभरुपगरता ज्ञायते । काश्यपसंहिता- 
यामात्रेयसंहितायामपि श्स्यविघात्रिषयोर्टेखेन ततः पूर्वमपि 
तस्प्रचारं आसीदित्यवगम्यते । महावग्गीये जी वकेतिहासेऽपि 
कपारसेदनान्त्रवेधनादीनां शल्यश्रस्थानीयानां प्रस्थानान्तरी- 
याणां च भेषज्यानां भारते विरोषकीौशरभीच्यते । ततः प्रागपि 
रामायणमहाभारतादियुदधेषु यदेव जनानां मिथः संम बाणा. 
दीनां क्षस्यानि शषरीरेष्वन्तमग्नानि निष्कासनीयान्यभूवंस्तदा- 
ऽपि तदुद्धरणविघाया विज्ञेयतया दाल्योडरणविघ्यानाम्ना 
शल्यविद्या स्वस्याः सत्वमववोधयति । किंमेतावदेव, आयुर्वै 
दीयभ्रवाहस्य पूपूवोद्गमारोचने अथर्व्रगादिप्वपि पूर्वपद्‌. 
शितदिन्चा भग्नसन्धानादयः शल्यविषया उपलभ्यन्ते ॥ 
उपरुभ्यमानम्रन्था घन्वन्तयात्रेयकश्यपमेडादय एव ना- 
स्मिन्नायुवेदपरस्थाने मूराचा्याः, पश्वाव्रसिद्धः 
संहिताकतृभिः कक्यपात्रेयसुश्ुतादिभिरेकैक- 
प्रस्थानाचा्यपीटमधिष्ठितैः कति पूर्वाचार्या- 
नाम्ना निदिष्टाः, कति तु विरेव नामनिदेश- 
मपरे परे इस्यादिशब्देरेव सूचिताः । ततः पूरव- 
तमाः भारद्ाजाशिनादयोऽपि संहिताकर्वृतया 
ज्षायन्ते । आधिनादिसंहितासु कारुबरेनाशस्वे दर्शनपथम- 
प्रक्षास्वपि तदीयविषयवचनोद्धाराद्यः ताडपत्रीयस्वरसस- 
स्चयादिग्राचीनवैधकम्न्धेषूपरभ्यन्ते । आयुवदुमन्येभ्योऽधी- 
नद्रभरद्वाजादीनां परमाचायंभावस्तत्परम्परयाऽस्य सम्प्रदायस्य 
प्रसरणं च विज्ञायते । अश्वीन्द्रादीनां भिषग्भावो वेदेऽप्युप- 
वण्यते । सेयं सम्प्रदायपरस्परा भारतीयं खोतः समुन्नमयति । 
एवमायुर्ेदीयः प्रवाहः पूर्पू्व॑तोऽनुसन्धीयमानो वैदिकात्‌ 
समयादास्मनः उदयं सद्धिं चावबोधयति । तस्माच्‌ प्राचीन- 
तरसमयादेव वेदिकविक्ानमहायेरादुद्च्छुदायुवे दीयं स्रोत. 
स्तत्तदानायविचारधारोपच्रहितं वहून्‌ समयान्‌ बहून्‌ देश्षंश्चा- 
भिन्याप । भारतीयमिदं स्लोतो वंशाङ्कुर इव केवरयुप्यु 
रिभावेन वतंमानं नासीत्‌ , अपि तु नानाप्रदेशीयानां बहू- 


नामाचार्याणामनुसन्धानेऽपि समन्ततोऽपि प्रखृतमासीदिति 
प्रतीयते ॥ 


काङ्कायनस्य सुश्वतसतीथ्यंभावो डरूर्णेन प्रदषितोऽस्ति । 
काङ्कायनो हि "बाहीकभिषक्‌ , बाहीकभिषजां वरः इति 
 जब्रेयेण बाहीकदेश्चीयमिषगुत्तमत्वेन निर्दिष्टो दश्यते । मारी- 
चकश्यपेनापि पतन्मतं सनामग्राहे निर्दिष्टमस्ति । तेनाथ- 
मपि तादाष्वकरेर्वि्षातो बादयदेश्षीयः प्राचीनतमो दश्यते । 








स्यापि 
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बाह्लीकभिषग्जनेषु ुख्यत्वेन ज्ञातस्यास्य काङ्कायनस्य दिवो- 
दासकिष्यभावेऽवगस्यमाने भारतीयभेषञ्यविधाया न केवरं 
मारते, अपितु बहिरपि आदक्ञंभावेन प्रसरणं, भारतस्य तत्त- 
सखदेरोभ्य इव बाह्य प्रदेशेभ्योऽप्येतदधिगमाय जिक्लासूनामन्ते- 
वाविभावेनोपगमश्च प्रतीयते ! तस्य॒ दिवोदासश्िष्यत्वाभा- 
वेऽपि तदीयमतस्य भारतीयः पूर्वाचा्यरपि निर्दिष्टतया मिथः 
परिचयः स्पष्टीभवति ॥ 

न केवलं काङ्कायनः, ओौपघेनववेतरणौरभरपौष्करा वतकर- 
वीर्यगोपुररक्तितभोजादयोऽपि दिवोद्‌ासान्तेवासिन आस्चितिं 
सुश्रुतरेखतो ज्ञायते ! अयोधरनाभ्नि पारीजातके बुद्धस्य 
ूर्वजन्मावदा नोज्घेते अतीतवै्याचार्यतवेन धन्वन्तरिणा सह सुश्रु 
तसतीर्ययोर्भोजवेतरणयोः पूवं ८ पू ३१ ) निर्दिशेऽप्यु्ञेखः 
ूर्वकारुसम्बन्धमेव प्रत्याययति । एवं दशनेन जौपधेनवाद्यस्ते 
आचार्याः पौर्वकाछिकाः, नामाद्यनुसन्धानेन नानादेन्ञीयाश्चाव- 
बुध्यन्ते ॥ 

ू्वैषवामभिधानानि पितुमातुराचायंस्य गोत्रस्य देश्चस्य 
असाधारणगुणविरेषस्य वा सम्बन्धञमुषादाय 
व्यवह्दानि भ्रायज्ञो इश्यन्ते ! वेन भराच्चीन- 
व्यद्धिविशेषाणां नाम्नो दक्चंने देशम्यक्तिवि- 
रोषादिकं किन्नाम मूलघ्ुगदायेत्थं व्यवहृत. 
मिति जिक्षासा निर्वक्तुं नयने उन्मीर्यति । 
` एतर्न्यायेन साधितशब्दात्मकाः पौप्करावता- 
दयो नामविदोषा अपि कञ्चन देशविशेषं व्यक्तिविरोषं वा मूर- 
सम्बन्धितयोपादाय स्तत्र जातः, तत्न भवः, इत्याद्यर्थविशेषप्रव्य- 
पेन निष्पन्ना भवेयुः # 

तत्र पुष्कखावतो नामन 
तिद्त्ते कभ्यते । किन्तु प्रदेशविरोषबोधकतया स शाब्दो रभ्यते। 
पौष्कलावतो नाम ्पुष्करावतदेदे भवः इत्यथसादाय देखनास्न 
तथा व्यवहृतः प्रतिभाति } पौष्करावतो नामं भरतयुत्रेण 
पुस्कखेन निवेशित इति विष्णुपुरागेऽस्ति । वाठमीकिरामायंणेऽ- 
प्येतदुङ्ञेखोऽस्ति । आखन्दीवत्पस्त्यावच्छुर्यणावदित्यादिभिवं- 
दृदष्टस्थाननामभिर्महाभारतोक्तवारणाकतनान्ना च सह सारूप्यं 
वहदिदं पौष्कलावतनाम्‌ स्वस्प्रेणापि भारतपश्चिमविभागीय- 
प्राचीनदेद्यं प्रत्याययति । एतन्नाश्गी गान्धारराजस्य प्राचीना 
राजधानी चासीत्‌ । अखेकजेण्डरागमनसमयेऽपीयं नगरी गान्धारे 
प्राघान्येनासीत्‌। एरियन्‌-ष्टरेवो-राखेमीग्रष्डतिभिबेहुभिः प्राची- 
नभीसविद्रह्धिः सिन्धोनातिदूरे महानगरसया अस्या उलेखेनं 
्कजनैरपि विशेषतः परिचितः कीर्तिता चेयमौसीव्‌ 1 तव्- 


पौष्कलाव- 
तकरवीयो- 
रभ्रायाचा- 
यँषु वितकः 














कोऽपि व्यक्तिविशेषो भारतीये- 


कशा क कक कक 0 


देशीय एवायमाार्यः पौष्करावतः सम्भाव्यते ! सुश्चुतेन शल्य- 
प्रधानतन्त्रक्ततया खविशेषं निर्दिष्टोऽयं शखवे्यके गान्धारप्रदे- 
हस्यापि पुरा प्रविष्टामववोधयति ॥ 

करवीर्यश्दः “करवीरप्देे भवः इत्यथंमववो धयश्चिव 
माति । दरवीरपुरं च्ष्वत्यास्तटे आसीदिद्युपरुभ्यते । कालिका 
पुरागेऽष्यस्य करवीरपुरस्योक्वेखोऽस्ति । दपष्टती वेदेऽपि प्रसि- 
द्धा ! करवीरपुरोद्धवत्वेन तस्य तथ!ऽभिहितस्वे त्पदेश्षीयत्वम- 
व्यस्याचार्यस्य सम्भवति । छिव! शख चिकित्साविद्धत्तया करगतं 
तत्कछौलररूपं वीर्य वहन्नाचार्यविशेषोऽनेन नान्ना प्रसिद्धोऽपि 
सम्भवति ॥ | 


किञच--इरानदेडीयप्राचीनविस्ता्न्थाभ्यन्तरे देन्दिदाद- 
नान्चि सेषज्यप्रकरणे तदीयश्चल्य चिकित्साविक्षानस्य मूरूचायः 
कथवर्यनाश्ना की्तितोऽस्ति ! अधतवे व्यवदहियमाणस्य वेन्दिदा- 
दशषब्दस्य प्राचीनं स्वरूपं विदैवोदःत इस्युच्यते । वेदिकखश्म- 
दाये खमीचीनभावावबोधकेषु सुरदेवादिषष्देषु तेषामसद्थाव- 
मासेन किर सदर्थपर्यवसानाय असुरविदेवादिरूपेण प्रयोगस्य 
दर्षनेन तन्न्यायेन दैवोदातचब्देऽपि “दिवः-श्ब्देन सह चवि~ 
शब्दस्य सस्पकेम भैषज्यविदयायुतविभागवोधको विदेवोदात- 
शाब्दः अपञ्चंशभावेन दैवोदाससम्प्दायमभिप्ेति किलु इति 
तककनाज््युदेति । अहुरमब्दातं ओषधीन्‌ ्थरेर्या त्‌ सोहरवरा 
कायचिकित्साल्खचिकरित्साविक्लाने च भितोऽवाक्तवानिति, तज्ञ 
शखविज्ञानस्याद् उद्धावकः ततर्थवे्यं इति चोद्धिस्यते । भित- 
स्याप्याचार्थभावेन निर्दिष्टौ थदैरयः सोहरवरश्च को ! इत्ययुस- 
न्धाघुं युज्येते । विदेवोदातशचन्दे दैवो दासशषब्दस्य प्रतिभानेन 
तत्साहचर्येण चिकित्साविक्ञानाचायंविरोषे सोहरवरे सुश्वुतस्यः 
शल्य चिक्कित्सावि्लाननवो्वावके चथरवेये दिवोदासलिष्यस्य 
शल्यप्रस्थानाचार्यस्य सुश्रुतखतीर्ध्य॑स्य करवीयंस्य शब्दतः 
कार्यतश्च सचचिकरवैण काचन आभा उदेति ! भारतीयपूवाचाय- 
छतो निर्देशो बाहीकभिषजः काङ्कायनस्य भारतेन परिचियप्मव, 
वेन्दिदादनिरदश्षो मारतीयाचायाणां दिवोदाख्सुश्रतकरवीया 
णामिरानेन परिचयसभिन्यञ्जयति किस ?1 अवेस्तायां भारः 
तीयश्ञब्दबिषयादीनां साम्यं पूरवसुक्तमेव । तद्भतसैषज्यानुख- 
न्धानेऽपि-- 
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१, ओपथेनवमौरश्च सौश्रुतं पोष्करवतम्‌ । 
शेषाणां श्स्यतन्त्राणः मूलान्येतानि निदिशेत्‌ ॥ 
सुश्रुते. ख.. स्था. अ. ४ 
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उपोद्धातः ! 











अप्वा अजह 
पामा सुश्वतेऽपि ) पामव्‌ 
 शीषक्तिः सारस्त्य शिरोरोगः 
सारणः खारनं 
एवं कुरूधं ( दुषट्रण ); दुर्‌ ( अश्मरी ), अधघोस्ति ( सी 





स्थि ); दद्यु (उव) र इस्यादिषुष्देष्वपि कुर्‌ , इषत्‌," ° "ऽस्थि 
दाह इत्यादिसंस्कृतशब्दापश्शता प्रतीयते । अन्येष्वप्रि शब्दे 
ष्वनुसन्धाने वहूशः साभ्यं प्रतिच्छाया चोपलच्येत । अबेस्तायां 
मानसं शारीरक चति हिधा स्वास्थ्यं वण्यते । सुश्रुतेऽपि पुनश्च 
दिविधाः ्चारीरा मानसाश्च ( सु. स्था. अ. २४ ) इति देवि 
ध्योररेखोऽरस्ति। अवेस्तायःं मन्ध ( मन्त्र ), उव॑र ( उर्वीरिह ); 
केरेत( कविका, कतरी, करपत्नं वा >) इति भन्त्रवनस्पव्योषधि- 
शखरूपाखयो रोगनिवतंनोपायाः कीर्तिताः सन्ति । भारतीये 
नेषञ्यसस्प्रदायेऽपि मन्त्रीषधश्चखरूपाशिधा प्रतीकारोपायाः 





पूर्वालबत्ता दृश्यन्ते अवेस्तायां 'गौकिरन, इति, यस्य पश्वाद्ध- 


वभाषायां "गोकार्वः इति रूपं जातम्‌, तस्य सर्वप्रधानौपधि 
छुष्ठ भावेन निदेशोऽत्ति ! यः शब्दो गोकर्णः इति अश्वगन्धा- 
वःन्तकस्य संस्कतरष्दस्य विृतिरिवि भाति । अश्गन्धाया 
आयुवैदेऽपि प्राश्स्स्यं कीर्यते । सोमस्य यक्लसम्बन्धितया ओष- 
धिभावेन रो मयथाऽ्प्युपयोग उभयत्र दृश्यते । अवेस्तायां 
भेषज्यविद्ानं, वेयः, रोगः, रोगनिष्द्युपाय इति भेषञ्यस्य 
खरवारः पादाः कोर्तिताः सन्ति । आयुरवेदीयसम्प्रदुायेऽपिं भेष- 
न्यविक्ानं, वेधः, रोगः, परिचारक इति छचन्‌ अंशे गणनीयः. 
क्विभेदेऽपि धन्वन्तरिकिश्यपात्रेयमेडादिभिश्चतप्पादसिद्धान्त 








१. सारणसारनदब्दयोरावुपूर्ीं्ताम्येऽपि वैदिकस्य अतीसार- 


बोधकतया, अवेस्तागतस्य रिरोरोगवोधकतया निर्देशेन अधैमेदो 
दृर्यते।! 
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ए. 2. ए. # ०1, {४ 2..159 ४१1. 0, 039६}; 
६. सुशरते--वैथो व्या्युपसष्टश्च भेषजं परिचारफ 
एते धादाश्चिकित्सायाः कमंसाधनहेतवः ॥ 


| ख. स्था.अ.३४ ` . 
 कारयपीये--सिषर्‌ , भेषजम्‌ , आतुरः, परिचारक इति (र, २७ | 


चरदे~जभिषग्दरव्याण्युपस्थाता योगी पादचतुष्टयम्‌ \\ ` 
ख. स्था.अ. 
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उपवणितोऽस्ति । धितेन अहुरोमब्दातो विषभ्रतीकाराय “विस- 
चिन्त," श्रल्यचिकित्साथं सौवणाग्रच्छुरिका च रुन्ये इत्युपव- 
ण्यते । विस्रचित्तमिति शब्दे “चिषचिक्किरसी विपङ्रस्यं वाः अस्य 
शब्दस्य छायेव प्रतिभाति । भारतीये सम्प्रदायेऽपि कर्णवेध 
सोवणेसूच्याः, चृडाक्चुरक्मणि सुवर्णसम्पकद्धरस्य उपादेयस्वं 
रुभ्यते । सुश्चुते शस्यचिकित्साश्षस्रोपवणने "तानि ( शखराणि ) 
परायश्चो सहानि भवन्तिः इ्युक्तमस्ति । यस्य च्याश्यायां 
“लोहाः पञ्च सुवर्णाद्यः' इति सुवर्णप्रमुखभावेन निरदैश्लोऽस्ति। 
एव्‌ द्ङनेन तदीयभ्रथमवेचस्य त्रितस्याऽप्याचार्यभाषेन निर्दि 
स्थावबोधे कसथ्रवेयंशब्दे केरवीर्य-ेत्रवीर्थ-्तवीरयैत्यादिभार- 
तीयसस्करृतच्छायाया दश्यमानतया भारतीयसम्प्रदाये क्ताय- 
मानः करवीर्योऽन्यो वाऽ्ञायमानः कश्चन भारतीयो भिषगा- 
चायं इव ख प्रतिभाति | 
तुमहाङ्गतहानरोपरन्धप्राचीनर्ेखे जी वकाय बुद्धेन कृते 
भृषज्योपदेरो पू ( प्र. २८ ) निर्दिष्टे संस्कृतेन सह अर्वीनेरा* 
नभाषाजुवादस्याप्युपर्म्भो भारतीयभेषञयविषयस्य प्राचीने 
रने अहणमाद्रं स्वभाषायामनृधधापि प्रचारं च दर्शयति 
अवेस्तायां भेषज्यग्रस्थानोद्धावकत्वेन ध्रितस्य, रोगनिश््े 
प्राथनाकवृत्तया भेतानस्य निर्देशेन, वेदेऽपि चितस्य त्रेतन्य 
चोपरुम्भेन वेदे अवेस्तायां च निर्दिष्टाविमौ शब्दसामीप्यादेकौ 
स्यातामिति बहूनां विदुषां दृष्िरस्ति । ग्वेद त्रेतनस्य सङ्कदु 
ल्रेखेऽपि जिघांसया दीरधतमश्रपि जलाग्न्योः पातयतस्तदङ्ग- 
च्छदकस्य दासजातीयस्य भवेन निर्देशदश्यनादधिभ्यां भूयो 
रक्षितस्यापि दीर्घतमस च्छपेः प्रतिपक्षः कश्चन विपक्तः स त्रेतन 
इति प्रतीयते; परं नास्य भेपञ्यसर्बन्धो वेदिकाररेखाज्ञभ्यते । 
त्रितस्य ऋग्ेदेऽधर्ववेदे च बहुश उद्ञेखेऽपिं कचन तरिलशब्दोऽ- . 












| बन्थादिदेवताविरोषपरस्येन व्यास्यातोऽस्ति ! यच सानचभावा- 
 वबोधकः स शब्दोऽस्ति तत्र कचन सूक्तदरष्ट्‌ पिभावेन च्रितस्यो- 


पठम्भोऽस्ति । शहद वतायां यास्कनिरुकतेऽपि छपित्वमुक्धिखित- 
मस्ति । ईद्शेषु स्थरेषु- स्वर्थान्तरमेच । यत्र तु वैदे जप्यः 
आप्त्यः त्रितः, इति, अवेस्तायप्म्‌ ध्न्यः त्रितः, इति शब्दतो 
बुशः साग्यं दश्यते, तत्र परिवेदनदुःस्वञ्नस्व्णकारमाराकारा- 
दिदुष्कृतसार्जनस्थानस्ेनापि त्रितस्यो ्ञेखंदररनेन वैदिके सम्भ- 


दाये हेयभावेन ग्ृहीततया सुराणामसुर इव त्रितेऽपि विपक्ञ- 
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प्रदायस्येव इरानीयस्य 
विरोषेणोपर्यारोहति ! किन्तु त्रिते भैषज्यविषयसम्बन्धो न कापि 
वेदै दश्यते ¦ वैत्तिरीयसंहितायामेकत्र ८ 9. ८, १०. २.) आयु- 





ष्यदावृततया त्रितस्य प्राथनोषलम्भेन वैदिके, तरितेऽपि सैषज्यस- 


, „ ॥। र 
म्बन्धो दश्यत इति मार्टिन ( 0४79 ) विदुषा कथ्यते, तथाऽ- 


पि तत्र चितङब्दस्य अग्न्यर्थकत्वैन व्याख्याततया राजसूयप्रा- 
करणिकतया च अकत त्रिते भषज्यविषयसम्बन्धस्ततोऽपि न 


स्फुटीभवति । विचारणीयोऽयं तकंविषयः ॥ = ` 


जैद हि उर्मि उरे भव इति वाऽ 
मादाय व्यक्तिविशेषस्य देशविरषस्य य वा वाचकादुरभ्रशब्द्‌- 
निष्पन्नः स्यात्‌ । उर्रन्यक्तिः उर्चदेशो वा प्राग्मारते न ज्ञाय-' 


ते! उरशरशब्द उरणश्षब्दश्च सेषाववोधकतया प्रसिद्धौ, वेदेऽ नरे | | | नि 
ते 1 उरश्रकब्द उरणज्ञब्दश्च मेषाववोधकत वेदे | पविराव्राह्मणे ( ४. ६. ८ ) दृश्यते ! ओपगवेयुंनश्टात्रा 


प्युपरभ्येते । सिन्धौ संगच्छन्त्या उणावस्या न्या वेदेऽप्युल्खे- 
खौऽस्ति ! गान्धरे तदुत्तरदैशोषु च मेषप्राचुयं पुराऽपि कीस्यते। 


तस्ा्ठ्यसम्बन्ेनैव स्यात्‌ नद्या अपि उणावतीति नाम >ि 


च्यते। अध्वर्यवो य उरणं जघान इति छड्सन्त्रे (२.१४.७) 


इन्द्रेण हतस्य उरणनामकस्यासुरस्योरूरेख उपकभ्यते \ बेवि- 
रोनदेङस्य प्राचीनेनगरेष्वेकस्‌ “उर' नामक नगरमयुश्रयते ¦ 
यत्‌ चास्डियनानां समये अव्राहामस्य प्रधानस्थानं, सुमेरिथ- 
नानां 8, 0. 3000 पूर्वसमये सेमेविकसत्तायाः श्रारम्भे सारगाः 
नवंश्षजानन्तरम्‌ उरगुरः नानः (उर एन गर नाश्नो वा कृपस्य 


समये उरनगरं प्रधान, वाबिकोनसमयस्यान्तपयन्तं घा्मिक- || 


वाड्सययोविंषययोः प्रविद्धतरं चासीत्‌ । उरनगरे भाचीनस्य 
“दर नम्भुः ( 0" 1२००५०० 8. 0. 2300-2200 ) नासकस्य 


"वसिनः ( एण? ) नामकस्य च नृपस्य शिरे प्रतौ । | 


असीरिथन्प्रदेशीयप्वजातयः असुरव्वेनभ्युपगम्यन्ते । इन्द्रेण 
हत उरणस्तदेशीयः सम्भावयितुं शाक्यते ! उरखब्दस्य उरञ्चा- 
दिशब्देष्वनुगमस्तदेक्ञसम्बन्धदूचनाय चेतः संशपययति \ उर- 
देशे ारतीयकारशुतकाषटयुपरूग्धमासीदिति ए. सी. दसो 
अर्णयति ! वदहेशवाचकस्य उरङब्दस्य सम्बन्धेन उरश्चदब्दो 
निष्पन्शचेत्‌ काङ्कायनेन बाह्वीकमदेश्च इव दिवोदासशिष्येणोर- 
ञ्नाचार्यैण उरमरदेश्ोऽपि उपरतः किञु इति तकंणास्थान्‌- 
 गोपुररक्ितिनाश्ना निदि्टौ गोषुरो रङितश्वेति द्वावाचार्यो 
कचन मन्यन्ते । केचन खमटिनाद्रा व्यवहृत एक एवेति मन्य- 
न्ते ! दात्तिणात्यज्ञिस्प्रन्थे गोपुरस्य निदं 
जोुरस्याद्यापि विशेषतः भर 





तद्धा च रशेपुरनाश्न! ज्यदहत 





आचार्यो दाह्षिणास्योऽपि भविलुं सस्भवति । किन्तु महाभारते | | 


रामायणेऽपि गोपुरस्य पुरद्वाराथकस्योपरुम्भेन एतावेव देश- 


ज ननन 








1. 09888 © ४४९ &.€}12109 ० ४९ 955 | 
। ष र, 82. . ॥ श ¶ = & 1! 
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किक का का क क थ व + 0 


मावोऽडुध्यते 1 त्रितस्य भरितस्य्‌ चैकत्वे वैदिकाशधिनभेषल्यस- 
प्रितभेषज्यसम्प्रदायस्यापि ` समयो 














। 


ङ{त्‌ दाङिणात्यदेदोघु [` ` 











॥ 


| नो ध्०0 10 ०५६ ४0 णक. 0 ~ 6. 1.1, 18 


त ता न 


निर्धारणं कर्त न हक्यते । किंवा गोपुरमिति अद्वातनगरान्तरस्य ` 


सम्बन्धेन व्यवसो योषुररक्षितोऽपि खर्वति ५. 
:. प्राचीनो भोजदेहाः ऊान्यकुन्जदेखगृतभागीरथ्या दक्तिभे तटे 
पञ्चददाषोडरकोक्लान्तराखे आसीदिव्युप॑वर््यते । दिवोद्‌ाखान्ते- 
वासी भोजाचायो भोजदेकसम्वन्धमादाय तन्नाञ्चा व्यवहृतः 
सम्भवति ॥ 

उपधेनोरपत्यसम्बन्धमाद्‌ाय ओौपधरैनव इति निष्पद्यते । 


ओौवधेनवो नामाचार्योऽन्यन्र नोपलभ्यते ¦ किन्तु उपगोरपत्य- 


सौपगव ददि पाणिनीयसुद्रोदाहरणे महाभाप्यृता उपम्ब- 
प्यरूपेण ओपगवो निदिषटोऽस्वि । विष्णुरे मिथिकानृपतेः 
सीरध्वजस्य रातु; काशिराजस्य ङंशध्वजस्य वंशोद्धद एक 


उपरम्यते ! उपगुर्नाम वलिष्टमो्रो दव ऋपिविरेषोऽपि 


लभ्यते । ओौरवकौत्सद्पतिपुरोदहिस्य सौश्रवस उपगोरास्यानं 


लौपगवीया इति महाभया ( ४. १. ३. ९० ) टिखित- 
तया इादसस्प्रदायघ्रवर्तंकरवसौपगवस्यएवगम्यते 1 सोऽयं भ्र- 


सिद्ध आौपमव एय जौपधेनदः किलयु १ पर्यायशब्दैरपि पूर्वेषां 


छदन व्यवहारो दश्यते । 
निश्चीयते ॥ 3 .. ` 

 ईदृशास्तकमं द्टप्रमागपर्यैषणामन्तरेण न किमपि निश्वाय- 
यितुं प्रभवन्ति ¦ तदपि दद्धतेन्‌ पएथा तकितानीमान्याचार्यना- 
मानि भारते तन्न तत्र ्रदैशेष्विव बदहिदूरदेशेष्वपि धान्वन्तर- 
सम्परदायारोकप्रसरणे वरस्व सम्भावयन्ति ! एवंन्यायेन 
न्‌ वकं धान्वन्तरसम्ब्रदायस्यैव, किन्तु विभागान्तरीयसैषज्य- 


कोऽयमौपेनवः कुत्रव्यश्चेति न 


विच्वानानासप्यारोकस्य परितः ध्रसरगाय दाराणि भवेयुः । 


किमन्यत्‌ , छग्ेदेऽपि परयुञ्यसानस्य वेयवाचकस्य भिषद्‌- 
शब्दस्य आषधवाचकस्य भेषज -शब्दस्य च विङ्तमाकारं 
पुः मववोधयन्तौ दिजिष्क { 8615 ६€ ) देषञ ( 5९518 ) 
दाब्दौ इरानदेक्ीयपद्ध॑भारतीयमाषार्या, विन्तिष्क ( 5४5४ ) 
बेश्चष्क ( 5४8१९] ) शब्दौ अर्सिनियन्‌ मादायासप्युपलभ्येते 











इति पूवं ( ^ ७९ , < \ देद्ौषधयाचक्य 
परधानरब्द्ोरपि एवंसखूपेण पूव॑कारे दूरदेशान्तरप्रसरणेऽवगस्य 





साने एतद्धि अस्थानदिषयःणां परितः मखरणे न किमपि 
कौतुकम्‌ ¦ वाडेलसहाकयेन सुमेरियन्प्रदेरीयप्राचीनसुद्रागतेः 





खाद्धेतिकाचतरैः कर्पितानां तदेशीयदाब्दानां भारतीयश्चब्दानां च 
 ्गु-षयः  सख-शक.  उधिय-शधि. 
 व्गव-मा्शवे. इन्दुर-इन्द्रं सुखिन-सुकेण. 
 शु्यु-गर्ग. अरि पमद्र-सुद्धरू. 
` हनक-जनक. = ग्ह-गाख्व.  उवंस-दय्व. 
 पएवंदिश्चा बहुश्षो विम्बानुबिर्बभावेन साम्यं सम्भावितं 








 ! किं वह्ुना चघन्वन्तरिदिवोदासथोरपि तच्रोद्धावनं 
शयीयाब्दारस्भतः उपदिन्रसषस्- 


प्ररि 
कृतम्‌ ! तदट्धतपूवंद्षा्दीनः 
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पोद्धाततः 1 








वर्षपू्॑तवं च दक्षितमस्ति । शालिहोन्नीये पूवं (घ १२) निर्दिष्ट 
आयुर्वेदलाखक्नि्देशे गारूवस्योरुरेखेन, चरकोपक्रमग्रम्येऽ 
प्यायुर्वेदप्रवतंकाचार्येषु तन्नामोपरम्मेन च गालवोऽप्यायुरवेद्‌- 
विद्याधामाचायभावेनावगस्यते । गाकवस्य कारिराजदिवोदास- 
सङ्गमो मारीचकाश्यपाश्रमदरटसवं च महाभारतोक्तमपि पूर्वं 
( घ. १७ >) निदिष्टमेवर । तस्य गारुवस्य अश्वरिप्साग्रसङ्गेन 
इतस्ततो दूरेऽपि पर्यटनं महाभारतरेखादायाति ! सुमेरियन्प्र- 
देहीयपूवयुद्रादष्टो गरहौ नाम गाटव इति वाडेरमदाश्चयेन 
सम्भाव्यते । सुद्ररसोद्रल्यादीनामपि भारते वेचाचार्यतयोपर- 
न्धिरस्ति । सुमेरियन्प्रदैशीये एमद्ररे “अज्‌, इति वैयविदा- 
क्ानाववोधकं विरोषणसस्तीत्यपि चाडेरकमहाङ्गयेनोच्यते 
यदि गल्ह्-गार्वयोः, एमद्रर-मुद्रल्योरेक्यं भवेत्‌ तदा भार- 
तीयायुवदवि्याचार्थेः सुमेरियन्परदेशेऽप्युपरन्नितः सम्भ- 
वेदिति वितर्कोऽप्युदेतुं शक्रोति! परमतिग्राचीनविषयतय। 
पराचीनमुद्राच्राणामपि रेकमव्येनानििततया तदीयेषु सम्मा- 
वितगाख्वजनकधन्वन्तरिदिवोदासादिषु मेषज्यवेततव्वादेर्विषय- 
स्यानुपरुम्भेन च पूर्णतयाऽनुसन्धानं किना सैतावन्मात्रेण 
प्रकृते याथातथ्येन न किमपि वक्तं शक्यत इत्यास्तां तावद. 
तत्‌ । अस्यःं काश्यपसंहितायां भोजनकरपाध्याये (पृ. २०६) 
सात्म्याज्ञनग्रसङ्ग काश्मीरचीनापरचीनादिभिः सह॒ वाहीक- 
दासेरकञ्ञतसाररामणदेशानामप्युर्रेखोऽस्ति ! दासेरकदेशो 
मारुवाप्रान्तीय इति कैश्चिदुच्यते ! परं महाभारतेऽनेकस्थ- 





रेषु दासेरकोररेखे मारवस्य पृथगुल्रेखदर्षनेन मारुवदैशा- 


देन्य एव स देश इति ततः प्रतीयते । शातसारः को देश इति 
च न प्रतीयते । तथाऽपि बाह्वीकरामणदेकशसाहिस्येन दासेर- 
$शातसारयोरपि तत्सज्चिद्ष्टदेशविरोषत्वमनुमीयते ! रामण- 
देशस्तु अरमेनिया (५५९९ ) देशं इति निरूपितोऽस्ति। 
मणपर्बतस्योल्रेखो जेन्दावस्तायामप्यस्ति । महाभारते उन्तरी- 
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| -घ. भ फद्ञलैधः 
४. उन्तताश्चापरे स्लेच्ख्यः करूरा भरतसत्तम । | 
यवनाश्चीनकाम्बोजा दारुणा स्ङेच्ड्जातयः ॥ 
सङ्ृदग्रहाः ऊुरुत्थाश्च हूणाः पारसिकैः सह । 
तथेव रमणाश्चीनास्तयैव दश्चमाङिकः ॥ 
न ` ` ` ` ` -मीष्मपवंणि ९ ध्याये. 
`. दक्षिणेन तु शवेतस्य निषधस्योत्तरेणतु! 
` वषं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥ -तत्रैव ८ अघ्याये. 


५ ॥ ५ ५ ५.८ की 0 + + + त ^ ^ + का का क क क) 
थ 0 ^ + + ^ 


यनानाजातीनां निर्देशे हूणपारसीकचीनादिभिः सह्‌ रमणजा- 
तीनां, निषधस्योत्तरतो रमणवषस्य निर्देशश्च दश्यते । एवमु- 
लरेखदशशनेन अरमेनियाग्रदेशपर्यन्तमपि भारतीयपूर्वाचार्याणां 
परिचय आसीदित्यनुमातुं शस्यते । अखेक्जेण्डरेण खह नीता- 
नाम्‌, अशोकसमये इतस्ततः प्रषितानां च विदुषां कानि 
नामानीति इतिहासो निगूहते । यिशखषटस्य समये मिश्रदेशे 
“येराप्यूतः ना्ना प्रसिद्धाः केऽपि विरक्ता भिह्चृत्तय आसन्‌ । 
येषां शिक्ञाप्रभावो यिश्ुखषटेऽपि पपात । द्मे पूवैदेश्लाभिजना- 
धर्मोपदेशेन साकं चिक्षिस्सामपि कुर्वाणा आसन्‌ । येषां नाम्ना 
पाश्च्यचि्गित्साशाखे धेर प्यूतिक्सः नामको विभागविर- 
षोऽस्ति । एषां येराप्यूतानां जीवनं भारतीयथेसे ( स्थविर ) 
भिच्धकाणामिवासीत्‌ । अशोकसमये पाश्चाच्यप्रदेशेषु गतानां 
भिद्धकाणां चिकित्सकानां च सन्ततय एते भवेयुः इति 
भारतीयेतिहासभन्धे जयचन्द्रविचालङ्कारो वर्णयति । पोकाकम- 
हाङूयोऽप्येनमेव निरूपयति । देशान्तरीयेतिहसेष्वपि कति 
निरीना भवेयुः । देशञान्तरेतिहासगतान्यपि कति भारतीय. 
नामानि देश्चान्तरभाषासु बहुरो विङ्कस्या अपर्चियभावमापृ्य 
तदक्षीयग्यक्तिनामानीष प्रतीयमानानि स्युः । यथा हि करोनस 
( 1२९1४०05 ) न .म्नाऽभिहितो भारतीयः कल्याण इति चिवे- 
चकैर्निरूप्यमाणः स एवायमिति परिचीयते । एवंभावेन बहो 
विकार्विवेचकदशो वहिभावेन च भारतीया अपि अपरिचिय- 
भावेन देशान्तरीया इव प्रतीयमाना इतिहासमगर्भगता भवेयुः। 
कतिपयेषु जायमाना सदसती प्रव्यभिक्तासम्भावनाऽपि 
विचाराय दशः प्रेरयति ॥ 

चरकसुश्रुतकाश्यपभेडादीनां प्राचीनगन्थेषु गृहीतनाम्नां 
पूवाँचार्याणामन्येषामपि नामान्येकेकदा उपादाय यथावश्चि- 
वचनं, परयांरोचनं, विषयानुसन्धानमपि आयुर्वेदीयपूर्वाव- 
स्थाया देशतः कारतः स्वरूपतोऽपि चिवेकाय सं कमपि 
सालोकं मागमुपदश्चयेदेव, किन्तु विस्तरभयादिदानीमेताव- 
तेवो परम्यते ॥ 

वेद्रिकसादिस्ये मान्तिकप्रक्रियाया उपरस्पेऽपि केवमेष- 
जप्रक्रियाया जपि नल्पान वा साधारणाः, 
अपि असा्रारणा बहुशो विक्या ऋग्वेदेऽपि 
दश्यन्ते; अथववेद तु श्रारीरकानि ओषधयः 
कखवेयकविषया रोगनिरदेक्षा रोगोपचारा- 
येता मेषञ्यविषया ओताः प्रोताश्चेति 
पूवं ( ए. ९-७ }) निर्दिष्टमेव । षष्टययिक- 
त्रिशतास्थिज्ञानं श्षतसहसशषः सिरी (ष्िरा) 


वेदिकसा- 

हित्यमूलकं 
मारतोयभे- 
वज्यसमथं- 


नम्‌ 








१. भारतीय इतिदासकी रूपरेखा भाग २ १. ५९६. 
2. 1018 70 लिप८्ह्०्€ छक 000०९. 
३. दादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उत तन्न्विकेत। 
तत्राहतास्लीणि रतानि राङ्गवः षष्टिश्च कीला अविचाचखा ये ॥ 
अधवे. १०. ८, ४ 
४, रातस्य धमनीनां सदन्तस्य दिराणाम्‌ । ` 
अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत | अथवर, १, १७. ३ 





¦ ॥ ९ १३ 
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धमनीनां पौर्वकाकिकं ज्ञानं मन्त्ररिङ्गादपि स्फुदीभवति । शत- 
|: 9 ६ णनमस्ति (९ 9 
पथव्राह्यणेऽप्यस्थ्नां षष््यधिकच्रि्छतानां वं । वेदिक्यां 


याराप्रक्रियायं पाश्यकचिभागे न केवरं पशूनां, सनुष्याणासपि 


मेधेषु तत्तदवयवानां पृथक्करणं दिनियोजनं च दश्यमानं 
तद्धिषयकं वि्ञानविरोषं व्यनक्ति । वपाहदयायुद्धरणे हस्तको- 
हरुसपि विज्ञानवर्धकमभ्यासं दक्षयति । "अथर्ववेदस्य दंज्म- 
काण्डद्वितीयसुक्ते श्ारीरकास्थ्नामानुक्रमिकं समीचीनं च वरणेनं 
भ्यते । वेदकाल्किमरतीयेः प्रथमं शरीरस्य ारीरकविक्ता- 
नस्य च मिथः सम्बस्धमावहन्तो विषयाः परिक्षाता जासन्‌' 
इति परैदिकविषये वैदुण्यवद्धयं कीथम्याकडोनर्महाश्याभ्या- 
मपि लिखितमस्ति ॥ 


्गथर्वयज्ञमन्त्रलिङ्गतो विरोषतो बह्वीनामोषधीनां ज्षानं 
विनियोगश्च पूर्वं दर्दित एव विकरृतभभ्नायवयवनां रोहणसन्धा- 
नाद्यर्थमोषधीनां प्रार्थनाऽथर्ववेदे दश्यते! ऋग्वेदे सोमस्य 
ओषधिराजस्वेन वर्णनमपि बह उपरभ्यते । सौमिकी याक्षि- 
कश्रक्रिया यदा प्रघृत्ताऽऽसीत्‌ तया साकमेव सोमस्य प्रधानो- 
दधिभावेन परिज्ञानं दश्यते । अश्चिनोर्देवभिषग्भावं सोमाश्विन- 
योधनिष्टं सम्बन्धं च वहुशो मन्तरलिङ्गानि गमयन्ति । सुश्ुतेऽ- 
पि सखोमस्यौषधिमावेन बहुशो निरदै्षोऽस्ति । सोमस्य 
या्तिक्यां संस्थायां सेर्त्रसंस्थायां च सम्बन्धविरोषावगमोऽ- 
प्येतष्टिायाः प्रल्वीदतरः” हक्चयति । अथवेणि कौषधवणेन- 
सूक्ते कुष्ठस्य इद भकु काम्यः <: पूर्वकाले परिक्लानस्य निरदै्- 
दशनेन ओषधिविर्\गामन्वेष्णः परिज्ञानं च पूवंकाखादेव 
बहनामासीदिर्यपि मःश्रलिङ्गतो लभ्धवे । नैतावदेव, वेदमन्त्र 
पहखश ओषधीनां श्तज्ञो भिषजां च तादात्विकीं प्र्सिस- 
प्युद्भिरति । न केवर वेदकार एव, जपि तु त्रियुगात्‌ पूवंमप्यो- 














हमा यास्ते रातं हियः सहस्रं धमनीरुत । 

तासां ते सर्वात्तामहमदमना विल्मप्यधाम्‌!) अथव. ७. ३६. २ 
१. रतपथे ६२. १, ३ । १२. २. २) 
2, वु€ फध्लाल् ग ४४८ एलत्वा० [एता०8 86605 शन] 
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ॐ0प्ा9तप्‌ 806 कवलत काकण 6०४ 
ए. 1, 0. 6. 20€661988 ¶०1, {1, ए. 415. 
३. सं ते मज्जा मञ्क्ञा मवतु समते परुषाः परुः । 
सं ते मसस्य वि्स्तं समस्थ्यपि रोद ॥ 
मञ्ना मज्ज्ञा सं धीयतां चमंणा चमं रोहतु । 
असक्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मसेन रोहतु ॥ 
लोम लोस्ना सं कस्पया त्वचा सं करपया स्वचम्‌ । 
असुक्‌ ते अस्थि रोतु च्रं सं येद्योषधे ॥ 
| अथर्व. ४, ६२. ३. ५ 
४. यंत्वावेद पूवैश्छवाकोयवात्वा कुष्ठ काम्यः । 
यं वा वसो यमास्यस्तेनासि विश्वभेषजः 1 अथवे. १९. २९० ९ 





षथिपरिक्लानमासीदिति या ओषधीः पूरा जाता देदेभ्यल्ियुगं 
पुरा, इति वैदिकादेव मन्त्ररिङगद्‌ दश्यते \ 

किञ्च-वेदिक्यां नच्त्रष्टौ शछतभिषडनामकस्य नक्तत्रस्य या- 
ज्यानुवाक्यातैततिरीय॑मन्त्रयोः वरणस्य शतभिषङ्नच्त्रस्य च 
क्त ओषधीर्निष्पाद्य जायुष्यकारकत्वादिकस्युपवण्य॑ते । तेना- 
स्मान्मन्त्रलिङ्गच्छतक्चो सेषजानां दातृतयाऽस्य नच्षत्रविरीषस्य 
तन्नाम्ना व्यवहारः पौर्वकालिकोऽवगभ्यते ! तत्रेव बाह्मणवा- 
क्यान्तरे असुरग्रहारशषतस्य चिकितस्छनेन देवानासारेम्यरून्धि- 
यस्मिन्नक्षत्रे बभूव स एव शतभिषगिति निर्वचनन्तरसपि 
सूचितमस्ति । छत्तिकादिनकचत्रकारो गणनयाऽप्यतिप्राचीनः। 
तेष्वेकतमनन्तत्रवाचकस्य शतभिषक्छब्दस्य देदिके समयेऽपि 
निरूढस्यानुसन्धाने तावताऽपि कतस हरं ओषधीनां तदु- 
पयोगानां ततो खभानां चावगमोऽतिपूकंकारदेवासीदिति 
प्रतीयते ॥ | 

आध्यात्सिकमक्रियएयासुपनिषंदपि नाञ्यादीनां विच्छानं 
रभ्यते । योगसार्गेऽपि करीराणां प्राणवहानां सूच्माणामपि 
नाडीनां वहुशो विज्ञानं यथाकाममान्तरवायोः स्वारणनिरो- 
धनादिकौशलं च रम्यते । तान्त्रिक्यं पद्धत्यामपि षट्चक्रभेदनं 
तत्तत्स्थानेभ्यो वर्णानामुत्पततिविभावनं, मूध॑भागे कर्णािनासि- 
कादिसम्बन्धिनीनां तत्तदेन्द्रियकादिविक्ञाननाडी नामनुखन्धाने 
्षानवहनाडीनां केन्द्रस्थानीये गुरुपदे कण्डलिनीतः समुत्था- 
पिताया जीवकैः संयोजनेन राभास्वादनमित्यादयः सुच्मा 
वान्तरवि्ानविरेदा अन्तमुखीं विशेषसंविद्मवभासयन्ति । 
महेजजोदारोभूग्मोपर्ज्धयोगमुतीनां चिन्यासवेशिव्यमपि यौ- 
निकान्तःक्रियाविल्लानकौराखं प्राचीनतरं साधयति ¦ वंसन्त 


१. ८ कः ) क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः । नक्षत्राणां दातमिषम्वसिष्ठः। 
तौ देवेभ्यः इणुतो दीर्धमायुः { शतं सदसा भेषजानि धत्तः ॥ 
( अनुवाक्या ) 
सायनः °“ श्तौ वरुणक्घतभिषजौ देवेभ्यो देवाथं यजमानस्य 
दींमायुः इणुतः । तत्सिदधयथं रातं इतरसतंख्याकानि सदशक्षख्या- 
कानि च भेषजान्यौषधानि धत्तः सम्पादयतः ॥ 
८ ख › यज्ञं ने राजा वरुण उपयातु । तन्नो विवे अभि संयन्तु देवाः । 
तन्नो नक्ष दातसिषग्जुषाणम्‌ । दीघंसायुः प्रतिर देवजानि 
{ याज्या ) 
सायनः" “““ शतभिषगाख्य तत्नक्षतरं नोऽस्मभ्यं दीषंमायुश्चिर- 
कारमायुष्यं मेषजानि तदर्थान्यौषधानि च प्रतिरत्‌ प्रकषण ददातु ॥ 
॑ तैन्तिरीयब्राह्मणे २. का. १. प्र. 
२. यज्छतमभिषज्यन्‌ तच्छतभिषक्‌ ॥ तैत्तिरीय न्राह्यणे १.५.२.२ 
सायनः--यरिमिन्नक्षत्रेऽसुरङ्तं प्रहाराणां दात देवा अभिषज्यन्‌ 
अनायासेन चिकित्ितवन्तः तस्य रतभिषगिति नाम ॥ 
३. शतं ह्येका हृदयस्य नाड्यस्तास। मूर्धा नमभिनिःखतैका । 
तयोध्व॑मायज्नसतत्वमेति विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
कटो पनिषदि &-९६ 
4. 76 क षऽप्०णऽ पणत ० क 95०0४ 0, ०61९ 
४6 ६५३० ७०48 23 8 ० छनगण्डष - 
6584 ©, प्ल. 








११२ 


उपोद्धाहः । 
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जी. रेरे ( ४. 0. 16} 
आन्तरनाडीचन्छादीनां तत्तदधिष्टावृदेदतादीनां च विषयेषु 
बहुशः प्रकाल उद्धावितोऽस्ति 

याद्घवरक्य॑स्टतौ योगसम्बन्धेन शरीसेत्पततिभरदद्येने सविं 


वरणानि षष्टयधिकत्रिशतास्थीनि भराणयतनानि सक्तश्षततिरा 
नवक्चतरनायुन्‌ द्विशतथमनीः यञशतपेक्लीः केरारोमाणि रजा 


दिपरिमाणानि हदथनि्मता दाखक्षतिसदखनाडीश्च निरून्यत- 
दविज्ञानं योगोपयोगितयाः निर्दिष्टमस्ति । रामायणमहाभारता- 
दिष्वपि श्छरैचकादिवरिषयोऽस्तीप्थुक्तसेव । कौटिरीयेऽपि क्ष- 
दखयैयकादिसम्बण्धिनो विषयः वटु्धो रम्वन्ते ! तन्न चतुद॑शे 
ओपनिषदाधिकरणभे परशराताद्‌शुक्तत्प दनमेषञ्यसन्त्रयोगस्वव- 
लोपघातप्रतीच्छारसम्यन्धिनो बहश ओषष्यादीन प्रयोर् 


अपि सन्ति 
द्‌ः लद्धं सांसारिकेषु सर्वसादिवयेषु वर्धः सस्मान्यते 
रोक 


प्राचीनतसहिताहरीमित्तानीजाव्योमिथः सन्धिशिखः- 
रेखे नासत्यमित्रवस्णेन्द्रादिवैदिकदैवतानां खाक्तितयोल्रेखस्य 
पूर्वं ८ ष ७२ > निर्दिषटस्यादुखन्धाने तदास्वे स्वप्रतिन्षापारने 
साक्ञितया वेदिकदेवदानाञयुपादानदक्षेनमिदं वेदिकस्षम्यतायः 
केवरं तादाप्विकसवं नाववोधयति, अपि तु तदात्वे तावति इरे 
 माबान्तसीयजःस्यन्तरीयश्िरूरेखेऽपि वेदिकदेवतानां सारि 
भावेन निदंशने सुक्किरणं च दृश्यमानं वदिकसभ्यतायाः 
सर्वोपरिभावेन प्रतिष्ठया प्रचारेण च सह पूंपरस्परयाऽनु्ुत्त 
बहुपू्वैकार्कितां च दुर्शयति । न केवरूमेतावदेव, यौ. खल 





नासस्यौ मेषञ्यवियायाः पूर््ाचार्यभावेन छगवेदादिकसाहित्ये | 





हशः कीर्तितौ दृश्यते, तयोरप्यन्र रि 
ज्यविक्वानस्यापि ततः प्राचीनता ध्वनयति । 
किञ्च--वैदिरीषु यश्चसंस्थासु अश्वमेधस्य 
प्रतिष्ठा चासीत्‌ । परितो सृपतीनवनाम्य स्वं गौरवं श्यापथि- 
तमञुभ्मिकं भ्रेयश्च साधयितुं वीयवद्धिः प्राचीनतमेरप्यनेक्ष- 
राजभिरेतयागस्यानुष्टानं यदश: पूर्वतिक्तेषु दश्यते ! पेदका- 











दीयते । सोऽयं यागः प्रायः श्रते; सवो 
ब्रा्यणरेषु श्रौतसूतरषु च निर्दिं्ोऽस्ति । ईद्देऽश्वमेधे राजपरि 
षदि महर्षीणामम्रतः संवत्सरपयन्तं गीयमानस्य तत्तद्वाथासु 








तृतीयेऽद्धि मेषजविधाख्यानं गीयमानतयः आश्चरायनसूत्र 
लाङ्वायनसूत्रेऽपि निर्दिष्टञयुपरुभ्यते । अश्वमेषे मेषजविद्या- | 
धूवंसपि भारतीयं स्वास्थ्यवेश्कविन्तानं पूणतयाऽभिव्यनक्ति। 


कीतंनमासोदिलि म्याक्ससूकर्‌ - ( ८५५०५४)।९६ ) विहुषाऽप्यु 


शयेनः वैदिकमन्त्रानवलस्ब्य | 


मरही श | 





` १, याज्ञवल्वयस्मतौ प्रायश्चिष्ताध्यारे य॒तिधर्मप्रकरणे 
| ` इलो० ८४११० 
२. अथवाणौ वेदः सोऽयमिति दभेषजं निरान्तं स्याप्तन्निगदेत्‌ 
। | शरांयनश्रौतदत्रे ४. 
` ३. अथवैवेदो वेदः सोऽयमिति भेषजं निगदैत्‌ । व 
शांख्यायनश्रौतखंतर १६. १ 


„` 4. 4 न 9 6 भल दिनी ्लत्नैप्ण्-- 
-- ए. 00 पा}6 2. १0, (९. 0. ५४.) 
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ज्िखितमस्ति । वेदस्य कऋणग्यज्जुःसामाथवंत्र यानानां इतश्षः 


सहखकश्षश्च शाखा विभक्ताः प्रतिपादयन्ते चरणव्यूहङृतं ॥ कार- 


धर्मेण बद्श्ञः शाखानायुच्छदेऽपि उपटम्यन्ते अयाए्टि सनेकाः 


शाखाः । कतिपयकाखान्तराणां श्रोतस्मातेसूत्रादान्युपरुभ्य- 
मासानि मूलश्रतिश्षालानां ` विखोपमप्यनुमापयन्ति । 
सोऽयं वेद्‌ आनुश्रविकम्रक्रियया तत्तच्छखाविशेषरूपेण अति 
पूर्वकालादार्याणाससंख्यमहर्षीणं वसतिषु हृदयेषु मुखेषु च 
ओतप्रोतां दिप्वग्व्यापिनीं महनीयामासमनः स्थितिमवबोध- 
यत्ति ! एताद्ो आस्नायसम््रदाये अश्वमेधस्य महनीय्‌- 
यागस्याङ्गतया भेषजाख्यानं गीयमानमासीत्‌ । यत्‌ श्रुतेरथ्य- 
यनाध्यापनप्रछियया, अहरहः पारायणाभ्यासरीस्या, याज्तिक- 
कहपप्रयोगचचौनुष्ठानासिवज्यादिवतमेना च आषदसतिषु सम 
न्तादुदधोप्यसाणं सत्‌ मन्दिरा्यवस्थितकतिपयभंषञ्यसम्बन्धि- 
ङलविषयेभ्यः क्चनोपरुन्धक्षिरेटकादिगतभेषज्यविषयेभ्योऽ- 
न्यूनं महच्वं, व्यापिकां स्थिति, वेदिकदेवताग्राहिरेखान्तरेभ्यः 
ू्व॑परतिष्ठिताया वेदिकखम्यताया उदेयसहभविनातिभ्राचीनतां 
च भारतीयभेषज्यप्रस्थानस्य साधयति । इत्येवं नानाञ्चाखाः- 
परसृतऋगथवदिष्वपि बहुशोऽनुस्यूतविषयतया, यागीयम्रयो 
गेऽप्यन्तर्मीयमानारूयानतया, आयुर्वेदनाम्ना वदिकम्रस्थान- 
विषेण पुराकाराद्‌ विभक्ततया चातिप्राचीनाद्धारतीया- 





द्वैदिक्ान्मूखखोतसः परम्परया शरवर्तमानतया निध्ितस्थास्था 


भारतीयभैषज्यविक्ञानस्य पूर्वोपक्रान्तं भारतीयस्वं सुसमर्थितं 


अवदि 
घत्यमक्तं कोर्वक---( 0. 0०16४"००४< )महाक्लयेन-~ ` 
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विल्ियरख महाशयेनापि 
रादारभ्य प्रवर्तमानोऽयं थागोऽन्तते बेदिकधसं पुमरूज्जीव- | 


यता पुण्यमित्रेणापि विहितस्तदीयं नाम सगौरवं प्रतिष्टापथा- | 
मास ! सभद्रगृप्तस्य शिरखरेखेऽपि यदुल्रेखः सभ्मानदशष | 
सुं श्ाखासु संहितासु | 


यस्य भारतस्य खदु पराचीना सभ्यता मिश्रमेसोपोरामि 
। ` यादिप्राचीनसभ्यतया सह संवदन्ती ताप्यु 
भारतीय ` 


छंघयाग्रे गन्तुभिव समीष्ते, सारश्चस्य भार- 

भृग्भंतः तस्य महेजजोदारोप्रवशमूगसीपरुस्धानां निवा- 

 व्राचीनभे- सस्थरल्लानागारमटप्रणाल्यादीनामनुसन्धाने 
 घञ्यद्टश्िः दश्यमानमाघुनिकैः स्थापत्यविचाञकङैरप्य- 


 भिनन्द्नीयं प्राचीननिर्माणमपि पञ्चसहस्रवरषं 


तत्रैव भूगमीन्महच्छयामगोरुकमप्युपरन्धम्‌ । यदूनुसन्धाने 


डा. स्वारद्खानामकेन रसायनाचार्येण ॐडो० हमीदनामक्छेन च 


| भिषग्वरेण च परीच्य शिंखाजतुगोखुकमिदं पर्व॑तीयप्रदेश्षाद्‌- 
 च्रोपगतम्‌, ददं मूत्ररोगादिषु बहुषु रोगेषूपयुज्यते, ्रौषधकर्ं 

। प्येवास्य विरोषोपयोगः इत्यादि विवरणं प्रदत्तम्‌ । एवंविधेन 
। परीक्षकाणां विवरणेन सह तदुपरुम्भष्त्तं सर जानमाश्चर- 
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आलोकाय उञ्डवरं दीपकभिवं प्रविभाति । शि 
धन्वन्तर्यात्रेयकश्यवादिमिरपिं बहशो निर्दिष्टः 
पि तद्प्रयोगोऽस्ति। यस्य॒ तास्शग्रदेशे नोद्धवः अपि तुं 
दूरतः पर्थतप्रदैशादानयनं भवति, तस्य भैषज्यायेव भराचीने- 
रपि उपयोगो निदिष्ठः ! यस्य महारसायनकल्पो महिमा चं 
गीयते भारतीये आयुवेदे ! चिरकाख्यूशमसमाधिन्प विनष्टा- 
नामौषधादीनामनुपरम्भौचिव्येन ओचित्यवतो यस्य कस्यचि 
दपि विषयस्य देवादुपरम्भस्यासाधारणत्वेनानुसन्धेयतया इंड- 
श्षस्यासाधधारणौषधवस्तुनधिशवस्थितस्योपरम्भो भारतीयं श्रा- 
रीनवेयकं सयुद्द्योतयति । एतावति कारान्तरे इतराणि कानि 
चा वेद्यकचिहानि उपरुभ्येरन्‌ ॥ 

तत्रेव भूगर्भ खद्धं खगा न तन्रोद्धविनः, अपि तृश्वहिया- 
रथादिषु सम्भविनः तादश्षानां शङ्मण्यच्यनेकश्चः पुञ्जीभूता- 


न्युपरग्धानि \ जाथवंणसंहितायां हरिणश्चङ्गस्य हेत्रिय ( इय- | 


कुष्ठापस्मारादि > रोगनाश्नोपयोगिताया उपलम्भन वेदिके 
समयेऽपि तस्य॒ सेषजसरूपेणो पादेथताऽऽसीदित्यवगमादन्रोप- 
रुञ्धानां हरिणश्चङ्गाणामष्यौषधार्थं सद्ग्रहः स्यात्‌ ! हरिणश्च- 
ण्यद्यापि श्ङ्गपुटाघोषधेषु भारतीयरूष्योज्यन्त एव । तव्र 
हरिणशचङ्गाण्यौषधार्थं वाणिज्यार्थं सङ्गृहीतानि स्युरिति सर 
जानसाशंरुमहोदयेनापि स्वाश्चय उद्धाटितोऽस्ति ॥ | 


तस्प्रदेशे बषटूनि धातुखन्मयानि नकान्यव्यदकन्धािः 


कार्यपीयै जातकर्म त्तरीयाध्याये ( प० ३१६), चरकेऽपि 
ज्ातिसन्रीयाध्याये विनोदाय बुदिविकासाय च नानाविधपश 
पद्याद्याकुतीनां बारक्रीडनकानामुपवणंनमय्युपरम्यते ! ऋीड- 
नकानामष्यायुर्वेदीयविषयेः संह सम्बन्धो न खल्वाश्च्यावहः 
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१. हरिणस्य रघुष्यद्रौधि श्चीषणि भेषजम्‌ ! सक्षत्रियं विषाणया 
वि धूचीनमनीनङत्‌ ॥ अदु तरा हरिणो दृषा पद्धिश्चतुभिरक्रमौत्‌ । 
विषणि विष्यगुन्पितं यदस्य श्षेधि्य हृदि ॥ 
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ए्वसुपलस्मेन भारतीया सैष 
संहसेवषभ्य उपरि आरोहति 


लुखन्धानेन द्धसह वषभ्यो नावाची 
भारतीयसस्यतायाः स्पष्टीभवति 





# ^ + + 


यविध्या इतिहाखद्शाऽपिं पड 









तथेव 
प्राचीचटेखवस्स्वादी नं पूवेरन्तण्णनां दशनेन 
भिश्रवेब्लौनिथासीरियाचीनादिदेश्षानासपि 








वश्यक! न्ता चतुःपञ्सहसरवयैव्॑वीयसी निश्ची 
यते । पुराकारेऽपि सभ्यतासश्द्धतथ 
रुद्यमणेष्वेषु॒प्राचीनदेशेषु बह्श्लो क्षानविक्षानविरोषंरपि 
भवितन्यम्‌ ! तन्नापि दिदेषतो जीवनोपयो गिन्या व्यावहारि 
क्या भेषज्यवि्था स्ववश्यमेव भवितव्यम्‌ ! सुतान 
प्राचीनदेलानां सैषल्यविश्ये आष्मीयानि पूर्वखोत्तास्यपि भवे- 
युः ! पेचैरीनिरदिष्टानि पञ्ञीरधिर-शूकरादिमांसमेदः-कच्छप- 
स्तिष्क-मनुष्यशृक्रौषधादीनि भारतीयायुर्वेदसम्प्रदये प्राय 
जअनुपकरूभ्यसमानानि तदीयासाधारणपूवसोतसः प्रबुत्तानीव 
गतिभान्ति ! एवमस्यन्रापि स्वस्वपूचंसस्प्रदायागता अघाधा- 
रणा अपि विषया भवेयुः ! बाहीकभिषजः काङ्ायनस्य निद्‌- 
शनेन अन्येऽपि कति वेदेकशिका भिषजो भारतीयः, भारतीया 
अपि वेदे्िकेर्विज्ञाता भवेयुः ! अस्यां काश्यपरसंहितायां खिर- 
भाग स॒तिकोपक्मणीयाध्यये--'वेदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविध 
स्खेच्छजातयः? इत्यन्न ( ए० ३०७ ) वेदेश्या विदिधा श्छे- 
चछजातय इति खामानाधिरण्योक्चेखेन मारताढहिभूता बहुविधो 
ठेच्छजातय एतष्टन्थक्कताऽपि परित्ताता अवगम्यन्ते ¦ स्खेच्छु 
शब्दो महाभारतहरिवंश्षादिप्राचीन्रन्थेष्वपि दश्यते । ययाति 
रूपाख्याने पितुराक्ताया अननुपारनेन उवंसुरयुदद॑द्श्च शापेन 
वेशवाद्यानां म्डेच्छानं वंशप्रवत्तक्ा उद्धिखिताः सन्तिं । 
परघ्यन्तो ्रेच्छुदेश्शः स्यादि'ति कोज्छछदुङ्ञेखेन मारतप्रत्यन्तदेश्च- 
स्थानां ब्डेच्छानामयं निर्देश्षः स्यात्‌ } किं वा--पाणिनीयधष्टः 
पटिऽपि स्छेच्छधातुरपात्तः। महाभाष्यङ्ता पतञ्चरिना "तेऽसुराः “ 
हेऽख्यो हैऽख्य इति इर्वन्तः परावभू बुस्तस्मार्ग्खेच्डः मा भूमे 
त्यध्येयं व्याकरणम्‌, इध्युद्धिख्य असुर स्टेच्छतया निर्दिशाः 
सिन्धुतटोपरुड्धवस्तुषु बहुः सङ्कतसाम्योपरुम्भेन इरानि 
यनू-असीरियन्म्तिप्राचचीनम्रेच्छजातीनां भारतीयानां च 
मिथः परिचियस्यावगत्या तदात्वे प्रसिद्धा इरानियन्‌-असीरि 
यन्प्र्तयो विशेषन्ञानवत्यो भारतवबाद्या विविधा स्लेच्छजाः 
तयोऽन्र र्रेच्छक्ञब्देनाववोधिता अपि सम्भवन्ति ! सोऽयं 
वैदेश्यस्रेच्छवेधोश्चेखः खिरूभागगत्स्वेन जीवकससये वास्स्य- ` 
समये वा देश्चान्तरीयवे्कम्रङ्ियाविरोषस्माप्यवगमेन तेनं 
निर्दिशोऽपि सम्भवति । चरकेऽपि दिसानस्थाने “विविधानि 
हि भिषजं शाखाणि भ्रचरन्तिं कोके" इति रोके नएनाविधमे- 
दजश्ाखपचारे निर्दिष्टः; अधत्वे सौरचिकित्स-जरुचिङिस्सा- 
सैषल्यविदिषस्पा-शखचिद्िस्सादिनानापन्छियाण प्रचारवसं 
तदाष्वे भारसेऽन्यत्र विदेशेऽपि भ्रक्षियान्तरेरपि मेषज्यग्रचारो 
ऽवबुध्यसे ।! वैद्कारादनुवतमानस्य अारतीयायुचदसम्प्रदा- 








८ अथर्व, २७१९-२, ) । यस्य भारतीयत्व पूव ॒समर्धितेऽरि कारुक्रमेण भारतीयविष- 


११४ इपीश्टाक्षः 








यागां वेदेक्लिकसम्प्रदायेषु, वेदेशिकसस्प्रदायविषद्याणां भारती ( ५ ) उपसंहार रि 
यसम्प्दाे न्यूनाभिकरंशेरयदेदाः मतिफलनमपि सम्भवति । | = विदिततमेत्रैतदिुषा, पूवसमये घन्वन्तरिकश्यपात्रेयादिभि 
प्रचीननानादेश्गतना म्राचोनभषज्यविषयाणा यथावद राचायं विंचारशाणनिघपणेनोञज्वलीक्कतानि 
न्धानमन्तरा तदीयं तादालिकं भेषञ्यसम्बन्धिज्ानं किमात्मकं | कचं नाच सिद्धान्तरतानि पाशचारयविजानभाग्करपभा- 
किसवरस्थं चासीत्‌, स्वीयमेव तेष्टामसाध्रारणं पूवेखोतः, किं याणां भौर. तरङितर भिरपि सम्पति सवहमानं य्या 
वा परकीयस्रोतसोऽपि प्रतिफलिता विषया आसन्‌ इति | __ 

नुखन्धा- रोचयन्ते, उपादीयन्ते, प्रशस्यन्ते चेति 
तरेतावता खामान्यदर्षनेन किमपि परिच्डेत शक्यते! तत्र तत्र ) १ | 
गतानामुपरिकक्लाविपयाणां यथावद्िचारात्‌ प्राक्‌ परिच्छेद्‌- किथानगाधो निचारोद्धि ` दवा । चन्र 
दषः सम्भावनःयामेव पर्यवस्यति, न पर्यन्तभूमिं प्रध्येति चिरं निरुद्निश्वससवगाटंः पाणिपूरं रलान्या- 
प्राचीनदेशगतान्‌ प्राचचीनव्रिषयानेकेकरा उपादाय यथावदालो- | सान्ते । दद्या अस्युच्ा प्रन्धकििदेपाः पूत्रिमूतयो भारतस्य । 
चनं यदि विधीयेत, तदा अरिमिच्नरोऽनयोः सम्प्रदाययोः | एत एवाद्यत्वे उपलभ्यमाननिवन्धेषु सदम्राथम्धगीरवद्शा 
खाभ्यस्‌ , अनयेर्वेषस्यं, समानानामेषां विषद्राणामि वीच्यन्ते । एषां सूचमया च्छा विपयानुसन्धाने प्रस्येकवाक्या- 
प्रतिफर्नम्‌ , इमा एतदीया असाधारणाः पूवदध्य इति | नि सारनिष्कपंरूपाणि सूत्रमयानि क्तायन्ते । यानि परिष्कृत- 
परिच्छे छोऽष्यालोक उन्दवेत्‌ ! यद्यपि प्राचीनदेश्ानां पूचप- | अज्ञावमवंः प्रक्चनेन विाख्विषयदिग्दशेनरूपतामानेतं शक्य- 
रिस्थितेर्यथाददवगसकानि पूर्वचिद्धानि काटतव्श्षदरहुशो विद्धु- न्ते ¦ भूगर्माज्नानारत्नानीव निरितग्रत्ाव्रिदलिता्यद्न्तर्भागातत्‌ 
छानीति सामस्त्येन यथावदवबोधो दष्करः प्रतिभाति, त्था- | संस्योतीतानि सिद्धान्तरत्नान्य्रासादयन्ते करूतश्रमः। पुरा समये 
ऽपि यान्यद्याप्यव्लिष्टानि उपलभ्यन्ते, तेष्वपि विचारालेके | एवंविधाः सुसस्करता विचारा अवगस्यमानास्ता दाचिकीं विम- 
उन्मील्यमाने किमप्यन्तः स्थितं स्वरूपं यथासस्मवं प्रकादेत ! | शन्ति यथाऽववोधयन्ति, ततः परमप्येवं क्रमेण विचारि- 
दिशे प्राचीनयैषस्यस्चम्बन्यीनि व्वक्पत्ररोगप्रतीकारव्यवस्थाप- | बृद्धरवगमाय नेकमपि निदनं रम्यते । शल्यग्रस्थाने सुश्रत- 
रादीनि यान्युपरुभ्यन्ते, अपरीरियायां देमूचिन्सासयिकाः | संहितायाः पश्चात्‌ केवलं वाग्भरब्रश्टतिभिरवितरेख्शातः शस्यश्र- 
शिलारेखगता भेषञ्यसम्बन्धिनख्रयोदशरेखा उपटन्धाः, इश- | क्रिया निर्दिष्टा । साऽपि सौश्रतविज्ञानस्यंवांशतश्डुायाग्रहण- 
नीयग्राचीनवेस्ताग्रन्थे वेन्दिदादंयस्नयश्तप्रररणेषु भंपञ्यस- | मनुभावयति । क्रिनामास्मिन्‌ प्रस्थाने शल्यविन्नानं तस्मिन्नेव 
स्बन्धिनो ये विषया टश्यन्ते, सुमेरियन्प्रदेशभूगभनिर्गता इष्ट- | प्रतिष्ठितं परिनिष्ठितं च । रेतिहासिकटशाऽप्यन्ततो जीवकप- 
कोत्कीणंलेखा ब्ररिशम्युन्नियमसङ्य्रटाटये सङ्ग्रहीताः श्रयन्ते, | ्यन्तमपि तथा विज्ञानकौशषटमवगम्प्रते ¦ तथोन्नतिमूमिकामा- 
तेष्वपि भंषञ्यसस्वन्धिनो विषयाः सनरीव्युच्यते । चीनदैदोऽपि | रूढं तद्वि्वानमेकपदे कुतो विलीनम्‌ । शस्क्रियायां रेतो 
माचचीनभवज्यसस्बन्धिनो विषय! रभ्यन्ते । गचेषणेऽन्येऽप्यु- | व्यत्ययेऽनर्थशद्कासमुदयो वा, भीपणताद्शषा परिहरण वा 
परुभ्येरन्‌ } ते नाद्यापि सम्प्रक्परीरिताः सन्ति । चतसषु | शसप्रधानैर्गह्य्ादिभिस्पेक्षणं वा, धसशास्रकारेश्िक्कित्सावृत्त- 
दद्ध विचारदशषमप्रसायं स्वस्वसाम्प्रदायिकपद्धतेरेव मोकिक- | रनभिनन्दनं वा, अध्यास्मवादविजृभ्भणेन दिसामयत्वानुस- 
सवाभिनिवेरेन पय॑वष्टम्मे एकतः प्रवणा दष्टिवास्तविक्याः परि- | स्थानं वा, अहिसावाददशपारसितसिद्वान्वयिक्छासो चा, फिन्नाम 
स्थितेः परिच्छेदाय नौचित्यमावहति । तेन पूर्वेतिवृत्तेसदेभो- निदानं स्थात्‌ , येन सर्वोपकार्यपि तद्विधानं तद्धस्तकोशरु तद- 
दारादिनिर्गतपूर्वस्तूपलम्भैः पू्विचारविरोचैश्च पञ्चसहखवर्पा- | पदैशनं तदपकरणपरिष्करणं च द्रतगस्य। हाससुपगच्छत विष्टु 
धिकसभ्यतारोकेन नयनसुन्नमयतां पुराकरारेऽपि मिथः परिच- स्स्ममाजहस्तादध्ो निपस्य भारते सम्भ्रति विद्याचिन्तागशरन्यासु 


ययातायुातादिसम्पक दंशेयतां भारतमि्रेरानचार्डियावाही- | नापित्तादिजातिषु ठेशतोऽवशिष्यते । धन्वन्तरिसदरत्ै ूर्वाचा- 
कवेऽरोनिथासीरियाचीनादिदेानां पौर्वकाटिक्याञ्युपरिकक्तायां  रैँस्तथा सयुन्नमितेयं पच॑विद्ाऽयत्वे तादशानां हस्तमवदम्न्थं 


विचारद्खमुत्रमय्य प्राचीनदेशानां ये यावन्तः प्राचीनभेषर्य- | कारश्यैन वर्तमाना उन्तसेन्तरं हसद्रुपेव्य हन्त ! दीपनिर्कणव- 
विषया उपरुन्धा उपरुभ्येरं्च तान्‌ सर्वान्‌ पुरौ निधाय तरिरा प्रतीत्ते । गुणग्राहिभिस्त्रतिरीरेः पाश्चाच्यतिष्द्धिरवां 
भारतीयप्राचीनायुवद्परिस्थिति चाुसन्धाय समविषसतुल- | क्समयेऽश्रान्तप्रव्ितेविंचरः परिप करणेनवनवप्रयोगाुभवे- 
नाशा कुत्रत्या के विषयाः किसुपक्रमाः, किुपद्ाः, कोऽशः  श्वाऽपरिदेयरूपान्तरमापाय श्रस्यविचा गभभेपञ्यं, वारसैपञ्य, 
ऊच प्रतिफलितः, कस्य प्रभाव जारोको वा कस्य गौरवाधाः | कायचिकित्सा, विकृतिपरीक्तोपायविरोषादयश्चाद्यव्वे चिरोषत 


ना_ ख्दधये च बभूवेति विचारस्य, सञुचितोऽयमवूसर | उन्रतिपथमारोप्यन्ते । येन विगलितनिजपूैविचावलं भारत- 
उपस्थितोऽस्ति, 1 _अन्यारोकयुहहतोऽधैवयस्कस्य म्रसवे- | मपि सम्प्रति सर्वतः परसरन्त्याः पाश्ात्ययक्रियायः विद्वानय- 


` कस्य भारतीयवेचयके प्रभावपातशङ्का यातयामवेत्यक्मतिवि- | कावषटव्धेन हस्तकौशरेन साधु समुपक्रियते ! न केवरं शल्य- 


स्तरण ॥ ्रस्थानमेतदवस्थं; शाराक्यादिप्रस्थानान्वराणि तु थथोद्धतानि 
| तथेव जराजीणंभावमुपगतानि । . कायचिकित्साग्रस्थाने पश्चा- 
| द्पि सहखरक्लो भैषज्यविद्याविद्‌ः प्राहुरभूवन्‌ , शतद्यो वैधक्र- 

गन्धाश्च निरमीयन्त \ येषां समूहनेऽच्यापि महान्‌ अन्थराश्षि 
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समीच्यते । परमात्रेयादिमहषिसमये यादशाः दिद्धान्ता विचा- 
राश्वान्तर्विक्ञानवबरेनाहमहमिकया प्रादुर्भूय प्रस्थानमिमसुञ्ज्व- 
कमकार्षुः, नातः परं ताद्श्षा महा अभिनवा विचायेन्मेषाः 
पुनस्तत्प्रकाशातिश्चयाय प्रादुरवभू वुः । पूवौनेव सिद्धान्ताजुपा- 
दाय चथाकूथस्रपि तथेतरा भङ्गीसेदैन वा निदश्यं कारुवशेन 
नवादुभूरतैरौदध्रादिभिः केवलं संवर्धिताः पवौ नुवादरूपाः संग्र 
दपा वा निचन्धा उदेत्य नवानि शरीराणि भास्यन्ति । भेष- 
उयविषये विरेपतः समीक्णे घातुरस मेषज्यपरस्थाने नवनक्यो- 
गौषधायाविष्करणेन नवानु मवानुसरेणानेकम्नन्थनिमाणेन श्चाए- 
दपि सञ्ुपघहितमालोच्यते । यविदानीमपि सवैत जायुवदीयमि 
पम्मिरेतदीयः पन्था उपयोगः प्रयोगः सफरुता च उपादीयते । 
यदीयो विशेषग्रचारोऽचाप्यायुर्वेदविद्यायाः प्रस्थानान्तराणां च 
संस्टणं करोतीति नेयम्युक्तिः स्यात्‌ । प्राचीने्महषिंभिरिव 
ततः परमपि सैषञ्यकोविदैर्विमर्शंपरस्परानुचृच्या नवनवाः 
विद्धान्ता निरकासिष्यन्त, प॑ऽपि सिद्धान्ताः पयंष्करिष्यन्त, 
अपूर्ण अपूरयिण्यन्त, आनुभविकाः संस्कारविशेषा उपादे- 
चयन्त, उश्चविचारसम्ब्टतानि प्रौढतमानि निवन्धरलानि पुनः 
युनर्निरमाविष्यन्त, तहिं भारतीयमायुवेदचिक्ञानमप्ये तावता 
समयेनोज्नतिशिखरमारोच्यत । कारुवरोनोपेक्तया माङिन्यसु- 
वेतस्य भारतीयायुर्वेदस्य मौरवमनुपश्यन्तो बहवो वे्वर 
विपध्ितोऽस्याचतवे प्रचाराय परिष्कारायोपष्टम्भाय ससुन्मी- 
 हितद्को नवविचारमयान्‌ निवन्धान्‌ प्रचारसंस्थाः परिष्कार 


वार्गानोषधनिर्माणसाखादींश्च प्रादुषछव्य पुष्टये प्रवतेमाना 


द्यन्ते । आक्ततमैः श्रीयुतगगनाथसेनमहोदयेः प्रस्यकलारीर- 
सिद्धान्तनिदाननिर्माणिन प्राचीनशारीराकयवविक्ताने रोगनि- 
दानेऽपि विदेषान्तराणि वहु उद्धावितान्यवरोक्यन्ते, भ्रीया- 
मिनीभूषणरायकविरव्नमहोद्येन रोगविनिश्वयश्ाटाक्यविषप्र- 
सूतिधिषथाणि ल्घुतन्त्राणि निर्मिता, डाक्टरवारुक्रष्णङिव- 
राममु्ेमहारयेनापि नेत्रचिकिस्साविषये कोऽपि अन्धः ग्रका- 
शितो वर्चत इति संस्छृतमाषानिवद्धान्‌ नवनिबन्धान्‌ विरोक्य 
महदिदमाश्चएस्थानसुदेति \ जराजीर्णाऽपीयं भारतीयायुरवैदविय 
जागरूकाणां सूच्छधियासद्योगिनां विपश्चितां भारतीयानाभित- 
रेषां च सहयोगिनामचरम्बरसायनेनेव च्यवन इव पुनर्योवन- 
माखादयिष्यतीत्याशास्यते ! समयवशेन बहुषु विषयेषु वेता- 
निक्या रगस्या, परिष्टरतया रासायनिकम्रक्रियिथा, नवोद्धाविते- 
दूरवीक्तणान्तरवीच्तणादियन्तरविोैः, नवोन्मेषवतां तत्देशवि- 


हुषां साार्छेलनिवन्धादिद्धारा वा मिथो विम, , छारीराव- 
यंवसुचमेङिकया, प्रव्यम्रविचारमयानां रतस्य निबन्धानां 


प्रकाञ्चतेन च पाश्चाच्यविद्द्धिरचत्वे ससुक्रतिपथसारोपिताया 
अनेकक्षाखाया सैषञ्यविचायः आलोचने प्राचीना मारतीयायु- 
ददविदया केषाचचिद्धिचारच््ट स्थूरग्रतिभासमयी बारक्रीडामयी 
त्रा साम्प्रतं प्रतिभासत नाम; परं दुग सगिरिनदीवनान्तरार- 
दु्करदेशचान्तरोपगमततत्वद्वदन्तरसम्पकेविमरविरोषे पुरास- 
मये वनखगसहवासिभिरकब्धयन्त्रादिभौतिकसाधनविशेषेरपि 
केवलं प्रभिधानशक्तिनिक्षातान्तः प्रज्ञावरावरूम्बैः प्राचीनाचा- 
यरात्रेयकश्यपधन्वन्त्यादिभिरुद्वाविता विचाराः, ये साम्बरति- 
कोच्नततरविज्ञानपरिष्डृतरष्टिभिरप्यथापि समादियन्त एवेति 


ए का क 


स रा ता शाक 


____------------------- 
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¡ भारतीयैरन्येरपि एतद्टिकानखस्प- 





महदवौरवस्थानं समीचयते 
दोऽधमर्गैरविस्मरणीय एषामनुपरहः \ ते ईद्छाः पूर्व आचायाः 
शतशः शिशेधिरभिनन्दनीया एवेति से दडः प्रत्ययः ॥ 
देवादयुगादारभ्यार्याणयां छानविक्तानप्रवाहः संहितानाद्यणो- 
प्रायीन- पनिषत्सूज्नवम्त बाष्य शदो पटीकानिवन्यादिरूपेणा- 
ग्रन्थानां नेकूलाडाधिः परवहन्ुष्याचार्य निवन्धकारादीनां 
विक्लोको विचारथारासिःवरहयसामो मानवेन चिष्वक्‌ 
रक्ता च॒ सरसीकरोति } येनप्यसवे तस्य विह्लानश्य श॒तकप 
विभागाः, प्रतिविभाणमनेके पूर्वाचायाः, वेषां 
तारतम्यवन्तो विभिन्ना विचारा अप्यक्गस्यन्ते ! परम्‌, आर्या 
णां मूलसर्वस्वभूतस्या्विन्नानमहाङस्पतरो्गवतो वेदस्यापि 
कति चाखास्तदज्ञेपाङ्गास्यपि विच्छिद्नविकल्ङ्गमावसापद्यायष्व 


। विरोपञ्ुपागमन्‌ । कति इला नामतोऽपि व्यद्ुप्यन्त । 





कासाचित्संहिताव्राह्यणसूत्रादिष्ु कचिक्किञ्चिद वदिष्यते \ पूर्वा 
महरविप्रथ्रतीनामाचार्याणसुपदेशरूपा रेखा अपि विकोपद्ुपा- 
रसन्‌ ! केषाशचिदितरा चयः कचनोद्विखितः सतविरेषा नाम 
मात्राणि केवरसवश्चिष्यन्ते ! इन्त कियतां नासान्यपि विद 


पानि मवेयुः 1 ॥ 
[क र ॐ भ 
कि बहूना, एकरस्मिह्रपि विषये उपरभ्यमानस्येकस्यएपि 


पूर्व्रन्थस्य पष्टपर्यावतने कियन्तः ततोऽपि पू, तेरनुस्द्त!ः, 
तैस्तदात्वे विक्तातम्रन्थाः, . परिलीकितविचारविशेषा आचायाः 
वलं नामतोऽस्माभिरिदानीं यन्ते ! यास्कनिरूक्ततोऽन्येऽपिं 
बेदार्थनिर्वत्तारः, पाणिनीयसुद्रतः ाकल्यगारूवगाग्यापिशकि- 
कार्यपस्फोटायनादयः पूर्वै ्याकरणाचार्याः, पाराज्ञय॑कमंन्- 
शिरालिष्शाश्वादयो भिद्ठनटसूत्रदिप्रस्थानान्तराचार्याशच, को 
टिरीयार्थ॑शां खतः परारोश्चनोविाराच्त्लोणपदन्तमरद्वाजवा- 
तथ्याधिवाहुदन्तीपुत्रपिश्छनादयः पूर्वेऽ्थराखाचायीः, सायनी- 
यवेदभाण्यतो मेधातिधिशाकपूण्यग्निस्वाम्यादयः पूव वेदन्या- 
ल्यातारः, पूर्वोत्तरमीमांसासुत्रतः अआश्मरथ्यकाशङत्सनीड्र- 
द्विवादसिपिखचयः पूरं वेदोपनिषदथमीमांसकाः, एवसुपभ्य- 
मानश्रौ तस्मार्तदर्धनज्यौत्तिषादिग्रन्थेभ्योऽपि सहखशः पूं संहि- 
तातन्त्रसूत्रन्याख्याननिवन्धादिक्रतांरो महविप्र्टतयस्तत्तद्धिष- 
याचार्याः केवरं नामशेषा विक्ञायन्ते । कियन्तो भारतीया 
दार्छ॑निकादयो बौद्धाश्च ग्रन्थाश्चीनतिव्बतभाषयोरनुवादरूपेणेव 





 छभ्यमानाः केवरं छायारूपेण वर्त॑न्ते ! उपसहखवषपूवंभूता 





अपि वौद्धमन्थाः शतज्ञ उच्छिन्नाः । इस्थेवं श्चुतिस्छत्यागमवेदा- 
ज्ञेपाङ्कद्षनादिष वौडाईतादिसम््रदायान्तरेषु च हन्तक् वा 
रोमहर्षणो महान्‌ विष्ख्वो न !! ॥ 

अस्मिन्नायुर्वेदीय विषयेऽपि उपरूभ्यमानानमात्रेयसुश्रतभे- 
इसंहितानामस्याः काश्यपसंहितायाश्चोल्रेखतः काष्यवार्योविद्‌- 
वामकवैदेदकाज्यनटहिरण्याचशौनंकपाराश्च्यगा्यमाठटरकौस्स- 
मौद्रस्यङुलिकसुभतिमाकण्डेयकर वीरयम्र्टतयो वहवः प्राञ्च 
आयु्वेदाचायां यन्ते, येषु केषाल्चिद्चनानि मतान्यपि तत्र 
तत्रोदुशटतान्युपलभ्यन्ते ! छ विीनानि तेषां भन्थरत्नानि । 
तेषां सर्वैषामुपरुन्धिसम्भवे सड्कलने महत्तम जायुवेदीयम्रन्थ- 
राक्षिः पुरो भवेत्‌ । उपरूभ्यमानद्धित्रम्न्थानामन्तस्तरुमवगा दा 


११६ 


खपोद्धातः । 





0 + 09 ^ ता ॥ 


पयांरोन्वने प्रातिभक्तानारोकोज्ज्वराः शतस गभीरतसयोपदेशषा 
अनुभूयन्ते । यदि नामेवमेव नानापरस्थानेषु विभक्ताः पूर्वेषां 
सर्वेषां अन्थ। अरप्स्यन्त, तदा कियद्धिः सद्विचाररत्नैरपूरणान्य- 
भविष्यन्‌ विविदिषूणां हृद्यभवनानि । कारुणिकेः पूर म॑ह्विप्- 
तिभिविचारधारारसेन विन्ञानकल्पतरोः संवर्धनेनानुगरृहीतः 
अपि सर्वाङ्गः फरेर्वञ्चिता इवास्महे ॥ 
-9 ०९) , 

पुरासमयाच्‌ तदा तदोपजातः प्राकृतिके वेकृतिकैरयाकस्मि- 
केश क्षोभः राष्नीयर्मिथो युद्धादिभिरतेतिकैर्पद्वैः, वारं वारं 
वेदेशिकनूपाणां विध्वंसिभिराक्रमणैः, साम्परदायिदैश्च परस्परं 
सङ्कषैः, तकशिटानाटन्दाविक्रमशिलादिगतानां महतां पुस्त- 
कार्यानां मस्मसाद्भूलिसाद्धवनेः, जलाग्न्यादिविष्टवैश्च सह- 
खशाः प्राचीनानि म्न्थरत्नानि विर्यमवापुः । न केवरं पूर्वमेव, 
 जघ्यापि प्राचीनविद्यास्थनेषु ्रामीणपर्ण्षारागतानां शतो 
अन्थानासन्न्युखपाततः प्णाद्धस्मी भावेन, कियतां पू्ैर्दद्द्धिः 
सडन्गृहीतानासपि तदीयपरिवारसन्तत्यादिषु संरककस्यामावे- 
नानस्थया चष्ट्रसुखनदीप्रवाहविपणिविकिरणेभूंगभाङ्ञ्िरध्‌- 
द्टिराशिष्वक्ञातवासचयंया जराजीर्णतया कीटोद्शपातादिना च 
अवशिष्टा अपि अन्था उत्तरोत्तरं चिनाञ्चमुपयान्ति ! सर्वमिदं 
पयांरोचयतः कस्य विद्यानुरागिणो मनः शतधा न विदीर्येत । 
विधयामयस्य ्राचीनकोकश्षस्येवं विरोपो महते खेदाय !#! ॥ 


अनभिमतं श्राचीनविद्याविनाशं मतिरोद्धं ्तश्चः कृतप्रयत्नाः 
पाश्चात्या भारतीयाश्च केचन गुणाहिणो दयारुव इतस्ततो 
गवेषणाय पर्यटन्तो विनाशोन्मुखान्‌ कति प्राचीनथन्थानासा- 
द्यज्ुद्दीधरश्च । षोटाङ्ादिप्रदेशभूगर्भादिभ्य उदा कावर- 
मन्युर्किष्टाचयाल्थामिः प्रसिद्धा नावनीतकादयो विकरज्गः 
ूर्वरेखा अघयत्वे निदर्नीभवन्ति । चीनतिव्वतादिप्रदेशयात्रया 
तत्रीपग्पेभ्यो मूरुरेखेभ्योऽनुवादेभ्यश्च केचन केश्िटुदुधियन्ते 
च । वहटुसुसैरमभिनन्दनीय इर्शानां प्रयासः | बहुशो विना- 
शोन्सुखा प्राचीनविघया वदान्यानां गुणभ्राहिणां श्रीमतां धीमतां 
च करावरुम्बमेवावरिष्टात्मरक्तासाधनमपेते । येऽयाप्यवश्चि- 
पयन्ते पुरातनाः सदुम्न्थास्ते शतशः प्रयत्नैरपि गवेषणीयः 
सञुदधरणीय श्च शक्तिमद्धिरिति बरुवती भत्याञ्चा ॥ 


पुरातनवस्तूनि बहिच्शा, पुरातनरेखाश्वान्तर्श भ्राचीनां 
परिस्थिति इपयन्ति । इमान्यन्तरेण किं नाम यथावद्टिरान- 
साधनं भवेदतीतसमयस्य । पूर्वंकारस्य पदाथा छेखा वा 
ये केऽप्युपरुन्धाः किमपि प्राक्तनत्वं न्युनाधिकभावेन दक्षय- 
सत्येव । सम्भावनीयकरिच्चित्कारपौर्वापर्येण प्राचीनसभ्यता- 
समसुत्रावनद्धेषु ससीरियम्‌ बन्ोनियन्‌-सुमेरियन्‌-मिश्रादि- 
 भचीनजातीनां पाश्चास्यदेशेष्वपि कारुधमानुयायिन्या परि- 
 णत्था अ्वजेण्डियागतविशार्पुस्तकारुयदहनादिभिः समये 
खमये तत्नोपजाते राजनेतिकेैः साग्पद्ायिकैशच विष्टयेः पाशचा- 
स्यदेशेभ्वपि भ्राचीना रेतिष्टासिका विषया बहुशो विरोप- 
पगताः स्युः । तथाऽपि तेषु नानावस्तुभिरसेन च सह 
शवानां निखननस्य कचन मन्दिरिकीतिभस्थ-( पीरामीड ) 
_ स्पुप-( रूप पतिषु इतिषटृत्तरेखनस्य छष्नेष्टकाशषिर- 
। भातवादिड मन्यस्वेतद्लादीनां च चिराबसथानायो 








॥ # ~ + 
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च भक्रियायाः षुराकालात्‌ भचङ्तितया तत्र तत्रोपरब्यैः पुरा- 
तनरकषणेः असीरियन्‌-वेब्लोनियनू्‌-सुमेरियन्‌-मिश्रादिप्राची- 
नदेशजातीनामानुक्रमिकम्राचची नसभ्यतापरिस्थितेः समयाव्‌- 
धारणेन संह निर्धारणस्थानुकस्येन अतिपूवंकाराद्ारभ्यानु- 
चृत्तानां तदीयपूवेविषयाणां परिज्ञानाय प्रायः सुकभः पन्थाः । 
भारतीये सम्प्रदाये तु आहितेनाधिना पात्रादिभिः सह लौकि- 
काश्चिना वा पूवंकालाच्छुवानां दृहनस्य व्यवस्थिर्या, अव- 
शिष्टवस्त्वन्तराणामपि वितरणादिना उच्छिन्नप्रच्छित्रभाषेन, 
मन्द्रादीनामपि बहुवारोपजातेर्िप्ट्येविटक्ततया, ्राचीनरी- 
त्यामानुश्रविकपद्ध्या संहितासूत्रादीनां प्राचीनमन्थानां छेख- 
नाभिस्चेरविरर्तया पश्चादूर्जताडपत्रादिषु विहितरेखानासपि 
चिरसभयवरोनान्तरान्तराभूतैः पारस्परिक वैदेशिकै चो 
वंहुखो द्ग्धश्ीर्ण्वस्तभावोपगसैन भारतीयपुरातनसरेखेत्ति- 
छृत्तादी नामत्वे खोतानकासगरादिमूगर्भगवेषणेन चीनतिन्व- 
तादिगतरेखानुसन्धानादिना वाऽनु सन्धेय पुरातनेतिबत्तछन्त- 
णानामतिविश्टीभावेन, पुराणादिकथानामुपरम्मेऽपि महा- 
भारतीयगगेशोपाख्यानसदशेरन्तराऽन्तराऽनुप्रविषठरवाची नवि- 
षयान्तरेरारङ्ारिकदषटया प्विष्टाभिरतिश्चयोक्तिमिस्तत्तत्वा- 
म््रदायिकहस्तकेपेः स्वस्वानुकरकरीत्या पूर्वविषयविरोपपरिच- 
तनादिमिश्च मकिनीकरणेन, पुरातनांशानामपि देक्षान्तरीय- 
रेखशिरारेखभूगभोपरन्धविन्तानादिभिः संवादेन प्रामाण्यस्य 
साध्यमानतथा च अद्यस्वे मर्हजोदारोगभांदुपरम्धसदश्लानां 
पर्याससाधनानामनवास्िं यावत्‌ मारवस्य सामस्त्येन पूवंपरि- 
स्थितिदुैेयतासुपेस्य तथेतरथा वा कर्पयिनुमप्युचितेवासीत्‌ 
परमथत्वे मर्हेजोद्ारोहरप्पादिप्देश्भूग्मानुसन्धानोपरुन्धै- 
्तसतेविषयेः माचीनभारतीयपरिस्थतौ बहुश आखोकः प्दी- 
यते । भारते मर्हजोदारोहरप्पादिसद्शाः युरातनगप्रदेश्षाः गङ्म- 
तीरं यवद्वहुक्षः सम्भाव्यन्ते ! कालक्रमेण अनुसन्धानवि दद्ध 
तत्र तन्न भूगर्मशय्यागताः पदार्थाः देशान्तरीयरेखादयश्च 
यथा यथा प्रकाज्ञमापयेरम्‌ , यथा चा हरप्पामहेजोद्‌ारोभूगर्भौ- 
परुन्धाः पुरातना्तररेखाः केनाप्यंशेना् यावत्पर्यारोचकैः 
पश्यमाना अप्यनिश्चीयमानाः समयेन नि्धारिता्थाः पूवं विष- 
यान्‌ यकाक्ञयेयुः, तथा तथा प्राचीनभारतीयं पुराबरुत्त तद्‌ा- 
खोकेन बहुशः स्फुटीभावं रमेत ॥ 


अत्रेदमेकं वक्तम्यमपि विवेचकानां पुरः सञ्ुपस्थापनीयं 
प्रततिभाति--अद्यत्वे सुदायन्त्राणामितस्ततः अचारेण भारते 
देश्चान्तरेष्वपि प्रचरिता नवोपरुञ्या अग्रकाद्याश्च भारतीय- 
अन्था चदु ्रकाशसुपयान्ति । येनेकस्यापि सदसच्च; प्रती- 
कान्याविभरय गृह गृहे पसरन्तीति प्रचर्तानामपि विक्छेषचो 
विकासः, जग्रकाश्चानामपि सर्वसाधारण्येन प्रकाराः, विनेवान्वे- 
षणरेखनाद्यायासमल्पेनेव भ्ययेन राभश्रेति स्वपूर्वतनेरद्श- 
शता जपि बहुशो अन्था जञ्जसा द्रष्टं परिशीटितुमपि भ्ाप्यन्त 
इति महत्‌ सन्तोषस्थानं दश्यते । ` परं मुद्रे समर्घतारक्ञा 
मसीदृद्येऽपि यथासम्भवं दुर्बरेषु कायगतपत्रषु प्रकाश्यमाना 
्डताडपश्रकायगतयपत्ररिखिततौल्येन चिरमवस्थातुं न पार- 
व्रितानि सुस्तकानि उपसतेसंपे वर्धते 













दपीद्धात्तः । 


११७ 





विकृतवर्णानि शीर्णभावोन्भुखानि दृश्यन्ते । सुद्रितानं सौर- 
भ्येन रेखनकलखाया उत्तरोत्तरं हास एव } पद्च्डेदस्पष्टता- 
शद्धथादिभिर्मनो हरतां ञुद्वितपुस्तकानां सौलभ्येन वियमाने- 
ष्वपि छिखितपुस्तकेषु न संरत्तणादरद्क्‌ पतति । सूद्वितानां 
युनर्थुद्णमध्ययनाध्यापनपरम्परायु्त्तानामेव सस्भवि, तद्‌- 
ननुषृत्तानां न पुनशचँदणमिष्यते । कति तादशा म्रन्था अद्यत्वे 
दुरुमा दृश्यन्ते । मुद्रणदशा रेखनात्‌, सच्दुपजातमुद्रण- 
दशा पुनर्युद्रणाच्च उभयतो वच्ितास्ते प्राचीनग्रन्था उत्तमा 
अपि सन्तः पूर्व॑सुद्वितपुस्तकायुरवसाने एकद्वशतवपैः सवंत 
एकवोच्छियेरन्‌ । कालवशेन आनुश्वविका अन्येऽपि बहवः 
प्रारीना विषया नास्तिमावमुपेता एव, अवक्िष्यमाणाः धाची- 
नान गौरवस्मारका अन्था अपि इस्ताच्च्युता उत्तरका 
नाभ्नाऽप्यविकचेया भवेयुरिति महत्यनथंशङ्का । तमिमं मावि- 
नसनर्थं पूर्वतः पर्यालोच्याविरोपनीयानां अन्थानां कतिपया 
न्यपि प्रतीकानि सुटटस्थायिपत्रेषु सुदकेः प्रकाशयितुं प्रवृत्ति. 
विधेया! येन कक्तिपयान्यपि प्रतीकानि सुचिरमवस्थाय 
नार्येन ससमेन विलपाय जायेरन्‌ ! पुस्तकाख्येषु तारक्ला- 
स्येव ददप्रतीकानि वहुमूर्येनापि सङ्गृह्य रक्णीयानि । नेता- 
वदेव, कदाऽप्यविलोपनीयानि पू्ेसवंस्वरूपाणि संहितान्रा- 
हयणसूत्रमाप्यादीनि स्वध्ययनपरस्परायां प्रविष्टान्यम्रविष्टान्यपि 
बहुव्ययेनापि ताडपतरेषु॒दढतरकायगतादिपत्रेषु वोत्तममस्या 
विरेख्य पुस्तकालयेषु संरक्ितुं विघोद्धारच्तानां श्रीमतां शुभा 
दृष्टिः असरत । येन दढकायगतपत्रकिखितानि स्ता्टशतचष- 
युंषि, ताडपत्ररिखितानि सदलाधिकवषांयूंषि अच्चत्वे इवातः 
परमपि सुचिरमवतिषेरन्‌ । भूर्जपत्रीयं पिप्पलादशाखासंहिता- 
पुस्तकमेकमप्यर्वशिष्टं॑चिरेणाद्य तच्छखोपरूब्धयेऽभूदेव । 
चिरं विीनमपि प्रमाणवार्तिकं ताडपत्रीयविन्यासकवचर- 
क्तितं सत्‌ सहखं वर्षाणि गुहायां निटीयाप्यद्यतवे पुनरूञ्जी- 
वति । किं बहुना, इष्टकोर्कीणेरेखाः शिकारेखाश्च भूरमांत्‌ 
परादुभूष्य॒नास्नाऽपि विदाना त्रिसहसखवर्॑पूवतनानामपि 
सभ्यता प्रकाशयन्ति । सैतावदेव, महैऽोदारो-हरप्पादिनिगंत। 
मुदाविरेषाः पञ्चसहखवर्षभ्योऽपि पू्॑तनीं ` सभ्यतां प्रकाश्य 
भारतस्य प्राचीनं सुखं ससुउञ्वख्यन्ति । तावदाधिक्यं सा 
मवतु नाम, तथाऽपि ताडपत्रीयरेखाः सहश्वाधिकवषांणि तु 
न विद्धप्येरख्ेव ! इदमेव काश्यपसंहितापुस्तकं ताडयत्रीयत्वे- 
जैव सम्प्रति चिरेणात्मनः परकाशेनाविलोपनिदशेनमजनि । 
चिरसंरदणखाधनमिदं धीमद्भ्यः श्रीमदुभ्योऽवश्यमेव रोच 
सेत्याक्षास्यते । इत्यरु बहुना ॥ 


नेपार-काष्टमण्डपराजधान्यां 
२० १९९४ श्रीधन्वन्तरिजयन्तीदिने 


॥ 


[क + + ^ क ~ ~ पा त ज न १ 
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भ्रीश्रीश्रीमन्नेपालमहाराजानां युदध्षससेरजङ्गवहादुररा- 
णानां नानाविधपद्वीहिभूवितानां वियानु- 


ने पाल्लम्रल्थ- रागं स्वदेश्षेषलन्धप्रा चीनय्नन्थविेषग्रश्ाश- 
माल्याः प्र- नासिरूचि च बहुशः छसभिनन्च उपोदडतो- 
धुप प्रकाशः पन्याससमन्वितेयं कादयपसंहुता नेदाट- 


` ग्रन्थमाखरायाः प्रथसस्तचकरूपेण भरकाश्यते ४ 
एतस्मि्चषोद्धातरेखे पराचामवाचां वा प्राच्यानां पश्वा 
च्थानां च येषां विपश्चितां भन्था विच्ारविकशे- 
घाश्चोदधुल्य निदिष्टाः सन्ति तेषां नितसद्धः 
धमगोऽस्मि } कृतक्ततया तदनुस्मरणमन्तःण 
नान्यद्टरणनिर्यातनस्य पन्थानसवगच्छामि । 
एतद्गन्यग्रका्छने संसेधमे च श्वीयुताक्ततमविदद्वरवद्था- 
दवजीचरिकमजीसदामासानां सपरिश्रमं साहाय्यं बहु सान 
स्तेभ्यो धन्यवादानुपहरामि । अस्मिन्‌ उपोडातरेखेऽसा्- 
रणसहयोगदापितयः प्रूफसंशोधनेऽपि साहाय्यदानेन पण्डित- 
वरसोमनाथश्चर्मणेऽपि हशतश्षो धन्यवादाः | उाक्टरगकुल- 
चन्द्रमहाद्शयेन माटर-इन्द्र विहारीक्शरणेन च यदत्र अ्र्ट- 

म्रन्थगतकतिपयस्थरसूचनादानं व्यघायि, तद्नयोरप्युपद्त्त 
न विस्मरामि ॥ 

ईटदरो गहने विसक्ं॑न केवरुमायुर्वेदीययन्धानां संस्कृत- 
मरन्थान्तराणां च परिशीलनं पर्याप्तं वति, अपि तु भारतीया- 
नामिव ग्रीसभिश्रेरानादिदेशदेशान्तरीयेतिब्रत्तानां परिक्तानं, 
नानाभाषाविषयविक्ानं, प्राच्यानां पाश्चाच्यानां च विपश्चितां 
ग्रन्थाकारा: प्रकी॑रेखरूपा ये यावन्तो विचाराः सन्ति तेषा- 
मनुखन्धानम्‌, उहापोदक्छौलरस्‌, अन्तरालेकोदयेन थाथ. 
वस्तुदृष्टिः, इतीच्शछानि बहशः साधनानि अग्रेगमयितुं पारः 
यन्ति । ईटरैः प्रदीपैरनुद्धासिते पथि सद्छरितुं कतसाहस- 
स्यास्य जनस्य कतिपयाः पदन्यासा कथमभिकक्तितस्थानस्य 
प्ा्षये भवेयुः । दुर्वकेरवयवैर्विषमे पथि सञ्चश्णं साहस्मिव 
ग्रतिभासेत ¦ परं "नमः पतन्व्याव्मससमं पतत्रिणः" इति न्यायेन 


सहस्य 
समद्र: 


| यावदूलुद्धिबरोदयञ्चुचिते चरत्म॑नि वाचां विनियोगं वाब्देन्याः 


वरिचया मन्यमानो वि्ेवतः अपरिशीङितिवेयवियोऽपि आयु- 
वदब्रराराकान्‌ प्राचीनमहर्षीनयुध्यायन्‌ फेवर्मेतन्मुद्रणाव- 
खरं यावत्‌ यथावसरराभमायुवदीयग्रन्थानामस्याः संहित 
याश्च साहिव्यच्छा पर्यालोचने यक्किसपि मनसि प्रतिभात- 
सुपन्यस्य, अनम्यस्तमार्गसुरुमासु आन्तिष्ु रमाममभ्यथयन्‌, 
वियाुराणिणां महनीयानविपश्वितां विनोदाय, वे्यमदहाङयानां 
प्ोत्साहनाय चेमसुपोद््वातपुष्पाञ्चरि कर्कमरेष्ु उपदरामि ५ 





५ कामा 





न 
१ 





दम 


¢ 1 


ज्वरसश्चर्चये का्यपसंहितायाः इलोकसंवादः- 


उवरसयुचयो नाम उवरविषयेऽनेकम्राचीनार्षम्रूटवचनाना- 
मेकन्र सङ्ग्रहरूपः प्राचीनो ग्रन्थः, यस्य मस्सडग्रहाटये ताड- 
पत्रीयं पुरतकट्टयमसिति । तयोरेकं प्राची नाकरलिखितमपूर्ण, 
यस्यान्ते खेखस्मयः ४४ नेपारसं वत्सरो निदिषटोऽस्ति । भपरं 
च पूणं नेवाराक्रटिखितं छिप्यनुमानेन इतोऽष्टशचतवर्पप्राचीनं 
सम्भाव्यते । पुस्तकरेखसमयोऽप्येवं प्राचीनः, तज्निवन्धरनं 
कदा स्यात्‌ ! तत्र आश्चिन-मारद्ाज-कश्यप-चरक-सुश्चत- 
भेड-हारीत-भोज-जत्‌कर्ण-कपिरवलानां भ्राचचीनाचार्याणामेव्‌ 
ज्वरविषयकाः शलोकास्तत्तन्नामनिर्द॑शेन सह सङ्हीताः सन्ति ¦ 
अर्वाग्मवाचार्याणां क्चनासयडहोऽप्यस्य ग्रन्थस्य विहोषतः 
प्राचीनत्वमनुमापयति । अत्र उवरविषयकाणि बहूनि काश्यप- 
वचनान्युद्धतानि दृश्यन्ते, यान्यस्यां काश्यपसंहितायां बहज्ञः 
पूर्वभागे, कानिचित्‌ विल भाग दश्यमानानि भायः सर्वानि संव 
दन्ति | यानि नोपलभ्यन्ते, तान्यपि त्ुरितभागपातेन तथा 
भूतानि स्युः । कचन पाटमेदोऽपि दश्यते, सोऽपि कचन सुद्धि. 
तेतसपुस्तकपाठतः साधुः प्रतीयते । तद्भतान्‌ पाठविशेषान्‌ 
स्थूराक्तरैः संसूच्य सुदरितैतत्संहितापुस्तकगृष्टाङ्कं पाश्च निर्दिश्य 
तदुद्ता एतस्तहितागताः शोकाः संवाद्ायाधो निर्दिश्यन्ते- 





“वो द्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः | ० 
तसुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा उ्वरे ॥ 

चिकिप्सितं यथोत्पत्ति तेषामेक प्रचक्तते । 

उपद्र वाणामिस्येके पूवं नेत्याह कश्यपः ‰? 

त गुग्गुल विस्वं च देवदार पतव च | १७५ 


एष माहेशरो धूपः सपिगरक्तो ज्वराएटः ॥ 
“श्ण भार्गव ! तार्थं सन्निपातविदोषणम्‌। २१३-२५४ 
जानते भिषजो नेनं वहयोऽकरत्द्वयः ॥ 

छी तोपचारात्‌ सूतानां मेधुनाद्धिषमादनात्‌ । 
म्रजागरादिवास्वप्राचिन्तेर््यालौल्यकर्शनात्‌ ॥ 
तथा इःखप्रजातानां व्यभिचारात्‌ पथग्विधात्‌ ॥ 
शिशोदुटपयःपानात्तथा सङ्कीर्मभोजनात्‌ ॥ 
विर्द्धकमेपानान्रसेविनां सततं चृणाम्‌ । 
जभोजनादध्यशनाद्विषमाजी्णभोजनात्‌ ॥ 
सहसा चान्नपानस्य परिवर्तादतोस्तथा । 
विषोपहतवाय्वम्बुसेवनाद्ररदूषणात्‌ ॥ 
पवतोपत्यकानां च प्राबरुख॒काल्ञि विशेषतः ¦ 


५५. 





म, क 


१. उ्व्रसमुचये कदयपदटोकास्तत्र तत्र प्रकरणे खण्ड उद्धता 
सन्ति। यावन्तः रलोकाः सहमावेन निट दृश्यन्ते तावन्तः 
ˆ "इति सङ्कतेन निर्दिस्य, तेष दलोकसङ्कानां तत्र पौ्वीपर्येऽप्यत्र 


 शुद्रतपुस्तकानुत्तरेण पोर्वापयं्रमं परकप्य निर्दिष्टा इत्यववोष्यम्‌ ॥ 





अवप्रयोगात्‌ स्नेहानां प्वानां चेव कर्मणाम्‌ ॥ 
यथोक्तानां च हेतूनां मिश्चीभावायथोच्छ्िताः, 

त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति हीणे चायुपि भार्य॑व !¶ 
ततो उवरादयो रोगाः पीडयन्ति भ्रं नरम ! 

स्वेदो षविरोधाच दश्चिकिस्स्यो महागदः ॥ 
यथाऽभ्निव्रपवनेननं स्यादभिहतो दुमः। 
वातपित्तकफेस्तद्रत्‌ क्रदवदेही न जीवति ॥ 
विषाग्निशसर्युंगपन्न जीवन्ति यथा हताः। 
सन्निपातादिंतास्तष्ठन्न जीवन्ति तपस्विनः । 

इस्थं तदुपरिष्टाचच यथा प्रञ्वितं गृहम्‌ । 

न शक्यते परित्रातुं सन्नि पातदत [स्तथा] । 
दिग्धवाणाखयो व्याधाः परिवार्य यथा खगम्‌ । 

> [ कुपिता | स्तद्रच्रयो दोषाः शरीरिणम्‌ ॥ 
सङ्गता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति करेचरय । 
अन्ये च. . .सज्निपातादयतो वा सन्िपातनात्‌ ॥ 
अकस्मादिन्दियोत्पत्तिरकस्मान्भूत्रदर्शनम्‌ ! 
अकस्मच्छीलविकृतिः सज्निपाताग्ररक्तणम्‌ ॥2 
(तस्य ज्वरोऽङ्गमर्द॑स्तृदतालुश्ञोपप्रमीरकाः। 
रुचिस्तन्दि विडयेदश्चासकासश्रमश्रमाः #' 
अन्तदांहो वहिः सीतं तस्य तृष्णा च वर्धते । 
तुद्यते दर्तिणं पाश्व॑मुरःशोषे गरग्रहः ॥° 
निष्ठीवति कफ सासक्कृच्टूकण्टश्च दुप्यते । 
विडमेदश्वासहिक्काश्च वर्धन्ते". --" ॥ ` 


काश्यपसंहिताय! मूटताडपुस्तफे १९२ तमपन्ररोपेन 

ुद्वितपुस्तके तत्स्थटे ( घ्र. २५५ त्रटितभागसंवाकी -विषयो 
मधुकोशग्यास्योद्ध॒तमालुितन्त्रीयश्छोकषु दश्यत इति रिप्पणी 
भदत्ताऽऽसीत्‌ । तस्येव त्रुटितपत्रस्य सज्निपातप्रभेदविषयाजुव- 
न्धिनः श्छोका उवरसञुचये कतिपये कश्यपनास्नोद्धता दश्य- 
न्ते । तप्पूरवोत्तरयोः १९१, १९३ पत्रयोर्व्तमानाः श्लोका 
अप्यरिमिल्ञ्वरसमुच्चये संवदन्तीति तः मध्यविन्यासोचितेषु 
विदप्श्रोकेषु केचन तत्र खण्डशः ऋमेण उपरन्धाः ; तत्र 
मध्ये विघ्तंशे पूरणीयाः श्लोका इमे- 

तस्य शीतञ्वरो निद्रा चन्तष्णा पाश्वसंग्रहः । 

सिरोहदयमन्यानां गौरवं पाश्वं [ पीडनम्‌ ]॥ 

उदरं द्यते चास्य किञ्चिद्गुडगुडायते ! 

सश्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः ॥" 

"तस्य तृष्णाञ्वरग्लानिपार्श्वरू्टषटिसंचयाः । 





२१५५ 



































९. ज्वरपसतस॒ुचयस्य प्राचीनजीणंतया क्वचन निलप्ठक्षस्तया च 
तस्स्थानेऽत्र निन्दुमाल्या निर्देशः क्रियते ॥ 


उपोद्धातः । 


११९ 





पिण्डिकोष्े्टनं दाह ऊरसादो वरक्चयः ॥ 


सर्त चास्य विण्मूत्रं शूलं निद्राविपयंयः ¦ 
वित्ते शुदश्चास्य बरितिश्च परिद्कव्यते ॥ 
आयम्यते थ्यते च हिक्कति प्ररूपत्यपि । 


मूर्च्छते स्फुरत रोति नास्ना विरष्तेटको सतः ॥' 


"तस्य दाहउवसे घोरे वहिरन्तश्च वधते । 
ज्ीतं च सैदमानस्य ग्रङ्प्येते कफानिलौ ॥ 
ततश्चे तरयो दोचा यथास्वैः स्वेरपदवैः ! 
युगपद्‌ घ्रन्ति कुपिताच्िविधा इव पन्नगा; ४ 
अलाध्यः सन्निपातोऽय शीघ्रकारीति की्यंते 
न हि जीवल्यदरात्रममेनाऽऽविष्टविग्रहः #' 
"तस्य शीतज्वरः स्वञ्चो गौरवारस्यतन्द्रयः । 
दाहस्तृष्णा श्रमो मूर्च्छा छ्रोचकडइदूदवाः । 
ह्ीवनं सुखमाधुयं श्रोत्रवाग्टिनि्रहः । 
ररेष्मणो निग्रहं चास्य यदः प्रङुरूते भिषक्‌ ॥ 
तदाऽस्य पित्तं कपितं कुर्यात्‌ सोपद्रवं अवरम्‌ । 
निगरहीते च पित्तेऽस्य अं वायुः प्रकुप्यति ॥ 
निराहारस्य वरख्वन्मेदो मन्नास्थि धावति । 
तस्यौषधं सथीरत्वाद्‌ दष्टं तहेभ्य॑कारणम्‌ # 
नष्टा ङकचेष्टो हतवागायासेन विनश्यति । 
अथ तष्ट. "उर वा त्रिरात्रं नातिवतंते ॥ 
मेदोद्चभः सन्निपातः" "ˆ` सोऽवि दाणः \! 
"अल्पशूरं कटि ` सध्यदाहो वरः कमा त्‌ | 
अङं कण्टशिसेवक्छसन्याहृदयवाग्हः । 
प्रमीरूकः का सश्वासदिक्काजीणैविसंक्तताः ॥ 
ग्रथमोस्पत्तिकसेन शोधयन्ति कदाचन । 
एतस्मिन्‌ सन्निपाते त कण्मूले सुदारुणः ॥ 
कोथः सञ्जायते जन्तो `" ` `` `" " "| 
"1 वदन्त्येनं सन्निपातं सुदारूणस्‌ ॥ 
त्रिरान्नोपेचितस्यास्य व्यथंमाहारमेषजस्‌ ॥* 
'अन्वर्दहो ति ५७ ५..,०००००५.,०,.....००५ 
यल्लादाछर्षते शेषम हृदयं प्रतिभिदयते ॥ 
` इषणेव हतं पाश्च तुद्यते छयतेऽपि च \ 
प्रमीरकश्वाखहिष्छा वरध॑म्ते च दिने दिने \ 
+." कण्टः शू ] केरिवादृतः। 
स्वजनं नाभिजानाति कूजत्यपि कपोतवत्‌ ॥ 
---वच्छुरेष्सगा पूर्णैः शुष्कवक्रौशठतालुकः ! 
टृष्टिश्रौ त्रगुदंशो ५१५०५... ०.०५५..०.०१५० | । 
- `  वाऽतिभजते ग्लानिं विपरीतानि चेच्छति । 





[2 


आयस्य बहुशः क्लेशात्‌ साखक्‌ धवति चास्पड्ः ॥ 


एष कर्कोटको नाम सन्निपातः सुदारुणः #' 
"तविङापायामन' ` "`" "कस्पसच्छोरतिभ्रसाः । 
एकपन्ताहदिवातं वा ` विदोषणम्‌ ॥ 

द्द खंमोहको नाम सन्निपातः सुदादणः ४ 





| 
इत उत्तर सुद्वितपुस्तके संवादिनोऽन्ये तत्रस्थाः श्छोकाः- | _ _ 
२१६ 


'सर्वस्नोतोभवं स्वस्य रक्तपित्त प्रङप्यति । 























| 


~. ~ - ९ . „ - ~ ^. ~ . ~, नि 
विस्पतेरैरथिदभ्धायैश्चीयते च समन्ततः ॥ 





श. 1 





। 
हयो दरद्नव्तश्य यज्क ष्पीहाऽथः" ` ` ` ` । 
पच्यते तु शरीरस्थ `": पृयसेत्ति च ॥ 
लीर्णदन्तश्च शव्युश्च तस्याप्येतद्विशेषणस्‌ \' 
'स्तन्धाङ्ः स्तव्यदश्टश्च स्च तु रोते हतो थथा ¦ 
विर्व्यितेऽतिमान्रं च पुरीषं वहन्तः ॥ 
सर्वेषां खोतसां पाकः. ` `" ---" #' 
'शिरोरुग्वेपथुश्वासप्रखापच्छयंरो चकाः । 
हीनपित्ते सध्यकफे लिङ वात्‌!धिके मतम्‌ # 
जुम्भाप्रजागरायामव्रि्रलपशिरोरजः 
मन्यास्तम्मेन दद्युश्च तस्याप्येतद्धिरेषणस्‌ धैः 
"निदव्डदत्समवलो खथ `` ^ श्िएादवत | 





यानि उवरचिकिस्सायां रूपाण्युक्तानि यानि च । 


दुःवालकः दव्येष सन्निपातः सुदार्णः ॥ 
व्याधिभ्यो दासणेभ्यश्च वद्रश्लखाभितो यद्‌ । 
खद्यो हन्दा महान्याशिजावते इू्दाल्क्ः ॥ 
कूर एाललकःविग्रस्तो न श्णीदि न पष्यति) 
न स्पन्दते न वीति नाभिष्टौति न निन्दति ॥ 
ङेवलोच्छु1खपरमः स्तब्धाङ्गः स्तब्धलोचनः । 
त्रिशन्र परमं तस्य जन्तो भवति जीवितम्‌ ४ 
तदवस्थं तुतं दृष्टा मूढो व्यायापते जनय | 
धर्षिते रा्सैर्ननमवेखायां चरन्निल्ि ॥ 
र्यथा ब्रवते देके यच्तिण्या ब्रह्मरात्तसेः । 
पिशाचैरगङेश्ैव तथाऽन्ये सहभोनितस्‌ ॥ 
आकतुष्टमभिज्ञस्तं च तथाऽन्ये मस्तकाहतम्‌ 
डलदेवार्यनदतं धर्पितं यृददेवतेः ॥ 
नच्लस्रपीडामपरे गरकसांणि चापरे । 

ददन्ति दछल्निपाततं तु भिषजः कूरपालक्म्‌ \ 
तचः स्वस्थस्य युगपद्यदा ऊुष्यन्ति ते त्रयः । 
तदाऽभिव्थैते देहे पिन्वक्छो विषसंद्ितः ॥ 
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विरदमोजनात्‌ कालात्‌ परिमाणाच्च कमणाम 1 


प्रङेप्यव्यनिलः शीघ्रं सोऽस्यारिनञुपहन्यते 
तस्योयहतकायपए्नेः पूवंवस्पिवतोऽश्वतः \ , 
कृद्ध वति म्‌ यिष्ठं यदादत्ते चठविधम्‌ ४ 
तं क्प वायुरादाय खोतांस्यस्य विधावति । 
तस्य खोतांसि सर्वाणि" ˆ“ ` हन्ति च ॥ 
पूरचिष्वा!ऽपि धायोस्ते संसदः `" "`` `“ । 
पिन्तं श्रक्छोपयस्यस्य दत्‌ पित्तं मार्तेरितम्‌ ॥ 
सर्वतः श्रेव्मणा ङद्सन्योन्यमिथुनाश्रयात्‌ ) 
-" -हृल्ासमरचि' * ˆ ` ` ` विषूचिकाम्‌ # 
रेगाच्नानाविरधौश्वान्यान्‌ कुवन्‌." "देहिनः 





| 


प्रकरतेक # # 9 ® ® ॐ & @ क ॐ # क + > = ० # ^ १ प्रद्ष्यव | 


प्न 








एष इकोकमेऽत सुद्रितपुस्तके नास्ति ¦ 


न नन 


२१७ 


९२० 
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तथेकद्वयुद्रानाहृही 
छ स्भेः 1 (६ 

एवमेते विनिरदि्ाः सन्निफाताख्योरक्त #9 
“रुद्धनं स्वेदनं नस्यं सद॑नं कवरग्रहः । 
एतान्यादौ प्रयु्नीत सन्निपातेषु युक्तिवित्‌ ॥° 
^स्वेदाध्याये यथाप्ोच्ठः स्वेदः स्वाङ्गिकस्तथा। २ १९ 


२१९ 


 तचाश्य स्रेद्येचुक्तो यत्र यत्रास्य वेदना ॥° 


४, 


कफो हि वायुना चितो विष्स्थं वार्वथोर्हदि । २२० 
`" रीकरतश्च पित्तेन शस्यवदाधते नरस्‌ ॥ 

तस्य श्ष्कस्य नीलस्य विलद्स्य कशात्भनः । 
दुःखनिहरणं कतुं तिक्तादन्यन्न मेषजात्‌ ॥› 

(तस्य तीचणानि नस्यानि तीच्णाश्च कवख्यहाः ! २२० 
स्वेदं दिवाजागरणं विदध्यात्‌ पार्॑शूलिनः ॥ 
मातुलङ्गा्रंकरसयुष्णं स (त्रि)रुवणान्वितम्‌ । 
अन्यदा सिद्धिविहितं तीच्णं नस्यं विधापयेत्‌ ॥ 
तेन श्रभि्यते श्रेष्मा भस्विन्नश्च प्रभिद्यते ! 
शिरोहदयमन्यास्यं टष्टिश्ास्य प्रसीदति ॥ 
पुनः पुनश्च निद्रायां कटु नस्याज्ञनं हितस्‌ । 
तीचणद्रव्यैः सरूवणै्मातिलुङ्गरसदरयैः ¦ 
फललाग्ल्युरतेरथवा कोष्णः स्युः कदर्ग्रहः | 
आद्रंकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकटनिक ॥ 

आकष धारयेदास्ये निष्ठीवेच्च पुनः पुनः। 
तेनास्य हृदये श्छेष्मा मन्यापाश्व॑षिरोगरात्‌ ॥ 





२२० 


-रीनो व्याप्यते शुष्को राघवं चास्थ जायते ! 


प्व॑मेदो ऽ्वरो निद्राश्वासकासगरुःमयाः ॥ 
सुखारिगोरवं जाव्यमुक्क्टेशश्चोपशाम्यति । 
सकरद्‌ द्वित्रिचतुः ऊर्याद्‌ दष्टा दोषवराबलम्‌ ॥ 
एतद्धि परसं प्राहूरमंषजं ख्िपातिनः ॥ 
वरदो षारुषिष्टी हयज्त्पाण्डुनं जीवति । 
सर्वरुङणसम्पन्नः सवोंपदवसंय॒तः ॥ 
व्रिशबोपेहितश्चापि सन्निपातो न सिध्यति । 
सन्निपाते निदरत्ते तु यो व्याधिरवरम्बते। ३२७ 
सोपद्रवं तं चिकिर्सेत्‌ स्वैः स्वेधिहेशचिकित्सितैः ॥ 
एकाहारबह्यचर्यरुषुपानान्नसेचनम्‌ । 
अकमण्यमनायासः सुखश्चय्यासनस्थितिः ॥ 

दिवा जागरणं सद्धिः सुहृद्भिश्च समागमः, 


२२४ 











अच्याद्ाच्छाद्‌नं नित्यं कटाचिस्छानमेव च \| 
जाह्भस्वरलानुष्णान्‌ कुरत्थरयक्तोधितान्‌ । 
वास्तुकं तण्डुलीयं च संस्कतं वारुमूटकस्‌ + 
सेवरे विधिवच्चैव ष्टौ मासौ जीविताधिक्ः। 
व्रीन्मारसश्वतुरो वाऽपि जिह्यत्वादस्य यचमणः ॥ 
सुश्टतेन समश्चीयात्‌ पयसाऽऽभ्येन पैत्तिकः । 
शकैरात्तद्रयुक्तेन गवां कीरेण वा पुनः ॥ 
कूरचृणं दृष्णायां वदने धारयेत्‌ सदा ! २२४-२२५ 
तेकानि गन्धपुष्पाणि निस्य सुस्यानि धारयेत्‌ ॥ 
ओद्कानूपमांसानि सास(ष)पिष्ट.*~-~-- ! 
मन्द जातानि मानि गुरूण्यभिनवानि च ॥ 
पायसं कृसरं चुकत शष्डुल्ीं पानक दयि । 
वजयेत्तानि सर्गाणि श्रद्धभोजनमेव्र च ॥ 
अश्वन्यायामसंक्छेननं शीतास्छु मदिरासवम्‌ । 
अवश्यायं युरोवातम्युष्णं च विवर्जयेत्‌ ॥ 
यानि तस्य मरशस्यन् शुद्ध भोज्यानि जीवक ] । 
पथ्यानि चानुपानृापि यथास्वं तातिभै श्रणु ॥ 
गडसपिं षि पिप्पल्यः संस्छृता दधिसाधिताः। 
व्य अुरूपशुडक्रतं मचय सुद्मयाश्च ये ॥ 
यवगोधूमसंस्कारा दाधिकं शष्कमूरकम्‌ । 
सहपमर्कयूपश्च तिक्तयुषश्च सप्पा ॥ 
एवं श्रद्धाविनयनं मिषकुर्यादरो चक ¦ 
अप्रमादेन धर्मार्थं चिक्तित्सेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
सूतिकोपद्रनाध्याये { यच्च वक्त ) खेषु तै । 
तदिहापि प्रयोक्तन्यं सन्निपातचिकिस्सितम्‌ ॥› ` 
गुदधव्यामलकानां च स्वरसे साधितं घृतम्‌ । श्ि८, ३ 
कर्केन सारिवाशण्दीरोध्रदाडिमचन्दनैः ॥ 
तद्धि माङ्गस्यकं नाम विषमञ्वरनाशनम्‌ । 
ज्वराणां चापि सवंषाभेवदेवाष्तोपमम्‌ ॥ 








एवं प्राचचीनेऽस्मिन्‌ उ्वरससुचये शएतस्संहितागतानां वहुशो 
चचनानामुद्धारोपरम्भः संवादश्च तावत्कार्पर्यन्तं काश्यप 
संहितायाः प्रचारं समादरं अन्थक्रद्धिः स्वप्रामाण्योपजीवनाय 
निर्देशनं चावगमयति । यस्मिन्‌ खड अन्ये प्राचीनानामेवर्षीणां 
वचनानि सङ्गृ्ीतानि तत्रैवं कारयपसंहितावचनानां संवादो 
न केवर पूर्वभागस्य, अपि त॒ तदीयखिरूभागस्यापि संवादेन 
तस्यापि प्राचीनतरत्वमुपोदरख्यति ॥ 
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अयुष्यराम्नायमाम्नाय नानोन्नेषैर्विव्वं च | 
जगतः श्रेयसे सक्ताः स्मरणीया दयासयाः ।| ९ ॥ 
यस्मातिभरसासिक्त श्चायुर्वेद भहातक्ः । 
पि जगति महात्मानो जयन्ति ते ।, २॥। 
आयु के वेद अर्थात्‌ आयुर्वेद को जानकर तथा उसे नाना उपार्यो दवार वदवाकर जो जगत कै कल्याणे रगे इए है, उन स्मरणीय, 


दयाद्धं तथा जिनकी प्रतिमारूपी रस से सचा इमा यद्‌ आयुर्वेद रूपी महावृक्ष जज तक जगत्‌ मे एरु पूर रहा है, उन महपुरर्षौ 
` की जय हौ ॥ १-१॥ 














उषोद्धात प्रस्ताक-~ इख उपोडात सै पांच विषय ईहै-- 
किसी भी वस्त॒ को देखकर विद्वान्‌ प्रक्षक को यहं स्वतः ८१) उपक्रम सहित आयुैद संबन्धी विवरण । 
जिहसा होती है कि यहक्याहै तथा इसका क्या प्रयोजन हे ! (२) न्थोँके परिचयपूव॑क आचार्यो का विवरण ! 
सब्त्‌क शस ज्ञानम्‌ नहीं होता तब तक्र विद्वान). कौ दुष्ट उस्‌ ( र ) संस्कार तरुना सहित विषय 
विषय में विद्धेषरूप से प्रदत्तं नहीं होती । सामान्य ज्ञान ही जनि प्र ८ ४ ) भारतीय चिकित्सा का समर्थन । 
चिष्ेष जिज्ञासा होती हे । तथा बाह्य सामान्य ज्ञान हौ जने पर्‌ ८५ ) उपसंहार । 
खोग जभीष्सित विषय करो अहण करने तथा विपरीत विषय को | ८ १ ) उपक्रम्‌ सहित श्रायुरवद संबन्धी विवरण- 
छोडने का प्रयत्न करते है । इस प्रारम्भिक आक्षा को शान्त तिका तष त्वयः भयत 
करने के स्यि शाख के आदि मँ अनुबन्धक निर्दर की तरह आज- य्‌ एक निविनाद्‌ तथ्य ह विं प्रत्येव व्यक्ति के छ्य छु 
हयी अन्तिम ध्येय है ¦ विद्वान्‌ रोग खख की समौक्षादो प्रकारसे 








करु विद्धान्‌ रोग प्रस्तुत अन्धके छुद्ध विकेष २ अन्तरङ्ग तथा | '_ म 
बहिरङ्ग विष्यो को भूमिका तथा प्रस्तावना आदि के रूप मँ देकर | करते & 1 भम इभं तव निवारण करए देना ( वटके ) तथा 
सन्ध को उपस्थित क्रते है । दस्‌ उपयुक्त आचार को दृष्टि भ प्रते दूसरः इख क विरोधी भाव ( 608161९ ) अधात्‌ दु-ख त उत्पन्न 
हए तथा अन्य विष्यो को देखते इए हमारे मन मै जो रिचार्‌ | हीन होना दोनो प्रकारसे इस इ को प्राप्त करना प्रत्येक 
उत्न्न हए दै उन्हे विदानो के सामने हम संक्षेप मे भकट कते है! | व्यक्ति चाहता है । दुख के उत्पन्न हौने प्र उसकी निदृन्ति अश्वा 

____-----------। खख का उदय होना संमव नहीं । वाधना (कष्ट ) लक्षण वाल हुःख 














(९) सिद्वाथं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोत। प्रयतते! संसार मै सयसे अधिक अप्रिय वस्तु होती है! वह दुःखं भूतकाल 
इास्रादौ तेन वक्तन्यः संबन्धः सप्रथोजनः ॥ की वस्तु हो जने पर भौ स्मरण किया जाने पर क्ष्ट की अनुभूति 


८ श्रोकवातिंकस्योपक्छमे ) | कराता है, उसको वतमान अवस्थां प्रत्येक संभव उपार्योसे दूर 

( अर्थात्‌ श्रोता क्ञातन्य विषय तथा उसके संबन्ध की सुनने कै | करनेका प्रयत्न किया जता है, तथा उसके भविष्य को सस्पना 

छिचे भवृत्त होता है \ अतः शक्न के आदि मे प्रयोजन सितं संवन्ध | कके उसे षले से ही दूर करने का भरवल्न लियः जाता दै। कद 

बतला देना चाहिये ) 1 । मौ देस सहृदय व्यक्ति नदीं होगा जो अपने लिये इुःख हता 
+ म्रतयेक शाख के चार अनुबन्ध (संबन्ध रखने वाके विषय्‌ ) | दौ । संसार कै जितने भौ व्यापार ( त्रिया ) दै, उन सकः प्रयत्न 

ते द ¦ १, अधिकारी २. विषय ३. संबन्भ ४, प्रयोजन (अनुवादक) | दख को दूर कके छुख की साधना करना है ¦ परन्डु दकौ 








प्रा्चिमे ख्या इमा सौ यह सं्तार असम्यक्‌ ज्ञान के कारण हितकारी 
भागं को छोडकर अदहितकर मागं मेँ प्रवृष्त हुआ दुःख से आक्रान्त 
क्यिजार्दाहै) इसखुखके माग॑को ही दढन मँ सव शाख 
तथा लीग साजतक ल्गेरहेदहैँ तथादस समयभी ल्गेहुएरहै। 
दुःख तीन प्रकार कादहोता दहे) मन, शरीर तथा जात्माकौ निभिन्त 
करके होने वाला आध्याप्मिक, पञ्रमहाभूतौ से बने हृष प्राणी 
एमूह कौ निमित्त करके होने वालाः आधिमौत्तिक तथा अह यक्ष 
राक्षस विनायक { गणेद्र ) आदि दैवसमूह को निमित्त करके होने 


वाखा आधिदैविक दुःख कहराता है । इन नाना प्रस्थानां मेँ से जिस 


किसी इःख विहेषको ङ्द्य क्के उस्र दुख के निवारण के 
उपायस्वरूप आध्यात्मिक सांख्य आदि दशन, उपासनशाख तथा 
नीति आदि देहिक शाख उपयोगी होते है । | 

परन्तु इन सव आध्यात्मिक तथा देहिक साख आदिर्योका 
तमी राम हे जव कि प्राणियों कौ उत्तम जीवन प्राप्त हु ह्यो। 
विडान्‌ व्यक्ति नवीन उत्साह से युक्त दोकर तथा उम्तम उपार्यो को 


जानकर उनके दारा परिष्कृत माग से अपनी उन्नति करता हुआ | 


क्रमसः अभीष्ट स्थान पर पहुंचने म समथं हौ जाता है। इसके 
पिपरीत अधम जीवने दुःखी व्यक्ति कितना ही प्रयल्न क्योन करे 
किसी काये को सिद्ध करने मै समथ नहीं होता । इसख्यि ठोर्गो 
क सुजीवन के उपार्यो का प्रतिपादन करने बारे तथा अन्य भी 
दासां का सहारा लेना पड़ता है । सवं प्रथम कशाससिकि कटके 
अभाव से इस जीवन द्वारा प्राप्तव्य रेहिक तथा पारलौकिक उन्नति 
भाप होत हे । हमारा यद शरीर नाना प्रकार के स्थर तथा अत्यन्त 
खत्म अवयवो तथा उन २ अवयवो की गहन क्रियाओं द्वारा यथावत्‌ 
न जान सकने योग्य परमात्मा की कलास्वरूप एक विशाल मीन 
करे समान दिखाई देता हे । उस मीन के स्थूट या खरम किसी 
मी अशमे दहोने वाली दस्य या अदृश्य कोई भी चिक्कति न 
केवर समरंत॒ शरीर को अपितु उससे अनुप्राणित शरीर- 
दरोरि समवायात्मक आत्मा को भी वकित कर देती है। 
शारीरिक वक्ति से उत्पन्न इ पुरुष॒ विङ्कति अन्तरात्मा 
के कारण शिथिलता को प्राप्त हा अन्य दुख से मी 
छटकारा नहीं पा सकता है ! शरीर के निरोग होने पर्‌ हौ अन्य 
इःखो से छुटकारा पाने के उपाय किये जा सक्ते हे तथा वे फलीभूत 
भी होते दै 1 शरीर दी यदि रोगी हयो तथा उसके कारण अन्तरात्मा 
भी सस्थन होतो कटर तपस्या, तींभ्रमण, परोपकार आदि 
धार्मिके विषय, शिद्प्‌, वाणिज्य, वार्ता ( कृषि ), देशान्तर रमण 
आदि आधिक प्रयत्न, अभीष्ट आहार विहार, विक्ष्य भोग आदि 
रतिप्रयोग तथा मानसिक विचार क्रोध रोम आदि आन्तरिक रओं 
का दमनः इन्द्रिय निय, ईश्वर सजन आदि मोक्ष कै उपाय भौ 
सम्यक्‌ ममार से दोना संभव नदीं है। जैसाकि कामी है 
धमाथकाममो क्षाणामारोग्ं भूरसाधंनम्‌ (च. ख. ज. १) अर्थात्‌ धमं 
जथ काम मोक्ष इन सवका मूल साधन आरोग्यं ही है । 
हय प्रकार वर्मोि स्वस्थ जीवन रूप वृक्ष मे उत्तम फक गते 
दे इखि दी्ायुष्य एवं उप्तम जीवनके च्यि कारीरिकः कष्ट 
| म किया जाना आवर्यक दै । सारीरिकर इः 
` “` > सकं भकार से उत्पन्न होते रते दै, तथा ये 
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सेकड प्रकार के रोग किसी एक हयी उपाय या उपदेश द्वारा न जानि 
जा सकते है ओौर नदीं दूर किये जा सक्ते दहै इसख्यि इन रोगो की 
निवृत्ति तथा इनको उत्पन्न हीन दहोने देने के खयि मनुष्य कौ 


जितने मौ उपाय या साधन हे वे सव यथाशक्ति अपनी बुद्धि तथा 


वल कै अनुसार अवदय जानने चाहिये । 
दसै किये हमे चार बात जाननी चाहिये । 
१. हेय--अर्थात्‌ दुख को उत्पन्न करने वारे रोग । 
२. हेतु--उन रोर्गो कै कारण ( निदान ) 
२. हेय अथौत्‌ रोगो का हान ८ निवृत्ति-दूर करना ) तथा 
४, निवृत्ति के साधन ( ओषधि आदि उपाय } 
हेय ( रोगो ) ऊ स्वरूप तथा उनके निदान ( कारणो ) कौ देख- 


कर एेसा प्रयल करना चाहिये कि परे तो रोग उत्पन्न दीनौ 


ओर यदि उत्पन्न हो मी जवं तो ज्ञात साधन ( ओषधि जादि) के 
द्वारा सन्हं दूर क्र द्विया जाय । 


रोगो का कल्याण करने वे हितकायी ध्वं विविध क्षान 
विज्ञानो म जो सबसे अधिक उपयोगी ज्ञान है उसी को आयुर्वेद 


विज्ञान कहते हैँ । यह आयुवैद~विन्ञान केवर अपरे या केवर प्क 


दो व्यक्तियों के ल्यि दी उपयोगी नही, अपितु इससे कुड़म्ब, 
समाज, तथा सम्पूणं देश का उपकार एवं उश्नत्ति होती है अतः 
प्रत्येक व्यक्ति कृ इते जानना चाहिये तथा जानने वाल को इसका 


उपदेश एवं प्रचार करना चाहिये । इस प्रकार शसका छान तथा 


उपदेद् विद्धेष रूप से उपयोगी दहै । ` 
आयर्वेद्‌ की प्राचीनता-- 


जव सष्टिके प्रारंभ मेँ जगत्‌ खटा ने पच्रमहाभूत तथा उनसे 
उत्पन्न पदार्था कौ बनाया तभी से प्राणियों के दीर्घायुष्य के साधन 
काभी ज्ञान कराया । यद्वि प्राणी उत्पन्न होते ही भिथ्यौपचचार फै 
कारण नष्टो जयैतो चटका परिश्रम व्यर्थ॑दही होगा । ज्यौ 
ज्यौ वे चिर सम्ताकौप्राप्च करते जतेरहैत्यौ २वेस््ष्टाकी अभि- 
रपित बात को करने में समथ हो जाते रै! ओर यद्धि वै प्राणैः 
सप्ता को प्राप्च करके मी विकर ( अपणं ) अङ्गो बे दौ तो उनसे 
भी कोर प्रयोजन सिद्ध नदय दत्ता है, अतः आदिकार से ही सत्व 
एवं वर से युक्त सम्पूणं अङ्क सित दीधायुष्य की अपेक्षा होती 
थी । इस संसार मं उस शिर्पकार ष्टा के चर, अचर, भोक्ता, 
भोज्य, आदि अनेक मेद है ¦ मोक्ता तथा मोज्य के भी अनेक मेव 
होते है \ सव भोक्ताओंके स्यि भी सव प्रकार कै भोज्य पदार्थ 
अनुकूल नर्ही दयते, अपितु मोक्ताओं की जाति, देश, कारु तथा 
अवस्था आदि के भद के अनुसार ही उपकासी या अपकारी शेते है । 
एक व्यक्ति के छखियि अनुकर या प्रतिकरूर स्तु मी सवके स्यि समान 
नदीं होती । उती व्यक्तिके छ्यि भी कोड वस्तु प्षदा एके समान 
अनुद्रु या प्रतिकूरू नदं हो सक्ती अपितु वहां मी अवस्था आदि 


| कै अनुसार ही परिवतंन . होता रहता है । इसरिरे किस व्यक्ति के 


सिय कब क्या अनुक्रुर होता है, उसके क्या साधन है, क्या प्रति- 
रूरु है, किस प्रकार उसका उदय होता है, उसकी क्रान्ति का क्या 
उपाय है तथा रोग, रोग के कारण तथा सोर्गो केः दूर करने कै उपाय 
आदि का सृष्टि के प्रारभते ष्टो श्वान था । सब एेषणार्ओं ( इच्छं ) 


उपोद्धात का हिन्दी अवाद & 
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म से प्रणेषणा सवसे प्रथम उत्पन्न होती हे) इस प्रकार प्राणियों 
की उत्पत्ति के साथ ह्य आयुप्रद का प्रारंभ होता है, 


अनुत्पायैव प्रजा 'आयुदमेवाऽगरेऽसृजत्‌, ( प्राणियों की उत्पत्ति 
ते पूवेहीशषटिकेप्रारम मे आयुर्वैद को उत्पत्च किया) सुश्रुत के 
इस वाक्य के समान (आयुरवदमेवागरेऽ्खजत्ततो विदवानि भूतानिः 
( आयुतैद को सृष्टि के प्रारभ मँ उत्पन्न किया, उसके वाद सम्पूणं 
प्राणियौ को उत्पन्न किया) काद्यपसंहिताके इस ब्य केद्वारा 
यद्यपि खष्टि से सी आयुरवद की प्राचीनता प्रकट की है परन्तु निभिन्तं 
तथा निमित्ती (कायं तथा कारण) के पर्कीपर संबन्य कोदृष्टिमें 
रखते हुए 'अभिहोत्रं ज्योतिः ्यवागुं पचतिः आदि वार्ष्यो मं पाढ- 
क्रम के अनुसार वर्वान्‌ अक्रम की तरह अभिज्ञान शाक्रुन्तलः के 
तव प्रसादस्य) पुरस्तु सपदः' इस वाक्य के अनुसार प्रसाद (कष) 
सै पूवी संपदाओके होने के समान दही वास्तव मेसष्टिके साथ 
आयुर्वैद का आङकारिक रूप से धनिष्ठ एवं निक्ट संवन्ध वतराया 
ह । अथवा वारक की उत्पत्ति से पूवं ही स्तन्य ( दूष ) की उत्पत्ति 
के समान दही खष्टिसे पूवं मी आयुर्वेद की उत्पति वस्तुतः संमव हौ 
सकती है । विकासव्राद कौ दृष्टि सेमी भौतिक खष्टिसे पूर्वं ओषधि 
वनस्पति आदि की उत्पत्ति को स्वीकारं कियाजाना मीप्राणिरयो 
करी उत्पत्ति से पू मेषञ्य विज्ञान ( आयुर्वेद ) का होना सिद्ध करता 
है । भगवान्‌ पुनवैसु आत्रेय ने सोऽयमायु्ैदः शादवतो निदि 
द्यते, अनादित्वात्‌ स््रभावसंसिदधलक्षणत्वातः (च. ख. अ. ३२०) 
अथात्‌ यह आयुरवैद अनादि तथा लक्षण के सखभावसिदधं होने से 
नित्य है इस रक्षण कै द्वारा अयुत्रद के ज्ञान तथा उपदेश्च के सादि 
( जिसका आदि कारण विच्मान हौ ) होने पर भी संसार के समान 
आयुतेद को ज्ञान परम्परा को भी अनादि दाया है। 


आयुर्वेद-- 

आयुर्वेद शब्दं का अथे करते इए इस कादयपसं हिता मं “आयु- 
जीवितसुच्यतेः विदज्ञाने धातुः, पिदर च, आयुरनेन ज्ञातेन 
विदयते ज्ञायते विन्दते कमते न रिष्यतीत्यायुरवैदः, ( आयु का अथं है 
जीवन, उसके साथ भिदज्ञाने धातु या विदू कामे धातु से आयुव॑द 
शब्द बनता है, अर्थात्‌ इसके दारा आयु का ज्ञान होता हैया आयु 
की प्राप्ति द्येती है इसख्यि इसे आयुर्वद कहते हैँ ) इस परिमाषा के 
द्रा द्धं जीवन क बताने वरे तथा उपार्यो के द्वारा उतत प्राप्च 
करानि वारे अविना्ली शख को आयुर्वेद कहते हँ । इस निवंचन के 
दारा आयुर्वेद का स्वरूप तथा प्रयोजन प्रकट होता है । इस प्रकार 
आयुर्वेद शाख के द्वारा आयु का स्वरूप, जिनके द्वारा वह जाना जता 
है वे उपाय, तथा विचमान आयु के रक्षणे को जाना जता है, 
इन्‌ सवक्तो जानकर तथा उनके अनुसार टीक्‌ आचरण करते से 
आयु स्थिर होती है तथा इस ज्ञान के विना आचरण करने से आयु 
विनाश की ओर अ्मसर हौ सकती है । इस प्रकार साधनो सर्हित 

आधु को स्थिर करवे वारा शाख अगरयुवद कदाता है । 


वेद दाब्दं ते उख करते रै 


मघ्रेय(१) तथा सुश्रुत(र) के अनुसार भी आयुर्यद के प्रयौजन 
व्याधि प्रिमोक्ष तथा स्वास्थ्यरक्षा ( ८४४१९ ४४१ ९१6९६ 
76०८087४ ) प्रतीत होते हें । 

आयुर्वद शब्द बहुत शखाओं वारे चिकत्साविज्ञान कौ 
प्रकट करता हुआ केवर मनुष्यो कौ चिित्सासे दही संदन्ध नहीं 
रखता अपितु इसमे हाथी, घोडे, गौ आदि प्रयुपक्षौ तथा इक्षु र्ता 
अद्रि उद्धिष्न कौ चिकित्सा कामी विधान है क्येःकि वराहसरंहिता, ` 
भट्टोत्पर के उस प्रकरण की व्याख्या त्था उपवन विनोद अदि 
ग्रन्धं मे पालकाप्य,() मतङ्ग, साट्िदोत्र अदि पद्युचिकित्सकक, तथा 
उनके उपदे ओौर परम्परागत अर्न्थका उछेख मिक्ता है! इसी 
प्रकार बक्षायु्वैद म मी कारय) सरस्वत, परा्चर आदि आत्वायं 
एवं तप्सवन्धी उनके उपदे भी देखने मे आतेदहं। अद्चिपुराण 
(अ. २७९-२९२ ) मे धन्वन्तरि इया मी सुश्रुत को सनुष्य हाथी 
घोडे, गौ तथा दृक्ष आदि से संबन्धित आयुर्वेद के उपदेश का उछेख 
भिल्ता है । परन्तु धन्वन्तरि काद्यप; आत्रेय आदि सढ्‌ 
आचार्यौ ने मानवीय आयुैद्‌ को ही केकर वि्ेषरूप से वणंन स्वि 
है इसख्यि हम भौ उन्दी के अनुसार उसी के लेकर प्रवृत्त होगे! 

विद्वान्‌ खेग आयज्ञान (प्रारंभिक ज्ञान ) होने के कारण इसका 
वेद आर्य का तवसे भरंभिक 
( ईदरीय ) ज्ञान समञ्चा जता है) द्मे भ्ाचीन समय सा सव 
ज्ञान विज्ञान संग्रहीत है 1 आर्यो दे तपस्या प्रभिकान आदि कै 
आलोक से उजञ्यर हृदयो यँ प्रतिमा रूपए से अन्यात्‌ आखज्ञान 
रूपी सपन्ति उत्पन्न हुई थी उसी को वेद चव्द सेका है! उसी 
ज्ञान विज्ञानमसे ही एक यह जघुर्व॑दभी हे 

वेद्‌ तथा आयुर्वेद का परस्पर संबन्ध-- 

क्क्‌ , यज्‌, साम तथा अथववेद के क्रसखः धनुषद मन्यवे, 
स्थापत्यवेद, ( मवन निमण कल ) तथा आयुवैद उपवेद हँ उपर्चब्दे 
समीप अर्थं का घोतक है! आयु्ैद का किस वेद कै साथ संवन्ध 
हे, जव हम इस विषय म विचार करते हँ तो देखते है कि खुश्रुत- 
चायं ह॒ खल्ायुवैदमष्टङ्गयुपाङ्गमथवेवेदस्य' ( ख. अ. १) ईस 











(9)उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फर, घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पयः। 
निभित्तनेमि वव ध 








(१) चरकसंहिता मे-- "हिताहितं सुखं दुःखमः इत्यादि द्वारा 
अपने भोग के आयतन, पंचभूतौ के पिकाररूप शरीर; भोगके 
साधन चष आदि इन्द्र्यो, मन, अन्तःकरण तथा ज्ञान कराने 
वाली आत्मा का अदृष्टपूदेंक इग संयोग आयु नामक पदाथः 
आयु का सरूप, आयु के क्यि हितकर तथा अदितवर ८ पथ्य्‌ ओर 
अपथ्य ) तथा उसके परिणाम सखवरूप उत्पन्न हए संख दुख तथा 
अवस्थानुरूप आयु के लक्षम्‌ इत्यादि साधनो एवं फर से युक्त 
आयुकोजो प्राप कराता दै अथवा उसका क्ञान कराता है उसे 

व. ख. १, अ. ४० 
गुद कात जायुरास्मि विद्यतेऽनेन वाऽऽयुर्विन्द्तीस्य 

वेदः के दारा शरीर, इन्द्रिय, सत्व तथा आत्मा का सयोगरूपं आयु 

जिसमे स्थित हो, जिसके दरा आयु काज्ञान हौ तथा जिससे आशु 
की प्राति हो इत्यादि आयुर्वेद के निवंचन विये गये है 
(३) श्ारिषहोत्रः सुश्वुताय खायुवे दयुकछवाद्‌ । 
पाठक्छाप्योऽङ््याजाय रजाुर्वेद्मज्रवीव्‌ ४ 

८ अञ्मिपुराणं २९२ अध्याय्‌ ) 














वाक्य केदारास्पष्टरूपसे आयु्वैद का अथववेद कै साथ अवयव 
तथा अवयवो का संबन्ध दिखाति है । आत्रेय भगवान्‌ भौ 
शकूसामयज्ुरथववेदानामथवेवेदे मक्तिरादेश्या ( च. स्‌, अ, २० ) 
इस वात्य द्वारा ऋग्वेद आदि चारो वेदो के साथ थोड़ा वहत संबन्ध 
होते हुए मौ भक्ति दाब्ड केद्वारा अथवैवेदके साथ दही आयुैद 
का घनिष संवन्ध प्रकट करते हँ । इस कारयपसंहिता मे मी 'आयु- 
वैदः कथं चोत्पज्ः" इस प्रशन के 'अथरवैवेदयोपनिषत्सु प्रायुत्पन्नः' इस 
उत्तर द्यारा प्रारंभ मे इसे अथवंमूकक दिखलाकर "क च वेदं श्रयिः 
इस दूसरे प्रर्न के उत्तर मे अथवैवेदमित्याह, तत्र हि रक्षावकलि 
दोम्यान्ति''" *““प्रतिक्मविधानमुदष्टं विषेण, तद्रदायु्वदे, तस्माद- 
थवेवेदं श्रयति, सर््रन्वेदानित्येकेः यहु कहकर “आयु्वदमेवाश्रयन्ते 
वेदा" * ^" "तस्मादनूमः ऋग्वेदयजुवैदसामयेदायवैवेदेभ्यः प्रमोऽय- 
मायुवैदः° ( वेद भायुर्वेद के ही आशित है ।दसख्ियि ऋक्‌; यजु, साम 
तथा अथववेद के अतिरिक्त आयुर्वद्‌ को पांचवां वेद कहा है ) इत्यादि 








कै दारा आचाय विषयसन्निकषं के कारण परे अथर्ववेद से संबन्ध 


दिखाकर तथा उपसतौ कै साथ र सववेदीमेही आयुरवैद काथोड़ा 
बहुत विषय मिलने से एकीय मत से सब वेदँ के साय जयुरव॑द का 


संबन्ध दिखाते हं । ओौर अन्त मेँ नद्या, भदिवनीक्मार तथा इन्द्र 


यदि की सम्प्रदाय परम्परा हारा क्रमः विकसित आयुर्धद्‌ कै एक 
स्वतन्त्र म्रस्थान ( विज्ञान) के रूप ओँ परिवतित होकर वेदँ कै 
समान हौ सब के जीवनधारक तथा लोक कल्याण परक होमे से 
¶्थक्‌ एक साख के रूप म प्रतिष्ठा तथा आयुवैद की अपने विषय मँ 
ग्रषानरूप से उपादेयता दिखाकर उसे यहाभारत की तरह ही 
पांचवां वेद स्वीकार किया है । 


स्रत के आयुवैदमषटज्गयुपाङ्गमथववेदस्यः इस वाक्य भँ उपा्ग 
शभ्द को देखकर कुद विद्वानू(र)ुश्रुत तथा उसी कै दारा आयुवेद को 
बहत अवाचीन सिद्ध करने का प्रयल करते है ! वे कहते ह कि जहां 
साद्षात्‌ संबन्ध होता है उसे अङ्ग कहते है तथा अङ्ग का जिससे 
संबन्ध होता हे उसे उपाङ्ग कहते है अर्थात्‌ आयुर्वेद वेदाङ्ग काभी 
अङ्ग है जर क्योकि रिक्षा आदि वेदाङ्ग वेद कै बाद हए हैँ अतः 
आयुव॑द जो कि वेदाङ्ग का अङ्ग ८ उपाङ्ग › है वह वेदिक कार तथा 
वेदाङ्गवारु के भी बाद हुआ है, शस श्रकार्‌ वे युश्चुत को अर्वाचीन 
सिद्ध करते है । परन्तु उपाङ्ग शब्ट से आपाततः वैसा प्रतीत होने 


पर भी वेद के अङ्ग रिक्षा कस्य आदिर्यो मेँ वैयका विषय विक्षषरूय 


से दिखाई नदीं देता है, अपितु श्रौत तथा बराह्मणय्रन्थ तथा उससे 
` भी पूष के संहिता अन्धौ मे आयुवेद विषय यथापूते अभिक भिरता 
हे । इसमे मी अथव वेद्‌ मँ इसका बाहच्य होने सेवेद के साथदही 
इसका पनिष्ट संबन्ध प्रतीत होता है । अङ्ग का अर्थं अप्रधान या गौण 
के तरह अक्यव मी होता है । मीमांसका ने अङ्ग के.दौ भाग किये 
है \ जो शरोर के जन्दुर प्रि होकर ( समीय 
होते हं उन जन्तरङ्गतयाजो शरीर के बाहर ( दूर › से उपकारकं 
दी उसे बहिरङ्ग कहते दै । मेदि शरीर से बहिभूत होने के कारण 
शिक्षा आदि बहिरङ्ग है परन्तु इसके विपरीत भज्य आयुप्य संश 
मनीष जादि बहुत से आयुतैद क विषय क वेदसंहिताओं मँ ओोतपोत 

















"होकर ) उप कारकं | 











` कष्किननष्न्ङ््दत्न्---- (दी मोफ हिन्दू कैमिद्री-माग १- गा. त 





। मानि । ( दतपथ १०५।१७) 


श क को, {१ (विय 0 0 क + क क 





हौकर उसकै शरीर के अन्दर प्रविष्ट होने से आयुर्वेद तो अन्तरङ्ग 
रूपरसेही विमान है) नाना ज्ञान पिज्ञानके भण्डार वेदश्च 
प्रधान विषय याज्ञिक ८ यञ्चसंवन्धौ ) है । परन्तु आयुर्ैद्‌ उसमे 
प्रसङ्गवशा अवान्तर रूप से आया हुभा दौने से दिक विज्ञान ङ्के 
ररर मरं प्रविष्ट हमा अवयवे अद्रूप से है! बाह आदि वड़े 
अवयवो को अङ्गरूप से तथा हाथ आदि च्छेदे अवयवो को उपाङ्गरूपए 
से द्विखलाकर्‌ सुश्रुत के टौकाकार उल्दण ने भी आयुर्वेद कौ अन्त. 
रङ्ग ही बताया हे । यदि वेद के वहिरङ्गमूल शिक्षा आदि को अङ 
मानकर उती के अनुसार सुश्रुत मे आयुर्वेद को उपाङ्ग माना गया 
टतौ िक्षामादि अङ्ग के वाद में होने वाठ आरद को सुश्रव 
मही भूतरुष्ि पने भी पूवं दोनेवाखा कैसे कहा गया है? अपितु 
रिक्षा जादि अङ्गा मे अभ्यवहृत वेद शब्द वे दवारा जायुरवैद का 

दर किया जाना हसे उनसे पूवं कालका ही सिद्ध करता । ज्ञाव 
विज्ञान के समुद्र॒ वेद के एक तरङ्ग रूप से विमान आयुरदेद को 
वेद के शरीर मँ अनुप्रविष्ट हुमा देखकर कु्ध रोग इसे उपवेद 





राब्द से अवयव अवयविभाव को देखकर कुर्‌ रोग वेदाङ्दब्द सै 


तथा स्वरप अवयव को दृष्ट म रखकर कुद रोग वेदोपाङ्ग चन्द हारा 
न्यवहार्‌ करते हं इसखियि इनमे परस्पर को असंगति नदी है । 
सीखिये काश्यपाचायं ने तो उपन्चम्द्‌ को विलकुर ही द्ोडकर 
इसे पच्चमवेद ही कहा है । अन्तरवयव सदा अवयवी के साथ हयै 
रहते हे ¦ अवयव का समय अवयवी के बाद नहीं ह्येता । इस प्रकार 
उपवेद्‌ शब्द के समान अथं वाला यहु उपाङ्ग शब्द मी आयु को 
पराचीन ही सिद्ध करता है अत्तः इसमे अर्वाचीनता की शंका नद 
करनी चाहिये । 


यपि ब्राह्मणम्रन्थ उपनिषदु महाभारत पुराण तथा स्ति आहि 
भं चारो वेटौ का समानरूप से वर्णन भिरता है । शस घा दी 
अथवंवेद(१) मेँ ऋक्‌ , यजु, सामवेद का उछेख है परन्तु इन(र)तीर्नो 
वेदो मे अथववेद का उ्ेख न होने से पिद्ानो की सम्मति मे यहु 
तरयीविमाग ( ऋक्‌ येजु साम वेद › प्राचीन है । मन्व्ात्मक वेद्‌ के 
पच्चत्मक ऋक्‌ ; गचात्मक्‌ यजु तथा गौयात्मक साम इस प्रकार 
तीन विभाग ह । इस व्रयीग्रिमाग ( तीन वेदो ) मेँ द्यी अथर्ववेद कै 
मर्न््रो का मी यथास्थान समवेक्ञ हा ३ । ऋषियों कै हृदयो मे 
प्रारंभ म आदविमज्ञानरूप तीना (२) वेदौ का जव ज्ञान हज था 
तभी मदुवद्‌ विज्ञान मथा, ेसा ऋक्‌ यज्जु तथा सामवेद भें 
स्थान २ प्र्‌ अये हए आयुर्वेद के विष्यो से ्ञात होता है । विद्धि्ट- 
ज्ञान के कारण अथववेद की पृथक्‌ गणना करके इसके सहित चार 
वेद हो जते है । बाह्मण, उपनिषद्‌ , स्छृति तथा मीमांसा आदि भे 
भी चारो वेदों तथा उनके ज्ञाताजो का निर्देश भिर्ता हे । श्स 





(५>यस्माद्चोऽवातन्यजुर्यस्माद्पाकषन्‌ । सामानि यश्य 
रोमान्यथर्वाङ्गिरसो सुखम्‌ ( अथर्व १०।७।२० ) 

(र)तस्मायतात्सर्वहुत ऋचः सामानि जजिरे ! छन्दसि 
जक्षिरे तस्मा्नुस्तस्माद्जायत । ( ऋक्‌ १०७८, यज्ञ॒ ३१1 


। 


७। अथवे १७।६ । १३ ) 
(शसा वा एषा वाङ्‌ त्रेधा 





विहिता ऋचौ यज॑वि शा- 











प्रकार ऋक्‌ , यजु, साक, अध्व इन चारो वेदौ के पुरातन कारू 
ह छमकक्ष होने के प्रमाण न्यावमञ्चरी तक्ष वेदसवेस्व यं बहुतस्षे 
भिरूते हँ अथववेद के सहित चायो वेदयो के उपवेद का उछेख 
केर तै इए चरणन्युहुकार ते “ग्वेदस्यायुर्वेद उपवेद इत्याह भगवन्‌ 
न्वासः स्कन्दते वा“ वाक्य दारा मगक्रन्‌ ग्यास तथा स्कन्द के रतम 

युवद को ऋग्वेद का {१} उप्वेद बताया है ! उसकी सम्मति मँ 
तीर्न वेद्यो मँ आयुर्वेद के विषय भिर्ने पर मी ऋष्वेद मे विक्ेषरूप 
सै स्व्वेच अदधििनीकुमारो के खक्तौ मँ तथा अन्यत्र मी दूसरे अतीत 
बुराृम्तः के साथ आयुर्वेद विषय ॐ विष्षोषरूपए से भिल्ने से त्रकी- 
विभागकोद्ृष्टि मे रखते इर छऋष्वेद के साथ आयुर्वेद का विेष 
संबन्ध होने से संमवतः उपयुक्त उक्ति कयै हो । परन्तु उसके वाद 
अक कमकाण्ड कै विश्लेष भिकसित हौ जने पर क्षान्तिक पौष्टिक 
आदि एेहिक कटयाणक्ारक कमं तथा दैहिक आगन्तुक संदमन कसं 
प्रगान अथववेद कूर थक्‌ गणना करके वैदिक विज्ञान चर्‌ मार्गो 
मँ विमत ही गया तव अथववेद मँ (२) भेषज्यकसे, आयुष्यकमभे 
तथा भूतादि परिहारकभं विदलेषरूप से पथक्‌ कर दिये गये। कौशिकः 
घश्रक्भर ने मी स्थान २ पर उसी प्रक्र का विनियोग प्रदरदधित 
किया ह । इस प्रकार आथवेण प्रक्रिया मँ वि्षरूप से भये हुए 
क.न्तिक पौष्टिक आदि क्रियाओं सै युक्त भैषज्य विज्ञान के क्रमिक 
विकास क साथ २ आयुर्वेदिक विष्यो के सी विकसित होनेसे 
तथा पूरवोक्ता्ठसार अन्य वेदो कौ अपेक्षा अथवेदेद मेँ विशेषरूप से 
म विष्व के भिर्ने से तात्काङिक स्थिति के अनुसार अथववेद कै 
सध शका घनिष्ठ संबन्ध दैख कर धन्वन्तरिं अत्रिय क्था क्यप 
आदि प्राचीन आचार्यौ ने आयुर्वेद कै विषय मे “अथववेद का 
उष्ाङ्कः अथववेद मँ विष भक्ति (श्रद्धा) आ रखका त्था अथवे- 
कक इत्यादि जो कहा है वद युक्तिसंगत द्य है । 














वेद के विषय ¢ दो मतरहै। प्रथम प्राचौन मीमांसक का सिद्धान्त 
हे कि प्ैदिक पद्धति मेँ श्रवणप्रम्परा द्वारा वतमान, प्राचीन आचार्य 


द्वारा मी कता काक्ञानन दोनेसेध्यो वै त्रह्वाणं विदधाति पूर्वं | 


कौ वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" ईस वेताश्वतरौपनिषद्‌ के वचन 
द्वीरा पूवं सिद्ध णेरवर क्वानात्मक इस वेद के जगत्‌ स्ट के मनँ 
प्रतिमा ( रहाय €्८।४४५०० ) के रूप म उदित हौने के उदेखं 
सै, वथा ऋषियों के भी केवल मन्त्रद्रश् दौने सेपद तथा पद कै 
अर्थं के नित्य संबन्ध होते से यहं वेद अनादि तथा नित्य है। 
ध्रन्तु इसके विपरीत ताकिकौ ( नैयायिको ) का सिद्धान्त है कि 
उख परमेश्वर से ऋ ; साम तथा यजु के उत्पन्न हौने का उर्केखं 
भिख्ने ते वेद रूपी शब्द के प्रसेक उच्चारण कौ नद उत्पत्तिके 
कारण श्य के समुदायरूप वेदो कमी युचपि नित्यत्व संभव 
नही, अपितुयेखष्टिके प्रारंभ मेँ दद्वर दास॒ बनाकर उपदेश 





इस वैदिक विज्ञान रूपी भण्डार मँ अम्य विश्न की तरह आय 





(९) तश्मैर के पुस्तकालय मं विमान उमा-महेदर संवाद 





ध््रैक के द्वारा आयुर्वेद को ग्वेद का उपवेद तराया गया है । 


भेषजं वा आथवेणानि ( ताण्डयमहुनाक्षणे १२. ९. १०) 
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करने से पौरुषेय हैँ । तथापि सब दोषो से रहित परम भक्त पर्‌. 
मात्मा की कतिर होने पे इतै प्रामाणिक तो मानना द्धी चाहिये! 
वेद अनादि है, अपौरुषेय { शेखर्तीय क्न ) दहै, पौरुषेय ( पुरूष- 
मनुष्वङ्ृत } है, अथवा आं हे भौर हस वेद की उत्पन्ति मथवा 
प्रकाश्चन च कौन खा गस्दविक तथा सक ठीक समय है-एतद्धि- 
षयक्‌ विचार को इस समय शम यहीं प्र समाप्त करते है । य 
निविवाद तथ्व हैकि प्रचीन ऋषियों द्वारा भ्म सबसे अधिस 
प्रामाणिक माना जाने के खारण यह अत्यन्त प्राचीनं क्फर्षेष् 
सम्मानित माना गया है । आजर के प्राच्यं तथा पादचात्यं व्िद्राद्‌ 
मी इते सन्भान कौ दृष्टि से देखते हैँ 1. पुरात्त्वाचस्न्धान की इटि 
से वेदिक साहिस्य की आलोचना करनैकाके विद्वानों को य॒दि इम 
देखते किसीरकेमत म यद्व बारह हजार दषं पूवप है क्ख 
किस्तीरे कयत में यहु चार हजार दषं दूरवं शा है-श्व्यादि | इस 
प्रकार अपने २ विचारो कै अदुसार बहुत सेष € हमारे इष्टि गोचर 
होते है परन्तु संसार मेँ जिठने मी भ्राचीन साहित्य उयरूग्धं दै 
उन सबसे प्राचीन वैदिक श्षाहित्य (वेद) है, दसय वि्षी का 
विसेध वहीं है । श्छ रकार इस वैदिक विक्षान का तधा उस 
अन्तर्गत आयुर्वेद विघ्न श्य भी समय प्रात्वीन द्वी स्थिर होता है । 





विद्वान मी बहुत प्रकार से ओतप्रोत दिखाई दे है ¦ उदाहरणाथ-- 
ग्डेद्‌ संतः म--दृ्धावस्था से जीण इए च्यवन तथा वन्दन 
ऋषि का अदिवनीकुमासे दारा रसायन प्रयोग से पुनः यौवन की 
पि्पुपप्थपाधिणः { १-११६-१० 1 १-११७-१३ । १-- 
१९१९-७ ) दासौ दारा अग्नि ओौर जरम कने परभी कचैहए 
दीघंतमस्‌ ऋषि कः पुनः दास द्वारा खिर तथा द्यतीके काट टित 
जाने पर अ्धिवनीकुमारो ष्य जीवन दान देकर दसं घुग पन्त 
इृद्धावस्था से रदित होकर जीवित रहना ( १. १५८. ४-६ › युदक 
म॑ देख राजा कौ पनी दिद्पखा की च्च द्वाराराग काट दी जानै 
प्र अदिवनीकुमार दारा लेहे की जंघा जोड़ना ८ १. १६६. १५) न्ट 
इए अङ्ग कारे अश्रि आदि के अवयये{ क्ते जोड्नां ( १. ११७. २९ } 
राश्ुओं इरा तीन इकडे कपि हुए श्यावादव के अक को जौडकर्‌ 











पुनरुञ्जीवित करना ( १. ११७. २४ ) अदधिवंनीकुमाते दाया दशी 


(८ दधीचीं या दध्यङ्‌ ) ऋषि के सिर को अरूग करके उते रखक्षर 


उसकी जगह धोड़े का सिर जोड़कर उसके हारा मशुदिगा (भ्राण- 


विका ) महण करकै पिर शोडे का सिर कार्कर उसके स्थाम्‌ पर 
पुनः पहला ( मनुष्य का ) सिर जोड देना ( १. ११६. १२।१. ११४. 
२२ ) अन्ये ऋषा स्व क दषिदाद ( १. ६१६. २६।१. ११७. १७) 
अन्ये कण्व को दृष्िदान तथा बहर नाषेद को श्रोज्रदान ८ १,११७.८ } 
पङ्कं (लुरे ) पराङज तथा जिसके रने खराब हृ रै च्चे 
सोणषि को गतिदाय ८१. ११२. ८ ) नधुंक पतिवासी बश्जिपती 
के भी पुद्रत्पादन (१. १९१६. १३) विद््वक कौ नष्ट इर पुषं 
८ विष्णादव } की प्राति { १. ११६. २६३) कुष्टं रोग के कारण परति 
कोन प्राप्त करके पितगृ म जीणे होती इरे क्षीक्ती की पुत्रौ धोक 
का कुष्ठ निवारण क्रक पति की प्रपि कराना ( १. ११७. ७ ) कुष्ट 
सग से कृष्ण वणं वारे क्षय के रोग क्ते दूर करके खुन्दर पती की 
मरात्ति ( १. ११७. ८ १ इत्यादि अरिबनीकृमारो के अनेके अदु्ुत चम- 
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त्कार-वायुः चु, एथिवी आदि के समान देवसिषग्‌ भेदिनीकुमासै दाया 
अनुकूल भेषज कौ प्राथना ( १. ८९.४ ) अरिवनीकु्ारसो हारा ओषधि 
वनस्पति आदिं की विष रूप से अभिव्यक्ति ( १. ११६. ८) तुम 
दोना भैषज्य के द्वारा भिषक्‌ होवो -श् प्रकार अद्यो की प्रार्थना 
( १. १५८. ६ ) आंखो द्वारा देखना, अन्य सब इन्दर्यौ हारा समरथ 
दानाः बृद्धावस्था को दूर करना तथासौ वषेकी आयुकी प्राति 
की अदिवरयो से प्राना ( १. ११६. २५ ) आच॑त्क तथा संयु छषि.की 
निदृततप्रसवा गौ को भी अद्वय द्वारा प्रसव कराना तथा दूध का 
 दिख्वाना ( १. ११६. २२।१.११७.२० ) इन्द्र द्वारा मौ अन्धे पराकृज 
को दृष्टिदान तथा पङ्गु ( लङ ) श्रोण कों नतिदान ८२. १५. ७) 
श्र दारा अपाला के चमेरोग तथा उसके पिता का गंजरैम (89. 
०९98 } दूर करना (८. ९१. ७) इन्द्र का-ओौषधि धारण करना 
(२.२३. ७ ) नाना विषं तथा कमि्यो का वणेन ओौर उनका प्रत्तिकार 


( १ १९१. १-१६ ) नाना प्रकार कै यक्ष्मा रोगो को दूर करना 


(८ १०. १६९-१-६ ) उय॑चिकिस्सा द्वारा होग आद्यो कौ दूर 
कना ( १. ५०. ११-१३ ) जल का भेषजत्व (१०. १३७. ६।१.- 
२३.१९) ओषभिर्यो का वर्णन (१०. ९७. १-२३) यक्ष्मा, अज्ञातयक्ष्मा 
८ अज्ञात रोग 0056१०९ १५९७७९३ ) राजयक्ष्मा, आदि, पृष्टया- 
सय) सिपसिमि तथा हृद्रोग आदि का उकर्रेख ८ १०. ९७. ९०५; 
१३७. १६१. १६७ ) इत्यादि बहुत से विषय स्थान २ प्र भिरते है 
क्रु यजुः संहिता-म भी २ वै अध्याय कै दो धतो 
( १२. ७५. ८९ । १२. ९०. १०१ ) मे जौषधिर्यो का रोगनाशकत्व, 
मओषधिर्यो के खोदने वाके तथा जिनके छ्यि ओषधियां खोदी गई है 
उन दोनों के छ्य उपकारौ होना; द्लेष्मरोग, अशे, श्वयथु, गण्डु, 
श्लीपद, यक्ष्म, सुखपाक, क्षत आदि रोर्यो का नाञ्च करना, स्थान २ 
षर ( १९.८१.९२।२०.५.९।२५. १-९।३१. १०-१३।२०.८-१० ) 
धोड़े तथा मनुष्य के शरौर के अङ्गं का उदलेख, यक्ष्मा, रोग, कफरोग, 
दलोथ, पकार, अश्च, विषूचिका; हृद्रोग, अमै, चमंसोग, कुष्ठ, अङ्गभेदं 
आदि रोगो का उर्छेख मिता है ! 





उन्माद आदि रोगो के परिहार कौ म्ार्थना, यक्ष्म, राजयक्ष्म तथा 
उससे उत्पन्न अन्य रोर्गो कौ उत्पत्ति का विषय ८२. १. १. १।२. ५; 
१४. १५ ) मे दिखाई देता है \ 


स्ामसंहितामें नी वेद मँ दिये हए मर्व के प्रवेद तथा. 


आयुवेद संबन्धी मन्तो के भिल्ने से सामवेद भी शस विषयं 
ऋग्वेद के समान ही प्रतीत होता है । | 
अथर्ववेदे तो रिशेषरूप से आयुर्वेद के बहुत से विषय 
भिलते है । वहां इस विषय के सकद सत्त तथा मन्त्र मिर्ते है । 
ऋग्वेद भविर्यो मे तो प्रायः केवर रेतिदासिक रूपसे दी कीं २ 


करयान २ पर रोग, शारीरिक अवयव, रोग प्रतीकार, असुका २ 


ओषध्यो का अमुक २ रोग मे उपयोग, इत्यादि बहुत से विषय ` 


भरे पड़ हँ जिससे कि जायुद का अथवेवेद से संबन्ध स्पष्ट प्रतीत 
होता है । उदाद्रणके स्थि रोग के रिवय भँ--तक्म (ज्वर) 
सग क वणेन तथा उसके भेदौ (६. २१. १-२ ) सतत, शार , 
 भम्म, शीतः वाविक (वपात्‌ मे होने वाख ) दृतीयक आदि का 





निदं ( १. २५. ४५।५, २२. १-१४ ) उवर के मेदं तथाः उनम मण्डूक 
( भटक ) क! उपयोग ( ७. ११६. १. २» उस समय जगल प्रदत्त 
होने के कारण सुंजवत्‌ , बाहीक, गान्धार, जङ्ग, मगध आदि देलौ 
ञ्वर का निदेश (५. २२. १४) दरेष्मा का अस्थि, सम्थिस्थान 
तथा हृदय कौ पीडा देना ( ६. १४. १-३ ) मन्या-गण्डमाला कै 
५५ भद्‌; ग्रीवा कौ गण्डमाखा ( 0४९) कै ७८ भेद, स्कन्ध 
गण्डमाखा के ९९ भेद (६. २५. १-३ ) अपचित ८ गण्डमाला 
5नणप्8 ) के एनी, स्येनी, कृष्णा, रोहिणी, तिका, आदि भद 
( ६. ८३. १-३ ) सौपषेक्ति, शौषाँमय, कर्णश, पिलोदित, विस. 
स्यक, अङ्कभेद, अङ्गज्चर, विरवाङ्य, विस्वतव्म, शारदतक्म, वसार, 
हरिम, यद्मोध, काहावाह, क्लोम ( एणः ) उद्र, नाभि 
हदयगतयक्ष्म, पारे, पृष्टि, वं्षुण ( अम ) अन्त तथा मज्नागत 
पीडा विद्रधि वातोकर अरुजी पाद जानु श्रोणि परिम 
( कटि या जघन प्रदे ) उनूक ( रीड की हङ्की ) उष्णिहा ( प्रीवा. 
नाडी ) तथा शीषे वेदना आद्रि नाना रोगो का वर्णन पिरत 
है ( ९. ८. १-२२ ) 

शारीर श्लाख् के विषय मं---ररीर की नाडी तथा धमनि्यो 
को निदे सौ शिरार्ओ तथा सदस धमनि्यो का उल्टेख (१, १७. 
१. ४।७. ३६. २ ) नाना रोगो के साथ शारीरिक अवयर्वो का 
वणन (२. २१. १-७ ) नाना श्चरीरावय्वौ का उल्रेख ( २. ३३. 
२।४. ९२. ४।१०. २. १।१०. ९. १३-२५ ) केर, अस्थि, कात्र, 
मांस, मस्म, पव, उरु( जा) पैर,घुटने, शिर, हाथ, सुख, एषठ, वजय 
( स्तन ) पाव, जिह, गीवा, कीकस ( छोम ) तथा त्वच आद्रियो 
का उछेख ( ११. १०. ११-१५ ) मेँ भिंर्त 1 | 

रोग प्रतीकार के विषय भं-मूत्राधात रोग मेँ शर तथा शका 
( (भपप ) सादि द्वारा मूत्र का निकालना या भेदन करमा 
( १. ३. १-९ ) सुखप्रसव ( 1००18] एला ) तथा उसकी 
विज्ति ( ^+एणण४] [€ ) म योनिभेदन-8०5888 


| | 8्ण्य० ( १. ११. १-६ ) जण की जर दारा चिकित्सा ( ५. ५७. 
त्तिरीय संहिता के काम्येष्टि प्रकरणम दृष्िपाप्षि तथा यष्टा 


१-३ ) पकी इई पिडका (^8०९४ ) का शाका दास वेषन 


| (७, ७४. १-२ ), पिडका कौ पकाने के ख्ये रवण का उपचार 


( ७. ७६. १-२ ) इत्यादि राल्यप्र्गियारपै, बाहर से शीर में प्रविष्ट 


होकर रोगो को उत्पन्न करने वाङ विविध मियो तथा उनके निकः" ` 


ने का वणेन ( २. ३१. १-५ ) चश्च नास्तिका तथा दातीँ मेँ प्रविष्ट 
होकर रोगो को उत्पन्न करने वाके येवास, कष्कष, एजत्क. सिपी 
विके आदि भियो को नष्ट करना (५. २३. १-१३ ) नाना रंग के 
कृमिर्यो का वणंन, मनुष्य तथा गौ आदि पञ्यु्भ मे विमान 


 कृभियो का खयं की किरणो दारा नष्ट किया जाना (२. ३९. 


| १-६ ) हानिकारक रोग कृभिर्यो को ख्यं की किरर्णो दाय 
प्रसङ्गवश आयुवंद का विषय आता है परन्तु अथववेदे तो | 


नट क्रियां जाना ( ४, ३७. १-१२ ) खयै कौ खाल किरणो 
( ६.60 988 ) द्वारा दोग, कामस, पाण्डु आदि सोमा का 
नाञ्च ( १० २२. १-४) प्रातःकाल की धूप में स्वेदन, प्रभास्नान 
( 8४० ए } तथा जर स्नान आदि द्वारा शारीरिक रोगो को 
न्ट करना ( ३. ७. १-७) हृद्रोग मँ नदी के दिमयुक्त जलं का 
उपयोग (६. २४. १-३ ) जल का सवेरोग नाशकत ( ६. ९२. ३ ) 
जंगरु तथा पवेत की वायु का आरोग्यदायकत्व (१. १२५ १-४) वायु 


















का सेषजल्व ( ४. १३. २-३ ), आरोग्य का वणेन ( २. १०. १-८ 
कचैन्य-नर्मुसकता नाशन के उफाय (६. १३८. १-५) श्यादि व्रिषय 

दधि ढे विष्य म--नक्त रामा ष्णा असिक्नी तथा 
नद्संशचक ओौषधिर्या का किरास (ङ ) तथा पलित ( वा का 
क्षड्ना ) आदि रोगनाश्चकत्व (१. २३. १-४) सुपणा आसुरी सरूपा 
श्यामा आदि ओषधि का त्वमोगनाङकत्व ( १. २४. १-४) 
वल्मीक ( साप की बँवी ) में मिर्ने वारी ओषध्यो को अतिसारः, 
अतिमूत्र, नाडीर््णे आदि को नार करना ( २. ३. १-६ ) पृष्मिपणीं 
का ग्भनाङ तथा रक्तविकार को दूर करने तथ। शरीर कौ वृद्धि 
करने मे ( २. २५. १-४ ) कुरंग शग तथा उसके चमं का क्षय कुष्ट 
तथा अपस्मार के नाहं करने मँ ८ २.७. १-३ ) शतवीया, दूष का 
दीर्घायुष्य तथा नाना रोर्गो के दूर करने भं ( ३. १९. १-८ ); इषा 
लष्मा आदि जौषधियो का वृष्य रूप म॑ (४. ४. १-८), रोहिणी 
नामक जौषधि का सग्नसंधान तथा क्षत के प्रतीकार मे (४. ९२. 
१७» वर्णन, सहदेवी तथा अपामागं का ठषा धा आदि कौ 
हन्द्रयो के रोगो दिसाक्म तथा शषुओं के नाच करने की महिमा 
का वर्णन ( ४, १७. १-८।४. १८. ६-<४- १९. १-८ ) अपामागे का 
पाप कौ दूर करना तथा सुख जौर दातो का शोधन करना { ७, ६७. 
१-३ ) सिलाच्य ओौषधि की महिमा का वणन (५. ५. १-९ 
कुष्ट जौषधि का तकम ( उ्वर ) यक्षा तथा ` कुष्ठ॒ नाशनः (५. ४. 
१-१० ) कु ओषधिं का वणेन ( ६. ९५. १-३ ) कुष्ठ॒ गौषधि की 
धूप का तक्म ( उर ) नाशकत्व तथा उस्तकी विदवभेषजत्वे ( सब 
रोगो की जौषधि होना), यातधान (कमि) तथा ज्वर आदिं 
ना्यकत्व ८ १९. ३९. १-१०) की महिमा आश्चरीकः निशरौकंः 
पृषठिका, विश्व तथा च्ारद ज्परयो में जङ्गिड ओषधिर्यो का उपयोग 
( ५. २२. १-२४ ) जर्गिड ओषधिर्यो का वणेन, मणिर्यो का बधिमा 
तथा उसके द्वारा रओं का ना, आयुष्य की प्राप्ति, विष्कन्य 
( वातरोग ) का ना तथा आङरौक विदरीकः, कफरोग, एष्रोग 
तथा पिद शारद बाद ज्वरो का नाच्च (२.४.१-६।१९.२४.१-२०) 
अङ्गिड ओषधि का विष्कन्धं ( वात्तरोग ) नानः विरवमेषजसः; 
यद्ष्मानाद्न, वातसयेगनाङखन, दिवत्र, ददु, पामा आदि त्व्मोगं तथा 
हुम ८ अश्च ) रोग नाशन ( १९. ३५. १-५ ) विषाण ओषधि का 
रक्तलाव तथा वतिरेग म हितकर दोना (६. ८४. १-ई } वरण 
जओषयि का यक्ष्मा नाशकत ८६. ८५. १-३ ) पिप्पली का क्षिपः 





अतिकृ तथा वातीकृत रोर्गो कौ ओषपि दोना ( & १०९. १-३) 


कफरोग, विद्रधि, लोहितकः, विसस्यक अदि रोगे। मेँ चीपहु नामक 
ओषधि का उपयोग ( ६. १२७. १-३ ) देवौतितरी अवधि दारा 
केदवृदधि के उपाययौ का वणेन ८ ६. १३६. १-२1 ९. ९२७ .१-२) 
युग्थक कौ धूप की मन्ध दारा यक्षमारोगकानाशः (१९. ३६.१-३) 
अलवायु द्वारा कैरने वारे र्गो के नाशक के रूप मै अजश, 
अर द्वारा फौरने वले रोगो के नारक दः रूप मे युग्धुल्ठ॑पीरनङ 
दौशषगन्वि प्रमन्दि आदि, तथा प्रसारितो (1,४९०४००5 0९५९७७९७) 
ङे नादाक के रूप मेँ अद्क्त्थ, न्यग्रोध रिखण्डी आर्दि ओषध्य 
का वर्णन ( ५.२७. १-१२ ) ओषधिर्यो की महिमा (६.२१. १-३) 
असिङ्नी, कृष्णा, प्रष्णि, प्रस्तुणती, स्तश्तरिनी, एकशुङ्ग प्रतन्वतीः 
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अ्युपती, कण्डनी, विङ्ाखः, वैश्वदेवी, उग्रा, अवकोसवा, तथा 
तीक्णश्ङ्यी आदि के रूप मँ नान ओषधिर्यो तथा उलकै प्रकारो का 
वर्णन, नाना वनस्पति्यो के रस स निर्भित युटिकात्सक दैय॒घ्रमणि 
करा वर्णन, अश्वत्थ, दर्भ, सोम, व्रीहि, यव ओआद्वियो का तथा पुष्य- 
वाख, प्रखमती, फलिनी तथा फरूरहित ओषध्यो जौर विषदूषण 
छृत्यान्यन तथा दङेष्मरोगनारन युम वारौ अषधिरयो का वन 
(८. ७. १-२८ ) दरस सङ्ग ( शण } यव सह सोम आदि का वणन 
८ ११. ८. १५ } ब्राह्मण नामक ओषपि का विषहरत्व, अय स्कम्भ 
नामकः ओषधि का विषम बुश्चे हृ शख ह्वार! किये इए तरण आदिं 
र हितकर होना तथा पणं अधिशङ्ग ऊुद्यर जदि का रुख प्राणी 
तथा ओषधिर्यो का विषनाकन ८ ४. ६. १-८ ) वरणा प्रक्रया आदि ` 
ओदधियो का तिषहरत्व (४. ७. १-७) नाना जाति के सर्फ का 
उच्छेख करके तादश तथा तस्यु आदि ओषधिर्यो के विषनाञ्चक 
रण का वर्णन ( ५. १३. १-११ ) मधुप रष्णीङी पाला आदिं ओष- 
भियो का सपविषनारकत्व (६, १२. १-३ } व्याख्याभेद्‌ से वल्मीकं 
मिद्धी ( सायण के मत से ) अथवा सिखाच्य ओषधि ( थिफिथ.क 
मत से ) का विषहुरत्व ( &- १००. -३ ) यधुक नामक ओषधि 
का नाना प्रकारके स्प॑क्मि तथा विष को दूर करना (७, ५९. 
१-८ ) विष के द्वारा हौ विष का प्रतीकार ( ७, ८८ „र ) विषदयेदन 
विचा केद्वारा विष का प्रतीकार ( ८. ५. १-१६।८. ६. १-४, प्र 
राष्ट पर आक्रमण तथा इन्द्ररान्ति के निमित्त दभेमणि का बांधनां 
( १९. २८. १-१०१९. २९. १-९।१९. ३०-१-५ ) पुष्टि क कासना 
करने वाले व्यक्ति को ओदुम्बर सणि का धिना ( १९. २१. १-४) 
गृधु के मय की निवृत्ति क्ते ल्यि दभैमणिका बाधना (१९. ३२. 
१-२।१९. २२. १-५) इत्यादि सैकडः ओषधि के निदेश, भेद, 


प्रयोग तथा उपयोग आदि स्थान २ प्र्‌ उपलब्ध होते है । 


0 द्र्य ये मी निम्न वर्मन मिलता है । रेतसे बराह्वण 





म- द्री की उत्पन्ति तक्ष प्राण का उनल्केखः अदिवस्य 


का देवतार्मो केवेयके रूपमे निदेश तथा ञानेन्दियौ का वर्णन 
( ५. २२ ) ओषधिरयो का रोगौ को दूर कएना ९ ₹" ४० ) अञ्जनकै ` 
प्रयोग सै नेत्ररोर्गो की निवृत्ति ९१. ३ ) शापके द्वारा मी उन्मादं 


कु आदि रोगो की उत्पत्ति, इानम्डेपकी कथाम वरूणके कोप 


सै जकेदर रोग का होवा चन्दो्य म--हृदय नादिर्थो कां 
वर्णन ( ८. १. ६.» आहार के पन्ने की प्रक्रिया (६. ५ , निद्रा तथा 
स्वप्न का उच्छेख ( ४.३. ३) पामा रोग का वणेन ( ४,१.८ ) रोग 
कौ दूर करके एक सौ सोर वर्घ॑कीञाध्युकी प्रापि के उपार्यो का 
उच्छेख (३.१६). ` | 

बृहदारण्यक मँ--अ्वके अङ्ग ( २. १. १) मरुष्य के अङ्क 
८ २, ४.११) हृदय तथा उसकी न(डि्यौ का वणेन ( २, १. १९।४. 
२. ३! ४, ३. २० ) मयुष्य तथा वृक्ष कौ उुख्ना (३. ९. २८) नेत 
की स्वना (२.२. ३) दयु का उर्केख (३. २, २१ ) काप कै 
दत रो दै उत्पत्ति (३. ७. १।६. ९. ९६ ) 1 

खा्भविधानब्राह्यण अ--सपौ से रशा (२.२. २) भूतौ ऋ 
आक्रमण (२. २. २) रौगोका आक्रमण ( २.२.३ )\ 
तन्तितीयारण्यक मे--क्ृमियौ का वणेन ( ४.२९.६ ) । 


























ए (क 


निदेदा । आपस्तम्ब मेँ 





रगो का कूभियो को वणेन ( १५. १९. ४ )। 
` आ्लायन भ--दर्योदय तथा इर्यास्त के समय सोने ॐ शग 
कै करणे (३. ७. १, २ ) यजमान मँ परिहरणीयं सगं का उस्छेखं 
( १. २३. २०.) पद्युओं के रोगो को दूर करना (४, <. ४०) ! 
शा्घयायन भ-- शारीरिक कष्ट के समय वेदमन्प्र कै गायन 
को निषेव ( ४,७.३६ } आग्रहायण यज्ञ मँ भोज्यवस्तुओं मे भूत की 
निवृत्ति ( ३. ८ ) सव रोगो की निदृत्ति (५. ६. १-२ ) । 
गोभिरीय खत म-सोग निवतेक न्प्र का उर्केख (४.६.२) 
सपद का उपाय (४, ९, १६ ) । 
आपस्तम्ब म--रुगुण खी को पद्मपत्र आदिर्यो के दारा अभि- 
मन्तितं करना ( २.९० १०) अधा सीसा } ( प्श्णमकणं> ) 
क्षा कारणयूतं कृभियो तथा ग॑ल्को मं अपस्मार रोग कै कारणभूत 
कुकदुरभूत का निर्देक्ञ (७, १८. १) बालक भँ त्रिय रोग (सहज, 
पएतृत-0००9९01४8} ) का परिहार ( ६,१५.४ } । 
- पारस्कर गृह्य उतर मै-मदंन ( माक्ष ) कै दारा शिरश 
का धरतीकार ( ३-६& ) ) 
दिरण्यकेीय गद्यत मं--अरिन का रोगनाश्कत्व ( १.२.२८ ) 
बालकं कै क्षेत्रीय रोग कौ दूर्‌ करना (२, ३. १०) । 
खादिर गृह्य उतर मे-कृमि्यो का वणेन ( ४, ४. ३) गोरोग 
` की निवृत्ति के ल्थि होम कै धरम से युक्त प्रदेश मै विचरण करना 
(४. ३. १३) सपेदंस का उपाय (४. ४-१) इत्यादि आयुर्वेद संबन्धी 
विषयं स्थान २ पर न्यूनाधिक रूप मे उपर्य होते हैँ । 
वैदिकं साहित्य मेँ आयुवेद संबन्धी रिषर्यो को लेकर न्लूमफील्ड 
( ° 810गण्रलत ), हिलब्राण्ड ( 4. पाट०००६४ ) केरेण्ड 
(0५५०१) ड पी. काडियर (९, (ण्ठः), जोरी 
(२ गौ ), बोरलिङ्ग (9. ४. 8011 ) सीमर ( शीष्यः ) 
इत्यादि पाद्चात्य विद्वानौ तथा कु भारतीय विदानोने भी 
बहुत कुद ठिखा है 1 इन सवके विषय मँ बिमक्षे करना उपयोगी 
देने पर भी अब हम पिस्तार के भय से ते यदीं समार करते ६े। 
कौषिक खत्रकार ने उन २ मन्त्रौ के विनियोग के दिखाने 
उस २ मन्त्र की महिमा कौ दिखते हुए ये अध्याय भँ “अथ 
भैषज्यानि इत्यादि से प्रारंभ करके उस २ रोग कै प्रतीकार के स्यि 
उन २ मन्त्रौ दवारा मम्वित करके जरु, ओषधि आदि का पिराना. 
तथा हवन माजन आदि बहुत सै उपाय दिये दै! मन्नरसंहिता कौ 
छर बने हण वौिकत् मे यै मान्निक विधान भौ भरे हौ सक्ते 
हे परन्ु वातिक तवम रोग मे मांस तथा मेद क पिलाना, धैष्मिक 
म मधु का पान, वातपित्तज मे तेरुपानः, धनुर्वा, अङ्गकम्य, रोर- 
भङ्ग जादि वातरोगे मे धूत का नस्य, रक्त कै वहने तथा खिर्यौ की 
 अतिरलःप्रदृत्ति म खले कीचड़ कौ भद्रौ को धोरकर पिलाना, 
हृ्रोग तथा कामला मेँ रोगी को हरिद्रा तथा मदन खिलाना, श्वेत 
कुष्ट ज खूब रार कु को गोबर के साथ धिसकर भृङ्गराज, हरिद्रा, 
इन्द्रवारुणी तथा नीरिका के पूं को पौसकर केप करना, वातवि- 
कार भ पिप्पली का सेवन, शस की चोढ रगकट्‌ रक्तमवाह होने 
प्र उस्न स्थान प्र पकाये हए रुख के पानी द्वारा सिन्नन करना, 








ह 0 (ध षा 1011 11 
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| वु को मिलाकर सोगी 


| हति, कोष्ट वल्मीक, वा, दुर्वापरान्त, 


भिरूते हे । इन्हीं मीषण आङृति वा 





`  शजवक्मः इटः विःतेरोन तथा सरे रोर की केदना पर न्तन मेँ 









कं शरीर पर केप करना, इख 
रमन पर्‌ प्राये इए दुष भँ खक्षा डालकर पिर 
ङ्ख को धिसकषर रेप करना, जलौका द्वारा रक्त क्ञा निदान 
सन्धा नमक का चूं चिड्कना ( एच्श्वण्डु) अण मं 








गोमूत्र का 
उपयोग, सूत्र तथा मकल के रुक जाने पर हरीतकी आदि मेदनौय 
( 1288008 ) दन्य का नांधना, आखु किरि पूतीक मधित्त जरत 
भ्रमन्द्‌ तथा श्लावस्क भादि ओषधिर्यो को जरु म धोखकः पिखना, 
ोड़े आदि पर चढना, बाण का दोना, गोदोहनी मे जल भ २१ 
जौ गाख्कर रिदन ( 2८०१8 ) को ऊपर करक उसमें वहु जल 
डार्ना, रोहदाराका ( दभो ० प्त ) ऋ डारुना, 
जो, गद, वली, पञ्मूर, तथा पाविका कै क्वाथ रूप आरविस्रो 
फाण्ट का पीना इत्यादि का वणेन है। मनो द्वारा प्रदिष्ापित 
८ मन्त्रित ) शान्सयुदक मै मी इमी, शम, काश? वंशा, साम्य, वाका, 
तस्या, पलास, वाल्ला, रिशपा, शम्बर, सिपुन, दभ, अपामा, 
ब्रीहिः यव भादि शान्त 
भभधिर्यो को डारु कर तैयार कयि हु उस जल क्रो भैषज्य के स्य 
म मी बहुत से रोगो का नाशक बताया है । शस रकार मान्ति 
मक्रिया की तरह ओषधि विधा मे मी कौरिक शकार का भथवैनेद 
से संवन्ध प्रतीत दोता है । 

प्रत्वीन कार मेँ शारीरिक धातु कौ विषमता के समाम 
पक्षतः भूतः भरेत, पिशाच, अषु, स्कन्द, रुद्र आदि देवत्म्म का 
कौप आदि भी रोग कै कारण माने जाते ये जसा कि ^द्षोहाऽमीन- 











 चतनः' इत्यादि मन्त्रि द्वारा सेम को दूर करने के खियिउघ्र 


रोग के निदानभूत राक्षस प्रथृतिकौ दूर करना उपाय रूपस्सै 
निर्दि है । पाश्चात्य चिकित्सा अन्धो मभौ उन्माद, अपर््मर 
आदि रो मँ भूत जादियो का निदान रूप मँ वर्णन भिर्ता है। 
इसौ इष्टि से वेदिक समय में मी कौरिक खन्न आदयो उस्र 
रोग के निदान भूत राक्षस आदि्यो को दूर करने के स्थि व्यधर्वण 
मन्त का प्रयोग किया गया है । किसीर्‌ काटे भी विचार है 
कि अथवं आदि मन्तरं मे उस्न र रौगके कारण भूत जो नाना प्रकार 
के कृमियों का उछेख है वह भी सेम दे कारणभूत राक्षस आदि 
प्रकरं ही जानना चाहिये । वेसेर्गो कै जीवाणु ( 6९09.) अथवा 
राक्षसभूत आदि दोनों ही संभन है । अन्धकारो ने तीन सिर, तीन 
पैर तथा रार ओंखिं वाडी ज्वर आदि रोगो कौ जो मूतियां (चित्र) 
बनाददेवे भी उनररौर्गो कै निदानभूत राक्षस आदि या सो 
के जीवाणुओं कौ आति की कल्पना द्वारा ही बनाई गे अशीत 
होती है । आजकर खर्मवीक्षणयन्त्र ( 167090नृ€ ) इरा देखने 
प्र उन २ रोगो मे भिन्न २ तथा विचित्र आङ्कति वाङ जीवाणु 
जीवाणुर्जो का ही भअन्तहटष्ट 
वल प्राचीन ऋषिर्यो ने संभवतः राक्षस रूप मं वणेन श्विया हो । 
माजकक भौ पाढ़ी जात्ति मँ ज्वर आदि को भूत आदियो से उत्पन्न 
डमा मानकर मपमाजंन ( ज्ादुना-पूकना , ।दूसरे प्राणियों | 
संक्रामण, तथा वरि देना आदि मान्तिकं उपन्चार भयः क्रिये जनि 


द तथा सफर भी होत्ते देशे जति ह । आजकल कीं २ न्यबहयर 
मे दिखा देने षले सरे ठपाय पकदम निमूष्छ नहीं है अपितु 


पराचीन वेदिकं अवस्भापे ही प्रासम्‌ दोकर य एरी भवस्व भ 


क्कि न सीसरूपं मँ आजतक भी प्रचरति हए समञ्चना 


-वाहिये । इसं प्रकार क्षौ मान्निक प्रक्रिया से युक्त भैषज्य प्रक्रिया 


न केवल प्राचीन मारतम ह्य थी अपितु प्राचीन भिश्च, पाश्चाच्य 


देश तथा उत्तरी अमेरिका केदेरोौमेभीथीजेसाकिउनर देके 


प्राचीन इतिहास के अनुसन्धान से स्पष्ट है । | 
कुद छोगो का जो यह विचार है कि आथवंण सम्प्रदाय 


केवल साच्तरिक भूत विद्याद्य रयो को दूर करने का उपाय था, 
यह्‌ स्वौ भँ सव्य नदी है) वेद्धिक समय मे मिथ्याहार-विह्यर 


के समान पाए भूतप्रेत आद्विरो्गोके हेतुरूप से तथा रद्र आदि 
देषतार्ओं का कोप एवं ओषधिय) के प्रयोग के समान उस २ देवता 
का-आराधन करके उसे प्रसन्न करना, विदेषरे मन्न द्वारा भूत 


आदिय को दूर करने क थि रनिर्यो का माजन; जलासिषेचन, | 
अभिमन्त्रण; धूपन आदि रोगो को दूर करने के उपाय यथपि भिरूते 


दे तथापि पूर्वोक्ताद्सार बहुत से रोग, शव्यप्रक्रियाय, बहुत से 
शारीरिक अवयव, उप्त ररोगको दूर कने वारी अनेक ओषधयो 
का मन्त्रौ मेँ स्पष्टरूप से उछेख भिकर्ने से यह कहा ज सकता है 
कि मन्त्रवि्ा के समान भेषव्यप्रक्ियामे भी आथवंणी प्रवृत्तिं 


विद्यमान थी । इस प्रकार ्रष्चीन खग मन्वविद्या तथा ओषधविधा 


दोनो हयी मागो का अनुसरण करते थे ¦ परन्तु आथवेण सन्तो के 
सरन मे कुद मन्त का ब्दा करते हुए उनके भूतमिदया से 
रहित आगुरवेदीय विषयो के प्रतिपादक दिखाई देने पर भी गृष्ठकार 
आदिकेद्वारा जर के प्रतिपादक शत्रौ देवीः श्त्यादि मन्नौका 
शनिग्रहयादिं परक अथं करने के समान ही कौरिक उत्नकार दारा 


'अयिचार ( ईदिसाकमं ), मन्त्रकरण्डबन्यन ( रक्षाखल् क बधिना). 


तथा भूतापसारण परक आदिं अथं किया जानाः काक्कमागत इुष्िमेद 
क्तौ प्रकट करता है। 
चक संहिता मे अल्पः भात्रा मै आईं इई भास्त्रिक उपचार 





` प्रकिया तथा मैषज्य विद्या कीः अथववेद मे अथिक्ता दिखाई देने से 


गरिकास प्रतीत होता है । उसके बाद-ज्ञुद्धरूप ते भैषज्य का निर्देश्य 
करने वाठ मरन का मी कोिक्कार ने मान्त्रिक अ्रक्रिया 


परक अर्थं लगाया है । हसते प्रतीत होता है क्रि उकारं म मान्त्रिकः 


क्रिया का विक्ञेष विकास हआ था ¦ इस प्रकार क्रमिक विकास- 


परम्परा समाप्र हो .जाती है । अथवा अथवा भूततिद्या का आचार्यं 


धा ेसी भी श्रुति है । इसीकियिः अथववेद म भूतविवा तथा मन्त्र 
विद्या के विषय वियेवरूप से सम्मिक्ति है! इस कौमार शत्य तस्त्र 
म बार्रोमों म स्कन्द अपस्मार अह, पूतना आदि को निदान रूप 
से तथा धूपन; पूजन आदि को रोय-प्रतीकारशूप से देने के समानं 


दी धातुविषमताकोतेग केदेतु रूप तथा उन २ ओषधिर्योका | 


उद र.रोगको दूर करने भँ उपयोग दिया होने से प्रतीत दोता दै 


कि पूदुकर म दोनो प्रक्रिया विन्रमान थीं 


वैदिकं सादित्य म बहुत ते वेचक के विष्यो के मिलने पर | 
भी पूर्वोक्ताठुसार ऋण्वेद म अश्व्यो दासा नाना चमत्कार रूप 


| ` -मेषल्य विषयो का केवर एतिहासिक रूप से हौ वणेन मिरता है 


१) 


-किस रीति से अदिवयो ने विर्पल की जङ्का -जोडी, ऋजव की 


आख ठीक की, भ्रण के जानुज को क्रियारीरु बनाया-शव्यादि 
के विद्व पिधान कः इससे कान नद्य होता.) कीर कन्दी 


२ उड दविर 








ओषधियो का वणन है परन्तु वहं उनकी उपयौय विधि नदीदौ 
है । अथववेद मै यदपि तना रोग, ओषध, सोमो के कारण, कमि 
आदि, अमुक ओषधि के सेवन से अयृुक रोग का प्रतीकार इत्यादि 


विषय भी म्र मे भिकरते दहै परन्तु उनसे शी उनकी उपयोग 
क्र विधि मुम नही होती। इस प्रकार उन सरन्न से केव 


तात्काक्िक आद्ुवेद विज्ञान कौ स्थिति चित होती हं । 
"यत्रीषधीः समग्मत राजानः खमितादिव 
विप्रः ख उच्यते भिग्रदोहामीव चातः ॥ 
( ष्क्‌ १०. ९७. & ) 
हं ते राजन्‌ भिषजः सहक्लयु्वीं गभीरः सुमतिस्देऽस्वु ४ 
( चक्‌. १,२४.९ } 
शतं छस्य भिथ्जः सहलसुत वीरुधः ॥ ( अथवं २.९.३२ ) 
द्रव्यादि मरन से प्रतीत होतादहै कि सैकटु ओषधियो 


संथहकता विप्र भिषक्‌ ( वैच ) दोतेये) वेधमीन केवलष्कदौ 
ये अपितु सैकड़ों कौ संख्या मे थे ¦ भोवधिरूप से हात रता वन- 


स्पतियां आदि भीस्वस्प नीथ अपितु हजरौकी संख्याम 


थी । इने कृत होता-है कि इर. विज्ञान के क्ता सैक्डो मुहूरषि्यो 
दरार प्रतिपादित, सम्पूणरूप से व्यवहृत, तथा %खलारूप मं 
विमान सम्पुणं ओषधि्यो से युक्त यह आयुर्वेद एक पृथक्‌ अन्ध 
केरूपमं विद्यमान था! क्योदिः ज्ञातभ्य विषयो की खत्वना तथः 
उनके उपयोग से होने वङे लाभो का निर वेदम स्थान र 


, पर विद्गीणेरूप मेँ ^ 8९५४४९९४ } हरमे मिरूता है। वेद शब्द सै 


समष्टि रूप मँ वियमान आदिम ज्ञान का बौध होता है तथा उसकी 
समीपता वले व्यष्टि पिद्ेष का ज्ञान उपवेद छब्द पे चित होता 
हे \ गान्धवे, धानुष्य, स्थापत्य आदिकेज्ञानकी तरह व्यष्टिं रूपं 
से विष्वमान अयुकी रक्षाका ज्ञान आयुवेद शब्द से धनित ` 
होता है ¦ यदु ब्राचीन आयुर्वेद बह्मा, अदिवि तथा इन्द्र की संहिता 


ूपसे पथक्‌ रूपम द्धी विद्यमान होगा। इसी कारणं कु आचार्यौ 


नेशसेजो उपरेदरूपसे च्लि है तथा कद्यपाचायने हसक . 
पच्वेवेदके रूपमे निर्देश कियादहै वह ठीक हीह) परन्तु 
कारुन्यतिक्रम से वह प्रप्चीन तथा मूमूतं आयुवेद आजकक 
पथक्‌ रूप से नदीं भिल्ता है ! केवर वैदिक संहिता म की २ 


| विकीर्णरूप से अथवा- सम्दाय परम्परा द्वारार्विसी २ ऋऋषिकी 


केखबद्ध रचना द्वारा हयी भिरुता है । 

उपलब्ध प्राचीन आयुर्वेदिक अर्न्थो तथा वैदिक संहिता. यन्थो 
मे आये हए आघुवद के विषयो का विचार करने प्ररो के नाम, 
ओषधि्यो के नाम, उनके उपयोग तथा निरूपण शली आदिमे 
बहुत ही मेद दिखाई देता है । वैदिक विषयों कौ अपेक्षा आष 
संहिता अर्थो के विष्यो मेँ क्रमागत विकसितावस्था भी ` विदैषरूप 


| से दिखा देती है ¦ भाषााख करी दषिसे मीश प्रकारका | 


अन्तर थोडे समय के व्यवधान से संमव नदींहै। ठेखत्तथा मषा 


की ्ञेली मे जितना अन्तर प्राचीन खल्ल आदि अर्न्थो,दौ इजर ` 
| वर्ष पूव के कवियों की रचनार्जो, बौडध-सादित्य तथा क्यप) ~ 
। आत्रेय, धन्वन्तरि आदिं मध्यो के ठेखो का. आधुनिक केर्खो-से 


ह उससे मी अधिक अन्तर वैदिक संहिताओं तथा आषसंहितार्जो 
मरं जये हु आयुर्वेद के विषय अँ है । यद अन्तर ८ भेदः) ब्त 





लम्बे समय कै व्यवधान के विना संभव नहीं ह । प्रत्येक साहित्य 
म विज्ञान का विका क्रभिक ही हुम! करता है । अधुवेद विज्ञान 
के दिषय में मी वेदिकः साहित्य की अपेक्ष आषंस॑हिता के सहित्य 
कौ विकास बहुत लम्बा कालक्रमागत पूवं परम्परा की अपेक्षा रखता 
है । वेदिकः साहित्य के बद्‌ ब्राह्मण्‌, उपनिषद्‌, कस्प, सल्ल रूपौ 
धाराओं मे विरलरूप से बहता हुजा आयुर्वद विज्ञान का प्रवाह अपनी २ 
आचाय परम्परा केः बिना प्राचोन आषं संहिता अरन्थौ मेँ उस ज्ञानो- 
दधि को किस्त प्रकार प्रकट क्र सकता है! इसल््यि स्थान २ पर 
पूवांचायौ द्वारा निद्ठिष्ट, नाममात्रं शेष तथा जिनके नाम मी डु 
` ष्टो चुके दै एसे प्राचीन आचार्यौ की उपदेलरूपौ विज्ञान परम्परा 
हौ आयुर्वेद विज्ञानप्रवाह मे वेदिक सादहिष्य एवं अषसंहिताको 
भिराने वारे सेतु ( (ण्ण ष) के रूप मे कायं कर 
रहो है । यह अद्द्य सेतुभूत परम्परा मी अन्ततो गत्वा कम से 
कम.हनार दो हजार वषे से कम नहं हो सक्ती! विविधानि 
जलाख्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके कै दारा भगान्‌ आप्रेय थी अपने 
समय मे प्रचकिति अन्य अचार्यौके शाख्यौ का उङेखं करता है, 
इसप्रकार अश्रेय आद्रि से पूवं भी अन्य आचार्यौ का होमा स्पष्ट है । 
यहां यह्‌ मी विन्वरणीय विषय दहै कि वैदिक आयुर्वेद चिज्ञानरमे 
, छद्यप्रक्रिया तथा अन्य शारीरिक आदि विभागे केसंबन्धममी 


अत्यन्त खक्ष विचार अयि हए हैँ । ओषधिविभाग ( ्वल्भीन्म्‌ 


` 9१५९) को देखने पर उसमे हमे धातु, रत्न, रस आपदि का 
उच्छेष नहीं मिक्ता है । केवर वनस्पति आदि साधारण ओषधियां 


( छथ] ९००६३ ) ही प्रयुक्त.की जती हुई दिखाई देती है। 


तथा वे जङ्गिडः, कुष्ठ, रोहिणी अपामार्गं आदि वनस्यतियां मी उस २ 
रोग मे केवर पृथक्‌ २ ही भ्यवहत हृ भिरूती है । कौरिक- 
खलकार्‌ ने मी रुगमग उसी प्रकारस्ते मधु, तैल, एत, पिप्पली, 
काष्ठ आदि वस्तुओं का असुक २ रोग मे थक्‌ २ व्यवहार किया 
है । आल्विसोरफाण्ट-गृङ्गराज आदि पुष्पो के रस का केप, नै 
नीते ( मक्खन ) भिले हए कुष्ट का प्रलेप { ८४€ } तथा पकाय 
हए दूष ओर लाक्षा का पीना-इत्यादि दो तीन वस्तुओ कै मिले 
हृष योग कहौ २ ही दिये हे । अमुक २ रोग तथा अमुक २॒दोषदर 
वस्तुओं के टीकर ज्ञान हौ जने प्र उनके परिहार के उपाय 
यथासमय स्वयं विचारे जा सकते ह । इसी को दृष्टि मँ रखते हुए 
मूल परिभाषा रूप मे ज्ञातन्य शाख के विष्यो को केकर वातिक, 
पेन्तिकः श्लेभ्मिक तथा जीवनीय, बरंहपौय, तप॑मीय, संशमनीय 
एवं दृष्य आदि वगाँनुसार ओषधियो को विमक्त करके तथा सगो 
के प्रतीकार के भूलभूते उपाय पञ्चकम आदि प्रधान विषमो को 
संगृहीत करके भित्र २ संहितां के रचयिताओं ने सबसे पूवं 
खञ्रस्थान का वनाया । उतने को ही टक २ जानकर उनसे कल्यत 
योगो के दारा रोग दूर किये जा सक्ते है शस स्थि अल्स्थान मात्र 
मी ओषधये के जिय पर्या दै, यह्‌ कहा जा सकता है। आजकठ 
मी गावो तथा पहा मे भिन्न २ सगो में केवर एक दौ वनस्पतिरयो 
` की प्रयोग किया जता हा उसी प्राचीन सौरिक प्रकरिया-को 
खचित कस्ना दे । इसके वाद धीरे २ यो २ कस्तुभो के -गुणों तथा 


दोषो का अचभ्ववदृता गया तथा रोग मौ पिल (क दषो ते 


रू? स्षन्फलयो रण ही योग दारा सुव दो को दुर कलन 
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की इच्छ से समान एवं विक्ेष गुण वारी ओषधि को मिराकर 
सामूहिक योग बनाकर प्रयोग करने की पिधि प्रचछिति हुड । 
ज्यो २ प्राणिसमृह की वृद्धि, देर-काल-जल-वायु-अन्न-पान-स्थान- 
अवस्था आदि मँ प्रिवतेन, व्यक्तियों मे प्रस्पर सम्प्रव एदं सघष 
का उदय, तथा नाना रोग स्वरूप बाह्य एवं अभ्यन्तर श्वारीरिक 
पिकार उष्पन्न होते गयेःत्योरक्रमसे उसर्रोग तथा उसकी 
निदृत्ति के उपायो कै श्चात होनें पर तथा परिस्थिति के अनुसार 
वहु रोग अनेक रूपो मे दिखा देता हुआ नये रूप तथा नये नाम 
दारा प्रकट होने स्गा। तथाउसीके अनुप्ार उनरदोर्षो कौ 
दूर करने के खयि वस्तुर्ओं को मिलाकर सामूहिक रूपमे ' योग 
वनने ल्गे हय । फिर ऋषियों नै शन पूरव॑करिपरत तथा भप 
ध अन्तः करणो म प्रस्फुरित योगौषधियो को मिलाकर दत्र 
स्थान मं आये हए विषयों को अपने विचारो द्वारा वदाकर्‌ य॒त्रस्थान 
के अदुसार ही अन्य स्थानो को जोड़कर इसे पूरी संहिता का रूप 
दिया होगा । इसके बाद उत्तरोत्तर अन्य विद्वानों ने पूवापर 
अजुभर्व से सिद्ध रोगो तथा उनके प्रतिकार के उपायो कौ ठेकर्‌ 
देश्च-कारु तथा परिस्थिति के अनुसार अम्य अनेक आयुर्वेद के न्थ 
बनाये । इस प्रकार नाना द्रव्यो के योग (समूह) से बनी हु 
ओषधिर्यो के प्रयोग की पद्धति भी अर्वाचीन नहीं है । दा(शनले 
दवारा निद्वि्ट, शाइन दारा पठे रकीँ स्थित तूङ्दाङ्‌ ( ए प्ण 
चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा प्र स्थित ) नामक स्थान में प्राप 
प्राचीन पुस्तक के प्राचीन श्रयाणी भाषाके असुवादके साधनो 
मूर संस्कृत का लेख है उसमे भगवान्‌ बुद्ध दवारा जीवक को संबोधित 
करके उपदिष्ट ओषधिर्यो का वणन भिरता है । .महावग्ग म निर्दिष्ट 
जीवक के साहचयं से बुद्ध के श्स उपदेशे नाना ओषधिर्यो के 
योग से वनी हे ओषधि्यों का रस्छेख होने से नाना द्रव्यो के 
योगसे वनी ओषधियोकागप्रचारमी बुद्धके समयसे पहके से 
विमान था रेसा अन्य अन्धौ से भी प्रतीत होता है। पाक्या 
चिकित्सा पदति में भौ दूर करने योग्य दोष के अनुसार अमु 
गुण एवं दोष वारी वस्तुओं को उपयोग, के समय मिलाकर व्यवष्ार्‌ 
करने की प्रक्रिया के प्राचीन समय मँ होने पर भी अ!जकरु अनेकः 





भके हए दषो वरे रोगो को दूर करमे केख्ियि मिरी हुई ओष- 


धियो द्वारा पेटेन्ट ओषधियां मी बनती है तथा उन नुस्से या फाले 
केसूप में प्रकारिति मी किया जाता है । पूर्वापर स्थानभेद से 
सश्चेप एवं विस्ताररूप से अपने ज्ञातभ्य विषय का टीकर शाम्‌ 
कराने वाटी संहिताओं तथा वतमान निबन्धो दवारा विद्चद किया 
इभा भी यद चिकित्सा विज्ञान केवर दिण्दश्ेन मात्र के स्थि 
हे । सब रोगो की शायीरिक तथा प्राकृतिक परिस्थिति सदा रकं 
जेसी नहीं रहती । एक दी रोग प्रत्येकं व्यक्ति तथा उसकी प्रकृति 
के. भेद से विभक्त टकर अनेक र्पो वाला हो -जतादहै ज्यो ₹ 
देश, करर, जल-वायु, आहार विहारः आदि की परिस्थिति के भेद से 
तेथा दोषो के संयोग से नाना कूपो मे रोग बदृते है तथा नये २ क्प 


| धारण करते है लयो २ देश्च-कार आदि के अनुसार ओषधिर्योः के 


भवाफेद्म, मानम युर णवं लु का अन्तर तथा रचना के पौर्वाप- 
च्म को करके नगरे रोगों के अतिक्मर के उपाय तथा.अनुभवसिषबध उपाय तथा. अनुभवसिद्य 
(4 पजारी, जन्डारहर कडेरेशय सत -॥ पु०४६१ 











ओषयिर्यो को ठेकर प्राचीन आयुद विज्ञान के कोक को उुरक्धित 


रखने तथा बढ़ाने कौ आवद्यकता है । 
(२) ग्रन्थ परिचय सहित आचाय का विवश्ण-- 
वैद का प्रकाश तथा आचार्य--उत्पक्न हृं ॒प्राणियों 
की सास्थ्यरक्षाकी दृषटिसे खष्टिके प्रारम्ममे स्वयंभू ब्रह्मने ही 
तंहितारूप से .जयुधैद को प्रका(र)शित किया । वह आयुर्वेद अशि 








नीकुमार तथा इन्द्र आदि दारा ऋषिया को प्राप्न होकर उनके द्वारा 


रोक मेँ प्रचलित इभा, आदुवेद के आचायं इसका ठेस इतिहासं 
बृतलाति है ¦ अस्तु, चाहे यह आयुर्वेद ब्रह्मासे प्रारम्भ हुआ हो, चाहे 
देवताओं दारा उपदि हौ मौर चाहे यहं ऋषिवगं द्वारा प्रकादित हौ, 
स्मे कोई सन्देहं न्दी कि ङसका प्रादुमाव प्रत्येक अवस्था मेँ प्राचीं 
ही है ¦ आयुरव॑द के मूर्ध से निम्न सम्प्रदाय क्रम मिलता हे 
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८ सुश्ुत संहिता के अनुसार ) ( काश्यप संहिता के अनुखार ) ८ चरक संहिता ॐ अनुखार ) 
भवत कदयप वसिष्ठ अत्रि खरु भज 
दिवोदास नके पुत्रं तथा शिष्य आघ्नेय ड 
स्रुत ओपधेनव वैतरण अञ्नवेद भेड जतूकर्ण परार 
ओर पौष्कलावत करवीयं हारीत क्षारपाणि आदि 
गोपुर रक्षित भोज आदि 


इस का्यपसंहितत की उषदेख-परम्परा के वणेन मँ (स्वयस्मू- 
हयाऽऽयुवैदमय्रेऽखजत्‌ , ततश्च तं पुण्यमायुर्वदमद्िभ्यां कः प्रददौ, 
ताविन्द्राय, इन्द्र ऋऋषिभ्यश्वतुभ्यः कर्यपवसिष्ठातिथयुभ्यः, ते 
पुत्रेभ्यः हिष्येभ्यश्च म्रददुर्हितार्थम्‌ (१. ६९), ईस केदके दारा 
इन्द्र से साक्षाच्‌ हयी करयप आदि प्राचीन धियो ने यह रिया 
प्राप्न की रेसा प्रतीत होता है| चरकक्े प्रारम्भममें रोगो सं इुःखी 
हए प्राणियों की तेगसुत्ति के उपाय कों इने की इच्छसे 
समवेत हुए महषिर्यो कौ प्रेरणा से इन्द्र के पास जाकर उसे 
आयुर्वेद विचा क प्राप्त कर्‌ टे हए भरद्वाज द्वारा सहयो कौ 


श्सका उपदेश देने के निर्देद से प्रतीत दोता है कि इन्द्र दारा उप- 


दिष्ट मरद्मान से ही ऋषियों को यह विद्या प्राप्त हुई! भरढाज 
आयुर्वेद भिचा का कोड प्राचीन आचाय था येसा उवरसमसुचयः मं 
आये हुए वचनो से भी ज्ञात होता है! महाभारतम भी वैदाचायं 
भरदाज का निर्देश है । चरकसंहिता के उपक्रम तथा उन्तर भागम 
भरद्वाज का दो भकार से उस्छेख किया गया है! वातकलाकरीय 
(च. ख. अ. १२) तथा अन्नियभद्रकाप्यीय (च. खः अ. २६) 
अध्यायो मँ कुमारद्चिरा भरद्वाज का मत दिया हज है । इस विशे- 
षण- से युक्त दिया होने के कारण यह भरद्वाज कोड अन्य ही प्रतीतं 
होता है ¦ इसके मत का अघ्रेयने खण्डन भी किया है। यञ्नः 





१) (क) स्वयम्भूरह्या प्रजाः सिष््कः प्रजानां परिपालनार्थमा- 

युवदमेवाग्रेऽदजत्‌ \ ( कादयपसंदितायां ध. ६१) 

वदमशङ्गसुपाङ्मथर्ववेदस्यानुत्पा्येष परजाः 
शछोरुशतठसहजमध्यायसहसरं च छइतच्छर्‌ स्वयम्भूः 

( सुक्षते सु. अ. १) 


युवद प्रजापतिः । (चरके उअ. १) 








(्) ग्या हि.अयायोकम 





पुरुषीय ( च. उ. अ. २५) तथा सुडुाका-गभावक्रान्तिः ( च. सी. 
अ. ३) अध्याय मँ विशेषण रहित भरढाज का सत दिया है) वहू 
भमी भरद्वाज के मत का अच्रेयने दण्डन दही कयि है ¦ तथा उसके 
बाद अपने मत का खण्डन होने पर जिज्ञासा इरः पृ्धने पर आक्रैय्‌ 
ने उसका बिशेष विवरण दिया है । शसं प्रकार का निर्देश हौनेसे 
भरद्वाज इसका गुर प्रतीत नही होता है । वातक्खकलीय अध्याय 
म भरद्याज का कुमारञ्चिरा यह्‌ विदघेषण आत्रेय के शुर भरद्वाज के 
निराकरण कै ल्यि कहा है तथा श्वुद्ीकागमवक्रान्तिः अध्याय मँ 
भरद्याज क्चब्द से यदु आत्रेय मे युर का बौध नहीं है मपितु अन्व 
ह्य कोई भरद्वाज गोत्र वाखा प्रतीत होता है, इस प्रकार छख्खि कर 
सैकाकार चक्रपाणि ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि उपदुक्त दोन 
स्थल पर आया हज भरद्वाज आचय दा युर नहीं है चक्रपाणि की 
उक्ति के अनुसार संभवतः गोज्नवाचक कई भरद्वाजो के संभव होने 
पर अन्नि परम्परागत किंस आत्रेय ने किसी मरढाज से हस विधा 
को अहण किया दो परन्तु अघ्रेय संहिता कहीं मी भर्जन से 
उपदेश ग्रहण, उसका सम्मान तथा उसके मत की प्रतिष्ठा क्रो दिखाने 
वाठ संकेते के न भिर्ने से मनम सन्देह उन्न होताहै) श्छ 
प्रकार आत्रेय का गुर्‌ भरद्वाज कौन दै, शका निश्चय नहीं किया 
जा सकता ! कार्यपसंहिता के रोगाध्याय मं केवर कृष्ण भरद्वाज 
का उक्छेख है ! यह पी विह्ञेषणयुक्त कोड विभिश्र दी भरद्वाज 
प्रतीत होता है । कास्यपसंहिता के आयुवेदाध्ययन प्रकरण मं म्रन- 
पति, अबि, इन्द्र तथा सव विवाओं के जाचाथे परम पुरूष धन्वन्तरि 





| के साथ अपने मन्थ कै मूल आचायं क्यप का मी स्वाहाकार देव- ` 


तार्ज म जिस शकार निरदेश्च किया गया है, उसी प्रकार अत्रे. 
संदिता ( चरक. षि. अ. €) मे भी प्रजापति). अन्नः श्द्रं कथा 


वैव ~ 









शषीणाम्‌ः इस सामान्य उरङेख दवारा यद्यपि भरद्वाज का हण स 
हौ सक्ता है परन्तु अपने ही अन्थमे इन्द्र के गाद परम्परागतं 
आचाय एवं जपते ही युरु.रूप से निर्दिष्ट भरद्ाज कै नाम तक का 
निर्दैद न करना उचित प्रतीत नीं होता है ¦ जिस प्रकार कारयप 
संहिता मे कदयप, वसिष्ठ, अत्रि तथाश्रयुकाश्नद्र से साक्षात्‌. जौप. 
दिक सम्बन्ध दिप्वाया है, उसो प्रकार -यत्रेयसंहिता के रसायन- 
पाद मँ (च.चि.अ १) दृशु, जन्रि, वसिष्ठ, करयप, अङ्घिरा, 


अगच्त्य; पुलस्त्य, बासदेव, असित तथा गौतम आदि का इन्द्र हरा 


कषात्‌ रसायन का उपदेश प्रदतं किया है! इसमे सौ कं 
भरद्वाज का उल्केख नहीं है । चरक के उपक्रम ग्रन्थ मेँ मिलने बाले 
हधियो कै समवाय मे वहुत सभय के पौवापय वारे आचार्यौ का 
मी निर्देश दने से तथा उन्तस्तन्त्र के समान ठेख की प्रौदत्र भीन 





 दीखने से कु सन्देह उत्पन्न होता है । इस ग्रकार चरक के उपक्तम 


म मश््ान द्वारादी महधिर्योकी जो विचप्राधि कषा निर्देश किया 
गया है उसका क्या तात्पर्य है यहु महीं कहा ज सकता । इस 
भ्रकार अनुसन्धान करने पर॒ कर्यप, वसिष्ठ, अत्रि, शयु, अद्धि 
महधिर्यो द्वारा ही अति प्राचीन काल से अपने पुत्र एवं शिष्यसन्तति 


म आयुवंद्‌ भिया का प्रदङन किया गया प्रतीत होता है। इसौल्यि 


आत्रेय जदि छब्द के गोत्रवाचक होने सै अत्रय परम्परा मे चरक 
संहिता का मूढ आचाय जघनैय पुनव, कृष्ण अनय, भिश्च अत्रय 
आदि कई देखने मँ अति है । कश्यप प्रम्परार्मे भी कदयपः वृद्ध 
कदियप आदि बहुत से आचायं भिरे है! एक आचा्ैकी मोत्र 
परम्परा मे अया हुआ को ठकि मिकेष ज्ञान फे कि दूसरे 
आचाय से मौ विद्या ग्रहण कर सकतादै। इस प्रकार चत्व के 
उपक्रम के अनुसार अपनी पूवं परम्परा से विवा प्राप्न करके आत्रेय 
पुनव दाया भरद्वाज से मी किती पिज्ञेष विध्या का ग्रहण किय: 
उाना सम्भव है । जिस प्रकार भृगु परम्परागत जीवक का मारीच 
कश्यप दारा सौ विद्या महण किय जनेकानिर्देश इस संहितामें 
मी भिक्ता है । महामारत म यथपि भरदाज द्वारा धन्वन्तरि कौ 
वि्याकोौ प्रि तथा दिवोदास का भरद्याजके आश्रमे जनि का 
उरङेख भिरता है तथापि सुश्रुःसंहिता के अनुसार धन्वन्तरि दिनो. 
दासि का साक्षात्‌ इद्र द्वारा ही विा-प्रापि का वर्णन भिल्ता है। 
परन्तु वमे इन्द्र को परम आचाय होने ते साक्षात अथवा 
परन्परा दोर मूढ उपदेष्टा स्वकर किथा गया है । इन धन्वन्तरि, 
मारीच क्यप, अत्रैव प्ुनवेषु आदि ऋषयो ने लोकोपकार के 
खयि इ विज्ञान का संहिता सूप से अपने दियो कौ उपदेशच 
किया । इस प्रकार वैदिक वि्ान रूपी भूमिका ब्रह्माके विज्ञान 
सन्वन्धी मौज को केकर उतपन्न हृ तथा अभि, इन्र, क्यप, 


अत्रि, वसिष्ठ, शगु आदि परम्यश तध धन्वन्तरि, आत्रेय, केदेयप 


मोदि जन्य पूवोचार्यौ दारा प्रयत्न पू्वकपर्थेक शाखा का परिष्कार 
करके पट्धयित, पुष्पित, एवं फक्ति किया गयां यह प्राचौन आयु्वेद- 


रूपी कर्पदृक्ष कारु के ससे बचे हट कुदं फलों से शिष्य प्र. 


पण दारा जाज मी लोर्गो को जो जौवन दान कर रहा है यद्‌ मी 
सन्तोष काही विषयहै।! . ते | 


का उल्टेख नहीं भिर्ता । तथा आभ्रेय के ऊखान्तुसार बाह्य 
विज्ञान (बह्माने जव आयुर्वेद का उपदेश किया! के समय यह 
विज्ञान हैत्‌(१) ( 6५८५6), छिङ्ग ( आप्ण०ऽ ) तथा जौषधं 
( {6०६द८४ ) कै ज्ञानवाला भित रूपमेँ ही था। इसश्रकार 
वैदिक आयुर्वै विज्ञान प्राचीनकाले तिस्कन्धात्मक्‌ ही प्रतीत ह्येता 
हे । तथापि वैदिक आयुर्वेद कै विषयों क संग्रह तथा पूर्वोक्तानुसार 
अश्विय के वणेन मेँ जद्भाका जोड्ना, इकडे कयि हये करीरं का 
सन्धानः दृष्टि तथा श्रवण क्क्ति का प्राप्न कराना; कुष्ठादि का निवा- 
रणः च्यवनरसरायन) अपुत्रा के पुत्रोत्पादन आदि तथी इन्द्र की स्तुति 
मं मौ इसी प्रकार के नाना विष्यो के मिलने से तथा ऋक्‌; यजु 
ओर अथववेद आदि मेँ अनेक प्रकार की परैषव्य, ओषयि दिघा, 
भूतविचा तथा विषय परिहार विया के स्थान २ पर भिरने से श्रय, 
साखक्य, कायचिकित्सा, अगद, भूतविद्या, रसायन आदि आं 
मागो के विषय पृथक्‌ ररूप मी उस समय ये रेसा प्रतीतं होता 
हे । भूतविया का आचाय अथर्वा, भहामारत मै आया हुमा अमद 
तन्त्राचायं काद्यप, कौमार शृत्याचायं कश्यप, शालाक्याचार्य मार्य 
एवं गाङ्व तथा शल्याचायं श्चौनकादि एक २ प्रस्थान ( विभाग } 
के आचाय हप मे विमान प्राचीन महर्भियो के. उल्छेख भिल्ने 
से आयुवैद का आढ विभागो म विभक्त होना भी भाचीन ही सिद्ध 
होता है! इसा एक २ विमाम कौ विरिष्टठता ( शृष्ननाऽभम ) 
के कारण कुदध महपियो की प्रसिद्धि हयो गई । कोई २, सव विमागों 
( शानो ) के सामूहिक रूपसे भी क्षाता दो सकते हैँ । जिस भकार 
ऋग्वेद की अपेक्षा अथववेद मँ ओषधि, भैषज्य, भूतातन, विषा- 
प्रण आदि विषय पिकसित रूप मे भिर्ते हैँ उसी प्रकार उसका 
एक २ अंश्‌ कालक्रम से विज्ञान दारा पुष्ट दौकर यण, धारण तथा 
प्रयोग के सौक्ये की दृष्टि से ¶क्‌ र प्रस्थान (विज्नान) रूपसे 
विभागो मे विभक्त हौ गया। आं समय मेँ आध्यात्मिक, आधिदैविक 
तथा आधिभौतिक तीनो प्रकारके दुख को पृथक्‌ २ दूर करने कै 
ख्य अदृष्ट उपार्यो की तरह दृष्ट उपायो के भी कमः विकसित दोने 
से अथववेद मेँ होने वारे निकास को दृष्टि मेँ रखते हए निम्न आः 
विभाग हो गये । शारीरभेषज्य मे शरीरक्रिया की प्रधानता को 
ठकर रायः बहुत सी स॒रूभ इन्द्ियो कौ स्थिति के कारण प्रधान 





| माने जनि वाले उत्तमाङ्ग (सिर) को लेकर शाकाक्य, बरु तथा 


वीयंकी बृद्धि संबन्धी वाजीकरण, वयःस्थ५न रूप महाफक वाङ 


| तथा रम्ब विदोष प्रयो को केकर रसायन, छतु, गभं तथा बार्कं 


की प्राथमिक अवस्था से संबन्धित कौमारभृत्य, इनसे भिन्न शारी 
रिक तथा मानसिक भे्ज्यसंबन्धी कायचिकित्सा, बाह्य आगन्तुक 
विकार को शान्त करने तथा साप, विच्छू आदि प्राणिर्यो के विष 
विकार से संबन्धित अगदतन्ते, भूतग्रहस्कन्द आदि देवताओं कै 


| विकारसंबन्धी भूतविधा इत्यादि. । इसु रकार तीनो दुःखो $ प्रत्येक 


विभाग कोचेकर उस रके भ्रतीकार की दृष्टि से आठ प्रस्थान 





° (> हेहलिद्धीषधक्लानं स्वस्यातुरपरायणब्‌ {`` ` हेतरि्गीषधक्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ ! । 
` त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्ये विबुधे यं पितामहः ॥ | 
सोऽनन्तपारं तिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः| 





। क बैिकसादितय मे आदद के जाड मिग तथा उनके 


यथावद चरारखवं जुबुधरे तन्मना सुनिः॥ . 
` (चरकेसु.अ. १) 











(विभाग ) विभक्त इए प्रतीत द्योते है । प्राचीन आचा्यौम नह्य 
तथा इन्द्र सर्वप्रस्थाना ८ आल विभागो ) के आचायं थे } महाभारत 
के अनुसार इन्द्र हारा उपदिष्ट सरद तथा हरिवंश पुराण के 
अनुसार भरद्राज सै तथा खुश्रुतसंहिता के अदुसार. सक्षात्‌ इन्र 
द्वारा उपदिष्ट धन्वःतरि सकमस्थानौ के आचाय माने गये ह । एक २ 
विषय के अधिक विकांमत हो जने के कारणं जिस प्रकार आजकं 
एक २ अङ्ककी विशेष चिकित्सा द्वारा एकर विभाग के विजेषङ् 
` (§ण्व्निभ) 9 ) होति है । उती प्रकार उ २विषवरयै विरेष नैपुण्य 
प्रप्त करते तथा दिष्य के य्रदण णवं धारम के सोक्यं के छट दहा- 
मारत के अनुसार भरद्याज ने तथा हरि(शवंर के अचुसषर धन्वन्तरिं 
ते अयद विज्ञान को गाठ भागो मै विभक्त करके तथ एक २ 
विभाग को विकसित करके पथक्‌ २ शिष्यो कौ उष्देक द्विया तथा 
उससः प्रचार किया । इससे प्रतीत होता है कि जठ प्रस्थान दधृक्‌ 
प्रवाह्य मे लोकम प्रचकितिये ¦ कायचिकित्सः संबन्धी जतय 
संहिता म तथा कौसारश्व्य संबन्धी काश्यप संहिता मे जप्त 
इन्द्र आदि जाचार्यो के साथ धन्वन्तरि का दौम्य देवताङूय से निदः 
दिया जाना तथा नाना प्रस्थान मै धान्वन्तर धरत आदिं का विधान 
होना धन्वन्तरि का अष्टङ्गविसागा का जाचायं हना सूचित. करद 
ह । न केवल मृल्यन्वन्तरि अपितु उसके सम्प्रदाय वाला दवितीय 
न्वन्तरि द्विवोदाक्च भी "भुर के आटो अङ्गम से किक 
उपदेश करू इस प्रकार संश्रुत से पृद्कर इस प्रन के उत्तरम 
दरस्यद्ाख्च का उपदेच्च कीलियि' एेसी सुश्रुत द्वार प्रन किये 
जानि पर उते शल्या का उपदेश दिया । इस प्रकार इश्रतसंदिता 
के उप्रमः केञेख द्वारा तथा पीछे अपने बुंह(र) से भौ जङ्ग 
आयुर्वेद का हता होना स्मैकार करने से भौ अष्टङ् विभागका 
आचार्य होना सिद होता है । अष्टङ्ग के इता भरद्वाज या इनदर 
द्रास उपदिष्ट अत्रिय पुन्व॑ु के अग्निवेश आदि ६ दिष्य हारा 
पृथक २ तन्त्रः के निमी के उच्ेख से तथा धन्वन्तरिं दिकोदासं से 
जल्यशाख का उपदेश्च केकर सुश्रुत दारा शश्रुतसंहिता कै निर्माण कै 
च्छे से यथपि उन दोनो मै कहीं २ प्रसङ्ग अन्य प्रस्था्लौ कै 
विषय मी आ जाने दे श्राधान्यतो व्यपदे श्चा भवन्तिः शस न्याय से 








मरद्रान के अष्टङ्गसम्परदाय मेँ एक आत्रेय पुनव का कायचिकित्सा 
निमाय तथा धन्वन्तरि दिकेदास के अष्टक सम्प्रदाय में से एक | 


सुश्रत का श्चल्यप्रथान सम्प्रदाय है । इस प्रकार आजकर मी चिर्‌- 


कार से दोनो सम्प्रदाय है । इसके अतिरिक्त कौमार दत्य के पिषय | 


मँ अत्रेयं से भी प्राचीन सारीचकदयप सम्प्रदाय के मी अवं भिक 


नि से आजकल तीन सम्प्रदाय हौ गये हं) चरक त्था खुश्ुत ~ 
सहिता भँ केशरूप से जये इए कौमार णस्य के विषय मे स्वतन्त्र ` 





(9) तस्य गेहे सुस्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
चछाशिराजो महाराजः सवरोगम्रणाक्षनः ॥ 
आयुरवदं भरद्वाजा प्राप्येदं भिषजां करेयास्‌ । 
तमष्टणा दननव्यंस्यं शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ # 

( हरिवंशे 





अ. २९ 
(र) अ्टाङ्गवेद विद्वासं दिकेदासं महौजसम्‌ १ 


(सददध श्रन्‌ = १० परिष्च्डति # 
२ , उ, तं, अ. ६६ ) 








। परस्थानरूप मँ धृक्‌ संहिता के मिल जाने तै हम कहु सकते हदि 
सुश्रत के उन्तरतन्त्र मै संद्िक्च रूप से जये इट खालाक्य आदि-अन्य्‌ 





विषयो कैम श्यी घ्रकारसे खवाद्गपूणं स्वतन्त्र इंडिताए तथा 
आचार्य हयगे ! अन्य प्रस्थान य्य कार्यङ्ध अजक घ्र हौ चु 


है तो भी महा(शमारत, हरिव) श्रुत आदि मै वर्णितं यहं अष्ट 


विमाय प्राचीन ही है! इस प्रकार यइ कलयन करना शक नदी है 
कि कायचिकित्छा मै भरद्ाज काः सम्प्रदाय कथा शद्यचिङित्स) 
म धन्वन्तरि सम्प्रदाय ठे दो विभाग पुनः आहं वियोग ॐ 
विभक्तं ट है 

इस प्रकार भां संयम भी अष्टधा यसे कालक्रम है दिकं 
पतित एक २ दिष्यवं क विषटेव रूर निरूपण करने से उरं 
विभाग मठे २ छदि प्रान्‌ अचय सावे गये ह: युश्च{र)तद्िद 


म खाराक्यतन्दर क्तौ के रूपमे विदेहिभि का, यश्र(रत, ओषः 


येनव, सौरश्च, गौष्कलावत आद्य का शल्यचिकित्सक कै रूपम 
ऊरवीयं, पराय, माकष्डेय, खभूतिगोतम आदिं क 
पर्वाचायं ड रूपमे वैन है! चरक डिकः म अग्निवेश, भेडं 
आदि लओं स कायविकित्छा के आचायैके रूप मे, कक(द्छेयन; 





४, 
य) ५६.८४. 


| वायौविद, दिरण्याक्च, कुशिकमेतेव, ङ्च, साद्छत्यावच, कमरिस 


ध{भार्म॑व, मारीच क्षाष्य; काक्ञौपत्ति वामकः पारः 
कित्‌ नौद्नस्व, रलो, कौटिक, भ््का्य, धन्वन्तरि दि का 
मतोर्लेख, अङ्किरा(७) जमदग्नि, कार्यपः आदि बहुत से छऋषिर्यो कै 
नान दिये है 1 इसी प्रकार इस बृद्धजीवकौय चन्त के भौ उल्रस्थान 
रोकाध्याय, सिद्धि.स्थान राजयुत्रौयाष्याय; वमनविदेचनीयाध्वाय तथा 
यन्थ मै भिन्न-रबत अनि पर सनैव,- वायोविद; कांकायन्‌, कष्ण 
मरा, दारूवाह, दिरण्वाक्ठ, वैदेदनिभि, मार्यै, माठर, अग्रियं 
पुनर, पारादधर्य, मेड तथा कौत्स आदि नाम बा दुत से. पूद 
आचार्या का स्सरण किया मयादहै। ` 

इनमे ठे परार, येड , काट्कयन, हारीत, क्षाराणि जतूकर्ण . 


भरद्वाज, वड 





















(9) महाभारते खम पर्वणि युर्वदस्तथाऽद्टाङ्खे देह वांस्दत् 
भारत ! शवं पूवेनिर्दिंशयोसंहाभारतहरिवंशरूखदोः । 


शेषाणां श्ल्यतन्वाणां कामान्येत नि | 


(५) दर ड--अभम्निवेश्ष सेड कर्ण 
हारीतः क्ारपाभिश्च जगृहुस्तं रमेः 
अथ भेडाद्यश्चष्ः स्वं स्व तन्त्रे ङतं 











(&) सूत्रस्थाने वादकूर(कः २८2) पुरुषी 
था (२९) भ्यायेड । (च. ख. अः १) 





आात्रेयभद्रषा 








अ।श्विन, भारद्वाज, भोज; भादुपुत्र; कपिकूवर, भाङकि, खरनाद 


तथा विश्वामित्र आदि कुच आचार्यो के मधुक्ो्चः चरक तथा शश्रुत 
की व्यास्या मे तथा ताडपत्र लिखित प्राचीन “ज्वरसमुत्ययः तथा 
“उ्वरचिकित्सितः आदि पुस्तक। मं उदधृतं वन भिरुने से इनके 
ग्रन्थौ की सत्ता प्रकट होती है। तथा जिनके आजककरु वचन उप्‌- 
रुब्ध नहीं होते है उनके भी स्थान र पर तन्त्रकर्ता एवं खत्रकार्‌ कै 


रूप मेँ निर्दर तथा मतौ के दिखाई देने से मन्थो काद्योना स्ट 


हे! हेमा(धद्रि के लक्षण्रकाख्च तथा शाकिदोत्रोक्त अश्वास कै 
अश्वासिषेक मन्त्रम भी जायुवद्र केकृतां के रूप मबहुत से क्षियो 
के नमद्िद्णदै। 


इस प्रकार देवयुग से केकर आजतक देवि तथा महषि आदि 


बहुत से आघु्वद के आचाय हुए है । अष्टङ्ग आयुवैद के एक २ 
विभाग को उन २ आचार्यौ ने मन्थ निमाण एवं उपदेश द्वारा बहुत 
बढ़ाया है । उस सवका यदि संकल्न क्रिया जाय तो आयुर्वेद का 
एक बडा भास ग्रन्थ बन सकताहै) परन्तु कारुप्रशह मे अन्य 
शास कौ तरह आयुर्वेद के भी बहुत से अमूल्य रत्न छुप हो चुके 
है । इन प्राचीन विदत यर्थ के विषय में रे परभ ।मतर श्रीयुत 
 गण(रोनाथ रेनजौ तथा गिसंन्द्र(र)नाथ मुखोपाध्याय आदि भारतीय 
तथा बहुत से पाश्चाच्य भिद्वानौ ने पयाप्च विवेचन किया है अतः 
उसके पिषटपेषण कौ आवरयकता नहीं है । 
धात्रे तथा सुश्वतसंहितर्पि---बहुत से प्राचीन अन्धो केविरोप 
के कारण क्षतिय्रस्त आयुर्वेद की वची हर महिमाको स्थिर रखने 
के छिए अत्यन्त प्राचीन कार से आत्रेय तथा धन्वन्तरि की संहिते 





(१) विक्रम संवत्‌ १५२५ म लिखी इदं देमाद्वि की “लक्षण- 
प्रकशः नामक एक प्राचीन जीपपं पुस्तक मेरे संयहाख्य मे है| 
उसमें हाथियों के प्रकरण म पार्काप्य अदिर्यो के वचन के समान 
अदवप्रकरण मं अनेकं स्थानो णग राङिहतर के वचन दिये हें ।वे 
निम्न है- 

वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा। 
विश्वाभिन्रो जमद्म्निभारद्वाजश्च वीयंवान्‌ ॥ 
असितो देवलश्चैव कौशिकश्च महाव्रतः । 
सावर्गिगांर्वश्वैव माकष्डेयस्तु वीर॑वा्‌ ॥ 
गौतमश्च“ " भागश्च आगरुप (१) काश्यपस्तथा । 
आत्रेयः श्षाण्डिरुधैव तथा नारदपर्वतौ ॥ 
काण्वगो नहुषश्चैव शाकिदोग्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
अग्निबेश्षो मातङिश्च जतुक्णंः पराशरः ५ 
हारीतः हारपाणिश्च निमिश्च वदृतांवरः। 
अद्‌ाछ्िकिश्च भगवान्‌ शेतकेतु्ैगुस्तथा ॥ 
जनकश्चैव राजर्दिस्तथेव हि विनगनजिव्‌ । 
` विश्वेदेवाः समरतो भगवांश्च बृषटस्पतिः ॥ 

 इन्दश्च देवराजश्च सर्वकोकचिकित्सकाः 

| पते चान्ये च बह्व ऋषयः संध्रितव्रताः॥ ` 
आयुर्वेदस्य कतारः सुस्नातं त॒ दिशन्तु ते ॥ { ९१.६५९) 

(३) 815०१ 0 19090 16020108, 








क्रमञ्चः चरक तथा सुश्चतसंहिता नाम से प्रसिद्ध आज भी भिर्ती 


है । इनके अत्यन्त प्रसि होने के कारण स्यं तथा चद्रमाके च्च्य 
अन्य प्रका के स्मान इनके परिचय की आ्द्यकता नहीं है । 
अष्टाङ्ग हृदय के ठेखक वाग्भट के समय यथपि आयुवेद के 
अन्य आचार्यो की भी संदिताए गमान थीं परन्तु फिर भी-- 
यदि चरकमधीते तदुधुवं सुश्रतादि-~ 
` भ्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः! 
अथ चरकविष्ठीनः प्रक्ियायामखिश्नः 
किमिव खदु करोति व्याधितानां वशकः ॥ 
इत्यादि इलोक दारा मालूम पड़ता है कि यदि चरक काष्ठ 
अध्ययन किया जयतो सुश्रुत म अये हुरसोर्गोका नाम मात्र मी 
ज्ञान नहीं हौ सक्ता तथा यदि केवर सुश्रुत का अध्ययन किया 
यतो र्गो के प्रतीकार कौ प्रक्रिया का ज्ञान असम्भव है) इस- 
ख्यि चरक तथा सुश्व॑त दोनो का अध्ययन ही आव्रयक है । इस 
प्रकार मध्यकारमें वाग्भट कै समयमे मीये दोनो थन्थ द्यी सर्षोपरि 
माने जति ये । हजार वषं पूवं के उ्वरसमुचय नामक पुस्तक मे भी 
चप्क तथा सुश्रुत के बहुत से व्चन दिये हृए हैँ । इसी प्रकार चतुर्थ 
रतान्दी के नावनोतक नामक पुस्तक मे भी चरक तथा सुश्रत का 
उरुकरेख दै । बाणम के हषेचरित म पौनवंसव ( पुनव॑सुके पुत्रया 


शिष्य ) वैचकुमार के निर्दश से अत्रिय पुनव के सम्प्रदाय का 


उस समय भौ प्रचार मालूम पड़ता है । जपरंसे चरक तथा सुश्रुतं 
संहिता का उद्धव हृ है तभी से ही अपने रिचारौ कौ गुरूता एवं 
युरणो की महिमा से भारत तथा उससे बाहर भी ये अत्यन्त प्रचङ्ति 
रहे हैँ तथा जज मो ये ग्न्य वेषे; के स्यि सवे्छहैः। सप्तम(१) 
अष्टन तथा नवम रताब्दी मे जव कि अरब तथा पारसीक (पर्दिया) 


देश अत्यन्त उन्नत अवस्था मेथे उस समय मरतीय तनरिकित्सा 


विज्ञान के आदरकीद्ी दृष्टि सेचरक तथा सुश्रत संहिताओं का अनु- 

वाद हुआ था । अरबी मे अनूदित चरक-सरक नाम से तथा सश्चत 
सखद नाम से प्रसिद्ध देँ । अनृसिना ( ^+ए्७०४ ), अबूरसी 
( & एए @95} ), तथा अनृूक्ि तवि ( ^0ण्डप्डणं ) नामक अरनीं 
के चिकिसा अन्धौ के रेटिन भाषा के अनुव्रादमे मी स्थान पर 
चरक का नाम आता है । अ(र)ख्वेरनी ( ^एलपपणं ) नामक 
गात्री के पुस्तकाख्य मं चरक का अनुवादथा रेसा उसके अगरेजी 
अनुबाद से ज्ञात होता है । अम(३)नखर ( ^+ प्पकणऽ्पाः ) है, पर 


 ७५३-७७४ ने बहुत से आयुधैदिक.ग्रन्थ, चरक के स्पचिफित्सा 


प्रकरण तथा सुश्रुत का अनुवाद किया था। रजस ( ६४०९8 ) 


नाम का उसका वैव चरक का बहुत सम्मान करता था। सिरसीन 


नामक पाशाय विद्वान्‌ के पशव॑ मी मारतीय आयुवैद तथा चरक- 
खुशुत को जानते थे एेसा पुराकृष्त के रेखक से मालूम पडता है| 


. अश्चोक राजा के पोते ( सम्प्रति ) के समय बौद्ध धमं के साथ मार 


तीय आयुर्वेद भी सिहर द्वीप मे पहुंचा था. ¦ भारतीय आधुरवैद विद्चे- 
षक्र बहुत सी टीकां से युक्त वाग्भट तिम्बत मे अपना प्रकार 








| 


(1) 8. प. भ1)800 
(9) £. 89 0प 
(3) लात उिणृलपणपंन्नि ए तथः 91198 3980. 


(४) कितवे भलेरिस्त एष्टिक्विरी फ़ हिन्दु रडिसिः 





उगेद्धात का हिन्दी अश्वादे 


वि म भ) 0 “क क, का क कक का क (प थ का. १ | क आ), क्ण, धश ए 
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फैराकर वह से मगोर्‌ तक पहुंच गया । मारत मेँ शप्त बहुतस्ती 
वाग्भट की टीकां जज सौ तिव्वत मै अनूदित हृ सरुती है । 


मेडवंहिता--भाज कर भेडसंहिता नाम की प्मय तथा 
तच केड वाली एक अन्य संहिता सी कलकत्ता से प्रकाशित इ 


है ? अष॑द्राया के अनुप रचना दहोनेते वह मी प्राचीन तथा 
अरि प्रतीत होती है 1 परन्तु उपक्रम ( प्रारम्भ.) उपसंहार (समाप्ति) 
तथा.बीच रम भी इसमे बहुत से द्ुटित अद्ध एवं अशुद्धियां हं । 
आजक्ररू एक हजार वषं पूवं की ताडपत्रौ पर किखी इदे र- 
सञुद्धय नामक पुस्तक भिली है जिम अश्विन, भेरद्यन आर्दियौ 
की तरह मेडके भी केवल उत्ररपरकरणके बहुत सै वचन उद्धत 


किये गये है ! उनम से उपलब्ध युद्रित मेडसंदिता मेँ केवर दौ तीन | 
इलोक ह्य मिरते है । उसके अन्य इलोक इसमे नदीं मिक्ते है। 


इस प्राचीन पुस्तक मेँ इतने रोको के भी भिल्ने से यदह सहिता 
प्राचीन चह है, रेसा नहीं कहा जा सकता } परन्तु उसौ रप्रकरण 
म मेड नाम से उदधतत अन्य इरोक; तन्त्रसार नामक अन्य संग्रह ग्रन्थ 
मै भेडसंहिता नाम से दिये इट अन्य प्रकरण के इलेके तथा इसी 


प्रकार शकाकारयो द्वारा स्थान २ प्र मेड नामसे उद्षुत १ इलोक 


भी इस मुद्धित भेडसंहिता मेँ प्रायः नदीं मिस्ते हैँ । इस दृद्धजीव- 
कय तन्त्र ( कारयपसंहिता ) मेँ बस्तिकमे के समय का निर्देश करते 
इष 'वड्वषप्रशृतीनां तु मड! द्वारा भेड के मत मै ६ वषं -के बाद 
वस्तिकमं का विधान बताया है! परन्तु उपरब्य भेडसहिता मं 
'बालानामधवृद्धानां युवमध्यमयोस्तथा । स्वस्थानामातुराणः च वस्ति- 
कम प्रास्यते" द्वारा सवंसाधारण कै स्यि वस्तिका विधान दिया 
है । यह परस्पर वितेष है । शस प्रकार भिन्न अन्धो मेँ मेड के नामं 
से भिरुने वाके वचने के यह्‌¡ न मिरने से यह्‌ मेडसंद्िता बहुत से 
अश; से विचित्र तथा सन्देदास्पद प्रतीत होती है । इन्दी पिच्छ 
अश्च केन मिलने तथा चरक सुश्रत के समान इसमे पिषय निरूपण 


को अस्पष्टता के कारणद्यी वाग्भटने मी निम्न इलोक दारा मेडके. 


विषय मँ कटाक्ष किया है-- 


येडा्ाः किं न पण्यन्ते तस्माद्‌ आद्यं सुभाषितम्‌ ॥ 
( अष्टाङ्गहृदये उ. त. अ. ४० ) 


#तसंहिता--परायः इसी के अनुरूप दो तीन सौ वषं पूवं 








शिसित हासत संहिता मी प्रकाद्ितः हुदै आजकरू मिरूती है । 


इसमे प्राचीन आं ङेख की छया न होकर केवरु श्ाधारण संग्रह 
मात्र ह्यन से यह न तो प्राचीन तथान आपद्ये प्रतीत दोत्तीहै) 
प्राचीन ज्वरसमुच्य नामक . पुस्तक भे हारीत . नाम से उद्धृत 
कुत से श्लोक दिये है ¦ अन्य अर्न्थोमे मी स्थान र प्र हारीत 


केः वचन उद्रेत किये गये हैँ । परन्तु वे वचन उपरुब्ध हारीत- 


संहिता मैन भिल्ने सेकिसी अन्व दी प्राचीन हारीतसंहिता 


की पूर्वस्थित का अनुमान होता है । रेसा भरतीं होता है किं 


संभदवः प्राचीन दारीतसंहिता के खोप को देखकर उस्र ( हारीत) 

कै नामको स्थिर रखने के खयि पीके होने वाले किती -विद्धानने 

क्स के नभः सेःदस यन्धकी रचन कीदहौ१। 
-म॑वोपकण्धःका(रयधहिता--अत्यन्त प्राचीन कारु से प्रसिद्ध 





शक दुक्त सदहिताए तथा | अभी ( वतमान समयमे) मिली हदे 


पा न 
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मेडसंहिता की अपेक्षा उपलभ्धिं (प्राप्ति ) की दृष्टि से चौथे नम्बर पर 
होती हुई सी प्राचीन आष ङेख, विषय कौ गम्भौरता तथा ्तारयुक्त 
होने की दृष्टि वे चरक तथा सुश्रुत. की समकक्ष कोमारशरत्य विषय की 
यह प्राचीन कास्यपसंहिता प्रतिकूल दैव के कारण बहुत समय तक 
विद रहकर फिर सौभाग्य से कदं दवी हुदै जीणंश्लीणे अवस्था मः ` 
प्राचीन ताडपत्र की पुस्तक करूप पर प्राण हेष तथा स्थान एर 
खण्डित अंश से युक्त बृडजीवकीय तन्त्र रूप मे अव्‌ भिली है, 
करारुकार के दारा इसके अवयवो के खण्डित हौ जने पर शेष 
अवयवो द्वारा भौ अपने विषय की गम्भीरता को प्रकट करती ह 
तथा नामसेमी कप हृ इस प्राचीन आष संहिता का भिर्ना 
मी विद्वानों के ल्ि सन्तोषका दही दिष्य है, 


पहर किसी समय नेपारु देश्च में. आकर विद्रद्रर महामौ- 
पाघ्याय श्रीयत पण्डित हरप्रसाद शाखी ने निम्न विवरणसदिरं 
कारयपसंहिता का उपकभ्धि वृत्तान्त 890४ ०४ 6 8686 
० 3००४ #श0णऽ005 ( 1895 ४0-1900 ) नामक्‌ पत्र 
मे प्रकारित किया थातथा उक्त विवरण कौ जखियस जौली 
नामक निद्यन्‌ ने मैडिसन की पुस्तक र्मे मी दिया है--निपार मेँ 


मुञ्चे कादयप भागैवसंवाद रूप वैयक पिषय की ३८ शर्ट की अपुणं 


प्राचीन कारयपसंहिता भिखी है जिसके प्रारम्स मे भैषञ्यौपक्रमर्णीय 
मने आ्दै एढ से ज्वर निदान दिया इभा है ! इसमे चरक, दशरत, 
क्यप, आधिन, आत्रेय, मेड; पराशर, हारौ तथा जतूकणं आदिय) 
के वचन भी दिये इए है ¦ मेषञ्योपक्रमणीय नाम होने पर मी 
शसम ओषधियो का उल्छकेख नही है! श्सं विवरण के अनुप 
पुस्तक नेषा राज॑कोय पुस्तकारुय के उन्दीं दारा तैयार करके प्रकारित 
किये हुए पुस्तके! के ख्वीपत्र ( 1०4९ ) मे मी नदीं दौ हरे है ! 
उससे बहर भी यलपुवक इढने पर धेस कादयपसंहिता नही मिली 
है ! परन्तु ज्वरनिदान आदि के विषय मे नाना ऋषिर्यो के बर्न 
का संग्रहस्वरूप प्राचीन ताडपत्रीय जउ्वरसमुच्वय नाम का वधक 
ग्रन्थ नेपाल मै अन्यत्र भी मिक्ता है तथा मेरे पास भी है, जिस्म 
उ्वर करे विषय मे बहत से काव्यप; चरक, सुश्रुत, आशिनः 

आदि के वचन दिये हए है । कारयपसंहिता के खिर भाग मे अये 
इय शृणु -मागैव तार्थं सज्निपातविरेषणम्‌ आदि वचनो के. मिखने 


से इसमें अप्म॑व तथा कश्यप का संवाद प्रकट होता है! उसके विकरण 
म आदि ( प्रारम्भ ) मेँ यैषज्योपक्रमणीय के उल्केख होने से, परन्तु 


ज्वरसमुचय मं श्सके अभाव दोने से, काश्यपसंहिता के खिरुभाग कै 
तृतीय अध्याय का नाम भेषज्योपक्रमणीय होने से संभवतः प्रारम्म 
के आ पृष्ट मे कादयपसंहिता के खिरुमागान्तगंत मेषञ्योष्क्रमणीय 
अध्यायं मी उसमे जोड दिया गयां दो । शस ॒भरकाञितं कार्यप्‌- 
संहिता मेँ चरक, खश्वतः आदिर्यौ के वचन नदं दिये है। श्स प्रायीन 
स्तक मे अर्वाचीन चरक आदिः कै नामो का उर्ेख हना भी 
नहीं चादिये । इसमे उवरप्रकरण तथा ओषधिर्यो का विषय मौ नह| 
है । इस प्रकार उनकी दृष्टि मँ जया इया वहं ्रन्थ सवी रूपसे 
य॒ कादयसंदिता नदद हो सकती अपि शस संहिता के भेषज्योषः 
क्रमणीय अध्याय के कु पृष्टो को भिाकर उक्तं विवरण वाला अवरः 


' - सम्य अधवा इसी प्रकार का कोड प्राचीन सं्रहात्सक अन्य 


अन्ध दगा । 








प्रत्येक शृ मँ ६ पक्तियां है। सवके प्रारम्भ का पृष्ठ २९ ओर 


अन्तिम शष्ठ २६८ है \ तथाबौच रमं मी बहुत से ए विरुप्तहै। 
शस उपरुब्ध पुस्तकं के आदि, अन्त तथा मध्य के मौ स्थान र पर 
खण्डित होने के कारण बहुत प्रयज्ञ करने पर भौ खण्डित 8 तथा 
प्रतीकः की प्रापि नदींहो सकी) ऊष प्रो का संकेत भुद्रित 


पुस्तक के प्रथम पृष्ठ की वादटिप्पणी ( ०५४ ८०९ } मँ कर द्विया 


गया हें । मरन्थ के जादि के १०-१२ अध्याय खण्डित है तथा अन्त मेँ 
भौ खिर भागक <० मेते केव २५. अध्याय तकी होने से 
उसके बाद का भाग मी खण्डित है । शेष वचे. इए पृष्ठोमेसे भी 
वहत से अर पूरे नदीं है इसलिये स्थान २ पर भिक पक्ति, शब्द 
तथा अक्षर आद्धि क प्रकारित करते हुए बिन्दुमाख द्वारा दिखाया 


गया है } इसकी छिपि प्राचीन होने पर भौ बहुत से स्थानो पर . 
केखभेद होने से एक हौ समय मै दौ ङेखकों ने मिलकर खण्डल्प 


म शस भूर पुस्तक की पूति की होगी, ठेसा प्रतीत होता है । श्स 
पुस्तक के उपक्रम तथा उपसंहार के कष्ठ होने के कारण उसके द्वार 
क्षातव्य विषय का कुष्‌ भी क्ञान नहँ हो सकता | अन्तिमि भाग के 
न भिलने से उसके केख के समय कै. विषय म भी कुङ्‌. नहीं 
भिर्ता । परन्तु फिर भी श्सकी छ्पि की आकृति, अक्षै दारा 
निर्दि एषठ के जङ्ग ( संख्या ), कहीं २ अध्याय ओर श्लोको की 
संख्या तथा ताडपच्र की लम्बाई ओर चौड़ाई को देखकर वह अनु- 
परान किया जा सक्ता है कि शस पुस्तक का रेख सात अ सौ 


वषे पू का है । परन्तु शसं आदश पुस्तक मँ भी अक्षर के छप 
होने से तथा कहीं २ धिना अक्रौ के जधूरे ही स्थल ङे मिलने से. 


यह आद्र भूल पुस्तक मी इस प्रकार की अराजी्मं तथा -पाचीन 
भतीत षोतती है । पुस्तक की आक्रति कै हानके लि मू पुस्तक के 
दो पृष्ठ की प्रतिच्छाया ( हदु०दप०ग ) भी साथ मेंदैदी 
गहै ` | | 
कश्यप खग्न्धी वि 
सामने श्चुत 





शै-पआाचीन वैचक अन्धो मे से हमारे 





के खण्डित दने के कारण शस क्यप का विकेष परिचय न -भिरने 
पर भी संहिता के कल्पस्थान के संहिताकल्प नामक अध्याय मेँ 
टी निम्न विवरण मरुता है-- _ 


॥ ॥ि 


दशय वधन्रासाद्‌-* ^ निखिङेन ते" ( इलो. १४-२८ } 


 अथौच्‌ दष के यञ्‌ मे उपपन्न हदे अव्यवस्था से उत्पन्न भ्राच्रीन | 
नाना सो से पीडित प्राणियों के उद्धारक इष्टि से पितामह न्मा |. 
की सदायता तथा तपोबरु से महि क्यप ने शस महान्‌ तन्त्र.का 


1. 


निग करके कषयो 





को उपदेश दिया । स्थम श्स.विर्टृत तन्त्र 


स्वीकार नीं मिया तब उत्तौ समय सव ऋषयो क -देसते-२ कन- 


। ङ स्थित गङगा कै कुण्ड में इवकी ठगाकर्‌ क्षेण भर्‌ मः वङ्पङित- 


श्त संहिता, चरक संहिता, तथा नवोपरन्ध कारयपसंदिता, 
ये जो तीन महान आर न्थ है । उनम सुश्रुतसंहिता मे धन्वन्तरि | 
तथा चरक संहिता म पुनवंखु आत्रेय ' कौ तरह कार्यपसंहिता मे 
कश्यप मूल उपदेशक है । इस मन्थ के उपक्रम तथा उपसंहार माग . 


0 0) तो) पः वाका भ क , अ र 1 1 


युक्त ० वृढ रूपम परिणतौ 
गया । इस चमत्कार के कारण पिस्मित हए सुनियो ने , बद्ध 
आति वारे -उस बालक का वृद्जीवकं ,नाम रखकर त्था उसे 
उत्तम वैद मानकर उसके तम्र को स्वीकार कर्‌ छया) उसके. बाद 
उषडद इस तन्त्र को भाग्यवश अनायास नामक किसी यक्ष ने 
भराप्त करके लोककल्याण कै लिय इसकी रक्षा की । इसके वाद्‌ वृद्ध 
जीवक के ही वंशा मे उरनच हए द वेदाङ्ग के राता, तथा शिव 
शस्यप्‌ के भक्त वातस्य नामक विद्वान्‌ ने अनायास को प्रसक्न करक 
उससे इस तन्त्र को प्रास्त करके कीति, धर्म तथा लोककल्याण द छिये 
अपनी बुद्धि तथा श्रम से उसका प्रतिसंस्वार करके उसे प्रकासित 
किया । तथा इसके गाठ स्थानं मेँ न आये- विष्य को खिस्थान 
वरूप म इसमे जोड दिया! इस प्रकार का शका वृत्तान्त 
मिरूता है । | | | 

वैदिक समय मे भी मत्र ब्राह्मण आदिरयो मै करयष ओर 
क्विप नाम वाके मनेक हधियो तथा अन्य अर्थौ ओँ भी शस 
नाम के अनेक विद्वान का उल्छेख भिरता है । इनम ते कौनसा 


| कश्यप इस कौमारशरल्य संहिता का मूर आचार्यं है जिसके उपदेश 
। को वृद्धजीवक ने ग्रहण किया यहु विचारणीय विषय हे। अत्रि, 


कश्यप आदि के गोतप्रवतंक मूल आचाय के रूप मे मिलते ते 
पर्यप शब्द ते मूर क्यप तथा कारयप शाब्द से करयप गोत्र 
मे दोनेवारे व्यक्ति का सामान्य रूप से बोध होता है । गोत्र परव 
( पुरोहित का गोत्र ) के निर्देश करने वरे आचायौ के क्ख के 
अनुसन्धान मे बौधायन { धर्मखतकार-समय लगमग ५ धौ रती 
६. पूः ) ने मूलगोतर कै प्रवत॑क केवर एक॒ आचार्यं म कश्यप तथा 
अर्न्यो के चियि कास्यप शब्दं का" न्यवहार उचित होने परं भी 
कस्यपान्‌ व्याख्यास्यामः" दरा प्रारम्भ करके उल गोत्र वारे तथा 


अन्य गौ परवतेकीं का विमाग पूर्वक निदेश करके जन्त शत्य 


निभाः क्या दवारा समाप्त करके काश्यप गोट वारे तथा अन्य 
गोत्र के प्रवेतकौँ का काश्यप शब्द से व्यवहार उचित होने परमभी 
कर्यप शब्द से ह व्यवहार किया गयां है । आपस्तम्ब (शआश्वाला- 
यन तथा कात्यायन जादि मे भी इस प्रकार कै उर्छेख भिरे है । 


बतं व्यक्तियों ॐ निश होने पर गोत्र(२) प्रत्यय का लोप हकर 


 कक््यपाःः यह व्यवहार सम्भव होने पर भी रतपथ(र) बाह्मण मँ 
(हरितः करेयपः? शिल्पः कश्यपः, नेशरुविः. क्यपः? श्त्यादि द्वारा 


हरित आदि परस्पर विथिन्न एक २ व्यक्तिका मा कंर्यप शब्द से 


निदेश क्या है। इस प्रकार प्राचीन श्रु म कदयपगोत वाके 





व्यक्तियों का कश्यप उन्द्‌ कै समान व्यक्तिविोष के समान न्याकतविरोष के कयै करयप 
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(9) जथ कश्यपानां ्यार्चेयः कारययावत्सारसैप्रञ ति 
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 कर्यपान। छाश्यपावस्सारासितेतिः! (आश्वलायन 


| कश्यपान्‌ ज्याख्यास्यामः + ( कात्यायनौगाकषिप्रबरकाण्डे ) 
कौ ग्रहण कके चवक के यत्र जीवक नाम बारे एक बाल्सुनिने | भ्यानन्तयं वि 

"इका संधिस स्वना के रूप में परिणत कर दिया । परन्तु बाल. | 
जल्पित ( वारक का वचनं ) कदकर उब अन्य ऋषयो ने -श्ते 





(५ 


न्यानन्तय विदरदिभ्योऽन्‌ ७।१।१०४। यसजेोश्च 
भष / . ,. (पाणिनिरनने) 
कश वि शिर :2 4119 

( सतपयवस्नाक्षणेः) 





ॐ अत्रष्यान 
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राब्द का व्यवहार भी प्रायःदेखा गयादहै। इस प्रकार बौधायन 
आदि के ठेव दे मूल कङ्यप के समान उस परम्परा वारे अन्य 
कर्यपके च्यिभरै कदयप शब्द आताहै! परन्तु कदयप के 
सम्मदाय में बोधायन आदि द्वारा अन्य मारीच के निर्देशन हौनेसे 
तथा अन्यत्र वैदिक संहिता्ओं मेँ कदयप का मरौीच्तिकै पुत्ररूपमे 





0 


भिरूने से यह्‌ कहा जा सक्ता है किं बौधायन आदि के लेख के अनु-. 


सार मू कश्यप ही मरीचि का पुत्र होने से मारीच है । (शमलस्य 
पुराण के गोरप्रवस के वणन मेँ मरीचि के पुत्र कश्यप का मूल्गो् 


 प्रवतैक कै श्प यै निर्वेश करके उसको सन्तति मँ अवान्तरगोत्रौ के 


प्रवतैक की दृष्टि से मरीच के पुत्र कदयपो का पुनः निर्दशं किय है । 
गोत्र भरवरो के पिषय का संग्रहकतौ (र)ोकमलाकर (१७ उताब्दी) भी 
मात्स्योक्त कदयर्पो का उल्क करता इञा “अथ क्यपाः' द्वारा 
कदयपं प्रम्परागत्‌ अन्य गौत्रपरवैतकं एक मारीच ८ मरीच के पुत्र) 
ऋषि का एकवचनान्त शब्द द्वारा निर्देश करता है। कर्य 
प्रम्परागत होने से इस मारीच कामी कदयप होना संगत है। 
इस प्रकारं कदयप परम्परागत एक दूसरा मीः मारीच कर्यपष इञा 
है-एेसा कात होता है) (चरक के प्रारम्भ मँ एकत्रित महषियो 


का वणेन क्ते हए पके क्यप का पृथक्‌ निर्देश करके फिर 


'मारीचिकरयपौः इसत द्विवचनान्त पद दारा मारीचि तथा कादयप का 


पृथक्‌ निर्देश भिरता है । इस प्रकार कदयप, काश्यप तथा मारीच 


तीन भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते हैः। 

इस कारय पसंहिता मेँ प्रलयेक अध्याय के प्रारम्भ तथा अन्तमं 
शति ह स्माह क्यपः” तथा कहीं २ बीच भें मी इत्याह क्यपः 
इति कश्यपः कदयपोऽनवीतः इत्यादि द्वारा बहुत से स्थानों पर 
कदयप() शब्द्‌ से आचाय का उल्लेख किया है । कहीं २ (५)मारीच 
छब्द द्वारा भी निदद् किया है । पूवापर वाक्यो को देखते इए 
कदयष्‌ ही मासच तथा मारीच ही कदयपरूप से दिखाई देनेसे 
इस मन्थ का आचाय मारीच करयप मालूम होता है ¦ तथा सवत्र 
एक वचनान्त मारीच तथा कश्यप शब्द द्वारा व्यवहृत होने सै 
स्पष्टरूप से वह एक्‌ व्यक्ति प्रतीत होता है) आत्रेयसंहिता क 


 वातकलाकरीय अध्याय मेँ भगवान्‌ आत्रेयः के द्वारा वार्योविद के 


साथ संवाद करते हुए मरीचि का वणेन करने से मारीच तथा 


वार्योविद की समकष्ता प्रतीत होती है! इस कादयपसंहिता के 


निम्न प्रसङ्ग दवारा मी इस संहिता के आचायं मारीच का वार्योविद 
का समकालीन होना प्रकट होता है-- 
इति वार्यो विदायेदं सहीषाय महानृषिः । 
शशंस सवमखिङं बालानामथ भेषजम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वार्योविद नामक रजा कै ल्ियि षि करयप ने बार्ख्को 
की सम्पूणं ओषधियो क उपदेस किया । | 
आत्रेय संहिता मँ पीछे शारीर निदृन्ति (शरीर कै अङ्ग के 
गमेम प्रकट होने) कै विषय मँ विचार करते हु भ्विग्रतिपत्तिवा- 
दास्तवत्र बहुविधाः खतरकारिणागरषोणां सन्ति ( अथात्‌ शाखकतां 
ऋषियों के बहुत से एक दूसरे से विरुद्ध वाद है-भिन्न २ मत दहे) 


त्यादि वाक्य द्वारा पूवं आचार्यौ के मत्त कानिदंश करते हुए 
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(कदय: (१) ` सर्वाङ्गनिवृत्तिः इस विङेष पाठ द्वारा अद्रय नै 
 करयप के सर्वाङ्गनिवृत्तिवाद ( सब अङ्खा का साथ साथ उत्पन्न दहना) 
कौ चरमपक्षके रूपमे दियाहै। इस कारयपसंदित्छ ममौ निम्न 





रलोक द्वारा अपने आचार्यं मारीच कश्यप का सवोकनिवृन्तिवादं 


मिता है- 
सर्वैन्द्रियाणि मरभ॑स्य सवाङ्ाक्यवास्तथः ! 
वतीये मालि युगपज्ञिवेतन्ते यथाछ्छमस्‌ ॥ ॥ 


इसी प्रकार आत्रेयरदहिता गै आत्रैय द्वारा वभित मारच अर 











करयप को एक्‌ ही मानने से अघ्रैय पुनव द्वारा मी सम्बानपंक 





निर्देश किये हुए आयुर्वेद के ज्वायं राजपिं वार्यौदिद का समकः 
लीन मारीच करयप हयै इद संहिता क उपदेष्टा प्रतीत होता है। 
हस संहिता तथा बौधायन आदिके केम मारीच ब्द ध्यवहतं 
किया गया है । मरीचि दखब्द से अपत्य अथं मेँ अण्‌ प्रत्यय करके 
मारीच चष्द बनता है! आत्रेय संहितामे “धौस्यो यारीचिकाश्यपौ, 
मारीवचिरूवाच, मारीचिः कड्यपः? इत्यादि इकारान्त पाठ के निर्य 
प्र मी मरीचि शब्द के बहादिगणमे पाठ होने से तथा वरा्यदिद्‌ 
के समकालीन होने से इन्‌ प्रत्यय होकर मरीचि रब्द्‌ भी सारौच 
दष्ट का पर्याय ही है। अत इञ्‌ (४१९५) ख्त्र द्ारा मारीच 
रब्ड से मासचि दाब्द वनने पर मी मासीच तथः मारीचि के साथ 
वार्योविद का साह चयं संभव है । | 
इसप्रकार पूर्ौक्तानुसार मारीच तथा कश्यप शन दोनो नामों 


का व्यवहार संभव होने से इस संहिता के शिष्योपक्रमणीयाघ्याय 


र इन्द्र दवारा विचा प्राप्किये इट क्यप, अत्रिं आदि के रिष्वत्था 
प्रो दारा श्स विद्या कै प्रचार के उेख से बौधायन आदि म कहा 
हृ मरीचि युत्र भूरुकद्यप इस संहिता का आचायं हो सक्ता है । 
तथा सतयुग जौर त्रेतायुग के वीच मे उत्पन्न हृष रोगो ठे प्राणियों 
के क्टःको दूर करने के ल्य कर्यष ने कत संदिता का निमाण 
किया जिसका बद्ध जीवकतन्त्र नामक सं्टिप्तरूष कलिुग भे विङपत 








(१) १ से ५ तक की टि० उपो० संसृत प° १५१६ देखं । 
३ उ० हि° 





९, मुद्वित चरक पुस्तक मँ विग्रतिषन्तिवाद कै वणेन मँ "परो- ` 
्षत्वादचिन्त्यमित्ति मरीचिः कदयपएः, युगपत्सवांङ्निडत्तिरिति 
धन्वन्तरिः” इस पाठ के मिलने से तण ॒सुश्रुतसंहिता मै सी धन्व- 
न्तरि ॐ इसी सिद्धान्त के मिलने से स्वाद्निषृत्ति वाद धन्वन्तरि 
क तथा अचिन्त्यवाद कदयप का प्रतीत होता है। संभव है इस 
विषय म धन्वन्तरि का भी यही सिद्धान्त हो किन्तु एक हस्तरिखित 
चरक की पुस्तक मँ “कश्यपः सर्वाज्निन्तिः” दारा करयपर की 
सर्वङ्गनिच्त्तिवाद का पाठ मिरताः है । श्रीयुत गिरीन्द्रनाथ खुखो- 
पाध्याय ने भी काद्यप के निरूपण मेँ अपनी पुत्तक “हिद््री फ 
हण्डियन मेडिसिन” भाय प्रथम पृष्ठ १७९ पर्‌ यही पाठ दिया है । 
वार्योविद के सहभावौ भासीच क्यप कै इस संहिता के आचाय दयौने 
ते ओर आत्रेय संहिता म आया इजा कश्यप भी वदी होने सेदस्‌ 
कारयपसंदिता ओँ जये इए (सर्वेन्द्रियाणि म्॑स्य? इत्यादि वाक्य 
दारा सरवाङ्गनिरदन्तिवाद के सिद्ान्तरूप से दयि दने से तथा उस्म 


` अचिन्द्यवाद के न मिलने से भिरुद सिद्धान्तो के अभाव के ओचित्य 


की इष्टि से करयप कै सर्वाङ्निदृत्तिवाद वाला पाठ दी उचित 
प्रतीत दता है ! संभवतः इस पुपर पदँ के पाठ भे उरूटकेर 


, [ होमौ दै) 





होकर पुनः दात्स्यं हारा प्राप्त करके सस्कार किया गय[-संहिता 
कदपाथ्पधय दै दसं ठे के अनुसार तथा आत्रेय कै छे मँ काक्लायल 
यादि कै समकालीन सारीचिकदयप व भिरे सै बात्स्यौक्त कदर्यप्‌ 
पम्पा वाहे द्वितीय मारौच का भौ इत्त संहिता का यचार्थं होना 
संभव है । इस विषय मै निश्यपूर्वक कु नहं कहा जा सकता ¦ 
मात्स्य द्वितीय सारीच कदयप करो यथपि निश्चय पूरक मूल कदयप 
रत्रा वाला नहा कदा जा सकता तो मी अवान्तर गोत्र दाला ह्येने 
पर मी मन्त्दरष्ओं के प्रवतेक का हयै व्छेख हने से वह भी प्राचीन 
ही दीनो चाहिये : संहिताकल्पाध्याय सँ कटियुग भें लघ हुए वृद्धजीः 
वकतन्तरेका यक्ष तसे प्राप्त कस्छे वत्स्य द्वारा उक्षा संस्कार क्िथिजाने 
ने उछेड भिच्नैस दृद्धनीवकतन्तर की सौ शूरभूते कादयपप्तहिता का 
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समय उ्तसे मी प्राचरन्‌ होने सतै संहिताकार करयपं का समय प्राचीन 


(विर) भ [कि क 


हौ सिद्धहोतः हे। पाणिनि रे सतम विद्रा्िगणद्ते अभि हुए 
स्डयप शब्दपति वत्व अंसे हौ गौर प्रत्यय ये छन्‌ (लोष)का 
विधाने है 

केखियि मी क्ड्यप दाब्दं का व्यवहार्‌ मिलने से यदा काश्यप कै 
लिये साया हुआ पाणिनिसे यी प्राचीन प्रयोग कौ 
सचते वरता है । 
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‡ अतया द्विवौदाप्त तथा सुश्रुतके नामन होने से तथा 
1 षटामरत से सुर्द्श्चिणा मँ दिये सने वरे धोद की प्राचि 
सिये कीपति दिवोदास के पास पचने धारे गावं ऋषि को 
यृ पी तल्हरीमे दायम्य ( पश्चिमोत्तर्‌) दिद्लामे माचि 
पप के याश्वस का चिर्द्॑त दने से यह मासवि व्यप धन्पन्तरि 
प्‌ परन्तु उस्तकी चहुथ सन्तति दिवोदासं कै कुद समय पू 
या उसके समकालीन हिमाख्य कौ तलहटीमे आश्रम वृनाकृर रहता 
4--देसा प्रतत होता है । इससे दस संहिता मेँ अधे हुए. आचार्यं 
रभ (२) गङ्धा्रारनिवासिल कौ संगति मौ ठीक प्रेठती है । 
अदान्तर्‌ गोत्र ्रवतेक्‌ मासैच करयप कौ मी यद्वि इस सं हिता 
का आचाय माना जाय ततौ चरकं के उपक्रममै मारोचि तथा क्यप्‌ 
से भिन्न प्राचीन कश्यप फे भिलने से तथा इस : संिताम भ्ये इन्द्र 
‰ दिष्य वादयप द्राण जपनी सन्तति मँ आयुर्ैद विद्या प्रचार के 
उछेख होने से त्रि, शयु आदि कै साहचर्ये मूरकदयपसे ही 
यु विया मारीच कर्यप मै मई प्रतीत दती. है । श्स प्रक।र परम्प- 
रागत मारच नेद्त रुदधिताका निर्माण किया प्रतीत होता हे। 
रस्मै वमनविरेचनीयाध्याय म ठृद्ध कारयप का मते देकर 
अथ कदयपोऽब्रवीत्‌? द्वारा जो अपना सत दिया हे वह्‌ वाद भँ होन 
वाक मारीच चश्यपकेख्विही संमवहैन कि मूलकद्यप के छियि | 
अन्य माचार्जौ के मतो को देकर अन्त म नामोेख सहित अपने 
मत्‌ कै भरतिपादन करने वौ प्चीन्‌ सैली कौषिलीय अध्लाख तथा 
भग्रेयसंहिता म॑ भ दिखाई देती ह । ति ह स्माह कश्यप! स 
वक्व द्वात प्रारभ कयि हए अध्यायके बीचङ्तैमी अन्य आचार्यः 
® मत कै बिना मी कीं २ जो त्ति कश्यपः दरस्याह कश्यपः, 
भादि वाक्य अयि हृष है वे नये एवं विदष अथै वो सूचितः करने 
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भपने नाम्॑तहित दिये ह 
परन्ठ मारीच कश्यप को संहिता में “कश्यपाय स्वाहाः इस प्रका 
नौ स्वाहयकार देवता के रूप में कश्यप का उछेख मिलता है -व 
प्राचीन कश्यपका ही नाम दोना चाहिये इसीखियि मूटुकद्यः 
रन्प्यद्वसि ही उसकी सन्तति मै इस विचा के प्रवर्त होने र 
पालाय कश्यप के उपदेश को जताने के ल्यि उस्तका नाम केन 
संभव है| | 
अस्तु यहं कश्यप चाहे मूर व्यक्ति हयो ओर चाहे परम्परागरं 
भ्यक्ति हो केरल इतनेपे ही उत्ते अक्रचीन नदीं कहा जासकता' 
वेदिक साहित्य मे मी मन्द्रा के रूपमे इसका उछेख है । कात्या. 
यन के टक्‌ सवानुक्रम खर में केरयप तथा कादयरपौ दारा दृष्ट बहुत 














` परन्तु वद्व्राङ्गण आदि मे उससे विपसतत एकं व्यक्ति 


से यक्त मसे जातवेद के प्रारभ के एक (१) हनार्‌ दत कश्यप 
ऋषि प्रणीत वतायै गये हे । उसकी व्याल्या करता हभ (२) पडगु- 
रशिभ्य अयं रीचिषुन्रः कर्यपः, देता परिचय देता है ! (९) 
टृहदेवता मे भौ इन क हजार क्तौ का द्रष्टा करयप को ही बताया 
हे । सायनाचायं ने भी जातवेदस क सरन्न सँ मायचि करेयुप ऋषि 
का निदेश किया है । वश्च) मे तो सूजकार ने मी सयं मारीच 
वदयप क ऋषिरूप से स्वीकार किया है । आधर्वण सर्वानुक्रम खत 





य थ णा ल्मेने सै न्तु 
वायपद्हता म धन्वन्ति का मत द्धिया होने से परन्त्‌ । 





मे भौ शृतना(५)जितमू, इत्यादि जातवेदस्‌ सक्त कै द्रश् मारीचि 
कार्यप ( भारीच, करयप ) का उेख है । ॥ 
ऋग्वेद के नवम मण्डल तथा अन्यत्र भी कादयपवत्सार, 
कादयप निध्रवि तथा मारीच कदयप दवारा इष्ट अनेक सक्त ह । 
जिनका सायन नेमी उीरूप में विवरण द्विथा है । उनमें दिव्य 
ओषधि सोम की अनेक प्रकार से स्तुति की गह है । जातवेदस्‌ के 
मन्त्र मे अचि कौ स्तुत्ति करते हुए भी सोम का विषय आया हमा 
हे । जातवेदस्‌ कै प्रारंभ के एाहजार सत्त कथय ऋषि प्रणीत है, 
दसा स्वानुक्रम स्कार आदि निदेश कते है ! उपलब्ध ऋ्येद 
मे मारीच क्र्यप ऋषि दवारा प्रणीत ये एक हजार सक्त नही भिरते 
हं । जातवेदस्‌ मे एक्‌ ऋचा वाला केवल यही एकर सत्त मिलता हे। 
-(&) सवांनुक्रम खत, (७) बृदेवता तथा षड्गुरुशिष्य द्वारा उदधृत 
शौनक दाकपूणि आदि के निदेश मे 'जातवेद्‌ः तथा 'सयोश्चषा? 
आदि सक्तोके वौचके ९९९ प्तौ की पिचमानता प्रकर होने 
सेयह स्पष्ट है कि इनका रोप हौचुका है । खिलरूप से विमान 
ये क्त वेदों से लुप्त हो चुके है देसा षट्गुरुशचिष्य ने स्पष्ट कहा है । 
इन विलप मन्त्रौ का अनुसन्धान करते हए सर्वातुक्रम के रीकाकार 
(८) षड्ुरुरिष्य ने प्रारंभ मे एकर्च, वृच, व्च आदि सहच 
पयंन्त (२) सत्तो का निर्देश करके उनकी गिनती कते हुए गणित 
के अनुसार पांच (१०) लाख चार सौ निन्यानवे ऋचां के टु 
होने का संकेत किया है परन्तु ऋग्वेद म एक २ मन्व को वदाकर- 
पत्त मं मन्त्रो के पिन्पास कौ रीति कहीं दिखाई नहीं देती है । 
परन्तु तर तथा छृहदेवता मे इन हजार खक्तो मै एक ऋचा वाङ 
यत्तौ के वाहस्य का निर्दे है, इस प्रकार उक्त संख्या पूर्‌ा नहीं 
दोतीः  उक्तसंख्या के निर्देश की सङ्गति हयो; चाहे न हो परन्त॒ 
इतना तो स्पष्टहीहैकति इन एक हजार स्तौ के एकच वाहस्य के 
निदा होने से एकच ( एक ऋचा वाके ) क्त के ष दात पे पन (पक ऋचा वे) चत्तो के अधिक संख्या 


(६) १ से १० तक करी रि० उपो० संस्कृत १० १७-१८ दें । 











(ध वदु नारणोत न मुष 


म होने पर भी अन्य बह्वच ( बहुत छ चायो वाके) च्ल का प्व 





संभव होने से इसमं हासं सन्बर थे ¦ क्यप तथा कादयप के नास | 


से 


हे उपर्ब्थ्‌ खम्तो सं दिष्योषधि सोग्र क स्तुति का दैन सिखने 
संमवतः अन्य विटप हजाय यन्या ममौ प्रायः ओषधियोक्ाष् 


वर्णेन प्रतीत होता है ¦ कदय के आयुर्वेद भिः का जचारयं हयौने से 








तथा कार्यपसहिता मं उसकी परस्परा स उस विद्याः की अुदृत्ति 
हौने का तथा महान्‌ आक्रति वारी कदयपसंहिता का पीडे दृधी 


वक द्वारा सक्षेप किये जनि के उदे हलोर चै समवतः ये 





हजार सख्त ही काद्यपसंहितारूप मँ प्रकट इट ये! आायुदेद कै 
विष्यो का प्रिपादन करता हआ वह भाग कृदयपं ने म 
सभ 


खिलङ्प से प्रविष्ट किया दहो फिर कालक्रम सेचत होकर पौषे 
वतः विह्न मीदहौगयादहो स 
भरिंर्ने बाली एक अन्य संहिता मे निम्न ददक्‌ दिया 
छग्वेदस्योपदेद्‌ङ्खं काश्यपं रचितं शरा । 
छरयन्थं सहादेलः अमेयं यस दीयताम्‌ !\ 
उपयुक्त रलोक द्वारा वणित ऋग्देद के उपवेद रूप तथा रक्षय- 
न्थात्पक यह कादयपद शेन भी संभवतः उसी विप्र कारयप संहिता- 
रूप एक हजार खक्त की ओर रक्षय करता है) यहुभी संभवो 
सकेता है चिः खिलरूप मै अवस्थित स्वदृ्ट सहल तथा ईस प्रकार 
के अन्य परदृष्ट खक्ता की संहिता बनाकर कंड्यपाचायं ने दिष्योप- 
क्रमणीय अध्याय मँ आयुर्ैद कौ पचस वेद माना है उसी खिरूप में 
अवस्थित आयुर्वेद विषय का ज्ञान कराने वारी क्दयप की सहास 
हिता द्यी इृदजीक्क ने संक्षिप्र करके तन्वरूप से उपस्थित किया 
प्रतीत होता है \ अस्तु, कुद भी हो इतना तो स्पष्ट है कि यह उप 
रभ्यमान कादयपसंहिता वेदरूपी मूल महाबृक्ष का दी संक्षिप्त रूप है। 
इस प्रकार इस संहिता के कल्पाध्याय कै ठेड(१) से तथा यन्थ 

केवीचरमं अये हुड पद्‌दिर्षोते स्पष्ट है इस संहिदाका 
आचा कदय + नाभ वाख, जाद्दिताग्नि {जिसने भग्न का साधान 
किया हुआ है ); वेदवेदान्त का परद्र प्रजापतिस्थानीय तथा 
गङ्गद्वार निवासी मारीचं च्दयप दीह चरक संहिता कै सूल 
अप्वाये अत्रय का जैसे पुनवेखु िहेषण है वैतसे ही इस संहिता कै 
आदार कश्यप का भी मारीच वि्ेदण्‌ है । 

 कमारमरत्य विषयक इस्त संहिता के ठेख से मी मारीच करयप 


तथा इृधकारयप दो भिन्न २ आचाय प्रतीत होते है । जिससे मारीच 
करयप कै उपदे दास्वरूप इस संहिता के वमनविरे्दनीय्‌ म्रक्रण मेँ 








दूसरे आचाय के मती मेँ पदे वृद्धकादयप कै मत का निरद॑श्च करके 


अन्त मे अथ करयपोऽत्रदीत्‌" द्वारा अपने ( कर्य कै ) मत को 
स्पष्टरूप मँ दिया होने से मारीच कदयप ही इस संहिता का उप- 
देष्टा, तथा वृद्धकादयप इससे भिन्न अन्य आचाय प्रतीत ह्योत हैं ¦ 
प्रत्येक अध्याय कै प्रारम्भ म जो “इति इ स्माह कश्यपः, दिया है 
वह म्प सो कौ उचित करता है; इस कश्यप षि कभी 
कहीं २ जोव्ृदधर्खिा हे वह्‌ ज्ञानवृद्ध या वयोकृद्धकी दृष्टिसे 
लिखि है खिल्याग मे एक स्थान पर 'वुद्धकाश्यपीयाया संहि 





तायासर" जः क्लि है वह सम्भवतः परक्चिप्त हैः अथवा चरकसंहिता 


पोडात का हिन्दी अलदं 
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च न, 
ह्‌ ¦ दे देलक अगदतन्त्रं विषयक ह्ौनेदेदे दरयद तथ 


बृद्धकादयप भ्य भिन्न ही सगदतन्व दे याचाय अतीत 
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दत भं प्राचीन वयाकरण की भिनतोौय देखा द्ादयपं भे अन्यं 
ही प्रस्थानान्तर्‌।य विषान्‌ ग्रतात दोता है) शिस्प प्चायं द्रे शूप य 


क्यप ऊ निर्दड तैत्तिरय ८) संहिता मँ आघ्या इजा है ¦ 

काद्य पसंहिता (4) नाम री उमा महेदवर संवाद शूप चिकित्सा 
विषयकः ठक अन्यम द्येरी्ती पुस्तक तजर के पुस्तकालय यँ 
( नं० १०७८० ) है, जिद एवाध भाग का पतिर शः श्ैकदर 





यू{दरव॑ ८] द्रः 1 १1 श्रध 501 भ नप पूर ९ थ न (41 11 
यादव जी द्वारासुद्धेमी श्रष्ठहुजाहे। इस्तं प दोधेभ्ष्ठा मै ३ १ 


वाततेग, ञ्वर, हणी, अतिसार; अर, इने लिंदान, उनस्त द्र 
करने के छियि ओषथियां तथा निदाय पाम कद्र करने 
च्वि इद्र, चिव, विष्णु आद्धिक्ा आराधन सक्षेप 
इस पू्ाधं के अन्त्‌ म 'कख्टैगस्थः दारा गरम करम निम्न दलकः 


देये ई €-- 


५1 


दिखा इभ 


^ ८ 
[~ 





यं रकतं खदति च वेदनं शुव्छऽ 
विदाहं सो षमत्यन्तवार्के पिष्ि ६ रि 





५५ 


पूवाद समधुः दारा इते समाप करिया गवा है । इस्त 


सहिता का ञ्ख प्रौढ एथ सुसंस्कृत न होने से इसे प्राचीन नीं 
| केडा जा सकता } उसमे वारमेषञ्य का भी सुख्यरूप से वर्णन नही 


हे । केवर अन्तमें इस विषय के उपरिनिर्दिष्ट श्टेक दिये ङ! 
वृद्धजोवकीयतन्त के साथ इसकी विषय रचना तथा सैषञ्य की 
दृष्टि से बिल्डर मी समानता नदीं है । यह तान्तिक प्रक्निया्ज 
से युक्त भिन्न ही संहिता प्रतीत हौतीहै। तथा इसका उपदैश्चक 
भी क्यप नाम वाखा कोड भिन्न ही प्रतीत होता है! 








(१)१ते५ तक की टि० उपौ० संस्कत ए०.१८-१९ दं ¦ 


३४ 
मद्रास प्रदे म मुद्भि कादय पसंहिता(१) नाम का अमदतन्त 
विषयक एक अन्य अन्थ भौ मिरुता है! उसमै गारुडीविदया { सपं. 
विद्या), विषना्क ओदधप्रयोग, मान्विकप्रयोगः विषौ की भिन्न र 
जातिया ओौर मेद तथा दंश आदिका वर्णन है। इस संहिताका 
ठे डल्लन तथा मधुकोद्च मै उद्धृत अगदतन्त्र विषयक इंरोको 
से केशामान भी नहीं मिलता है। इसमे वे दोनो इलोक मी नहीं 
दिये है इस प्रकार अगदतन्त्र फे ज्ञाता किसी अन्य अर्वाचीन 
कारयप का अथवा प्राचीन अगदायायं कारयप के सम्प्रदाय वाके 
किसी अन्य काही यहु ठेख प्रतीत होताहै। इस वौमारभूत्य 
\ विषयक संहिता मेँ इसकी गन्ध तथा नाम भी नदीं है । 





इस प्रकार कदयप तथा कादयप्‌ शब्द के भिन्न २ दिखा देने 
8 इन उपरिनिरदि्ट कादयपों के प्राचीन हने पर भी विषयक 
भद से कारयपर्सहिता नाम से भिल्ने वाङे उपरिनिरदष्ट दोनो ग्रन्थो 
कै अर्वा कीन होने से तथा इन कादयो के साथ मारीच शब का 
विद्ेषणन लगा हौनेमे इस कौमारमृव्य संहिता का आचार्यं 
भासैचकश्यप नाम वाल भिन्रही आचाय प्रतीत हदोतादहै। तथा 
उसकी यह नयोपरब्य प्राचीन संहिता भी भिन्न द्यी प्रतीत 
हौती है करयप द्वारा उपदिष्ट होने पर भी तदीयत्वं (उस 
विषयक ) बोधकं प्रत्यय से समानाधिकरण समास होकर पुंवद्भाव 
म करयप कौ संहिताः इस अथेको ष्टिम रखते हए इसका 
कादयपसहिता यह नाम उचितदहीदहै। 


अष्टाङ्ग हृदय मेँ वाल्क के सर्गो के प्रतिषेध विषयक अध्याय 
म वृद्धकदयप (२) तथा क्यप (2) नामसे दो ओषध योग दिथे 
हए दै! वृद्धकर्यप तथा कर्दयप का पृथक्‌ २ निर्दशं होने से इस 
कादयपसंहिता म बृद्धकदय पौक्त भिषय के न मिलने प्र भौ कश्यप 
नामसेदिया हुमा बा्कोका अहुर दाग धूप धूपभकरण 
म कु पाठभेद से मिरता है । कश्यप नाम पे दिया इ वारको 
के यक्षराक्षस आदि की बाधाओं की नष्ट करने वाखा अभयश्त 


वाग्मट(क) मे भी दिया है । वस्तुओं तथा रक्षोष्नत्वादि की समानता 
सै" यहु वदी प्रतीत ह्येता है, 


खौराङ्ग ( मध्य एशिया ) नामक स्थान कै भुगभं से बावर 


मैनुस्किष्ट ( 80 08050170 ) रूप से प्रसिद्ध नावनीतक 
नामका एक प्राचीन वेचक अन्थ अभी मिला दहै। इस पुस्तक 
कौ मोजपन्न पर छिखित प्राचीन छ्िपिको देखकर विद्वानों ने दे 
तीसरी चौथौ खतान्दी में किखा हमा निधित किया है} अन्ध 
र्चनातो इससे भी प्राचीन दौनी चाहिये इसमे आत्रेय, क्षार- 








॥ ~~~ 


८१) ० १ से ४ उपो० संरक्त १० १९-२० दे । 

# यह्‌ मन्थ यूरोप तथा खहौर से भौ सुद्धित हा है! 

†{ इस अनथ की उपरुन्ि क धिय म भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा १, ९८२ (जयचन्द्र विद्ालंकार ) पर छ्खिा है-- 
सन्‌ १८९० म्‌ त्रिदश भारतीय सेना के रेपिर्नै वावर नामक 

` एक अफसर को एक दूसरे अग्रेन कै घातक की खोजें धूमत फिरते 
` : ¦ चीनो तुरकिस्तान कै उत्तरपूर्वं -ख्योर की `कुचार ( क्वा ) नामक 


. कस्ते एक स्तूपके खण्डदरो. मे से निकाली गह मोजप्रौ पर 
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पाणि, जातुङ्षणै, पराश्चर, मेड, हारीत, सुश्रुत, कार्यप तथा जीषक 
आदिकै नामभौ दियेहुयेदै। इनं प्राचीन आचायौःकी संहि 
ताओं के योगौ का इसमें संग्रह होने से परन्तु अष्टाङ्कहुदयौक्त एकं 
मीयोगकेन होने से यहु निबन्ध कृद्यप, कारदयप, अत्रेय+ सुश्रुत, 





` तथा मेड आदि से पश्चात्‌ तथा वाग्भट से पूवं का प्रतीत होता है। 


इसके कौमार थत्य विषयक १४ वे अध्याय में कारयप तथा जीवक 
नाम से कु ओषध योग दिये दैः। यहां कौमास्शत्यके प्रकस्णमे 
जीवक के साथ आया हुआ कारयप संभवतः इस काद्यप संहिता का 
आचा्य॑हीदै। स्वा्ैम अण्‌ करके अथवा उस गोत्र के अर्थम 
कद्यंप का कादयप शशभ दवारा मी व्यवहार समव होने से कदयप्‌ 
के स्थान पर कादयपर दिया हुभा प्रतीत होता दै । वहं पर निम्न 
रलोक दिये ह जिनमे कश्यप के नाम से गिकं ओषधियो केरूप' 


मे विक्ञेष योग दिया है- 


 आसवेन सुजातेन बारानां दापयेद्धिषद्‌ । | 
सुखं भवति तेनास्य काश्पपश्य वचो यथा ॥ १० ॥ 
तेन कष्टगतो वायुः ज्िप्रमेव प्रसुच्यते । 
शिरोरोगेषु श्षमनं वमनं चेवं शाम्यति ॥ ९१ ॥ 
कृमिगुंदगतो यस्य गुरिकायाः प्ररोपयेत्‌ । 
तेनास्य सख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२॥ 
शकररारोद्रसंयुक्छां पाययीत वचिङ्कित्कः । 
सुखी भवति तां पीस्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३ ॥ 
नावनीतक म इससे पूवे के रोको के ठुप्त होने से इस गुरि- 
कोषध कां क्या स्वरूप है यह नदीं कहा जा सकता ! का्यपसंहिता 
म स्थान २ पर गुटिकोषधिरयो की रचना तथा उपयोग दिये रहै, 
उन्दींमं से किसी एक को ङेकर अपने अनुभूत अनुपान विक्चेष के 
साथ यहां दिया गया प्रतीत होता है। 
ग्राचीन रावणक्रुत बारतन्तर मे कादयप तथा बृद्धकार्यप फे नाम 
दिये दै \ इस कौमारतन्व मे बृद्धकाद्यप के साथ आचार्यरूप मेँ 
आया हआ कारयप भी यही कोमारण्त्याचायं करयप प्रतीत 


होता दै । 


ञ्वरसमुच्चय नामका एक प्राचीन न्थ है जिसमे ज्वर के 
विषय मे प्राचीन ऋष्यो कै वचनो कासंगरह किया गया है। 
जिससकौ एक ताडयुस्तक, छ्पि के अनुसार सात्त-आठ सौ व॑ पूवं 
की तथा दूस ४४ नेपाली संवर (द० प० ९२४) मै लिखि 
हदे मेरे पास है। अथं ग्रन्थका ठेख (कल्पि) समय दही इतना 
पराचीन दहै तब ग्रन्थ का स्वना समय तो इससे मी प्राचीन दोना 
चाद्ये । इस न्थ में कर्यप नामे बहुत से दलोक दिये हृ 
हैः । इन दोक की कारयपसंहिता मे आये हए दलोको से संगति 
है, इसका पौ निर्देश किया जायगा । इससे यह निर्यपूवैक कदा 








` खी एवः पोथी मिट । वहु अव बावर-पोथौ. कहटाती है । वह्‌ 


करकत्ते मं डा° हानंली के पास मेजी गद ओर गुप्त युग ब्राक्षीमें 
रिख संस्कृत की पथ निकी 1. वह्‌ वैक का ग्रन्थ है जिसके 
पठे अश्च म लयन कै गुण बखाने गये है । नावरं पौथी अवं 
आक्सफोडं मे है ! उप्ते पूरे फोटो किप्यःतर ओर अनुवाद हानैली, 
नेआ,. स. इ, जि. २२ मे प्रकारित विये ै-अभुषादक । | 


उरोद्धात का हिन्दी अनुवाद्‌ 


काआचायै क्यप दही है) तथां उसमे दिये हु इरोक भी इस 
संहितापेद्यील्यिगयेदहै। 

इसी प्रकार सुश्रतकौ व्याख्या के निबन्धसद्यहु(१) अष्टाद् 
हृदय (२ की टीका तथा चरक की चक्रपाणि टीका मे कदयप नामि 
तेअन्यभौीदोतीन इलोक दिये हृष दह \ परन्तु इस संहिताके 
बहुत से भागो के खण्डित होने से संभवतः वे इलोक इस खण्डित 
मागमंदहो। 

पीयूषधारा के मभावानप्रकरण(2) मे उक्तं च कश्यपः 

संहितायां, वर्षडादङकादुरध्वम्‌” इत्यादि द्वारा प्रारभ करके निम्न 
इलोक दिया है- 

अन्तः पुष्पं भवत्येव पनसो दुम्बरादियत्‌ । 

अतस्तु तत्र वीत तत्सङ्गं बुद्धिमान्नरः । 

( अर्थात्‌ कटर तथा गूर कौ तरह बारह वषं के बाद खी 
अन्तःपुष्पा होती है, इस ल्यि उसके साथ बुद्धिमान्‌ पुरुष सद्ग कर 
खक्ता.है † । | 

उप्यक्त इलोक के ज्योतिष के गरन्थमे होने से कदयपसंहिता 
नाम का अन्य ज्योतिषका मन्थ मी हौ सक्ता है। कारयपसंहितके 
जातिखत्रीयाध्याय म आये हए मर्भाधान से संवन्धित विषयःके 





अंश्चरूप मे घुटित होते से तथा इस संहिता मँ आष रचना द्यरा | 


गर्भाधान के मिषय का प्रतिपादन किया होने से यह्‌ इरोक संभवतः 
उस बुखित भागम आया हमा भौ दो सक्ता है। उत्त अवस्था में 
पीयुषधारा मँ वणित कदयपसंहिता भी संभवतः यदी हो । 
जीवक-संबन्धी विचार-पूवौदिष्ट काद्य पसंहिता के कल्पाध्याय 
के अनुसार इात होता है कि कदयप द्वारा उपदिष्ट महातन्त्र रूपी इस 
संहिता को कनखरु निवासी तथा ऋ चीकपुत्र बृद्धजीवक नामवारे 
किसी महिं ने उसे ग्रहण किया तथा संश्च करके उसे तन्वरूप मँ 
प्रकारितं क्या । 
 महायारत के प्रारम्भ मं जामदर्नोषाख्यान.मं कचीक नाम 
कै महषिं का उर्रेख भिरूता है । असीरियन्‌ देर के पूववृ्तमे मी 
गारव आदि के नामकी तरह ऋचीक का नाम भौ भिर्ताहै। 
साधक प्रमाणो के अभाव मं इस बृद्धनीवक का पिता कौनसा 
क्चीक है, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । पुराण, इतिहास आदि मेँ 


तथां अक्रिय सुश्रुत आदि प्राचीन वैक अन्धो मी वृद्धजीवक या 


जीवक का नाम कदी मी दिखाई नहीं देता है । परन्तु नावनीतक 
के कौमार्य प्रकरण मँ कर्यप के समान ही नाम(शेग्रहण पूवक 
छर्दिं एवं उरोघात.रोग में जीवक की ओषधि का भी उच्लेख होने से 
तथा बार्मैषज्य के विषय एवं काद्य के साहचयं से यद्ध वृद्ध 


जीवक प्रतीत होता दहै। इस वृद्ध जीवक तन्त्रम दरदिरोगमके 


प्रकरण के खण्डित होने से वहु ओषधि य्ह नीं भिर्ती है) 
उरोधात रोग म ओषधि्यो का निर्देश करने वारे श्लोक. बीच २ 

मखण्डित है परन्तु अवरिष्ट भागम पिप्पटी के साथ मिलाकर 
किसी ओषयि का प्रयोग दिखाई देने ते ऊद समानता अ्रतीन 
होती हे 1 सुश्रुत के उत्तर तन्त्र मँ श्वे च विस्तरतो दष्टाः कुमाः 


राबाधेतवः' द्वारा सामान्यरूप से निर्देश करके उसकी ` व्याख्या 


जा सक्ता है कि उप्ररसमुच्चय मे माया हआ काडयप इस संहिता 





(७१ सेभतक की टि० उपोण संसृत ० २०-२१देसं। (६) १ से ५ तक की टि० उपो° संस्कृत ० २०-२१ देख! 






जीवक का संकेत किया है, कौमारख्त्याचायौ कौ भ्रेणी मं दिया 
होने से संभवतः वह यष्टी दृद्धजीवक है ¦ चक्रदष्त ने भी जीवक के 
नाभसे सौरेश्वर छत दिया इ है । अन्य रीकामन्धो मै भौ 
कुमा कै च्वि उपयोगी कासि-श्वासनाशक. ओषधिर्यो जीक्क के 
नाम से उदष्ुत मिरती है । 

यहु वृद्धजीवक कौन है ? इसका अनु्तन्धान करने पर हरम 
भगवान्‌ बुद्ध के समय के महाद्रगग नामक पारी्रन्थ बौद्धजातक 
तथा तिन्बतीय गाथा्भो म 'ङयारभच्चः रिेषण युक्त जीवकः 
नामक किसी प्रसिद्ध वैक का द्तन्त भिरुता है । इसमे कुमारम 
विद्ेषण तथा जौपरक नामक्‌ प्रसिद्ध वेच के मिलने से इसके परिचयः 
के लिये महावग्ग नामक बौद्ध पालग्रन्थं के आव्वं अध्याय मं निम्न 
कथानक भिता है-- 





राजगृह ( बतेमान राजगीर-पटना जिला ) भिं शालवती नामं 

की किसी वेश्या द्वारा सद्यः प्रख्त बाक्कको दासी ने यूपं द्वज) र्मे 
रखकर बाहर फक दिय! । राजकुमार अभय उसे देखकर महक मेँ 
ङे आया तथा दासी द्वारा इसका पालन-पोषण किया \-“उस्छृषटोऽपिं 
तीवति, ( द्ोड़ा हुञा या पौक द्विया जाने पर भी जीवित रै) 
इस व्युत्पत्ति के अनुपार इसका नाद जीरक हुजा तथा राजकुमार 
दारा पाठन-पोषण किया जनि के कारण पारी भाषां के अनुखार 
इसका नामक्‌ (को) मारमच्च ( कौमारश्त्य कुमारद्त) भी 
हो गया । उसके बाद कालक्रम से बृद्धि क ग्राह होकर जीविकाकी 
दृष्टि से विदयाध्यथन कै च्यि राजकुमार को निना कृषे दही उसने 
तक्षदिखा जाकर वहां के किसी प्रसिद्ध वैद से सात वषं तक वेक 
निया का अभ्यास किया ¦ विच समाह्षि के बाद आचायं ने पाथेय 
बृधिकर उसे विदा किया ओर वह वह से लट गया ¦ माने मे साकेतं 
( अयोध्या ) पहुंचकर सत व्षौ से शिरोवेदना से पीडितं किसी 
सेडान के धर पहुंचकर उस तरुण वेष ने धत नस्य आदि ओषधिर्यौ 
से उसको स्यस्थ कर दिया तथा सत्कार मे भिरे हुए धन, दास तथा 
रथ आदि केकर राजग पहुचा ! उस अजिति धन कौ पौषणंकै 
प्रत्युपकार रूप मँ उसने राजकुमार अभय कौ देना चाहा परन्तु 
उसने अस्मीकत करके उसका सम्मानं किया त्था राजभासाद के 
अन्दर दी उसका निवास स्थान बनवा दिया । इसके बाद मगध कै 
राजा िभ्बिसार का तीन भगन्दर रोग उत्तने एक ही क्प म अच्छ 
कृर द्विया । इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसका ५०० श्िर्यो के 
आभूषर्णो से सत्कार करके उस तरुण जीवक को . अपने अन्तःपुर मेँ 
रहनेवसे प्रयुख बौद्ध भिष्ठओं की भी चिकित्सा की अनुमति प्रदान 
ग । पिर सात वौ से ्विरोवेदना सै पीडित एक तैठ करो किसी 
ओषधि से सज्ञादीन करके कणर का भेदन करके उसमे से दे 
छुभियो को निकाट कर पुनः कपाल को सीकर कुड्‌ दिनो म उसे 
स्वस्थ करके उससे सत्कार रूप मँ बहर्त सा धन प्राप्न किया । उसके 
बाद राजाज्ञा से बनारस जाकर आन्त्रयन्थि( १. 8. 0? पध्टञणण्‌ 
(1५१8 ) तग से पीडित किसी सेठ के ल्ड्के कै पेट का भेदन 
करके उसको स्वस्थ किया) उससेठचे भी उसका धन दारा कुत्‌ 
सत्कार किया । उसके बाद राजां कौ आज्ञा से उज्जयिनी के रजा 





प्र्योत के पाण्डुरोग को एत प्रयोग दारा छान्त करने के हये 
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कषायरूप से शत का पान क द्विया तौ उसे वमन हो गया । तब 
राजाकेडरसे पहलेसेद्ी तैयार की हुई हथिनी पर सवार होकर 
भागकर राजगृह रौर गया । ओषध प्रयोग दारा वमनं होने से 
स्रस्थ हए राजा ने जौष्क के च्थि हिवि देश ( शोरकोट-मध्य 
पंजाब ) मे होनेवले यृणचम॑ आदि की सेट भेजी । फिर आनन्द 
तथागत कै उचना से रुग्ण हुए सगवान्‌ बुद्ध कौ जीवक ने विरेचन 
कै प्रयोग से स्वस्थ किया} प्रोत ओर बनारस कै राजा द्वारा द्विये 
इष सृषचम, कम्बरु आदि जीवक ने भिषक के ल्य भगवान्‌ 
तथासत्त को अपित कर दिया । | 
तिम्ब(शेतीय याथा के अनुसार विम्बसार द्वारा अुजिष्यामे 
उत्पन्न हए पुत्र कौ मताने एक टोकरी मै रखकर पैक दिया। 


उस बालक का राजङकमार अभयने पालन-पोषण किया इसखल्ियि 


उसका नाम कुमारणत ( भ्रत्य ) हौ गया वह भैषज्य विघा का 
अभ्यास करके राजकुमार की आज्ञा से कपालमेदन आदि यस्यतन्त् 
 (8ण्ण्टश्फ) का विकेष ज्ञान प्राप्त करने कै लियि तक्षशिला 
पचा । वहां शस्यतन्त्र के प्रमं विद्वान्‌ अत्रिय से शिक्षा ग्रहण 
करके शय्यतन्त् मे अत्यन्त निपुण हये गया, तथा अपने गुर्‌ आत्रेय 
ते भी वद गया । 8. प, ४५० मँ किखित बुद्धघोष्त धम्म(र)पद्‌- 
भ्याख्या भें जीवक द्वारा ५०० सिक्का सहित भगवान्‌ बुद्ध कै 
भोजन तथा बुद्ध के पादव्रण की चिकित्सा का निर्देश है। इसके 
अतिरिक्तं सतीयुम्बजातक, संविष्वजातकः तथा नचु(रदहंसजातक आदि 
मँ मीजीवककानिर्दैश्है। ` | 
उक्षने कभी अम्बपाङी नामक उद्यान मे एक विहार बनवाकर्‌ 
सादृ बारह सौ (१२५० ) भिश्च के सहित बुद्ध को निमन्नित 
कके उसका सत्कार विया । राजगृह के श्रीयुप्र परिखा ( मोदछा- 
वस्ती ) मे उसने किसी स्तूप का भी निर्माण क्रिया था इस जीवक 
ने विभ्वसार के पुत्र जजात्द्ु को बुद्ध के दशनो के लिये प्रेरित 
क्या था । हतयादि अन्य मी इस सम्बन्ध की बहत सी आख्यायि- 
का्य.जातक आदि बौद्ध अन्धो मँ मिरूती है । इस विषय में ुद्ध(४) 
नामक पुस्तक में श्रौ 0व्ण०८ह नामक पिद्दान्‌ तथा श्र (५*गिसो- 


नरनाथ महोदय ने बहुत ङु छल है! जीवक ने अपने घरक 


समीपं श्रोगुष परिखा मेँ एक उदयान तथा बुद्ध का व्याख्यानचलर 
(व्याख्यान के छि वेदी-अंगन ) बनवाया हृभा था । गृहचत्वर, 
इ्ष आदिय के अवशेष के चि वहां आजतक भौ विथमान है टसा 

` विर(&) मदाश्य का कहना है । | 
उपयुक्त वणंन के अनुतर प्रसिद्ध जीवक नामक वेच बुद्ध तथा 
 विम्बसार्‌ के समकालीन आज से २५०० वृषं पूं ( ई० पु० ६०० ) 

हुआ प्रतीत होता है । | [र 
, बद्धयन्धोक्तं जीवक का मगध देश के रहने वारे,  निम्बसार 
दारा थुजिष्या नामक वेश्या मे उत्पन्न हए तथा तरुण वेके रूप 
म निर्दे किया गया है । उसने बार्यावस्था के बाद तक्षशिला 
जाकर वा के किसी आचायं से सात वर्षं तक दैवविचा का अध्ययन 
करिया । उक बाद महावग्य के अनुसार बौद्धभिष्चमोः के सतवता 


| वेयः तिम्बतीय कृथा के अनुसार स्तूपनिमाता भौर बाद मेँ तथागत 
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के सम्प्रदाय म प्रविष्ट हए, तथा मज्छ निकाय कै अनुसार बुद्ध के 
रारणागत तथा उपासक होने की प्रतीति होती है। परन्तु काश्यप 
संहिता के अनुसार इस मन्थ का आचार्यं जीवक कनखल्वासी, 


ऋ चौक पुत्र, पांच वषे कौ अवस्था म मी वलि-पङ्ित (दयुरियो तथा 


सफेद वाख ) के कार्ण वृद्ध प्रतीत होनेषाला, वेदवेदाङ्ग के ज्ञाता 
तथा आहिताग्नि कश्यप का रिष्य, महरि दारा सकृत, अपने 
वंरोद्धव, शिवकरयुप कै भक्त तथा वेदवेदाङ्ग के पंण्डित प्रतिसंस्कर्ता, 
वात्स्य का पृवपुरुष तथा श्रुति णवं स्ति के अनुदूल मागं का अलु- 
यायी प्रतीत होता है। | | | 

इड सामयिक जीवक के भेषज्यसंबन्धी वृत्तान्त मेँ राजगृह कै 
सेठ के कपारु तथा वाराणसी के सेठ कौ अ तिके भेदन का उरश 
भिरे से वह शव्यतम्त्र का विशेषश्च प्रतीत होता हैन कि बाल 
रोग का । सस्यतन् फ विद्वान्‌ के रूप मेँ उर्लेख होने मात्र स 
ही उसकी बालचिकितसा या अन्य चिकित्सां मे अनसिज्ञता थी, 


पसा मैस अभिप्राय नहीं है। परन्तु जित प्रकार र॒ल्यतन्त्राचार्य 


खश्रुतका अन्य भिषयोँके ज्ञानके निदेश होने प्र भौ उसकी 
राल्यतन्त्र के विषय मेँ ही प्रसिद्धि है उसी प्रकार यदि यह भी 
बालकों के रोगो का विषेषज्ञथा तौ तद्विषयक वृत्तान्त अवर्य 
मिरुना चाहिये परन्त॒ ेसा नहो मिलता है ! परन्तु इस न्थ कै 
आचाये जीवक को तो प्रारम्भ से ही बार्रोर्गो का मुखुयरूप 
से अनुभव होने से यह स्पष्ट रूप से वार्तन्तर का आचाय प्रतीत 
होता है। | 

युद्ध के समय काडयप्‌ तथा जीवक की एतिहासिक समकालीनता 
भिरे के कारण इतत ग्रन्थ मै साथ २ माये हृए कदयप तथा जीरकं 
दोनो दद्ध के समकालीन तथा वौ ग्रन्धं मै मधे हए है, एेसी 


. कल्पना भौ उचित नदीं है क्योकि काश्यप तीनो भार्यो मे ज्येष्ठ 


भा तथा वह्‌ दानिक मौर याङ्खिक या । महावग्य मे उसके विषय 
मे मिलता है कि उरुबिख ग्राम यै छद नेः उसे बौद्ध दीधित 
क्या था फिर उतने देवकर विम्बसार ने मौ बौद्धमत को स्वीकार 
कर जिया । उपक दाशेनिक होने का उल्छेख भिरता है इस प्रकार 


उस्कानतो वेधके रूपेन कौमारभृव्याचायं के रूपम त्था 


न मरीचिके पुत्ररूपर्मे ही उकर्छेख मिलता है । गौड ग्रन्थोक्त 
जीवक का तिभ्वतीय कथाओं; के अनुसार भी तक्षदिखा स्थित श्रय 
से अध्ययन का उर्केख मिलता है न किं मगधदेशीय कादयप से । 
इस प्रकार बौद्धकश्यप एवं करयप मँ बहुत सी अस्मानतारये होने 
से तथा केवर नामं मात्र कीं समानता से ह जीवक कै पिषयर्मे 
कुद नही कहा जा सकता । । 


इसे अतिरिक्त बौद्धकारीन जीवक का ङुमार ढारा पाटनं 
किया जनि कै कारण पालोभाषाके अनुसार कुमारमच्च तथा इस 


` यन्य के आचाय का कुमार ( वार ) रोगो के आवां होने के कारण | 


कोमारभृत्य होने से भौं दोना एक नहीं हो सकते कर्योकरि आयुर्वेद 
के पराचीन जठ निभार्गो मेँ ते एक विमाग वालनचिकित्सा संबन्धी 
कोमारथत्य है उसके ज्ञाता तथा उपदेशक कौमारशत्य कहलाते हैँ 
रस॒ मङ़तग्रन्थ का (कोमारथ्त्यमष्टानां वन्त्राणामाचमुच्यतेः 
(कोमार्शत्यमतिवरधनमेतदुक्तम, इत्यादि यन्थ रेल तथा शका 
श्यपीयसंहितायां कोमारद्तयेः इस पुष्पिका ठेव से कौमारथुत्य 






विषयक तथा “क्‌ = ष्य 
निं ङवते धूपं कश्यवस्य सते स्थिताः तथा भिषक्षौनार ख्व्यन्तै 
इत्यादि वाक्य दारा इस मन्थ्‌ कै गचायं चदयप तथा अन्य वैय 
का कौमारथत्यत्व प्रकट हौता है । इसके विपरीत बुदकालीन जीवक 
के ल्थि तो बौद्न्धे मे ङुसार अमय दवारा पालन किया जाने के 
कारण विदाध्यन स पूवे .ही ऊुमारशत्य छब्द ठे निर्दे किया.गया 








है, कुम्रारभृत्यकेज्ञाता के रूपमे उसका निरज नदी है)! यदि रेस 


होता तौ वार्चिकित्छा तथाः उसके ज्ञातादोनो का निश्च क्यो नहीं 
है ¦ इसके अतिरिक्त यह मी नदीं कहा जा सक्ता कि कुमार द्वारा 
 पाल्ति जीवक कौ विदेष विद्या कै कारण ही इस प्रस्थान ( विमाग्‌ ) 
का नाम कौमारथत्य हैव्योविप्राचीनकाल्से दी इसप्रस्थानका यह 
नास सुश्रुत, नावनीतक आदि में मिलता है । तथा न केवल जीदकः 
जपितु किसी मी कुमार दारा न पाके गये, पावतक बन्धक्‌ आद्धिका 


भी कौमारण्त्याचार्य केरूप म उल्लेख भिरुताहै) इस तन्त्रके 


आचायं के बौदत्व का मी कदीं निर्दे नहीं है । बौडविद्रान्‌ की 
वाणी अथवा ङेखनी द्वारा अन्तःकरण से निकली वौड द्धाया भी 
इस अन्थ मं कहीं भौ नहीं मिलती है ¦ इसे प्रतीत होता है कि 
बौडमन्धोक्त जीवक तथा इस तन्व के चाय वृद्धजीवक में बहुत 
ही मेद है | 

जेन अर्थो मं आये हुए उत्सपिणी तथा अवसपिणी पद यहां 
मिक्त हैँ तथा जैन इतिहासं के पर्यालोचन यँ जीवक नाम के एक 
परसिद्ध पुरुष का उररेख भरता है जिसके श्रुतन्धर राजकुमार, 
जौवन्यर तथा जीवस्वामी नाम मी है । जिसक्रा महापुराण, जीव- 
न्धरचरित्रःतथा र.धचिगतामणि आदि जैनयन्ध मँ सी वणेन मिता 
है । उस राजकुमार ने अपने पिला कौ नगरी ते निक्र्कर अपने 
बाहुबरु से दुर्ग का संहार करके राजपद कौ प्राप्न किया तथः 
जेनधमं स्वीकार किया ¦ अपने द्वारा उपकृत एक गन्धर्वे प्रष्ठ 
विषहरण मन्त्र के प्राव से इसमे स्पश्॑मात्र से विषापहरण रक्तिका 
निदं भिल्ता है । इस प्रकार इसका न तो वैय विद्या के आचा्यत्व 
काजीरन कौमारम्त्यकेज्ञाताहोनेकाही निर्देश मिरुता है) 

दस बृद्धजीवकीय तन्त्र मे वेदिक(१) धर्मं से अनुपाणित अनेक 
विषय तथा ङेख भिकूते हैँ! इस प्रकार इस अन्थ का आचार्यं बौध 
तथा जेनग्रन्धो मेँ अये हए जीवक से भिन्न अन्य ही कोर प्राचीन 
चौक का पुत्र वृद्धजीवक है । ेसा इस मन्थ से ज्ञात हौता है । 


वासस्य निरूपण--इस संहिता के कल्पाध्याय कै लेख से यह ज्ञात 
होता है कि वृद्धनीवकीय तन्तररूप मँ आईं हृद तथा काल प्रवाह से 
ठप इर इस कारयपसंहिता को अनायास नाम के यक्ष से ग्राप्च करके 
जीवक के वंवा, वेदवेदाङ्ग के पण्डित तथा शिवकश्यप के भक्त 
वास्य नामक किसी विद्वान्‌ ने पुनः संस्कृत करके प्रकारित किया । 
इस वणन से यह जिज्ञासा होती है कि यह बात्स्य कौन है तथः 
किस सम्रय हआ हे १ इसके विषय मेँ निम्न उरकेखनीय है । ` 


वत्स गोत्र मेँ उत्पन्न हुए अथं के अनुक्चार वातस्य यह केवल 


डुरु का नाम है। जीवक का भागव के रूथ में उर्छेख दने से तथा 
वत्स कै श्रगु कुल मँ उत्पन्न होने का निर्दै्च होने से जीपकवंद्च 
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(१) १ की टि० उपौ० संसृत ४० २२ देखे । 


म होने वाके इस प्रतिसस्कत का वात्स्य होना उचित है। वश्च 
ब्राह्मण आदि मे सीं ९ > इस प्रकार वातस्य कां 
उर्केख मिक्ता है ¦ वंशवरह्यण मै वंद नाम से उद्िर्खित यी है 
या कोड दूसरा यई नहीं कहा जा सकता । इस प्रतिसंस्कतां वातस्य का 
क्वा नास है तथा जीकक कौ कोन सी सन्तति ( पीढ़ी) मे यह हज 
हे, इस विषय मे विदेष कुद नहीं भिलता है! अनायास नामक 
यक्च को प्रसन्न करके उत्ते इत तन्त्र की प्राचि का वर्भन करने 
यह्‌ प्रतिसंस्कत यक्षजाति टी विवा खगृद्धिके प्षमव अपना स्‌ 
(होना) प्रकट करता है) यक्ष जातिं प्राचीनकारू से प्रसिद्ध 
थी! यष के साथ मारतीटौ का परिचय तथा सम्पकौ भौ प्रचीन 
ही है यक्ष के सम्प्रदायको दौदधधर्म से प्राचीन बतङाते हृष 
श्रीयुत ऊुमारक्स्वामी ने यक्षो के विषय मे बहुत विवेचन 
किया है! यहु सम्प्रदाय पीछे से बौद्ध तथा जेन सम्मदाय कै 
अन्द्र मिक गया । प्राचीन बौद्ध तथा जेन अन्धौ मं मीं 
यक्षः का निदं ल्त है । बुद्धके समयी मारतम योक 
पूजा भरचक्ति धी । भारत नें इधर उधर यक्षो की प्राचीन सूतिं 
मी भिलती हैँ! न केवर मारत मे अपितु रमठ, . जायुड, बाष्ीक 
आदि सौमाप्रान्त के प्रदे मं मौ भराचीन समय से यक्षो करी ,पूज 
का निर्देदा मिल्ता है ¦ किंसौ कौ भौ अपने जीवन काल मै देवतौ 
की तरह पूजा नहीं कौ जती ! वल; वीयं, विधा आदि हारा सख 
जाति काकु समय बाद ही देवतार्भा कौ तरह पूजा एवं सम्माय 
सम्भव हं) वात्स्य ने जिद यक्ष से इस विड तन्त-को. प्राप्त स्वि 
थः उस्र अनायास नामक यक्ष कै गिषय में निचार करनैः प्र एक 
स्थान पर उसक्रा नाम मिरूता है । आजकर प्रक्षा नामक रएवी 
बौद्ध अन्धं मिलता है उक्तके चीनी भाष मेँ भौ बहुत ते अनुवाद हुए 

जिनमे से एक अनुबाद इ. प. ३१७ से ३२२ मे मध्यएडिया 
निवासी ङुचभिष्ठ पोश्रीभितने किया है देसा निदश्च भिक्त है, 
इस भारतीय मन्थ का इतने दूर तथा उस समय मँ इः अलुवाद्‌ 
उसके रचनाकार को ओर मी प्राचीन सिद्धकरतादहै) उस अन्ध 
म भी लगभग २०० यक्ष का निर्देश है । तथा भिन्न रदेर्यो के रष्कों 
के रूपमेँ वैश्रवण ( कुवेर ) आदि यक्षीधि्पो कौ आराधने. विधि, 
उनके आराधन से वातिक; पैर्तिक तथा ररुष्मिक रोगो कौ निवृक्ति, 
वैच, गभैके वालको केरोग तथा बाल्ग्रहं की पूजा आदि च्च 
उछेख है । उसी यन्थ मे महामायूरी विचा कै प्रकरण मेँ रमर देच 








कैरक्षकके रूपमे रावणका निर्दे है! सन्त्र विचा द्वारा रोगनि- 


वृत्ति के रूपमे रवण का अन्यत्र भी उल्लेख भिर्ता है । मान्त्रिक 
प्रक्रिया द्वारा बालकौ की चिचित्सा विषयक प्राचीन राव्णतन्बन भी 
मिरुता है 1 पच्चरक्षा के महामायूसी व्दाके प्रकरण मे अमुक २ 
देर के पूज्य यक्षो का निरदँश करते इए “कौक्ञाग्ब्यां चाप्यनायासो 
भदिकायां च भद्विकः” इत्यादि वाक्य द्वारा कौशाम्बी ( कोसम- 
इलाहाबाद के पास ) के रक्षक रूपसे अनायास. नामक यक्ष का 
निर्देश भिकता है । कौशाम्बी बुद्ध के समय मी प्रसिद्ध थं । शस 
प्रकार उसलक्खकेदारा उस समय भी पृज्य भ्रणीमें निर्दिष्टं. 
अनायास यक्ष को बहुत म्राचीन होना चाहिये । बुद्धके समयमभी 
पूज्य मानी गई यक्ष जाति के पूवे समय मे विद्यमान अनायास से 








# उसके यक्ष संबन्धी लेख से तुरना कौजिये । 








क थ म म क कक. क, क, कः क क क का क क "कुवा [६ । ॥ नु रा क, [५ ५.५ (ष 1 न्धि (न, (6 कक 1.9.11 7. [५ ८ । ष अ, प छ ५ ` 
नि पवि दाप क त 7 मि कथिम मि क त ण न सि मक ^ न क क व मम न स्मन तमय पना दमि +. ४४८ ६ ^ 


त का, क का क क, क क क" क क" का का क वः क क" का 
148 14 8 छ पवन वथ पद च च न्ध + 





वात्स्य दवारा इस तम्र की प्राप्ति का वणन मिलने से वातस्य भी बुद्ध 
ते पृषे प्रतीत होता हे । एक प्राचीन पुस्तके मै महामायुय विचा 
, के उपसंहार मै 'आयंमहासायुरी विध्या विना यत्तयुखाव्‌ 
वरतिरुूधा' इस उल्लेख से यक्षो द्वारा भी षिद्या का सम्प्रदाय 
{ परभ्परा } भिल्ता है । इससे अनायासः तामक यक्षते मी इस 
तन्त्र की प्राषि संगत ही है । इसके अतिरिक्त अत्रेयं गार्य, शौनक 
दिके समान आषेनाभसे मी यह वातस्य प्राचीन दह्ये प्रतीत 
होता हैं वेद-वेदाङ्ध के पण्डित तथा शिप्रकरयप के भक्त रूप से 
निर्देश भिरने से यह वात्स वेदमागौलुभायी सी प्रतीत होता है । 
यहां यदह एक परिचारणीय प्रदन है कि इस्त वृद्धजौवक्‌ तन्त्र कै 
शारीरिक स्थान में कारका निरूपण करते हृ आद्वियुग, देवयुम 
तथा कृतयुग द्वार तीन मँ विभक्त किया दुभा उन्न तावस्था रूप श्युभ 
कारु को उत्सपिणी छब्द से, तरेता, द्वापर तथा कलि द्वारा तीन 
विभक्त किये हए अवनत्यवस्था रूप अङ्ुभ कारु को अवसर्पिणी शब्द 
सै' उत्तरोत्तर क्षीण होते इद शारीर समूद को नारायण आदि 
शब्दो से तथाञआयुके मानको पल्ितोप्रम शब्द द्रात व्यवहृत 
कियागयादै। इस ्रन्थकेदस अं मेँ निष्ट युगभेद सेन 
कमी सुना गया, न कमी देखा गया तथा अद्भुत ` द्रासरभिन्यास 
की निचित्र गभोवृस्था, पिकासशाद तथा अवनतिवादं म से किस 
सिंदान्त के आधार पर दहै यह विचारणाय दहै! श्स 
प्रक्रिया से पूर्णरूप से न मिलने प्र॒ मी चरक भिमा(९)न 
स्थान तृतीयाध्ाय म कृतयुग का आदि कालरूप अवान्तर 
विभागं करकं शारीरसंहनन तथा आयु के मान मादि्यो कौ मीयथे- 
तर अव्रनति का निदंर भिरता है । उस्तकी व्यार्परा(र) मे चक्रपाणि 
नै यथापूवं उत्कपरवाद तथा यथोत्तर अपकर्षवाद्‌ खक व्यास के 


वचनो को उद्र विया है । इस प्रकार उत्कर्ष तथी अपक के तार 


तम्य का निदे श्रुति तया स्पृति के जनुयायीं सम्प्रदायो मे मी अरूप 
भ मिक्ता है।, भरीजाकोवी() ने भी हनसाइक्टोषीडिया आफ 
रिरीजन एण्ड शथिक्स भाग १ के पृष्ठ २०२ पर शस प्रक्रियाको 
पुराणसंमत बताया है । | 


महापुराण, कम॑प्रहृति तथा जीवस्तमासवृत्ति आदि जेनगन्धो 
म उत्सपिणी-अवसर्पिणी कारविभागः, वज भादि शारीरसंहनन के 
भेद तथा परल्योपम आदि आयु के मानो केमिर्ने प्रमी उसमे 
वज्ज, ऋषभ, नारात्त आदि ६ प्रकार के शारीर संहनन तथा भयु 
कै मान का पल्योपम तथा सागरोपम राग्भो द्वारा निश मिलने ते 
तथा स्स वृद्धजौवकीय तन्त्र म नारायण, अधेनारायण, कौदिक 
तथा अश्पिपिरित्तरूप चार प्रकार के शारीर संहनन तथा आयु कै 
मान का मी पठ्तोपम शरः द्वारा निर्दैश दोन से विषय की थोडी 
बहुत छाया के मिख्ने पर भौ. पूणेरूप से समानता नहीं है । 


बाह्य (वेदा से बाद्य-वेदविरुढ ) सम्प्रदायो के समान श्रौत. 
सम्प्रदाये भी बहुतसे प्राचीन गन्ध विलुप्तहो गये हैः। पूं 
सम्प्रदर्यो के प्रसिद्ध शब्दों को पीछे के सम्प्रदायो द्वारा चयि होने 
प्र भी पूवंसम्प्रदाय के अन्धोकेन मिल्नेसे बाद जाये 
 शष्द भिरूते ह उन्दी के. भतीत होने रुगते . है । ग्न्य के पूर्वापर 


--------------------- ~~~ 





(४ १त्क करी दि० उपो” संत ९० २३देदं। 


परयाखोचन करने पर भी इस क््चमात्र विषय के अतिरिक्त शस्‌ 


ग्रन्थ मं जेन एं वौद्ध अध्यात्मिक अथवा अन्य कोरे एसी प्रक्रिया 


नदीं भिलती है । प्रत्युत जिस अध्याय मै उत्सपिणी, अवसर्पिणी 
रब्दोका निदे है वहीं अगे वार्यो मेदी समुदय कारणों 
( खष्ट कौ उत्पत्ति ) का उल्लेख करते इए अभ्यक्त, महत्‌ आदि 
के क्रम से सःख्यद्ेन के अनु्ार सृष्टि की उत्पत्ति के भिलन्नै से 
तथा इसके जगे गसमावक्रान्ति अध्याय मँ ्रौतदशनो ॐ अनुकूल 
देदवर के गुण से युक्त सर्वगत संसारो जौ का निरदैश मिलने से 


यद उक्त; अवनत तथा शुभ, अश्चुम काल, श्रारीरसंहनन तथा 


भयु के सान आदि का उल्लेख सी प्राचीन श्रौत एवं स्मा सम्प्र- 


दायो के अनुसार ही प्रतीत होता है । तथापि उत्सर्पिणी तथा 


अवसपिणी' शब्द के उपर्ब्य श्रौत-स्मातं अन्धो मँ कहीं सीन 
मिलने तथा जेनग्न्थो म इनके बाह्य से भिल्ने से, तथा नाम 
ओर संख्या का विभेद होने पर भी संहनन आदि क भौ उन्हीं 


जेन ग्रन्थो मे भिल्नेसे दस संहिताके दस्म चैन सम्प्रदाय 


के विषय की ङ्ञलकं भिल्ती ीहै। यहां आया हमा आयुका 
मानल परितोपम शब्ट्‌ भी जेन अन्धो के परर्योपम रष्दका 
अपञंश प्रतीत होता है । सैण्ट पीटसंवगं बृहत्कोरे तथा जैकोबी के 
शनसाश्कलोपीडिया ओंफ रिखीजने रण्ड इयथिक्स--म(ग १ कै 
ष्ठरण्रमें भी ये शब्द जेनसम्प्रदाय केषी वतरयि है। अभिः 
धान राजेन्द्र नमक जेन ब्रहत्को् मँ भी श्न सब्दो कार्थं उसी 
सम्प्रदाय के अनुसार किया है । श्रीमती. स्टीवेन्सन ने भी ष्दी 


| हारं आफ जनिज्म' नामक पुस्तक के ए. २७२-७६ पर जैन सम्प्र 


दाय के विषयो को ठेकर उत्यसर्पिणी तथा अवसर्पिणी शब्दों का 
कारुपरके अथंकिया है। (शहाडीं नामक विद्वान्‌ ने भी बौद 
सम्प्रदाय के केख में इस पिषय का निरूपण किया है । श्स प्रकार 
जेन सम्प्रदाय के विषयों की ेशमात्र छाया भी हसे जेन सम्प्रदाय 
के उद्गम के बादका सिद्धकरती है! किन्तु जैन सम्प्रदाय मेँ 
महावीर तथा बुद्ध सम्प्रदाय मेँ गौतमबुद्ध के विशेष प्रसिद्ध टेन से 
आचायं प्रतीत होने पर मी उन्दी के अन्धो मे महावीर से पूव॑वन्ती 
पादवेनाथ आदि २३ तीयो का थर गौतमबुद्ध के पुव॑वतीं कनक- 
सुनि आदि का उल्रेख होने से तथा असोक दारा गौतम बुद्ध के पुवं 
वन्ता कनकसुनि के स्तूए के जीर्णोद्धार (र)सम्बन्धी शिखङेख तथा स्तुष 
की प्रापि से प्राचीन कार्म भी इन सम्प्रदायो काश्सीखूपमेया 
थोड़े अन्तर के साथ दोना प्रकर ह्येता है । इस प्रकार जेन सम्परदायं 
का महात्रीर दवारा तथा बोदधसम्प्रदाय का गौतमबुद्ध दारा प्रारम्भ 
किये जने विषयक इतिहास आजं भी अधूरा है। प्राचीन कारुमें 


भी वेदविरुढध. मतादुयायिर्यो का सत्व दीग्धनि(र)काय यन्थ कै 


लेख से स्पष्ट है । उपनिषदौ मँ भी तद्विषयक आक्षेप के मिरने से 


उनका सच प्रकट होता हे \ अस्िनास्तिदिष्टं मततिः (४.४. ६० ) 


इसं खन्न द्वारा पाणिनिने भौ दोनो (वेदमतासुयायौ तथा वेदविर- 
डमतानुयायी ) सम्प्रदायो का दोना खचित किया हैँ । जैन मन्थो के 
अनुसार पादवेनाथ आदि पूवं आचार्यो मेँ परस्पर बहुत व्यवधान के 
होने से पल्पौपम, सागरोपम आदि शब्द वाचक संख्या की महत्ता 
से तथा अदत सम्प्रदाय की पूवे परम्परा के अत्यन्त दीं होने से 








 (र्तेरतक कटि" उण संत ० रम्ड्ठे, ` 


के 
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उत्सपिणी जदि शब्द आहेत ८ जेनसाम्प्रदायिक) होते हए मी 
सभवतः महाशीर से पूवे समय सेह प्रसिद्ध दै अथद। उपलब्ध 
धौतस्माते अन्धो मेँ न भिलने प्र मी संमवतः प्राचीन विक्प्त अर्धौ 
म इनका व्यव्हार आया हमा दौ । इस अपस्था मेँ महावीर से पूर्व 
श्न शब्दौ काश्स अन्म अनुप्रवेश होने से सगे अर्वाचीन 
विष्यो कौ शङ्का नहीं दोनी चाहिये । 

रेवती कल्पाध्याय मँ मातङ्गी.विया के प्राकृत शवर चशब्द सै 
नै केयूर शब्द युक्त -मन्त्र का निर्देश है। मातङ्गी का उल्केख 
दक्षिणाम्नाय ८ दाक्षिणात्य वैदिक सम्प्रदाय की तरह बौद्धसम्प्रदायो 
म भीभिल्ताहै1 इतने मत्रसे दी इसे बौडविया नहीं कहा जा 
सकता । यदीं रेवती कृदपाश्प्राय मेही इस विया कै उपक्रमस्वरूप 
वैदिक यज्ञ का निर्देश करके "मातङ्खी नाम विधा बहा्िराजषि- 
किदचारणपूजिताऽ्चिता मतङ्गेन महर्षिणा कश्यपपुत्रेण 
कनीयसा महता तपसोम्रेण पितामहदेवासादिवाः दारा स्पष्ट 
ङ्प से इसकी उत्यत्ति श्रौतसम्प्रदायोँ से बतख कर वैदिक पद्तिसे ही 
इसके विधान कौ पुरा किया है) हस प्रकार सम्भव है कि मताङ्ी 
पिधा पीछे से बौदधयन्धो मे भी कीं मिलती हो । परन्तु यहु विया 
प्राचीन वैदिक सम्प्रदाये मी विचपान थी । श्सल्यि श यन्य 
आया हुमा मताङ्गी शब्द बौद्ध वि! की शङ्का उत्पन्न नहीं करता । 
छान नामके विद्वान्‌ दारा तूडदाङ प्रदे ( चीन की उन्तर पिमी 
सीमा पर ) से उपरुब् प्राचौन मन्ध म भगवान्‌ बुद्ध के जीवक कै 
भ्रति दिये गये उपदेक्ष मे बादर मेनुर्किष्ट गत मावनीतक्‌ कै 
साथ वे य्नन्थ मे तथा पद्वरक्षा आदि दौदध अर्न्थोमे मी प्राङ्खत 
भाषा कै श्ट से यक्त मन्व व्यवहार कै दिखाश् देने से ८४ सिदध 
नाथ आदि कै समय से पूवं समय ममी प्रकृत श््दो से युक्त 
भर्न््रौ का व्यवहार विधमान था । श्सस्यि मन्त्रौ मेँ प्राकृत श्र्ब्टो 
के प्रवेश मात्र से कुट नदीं कहा जा सकता । 

श्सके अतिरिक्त रेवती कल्पाध्याय म जातदएरिणियो ( उत्पन्न 
हुए कौ नष्ट करनेवाटी ) का निर्देश करते हु सिष्ुणि्यो के स्थि 
श्रमणिका तथा निं थी शब्द का उल्केख किया है । यथपि श्रमण 
शब्द बौद्ध एवं पीछे के अन्य विद्वर्नो द्वारा बौद्ध सिष्ठुको के ख्य 
ही प्रयुक्त किया गया है तथा महाभाष्यकार दरा शेषां च विरोधः 
क्षाश्वतिकः* (२.४.२९) इस खन्न मँ शाश्वतिक त्रिरोध स्वरूप 
श्रमणब्राह्यणसमू यह उदाहरण दिय! दने से बौद्धो तथा ब्रह्र्णो 
कै परस्पर सधषं को केकर श्रमण शब्द गौद्धमिष्चु परक ही प्रतीत 
होता है तथापि उससे पूवं पाणिनि दवास भी कुमारः श्रमणादिभिः 
खघ मेँ श्रमण शब्द का उल्छेख होने से बौद्ध तथा जेन सम्प्रदायो 
के उदय के पश्चात्‌ ही यह शब्द आया है-ेसा नहीं कदा जा 








सकता । श्रमण शब्द शारीरिक क्टेश्च आदि द्य उत्कर हट श्रम 


( थकावर ) के अनुसार वैखानस(१) खर मेँ ठृतौय आश्रमवाङे 
{ वानप्रस्थी ) के अर्थं, बृहदारण्यक(र) मे त्यागी भिष्ठुके रूपमे 
तथा रैत्तिरीयारण्यक(३) ओौर रामायण(४) आदि(५) अनेक प्राचीन 
भरन्थो से भिश्च एवं तपस्िर्यो के चयि प्राचीन कारु सेही प्रयुक्त 
द्रौता इभा मिरुता है । श्रमण सब्ड प्राचीन कारू से ही न्यवहृत 


होता आर्हा हैटेसाश्री चिन्तामणि वैद ने अपनी पुस्तक मे 
क्ख है, 

निग्रन्थ राबट्‌ का अनुसन्धान करते इट हम दैखते है द्रि 
दिर्व(रोनिकाय मे उक्त ससय प्रचङ्ति अन्य सम्प्रदायो कौीष्रेणी र्म 
-प्रस्थानान्तरीय ठथा प्रतिपक्षरूप से निदिष्ट किसी व्यक्ति का निग्मन्थ- 
नाथपुत्त ( नि््रन्धनाथ पुत्र ) शब्द से उक्केख किया गया है ! कु 
विद्वान का कथनहै कि निन्य शब्द्‌ जेन भिष्ुर्थ के ल्यि ग्रसिद्ध 


होने सै तथा उस समय महावीर कै संभावित प्रतिपक्षी के रूपमे 





भिल्ने से निग्रेन्थनाथ पुत्र छब्द से महावीर का निर्देश किया गया 
है । किन्तु सहावीर के निर्थ॑न्थनाथ्‌ पुत्र होने से उसका पिता या 
आचाय निथ॑न्धनाथ इजा । इसमे नाथ पद्‌ के होने से उसके पिता 
के समय मी निय्न्थो की प्रसिद्धि तथा बहुलता होनी चाहिये । शष 
प्रकार ग्रतीतदहोता है कि निन्य सम्प्रदाय महावीरसे ह प्रारम्भ 
नही हज है अपितु उससे पुवं मी प्रचरित था ¦ श्रौ विन्टरनीज(३) 
नामक विद्रान्‌ ने सी निरयस्य सम्प्रदाय को महावीर से पव॑ का 
वतराया है । जेन गन्धो म महावीर से पूवं आदिनाथ पाद्वनाथ 
आद्धिका भी आचार्यस्य म उच्छेख मिख्ने से तथा आजतक भी 
पूव तौ्॑ङ्कररूप मेँ जेन सम्प्रदाय मेँ उनका सम्मान होने से प्रतीत 
होता है कि श्स जैन सम्प्रदाय का महावीर इारा विदेष विकास 
किया जाने से पीछे से उछी प्रधान आचाये रूपम प्रसिद्धि हौने 
पर भी निर्थ॑न्थ सम्प्रदाय ही जैन सम्प्रदाय होता इ पूवं तीरथ्ुर 
परम्परा दारा द्यी भारम्य इया प्रतीत होत है! जेनौ द्वारा अपन 
सम्प्रदाय कै सिष्षुओं के अथ॑ मे प्रयुक्त किया जने पर मी नि््॑न्ध 
शब्द निदृ्तह्दय अन्थिरूप निरुक्ति के अदुसार विवेक एवं श्वान 
क्री श्रेणी म आरूढ). का बौध करने वाङ तथा हृदय की (५) अः 
न्यो कै खुल्जाने रूप आध्यात्मिक अथं मँ आस्तिक ८ वैदिक } 


ऋ 


सम्प्रदाय के अर्थो म भो अत्यन्त प्राचीन कारु स प्रयुक्त इग 
दीखताहै।\ 

पूवं समय से प्रसिद्ध इन दाब्दं को. देखकर दी बौद्ध तथा नो 
ने श्रमण तथा निर्म॑न्थ श्यो का पीचछेसे अपने २ सम्प्रदाय कै 


भिषजा के चयि प्रयौग किया प्रतीत दौता ह । भाषा विज्ञान की 


दृष्टि से कार प्रवाह सै घटिका शब्द की तरह प्राचीन शर्ब्दो का 
सी रूपान्तर था जथाँन्तर मँ प्रायः भयौ होता देखा मया ह । 
उदाहरणाथं बोधायन, अश्वलायन, वराह, आपस्तम्ब आदि प्राचीन 
एवं प्रमुख उल्कां द्वारा श्रौत णवं स्माते यज्ञभूमि के अथं मँ प्राचीन 
ग्रन्थौ मे स्थान २ पर प्रयुक्त किया जाता इमा विहार(&) शब्द 
बौध दवारा बौदधमि दुकसंष के निवास स्थान के रूप मे, तथा 
दमन्नान मेँ स्थित चिन्त के अभीष्ट देवता, पीपल, मन्दिर, श्षित्र्च 
आदि अथौ मे प्रयुक्त होने बाल चैत्य(७) शब्द पीछे से स्तूपं के 
लिये प्रयुक्त होने क्या है। प्राचीन कार मेँ तपः ज्ञान तथा अवस्था 
म वृद्ध व्यक्ति के लिय प्रयुक्त किया जाने वाला स्थविर(८) शब्द भी 
दौर्ध दवारा श्रेष्ठ तथा विशेष विद्वान्‌ के अथं मे प्रयुक्त दोने ल्गा। 
हस प्रकार अ्वाँचीनता के त्रिमी श्नं विहार आदि र्दा को भी 
बौद साम्परदायिक कह स्षकते है परन्तु केवर इतने नत्र तै प्राचीन 





[1 रिणी षरि पि 


(१) १्से५ | तक की टि० उपो० सस्रत ए० २५ देखं 
छ ० ह° 
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५१) १ सै ८ त्क कमी टि० उपो० संस्कृत्‌ प्रण २५२६ देखे । 
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व्यवहार कौ विना दैवे इन्द अर्वाचीनः कहना 
सी प्रकार यहां अये हट श्रमण, निन्य आदि शब्द मी माचीन 
तपसिर्यौ के ही खक हैं । | 

यहां आये हृए लिङ्गिनी, परिजाजिका, भ्रमण का नि््रन्धी, 
कण्डनी, चीरवस्कृल्यारिणी, चरिकी, मादमण्डङिकौ तथा अवे. 
क्षणिका आदि मधुकरी वृत्ति द्वारा धर २ जाकर अपने सम्पकं से 
जातहारिणी का प्रचार करती हृदं नाना भिष्ठुणियो के त्रेणी में 
निर्वि मेदो मेँ से परिन्राजिका, श्रमणका तथा नि्॑न्थी को दछोडकर्‌ 
अन्य कोड मो मेद प्राचीन दूर यन्या सम्प्रदायो मँ आजकल 
नदीं भिरुता है । अवाचीन ग्रन्थौ मे आये हुए हंस, परमहंस, 
कुटीचकः बहूदक आदि मेदो को न दैकर केवर इन कालग्रवाह्‌ से 
विदध सम्ब्रदार्योकादही दिया जाना इन उपयुक्त भेदौ को प्राचीन 
ही सिद्ध करता है। 
वहीं रेवती कद्पाध्य्राय के जातहारिणी कै प्रकरण मँ सिहर 











( रदा ) तथा उङ्‌ ( उड़ीसा ) आदि देश तथाः खत, मागध आदि | 


जाति्यौ का उर्केख मिक्ता है । वहां खक्ष, शक, यवन, परह्य, 
तषार कम्बोज भादिफा उल्केखभी है, यवन की त्रह खच 
आदि शब्द भी मनुस्ति आदि अन्धो मँ मिलते है, टेतिदासिक 
विद्यन्‌ मी श्न जातियों को प्राचीन मानते है। ( एण०ा०्‌०- 
018 09808 ) नामक्र पुस्तक मे हणो का चतुर्थं रताग्दी 
(ई. प. २७२) मे यूरोप प्रवेश का उल्छेख मिलने पर भौ 
२५०० वृषे प्राचीन अवेस्ता अन्ध्र हूनु ( हण ) जाति का प्रतिपक्षी 
जाति के रूप में वर्णन मिरे से तथा जरघुषट्र से भी पूर्ववत केरसप 
{ &€78800 ) नामक इरान देशे के राजा द्वारा उस्र जाति की 
विजय का उल्लेख भिल्ने से हणो का समय (ई, पू. ७००) है ठेसा 
` मोदी() महोदय ने प्रतिपादित किया है। महामारत(२) नै भी 





हण, पर्व, यवन, रक, पुण्ड, किरात, द्रविड, खन आृद्वर्यो का 





उच्छेख मिलता है । शगगादिभ्यो यञ्‌" ( ४-१-१०५ ) इस दलतोक्त 
गण मं सक, “हृन्द्रवरूणेति, (४- १-४९) खत्म यवन तथा म्बौ 
जाष्दधः ( ४८-१-१७५ ) शस सच्रोक्त वातिक के कम्बोजादि गण 
शकः, यवन आदि का उल्रेख मिकूता है । इस प्रकार श्न राड का 
पुकार मे मी प्रसिद्ध दोना स्पष्ट है । 

इसत मन्थ के प्रतयेक अध्याय मेँ 'अमुकाध्यायं व्याख्यास्यामः 
इरा प्रारम्भ करके इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः द्वारा समासि, 
श्य पक्रमणीय अष्पाय मे शाद्‌ तथा अर्मे वैदिक विधान द्वारा 
श्यो का उपनयन ओर अभि, सोम, प्रनापति आदि दिका 
देववार्भो का स्वाहाः च्यति खत्रौयाध्याय मेँ दिक वाक्व रचना, 








हीनदन्तीद्धद म माख्ती इष्टि तथा स्थालीपाकं होम का विधान, 


युतरोत्यत्ति के नाना वधार्नो मेँ अन्य सबको दछौडकर शष्ट ( पुत्रष्टि ) 
का विधान, स्वप्नदोषको दूर करने के स्थि साधिक्नी होम का 
विधान, रिय रक्षा के च्थि भयुक्र दने बरे धपे 'अद्धिस्तु? 
आदि वैदिक वाक्य भ प्रयोग, रेवती कल्पाथ्याय मे बराह्मणयन्धें 
र अयुतसार देतिदासिक वाक्य तथा वहीं वसु, रद्‌, आदित्य आरि 
दकता का कीन तथा ष्दो्जिद्धी च छन्द्सि, (४-१-५९) 
पाणिनि के इस खल के अनुसार वैदिक प्रयोग मे आये 














उचित नदद है। 


अये हुए ङीप्‌ 
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प्रत्यय युक्त दीषजिह्ठी का उल्रेख, मोजन कद्पाध्याय मँ काडी, 
पण्ड्‌, अङ्ग, ( पूवींविहार ) वङ्ग ( बङ्गार ) काच, सागर, अनृ, 
कोश्चर ( अवध ) तथा कखिङ् ( उड़ीसा › दे का तथा देरसाल्म्या- 
ध्याय मँ ुसारपते, निकटियष, षमी, पौण्डवर्धन, शृत्तिका, 
वधमान आदि बहुत से प्राचीन देशौ का फी्तेन करके इनसे ` अधिक 
प्रसिद्ध पाण्ड्य ( उत्तरी मद्रास ) का निदेश न करना, बाह्ीकभिषग्‌ 
का उल्लेख होने प्र मी यवन तथा सोमके भिषजो का उच्छेखन 
होना, राजते की प्रशस्ति मे इक्चाकु, खबाहु, सगर, नहुष, दिलीप, 
भरत तथा गय प्रयेन्त प्राचीन रजाओं का दयी उल्छेख करना, रस 
धातु तथा रल के ओषधिषूप मँ व्यवहार का कीं न भिल्ना, 
सयुद्रय कारण ८ सृष्टि उत्ति ) के उछेख मेँ प्राचीन सख्य दर्शन 
के अनुसार ही अष्टप्रकृति तथा षोडश विकारो का निर्देश ह्यना, 
परन्तु बौद्ध तथा जैन के अध्यात्मवाद का न भिल्ना तथा ष्दीष्ठा- 
प्रयो घस्मराः स्नेहनिव्याः' तथा "जीरं सामयं सीरमाहुः पवित्रमुः 
इत्यादि वैदिक दन्द एवं पर्थौ का दशन आदि बहुत से प्राचीनता 
को सिद्धः करने वाले प्रमाणो के मिर्ने से यह वृद्धजीवकीय तन्त्र 
अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है । हेमाद्धि आदि मेँ पुराणो के अनु- 
सार आरोग्यश्चाखा के निमाँण का विधान होने पर भी आजकरु के 
विद्वान्‌ उसके निश्चय के ल्यि उसके अनुरूप सिरे तथा 
देशान्तरीय ओर मतान्तसीय ञ्ेखौ की अपेक्षा रखते रै--दसके 
अनुसार प्रामाणिक एवं ेतिहासिक दृष्टि से आलोचना करते हुए 
हम देखते दै कि २२०० वषै पूवं अक्ञोक दारा सर्वसाधारण के लिये 
चिकित्सालय के उद्धान कै भिर्ने तथा कौटिलीय अथंशाखमें 
मी दुगे बनाते हुए उसमे मैषञ्य गृह कै बनाने का उरेख भिर्ने 
प्र भी, चरक आद्वि मँ रसायनशा का निर्दशं दौने पर भी 
सवंसाधारण के स्यि आरोग्यश्ासा का निर्देश न होना तथा उसी 
के अनुहूप शस संहिता के कल्पाध्याय मेँ भी रसायनशा तथा 
उस प्रकार के चिकित्साख्य आदि के निर्माण कान मिलना, अपितु 
श्ससे विपरीत रोगौ के घर जाकर ठेव द्वारा ओषधि का व्रिधान 
बतलाना, इत्यादि द्वारा भी इस मन्थ का निर्माण प्राचीन हयी सिद्ध 
होता है । करयप के साथ बृद्धनीवक का उन्तर प्रद्युत्तर रूप मँ 
निदिष्ट संवाद भी इसे प्राचीन ही सिद्ध कता है। कादयपीय 
दासंहिता को वृद्धजीवक दवारा संक्षिप्ठ करके इस तन्त्र के निर्माण 
का उख भिख्ने से कारयपीय महासंहिंता का समय तो शसते 
भौ प्राचीन प्रतीत होता है । | 
किन्तु जिस प्रकार श्रमण शब्द ब्राह्मण आदि अर्थ मँ मिरूता 
है उसी प्रकार अन्थि शब्द्‌ के उपनिषद्‌ आदि मे मिलने पर भी 
निगन्थ शब्द्‌ का तपस्वी के अथै मँ प्रयोग का भागवत पुराण कौ 
च्टोड्कर अन्य वैदिक अन्धो तथा महाभारत आदि प्राचीन अर्यो 
म कर भी स्पष्ट कूप से उछेख नदीं है । अर्वाचीन नागार्जुन आदि 
ने उपाय हृदय तथा रिति विस्तर नामक ग्रन्थो मेँ जनो के अमे 
दी यंह नि््॑न्थ शष्ट प्रयुक्त फिया है । वाचस्यतति८९) आदि आस्तिक 
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, दानिक ने भी वेदविरुद् दाशैनिको कौ श्रेणी मे दी श्न शब्द का 


निर्देश किया है । निभन्थ सम्बदाय ही जैन सम्प्रदाय है देसी आश्ुनिक 
 विद्ार्नोकी भी धारणा है। स संहिता मँ आये हुए जैन सम्प्रदाय क 








` (९) १-रतक दयी &ि० उपरर सरत ९० २९ देख । ` 


(-१).दि० उपो० संसृत प २७ देखे 











छत्स्पिणी तथा अवरसपिणी आदि असाधारण खण्ड भी इसी वाति कौ 
न्ड कर्ते है । इस प्रकार मदावीर से प्राचीन तीथकर के समय 
यदि शन शष्ट कौ प्रसिद्धि नदौ थौ तौ इस सम्प्रदाय कै प्रधान 
आचार्ये रूय रै प्रकट होते वाजे महावीर के समय इन रब्दोकौ 
लोक ओँ प्रसिद्धि होने से उत्त समय (महीर कै समय ) इन दूसरे 
सम्प्रदाय के र्यो काइस यन्मे अनुप्रदेर इमा प्रतीत होता है, 
अर्वाचीन विदान की यहमभीधुरणाहैकि इस मन्थसयं सकः हूणः 
पल्हव, ख, यवन तथा कम्बौज आदि ङब्द के आने से भौ यह 
ग्रन्थ बुद्ध कै बाद का माल्म पडता है । इस प्रकार सहावर के वाद ही 
इस मन्थ का निर्माण हुजा है-रेसी संका उत्यन्त होती हे ¦ किन्तु 
अतिश्चित समय वाङे कुष्ट राद के अनुप्रवेश कै देन मात्र से 
ह्ये मन्थ का कार निधौरित नदीं किया जा सकता } इसके अतिरिक्त 
पीछे से जिन अन्धौ का प्रतिसंस्करण होने का स्पष्ट निर्देश हौ उने 
कुछ सन्दिग्ध शब्दो कै आधार प्र हौ ग्रन्थ के कारु का निणैय 
करना ते ओर भी दुःसादस है । विद्रानौ के किसौ समय तकं दारा 
निशित किये इए भी बहुत से विषय पीछे समय प्रवाह से अन्य 
बलवान्‌ तव के उपस्थित होने पर शारीरिक (वेदान्ते) खत के 
'तुरकश्रतिष्टानत्व्‌? के अनुसार परिवतित होते देखे गये हँ! 
यद्वि प्राचीनता को प्रकटं करनेवारे पूर्वोक्त लक्ष्म को कु 
समय के चयि छ्तोडकर अवौचीन विद्वान कौ धारा क्रा 
अवलम्बन करर तो मी कारप्रवाह से विष्ठ श्स तन्त्रं के वातस्य 
दवारा यक्षसे प्राप्न करके पीके से संस्करण करने का संहिक्ता 
कल्पाध्याय मँ स्वयं अपने रुख से उछेख किया हीने सै न 
केवल रेवती कस्पाध्याय मँ आये हुए नियेन्थ आदि रञ्द, अपितु 
पूव॑माग मँ अय हए उत्सपिणी आदि अर्वाचीनता की जका उत्पन्न 
करनेवाङे रब्द वथा विषय मौ वृद्धजीवकौय तन्त्र के निमांण के 
बाद संस्करण के समय वातस्य कौ केखनी द्वारा पभरविष्ट कवे गये 
प्रतीत होते है । चरक संहिता तथा सुत संहिता, के पूवेमाग मे 
परतन्नीय बाल्यह विषय के न भिर्ने पर भी श्त के उत्तर 
तन्त्र मे शालाक्य, कौमारश्रत्य आदि भ्रस्थानान्तरीय विष्यो का भी 
संग्रह होने से २७ से ३८ तक के अध्यार्यो में कोमारश्चत्य के प्रसङ्ग 
म मूर मेँ आचाय के नाम का उछेखन हौने प्र मी वीकाकारो ने 











छे पार्वतक, जीवकः, बन्धक आदि का निर्देश किया है उससे प्रतीत 


हेता है कि कर्यप जीवक आदिं के कौमारश्त्य तन्त्रः से ही 
संभवतः यद्‌ विषय च्या गया है । ख्टुत के बारतन्तर प्रकरण मे 
८उ, ठं. अ. २७ ) जिन स्कन्द, रेवती, रीतपृतना, रकुनीः सुख- 
मण्डिका, नैगमेष आदि खी तथा पुरुषरूप बालग्रहं का वणेन है, 
उनसे भिरूते जस्त छी मदौ का वणेन इस संहिता के चिकित्सित- 
स्थानीय ालग्रहाष्याय मे मिरूता है । रेवतीकल्पाध्याय में रेवती 


ङे भेदरूप से जिन जातहारिणिर्यो का विद्ेष वणेन हे वे खुदत के 


उन्तरतन्तर मँ नदीं भिल्ते है \ यदि इन दोनों अध्यायो के विषय 
साथ २ छ्खि गये होते तो जातहारिणी का विषय न्यूनाधिक रूपे 
सुश्रुत के उन्तरतन्त्र मेँ भी अवद्य होना चदिये.था । रेवती रह स्कन्द 
आदिय का प्रथम चिकित्सितस्थानीय गारुप्रहाध्याय मे निरूपणक्रने 
के बाद पुनः रेवती कल्पाध्याय भँ रेवती के विका स्वरूप बहुत सी 


जातदहारिणियों क पूर्वापर न्थ ङेख की अपेक्षा अत्यन्त विकसित | 

















रूप मँ यिलने पे रेदती कल्पाध्याय का यह विकसित ङे ङष््यप्‌ 
तथा जीवक के पश्चात्‌ बात्स्य के ससय प्रतिसस्छरण मं प्रविष्टं किया 
हआ प्रतीत होता है; विना विमाम कै द्वारा प्रतिसंस्कार करन पर 
प्रायः देसी ही संङयःपादक गडवड्उ त्यन्न हौ जाती हैँ जिनक्ः 
आगे वर्णन किया जयया ¦ सहिता क्ल्य्णाय कौ पूण करने कौ 
वृष्टि से वातस्य द्वारा जडे हद खिकूयाग के देरसातम्याध्याय में तथा 
खिरूभाय से पूवत भोजन कर्याध्वाय मेँ सी स्म्य > प्रसङ्क 
बहुत ते प्रादीद दैयौ का उख है। मोजन कल्पाष्यायं मे दुरुक्त 
क केन्द्र मानकर चात दिश के वहुतसेदेर्यो खा उछेख करते 
हए सिन्धु, सौवीर आदि पाश्चात्य ( छच्डा० ) कादमीर, चीन 
आदि उदीच्य ( एणणटः ), कारी, पुण्ड) अङ्ग, वङ्ग आदि 
पौरस्त्य ( &,४5६€८ ) तथां दक्षिण (०८४ ) मं कलिङ्ग, पट्न, 
नामदेव आदि देशे का हयी उषे किया गया है ¦ रामायण कार 
मँ जिसप्रकार दक्षिणात्य (8०८४९7४ ) नगरों का विष पार 
नदय था उसी प्रकार यहां थी कलिङ्गः पटरन आदि नमंदा पयंन्त 
देशः कादही निर्देश है; खिरमाग्‌ के देससात्म्याष्याय के खण्डित 
रूप मँ मिर्ने से पूवं तथा दक्षिण देलौ का निर्दर करते हुए प्राचीन 
देशो का उछेख होने पर सौ विरपारी, चीर चौर, पिन्द, द्रविड 
आदि दुरवतीं दाक्षिणात्य देर तथा कुमारवते, निकटिवष, आरद 
पूवंव्तीं देशौ का विकसितसूप मेँ उदेख मिलता है! अश्क के 
दिकङेख तथा अम्य प्राचीन साहित्यम्‌ आये इड ये दैश भी 




















यद्यपि प्राचीन द्यी हैं ेसा हम जगे च्िगे तथापि दोन दे 


के वणेन कौ तलना करते इण इद्धजीकक के पूवैमाग तथा वातस्य कै 
खिकमाग मे समयकी दृष्िसे स्पष्टरूप से बहुत अन्तर प्रतीत 
ह्येता है! खिकुमाय के देश सात्म्याध्याय में (मगधासु महारष्ट्खः 





दसा उछेख भिल्ता है \ वेद मै तथा जरासन्ध के समय सगथ का 


निर्दर होने से तथा पुरातत्व के विद्वानों दारा आजकरू राडगुडु 
उस स्थान की प्राह्ठि से यद्चपि मगध राज्य क्रे प्राचीन कहु 
जा सकता है, तथापि अन्धके पुदमग मँ नाम द्वारा भी अनिर्दि् 
यगध क उन्तरभाग मे महारण्ट्र्‌ करूपं उछेख होने से पाण्ठ्यं 
देश तथा पाटक्पिविके निर्देशन दने से तथा बोद्ध अर्थौ मेँ 
अनायास नामक यक्ष से अपने पृदेज के यन्थ कौ उपरुभ्धि का 
उछेख होने से बद्ध तथा महावीर के पश्चात्‌ नन्द वं चन्दरयुप् कै 
समय मगध की महाराष्ट्रके रूपमे प्रतिष्ठा कै समय वात्स्य 
की उत्पन्ति प्रतीत होती है! इससे उस संस्कष्ट मँ आये इए 
( अनुप्रविष्ट ) इन चष्ट से सन्देहं उत्यश्च हआ प्रतीत 
होता है! 

नावनीतक क ञेखक हण आदि के ऊेख मँ कौमारभृत्यं के 
आचाय जीवक का नाम रिरे से तथाम हावग्ग आदि बौड अन्धो 
कौमार्य धिशेषण वाङ प्रसिद्ध बृदधजीवक का टृ्तान्त भिल्ने से 
दोन म चिकित्सापाण्डित्य, नाम की समानता तथा कौमारश्त्य 
ब्द का समानरूप से उक्केख होने से बौद्ध प्रन्थोक्त जौवक दी 
कौमार शत्य का आचाय जीवक है-रेसा कु विद्वानों का मत है । 
जवं तक्‌ इस बृदजीवकौीय तन्त्र की उपरध्थि नहीं इ थी तव 
तक कौमारशत्य कै आचा शृद्धजीवकः का परिचय देने वाजे भ्रमार्णा 
का अभाव दीने से तथा बौद्ध अन्था में जीवक क अत्यन्त अ्रसिदधि 


२६ 












होने तै दग्धाश्वरथन्याय से दोनो को एकं ह्य समञ्चना संगत म्रतीत 
होता था । इस प्रकार इस तन्त्र के आचाय तथा बौद्धयमन्थोक्त जीवकं 
की एकात्म्यता होने से इस तन्त्र के आचायः वृद्धजीवक को बुद्ध 
कालीन मानने से पूर्वोक्त उत्सर्पिणी आदि श्यब्दौ को देखकर भी 
सन्देह उत्पन्न नर्ही होता था! परन्तु अब इस तन्त्र की उपरन्धि 
दारा बृद्धजीवक का बहुत-सा परिचय भिर जाने से उनके विषय मेँ 
पिताकाभेद, देखमेद, युरभेद, विशेषण तथा विद्ेषण रदित 
नामो का मेदे, धम॑मेद आदि कहत सी बातें भिरुती है गौड 
मन्थोक्त जीवक का कौमारथरत्यत्व महात्रग्गं कै अनुसार ऊुमारद्ारा 
पालन किय) जाने के कारण है न कि कौमारण्त्य का आचाय होने 
तै, बो ग्रन्धोक्त जीवक संभव है-कौमारश्चत्य विद्या का मी पण्डित 
हो, किन्तु बहुत से बौढ अन्धौ में उक्की वरना तथा चिकित्सा 
आदि विषयो का अत्यन्त विस्तारपूवैक वर्णन होने ` पर॒ भी उस्तकै 
कौमार्य के आचा्यत्व तथा तद्विषयक इस प्रसिद्ध तन्त्र के निर्माण 
फा उर्रेख तक क्यो नदीं हे १ इस तन्त्रे के यिषय भँ अन्तरङ्ग दृष्ट 
से प्रिचार करने परमीद्यो्नो का परस्पर भिमेद ही दृष्टिगोचर 
हता है । तुङ्दाङ ( पप ८५०६ ) प्रदेश में हारनले द्वारा उपरष्ध 
प्राचीन प्न्ध मं बुद्ध दारा अपने समकालीन जीवक को उपदेश्च देते 
क्र उर्टेख भिर्ता है । यदि वही यह वृद्धनीवक हो तो म्रन्थ के 
भन्द्र्‌ स्थान २ पर धन्वन्तरि जदि की तरह जहां बाह्ीकभिषर्‌ , 
कायने तथा अन्य विदेशी वैव के नाम तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
विषय दिषु हँ वहां अपने युर भगवान्‌ बद कै नाम, उसकी 
प्रसिद्ध ओषधि्यो तथा प्रस॒ङ्गवद्य कहीं २ उसके आध्यात्मिक 
विषय आदि को लेररूप मेँ भी स्यो नदीं दिया है । इसमे बौद्धमत 
को केरमात्र मौ द्याया नदीं मिलती है ! महावग्म आदि के ञेख से 
जीवक को शास्यतन्त के विषय मेँ मी विशेष प्रसिद्धि तथा कृरुता 


का परिचय भिरुता है । किन्तु श्स गन्ध मेँ शाल्येतन्त्र का परतन्त्र 


कै रूप मँ निर्दे करके उसके विषय मँ उदासीनता खचित होती 
है । इस प्रकार इस यन्थ का आचार्य, बौद्धमन्थोक्त मगधदेरानिवासी 
भुलिष्या के गभे से उत्पन्न अभय के पुत्र जीवक से भिन्न प्राचीन, 
कनखलवासी, ऋचीक को पुत्र, करयप का शिष्य, महषियौ द्वारा 
सम्मानित तथा कोमारणरव्य विषय का आचार्यं प्रतीत हेता है ¦ 
प्रसङ्वश्च निर्दिष्ट अन्य आचार्या का विवरण-~-~ 

कर्यप दवा उपदिष्ट प्रारम्भिक णवं विस्तृत महासंहिता कौ 
गृद्रजीवक ने संशित किया तथं समयान्तर सै वातस्य मे उसका 
प्रतिसंस्कार करके प्रकारित किया, ठेसा कस संहिता फे कस्पाध्याय 
म॑ निर्दशं दने से जिस प्रकार आत्रेय द्वारा प्रारम्भ म उपदि 
संहिता को अधिवेशने तनरका रूपदिया ओर उसी तन्न की 
नवरक्‌ ने प्रततिसंस्कृत करके वतेमानरूप मेँ प्रकारित किया, तण जिस 
प्रकार दिवोदासरूप धन्वन्तरि द्वारा प्रारम्भ मँ उपदिष्ट संहिता को 


सुश्रुत. ने संहितारूप से परिक्तिव^ किया ओर पीछे से उसीकौ 


नागाजैन या अन्य किसी प्रतिसंस्कर्ताने संस्कार करके वत॑मान 





# जिस प्रकार रथ के घोडो के जरु जनेसे रथ निष्प्रयोजन | 


: हौ जाता है उसी प्रकार किसी एक आवश्यक वस्तु के नष्ट हौ जनि 
परर जव उससे सम्बन्धित दूसरी वस्तु स्वयं नष्ट हो जायै--उस 
` अवस्था मे यड व्यवहृत होता है, ८ अनुवादक ) 





रूप भ प्रकादषितं किया हे, उसीप्रकार करयप्‌ द्वारा उपि मूलभूत» 
महासौहिता को वृद्धजीवक ने संक्षिप्त करके तन्त्र-का रूप द्विया, 
उसीको समयप्रवाह सै वात्स्य ने प्रतिसंस्छृत करके वतमानरूप 


` ईमारे सम्मुख उपस्थित किथा है । इस प्रकार आजकल मूल्घूरंहिता 


तथा उनके रूपान्तरभूत तन्ध्रौ के पृथक्‌ २ उपर्न्धं नदन ख 


 वतैमान रूप मेँ मिलने वाली चरकसंहिता ही अग्निवेदतन्तर या! 


आत्रेयसंहिता होने से, वतमान प्रतिसंस्कत सुश्रुत संहिता द्य मूर. 
सुश्चतसहिता या धन्वन्तरि संद्विता होने से तथा वातस्य दारा प्रति- 
सस्त संहिता ही बृदजीवकौय तन्त्र या मूलकारयप संहिता होने 
से उपलन्य एक रे गन्ध तीन ग्रन्थो के प्रतिनिधि करूपे 
हमारे सामने उपस्थित होता है । इन उपटन्ध तीर्न प्राचीन अन्धौ 
मं प्रतिसंस्कतां के रूप मेँ भिलने वाले चरक, नागाज॑न तथा वात्य 
( अनिश्चित काक्वाला) वृपरीय अरणी मे, उनसे ऊपर तन्त्रकर्ता 
अभिवेश, सुश्रुत तथा बृद्धनीवक द्वितीय श्रेणी भें तथा उनसे भी ऊषर 
मूलस हिता के आचाय (उपदेशक ) आत्रेय, दिवोदासरूप 
धन्वन्तरि तथा मारीचकदयप प्रथमश्रेणी मे अत्ति है । इस प्रकार श्न 
सहिताओं म पुनव आत्रेय, धन्वन्तरि तथा क्यप प्राचीनतम 
मूल आचायं हैँ । 

प्राचीन रूप मँ मिर्ने वारे आत्रेय, धन्वन्तरि, कदयप आदि 
मूर आचार्यो का निशित समय निर्धारण इष्कर होने के कारण 
इनका पौवापय, परस्पर सहभाव तथा आत्रेय, अशिवे, चरक, 


। धन्वन्तरि, दिवोदासः सुश्रत, क्यप, वृद्धजीवक तथा वात्स्य आदि 


आचार्यौ के उद्भव को व॑ततङाने के स्यि कौर भी धारावाहिक रेति- 
हासिक ङ्ख न भिलने से उनके विषय मेँ कुड्‌ भी कहना यथपि 
दुःसाहस है तथापि हमे यह्‌ देखना है मि इनके उद्धव की अधिकं 
से अधिक तथा कम से कम कौनसौ अवधि निशित की जा सकती 
हे जिससे इनके विषय में कुड अस्पष्ट-सान्ञान भी हो सके तथा 
परस्पर एक दूसरे का अन्वेषण करते हुए संभवतः हरमे कश्यप, वृद्ध 
जीवक तथा वात्स्यषे विषय म कु प्रकाञ्च मिल सके श्सी 
अभिप्राय से अन्य विद्वानों के मतो का निर्दैश्च केरते हए श्न प्राचीन 
आचार्यो क विषय मँ अपने हृदय कै ऊध मा को प्रकट करते ह । 
धन्वन्तरि तथा दिवोदास-~ 

सश्चुतसंहिता मं धन्वन्तरिरूप कारौराज दिवोदासं द्वारा सुश्रत 
को उपदेश देने का निर्दड है । धन्वन्तरि दिवोदास कै परिचय कै 
छियि वेद्‌ में वै्ाचायं धन्वन्तरि का कँ उल्लेख नही मिरुता है । 
शटण्वेद्‌ मे जहां वैयक के विषय भिरते है वहां देवमिषग॒ अश्विनी. 
कुमारो का ही वेचरूय में उर्रेख है 1 ऋग्वेद कै प्रथम मण्डल ओं 
बहुत स्थानो पर दिवोदास नामक राजा का उर्छेख भिर्ता है। 
उसके साथ (अतिथिग्वः शम्बरशश्चुः सुदासपिता, इत्यादि शूरता 
एव वीरता संबन्धी विश्चेषण दिखाई देते है । काठकसंहिता के मन्त्र. 
भागम मौ ब्रध्नश्च दिवोदास का उल्केख है । इस वैदिक दिवोदास 
का काडी का राजा होना तथा धन्वन्तरि से किसी प्रकार के सम्बन्धं 
के निदश्च नहीं मिलता है । इस प्रकार ऋग्वेद तथा काठकसं हितां 
म॑ जाये हट दिवोदास का समय अल्यन्त प्राचीन है तथा वह दैव 
भी प्रतीत नहीं होता है । 

पौराणिकं इतिदास मे भी दिवोदास नाम के अनेकः व्यक्ति ` 





मिते है ¦ इनमे से हरिवंश पुराणके २९ वे अध्याय्म काश्च 


के वंशं म धन्वन्तरि तथा दिवोदास का काक्षिराज कफे रूप मे उच्रेख 
भिरत। हे । वह वंशावली निम्न प्रकार से है- 

क 

दीपा 

धन्व 


। 


धन्वन्तरि 
मान्‌ 
मामस्य ( भीमसेन ) 
दिस 


भरन 
वत्स 


न 

कार ॐ पौत्र धन्व नामव राजा ने समुद्रमन्धन से उत्पन्न 
अश्न नामक दैवता को आराधना करके अन्ज ( कमल } के अवहार 
प धन्वन्तरि नामक पुत्रको प्राप किया उस धन्वन्तरि बे 
भारद्ाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राच करके उसे जठ भार्यो में विस्त 
करके दिष्य को उपदेद्न दिया ¦ इसके प्रपौत्र दिवोदास ने वारा 
णसी नगरी कौ स्थापनाकी दिवोदासं का पुत्र प्रदतेन थां 
दिवोदास के समय शत्य इ वाराणसी को प्रत्देन के पौत्र 
काशीरज अरकं ने पुनः बस्ायः, एेसा हरिवंशपुराण से प्रतीत होता 
है! हरिवंश के अनुसार चुल्य इड वाराणसी क। दिवोदास दारा 
पुनः बसाये जने से वाराणसी की उससे पढ भी विचमानता प्रकट 
शने पर सौ सहाभारत(९) के अनुशासन पवे म दिवोदासं द्वारा दी 
वाराणसी के निर्माण का निर्दे है। 

महामारत मे मी चार(२) स्थार्नो पर दिवोदाक्त का नामं आता 
है । महाभारत मेँ मी दिवोदास का कारीपति(र) होना, वाराणसी 
की स्थापना, हैहयौ दात पराजित हौकर भरद्वाज की शरण मे जाना, 
उसके दारा किये हए पुत्रष्टि यज्ञ से भतद्र॑न नामक वीर पुत्रक 


उत्पत्ति आदि भिरुते जुरते विषय दी भिकरूते है । शसम दिवीदास्त | 


के पूैपुरूषो मँ अन्य व्यक्तिर्यो के साथ केवरु हयंद्व आदि प्रसिद्ध 
व्यक्तियो के ही नाम दिये दहै। अग्निपुराण (अ०२७८ }) तथा 
गरुडपुराण ( अ० ९३९ शलोक ८-११ ) मं भी वेच धन्वन्तरिं की 
चतुथं सन्तति ८ पीदी ) मेँ दिवोदास का नाम दिया है । 








# वाराणसी मँ मोविन्दचन्द्र विजय के राज्य म १२०१ संवत्‌ 


मे छिखी इई हरिवंश की एक प्राचीन ताडपत्र पुस्तक हमरे | 


संग्रहार्य यँ है । उसके पाठं कै अनुकार भी यही करम मिर्ता है ¦ 
† इस प्रकार वारणार नामक किस व्यक्तिने वाराणसी क 

बनाया-~यह प्रवाद निमूरु है ! (हिन्दी विश्वको्-काश्ची शब्द देखै) 
(११ पे ३ तक की टि० उपौ० सस्कृतं १० २९ देखं । 


महाभारत) के समुद्र मन्थन प्रकरणं मं धन्वन्तरि देव कै 
आविर्भाव का वर्णन भिरूता है) पुराण आदि मँ भौ धन्दन्तरि 
का निर्देश है) अश्निय(रषुराण मे सयुद्मन्धन से उत्प धन्वन्तरि 
का आयुर्वेद कैः भ्रवर्तक कै सूप.मे निर्देश किया मया है । यरन्ु वेदं 
यँ धन्वन्तरि का इच्छे न होने से त्तथा हरिवंशे पुण मे सुद्र 
मन्थन से आविभूत अब्ज देवत्नाका धन्व राजा के पुत्र रूप मै उप्त 
छेन के कारण यौगिक धन्वन्तरि नाम होने से दोनो की सङ्गति 
क्रते प्र अग्ज के ही धन्वन्तरि द्यौने ते दोन मरे अभेद मानकर 
समुद्र से उत्पत्ति के प्रसङ्ग म अन्जदेक्ता कोसौ भावौ धन्वन्तरि 
नाम से दी समवतः कहा गय] है! इकोख्यि दै्ाचायं दिच्नेदासु 


| कै दरव॑पुरुष षन्वन्तरि कै स्यि लौकिक एवं तैथिक व्यक्तियों द्वारा 
| अन्ज देवता खा अवतार होने से देवरूप मेँ निर्दश्च किय गय है। 





भरद्वाज से सम्बन्ध, वाराणसी की स्थापना तथा प्रतदेन नम 
के पुत्र दै मानता ठे.दरिवंर तथा महामारव में वर्णित दिवोदास 
की एकता प्रतीत होती है; कौषीतकी ( सःख्यायच ) ऋद्ध) 
तथ कौषीतकी बरह्मणोपनिषत८४) सँ भो दैकोदासि ( दिवोदास के 


| पुश ) प्रतदेन का ब्राह्मदिद्या की परा का वणेन भिरता है ! काठ- 


कसंहिता८५) के बाद्यण अर मे मी आर्णि के समकालीन मीमसेन 
के पुत्र दिवोदास का उच्केख भ्रिरता -हे 
इस्‌ प्रकार हरिवंश पुराण के अनुसार काञ्च राजा की सन्तति 

रूप इन संका काञ्च राजा दारः स्थापित कारी नामक देश ॐ राजो 

द्यते सै शिराज कन्द से कदा जाना, धन्व राजा का पुत्र देने से 

उसका धन्वन्तरि नाम से व्यवहार तथा आत्रेय आदि की तरह 

धन्वन्तरि ् मी पूर्दाचायं मरद्राच से ही आयर्वेद विदा कौ उप्‌- 

रन्धि का निर्दड है ¦ महामारत तथा हरिवंश मँ धन्वन्तरि के प्रपौत्र 

कारीतज द्विवोदास का वैचक के आचायंरूपर्म निर्दशन भिवे 
पर मौ सुश्रुत म कारीराज दिवश का सुश्रुत आदिय के उपदेश्चक 

करूप मे उव्ले भिर्ने से वे्ाचाये धन्वन्तरि कौ चतुथं सन्तति 

( पीदो ) म दने से तथा अपने पूुवेपुरुष की विचा कै आद्र ङी 

दृष्टि से दिवोदास ऋऋ मी वैश होना सङ्गत प्रतीत होता है षन्दन्तरि 
की सचचिष्रष्ट सन्तति ( चौथी पीढी ) मे होने से, उसके सम्प्रदाय का 
प्रका करने के कारण तथा उसका स्थानापन्न हीने से धन्वन्तरि क 
अवतार मानकर युश्रतसंदिता मे “धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्चतब्रश्च- 
क्यः उषु आदि दाय धन्वन्तरि तथा दिवोदास का जो अभेद प्रकटं 
किया गया है वहं उचित ही है । आयुर्वेद के आचायेरूप से प्रक्िद्ध 
धन्वन्तरि के प्रपौत्र दिवोदासतथा खुश्रत मं अवे इट आयुवेद के उप 
देक धन्वन्तरिरूपर दिवोदासं श्न दोनो की सद्गदि होने से धन्वन्तरि 
का आयुर्वेदीय सर्ग्दाय अपने शिर््यो की तरह दविवोदास्चरूप अपन 





सन्तति भी गया इञ स्पष्ट रूप से अतीत होताहै। मेरे पास 


सुश्रतसंहिता की एक ताडपत्रश् की पुस्तक है जिसके प्रारम्भं 
इत्युवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः यहं वाक्य नहीं हे ! धन्वन्तरिरूप्‌ 














# इस पुस्तक्र मे बहुत से पाठभेद दै! इस संहिता के अ 
म पुश्रत का निषण्डरसी दिया इहै) इस संहिता के एाठके 
अनुसार सुश्रतसंदिता कड नया संस्करण करके भरे मित्र भ्रौ याद्वजी 


चे प्रच्छङ्धित किय है! 
(१) १९से५तक कमै टि” उपौ० सुस्त ए० २९ देख) 








दिनोदास के पास सुश्रुत आदिय के जने का उर्रेख होने से प्रारभ 
मँ इस प्रकार का वाक्य होना उचित भी नदीं है । 

ूवोदिष्ट हरिवंश पुराण के ठेख मै कलियुग मेँ दिवोदास द्वारा 
वाराणसी की स्थापना का उक्छेखं होने से धन्वन्तरि तथा उस्तके 
प्रपौत्र दिवोदास का समय कलियुग मेँ प्रतीत होता है । परन्तु कलि- 
शुग मै कोन-सा समय है इसकी प्रतीति उससे नदीं होती + 

कारौ के युवराज ब्रहमदन्त का आयुर्वेद के अध्ययन के ल्यि 
तक्षदधिला जाने का वणन जातक ग्रन्थ मँ तथा फिर काश्रीराज के पद्‌ 
पर. आरूढ ब्रह्मदत्त के साथ जीवक कौ सैट का वणेन महावग्ग में 
मिरुता ह । महावण्ग मै यपि कारी शब्द मी आया हआ है, 
परन्तु वहा वाराणसी शब्द का प्रयोग अधिकता से किया गया हे । 
बुद्ध दवारा भी वाराणसी मै ही धमेचक्र ( धमौपदेच ) के प्रवर्तन का 
उर्लेख मिरुता है । जातक अन्धो मँ भी बहुत स्थार्नो पर वाराणसी 
शब्द आता है ! पाणिनि ने दश्च वाचक कालौ शब्द का क? 





दविभ्यष्टन्निदौ ( ४-२-११६ ) उल मे स्पष्ट निर्देश विया हे । 
तथा नगर वाचक्‌ वाराणसौ शब्द नथादि गण मँ भिरूता है) 
( नद्यादिभ्यो इश्च ४-२-९७ वाराणसेयः ) महाभाष्यकार ने भी 





वाराणस्तेय उदाहरण कै वार॒दिया है । जावालोपनिषद्‌ आदि मँ | 


वाराणसी शब्द के मिरे पर मी प्राचीन उपनिषदो म काशी शब्द 
तो भिता है पर वाराणसी शब्द नदीं भिरूता है । इससे अनुमान 
किया जाता है कि देशवाचक काशी शब्द प्राचीन कार से प्रचित 
है तथा नगरी वाचक वाराणसी शछष्द उपनिषदों के समय के वाद से 
ही प्रसिद्ध इभा है| पुराणो मे काछी तथा वाराणसी ये दोनो 
ब्द मिकते है । इतिहास मेँ बुद्ध के पश्चात्‌ कमी कोश के राजाओं 
दारा, कमी मगध के रिशुनागों दारा, उसके बाद ओौयै, ङ्ग तथा 
गुर आदि राजां द्वारा तथा अन्त मँ हषेवधेन द्वारा वाराणसी के 
विजय का वृष्तान्त भिरुता दै । उन २ राजा्ओ के इतिवृप्त का 
अनुसन्धान करने प्र धन्वन्तरि दिवोदास तथा प्रतदंन आदि के 
भाम द्मे नदीं भिरे दै 1 प्रत्युत वातिककार कात्यायन द्वारा 
"दिवश्च दासे, से दिवोदास शब्द को सिद्ध करने, महाभाष्यकार 
द्वारा “दिवोदासाय(र)गायते, उदादुरण के देने, कौषीतकि नाद्यणः 
उसकी उपनिषद्‌ तथा ऋक्सवांनुक्रम(र)खतर मे मौ दिवोदास के पुत्र 
व्रतदैनं के उलेख, काठकसंदिता के ब्ीहमण माग मँ मीमसेन के पुत्र 
दिवोदास के उर्छेख तथा महाभारत ओर हरिषंश पुराण मे भी इसी 
के समान वैव विचा के आचाय धन्वन्तरि कै प्रपौत्र, वाराणसी के 
स्थापक, अ्रतदेन वे पिता तथां अरकं के प्रपितामह तथा कंडियुग 
र होनेवारे दिवोदास के वणेन भिर्ने से दिवोदास का समय कलि 
युग मे ेतरेय ब्राह्मण के समय तथा काठकनराद्चण, कौषीतकी ब्राह्मण 
तथा उनकी उपनिषद के समय या कु पूवे सिद्ध होता हे । 


कौषीतकि बाह्मण के कारु के. विषय र्म विचार.करते इंए. 


श्वेतकेतु आरुणि की कथाओं के संवाद के आधार प्र पश्चात्य केखकं 
चेवर(३) ने छिखा है कि कौषीतकि उपनिषद्‌ तथा ब्रहदारण्य्क का 
` कार समान है \ विन्टरनीज(४)नामक विद्वान्‌ का भी इस विषय 
अयौ मतद! उसने कौषीतकि -हयण को पेतरेय ब्राकषण से वाद 











ब्राह्मण .म (७-११ ) कौषीतकि बाह्मण के वचन दिखला कर शेतरेय 
ब्राह्मण से पूवं कौषीतकि ब्रह्मण का समय सला से २५०० वषं पूवं 
सिद किया \ एस. वी. द्यष्ठित(र)महोदय ने ज्योतिष की गणना 
के आवार पर कौषीतकिः ब्राह्मण का समय ( ३. पू २९००-१८५० ) 
के बोच म बतकाया दै । कौषीतकि ब्राह्मण ( १७-४) का यास्ककी 


निरुक्ति (१-९) मँ आया दौने से तथा तीस अध्याय ब्राले 
दरोषीतकिः ब्राह्मण का श््रिक्ञस्चस्वा रक्षतो आणे संज्ञायां, उण्‌; 
(८-१-६२ ) सल मे तथा कौषीतकी के पूवे पुरुष कुषीतक का 
ध्विकर्मकषीतार्काश्यपेः ( ४-१-१२४ ) उच्च मे पाणिनि द्वारा 
महण किया मया दने से कौषीतदिः ब्राह्मण पाणिनि तथा यास्क सेभी 
पराचीन है-रेसा कीथ८२) ने लिखि है । पाणिनि के समय का 
विचार करते हुए भंजुश्रीमूल क्प नामक बौद्ध एेतिदास्चिक अन्थ के 
आधार पर क्लि इए इतिदास्त भँ श्रौ जायसवारुजी({) ने 
पाणिनि का समय ( २६६३३१८ ईस्वी पूवं ) छिखा है तथा अन्य 
न्य्व ने ४०० स्वी पूरव, रिख है । परन्तु पाणिनि के ठे में 
वेदःवेदाङ्ग सम्प्रदायो के प्रवतेक ऋषि, देशः नगरः ग्रामः नद, नदी 
आदि्यौ का उच्छेख ोने पर भी गौतम शुद्ध तथा महावीर के 
सम्प्रदाय का एक भी विषय न मिलने पन बुद्ध तथा मदावौर से पूवं 
( ७००-८०० ईस्वी पूवं) पाणिनि का समय है ठेसा (५ )गोचडच्टर- 
कुर महोदय ने छिखा है । श्रौयुत वेखवस्कर(६) तथा भाण्डारकर (9) 
कामी यद्य मत है । श्रीयत चिन्तामणि (८)विनायकः वै ने पाणिनि 
का समय (२०० शस्व पूव) बतलाया है 1 इस प्रकार विभिन्न मतो के 
दिखाई देने पर भी पाणिनि तथा उससे भी पूवैवतीं यास्क द्वारा 
गृदोत कौषीतकिः बराह्मण का समय बहुत पदे का प्रतीत दते हण 
भी कम से कम इस विषय मँ सन एक मत वके है कि कौषीतकि 
राह्मण का समय बुद्ध कै बाद कातो निश्चित नदीं ह+ इस प्रकार 
रेतरेय तथा कौषीतकि बराह्मण के मध्य का होने से यद्‌ दिवौदात्त 
उपनिषत्काटीन प्रतीत होता है ओर अपने भ्रपितामह भन्वन्तरि को 
अपने से भी प्राचीन सिदध करता है । 
भिङिन्दपद्ठो(९) ( भिरिन्दपरश्न ) नामक पारीयन्थ मे दवितीय 
शछताग्दधे (स्वी पूव) केमिरिन्द (रदणकण्वलः ण्ट म एवम) 
कै प्रति नागसेन की उक्ति मे “चिकित्सकानां पूवका भाचायोः 











| द्वारा प्रारंभ करके गिनाये इए आचाय मे धन्वन्तरि का नाम मी 


हे! इस मे सेगोत्न्ति निदान, स्वभावसतसुल्थान तथा चिकित्स 
आदि म आचायेरूप से दिया होने से तथा नाशेन द्वारा अपने र 
पूर्वं चिकित्सा के आचाय रूप म निदिष्ट धन्वन्तरि म्ाभारत तथ 
आयुरवैद के अन्धो मे भिर्ने वाडा सुष्टुत सहिता का आचार्यं प्राचीः 
धन्वन्तरि ह्य स्पष्टरूप से प्रतीत होता है ! अथवा कपिर, नारः 
आदि के साथ आने से यद मूर धन्वन्तरि का धोतक भौ दौ सकत 
ह । इस के अतिरिक्त द्वितीय तृतीय शतताम्दी रेस्वी पूवं म बने इः 
भरुच मौर साची के स्तूपो के शिकेखो के संवाद तथा रुच : 
सतूप मँ जातक अन्धो के नाम का उेख होने से पालौ जतिक ग्रन्थ 
करी उस समय भी उपस्थिति तथां प्रसिद्धि सिद्ध रोती दै । चतु 
छताग्दी स्वी पूवं मे वैशारी मे हुदै बोद्धमदासभा मं भी जातः 





 [ (्फष्डन्कहिन जोर संखतश०्न्देदे। 








| (१) १से ९ कौ टि० उपोण संस्कृत ० २०-३१ ददं । 
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ड । इन ग्रन्थौ के.उस तमय प्रसिद्ध हौने सै अन्धो कासत्वतो ङस 
सचे मी प्राचीन हयैना चाहिये । इन मँ सै अयौवर (१) ( अयोयृहं 
नामक एक जातक यँ बड के किसी पूवं जन्म मँ राजपुत्र कौ अवस्था 


क्तं चर्मव्या कै कयि राजा की आह्वा प्राह करनेके च्विण्कक्था 


दी इई है जिस रँ धन्वन्तरि, वैतरण, सोज आदि चिकित्सकों का 
नाम केकर ओषधि तथा विषापहरण के दारा लोगो का उपकार करने 
वाछे धन्वन्तरि के धमान विद्वान्‌ भीकाल केम चरे गये 
इत्यादि द्वारा सत्यु की महिमा का उछेख करके अपना धमालु तग 
प्रकट किया मया है। इस कथाके द्वारा बड के किसी पूर्वजन्म में 
भी धन्वन्तरि, वैतरण तथा भोज आदि का इ लोकः से चले जनि 
(त्यु ) का उछेख कया गया है । यह कथा उस के क्सि पूवं 
जन्म की है यह ज्ञात न होने पर भी अत्यन्त प्राचीन काकी 
द्वकं प्रतीत होती है ! आयैखरीय(२) जातक माला के अयोग 
जातक मै व्याधियो कै नाक धन्वन्तरि आदि का अतीतरूप मं 
सम्मानपू्वैक निर्देश किया गया दहै । जयैदरीय जातक मे केवल 
धन्वन्तरि का ही नाम किया है! अन्य आचार्यो का केवर प्रति 
शब्द से ही ग्रहण किया गया है । परन्तु पारी के ठेख म धन्वन्तरि 


के साध र्ैतरण तथा भोज के नाम का भौ उल भिल्ता है । खश्‌ | 


संहिता कै परारभिक वान्य मँ धन्वन्तरि रूप दिवोदास के पास प्रियः 
पाधि के छियि उपस्थित इए कियो मँ वैतरण का भौ निदे 
किया गया है । इस मे खुश्वुतम्रश्ठतयः उचुः इस वाक्य में प्रति 
शब्द से भोज आदि का अहण किया गया है ठेला ङछण ने व्याख्या 
न दिया है! परन्तु भरे पास जो श्त की प्राचीन ताडयुस्तक है 
उसके मूल म दी जौयधेन वैतरणौरभ्पौष्करावतकूरवीय- 
गोपुररदचितभोजयुश्चुतप्रष्डतय अः इस वाक्य दाय वैतरण 
ॐ समान भोज का भी सयष्टरूप से उव्केख किया गया है 1 इस 
अयोधर नामक पारीजातक मै निदि धन्वन्तरि दिवोदास के शिष्य 
वैतरण तथा मौज के साहच ^ से मूर धन्वन्तरि प्रतीत नदीं होता, 
अपितु धन्वन्तरि का अवतार रूप होने से खत म धन्वन्तरि शब्द 
दवारा व्यवहृत दिवोदास भ्रतीत होता है । यदा खत आदि अन्य 
व्यक्ति्यो का उक्केख न होने पर॒ भी उपनिषत्‌ कारु में दिवोदास 
के मिलने से, खुश्चतसंदिता मँ दिवोदास का धन्वन्तरिरूप से व्यवहार 
होने से दिवोदासरूप धन्वन्तरि के रिष्य वैतरण त्था मौज का 





सुश्चुतसंदिता मं भिल्ने से तथा जातकौ मै आधे हुए विषप्रतीकार 


के विषय का सुद्तसंहिता के कल्पस्थान म मिलने से भोज तथा 
्ैतरण के साथ आये इए खुष्टत आदि कामी इन्दी केसाथका 
समय भ्रतीत द्योता है जैसा कि ख्चतसंहितां मेँ दिया है । आग्नेय 


पुराण के अनुसार आयुवेद विचा के यहण करने में खुश भी धन्व्‌-. 


न्तरि ॐ रिष्यङूप मेँ भिरता है । इस प्रकार दिवोदास रूप धन्वन्तरि 
कौ बौद जातक अर्थो से मी प्राचीनता सिद्ध होने से उस के पूवं 
धुरष मू धन्वन्तरि को तो उस से भी प्राचीन हौना.चािये \ | 
किसी र्का यही मतै किं विक्रमादित्य कै नवरत्न मे 
क्षपणक, अमरसिंह आदि क साथ जाया इञा भन्वन्तरि दी प्रसिद्ध 
्ेथाचार्यं धन्वन्तरि है ! परन्तु नवरत्न मँ आया इमा धन्वन्तरि 
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कविथा, न कि वैव प्राचीन वैचाचायै धन्वन्तरि के मिलने से 
केवल धन्वन्तरि नाम की समानता से यहु भन्ति उत्यन्न इड प्रतीत 
दती ह \ 

कारयपसंददिता के टिष्ोपक्रमणौय अध्याय म दौम्य दैवतार्जो 
का निर्दर करते इए प्रजापति, इन्द्र, अदिवनौ कुमार , तथां जपने 
तन्त्रं कै पूवं आचाय कदयप के समान अन्य प्रस्थान ( वियाम ) 
ॐ आचार्यं धन्वन्तरि का मी स्वाहाकार के दारा अहण एवं 
सम्मानं किया गया है जवं कि इत म आत्रेय आदि का उल्छेख नहीं 
किया गया है! दिवोदास, सुश्च तथा अन्व धन्वन्तरि के अद्धुयायिर्यो 
का मी इसमे उक्छेख नदीं है ¦ द्वित्रणीय अध्याय मे "परतन्त्रस्य 
दमयः इस पद द्वारा खल्यतन्तरका परतन्त्र कै रूप मँ अ्रहुण करने 
से भी उस समय धान्वन्तर सम्प्रदाय कौ उपस्थिति स्पष्ट है ! आत्रेय 
संहिता मे भी “इति(ऽभषन्वन्तरिः “धान्वन्तरं मतम्‌, “धान्व- 
न्तराः इ.यादि द्वारा अनेक स्थाने पर धन्वन्तरि तथा उप्त सम्प्रदाय 
के अन्य पूवं आचार्यौ का सम्मानपूवंक निदं किया मया है। 
प्रन्तं दिवोदास तथा स्त का इस मे सी कीं स्पषटरूप से उर्केख 
नही किया है । सुश्चत मेँ आत्रेय तथा कश्यप का उेख नहीं है । इस 
प्रकार मारीचि क्यप तथा पुनव अघ्रेय से धन्वन्तरि कौ प्राचीनता 
प्रकट होती है! इस के अतिरिक्त कारयप संहित मेँ केवर धन्वन्तरि 
काही उछेख होने से तथा आत्रेय संहिता म धन्वन्तरि के सम्प्रदाय 
वाल का मी उर्छेख होने ते धन्वन्तरि सम्भ्रदाय के फैलने के बाद 
आत्रेय पुनर्वसु की उत्पत्ति प्रतीत होती है ¦ धन्वन्तरि के पुनवेख 
आत्रेय सै मी प्राचीन सिड होने सेउस के अदुयायी अग्निवेश 
ञरेड आद्धि सेतो वह निरदिवत दही प्राचीन दहै) मेडसंहिता तथा 
चरक संहिता मेँ आये इट ॒धान्वन्तर इत आदि के उल्लेख सेमी 
यह प्रकट होता है । खुश्ठत संहिता के शरीरस्थान के कृतीय अध्याय्‌ 
म सौ नक, कृतवरय, पाराय, माकंण्डेयः सुभूतिगोतम आदि प्राचीन- 
तम पुर्वं आचार्यो का निर्देश मिरूतां है । इसके विपरीत आत्रेय तथा 
कादयपसंहिता म कायन आदिकामौ पूवं आचार्यौ केखूयमे 
निर्देश है । उण की सुश्रुत टीका मे किसी रके मत से दिवोदास 
क शिष्यस्य (२) मे काद्ायन का उक्केख किया गया है ! इस अव- 
स्था मे दिवोदास के रिष्य काङ्कायन का अक्रिय तथा कास्वप्‌ 
संहिता निर्दे होने से दिवोदास तथा धन्वन्तरि का आचय त्था 
कश्यप से पूर्वं होना ओौर भी द्द्‌ दौ जाता हे ! 


हरिवंद्च पुराण मेँ घन्वन्तरि कौ भरद्वाज से आयुद विचा की 
प्राचि तथा दिवोदास द्वारा मी भरद्वाज के आश्रम का उल्केख होने 
से तीन पीदियौ के अन्तर वाके धन्वन्तरिं तथा दिवोदास के साथ 
सम्बद्ध मरद्वाज णक हयी व्यक्ति है अथवा उसी गोत्र का कोड जन्य 
व्यक्ति है इस विषय मँ ङु नदीं भिल्ता है1 चरक संहिता के 
उपक्रम मँ मी भरदाज द्वारा अघे कौ विचा प्रापि तथा बाद मे भर 
द्राज के मत का आत्रेय दवारा खण्डन तथा वातकराकल्मैय अध्याय 
म कुमार श्चिरः विशेषण युक्त मरद्मान का निर्देश है) शसी प्रकार 
काद्यप संहिता ॐ रोगाध्याय मे सी छृष्ण भरद्वाज का निरदेख है । 
इस प्रकार आयुर्वेद कै म्रन्धौ म नाना भरदयाजो का आचावङूप मेँ 
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` (१११ २तककी.टि०उपौ० महर ल म हम उकण संत ० ३९ देदै। 
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८ १) १-२ की 2० उपो० संस्कृत्‌ ¶° ३१-३२ दे । 











दाज नामवले व्यक्तियों के साथ धन्वन्तरि, मारीच क्रदयप, अन्नद 


पुनवंसु तथा दिवोदास का समकालीन कबन्ध प्रतीत होता है।. 


अत्रय पुनव तथा मारीच करयप द्वारा गृहीत धन्वन्तरि यपि 
मूरधन्वन्तरिं की सन्तति हौने के कारण उश्च नाम से व्यवहृत दिवौ. 
दास भी हो एकता है तथापि करयप दारा स्वाहाकार देवता कै शूप 
मे सी धन्वन्तरि का निर्देश किया होनें से, अत्रेय तथा कश्यप वर्ना 
दारा काीराज कै रूप म प्रसिद्ध दिवौदास करौ प्रकट करने वा 
काशौपति तथा दिवौदास आदि किसी विहोषण सें रदित केवर धन्- 
न्तरं शाब्द द्वारा उसका निर्वेश किया होनेसे. तथा महाभारत कै 
अनुसार धन्पेन्तरि का अष्ट प्रस्थानो का आचाय तथा उसकी संहिता 
कै प्राचीन समय भँ विधमान हौने कै निर्देश से प्रतीत होता है कि 
भूर धन्वन्तरि संहिता के विषर्यो को छेकर्‌ ही अन्नेय तथा क्यप जे 
स्थान २ प्र धान्वन्तर मत दिये है । पूर्वोक्तानुसार दिवोदास नामक 
राना कै साथ आये इए, गाख्व के प्रति केवर मारीच क्यप कै 
आश्रम का निर्दर महाभारत भँ मिन से दिवोदास क समय मासैः 
च कर्यप का अतीतरूण् म होना प्रकट होता है अथवा आश्रम्‌ तँ 
मारौच कडयप की उपस्थिति भी संवतः हो सकती -है । श्स प्रकार 
मारौच कश्यप क्य समय धन्वन्तरिं कै प्रह्चात्‌ तथा दिवौदास के पूर्व 
या उसके साथ अता है ! चरक तथा कादयपसहिता मै परस्पर आचैय 
दवारा मारौचि कडयप का तथा मारीचि कक्यप दारा पुनव आत्रेय 
का निर्देश होने से, अत्रय संहिता के वातकराकटीय अध्याय 
मारीच कङ्यप तथा आत्रेय पुनवेसु कै परस्पर संवाद का उष्ेख होने 
से तथा दोनो मं उसी रूप भँ अथवा कुद अन्तर कै साथ भरद्ाज का 
` उकर्केरट भ्िल्ने से एन दोनों आयार्यौ का कार रगमग साथ २ अतीत 
होता है। 
श्त 

सुश्चनसंहिता(१) मे छ्लिादहै कि सुश्रत संहिता का निर्माता 
विश्वाभित्र का पुत्र सुश्रुत है । चक्रदप्त ने भी यीका(रमे देसाही 
ठ्खिा हे । महाभारत(रमे मी विश्वामित्र के पर्व में सुत ऋ नाम 
भिक्ता है । ग्वेद कै नाना मर्न््रौ को द्रष्ट तथा भगवान्‌ राम का 
भुविधा का उपदेशक मदि विश्वामित्र अन्य ही प्राचीन व्यक्ति 
प्रतीव होता है । सुत का उपनिषत्कालीन दिवौदास के सिष्य रूप 
म॑ उचछेख होने से तथा सुश्ुतसंहिता मेँ कृष्ण(खीका नाम भिकरुने 
से कदयप तथा आत्रेय ॐ समान गोच्रवाला विश्वामित्र का पुत्र 
खष्ठत भो दिवोदास की तरह उपनिषत्काल मँ तथा भगवान्‌ 
रीकृष्ण के उद्धव के पश्चात्‌ हओ प्रतीत होता है! ऋषि विश्वाभि 
दारा अपन पुत्र सुशचुत को काशौराज धन्वन्तरि ( दिवोदास ) के 
पास अध्ययन के स्थि भेजने का उलछेख भावभरकाक्च(५) मै मी है । 
डदरुण कौ व्याख्या मे विश्वामित्र के नाम से उद्धत पचक के बचन!) 
मौभिर्तेह। शस विश्वामित्र के विषय भै पूर्णं परिय नही 
भिल्तादहै। _ . ॑ 

छशत संहिता के समय के विषय भं विचार करते हए रस 
(८७७ ) नामक पाश्चात्यं विद्वान्‌ ने सुद्वत आदि को २ वीं 
` कताः का, जोन्स 'विरसस ( ०००९7800.) ने २-१० छता््रो 


` प्पे प्डरकू नेतरस्य ज्करद्रस्डः 





का तथा अन्य कुङ्‌ चिद्धानो ने इसे चतुथ-प॑चम शताब्दी का माना है । 

मेकडोनर(१) नामक विद्वान्‌ ङिखिता है कि श्तं ई० पु 
चतुथं शताग्दी से पहरे का प्रतीत नहीं होता है भर्योकि बाबर 
मैनुस्किष्ट के प्रकरण चरक तथा सुशुत के साथ वर मावो भं हौ 
समानता नौं रखते अपितु उनमें शब्दो की मी समानता मिरुती है) 

वेव्र(२) ( ४९०९ ) छिखता है कि भाष्रा तथा रैली मँ सशर 
फी वराहमिदिर के केखोँ से समानता है । 

अन्तर्मे हवटे गोवन ( प्र. 0०९०} ने तो यहां तक्र 
ङ्ख दिया हे कि खुश्त नाम का कोड व्यक्ते आचत्क हमा ही 
नहीं हे । ओर यदि इभा भौ है तो वृह साक्रिटीज ८ 8०००१९४ ) 
कै "अतिरिक्त भीर कोई नहँ है । 

किन्तु उपयुक्त के विधय मेँ दमे यह कहना है कि रयभग दो 
सहन्त वषं प्रचीन दानिक आयं नागाजंन# का उपायहृदर नामकं 











 भिषानः क्ाक्यमिचुराजः, श्य प्रकार के स्पष्ट 
-बोभिप्त््स्यानीय; ङु ॐ उपदेशा के कारण..नान्िकर तथा 





(१)१से३तक की टि० उपो संसृत. षृ २२-३३ देख । 

# नागान नामनाङे अनेक प्राचीन विद्वान्‌ भर्ते है1 
नागान की रचना रूप से मिरुने वारे कक्षपुट, योगतक, तत्व. 
भकार आदि अनेक मन्धो मे कक्षपु आदि कौदक अर्थो (जादू 
देने के ग्रन्थो ) का प्रणेता सिद्ध नागाज्॑न-इस विद्ोषण युक्त नाम 
वले व्यक्ति को बताया है । वैयक विषय मे योगश्चतक नाम का 
न्थ अभी मिटा है जिसका तिब्बतीय भाषा म अनुवाद भी 
मिख्ता है । नागाज॑ब कौ दही एक अन्य भचित्तानन्दपटीयसीः 
नामक वैवक की संस्कृत मेँ छेखी हई ताडयुस्तक ति्बत के गममं 
मँ है रेसा सुनने मँ आता है । इसके अन्य भी अन्ध भिर्ते-है। 
तन्त्रो मे आयौ हज बौद्धो का अध्यात्म धिषयक्‌ तत्वप्रकाञ्च, परम- 
रहस्य सुखाभिसंबोधि तथा समयसुद्रा आदि समे चणय अन्ध ह । 


केवर बौद्धदशचेनो के विषय भ माष्यभिक वृष्ति, तकंशाख तथा 


उपायह्दय जादि अन्ध दँ । इन भिन्न २ विषय के ग्रन्थो कानिमौता 
एक दही व्यक्तिदहैयाभिन्न २ यह विचारणीय र्न है! अष्टम 
दाताब्दी मं भारतमें यत्रा के च्यि आये हुए अल्वेरुनौ नामकं 
यक्री ने अपने से सौ वषे पूवं रसायन षिवा म निपुण, बोधिसत्व 
( बुद्ध बनने के खयि तपस्या करने वाला ) तथा अत्यन्त प्रसिद्ध 
नागान नामक विद्वान्‌ का उछेख किया है । ७ वीं शताब्दी पर 
भारत मेँ आये इये द्यून सङ्ग नामक चीनी यात्री ने अपने सच 
सात-आढ सौ वर्षं पुवं शान्तिदेव तथा अश्वघोष आदि की तरह 

अत्यन्त्‌ प्रसिद्ध बौद्ध विद्रान्‌ शातवाहन के भित्र नागाजुुन का उषेख 
किया है जो कि रसायन के दवारा पत्थर को भी स्व्णं बना देता था । 
राजतरङ्गिणी के ठेखकं कठ्दण ने बुद्ध के आधिर्भांव से १५० 


( डेढ सौ ) वषे पूवं नागाजञैन नामकं प्रसिद्ध विद्वान्‌ कै होने का 


निदेश किया दै । इस प्रकार भिन्न २ सम्यो करे भिख्ने से श्न 
नागाजुनो मँ एकता प्रतीत न होतो अर्थाद्‌ ये परस्पर भिन्न २ 
तीत दते ह । नागाजैन द्वारा शातवाहन को पत्र भेजने का वृप्तान्त 
अन्यन्न मरकारित हमा है । मेरे संग्रहाखय भँ एक फटा हला 
संत भाषामे ताडपत्र पर छिखा हुजा सातवाहन चरित है जिसमे 
"इ्टवस्वो बोधिसस्वो महासं्वो महाराजगुरः श्रीनागाञ्ज॑ना- 
उछेख होने सै 





हिन्दी अलुकादु 


६३ 





दाद्ेनिक अन्ध उपलब्ब हज है ¦ मारत मेँ मूरसंस्छृत छेख कै न 


मिक्ने पर मी अत्यन्त प्राचीन कारुसे चीनी साशा म विद्यमान 
अनुबाद सै हमारे परम भित्र श्री तुच्ची हौदय ने संस्कत म पुनः 
अननुवाद करके जो प्रकारधित क्रिया है उस यन्थकै प्रारम्भ मँ अन्य 
तन्त्रो के प्रसङ्ग मे 'ओषधिदिद्ा दडविधा-ओषधिनाय, ओषधि. 
गुखः, ओषधिरसः, ओषधिवीय, सञ्चिपातो विपाकश्च भेष 











सम्मान वं गौरव के साथ सश्रतका नाम दियाहै) शस प्रकार 
ख्गमग दौ सहखवष पूतौ आय नागान द्वारा सौ आचाय कै 
खूप मँ सुश्रत का नास दिया हौना इसकी अर्वाचीनता कै प्रतिवाद 
के छियि पर्या प्रमाण है 
 श्सके अतिरिक्त पूर्वोदिष्ट खौटङ प्रद से प्राष्ठ मौोजपत्र पर 
लिखे हए नावनीतक नामक यन्थ्‌ की ङ्पि को दैखकर सव विद्वर्नो 
ने श्से ठनीय था चतुर्थं हताष्दयी का निशित किया है। प्राचीन 
कारु मँ आजकल के समान शीघ्र चलने दाठे रटीम जिन, हवाईै- 
जहाज, तार, रेडियौ आदि कै अभाव मे मी श्स भारतीय अन्थं के 
इतत दुरम तथा दूर प्रदेश मे प्रचार एवं प्रापि कै छथि विशेष समय 
की अपेक्षा होने से ग्न्य की र्चनाआैरमभी प्राचीन प्रतीत हौती 
ह । इस अन्ध मं मङ्गलाचरण कै रूपम बुदध का ष्ठे मिलने 
से बुद्ध के कितने समय पश्वात्‌ इस अन्थकी रचना हई है यह 
नदीं कहा जा सकता । इस प्राचीन अन्थ मँ अक्रियः पुनवंसु तथा 
उसके अनुयायी क्षारपाणिं, हारीत, जातूकणं\ परादार तथा मेड 
आदि तथा काश्यप जीवक जौर सुश्रुत के नाम तथा उनकै नामसे 
. ओषधियौ का उल्लेख सिरुता है । उसर्भै ओह हदं कु ओषध्यो कै 
वतमान चरक संहिता मँ मिर्ने पर क्ती उस्म अक्रिय नाम सै 
-उन्केख किया गया है! चरक तथा नासाञ्जैन कै नामो का इसमे उ्रेख 
नर्य भिरुता है । चरक नाम से प्रसिद्धं चरकसंहिता के आवि्मीवि 


क्षिः सुश्रत, इत्यादि दारा मेषज्यविदा कै आचायङूप मै 


के बाद यदि नावनीतकका निर्माण हृ हयौ तो वाग्बटं अटि 


ग्रन्थो के समान भ्रसिद्ध चरक का उच्केख इसमे अवदय हौता 

प्रकार यहं चरक के समयसे भी प्राचीन प्रतत होता दहै) वदि 
किस्तौ बौद ने इस मन्थ का निर्माण किया होतो वैवकर्मे मी प्रसिद्ध 
बौद्धाचा्यं नागाञ्जन या अन्य किसी वेक मेँ प्रसिद्ध ग्रौदधाचायं का 
मी इसमे उल्लेख होना चाहिये था । दस प्रकार यहु अन्धं आत्रेयः 
उसके अनुयायी, सुश्रुत, कादयप तथा जीवक के वाद तथा नागान 
कै उमये पूवकादोने से इसमे आया चुश्रुत भी नागाज्ुन -से 


पुदकासिद्धिहौतादै 


दस प्रकार सुश्रत न केवर आयं नागाज्ञैन तथा नावनीत्तक 
से द्यी प्राचीन है अपितु महाभाष्यकार के 'तद्धिरैष्वचामादेः" 
( ७-२-११७ } तथा इको गुणद्द्धी ( ९-१-३ ) उक्र सी व्याख्यां 
'सौश्चतः' तथा शलाकपार्थिवादीनाञुपसंख्यानस्‌? (२-१-१७०) 
शस वातिक मेँ ङतपवासाः सौश्चतः ऊुतपसौश्षठः' निर्देश से यड्‌ 
महामाष्यकार तथा वातिककार सेमी प्राचीन प्रतीत हता है\ 
इतना ही नही, पाणिनि ढारा कातैकौजपादयश्चः ( ६-२-२७) 
हस खत्र के गण मे ण्दौश्रतषार्थिवाः, मे अपत्य अथं के त्वक 
प्रत्ययान्त सश्चत शब्द के दिया होने सेन केवल सुश्रत अपितु 
उसके वंदा बाङे अथवा उसके दिष्य ओर सम्न्दधौ मी षाणिनिसे 
प्राचीन प्रतीत होते ह ¦ 
पाश्चात्य विद्वान्‌ वेवर (९) का सत है कि महामाभ्यकार द्वारा 
श्रद-सौश्रतः, मे हलन्त सुश्रत छन्द दिया होने सै कर्तकं 
पादि गण ओँ सौश्रत शब्द कै मिलने पर मी बाद -म उसके प्रक्षिप 
हने से पाणिनि द्वारा उसके उपदिष्ट होने का निश्चय न होने, 
भाष्यकार द्वारा उस खत कौ व्याख्या न की होने से उसके पाणिनीयं 
सिद्ध न होरे से तथा महाभाष्यकार द्वारा खश्त कै वैवकाचायं हीने 
का प्रमाण न मिरे से महाभाष्य मँ आया हुजा सुश्रुत यदौ व्यक्ति 

















है देसा'निश्चय से नहीं कहा जा सकता ! परन्तु देसी बात नहीं है ! 








20 दि गये "नागाजुन के अटक २ रोग के प्रतकरं के छवि. ओर 


 : श्वाक्यभिष्ठु नागार्जन श्ातवाहन का समकालीन सड दहता है) 


श्यन्‌ सङ्ग ने बोधिसत्व तथा धातुवाद ८ रसायन ) कै विद्वान्‌ होने से 


` इसी रातवाहन के समकालीन नागाजन का सम्भवतः उच्छेख 
किया हे । नागाजुन द्वारा श्चातवाहन कौं रस्तायन अुरिका ओषधि 


 कैदेनेका उल्लेख भी मिक्ता है। बाणमद्ध्‌ कै हर्ष चरित उ. < 


 समतिक्रामति च कियत्यपि कारे तामेकावलीं तस्मान्नागराजा- 
 न्नागाञ्खनो नाम. ---ङेमे च, त्रिसमुद्राधिपतये श्ातवाहनाय 
नरेन्द्राय सुहृदे स ददौ ताम्‌, श्स ठेख से नागार्जन द्वारा अपने 
भित्र श्ातवाहन कौ रत्नौ की एकावली ८ हारं ) कै देने के उक्रेख 


से श्न दोर्नोः कौभित्रता तथा समान काक प्रतीत ह्येता है। 


इस प्रकार शातगाहन का समकालीन वोपिसच्चस्थानीय अत्यन्त 
विद्वान्‌ तथा तन्त्र विधा मेँ निपुण नागाजुन रसायन तथा वैधक का 
भी विद्वान्‌ प्रतीत होता है । शस प्रकार तन्न से युक्त बौद्ध जध्यात्म- 
अन्ध तखप्रकाद्च आदि भी इस तान्त्रिक तथा बोधिसत्व नागाजुंन 
के हो सकते हैँ । पाटलिपुत्र के शिकापदट पर चिवि हृ "नागाञ्जनेनं 
किचिताः स्तस्मे पाटलिपुत्रकेः तथा वृन्द जौर चक्रपाणि द्या 








५ उ० हिन 





योगः सी इसी नागाज॑न कै प्रतीत होते दहै। सप्तम इताब्दै का 
निर्दा करने वारा अल्वेरुनी का ठेख दयन्‌ सङ्ग के ठेखं से द्वी खंडित 
हनौ जाने के कारण, उसके अनुसार अन्य नागाञ्ुन के न भिख्नेसे 
आलुश्रविक तथा काल्पनिक समय को किखकर शातवादनं के सम 
कालीन नागाजन से ही अभिप्राय प्रतीत होता है । माह्यभिक्‌ इत्ति 
तथा उपायहृदय ( छायान्चुवाद रूप से प्रका्ित ) मे तान्विकं विष्यो 
से रहित केवर अध्यात्म प्रधान प्रद शैली के होने सैर श्स ताच्तिक 


| नासाजैन से भिन्न नागाजन की कतियां प्रतीत दोती हँ । उपायहृदय्‌ 


म दश्चैन ते भिन्न विष्यो के प्रसङ्ग में भैषज्य विश्चा के प्रथान॒विषय 
शूप ६ सैषल्य धर्मौ का केवर साधारण रूप से ( नाममात्र ) निर्देश्च 
होने से तथा धाठु रस्रायन आदि विष्यो का बिल्कुल उष्ेख न 
होने से इस उपायहृदय तथा माध्यमिक दृत्ति का निर्माता अन्य ही 
महायान पथ का स्थापक दाश्चेनिक आर्यं नागाजन प्रतीत होता है । 
राजतरङ्गिणी मे निर्दिष्ट नागाजन क बौद्ध होनेपर भी राजा 
के रूप यं उछेख किया गया है ¦ माध्यमिक वृत्ति आदि के कतां 

नागान का कहीं मी राजाके रूप में उछेख न .भिङ्ने से केवर 
समान नामवाला साजा नागाजन कोरे भिद हयी न्यक्तिप्रतीत होता है। 

(९) इसकी दि० उषौ० संस्कत ९० ३४ क्य १ देस । 








त्‌ श्टतः, कस 
मुश्रत्‌ इ ब्द किथिप प्रत्ययान्त है तथा अदन्त सुश्रत शब्द क्त म्रत्ययान्त 
है। ये दोन सब्द फेर प्रत्यय भेद सैअद्धिक मेद कौ प्रकट करते 
इर्एक दयी अथं के यतक है शको गुणबुद्धी? इस उवच की व्याख्या 
म अन्तिम हृकार तथा उकारकोदही गुण दहो सकने के कारण अग्नि, 


वाय॒. दश्च मड श्यादि हकागन्त तथा उकारान्त सर्ण्य मे ही 


गुण होता है। उपधागत ("अलोऽन्त्यात्‌ पूवे उपधा, अर्थात्‌ अन्तिम 
अल--दणंसे पूर्वं वणका नाम उपधा होता है) शकार, उकार मेँ 
गुण नहीं होता यह दिखने के लिये हलन्त शष्ट मँ-दी प्रस्युदा- 
हरण का दिग्म जाना संमवदहौने से तथा हलन्त सुश्रुत्‌ कन्दं में 
गुणन दहो सक्ते के कारण (उपधा मं उकार होने से) भाष्यकार 
ने 'सुश्रत्‌-सौश्रत्तः" यह हलन्त शब्द द्विया है । हलन्त सुश्रत्‌ शब्द 

म तरह अदन्त सुश्रुत इब्से मी (सौश्रुतःः ₹ष्द वनता है! 
बाञ्नव्णर, माण्डव्य इत्यादि सष्द्‌ केवर वश्रतथा मण्डु से ही वन 


सकते है इसण्यि श्समे प्रकृति ( मूक रब्द ) देने की अआव्दयकता 


नदहोनेषे ही ्वञ्नुः-ब व्यः तथा “मण्डुः-माण्डल्यः, न 
छि्काः कै्रल बाश्रम्य, माण्डव्यदही दियादहै। श्सी प्रकार यदि 
सौश्रुत इाब् भी केवर हलन्त सुश्रुत शण्ड से ही वनना सम्भव 
होता तो उस अवस्था मे प्रकृतिरूप से हलन्त सुश्रुत शष्ड साथ में 
देने की आव्रर्यकना नहीं थी । हलन्त सुश्रुत शब्द की. तरह अदन्त 
सुश्रत सष्भ्सेभी सौश्रुत शव्द बन सक्ता है। परन्तु उपधागत 
शकार, उकार की बृद्धि के उदाहरण के च्यि अदन्त ाष्डसे बना 
हआ सौश्रुत शब्द उपयोगी न होकर हख्न्त शब्द से वनां हुआ 
सौश्रन श्चब्द उपयोगी है श्सङिसे अदन्त शब्द से बने हट सौश्रत 
रष्म अथ काभेदन हीने पर भी प्रकृति (मूल शब्द-दहुरन्त 
सुश्रुत खन्द ) सहित श्ुश्ुव्‌-सौश्रुतः, देना पिेष अथं रखता 
हे । इस प्रकार 'तद्धितेष्वचामादैः ( ७-२-११७) इस सत्र 
कीन्याख्प्रा मँ भौ अन्तिमि उपथाकी वृद्धि के अपवादं रूप 
मे आदि अच्‌ (स्वर) कौ बृद्धि करने म अदन्त सुश्रत शब्द 
की उपथादृद्धि सम्भव न होने से तथा हलन्त सुश्रत्‌ शब्द ह 


श्छ उदाहरण के स्यि उपयुक्त होने से माष्यकार ने हन्त प्रकृति 


( खश्रुत ) के साव सीश्रुः शब्द्‌ द्विया है । इस प्रकार दोनो स्थाना 
म हलन्त प्रकृति ( सुश्रुत्‌ ) शब्द्‌ देकए जो भाष्यकार ने अदन्त 
म्रकृति का निराकएण किया है उससे यह सिद्ध होता है कि अदन्त 
सुश्रु दष्डसेमी सश्र जलब्द वन सकता है। श्सोखिये कातंकौन- 
पादि ग मेँ निर्दिष्ट ्सौश्रुतपार्थिवः तथा गोच्रान्तेवासी माणव- 
बराह्मणेषु कपे ( ६-२-६९ } उत मे निदि "भार्यासतैश्रतः, शण्ड 
छा योगिक्त अथं दिखाने के स्थि कारिका, पदमश्ज0( £) तथा 
न्यास आदि ग्रन्थैः के रचयिताओं ने किती स्थान पर श्सुश्रतस्य 
छत्राः सौश्रुता० 'सुश्रुताऽपत्यं सौश्तः, तथा वि २ स्थान पर 


कस्यचित्‌ सुश्ररोऽपत्यं सौश्चतः). इत्यादि निव॑चनो द्वारा दोनो 


अदन्त तथा हरन्त पुशरुत शो से सौश्च॒त शब्द बनाया है । इससे 
भ्रतीत होता है कि बहुत कार पूं इन न्याकरणाचायौं हवारा मौ अदन्त 
तथा हलन्तः दोनो शब्द सौशरुत्शब्द की प्रकृति के रूप मे सीकार 
किये गये थे । यहां यह एकं प्ररन हो सकता हे कि वाविककार तथा 


त्‌ कमक आदि शब्दौ की तरह दही छन्त 


भाष्यकार द्वारा दिये हए (कुतपसीश्रतः, तथा गणपाठकृार दास 
दिये हर श्पाथिवसीश्रतः' शर्ष्यो मे हलन्त सुश्रत्‌ शब्द सै सौश्रत 
की निष्पत्ति है या अदन्त स॒श्रुत हब्दसे दौर्नौमे क्या भेद 
है! नैरा यह अभिप्राय नहींहै कि पाणिनि के उपदैररूप भँ 
मिलने वारे गणपा मे आये हुए सवं ब्द पाणिनि द्वारा 
उपदिष्ट दै । समय प्रवाह से उसमे दूसरे शब्द भी पठेम ॐ 
प्रविष्ट हयो सकते दै चिन्तु एक ही काल वाङ प्राचीन माष्यकार्‌ 
तथा वार्तिककार आदि द्वार सल्रोके उदाहरणम दिये होने सै 
गणपाठ मेँ अये हए सौश्रुत शब्द को तथा धिषे वक्तभ्य कै न होने 
से व्थाख्यारहित कु सरला को केवर भाष्यमेन दिया होने सै उन 
खल को अपाणिनीय बतलाना हुःसाहस दै । भाष्यकार दारा. बहुत 
से अनम्याख्यात खत्रोकौ यदि अपाणिनीय कह द्विया जायतौ उस र 
अध्याय तथा पाद के अन्तर्मेदी हहे ख्रकी संख्या किस प्रकार 
पूरो दौ सकती है । पाणिनि के कातेकोजपादि गणम निर्दिष्ट रन्दो 
क। ज्नुस्नन्धान करते हृ शेखर आदि व्याकरण अन्ध मे 'सौश्रत- 
पार्थिवाशरब्द के मिख्ने से भिन्न र सौश्रतो तथा पाथिवे (राजार्ओ) 
का परस्पर संबन्य प्रतीत होता है। तथा पार्थिव ज्ञब्दसेमी 
सौश्र॒तशब्द का पूवं प्रयोग होने से प्रतीत होतादहै करस समय 
सौश्रतं को राजाओं द्रवाय भी सम्मान प्राप था सौश्रताः पार्थं 
वाश्व" इस बहुवचन वके समास मेद्य सौश्रुतपार्थिवाः, ब्द 
बना होने से पाणिनि के समय मं मी अनेक सुश्रत सम्प्रदाय वारे 
यौ का अनेक राजओं के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। सुभद- 
संहिता खध्रस्थान के युक्तसेनीयाध्याय(श) मे वेद्य इरा अच्छी 
प्रकार निरीक्षण करके राजा की रक्षा करना, स्कन्धावार ( रिविर 
छावनी ) मँ भी राजा के साथ रहना तथा राजाद्वारामाव्चका 








 गिक्षेष सन्मान करने का उन्छेख भिर्ताहै। दत्रस्थान केउप- 


संहार (र) मे भी शस ्चाख् का राजां तथा महात्मार्ओं दारा अध्य- 
यन करने का निर्देश दोनेसे श्स साख्के श्षातार्म (वः) के 
साथ राजार्ओं का विशेष संबन्ध खचित किया गयाहै) शतंते 
राजचू भिषजः सष्टखभ्‌" ( क्‌ १-२४-९) इस मन्त्र के अंश 
दवाय भी प्राचीन कारम राजार्ओ तथा व्योः का परस्पर संबन्ध 
खचित होता है। महाभारत्‌(३) तथा कीटिखीय(८«) अथेरख्मे मी 
युद्ध के प्रकरण म विक्षेपरूप से रखचिकित्सा के क्ञाता्ओं का 
सहभाव निर्दिष्ट है । जिन्द सदा शखः से युद्ध करने पड़ते दै 
उन सेना से शुक्त राजार्ओं कै साथ शच्यचिकित्स्कोका होना 
आवदयकृ मी है । सुश्रत कै शल्य चिकित्सके होने सै ही उसके अनु- 
यायी सौभर्तौ के भी राजा्ओं के साथ निकट संबन्ध के अनुसार 
प्रचरित हए “सीश्रतपार्थिवाःः शब्द को प्राणिनि द्वारा गणम 
प्रविष्ट किया जाने से न केवर सुश्रत अपितु उसके असुयायी शस्य- 
चिकित्सक सौश्चता कौ मी अच्यन्त प्राचीन कारु से प्रसिद्धि तथा 
राजाओं द्वारा सम्मान की प्रतीति होती है। कारिका म 'सौश्रत- 


पार्थिवाः” शस पाछन्तर के मिरे से सौश्रत का राजा के साथ 


यद्यपि संबन्ध श्चात नदीं होता तथापि इससे सीश्र्तो की प्रसिद्धि 


तथा प्भ्मानतो प्रतीत होता दीह! व्याकरण के अनुसार सुत 
का वैघकाचायंत्व प्रतीत न होने पर भी ुश्रतम्य घत्राः सौश्चुताः 





(२) ध्सद्म दि उपो° संसृत १० ३४ कारम २ देश । 





(१) छेच्क्‌ ङ्म टि० उपो० सक्छरुत ¶० ३५ का० १ देख। 





द्वारा सौश्रुत चब्द काञअथं छिखने वे काशिकाकारः तथा न्यास" 
कार आदि प्राचीन दैयाकर्णोके केखसेमी वह भूलभूत सुश्रत 
साधारण व्यक्ति प्रतीतन होकर वियया-सभ्भदाय का प्रवत॑क होने 
से सौश्रुन का आचाय प्रतीत होता है। विद्या सम्प्रदाय के प्र्तेक 
केरूग्मे इस शद्प्राचाये सुश्रु कौ छोडकर अन्य किसी सुश्रुत 
का कटी उक्ङेख नहीं मिक्ता है ' भिषगाचाय सुश्रुत का नागाज्जुन 





दा उपायहृदय मँ, वाग्मट, नावनीतक, उरससुच्चय आदिमं 
तथा जयवमा के शिलख्ेख र्म मी उल्लेख सिर्न एवं श्सी के अन्ध 
काञरब आदि दै म अनुवाद दोन पे, हरिवंश पुराणके सद्र 
दिवोदास का ब्राह्मण उपनिषत्‌ आदिम †मिल्नेसे, सुश्रतसंहिता 
मे विद्बामित्र के पुत्र सुश्रुत दारा दिकैदास्त ते आदुररंद कै हण 
का उच्छेद होने से तथा यहाभारतमे भी विर्वामित्रके प्रौं 
सुश्रत का उल्केख होने से प्राचीन समय सै ष्टी श्स शव्यचिकित्सक 
सुश्रत की ह्य सम्प्रदाय-प्रवतक आचायेके ख्य मं प्रसिद्धि प्रतीत 
होती है 

सुश्चुसंहिता मे आष रचना कै दिखा देने, बौड चया न 
दीखने, रस धातु आदि जओषधिर्यो कै प्रायः न मिलने, शौनक, कृतः 
वीयं, पाराशयं, माकण्डेय, सुभूति गौतम आदि कद्ध प्राचीन 
आचार्यौ के ही उद्छेख दौने तथा दिवोदास ओौर सश्चुद ब्द के 
स्वरप्रक्रिया मेँ उदोहरणरूप मँ मिलने से सुश्वताचायं प्राचीन दही 
प्रतीत होता है। इस प्रकार प्राचीन कारु सै अत्यन्त प्रसिद्ध तथा 


` सत्रके मस्तिष्क मे भमान श्ल्यनिकित्सकः इस सुश्चुत कौ च्योडकर 


किसी दूसरे अनुपस्थित ` सुश्च 7 की कल्पना करना व्यथं है । इस 
च्यि व्याकरण के ख॒त्रकार, वातिककार तथा भाष्यकारो द्वारा निर्दि 
सश्चत भी यही है जो पाणिनि से पूवं दिवोदास के समान ही उप 
निषत्कालीन प्रतीत होता है । बरूबान प्राचीन आश्रय कौ दछौडकर 
उद्रासोन नहीं होना चाहिये । कदा भी है- 

व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादरुहगमर 

इसके अतिरिक्त आग्नेय पुराण मे (अ २७९-२९२ ) नर, 
अश्व तथा सौः से प्ंबन्धित आयुवेद के व्रिषय मे जि्ञासापूवेक 





प्रन करने पर इश्ुन को धन्वन्तरि द्वारा उसके उपदेश का 
वर्णन भिल्ने से धन्वन्तरि के समान उसका शिष्य खु्चुतर मी 


मनुर््यो के आयुर्ैद कौ तरह गौ तथा अश्च सबन्धौ आयुर्वेद 
कासीज्ञाता ग्रतीत होतादहै। यह आग्नेय पुराणम जाया हइ 

श्रत भौ धन्वन्तरि के साहचयं से सुश्र॒तस्हिताका आचाय 
( निबन्ध › दये प्रतीत होता है । एक व्यक्ति का अनेक विज्ञानो मे 
प्रेद होना प्रायः मिलता है! शालिहोत्र के न्धं प्रष्टा (शिष्य) 
रूप से सश्चत का चाम आता है अश्व्लाञ्च के प्रवतेक शङिहोत्र 


के विषय मेँ श्री भिसीन््रनाथ(९) महोदय ने विशेष कूप से विवेचन | 
कियः है कठ्कत्ता से प्रकाशितं जयदत्त के अश्वचिकित्सा कौ 


भूमिका मेँ भी कु वणेन दिया है । एतद्विषयक चिस्ठृत विवरण 
वहीं से जानना चाहिये । राङिदोतर अन्थकाकुद्‌ अश्च कर्दरर 
पुस्तकारय मै संभवतः भिल्ता हे । मने उसे नदीं देखा है तथापि 
पर्वनि्दि हेमाद्वि के लक्षणप्रकाक्.के अश्वमरकरण भृ ऊुख्‌ शकि- 
हतर के अद सेजन्थी चन उद्धूर भिक्त हे । इसमे सुश्च (र) 


(१) १ रैर तक कौ टि० उपो० संत दुर ३५ का०र देखें, 








भित्रजित्‌ तथा सान्धार आदि पुत्र एवं गयं आदि दिष्रो द्वारा प्रन 
द्यि जनेषर शालिदो् के अश्वसम्बन्थी उपदेश तथा प्रष्टा के 


रूप र्म दाकिहोत्र के पुत्र ष्टुत का रव्छेव भिच्ताहैः च्िष्य 
केल्विभ्पी क्सीर अन्ध एत्र ल्ब्य का निर्दे धिच्ना है) 





परन्तु यहां षुत्राः ज्िष्याश्च पृच्छन्ति विनयेन सहाद्युनिस्‌ इस 
वास्य द्वारा युर एवं दिष्य का पृथक्‌ २ निर्दद्य घ्ने ठे तथ हुश्चुः 
का अक दार पुत्र्यै स्ट उष्लेखदहौने से इालिहौच्र दार) 
अन्वदराद्ध कै विषय म॑ उपदिष्ट सुश्च शाटिहोत का पुश्र ही प्रतोतं 
दोता है । इस्तके विपरीत रश्चुतसंडिता मे दल्यनितिन्सक रश्च 
का विन्वासित्रकेपुत्र क्प निर्वेद कयि गया है! यदहाभारत 
आदि मी रेसाद्ी यिल्ता है) पूवं निष्ट श्ाछिदहतवौक्त 
अश्वाभिषेक मन्त्रौ म आयुददके आनार्यौका निर्दे करते हुए 
( ¶, १२ ) अत्रय तथा उसके शिष्य अरितवेचच, हारीत, क्षारपाणि, 

तूकण्यै, पराद्शर तथा अन्य आचार्यका उल्लेख होते परमभी 
धन्वन्तरि तथा दिवोदास आ उच्छेख नही चिलता. यदि श्चाचिहौत्र 
तथा धन्वन्तरि दारा उपदिष्ट र्श्रुत एकदम होती अश्रै्क कै 
आचार्यं करालिदयोत्र या उसके दिष्य रुष्टुरने आयुर्वेदके अन्य 
आचार्यौ के साथ तत्काटीन एवं अत्यन्त प्रसिद्ध धन्वन्तरि दधा 
- दिवोदास का उच्छेख म्यो नहीं किया} तथा सुश्चुतसंहिता कै कर्ता 
सुश्रुत को मी अश्वज्ञाख्र के आचायं होने पर भी एक प्रस्थान सूप 
मेँ इतने ग्रसिड अपने पिता या आचाय दालिहौत्र का करीं प्रसङ्ग 
वद तो िर्दे्घ करना चाहिये था । अन्य आचार्यौ के वैके निष 
ते भरे इष तथा पचे से भिलाये. सये उन्तरतन्त्र म खुश, सौश्रुत 
या प्रतिसंस्कर्ता ने इका नाम स्यो नर्द दिया ! क्स प्रकार शःलि- 
होत्र का सिष्य एवं पुत्र सुश्रुत तथा धन्वन्तरि द्वारा उपदिष्ट विर्वा 
मित्र का पुत्र सुश्चुत दोनो भिष्ठ र व्यक्ति प्रतीत होते हैँ 


शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रतेन च भाषितस्‌ ! 
त्श्वं यड्ाजिखाखस्य पस्सर्वमिह संस्थितम्‌ ॥ 

दुरभ गण कृत सिद्धोपदेदरसंयह नामक अश्ववैयक अन्धके 
उप्यक्त श्लोक मेँ सुश्रुत का अश्ववैयक के उष्देष्टाके सूयर्म उल्लेख 
किया गया है । परन्तु अग्नि पुराण कै अनुसार धन्वन्ति के विष्य 
सश्रतका भी अश्वतरैयकका ज्ञाता होना प्रकट हौताहै। इस 
प्रकार यह नही कहा जा सकता कि इस इलोक मेँ अश्वश्चाख कै.उप- 
देराक के रूपम दिया इमा श्रत ज्ालिहौत्र का रिष्यदहै या 
धन्वन्तरि का । यदि सारिदोत्र तथा गमे के साहच्यंसे श्सदुरुम्‌ 
गणोक्त सश्चुतको श्ाखङ्दित्र कारिष्य मानभी तौ उसी के 
वचन के अनुसार शका अख्वद्ाख्त संवन्धी कौ अन्ध हीना 
चाहिये । परन्त॒ इस शाकदोत्र के पुत्र सुश्रुत का आजकरू शतः 
द्विषयकः कोड यन्थ नहीं मिरूता है । उसके ग्रन्थ का उस्छेख वचर्नो 
का उदधरण तथा नाम मात्र मौ श्स गण्ङृत यन्य के अतिरिक्त 
अम्य ग्रिसी भी आयुर्वैद के अन्ध नदीं मिख्ताहै। इयय 
इस सु्वुत फे विषय मे अव कुद भी कना किनि है । अर्न्थो के 
भिलनेन्ते, अन्य भरन्थ मे निर्देक्च ददोने से, अन्य आचार्य द्वारा ` 
ग्रहण किया जने से तथा शिररेख यदि के उल्छे्ठ कै धान्वन्तर 
सश्र की जिस प्रकार प्रसिद्धि है वेस्ती दालिहौतकेपुत्र उश्नकी 
 प्रसिष्धिनर्ीदै। इख चल्विजहांभमी स्श्चतके नामका निर्देश 













मिक्ता है वहां साधक ध्वं वाधक प्रमाणो के अभाव र्मे श्चस्यधिकि 
त्सकं वं धान्वन्तर सुश्चुत की दय प्रतीतिं होती है 

कु लोग दौनोँ सुश्रतौ को एकता स्वीकार कर तथा शाङिदोत्र्‌ 
कैङेख तै सुश्रत कौ शाषिद्ौत्र का पुश्र मानकर नकुट्करुत अश्वचि 





कित्सा ॐ "वायाहः स तुरङ्वोषतनेयः श्रीक्षाङिहोत्रो अनिः 
स प्रारम्भिक वाक्य मँ अये हुए तुरङ्गधोष शब्द से अश्वघोष का 
ग्रहण करके शािदोत्र को उसका पुत्रं मानते हँ । तथा पूं निदेशा- 
लुसार शरिदहोत्र का पुत्र सुश्रत होने से शाङिदहौत्र तथा सुश्रुत को 
कनिष्क के समकालीन अश्वधोष से भी अर्वाचीन मानते हैः । परन्तु 
नेपारु से प्राप्त अश्वचिकित्सा की दो पुस्तकं म मङ्गरचरण वाे 
उपयुक्त प्य के ही न दिये होने से जरम ही यह मत खण्डित हौ 


जाता है 1 परन्तु यदि उस पथकोमानै मी ल्या जाय ते भी| 
काङिदोत्र कै मन्थ तथा अन्य अश्ववयिकित्सा के यर्न्थोके प्रारम्भमें, 


ब्रह्मा तथा श्र कै साथ भाया हृ तथा मूरसंहिता के कता के रूप 
मं निर्दट शारिहोत्र प्राचीन ही प्रतीत द्योता .है । शालिदोत्र के यन्थ 
भें शाकु तथा सगर द्वारा शारिहोत्र से प्रशन करने का निर्देश 
ष्ोना मी शार्दोत्र कौ प्रचीन सिद्ध करता है! शारिदोत्र का 
केवर पृंचतन्त्र के प्रारम्भ मे ही उल्लेख नदीं है अपितु महाभारत कै 
वनपवे(९) मे अश्वौ केपारखी नरुकीकथा ममी शसका उर्लेख 
है । वहां आये हुए शालिहोत्र का अर्श्वो के विदघेषज्च रूप मेँ वर्णन 
होने ते तथा अन्य प्रकरण फो देखकर वह यदी आचायं प्रतीत होत 
है ) उपरन्ब श्षाङिदोश्र संहिता चाहे शारि की दस्तङिखित हो, 
ऋहे प्रतिसंस्छृत हो ओर चाहे उसी कै सम्प्रदाय वाले किसी अन्य 
व्यक्ति दवारा उपदिष्ट हौ परन्तु अश्वदाख्र का परम मचायै शालिहोत्र 
अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है इसमे किसीीको सन्देह नहीं है, श्स 
प्ात्रीन चषि कांयुपिष्ठिर कै भाई नकुरु द्वारा अपने अन्थकै 
मङ्गलाचरण मेँ आ-चायंरूप मेँ सन्मानपूवैक यहण किया जाना भी 


उचित है, इससे पूर्वापर ग्रन्थ की संगति मी ठीक बढती है । प्राचीन 


कारु से प्रसिद्ध इस ऋषि को दखोडकर तुरङ्गधोष से अश्वधोषकी 
कस्यना करके छाखिदोत्र तथा सुश्रत को क्रमश्षः उसके पुत्र तथा पौत्र 
मानने से तो सारा श्तिहास् ही गडबड हो जाता है । अश्वज्लाख्र का 
प्रथम आचाय ( प्रवतैक ) यदि कनिष्क सामयिक अश्वघोष का पुत्र 
दो तो कनिष्कके बाद ही इसके लाख का निर्माण होना चाहिये 
उस अवस्था भँ कौटिलीय (२) अर्थ॑रास्र म आये हुये अश्वद्चाल- 
निर्माण, आदह्ार-कर्पना, उनकी जातियां तथा चिकित्सक क नाम 
श््यादि संक्षेप मेँ भिरे वारे विषय उस्म कहां से आ गये । अशोक 
दवारा भारतीय चिकित्सा के आघार पर अपने देश की तरद. विदेश्चो 
मे मी अश्च आदि प्श्युभ के चिकित्सालय कषा उदघाटन किया 
 जान.किसके आधार पर माना जाय । यह स्पष्ट है कि अश्वघोष बुद्ध 
सम्प्रदाय का प्रधान आचायैहै। परन्तु शारदो कै मन्ध मँ 
अशवार्भितेक प्रकरण मेँ केवर श्रौत कवियों के नाम, ब्रह्मघोष, श्रौत- 
 य्चविधान तथा घोड़! को देवताओं; कै रूपमे मिर्दैश करते हुए मी 


: श्रौत पव स्मात देषताओं को ही उच्छेख मिर्ने से. श्ारिदोवाचायं | 
बेदमागौनुयायी म्रतीतं होता है 1 शारिषहोत्र यन्थ तथा सुश्रुतसंदहिता- 


मे बो द्रायाकेनमिल्नेसे भी ये दोन वौद्ाचावं अश्वघोष की 





(१) सेर तक कौ टिण उपो० संस्कृत ¶० ३६ का० २ देक्ै। | 


डपीद्धात छा हिन्दी 








सन्तति प्रतीत नहीं होती हे । अश्वघोष का साकेतवतीं तथा राछिहोत् 


पथ्ितोत्तरप्रदेरवततीं होना मी इसौ बात कौ प्रकर करता है। 
अश्वघोष के पुत्र रूप मं कस्पित न्नाटिहोत्र के पुत्र सुश्रत कै सार्थं 
यदि सल्याचायं सुश्रत का अभेद माना.जाय तो कनिष्क तथा, अश्व 
घोष के समकालीन नागाज्ुन ने उसके पौत्र रूप मेँ माने गर सुश्रत 
की सुप्रसिदध भिषगाचायं रूप अँ केसे प्रशंसा की है तथा इस अवस्था 
मं नागाजुन दारा सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किये जाने विष्रयक 
निर्देश काभाक्याअथंहै १ दोनो सुश्रुतौ काञभेद तथा कनिष्कः 
समयथिक होने पर पाणिनि, वार्तिककार ८ कात्यायन › तथा भाष्य. 


कार आदि दारा सुश्रत छब्द का हण कसे संभव ह्यो सक्तां है 


इसर्यि यह सव निरथैक है । 

अन्त में युक्तिपूवंक विक्रम संवत्‌के पूवं ६ ठी शताब्दी मै 
सश्चत के समय को सिद्ध करने वाके हान॑रे (4. ए, ए.प१०९ 
तिरत] ) नामक पाश्चाच्य(१) विदान्‌ के ङेख के अनुसार भी वह 
प्राचीन.सिद्ध होता है । कु(२) विद्वान्‌ कहते हे कि पूर्णरूप सै 
निश्चय नोने पर भी सुश्रुत का समय हस्वी संवत्‌ से ६०० वर॑ 
पूवं है 1 कुद अन्य(६) विद्वान्‌ कहते है पि सुश्रुत मै सात प्रकार के 
कुष्ट का वणेन भिरूता है । इस रोग का भारत तथा चीन देश कै 
निवासियो ने २५०० वषं पुवं ज्ञान प्राप्त किया था । इस प्रकार सुश्रत 


-ख्गभग दाद हजार ( २५०० ) वषं प्राचीन प्रतीत होता है । सुश्रत 


संहिता का रेटिन भाषा मँ अनुवाद करने वारे श्चासरर्‌(४) 
( पथश } नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा श्रीयुत गिसीन्द्रनाथ(५) 
सुखोपाध्याय आदि ने भौ हस्व सन्‌ से रुगमग एक्र सहल वपं पूरव 
(३० पू० १००० ) सुश्रत का समय निश्चित किया है । 

शस प्रकार भिन्न २ विद्वानों के दृष्िकीणसे विचार करने पर 
सृश्चुतसंहिता के पूवं माग का समय कम से कम भी आज सै २६०० 
वषं पूवं प्रतीत होता है । 

कु रोग सश्वुतसंहिता मेँ पूवं आचार्यौ की श्रेणी मँ निर्दिष्ट 
भूति गौतम को शाक्यर्सिह का क्षिष्य मानकर सुश्रुत को बुदधकै 
बाद का स्वीकार करते है । अष्टसाहस्िका तथा शतसादस्िका आदि 
बौद अर्थो मँ यचपि सुभूति नाम अवश्य भिरुता है परन्तु वां 
आयुष्मत्‌ सुभूति, स्थविर सुभूति आदि रसब्द ही दिये गये है 
सभूतिगीतम का उक्केख नदीं है । बौद्यन्ो में सुभूति के अध्यात्म 
विषय का उक्केख किया गया है । बैक के आचा्यैरूप म वहां 
उसका उस्लेख न मिर्ने ते ख॒श्चनसंहिता मेँ आया हआ सुभूति, 


| गौतम बौद्ध न होकर अन्य ही प्राचीन वैद्याचा्यं प्रतीत होता है। 


सुभूतिगौतम को यदि बौद्ध आचाय माना जाय तो उत्ते भी पूर्व 
आचार्यौ मँ गिनने वारे सश्चत के ठेख मे बौद दाया अव्य भिर्नी 
चाहिये । बौडध छाया के न भिरुने से सुभूतिगोतम गौड. नहीं दो 
सकता । स्थगिर सुभूति का व्याकरण भिरने से. केवर नाम की 
समानता होने से वह्‌ सुभूति भी प्राचीन तथावबुद्ध का प्रधान रिष्य 
प्रतीत होता है । 

वधक टीकोकारो द्वारा कँ २ उदभ्रृत वृद्ध सुश्चैत कै वच्नौ कै 
दिखाई देने से तथा उन उदधून वचने के वतमान सुश्चुनसंहिता मँ 
न मिन से तथा 'जोपपेनवमौरश्रम्‌, शयादि सश्ुनोक्त पथमे भी 


(१) १से५तक की टि० उपो० संस्कृत १० २७ का० १ देस । 














सौश्चत का श्रथक्‌ निर्देश होने से कुद कोम कते दै कि वतमान 
सुश्वतसंदिता सते भिन्नं बृदसुश्चत का सौश्वत तन्त पुवेकारु मेँ विध्यमान 


था । परन्तु सुश्वतसंहिता मँ बृदयुश्चत का पवचार्यौ मे निर्दे नः 


होने से, महामारत के आदिमे सी विदवामित्िकेपुत्र के रूप मं 
केवर सुश्वुत का द्य उक्छेख होने से,. महामाभ्यकार, नावनीतकः 
नागाज्ुन, वाग्भट ज्ञथा ज्वरसञुचचय आदि मेँ छत नाम का ही 
निर्देश होने से, अरब आदि दूरदेशोमेँभीश्स सुश्तकी संहिता 
का छ अनुवाद एवं प्रचार होनै से, कम्बोडिया स्थित यज्लौवमाँ के 
शिरूङेड रमे मी सश्चत का ही उल्लेख होने से, बृद्धसु्ुत नाम से 
मिलने वाके वचर्नो मँ भराचीन रचना वं प्रौढता न दिखाई देने 


से, उसके वचनो के अशुसार्‌ बृद्ध युश्वुत का दंल्याचयं सिद्ध न दने 


दीकाकासे एवं अर्वाचीन केखक द्वारा कीं २ उद्धृतं वृद्ध खश्वुत 
 सेकौन दहै, कव हुआ है, श्सका कौनसा य्रन्थदहै, किस प्रस्थान 
( विभाग ) का यह आचायं है--शत्यादि सव्र परिषर्यो के अज्वात होने 
से पू्वौदिषट दिवोदास के. रिष्य, प्रसिद्ध एवं विश्रुत सुश्रुत कौ 
दीङ्‌ कर अज्ञत वृद्ध सुश्रुत को ्षस्यतन्त्र का पूर्वाचाये सिद्ध 
करने के छ्यि अत्यन्त दृढ प्रमाण कौ आवश्यकता है ¦ इसके 
अतिरिक्त | 
लौपेनवमौरननं सौश्चतं पौष्करावतम्‌ | 
शेषाणां शस्यतन्त्राणं मुखान्येतानि निर्दिश 
उपयुक्त दोक सुश्रुतसंहिता के उपक्रम मे काशीरान दिवोदास 
दे पास शिष्यरूप सै आये इए ओौपधेनव, ओरश्र, पौष्करावत, 
करवीर, गोपुर रक्षित, सुश्रुत आदि का निरदैश करके कहा गया है 1 
शनम ओौपधेनव, ओौरज्न, पुष्ककावत तथा सुश्रुत द्वारा बनाये हष 
तरौ का निदेश करने के छथि तदीयारथक प्रत्ययान्त सौश्रुत अदि 
पद दिये गये है । सव तन्तरौ भ इसकी प्रषानता दिखनेके ल्यिही 
अपने है पर्थौ मै पुनः सौश्रत शब्द द्विया गया है । यदि इस सौ्ुत 
शब्द को देखकर अन्य सुश्रुत की कल्पना की जाय तो उस न्याय से 
ओौपधेनव आदि आचार्यौ के तन्त्र भी पृथक्‌ रूप मँ मिर्ते चाहिये । 
अपने श्रन्थ मँ अपना ही नाम उल्लेखं कने कौ प्रथा कौटिलीय 
अरथै्ाख्र आदि प्राचीन थन्थौ मेँ मी मिरुती है । इसथ्यि ओपधे- 
नव आदि तन्त्रौ के समान अपने तन्त्र ( सुश्रुतसंहिता ) की प्रधानता 





दिखलाने के छ्यि अपने नाम का निर्देश करना अनुचित नहीं है 1 ¦ 


उपकरुन्ध सुश्ुतसंहिता मेँ कहीं २ जो अवांचीन विषयो की प्रतीति 


होती है वह संस्कार के कारण या पाठमेद कै दोष से सं्मव है 


जिसका विवरण पीछे.संस्करण के प्रकरण मे दिया जायगा । 

वैदिक अवस्था मेँ आयौ के निवासं स्थान की परिस्थित्तियो के 
अनुसार विभक्त वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त तथा शिशिर इन 
६ ऋतुजौ का वैदिक सादित्य८९) मे उर्केखं मिक्ता है ! शनमे 


वसन्त या अन्य किसी एक ऋतु से प्रारम्म करके समाप्त कि इष ` 


ऋतु पर्यावततं ( छतुओं के चक्कर ) को संवत्सर कते हैँ । प्राचीन 
परिस्थितियों मेँ निर्मित यह ऋतु विभाग बाद मे 'वसन्तादिभ्यक 
(४-२-६२ ) उञ दवारा पाणिं दारा भी अण किया गयां इहे 
तथा आजकल भी लोक मेँ परचङ्ति है । सुश्रुतसंहिता के ऋतुच्या- 
ध्याय मँ परे उत्तरायण आदि को प्रारम्भ करके प्रचरित प्रक्रिया 








` (र्ननी टि० उयो" संसृत दण २० काण रदेखे। 








करके पुनः अगे दी वाक्य मेँ सर्दी, गर्मी तथा वषौ के भेद से तीर्नो 
दौर्षा फे उपचय (संचय ), प्रकोपं एवं संशमन की अवस्था के 
अनुसार अयुक समय मँ उपचित एवं प्रकुपित दोष को असुकं समय 
मे सान्त करना चाय इत्यादि भेषज्य प्रक्रियां के उपयोगी ऋतु 
को वतकाने के ल्य ष दुः इत्यादि दारा दक्षिणायन वारे विमाय 
कतो दिया है । इसमें वष, शरद्‌ , हेमन्त, वसन्त, यीष्य तथा प्रादृदू 
छतुओ का उच्छेख होने ते प्रथम प्रक्रिया ( चच्ठुविमाम) म चार्‌ 
मास सर्दीकेतथाव्ते माघ वर्षा के अत्ति है जओौर द्वितीय शरन्रिया 
मरे दो मास सदी के जर्‌ चार माह्तववषांके होते; दूसरी क्रिया 
चिकित्साविद्घान के उपयोग के हये प्रतीत दती है। कादयपसंहिता मे 
ऋतु सम्बन्धी अध्याय के खण्डित होने एर मौ अत्रिय ओर भेडसं- 
हिता मे सैघज्य सम्बन्धी द्वितीय ऋतुविभाग को ही दण किव! गया 
है । श्य श्रकांर आयुवेदीय पद्धति मेँ चिकित्सा कौ इष्टं से हेमन्त एवं 
दििर के अभेद तथा प्रावृट्‌ ओर वषां कैभेद को प्रकट करते इए 
बतु विशेष का रहण करने के ल्वि दही शृ तुः इत्यादि पद से 
आयु्वेदीय माग के अनुसार स्वदेश के अलुरूप ऋतुमिमाग शुश्रुत 
से दिया गया है ! किसी टीकाकार ने दृः शब्द का उपयुक्त अथं 
किया है! परन्तु यह ठीक नही है क्योकि किसी राच्च मँ 
सावदेडिक ऋतुविभाग को एक रूप से कना संमत नर्ही प्रतीत 
होता । मारत या अन्यक्सीभौ देम सदं जगह एक समानं 
ऋतु विमाग नद हो सक्षता ¦ प्रव्येक देश भँ सदी तथा गर्मी के 
मेद से ऋतु प्रायः वदठ्ती रहती हैँ । सिहल मदे (कंका-सीलोन) 
ॐ प्रायः सदा छर्म शतुर्दै समान द्ोती हैँ । परन्तु देसा सब अगहं 
नहीं हौ सकता । करीं बहुत देर तक अत्यन्त सर्दी पडती है, की 
बहुत देर तक भयंकर गमी पड़ती है ओर कदी वदां की बहुरुता 
होती है ! मद्रास्त आदि दक्षिणके प्रदो मे माकी वथा पौष 
नै आम की मंजरियां (बौर) जाती ओौर फाल्युन तथा 
चत्र मे उसके फर भी पक जति है! ज्यं; २ ऊपर पवेतीय प्रदेदा की 
ओर चलते जंय त्यौ २ आम पकते है । इस प्रकार पवेतोय प्रदैद होने 
से नेषारु मँ वैशाख मै आम बौर आता है ओर अन्त मँ मद्रपदं 





तथा भशिन मँ इसके फल पृक्ते हैँ । इसी प्रकार श्चाकः) पुष्य, फल 


तथा ओषधि जादि कै पकने का समय मी देदभेद से भिन्न २ दतां 
है । देश्च के अनुसार खदँ -गमीं तथा जलवायु आदि मेँ परिवतेन 
हो जनि के कारण जां जैसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसारं शणं 


| तथा दोषो को जानकर चिकित्सर्को को चिकित्सा कार्यं, मं दृत्तं 


होना चादि, इसख्यि शद त पद्‌ से आचाय का उपदेश स्थर 
प्रतीत दयता है । पूवं प्रचङ्ति ऋतु पिमाग का भारम्म मँ निदेश 
करके "इह तुः के दारा उपदेश स्थल मेँ दूरे ऋतु विभाग मं 
प्राबृद्‌ तथा वषौ रूप इष्टि के समय के दुगुने दिये होने से वह्‌ 
स्थान ेसा होना चाहिये जहां सर्दी दो मास तथां वषां चार 
मास होती है । स्थानमेद से वषा का तारतम्य ( कमी अथवा अधि 
कता ) देखने मेँ आता हयी है मारतर्मे भी भीम्म के जन्त म 
बंगारु की खाड़ी अथवा अरब सागर से जल केकर उठे इए बादल 
( मानखल ) वायव्य दिशा की जोर बता हुआ उन र प्रदेशमे 


| क्रमञ्चः वषा करता जाता है तथा हिमाख्य या जन्य ञ्चे पाड 





की चोय से ककर पश्चिम दिशामेन जा सकने के कारण 
चिरापूजी ( तालु ) आदि स्थानों मै बहुत अधिक व॒र्षा 
करता है । ज्योरये प्राकरतिक परिस्थितियां अथिक पैदा हौमी 
त्वौ २ वषा कै समय की अधिकता बदृती जायगी यह्‌ वैक्ञानिको का 
सिद्धान्त दै । सुश्रुत मेँ दिये इए भेषव्यानुक्रूर द्वितीय ऋतु दिमाग 
मे वषा तथा प्र्ट्‌ कतु का पृथक्‌ २ निर्देश किया गवा है। काशी 
भँ वेषां समयकेदगुण्य का अभाव होने से इस द्वितीय ऋतुविमाम 
का वहां होना सम्भवन होने से शू तुः पदसे उक्ती दितीय 
ऋतविभाग के ही अनुरूप कोड दूसरा प्रदेश प्रतीत होता है । सुश्रत 
की धका मँ काश्यपके नाम से निम्न इलोक्‌ भिरते है । 

भूयो वषति परजैन्यो गङ्गाया दक्षिणे जरम्‌ । 

तेन प्रादृषधर्षाख्यौ ऋत्‌ तेषां प्रकहिपतौ ॥ 

गङ्गाया उत्तरे कूले हिमवद्धिमसंुरे । 

भूयः श्षीतमतस्तेषां हेमन्तक्षिशिराष्रत्‌ ॥ 


इन दरोको के द्वारा गङ्गा के उत्तर मँ हिमालय ग्रदेश्च मै हेमन्त 
रििररूप शीतदरुण्य तथा गङ्ञाके दक्षिण मेँ प्रावृट्‌ व्षारूप 
ृष्दियुण्य का बोप होता दै । यहां श्गङ्खा पद सै वाराणसीगत 
गङ्गा का ग्रहण नहीं है क्योकि वहां गङ्ख के दक्षिण तथा उत्तरम 
उपशुक्त भेद प्रतीत नहीं होता है । अपितु गङ्गादयारं से निकरने 























वाली गङ्खाका रहण है क्योकि वहां उत्तर म श्ीत्ैयण्य तथा. 


दक्षिणम वृषदरुण्य का होना सम्भव है। उपर्युक्त सिद्धान्त से 
दृष्ट पु, शस पद से वृष्टि समय द्वैगुण्य व्र गङ्गा कै दक्षिण भागे 
स्थित किसी प्रदेद्च का ग्रहण दोना चाष्िथे। 


यद्यपि मवग्रकाच(९) मेँ प्रिशवामित्र द्वारा अपने युत्र सुश्रुत 
करौ जन्य सौ सुनि पुत्रोंके साथ दिवोदास से'तरैयक विचाके 
भध्ययन के ल्थि काशी भेजने का निर्देश होने तथा सुश्रत 
संहिता मँ मी आश्रम मे चिश्वमान काशीराज दिवोदाकस्त कै पास 
जाकर सुश्रुत आदिर के अध्ययन का उररेख होने से काद्यी स्थित 
किती आश्रम मे सश्चत आद्वियोःको उपदेश द्विया गया प्रतीत 
होता है } परन्तु दृह तुः दारा निर्दिष्ट उप्यं्त दृष्ियुण्य समय 
के कारी म संभवन होने से तथा महाभारत मे आई हई दिगोदास 
की कथा में हैहय द्वारा आक्रान्त दिवोदास का राज्य दिन जानि 
पर भरद्वाज के आश्रम मं जाने का उष्टेख भिटने सै संभवतः राज्य 
सनि जने पर मुनि के आश्चम मेँ अथवा प्राचीन राजा्ओं कै अन्तिम 
अवस्था मे वानप्रस्थ की प्रथा के मिलने से वानप्रस्थी होकर आश्रम 
` भ जाकर बृष्टिसिमय की अधिकता वारे. गङ्गाद्वारं के दक्षिणस्थ 
किसी प्रदेश मे दिवोदास दवारा श्रुत को उपदे श्च दिया जाना प्रतीत 
ता है इस प्रकार शृ तु पद से आश्वमस्थ का मभिप्राय 
प्रतीत दता है । आश्रम आकर उपदेश करने पर भी दिवोदास कौ 
पूर्वाधिपत्य कौ एटि से सुश्रत मे कारिराजरूप से निर्देश किया 
गया प्रतीत होता हे । महाभाष्यकार द्वारा श्ाकपा्थिवादि (२-२-७०) 
गण के उदाहरण मे “कुतपवासाः सौश्रतः' कुतपसौश्रुतः? के 
निर्देश दारा सौशरुतो के .कम्बलर्ूप कुतप ( छाग कम्बल -.& 80४ 
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। (१) ष्की की ० उपो” संत १०२८ का २देदे। ` 
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2०० कप्ण्डपप्णत्‌९७ ) की प्रधानता का उर्छेख होने से सुश्रुकी 


सन्तति या शिर्प्योका मी हिमाख्य के समीपकिसी देम रहते 
की कल्पना हौती है । प्रचण्ड गरमी से सिर को तथाने वादी वारा. 
णसी मेँ रहने पर करतप प्राधान्य (-कुतपरूप कम्बल ओदना ) युक्ति- 
युक्त प्रतीत नष्टं होता । 


यहां उषञुक्त दौ ऋतुविभागो का उल्लेख देखकर श्रौयुत 
एकेनद्रनाथ घोर) का मत है कि गणितं के दिता से संहिता ॐ 
निर्माण तथा संस्करण म १५०० ( उद्‌ हजार ) वषं का अन्तर्‌ 
प्रतीत होता है । तथा पूर्वोक्त वणन के अनुसार धन्वन्तरि, दिवोदास 


` तथा सुश्चुत मँ इतने समय का व्यवधान नहँ ह्यो सकता । सुश्रुत कै 


अलुयायी या] किसी अन्य व्यक्ति दवारा बादर मेँ कयि हुए संस्करण 
यह संभव है । परन्तु सश्चुतसंहिता के संस्करण युक्त श्स॒उन्तरतन्तर 
काही सातर्वी-माठ्वीं रताब्दीमे अरव आदि देयो मँ अनु्राद्‌ 
भिर्ने से तथा कम्बोदिया मँ भिरे हुए योवां के शिर्ष मेँ 
मी इका उर्लेख मिलने से शतने दूर देशो मे इसका प्रचार्‌ होने 
के स्यि विशेष काठ की अवेक्षा होने ते तथा वाग्मट, उवरसमुच्चय 
आदि मँ भी उत्तरतन्त्र के मिरे से नागाजुन द्वारा स्स संस्कार 
का उल्लेख होने पर भौ शस वतेमान रूप मँ उपस्थितः संस्कारथुक्त 
संहिता का समय अन्ततोगत्वा १७-१८ सौ वपं पूर्वं का निशित होने 
से कसम उप्ररिनिर्दिष्ट १५०० ( इद्‌ हजार ) वषं मिकाने से मूल- 
संहिता का काल ३२०० वषं पुवं निशित होता है। 
धन्वन्तरि दिवोदास, वार्योविद (र) तथा वामक(2) कारीपति 

रूप से निर्दे होने से प्रतीत होता है कि बहुत से वेचाचा्ं राज- 


पियो द्वारा प्राचीन कालमे कारीमे वैवकमिया कौ प्रतिष्ठा कौ 


गदे थौ । बुद्धकारीन काञ्ची के युप्रराज ब्रह्मदत्त का आयुदद भर्या 
के अध्ययन के छि तक्षञ्चिखा जाने के जात्क ग्रन्थः मँ पिये गये 
उर्लेख से पू्रैपरम्परागत आयुर्वेद भिचा की रक्षा के ल्यि काञ्ची कै 
राजकु मँ अनुराग प्रकट होता है । श्चगसंहितामं ओपयेनव,अौरभ्र 
सौश्वत तथा पौष्कलावत आदि चारौ का समान रूप से निर होने 
से तथा इनमे से किसके तन्व. का उस समय विह्ेष प्रचलन था 
सका निदेश न भिल्ने पर भो नागाज्जैन तथा टीकाकासे द्वारा 
सश्चत तथा सौश्ुन का विरेष ग्रहण किया हने से तथा अौपयेनः 
आदिकेनामकामी निर्देशन होने से यह कयना की जा 
सकती है कि सुश्च का सम्प्रदाय पचिम द्विदा तथा पिदेषरूप 
से पूरे के दे मे प्रचलति था । यदतो निश्वयसे नष्टं कहा जा 


सकता कि पश्चिम देश भँ काय चिकित्सा तथा कालौ आद्वि पूवं 


के देशो मे स॒श्चत की शस्यचिकित्सा ही प्रचल्ति थी। काञ्च के 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय मँ मी आटे" प्रस्थान ( विमार्ग: ) का उच्छेख 


। भिरुता है । (विविधानि शाखाणि भिषजा परचरन्ति.रोकेः दारा 


स्वयं अश्रेय ने मी सव स्थानो मे अनेक ध्विकित्सा-पिन्ञानेः कै 
प्रचार का उच्छेख किया है । चरकसंहिता के अदुसार पाञ्चाल तथा 


काम्पिल्य आदि दश्चो मे, मेड के रेखानु्ार गान्धार मे तथा 


काश्यप के अनुसार गङ्गाद्वार पर स्थित कनखरु आद्रि म आयुर्वेद 
{षा के उपदेश का उल्लेख भिलने से उन २ स्थाने; पर ॒भी इस 








(२) १-२ की टि० उपौ० संस्कृत १० २८ देख | (र) स्व्कण् व्र स्द्द् स्क | 








विधा को प्रतिष् प्रतत होतीहै) शस प्रकार न कैव गान्धार 
अपितु बाहीके भिषग्‌ काङ्कायन के उल्लेख से, बाहीक से केकर 

दो पर्यन्त पथिथिमोत्तर देक मे आयुर्वेद कै प्रचार तथा उन्नति 
क अनुमान दौत) है। परन्तु जाक्क अन्मे कारौ के युवरज 
ब्रह्मदत्त द्वारा तक्षद्चिका जाकर आयुरवद के अध्ययन के उक्ङेख से 
मष्टा के अनुसार मगधनित्रासी इद-समकालौन जौनक् दार 


समीपस्थ कारी की उपेक्षा करके तक्षशिला जाक रमैषञ्य विचामे | 


पिशेष कुशरता प्राप्त कके ऊौटने पर विचा प्राप्त करके काशिराज 
पद पर प्रतिष्ठित ब्रह्मदत्त कै समय किसी सेठ के पुत्र के पेट काओप- 
- रेन द्वारा कारी म रखरचिकित्ा कौ प्रतिष्ठा तथा अन्य भी वहत्‌ 
ते सोगियो कौ कसखचिकित्सा तथा कायचिकित्सा द्वाराः नीरोग 


करने के कारण उत्पन्नं इई जौप्रक की ख्याति ॐ उक्केख मिल्ने से 


तथा देशदैक्नान्तर से विदा प्राति के ल्यि जक्षासुर्ओ के तक्षिख 
आने का जातक चर्न्धो मं निर्देशः मिल्नेदै काल्क्रम से बुद्ध के 
समय अन्व पिधार्भ की सरह भैषज्य प्या ( िज्ञेष रूप से सद्य- 
विज्ञान) कीभी कारी की अपेक्षा तक्षशिला अधिक प्रतिष्ठा णवं 
उन्नति प्रतीत होती है । बाद मे काशीर्म समय प्र राज्यो के 
उरूटफेर के इतिहास भिलने से भी क्रमशः काञ्ची म आयुर्वेद विद्या 
के हास तथा आचाय वरिशेषो द्वा चचाँ बाहुल्य के कारण तृक्षरिखा 


मँ उन्नति दी सम्भावना है सकती है । अन्ततोगत्वा अकरौक के 


समय अपने देश के समान विदे मेँ मी चिकित्सार्यो कै उद्घाटन 
दारा यह आयुर्वेद विचा दूर २ तकं फर मई! परन्तु बादमें 
कालक्रम से तक्षशिखा के समान उस विद्ापीठमे मो विद्याकाषास 
हयौ गया ¦ इसका कारण भी इतिहास मेँ भिरने वटे राजविप्ख्व ही 
होने चाहिये । इसी प्रकार बुद्ध के समय तक्षङिख की अपेक्षा कारी 
म िवाका इससिद्ौ गयाहोगा।. 
आत्रय-- 
इन्द्रः ऋषिभ्यश्चतुभ्यः कश्यपवसिष्ठत्रिष्टगुभ्यस्ते वुतरेभ्य 

हिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्‌ दारा कादयपसंदित मँ पूवं सम्प्रदाय 
के उल्लेख के भिल्नेसे आयुर्वेदे अग्रिका मी एक सम्प्रदाय 
प्रतीत ह्येता है \ यहां अत्रेव गौत्रतराङे भिष्षुरत्रेय, छृष्णात्रेय तथा 





पुनव आत्रेय नामक आचाय भिकर्ते हैँ । अन्यंमौ उनेकं उत्रि 
परम्परा वाके आचाय हो सकते. है । जिस प्रकार कौमार-श्स्य ` 


संहिता मे क्यप परम्परामे मारीच विह्ेषण युक्त कश्यप सूल 
आचाय है उसी प्रकार आत्रेय परम्परा मेँ पुनव विचेषण वाटा 
आत्रेय अग्निवध आदि का उपदेङक तथा चरकं संहिता मं मू 
उपदेरक आचाय है । उसी पुनवदु भत्रेय कौ माताके नामके 
ॐनुसार चरक मँ--'वथाप्रश्नं भगवता व्याहतं चान्द्रभागिनाः 
(द.अ. ६३) तथा मेडसंहिता मेँ “खुश्रोता नाम मेधावी चन्द्रमा 
मुवाच इ” (१, २९) दारा चान्द्रमाग तथा चन्द्रमागी नामस 
कहा गया है । चरक मे--त्रित्वेनाटौ ससुदिष्टाः इष्णात्रेयेण 
धीसताः ( ख. अ. ११) तथा मेडसदिता मे ष्णाक्रेयं पुरस्छत्य 
कथाश्चकर्महर्वयः, इत्यादि पदँ के आधार पर कु रोग यह भी 
कदते दै कि पुनव अन्रेय केषी कृष्णात्रेय नाम से व्यवह््त किया 


गया है। श्सके विपरीत ङइष्णात्रेय नामे दिये इए शरक. 
भिषयक उद्रो कौ देखकर -आीरण्टद्त्त तथा छिबदास आदि 








क्ते हैक छृष्णन्रेय अच्रिय पुनवसुसे भिन्नहौ व्यक्ति है। 
वरकसंहिता म आदि से अन्त तक अच्रेय अथवा युनवेसु आत्रेव 
नाम से व्यवहार हने तै, मेठसंहिता मे मी पएुनवंषु भत्रिय काही 
निर्देश होने सै, घ्रेय परम्परा वाठ कृष्णा्रेय नामक किसी अन्व 
आचार्वकेमतकामी चक तथा मेडसंहितामे दिया होना संभव 
हयेन से तथा कृष्णत्रेय ओर पुनरथ आत्रेय का कहं मी एकत्र 
प्रयोग न मिलने से कइष्णात्रेयं तथा पुनदेदु अत्रेय भिन्न २ आचार्यं 
प्रतीतहौते है 1 

चरक संहिता मँ अच्रैय पुनवेुद्धाय वार्योविद तथा उसके 
सहभाव सारीच कश्यप का पुरै आचायैके रूप मँ उर्के किय 
होने षे मारीच कदयपके वादं तथा चरक संहिता के अनुसार 
काम्पिच्य की राजधानी द्वार देश्च मेँ स्थित पुनव आत्रेय 
आचय प्रतीत होते हैँ । कादयपसंहित। के चतुष्पाद वणन म निम्न 
रलोक दिया है- 

अस्य वादचतुष्कस्य मन्यन्ते ओेष्टमतिरिम्‌ । 

तदर्थं गुणवन्तो हि चयः पादः इहेष्ठिताः ॥ 

उपर्युक्त दरो के अलु्तार कादयपसदहिता म कदर चतुष्पाद्‌ 
का वर्ण॑न्‌ है ओौर वहभी सक्चिष्ठ रूपमे इसके विपरीत चरक 
संहिता में पके खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय मं उन चतुष्पादो दधे 
चातु्युण्य के द्वारा षोडश्षकलार्ओ का वणेन करके अगे महाचतु- 
ष्पाद अध्याय उसी की विस्ठृत व्याख्या होने से कद्यपत्तया 
आत्रेय का क्रमद्यः पौर्वापयं प्रतीत द्योता है! तशा कदयप के ससय 
ङी अपेक्षा अच्रिय के समय क्रमप्राप्ठ अधिकं विकसित अवस्था 
दृष्टिगोचर होती ह ¦ 

इसी वकार सोर्मोका वणेन करते इए भी काद्यपसंहितार्भ 

सं्चेपसनेही रोग दिये दहै तथा उनसे सुब विषर्योको मी कैवल 
एक २७ व अध्यायमेंदह्ीदिया गयष्है जव कि आघ्रेयसंहितार्भे 
हस विषय के चार अध्याय दिये है! इनम सेक महारोगाष्याय 
र दी कादयपोक्त सब विषय; को दे दिया गया है तथा इससे पूवं क 
कियन्तः दचिरसीय आदि तीन अध्यार्यो भँ अन्य विषर्यो के दिये होने 
से श्रमे विकसित अवस्था दृष्टिगोचर होती है । शस प्रकार अनेक 
उदाहरण भि स्कंते हँ 

न केवर कश्यप तथा आत्रेय का रौर्वापये ही है अपितु चरक 











संहिता मेँ गर्मावक्रान्ति विषयकः नाना मर्तो कै वणेन म 'दिग्रति 


पत्तिवाद्‌स्त्वत्र बहुविधाः सूत्रकारिणाख्षीणां सन्ति के दरा 
कुमारक्षिरा भरद्ाज, काङ्कायन, भद्रकाप्य, भद्रस्चौनक, वडिन्च, वैदेह 
जनक तथा धन्वन्तरि आदि आचार्यौ के साथ खत्रकतां ऋषि के 
स्प मे स्वयं मारीच कश्यप का नाम लेकर उसके मत का उच्छेखं 
करेया होने से स्यटदै कि आत्रेय संहिताके नि्मांणके पृदेही 
अन्य मर्न्थोकोतरह्‌ मारीच केद्यपका अन्थ मी. दिधमान एवं 
प्रसिद्ध था । 

चरकसंहिता के महाचतुष्पाद अध्यायमें मैत्रेय (धरतिपक्षी) 
के #श्रतिङ्कर्वन्‌ सिध्यति ब्रतिङुर्वन्श्रियते, अग्रतिङर्वन्सिभ्यति 








४ सिध्यति प्रतिङर्वाण- "वर्णोस्ाहसमन्वितता \ मेडसंदहितायां ९,६१५) 


यां मेड दारा शौनक नाम से गृहीत प्रतिप 





.“1| द मरतः 





















9 हत! नयन [सेन मना 9 दख सिद्धान्त 

ते इर भमिथ्या चिन्त्यत इष्यात्रेयः दारा अत्रेय 
का सिदान्त दिया दहै। श्सीके समान भेडकहिता कै चतुष्पाद 
अध्याय मँ भी श्सी उपयुक्त सिद्धान्त का खण्डन करके नामोर्रेख 
सहित अक्रिय का विरककुर भिरुता जुरुता मत दिया होने से तथा 





चरक संहिता मँ मरदाज पै प्राप्त आयुर्वेद चिद्या कौ विद्यद करके | 


पुनव अत्रय दवारा उपदिष्ट उसके अग्निवेश, मेड आदि ६ रिष्यौने 
यण करकैपृथक्‌ २ तन्तौ का निर्माण पिया। इस उल्केख के मिलने से 
उसी के अनुसार भेडसंहिता के प्रत्येक अध्याय मँ शहृत्याह भगवा- 
नारयः, दारा उपदेश्चके (आचार्य) रूपमे आत्रेय का निर्देश 


हीने से तथा पूर््चार्यौ कै वणैन मै कदयप कै मी नाम का उच्छेख 


होने से मेड की अपेक्षा आत्रेय के समान कर्दयप की मी प्राचीनता 
निर्विवाद सिद्ध है । | 

मेसं हिता मे अद्रय तथा कदयप का नाम दिया है, काश्य 
संहिता मेँ मेड तथा आश्रय पुनर्वसु का नाम द्विया है तथा आत्रेय 
संहिता मँ मारीच कक्यपका नाम दिया है। इस प्रकार परस्पर 
नामोल्लेख होने से तथा चरक संहिता मेँ आत्रेय द्वारा वार्योविद 
तथा मारीच क्यप का प्रतिपक्षी के रूप मेतथा काश्यप संहितारमे 
कष्ट्यप दारा वायौविद कौ उपदेश देने का उचर्केख भिर्नैते 
समकालीन अनेक प्रसि. आचार्य कै परस्पर मत त्तथा नामोर्रेख 
की संमावना होने से भेड से कुद समय पूवं तथा परस्पर नामो- 
` ्छेख सहित एक दूरे के मत का निर्देश करने वारे आत्रेय तथा 


मारीच कश्यप परस्पर समकालीन प्रतीत होते है । अथग जिस 


प्रकार ईसं का्दयपसंहिता मँ अपने अन्धके निवन्धा एवं प्रसि. 

संस्कतं बृद्धजीवक तथा वात्स्य कै, नाम तथा मत का उर्छेख क्यप 

दवारा संभव होने से बाद मे संस्कार अथवा प्रतिसंस्कार के समय 

का माना जाना चाहिये । उसी प्रकार बाद र्म होने वारे मेड आदि 

 कानाम तथा मतोर्छेख भी पौषे संस्करण के अवसर पर॒ अनुप्रविषट 
हआ प्रतीत -हौता दै । ॑ 


इसके अनुसार कौटिलीय अर्थैराख जदि प्राचीन अन्धो 


मानव, बृहस्पति, वातन्याधि आदि तथा यास्क द्वारा गृहीत अन्य 
पुवाचार्यो का भी पश्च प्रततिपकषरूप से उल्छेख होने प्र भी शते 
` भत्रे से हृन्है समकालीन नदीं कष्टा जा सकता । पुस्तक मै शिखि 
हए तीत आचार्यो के. विष्यो को देखकर भौ परस्पर भिमरस॑रूप 
ते छिखने की भी प्राचीन दरौली है । शसते अन्य आचार्यो क एकत 


नाम एवं मतोर्लेख सात्र से उन्दं समकालीन कहना उचित नही | 


ह । पुवं एवं पश्चात्‌ के दो आचार्यों कां जहां परस्पर एक दूसरे का 
नाम एवं मतोर्रेख करना संभव प्रतीत नदी होता वहां भी जाद 
म किये गये संस्करणों मे पूव एवं उन्तरकालीन आचाय का प्रस्मर 
नाम एवं मतोर्रेख संभव. हे, जैसा कि इस यन्थ मे प्रतिसंस्करण 


` ढै कारण जीवक एवं वात्स्य का नाम एवं मतोर्केख कर स्थानौ- 





` चरके मत्य नाम से मिद किया गया है। दोनो अन्य दै॥ दोनो अन्धे 


शृ्ीत.मत के संवाद के मिरुने से. मुद्रितः चरक मे समयवक्ष नामः 


का परित दो सक्ता हे । अथवा शौनक छर का नाम होने से 


कया मतरेय माताः के नुसार नाय ने से संभवतः दोनों पक ही 


भचा हो | 


भ (अ पत ४ प र दः ण पा थ ५ भ नम पद ग ६ धत भ ४” 


पर किया गया है । अथवा दौ समकालीन आचायौ का स्वयं भी 
परस्पर नाम एवं मतोर्केख संभव दै ¦ शस प्रकार वाद मै प्रति. 
संस्करण कयि यर्न्धो म परस्पर नाम आदि देखकर उनके 


सौवापये अथवा समक्ालीनता का निश्चय करने कै लिये सक्षम दृष्टि ` 
दवं अन्म साधनों से इनका विवेचन करना आवरयक है । 


बहुत से विदान्‌ तिब्वतीय उपकथा ( ण्ण ¶91९8 ) | 
म आये इए तक्षशिला ` निवासौ आत्रेय से जीवक के अध्यय॒नकै 
उल्लेखे के आधार प्रर बुद्धकालीन जीवक के गुरु आत्रेय कौ ही 
चरक संहिता का मू आचायं पु्वेसु आत्रेय मानकर उसको बुदध- 
कालीन निरिचत करते हैँ । परन्तु जीवक के विषय में तिन्बतीय . 
गाथां के समान ब्रहदैश्लीय तथा रसिहर्देीय गाथां भी 
प्रचित दँ । इन गायार्ओो मेँ परस्पर अनेक भेद दिखाई देते है। 
जीवक के अध्ययन के विषय मँ महावग्य के अनुसार किसी 


| आचायं से उसके अध्ययन का उष्छेख भिरूता है, उसके अन्ञुसार 


उसक्रा गुरं आत्रेय था पेता प्रतीत नहीं होता । चक सेद्ध जातक 
म भी तक्षशिक्चा मे ५०० श्चर्यं के गुरु किसी प्रसिद्ध बोधिख्त 


का निदेश मिलता है । उसकी कथाओं मँ पापक तथा जीवक कामी | 
निर्देश मिर्ता हे । सिदल(९) की गाथाओं मे शक्र दारा विश्चेष 


विधा पाये हुए कपलक्ष्य ( कपिकाक्ष ) नामक गुरु से जीवक क्र 
अध्ययन का उर्लेख मिरुता है । तथा बहदेक(र) की गाथाम जं 
तक्षशिला का वणेन नदी है । अपितु वाराणसी जाकर जीवक कै 
अध्ययन का उर्रेख भिरुता है \ शस प्रकार माधा भ॑ परस्पर 
विरोध होने से किसको प्रमाण माना जाय १ इन उपयुक्त विरोधी 
कथार्भ मेँ से केशर तिम्बतीय गाथाम कै आधार पर आत्रेय फो 
अर्वाचीन सिद्ध करना युक्तिसतंगत एवं सोमन प्रतीत नदीं हौता † 
केवर इन दुवैर प्रमाणो के जापार पर चरक संहिता कै मूर आचाय 


| पुनवेख आत्रेय का समय नि्ारण करना दुःसादस है। यदि आत्रेय 


जीवक का गुरु हो तो जीवक ने अपने यन्थमें अत्रेयकायुरु क्प 


| से निर्देश क्यो नर्द किया ? क्याङ्गूर विनय कै तृतीय श्य कै 


६१ अध्याय (९२ से १०८ पटौ पर्‌ ) मे जीवक कुमार ( छ्वे गे 
सोन चु) नामक वैथराज के विषय मँ जिम्न क्था भिलती है- 
(जीवक ने राजा से प्राना करके आजीविका के रिय भैषज्य विषा 
पद्कर कपारुभेदन की चिकित्सा के विद्येष अध्ययनकै चयि 
तक्षशिला (ध्येजोग्‌ ) स्थित उस न्धा प्रवीण ्युन्‌ शकि भु 


(९) जीवक चिकित्सा विक्चान के अध्ययन के खियि तक्षशिलां ` 
गया । वहां का जाचायं उते पद्ने के थि सहमत हौ गया । उस 
समय इन्द्र क, सिदासन डोखने ऊगां क्योकि जीवक कपरक्ष्य कै 
द्वारा विया भँ चिकषेष निपुणता प्राप्त करने रगा । जिसके बाद उते ` 
गौतम बु कौ चिकित्सा की अनुमति भिरी धी। दैखिये-~ 
४००) 9 एष्ततो$ छक 30606 ४9 पृष्ठ २३९. 

(२) जीवक ने रोगो को आरोग्य प्रदान करने. तथा रोगो से 
सक्ति दिखाने के किये चिकित्सा शाख का अध्ययन प्रारम्भ किया 1 ¦ 
उसने वाराणसी जाकर एक प्रसि चिकित्सक को शचिभ्यत्व स्वीकार 
करके कीर ही अपनी प्रतिभा केकारण इस शाख मेँ नैपुण्य भ्ठ 


कर छिया 4 दैसिये-1.6णते ०६ € एष्य एपता0७ ए 
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तवं राजा ( विम्बसार ) ने पञ्चसार {प्डमदहि डिपो) नामक 
तक्षशिला केराजा केनाम पत्रं ल्खिद्वियाकि मैरा पुत्र जीवक 
नित्यप्रज्ञ नामक विद्वान्‌ से मेषज्य विद्या की प्रापि के ख्य आरहा 
है, उसङे अध्ययन का प्रबन्ध करनेकी षा करं! विम्क्सार का 
वहं पत्र ठेकर जीवक ने तक्षशिलां जाकर वहांके राजा कौं 
दिया । तब राजा के कने पर नित्यप्रज्ञ (ध्युन्‌ रेकियु) नामक 
वैच से जीवक ने मेषञ्य विचा का गहण किया । ध्युनू-खदा अथवा 
नित्यः, शेिन्प्रायाः, भूः=सूनुः, सम्बन्धी-इस अथं के अनुसार 
तिम्बती भाषा में उसके गुरु वाचक ध्युन्‌ हेकियु नाम ॐ अनेकः 
बार व्यवह होने सेज्ञात दोदादहै कि जीवक का युर तक्षशिला 
म रहने कडा तथा कपर भेदन चिकित्सा में विशेष निपुण तथा 
प्रसिड नि्यप्रज्ञ नामक कड वैच था । राइल साद्छ्त्यायन नामक 
बौद्ध पण्डित द्वारा पाली माषा से हिन्दी भाषा म अनूदित विनय 
पिटकमे मी कल्ला हे कि-“उस समय तक्षशिला में (एक ) दिशा 
प्रमुख ८ दिगन्त प्रसिद्ध ) वैय रहता था । यहा मी अक्रेय नामस 
जीवक के गुरु का निर्दड नही मिक्ता है ¦ तिबव्वतीय गाथार्ओं के 
आधार पर अत्रय को जीवक का युर मानने वे विद्वानों के पास 
कोई अन्य प्रबल प्रमाणदहै यां नही, यह विचारणीय प्रश्न है) 


इसके अतिरिक्त अत्रेय पुनवेखु ने अरिनवेङ को दिये गये उपदेश का 


स्थर 'जनपदमण्डठे पाञ्चालेत्रे कम्पिल्यराजधान्यासू दारा 
स्पष्टष्प से काम्पिल्य प्रदेश वताया है! यदि तिब्बतीय एवं जातक 


कथार्ओ के आधार पर बुद्ध सामयिक जीवक के तक्षा मं आत्रेय 
दारा अध्ययन के उल्लेख के अनुसार तक्षशिङा के अध्यापक अत्रे 


कोह अग्निवेश का गुरु माना जव तो अभ्निवेश्चसंहिता में तक्ष 
शिला का उच्छेख क्यो नदीं मिलता है । तक्षरिखा मँ भूगमे से 
निके हए. तीन नगरौँ मे से दक्षिण दिक्षा वाके विसौउण्ड नामक 
भागको देतिदासिक विद्वान्‌ १०००-१२०० वषं ईस्वी पूवं का मानते 
है । पाणिनि(९) ते मी अपने दतर मँ तक्षशिख का निर्देश्च किया 
है ! इतिदास के विद्वान्‌ बुद्ध सेमी पूवे तक्षरशिका मवा का 
प्रचार मानते है । मदावरग्ग तथा जातकौ के अनुसार मगधनिवासी 
जीवक तथा काशी के राजा ब्रह्मदत्त का वैधक शाख के अध्ययन कै 
स्यि तरश्चिला जाने का उच्छेख मिलने से प्रतीत होता है कि उस 
समय तक्षशिख अन्य विद्याओं के समान आयुवेद विद्या का भी 
प्रधान विचापीठ ( णर )-था । पुनवेसु अत्रेय तथा उसके 
शिष्य अग्निवेश को यदि उप्त समय माना जाय तो अग्निवेद्च- 
संहिता तथा आत्रेयसंहिता के रचयिताओं ने उस प्रसिद्ध विचयापीठ- 
रूप तक्षशिला का अपने अर्न्थो मँ वणेन क्यो नहीं किया अरिनि- 
वेरसंहिता मँ पुनव आत्रेय के जितने भी उपदे (२) स्थार्नो का 
उस्केख किया है, उनमें एक भी स्थान पर तश्चशिख का नाम नहीं 
है ! इतनी प्रसिद्ध तक्षरिखा का रहण न करके काम्पिल्य आदि में 
उपदेर का उच्छेष करने से प्रतीत होता है कि उस स्मय तक्षशिला 
की प्रसिद्धि दी नहीं थी ¦ इसलिये तक्षयिका कौ विचिपीठ के रूप 
म प्रसिद्धि से पूर्वं ही काम्पिल्य मे आत्रेय पुनवखु द्वारा अग्निवेङू 
कोः उपदेश दिया गया प्रतीत होता है । काम्पिख्य (२) देश वेदिक 
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समथ से प्रसिद्ध है । डक्ल्यल्र्वेद, तैत्तिरीय, मेत्रायणीय तथा 
काठकसंहिता म सी काम्पिल्य शब्द मिक्ता है । पाद्वारुङब्द(१) 
मी वेद, बराह्मण अन्ध तथा उपनिषदों मँ मिक्ता है; तक्षशिला का 
इस प्रकार वेद, व्राह्मण तथा उपनिषद्‌ आदि प्राचीन मन्थो म 
उर्लेख न्ह मिक्ता है ¦ महामारतक मै भी उपक्रम तथा उप 
संहार म ओर रामायण(२) मे भी केवल रम्तरकाण्ड मं तक्षरिला का 
उल्केख मिलने से तक्षशिला की बाद मे परसिदि प्रतीत होती है) 
न केवर अघ्रेय तथा अग्निवेश ने उसका वणेन नहीं किया अपित्त 
नाना देयौ का वर्णन करते हुए सासीच क्यप्‌ तथा उसके हङिष्य 
वृद्धजीवक ने मी तक्षशिला का उल्लेख नदीं किया हे । सुश्तसंहिता 
तथा मेदसंहिता मेँ मी उसका नाम नदीं मिलता है। बुद्धस्मामयिक 
जीववः कै आचा्य॑का केवल अत्रय तथा तक्षरिला निवासीके स्य 
म निर्दे भिख्ता है तथा चरकसंहिता मे आचाय अत्रय को अत्रय 
पुनरव॑ु नाम से तथा कम्पिल्यनिवासी के रूप मे द्णन मिक्ता है। 
यद्वि जीवक ओर मग्निवेश् दोनो एक ही आत्रेय के दिष्य हते 
तो जीवक की कथा मे उसके इतने प्रसिद्ध सतीथ्यं ( सद्ध्यायी ) 
अरिन्वेद का नाम तथा अग्निवध के ठेख में उस पिरिष्ट इद्धि एवं 
प्रतिभासम्पन्न प्रसिद्ध जीवक के नाम कानिदंस क्यो नही. भिङ्ता 
है ¦ अग्निवेद्च का आचाय आत्रेय पुनव केवल कायचिकित्सा का 
ह विद्धान्‌ प्रतीत होता है । इघीलियि अग्निवेद्च आदि उसके रिर्ष्यौ 
ने भी उसी विषय म जयने न्धो की सचना कौ है । इसके विपरीत 
जीवक का युर अत्रेय्‌ कायचिकित्सा के अतिरिक्त -रल्यविकित्सा 
मै विरेष ङु था जेस! कि उसके दिष्य जीवक की चिकित्सा 
प्रक्रिया द्वारा खयषट है । इस प्रकार चिकित्सा के विमागोँ. कौ विभि- 
नता मी दोनो अध्रेयो को भिन्न २ व्यक्ति सिद्ध करती है 1 उपरक्त 
वर्णन के अनुसार यह क्य जां सकता है कि तक्षिका कौ विचापीठ 
कके रूप मे उन्नति वं प्रसिद्धि से पूवं ही कास्यपः आत्रेयः अरिनिवेशः 
मेड तथा दिवोदास आदि का आयुैद के उपदेश के यण एवं 
धारण का समय है । इसी प्रकार पाणिनि के कच्छदि ग्ण( ४-र~- 
१३३ ) तथा तक्षर्चिलादि गण ( ४-३-९२ ) मे अये हु देरवाचक्‌ 
कारभीर शब्द्‌ के वेद तथा ब्राह्मण अन्धौ को तरह अच्रेय तथा 
अग्निविशसंहिताओं म न मिलने से प्रतीत होता है कि कादरमीर की 
उस समय विचमानता द्येने पर मी विचाषीठ रूप मै प्रसिद्धि दोन 
से पूवं उसकी स्थति गौण ( अप्रसिद्ध ) थी । अन्यथा पाद्वार (गङ्गा 
यमुना का प्रदेश ) तथा काम्पिल्य ५ कभ्पिरू-फरुखावाद ) के 
आसपास छिखी गई आत्रेय संहिता में काम्पिल्य कं समीपवतीं तथा 
तते प्रसि काश्मीर का उर्केख न हीना आश्चयं का विषय है ¦ 
इसके अतिरिक्त तिव्वती ग्र गाथाय को प्रमाण मानकर यदि 
जीवक के आचाय को आत्रेय माना भी जय तौ भी गोतवाचक 
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+ उपरुन्ध भदामारत मे रक्ष्चिला शब्द आदिषवे के ठृतीयाः- 
ध्याय दो वार तथा स्वर्गारोहण पव के पांच अध्याय म आता 
है । गुरवे प्राङ्नमस्छरत्य' ८ ९-५५ अन्याय ) से महामारत क 
उपक्रम है ! उससे पहला भाग खत द्वारा बाद मे पूरा किया गयादै~ 
ेसा महाभारत के विमलं मे ( छिपता 0, ८» {, 0 
र षा या, 1) मैने निर्देश किया है) 3 

( १) १-२ कौ दि० उपौ० संसृत ¶० ४९ कार <. 











अक्रय शब्द्‌ दारा अनेक व्यक्तियों का उल्छेख मिख्ने से केवर 
गोत्रवाचक आत्रेय शब्द से ही उत्ते पुनर्वसु आधच्रेय नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु तिब्यतीय कथां के अनुसार बौद्ध ॒अन्थोक्त जीवक 
के अध्ययन स्थान तक्षदिला का अध्यापक आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय 
के पश्चात्‌. वौदधकालीन तथा कत्र गोत्र की समानता वाला कोई 
अन्य हौ आत्रेय प्रतीत होता है । राजिं वार्योविद का बुद्ध कै समय 
या उसके बाद इतिहास मेँ कहीं उर्केख नदीं भिल्ता । वायौविद 
के' समकालीन पुनर्वसु आत्रेय का मायैच कश्यप के साथ तथा 
उपनिषत्काखीन समय प्रतीत होता है । सख्यि अप्रैय पुनर्वसु को 
बुदकालीन निश्चित करना अत्यन्त दुल प्रमाणो पर आशित है । 


भभिवेश्ष- 


चरकेसंदिता मेँ आत्रेय पुनवैसु के प्रधान रिष्यरूप मे निर्दिष्ट 


अग्निद तथा उसके सतीर्य ( सहपाठी ) मी उसीके समकालीन 
होने चाहिये । 


अभ्भिवेदा संहिता मेँ तक्षशिला का उर्लेख न होने से परन्तु 
पाणिनि(१) के यत्नो मेँ तक्षशिला का उल्लेखं मिलने से तथा पाणिनि 
दारा सगादि(र) गण मँ जतूकणै, पराशर तथा अभिवेद्य शाब्द का 
उल्लेख दिया होने से अधिवेश का समय पाणिनि से भी पूर्वं भ्रतीत 
होता है) यद्यपि ेसा कौ नियम नहीं है कि पाणिनि कै उन 
गणो म समानवर्गीय ( समानष्रेणौ के) शब्द ही दिये गये ह 
तथापि भाषा की दृष्टि से प्रायः एक जाति के शब्दौ मै प्रत्यय. आदि 
की समानता होने से शब्दौ की एकाकारता दिखाई देती है जिससे 
पाणिनि के गणमें ऋषि, देशा, नदी, नगर त्था प्राणिवाचक शब्द 
प्रायः साथर दियिह्एदं। इस गर्गांदि गण मे जतूकणं, पराद्यर, 
भिषज्‌ तथा चिकित्सित आदि शर्द के पाठ से भिषज तथा चिकि 
त्सित शब्दो के सान्निध्य से पराद्रार शब्द वैयाचा्यं पराद्चरका 
बोधक प्रतीत होताहै। उस गणम आया हुजा अग्निवेश्च राब्द 
भी उसी न्याय से आत्रेय के दिष्य वैचाचा्थं अग्निवेद्ा का बोधक 
होना ‡ अ । इससे अग्निवेश पाणिनिसे मी प्राचीन प्रतीत 
ष्नेता है । 


पूवेनिर्दि्ट(३) देमाद्वि रक्षणप्रकाश मे उदधृत श्ाङिदोत्र कै 
श्लोकः म आयुवेदाचार्यौ को खतवी म हारीत, क्षारपाणि, जातुक्णं, 
परादार आदि सतीर्य सहितं अग्निवेश्य का नामोर्डेख आचाय 
आत्रेय के साथ भिलता है । पारुकाप्यकरृत हस्त्यायुद के चलुर्थस्थान 
के चतुथं अध्याय मे स्नेह विदोष(४) के' वर्णन मे अग्निवेश्च का 
नाम आता है । चरकसंहिता मँ पुनर्वसु के नामसे दिये हए दैवि. 
ध्यवाद को पारुकाप्य मं भरद्वाज के नाम से तथा चातुर्विध्यवाद 
को गोतम के मतके रूपमे दिया हज है । पारुकाप्य मे साप्तवि 
ध्यवद्‌ को अरिनवेशकेमतकेसूप मे दिया इभ दहै) वतमान 
चरकसंहिता मं अन्य स्ने का उल्छ्ख भिर्ने पर मी चार स्ने 


का ही सख्य प्रयोग निरता है ।! यह परिवत्तन संस्करण के कारण 


प्रतीत होता है। 


स्थान २ पर अये हुए विष्यो से प्रतीत दोता है पिः प्राचीन 
महष वेद-वेदाङ्खो की तरह आयुर्वेद के विष्यो के भी पण्डित ये। 





यद्यपि एक नाम वाके अनेक व्यक्ति दहो सकते है तौ भी मज्छम- 
निकाय (१) मे गौतम बुद्ध के साथ आध्यात्मिक चर्चा करने वाटे सच्क 
८ सत्यक्‌ ) नामक निगण्ड ( निन्ध ) नाथ पुत्रका मी गोत्रपरक्‌ 
अश्रिवेर शष्ट द्वारा निर्देश किया गयादहै। प्क्ष एवं विधक्ष की 
य॒क्तिर्यो के अभाव मे यहु वही अश्चिवेश है अथवा नहीं, यह्‌ निश्चय 
करना कठिन है क्योकि किसी व्यक्ति चिषटेष के निणेय करने कै 
स्यि दृढ साधनो की अपेक्षा होती है तथापि आत्रेय, ब्राह्मण अन्धं 
एवं उपनिषदौ कै समय के सिद्ध किये हुए दिवोदास, प्रतदन अदि 
ही समान कारु वारे होने से उसका शिष्य अ्चिवेश्च दातपथ 
ग्राह्मण मेँ आयुवेदीय विष्यो के मिरने सै संभवतः वंद ब्राह्मण (रो 
निर्दिष्ट मश्चिवेश््य ( अशिवे का दिष्य अथवा सन्तति) का पूवे 
पुरुष प्रतीत्‌ होता है । आत्रेय इस प्रस्थान मँ प्रधान आचायं माना 
गया है । उसके अश्चिवेह् आदि ६ प्रधान रिर्य ने उसके उपदेश 
कौ ग्रहण करके अपने २ विचारो के अनुसार एथक्‌ २ तन्त्र बनाये । 
उनम से मुख्य तन्त्रकताँ के रूप म चरकसंहिता मेँ उस्छेख होने सै 
अभिवेदा का तन्त्र सबसे अधिक प्रतिष्ठित माना जत्ता था) जिस 
प्रकार आकारा कै मध्यमे स्थितएकदहीमणिकी प्रभा उस्र प्रदेश 
ॐ तारतम्य के अनुसार भिन्न २ प्रतीत होती है उसो प्रकार एकही 
आचाय आत्रेय के उपदेश अशिवेश, हारीत, क्षारपाणि आदि 
पिष्टान्‌ लि्यौ के अन्तःकरर्णो मे जाकर अपने२ ग्रहण, धारण, 
मनन, प्रयोग एवं अनुभव की इकति के भिक्ष होने से भिन्नर 
योग्यता वारे तम्ब के निर्माणके कारण हुए । इनर्मे से अश्चिवेश्च तन्त्र 
सत्रसे विशिष्ट था । श्सीखियि बादर मे इस अभिवेद्य तन्त्र काही चरक 
ने संस्करण करके लोकम प्रसिद्ध किया। दस्तकी विरिष्टता कै 
कारण हयै हारीत तधा क्षारपाणि आद्धि अन्य आचार्यौ के अर्न्थोका 
प्रचार कम था ओौर इस्तीखियि आजवे प्डुप्ठ हुए दहै। 

प्रद्र क 

पुनवसु आत्रेय के उपदेश को ग्रहण करके बनाई इदं अभिवेद्च 

संदिता का पीछे प्रतिसंस्कर्ता के रूपमे भिलने वाङा चरक कौन 
हुआ है तया किस्त समय हुआ है इसका विचार करने पर हम देखते 
है कियदपि भिन्न २ यर्न्थ म विभिन्न जगह प्र चरक्‌ सब्दका 
प्रयोग आता है तथापि उनसे विभिन्न अर्थौ का बौधदहौताहै, फिर 
भी चरक नाम से प्रसिद्ध आयुर्वेद के कोई जाचाये हुये दै, वे आचार्यं 
चरक अभरुक व्यक्ति दही ये यह्‌ निश्वयपूवेक नदीं कहा जा सकता । 











(८१) \से*तक्‌ की टि० उपो० संस्कृत १० ४२ का० ९ देखें । 








(१)१-२कीरटि० उपौण संस्कृत प° ४२ का०र२ देख, 

ॐ (2) कृष्ण यञर्वेद की एक द्राखा मी चरक नाम से प्रसिद्ध 
है । उस शाखा को मानने वारे भी चरक कहते है--ेसा र॒तपथ 
आदि ब्राह्मर्णो मे छिखा भिर्ता है । 

2) रुरित्िविस्तर नामक बौद्ध यन्थ के ध्म अध्याय मँ-- 
'अन्यतीयिकभमणब्राह्मणचरकपरि बाजकानाम्‌ः में श्रमर्णो के साथ 
चरक शण्द आता है जो कुद श्रमणङ्रीर तपस्विर्यो का बोधक है । 

(9) वराहमिदिरने बरहञ्जातक ( १५-१ ) मे संन्याक्ष के वणेन 
मे-- शाक्या जीविक-(#) भिश्चुबृद्धचरका निग्रन्ध-(†) वन्या्नाः” 


पिन पिम पन 





॥ 





पित ति पिरिनि मिति किन तक 


(*) जीविक--आजीविके सम्प्रदाय जिसका प्रव॑तकः मोतमबुद्ध 
का समकालीन मङ्खलिपुत्र गोसारु हुवा है । 
(1) निर्॑न्थ~--जैन , 





उपोडात का हिन्दी 





भावप्रकाश # मे जह आयुर्वैद कै आचार्यौ का वणेन मिङ्ता 


हे वहां रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छन्द आदि 
६ वेदाङ्ग सहित वेद तथा अथववेद कै अन्तगतं आयु्द के ज्ञाता 
देषनाग ने भूमण्डल का वृत्तान्त जानने के ल्यि चर ( गुघचर ) 
रूपमे वेद तथावेदर्खोके ज्ञाता किसी शुनि के यहां आयुवैद के 
पण्डित के रूप भँ अवतार ग्रहण किया तथा “चर इव इस निवेचन 
के अनुसार चरक नाम से प्रसिद्ध हआ । फिर उसने अत्रैय के रिष्य 
अध्िवेर आदि द्वारा बनाये हये आयुर्वेद कै तन्त्रो का संस्कार करके 
चरकसंहिता नामक प्नन्थका निर्माण किया! इस प्रकार चरकं 
संहिता के प्रणेता तथा आयु्रैद के आचाय चरक का इतिहास 
भिख्ता है । 

चेए्क शब्द वैवमात्न का ज्ञान कराता है इसीते एक दो स्थलं 
प्र अन्य व्यक्तिर्यो के ल्यि मी चरक शब्द का व्यवहार दिखाई देता 
है, ेसा भी बहुतसे रोग कहते है । परन्तु चरक शब्द का वेधमात्र 
के पर्याय कै रूप मे अभिधान यन्थो (कक्ष) म प्रयोग होने पर सश्चत 
आदि अन्य आचार्यौ के स्थिमी चरक रसब्दकां प्रयोग होना 
चाहिये था, परन्तु ठेसा नदीं है, अपितु चरक संहिता के प्रणेता 
व्यक्ति विद्ोष के चयि रूढ हुआ यह चरक सम्द स्वभावतः उपीका 
बोध करातादहै। इस प्रकार कुद अन्य व्यक्तियों के लिये प्रयुक्तं 
हुजा यह चरकं शब्द (कचियुगी भीमः कौ तरह ओपचारिक 
( लाक्षणिक › हयी ससञ्चना चाहिये । अथववेद मे आयुर्वेद कै दिषर्यो 
के विष्ेषरूप से मिलने से करयप्‌ तथा सुश्च॑त कौ संहिता के समान 
चरकसंहिता मे भी अथर्ववेद के प्रधानरूप से वणन दने से उसका 
चरक शाखा वाखा होने पर भी चरकाचायं होने म कोरे व्याघात 
न दत्ता । 

्सभ्रकार गौत्र † नाम से अत्रेय कौ तरह ज्ाखा कै नामस 








आदि मे चरक दन्द दिया है जिसकी व्याख्या करते हुए भद्रोत्पल 
ने “वरकश्चक्रधरः अथात्‌ चक्र धारण करने वाङ तथा रद्र ने “चरका 
योगाभ्यासखकरशरा सदाधारिणथिकिसानिपुणाः पाखण्डभेदाः? 
अर्थात्‌ योयाभ्यास् मे ङश सुद्रा (योगासन की अवस्था विद्ेष) को 
धारण करने वाङ तथा चिकित्सा मं निपुण संप्रदाय विङ्ञेष वाङे-- 
यह्‌ अथं कियाहै। 

(४२) श्र हषं ते नैषधचरित (४११६) मेँ देवाकर्णय सुश्रुतेन 

'्वरकस्योक्तेन जानेऽखिरम्‌” इस द यथक पांडा मे "चरः स्यश्च 
एव चरकः, अथात्‌. युक्षचर अथे किया है । 

(२) बरह्मणे ब्राह्मणमिति, तैत्तिरीय संहिता के इस मन्त्र मँ अये 
हुये चरक शब्द का भाष्यकार सायनने वासके अ्मभाग पर खेल 
करने वाखा नट अथं किया है) 

# 'अनन्तश्िन्तयामास । 1 `" अन्थोऽयं चरकः छतः! 

श्त्यादि ( भावप्रकाद् पूवंखण्ड श्म प्रकरण ६०-६५ ) 
( अनुवादक ) 

† गो्र- अपत्यं पौत्ररश्धति गोश्रम्‌ । ( ४-९-९६२ ) 

( अनुवादक ) 

† सदस्रजिह शेषनाग छा अवतार पतश्चलि को माना है तथा 
आगे पतञ्जलि ओर चरक का अभेद प्रदर्दित किया है अतः यहां 
अनन्त ( हेष ) का अवतार चरक को भानादहै। ( अद्चुबादक ) 
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मी दृसकी चरकरूप मे प्रसिद्धि हो सकती है ¦ अथवा उस व्यक्तिका 
चरक यह्‌ नाम रूढि सूपसे मी हौ सक्रता है । अथवा प्राचीन काक 
मं पश्चिम दिज्ञामें नागजाति का इतिहास भिल्ता है, भावप्रकसि 
के अनुसार उस जति का कोई विद्वान्‌ शेषनाग कै अवतारकेङूप 
मे चरक नाम सै प्रसिद्ध हवाद्ये। बृहज्जातक के व्याख्याकार रद्र 
के अनुसार वह आयुर्ेद विद्या का विशेष पण्डित था! वह्‌ छौकौप- 
कार को दृष्टि से मधुकरी वृत्ति धारणं करके गांव २ मँधूमरे क्रं 
वेक के उपदे तथा चिकित्सा द्वारा लोर्गो का उपकार करता था । 
अतः संचरणञ्चीक (घूमने वे) सिष्षुका सूय धारण करने 
चरक नाम से उसकी प्रसिद्धि हृद दहो यह मी खम्मव है! अस्तु, 
इसका किसी भी कारम चरक नाम प्रसिद्ध इभा हो, परन्तु श्स चर 
काचायंका अत्रैयसंहिता के उपदे्लोको भ्रहण करके अभवे 
दारा वनाद हुये तन्त्र का प्रतिसंस्कतां होने से आदुर्वद विचारे 
अतिनिपुण होने के कारण प्राचीन समयसे द्यी जाचोर्योको श्रेणी 
मे सन्मान था, टेसा प्रतीत होता है। इसील्यि वाग्भट आदिर्योने 
मी चरकाचायेका विद्धेषरूप से कीतेन किया दहै! जयन्त भद्र 
( मध्यकालीन कारमौरी दाश्चेनिक) ने सो अपनी न्यायमञ्जरी 
श्रत्यत्तीङृतदेश्षकालरपुरूषदश्शामेदानुखारिखमस्तन्यस्तपदा्थंश्- 
क्िनिश्चयाश्चरकादयःः इस प्रकार सै चरकाचायं को बहुत छन्मान 
के साथ स्मरण किया है 
चरक के ससय का विचार करते हुये पाणिनिके "कटर 
जख” ( ४-२*-१०९ ) उञ मं चरक ₹ब्द देखकर कुद बिद्धाद्‌ कहते 
हे कि चरक पाणिनिसेमौपृचैदहुएदहै। परन्तु दस्मे आयां 
हुजा चरक रोब्ड कठ राब्द के साहचयं से तथा चरणब्युह (वेद्‌ कौ 
राला ) मँ गिनायै होने से चरक्क्लाखा संहिता का निमीता है अथवा 
उसी सम्प्रदायका कड अन्य ही प्राचीन महर्षिं होना चाहिये) 
आजकल चरक शाखा संहिता म॒द्वित दृशं यिल्तीमी है। इसी 
प्रकार 'माणवकचरकम्यां खञ्‌ ( ५-१-१४ ) उम आया हुवा 
नवरक्‌ राष्ट भी चरक नामक एक लौकिक व्यक्ति परक हौने की 
अपेक्षा चरकञ्चाखापरक दौना अधिक्‌ उचित प्रतीत होता है क्योकि 
जित्‌ क: स्वरयिषयक विधान है तथा स्वर का विशेषरूप से वैदिक 
प्रक्रियामे द्यी प्रयोम दोता दहै) 
याज्ञवस्व्य स्यति की व्याख्या मे विश्वरूपाचार्यं (< वीं श्ताष्दी) 
दरा उद्धृत (तथा च चरक्छाः# परन्ति? इस वाक्य मेँ अशिर्यौ 








अण १८६ )। 


# चरक रेखा कहते है-- आरुणी के पुत्र शेतक्षेतु को उस्ने 
ब्रह्मचयं धारण कराया । उसे अश्विनीकुमारो (१) ने मधु (२) तथां 
मांस ओषधिरूप मे वताया ! उसने कदा--त्रह्मचये को धारण करने 
वाला ओ मधु ( कराब ) कैसे सेवन करूं ! उन्नि उत्तर द्विया कि 
यदि मनुष्य अपनी आत्मा द्वारा जीवित रहता है तो वह्‌ दूसरे पथ्य 
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(९) चिकित्सा की सजिकल तथा मेडिकल दोना पद्धतिर्या को 








| जानने वाङ! आजकर के अनुसार उन्हं ४. 8. 8.8 कहा आ 


सक्ता है । 

(२) मधु -शराव । चरक मे मी मधु शब्द श्राव के स्मि भायां 
ह--“विवन्धष्नं कषटभ्नं च मधु रुष्वह्पमारुतम्‌ः ! ८ च. ख, २७ 
( अनुवादक ) । 


4. 
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दवारा मैषञ्य का उपदे द्ैखने से आपाततः यह वधक क विषय 
प्रतीत दोने पर भी आपत्कार मे मधु ( श्राव) कै ब्रह्मचयेंकाः 


बाधक न होकर साधक के स्प मँ निर्देश है । इसके साथ दी वज- 
सनेवियौ के वचन दिये होने ते तथा उनके साहचयं से यह स्पष्ट है 


कि यहां चरक शब्द चरक शखावाखंके ल्यिदही प्रयुक्तं हुआ 
है । कालषिकावृत्ति के ठेखातुसार मी वेद्चम्पायन केखियि जो चल्क 
शब्द्‌ का व्यवहार दुभा है वह भी चरक शाखा कै प्रवततैकं होनेसे 
हो हे । (वेञ्चम्पायन का नाम चरक है । इसीलियि उसके सव दिष्य 
भी चरक कुरति है--काशिकादृत्तिः ४-२-१०४ 
छुक्र यजुःसंहिता के ३० अध्याय के पुर्षमेधप्रकरण कै 
१८ वे मन्त्र मे दुष्कृताय चरकाचायंम्‌? यद मन्त्र खण्ड आता 
दे \ उसकी व्याख्या करते इए हिन्द माषा भाष्यकार भिश्रजीने 
चरकाचायं का अथं वेचाचायै किया है इसे वेचाचायं चरफ अत्यन्त 
प्राचौन हए है, णेता मी कोई २ कहते द । परन्तु इपर प्रकार व्यक्ति 
परक अथं करनेमे क्याकारणदहो सफ़तादहै। पुरुषयैवमे चरका- 
चायको दुष्कृत देवता को अर्पण करनेके बाद फिर यज्वा किस 
वस्तु को उपहार मँ दे। महोधरनेतो केवर चरको का आचायं 
अथात्‌ युर इस प्रकार साभान्यरूप से अव्यक्त ही विवरणदेद्धिया 





है। चरक शाखा वाका आचार्यं यह अथं भी प्रकरण विरुद्ध 


प्रतीत होता है क्योकि इस प्रकरण मेँ भिन्नर जाति तथा भिन्न वृत्ति 
(आजीविका ) वारे पुरुषँ क्म मैधोपहरणीय के रूप मे उपादान 
दिखाई देता दै, ( अर्थात्‌ यज्ञ मे वलि करूप मँ संभवतः लाये जाति 
हुए दौखते है) न कि किसी साखाविक्लेष के अनुयायी या व्यक्ति 
विषेष का। इसी मन्व मै कितव-( जवारी ) आदि दुवरत्तिमान्‌ 


(दुष्ट आचरण वे) निम्नक्रेणौ के लोगो को अपने योग्यं 


देवताओं के अपण किया जाता हज दिखाई देता है! इसे ठेसा 
प्रतीत होतादहैकि द्ुष्करत देवताकौो अपण किया जनि वाखा 
चरकाचायं भी कोई दुषेन्तिमान दी होना चाहिये, मयय के ज्ञान 
कौर ( "0००९९१९ ) के कता का मत है कि यह पद चरक 
उखाखा वारौ पर आष्षेप है। परम्तु शतपथ बाह्मण मँ चरक शाखा का 
बौध कराने वाखा चरक पद्‌ कड वार दिखाई देने प्रमी केवर 
उस संभ्रदाय मातर का बोधक होताहै,न कि उस प्र कौर आक्षेप, 
तैत्तिरीय बाह्मण के मन्त्र मे मी बुष्कृताय चरकाचा्यसु, यदह 
हे, वह! सायन ने चरकायायका बांस पर खेल करने वाल का 
आचायं अर्थात नट अथं किया है किन्तु वहा चरक शाखा के आचाय 
का कहीं बोध नदीं दता) रृष्णयजुवद के मन्त्रम दिखाई देने 
वारे पद का, आश्षुप कौ दृष्टस, उस विभाय कौी-चरकराखा का 
आचायं परक अथे करना उपयुक्त नदीं है। इस. प्रकार प्रकरण को 
दृष्टि म रखते हृ सायन की व्याख्याके समान यदमी उसी 
प्रकार दुकन्तिमान अथं हौ उपयुक्त है) सैष चरिते जिस 














भीकर सक्ता ह । इस भकार मनुष्य सब तरह से अपनी रक्षा करे 


( अथात्‌ चिकित्सा कै रूप मं भावद्यकता दोने पर मांस तथा शराब | 


कामी सेवन किया जा सकता हे) इसपर वाजसनेयियो ८ शु 
यञजव॑द की एक शाखा वारे ) ने कहा--इत्यादि 
शैका बारन्रीडा १-२-३२ ) 

 -# जिस समय दमयन्ती नल राजाकेग्रेम मे मूच््ति हो गई 


( याङ्गवस्क्य 








प्रकार चर का अथ॑ स्पदछन्दूतक्यादहै ओर चरसे स्वाथे मे कन्‌ 


प्रत्यय करके चरक वनाया ह वसेद्ी यहा मी स्परष्ट्रतवृत्ति वार 
का प्रधान यहमी अथेदो स्कतारै। इस अवस्थामे प्रकरण 
शुद्धि कितव-( जुवारियो) की संगतित्तथा दुत होने से. योग्य 
को योग्य व्यक्तिकेचखियिदह्ी अपित करना चाहिये-श््स न्याय कै 
अनुसार दुष्कृत दैवता को अपेण किया जाना उचित प्रतीत होता 
है । यजुर्वेद के भाष्यकार श्रीस्वामी दयानन्द जी ने खाने वा का 
आचाय ( मोजनमद्र ) अथै किया हे । यह अथं च्चर्‌ गतिभक्‌- 
णयोः» इस धातु से किया प्रतीत होता है । 

गेद्च भटर ( व्याकरण के पण्डित) की न्चरफे पतञ्जलिः 
तथा चक्रपाणि की '्पातञ्जलमहाभाप्यचरकग्रतिसंस्कृतैः इन 


उक्तियों के आधारपः स्थिर की दुष मिज्ञानभिष्चु, मोज, भावेमिश्र ८ 


आदि के वचर्नो कोभ्र गण मानकर कुच्‌ लोग चएक भौर पतञ्जलि ^ 
को एक दही मानते है तथा कु लोम भिन्न र मानते है! इस 
विषय मेँ हमारे विचार निम्न है-- 

पतञ्जलि ने अरणद्यवनः साकेतम्‌, अथात्‌ यवनो (घूनानियौ) 
ने अयोध्या पर आक्रमण किया--इस वाक्य दवारा युनानि्यौ कै 
आक्रमण को अतीतरूप में तथा प्पुन्यभित्रं याजयामः अर्थात्‌ 
"पुष्यमित्र की स्तुति करते है श्स वाक्य द्वारा अलोक के वाद वैदिक 
धम के पुनरुद्धारक पुष्यमिन्र फो वर्वेमानरूप से उल्केख किया है । 
हस्त प्रकार पतञ्जलि विक्रम संवत्के प्रारभसे दोसौ तषे पूवंका 
निश्चित होता है। भाण्डारकर महोदयने भमी मदहामाष्य, पुराण 
पाश्राच्य इतिहास आदि कौ आरोचन करके महाभाष्यकार पतश्चरि 
कासमयद््सासेदोसौ पूवे निश्चित कियादहै। ज्यादा प्राचीन 
न जकर केवर च्चिपिरकके रेखके अनुसारी चरककौ यदि 
कनिष्क का समकाटीन स्वीकार करं तो कनिष्फ ओर पुष्यमित्र 
के समयम द्यो तीन सौ वषं का अन्तर होने से क्रमश्च: इनके समर्यो 
म होने वारे चरक ओर परतक्षलि को एक मानने की कर्पना समाप्त 
हो जाती दै । 

योग सौर व्याकरण मे ग्यवहृत॒ पतञ्जलि नामको वै्कमें 
न देकर वहां अन्य दही चरक नामदेनेमेक्याहेतुदो सकता, 
महाभध्य मँ ^ नर्दीयस्स्वाहः पसा निर्दल होने से भाष्यकार € 
अपने आपको गोनदं देवास प्रकट करता हे । “शङ प्राचां देशे? 
इस यतर कौ व्याख्या म कारिकाकार ने गोनदीय उदाहरण दिया 
है, इससे मोनद देश पथिम भागमें प्रतीत दोतादै। माण्डारकर 
महोदय ने इसे वतमान “गोण्डाः वतलया है ! कादमीर राज्य कै 


प्राचौन इतिदास मेँ गोनद नामक राजा का वणेन मिलने से काश्मीर 





उसकी सहयो ने राजा कौं इसकी खना दी । तव राजा ने 
मन्त्री तथा वेध के सर्दित प्रवेश्य किया । उस समय मन्त्री तथा वेच 
दोनो ने राजा से कदा--कन्या के शरीर के रोग के विषय मँ राजा 
का कोड दोष नहीं है । दे जन्‌ ! आप सुने-अच्छी प्रकार सुने हुए 
चरक (दूत ) के वचन सते मै सब कुछ जानता हं कि इस दमयन्ती 
को नरु राजा को दिये विना इसका सन्ताप दूर नदीं होगा अथवा 
चरक तथा शश्वत के वचर्नौ के अनुसार मै सब कुद जानता हं कि 
स दमयन्ती का ताप ( ज्वर ) नरुद (खस ) फे जिना दूर नहींदो 


। सकता है ! ( यह्‌ इरोक दथ्थ॑कं है ) 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 
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ही गोनर्द दैशहैेसामौ किसी रकामत है! यदि भ्यकार 
पटज्ञलि दी गोनदीय हौ जौर उसका चरक से अभेद हो तौ चरवः 
संहिता कै प्रतिसंस्करण मँ चरक अपने देश गोनद का कदींमौ 
उर्केख कर्यो नद करता । चरकसंहिता मे पाश्चार ( रुदेकखण्ड 
ओर यैरठं डिवीजन ), पचनद्‌ ( पंजाव ), काम्बिल्य ( फरखावादं 
के मे कम्पि याम ) आदि प्रदेशो का उल्ले है परन्तु वहां 
गोनद का कहीं नाम तक मी नदीं है ! यद्वि पतज्लि का ह दूत्या 
नाम चरक हो तो व्याकरणमहामाष्यकार पतज्ञलि "गोनरद्यस्स्वाहः 
कहता हुआ '्चरकस्ू्वाह" ठेसा एक वार भी क्य नहीं कहता ¦ 
इस प्रकार समय, नाम तथा देको केमेदसेये दोनो पथकः रद 
सिद्ध होते है \ पतञ्जलि करे महामाष्य मै वीच रमे लोकोक्तियः, 
समासोक्तियां एवं व्यासोत्तिर्यो का बाहुल्य है तथा उसकी भाषा 
एक दम दुर्बोध है परन्तु चरक संहितामें चरक इरा संभावित 
केखांद्च मंमीर अथं वाखा दता हुञा मी सरत एवे मनोहर रचना 
ते हृदय व्यक्तयो के हृदय को आनन्दित करता हंजा अन्य ही 
ली का प्रतीत होतादै। इस प्रकार लेखकी दैलीका भेदम 
नौ के अनैक्य (भेद ) को ही प्रकट करता हे । इसके अतिरिक्त 
यदि पतञ्जलि ही चरक दहो तो व्याकरण के नये तथा विद्धारु न्थ 
महामाष्य एवं योग के विषय मे शौषण्य ( सर्व्ेष्ठ ) पातज्ञङ योग- 
युत्र का निर्माण करने वाला पतञ्जलि, वैचक म अपने प्रतिमायुक्त 
नये अन्थका निर्माण न करके केवल दूसरे के केख पर संस्कारमात्र 
करके कैसे सन्तष कर सकता था । 


चक्रदत्त की यका मेँ दिवदास ने "तदुक्तं पातन्नरे' इस उदस्य 


हे जो इलोक दिया दै उसके रसदिषय प्रतीत दोने सेः तथा इस 


दषटोक के चरक संहिता मे उपलब्ध न होने पे ठेस! प्रतीत होता 
हे विः रसतरैयका मे पतक का कोई अन्य ही मन्थदै। रसवेक 
ढे विषय ओँ यन्थ छिखने वारा रसायनाचायं पतञ्जलि अपने दूसरे 
अन्थ चरकसंहिता मेँ रस धातु आदि ओषधौ को क्यौ नदीं प्रविष्ट 


करता ! चरक तो घातु का केवर नाममात्र आता दहै तथा| 


पारदका मी केवल एक वार वर्णन है । इसके सिवाय कही भी इ 
विषय का विक्ेष उल्केख नहीं किया है 
रसवैवदन के दूसरे मन्थ मे विस्तृत सूपसे देने कौ उत्वना दी है । 
एकर ही करैयक के विषय मँ रसवैयक मेँ पातञ्जरुतन्तर नाम से तथा 
'अग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्छतेः के अगुसार कायचिकित्सा 
ञं चस्कसंहिता इन दो भिंभिन्न नामो से अन्ध निर्माण काक्या 
प्रयोजन हो सकता दै ! जव स्यं चरकः प्रतिसंस्कता दृढबल, प्राचौन 
टीकाकार भय्टार हरिचनद्र आदि तथा अन्य वाग्भट आदि आचार्यौ 
ने सवं जगह समानरूप से एक द्वी चरक नाम से व्यवहार किया 
ड, तब अर्वाचीन चक्रपाणि तथा नागेश ने दी क्यो पतञ्जलि नाम 
दे उल्केख किया है १ पतज्जङि के आयु्वंद के मौ आचाये हनैष्षे 
योग, व्याकरण तथा वेचक मँ अन्ध निर्माण करने से मोज आदि 
` द्वारा इसका भिर्देश न दीना ठीक नर्द है। 
पातस्चरुमहाभान्यचरकूधतिसंस्छृतेः ! 
मनोवाक्कयदोषाणां इ्रैऽहिपठये नसः ॥ 


चक्रपाणि के इस कख द्वारा सी चरक हौ पतज्ञछि है यह सिद्ध 


करना कोई शब्दयोजना के अजुकरुरु नदीं है} यहां पर यदि 


ओौर न इस विषय कों अपने 
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चरक पदर उख नाम के व्यक्तिके च्यि आयादयो ते “चरकाय 
हिपतयेः कहना चहिये था! चरक दाब्दं का प्रतित्तसछृत पद के 
साय ना उपयुक्त नदीं है क्कि (नामेकदेशे नासद्रहणसः 
अर्थाच नाम के एक अं दे सम्पूणं नामका ग्रहण हौ ज्म है- 
इसके अनुसार चरक दाब्द से यदि चरकसंद्िता छ ग्रहण किया 
जाय तो प्रतिसंच्त पद के सथ अन्वय हौ सक्ता है \ इससे चरक 
नामत पूरपरसिद्‌ किसी च्न्थं वदेव का प्रतिसंस्कता पतञ्जलि हे 
यह्‌ प्रतीत होता हैन कि चरक दी पत्तज्लि है । | 
अव्‌ हमे देखना है कि (इत्ति चरके पतङ्ल्छिः*# नने 

चार्य की इस उक्तिकाक्या आदय दहो सकता दै १ “चरकसंहिता 
अन्ध मे पतज्ञलि का यह्‌ वचन है" यदि देता अथंद्यौ तो इस उद्धूतं 
वचन कौ व्वरक सहिताः म चिल्ना चाहिये परन्दु इतं उद्धत 
वाक्य का चरक संहिता न होना इस आद्य के वियरीत हे । 
चरकसंहिता के खत स्थान के १९ वं अध्याय तथा त्रियान स्थान सी 
४ भे अध्याय मै आ का निवौचन इसन उडत रौतिसे भिन्नौ 
रीतितसे विया है। इक प्रकार चरक पर पतञ्जलि यहु अथं क्रक 
चरक की व्याख्या मेँ पतल ने देखा कडा यह भी अथंदहै सक्ता 
हे । इस प्रकार चरक कै व्याख्याकार पतल दौ यह क्ति है, 
देता समदना चाहिये 1 इससे प्रतीत दोता है कि चरकसंहिता पर 
पतज्जलि की व्याख्या अनुपलब्ध होने प्र भी, थी अवदय । ईद्‌ 
लेग आजकल यह्‌ कहने मी स्मे कि पतङ्ललि स्वर्यं चरक्न 
होकर चरक का व्याख्याकार था ! कु ग कहते हैँ कि पतञ्जलि 


| चरकसंहिता कौ सजुषा नामक यैका का करने वाला है त्यों 





आर्चप्रदीप नामक आधुनिक पुस्तकम छ्खा है कि चरकसंहिता 
कवी पतज्लिक्त मंजूषा व्याख्या थी ! नगे धारा रचित संजा 
ल्य व्याकरण अन्ध मे पूौदिल्खित-शरति चरके पतञजरि” यह 
दद्य दिया हमः है । संजू नलि्च दवारा दनाय! इजा व्याकरण 
5} यन्य प्रसिद्ध ही है । पल्ल चरकः की मंजृदा रीका न कहीं 
दिखाई देती है ओर न कदी खनने मै आती है अौर न चक्रपाणि 
आदि रीकाकारे ने इसका निर्दे दी किया है! इस प्रकार अन्यं 
साथर्ना ( पश्च की युच्छियो ) वे अमाव लिश्चयन कर सक्ते सै 
रकपरतिसंस्छरैः तथा “चरके पतङ्कङिः' आदि अस्पष्ट वाक्यो के 
आधार षर दोन को एक सिद्धः चदं किया जा सक्ता । 

इसके अतिरिक्त जो विषय अथवा देल जिसका विश्चेष इय 





से प्रिचित णवं अभ्यस्त हो वही अचुश्राणित हौकर वारर उस 


हृदय म अता है! उदाहरण के लिय महाभाष्य मे पाटलिपुत्र 
ढे अनेक बार उक्केख होने से महाभाष्यकार का उत्से विशेष 
परिचय तथा उनका निवासस्थान प्रतीत होता है! एकः व्यक्ति कै 
नाना विष्यो यै अन्थ निर्माण करने पर॒ एकं अन्धे दूसरे न्थ 
ते संवन्धित विषय आने पर अक न्थ मे एसका प्रतिपादन किर्या 
गया हे रेा कहा तथा दोनो अर्थो मै पक दही मय के वचन 
देन अन्धकार का तरीका है । इस प्रकार अनेक मन्थो कँ रयिः 


_-_-------------------------------- 


+ आपतोप्देद्य रूप राष्द प्रमाण माना जाता है! अनुलव 
द्वारा वास्तविक तख का जित पूणं निश्चय दौ तथा जो रागदेषःवि 
दे कारण मी कभी सत्ते विपरीत न कदे उसे आघ कदर है-एेसा 
चरक जँ पतल मे कद! । ( नाभेरमन्ञूषायाम्‌ + 








उपोद्धात छा हिन्दी अनुवादं 
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ताके कुद. विषय, उक्तिया एवं युक्तियं अत्यन्तप्रिय होनेसै 
नानाग्रन्थोमंएकदही रूपम प्रायः भिलती हं जतेकि भान्ती 
के कता वाचस्पतिभिश्र कै अपने भ्रन्धके प्रारभमे दी हदं व्यापक- 
विरुद तथा उपरब्धि युक्तियां उसके दूरे द्येन कै निबन्धो रं 
भी धोड़े बहुत अन्तर से प्रायः मिलती रहै इसी प्रकार चरकाचायं 
एवं महामाष्युकार पतज्ललि के एक ही होने पर महामाष्यगत विषय 
चरकसंहिता मेँ ओर चरकसंहिता क विषय महामाष्य म जगह २ 
क्ये नदीं मिलते जव कि दोन विचार का उद्गम एक दी हृदय 
तेहभादो। यद्यपि इसम यह कदाजा सकतादहैफि अग्निवेश 
संदिता का चरक केवरु प्रतिसंस्कता है इस लिये मूल यन्थके 
परवदवतीं होकर उसने संकोच के साध अपनी ठेनौ को चलाया 
हे ओर इसी ल्यि महाभाष्यकार के सर्र को व्यक्तं करने वारी 
उक्तिः, खन्द तथा अन्य विद्येषताएं चरकसंहितामे सचिहित नदीं 
की दै परन्तु महाभाष्ये तो केवल यत्रोकी द्य परवद्ताथी 
उसमे मदासाप्यकार ने जव स्वच्छन्दतापूवेक अपनी वाग्वारा, 
उदाहरण साधनोक्ति एवं लोकोक्तियों द्वारा सज्ञान एवं व्याख्यान 
मे अपने कौद्यरु काप्रदश्ेन पफियादहै, तत्र कदं स्थ पर अत्रसर 
प्रष्ठ दोन प्रभौ चरकाचायेके मान से अवद्ध ( ओतप्रोत) 
वेचक के पिषर्यो क्ते उस्ने क्यौ नहीं प्रविष्ट किया । जहां कीं सत्र 
कै परवद होकर उसेवे मरिषय आव्रद्यक रूपसे कहने पड़े 
उनमें वे उसके हृदय क विकास नदीं कहै जा सकते हैँ । जैसे केवल 
वातिक, पत्तिक, ररेष्मिक रब्टं के उदाहरण देना वैचक पिका 
जानना नहीं कहा जा सकता । बहा "तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ 
(५-१-३८ » यत्र पर निमित्त अथं के ख्यि दिये हुये "वातपित्त 
शरेष्मभ्यः शमनकोपनयोर्पसंस्यानं करतैष्यं, सक्चिपाताच्चेति 
वक्तव्यम्‌ इन वातिक के परवश होकर ही वातिक, पैत्तिकः, 
दरेष्मिक, सान्निपातिक अद्रि उदाहरण द्वि है । इसी प्रकार मष्य- 
कार ने “उद्‌ स्थास्तम्भोः पूर्वस्य” ( ८-४ ६१ ) स के “उदः 
पू्वष्वे स्कन्दे च्छन्दस्युपसंख्यानं येगेः इस वातिक के उदाहरण 
मँ खाचारी मेँ “उस्कन्दुको रोगः" दिया है। परन्तु जह उदाहरण 
देना ग्रन्थकार की अपनी इच्छा पर हो वहां दिया हुमा उद्राहरण 
ही अन्थकार के अन्तगत भर्म कौ प्रकट करताहै। भाष्यकार ने 
हः सम्प्रसारणम्‌” इस उत्र की व्याख्या मे "अन्तरेणापि निभित्त- 
शब्देन निमित्तार्थोऽवगस्यतेः यह िखकर उपर्नि{मत्तक "द्धि. 
त्रपुसंभैपरत्य चो वरः पदसेगनिमित्तक्र "नड्वरोद्कं | पादरोगः" 
तथा आगयुनिभित्तक 'आयुवे घृतसू"{ ये उदाहरण द्ियेहै। 
यहां पर॒ “आयुंवं शरतमू"फे समान दुधित्रपुसं भस्यक्छो उवरः' 
तथा नडलोद्कं पादरोगः, भौ प्राचीन आचार्यौ के वार्यो के दी 
उद्धरण प्रतीत होते दै । अन्य भी निमित्त तथा निमिन्तिके अभेद 





# दही भोर खीरे के एक साथ खानेसे प्रत्यक्षरूपसे ज्वर 
हो जाता है ( अनुवादक ! 
† (नद्वरोदकम्‌' जिसमे नड या सरक्ण्डे अधिक हो ठेसे पानी 
(उदरा हमा जोह का पानी) से पादरोग हौ जते हे । (अनु्रादक) 
‡ आयुष्ठैतं नदी पुण्यं भयं चौरः सुखं प्रिया । 
वेरं धूतं गुरुकं श्रेयो ब्राह्मणपूजनम्‌) ॥ ( अनुवादक ) 


को प्रकट करने वले बहुत से उद्राहरणो के संम होने प्र्‌ इन्ह 
पूवात्त उदादरणोके देनेसे महामाष्यकारका वैच पिषयका 
जानना प्रतीतौ सकता परन्तु केवल इतने मात्र से उसका 
चए्कदौोनासिदध नदींदहोता। यदि इनदौनो की एकताहौती 
प्रसङ्गवद्य व्यकणए्णके म्रन्थमं अयि हुये इस तरह के विषय मपे 
वेधक्र यन्मे उसने क्यो नदींच्चिद। दयित्रपुसका रक्ष 
देतुसखूप मे तथा नद्वरोदकका पादसेण के हितुरूप मे उच्छ 
चरकमें क्यो नदीं भिल्ता, ओर उत्कन्दक नामका रोग भार 
प्रकाश मे भिल्ने पर मौ चरक मेःक्यो नहीं मिर्ता। महामाष्य. 
कार ने विद्ेषरूप से परिचय, नित्रस्त एवं प्रेम के कारण जिस 
पाटलिपुत्र कावार २ उल्क रिया है चरकसंहिता मे उसका वर्भ॑न 
एक वार मी कयो नहीं भिल्ता। गगदिगणप्नै अये हुये वैच. 
चार्या क स्मरण कएने वाके अग्निवेश परार, जतुकं आदि शद 
के उद्राहुरण देना उचित दौने पर सी चैष्यका< ने उनके उदाहरण 
नहीं दिये। अन्यत्र मी 'आदन्तवदेकस्मिन्‌ ( १-१-२०) 
(स्वरितस्संहितायामनुदात्तानाम्‌' ८ १-२-२९ ) समासस्य 
( ६-५-२२२ ) आद्विं खतरा की व्याख्याओं मे अधिवेश्च का उरे 
दोने प्ररसखरका विषय होनेसे हयी मष्यकारने अश्चिवेश्धका 
वेधाचायकै रूपमे कीं मी परिचयं नहींददिया है! चरके द्विये 
दए अन्य प्राचौन वचचार्यो के महामाष्यकारने नाम तक मी नदीं 
दिये, 

करतूक्थादि खव (४-२-६० ) की व्याख्या मँ उक्थादिगण मँ 
आये हये आयुष॑द्‌ शब्द के ठक्‌ प्रत्यय करूप क्रा उसने निर्द्च 
नदीं किया हे । वदां ¶िद्यारुच्तणेव्यादिः वार्तिक मे पिचाके 
उद्राहरण रूप वायस॒प्रिचिक्रः, सापिपिधिकः, आङ्गविचः, धार्मविः 
व्ेविधः, आदि देकर मौ स्वयं आचार्यरूप से अधिष्ठित आयुर्वैद- 
विचा का प्रतिष्ठापूवेक नाम भौ न छेन, “रोगाख्यायां ण्बुख बहू 
खस ( २-२-१०८ ) सत्र की व्याख्या भे रोगवाचक शब्दका 
उदाहरण न देना, सोगाच्चापनयनेः (५-४-४९) शस सत्रे 
चिकित्सा रूप विङेष अथै मे काडिका की तलह तसिढ प्रत्यय कै 
प्रवाहिकातः कुर आदि किसी एकका मी वर्णनन होने परभी 
भाष्यकार को चरक कहना आश्चयैकारक दी है । 


चतुष्यथं बहुकं दुन्दसिः (२-२-६२) चत्र ॐ श्षष्ठ्यै 
चतुथी वाच्याः इस वातिक कै उदाहरण के रूपमे द्विये हये 
तत्तिरीय(६) वाक्य मेँ रजस्वला के पान करने योग्य धर्मश्च कै 
नियम दिये है उनके पाठन न करने पर सन्तानकी अनिषटोतपत्तिरूप 
फर होते हेता महाभाष्ये परिदञेषरूपसे द्विया है। इसी 
प्रकार सुश्रतके शारीरस्थनके द्वितीष अध्याय भी फलनिर्देश 


| सहित इसी प्रकार के नियम दिये है । परन्तु पत्रि से अभेद 


रूप म संभावित चरकाचायं ने शायैरज।तिषत्राष्याय में महामाष्य 
मं विशिषरूप से उरिकिखित निषयों को सामान्यरूपसे ह कहा है 
तथा उप्तके फर नदीं वदै हैँ । पत्रांश (वतरन ) मै भौमेदहै। 
यह भी एक पिचारणीय विषय है | 

भाष्यकार के अनुसार स्त्यै धातु से षनीमाव अर्भे खी 








(१ ) इसकी टि उपो संस्कृत १० ४६ का १ दे 
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म पुंस शब्द बलता है 1 इसी प्रकार धनीभाव रूप अथे कोक्कर खौ 


छब्द का व्यवहार हौता है । चरक के अनुसार घनीभाव कों लेकर 


पुस्‌ शब्द का व्यवहार होता है । प्रसव नाता का धमं ह्यौनेसे तथा 
शड्‌ प्राणिगर्भविमोचने इस पाणिनीय धातुपाठ के अनुसार | 


व्यवहार मै “खी सूते, माता सूतेः आदि प्रयोग दही ठौक है! 
परन्तु भाष्यकार के अनुसार प्रसव पुदष का धम होने से "ुसान्‌ 
सूतेः यह प्रयोग ठीक दै 1 “साता सुतः यदह प्रयोग दृप्तरे जथेको 
प्रकट करने से ओौपचारिक ८ लाक्षणिक ) जानना चाहिये इस्त 
प्रकार चरक तथा माष्यकार की प्रक्रियामै सेद्‌ दहै इन पक्च-प्रति- 
पश्च की युक्तयो कै आधार पर मरी दृष्टि म चरक एवं तलि ठ 
अभेद की अपेक्ष! मेद ही अधिक सिदध हौता है । 

इसे अतिरिक्त चरकसंहिता के लारीर स्थानके १ म अध्याय 
न एरुष के वणन के प्रसंङ्ग मे अधथिहुये योगसे पातक्ञर योग के 
विषय की तुलना करने पर भी यही प्रतीत होता है) क्ारीरस्थान 
कै प्रथम अध्याय म पूर्वदिष्टं २३ प्रद्नों मंसे षड्घातुरस्वा- 
यात्मक ( खादयश्चेतनाषषठा-& धातुं के समवायरूप ) अथवा 
चतुविदातितच्वसमवायादमक (मनो दशेन्द्रियाण्यर्था; । भ्र्ति- 
धरा्टघातुकी-२४ तत के समवायरूय) वेदना तथा यौग के निवतेन 








कै योग्य कर्मपुरूष ८ चिकित्साधिष्ठित पुरूष ) के विषयमे २६ | 


मरना का समाधान करके सव वेदनां जिसकी निवृत्त हो गड है 
[9 य (५ श्छ 
देते परुष के विषय मेँ “कछ चैता वेदना खवा निषत्त यान्त्यरेषतः' 
हस प्रदन के उन्तर मे सगवान्‌ अव्रेय कहते हं कि- 
योगे मोक्ते च सर्वासां वेदनानासवतंनम्‌ । 
मोक निवरत्तिर्निःरोषा योगो सोक्तप्रचतंकः ४ 


अर्थात्‌ अन्तःकरण ( मन ) के विषय के दुर्यो ( मिथ्यायोग } 


से उत्पन्न खुख-दुःख से रहित होने कौ अवस्थाका जिस्म उद्य 


ह्य गया हैफेतेयोगका वणन है प्मिर ५ वँ अध्याय मे अ्चिवैर | 


के पृछने पर आत्रेयने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति की ¶थक्‌ र वांरकर 
निवृ्यात्मक अपवर्ग कै छ्यि पूर्वोक्त सत्सङ्ग ब्रह्मचयं आदि का 
साधन कै रूप मे गयवाकर्यो म विदेषरूप से वणेन किया हे । इन 
दोनो पूर्वौपर अध्यायो म एक ही विषय भङ्गीभेद से अत्रेयनेही 
वर्णन किया है । इस प्रकार प्रतिसंस्कर्ता चरककेसरूपमे संभावित 
पतश्चछि से प्राचीन ही यह ठेख मालम्‌ पड़ता हे ! 

सुश्रत मे चिकित्सा शाख मे उपयोगी होने से चिकित्सा के 
अधिकरण पंचमहाभूत वं आत्मा के समवायरूप कमे पुरुष 
( चिकित्साधिष्ठित कमं पुरुष ) की, भेडसं हिता मेमी उक्ती प्रकार 
के षड्धातु एवं चेतना के समवायरूप तथा इत कारयपतस्ंहितामं मी 
श्वारीरेन्दियाव्मसस्वसमुदयरूपं पुरुषमाचकते अव्मानमेकेः 


( पृष्ठ ६७ ) के अनुसार ससर एवं शरीरी कै समवायरूप (कमे- 


पुरूष ) का ही वर्णन है । इन्हीं के अनुसार प्राचीन सिद्धान्त कौ 


दृष्टि मेँ रखते इए भगवान्‌ अश्रेय ने मी उतनाद्दी च्खि होगा 
ओर मोक्ष के लिए उपयोगी योग का विषय पौरे से इस प्रकरण 


म प्रतिसंस्कार करते इष -उरकने प्रविष्टकर द्विया, यहं मार्नैतौ 
चरक तथा पात्र उल मे कदी इडं योग कौ प्रक्रिया समान हीना 
चाहिये थी परन्तु णेना नीं है । पातज्ल मै--श्योगशिन्तष्त्ति- 






































(१-२) प्ता श्व सवीजः समाधिः ( १-४५) 
पि निसेधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधिः ( ६-५० )# 
इत्यादि खन्न हारा अन्तःकरण कौ विदु कु कुर 
आत्मस्वरूपं एकः वृत्ति कीं स्थापना करना ओर 
दृत्तिको मी रोककर निवात दीप कौ तरह अपने ` 
कर्‌ लेना--दइस प्रकार सं्रज्ञात ओर अक्तम्प्रहञात भे 
त्थ] निर्वीजभेदसे) दो प्रकारका योग दिया हं 


प 


जान 





9 न 


९ युं व, 
दन्त्यां कौ रोक 


१) 


प्र ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि (ऋतं दिति इति) 
तथः सक्ष क्षा स्वस्य निम्न हे~- तदा दष्टः 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ( १-३ ) अ्थीत्‌ दष्टा का अपने स्वेखू मेँ 
स्यद्‌ हो जाना श्ठुर्वार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केव 
स्वरूपनिष्ठा वा चितिाक्तेः अर्थाद्‌ पुरपाथंस्य यणः क्‌ उदय 
लेना ओर विद्युद चित्तिदाक्ति का यपनेखूप मँ स्थिर रहना दी 
मनोश्च है ~ इत्यादि द्वारा जात्मा काकी कै साथ न रहना, अपरि 
वर्वरी लता, अपने चित्‌ स्वरूप मेँ रहन, ह चरम क्षिडधान्त रूप 
ते वर्णन किया है ¦ इसके विपरीत चरकसंहिता मे-- 
आत्सेन्दरियसनोर्थानं सद्िकर्पात्‌ रवतते । 
सुखद्ःखमनारस्भादाव्मस्थे मनसि स्थिरे # 
निवतंते तदुभयं विष्वं चोपजायते । 
सदारीरस्य योगक्ञास्तं योगश्धषयो विदुः ॥ 
अर्थात्‌ इच्दियो ओर मन कौ बाहरी भिषयों से लौटकर सच 
कौ आत्वा मे स्थिर करना योग कहलाता है ¦ ओौर 
मोरो रजस्तमोऽभावाहरवत्कसंसं यास्‌ । 
वियोगः कर्मसंयोगैरपुनभव उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ जव रजोगुण ओर तमोयुण समाप्च होकर केवर स 
सुण शेष रहे, वर्वान प्राक्तन कमं क्षीण हो नाय तथा रौर ओर 
अन्तःकरण ८ लन ) के साथ आत्मा का स्थायीरूप से वियोग हौ 
जाये उसे मोक् कदा हे । 
इन दोनो की यदि हम तुल्नाक्रे तो हम देते हं कि चरकं 
म केवल सखयुण कै लेष रह जाने पर आत्मा मँ मपने अन्तःकरण कौ 
वृत्त्यौ के स्थिर करने कौ योग तथा त्रैयुण्यावस्था के संपादन कै 
योग्य द्रयर तथा अन्तः करण कै वियोग को मोक्ष कदा है । पत 
लिने तो सवबीज समाधि के वाद अन्तम निर्बीज समाधि द्वारा 
अन्तःकरण की सञ वृत्ति के विख्य हो जाने पर उनका फिर उदय 
नहो उत्ते योग तथा अन्तःकरण (मन) कौं वृत्तिरूय दुख दुःख 
की दाया की समाक्चि होकर आत्मा का कृूर्स्थ { अपरिवतेनश्लीर ) 
तथा चिदस्वरूप होने को मोक्ष कदा है। अतः सुख्यं प्रतिपा 
विषयो मे भेद दीखता है । इस प्रकार चरकोक्त योग 'अआत्मस्थे 
मनसि स्थिरे, रजस्तमोऽभावाद्‌ , शुद्धसत्वसमाधानात्‌? इत्यादि 


 चिन्तवृत्ति के निरोध ( (०ण्न्लणषडन० 0? 20१८४०१ ) को 
योग कहते है ! उसके दो मेद है । सबीज ओौर निर्वीज समाधि । 
अर्थात्‌ जव वासना्ओ का कुष अं देष रह जाय तथा आत्मा कौ 
सन्ता वि्यमान रहे तो उसे सबीज समाधि कहते हँ । उस सबीज 
समाधि कै मौ निसेष हो जाने पर सव कु निरोध दहो जातां है 
उसे निगींज समाधि कहते है जिने मात्मा का भी थक्‌. अस्तित्व 
त्‌ रहै । ( अनुवादक ) । 








0. 


व्‌ावयो कै आधार पर रजोगुण तथा तमोधुणं समाप्ठ होकर श्रु 
सगुण के शेष रहने पर स्वगुण प्रधान मन कै अत्मा मे स्थिर 
ह्यो जाने के कारण पतक्ञछि क सम्प्रज्ञत्रेणी में कहे हट यौग में 
ही अन्तन्निहित हौ जाता है) यद्वि मनकेल्य दने का प्रतिपादन 
किया जाता तो-साच्विकवृंत्तिके मी परिहर से ध्येयमात्र प्रका 
वस्था रूप अप्तम्धज्ञातयोग का बोध दोता। पतज्ञछि का यौगं 
सम्प्रजञत श्रेणी से मी परे असम्प्रज्ञात श्रेणी मँ जकर समाप्तदोताहै 
तथा उक्ती अवस्थामे दी इष्ट सिद्धि होती है--इस प्रकार योगकी 
सुख्य ओेणियो मे मेद है, 
चश्क य-- 
भावेक्षश्चेतसो ्षानमर्थानां छन्दतः क्रिय 
दृष्टिः श्रोत्रं स्तिः कान्तिरिष्टतश्वाप्यदशंनम्‌ ॥ 
हृत्यष्टदिधमाख्यातं योगिनां बलमेश्वरम्‌ । 
शुद्धखर्वदमाधानाचत्सवंमुपजायते ॥ 

( इत्यादि दवाय ८ (आठ ) योग की विभूतियां दी हैँ। यथा 
(१) दूसरेके मनमेंप्रवे्च करना (२) सव विष्यो का ज्ञान 
(३) अपनी इच्छानुसार कायं करना (४) दिष्य दृष्टि (५) 
दिव्य्‌ श्रोत्र (६) दिष्य स्मृति (७) कान्ति(८) अपने आपको 
तिरोहित कृर स कना )--ये सव आत्मामं मन के स्थिर दौ जाने 
पर ही होती रै तथा उनको केवर ईश्वरीय दक्तियां ही कहा है। 
शसक अतिरिक्त पतञ्जलि ने आत्मविषयुक यौग के ऋतम्भरप्रज्ञा 
आदि फठ कहे हैँ ! उस योग को सिद्ध करने की अवस्था मै अभ्यास 














कौ बदानि के च्वि व्रारकाद्ि की तरह उन २ विषयो मँ कि 


जने वाले धारणा; व्यान तथा समाधि रूप योग के अङ्गभूतं संयम 
का, परचित्तज्ञान, सवेभूतरुतज्ञान ( स प्राणियों के शब्दो का 
ज्ञान, पूरवैजातिज्ञान, दस्तिवल सुवनज्ञान, त।राव्युहन्नान, कायन्युद- 
ज्ञान आदि बहुत सी सिद्धियौ का विभूत्तिपाद में विभूतिर्योके रूपय 
मै वणेन वियादहै। श्स प्रकार दोनो म हेवहेतुमद्धाव. ( भिन्नर 
कारणो ते भिन्न २ कार्यौ का होना) विभिन्न है, प्रक्रिया का 
भेद है, कहीं २ एक ही विषय मँ भिन्न २ पारिभाषिक शब्दो का 
प्रयोग है तथा विभूरतिर्यो क) संख्या भौ इसमे ८ नदीं है। उन 
धिभूतियो का मी नते खमाधाबुपसगष्युस्थाने' के अनुसार सुख्य 
यौग कै माम में व्याघात होनेसे वणेन नदीं कियादहे। 


योग जौर मोत के साधन के वर्णन म कहा है-- 
सतालुपासनं खम्यगसतां परिवर्जनम्‌ । 
बरह्मचर्योपवास्श्च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥ 
धारणं धर्मशाख्माणं विक्तानं विजने रतिः, 
विषयेष्वरति्मे्ि व्यवसायः परा तिः ॥ 


इत्यादि द्वारा सत्सङ्ग, असत्सङ्गवजन आदि बहुत से उपाय 
बताये है } इनम ब्रह्मचये आदि कु उपाय पतञ्जलि के यम-नियमं 
म मी आते हैँ । सत्सङ्ग, उपवास, शाखधारण आदि्यो को वहां 
साधर्नो्मे नहीर्खिा है, अपितु वहां अभ्यास तथा वैराग्य कौ 
 जोक्रियोगकेदहेतुरूपर्मे रिख, ओंकार की उपासना, मैत्री, 
करुणा, सुदिता, उशा आदि चि्तस्तम्बन्धी कमे, प्राणायाम तथा 





अनुवादं 


आस्न आदि, जिनका योग के अङ्खरूप मे विद्ञेष उस्लेख किया है 
उनका चरकसंहिता भ उल्लेख नदीं किया । दस प्रका साधनों 
भी पूणे समानता नदीं पाई जाती । सख्य उपादेय अंश म थोड़ी 
बहुत समानता तो सवृ जगह भिर सकती है । 

इसके अतिरिक्त योग विद्या मी पतज्लि कौ ही आविष्कृत नी 
हे, इससे पूवे महाभारत अदददिमेँ मी इसका वणेन भिता है। 
'हिरण्यगभं योग का वक्ता है--दस वाक्य के अनुसार हिरण्यगभं 
कै समयसेदही योग विद्याका शाश्वतिक उदय माना गया है। 
महेओदारो की खुदाई मे योगस्थ पुरुष की सूति के भिर्ने से भारत 
म योग का प्रचरुन अत्यन्त प्राचीन है--रेसा सर जान मार्संरे ते 
अपनी पुस्तक (४006४०0० ४० 194४8 भण ०० एन्‌) 
के ५४ ष्ठ मँ अपना मत प्रदर्धित किया है। श्रीयत सुरेन्द्रनाथदासं 
युत्त ने अपनी पुस्तक ( छाऽ्णणङ्‌ 9 [तान्म एिणोजणक्‌ 
४० 1) के२२६ पृष्ठ पर यदी लिखा हे । इस प्रकार स्वरूप, हेतु, 
फाल, साधन, पारिमापिक शब्दौ की भिन्नता, पातञ्जल योग क्रिया 
भं समय के व्यतिक्रम ( व्यवधान ) से विषय का विकसित होना 
तथा दोनों की ठेखन दैखी मभेद दोनेसे दौर्ना लेखक भिन्नर 
प्रतीत होते है। 

महाभारत के अद्वमेध कै अनुगीता पव के १९ अध्याये 
'अतः(१) परं प्रवच्यामि योगक्ाखमयुत्तमस्‌ इस वाक्यः दासं 
प्रारम्भ करकेदीहृ योगवियामेमी इसी प्रकार इन्द्रियो को 
सेक कर मन को आत्मामं स्थिर करके मोक्ष के ल्यि योग करना 
ङ्खिा है तथा उसके उपाय रूप से योगस्ास्ो का अभ्याप्त, एकान्त 
मरह कर संयम तथा इन्दि कोक्शमे करना छ्खिा है। इस 
प्रकार योग से मनुष्य में इच्छानुखार नाना दरीरों कौ उपरन्ध 
करना, देवतार्भो को वद मँ करना, निभैयता, अक्लेश, निरा 
आदि उत्पन्न हो जाते दै-दइस्त प्रकार महाभारतम जिसयोगका 
वर्णेन किया है वह पृणरूप से न मिख्ने पर भौ इसका कृद अंश मेँ 


सान्निध्य चरकसंहितागत्त योग प्रक्रिया मेँ भिर्ने से हम क सकते 


हैः कि चरक प्राचौनयोगका ष्ठी अनुसरण किया गया हैन 
कि पातञ्जर योग का । इस प्रकार इन दोन आचार्यौ कौ विभिन 
योग प्रक्रिया मीहनदोर्नोको भिन्न २ व्यक्ति दही सिदध करती रै, 
इसके अतिरिक्त योग खन के कतां पत्त्जछि एवं महाभाष्यकार 
पश्चि मी एक ही व्यक्ति है अथवा सिन्न २, इसमे भी विद्वानों 
परस्पर मतभेद है । महाभाष्यकार पतक्चङ्ि का समय धातु एवं 
रसायनो की उन्नति से पूवकादौने से रसायन सास्र का आचार्यं 
पतक भीभिन्नर दी व्यक्ति है -इन्में केवर नाम काद्य 
साम्य है रेता सरेनद्धनाथ दास युत्त ने अपनी पुस्तक ( छाभण् ण 
णरा एणा०्डणृणपि जणो 1) के २६१ पृष्ठ प्र र्खा है) 
अप्रासङ्गिक दोनेसे इप्त विषय मेँ हम्‌ अधिक्र विचार नहीं करते। 








चरक म यचपिमै्ौ, करुणा, सुदिता, उपेक्षा आदि इन्दी 





नामो सेये शब्द नदीं द्वये है फिरभीये रग्द कुड्‌ थोड़े से अन्तर 
से अवदय मिरूते है, यथा-- 
मत्री कारण्यमतेषु श्चक्ये प्रीतिश्पेत्तणम्‌ । 
भरृतिस्थेषु भूतेषु, वेधदृतिश्चतुर्चिधा ॥ 
( च. ख. ९ अ. २५ इंलोक ) ८ अनु० ) 
( १) इसकी ठि० उपो० संस्कत ए० ४७ देर्खं । 


उयोदात का हिन्दी अजुवादं 
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अल्वेरुनी* नामक रेखक तो अधिवेर तथा चरक मेही अभेद 
मानता है परन्तु यह म॑त अभ्निवेशकते तन्त्रे चरक्प्रतिसंस्करतेः 
सँ तन्त्रकार एवं प्रतिसंस्कर्ता का स्पष्ट भद दिये होनेसे खण्डितिहों 
जता है परन्तु यथपि दोनो आचायैभिन्नर्ैतो मी दोर्नोके 
मरन्थीकाणएक दही व्यक्ति द्वारा संकङित किया जाने से तथा उनके 
नाम मात्र शेष र्ट जनि से वतमान समयमे तो दोनो का अभेद 
साद्य हौ गय। है, यह्‌ बड़े इख का विषय हे । 

वतमान मै उपकग्य प्रातिसस्कत चरकसंहिता मै मी अधिकांश 
रूपमे प्राचीन सख्य दशेनकोदहीलेने से, वौड्ध मतकीच्छयानं 
होने से तथा प्रतिसंस्कार के समय संभावित रूपे प्रविष्ट ठेखों भँ 
खी प्राचीन एवं प्रौदू रचना के दिखाई देने सै प्रतिसंस्कत चरक 
भी अर्वाचीन प्रतीत नहीं होता; किन्तु िषज्जितीय अध्याय मेँ 
न्यायदश्चैन के निग्रह्‌ स्थान आदि बहुत से पदरा्थौ की समीक्षा 
होना, इसके विषय को प्राचीन सिदध करने मँ वाधक 


होते है। श्रौत (वैदिक) दा निक अन्धौ मँ गौतमयत्र 


से पूव तथा बौद दैनिक यर्थ म नागाञ्ुन के उपाय- 
हृदधय आदि मन्थो से पुवं विगृद्यसंमाषा मेँ उपयोगी न्याय, 
खर, जाति, निय्रहस्थान जादि पदया्थौके न यिल्ने से प्रतीत 
हौता है कि बौद्धो के महायानिकां विचारो कै उदय हौने 
पर दोनो ( हीनयान तथा महायान के अनुयायिर्यो ) मँ जब परस्पर 
संघं हआ त्र पश्च-प्रतिपक्ष, जय पराजय, नियम-न्यवस्था आदि 
कै अनुसन्धान करने प्रजो वादविवाद का विषय पले संक्षेप 
मथा उसीको गौतम तथा नागाज्ञुनने यन्थनिमांग के द्वारा 
परिष्कृत करके उसे नियमित कर दिया; पक््रतिपक्षुरूप से होने 
वारे विवादके विषयको बाद्मे होते वारे दिङ्नागः, धम॑कौति 
आदि बौद्ध आचार्यौ हारा प्रमाण सञ्ुच्चय, प्रमाण वातिक वाद, 
न्यायहतु बिन्दु आदि अर्थौ म, न्यायवेरेषिकाचार्यौ दारा वात्स्यायन 





माष्य, उचोतकर वातिकतात्पयं टीका तात्पयं परिञ्चुद्धि आदि अर्थो मे, 


तथा जेनाचार्यौ द्वारा तत्त्वसंग्रह आदि अपने अन्धो पं मध्यकालमे मी 
वदाय हआ हम देखते ह । इस प्रकार समय २ प्र विमञञं के भवसर 
के उपस्थित होने प्र विमदंनीय॒ ( विचारणीय ) पदार्थौ का अनु- 
प्रवेश ( पौषे से प्रवे ) होता ही रहता है ! आयुर्वेद के प्राचीन 
मर्न्थो मँ सुश्रुत, मेड आदि वादविवाद के विषयमे उदासीन दही 
र्दे है । कदयप ने वैय के परस्पर विचारणीय विषर्योः के उपस्थित 
हौने पर संधायसंभाषा को देकर निगरृद्यसंभाषा का विषय दिस्तार 
से न देकर केयमत्र ही दिया है 1 इन प्राचीन आचार्यौ दवारा गृहीत 
मागं के अनुसार आत्रेय तथा अच्िवेद्च को भी अभनी संहितामें 
सन्धायसंमाषाको दही देना चाहिये था क्योकि चिकित्सा के विषय 
मँ विवाद होने पर जब व्यक्ति येन कैन प्रकारेण स्वपक्षु्रतिष्ठापन 
एवं परपक्ष के खण्डन म क्गता है तव वस्तुत के तिरौहितद्ो 
* महमूद गजनवी का समकारीन तथा उसका सभा-कवि । 
इसने भारत मेँ संस्कृत का अध्ययनं करके भारतीय बिचयार्जो प्र 





पुस्तक ङिखी है ( समय र्वी शताब्दी का पूर्वाधं )--असुवादक \ 


† बौद्ध धम का अर्वावीन रूप महायान है जिसमे ममवान्‌ 
› बुद्ध के मूर उपदेशो मँ बहत सा परिवतंन कर दिया गया हे । 
| { अदुवादक ) 
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जाने से अनं की संभावना होतो है, इस छ्यि वस्तुत के अनु- 
सन्धान के ओवित्य को दृष्टिमे रखते हये विगृद्धसंभाषा म॑ उप्‌ 
योगी छल, जाति, नियहस्थान आदि हितकारी मागं मँ वाधक्‌ हौ 
जाति हें । 

उपरुन्ध्‌ चरक संहिता मै वादविवाद कै प्रकरण मेँ किला है-- 

विगृद्यभाषा तीं हि केषाञ्चिद्‌ दोहमावहेत्‌ । 
कुलशङा नाभिनन्दन्ति कहं समिहौ सताम्‌, ॥ 

अर्थात्‌ इसमे सन्धायसंमापा कौ हयै भरधानता दी है । यहां तक 
का विषय हयी सगवान्‌ अआत्रेय-का प्रतीत हौता हे) इसके बाद्‌ 
विगृह्यसं माषा के विदेष पदार्थौ को केकर प्रवृत्त इये हँ । वहां पर 
(्भूमानि खद्धु एदानि भिषम्बादक्तानाथेसधिगस्यानि भवन्तिः 
अर्थात ये पद्‌ वैद्यके परिवाद विषयौके ज्ञान के लियि जानने 
च!दहिये, यां से प्रारम्भ करके “इति वादमार्गपदानि यथोदं श- 
मभिनिर्विष्टानि अवन्तिः अथात्‌ इसत प्रकार आवश्यकतानुसार 
वादविवाद के ल्ि पदौ कानिर्दैश कर दिया । इस प्रकार प्रारंम 
एवं उपसंहार ( समाक्षि ) दारा ष्थक्‌ प्रतीत होता इञा यन्य 
प्रकरण प्राप्त विषयो से खींचकर पीचेसे चरक के समय अनुप्रविष्टं 
प्रतीत होता है। प्राचीन समयमे मी विभिन्न मत वाे भित्र 
आचाय के योने से परस्पर उन्म विचार विमञश्यं होता द्यी होगा । 
इस विषय मेँ पूण प्रमाणो के अमावमें हम निश्वयसे यहमी वी 
कह सकते कि उस समय वादविक्राद के नियम नदीं थे ¦ भासकवि 
कै प्रतिमा नाटकभ् मे प्राचीन लाखो मे मेधातिथि का न्यायन्चाद्ख 
विष प्रतिष्ठित माना जाता था । वहां मी वादविवाद्‌ कै विषय का 
उल्केख हे ¦ परन्तु यहां बाहेस्पत्य अथच के पथक्‌ उल्केख होने 
के कारण न्यायज्चाख् से चब्दमात्र द्वारा तव॑ का महण है यान्य्‌ 
दिषय का यह नहीं कहा जा सकता । ओर यदि तकं श्खकादही 
ग्रहण दह्ये तौ भी उसमे वादविवाद का विषयदहैया नही, ओौर 
होने पर भी उसका क्या खवरूष है यद्‌ निश्टयपूवेक नीं 
कहा जा सकता । मौतम तथा नामाञ्जुन से पूवं के र्थो मे इस 
विषय के न मिख्ने से ठेसा प्रतीत द्रोता है कि गौतम तथा नागाजुन 
के सम्य पक्ष~प्रतिपक्ष भाव के विद्धेषरूप सै प्रवल्ता धारण कर 
लेने पर सामान्यरूप से मिर्ने वारे प्राचीनं विष्यो का ही विद्लैष 
प्रसार हयो गया है ! इन वातो को दृष्टि मँ रखते हुये चरकः गौतम 
तथा नायाज्ज॑न द्वारा निर्दिष्ट वादविवाद के विषयो कौ यदि हम्‌ 
पौवापय की दृष्टि से वुल्ना करे तो हम देखैगे कि न्याय, रतज्ञा 
आद्धि अवयव, तथा सिद्धान्त आदि के विषय मेँ चश्क ओर गौतम 
की उक्तियो स समानता होने पर मी गौतम ने बाद, जल्प, वितण्डा 
आदि शाखरीय विचारे के कथातरैविष्न की इष्टि से सभाय संभाषा 
रूपी वाद को त्वज्ञान की दृष्टि से ओर भिद्य संभाषारूपौ जल्प, 
(वितण्डा ) को पक्ष-म्रतिपक्षकी ष्टि से दिये है तथा जस्पर्मे 
उपयोगी दोने शी दृष्टिसे दी ख, जाति, निच्हस्थान म्भादि कः 
निद किया है । परन्तु चरक की अपेक्षा गोतम मँ छ, जातिः 
नियहस्थान आदि के विभाग तथा संख्या की अधिका भर्ने से 








* साङ्गोपाङ्ग वेद, मु के ध्म्ाख, महेदवर क योगजाखः 
इस्ति के अर्थ्ाख, मेधातिथि के न्यायस्ाख ओर प्रचेता के भाद्ध- 
करप को पदुत्रा ई \ ८ प्रतिम! -नादक पृष्ठ ७९ }) | 





@ ०५०५४ ॥ 
उपोदक छ हिन्दी 
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गौतम मँ 'वेकसित अवस्था प्रतीत होती है। नागान कै उपाय- 
हृदय मं कुद पदां गौतम जर चरक की अपेक्षा सिन्न म्रक्रिया 
दासय द संक्षि होने पर मी अथिवन्यूनतैविध्य, इष्टन्तदैविध्य, 
सिद्धान्तधमचातुविध्य आदि २० प्रदनोत्तरचम्बन्धी अनेक विषयों 
के विकसित अवस्था मेँ दिखाई देने से ओर विकासवाद ( 816१- 


४०९८ छण्ल्णप़ ) कौ इष्टि से चरक की अपेक्षा गौतम्‌ ओर नागा- 


जनं के सभय मँ व्रिकसित विचा के मिलने प्रतीत होता है 
किणकदहौी वादविवादके युगम होने परमौ कुद समय के पौव 
पयं से चरक का समय गौतम तथा नागाञ्जन के समये प्राचीन 
प्रतीत हौताहे) सुरेन्द्रनाथ दास नेमी अपनी ( छण 
100४2 211105गृृ ए० ¶ ) मे यदह मत प्रकट किया है । 
बोदधत्रिपिटक कै चीनी अनुबाद ( (1165९ 8८९41115 
007000५}€ › मं मिक्ता है कि चरकनामक वैय कृनिष्क राजा 
का राजवेय था ¦ उसने उसकी रानीके किसी भयंकर रौमकी 
चिकित्सा की थी इससे चरकाचायं कनिष्कके स्मय दहौनैसे 


प्रथम र॒तान्दी मेँ हृभा है रस्ता पाश्चाच्य छेक सिस्यान केमीका 


मत है । इतिहास के अनुसार दाशचंनिक नोगाज्जैन का कनिष्क कै 
समय होना तथा नागाज्जैन के उपायह्दय तथा चरकके रेखमें 
विगृह्यसंभाषा के समानरूप मं मिलने से चरक्‌ तथा आयं नागार्जुन 
दौर्नो हौ कनिष्क के समकालीन सिद्ध होते दै । परन्तु शिलारेख 
आदि के द्वारा कनिष्क राजा के बौद्ध होने तथा नागाञ्जन का कनिष्कर 
के समकालीन सिद होने पर मी चरकसंहिता का प्रतिक्तस्कर्ता 
चरक ही कनिष्क का राजकैव चरक था इसमे विद्वानों का मतभेद 
है । श्रीयुत कीथ+ महाशय दसी मत के दै! यदि चरक कनिष्ाौ 
का स्तमक्रारीन दो तथा उसका राज्वेयहौ तो उसके लेखों 
कदं तो वौद्ध सम्प्रदाय कौ दाया ( ल्क ) मिर्नी चाहिये थी 
परन्तु इतके विपरीत चरकसंहितामें' वैदिक मन्तो दारावैदिक प्रक्रिया 
काही प्रयोग क्यो किया गयादहै। कुद रोग इप्तकै प्रत्युप्तर में 
कहते हँ कि प्राचीन अभ्रिवेश संहिता मे सांख्य दर्शन तथा वैदिक 
प्रक्रिया पहर से ही विघ्मान थौ, चरक तो श्स संहिताका केवल 
प्रतिसंस्कतौ मात्र था इसचल्यि उसमे बौद्ध विचार्यो का 
प्रवेश नहीं हो सकता था । केवर इतने सेरी चरक कौ प्राचीन 
सिद्ध नर्द किया जा सकता । कु कोग कहते हैँ कि चरक संहिता 
म कुद स्थरो पर स्वमाववादःुका उक्र है जिसकी यैका में 
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* चरक परम्परा कै ` चरक परम्परा क अनुतर कसिमत भ्त अनुसार कनिष्क क। चिकित्सक था, 
उस्ने उसकी खी की कठिन रोगावस्था मँ चिकित्सा कौ थी । परन्तु 
दुभोग्यवज्ञ पीछे से जत्र हम इन कदानियो कौ सुनते तो ह्म 


नही कद सक्रते कि इन कहानिर्यो का कितना मूद्य है ( प्राभण्प 


ग उणा शप 4. 8. [दल 2, 406 ) । . 
† कुनिष्क का समय ७८ से १०० ईसवी-स्मिथ १२० ईसवी 
मानता है । | ( अनुवादक ) 
‡ ्रृत्तिेतुभांवानां न निरोधेऽस्ति कारणम्‌ । 
 केच्तवत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम्‌ ॥ ` 
५ `  (च.ख. अ, १६ शोक २७) 
अथात्‌ भाव (पदार्थौ ) कौ प्रृत्ति `अथात्‌ उत्ति म कारण 


होता हे परन्तु विनामे कोई कारण नहीं 1 अथात्‌ भावो का नाञ्च | 
 (अद्गुवादक ) | 


भकारण ही ( स्वमावतः } हो जाता है । ` 
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चक्रपाणि ने वौद्धमत का संकेत किया है इसच्यि शसन बौद सत 
का प्रवेश हे ¦ परन्तु इसके प्रत्युत्तर म कु लोग कहते है जि 
इतने मात्र से ही बौद्ध मते का प्रवेद नदीं कहा जा सकता क्यौ 
स्वभाववाद कवल बौद्धो काही नही है। इससे प्के भी 
विमान था । | 
यदि चरकंकौ कनिष्कका राज्वेध मानैतौ उपायषह््दय चै 
नागान ने जां चिकित्सा कै प्रसंग मेँ सुष्चतको स्मरण श्रिया है 
वहु अपने समकालीन बोद्ध राजा कनिष्क कै राञरैय एवं इतने 
प्रसिडध विद्वान्‌ चस्कका नामोरकेख त्तक कैसे भूक गया । यदि 
दन युक्तिर्यो के आधार पर चर्कको नागाजैनसे भी वादका 
मानाजायतौ चरकका समय नागाुनसतेभी अर्वाचीन प्रतीत 
होता है । | 


नागाजंन दारा अपने द्ाश्निक ग्रन्थ उपायहृदय मँ प्रसङ्गवक्च 
आये हुये वेक के प्रकरण मेँ पूवत वैय अश्चिवेश्च कश्यप आदि 
कीत्तरह चरक तथा बोद्ध मतादुयायी जीवक का नामोच्छेखन 
करना ठीक ही है । चरकं कै वह नामोल्लेख न होने मात्रसैही 
यद्वि उसे अवौचीन मानटंतो इस युक्ति के आधार पर्‌ आच्रेय 
आद्विकोदी दमे अवाचान मानना पड़ंया। नागार्जुन कै उपाय 
हयम सुश्रुतनकानासदहौनेपर भी चरकका नामन होनेका 
कारण संभवतः यह दहोकि सश्युत सप्रदायका प्रादुभौव कारी 
हुमा था ओौर चरक संप्रदाय का पाद्धार, काम्पिल्य आदि पचिम 
प्रदेश मे। इसख्यि उस प्रदेश मेँ उनकी प्रसिद्धि स्वाभाविक थी। 
परिणामस्वरूप पूर्व दिशा के ददो मे सुश्चत फी अधिक्‌ प्रसिद्धि दहो 
गह ओर इसल्यि दयाम, कम्बोडिया आदि देके यशोवर्मा 
तथा जगव्मानके रिखख्खोमे वेके रूपर्मे सश्चत का उर्केख 
मिक्ता है । नागाजन का संवन्ध विक्ञेषरूपस्ते दक्षिण प्रदेश तथा 
मगधसेथा इसचियि पूवं द्विशार्मे प्रसिद्ध तथा अपने समाजमें 
सम्मानित शश्वत का हौ नाम उपे ध्यान मँ आया दो । परन्तु सुश्वुत 
से भी पदे उसे चरक का नाम याद्र आना चादिये था क्योकि 
अपने समकारोन राजा कनिष्क के राजवैच तथा विद्वान्‌ होने के 
नाते चरक से उस्तका परिचय अवश्य दोना चाहिये था। इसके 
अतिरिक्तं राजतरगिणी के ङेखक ( कर्ण ) नै भी कनिष्कदृत्ति 
मे चरक का नाम्य नहीं दिया । इनके आधार पर॒ तथा गौतम 





| खत के आविभौवसे पूवे मी न्याय वितण्डा आद्वि विवाद के विषर्यो 


कै प्रचखितं होने जौर चरक की ऊेखन रोरी मे मी प्राचीन ब्राह्मण 
ग्रन्थो की ही क्षलक्‌ मिलने से सिरु आदि विद्वान्‌ चरक को कनिष्क 
का समकाटीनश्नदीं मानते है । 

इत प्रकार जव हम चरकके समय का अन्वेषण करतेदहैतो 


हमे बहते मत दिखा देते दहै । इसके समय के पूर्णं॑निश्वय 


करने के चयि अभी बहुतसे प्रमाणो के खोजने कौ आवभ्यकदा 
हे । श्रीयुत प्रफुल्लचन्द्र राय नै' मी अपनी पुस्तक ( प्ण ण 
त10प कटोऽ्ःकृ ०) { ) मे चरक तथा सुश्चुत के विषय म 
बहुत से विचार प्रकट व्यिर्है। 





॥ यद्योवर्मा-- ( कम्बुज का राजा ८८९ से ९०८ शेसवी ) तथा 
जयवमां- (यदह मी कम्बुज का राजा १२ वीं शताब्दी ) । (अद्युबादक) 








यो विद्‌, द्वाद, नग्नजित्‌ दथा भेड 

हस कादयपसंहिता के रोगाध्याय मे कादयपसम्मत रोगो के 
देविध्यवाद(९) का उक्लेख होने से तथा वमन विरेवनीयाध्याय मेँ 
भी मन्थरे ञ्रुरित हौनेसे वायोंविद कै नाम स्ते किसी अव्यक्त सत 
के दिये हौने से वार्योविद का उल्लेख सिरता है । कुक्कुमक चिकित्सा 
सम्बन्धी अध्याय कै अन्त मेँ वार्योविद नामकराजा कौ मारीच क्यप 
दारा बारुभैषजञ्य(र) के उपदेश का निर्दड सिक्ता है । उन्तर भागे 
अनेक स्थानो प्र जीवक द्वारां प्रश्न एवं सम्बोधन के मिलने प्र 
भी वीच २ मँ पा्थिव, विक्लंपते, दृप्त, दप तथा नराधिप आदि 
दारा चिलने वाके राजा के सम्बोधन) अन्यं क्सि दूसरे रागा के 
सम्भव न होने से तथा ठक्‌ स्थान प्र॒ नामपूदंक उल्छेख हौने से 
उसी वार्योविद क्त प्रति किये गथ प्रतीत होते है | श्ी प्रकार रर॒देश- 
सात्म्याध्याय म सौ काश्षीराजो ( काशिराजं ) महा्युनिः मेँ 
कारौराज द्वारा निर्दट व्यक्ति भी वद्य वार्योविद भ्रतीत होता है । हस 
प्रकार इस सहिता के अनुसार मारीच कदयप का दिष्य तथा उसका 
समकालीन वैचाचायं वार्योविद कारी का राजा प्रतीत होता है; 
आत्रेय संहिता के वातकलाकलीय अध्याय मेँ मारीच तथा वार्योविद 
का पक्ष-प्रतिपक्ष रूपमे निदेद होने सेमी दोनों का सहभाव 
प्रतीत होता है । वातकलाकलीय (३), यज्जः(ख) पुरूषीय तथा अ्रैव 
भद्रकाप्पीय{(4) अध्यार्यो मेँ आत्रेय कै साथ एक्त्रित इट ऋषिर्यो 
मं वार्योविद का उल्केख होने से जघतरेय तथा वार्योविद का सहमाव 
तथा स्थान २ पर उसकै मर्तोका उक्छेख भिल्तेसे वार्योविद का 
वेधाचायं दोना भौ स्पष्ट है! यज्जःपुरुषीयाध्याय मै आश्रय कै 
सह माव तथा काशीपति रूप मेँ निर्दे्च होने दे वामक्‌(2) मी 
काशीराज तथा दैचाचायं प्रतीत होता है! कारीराज रूप मै निर्न 
वाङे वे्याचायं दिवोदाप्त, वामक तथा वार्योपिद्‌ आदि तीर्न क परस्पर 
पौवापय के दिषय मँ अभी तक ङ्‌ ज्ञात नहीं है ! यद्यपि आजकल 
वार्योविद का मन्थ तथा मतोच्छेव नहीं भिर्ता है तथादि अत्रेव 
तथा कादयपसंहिता मे उसके मत कै उद्छेख मिरुमे से यह कहा जः 
सकता है कि यह उश समय कोरे प्रसिद्ध आचाय था! संभवतः 
यह मी कर्दयप्‌ से बारुभेषज्य कै उपदे को ग्रहणं करने वाला 
कौमारगृत्य का कौडई आचाय हो ! इस पक्तारं अत्रेयं पुनर्वसु तथा 
मारीच क्यप के समकालीन रूप भँ निर्दिष्ट, परस्पर एक दूसरे का 
उर्डेख करने वाङ अच्रेय पुनवेखु तथा मारीच कर्यप के समान 
का वाला ह प्रतीत हौता है । 











काह्यपसंदिता कै उप्यक्त वचन कै अनुसार संहिता के पुदंभाग 
मृ वृद्धजीवक कौ प्रन पुने मे प्रेरणा देने वाका दाख्वाह प्रतौव 





वाद के मत के दारा उसका राजि रूप मै निर्देश किया गया है । 
रोगहैविध्यवाद कै रूप मेँ वायौविद का तथा रोगपाद्धविध्यवाद कै | 
रूप में दारुवाह का पृथक्‌ निरदँर होने से, ये दोनों विभिन्न व्यक्ति 





(१९) भसे £ ठकं की टि० उपौ० संस्कृत्‌ 
प० ५० क० ६ देख) - 





१० ४९ का० २ तथा 


प्रतीत होते ह ¦ राजि दारुरह ह छा ह, यह इससे प्रतीत नहीं 
हौता । किन्तु अष्टङ्गसंग्रह के उष्तर स्थान म विष कै वर्गो कै 
दिष्य मेँ पुनवृसु, न्रजित्‌ विदेह, आरुम्बायन तथा धन्वन्तरिं 
के सत का उल्लेख सिल्ने सै न्जित्‌(१) नामका भी को$ 
वेद प्रतीत होता है । उसी की इ्दु(र) की व्याख्या मे "व्मज्ञितो 
द्ार्वाहिनः पद द्वारा नद्जित्‌ तथा दार्वाहं दोनो कर्द 
को समानाधिकरण कै रूपमेंदियाहै) यहां इत्तन्त दारुवाहिन्‌ं 
रव्यं का प्रयोग होने पर भी चरक की चक्रपाणि) 
व्याख्या मँ दारवाह नाम दिया ह्ेने से तथा कादयपसंहिता 
में मौ दासख्वाह नाम से ह उच्छ होने से केवर अन्तिम वणं कै 
भद दोनेसेदौन। ङौ व्यक्ति प्रतीत होते हं; अन्यत्र कीं 
मिलने वाल दारुक(४) सी संभवतः यही दार्वा हो ! दार्वाहं 


तथा नश्चजित्‌ के अमेद कौ मानकर अनु्न्धान करने पर सुद्धित 
भेडसहिता मे निम्न रलेक्‌ मिल्ता है 


न्धारभुमो रजर्दियधिलितस्स्वर्ममार्गदः | 
संगृह्य पादौ पमरच्डं चन्द्रभाग पुनर्वसम्‌ ॥ 
एवसु्छस्तथा तस्मे महषिः कार्थिद्षये । 
दिषयोयेषु विन्तानं प्रोवाच वदतां वरः # ( पृष्ठ २०) 
उपयुक्त दोक मे राजर्विमक्धिजित्‌ः इस पाठ के भिल्ने पर 
मी श्री यादवजी(«) महाराज द्वारा तज्नीर पुस्तकाल्य मँ भिल्ने 
बाली पुस्तक के अनुसार 'राजषिनश्मलिस्स्वणेमागंदः' पाठ दिया 
होने से तथा पूवापर वाक्य के अनुस्तार प्रथमान्त राजषि पाठ केही 
उचित होने ते उस पाठ के अतुञ्(रमेड के समकालीन नद्चजित्‌ 
नाम वाङ किसी गान्धार के राजा दवाय चन्द्रभागा नाम वाली माता 
के अनुसार चान्द्रसाय संशा वाले पुनवद्ु आत्रय से विष ङे दिषयर्म 
प्ररन क्वि जाने का निद मिक्ता ह ¦ जष्टङ्गहद्य के इसा 
मित्यादि" कौ अरणदत्त की व्याख्या म न्नित) के वदन का 
उल्लेख मिलने ते अषटङ्गहृदय ये “इति नद्चजितो सतद्भः के मिञ्ने 
से तथा मेड संहितामें सौ दसत विषस्म्बन्धौ प्ररन के भिल्नै सै 
यह वही ( एक ही ) व्यक्कि प्रतीत होता है । दारु तथा नद्यज्ञित्‌ 
























¡ काराजाकेरूप में उच्छेद भिल्ने से इन्दु कौ दीका के अनुसार 


दोनो कासमानाधिकए्णके रूपमे दिया होने से तथा इन दोन कै 
विषय मे उस्र नामे मिलने वज़् युर्गो की समानता होने से 
हत गान्धार राजि का नाम केवर विष के विषय र्मे अपितु वैक 
कै विषय मेँ मौ आचार्य माद प्रकट होता है! पृदनि्दि्ट सारि 
ध्रोक्तं अश्वशाख मे मी आदुवद के आचार्य मँ विनय्जित का नाम 
भिल्ता है । यह भ्य संमवतः वही व्यक्ति हौ। मात्स्य८७) मँ 
वास्तुद्ाख्र ८ गृह नि्माणकला ) के उपदेशक के रूप मँ मो नञ्चञित्‌ 
का उर्डेख है । यह्‌ न्चजित्‌ गान्धार का राजाह दहैया कौर अन्य 


व्यक्ति यह नदीं कदा जा सकता । 


इसके अतिरिक्त एेतरेय ब्राह्मण) ओँ क्षतिय यज्वा 
फरवमस भक्षण के साम्प्रदायिकत्व प्रदश्यंन मै न्जिक्‌ गान्धार 
का उल्लेख भिल्ता है । वहीं क्षत्रिय यजमानं के छ्यि ही दिग्विजय 
रूप राष्टरखम्पन्ति के फर का उल्लेखं होने से फलन्चवमस भ्ण दारा 
ठेरवये को प्राप्त किये हुए, सव शङ्कुं फो विजय करने वाङ एक्‌ 








(१) श्से <त्क की टि० उपौ० संस्कृत ए० ५० क० ३ 
त्था १० ५१ का० ९ देख 


उपोष्टात का हिन्दी अनुवोहू 
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हे । इस प्रकार यहां निर्दिष्ट गान्धार का राजा नञ्नजिच्‌ ही देद्च तथा 
नामो की समानता के कारण भेडसंहिता मे सम्मानपूवेक राजषिरूप 
म निर्दिष्ट गान्धार का राजा नघ्जित्‌ ही होना चादहिये। शतपथ 
बरह्मण(९) सँ मौ चितिङशक्ति मेँ प्राणौ के उपथान करने के विषय मँ 
नञ्चजित्‌ के पुत्र स्वजित्‌ तथा गाम्धार्‌ कै नञ्चजित्‌ का उल्छेख मिरूता 
हे । वहां प्राणो कौ महिमा का वणन करने वाके राजन्य बन्धु का 
निदंश होने से इसे भौ शारीरवि्या के आचार्यं गान्धारः के राजा 
नस्नजित्‌ का ही निर्देश प्रतीत होता है । यहां उसके पुत्र सजित का 
उल्ेख होने से तथा अटसंहिता मेँ नञ्मजित्‌ फे स्वर्गमार्गदः इस 
करिशेषण से उसके किसी विजय के वृत्तान्तं की सचना भिकती है । 
उपयुक्त वणंन के अनुसार नप्नजित्‌ को एेतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण 
के कार का सिद्ध करते हुट "नभ्रजितो द्‌रूवाहिनोऽप्यत्रः इन्दु के 


दस वाबय मं अपि शब्दके कारण यद्वि दो पृथक व्यक्तियों की 


कल्पना भी की जाय तो भो ओपदेशिक सम्बन्ध से नञ्चजित्‌ के 
सम्बन्ध से पुनवेखु आत्रेय तथा उसके शिष्य मेड का समय भी 
एेतरेय तथा सततपथ ब्राह्मण के कालस्ते वादका नींहै। इ्तल्यि 
स्वर्णमार्मद्‌” इस पदं कं आधार पर यह कना वि गान्धार के रजा 
नग्नजित्‌ ओर मेड दारायस्त नामक पारसीक राजा के समय 
( ५२९१ से ४८५ ईस्वी पूवं ) के है--युक्तिसंगत नहीं है । 

दसी प्रकार महामास्त(र) भ -युग के अन्त मे अन्तर्हित वेद, 
इतिहास आद्वि को अपने तपोबल ते प्राप्त करकेउस २ वियाके 
प्रकाशक महरषिरयो के व्रिवरण मेँ कृष्णात्रेय का धिकित्सक के सूपं मे 
उर्रेख भिकता हे । यह कृष्णात्रेय द. पुनव आघ्रेय हैँ या नदीं, यद्‌ 


एक ¶थक्‌ प्रन हे। तथपि मेड संहिता तथा चरक संहिता मी 


कृष्णावेय. के उपदेश का उस्छेख होने से उसके सहमावी पुनर्वसु 
आत्रेय का महाभारत से प्राचीनत्व तो इक्तपे भी प्रकट होता है । 
इस प्रकार आत्रेय के सहमप्रीरूप से मारीच केरेयप का 
उररेख, वार्योविद का अत्रय पुनवंसु तथा मारोच कदयप के साथ 
स्दमावः कृष्णत्रेय तथा पुनवंसु आत्रेय का समानाधिकरण ( एक 
व्यक्तित्व ) के रूप मेँ निर्दैश्ष; महाभारत मँ चिकित्सा के प्रवर्तक 
करूप मे कष्णात्रेय का उस्छेख, आत्रेय के शिष्य कूप मेड का 
उक्रेख, भेड के सहुमावौ त्था त्रेय पुनवयुके रिष्यरूप मँ 


गान्धार के राजी नग्नजित्‌ के उरे, नग्नजित्‌ तथा दारूवाह के 


णक व्यक्तित्व का निर्दे, दारूवाह का कादयपसंहिता में निर्दश, 
गान्धार के राजा नग्नजित्‌ का टेतरेय ब्राह्मण में तथा गान्धार के 
म्राणतख के वेत्ता नग्नजित्‌ तथा उसके पुत्र स्वञ्तिका भी चतपथ 
बराह्मण मे कीतन, दिधोदास का बाहयण्रन्थो तथा उपनिषदौ मे 
उर्छेख तथा धन्वन्तरि का उसके पूपुरुष के रूष मे मिना, इत्यादि 
बातो को देखकर उनके अज्चुसार विचार करने प्र ज्ञात होता है कि 


मारीच कर्य, पुनवेसु आत्रेय, मड, नग्नजित्‌ दारवाद्‌ तथा वार्यो- 
विद इत्यादि भैषज्य पिधा के आचाय देत्रेय तथा शतपथ बाह्मण 


के समय से वाद के नदं है अपितु धन्वन्तरि तथा द्विवोदास के ही 
समान ब्राह्मेण अन्थ तथा उपनिषदो के समय एक साथ -अथवा 


पडे कडत पौवापय के साय वियमानये।____ पोर्वापये के साथ विच्मानये। 


विदान्‌ कते दै § 
{ भिरता.दी नीह \ तथा वहं ता द च) तथा वदं रयन निधा कौ पायतपच्ि के रस्मयन निया कौ प्रायुत्यक्ति के 


" ~ वम वन्व 


कहा जापका 
हेपि वैदिककाले प्रारंभ हहे य्‌ भारतीय आयुर्वेद निया 
उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रन्थो के समय भी इसौ प्रकार महधिरयौ 
एवं प्राचीन आचार्यौ दारा भारत मँ ( विशेषकर भारत के पश्चि 
म्रदेशो मं) उन्नति की चरमसीमा पर पहुंची दई थी । . 


रसशाखर के प्रन्थ-- 
यद्यपि भावप्रकाश आदि अ्शचीन अन्धौ कुद विदेशी 
ओषध्याः विदेल्ली चिकित्सा पद्धति, धातु रस आदिक विष्ेष 
प्रयोग, अफीम का उपयोग इत्यादि अर्वाचीन विष्य मिर्ते है तथा 
इससे कुछ प्राचीन काल के सिद्धयोग आदि मेँ पारद तथा धातुओं 


का सामान्यरूपसे प्रयोग भिल्ताहै। तथापि हम देखते कि 


वाग्भट के समय तक इस प्रकार के अर्वाचीन रिषय बहुत कम 
उपरुन्ध होते है । सभवतः चतुर्थं शताब्दी मेँ लिखित वाथर्‌ नामक 
विद्वान्‌ दारा उपरन्ध नावनीतक नामक अरन्थर्मे, तथा उत्से मी 
प्राचीन माने जनि वारे हानरे नामक विद्वान्‌ दारा उपलग्ध छेख 
ममी स्वरणं आदि पातुर्थो का उव्छेव होने परर भी उनकी सोधन 
आदि की विङ्ेष प्क्रियार्जो तथा पारद फे उपयोग आदि का पिश्चेष 
भिवरण नही भिरता । महाव मेँ जीवक कै वृत्तान्त मे वनस्पतिर्यो 


के अन्वेषणकेल्यि गुर से नियुक्त जोवक दरा चिकित्ता अनु- 


पयोगी एक भी ओषयि के न प्राप्त कर सकने कै वणेन, धरत 
नस्य जदि ओषधिर्यो अथवा इखक्रिया दवार रोगिर्यो की चिकित्सा 
तथा रस धातु आदि के कींमी नमभिल्ने ते प्रतीतद्योता है कि 
जीवक के समय तक मी रस धातु अदि ओषधिर्यो का प्रचार नदीं 
था । चरक(१) तथा सुश्रुत(र) मे भी धातु तथा मणियो का ओषधिर्यो 
म केवर नाम मात्रका द्यी उर्छेव भिल्ता है । उनक्घे सोधन, 
सिद्धोषथ, पारदोषध तथा अदिफेन आदि का वर्णन नदीं मिक्ता 


| हे। कारयपसंहिता के खिरमागमे आनरेय तथा मेड कै समान 


सोधरोग म केवरूदौ तीन वार्‌ द्य अयोरज ( लोदचुर ) तथा 
ता्ररज का उर्केख मिर्ता हे ! काश्यपसंहिता मे यचपि उनके 
शोधन एवं भस्मीकरण का निदेश नदीं भिर्ता है तथापि खाने के 
ल्य उनके उपयोग का निर्देश भिल्ने से यद्‌ कदा जासकता है 
कि उनका स्लोषन इत्यादि किया जता होगा धातु तथा पारदं 
आदि का उपयोग इसके अतिरिक्त इसमे नदीं भिल्ता है । तथा 
अहिफेन जादि अर्वाचीन वस्तुओं का भी इसमे निकर नही है। 
हस प्रकार ज्यो र प्राचौन अर्धो का अन्वेषण करते रहैत्यो २ हमे 
ये अवाोचीन वस्तुं कम भिर्ती जातीदहै। ` 

शस रसायन पिधा की उत्पत्ति कव तथा कहु से हश है इत 
विषय में पिचार करने पर रसायन भवा मेँ प्रयुक्त होने वाल 
केमिस्ट्री ( कलऽ ) सन्द अर्केमीविश्चान को खचित करता 
दे । किसी २ व्यक्ति काभत दै किकेमिरटरव्द मिश्रेशीय श्यामौ 
शब्द्रसे वना है। इस प्रकार भिश्रदेश्च से उत्पन्न हृदे रसायन 
कि अरव तथा अ्रीस के द्वारा वूरोपमे फैली दै, परन्तु कुर्‌ 
कि भिभ्रदेश्च में उस विचा के अर्थम श्यामीः खब्द 





- । (१) १-२ की रिण उपो० सस्त ¶० ५१९ का० १ देख | ` 





। 





(१) १२ की टि° उपौ० संस्कृत ¶०५२ का २ दें । 





इतिहास के विषय में भी कोई निर्दंद्च नहीं मिलता है) कुद ऊर्मौ 


काकहना है कि कैमिष्ट्री रष्द तृतीय शताब्दी के अरवदेशीय 


कमाई” शब्द से वना हुजा है ¦ इस “किमाद् शब्द को सिनिस | 


नामक विद्वान्‌ ने अपने अभिधान अन्धं "अल्केमी? अथं मेँ 
प्रयुक्त किया है । इससे ज्ञात होता है कि यहविच्यानतो भिश्रदेश्च 
मँओैरनतो मीस दैन्ल मेँ उत्पन्न हु है! क्योकि यदि वहां उत्पद्न 
ोतीतो क्या उस दैश्च के दैरोटोग्स, डउायोडोरद्, प्ठुचार तथा 
प्टीनी आदि प्राचीन केखक उसके विषय मँ ङु सी नहीं छिखते ९ 
ठृतीय, चतुथं राताब्दौ तक सिश्र तथा ग्रस वारं को तो रसायन 
विधाकाज्ञान ही नहींथा अलकेमी वियामं पारदका प्रयौगमतौ 
पीछेसे दी मिक्ता है! इस प्रकार पाश्चाच्य देशौ मँ रसायन विचा 
का सवे प्रथमं जानने वाका ग्यावर नामक एक अरबदेशीय विद्वान्‌ 
था। तथा अरवसेदही इसयिच्ाका अन्य स्व देर्शोमें प्रचार 
इजा है । ऊुद्ध विद्वान्‌ कहते है कि वैदिक कालम सोमरस का 
वहत अपिक व्यवहार मिलने से क्रण्वेदके समय से ही रसायन 
विद्या माप्त मेँ प्रचक्तिथी। उसीके अनुस्धार चरक आदि के 
समयमे यूष तथा श्रीरकेरस आदिके अथं मे रस न्दं का 
प्रयोग होता था! इसके वाद रस के समान तरलता के कारण दी 
पारद तथा अन्य द्रव धातुओं्मेमीरस अब्द का व्यवहार हौने 
लगा । इस प्रकार भारतीय रसायन शाख का मूल अत्यन्त प्राचीन 
है । यहं रसप्रक्रिया सवंप्रथम रस पिषयक तान्विक मन्थो में मिरती 
है, तथा उसके वाद के रस्रन्थो मे इसका विकसित रूप दिखाई 
देता है । विद्वानों का यह विचार है कि यह विद्या नागाद्चैन द्वारा 
प्रारम्भ की गड है । लोह्ाख का पतज्ञङि दवारा निर्माण करने का 
अनेक स्थान पर निर्दङ्च मिरुता है । पारसीक मत के प्रवतेक जर- 
थुष्ट से पुव उस देश के निवासी मागी जाति वाख द्वारा इस युप 
रसायन विद्या को भारतीय ब्राह्मणो से प्राक्च करने का वृष्तान्त उनके 


श्तिदास से मिलता है । पीस देच के रसायन अन्धो मे मी इस | रसौपधनिर्माण अक्रिया मौ प्राचीन कारे गुश्च, अग्रचर्िति अथवा 


विच्च के दिषयम पारसीक (पर्िया)देद् का स्थान र पर 
निर्दे है । इस प्रकारे यह प्रतीत होता है कियद रसायन दिवा 


सबसे पदे भारत मैँदही आविभूत हई्थी। मारतीय वर्धो के! 


अरब देश मे जने से तथा चरक ओर सुश्रुत के अरव देद्य मेँ 
अनुवाद होने तथा भारतीय चिकित्सा का जदर होने से मारत्तसे 


ही अरवमें इस विघाके प्रचारकी प्रतीति दोती है) अरवदेश्चके 


इतिहास से प्रकट होतादहैपि ११-२ वीं रताब्दी भे अरब देञ्च 
म मी रसायन शाख उन्नत अवस्था मथा) इसख्यि यहु कहना 
निरथैक है कि पारद के शौधन आद्धिकाज्ञान भारत ने अर्ब से 
सीखा । पी० सी° राय आद्वि इतिहास केखकः छ्खिते हैँ कि यूरोप 
आदि पाश्चात्य देर वार्लो ने रसायन ज्ञाख् कौ उपादेयता न जान- 
कर कदं छताब्दो तक उसे महण नदीं क्या! पीछे कालक्रम से 
उसके गुणो को जानने पर बहुत अर्वाचीन काल मेँ ही पाश्वाच्य दैर्शे 
मँ इसका प्रचलन हुआ है । 

रक्तपारद कै मारतसे यीस तथा रोम मे जने का वर्णन 
भिर्ता है । उसके विषय मँ विवेचन करते हट जायसवाल जी ने 
रक्तपारद, शब्दं रससिन्दूर कै चयि व्यवहृत हइ उत्तराया है । 
परन्तु रक्तपारद शब्द रससिन्दूर के ज्थि न भिख्कर रिगु 


५९३. 
के पयाय मं मिल्ने सै रक्तपारदसे संभवतः हियुं ८( द्विगरफ ) 
कां हण किया गया है । 

्रथमङताब्दी वाके भकरहरि के “उत्खातं निधिश्चक््या 
सितितङं ध्माता गिरेधांतचः? वचन से कु(९) रोग कहते है 
कि भारत मे रसविचा के प्राचीन होने की कल्पना दृट्‌ होती है । 

धातुविज्ञान पहलेसे दही था यह बति तो अत्रय, श्रुतं तथा 
कदेयप आदि कै द्वारा षातुओं का उल्केख किया होने से स्पष्ट है, 
कस्यपते मी सदेःजात रिश्च के ल्यि स्वणेप्राक्चन तथा उसके अद्‌- 
केह नर्य फरल को द्विया है । श्रति एवं स्शृततियो मेँ धातुम तथा 


| र्नो के धारण यदि से आयु, जसेग्य वं श्रेयस्‌ की पाक्षि का 


उल्केख मिलने से प्रतीत होतादहेकिं भारतीयः कोह विदा के 
उपयोग कां ज्ञान अत्यन्त प्राचीन कासे था, यजुर्वेद म श्रथमो 
देन्यो भिषष्छ्‌ दरा रद्र को मी प्रधान (आदि) वै्ाचा्यं बतलाय 
हे । आत्रेय आदिने ब्रह्म कौ प्राथभिकतादी है, वहांर्द्र का 
उल्केख नदीं है ! नाथ सम्प्रदाय तथा तकंशाख्में म्पे स्थान र पर 
रसवै्यक का विषय भिल्ता है! तन्वञ्चाख्र तथा नाथ सम्प्रदाय मँ 
शिविका परम आचाय ङे रूप मँ निर्देश किया है! इसप्रकार 
तान्विक आदि प्रचङ्ति रसवेक के गन्थँमेरद्र का मूर प्रधान) 
आचायं होना संभव है! रसविया के प्राचीन तन्त्र अर्थो मे भिलने 
से तथा चरकः सुश्रुत ओर कास्यपञआदिके मन्धोमे मी छेद्य 
मं मिलने से इते अर्वाचीन नदीं कहा जा सक्ता । यह मीक्डाजा 
सकता है करि जिस प्रकार अरवदेस म सातवीं सताब्दौ मेँ प्रचरित 
हए भी रसायन ज्ञख्को यूरोप वालेन सोरहर्दीं (१६र्वी) 
खतान्दी मँ महण किया था उसी प्रकार पुवं प्रचलित तन्त्रौक्त रस 
शाख को वैदिक सम्प्रदाय वाके आत्रैय"आदि महधिर्या ने मौ अपने 


समय में लेखरूपमें यरहण करना प्रारम्य किया दहो) 


धातुभः के शोधन एवं योग आद्यो के द्वारा तन्नौक्त भारतीय 


मिकरूप मेँ वतमान शी । पीछे से उस विश्च( को नागान आदि 


भारतीय रस्विचा के आचाय ने प्रकाञ्च म लाकर विकसित किया 


प्रतीत हयौ ता है । इसीलियि सम्भवतः प्राचीन अर्थो मे रसविधा का 
विद्चेष विवरण नदीं मिलता है । 
( ३ ) संस्करणों की तुलना तथा तत्सम्बन्धी विषय 
प्रतिसंरुछरण- 
प्राचीन आचार्यो के नाम ते मिलने गखी संहितार्मो मे इद्ध 


जीवकीय तन्वरूप कादयपसंहिता, चरकसंहितारूपं आक्निय यब 
अग्निवेशसंहिता, उश्रतसंहितारूप धन्वन्तरि संहिता तथा मेडसंहिता- 





| ये सब प्राचीनं संहितां है । उनमें जहां कदी अर्वा चीनता का सन्देह 
` उत्यन्नं करने वाके पद, वाक्य तथा प्रबन्ध इत्यादि भिर्तेहैः वे 


संभवतः पीछे से संस्करण के समय असुप्रविष्ट हए प्रतीत होते है । ` 
इनमें से कादयपसंहिता के संक्िष्ठरूपं बृद्धजीवकीयं तन्त्रं के 


वारस्य दारा प्रतिसंस्करण का उल्लेख हस संहिता के कल्पाध्याय में 








यह विचारणीय प्रन है कि भतृहरि प्रथम खताष्दी में 


थाया नदीं, 


८ २१ इसकी टि० उपौ० संस्कृत १० ५३ का० २ देखें । 
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रनवे शते 
चरकप्रतिरस्छते? इत्यादि रलोक द्वारा स्पष्ट है । सुश्रुतसंहिता के 
प्रतिसंस्करण का ययि ग्रन्थ ( सुश्रुतसंहिता ) मँ स्पष्ट उरे नदी 
मिरूता है तथापि उल्छन आदि रीकाकार इते नागाज्ञुन द्वारा प्रति 
संस्कृत मानते है । अस्तु, नागान इका प्रतिसंस्कता ह्ये चाहे न 
हौ परन्तु यह तो सव विदान्‌ स्वीकार करते है कि स्थान २ प्र्‌ अन्य 
विष्य के मिलने के कारण सुश्रुनसंहिता का वतैमानर्ूप प्रतिततंछृत 
शी हे। मड संहिता मेँ “दन्घुरिति कश्यवः दारा दिये हुए कर्यप 
का चश्चनिठत्तिवाद तथा कार्यपसंहिता भँ मेड के नाम छे दधिया 
हआ वषे के बाद विरेचन दैने सम्बन्धी मत उपलब्ध भेडसंहिता 
मन मिनने का उक्लेख पहके क्रिया जा चुका है । उपरसमुच्चय ओँ 
उदभ्रेतभेड के वचनोमेसे पचाससे अपिक मेड कै इलोकोंॐ 
सुद्रित भेडसंहिता मेँ आंरिक(१) खूप मेँ भिल्ने से उ्वर्‌ प्रकरण 
फी तरह अन्य प्रकर्णो का भौ स्थान रपर खण्डित एवं अधूरा होना, 
वीच २ मँ अन्य तिष्यो का होना तथा पुनः किया गया प्रतिसंस्क- 
रण स्पष्ट प्रतीत होता है । इस गड्वड़ से सन्देह उत्पन्न होता है! 
अत्रिय सूप एक ही आचाय के उपदेदाको ग्रहण करक पृथक्‌ २ 
गन्धो का नि्माण-करने वाके भगिनिवेश तथा मेड के अन्ध यँ अनेक 
समानताओं एवं संवाद्य के भिलने से पुनः मतिनिश्रम ह्ये जाता है| 
ईस प्रकार भेडसंहिता म दीखने वाले दोष ( कमियां ) समय कै 
कारण प्रतीत होते हें । यपि यहां भी प्रतिंस्करण का कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता हे तथापि इसमें प्रतिसंस्करण का होना स्पष्ट हे । 
अत्रेय आदि कौ संहितां को छेकर बनाये हए अग्निवेरतन्त् 
आदि का चरक आदि. माचार्योनेजो संस्करण किया है उसक्के 
स्वरूप के विषय में विचार करने पर हम देखते £ चिः टटरल ने 
किये संस्करण को निम्न स्वरूप बताया है-- 
















(0 0 


अथात्‌ संक्षि माव को विस्तार से कह दैना तथा पिस्ठतरूम 
म दिये हद सार्वोकोसेक्ेषप मँ कह देना यहु चरक क संस्करण 
कौ रोली है । पूर्वोक्तं संस्करण आवापोद्वाप अथवा संग्रह-विग्रह 
प्क्रियामेंसेकिप्तीएकद्वारा संमवहै। आवापोद्याप प्रक्रिया का 
यह अभिप्राय है कि संक्षि पूवं्न्थ के स्थान मे दूसरा ही विस्तृत 
ठेख तैयार कर दिया जाय तथा विस्त पूर्॑मन्थ के स्थान अन्य 
संक्षि ठेख वना दिया जाय । तथा संग्रहुनिग्रहं प्रक्रिया का अभि- 
माय यह है कि पूवं ग्रन्धे संक्षेपे कारण विषयक स्पष्टन 
दोने से उपे स्पष्ट करने कै ल्थयि चिस्तारसेदे दिया जाय ; त्था 
भत्यन्त विस्तार से दिये हए विषय को सरर्तापूवक दण दवं 
धारण कर सकने के स्थि उसके सारश्च को ठेकर पुनश्क्ति कै रूप्‌ 
मे संक्षेप से क दिया जाय । इनमे से यदि प्रथम ( आवाोदधाप ) 
मक्रिया दारा संस्करण किया गथा होता तो जत्रेय एवे अरिनवे्च 
तन्वम मूर अन्थ का मभिकांश रूप मँ स्वरूप ही बदर जाता-तथा 








नरै ही रचना बन आती । तथा उसं ` अवस्था में चरकसंहिता म | 
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41 परन्तु चरकसंहिता मे वक्तव्य विषर्यःकौ 
सामान्य तथा विश्लेष रूप से न कुकर उप्तौ विषय कौ संक्षेप एवं 
रिस्तार से तथा वाक्यभेद से वार २ कहा गया हे। शस प्रकार 
चरकसंहिता का आवापोद्राप प्रक्रिया द्वारा नवृनिवन्ध नात्मक्‌ संस्क- 
रण नहीं किया गया है अपितु सूलग्रन्थ मेँ संक्षेप मे आये हुए 
रिषो को स्पष्ट करने केचि विस्तारसेदे दिया गया है तथा 
कटा २ विस्तृत विषयों को अरहण एवं धारण कै उपयोगी बनाने 
के छियि संकष्ठ कर दिया गयारै। इस प्रकार चरकाचायं ने 
पौनरुक्तय प्रक्रिया दारा मी इसका सस्करण किया प्रतीते होता है। 

चरफाचायं उपलब्ध संहिता का खतन््र रूप से छेखक्‌ न हकर 
आत्रेयसंहितारूप अग्निवेश तन्त्रं का & परतिसंस्कतां ही है। इस 
विषय मेँ निम्नम्रमाणद्ियेजा सक्तेषहै। ` 

आत्रेय संहिता के निदान, चिकित्सा आदि स्थानौ म प्रायः 
विषयों के अनुसार दी अध्यायो के नामो कानिरशच किया गया है| 
क्सके विपरीत पतर, निमान, शारीर आदि स्थानो करट २ विषयो 
के अनुप्तार नाम होने पर्‌ भी अष्पाय के आदि वाद्य के प्रतीक 
कै अनुसार दीषंजीवितीय, अपामागंतडलीय, आर्वपीय, कतिषा- 
पुरुषीय तथा जतुख्यगोत्रीय श्यादि नाम प्रायः भिरे है । आदि- 
प्रतीक के अनुसर द्विये नार्मो मँ कई नाम विभक्ति सहितो 
दे द्विये गये ह । उन २ अध्यार्यो के उपसंहार कै संग्रह दोक मै 
भी उन अध्यार्यो का उन्दीं नामो से उकर्छेख किया होने से यह्‌ 
कहा जा सकता है किं इन अष्परायो के नाम पसे केवल सिष्य 
सम्मद दारा ह नहीं रखे गये दं जपित मूलयन्धकता की ञेलनी 
दरा दी शिखि गये है । मेडसंहिता मे मी खत, विमान, शारीर तथा 
हन्दरिय आदि स्थानों म आदिप्रतीक के अनुत्तार दिये हए नाम 
खस्थ से मद के साथ इसे समानता रखते दै । उदाहरणा -- 




















हृ प्रकार आत्रेय तथा मेडसंहिता मेँ इन्दरियोपक्रमणीय; दिखे- 
घणीय, वातकलाकलीय, विधिरोणितीयः दशप्राणायतनीयः, दर" 
मूलीय, अष्टौदसीय, रसपिमान पुरषनि(दि)चय;) शुंङ्डीकागमाव- 
ऋन्ति तथा जातिखनरीय इत्यादि अध्यायो कै समान नाम मिलते है! 


स्नेहन, स्वेदन तथा निदान ओर चिकित्सा सम्वन्धी अध्यायो 
कै विषयौ कै अनुसार दिये हुए नामो म अवने आप द्यी समानता 
कै स्ंमव हौनेपर भीदो्नौ अन्धो भै एकदी प्रतीक कै हारा 
अध्याय कै प्रारम्य हौने, विभक्ति युक्त प्रतीक. के अर्जुसार ही 
तै के नाम तथा ससान नाम वारे अध्यायो भँ दिदेव दिषय्‌ 
की प्रमानता हौने सैएक दही उत्र कै अनुसार (अथात्‌ एक ही 
माचारय के उददेर दौ अरहण करॐ ) दौ विभिन्न व्यत्य दारा 
नका च्खि जाना सगव है; यदि उन दौर्नौ म परस्पर कौ 
संबन्धन दहो तथा खन्हुंएक द्यी आचार्य॑का उपदै नभिलद्यै 
तोदो स्वतन्त्र चञ्ेखोँं मं इद प्रकार कौ समानता सहज नहीं प्रतीते 
हयीती । इसलियि रेखा प्रतीत हौता है कि अत्रय द्वारा उन्हीं प्रतीकं 
से प्रारम्भ करके उपदिष्ट अध्र्य के वाक्यो एवं विषर्योकौ 





केकर अपनौ २ बुद्धि कै अनुसार उसे वद्ाकर तथः दूसरे विष्यो कौ । 


सम्मिलित करै भेड तथा आंरिनवेदा ने पृथक्‌ २ तन्त्रो का निर्माण 
किया है; इसीख्यि शनम परस्पर इतनी समानताहै? कहींर 
अन्रेय तथा भेडक्तंहिता मँ अध्यायो के आदि प्रतीका के चिन्न हीने 
प्र भी अध्यायो के नाम समान ही मिरूते हैँ ¦ जंसे - 


(। 


















नकी देखने से प्रतीत होता है कि अग्निवेद्ध ने अव्रेयसं्हिता 
मै उन २ आदि प्रतीकौ के अचुस्ार दिये हुए नाम. तथा प्रतीको 


कौ उसी शूप रखा है तथा मेडने भी अपने अन्ध म अदि 
प्रतीक की विभिन्नता होने पर भी अध्यार्योकेदे दही पुवेपरम्परागतः 


नाम रखे है । दोनो संहितां म अव्यार्यो के नामों या अदि 











प्रतीको मे जहां मानना भिल्ती है दहं अत्रय द्वारा दौनोौ क 
समान उपदेष् द्विया जाने के कारण उचित द्यी ह! अग्निद 








वेक द्वारा दिये ग्यते ससीथ्ये मेड द्वारा उनके अज्ुस्रण किये 
जते का कोई कारण प्रैत नहीं ह्येता है! यर यदि चरकाचायेने 
ही उन प्रतीको द्वारा प्रारभ करके चरकसंहिता का स्वयं निसण 


किया दहो तो भी उदे प्राचीन समयं दके मेड ने उस्तका अनुस्तरण 
किस प्रकार किया हेणा ! मेड तथा अग्निवेश्य दोर्न संहिताओं मेँ 


२.1 


ल्ल दोन 
आढ स्थानो दथा १२० अध्याओ द्वारं { कौ समानता गी 
यही प्रकट करती है । मेड संदिता के चदुष्पाद अध्याय मँ (० १५) 
"सिध्यति ब्रिङ््वाम इव्यात्रेयस्य कादनम्‌ः दारा अग्रतौक्वर- 
वाद का खण्डन क्रते इट नामपूदकः द्वियेहुय आत्रेय के मतक 
दर्त॑नान चरकसंहिता के मडाचदुभ्पाद अध्याय ८ खत अ० १०) मेँ 
विस्तारपूर्वक भिल्ने से नी सकी पुष्टि दोतीहै। श्त प्रकार. 
अघ्रेय सतकेदोन अन्धो मे समानस्य सैभिल्ने से अक्रिय के 
उपदे की पदस्थिति द्यष्ट है ¦ चरक तथा मेड दोनो मँ खुद्ाक 
चतुष्याद अध्याय्‌ मै समानरूपे भिख्ने दा खण्ड चक्र इत्यादि 
सिद्धान्त श्लोक भी आत्रेधसंहिता केही होने चाहिये; इस प्रकार 
इन दने; संहितायं मँ समानकूप से मिलने दके अध्यायो के नाम 
तथा विष्य कौ देकर यह कहा जास्कतः है कि इन दोर्नौ में 
ओतपोतरूप मे विचभान अआघ्रेयसंदिता श्न पुवं ही विदान्‌ 
थी ! उसरी अत्रय संहिता तथा उसके विघर्यो कौ लेकर आवद्यक्ता- 
-लुसार अपने विचारो सै उसे परिवधित करके संकषेपभ्रियमेड ने 
संक्िषटकूप से तथा विस्तारप्रिय अग्निवेदाने विरठुनरूप से थक्‌ २ 
तन्त्री के रूप मै उपस्थित किया! भेडसंहिता सं चतुष्णाद्‌ के विषय 
ञं एक ही अध्याय दिया है ¦ इमे पहले आत्रेय तथा न्ञौनक कै 
विप्रतिप्द्तिवाद दो देकर आघ्रेय कै ज्ञानद्वयं का वणेन किया 
हे ! तथा पीछे चतुष्पादो के वर्णन के बाद किद्धान्तरूप म संक्षेप से 
भिषकूप्राधान्वदाद का उच्छेख किया है इसके विपरीत आत्रेयु- 


| 











| संहिता में श्छ विषय मे दो अध्याय हैँ । इसमे पटे खुङ्ाकाध्याय 


सँ चतुष्पादो का वणन करके भिषकूप्राघान्यवाद कौ सिद्धान्तस्य से 
हवेकर अगङे अध्याय ( महाचतुष्पाद अध्याय ) मँ मैत्रेय ( शौनक). 
तथा आत्रेय के मतो का पक्ष-ग्रत्तिपक्रूप से निदं कियाद) शस 
प्रकार एक ही दिषय एक ( भेडसंहिता) म संक्षिषठरूप मे तथा 
दूसरे ८ अगिनिवेशसंहिता ) मै विस्तार से दृष्टिगोचर होते है, 
इसी प्रकार अग्निदेन्न तथा येडसंहिता म अन्य भी अनेकं स्थानो 
पर कई विषय क्रम्चः विस्तार तथा सक्षेप से भिरूते हँ । 

कादयप, चरक, मेड तथा युश्रुत-इसं सव संहिताओं मै गद 
वं पद दोनो मिलते ह । ठीकाकारो ने क्षारपाणि, जतुकणे, पराद्चर 
आदिके वाक्यो कभी जहार उदधरणदियै हदे मी ग्वं 


। पद्यभय होने से उनके अरन्य भौ गद्य-पचमय प्रतीव होते हैँ \ ज्वर- 


समुच्यय मै कैवरू एक उदर के विषय मेँ कादयः, आत्रेय, इुश्रुतः 
हासैत तथा अम्य मौ प्राचीन आचार्यौ के केवर पएचमय वाक्य 
मिरे है 1 श्न दिये हद दारीत, क्षारपापिः, जातुकणं तथा भेड आदि 
सतीथ्यं आवार्य के वाद्य को देखने पर प्रतीत होता किशब्दो 
का भेद होने प्र भ्म उनम एक ही आचाय का उपदश्च समान कप 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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से इ्चल्कता है । मेडसंहिता के समान अच्रेण के अन्य सिष्य 
जतूकरणे, हारीत, क्षारपाणि दियो कै मी सम्पूणं तन्त यदि 
उपर हो जय तथा मेड का मी सम्पूर्णं तन्त्र अखण्डित सूप में 
मिरु जाय तो उन सत्रकी तुलना करने पर जो अंश एक आचाय 
कै उषदैशकूपसे सवम समानस्यमं भिल्ता हौ उतना अंश 
प्राचीन एवं आत्रेय का समञ्चना चाहिये । तथा इनमे परस्पर 
जितना भिन्न अद्ध है वह उनके अपने २ भिचार णवं दृष्करण कौ 
प्रकट करता है अथवा संस्कार के कारण प्रतीत होता है! उस 
अदस्था मै अरिनवेश् के तत्र तथा चरक दारा प्रतिसंस्छन अश्च में 
मेद करने मेँ मी सृत्रिधा दहो जयेगी । इस प्रकार ््ररसमुष्वय मं 
आये कुद विषयों मे परस्पर समानता को देखकर भौ यही प्रतीत 
ह्येता है कि साथ २ अध्ययन करनेवाे भिन्न २ रिर्य के र्यो 
म एक ही अत्रेयरूप आचाय का उपदेशं उन्द प्रेरणादे रहा है। 
चरकसंहिता के विषय मेँ कु कोग कहते दै कि चरक नाम से 
प्रसिद्ध संहिता चरकाचाये की अपनी दी कृति ( रचना ) है । कुछ 
रोगो का विचार है कि संक्षेप से विधमान पूव॑तन्त्र को पुणंरूपसे 
 परिवतित णवं परिवधित करके चरकाचायैने एक नहेही र्चना 
वनादौ है तथा कु रोगो का यह भौ मत है किं आयुव॑द के ज्ञाता 
ऋषियों द्वारा परस्पर एकत्रित होकर कयि गये संभाषणो एवं 
संवाद के सारश्च को ॐेकर चरकाचायं ने उसे चरकसंहिता के 
रूप मँ उपस्थित किया ८( वसुमती वषे ९ धृष ३७८ )--हन्यादि 
अनेक विभिन्न मत दिखाई देते दँ । परन्तु पूर्वाक्तं वणैन के अनुसार 
मूलभूत आत्रेयसंहिता तथा उसी के आधार पर बनाये हट अग्निवेश" 
तन्त्र की पूं स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होने से, तथा अध्रिवेच्यकृते तन्त्र 
चरकप्रतिसंस्कृते चरक की इसन स्पष्टोक्ति के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि तन्त्र का रचयिता अग्निवेश ही दै तथा चरकने 
तो दूसरे तन्त्र तथा अपने विचारं के अनुसार कु अन्य उपयोगौ 
विषर्यो दार) उसे वदाकर तथा अन्य भौ संस्कारोपयोगी विरशेषतार्थ 
को उस्म भिराकर इस अश्चिवेरातन्त्र का प्रतिसंस्कार दी कियादहै। 
यद्वि चरकं ही स्वयं इस तन्त्रे का रचयिता ह्येता तौ वह उस्रसरूपमं 
अपने नाम का उल्लेख क्या न करता । ग्रन्थ मँ सत्रोषन आदिक 
रूप मँ अग्निवेश का नाम" अनेक स्थार्नो पर॒ भिरुता है, परन्तु 
चरक का नाम "्वरकप्रतिसंस्छ्ेते, इस उक्छेख के अतिरिक्त यरन्थ 
मे जौर कीं नहीं मिख्ता है । चरक के उन्तर भाग कौ पुणं करने 
वारे बृढवरु ने भी निम्न रोक के दवाय चरक का केत्रर संस्कत 
केकय मँ तथा दादशसाहश्चसंदिता का अग्निवेश की कृति वै रूप 
म स्पष्ट निर्देश किया है - 
अतस्तन्प्रोचममिदं ष्वरकेणातिबुद्धिना। 
संस्छृतं तत्त संख विभागेनोपरुष्यते ॥ 
यस्य हादशसाहखी हदि तिष्ठति संहिता । 
चिकिस्सा वहिवेश्चस्य स्वस्थातुरहितं ग्रति ॥ 
यदि चरक दही इस्त गरन्थका रचयिता होता तो उसके बाद 
तथा उसके मन्थ को पूणं करने वाखा दृटबरु मी अशिवे कोदही 
अन्धकं तथा चरक को संस्कर्ता के रूप मे क्यो निर्देश करता । 
संभवतः सबं जगदु घूमने फिरने की प्रकृति के कारणं अन्वर्थं चरक 
संशा बडे किसी माचाये दारा इस मन्थ का संस्करण करके उसको 
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कनाम न ति ८५४४ ` ६ भम वि विपणन द क प म क ज कि नि समि क क 16, ~ ॥ 


प्रचार, प्रवचन, प्रयौगकुश्चूता तथा लोकोपकार के चयि प्रवृम्त 
होनेके काण्ण उस संहिता कौ चरक नामे प्रसिद्धिः दौ गे 


होगी 1 हसौ प्रसिद्धि के कारण चरकाचायै के विष्य भ ग्रन्थ का 


कर्ता होने की भ्रान्ति उत्पन्न हौ गई प्रतीत दोती है । 

शस प्रकार दुवरु की संस्करण की पूर्वोक्त परिमाषा के अनुसार 
स्थान २ पर कुङ्‌ पद्‌, वाक्य तथा सन्दभं चरकाचायं की रखनी 
से भी अनुप्रविष्ट दौ सकते है । चरकसंहिता का सामान्यरूप से 
अनुसन्धान करने पर कुद इस प्रकार कै विषय चरकाचाये की 


| केखनी से छ्िलि गये प्रतीत होते है । उदाहरण के छ्यि चरकक्षंहिता 


म निर्दिष्ट वाद-पिवादके विषयमे दिखाई देनेवारी अवाचीम 
विकसित अवस्था चरके के समय की प्रतीतद्टोती है जारि पूत 
निर्देश किया जा चुका है। | 

स्वेदप्रकरण मं मेडसंहिता मेँ सङ्करस्वेद, प्रस्तरस्वेद आदि आह 
स्वेदौकादी उर्रेख किया गया है। उपरुष्ध चरकसंहिता में 
भेटोलिशित आठ भेदौ के अतिरिक्त पाच अद ओर. मिखकर 
१३ ( तेरह ) स्वेदो का निर्देश भिरुता है । यद्वि ये तेर भेद जिव 
दाय हयी उपदिष्ट होते तो आत्रेय की अनुगामी मेटसंहितामेभीयै 
तेरह भेद ही मिलने चादिये । कारयपसंहिता मे मी आठ दी भेदं 
के भिल्नेसेप्रतीतदहोताहैकि प्राचीन समयमे आड विभागद््ी 
ये । प्राचीन आढ विभागे के साथ जोड़े दए दृक्तरे भेदौ मेँ जेन्ताक 
तथा होराक शब्द के सवरथा भिन्न प्रतीत ने से पूर्वोक्त आट. भेदो 
के साथ अन्य पांच भेदो को मिलाकर तेरहमेदोका वणेन करना 
चरकाचाये की विकासदृष्टि को प्रकट करता है । 

भेडसंहिता मे खुद्कीकागभावक्रान्ति के विषय मेँ एक ही अध्याय 
है । उस गभ को मावृज तथा पितृज न मानने रूप भरद्वाज कै 
मत का खण्डन करके उस्र मत की स्थापना करते हुए आत्रेय कै -मतं 
का निर्देश किया है । चरक के खुङ्धीकाध्याय में मौ वही निषय है । 
इस प्रकार दोनो मं समानता देखकर यह कहा जा सकता किं 
अभिवेक् संहितामें आया हुआ यदहो आत्रेय कामत है, परन्तु 
चरक मे उसके बाद दस्रा महागमभौवकरान्त्यध्यराय है ।` उसमे गभं 
सं्न्धी अन्य विषर्यो का निरूपण किया गयाहै। इन विषयौ कै 
मेडसंहिता म न भिख्नेसेङ्से बाद मँ चरक के समय का विकास 
कहा जा सकेता है । अथवा यह भी सम्भावना हो सकती है कि 
खुद्धीका पद्‌ के दिये होने से महागमाँवक्रान्ति अध्याय भौ पके से 
ही अभिवेश्न संहितामेदौ तथा मेडसंहिता मै वह कालक्रमसे 
खण्डित (ठुप्) हो गयादहौं) 

वतमान चरकसंहिता के उपक्रम मेँ ऋषियों के ससुदाय मँ 
ईन्द्र द्याया प्राप्त आयु्व॑द परवा के भरद्वाजे द्वारा प्रकारशन से.तथा 
आत्रेय द्वारा उस विया की भरद्वाज से प्राप्त करते का उल्लेख न 
होने पर भी आत्रेय के शिष्य अग्निवे्च आदि दवारा तन्त्र के निर्माण 
तथा उन अश्चिवेश्च आदि क तन्त्रोकी रोक मै प्रसिदि का निर्द्च 
अभरिवेख कौ अप्रेक्षा अपने संस्करण कौ उक्छृष्टता दिखने के चयि 
चरक द्वारा अधिक उचित प्रतीत होने से, अश्रिवेश द्वारा बाद म 


कहीं भी भारद्वाज से शस ्िाकी प्रातिका निर्देसन हने ते, 


्रस्युत मारद्वाज के मत का खण्डन करने से तथा भारद्वाज के 


| विषय अ विदे कुच्‌ भो निर्देशन करने से प्रतीत हयोतादहै कि 


॥) . 
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से अग्निवेश्तन्तर का प्रारम्भ इभा है तथा इनके बीच का अवतर- 
णिक्षासि सम्भवतः चरकाचायं ते पूरा किया है ¦ (हिताहितम्‌ 
इत्यादि वाक्य मँ दीखने वाी प्राचीन यन्थकी प्रौढता का शपे 
पूं के वायो मँ न मिलना भौ इसी बात कौ प्रकट करता है । 


(= 


वतमान चरकसंहिता तथा भेडसंहिता के (नवेगान्धारणीय 
अध्यायो की तुकना मेँ हम देखते है कि चरकसंहिता म वेश के 
निरोध के भौचित्य एवं अनौचित्य सम्बन्धी विषय को दी दिया है । 
इसके विपरीत भेडसंहिता म अध्याय के आदि त्था अन्त्‌ मं उस 
विषय कै होने पर भी बीच म दन्तधावन, धूमवती आदिं अन्य 
विषय दिये इण है ¦ इस प्रकार अर्नवे संहिता मँ सन्दभंश्दधि 
तथा मेडसं हिता मेँ ॐेख, रचना अथवा उपरूष्य्‌ अन्ध की विकृति कै 
कारण अश्चुदधि प्रतीत होती है । 

नावनीतक नामक ग्न्धम आत्रेय कै नामस दिये इए बहत 
ते योग एवं ओषधियो के चरकसंहिता म मिलने परमभी दौ तीन 
ओषधयो के न भिल्ने से तथा चक्रपाणि दविवदास आदि दारा 
अ्चिवेद के नाम से उदेत इद शलोको का चरकसंहिता म न 
मिरुने से अग्निवेश संहिता से संस्करण कै अवसर परर ईः 
अंश निक।रु दिया गया प्रतीत होता है | 


हसी प्रकार मेडसंहिता तथा अध्रिवेश्तन्तर कै सामने रखकर 


रत्येकं विषय मे तुरना करने पर अन्य मी बहुत से स्थली पर 
विभेद दृष्टिगोचर होते है । 

चरकसंहिता मे अध्यार्यो के बीच रम भौ स्थान रे प्र आये 
हुए गद्वाकर्यौ के संक्षेप एवं विस्तार कै खिये कर पच तथा कहीं 
ग्य रूप मे भौ संह एवं विग्रह रूप भिल्ता है । बीचर मेँ भी 
'्यवन्ति चाच "अत्र श्लोकाः? इत्यादि द्वारा कीं संष्ेप के चयि 
तथा कहीं उपपादक अथं को खत्चित करने के स्थि पच ( श्लोक) 
दिये है तथा प्रत्येक अध्याय के अन्त मै भी अत्र शोकाः द्वारा 
अध्याय कै विषयको शलोको मँ दिया इ है । संक्षि ठेखं के 
हण सौकरं (आराम से समने } के स्यि विस्ठृत रूप देना तथा 
विरवत केड के धारणसौकर्यं { याद करने ) के च्यि संचि सूय मँ 
देते की प्रणाली प्राचीनः आचाय के कों म भौ भिर्ती है । 
व्याकरण महाभाष्यकार की भी यद हैली है । ङुसुमाञचखि आदि मै 
कारिका क प्रतिपाय विषयो का पुरुणिका रूप मेँ गवाक्यो दारा 
विददीकरण (स्पष्टीकरण) दिया गया है तथा श्ाखदीपिका 
मामती आदि मँ इसके विपरीत विस्तृत भावो को संक्षेप से कारिका 
रूप मेँ दिया गया है । सुश्रुत तथा काश्यपसंहिता मे मी स्यान र पर 
संग्रह तथा विग्रह ( संक्षेप ओर विस्तार ) से वणेन भिलता है । इस 


प्रकार एक ही विषय को संक्षेप ण्वं विस्तार दोनो प्रकार से निरूपण 


करना मूर आचाये के द्वारा भी सम्भव दो सकता हे । किसी एक 
प्रकार से कही इई पूवं आचाय की उक्ति को पीछे संस्कतां द्वारा 


किसी दूसरी प्रकार भी कहा ला सकता है । चरक संहिता के निम्न 


दलकः दवारा यह रुष्ट कहा गया है कि गहन विष्यो क अन्तदि 
होकर ज्ञान प्रा्ठ करने के चयि इस प्रकार के संशचेप एवं विस्तारसूप 


2 उक्छिभेद मे पुनरुक्ति दोष नर्द दोता है-- ॑ 


€ 9 हि 


अगले भाग के कारुवश्षात ठ 


गद्योक्तो(१) यः पुनः श्छोकैर्थः स्मनुगीयते । 

तद्ग्यक्तिव्यवसायार्थं द्विरुक्तं तन्न गद्यते ४ 
इस प्रकार संक्षेप तथा विस्तार द्वारा कौ गहं रचना “्रौडिर्य 
दखमासौ च» के अनुसार पुनरुक्ति दोष नदीं है अपितु यण है । 

इसी प्रवर चरकाचायं ने अग्निवेश तन्त्र के एक २ वे 

कौ केकर कहीं उसे पू करने के लिये, कटी संक्षेप एवं विस्तार कै 
ल्यि तथा कहीं रहण श्वं धारण मे उपयोगी वनाने कै च्वि, उसे 
पूणं करने तथा वदनि कौ दृष्टि से अपने ङ्ध वाक्व तथा चद आदि 
सम्मिङित करके मूल आचाय तथा अपने वाक्यो को तिकतण्डुल- 
रूप म भिकाकर प्रतिसंस्करण किया है । जिस भकार भारत अन्य 
ञं अनेक कथानक, वेरम्पायन अद्धि के प्रश्नोत्तर आदि पूरणिका 
बुज्य तथा आदि ओर अन्त मेँ उपक्रम तथा उपसंहार र्नो को 
जोड़कर उसे महामारत का रूप दे दिया यय्‌ है इसी प्रक्यर चरक 
ते भी देषा द्यी संस्करण करके शमे दूसरे परिमाजित शूप मेँ 





| उपस्थित कर द्विया है । इसख्यि मूलग्न्थ कै परवश होने कै कारण 


मूभ्नन्ध मै जसा दिषव का पौरवापरयक्रम था, प्रतिसंखछृत अन्य भँ 
सीकरैताहो होने से खतसंहिता कौ अपेष्ठा चरकसंहिता म॑ अन्थ 
का विषय अधिक विश््क्ति मिलता है । इस प्रकार चरक नेमी 
उसे टेक नदीं किया । यदि वह्‌ स्वतन्त्ररूप से चरकसंहिता की 
स्वना करता द्यो इतना प्रौढ विद्वान्‌ द्योकर भौ स्या इस पौर्वापय- 
करमरूप सन्दमं द्धि को ठोक न करता । समाप्त एवं व्याक्सस्प्‌ र 


 पुनरक्त प्रकी दिषय कौ संकङिति करते हट मौ उसने इस दोष 


को दुर क्यौ नदीं किया} ज्वरसशुच्यय मे आश्विन) भारद्वाज 
आदि कै वचनो के भिकने से उनकी संहितां ते भी विष्यो कौ 
संग्रह करके इस संस्करण मँ -चरकाचाय ने संभवतः द्वि हो । इस 
प्रकार बहुत प्रयत्न एवं परिश्रय से प्रतिसंस्कत करके इस प्राचीन 
संहिता को चरक ने अनेक विषयौ से युक्त कर दिया है\ श्सीखियै 
इस संहिता के अन्त मेँ दद्बर ने इस संहिता कैक्ञानसे दी दर्रे 
तन्त्र क ज्ञान तथा इसकी महम्ता का निदेश करते इ कदा हैक 
यदिष्टास्ति तदन्यन्र यन्नेहास्ति न तत्छचित्‌, । उप्यक्त युर्णो के 
कारण तथा अन्व्थैक चरक नाम के अनुरूप सव जगृह इन्‌ २ कर 
प्रचार करने के कारण अन्तरङग दृष्टि सै इस ॒भ्रन्थ के अत्रयः तथा 
अञिन्विद संहिता रूप होने पर मी बिश दृष्टि से वतमान संहिता 
की चरक संहिता नाम से दी प्रसिद्धि है! 

मडसंहिता म मी उतने दी अध्यायो के होने से तथा शल 
मन्थ ( चरकसंहिता) मँ मी णक सौ बीस(र) अध्याय तथा जाट 
ल्था्नौ का मत्रे तथा अणिनवेश दस उपदेद्च किया द्धोने से 
प्रतीत होता है कि ईस सम्पूणं श्रन्थ के अपस्मार अकरण ह 
हो जने सै तथा चरक कै 
समय भी उसका संस्करण न दोन से पीछे अघ्रेय द्मारा उपदि 
हारोत आदि के अर्धौ से विष्य को केकर संभवतः ददन ने श्सकी 
पू की है पीछे ते पुरा कि डद उतने अद मँ विभिन्न पचप्रा्यः 
ठेख का होना भी इसी का समेन करता है । 

अकवर के नाम से चक्रपाणि तथा शिवदास आदि इष्य 
उद्धत वचनो क भिकने से भरतीत दता ३ # सनक ---- दचनौ ॐ मिलने से प्रतीत दता हे कि संमवतः उस समय 
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परन्तु उस अवस्था मँ दृदढव्रल कै 


तक अथिवेश्चतन्त्र उपलम्ध था । 
समय भौ अश्चितरेशतन्त्र की उपस्थिति की संभावना होने सेस 
अग्निवेरतन्तर सेरी रेषभाग की पूति न करके #श्चिलोलवृत्ति 
हारा अन्य तन्वो से विषयो को टकचित करक दृद्वरल दह्वाया चिकि 
स्थानं के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि ओर कखस्थान कौ पूति 
करने मँ क्या हेतु है ? अशग्निवेशतन्त्र से पूति न करके अन्य तन्त्रो सै 
पूति करने का उर्छेख दृढवर ने स्वयं किया दै । रुगमग एक हजार 
वधै पूवं छिखित एवं उसे प्राचीन ज्वरसमुश्वय मे चस्क के वचनो 
के मिलने तथा अशिवेर के वचनो केन भिर्ने ते, वाग्मट आदि 
्ायमी चरक काही उच्छेख होने सेतथा खली हार्रश्ीद 
के समयमभी इसी चर्कसंहिताकादही असुवाद्‌ होने से प्रतीत 
दता है कि वाग्भट तथा दृटवल आदि कै समयसे पूर्वैदहयी अथिवेश 
कातन्त्र तिङ्त दौ चुकाथा) चक्रपाणि तथा शि्दास्त आदि के खपय 
तके यद्वि अश्चिवेसतन्त्र भमिरुता होता तो भिन्न २ विष्यो मँ अभिवेश 
तथा चरक की समानतार्ओ तथा पिषमतायः का अनेक स्थानो प्रर 
वणेन होना चाहिये था । परन्तु सके भिपरीत यदं अग्निवेश के 
कुड्‌ ही वचनो के उद्धरण दिये होने से प्रतीतदहोता हैकिये 
उद्धरण प्राचीन नित्न्थ एवं रीकाओं से द्विथे गये दै। 
युश्वुतसिता के संस्करण के विषय मेँ य्न्थमे कीं सी स्पषटरूप 
से उरे नदीं है । केवर 'भतिसंस्कर्ताऽपीह्‌ नागाज्ज॑नः, उण 
के शस नि्दरेस के अनुसार दयो कुष्रोग नागाज्जैन कौ इसका 
प्रतिसंस्ता मानते है नागजुन कौ मी प्रतिसंस्कर्ता मानने 
पर शुश्चत उससे प्राचीन सिद्ध होता है। परन्तु नागार्जुन 
के वतमान सुश्वतसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता होने मै कोई प्रबल 
प्रमाण नहीं भिल्ता है। यदि वहु प्रतिसंस्कर्ता शेता ततो चरकं 
के अभग्निवेश्चङ्ते तन्ते चरकप्रतिसंस्छतेः उच्छेव की तरह वह 
भी अपना प्रतिसस्कत के रूप म उर्छेव क्थौन करता? आर्य 
नागाज्ुन तथा दूसरे किसी नागार्जुन के विषय मे मी अन्य भरन 
म शस्यतन्त्र के विषय मँ कहीं उल्केख नक्ष मिलता । आर्यं नागाज्ञुन 
के उपायहदय मेँ सुश्ठतका नाम दिया होने प्रमी पूमेनिर्दिषट 
मेषज्यविधा वे प्रकरण मँ शल्यतन्त्र का प्रथक्‌ निर्दा नही भिता 
है । तथा यह्‌ भी विचारणीय है कि शान्ति्रधान बोद्धमार्गाजुयायी 
तथा बोधिसत्व विद्वान्‌ होने के कारण शखसाध्य शस्य चिवित्सा 
उसकी रुचिं ( प्रवृत्ति ) किस प्रकार हो सक्ती थी । आर्यं नागाजुन 
या तान्त्रिक नागाज्ञ॑न दाराः यदि श्सका संस्करण विया जाता तो 
उसमे स्वाभाविकरूप से बौद्धमत की दाया अवश्य होती । इस 
मन्थ मे कहीं नाम मात्र को मी बौद छाया नहं भिर्ती ह अपितु 
निम्न इ्कोकके दारा स्थान र पर राम तथा क्ष्ण की महिमा, 
 वैषिक मरन के प्रयोग तथा सांख्य दशन कै अनुसार अध्यास का 
विषय दिया इआ है- 
महेल्द्रामङ्ष्णानां आद्यणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यध्वं वाय प ॥ 















# जिस प्रकार पक्षौ जाति भिन्न र स्थाने दोटे कर्णो की 


चीन र कर संधह करते है उसी भकार भित्र २ अन्थो से जब 
थोड़ा २ अश संग्रह करके किसी विषय को पूरा किया जाय तब 


` यद्‌ शब्द व्यवहृत होता दै । ( अनुवादक ) 
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श्प प्रकार नामाज्ञुन कौ श्चुत का प्रतिसंस्कतां सिद्ध करने कै 
स्यि अन्य बलवान्‌ प्रमार्णो की अपक्षाहै। बहुत से प्राच्य एत 
पाश्चास्य विदयरनो की सम्मति है कि वतेमान समय मेँ सचत का पुनः 
संस्करण दी भिल्ता दहै) कहीं २ अ्वचीन विषयो के भिलनेसे 
मेरौ मौ यहीराय हेकि ह्सकासंस्कररण हृभा है! परन्तु शस 
संस्करण मँ चरकसंहिता की तरह पुनरुक्तियां नहीं मिलती है । 
शसम संस्कतं तथा उन्तर माग के लेखक का यथपि स्पष्ट प्ले 
नहीं हे, परन्तु मेरे पास ६१३ नेषार ( नेपाली ) संवत्‌ मँ लिखित 
ताडपत्रीय सुश्चत है उसी पुष्पिका ( समाप्ति भाग ) मेँ पूर्वभागे 
“सुश्रुते शस्यतन्त्रे' ेसा उर्लेख है तथा उन्तरतन्त्र के अन्त मँ 
“हति सोौश्रते मष्ोच्तरतन्त्रे चतुःषष्टितमोऽध्यायः, अतो निघ- 
पटुभविष्यति इतिः तथा उस मिष्ट माग के समाप्त केने पर- 
<\ ितायां मष्टोत्तरायां निषण्डुः समाप्त, रव्छेख 
मिर्ता है । यथपि इदमू? अर्थ प्रत्ययान्त सौश्वुन श्ष्ड से सश्चत के 
ग्रन्थकामभीग्रहणदहो सकता है तथापि पूवं तथा अपर ग्रन्थक 
भागमेंलेखकीष्कही शरी के ओौवित्यको दृष्टि रखते हण 
पूवेभाग मेँ सुश्चत सब्द तथा उत्तर भात्र मै भित्र ही सौश्टत शब्द 
से निर्यश होन के कारण पूवं भाग सुश्वुत-ङिखित है तथा उम्तर 
भाग उसी के वंश वाके किसी अन्य ( सुौश्वुत ) व्यक्ति दारा छिखित 
प्रतीत होता है । निषण्डु भाग कै उपक्रमे द्विवोदास्र के उपदेश्च 
का उर्रेख होने पर भी मुरु आनाये के एक होने से यहु थन्थमभी 
मूल यन्थही है, श्सक्रो सिङडध करने के स्यि संभवतः दिवोदास 
का निर्दर किया दहो तथा निघण्डु भागमें आये हुए ठेव मेंकुछ 
विकसित अवस्था होने से तथा उम्तर मागमे ज्रम्दो के विशेष रूप 
से भिलने से यह्‌ निघण्डु भाग भी संभवतः सौश्रुत का है। अपणं 
अदाको पणे करने की दृष्टि ते इस उन्तरतन्त्र सम्मिछित करनेवछे 
सौश्चुताचायं ने पूर्माग मे भी संभवतः कु संस्करण किया हो। 
महामाष्यकार द्वारा सौश्ुत्रशष्द से युक्त उदाष्टरण के देने से. 
सोशवुतो की भी पष्टके से प्रसिद्धिका बोप्ोताहै। सुश्चुनके वंद 
वारे दाल्यविध्या के पण्डित सौतं का राजा्ओं कै साथ सम्बन्ध 
होने के कारण ही अत्यन्त प्राचीन कारसे सौश्रतपा्थिवाः” उदा- 
हरण प्रसिद्ध है । शस प्रकार यह्‌ का जास्तकता है कि सुत के वक्ष 
वाके या उसके किसी शिष्य ( सौश्टुताचायं ) ने पू्ैभागं का संस्करण 
करके उन्तरतन्बर ओर निघण्डु भाग उसमे पीछे ते सम्मिरितिकर 
दिया है। 


पूवं आचाय की संहिता के उपलब्ध होने पर भी अन्य आचार्यौ 
के म्रन्थो मे भिरे वारी विक्ञेषता्ओं को केकर पूर्वं संहिता की 
कभिर्यो को दूर करके उसे सत्राङ्ग पूणं बनाने की दष्टिसे पीछेसे 
पूवव दिवोदास की संहिता को लेकर उसमे अन्य मन्थो के विष्यो 
की संस्कतां ने उम्तरतन्व कै रूप मे सम्मिरिति किय प्रतीत दोता 
है । स्वयं ग्रन्थ कता की उक्ति से स्पष्ट है कि उन्तरतन्त्र का विषय 
विदेह्ाधिप आदि के शालाक्यतन्त्र से संबन्धित है । सुतसंहिता 
के उप्तरभाग मेँ कौमारगृत्य के प्रकरण मेँ अन्य आचार्यौ का निदश्च 
करते हए मल में यथपि कुमाराबाहेतुभिः” दाय सामान्य 
उर्रेख होने पर भौ टीकाकारै दयया षाक्ेतक बन्धक जीवक आदि 
का निर्वेश करिया जानेसे तथा जीवक के इस कौमारभूत्य विषयक 
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ग्रन्थ कै भिर जाने से संभवतः उस प्रकरणम कायप तथा जीरक 
के विष्यो कौ मी उन्तरतन्तर म सम्मित कर दिया सया है। 

सश्चत के उन्तरतन्त्रमे रसमभेद विषयक ६४ अध्याय तथा 
दोषभेदविषयक अन्तिम (६६ ) अध्यायके बीच में ६५ वां तन्त्र 
युक्तियो का अध्याय है ¦ कौटिलीय अथेलाख मै तन्तरयुक्ति्यो का. 
अन्तिम अध्याय है, इनकी तुलना करने प्र हम देखतेदहैंकि 
दोनो मँ अथिकरणसे भ्रारंम करके जह्य पएरयन्त ३२ युक्तियां दी 
हरे है । तथा बीच यी उदे, निर्देश, उपदेश, अपदेश, पदेश्च; 
अतिदेङ्ञ आदि तथा अन्य अन्थौमेन अथि हुए भेदो तथा भन्य 
भी पदार्थौ मँ (अपने २ वरैयकः तथा नैतिक विष्यो कौ द्धोड़कर 
परस्पर समानता कौ देखकर एक की दूसरे पर दाया प्रतीत हौती 
है । श्नमे किसकी किक्ष पर खाया है इसत विषय मेँ परस्पर विचार 
करने पर हम्‌ देखते है कि कौटिरीय अर्थद्ञाख् मै ओपनिषदाधि- 
करण की समसि पर मन्थके अन्त म तन्त्रयुक्तियं दी इई रै, 
ष्सी प्रकार शश्वत फे उन्तरतन््रमे मी साथर दिये जाने योग्य 
सयेद तथा दोषभेद प्रकर्णकै बीच तन्त्रयुक्तियौ के अध्याय 
कै द्विये हने से पूवापर सङ्गति कौ देखकर यह कदा जा सकता है 
किः यद्‌ किसी द्रे भ्रन्थ को देखकर भिया गया है अथवा संस्करण 
क्के समय भी यह अनुप्रवेद संभवदहै। चरक संहितार्म मी भन्थ 


कै अन्तम हौ तन्तरुक्तियो का विषय दिया हअ( है, जो कि डइदु- | 


बरु द्वारा पूरित मागमे है बाद मे मिवे इ उत्तस्तन्लमेमी 
पूवमाग की तर इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के खयि धन्वन्तरि 
की उक्तिरूप भपथोकाश भगार्धान्‌ ध्यं व्वरिः, व्यि केखकने 
संमतः स्वयं जड़ दिया है। इस प्रकार चुत संहितः मँ पौ 
 क्षभ्मिखित विये इए विष्यो को मूख्मन्थ के अगे उर्तरतन्धरूप मेँ 
पृथक जोड़ दिया गया है । चरक कैः समान मूर अन्धके साथदी 
विषय को मभिराकर परस्पर एकाकार नहीं कर दिया गया है ¦ शसति 
संहिता भ संह पवि हृ नवीन तथा प्राचीन विष्थी मे परस्पर 
स्ुगमता क्ते भेद कियाजा सकता है सुद्धितं सुष्टतसंहिता में 
प्रथमं अध्याय कै अन्तमं सर्विशमध्यायश तं धश्चसं स्थ 

संविभज्य उष्तरे तथव कशेषानथाोन, व्याख्यास्यामः 
मिरुने से पूरव॑संहिता कै स्मय उत्तरतन्तर की मौ उपस्थिति प्रतीत 
होने दोनो माग पकष्ी समयके दने चाये परन्ुमैरे 
सं्रहाख्य मै विमान प्राचीनताडपत्र पर श्वि इए खतम 
स्थान २ पर बहुत से पाठभेद भिक्ते दै । यहां मी ‹"“" सविभ- 
ञ्य उण्वरे भ्याख्यास्यायः, यद पाठ भिता है। श्प पाठके 
अनुसार १२० अध्यायो को पांच स्थानों म विभक्तं करके फिर 
अनि व्याख्या करेगे, इतना हौ मन्थ का जराय है । इससे उत्तर- 
ठन्त्र का निदेश नदीं भिल्तादहै। इतीय अध्याय के प्रारयमें 
भथ्या्यौ की गणना करते हण भुद्धित पुस्तके मे दिया हुमा “तदुखरं 
बदिः यदह पाठ भौ ताश्पुस्तकं मे नदीं भिक्ता है । भिन्त 
उष्तरतन्धर के अध्यायो के विषयों को इनि करने बाके “8 

















रतः पुरं 
मैव तश्श्रसुत्तरलसुश्यते, से भारम करे विधिनाऽधौत्थं 
यश्वाना सच लति प्राणदा भुवि इत्यादि ऽोक तौ ताडयुस्तक 
मँ भी भिरूते है । पीछे उत्तरतन्त्ं के जोड़ने के वाद उसके विषयो 
क्षी खवी बे ये श्लोक मी संमवतः पौषे ते अदर्श येद । 








। कारण स्पष्टरूप से उसका रूपान्तर दौ चुका है । 


। छद अध्यायौ के आदि तथा अन्तम स्याह 


श्य पाठक 











दृडजीवकीय तन्न के विषयमे तौ यहु दाजा सकता & 
कि प्राचीन कादयप संहिता के बहुत विस्तृत होने से बृद्धगीवयः 
दवारा उकौ संक्षिप्त करके तन्त्र वनाने का उर्केख संहिता के कर्ण 
ध्याय ओँ मिलता है श्सलयि जिस रूप म कादयपसंहिता थौ रक्तौ 
रूप मे वृद्धजीवकीय तन्त्र नहीं है अपितु अन्य संक्षि रचना कै 
परन्तु वृश्धजीवक 
ने मी संक्षेप करते हुए मूटसंहिता की उपेक्षा कर फे स्वतन्त्र रचन! 
नदीं कौ है अपितु उतसीके उपदेश्चरूय वाक्यो तथा विषर्योकौद्ी 


केकर धिस्वत अश्च सो च्ौडश्षर उसी का केदरू संद्धि्ठरूय कर धद्य 
है जसा कि उसके रेल प्रीत होता है 
कादयपसंहिता के पूरव॑भाग तथा दिर्मागमे मी आदि ड 


अन्त तक प्रत्येक अध्याय म॑ ईत्याह सरद, क ष्ठ ६ 
स्माह भगवान्‌ क्यषः, इत्यादि वाक्यो के समान स्पे मिलने 








। प्रमी ग्रन्थे यन्दर आये हए सब विषय करययङे ही ईः 


देती बात नर है अपितु सिद्धान्ते तथा उपदेश्च बक्य दी कैव 
क्यप कै है तथःवीच मै उस दिषयं फे च्वि दिये हट 
पूर्णिका रूप से उपक्रम तथा उपसंहार दाच्य पद्ध से इद्ध 
जोदवं द्वारा तन्त्र वनाति समय मी संभवतः दे द्विव गयेयं) 
क्यपः, यह पद 
तो जीवक ने संभवतः श््र्पिदे दियाहै कि रोम श्त सै 
तरिषय को उसकी कपौरुकल्यना न समङ्छकर काश्य पसंहिता के 
सारष्प मै द्यी अःनकर ससे प्रामाणिक मान! कादयपरंहिता कै 








स्माह कश्यपः? श्त्यादि स्थल मै पुनः कयम शब्द का उष्छेख 
होने से प्रतोत दौता है कि जीवकद्वारा कश्यप कै सिद्मन्तो का 
अ्थाटुवाद किया गया है अथवां वृडजीवक के उपदेशक मारीच 
काश्यपनेभी प्राचीनं कश्यपपरम्पय कौ खित करने कै लिय 
स्थान २ पर शति कश्यपः पद दिया है । अस्तु, श्राधन्वे 
क्षा भवन्ति" कै अनुसार ध्समे आह इहं सव सिद्धान्ते आदि 
उन्तिर्या कश्यप की हय प्रतीत दौती है। मरुस्शति आदि प्रारीनं 
ग्रन्थौ शिष्य शूयुने मनु के तथा सामश्रवं भादि ने याईवर्क्य 
के उपदो को शब्दरूपं तथा मविक्प म भर्हण करके तेथा उत 
पूणं करके बनाई इई संहिता फे मनुसंहिता श्लथा यादवस्य 
संहिता आदि नाम रते है । यहां भौ इती प्राचीन भरं दरीका 
अनुसरण किया गया प्रतीतं होता है। पूवंसम्प्रदायो का ल्के 
कते हट कश्यप कै सममं उसके पुत्र क्यप फा निरदेश्च ने 
पर मौ प्र्येक अध्याय के उपक्रम तथा उपसंहार मे इति हं स्माह 
कश्यपः, तथा अन्यके मध्यमे मी स्थानं २ प्र कर्यपोऽ 
ब्रदीयै, (हति कटयपः, आदि दारा क्यप शब्दस ही भाचायं 














। का उच्छेख विया है 


स संहिता मै दो भाग है । करपस्थान तकं पूषेमाग तथा उसे 
बाद खिरुमाग ! दौ हो मागो मेँ ` परव्येक अध्याय के उपक्रमं तथा 
उपदेशं शप मं शड्व्याषटु क्यप 











संहिता क पू्वैमाग तथा उत्तर भाग दोनो म भिकूते है । पूवेभागमे | 


सर्वश्र क्यप कै दिष्य रूप मेँ जीवक कांता उत्तमाम ममी 
अधिकांश रूपमे जीवकका तथा कहीं र किसी अन्य व्यक्ति 
गी उच्छेख भिक्ता है। शसम पूवे तथा उत्तर भाग्मएक दष्ट 
उपदेश को खचित करने वारे परस्पर संयोजक वाक्य दोन मागो 
म भिरूते(९) दै 
शस प्रकार पूव एवं उत्तर दोनो भागो कै परस्पर संबद्ध होने 
छे एकः शरीर स्प से कना हुआ यु ग्रन्थ आपाततः करयपसंहिता 
कूप टी प्रतीत हता है । परन्तु पू्॑भाग कै अन्त मै पूवेग्न्धके उप 
संधार रूपमे म्रन्थकौ संम्िकानिद्‌श् करने वाला कखाध्याय 
दिया हभ है । उपसंहार को अन्धके अन्तम होना चादिये। 
अधिय तथा मेड की प्राचीन संहितार्थं सत्र, निदान आदिं भां 
स्थान तथा १२० अध्यायो म पृण इड भिख्तीदै। उसोके अनुः 
सार यहां काश्यपसंहितामे मी प्ेमाण मेही जाठ स्थाने तथा 
१९० अध्याय पुरे हौ जति दै। षस्त संहिता के कल्पाध्याय कै निम्न 
दछोक कै अनुक्तार भी शसके आठ विभाग दृष्टिगोचर होते £~ 
नि विमनान्याष्मनिश्चयः 
हन्दियाणि चिकिसा च सिद्धिः कटपाश्च संहिता ॥ 
से वाद अन्त मै श्वमा्ता चेयं संहिता, भतः परं खि 
स्थान भरिष्यति" यदष्ु संहिता की समाधि का चचक पुष्पिका 
बीक्य भी द्विया हुमा भिता है । शसं प्रकार भाठ स्थानौ तथा 
१२० अध्यार्यौ बाा यहु पृ्व॑माग ष्टी शृद्धजीक्कं दवाय संक्षिप्तकफी 
हु फादयपसंदिता प्रतीत हेती है! 
उसकै गाद पूवैमाग मँ अनुक्त भिषयो कौ (तया पूप्र॑भाग मेँ 
भये हुए विष्यो कौ सी पिकक्षित कूपमे) तथाश्यर उधर्से कुष 
भविदयक एवं परकीणं पिषयो को स्मर करके पू्॑भगोक्तं क्रमं 
कौ तिनाध्यन मस्ते ष्टी, सुश्रुत मै १२० अध्यायं बारी पूतरैस॑हिता 
यैः बाद उन्तरतन्ध्र के समान ८० अध्यायं पार सिहभाग पीषैते 
नौका गयः प्रसीत शेता है। 
मेषदृत्त थादि कद मन्थो मे, स्मयं केक दस क्थाद्चको दो 
भागो मे विमत्त करे पूरौ एवं उत्तर भाग कैदवियेषोते से सम 
अग यथपि पता नियम नष्ट बनाया जा सकता तथापि कदम्बसी 
भौर दशकुमास्यरित आदिमे पूरं णवं उन्तर्माग मेँ स्वनाका भेष 
तथा कटी रकेखक कैमौ भेदका दष्ट उस्लेठकिया है। न 
प्रथो म उसके बाद मेँ पुरै कथि हृप्माग का केक उन्ठर्माान 
पे निर्देश भियागयादहै। भन्थका नाम तो सम्पूणं ग्रन्थ कै 
भनुस्ार, फादम्बरी) दशकुमारचरिते भषि ण्कषीहै। कु विद्मानों 
का विचारष्ैकि रामायण भमोरामके घरपर कुश्च तथाशष 
दाप गयि हृ गे पश्चात्‌ का अंश गद्रमै पूरा फे जोडा 
गयाहै। उस मागा उत्तरकाण्ड नाम ते पृथक्‌ व्यवहार होने 
पर मौस्षम्पूणं प्रन्थकीतोणकष्ीनताम ते व्यवक्षार भिश्ताहै। 
से स्थानें मँ जहां उन्तरमाग मेँ रेखशेशी कौ सिन्नता प्रतीत होती 
्ौ बं कतां एवं स्मयकेभेद्रते निमाणकेमेदका मी अनुमान 
किया जाता है । धश के पूतैमाय मे मौ फौमारस्य तथा श्षाणकय 

















। 


(१) एसी दि° उपौ° संसत १० ५८ का० १ दै । 





आदि विषयान्तर के विकसित अवस्था मिलने के कारण एक 
ही डेखक की रचना होने से उनका विस्ठृत वणन मिलना चाये 
परन्तु शस्यतन्वर कौ प्रधानताकी सकष के स्यि ये त्रिषय बहुत 
संक्षेपसे दिये गै है। उम्तरतन्त्रके रूप मे पुनः मिल्मैे वाङ 
विस्तृत प्रस्थानान्तसैय विष्योका बादमं सम्मिलित पिया जाना 
प्रकट करने के लि उत्तरतन्तधर नामस निर्देश्च किया गयाहै। 


केकी र्नाम मेद केद्वारा निर्माणे मी भेद मालूम ह्यो सकता 





है । शरसी प्रकार काद्यपसंहिता का खिर्भाग भी यदि पूर्॑माग 
कै साधो बनाया गया ता तो पू्रैमाग मँ द्विये हुए उर 
आदि पिषरय फे साथ सिखा मँ द्विये हष जर आदि विषयौ 
की समानता को दृष्टि मेँ स्वति हुए उसी के अङुसार वणेन किया 
जाता परन्तु खिकमाग मेँ पुनः उनी मिषयो के देने से तथा उप. 
देश स्थान, समय ओर उपदश्य व्यक्ति कामी येद दिखा देनेसे | 
पूवैभाग तथा लिलमाग मेँ रन्ध कती) समयतथा रचनाकामी 
मेद प्रतीत होतादै। विद्वान्‌ शछोग क्वे मैभी लिलक्पसे 
सभ्मिर्ति फिथिहुए मयका समय भित्र मानते) यष्ट भी 
खिरनाम से निर्दशन फियाजानाष्ी समयतथा फा फैमेदकौ 
प्रकट कर्ता है । काश्यपंदिता के कटपाध्याय म आए दुर न्तं 
सखिषटसुष्यते, वाक्य के अनुतार यिरस्थान मी इसी शद्धजीष- 
धीय तन्त्रा भाग प्रतीत होता है। तथा सिङरूमाग मेँ भये हुए 
पिपये। फे मी फा्यधके षहो उपदश्य कूपष्टोने से सिरमाण सित 
ग्रन्थ ष्टी क्यप्रसंद्िता प्रतीत ष्टोती षै) परन्तु श्ससंहिता कै 
पाग फै' निम्न दशटोकसे दार्वा द्वार प्रेरितं शृदजोवक षौ 
कश्यप फा उपदश्य दिया आना प्रतीत होता है 
उपास्यमानमरषिभिः कण्यपं धृद्जीधक 





धस प्रकार पूत्रमाग मेँ प्रायः बहुत से अध्यायौ मेँ जीवक क। 
प्रन तथा क्यप धाय उन्तर धिया जाना मिषता है । वत्स कै शय 
फी सन्तान ्ैने से बीष्स्य केपूर्वपुरषे सपमे निर्दिष्ट जीवक 
फो भार्गव दीष्द्‌ दाय सम्बोधन भिया जाना उचित षने पर भी 
^भार्मवास्थीनि, दारा केवर एक स्थान पर मार्गवं शब्द से. 
सम्णीधन पिया गया है । अन्यत्र स्र स्थान पर जीवक शण्ड्‌ दत 
ह प्म्बोधने किया गया है। हसक पत्रिपतीत उन्तप्माग (खिट. 


स्थान) मेँ दारधाह फा उरक नष भिर्ताषहै तथा जीवक शण्द 


दारासंबोधन भौ कीर दीहै। प्रायः सव स्थानौ पर भागव 
हष्भ्से ष्टी संनौधन मिरुता है। अन्तव॑ह्नीचिफित्सा तथा इष्कु. 
णक आदि अध्याय भी कीं २ जीषक तथा भागेव सष धारा 
सम्बोधन तथा जीवय दासय प्रश्लनं करके नृप, नयपधिप, विद्याः 
म्पते, शस्या राजा के सम्बोधनशिये हुए तथा एक स्थान पर 
“ति धार्थोविदुयिद्‌, द्वारा बार्योविद्र थो फश्थप के उपदेश्च का 
उष्छेख भिषा है । शेस की स्थनाका भनुक्षन्धान कर्ने पर 
पुवंभाग मे प्रायः शेख की प्रौढता माषैमाद्‌ का प्राचुर्यं तथा विषय 
फी गम्भीरता दीखसी है तथा उत्तरमोग मे प्रायः विकसित विषय 
तथा निरूपण शैलौ मी स्पष्ट एवं एन्वर प्रतीत होती रै । रेवतीकशप; 
अमेदरजतकर्मोततरीय तथा शुरुनिकित्सा भध अध्यायो भ कदी १ 


। पूर्भाग के समान प्रौढ़ एवं भष रचना तेथा भिषय शरी गंमीरता ` 
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दिखाई देती है! उपञ्ुक्त वर्णन कै अनुसार प्रतीत होताहै किं 
ुख्यरूप से दारुबाह दारा प्रेरित जीवक ने क्यप द्वा दिये गये 
उपदेशो फो केकर पूर्॑भाग का निर्माण किया है जिस्म कि रवना 
होखी भी पौद्‌ है तथा अन्यश्र जौवक, वार्योविद तथा अन्य भी 
व्यक्तियों कौ समय २ प्र द्वियेः गये क्यप कै उपदेश कौ केकर 
उन्तरभाग की रचना की गई है जितम कि विकसित अवस्था दिखाई 
देती है । इन उपर्युक्त स्थल को देखने से दोन भागो मे ठेखनौ 
एवं समय का भेद खयष्ट द्विखार देता है ¦ संहिता कै कद्पाध्याय मँ 
ृद्धजीवकतन्त्र वै कुद स्मयं तक छुप्त रहने के बादर वास्स्य दरा 
प्राधि एवं संस्कसणकै निर्देश के बाद दिया इया निम्न इरोक्‌ मौ 
, वत्स्य द्वारा ही कहा जा सकता है- 


स्थानेष्व्टस्‌ क्षायां यद्यन्नोक्कं प्रयोजन । 
त्तद भूयः प्रवेशयामि खिरेषु निखिरेन ते ॥ 

इस ध्रकार यह प्रतीत होता है कि अष्टस्थानातमक पूषैतन्त्र हौ 
काध्यपसंहिता का संक्षिप्य वृद्धजीषकीय तन्त्र है । षस पूव माग 
मैन आये हर अविद्यकं विष्यो कौ क्यप की उपदैद परम्परातथा 
अन्य आचार्यौ के मन्थे ते सथ्रह्‌ कके वासस्य द्वारं हयी खिकमागके 
सूप भ अन्तम जोड दिया गया प्रतीत ष्टौताहै। वस्त्व द्ायदी 
हस भाग ॐ जोड जाने पर भौ क्यप कै कु उपदेशा को पसाश्वात्‌ 
ग्रहण करके तथा कुद वर उधर के मन्थो से एकत्रित करके द्विया 
जनि कै कारण ही ग्रन्थ मे कहीं प्रद ओर कीं साधारण चैकी 
दृष्टिीचर हिना स्वाभाविक टी है । इसमे वर्योविद्, काङ्कायन, 
भारद्वाज, दारषाद, हिरण्याक्ष, वैदे तथा अन्य आचार्यं वौ मत 
देवार वृद्धजीवक का मतं मौ द्विया हज है । अपने प्ामयिक ण 
दिष्यं हने के कारण बृद्धजीवक फो मत कदयप द्वारो अथवा स्वयं 
जीवक दारा भौ पूर्वपक्ष कै कूपर मे देकर अन्त मै चरम सिद्धान्त 
ङ्प मे कश्यप कामत द्विया जाना यथपि संभव हौ सकता है 
परन्धु बदु मै वमनप्रिरेचनाध्यायमें दौत्त, पाराद्धयै, षृडकाद्यप, 
वैदे, वायौविषदे तथा उर क्षमय कै अन्यभी आचार्यौ के मर्तौका 
पूषैपक्षकेशूप मे निर्दर करने फे बाद चरम सिदान्तके रूप म कदेयप 
कै मतके स्थान पर वात्य कामत दिया हमा दै परन्तु पूवाद 
कै कारण बहुत पी हौनेवाले प्रतिसंस्कती वातस्य का क्यप तथा 
्द्धजीवक दारा निरधैश्च किया जना सम्भध्रे न हौनैसे वस्स्यदी 
श्त श्रन्य का संस्कतं प्रतीतं हेता है । यां दिये इर कौर्स, पायाः 
श्यं आदि सव प्राचीन दी आचार्यं । इसलिये उनके समकक्ष 
आया हुआ वासस्य भी प्राचीन आचा ही होना चाहिये । दाथपथ 
वेश्च बराह्मम मै सरद्याज, पाराश्चयै, आभिवेदयः दारौत, काप्य, गालव, 
लातुकणं तथा अश्रियं आदि बहुत से प्राचीन ऋषियों का उच्लेखं 
मिरता ह । उन्ही के साथ बात्स्यकामी उच्ले है) आयुरवद कै 
भरन्थौ ते श्न नामो वारे आयुर्वेद के आचार्यौ का सत्व मी प्रकट 
होता है । यथपि यष्ट बर्यविध्ा का निदेश होने ते इनका आधु्वेदा- 
चायैत्व सिद्ध नही होता है, समान नाम बाञेये भन्यं व्यक्तिभौ 
हयो सते दै तथापि यह नहीं का ज सकता कि ये केवर ब्रह्मनिधा 








केहीष्ाता ये, अयुर्वेद के न्दी । शन्दीं भावाय की पूर्व्ेणी मे 


स्वथ के रूप मे सिदध अभियो का उल्लेख दने सै उरी परम्पय 
मैदयौनेसेये मी आयुरद के भावादौ सक्ते दै! अयुरबदे के 
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हस 
वंद्य ब्राह्मण में प्रायः साथ २ भिख्नेते प्ंमवेतः येवेद्ौ व्यक्त 

प्रतीत हते है 
प्रतिसंस्तौ वात्य ने केवर खिल्माग द्य नदीं जोड़ा है 
तट्पुनस्तन्त् 1-11-4 


गन्धो मे पूर्वाचार्यौकषेरूयर्मे दिये हृद बहुत से नामा का इई 


अपितु कट्पाध्याय कै “सस्ते ध्‌ 
शस निर्दे के कारण पूवैभाग्मे भी वातस्य द्वारा संस्करण किया 
जाना स्पष्ट प्रतीत होता है ! परन्तु वास्य दारा अपने पिचौ को 
मिलकर अनेकं प्रियो क्षे युत्त खिल्याग कौ थक्‌ रूप ते जोड़ने 
ते प्रतीत द्यतः है कि उसये पवेमाग मेँ मूल मन्थन विपर्यास रूप 
कोर विशेष प्रतिसंस्कार्‌ नदी भिया है अपितु पूृषम्रन्धर्मे द्री केवर 
कहीं २ पूर्णिका वाभ्य, कहौ अपना भिदे वक्तव्य तथा तात्तकारिकि 
विष्यो कौ देकर भायः उपीक्षपमेदही राड) 

प्रतिसंस्कार फा उदेश्य जिस फिसो मौ दस्तु अथप्रा निबन्ध में 
गुाधान द्वास उते उज्ञरट करना होता है । इस्त उपयुक्त प्रक्रिय! 
दार संस्कार कंस्वे मै उन पराचीन संहिता के ल्ख अथवा विष्य 
को संशित ध्वं विख करके नये विषयं के प्रवद्य करने से तथा 
अनुपयोगी अंश को परिवततित कटके तथा निकार करके उनका 
रूपान्तर कर देने का प्रतिसंच्कताओं का प्रयत्न संभवतः उचिते 
परन्तु इस प्रकार पुनः संस्करण होकर प्राचीनं संहिता के छे तथा 
प्रतिसंस्तभ के केव परस्पर नीर-क्षीर (दूय ओर पानी) की 
तर मिरु जनि से प्राचीन संहिता केलौ का रतिसंस्कतार्ो के 
केलौ मद्य अन्तर्मे थया है। सीलं प्राचीन अत्रेयं 
सिता का अभ्िषेश दारा पिस्तार तथा उस अशिवे पिता के 
चरक दारा किच रथे प्रतिसंस्करण मै तथा इती प्रकार काश्यपसंहितः 
कै वृद्धजीवक दय भिये गये संक्षेप तथां उसके वत्स्य द्वा पिये 
गय प्रतिसंस्रमा मे यह कंन कठिन है पि इनमे कितना अंश 
किंसका 2 जिस प्रकार प्राचीन मुरु नावनीत्तक अन्थ मे नवीन 
विषयो के प्रवेद दारा अपू धिपर्यो कौ पूरणं करके लाहौर है 
प्रकाह्ित कराकर परतिसंस्कतौ ने बहुत उपकार भिया है तथां यद 
भौ सन्तोष का विषय हैकि वाग्भट, नगेन जदि बहत से 
अर्वाचीन विद्वानों के अनुमग सिध ओषमियो कौ शमे प्रविष्ट 
परक श्ये ओौर विश्वत कर धिया ह । परन्तु शसं मरकारन मै यदि 
लवीन पूरित ( प्रतिसंरकृत ) अद कौ लिपि के भेद दास अर्थवा 
कोष्ठक मै देकर पृथू प्रकाशित्त कर दिय{ जाता तौ यहं मादस 
करने मै दुतरिधा रहती चिं ग्रन्थ का कितना अस प्राचीन ( मूड 
मन्थ ) है तथा कितना अंश प्रतिसंस्वार भं नया प्रविष्ट क्लिया गयां 
है । श्छ समय लाहौर वैया यूरोप से. भूर नाकनीतक ध्थक्‌ उद्धत 
हु उपरुभ्य होता है दसलिये उन दोने। ( मूर तथा प्रतिसंस्छत ) 
मन्था की तुरना करते परं प्राचीन णवं अर्वाचीन अंश्च मृ यथपि 
भरद किया जा सकता है, परन्तु कारक्र से यदि कमी मूक अरन्य ` 
की उपरुभ्ि न हो सके तो केवर भरतिसंस्छत पुस्तक को देखकर 
यष येद करना संमव नही होगा । शमे वाग्भट तथा नगेन्द्रनाथ 
आदि का उच्केख ष्टोने से कमी बाद मे यह सन्देह दौ सकताहै 
कि नगेन्द्रनाथ के बाद मै मूढ नावनीतकं ्रन्थ का निर्माण हमा हं! 
इसी प्रकार भसौ क्षमय चरकं तथा वास्त द्वारा प्रतिंसछते अन्ध 
से काद्यपसंदिता, अवियसंदिता, दखजीवकीय तन्व्र तथा भभि्च 
































उपो्चातं का हिन्दी 








तन््रा की पृथक्‌ स्थिति अवश्य रही होगी । रूपान्तर प्रतिसंस्कारो के 
प्रचार फै कारण प्राचीन यन्धो का प्रचार कमदहो गया ओर इसी 
स्थि पीषठैसेवे द्द गये प्रतिसंस्करणो म कुर अश्च चोड 
द्विया जावा है, कद्ध नवीन अश्च प्रविष्ट कर दिया जाता है तथा ङु 
अश्च का रूपान्तर शो जता है । इस प्रकार यन्धकेउस २ अंशके 
साथ आचार्यक काल का सिणेय करना भी कञिन हौ जाता है । 


मस्तिष्क तै उदय हौनेवरि नाना प्रकार फे विचार तथा अन्य 
आचार्यौ ॐ उपदेश के अनुसन्धान से मये २ धिचार उपक्न हो 
जाह है । प्रतिसंस्करण के अवेक्तर्‌ पर प्राचीन आचार्यो के सिडान्तों 
का शी अरवचीन आचार्यो कै विचार्यो से सामंजस्यनं रहौने पर 
लपान्तर यौ सकता है तथा उनको निर्कररु निकाला मी जा सृक्रना 
है क २ भिल्क्कुरु निम सिद्धन्त भी पुरुप छख्म दोप" के 
छ्षारण संस्करण क समय दूषित ष्टौ जत्ति ह । चरकसंहित्ता मँ 
विकषित्सास्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि ओर कर्पल्यान 
क छप हो जनि से पुनः ्दवर दाय पूरिते किया जाने से उतना 
अश्च थि दृद्रु कौ ही रचना मानी जाय तो उक्तम आत्रेय, 
विष्टा तथा चकमे से किसी की भौकेखनीक्ताप्रवेश्चनदहौनेसे 
उस भाग की अच्डाई या बुराई का उत्तरदायित्व धरद्शर परदही 
होना चाषिथे । इ प्रकार यदि अभ्व ओर चरक ने मौ पून 
च्छेदय फे रूप सै अपने २ पिचार प्रथक्‌ द्विये दते 
य अभिवेश्च न्प्र पृथक्‌ उपर्ब्य होता तौ उन २ प्रन्थौ 
प उस २ माम्मे भये हुए अच्छे या बुरे विचार्यो का उत्तरदायिख 
उन २परष्षी सकता ध।। परस्तु इसके विपरीतं प्राचीन एषं 
ध्खीन आवारय फे केव गङ्गा-यमूना की तरह परस्पर भिरे ए 
हने धे तथा पूर्वं पर्य के प्रथक्‌ उपरम्य न होने से स्थाने २पर 
चै हुए अच्छे या बुरे विचारो श्य रस्तरदायिल किन्त पर है यहं 
हं कहा आ सवता । इस अवस्था मँ अवीचीन आचाये कै समय 
तभ्मिरित द शवुटियो का दोप मौ प्राचीन आशचवायौँ पर पड सकता 
है । यह्‌ भात मेव चरक के विषय मही न्दौ अपितु सुश्रुत 
तंश्िता तथा फादयपसंित म भी बाह मे संसरण कै समय प्रविष्ट 
हुए कु भिका तथा अर्वाचीन विष्यो के सम्बन्ध मै निश्वयपू्वक 
यष्ट न्ह कष्टा जा सकने कै कारण किं ये विसे है, मूरूसंहिता कै 
आचाय के विषय म शी अर्वाचीना वथा उन भिकारो की शक 
उलयष त जती है । जिस प्रकार भारत कै विस्वृत होकर महाभारत 
छा श्प धारण फट रेने पर अथथा पुनः २ हुए संस्करण के अवसर 
परे प्रविष्ट हुए शषौ. के प्रषेश्च कै समयक निश्वयन ने से 
भृरुम्ामारत को भी खोग अर्वन सिद्ध करने का प्रयत्न करते 
ट । बरकसंिता मे आथा हा विकसिते लिग्रहस्थान भादि का 
विषय भी अभ्रिय, अ्िवशच भथवा चरकम ते किसी की रेखनी 
दासे परमिह किया गया है इसका निभिय न दोने से अत्रेयं के 
विषय तै मो अर्गावीनता कौ चका उत्पन् हो जाती है । इसी प्रकार 
 कादयपसंशिवा म आय हुए उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी आदि शब्दो का 
शौ शास्स्य भ प्रतिसंस्करणमें ही होना सम्भव होने पर मी) निश्चय 
न्मते प्रा्थीनता के साधक बुति प्रमाणो के जागरूक दने 
फर्‌ भौ करथ्वपं तथा इम 
करदे) 



































धक की अवचौनता कौ चका उत्पन्न --- 





प्राचीन गरन्धोमेंहौी नये विचारोको पौ्छेप्ते प्रविष्ट करे 
पुन॑ः संस्करण करने कौ प्रथा केव भारतोय मन्थो मँ ही नहीं भिर्ती 
हे अपितु अन्यदेशं मेँ मी यही प्रक्रिया विधमान थौ! ग्रीसदेद 
की प्राचीन चिकित्सा कै आचायं हिपोक्रिरस्त के गन्धम मी श्सी 
प्रकार प्राचीन एवं नवीन विषयं कों एकत्र तिल्तण्डुल रूप भ 
मिलाकर पुनः २ संस्करण होने ते उ्तके विषय मे भी कुं विवेचन 
नदीं किया जा सकता है । श्सी प्रकार भिश्र देश मै भी एवसः 
पयेयिरस(१) नामक प्राचीन अन्ध के भी अनेकं संसरण हौ चु 
है । पूवं थन्ध मही नवीन विचार के उद्य होने पर उन भिंवारें 
का भी उसीके अन्दर अमुप्रवेश, कहीं पुस्तक के एक प्रान्त पर देना 
तथा कटीँ यैका टिप्पणी कै सूप सम्पूण नये प्रिवासैषौ मन्थ 
कै मध्यम मीसंस्करणके समय दिया जा कता है। प्राचीन 
गरन्धौकासा्रश्र मी वष्ाद्वियाजा सक्ता है । तथा स्थान मेदप्त 
भिले ट पाठ मद्र मी उक्ती दिये जा सक्ते है । इस प्रकार यह 
भेद कर्नाक्छिनष्टो जातादहैकि प्राचीन न्थ मे कितना अश्च 
प्राचीन है तथा फितना अश्च सस्फस्ण फै समय प्रविष्ट किया गया 
है । समय २ पर नये २ भिचार्स फे एकत्र अनुप्रवैश्च होते जाते 
पूर्मापर म्रन्थलेल मँ कदी २ परर भिरोध तथा स्यायात भी दृष्ट 
गोचर होता है। शस प्रकार भराचीन एवं अर्वाचीन मिचाक्तँ ेपरस्पर 
एवच्च सम्मिरित करने से समयान्तप मे षव जगहु गद्वु होती आ 
है । पर्वोरू युक्तियो तथा मदाव्रग्ण, पारीजत्तक भीर्‌ तिम्बतीय गथा 
फे आधार पर मी प्राचीन सिद्ध भि हिर धन्वन्तरि) कक्ष्यप, जीवक 
तथा उक्ती न्याय सै मान्रैय सुष्वति आदिक ग्रन्थौ मे भी संस्कारै 
कारण आये हु अर्वाचीन पिष्यो क ससक किसी २ पद्‌, भाष्य 
या धिषयकेद्ुदोन मात्रषेष्टी यदि भूप्रन्थ को अर्गचीन सिद 
करने का प्रयह्न फिया जाय तौ २३०० वषं पूतं भद्रोकं द्वारा सब 
स्थानो पर उद्याटित सवताधारण के चिकित्सालय मे छुपिचार पूणं 
तथा सर्वाङ्ग सम्पन्न रन्ध, उनके क्षाता चिभित्सकौ, अ्चुभूत भोष. 
पिरयो तथा सुन्र चिकित्साप्रणायियौ कै दहने का जोरच्छे भिशूता 
है उसका क्षया आधार हो सकता है । कश्यप) अभ्रिय, सुश्रुत आदि 
प्राचीन प्रीदृ विद्मानो तथा उने धन्धा को यद्धि भर्गवीन सिदध 
रे तो श्नमे पू के म्रन्थ उस समय प्रसिद्ध नष्ट ये। ४०१ देखी 
पूष मे मेयून नामक पारसी राजा का राजवैध द° पौ० यत्त 
नामक एक यूनानी बैध धा। इत प्रकार के उसके इतिष्ापस्त भे समान 
भारतं म उस समय भिसीभी विदेशी चिभिस््क के य फे 
चिकित्सालय मे आने का वृत्तान्तं नी मिलता है । शेता से पूवैका 
महावज्र नामक प्राघीन बौद्ध वैधः न्थ मी अकत्रेय आदिक 
सिद्धान्त के अनुसार ही होने से इससे प्रथक्‌ प्रतीत नहीं होता। 
स्प्रथम ङ्प मै भिकने वाके, कश्यप, आत्रेय, सुश्ुत भादि कै 
पन्था तथा उनके भावाय फो यदि छोड दिया जाय तो सिर 
केखमे दिये हद सत्र॑छधारण चिकित्सषारय किन अनुपस्थित 
ध्यक्तियो की करपना फे आधार पर माने जायेगे । यदि यै अश्रेय 
आदि चायं अशोक के चिकित्सालये के उषषाटन के बाद क 
माने जय तो रोकोपकार फी एष्ट से मस्यन्तं उपादैय शन साधारण 
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है ¦ इनके अतिरिक्त अप्रैय आदि काकोई मौ ठेख इनसे प्रभावित 
नहीं प्रतीत होता । | 
हसौ प्रकार सुश्चुनसंहिता आदिमे भी अये हए कु स्थूल 
सिद्धान्त, गकत सिद्धान्त अथवा अपूर्णं अंह को देखकर कुच रगो 
को इसके विषय मे अश्रद्धा उत्पन्न हौ जाती है! यहं मौ मूलङेख 
तथा प्रतिसंस्कार के परस्पर नीर-क्षीरके रूपमे भिक हौनेसे 
ह्ये है) कालक्रम से विज्ञान, अन्य विधधाओं तथा यन्नरो के उत्तरोत्तर 
विकास एवं परिष्कार हयो जने ते नये २ सिद्धान्त के प्रकट होते 
जनिसे प्राचीन ऋषियों के पूर्वं सिद्धान्त संभवतः हम स्थूल एवं 
कुण्ठित भके हौ प्रतीत हौ परन्तु उनका विचार करने का ढंग 
( दृष्टिकोण ) सोभित नदह कहा जा सका } एक व्यक्ति दास अच्छी 
समक्ली जाने वाली वस्तु का दूसरे द्वारा भ वसादौ समञ्च जाना 
आवदयक नहीं है ! एक्‌ दिन उचित प्रतीत होने वाल वस्तु अले 
ह्ये दिन शसते विपरीत मी मालूमहो सकती हे! जिस प्रकार 
मारत मै अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचङ्ति ज्ञोधित धातुओं एवं 
रसौबधिर्यो के उपयोग की पद्धति को अन्यदेश्चीय विद्वान्‌ अनेकं 
लताभ्यः तक अनुपयोगी एवं अहितकर समङ्षते रहे । वेदी लेग 
` आजकर उखकौ उपादेय एवं हितकर कहकर उत्तका व्यवहार करते 
हे ¦ इसी प्रकार हमारे प्राचीन आचार्यौ के बहुत से सिद्धान्त 
पाश्चास्यवैशञानिक प्रमति के कारण बहुत समय तकं अन्यथा माने 
जानि के बाद अव पुनः दृष्टिकै परिष्कृतो जाने के कारण समु- 
- न्वितल्प मे माने जनिल्गे है) प्राचीन समय म किसी विक्ञान 
के अनुसन्धान कै ल्य क्या २ साधन ये १ इस पिषय मे कुद उच्रेख 
न मिलने परमभी यह कहाजा सक्तादहै कि प्राचीन सम्प्रदाय 
परम्परा, अनुभव, निरन्तर कणन एवं तपस्या के जोक से उञ्ञ्दरर 
पराचीन ऋषयो के हृदयो मँ प्रकट हुए बहुत से सिद्धान्त निगल 
णं खुन्दर भी हौ सकते है । 
एक हौ विषय पुनः विचार करने पर अत्यन्त परिमाजित हौ 
जाता है ¦ स्वयं ग्रन्थकत ही अपने पुदैरेख का पुनः परिमांजित 
धिचसेके उदय होते पर आवापोद्वाप प्रक्रिया द्वात बिलकुल 
विपसैत संस्कार कर सकता है ! उस अवस्था म अपनेदही हदय 
स वारर उद्य हुए विचा के परस्पर सम्न्कंसे ख्य प्रमेय 
८ जञातन्य दिवय ) तथा तत्काछिक्‌ विषये कै अनुप्रवेश द्वारा कयि 
यये संस्कारसे गर्गो बृद्धिही होती है\ समयान्तर से इसमे 
गड्वड की संभावना न्दी होती! विदान्‌ रोग निम्न प्रकार क्रा 
संस्करण उचित समञ्चते दै- 


आवापोडरणे तावयाददोखायते सनः । 
ष, कि 
पदस्य स्थापिते स्थेयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 


( अर्थात्‌ जव्‌ तक मन स्थिर नद होता तब तक आवाप यर 
उद्वाप होति रहते है परन्तु पद के स्थिर दने प्र अर्थात्‌ पद-पद्थं 
के संबन्ध के सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर सरस्वती सिदध दौ जाती है 
अर्थात्‌ अपने व्लमे हौ जाती है), 

किन्तु बाद मे आरोचन करते हट प्राचीन महषियो के उप- 
देश्चारमक अन्ध मै अभिप्राय भेद से पूै्न्थके गंभीर वार्यो 
के अन्यथा प्रतीत दोनेसे तथा तात्करेक नये विचा्ोके इरा 


| विचार किया जाता है 
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म नवौदित विचार को प्रविष्ट करके आकापोद्माप प्रक्रिया इरा 
परिवर्तन, विकास एवं संक्षेप के हारा पूवे अन्य का इूपान्तर युक्त 
प्रतिसंस्करण करने मै अर्वाचीन लोगो की जौ मनोदृष्ति है, कं 
उचित प्रतीत नहीं हयेती । प्राचीन सिद्धान्त णवं लेखो कै ठि 
ह्यो जाने से उनका सरूप ह बदर जाताः है अथवा दषो की इष्कु 
ते वे मछिन प्रतीत होने लगते हैँ । प्राचीन ख) अध्य आदिमे 
उक्त, अनुक्त एवं द्विरक्त आदि दोषो षकठो दूर करने के किएअन्य्‌ 
विद्वान ने ख आद्वियो को उक्ती प्रकार रदधकर अपने विचार 











को वार्तिक के रूप मेँ थक्‌ प्रकट किव दै । इत्ते उठ माध्य आदि 


ञं आये हुए पद एवं वाक्व आदि मेँ अन्यथा दृष्टि उत्पन्न नही 
हो पाती) इसी प्रकार समयान्तर से नये विचारो के उदय ऊौर 
पिकसित हो जने ते तथा पूरवसतिद्धान्तौ को अन्यथासिद्ध करने कौ 
दृष्टि खे प्रतिसंस्कार करने के श्छ व्यक्ति यदि मूख्यन्धको 
उसी रूप में रखकर अपने वि्षेष विचार एवं व्याख्यार्नो से युक्त 
समारोचनात्मक अन्य अन्ध कौ खिरसूप मे प्रथक्‌ जोड दँ 
तो परस्पर भिभरितन होने से प्राचीन एवं अर्वाचीन विषयं 
छा पृथक्‌ २ येद, विचार के पिकासका ज्ञानं तथा पूवप 
ठेव णवं विचार्यो कौ अच्छाई ओौर इराईैका भी शान टीकर 


| हयो जनेसे कोड गडबड न हौ) इसके तरिपरीत कुड छग 


पराचीन श्रन्थ मे भी किन्दीं सन्देहास्यद शदो के मिल्नेसे इ 
समस्त मन्थ कौ अर्वाचीन बताने रगते हँ । परन्तु प्राचीन द्र्न्थो 
न संस्कार ॐ न द्येने पर भौ उन छ्दौ का अनुश्वेदध समव शेन 
से केवल उन शब्दको देवकर ही न्थ को अर्वाचीन कष्टन 
संगत नर्द प्रतीत हौता। ङ किद्रान्‌ शस भ्रकार के शष्ट तथा 
अन्य देते हयी विषयो को उन अन्ध म॑ दिखाकर अपने अभिप्राय 
दोविना प्रमाणो केसिद्ध व्ियिदह्यी उन ग्रन्था का आ्खुमानिक 








समय तकति रहते हँ । परन्तु उनके उन विचारो म कष्या भरमाभ 





है, यह नदीं कदा जा सक्ता । इत प्रकार अन्यत्त प्रमाणे के 
। उनके मन मै अये हुए असाधारण प्रमाण 





का स्ष्ट ज्ञान होने पर हौ तथ्य के निर्धारणे सविध हौ सकः 


इस ग्रन्थ का संहितात्व तथा तन्त्र 

इस न्थ के संहिताकल्पःध्याय मेँ 'संिति करयं - 
व्यामः दासा प्रारम्भ करके निम्न कोक दिये ह! जिन इसका 
तन्त्र के रूष ये उरे किया गया है -- 

ख पृष्टोऽन्येन वैयेन ` “° (मू उपोद्धातं ध. ६२ दै) । 

इसके बाद 'खमाक्ता चेवं हिताः द्वारा इका उपसं 












किया गया है ! इस प्रकार मूक ओर पुष्पिका वाक्यो मँ सहिता णवं 


तन्त्र दोनो रूप म इका उच्छेख किया गया है इस अन्ध के 
उपत्रम तथा उपसंहार के खण्डित दौने से उसके हाया इतन्य 
विषय कै संबन्ध मे ऊढ नहीं क्य जा सकता । 

परन्तु संहिता छब्द का व्यवहार तन्त्र ङब्द कै व्यवहारं की 
अपेश्वा प्राचीन है । प्राचीन आरषेयुग मेँ बनाये हुए अन्य यः 
संहिता नाम से तथा उसके बाद प्राचीन आचार्यौ द्वारा बनये ट 


ग्रन्थ तन्त्र नाम से व्यवहृत दते ये । संहिता छब्द का अर्थ ऋऋश्वियो 





। ॐ प्रविमा एवं हान बरु तै प्रष्ठ प्रकीणं (मिह २ सवय | सम्ब 


उपोद्धाल शटा हिन्दी अनुवाद - 


= क क त द 0 थि व त क एन्य अनि स म ण स त म्‌ [४ म आ पा म (क) (ध [> | त सा 
1, क 1 11 ध, थ प वात स द) 1 ६1.441 र 411 (4; मि पथ 0 + व चा ५ प ^ ५७५ ४) न म 4 थ प पिम पव "प पण म कय व चनद 4.1. 





न्धित) उपदे फो सामूहिक रूपसे एकत्र कपकेग्रन्ध कासूप 
देदेना है) तथा तन्त्रे जब्द भित्र विषयो को भिन्ने प्रकरण 
एवं सन्दभं सहित रसाश्च कारूपदेदेने के अधमे प्रयुक्तं दौता दै, 
दत प्रकार आघ्रेय, धन्वन्तरि तथा कद्यप आदि द्वार भूक उपदिष्ट 
ग्रन्थो का संहिता नाम से म्यवहार हौना चाहिये। तथा इन मूलः 
छंहिता मै अथिवेश, सश्चत, वृद्धजीव्छ आद्वि द्वाया प्रकरण कै 
अनुसार विषयों को ठीक करके शाख का रूप देने कै बाद तेयार 
दुष ्रन्ो का तन्त्र नाम द्विया जनां चाहिये चरकसंहिता कै 
प्रारम्भ मै-- 
तन्मरपरणेता प्रथममध्धिवेशो यतीऽभवत्‌ । 
अथ सेडादयश्चकरः स्वं स्वं तन्त्र ` “१ ॥ 

त्यादि द्वारा अरिनवेक् आदिय कौ जो तन्त्रकती केसरूप में 
उच्छेख किय! है, वह उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार दयौ है । 

छंहिताओं का निर्माण ऋषिर दवाय स्वयं अथवा उनके उपदेर्लो 
क्त ज्ब्दश्चः अथवा अर्थः ( मावाथं ) ग्रहण करके शिष्यो दारा 
किये जने की प्रायः प्रथा है! शिष्यौ द्वारा निर्माण किये जाने प्रर 
मी कैव उनके भावो कौ प्रकट करने के कारण संहिता का 
नाम मूल आचार्यं कै अनुसार हौ रखा जाता है । तन्तरकताँ मूर 
संहिता के उपक्रम्‌ तथा उपसंहार मँ प्रदनोत्तर रूप मेँ अपने तथा 
दसो के मतो को देकर उसे तन्व कारूपदे देते हैँ । अन्य विक 
षृतार्जौ कौ प्रविष्ट करके प्रतिसंस्कर्ता मूलसंहिता को विरालकूपं में 
उपस्थित कर देते दै इस प्रकार प्रतिसंस्कतां के केखमें तन्त्र का 
तथा तन्त्र भँ संहिता का अन्त्माव होता है, 


निस प्रकार उपरुग्भ चरकं तथा सुश्वुत म क्रमशः आत्रेय तथां 
धन्वन्तरि की उक्तियां गुरू खत कै श्य मै, अश्चिवेरा सुश्रुत आदिय 
की पूरितोक्तियां शिष्य खत्ररूप्‌ मे, अन्य आचार्यो कौ उक्तिं 
एकीय सक्रूप मै तथा चरक, टदृढव्रर आदि की उक्तियां प्रतिसं- 
स्क ञ्च के सूय म एकत्र (९) भिरती है, उसरी प्रकार काश्यपसंहिता 
मरं भी काहयप की उक्तियां युरुखल्न कै रूप मँ, वृद्धनौवक की 
उक्तियां हिष्य ख क रूप मे, अन्य आचार्यौ कौ उक्तियां एकीय- 
दुत्रकके रूप मै तथा वात्स्य को उक्तियां प्रतिसंस्कत सत्र के रूपमे 
एकत्रित भिरुती है । 
जिस प्रकार पुनधैखु आत्रेय द्वारा सवेप्रथम उपदिष्ट संहिता को 
खेकर बनाये हुए अग्निवेश कै तन्त्र को ही चरक द्वारा प्रतिसंस्करत 
करके प्रकाित किया जने से, अ्रेयसंहिता ही अभिवेश्च तन्त्र के 
रूपक्ो प्राप्त करके आजकल चरक संहिताके स्थम इष्टिगोचर 
होती है । अथवा जिस प्रकार धन्वन्तरि के अष्टप्रस्थानात्मक उपदेश 
करो केकर दिवोदास दाय अन्य प्रस्थान के उपदेषे के टुप्त होजाने 
+र भी केव शव्यभ्रस्थान के विषय मेँ उपदिष्ट संहिता को सुष्टुत ने 
अपे तस्र का रूप दिया तथा उसी का समयान्तर से संस्कार हभ, 
इसख्यि धन्वन्वरिसंहिता ( विशेषकर शस्यसंबन्यी विषय } दी, 
आजकल सुश्वतसंहिता के रूप मेँ मिरती है । उसी प्रकार संहिता- 
 कट्पाध्याय के ठेख के अनुसार काश्यपसंहिता ही संक्चि्ठ बृद्धजीव- 
 कौयतन्त्र का रूप धारण करके तथा समयान्तर से वातस्य द्वारा 








परतिसंस्कत होकर श्छ अन्धके सरूप मे हमारे सामने विद्यमान है। 
यो २ उत्तरकक्षाआतीहैस्यौर पूरवक्षा पृथक्‌ रहती हुई भी, 
आवापीद्वाप, विवधैन एवं संस्कारसे अन्य स्वरूप के उदय एवं 
प्रचार कै कारण विद्प् हये जाती है अथवा उन्तरकक्षा मै अन्तर्मिहित 
होकर एक शरीर हो जात्री है ( परस्पर भिल जती है) इस प्रकार 
तृतीय संस्कार से युक्त होकर ये संहिताए तन्त्र तथा प्रतिसंस्कार 
हमारे इष्टिगोचर होते हैँ । यपि इन रन्ध के पूर्वापर पर्यालोचनं 
कने पर कहीं प्राचीन एवं प्रौढ ङेखशैरी तथा कहीं साधारण 
शैली कै दिखाई देने से मिवेचकं को शनके विषय मै कुर्‌ "प्रकार 
मिरु सकता है तथापि वतमान चरकसंहिता मेँ कितना अत्रेय को तथा 
कितना अंश अभ्रिवेदा ओौर चरक काह, सश्चत संषटिता मेँ भी क्रितना 
अंश मूर धन्वन्तरि का तथा कितना अंश द्विवोदास्, सुश्रुत तथा 
प्रतिसंस्कतां कादै, दसी प्रकार कदयपसंहिता मे मी कितना 
मूरकादयपसंहिता का है ओर कितना अंश वृद्धजीवक एवं वात्स्य का 
है तथा वृद्धजीवक द्वारा किये गये संक्षेप का क्या स्वरूप दै इत्यादि 
बार्तो का ठीक २ कान दौना संभव नदीं है । 


कश्यप; आत्रेय, मेड तथा सुश्रत के म्रन्थों की 

परस्पर तुलना--~ 

प्राचीन सहितार्थ मँ पुवं उपरुब्ध चरक, मेड तथा सुतसंहिता 
ओर नवीन उपरुब्ध का्यपसंहिता के स्थान, अध्याय, प्रकरण, 
ग्रन्थ रचना तथा विषयो की परस्पर तुरुना करने प्र निम्न 
समानतार्दे एवं विषमता दृष्टिगोचर होती रै । शस काई {पसंहिता 
के प्रकरण एवं अध्यायो का स्वयं ग्न्थकार ने कलस्थान के अन्तिम 
अध्याय मेँ इसत प्रकार वणन किया है-- 

“अष्टौ स्थानानि वाच्यानि" "* `“ ` ` तन्त्रं सखिलमुच्यतेः 
८ मुर उपोद्धात प्र. ६२-६३ देखं )। 

का्यप, चरक, मेड तथा सुश्च संहितार्भो के स्थान णं 
अध्यायो की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती दै- 


स्थान वृद्धजीवकीयवन्तर चरक भेडतन्व्र सुश्रत 
खत्रस्थान अध्याय २० २३० २० ६ 
निदानस्थान + ८ ८ ८ १६ 
विमानस्थान , ८ ८ ८ ८ 
रारौरस्थान + ८ ८ ८ १० 
श्न्द्रियस्थान + १२ १२ १२ > 
चिकित्सास्थान; २० ३० ३० ४० 
सिद्धिस्थान + १२ १२ ९ (१२१) > 
कृरपस्थान १२ १२ ८ (१२ १)८ 

१२० १२० १२० १२० 
खिरुभाग ८० ६६ 


उपयुक्त चारो अर्थो मँ से चरक, मेड तथा कादयपसंहिता 
आदि तीनो मं चिर स्थानको द्धोडकर स्थान, अध्याय तथा 
अध्यायो की कुर संख्या मँ भी समानवा# है । कादथप एवं चरक 








 : हि | । ( १) इसके टि० उपो० संस्कृत ए०६२का०्रेदैर्ख। 





* मेडसंहिता के अध्याय भी अन्य स्थानौ मे समान दै परन्तु 
सिद्धि एवं कलपस्थान के खण्डित होने पर भी चरक तथा का्यप 
संदिता के अनुसार कुरु १२० अध्याय प्रतीत होते है । 








संहिता ओँ केवट सिदि एदं कल्पस्थान कै पूर्दपरकादही भद है 
गन्ध कै अवयवौ का विभाजन करने पर हम कह सकते दहै कि 
कादयपत्तंहिता कौ चरक ओौर भेडसंडिता मै छाया दिखाई देती है 
अथवा उपर्युक्त तीनो अन्धकार नै किसी एक ही आचायैका 
रलस्रण कियः प्रतीत ह्येता ई । इन खव आचार्यौ के पश्चिमपरदेश 
कै निवासी हौने कै कारण इनक मन्थो मँ समान सयाकाहौनां 


उचित यी है । हनम से भी चरक तथा मेडसंहिताम एकी 
च्विकित्सा का विषय होने से तथाणएक ही अघ्रय के उपदैरोषफौ 
ग्रहण करके अश्चिवेद्च तथा चरक द्वारा तन्नौ क निर्माण का उष्टेख 
भिल्ने से नामो कै निर्देश तथा विष्यो कै निरूपण मँ विेषरूप 
से समानता धिलती है) चरक तथां नेडसंहिता दोनों मँ निदान 
स्थान आढ प्रधान सेग दिये गये! चिकित्सा स्थानम भी 
दीनौ मँ उन्दी पूर्वोदिष्ठ आठ सैर्गो का ही पठे वणेन करके फिर 
आगे अपनी २ बुद्धिकै अनुखर बहुतसे रोगौ कौ चिकिव्सादी 
गई है ! दोनो के खत्रस्थान भै आवे ष्ुट समास नाम एवं तुल्य 
विषय वाके अध्यायौ का उल्केठ पके किया हीजः दुकाहै, 


इस प्रकार आगेभी बहुतसे स्थानौ यर समानतां दिखाईदैती' 


है ! ओद केवर इतना ही है कि भेड की रचना संक्षि साररदित तथा 
साधारण है, पन्त इसके विपरीतं स्वयं अक्रिय अथवा अध्चिदेखय 
रचना मेँ तौ प्रौढता एवं विषयगाम्भीय॑ है ही अपितु पैसे चरक 
तथा दढबर द्वारा कवि गयै संस्करण मँ मी गुड भाव एदं रहस्य- 
पुर्ण तथा असाधारण रचना दिखाई देती है । 
इस काश्यपसंहिता के कौमारण्ूत्यका अन्ध दहौने से शसम 
वारको के तथा धात्री, गर्भिणौ ओर खतिकाके विषय होने से अनेक 
विशेष विषय, प्रहरोग तथा श्रैषज्यप्रद्गियार्ओ का येद होने प्र 
मकै उपरुग्ध भाग मे स्नेदाध्याय आदि समान नाम वाके साधारण 
विषय थोड़े बहुत अन्तर के साथ निम्नरूप मेँ भिरते है- 
कारय्पसंहिता आत्रैयं ( चरक ) संहिता 
२२ वां स्नेहध्याय १३ वां स्नेहाध्यायं 
२२, स्वेदाध्याय १४ + स्वेदाध्यायं 
२८ ,, उपक्स्पनीयाश्याय १५ ,, उपकस्पनीयाध्याय 
२५ + वेदमृध्याय १६ ,, चिकित्साभ्राशतीयाध्यय 
२६ ,, चिकित्सास्ंपदीवाध्याय ७, वियन्तःञ्िरक्ीयाध्याय 
७ ,; रौमा्याय ८ + च्रिकोथाध्याय 
१९ ,; अष्टौदरीय रौगध्याय 
२०, महारोगाध्याय 
२९१ ,, अष्टौ निन्दितीयाध्याय 
आत्रेय तथा काश्यपसंहिता मे कीं २ शब्दो तथा रचनाम 
मेद होने पर भ्त विषय तथा कहींर लेखकी ररी प्ररस्पर 
समानता भिरुती है । 
१, कारयपसहिता के खिरूभाग म॑ ~~ 
यथा विषं यथा श्च 








यह भसमान दलोक दोनो मँ इसीसरूप्मे भिक्ताहै। इस 
प्रकार के इलोक कौ देखकर प्रतीतं होता है कि एक पूवं आचाय 
द्वारा उद्त इलेक कौ दृसरे अर्वादीन आचायं ते अहण किया 
हो अथवा किसी एक ही पूवं आन्वाये का यह दरोक चिन्ह बाद 
सँह्येने वाके दौर्नौ आचयौने अहणकर ल्या हौ यही 
संभव है । 
२. कादयप संहिता मन 
जओौदधं चापि दुर्य्तं"."( मुरु उपोद्धात १. ६३ } 
अत्रैय संहिता म~~ 
ओषधं छन भिह्छात-( भूल उपो० ए. ६२ ) 
हसी प्रकार कादयपसंहिता के खिलस्थान के.ञ्वरचिकित्सा मे-- 
पिः पिततं शमयति “(मूर उपी० ९० ६३ ) 
य संहिता के ञउ्वरटिदाव प्रथय अध्याय म- 
स्नेहाद्‌ दातं श्मिः ` ८ मूक उपौ० इ. ६३ ) 
काडयपसंहिता भ 























सं वस ( सूर उपौ° ९, ६२) 
आत्रेय ( चरक ) संहिता भ~ 

सर्पिः श्चरदि पातव्यं `" * °" मूल उपो० ए. ६४ ) 

दस रकार रचनाभेद प्च दौनौ अन्धो म एकं हौ विष्व 
मिक्ता है ¦ 

२. काश्यपसंहिता के रोगाध्यायर्मै रौनक विषयमे एकस 
केकर आठ तक भेद देकर अन्त मँ अस्ंख्येयवाद दिया है, हसौ 
प्रकार आत्रैय संहिता के खउत्रस्थान २६ अध्यायमें र्त के दिषय 
मस्मै एक से प्रारभ करके पहर आढ तक्‌ भेद देकर अन्तमं 
असंख्येयवाद दिया होनेमे दोन मँ समान रैली इष्टिगोचर 
हेती है ¦ 

४. सोर्गो के विषय म कादयपसंहिद्रा मे (इ. ४१) जौ <° 
वातिक, ४० दैन्तिक तथा २० इङैष्मिक तेर दिये हैँ! चरकसंहिता 
के खत्रस्थान के२०्दें अध्याये मीवेद्यी रोग उतनी संख्यामें 
तथा कगभग उन्हीं नार्मो से दियै ह ¦ इस रकार इस विषय मेँ बहुत 
समानता है । 

५. कार्यपसंहिता के रक्षणाष्याय (१.५१) में सात्िक राजस 
तथा तामस सर्वो कै जो अवान्तर भेद दिये हे, वत्रैयसंहिता कै 
सासरस्थान के सात्वै अध्याय मे सी केवर साखिक भेर्दो म एक 
मेद कम है, अन्य सव मेद पस्षमानदहै। दोन की केखदली को 
देखने पर भी गम्भीर विचचार एवं नय २ विष्यो से धुक्त प्रौढ शैली 
दृष्टिगोचर होती है । 

सुश्चतसंदिता म तो खिलस्थान से पूवंमाग मर अध्यायो की कुल 


संख्या मै १२० की समानता होने प्र भी विमान, ईन्द्रिय तथा 
सिदिस्थान नहीं है, शेष पांच स्थान ही हैँ तथा उनम मौ अध्यायो 








% दसी प्रकार निम्न श्लोक मी दोनो संदहितार्ओ के श्न्द्रिय- 
स्थान मे एक द्यी रूप म मिलता है-- 
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की संख्या मै समानता नहो है । गमौवक्राम्ति अध्वाय म बालक 
तथा धात्री आदि से संबद्ध विषर्यो के मी होने सै कणेवेध, स्तन्य. 
पसैक्ता, सासुद्धिक लक्षण तथा स्छभेद इत्यादि कु विष्यो मेँ 
भायः बृद्धजीवकीयोक्तं विष्यो से समानता दिखाई देती है ¦! रस्य 
ग्रथान सुष्ठु मै शल्य खे संवन्धित विषय पूवैमाग मँ हैँ तथा-- 
स्चालक्य आदि अन्य विषय उत्तरत्र वि दह्ृए है । खिरुमाग 
तै ६६ अष्प्राय है । वृद्धजीवकीयतन्त्र मँ बारुकोपयोगी प्रधान 
विषयो का पुवेभाग मे पहले संक्षेप मे निदश्च करके फिर खिरूभाग 
ममी प्रायः वेदी कुष्‌ पूर्वभागे अये हए धात्री आदिपे 
संबन्थित विषय विस्तारसे दिये है इस खिर माग मँ ८० 
अध्याय है! शस दृष्टि से ऊद समानता है त्था भिन्न विषय दने 
से, उनके विभागनिरूप्णशचैली तथा रोगो के निर्वश आदिमे 
विषमता दिखा देती है 


हन प्राचीन आषं रन्ध कौ आष्छौचना करने पर हम दैखते 
है कि शासेर, विमान, इन्द्रिय तथा सिद्धि स्थान आदि कै विषयो 
कौ अन्य स्थार्नौ मेँ देकर खुश्चन मँ कदी २ उस स्थान कै थक्‌ द्विया 
होने पर मी अन्य श्रन्थ के समान यहां सौ अष्टस्थानीय विर्यो 
कै होने से अवान्तर अष्ग्रायौ मँ कहीं २ विषमता हीने पर भी बहुत 
चे स्थानो मै समानता भीहै) अध्या्यौकी कुरु संख्या मेँ वत्र 
समानता है । प्रतिपाद विषयो म मी अपनेर न्थ के प्रधान विषयो 
कके मिरने पर भी साधारण विषय प्तवभे भिरुते हैँ । उन २अध्यायों 
उन २ विषर्यो के निरूपण की क्षमानता तथा न्यूनाधिक रूपमे 
बहुत से अध्यायो के नामोौमै मौ समानता भिल्तीहै। शसते 
न सबका किसी एक ही प्राचीन सम्प्रदाय का अनुसरण किया 
जाना अथवा समकार मे प्रचरित एक केखदली प्रतीत दोती दै ! 
करयप, आत्रेय तथा धन्वन्तरि के सम्प्रदाय भिन्ने हने पर 
शी इनम परस्पर परिचय एवं जदर था । काश्यपसंहिता में 
निर्देशपूवेक आत्रेय पुनव॑सु का मत द्विया हुम! है । द्विनणीयाध्याय 
(पृ. १२९ १ मे शर्पक्रिया कौ रुद्य करके कदा है~- 
परतन्त्रस्य समयं `“ "**( मूल उपो० १. ६४) । 
हस प्रकार शल्य विदा की उपादेयता का निदश्च करके अत्यन्त 
छ्तेटे बार्का के चरण के उपक्रम के निषय मे कहा है कि-~ 
'तेषासुपकरमं' ' “ "संशमनं बन्धनयुक्िरुक्नप्रक्षालनं, कर्क- 
प्रणिधानं, जोधन, रोपणं, सवर्णीकरणमिस्येतेः ` “ ` शमयेत्‌, 
सावणपाटनदृहनसीवनेषणसाहसादीन्यतिबारेष्ु न कयात्‌! 
रोगाध्याये त्रणके बन्धन, रोपण आदि के निम्न प्रयौग 
देकर उचित शस्यक्रिया का भी निर्देश किया है 
वैसर्षणं चात्र वदन्ति सिद्धं. “-*( मू उपो० ए. ६४ ) । 
अद्मरीके प्रकरणम निम्न ईंखोकौ मे अदमरीके उद्धरण का 
निर्देश करके अस्यन्त छोटे गल्कौ मँ श्सका निषेध किया गया है-- 
शल्यवत्यश्मरी बस्तौ ``". ( मूर उपो० १. ६४ )। 
श्स प्रकार कश्यप द्वारा शल्यक्रिया का आदरपूवक परिचय 
एवं उसके प्रयोग तथा अप्रयोग का वणेन मिरुता है 1 अन्रियसंहिता 
भसौ क्यप का मत तथा धान्वन्तरं शत दिका उपयोग 
भिलूताहै। ` ` | 
, दुहि चान्वन्तरीवाणामन्रापि भिषजां 





मतम्‌ । (च. चि, अ, ५) 
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इत्यादि वार्यो म अनेक स्थानौ म धान्वन्तरीय प्रक्रिया की 
निर्देशं करनेसे आत्रेयके भीहइस विषयमे कान का परिचय 
भिरुता है, | 

म्रेडसंहिता म भी चरकसंहिता निर्दिष्ट आत्रेय के सृत तथा 
कदयप्‌ के मत का उषेख मिक्ता है-- 
इत्यादि वार्यो म धान्वन्तर ओषधौ का उपयोग दिया है, 
तथा खिद्नोदर (१. १६८ ) ओर अये ( ए. १८२ ` शखक्रिय 
का निर्ह ष्ै। शस प्रकार भेड दासा भी कश्यप; अत्रय तथा 
धन्वन्तरि सम्प्रदायो का आद्र पिये जाने क} वणेन भिल्ता है । 

सुश्ुतसंहिता के अश्मरी प्रकरण (चि. अ,.७) मँ निम्न 
श्लोका दारा शदस्यतन््र का आचाय सुश्च भौ कायचिकित्सा के प्रति 
आदर प्रकट करता है-- 





| 
#। 















छषारेः कषायश्च" °“ °“ ° ( मूल उपो० पृ. ६४ ) । 
अष्टप्रस्थानाचायं धन्वन्तरि फे प्रस्थानान्तर (अन्य तरिषय संबन्धी) 
निचन्धो म कौमारशरत्य आदि विशेष विष्यो का विद्ञेषशूप में 
सम्भवतः निर्देश दहो! शस रस्यसंबन्धी निबन्ध ( सुश्तसंहिता ) 
के भीपूर्वभाग मे शायर स्थान मे गभिणी के प्रकरण मं (र. २०३) 
प्रसङ्गवरा कौमारभृत्यसंबन्धी विष्यो कामी संक्षेपे निदेश किया 
गया है । यहां पर अन्य आचार्यौ के नामनिर्देशके विना द्ीजौ 
हस प्रकार कै कौमार शत्य विषय का वर्णन किया है, वह कश्यप के 
मत को देखकर छिखा गया है अथवा स्वयं उसका दयी मत दै यष्ट 
तो नहीं कहा जा सकता परन्तु तना अवश्य कहा जा सकता है 
कि कौमारशरत्य के विषय मे भी उसका प्रवेश्च अवदयथा॥ ये 
स्वयं एक २ भिषय कै आचाय होत हुए अन्य विष्यो मं उनर 





आनायो का सन्मान करते ये। माजकल भी भिन्न र अंगो की 
चिकित्सा म पिषेष निपुण (शनम) ) पाश्चात्य चिकित्सके 
अन्य संगो की चिकित्तामे उस्र अंगके रोगो के विदोषक्ञ का 
आदर करते दै । कायचिकषित्सको ( ४०५४३ ) कौ शखचि- 
पित्सको ( 8८४९००8 ) की तथा शखचिकित्सरकौ कौ कायचि- 
किसको की उस २ विषय मँ अपेक्षा होती है । तथा यदं उचित भी 
है । किन्तु आत्रेय, मेड आदि ने कदयप तथा आत्रेय आदि का 
नामपूर्वक निर्देश किया दहै, किन्तु सुतने कायचिकित्सको के 
नाम नहीं द्विये दै अपि तु केवरु उनके विषयो काही निर्देश 
विया दहै कदयप द्वारा आत्रेय के नामका निर्देश दोने परभी 
दिष्योपक्रमणीय अध्याय में धन्वन्तरये स्वाहाः द्वारा देवता रूप्‌ 
म धन्वन्तरि के नाम के निर्देश के अतिरिक्त अन्यत्र करटी मौ उप 





रुव्थ ग्रन्थ म आचार्यं रूप मे धन्वन्तरि केनाम का उल्छेख नदीं 





किया है, अपितु केवर शस्यसम्प्रदाय का दी उक्केख किया है । 
वह सम्प्रदाय धन्वन्तरि, दिवोदास अर्थवा जन्य किसी प्राचीन 
आचाय का है, यह नदीं कदा जा सकता है । वेदो ममी रास्यविदा 
के मिलने से यष्ट कहा जा सकता है किं वेदिककाल से दी धारा- 
प्रवाह रूप म आनि वाली यह शस्यभिथा अत्रेयः, क्यप आदि से 
पुवं मी विमान णवं आष्ट्त थौ । आत्रेय पुनर्वसु ने भी केवल 
धन्वन्तरि का छी उच्छेख किया है, दिवोदास तथा खत का नद । 
| यद्‌ नहीं कहा जा सकता हे कि धान्वन्तरीय श्द से सुश्च॑त आदि का 











अभिप्राय है अथवा धान्वन्तर शस्य सम्प्रदाय के अन्य प्राचीन 
आचार्यौ का ग्रहण किया जाता है । उस ऊख से केवर राल्यसम्प्र- 
दाय के पूर्वं आचार्यौ काही ज्ञान होता) 
इस ग्रन्थ का विषय-- 

इस मन्ध का पिषय्‌ कौमारश्त्य है। इसका प्रयोजन सुश्चुतने 
“कौमार्य नम कमारभरण' °“ °” (मू. उपो. पृ. ६५) । ( च, 
अ.१) बतङाया है ¦ अधात्‌ वारको के पालनपोषण, धात्र के क्षीरदोष 
( दूषितदूव ) के संशोधन तथा दूषित दूष एवं अर्हो से उत्पन्न हौने 
वल़्िरोगोकीशान्तिके चयि कौमारणस्य का प्रयोजन है) सुश्रुत ने 
अपने यन्थंके टाच्यप्रधान होने सै ख स्थान(र) के अनुसार 
उन्तरतन्त्र मँ २७ से ३८ तक के ९२ अष्प्रार्यो मे कौम।रभृव्य विषय 
का वणेन किया है! किन्तु वहां पर विरष रूप सै यह, स्कन्द, 
पूतना आदि कै प्रतिषे तथा उनके चयि कुद उपयोगी ओषध्यो 
काही उल्केख किया है। इस प्रर इसमे बहत से इातव्य 
विष्यो का उच्केखन होने से खुश्चुत का कोमारथृस्य पुणंन होकर 
आक्षिक रूपमे हयी प्रतीत होता है। चरकाचाये ने अपने अरन्थमें 
मुख्य रूप से कायचिकित्सा क ही विषय होने के कारण आयुर्वेद 
के आठ अज्म से कौमारभूव्य का केवल नाम मात्र हौ उल्टेख 
किया है। 

श्य कार्य पसंहिता मे तौ बार्को कौ उत्पत्ति, रोगः निदान) 
चिकित्सा, यह आदि का प्रतिषेध तथा उससे संबन्धितं अन्तवेत्नी 
( गभिणी ) तथा दुष्प्रजाता तथा धात्री आदिके दोषों के निहेरण के 
उपयोगी पिषयो तथा उसके साथ हौ शारीर, शन्द्िय तथा विमान 
स्थान आदि मे आने वारे दिष्य कौ मुख्यरूप से देकर बीच २ 





भ प्रासङ्गिक एवं रिषयान्तसो से उसकी पृततिकी है) श्त प्रकार ` 


न्थ के आदि सै अन्त तक मिलने बाले इस कौमार्य विषय के 
उपलन्ध साग की तरह खण्डित भागम मी मभिल्ने शी संमावना 
हौनेसेश्सं अन्धका विषय सर्वाङ्गसम्पन्न कौमारशत्य प्रतीत 
हौता है, तथा यही दात यन्थर्म स्थानं २ पर आये हुए बाल- 
बन्धो प्रदनोन्त्ते, "कोमारश्डत्यसष्टानां तन्त्राणामादयसुच्यतै 
(षृ. ६१) कौमारभरत्यमतिवधेनमेतदुष्कस्‌, ८ धृ. ९२ ); इत्यादि 
ग्रन्धान्तमेत वाक्यो तथा कीं २ पुष्पिकावाक्यो मं आये हुए 'कोमा- 
श्वस्य (१.९२, १४५ सं. क. ) इत्यादि पदो से भी प्रकट होती है । 
प्राचीन नावनीतक नामक न्थ के कौमार श्रय विषयक चौदहु- 

हये अध्याय मे कदयप तथा जीवक कै नामोर्ङेख सित नाना 
सौषधं प्रयोगो के भिलने से तथा अ्वङ्गहृदय के उन्तरतन्त्र मँ कोमा- 
रभृत्यं विषयक तीन अध्यार्यो मे कद्यपकेनाम से दिये हट दन्त 
सग मेषज्व तथा अहहर द याङ्गधूप तथा कादयपसंहिता ॐ अनुरूप 
स्तन्यदोष परीक्षा आदि के मभिख्नेसैये दोनो कठेखक भै कौमार 
मृत्य के विषय मे इसे प्रामाणिक मानते है, सुश्चुतसंहिता कै 
कौमारथलय प्रकरण में “ये च विस्तरतो र्शः ऊुमारानाधहेतुमिः 
दारा सामान्य निदश्च होने पर भी उस्तकी व्याख्याः म इच्छन द्वारा 
वंत न्धकग्रश्डतिभिः" मे उदिखित कौभारश्त्यके 
तीन आचार्य मे सेदो कातो केवरूनामदह्ी क्ञेषङ्वा हज 

















(१) इसकी ढि० उपौ० संस्कृत ° ६५ देख । 








जाता है- 
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१ कश भते स्थिताः ॥ (कम्स्था.पू.क.) 
कादयपसंहिता ॐ उपर्युक्त उल्लेख से प्रतीत होता है कि 
कौमार्य कै विषय मँ अन्य मी प्राचीन आचार्यं हृष दै! कश्यप 
के अन्य मी अनुयायीये तथा कौमारश्रत्यके विषय र्मे कश्यप 
प्रधान आचायं था, यह भी ज्ञात होता है, 

कोमारष्धत्य के विषय मे, शोसीरिकप्रकृति के विपत्‌ हो जाने 
ते, स्कन्दरेपती आदि बालग्रहं कौ विकृति तै तथा स्तन्य आदि 
के दूषित हौने से उत्पन्न होने वे बालको के सोर्गो का उच्केख 
करके नाना ओषधय, वार्यदप्रतिकार तथा अन्य भी इससे 
संबन्धित विषय दिये होतेह । कायचिकित्सा तथा भूतदिधया के 
वारूमेषज्यसबन्धी तथा गभ, धात्री एनं खतिकासबन्धी विष्यो 
को प्रधानरूप सै लेकर तथा उसे ही बाकर पथक्‌ प्रस्थानकेखूप 
म॑ इस कोमारश्त्यका उदय होता है; इस प्रकार श्त कौमार- 
त्य मँ चिकित्सा के समान भूतविचः के विष्यो कामी प्रवेश्च है 
भषञ्य विद्याके स्मान भूतम्रहादि प्रतिषेष विद्या वैदिक अवस्था 
मृ भी थौ । च्यन्दोग्य उपनिषद्‌ ॐ स्ठम अध्याय मै 'नहुत्रवि्ं 
भूतविद्यां स्यंजनविश्चाद्रः दारा प्राचीन दिघारज मे भूतविधा 
कामी निर्दे किया गया है । अथववेद म मी यह विद्या तथा इसके 
उपयोगी मन्त बहुत से भिरूते है, इसका पदे मौ उव्डेख किया 
जाचुकाहै) श्छ च्यिश्से आधववंणविबामी कदा जाता है, 
इतिहास की इृष्टिसे मी यहु भूतविद्या प्राचीन कार्म सवत्र 
मिरने से अपनी सत्ता को अत्यन्त प्राचीन कालीन सिद्ध करती है ¦ 

कोौमारण्धव्य के विषय मँ अजक क्रियाकालयुणोन्तरतन्त्र 
भिल्ता है! उसर्मे बाल्कके रोगो को उल्यन्न करने बाङे यह्‌, 
उस २ द्विन) मास तथा वषंकेमेद से पीडा पहुंचाने वाङ विद्धेव 
बारुग्रहं तथा उनके निवारक मन्त्रम्रयोय्‌, कृल्प, कुद ओषधियां 
तथा धातु जदियो का वणेन विया गया है ! इसमे शङ्नी, रेवती, 
पूतना आदि के अतिरिक्त अन्यमी सैको बालग्रह दिये है। 
मन्त्रम मी पौराणिक ख्या भिल्ती है तथा धिषानमाखाद्ध 
उद्श्चुत स्कन्द तथा माकँण्डेय पुराण के वाक्य दिये हए है| आज- 
कर बारतन्त्र के विषय मँ बारचिक्ित्साखत# कल्याणवर्मां कृत, 
बवारतन्तर तथा यौगक्ुधानिधि आदि अर्वाचीन अन्थ भी मिरूते है! 
इनमे मी वषै, मासि तथा दिनके भेदसे विभिष बालग्रह्‌ दिये 
हर हैः स प्रकार इन यन्थोँ र्मे तथा स्ियाकाटयुणौन्तर तन्तम 
समान च्या मिक्ती है श्य कादयपसंहितामे ते यह पूतना 





| आदि थोडे हौ प्रह दिये तथा वषै, मास वं दिनके भदस 


परिभिन्न यहमो नदीं दिये दहै, स्कन्द रेवती तथा पूतना आदिं 
प्राचीन नामोसे द्य इनका उल्लेख किया गया है ¦ शमे मरन्् 
म मी प्रायः वैदिक छाया भिरुतौ है । कदीं २ ( मातङ्खीदिथा के 





# वारधिकिन्साद्त नाम कौ ताडपत्र पर छिखित जीण 
प्राय पुस्तक नेपा के राजकीय पुस्तकाख्य भं है जिसर्मे अपन 
तथा दुसरो के षनाये इट पो म गाङरोर्यो कौ भौषनियो का संब 
किया गया है । 








प्रकरण ( ए४.२०० मँ ) प्राकृतिक शब्द से युक्तमन्ते मिक्त हँ तथा 
भैषज्य विषय भीभिन्रिह्यीहै। शस प्रकारश्न दोनम विभिन्न 


प्रक्रिया दिखाई देती हे। दोनों अनन्धो के विषयो कौ तुना करने 
पर क्रियाकाल्युणोन्तर तन्त्र भँ विकसित अवस्था दिखाई देती 
है तथा वाक््यपसंहिता म उसकी अपेक्ष] अत्यन्त प्राचीन सम्प्रदाय 
का आश्रय मिलता है स्त मे द्वियै हट बारग्रदो म भौ विकसित 


अवस्था नहीं मिर्ती है, 
रावणकरृतॐ# बालकुमारतन््र, कुमारतन्त्र अथवा ददय्रीवबा- 


तन्व्र नामक एक प्राचीन बार्तन्त्र भिरूता है । रक्ता मौ सुना 


जाताहैकि श््ततन् का दखटी-सातवीं ₹ताग्दी में चीनी भाषा 
मँ किया गया अनुवाद मी हे । इस अन्ध के विषय मे “इिज्छिथो 
धी २8 रिख नामक पुस्तक मे विददेषं विवरणं दिया हुमा 
है । उस प्राचीन कारु मे तथा तनी दूर अनुवाद के होने से यन्थ 
को श्ससे भी प्राचीन हीना चाहिये। इस अन्थमं मी वष, मास्त 
तथा दिनके भेद के अनुसार यह पूतना आदि के भेदका 
उर्ङेख दने से इस विकसित अवस्था को भी अर्वा चीनं नहीं कदा 
जा सकता, तब अभिकसित अवस्था कोतो इसमे भौ अवदय प्राचीन 
होना चाहिये, 

बालग्रहु रूप से स्कन्द का उल्छेख तथा उ्तकौ अराधना विधि 
स संहिता म मिरुती है । स्कन्द कौ उपासना प्रणाली प्राचीनं 
है । च्छन्दोग्य(६) उपनिषद्‌, गीता,(२) तथा महाभारत(र» ममी 
स्कन्द क। उस्लेख भिर्ता है ¦ महामास्त के वनपवं मै सियो 
के गभनाश्चक तथा वार्कौके रक्षकर सूपे स्कन्द का उल्लेख 
है । स्कन्द आदिर्योका बार्य्रहुके रूपमे महामारत तथा सुश्ुत 
म प्रायः समानरूपं से वणेन किया गया दै} पारस्कर गृष्यसत् 
मे भी नक्नात बालक के पिनादके हैतुरूप में स्कन्द का उचल्टेख 
कियागया है। इसका श्रीयत मन्यथ) नाथ मुखोपाश्यायने 
विश्चेषकूप कतै वणेन रिया है । 

शस कारयप संहिता मे स्थान २ एर भिर्ने वाठ अनेक ववी 
धिषय, विचार, खुन्दर निरूपण शली तथा विषे इष्टिकोण श्स 








निबन्ध के विषय यं प्राचीन ऋषिर्या के विचा कौ उच्चताको 


भ्रकट करते रै । 

उदाहरण के लिये-~ 

दन्तजन्माध्याय ¶. ११)म दांत के मेद, उनके सम्पत्‌ एवं अस- 
म्पत्‌ (गुण भौर दोष), बारुक तथा वालिकाओं के दतो मेँ भेद इत्यादि 
दांतों ओ विषय मँ अनेक नर बाते भिरती है जौ अन्यप्र उपरग्ध 
नही होती है + 

स्वेदध्याय (१.२६) मे स्वेद के विषय मँ अनेक शाततन्य विष्यो 
का निरूपण किया है । आधुनिक वाभ्यस्देद (व्क ४४४४) आदि 


नि 1111 कावा 




















# शस बारतन्त्र मे नन्दा, सुनन्दा, पूतना, मुखमण्डिका कर- 


` पूतना, शकुनिका, शुष्करेवती, अयेका, खतिका, निक्रतिका, पिलि- 


` पिष्टिका तथा काका न २ भतृफाभों का निर्देश है, न्ध 
` केख निभ्न प्रकार से है- 


अधमे दिवसे मांसे वदे बा“ (मूर उपोद्धात ¶ ६६ देख \ । 
(१) ~घ गी टि० व्पौ० संस्कृत १० &६ा० २ देख । 





कौ परक्रियार्ओं से शसम कोद कमो दिखाई नदीं देती । बार्कौँ च 
स्वेदन के दिषय भँ सामिक्‌ प्रक्रिया का वणेन मिलता है। 

टक्षणाध्याय @.५७) भ सामुद्विक लक्षणो का विशेष वर्ण॑न किया है 
परन्तु वे अन्तमं खण्डित है। लक्षणप्रकाशोदधृत पाराशर्संहिता 
म भी दसी प्रकार कै प्रोढ सामुद्धिक रक्षण दिये दहै) इस म्नन्थकै 
खण्डित राके पियको भी वर्ह से देखना चाहिये) 

रोगौ म अन्य उपद्रवो फे उत्पन्नदहौ जाने परपूर्रै सेगया 
उपद्रव कौ पृथक्‌ २ चिकित्सा कै सिद्धान्त कोन मानकर दोना की 
साथ २ चिकित्सा कै जिषय म अपनी सम्मति दौ है (षृ. ३९) । 

प्रसव के विलम्ब होने म (06५६6 वलोण्प्प ) अन्य 
आचार्यो के व्यायाम तथा मुसल आदि के दारा आघात्त करनेकरै 
पक्ष का युक्तिपूर्वैक खण्डन किया गया है (षर. ८५ )। 

अत्यन्त छ्यटे बार्को म अश्मरी के उद्धरण तथा तीक्षण ओष- 
पिर्याके प्रयोग का विद्धोष रूप से निषेध किया गया र. १२२) । 

गारक म वस्तिकमं के अच्छ प्रकार प्रयुक्त किये जाने पर 
वैय बालक तथा उसके पिता आदि सवके स्यि वह श्रेयस्कर है 
तथा ठीक प्रकार से प्रयुक्त नकी जाने षर अनथं करतीरहै, श्स 
स्यि बार्को मँ किस समयसे छक्र बस्तिकमे करना चादिये, 
हस विषय मं अनेक आचार्यौ तथा अपने मतकौ देकर विशेष ` 
विचार किया गया है (पू. १४७ } | 

वारको के फक्करौग्मे तीन प्ियोके रथकैे निर्माणकां 
उल्लेख भिरुता है (र. १४९१) । 

ए्कनाभिकयोः कस्मात्‌ सुर्यं सरणजी चितम्‌ । 
रोगारोग्यं सुखं दुःखं न तु स 





पः समानजा ॥ ध. १९४) 

इत्यादि वाक्यो द्वासा यमक ( जुवा बार्क-पृफ08) कै 
विषय में विचित्र प्रन तथा युक्तिपूकैक उम्तर्‌ दिया है पित्रमज्वर 
कै निदेश मे वतीयक, चातुयिक आदि ज्व्यो के उस्र दिन दीने कै 
कारणो का वणेन किया है (ष. २२९ )। 

अन्य सब आचाय द्वारा बारुकोंकेख्टे मास्त मँ अक्नप्राङ्ने 
का परिधान देने पर आहस संहिताके जआचायंने उस संस्कारका 
निदश्च करके दटे मास्त मेँ केवर फल के सेवन तथा १२ मास क 
बाद अन्न चाहने पर थोडा२ अन्न दैने का पिधान द्विया ष्टोने 
से, क्षीण अभचिवर वाके अत्यन्त दछटे बारुक को मृदु पाकवारे फलो 
के रस तथा एक वेके वाद अग्न का उपयोग छिखिा है! आधुनिक 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी हसी प्रकार अत्यन्त च्छट बारख्को को फलो का 
उपयोग कराते है तथा १२ मास केवादष्टीवे अन्न के उपयोग कै 





| पक्ष मे दै (खि. स्था. अ. १३ )। 


वेद नाध्याय मै वाणी कै द्वारा अपनी वेदना को प्रकट करनेभें 
असमय बार्कीं की मिच्च २ चेषटार्ओ के द्वारा अशुक २ रोग 
तेथा अशुक २ जङ्ग की वेदना्मो कै आुमानिक कषान का वर्णन 
भिरुता ३ (‰. ३३) । 
आप्ततश्रोपदेशेनं परस्यश्चख रणेन = ठं 
अयुमानेने च व्याधीन्‌ खम्धग्‌ विष्ाह्िष्ष 
चरकहिता स्मान स्थान के चतुथं अध्याय्‌ के उपयुक्त शलोक 
दारा निदान, पूव॑रूप तथा कूप ( रक्षण ) आदिय कौ जाननेके 


लिय प्रस्मक्ष मादि उपाय दिये है। श्षमे भौ दर्शन, स्प॑शेन, 














प्रदन आदि उपायौ का उल्लेखं किया है, शस प्रकार प्रचीन 


सम्प्रदाय मे देन, स्पेन तथा प्रन आदिय के द्वारा निदान 
आदि पञ्चरूपो की विदेचना करके रोगक्ञान का निर्दे किया है, 
नाडीविज्ञान का उल्ल चरक, युश्चतत आदि प्राचीन अर्न्थो तथ इस 
कारयपसहिता मं मी नहीं मिलता हे! नाडीपरीक्षा का उर्छेख 
अर्वाचीन ग्रन्थो मे ह्य मिलने से यह्‌ विषय पीछे सै प्रचित जः 
प्रतीत होता है ¦ नाडौविज्ञान के भारतसे चीन म जनेिदे कारण 
यह विज्ञान भारतीय ही प्रतीतं होता है) यह दिज्ञान भारत मेदौ 
'विभूत इओ है अयद क्रिस दुत्त देच से यहां आक्र प्रचकिति 
हुआ ई, यह विषयान्तर होने से इसके विष्य मेँ हम अधिक्‌ विचार 
नहो करये ¦ अस्तु, पराचीन अन्धौ मँ इस विषय के न भिल्नेद 
इसे प्राचीन कहना किन्‌ है । अत्यन्त छोटे दाक्को मै अपने कष्ट 
को दूसरों कौ यथावत्‌ स्रमञ्चने के च्यि वाकरक्ति के उद्यं न 
हीने से उसकी भिन्न २ चे्ार्भ से रोर्मो को पहचालने की प्रक्रिया 
हसत कादयपसं हिता के वेदनाध्याय (१. ३३ ) मँ तथा अन्यत्र सौ 
स्थानं र पर भिरूती है । 


ष्म विचार शक्ति से विच्छ इष्टिकोण वारे प्राचीन आचाय 
जिस २ विषय मै भी प्रदृन्त होते दै उस २ विषय के अन्तस्तु ठक 
प्रवेद्त करके यथावत्‌ ज्ञान कराते है! कौमार्य के विषय भें 
प्रवृत्त इट आचाय कश्यप ने अन्य आचार्य दारा स्ंसाधारण 
विषयोः की तरह बारुकौ ८ विरेषकर अत्यन्त द्ोटे गारा ) के 
सम्बन्ध मँ अनेक उपयोगी विष्यो का संकेत किया है । 


वात, पिन्तं कफ आदि तीर्न दौर्षो ऋ निदंश वेदिक साहित्य में 
मी भिक्त है । ऋण्वेद मं "बिध मं वटव शभस्यति 
चरिधातु शष्द का उल्केख किया है । श्छ शब्द की सायनने तात; 
पित्त, कप श्प क्निदोषपरक व्याख्यां की ह । ब्रुमफ़ौल्ड चायकः 
विदान ने भी उसी व्याख्या को स्वीकार किया है! जीर आदि 
ऊख विदानो ने इसका दुसरा दी अथं किया दै! चन्तं प. सी 
राय(९) मद्येदय किख है कि अथववेद मै आये हुड वातयुल्म त्था 
घवा श्त्यादि पदो ओ दुरे अथं की सङ्गतिन हौनेसे तथा 
सर्यत्र क ही खूप कै चित्य दे कारण यह ङब्द चिदौदपरक्‌ द 
होना चाहिये । इसका दूसरा अर्थं करना सङ्खत नदीं है। यह 
िदोषपद्धति अन्धो मे मी आद्रे, कश्यय तथा सुद्ुत आदि से लेकर 
आज त्क धाराप्रबाह रूपसे च्लीआ रही है श्तसंहिता में 
अनेक स्थानों पर वात, पित्तं कक आदि तीनो दो अथवा धातुओं 
कतो देदस्मव तथा रोमोल्यत्ति मँ कारण माना गयाहे। स्त मेँ 
करीं २ चिव्तीष(२) कै साथ रक्त को सी च॑छुधें कारण साना है; प्राचीन 
मदावख ऊ प्राचीन गौड वैक अन्य तथा बावर द्वारा उपरग्ध 
नावनीतक आदि अन्था ओँ भी चिदौषपड्धति का हौ अवरुम्बन किया 
प्रतीत कलोता है । महावग्ग तथा विनयपिटक मँ जीवक की चिकित्सा 
पद्धति मभौ यद्धी तिदोष्रभरिया भिख्ती है ¦ कात्यायन कै 
वातिक मँ सी वात, पिन्त तथा कषः का व्यवहार दिखाई देता है, 
४६० वष ईस्वी पूर्व प्रा्ीन दिपोक्रिरसं नामक पाश्चात्य चिकित्सक 
कै जन्म से पके भी भारत मेँ त्रिदौषपदत्ति विमान थी ¦ ऽक्षके 




















चिकित्सा विज्ञान मेँ पिन्त; कफ, रक्त तथा जल आदि चार कौज 
दौषकेक्त्पमैदिया है) वह मी उसका हृदय भारतीय प्राचीन 
त्रिदोषपद्धति से अनुरक्त हयेन के कारण खुदत ॐ विचारे की 
विकसित अवश्था अरतौ होती है । 

प्राचीन विज्ञान मे अच्नि(९) तथा सौम अथका उ.ण(र) ओर 
रीतये दौ मौलिकि.तच्छ माने गये है जो कि स्पषटङूप से सव 
पदार्थौ मं मोत्प्रोत है । जिक्तते वेदिक यज्ञपक्रिया में प्रारम्भे ष्टी 
अचरि तथास्ौमकौ उपासना की परिपरायी चली आ रहय है, 
चारीरिक परिस्थिति मी रीत तथा उष्ण के प्रतिनिधि सोम तथा 
आश्मङ्य छ्यु तथा कणित को रौर कौ उत्पत्तिका करण माना . 
हे श्सोच्यि श्छ म गसं को 'अद्नीपेमीवः कहा है। प्राचीन 
आयु्ेदाचा्यौ ने वात के योगवाही हने से पित्त मथदा सफ के 
साथ मिरु जने षर भी मथं तथा क्रिया की विकसित इष्टि कै कारण 
सत्तः रज तथा तम कौ तरह अश्चि+वायु तथा सोमरूप वात, पिन्त, कफ 
तीनो घाल दे कौ धारक तथा विक्त होने पर दोषरूप ्येकर र्गौ 
केकरणकेषूपम मानी है, इसी सिदान्त कै अनुसार स्थापित 
त्रिदोष-पद्धति को ही कश्यप आत्रेय दथा मेड आदि प्राचीन 
आचार्य ने यण करिया था । ञ्य र कमञ्चः कास में प्रसत्ति 
आती ह त्यो २ नदे २ सिदन्त उदित योते जाते है श्खीख्ियि 
सश्चत ने पङ वात, पित्त, कफ़ इत तौन दोषों को हयी प्रभानरूप 
ते रोगों का कारण बतलकर भी पुनः विकृत रक्त के दारा भी बहुत 
से अनर्थी ( रोमौ ) को देखकर तीनो दोषो क समान चतुर्थं रक्त 
को मी प्रधान कारण स्वीकार किया है। दहिपोक्रिटस्त कै चिकित्सा 
विधान मँ भी पिन्त, कफः रक्त तथाजलूष्न चर्यो कौ जो दोष. 
रूप भै मान है, वह मी उसका इदय भारतीय ग्रप्चीन विदीद- 
पद्धति से अनुरक्त होने कै कारण इश्वुढ ॐ विचारो कौ विकसित 
अवस्था भ्रतौत होती है। श्स अ्रकारये विकसित हट द्वार 
कालक्रम स प्राचीन पद्धत्ति के दी परिष्छत रूप प्रतीत दयोत्त है। 


काददपस्विता के कल्पस्थान (१. १७८ ) मँ अद्मुत एवं दिस्ठत 
लद्खुन कर्प क ब्रयौग्‌ दिया इजा है ¦ चीन देश के कससमर नामक 
स्थाच मँ बाबर नामक पाश्चात्य अन्वेषक क अूगभं से दौड स्तूप 
के साथ पषात मन्थ उपलब्ध ष्वुए है किनमे से तीन अन्थ डैः 
है! इनमें से रथम नावनीतक है ¦ दूरे अन्ध मे विस्तारय लद्युनं 
के श्ण दिये है तथा तीसरा एक ७२ पृष्ठ का अन्य है जिस्म अनेक 
भोषधिर्यो के यौग दिये इष है । यद पहले ही कहा जा चुका है कि 
दनक्ष छ्पि कै भराचीव ने से श्नको निर्माण कार जौर प्राचीन 
हौना चाहिये \ सुद्धित नावन्दतक््‌ मेँ भी प्रारम्भ छे ही विस्तारपूर्वक 
काशिराज दारा सश्चत को र्न के विधान का उपदधे दिया गयां 
है ! उमे लद्युन की उत्पतन्ति तथां कु प्रयौगो मँ मेद होने पर 
मी बहुत अचो मं कादेयपौय र्युन कश्य कौ दाया मिरी है । 
धा कौ स्वना क दंखने पर गी नावनीतक कौ मेष्ठाः कश्यपङ्े 
ठेख मँ भाचीनता शछर्कतौ है ¦ चरकसंहिता मेँ सी र्डू | 
प्रयौग दिया है । ईस प्रकार प्राचीनकारु कै चिकित्हाथन्थो भैमी 











। मिल्नेवंठे खह्युन ॐ उषवोय को देखकर अ्वीचीनता शै शंकां 





० ३७ क० १२ हद 
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उत्पन्न नद्य देनी चाहिये । रञ्युन के यण कौ अधिकता के कारण 
८रसेन ऊनम्‌? ( केवल एक रस की कमी ) इस व्युत्पत्ति के अनुक्तार 
इते “सखोल कहते दै । चिकित्सा मँ यह विरेष उपयोगी है । 
थाक दृष्टि से ययपि स्छतियन्थो मै इसे ब्रह्मण। ( द्विज) के लिय 
अवदय गह्ित माना है किन्तु चिकित्सा के अर्म म इसकी वहुत 
महिमा बतला है । इस कार्यपसं हिता के कस्पाध्याय मे महर्पि 
कदयप ने अष्रत के उद्गार (डकार) से इतकी उत्पत्ति को बतलाकर 
देवर स्थान व्योष से दुर्मन्धित होने के कारण धर्म॑श्ञाख कौ मर्यादा कै 
अनुसार द्विजो दास स्वष्टहूप से अग्राह्य होने पर भी लोकोपकार 
कौ दृष्टिसे श्छकी युभमहिमा तथा क्प का वणन क्रिया है) 
जाहिधिशेष दारा निषिद्ध सुरा आदि तथा स्वके लिय अभक्ष्य 
हस्तिमांस तथा गदहे के मूत्र आदिकेमी गणको दृष्टि म रखते 
हए आ्षयन्धो मेँ मी भिन्न र रोगो में इनका उरलेख किया गया 
ह । गुणो के वणन मत्र से हम यदह कभी नदीं कह सकते कि वे 
उपदेशक बिलकुल धमंभावना से शूल्य थे । तथा इतका यहं भी 
कमी अभिप्राय नहीं है कफि र्मपरायण व्यक्तियों को भी शसक 
सेवन अवद्य करना चाहिये, क्योकि कहा मी है- 
न ज्ाख्लमस्तीष्येतावत्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ । 
श्यवीर्यविपाका हि श्वमांसखस्यापि वेके ॥ 
( वास्स्यायनीये कामन स[०अ०अ०र२) 

( अथात्‌ केवर शाख मेँ वणितदहौने से हौ किसी वस्तु का 

उपयोग करना आवश्यक न्दी है ्योकि वेक में तो कुन्त के मांस 











के भी रस, वीयै, विपाक आदि गुणो का वणेन मिक्ता हे ) यदपि 
ह्येनयाग हिसा की दृष्टि से अनुषादेय है शस दोष को स्वीकार करके 


भी शस लोक के उन्तम फरल कौ चाहने वाख की इष्टसिद्धि के 


सिथि श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत यह वेदिक विधान मिक्ता है।. 






ध्यो हि हिसिततभिन्देत्‌ तस्याथमम्युपायः, दाय मीमांसा भाष्य 
के ठीकाकार शवरस्वामी ने मी इसका समथेन किया है । ललन का 
उदेख गौतमधमं सत्र ( १५-३० ), मनुस्मृति ( ५-५-१९ ) याज्ञ- 
वच्क्य स्ति { १. १७६ ) तथा महाभारत (८. २०२४, १३. ४३६३) 
आदिम मौ भिरुतारै। 

दयु ( दीग~^.5४१०९४१९ } को देखकर भी अवचीनता की 
सका उत्पन्न नदी ह्ये सकती । क्योकि हग का अत्यन्त प्राचीन 
काल से भारतीय अन्धौ मे उपयोग भिर्ता है । धार्मिक रन्थोमेभी 
श्रद्ध आददिमेदीग का पितृप्रिय (पितसकोप्रिय)कै सूप में 
उल्लेख भिखता है । चरक, सुश्चुत तथा कादयप संदितामें मौ स्थान र 
प्र जषधिर्यो के साथ श्सका उपयोग भिरता है । काश्यपसंदिता 
आदिम हीग के र्थि बाष्ीक खन्दका भी प्रयोग किया गयाहै। 
इसलिये संभवतः बष्ठीक देश ८ बरुख-अफगानिस्तान का प्रदेश ) 
बाल से भारतीर्यो ने शसका उपयोग एवं परिचय प्राप्त किया दहे । 
इसीख्यि उस देश क नामके अनुसार दही इसका नामं 
प्रतीत होता है। परन्तु आत्रेय तथा कदयप आदि द्वारा बाहीक 
भिषक्‌ कांकायन तथा बाष्ठोकों के पुनः २ उर्केख से प्रतीत होता दै 





कि भारत तथा ब्टीकं देश्च का परस्पर सम्पकं तथा इन देद्य के 


= वैणो का परस्पर परिचय अत्यन्त प्राचीन काल से था 1 ब्टीकप्रदेर 
` बबन बूनामियो ) क शाक्सण से प ग इरानिमन नाति ॐ 








साघाज्य मेँ प्रतिष्टित वरुख नामक प्रदेश था। उस इरानजाति 
उन्नति कै समय उक्त जाति के वेद्य तथा उनकी ओषधिर्यो का भारत 
के प्रचीन अन्धो मेँ मिरना संगतदही दहे, 

भवप्रकाद्च मे पारसीक यवानी ( खुरासानी अजवायन ) कै 
उल्लेख द्वारा अन्य देश की वस्तुओं के भिलने एर भो चरक, 
सुश्चुत तथा कारियप संहिता आदि प्राचीन यथो म इसका उरे 
नदीं मिर्ता है ¦! चिन्तु केवल यवानी श्चब्दं काद्य निर्देश हैः 


यवानी शब्दन तो यवनरब्दसेहीबनारै ओर न 
के संवन्ध को प्रकट करता है। श्टन्द्वरूणभवशर्यस्दश्ड 
यवयवनमातुखाखार्याणामानुष्ध्‌' (पा. ख. ४-१-४९) शस यञ्चमे 
पणिनिने यव शब्द से यवानी क्लब्द बनाया है) वातिककार 
कार्यायन ने यवाष्टषषैः दारा दुष्ट ( कुत्सित) यवके अथं में 
खीलिङग मे यवानी चन्द बनाया है। इस प्रकार यदह प्राचीन यवानी 
छब्द भी भारतीय ही है। इससे अन्य दकारं नहीं ष्ोनी चाहिये । 


इस भ्रन्थ में आये हुए देशो 


यह्‌ युवन्‌ 





का वणेन 





स पुस्तक के उपरब्ध अन्तिम एषठ पर मये हट देशसात्म्या- 
ध्याय (खिलस्था.) मं देश विदेष के अनुसार रोग विक्ेषो का वर्णन 
करने के सिय उस समय इस विद्या (आयुवेद ) कौ उन्नति की दृष्ट 
से प्रसिद्ध कुरष्चैत्र कौ मध्य {( (ण्णः) मानकर उसी कै 
अनुसार पूवं आदि दिशाओं के देखो का उल्केख भिता है । यदि 
यह अध्याय सम्पूण रूप मँ मिर्ता तौ उस्त समय के अन्य भी बहुत 
से दो का परिचय मिरु सकता था । परन्तु हस अध्याय के यष्टी 
वीच म खण्डितरूप मँ हौ समाष्ठ दौ जाने से भूखे व्यक्ति के भह घर 
वलात्‌ आधा यास छीन खियि जने कै समान उत्कण्ठाको बीच म 
ही सोकना पडता है) अन्तिम भागकै ष्ठो जने के कारण 
पथ्िम तथा उन्तर दिञ्चाके देशो का पस्िविय न भिर्ने प्र भी पूव 
एवं दक्षिण दिश्ाके कुद दे का परिचय भिरुतादै। पूवं एतं 
दक्षिण दिद्ाकेभी सव प्राचीन देयौ का उर्छेख नहह, अपितु 
केवर रोगोचित कुष दै का दी उच्छ है। इनमे से प्रियङ्ख- 
नवध्मान-वानसी-कुमुद्र-विदेह्‌ तथा षट आद्रि दैर्खो का अन्य उपः 
ल्ब्य गन्धो मेँ संवाद के न भिल्नेसेनिश्वयनदहौ सकने पर मी 
एन साथ आयि द्ुए निम्नरिखितदैर्ा के नाम प्राचीन प्रतीत होने 
के कारण उप्ुक्त सव दै के नाम भी प्राचीन कारु ते न्यवहृत 
फिये जति प्रतीत होते दै । निम्नङ्खित देषो के नार्मो का प्राचीन 
परिचय सर्दिव उ्टेख श्रीयुद्‌ कनिक्षाम नामक विद्वान्‌ (.4.णभ्प 
हएष्णषभणऱ ग 10628 } श्री नन्दलाङ महीदय ( तवशण्ष्भू्रध- 
०६] सानण्छकष ) तथा ४, च. ्क500 ( 4 पनल पता 
000०३६९ ( 0अणपष ० 10079 ० ¶ ) आदि ने अपने प्राचीन 
भोगोरिक ग्रन्थौ मे कियादहै। 


मध्य सँ--कुरक्षेत्र प्रदेश ओओ कि १०० योजनके चेरेमे था। 
यष्ट सर्वत्र प्रसिददीदै। 


पूर्व दिन्ला के दैश- 


कुमारवर्तिनी--महाभारत ( सभा० अ० २९) म कुमार देष 


| का उर्छेख भिरूता है । यद रीवा के पास का कुमार देश कहलाता है । 














कटीवर्ब॑--बङ्गार के वधंमान प्रान्त मँ आजकल कटवा प्रदेश 
नाम से प्रसिद्ध ई। 

मगध --ऋग्वेद तथा अथवेवेदर्मँ भी मगधदेश का उच्लेखं 
भिष्ने से प्राचीन समयसे हौ इसकी इसी नाम से प्रसिदधि भिरूती 
है। मागध का उच्केख तैतनतिरीय ब्राह्मण ( २-४-१-१) तथा 
जेभिनीय ब्राह्मण (१६५ › मै मी है। 

षम होप -महामारत ( वनपवे अ० ८५) मं ऋषम्‌ का 
उल्लेख है ¦ बृहत्संहितामे मी दक्षिण मै ऋषम का निर्द॑लहै। 
कुद ऊोग इसे मदुरा के समीपस्थं ऋषभ पर्वत का प्रदेश मानते है ¦ 


परन्तु पूर्वं दिश्चामे स्थित ऋषमदेश से दी इसका अभिप्राय | 


हौना राहिवे ) 

णडूवर्धनक--दते पुण्ड्रवधेन भी कहते हैँ! यह पुण्ड्र देर की 
राजधानौ थो ! हरिव, पञ्च तथा ब्रह्मण्डपुराण म॑ वादेवं नामक 
राजाकी राजधानीकेरूप मै इसका निर्दैल्ल है। आजकल यह्‌ 
भरदा प्रान्त मँ स्थित पाण्डु प्रदे कहलाता है । महाभारत में 
सीमदिग्विजय से पूवं दिक्षा मै पुण्ड्र देर का उल्लेख है तथा वराद- 
संहिता मे पौष्डूदेश का उर्छेख मिक्ता है ¦ श्रौयुत पाजिटर महोदय 
इन दोना को भित्र र मानकर पुण्ड रो गंगाके उत्तर म अद्ध 
( पूवी बिहार-मागल्पुर का जिला ) तथा गङ्ग देर के मध्य मं, तथा 
पौण्डूको गङ्गा के दक्षिण म वतषान सन्धारु परगने के अन्तगेत 
दीरभूमं प्रदेदा कहते है । 

तिकावर्ध॑मानक--यड संभवतः वर्धमान प्रदेश है । माकेण्डेय 
पुराण तथा वेतालपञ्चविङूति आदि मेँ विन्ध्य के उत्तर मेँ तथा देवौ 
पुराण (अ० ४६) मेँ वह्गकै समीप वधमान दैश का उद्लेख 
किया गया है, . 

क्वैड--महामारत कै भीमदिग्विजय मे पूव म कवेट दें का 
उल्छेख है । इृदत्संदिता मँ मी इसका निदंश भिर्ता है । 

परावङ्क---युक्तिकल्पतर नामक अन्थ मँ कामरूप के दक्षिण- 
पं मै मातङ्ग देश ऋ रत्नौ की खान कै रूपमे निर्दर किया गया है । 

ताद्रङिकछ--दसका महाभारत ( भीष्म. अ, ९, समा. अ. २९) 
के मीमदिरिविजय, इृहत्संहिता तथा अन्य भी पुराण, बौद्धयन्थ तथा 
दज्कुमारचरित आदि मै मी उल्केख भिल्ता है । दयुन्सङ्ग ने भी 
शसका उर्केख किया है ¦ अरोक के रिलज्खो मेँ भौ इसक्रा मिद 
है । यह बङ्गाल के मैदिनापुर प्रान्त मेँ तम्र नाम पे प्रसिद्ध स्थान 
प्रतीत होता है । 


ठीनकध्--चीन देश्च का उक्केख महाभारत ( सभा. अ. 
५९१ ) तथा मनुस्छृति ( १०-४४) मेँ भौ है! साहिस्य परिष 
पत्रिका मे चीन शब्द का वर्तमान अनामा ( 4८०७८०९ ) देशा के. 
बोधक केष्ूप्‌ मे उङ्छेख किया गया है! रेखमी वो की प्राचीन 
कार से चीनाश्चुक के रूप में प्रसिद्धि र्ये है। तथा वमप्रदेर म 














# इस संहिता मेँ 'सचीरकस्‌, यह पाठ दपा होने पर भी 
चीर का अगे दक्षिणकेदेरौ मँ वर्णन द्योने सै पुवं दिला चीन 
के ही ओचित्य होने से तथा प्राचौनं छ्पिमें नकारके स्थन प्र 
रकार पाठ की सम्भावना होने से शछष्वीनकम्‌ पाठ ही उचित 
प्रतीत दोता है। 

















र्दमी वर्का व्यापार भथा, तथा वहां चीनकाराज्यमभीथा। 
चीनक हश्च कग्रत्ययान्त सब्दसे ख्धुचीनकै कूप में उक्त प्रदेदका 
बौध हौतां ह, 
छ्धैशल्य--गोरल तथः उम्तर कोरा देश का रामायण (उन्तर. 
अ, १० ), पद्धपुराण ८ उत्तर ॐ. ६८ ) तथा अवदान शतक आदि मँ 
मी निर्दड मिलता है। 

इलिङ्क--पहामारत ८ वन. अ. १९३ } के सहदेव दिग्विजय, 
बृहत्संहिता तथा अशोक के शिर्ेखो मं भौ शका उल्लंख 
भिल्ता है ¦ महामारत्‌ के स्मय उत्कल का बहुत सा हिस्सा करि 
राज्य के अन्तर्म॑तथा। कालिदास के समय कलिङ्ग तथा उत्क 
चिन्न २ये ८ रघुवंश सगं ४) 


दन्तिण दिशा के देश 


द्ाश्ची---पहायार्द ( भीष्म. अ- ९) पद्चपुराण ( उत्तर अ. 
७४) मे भ्य इसका उर्लेदं है! महामष्यमें भी चीरः, चौल तथा 
काद्ध का उच्ेख भिरूता है ¦ द्रविड चोल दै कौ राजवानी थी। 
काद्ध आजकल भी 'काञ्चीवरस्‌' नाम से प्रसिद्ध है । 

कावीर---यह कावेतौ नदी के अपस्तपात्त का प्रदेद्ल प्रतीते होता 
है ! कावेरी का उव्के स्कन्दपुशण मे मिलता है काल्दिसने भ 
इसका उच्छेख किया है । ( रघुवंश सगं ४ ) 

रिपारी--इह चिचिनापछठी का ही दूरा नास प्रतीत द्ौता 
है ! त्रिशिर नामक रावण के सेनापति कै नाम से इसका नाम पुढे 
तरिरिरः पी था! उत्तीकी स्मयान्तरसै त्रिविनापछठी नाम से 
प्रसिद्धि हौ हई है ¦ कालान्तर से श्छी के उरगपुर तथा निचुलपुर 
आदि नामी द्यो गए ङ प्राचीन कार मै यहु पाण्ड्य तथा चोलं 
की राजन थी) 


चीरराञ्य--दसका महाभाष्य मे भ्य उच्टेख है ¦ चौर शब्द 
को कुद रोग केरर्पुत्र छब्द का अपश्च तथा संक्षिपठ रूप बतकाते 
है । यह्‌ आजकल मै खर राज्य के अन्तय॑त है । 

चोर-चोर तथा चौरुपकदह्ीदहै) अशौरके रिलाख्ख मँ 
चोड खन्द से व्यवहार किया गया है । काद्धीपुर के चौर नामक 
राजा के नाम से श्सका यह नाम्‌ था ) पद्यपुलण मं चौर कय द्रविड 
देश मे उर्रेख किया गया है । पाणिनि के गणपाठ मं भी दैरवाचीं 
चोर रखब्द भिल्ता है। इहत्संहिता मे भी श्सक्य उर्लेख भिरूता 
है । यह आजकल कारोमण्डल प्रदेद के अन्तग्त है । 


पुछिन्द--महाभारत के सहदेव दिग्विजय मेँ दक्षिण मं पिन्द 
का उच्छेख है । अशोक के सिलक्ेख ममी इसका निर्दे है! 
स्मिथ नम॑दा के तट पर विन्ध्य पवेत के मध्य म पुलिन्द देश कौ 
बतलाता ह । तारातन्तर मँ कामरूप कै उन्तरभाग मे तथा सहामारत्‌ 
के वनपवर्ये हरिदार के उन्ठर~श्िम प्रदेश में भी पुछिन्द का 
उच्ङेख होने से प्रतीत दयता है कि पुिन्द जाति क अदत्ता अन्युत्र 
मौ इसका प्रयोग किया गया है ! स्मिथ मदौदय चज्खिते है कि 
हिमालय प्रान्त की जातियों के चयि पछेसे पिन्द शब्द्‌ प्रयुक्त 
होरे ल्ग था) | 

ड्‌ ८ द) बिड--महामारत के वनपव, वरादसंहिता तथा 
मनुस्डृति आदि म मी इसका उर्टेख है ! मद्रास से केकर कन्याङुः 
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मारौ तके का प्रदेश द्रविड नाम से का जाता था) बूरर्‌ महाशय 
द्रविडिका दही दूसरा नाम चोर बतलाति ई! 

करघट -पहाभारत ( सभा. अ. ३९) के कहदैवं दिर्विजय 
म॑ दक्षिण म करहाट दैश्च का उल्केख मिक्ता है । स्कन्द पुराण कै 
सद्याद्रि खण्ड मेँ श्से काराष्ट्र देश्च की राजधानी छिला है ¦ भाण्टा- 
रकर महौदयने भी ४. र. ४. पुस्तक मेँ इसशश्च का वर्णन किया 
है । आजकल यही दैक्च कसाड नाम सै प्रसिद्ध प्रतीतं दोत्ता है । 

छान्तार्‌ - महाभारत कै सहदेव दिश्य म दक्षिण मँ कान्ता- 
रक दश्च का उर्केख मिक्ता है। इतेष्टौ अरण्यक भी कहतै दहै, 
महामारत ( सभा. अ, ३१ ) तथा देवीपुराण मँ मी अरण्य का उछ्ेख 
मिलता है। यह देश आजकरु ओौरङ्ञावाद तथा दक्षिण कौङण 
करहलाता है । वहां की राजधानी तगर थी जिसका आजकलर नाम 
दौरत्तावाद है । 

राहु -वितस्ता कै दक्षिण मं वराहावतार के स्थान की जि 
प्रकार वराहमूरु के रूप मे प्रसिदि है उक्ती प्रकार कौरिकी नद्यै 
कै किनारे नेपार के आसपस्र कोकायुतीथं स्थानकी प्रारीन 
समय से वराह कषिव्र के रूप मेँ प्रसिद्धि है । वरादहपुराण भँ मी इसकी 
महिमा का वणेन है । परन्तु यदां ज वराह शब्द दिया है उसकी 
दक्षिणा देशो मे गणना की, नकि पश्चिम श्वे पूवं के देलौ 
मे । श्सल्यि यह वराहशब्द दक्षिण दिशा के किप्री दूसरे ही वराह 
नाम से प्रसिद्ध देच के च्य आया प्रतीत होता है। संभवतः यही 
आज कलर बरार है । 

जाभीर--युजरात के दक्षिण पूवं भाग मेँ स्थित नभैदा चदी 
के मुहन का प्रदेश आभीर नाम से कहता ।श्सीको यूनानी 
( 40778 ) कहते ये । महामारत मे ( सभा. अ. ३१) सञयुद्र के 
पास सोमनाथसे रगे इए गुजरात देश की सरस्वती नदी कै 
किनारे पर आमीररो का निर्देश मिस्ताहै। किसीर्के मतं 
गुजरात के दक्षिण मँ स्थिति खरत प्रदेश मी आभीर देच मे सम्मि- 
किति था! तारातन्त्र मँ ककण के दक्षिण मेँ तापती नदी के पश्चिम 
फिनरे तक आभीरो का वणेन भिकरूता है । ल्यासन महाश्षय बाह 
निर म अये हए आफौर ( 08) देच को ही आभीर मानते है । 
हइलियङ के मतम मारतके पश्चिमम तापती से देवगद्‌ तक के 
प्रदेश को आभीर कहा है । बन्रिड महोदय सिन्धु नद्ध के पूवं 
मे आभीर देञ्च कौ मानते है । विष्णुपुराण (अ, ४) तथा ब्रह्माण्ड- 
पुगरणमें आभीर देश्च मंसिग्धु नदी का उर्टेखं मिरता है। 
आभीर श्चब्द के जातिव्राचके होने से जिक्र प्रदेशमे वह जाति 
रहती थी उस रका नाम आभीर हो संकताहै। यषां पर कुरक्षे् 











को मध्य ( (लपप्€) मानकर दक्षिण दिना म वणित आभीर देश 


गुजैरपरान्त ( युजरात भ हो खकता है, जां जकर भी. भौं 
का निवास दै, दृषत्सहिता म सै दक्षिण नैऋत्य माग मै आमीर 
देश का निर्देश्च मिर्ता है । 

ऊपर माये हु ये देक प्राचीन टी अतीत होते है। यहां 
(मगधासु महाराष्ट्रमे) द्वारा मगध का महारष्डर के प मे निरेश्च 
तथा कोशस्य दे का उक्टेख दै । ४०० वषं रैसवी पुवं भँ कौक्ष 
` देश का मगध राज्य केअङ्गके क्प म वणेन भिलताहै। बुद्ध के 
 मयकोश्षल देकाकौ नी प्रतिष्ठा षौ। महाराष््र को मगषके 
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अन्तग 'हौने कीः परिस्थिति का आर. डी. बनी तथा एच. आर्‌, 
चौधरौ ने अपनी प्रचीन पुस्तकों मे, मौर्व॑काल से पूवं नन्द के समय 
तथा बुद्धकालीन शिष्चुनाग वश्च के अजातरृश्चु कै क्षमय उरुकेख 
किया हे । कोरु का श्थक्‌ उर्लेख होने से पाण्ड्य देश कै कीर्तन 
न करने के साथ मगध का महाराष्ट्र के रूप म उस्छेख होना बुश 
सलैन समय को खचित करता ह ¦ वात्स्व द्यारा पूरित खिलभाग 
म श्स वणेन के मिलने से तथा वात्स्य कै प्रतिसंस्करण भँ इन उत्स- 
पिणी, वर्पिणी, श्रमण, नि््र॑न्थि, दक, पल्लव, हण आदि सन्द. 
दस्पदं शब्दो के मिलने से मी वत्स्य का समय बुद्ध के समङारीन 
प्रतीत होता ह । 


श्स संहिता के पूवेभाग मेँ भोजनकल्पाध्याय (छो, ४०-५१ ) मेँ 
भी कुच दे के नामो का उल्टेखमिर्ता है! इनमे से ऊुर-ङर्ेव- 
नंभिष-पाल्ाल- कोशल-शुरसेन-मत्स्व-दशाणे-सिश्चिरादि ( हि- 
मादि )- विपारा-सारस्वत-सिन्धु-सौवीर -कादमीर -चौन-अप्रची- 
न-खर-वाङ्ोक कासौ -पुण्ड्-अङ्ग-वङ्ग-कलिङ्ग-किरात आदि कु 
प्रसिद्ध देशा का महामारत आदि प्राचीन अरन्भौमे भी उर्रेख 
मरने सिये देश भी प्राचौन ही प्रतीत होते है। इसके अतिरिक्त 
माण।चर-हारीतपाद-दाेरक-शछातसार-रामण-काच- अनूपक-पट्न 
आदि देद्य का अन्यत्र कीं नाम न मिलने से ये अप्रसिद्ध 
देश भौ प्राचीन कारकेदही प्रतीत होते है।ये देक कष्ांकैषै 
शस विषय मं विचार करना विदर्नोका काम है। खिलमागत 
देयौ म महाराष्ट्र के रूपमे निर्दिष्ट मगधका यषां नाम भी नहीं 
दिया है । कोशल का उर्छेख अवदय है । वहु पर निर्दिष्ट अन्य 
भी बहुत ते देशो करा यदा निर्देश नदीं है । प्रत्युत प्राचीन समञ्च 
जाने वे तथा बाद मँ जिनका व्यवहार ल हौ गयादहै एसे 
सिन्धु-सौवीर-ङुरु-पान्रारु-तथा बाद्धीक आदि देको का ही पूव. 
भाग मं उल्डेख भिल्ता है । इस प्रकार पूवं तथा उन्तरभाम म 
आये इए देशो के अनुसन्धान कएने पर बुद्धकारीन वात्स से पूत- 
भाग के रचयिता कृद्धजीवक तया मू आचाय करयप का प्राचीनत्व 
सिद्ध होता है । 


( ४ ) भारतीय चिकित्सा खा वर्णन 
रस भारतीय आयुंद विध्या का विकास अपने प्राचीन सम्प्र 
दायके द्वाराही हृजादहै अथवा इसमे विस्म दूसरे देक्ष की 
चिकित्सा का मी सहयोग है ? वूसेष देर म यस मं सवं प्रथम 
सम्यता तथा चिकित्सा के विकास का इतिहास मिलने से उसदेश्च 











की चिकित्सा का भारतीय चिकित्सा प्र कोड प्रभाव है अथवा 


नर्द { तथा जन्यदेशौय चिकित्सा्ओं का प्रभाव न होने परभी 
भारतीय चिकित्सा अपने दैशर्मेदही सीभित रही है अथवा उसका 
प्रभाव दूसरे देशो मे भी षडुंवा है? श्यादि विषयों प्र विचार 
किये बिना प्राचीन भारतीय आयुवेद की स्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान 
संभव नदौ है तथा आदुरेद कै प्राचीन आचार्यो का मारतीय उपदेर | 
परम्परा दारा प्रचरति सम्प्रदाय भी रिधिर हो जायगा क्स 
प्रकार उपक विषयो के संबन्ध मेँ विचार करने कै ल्यि अनेकं ` 
विद्ा्नो के मतो को देर इम कुद अपने विचार भौ प्रकट करते है। 
कृद्‌ रोग मारतीय चिकित्सा की अपेक्षा पाश्चात्य चिभित्स। 








कौ प्राचीन सिदध करने कौ इच्छा से दोनो मेँ कु साष्श्य देखकर 
भारतीय वैधक पर पाश्चात्य विज्ञान का प्रभाव भानतै है तथा भेड 
का गान्धार देच कै निवासी के रूप मेँ उल्केख हौने सै कहते हैँ कि 
यवर्नौ कै सम्पवं के कारण उसकी चिकित्सा पडति्म भी यवनो 
काप्रमाव था। - 

इसके अतिरिक्त कु लोग कहते कि सव॑प्रथम युरौप मेँ 
चिकित्सा विक्ञान का प्रादुर्भाय शसवी-संवत्‌ सै पूर्वं पांचवी .शनाग्वी 
म (३. पू. ४६०) हिपौक्रिरस (प)ए०००८०४९७) नामक ग्रीक विद्वान्‌ 
कै दारा हया है, जो कि वहां के चिकित्सा विज्ञान का पिता कहलाता 
है! उसकै चिकित्साथ मँ जीरा-अदरक-मरिच-द्ार्चौनी- 
हराय ची-तेजपत्र आदि कुड्‌ रेसी वस्तुओं का प्रयौग मिरूता 


है जौ कि यूरौप म उत्पन्न नदींहौती है, अपितु केवर भारते 


उत्पन्न हौती है तथा भारतीर्यौ दवारा ही ज्ञात है! उससे ६० वषं पदै 
( ई, पू ४०० ) थियोफैरटसं ( १४९०८०४०७ ) नामक विद्वान्‌ कै 
केख ओँ भी बहुत सी भारतीय बनस्पतियौ का प्रयौग भिरुता है, 
श्छीं प्रकार अन्य भी बहुत से प्राचीनं पाश्चात्य चिकित्सर्को दारा 
आरतीय वनस्पति्यौ वथा ओौषधिर्यौ का उर्छेख किया हने सै यहं 


कष्टा जा सकता है कि उनकी चिकित्सा मँ भारतीय चिकित्स] 
विङ्खान का प्रभाव दहै, 
स प्रकार दौर्मो पर्क्षो के विचारो कै भिख्ने तै वस्तुस्थिति कां 


निणेय करने के ल्थि चिक्त्सा विज्ञान के साथ २ सभ्यता, 
यातायात तथा प्राचीन इतिहाख कै विषय मँ भी विचार करने कौ 
आवश्यकता है श्सल्यि श्न सव विष्यो के सम्बन्य भ मी संक्षेप 
से विचार करके हम अपने प्रकृतं ( भूर ) विषय पर आयेगे । 
मारती्यौ ॐ समान अपने को आय॑ कटने वाके पाश्वर्यो कै 
प्रथम उद्गम स्थान के विषय मँ कु लोगो का मत है कि उत्तरधरुव 
( पगण-कणह ) के समीप का प्रदेश ही उनका मूर स्थान था 
तथा वहीं से भ्यं रोग क्रमशः के दै । डु अन्य विद्वन का 
मत है कि सुदूर उ्तरभाग* ही आयौ का प्रथम उदगमस्थान 


है । है । वहां ते पौलकरं कच पश्चिम पदेशे भँ तथा इद पूवं परदेश तलकर कु पश्चिम प्रदेशो भँ वथा कुदः पुवं प्रदेशो 


पोड्धात का हिन्दी अनुवाद 


म चके गय हँ । श्नमे से पुवं 





* यह अब सिदधहो चुका है किं प्राचीन श्डो-ञायंन, 
ग्रीक, रानी, स्ठैवोनिक, ख्यटौनिक, श्टैरी-सैकुटिक तथा तुखेरियन 
आदि सब भाषाणं एक ही भूक माषा से निकली ह जिते हम श्ण्टो- 
यूसेपियन या स्थूरु रूप से आयन कह सकते हँ । संभवतः दूसरी 
सदाब्दौ शी पूवं के प्रारम्भ मेँ उस्र इण्डो-युरोपियन अथवा 
आयन माषा के बोरुने वालो के द्वारा वदः भावा तथा एक बहुत 
विकसित संसृति एशिया तथा यूरोप मँ कैली इडे थी 1 उस मूल 
आर्य॑न आषा को ब रने वारे यातो डेन्युब कौषाटी म हंगरी कै 
्ैदानो मं रहते थे जैसा कि 61168 ने अपनी पुस्तक (भित 
प्ाश््णत 9 1०49 मे लिखा है अथवा 09० तथा जन्य विदानो 
के अनुसार वे कैसपियन सागर के पास दर्षिण सूस रहतेथे) 
अस्तु, यद्‌ निविवाद है कि ये आये लोग सूमि के उस भागं पर 
रहते ये जदं पर भोजपत्र तथा बैत आदि के बृष्चं अधिकांश भे होते 
है । तथा ये वृक्ष अनेक विद्वानों के अनुसार पूर्व प्रशिया से पामीर 


तक ॐ श्चैव मे दोतते । शरानी परम्पया के अनुसार आर्यो का 


® मूलस्थान (< पक्षणभय पश्शु०्-प€ 00९ 14116 0 6 488) 
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की ओर जनि वादी भारतीय दहै । 
परन्तु यह सवंसम्मत है कि संसार के उपकण्य साहित्य मँ ऋग्वेद 
सकस प्रथम एवं प्राचीन घाहित्य है । ऋष्वेदं मं आये हर देशः 
नदी, नगर, राम तथा पव॑त आदि सब, पञ्चार, सिन्धु तथां सौवीर 
आदि दे के आसपास कै प्रतीत होते है। शसम आये इए आर्यो 
के वर्णन्‌ मँ उनका किसी अन्य स्थान से आने तथा उनके किस्त 
अन्य प्रथम उद्गम स्थान का निर्दर नदीं मिलता है! इसमे छर 
तथा असुरौ के परस्पर संघं का कृतान्त मिलता है ¦ इसके 
अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि पाद्वाल, सिन्धु तथा स्तौवीर का 
प्रदेश ओर उसके सर्मीप का शरान, बेबिलोनिया तथा असीरिया 
आदि का प्रदेक्न दही आयौ खा प्रथम उद्गम स्थान धा। अस्तु, यह्‌ 
प्रथम उद्गम स्थान कोर सी हो किन्तु समस्ते प्राचीन जातिर्यो कौ 
व्राचीन माषार्ओं के साथ छऋष्वेदकी यषा की समानता दौनेसे 
माषा दाख की ष्टि से भौ विदार्य की यह सम्मति है कि अत्यन्त 
पराचीन कालम प्कद्टी मू बृष्चकी चासो ओर फैली इशे ये 
शाखा-प्रक्ाखार्ये है ¦ 
प्राचीन पाश्चात्य जातिर्यो तथा भारतीय जाति मे केवर माषा 
की दयी समानता नष है अपितु अन्य सभ्यता आदि मी समान है । 
इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन परिस्थिति म विषमान णक ही 
सथ्यता प्राचीन पाश्चात्य जाति तथा भारतीय जाति म स्मार्नरूप 


से कैल ग शसीकियि उन्म न्यूनाधिक समानता भिकती है । अथवा 


यह भी समवै कि वैदिक आर्॑सभ्यता ही चास ओर फैलती 
द प्राचीन पाश्चात्य जाति मँ मी पहुंच गे दौ तथा उसी की 


| हमै लुक मिरुती टो । 





काकैरल ( 0४००४७० } का एक प्रदे वतमान अजरवेजान 
( 41४७४5० ) माना जाता है 1 मित्तानी या भितश्ची ( 08 
छं28 ) अभिका मे मित्र, नासत्य, इन्दर, वरुण गदि दैवतार्मो 
कै नाम मिरते ह तथा १८०० से १४०० शस्व पुवं के बीच मे आर्यो 
ङ रिया माइनर म उपस्थित होने कै अन्य भी चिं भिरते है \ 
इन प्रमाणो घे प्रतीत हौताहै कि इस कार्म नई भूमि के 
अनुसन्धान ओँ आयौ की बहुत सी शछाखार्यै विमान श जौर 
संमवतः इसी कारु मँ श्ण्डो-रानियन पुवं की जोर चरूकर 
हिन्दुस्तान तथा रान मेँ वस गये ये { इसके वाद्‌ इण्डो-इरानियर्न 
म॑ ्ीघ्रही धाभिक अनुशासन के प्रदन प्र मतभेद हौकर दो 
विमाग ह्यो गये तथा वह चाखा जिसे दम ण्डो -राय॑न कहते हैँ 
जौर मौ पृं म दिन्दस्तान म पहुंच गह । 

दिन्दस्तानियो तथा श्ण्डो-आय॑नो के साहित्य तथा धर्म 
( अर्थात्‌. इनके ग्रन्थं अथववेद तथा अवेस्ता ) के ठरुनात्मक. अध्ययन 
से स्य प्रतीत होता है किं इनका आदि सोत णक दी ४ मंदहै तथा 
इनके सेति-रिवाज मी एक ही दै । यद धम पूर्णरूप से कमेकाण्डी था 
तथा प्राचीन काल मँ यह धर्मं निम्सन्देह रूप से एक ही सूल आयेन 
सषा के बोरने वाल से प्रारंभ इजा धा क्योकि शस कमकाण्ड के 
बहुत से'अंश आयन भाषा को बोलने वाली दूसरी श्ाखार्जा मे मी 
मिलते ह । श्नके रोतिरिवाज मी बहुत प्राचीन प्रतीत दते है 
क्योकि ये होमर कै कान्य, अवेस्ता अन्थ तथा वेदो म आये इष 





| सति-रिवानेो के समान दीर्है\ 


+ । 








1. 


बेविलौनिया दै के कसाष्टिस* 
वृश्‌ कै राजकुमार्त कै नामौमै द्य, इन्द्र तथा मर्त शब्दौ कै 
भिरने से, पश्चिम एरिया के कैपौडोसिया ( 0५१०१४९०५४ ) नामक 
स्थानं म॑॑हिताश्टी† ( घा ) तथा भिन्तानी ( धाष्ठणं ) 
नासक जातियौ के परस्पर संवषेके बाद के ( 8. 0. 1860 ) सन्धि 


शिररेख तथा उनके भिवाह के समय साक्षीरूप से भित्र, वरुण, 


शन्द्र तथा नाक्षव्य जदि कै उल्छेख से, वोगसतु क्वाय ( 80४४2 
ल्वा इ. प्‌, १४०० ) के शिरकेल मेँ संख्याव्राचकई आद्रि 
शब्दो के गिल्ने से तथा सीरिया¶ ओर पैरेस्ाइन ८ फिरस्तीन ) 


के राजा कै नाम आय॑ रनाओं के नामों के समान होने सेतैदिक 


सभ्यता का प्राचीन समय मेँ मी इतनी दूर प्रचार(२) हौना स्पष्ट है । 

सभैरियन प्रदरा तथा मारत कै प्राचीन राजाय मै साधारण 
वणापथश कै अतिरिक्त विशेष समानता|| मिर्ती है । उनके 
मनस्‌ (र) नामक आद्रि ग्यत्रस्थापरक तथा भारतीय अरन्धोक्त मनु फ 





धु शक्िया ( एशिया माहनर 9 मँ 
| उपस्थिति के प्रमाण 

^ कसाश्टिस्‌ ( कादरी ) रोगो ने वेभिलोनिया मँ १७६० ० 
पुवं मे अपना राज्य स्थापित क्रिया था) इनके राजाओं के नामं मे 
हमं 8१४७ ( उपप यय ) 1०095 (1०व००-इन्द्र ), धि प४8 
( धभ पथ ~मरुत्‌ ) तथा एष््ठुच्ऽ ( [7909४ 0९६४-0 ) कै 
नाम भिलते डँ । तथा उन्दी लोगो ने ह्य उस समय घोडे का मी 
प्रथम बर प्रयोग किया. धा । अर्थात्‌ इन्ोने ही पह पुरु घोड़ को 
उपयोग मै राना प्रचित किया धा ! 

† एणः एषम गभालु मै मिन्तानी राजां तथा 
दिन्ता्यौ राजां द्वारा १३६० ईसवरी पूवं मै किये गये सन्धि- 
पत्र मे {५-0०-२५ ( इन्द्र ), ए -५-२--10% ( वरुण ), #-1-४, 
( भित्र ) तथा 7१-59-97 ( नासत्य ) आदि आर्य 
देवताओं के नाम मिलते दै । तथा कुद्ध मिन्तानी राजार्जो के नाम 
मी णका [प्ण 4५४०० आदि आर्यं नाम भिरूते है । 

‡ भित्तानि्यो के वौगस्त क्वाय रिकेख मे ( कगमम्‌ १४०० 
द, पु.) 41६8 ( एवा ), (४७ ( त्रि ), ९५०८४ ( पंच ) 8४ 
( सात ) प्ण ( नव } आदि आयं संख्या मिरुती है । 

$ १०००० के दितताश्ती १६-१५ शताब्दी ई. पू, भं 
संभवतः कोद आयेन माषा बोलते थे । तुलना कीज्यि-सर्वनाम- 
कुस › शत्‌ । क्रिया -एरिमि ( अस्ति ) वतमान ( र्ट्‌ › की विभक्ति 
नुमि ( नोमि } रूप आटि । 


बृ ¶ला-ल्‌-^फक० ( तेर~~अल्‌-अमर्नां ) म मिक हुए 
प्राचीन लेखो मे हरम सीरिया तथा फिरस्तीन के राजां के नाम 
भी आयं नार्मो के समान भिल्ते है । उदाहरण के क्यि-- प. 
9४88, (1 १४५0 ध्भक्न्तथा 4 भण४ ९० आदि । 

| सुमेरियन प्रदेश के प्राचीन उक्कुसि, वक्कुक्त, निभिरुद, पुनपुन, 
नक्ष अनेन,“ शयुर, मनिशमंज, नरम अंशे, दलीप ` इत्यादि 





आया 





राजाओं की क्रमशः शइश्वाकु, विङ्क्ष, निमि, पुरञ्जय, जनेना, सगर, 


 भतमञ्नस, अंशुमान तथा दिलीप आदि भारतीय राजां से बहत 
. मानता भरतौ है ( सरस्वती मासिक पत्रिका १९२७ अपरैर दकु ) 
५१११-२ की द° उपो संसृत १०७२ का० २ देख! 





(ए 838)168 ० पूण १७६०) 
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नाम्‌ तथा कायं मेँ क्षमानता मिलती है तथा वहां के रिरक्ेखौ में 
दिये हुए भराचीन व्यावहुप्रिक नियमो मं मनुके नियमो की समानता 
दृष्टिगोचर होती है । शमैरियन प्रदेदा के नाम, वस्तु तथाल्ेखौ मेँ 
भारतीयता कौ समानता के विषयमे श्री वेडेट* नामक प्रङ्कैचाच्य 
विद्वान्‌ ने भी बहुत ऊुद ञ्खि हे, 

इस प्रकार दोर्नो दै कै राजा मे जौ आनुक्रमिक समानता 
भिरूती है वह्‌ सुमैरियन्‌ राजाओं का मारत पर श्चासन अथवा 
भारतीय राजा का सुमैरियन प्रदेश पर श्चासन का परिणाम हौ 
सकता है अथात्‌ ये दोनो बतिसंमव हो सकती द्यौकि एक 
देश के राजा्ओं दारा दूसरे दे पर शास्तन करना सर्वथा संभव है। 

सुर तथा असुरौ के पारस्परिक प्रदरतिक विसे को दृष्टि में 
रखते हुए हौ पुरार्णो तथा ऋग्वेद मेँ स्थान २ पर असुरौ का उछेख 
मिख्ता है । असस्ौरियन्‌ तथा वेबिलोनियन्‌ जाति के प्रधान उपास्य 
देवता मी असुर तथा अहुर नाम से मिरूते दँ । अस्तीरियन शब्द 
भी प्राचीन भारतीर्यो द्वारा विश्षेषरूप सै परिचित असुर शब्द से 
ही बना प्रतीत होता है । | 

आजकर श्री स्ियन खायड तथा डाक्टर देनरी फरोष्कुफोडे की 
अध्यक्षता मेँ हाक दश्च कै रयल अगर नामकस्थानर्मे जो भूगभं 
का अन्वेषण हु है उस्म एक भग्नावक्ेष प्राचीन मन्दिर तथा 
उसके अन्दर के कमरे म अनेक महखपूणे प्राचीन वस्तुओ तथा 
महेशोदारो की ख॒दार मँ मिली हई वस्तुर्ओो से भिर्ती-जञल्ती ङ 
वस्तुर्जो के भिलने से श्यकदेश्च की पांच हजार वषै प्रानीन 
सभ्यता मँ भारतीय सभ्यता का प्रभाव दिखा देतादहै! तथा सर 
आगरेरष्टीन कै अन्वेषण मै बलोचिस्तान तथा दक्षिण शरान मे उप. 
टन्ध आचीन वस्तुभोँ के कारण उनका यह्‌ भी मतै कि भारत 
तथा प्राचीन सुभैरिया (आजकर के शरान) का भी प्राचीन कार्म 
परस्पर समान सभ्यता का संबन्ध था। 


मेथिक(१) सोसायटी के ठेख के अनुसार ध्िरस्तीन ( ५1९. 


४०८) देल्लकी भगम सेसिली संभ्यताका अन्वेषण करने पर्‌ 


उस दै ॐ समय २ पर विभिन्ने देखो द्यारा आक्रान्त होने के कारण 
उन र स्थानो मँ उन रदो के पूव चि मिल्ने पर मी एक 
स्थान पर मषटेशौदारो की खुदाश्मे सिटी हृष प्राचीन भारतीय 
सभ्यताके अनुरूप चिद्ठो के मिख्ने से यह कहा जास्कता है कि 
वहं मारतीय सभ्यता का प्रकाश्च ही सर्वप्रथम पुंचाथा) 

आजकर यातायात की व्यवस्था के अत्यन्त पररिष्करत होने पर 











* भाजकरु बैड (1, ^. ०११८] ) नामक विद्वान्‌ ने 
महेश्षोदारौ तथा हरप्पा कै भूगभे से निकरे हट तथा मैसेपोटेभिया 
भौर सुभेरियन ्रदेश्च मे मिरे हुए मुद्राओं तथा शतिदास आद्वि का 
अुञ्चन्धान करके उन २ दैरशोमे म्लिहुष्सुद्राभर्दिमे एक दौ 
व्यक्तियों के साथ भी प्राचीन भारतीय राजार्ओकी नामो मं तथा 


। कही २ अक्षरो, संकेतो, वस्तुओं तथा सिखकला आदि में क्षमानता 


देखकर उन्होने दोनो देशो के भक्तन सम्बन्धो के विषय मेँ भ्रिकसं 
आफ सिविरिजेश्चन इन रेस पण्ड हिस्ट्री" नामक पुस्तक मं अपने 
विचार प्रकट किर 


( १) इसकी टि० उपो? संस्कृत १० ७३ का० १ देर्खं। 











& 4} 





थी भिजीपुर अद्धि के सुन्दरमिद्टीके वर्तन को समीप कै राहर 
मृभीलङेजानेकेलियिरोर्गां को बहुत अधिक सावधानी बरतनी 
पडती है । तव अत्यन्त घने, दुम तथा ककडीले ओर पथरीके 
प्रदेयो से धिरे हट भिश्र, फिरस्तीन, हराक तथा भारत मँ परस्पर 
सदृ अकंकार अदिं के केजाने की सुविधा हौने पर भी अत्यन्त 
नाजुक ( 6]2०9#€ } सिद्धी के बरतनोौ कौ भी कःरीगरी म समा- 





नता दैखकरः यहु कुजा सक्ता ह कि उनका परस्पर असाधारण 


परिचय था । 

श्तना ही नदीं अपितु पाश्वाच्य करौ प्राचीन शाद्ाओं वथा 
मारह्ीयो कौ प्राचीन परिस्थिति म भिल्ने वाले धारक, सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक आदि बहुत से विषय्‌ भ समानता के दयौतदः 
सभ्यता के चि रेतिहासिक* कै भिन्न लेखके दारा अचैक्‌ 
स्थानौ पर भिरूते हैँ । 





* (क) भिश्रदे के पूरं सम्प्रदाय मै अपरिव्तनीय तथा कुरू 
परम्परागत पुरोहितता, सेनादृत्ति, दिल्पन्यापार तथा दाक्चता (सेवा- 
नौकरी ) डप चारौ विभागो म मारतीय वणैमरेद की द्याया भिरूती 
हे । वहां के प्राचोन इतिहास मेँ भारतीय श्तिदास के समान जल- 
प्लावन ( सयुद्रयात्रा ) का वणेन तथा प्रजापति स्थानीय क देवता 
का उल्लेख भिर्ता है। उस देश की माषा के मात-ष्वु-आत्मू-पुष्‌- 
उषा-अप-अपूप-त्रा जदि सब्दो मं क्रमकः थोडे या संम्पुणे रूप 
ते माता-इभ-आत्णा-पुष-उषा-आप-अपुप तथा नर॒ आदि शब्द 
कार्ष्ट एवं अथंसे सद्य भिल्ताहै। इस विषयमे श्री 
ध्यानचन्द्र ( (पकप्टर कवत ०६ 6 §०्नन्ल एण 
५1 1०, 3, ९. 250 ) तथा श्रीअविनाङ् चन्दर ने ( ॐ१८१९९;७ 
19509 एण्‌ ९. 945 ) मेँ बहुत कुड लिखा है! अन्य मन्त्रौ 
की तरह शाखाभेद ॐ हारा पाठभेद कै बिनादह्यी एक परम्परा सै 
ही मारत मँ व्याप्त हए वैदिक सावित्री मन्त्र के ज्ञान से तथा छभ्वेद्‌ 
के सौर मन्त्रौ द्वारा ्रतिपाद्च ख्य देवता की उपासना भारतीय का 
प्राचीन असाधारण धमे समद्या जाता है । भारत से' खुदू< पश्चिम मेँ 
स्थित प्राचीन एवं विशार तथा नष्टश्रष्ट मार्तण्ड ( खयं देवता › का 


मन्दिर भी भारतीर्यो की चिरकारुसे चली आनि वालीदखय की 


उपासना को खचित करता हं ¦ भिश्वदेश के प्राचीन नमर मै अभ्र 
चकित शर्योपासना के बाद मँ किसी राजा के मय जनता दारा 
प्रतिरोध करने पर भौ बलपूर्व॑क उसके पुनः प्रवर्तन क 
इतिहास तथा पांच हजार वषं प्राचीन उसके समाधिद्व के साथ 
वेदिक उक्तिर्यो की छाय! ( समानता ) वाा स्य॑स्तौत्र खुदा हआ 
भिर्ता है। भिश्च देद्च मे उपलब्ध पांच हजार वकं प्राचीन बर्तन 
आदि की िदपकला के विषय मँ आजकल गवेषणा करने प्र 
महेशोदाररो तथा हरप्पा के भूगभे से निकली हई प्राचोन भारतीय 
 शिद्पकरा कै साथ तुरना करने पर न केवर दीर्नो म रभानता 
ही है अपितु मिश्रदेश की अपेक्षा मी भारतीय कलार्य की श्रता 
के कारण विद्वान्‌ लौगमिश्र की अपेक्षा भी भारत कौ अधिक 
प्राचीन भानतेहै। 

(ख) रोम देश की श्टस्कन ( ए४"०७०8४ ) नामक प्राचीन 
जति के धार्मिक विप्रय मेँ सात तथा पांच प्रौदियो मे वैवाहिक 


कबन्ध के निकषे के विषय मं श्वध्वां शरस्य वा शातः छु 








प्रव्यश्च अनुभवो दही यद्वि प्रमाण मानकर भारत की प्राचीन 
अवस्था का अनुसन्धान किया जायत मार्तीय सभ्यता हौ वसे 
प्राचीन प्रतीत होती है; महेजोदारो केभूग्भसे भी वहुत सी 
अत्यन्त प्राचीन दैवता की मियं उपलब्ध इई हैँ । हनम ब्रह्मा 
विष्णु तथा महद्व कौ सम्मिलति त्रिमूति, हस्ति, व्याघ्र, खडिग 
(गेडा) तथा शण सहितदिवकी मूतित्था खी देवता की 
मूतिया सौ भिल्ती हं । ची देवता ( ४19४४} 6068 } की मूततियां 
सिन्धु नदी के किनारे बाङ्कामयस्थान मै, इम, परिया, एदधिवा 
माइनर, खोरिया, पिलस्तीनः, साहप्रर, दडीरन्पीतट, दाल्कन तथः 
भिश्रदेसमे मौ भिल्तीहं; अीसदेश्चके क्ेयद्चीप मेँ अग्र तथ! 
ण्ढ साग पर्‌ सिह तथा व्याघ्र रे युक्त ५05५ नामक्देषीष्ी 
यूति, उलोनिया देम प्िदके दहन वाली 09 नामक 
प्राचीन देवकी बूतियां भिल्तीदहं) इ प्रकार महेलौदारो क्ते 
विवरण वाली पुस्तक कै अनुसार भारत तथा अन्य देलौ अ एक 
समार छठ का परिचय भिल्ठादहै: 




















दहि स्मः इस माचीन स्थृतिनियम की समानता कै भिकने 
से, प्राचीन रोम तथा प्रीत देर के सम्ध्रदा्यो मे भिर्नै वाङ लिङ्क 
पूजन; नन्दिपूजनः, पिवृश्राद्ध, अग्निरारा, अन्नहौय, युश्ङुरदिष्ा- 
प्रणाली, जातसंस्कार, युनजेन्म तथा अध्यात्मवाद अद्म भारतीय 
विषयो का असाधारण रूपमे प्रतिषिम्ब भिल्डे षै तथा अंग्रेज 
जाति कौ पुव अवस्था रूप केर्ट ( 061: ) जाति कै ध्ौचायं शू 
दइ.इड ( ष्णात ) जाति के धार्मिक नियमों मे वीस दषं प्॑न्त 
ब्रह्मच धारण, अन्तिम अवस्था मे वानप्रस्थप्रणाली, उच्चकुल मँ 
विद्यादान तथा आत्मा के अमरत्व इत्यादि विषयो सै भारतीय ध्म 
च्छाया कै सिर्न से यहं कहा जा सक्ता है कि भारतीय सभ्यता 
का सम्बन्य न केवर अव्यन्त प्राचीन बृल्क्ञाखाओं मँ ही था अपितु 
उसके बद विभक्त हषे उप्जतियौ तथा उपदाखाओ भ मौ 
भिल्ता दे, 

* बह्मा, विष्णु तथा महदेवकी मारतम प्राचीन कारुसेद्ध 
उपासना की जाती रहीहै) दैद्च एवं काल कै अनुसार भिन्न र 
देवताओं के उपासना मेँ उत्पन्न हुए मतभेदो कौ दूर करनेके चयि 
उमामहेश्वर) हरि ( विष्णु) तथा इर ( महदेव) जी की दकता के 
समान ब्रह्मा; विष्णु तथा महेश्र के अभेद को प्रकट करतै केचखियि 
सम्मिलति रूप से इनकी त्रिमूति की उपासना प्रचलति इई । दैवी 
पुराण (अ. ६०! मभौराज दिरलीपकै द्वारा कामिकाचर षर 
तिमूति की उपासना का उक्केख भिकूता है । ये अत्यन्त प्राचीन 
कारु से प्रसिद्ध मारत के अघ्ठाधारण देवता है ¦ शसख्यि महेशौ- 
दारौमेँमौ ज्निमूति क्था किविकी मूतिका भिल्ना उवित दख 
है! इन्‌ मूर्विर्यो के साथ मिलने वारी खीमूति भी भारतीय द्वारा 
प्राचौन कार मँ उपासना की जाने वाली खीदेवता कीही भूति 
प्रतीत होदी दहै! शक्ति की उपास्तना करने वाला ्म्प्रदाय भी 
भारतम प्राचोन कलसे चाओ र्हा है . सहाारत, रामायणं 
तथा पुराण आद्िर्यो मँ मी इग मादि देविय की उपासना का 
श्तिदहास मिक्ता है ! वेदो की तरह प्राचीन कारु सै दही प्रसिद्ध 
तन्त्र आदि अनेक शालो मँ मी शक्ति की महिमा, उसने उपासना 
तथा उसके उपासक महपिर्यो को वर्णन भिरता है । पूवं तथा पश्चिम 
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भारती्यो का प्राचीन कारम दूर र देशो मे पहुंचने तथा 
उनसे परिचय का व्णैन पिलतादहै। वेदिक कामे मी भुञ्यु 
आदिका अन्य द्वीपौ ्मेजाने का वृ्तान्त भिरुता है। प्रचीन 
इतिहासं का अनुसन्धान करने पर ययाति राजा के अनुदद्य तथा 
तुवेसु आदि पुत्रको आङ्ान मानने के कारण पिता दाय अन्य 
दें मे निकाल देना, पाण्डवो दारा दूर २ देशौ की विजय, महा- 
भारतकी लड दूर र दशके राजा्ओ का एकत्रित होना, 
भारतीय राजाओँ का गान्धार आदि पश्चिम प्रान्तं के साथ वैवाहिक 
संबन्ध, पुराण भ नीरू नदी के नाम का उर्छेख, पाश्चात्य देशक 
भ्मचीन इतिहास तथा मुद्रा आद्यो मँ भी समान नार्मोवाङे कु 
राजाओं के नामो का महाभारत तथां हरिवंश पुराण मेँ भिना, 
तथा मनुसंहिता मे मी अन्यदेरौय जातिके मूलस्रोत का वणेन 
शत्यादि द्वारा प्राचीन भारत का अन्यदैो कै साथ संबन्ध प्रकट 
होता है । गद मेँ मी (है. पु. २९७) (तभ शिण कप्डणणणद) 
नामक राजाके राज्य मेँ मारतसे १८ भिष्षुर्जो का चीनदे्रमे 
जने का वणेन तथा इैसवी पूवं २०० मँ शण्ड नामक चीनी 
व्यक्ति के भारत मे आने के वृत्तान्त का श्रौथुत(१) कालिदास नाग 
ने उच्ठेख किया है । 


प्राचीन समय के यातायात कै विषय मेँ अनेक विद्वान के 
भिन्न २ मतद अस्तु, इसका स्पष्टीकरण तो समय ही करेगा । 
तथापि यष्ट निशितै किप्राचौन भारतीय आर्यो तथा प्राचीन 
पाश्चात्य जाति्यो की सभ्यतार्ओ भँ अत्यन्त प्राचीन कारु मे भी 
परस्पर धनिष्ठ॒संबन्ध अवद्य था । इस सभ्यता के संबन्ध को 
स्योडकर अव हम अपने प्रकते विषय ( वैधक ) पर्‌ आते है । 

संसार मँ जितने भी प्राचीन िकित्सा साहित्य है उनमें 
ऋशभ्वेद के वाद का अथववेद म आया हुआ वैक साहित्य सवस 
प्राचीन माना जाता है \ भारतीय चिकित्साविन्नान का उत्पत्ति- 
स्थान होने के कारण अथववेद वैश्ानि्को की दृष्टि मँ भी अमूल्य 
मन्थ है(र) । 





म प्राकार की तरह पठे हुए हिमाख्य मे उत्तर तथा दक्षिण भाग मेँ 
जनि के साधनो कैल्यि घाथियोौके द्वार रूपमे विद्यमान उदयान 
( स्वरात नदी का प्रदेश्च ); जाङन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप देश्च 
म चार शक्ति ( देवी ) के महापीठ है । इतके अतिरिक्त अन्य भी 
सकद पीठ तथा उपपीठ भारतम प्राचीन कालसेषै। श्षक्ति क 
भेदरूप कारी जदि की उत्पत्ति, तथा उनके चरित्र के इतिहास 
मी मारतीयहीै। जोलोग शक्ति की उवासना के सम्प्रदाय 
कादौ हजार वषं से अवांचीन बताते है उनके प्रतिवाद के लियि 
मदेशोदारो मे उपलम्ध शसं प्रकार की प्राचीन मूतियां मी पर्याप 
. हं । स प्रकार उत्तर मे हिमार्य से ठेकर दक्षिण मे सेतुबन्ध 
रामेश्वर तकं न्याप्त हुआ मारतं मेँ उत्पन्न शक्ति की उपासना का 
सम्प्रदाय अपने गुणो के कारण शाखाओं तथा उपश्चाखाओं वारा 
न्य देशम मी फर गया है । श्सरिये स्थान २ प्र भिलने वाली 
खीदेवताओं की मूतियो का भिश्च २ नामों दारा व्यवहार होने पर 
भौ वे भारतीय सभ्यता के रभाव को पैलाती हरं मतीत होती है । 

` (१) १-२ करी रि० उपो” संस्कृत १० ७४ का १ देष्े 
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अथवैवेद्‌ मेँ आये इए रोमो की मन्ध तथा ओषधि दोनो हारा 
चिकित्सा का पिधानद्वियाहुाहै। श्सी को दृष्टि म रखते हए 
ही कौदिकयत्रकारने भी करीं २ रोगो मँ केवर मन्प्रौँका उपयौग 
तथा जर का प्रयोग क्रियादहै। तथा किन्हीँर रोगो मँ भून्त्रौ के 
साथ २ ओषधिर्यो का उपयोग भौ किया है 1 रोगोत्पत्ति के कार- 
णभूत दुष्ट देवता तथा यहस्कन्द आदिय का भी मरन मेँ वर्णन 
भिर्ता है ! अथर्ववेदीय चिकित्सा उन ग्रह आदियो कौ दूर्‌ 
कृरने के सिये मन््रोका प्रयोग तथा रोर्गोकौ दूर करनेके ल्थि 
ओषधिर्यो का प्रयोग मी मिरुता है । श्सके बाद धीरे २ मन्त्रौ द्वार 
उपचार की प्रथा कम होकर ओषधिरयो दारा उपचार की प्रथा 
बदृती गर ॥ आजकर भी कु अं मँ अर्थो तथा व्यवहार्मेभी 
मान्तिक विदा का उपचार कै शूप मं प्रयोग मिर्ता है । 


असीरिया तथा बेबिखोनिया देशम मी प्राचीन कारमं 
मारतीर्यो के आथवेण तथा वान्विक प्रयौर्गो के समान द्री उपाय 
प्रयुक्त किये जाते हए दिखा देते है । उदाहरण कै ल्थि, अपवित्र 
पुरुष कै सहवास, सम्पकं, संभाषण एवं उच्छिष्ट मोजन आदि 
तथा भूत, प्रेत जर पिशाच आदिर्यो स रोगो का दोना, विक्रार 
एवं भयंकर मूतियो की कल्पना, रोगो को दूर करने के ठियि म्र 
दारा अभिमन्तित जरू का पीना तथा ओषथ का सेवन करना, 
ताबीज का बांधना, पिष्टि तथा धूटि ( एणक्वलः) से रोगियो को 
ठकना, विज्ञेष २ वृक्षो के पर्ता द्वारा रोगिर्योको हवा करना, रोगो 
को उतपश्र करने वाले दु देवताओं के लिये बकरे तथा खर आदि 
कीनि देना, तान्धिक पद्धति के समान विरोधी व्यक्तिके केश, 
नख तथा परावो की धूरि कौ अभिमन्त्रित करके प्रतीकार करना, 
ऋग्वेद मं मि्ने वाङ मादक देवता के समान ही भड्क् नाम वाके 





देवता की उपाक्षना द्वारा रोगो का परिहार श्व्यादि। भोजने 


पूवं प्रातःक।रु ओषधि का सेवन, विरेचन की महिमा, तैक के 
दवारा विरेचन, उदर रोग मेँ पहाडौ नमक तथा लश्चुन का उपयौगः 
प्रमेह रोग मेसूत्र को परीक्षा, दातो के रोगो मे कृमिर्योका कारण 


दोना--इत्यादि ओर भी आयुवेद के अनुरूप अनेक विचार एवं 


प्रयोग उनके यदा मिख्वे है| जिस प्रकार आथवेण सम्प्रदाय 


श्चन्ति, पुष्टि आदिक प्रयोग करने वारे धामिक आयाय॑ दी 
मान्त्रिक मरक्रिया एवं ओवो के प्रयोगसे रोगो कौ दूर करते थे 
उन अथर्वा कहते ये । उसी प्रकार मिश्र आदि देयो के प्राचीन 
इतिदास मँ भी मिर्ताहैकि जो धम॑युर हतियेवेद्ी चिकित्सक्र 
भी होते थे, उन्हं ( "165/ 00007 ) कहते ये, श्सीखियि उनके 
देवाख्य ( मन्दिर ) ही चिक्रित्सालय दोतेये। इन स्थानो मँ 
ओषधि के उङ्छेख संबन्धी प्राचीन ठेख भी मिरते रै । 


हैरोडोटस्‌ नामक त्रिद्रान्‌ छिखता है कि वैबिरोनिया देशम 


चिकित्सा कै ख्थि रोगियों को बाजार तथा जनसश्रुदाय मै रखने 


के वृत्तान्तो के. मिरने से प्रतीत शेता हैकि उस समय वहां 
चिक्रित्साविश्चान की विरेष उन्नति नष्ट थी परन्तु श्सके प्रतिवेदि 
रूप भे(१) कयाम्बंरु थोम्सन नामक विद्वान्‌ स्वी पूवं ७०९ समय 
के अदनना ( 47089208 } नामकं वैश्च क्रा उपरुग्ध्‌ हुआ 








(१) इसवी दि० उपौ० संसत ९० ७४ फार देखै। 





परिचय पत्र उपस्थिति करके कहता है कि वेविलोनिया देद्ध कै 


निबासि्यो का चिकित्साविज्ञान कम न्हींथा तथा बताता है 
कि हिमूवेन { छलप्थपत्वछपं ) राजा के समय देसा राजनियम 
था कि विपरीत शल्यचिकित्सा करने वाके श्र्यचिक्रित्छकः 
( 8४१६९०८ ) दण्ड के भागी होते ये उसी कै दारा ने्रचिकित्सा 
भ ७-८ दिन मँ आराम हौ जाने, नासिकात्रण मेँ वहिः उपचार 
केद्वारा हौने बा रुधिर कलाव मै आन्तरिक आओषधिर्यो दाय 
उपचार हईत्यादि अनेक सफल्ताओं का उक्छेख भिल्नेसे ज्ञात 


हौताहैकिर्स देक्च्भ प्राचीन कारु से ही विकित्साविङ्ान 
उन्नतं अवस्थामे था) 


असीरिया देर मँ प्राचीन कालम भौ शखविकित्सा विरेष- 


रूप सै प्रचलित थी ठेसा (१)पश्णटत 7.6 ते किख है) 
मित्र देक्च के प्राचीन पेपर्याख्य त्वकूपत्र म १५० तथा णवसं 
( 68 ) नामक त्वकपत्र मेँ ज्वर, उदर रोग, जलोदर, दन्तशोध, 
आदिं १७० प्रकार कै रोगौ का वणन भिरताहै) उस दैर के 
बारह वंश के समय क्सि इई एक पुस्तक मै किसी 
खी के रजोविकार एवं अबुंद आदि रोगौ तथा आजकल मिलने 
वे नेत्ररोर्गोकेमेददियेह्टहै! उसीमे खश सोर्गोकीमी 
गणनाकीदहौनेसे रोगो की उथेष्ठा नदौ कही जा सकती अपितु 
रौगो के विषय भँ वहां के विद्वानों का ज्ञान बहुत उन्नत था शेता 
म्रतीत दौता है । हैरोडोरस्‌ नामक विद्वान्‌ मी नील नदी कै आस- 
पासके प्रदेश कौ स्वास्थ्यप्रदं बतलाता है; वहां म्मे असीरिया 
देश की तर भूत, प्रेत तथा देवताओं के भ्रकौप से रौगौत्पत्ति मानी 
जाती थौ । (२) 6९०१९ ‰ ०८४४ ) नामक विद्वान्‌ खिखता है 
कि उनके चिकित्सायन्थ मन्त्र~-बाहख्य ये तथा धार्मिक पुरोहित छ 
चिकित्सक मौ थे! (३) ( @. एलल० ) मी लिखिता है कि 
प्राचीन भिश्रदेश्च मँ भौ अथववेद के अनुरूप ही मन्त्र-तन्त्र सहित 
चिकित्साविज्ञान तथा रसायनक्लञ्च का व्यवहार होता था। 
(रश्री सुरेन्द्रनाथ दास युप्तने मी च्खिा हैकि प्राचीन सिध 


देश मे तैल, शत तथा वानस्पतिक ओषधयो का भी व्यवहार 
भिल्ता है 


रोमदेक्च कौ प्राचीन इटरस्कन ( एौ०8०४ ) जाति तथा 
रीस देर की प्राचीन जाति के प्राचीन इतिहास मँ भप रोमनिवा" 
रण के स्यि देवतार्जो की उपासना, प्राना तथा वकि आदि मान्तिक 
उपचार भिरुते है ।. | 

कैटिरिक जाति के भौ वेधक तथा धर्मं का परस्पर धनिष्ठ संबन्ध 
धा; उस जाति के इश्ड नामक धम॑शुर दही चिकित्सक ये 
( ¶, ४88 )(५) ज्खिता है कि अथर्ववेद की पद्धति के समान 
उनम मी मान्तिक तथा ओषधस्तंबन्धी दोनो चिकित्साएं परचङ्तिर्थी । 

यूरोपीय टथुटन ( पृण ) जाति की प्राचीन चिकित्सा 
मे मसंब ( धिलथाध्वलाणरहु ) के मान्तिकं प्रयोगो ( (08708 ) 
वै. साथ कुद भारतीय वैदिक मन्त्रौ का सादृश्य है ¦ कभिरोग तथा 
अस्थिमग्न चिकित्सा म तौ यष साह्य विर्कुर स्पष्ट दिखा देता 
है-ेसा एडार्बार(&) कन्‌ (4०५४५०४ एण) मी लिखता है । 


नामक विद्वान्‌ भी जिते 
हैकिश्स जतिम प्राचीन कारम भूत, देवप्रकोप तथा पापो 
को रोगो का कारण, दैवप्रकोप ते उत्पन्न व्याधि म प्चुबलि दारा 
प्रतीकार, रोग परिहार के ल्य वृकी त्वचां्ओ पर मन्त्रं किख 
कर हाथमे धारण करना मन्त्रपाठः यन्त्रधारण, देवमूति्यो को 
स्नान ओर जल्पान कराना तथा धूप आदिक दारा भूतादिर्यो 
को दूर करना श््यादि विधियां मिरूतौ हँ ¦ इसका अनुसन्धान 
करने पर इनमे मी आथवेण तथा भारतीय आयुर्वेद प्रक्रिया का 
साट्ष्य मिक्ता है ¦ ल्थुनियाः आदि जातिर्यो के शब्द विद्ञोष 

एर व्यवहार तथा चिकित्सासदन्धयै दिषर्यो मे भारतीय दाया 
सिल्तीहै। जौली (४.ग्णाष्) ने यहु मी ल्क है कि 
उत्तरी अमेरिका कौ रेड इन्ड्विन वच्यारौको ( 0706568 } जति 
कौ प्राचीन मान्त्रिक चिकित्सा मे मी अथववेद के भर्न्नौ कै बहुत 
मानता भिकती है 

चीन देशके सदै चार हजार वपं प्राचीन अन्ध ज्वर के 
दस हजार भेदो तथा आयादय के १४ विभागो का निदश्च किया 


&, 8४१४0 तथा इ, पनङ+ 





है ¦ नाडी परौक्षाका उसमे विदेष विधान दियाहै) श्स्वौ पूवं 


४०० दषु से केकर प्रतिवषे नयै उत्पन्न होने वाले रोगो का उसमे 
एक निषण्डुपत्र ( 1५66६ ) दिया हुआ है! चीनदेश् के चिकित्सा 
मन्थो मे आद्रक, दाडिममूक, वत्सनाभ ( 440४7४6 }, गन्धक्‌, 
पारद, अनेक प्रकार कै प्राणियों क मलमूत्र तथा अकंख्य दृक्ष के 
पत्र एवं मूल आदिय का ओौषधरूप भँ उल्लेख किया है ¦ चीनं 
देश म आजकरु मी दृक्ष ॐ प्रसू आद्वि अनेक द्व्य जीषध 
रूपम विकते ह! चेचकके ठीके ( शछ्न्णधध््ं०) का श्न 
मी वहां प्राचीन कारूर्मे था (श्रीः उरेन्द्रनाथदाक्षने छि 
है कि चिकित्सा शाद के इतिदास ( धाऽ ० 20641696 ) 
के रचयिता ग्यारिसन्‌ के अनु्ार चीन देख बाला ने चिकित्स 
विज्खान भारत ते द्धी प्राह किया था) 


चीन राज्यं हस्वी पूवं २०० वषं सामयिकं होने से किती 

व्यक्ति का मतै कि कौरिल्य अथल्ाख्मे चीन का उच्केखदहौने 
से कौटिल्य राख प्राचीन नहीं है परन्तु उसके विपरीत अवेस्ता- 
ग्रन्थ मे निर्दिष्ट पांव अतियोम चीनेका सी उल्ल ्टोनेसे 
चीन देर प्राचीन ही है । जयचन्द्र(र) वि्ालंकार ने छिखा है 
किश्रौ मोदी के अनरु्तार चीन नामका माण्डल्कि राज्य स्वी 
पुवं ९०० शताब्दी मँ धा । 

तुफीन देश के दक्षिणमँ कारा्र नामकं स्थानम प्राचीन ` 














(१) १ णवं २-६ तक की टि० सं, उपौ. ए, ७४ का. २ ओर 
ए, ७५ का. १ मँ देखे। 








% व्रण तथा अस्थिमिग्न की चिकित्सा मर्न्रोके हाय की जार 
थी जिसकी 4. एष ने जर्मनी के प्राचीन भस्तवगं मान्तिकं 
प्रयोगो के साथ तुलना की है। (१. उणा. 2, 5. 8. एन 
4 ए. 75& } । | 

+ अथर्वैवेद कै मान्तिक्ष धरयो्यो की च्यारैकी जातिके पवित्र 
विधानं तथा -उन्तरी अभैरिश्ा कैरेड श््डियन भ प्रचरति अन्य 


मान्त्रिक प्रयोगो के साथ पूरणेरूप से वल्ना हौ सक्ती है। 


(ए. ४. ए. एम & 2. 754 ए २० रन्‌ ) 
` (१) १-रकीरि. सं. उपौ,ष.७५ कारे मे देखे, 


॥ (0 9 (ए 0 





समयम कु प्राचीन कूच जतियां रहती थीं। ईस्वी सन्‌ कै 


प्रार॑म्‌ ते पठे कब्‌ उनका वहां भागसन्‌ षुभ, इस्त विषय भं कुद 
भी ज्ञात नदीं होताहै। सब लोग उस कूच जातिको ज्यौ कीन्ञाखा 
मानते दै । बाद म २-३ रशताष्टीमे व्यापारियों कै साथ बौद्ध 
धुरर प्रचारक स्वि आये हुए कुद भारतीय भिषज को देकर 
उन्दने अपने पूवैदेकके भारतीय दहौने कै नाते उनका बहुत 
सन्मान किया-=देसा उनका (\)इत्तिवृन्त मिता है ¦ 

हय जाति तथा उस देश के विषयमे चीनी माषा्म लिखित 
प्रावीन इतिहास मँ ख्खिरैकिद्वितोय शवाच्ी मे मध्य एक्िया 
करे आसपास्तके प्रदेशा कमे विजय करने की श्च्छा से जव चीन 
राज्य नै उसपर आक्रमण करनेकौ शच्च कौ, उक्त समय उस 
प्रदेश म बख्वान्‌ करूचजाति रहती थी । उस्कौ विजय मेके 
सकने पर दोनो देक मँ परस्पर मैत्री संवन्ध स्थापित हौ गया, 
ईस्वी सन्‌ कै श्रारम के ब्राद २१६-३१६ समयम वहा बौद्धं 
पृणरूप से प्रचङ्िति था । कुमारजीव नामक बौद्धभिश्चुक वहीं 
रहता था । अन्य भी बहुत सै बौद्धभिश्चक वहां पहुंचे थ! बहुततसै 
दौद्धस्तूप तथा मन्दिर मी वहां क्नायेगये थं । वे अभीतकभी 
भूगर्भं सै उपलब्य होते ह । भारतीव व्यापारी तथा बद्धम प्रचारक 
हती माग से चीन देश्ये आति जातेभे। स्वी सन्‌ के प्रारभ 
से पले दक्षिगदेख् वालके च्यिचीनम यही व्यापारिक 
मागे था । छ्यन्सङ्ग नामक चौनी यात्री मी इसी मागेसेही भारत 
म आयाथा। दस प्रकारे हस्के चीन तथा सारतसे प्राचीन संवन्ध 
का वर्णन मिर्तादहै। यदि श्सषी खुदादकी जायतौ अवमभी 
वष्ट प्राचीन भारत से संबन्ध रखने वारे बहुत सै चि भिरने 
की आरा है । वहां ब्रह्मदेश की लिपि मे च्वि हुए बहुत से भ्राचीन 
संस्छत यन्थ्‌ तथा भारतीय संस्कत भाषा से वुचमाषा भ अनूदित 
काष्ठपट्टिकाओ पर खुद हए तथा खि हए अचुव्ाद अन्धसी भिक 
है । स्टाई्न(र) नामक विद्वान्‌ ने ल्िखिादहै करि वहां भूग॑ से अन्य 
ओ बहुत सी प्राचीनं स्तुए उपरुग्ध हुं हैँ । | 

भाषा विक्ञान के पण्डितं ए० सी० उलनर ने उक्तं कूच माषा 
की संस्कृत के साथ तुलना करते ए ऊद भाप्तीय आयुरैदिक 
आओषधिवाचक संस्छत र्द वदां से प्ढकरद्ियिदै जौ कुष्‌ तो 
अविक्रतं ( मूर ) अवस्था मँ है तथा कुद मे उच्चारण अथवा योद 
बहुत स्वरूपम कामेदरै। वे शब्दनिम्नदहैजोकि रायल पश्चिया- 
टिक सोसाष्टी प्िकाः३) भ प्रकाशित इर है- 











रोात ॐ! हिन्दी 





पितरी ( विद्रष्री ) खदिर 


खकषमैर ( यक्ष्मैखा) मौततं ( अजमौद ) | 
प्रिय ( प्रिय ) कौरोद्ा ( गोरोचन ) 
विरह ( विडङ्ग † पिस्सौ ( विश्वा # 
उपद्रव ( उपद्रव ) सुमा ( सोम ) 


दस प्रकार अनिश्चित पूवं समय से इतनी दूर विधमान प्राचीन 
कूच जात्ति का आयेजाति केषूप मँ स्पष्ट रूप से उल्लेख होमे से 
तथा उसी के अनुसार बाद मे वहां पहुचे हए भारतीयों का उनके 
दारा आत्मीय के रूप म॑ सन्मान का उल्लेख होने से कूच जाति 
भारतीय आयंजाति सिद्ध हौती है) श्स प्रकार भारतीय आयं 
जातिकेरूप मं निश्चित इष कू जाति की भाषा मै भारतीय 
ओषधिकाचक रोद के विक्त एवं अविकृत रूप मँ भिख्ने से यह 
कहा ज सकता दैकियातौ मारद्ीय जाति के उस देश जने कै 
साथदीये छन्द भी वहां पहुचे होगे अथवा समयान्तर्‌ तेये शब्द 
वहां प्च हमे ¦ दौर्नौ दी अवस्थार्ओं मे भारतीय आयुर्देद का इतने 
दूर तथा इतने भाचीनं कार में प्रचार दहौना उसकी प्राचीनता 
को सिद्ध करता दै, 

दयन देच के निवासी पारक्षि्यो के अवेस्ता नामक मुरुयन्ध 
का अथववेद से तथा उसकी भाषा का देववाणी ( संस्छृत ) सै विक्ेष 
स्रश्य दिखा देता है । उनके उपास्य दैवता अहुर का भारतीर्यो 
दारा "रिचित अघ्ुर से उच्चारण मात्र का अन्तर्‌ रै! भभ्ि की उपा. 
सना, गीपूजन, स॒र्यापासना, होमम्राधान्य तथा भित्र आदि देवतार्थं 
सम्बन्धी अनेक विषर्यो मँ भारतीय क्रक मिल्ती है । इतिदासार 
भी लिखते ह कि श्यन जाति भारतीय आतिसे ही चिभक्त दुर 
दे । दान दश्च मे एकमैनियन्स ( 4०४०८ 0८07928 ) राजा के 
कुरु मं तथा प्रथम उेरियस्त ( फभ्णणऽ द. पू. ५२१) नामक 
पजा के समय मं डमोकेडियसू ( 6५०१९0८8 ) नामक्‌ तथा कुद 
समय बद्‌ स्टक्षियक्त ( @८६अ४३ ) तथा अपोलोनीडस्‌ (^ृभाण्ण- 
0९8 ) नामक ग्रीक देथ ये । करान तथा मीस दश्च की चिकित्सा 
के त्रिषय म परस्पर विचार करने पर रान देशकी भिकित्सा में 
ग्रस देश कौ चिकित््ाका प्रभाव था, दइस(१) विषयक उल्केख भी 
भिल्ताहै। इ्रान देश्च मे एसेनियन्‌ राजा के राजवंद्य मे मीकवैर्धो 
की तरह भारतीय वेश्च मी थे स्पीगर* नामक विदान्‌ ने ङ्ख 
दै कि उस देराके तथा दूसरे देश्च के ठै्घ( चिकित्सकों) मे परस्पर 
प्रतिस्पथां मी थी । इस प्रकार शरान देश्च की चिकित्साके जिनर 
अंशो मेँ असाधारण भीक विषय भिरुते है, उस २ अश्च म म्रीक- 
चिकित्सा का प्रभाव माना जा सकता है तथापि वैक के विषयमे 
वहां जौ २ मारतीय आयुर्वेद के रोग तथा ज्ञारीर सम्बन्धी विचार 
समानकूप से मिरे है अथवा ग्रीक आदि साधारण मी भारतीय 
विचार वहां भिर्ते दँ उनम भारतीय चिकित्सा तथा भारतीय वै्ों 








मान्चष्ठ ( मा्सिष्ठा ) शारुवर्णीं ( श्रारूपणीं ) 
क्रष्कपीज (करज्जवीन) किरोत ( गिरोष्‌ ) 
अपमा { अपामागं ) कुन्तकं ( गुन्द्रक ) 
सारिप ( श्चारिवा ) चिपक ( जीवक )} 
मरगी ( मारीं ) स्श्रभो ( शिश्पा) 
विश्वे ( किश्नस्के) पिष्पाल ( पिभ्पङी ) 
त्र्‌ (तग्र ) अ््वकान्ता ( अश्वगन्धा ) 
प्रच (अङ्गराज) तेचवती ( तीजोवत्ती ) 
 कश्णसारि ( -करशणसारि (कारायुसारो) मेत (मेदा) 


(१) इसकी टि० सं उपो० १० ७५ का०२ मै देते । 
(२) २-ई कौ £* ए° उयो १० ७६ का० १ में दें । 





(१) श्सकी टि° सं० उपौ० एर० ७६ का० २ मेदे) 

* स्पीगरू कहता है कि यह स्वाभाविक है कि अधिक आबादी 
वाङे नगरौ मे विदेशी चिभित्सर्का की देरी चिकित्सका के साथ 
प्रायः प्रतिस्पर्धा रहती थी । ससेनियर्नो के समय मी भीक वैच 
राजकुर मँ भिरूते है तथा स्पीगर की सम्मति मे मारतीय वैभी. 
वहां अवदय ये । ( > ष्टी, ) 9. र, 2, एण 42. १59, 





काही प्रभाव समह्षना चाषे) श्रीयुत कौथ (4. 8. ह ) 


महाय ने मीस वैधक मै मारतोय आयुवेद विष्यो की जौ, 


समानता दिखाई देती है वहां भी साक्षात्‌ अथवा परष्परा है 
( एकै ० एनत ) साप्तीय प्रभाव ही है जिका अगे । 
निरूपण किया जायया । इरान तथा मारत देर वैते मी प्रस्यर 
समीपत है । उसी इरान देर कै राजा प्रथम डेरियस की सहायता ' मे 
के रूप मेँ ईस्वी पूवं ४७९ समय मँ भारतीय सेना का ध्री के | 


सैनिको के साथ युद्ध८९) का उल्टेख मिता है ¦ इख प्रकार इरान 


तथा भारत कै पारस्परिक धनिष्ठ म्न्य मै वहां भारतीय वैदी 


सी उपस्थिति होने से वहां भारतीय वैः का विद्ेषरूप सै प्रभाव 
प्रतीतदोता दैः इतन देश्की प्य भारतीय ( ए6ाकण ) 
भाषा मे भिषज, मेषज तथा मन्त्र जदि शब्दः से सादुश्यता 
रखनेवाले क्रमशः वेषज ( 88631879, छ6अ४ुं ) भिजिष्क 
( एलु ) तथा माश्च आदि छब्द भी भिलते है ¦ अमीनियन 
( 47८6058 ) भाषामें सी इन रार्ष्दो के स्मान ही ब्द 
( एण, एषण्णत्छो) भिरते है) इहरानी भाषा मै मी 
वैशवाचक भिलिष्क शब्द तथा ओषधिवाचक देषज शब्द भारतीय 
भिषग्‌ तथा भेषज शान्दो के हौ उच्चारण. भेद सै रूपान्तर है। 
स अवस्था मँ अथववेद तथा छण्वेद मँ आयै हट ये प्रधान छब्द 
मी यदि वहां मारतसे ही पचे द्यौ तो भारतीय आयु्वैद का प्रभाव 
श्ससे मी बहुत कुड अलुमान करिया† जा सकता है। पारसी मत 
क प्रवतंक जरथुष्ट्र से भीप्राचीनउस् दे की मागी जाति द्वारा 
भारतीय ब्राह्मणो सै श्स गुप वैयक विदयाकौ प्राप्ठ करने विषयक 
चतुथं रताग्दी के रोम के इतिदासलेखक, अमीनस्‌ तथा ीँनस्‌ 
आदि कै ङेखो के मिलने सै तथा इरान दैश मै अत्यन्त पराचीन 
कारसेही मारतीय वैयक के स्पष्ट प्रभाव तथा भारतीय वैय क्षे 





( १ ) इसकी टि० सं° उपो० ¶० ७७ का० १ मेँ देखं। 

* ओषध्‌, विरोपण ( वाव भरना ), ओषधौ पचार, वैद्य इन 
सवके लिये एक सामान्य शष बेशग्‌ है ¦ दुर्ना कीलजिथे- संस्कृत 
सिषज्‌-भेषञ्‌ : पदल्वौ मँ यह शब्द वेदान्‌ रूप भँ मिरुता है । 
पीके अत्यधिक विक्त रूप आश्ुनिक फारसी का बेजिदरक श्लब्द, 
आरमीनियन भाषा कं बेञ्दिर्क ( दै ) वेज्डकषेल ८ विरोपण-घाव 
भरना) ह \ एष {+ ©, ०9९11, 8. &. ए. ९० &, £. 757. 


+ प्राचीन इरान कै प्रचङ्ति चिकित्सा विङ्खान प्र थीर्कोका 
त्िख्कुर मी परमाव नदीं है! इरानिर्यो के अवेस्ता नामक्‌ मन्थ 
मँ ( 8४५९ ) शब्द प्रयुक्त हआ हैजो कि निश्चित ल्प में 


गाधार्ओं की अपेक्षा प्राचीन ऋग्वेद तथा अथवेवेद यँ प्रयुक्त हुए | 


भारतीय शब्द भेषज य! भेषज्य से निक्खा हुंमा प्रतीतं होती है, 
इस शब्द का मरु इन्डो-यूरोपियन नर्हीहै तथा पीक लोग मी 
हसे प्र्क नदीं करते थ । इय श्चब्दका इरानी भाषामेहोना शस 
बात को प्रकट करता है कि इरानिर्यो ने चिकित्सा विज्ान थीको से 
नही, अपितु हिन्दुस्तानियो से ग्रहण छया है। यदि दम यह 
भान मी रकि अथववेद तथा अवेस्ता प्कद्यी कालके वो भौ 
यह निम्सन्देह है कि @म्वेद्‌ श्न दोन से प्राचीन है तथा य 
दरब्द ऋष्वेद मै नी पाया जाता दै; 




















वृत्तन्त गिरते से वहां म।रतीय आवद का प्रकाष् दिरकारु रै 
त्पष्ट प्रतीत हता है | आदुषद्‌ के चरकः तथा बुदधजीदकौयं आदि 
न्धो मँ बाह्धौकभिषद्‌ के रूपमे काङ्कायन कां उल्लेख भिता दं: 
प्राचीन कामे वहुत देर व्क इरान के अायिपत्यमे आयाः हा 
वलस देर वाह्ोक चब्दर से कदलः संहिता ॐ व्यश्ख्या 
मे काङ्कायन कौ जौ इुश्रुतं तौ उसे आसाभिक 
मानकर वह दिये इर बाह्वीकुमिषजः दरः दारा निदि काङ्कायन 
। दारा बाहीक देर मे प्रचलति वेयक विधा ही सिद्ध 
होती है ¦ इसके अतिरिक्त सा यञ्च प्रतिपक्ष 
र्पम्‌ संवाद कररेवाले साथ सम्मान 
देने से निदन्ध संग्रहं आ!ति मै चि हु 
उसके वचन्‌ का उच्लेखं दित्सा सम्प्रदाय ४ 
अन्यदेक्लीय न हकर भारतं ड सामयिक 





जीव कै गुर लू्यमे निर्दिष्ट आग्नेय तथः कंडयदपं दारा निर्दिष्ट 
बाह्कभिषक्‌ काद्ायन का ससय यीक वेय के सम्पकं मँ आये हृष 
पर्वालिखित इरानी राजाओ केस्षमयसेक्म सेकस भी एक द्यो 
राताब्दी पूवं कामिख्नेसे वहं भारतीयों का संवन्ध तथा प्रमाद 
प्राचीन ही सि होता है! यचपि निश्वयपृक कुद्ध्‌ न कह सकले 
पर भी (इनसद्ररोपीडिया चरिटेनिकाः न।मक{१) ब्हत्कोद्ध मँ 
ल्खिदहे कि इरान तथा भारतेसे कु वैक शिष्य गीस्ततैवक 
मै गये हर दिखाई देते हे । 

इस प्रकार अच्यन्त दुर रदे शाखा ठथा उपन्ञाखा्ूप 
अनेक प्राचीन जाति्यो मं मी न्यूनाधिक रूप से भारतीय प्रवी 
व्यवहृति्यो, अथदेवेद के समान मान्त्रिक प्रसौग तथा ओौषधप्रयौय 
दवारा चिकित्सा सम्प्रदाय के उत्वक अनेक लक्षण मिक्त 
अन्‌[वद्यक विस्तार कै डर से इनका केवल स्केतमात्र ही किया है 
इन उदाहरणे सै भारत तथा अन्य देलौ का प्राचीनं काल र 
परिचय, सम्प्रकं, व्यवद्र तथा वि्ादिज्ञान के परस्पर विनिमय 


 कानिश्वय होता है, 


प्राचीन भारतीय खभ्यत्त कै अन्य दिष्य की तरह आुर्वदं 
मी प्राचीन ही है | आध्यात्मिक विचार्यो तथा दाह्य कलाकौश्चरु 
आदि मँ उन्नति कै रिखर प्र पर्हुचा दुभ भारत सबसे श्ुख्य 
दारीरयात्रा के छ्यि उपयौर्गः चिकित्साविक्ान म किस प्रकार 
उदासीन रह्‌ सकता था ¦ आयुर्वेदीय संहितार्ओंर्मेतो इस खष्टिकी 
उत्पत्ति के साथ हौ ब्रह्मा से जयुतरैद का उद्गम बतलाया यया है । 
अन्य विधार्जो की तरह वैक विषय भमी शक्‌, यजु, साम, 
तैन्तिरीय तथा अथर्ववेद मेँ विक्केषरूप से पाये जाति हैँ । 


वेदिक कारुपे ही आयुवंद का सन्मानदहदोने से इसे उपवेद 
नाम द्विया गया है! वैदिक काठ मँ अन्य विदार्जो की तरह 
आयुद म मी बहुत ते विचारशील तथा त्वदर्ी ऋषि हुए है । 
उस समय सैको वयो, हनासे ओषधिर्यो, अनेक रोगो तथा उने 
उपार्यो के होने का प्रतिपादन पहले ही कियाजा चुका है। उस्तकै 
बाद भी आ्ुनिक विचारो कै अनुसार लगभग तीन हजार दषं 
प्राचीन माने जभ्नेवजङ् देतसेय, छतपथ तथा कौषीतकि आदि ब्राह्मण 
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गन्ध मेँ च्छन्दोग्य तथा गर्भोपनि 
रामायण,(१) महाभारत(र) तथा पुराण आद्वियो मँ मी अद्ग-प्रव्यङ्ग, 
दासेरिक रोय, उसके परिहार के उपाय, ओषधि आद्रि आयुर्वेद के 
विषय, उनके इतिहास तथा उपाख्यान आदि का उर्लेख मिक्ता है । 
महाभारत(2) ॐ युद्ध मे भी स्थान २ पर योद्धा के साथवेधौका 
जाता, क्व उपकरणों पे युक्त तथा सास्लो म पारङ्गत अनेक 
चिकित्सकौ का युद्धदिविरो मँ उपस्थित दोना तथा उनके द्वारा 
आहत (घायल ) रोगियों की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है । 
मत्थू८) ने भौ शस विषय का निर्देश किया है। रामायण में 
सुषेण वैद की कथा प्रसिद्ध ही है । 
दौटिलीय अर्थस्चाख् के युद्ध (५) प्रकरण भँ खख, यन्घ, अगद, 
स्नेह, खर तथा हरसितिचिकिसत्सक ओर खीचिकित्सक आद्िर्यो के मी 
सेना के पृष्ठुभागमे होने का निर्दश भिकरता है। पुराण-इतिदास 
आदिमे मपी यह विषय पर्या मिरुता है । 
महाभारत म आताहै कि गालव ऋषि गुरुदक्षिणारम देने कै 
च्यि घोडौकी प्रापि के स्यि जव कारीराज दिवौदाप्त के पाञ्च 
परुचा तो उसे दिमार्य कौ तर्द मेँ वायन्यद्िा मँ मारीच 
कश्यप का आश्रम बताया पया । श्सप्रकार दिवोदास के कुङ्‌ पूवं 
अथवा उसके साथ ही आश्रम बनाकर रहने वाङ भासीच कदयप का 
उल्लेख, मारीच कदयप का ऋकुसवांनुकरप खत तथा बृदेवता मेँ 
भी उक्डेख है, आत्रेय कै समकाटीन के रूप मँ मारीच कश्यप का 
उर्लेल, वार्योविद का म।रीचकर्यप तथा आत्रेय पुनवंु के साथ 
सहभाव, कृष्णात्रेय तथा पुनव आत्रेय का समानाधिकरण ( एक 
व्यक्तित्व ), यिकित्साविश्षान के प्रवतेकके शमम ङृष्णात्ेय का 
महाभारत मेँ सिर्दश, आत्रेय के किष्यक्ूप भं मेड का उस्टेख, भेड के 
सहभावी तथा आत्रेय पुनवंसु के शिष्य के कूप ये गान्धार के राजा 
नश्चजित्‌ का उस्लेख, नम्नजित्‌ तथा दारुबाद का एक हयी होना, दार- 
वाह का कादयप संहिता मँ निर्देश, गान्धार के राजा नश्नजित्‌ का 


411 





देतरेय मँ तथा गान्धार के प्राणवित्‌ नञ्रजित्‌ तथा उसके पुत्र स्वजित 


का शतपथ बाह्मण मे कीतेन, दिवोदास का कौषीतकिनाह्यण, कौषी- 
तकि उपनिषत्‌ , काठकसंहिता के बाह्मण अञ्च तथा महाभारतम 
उस्लेख तथा दिवोदास के पू्॑पुरुष के शूप मँ धन्वन्तरि का उल्लेख 
हत्यादि उदाहरर्णो को दृष्टि मँ रखकर विचार केरने परर प्रतीत होता 
है वि मारीच कश्यप, पुनवंसु आत्रेय, मेड, नग्नजित्‌ दारुाह तथा 
वार्योविद आदि चिकित्सा शाख के आचाय, एेतरेय, कौषीतकि, शत- 
पथ, काठक तथा अन्य ब्राह्मण मन्थो से पूवं तथा धन्वन्तरि ओर 
दिवोदास के समान हौ बाह्मण मन्थ तथा उपनिषदो के कारु मँ थोडे 
बहुत पौवापय सम्बन्ध के साथ वियमान ये, जैसा कि पठे भी 
निर्देश किया जा चुका है। अच्रेय तथा कार्यप आदि द्वाराभी 
बहुत से पू्वौचा्यौ के मत तथा नार्मो का निर्देश भिरुता है । इन 
अत्रय आदिर द्वारा संहिताओं के निर्माता होने पर भी पूर्वाचार्यो 
कै विप्रकीणं विषय भी संग्रहीत किये गये प्रतीत होते है। 
इसप्रकार वैदिकं कार से परम्परापूवंक आया हुआ तथा क्रमः 
= विकरासके द्वारा वदि कौ प्राह हा चिकित्सा विङ्ञान प्राचोन मन्थो 








षत्‌ मँ श्रोते एवं गृद्यद्रो मे ओर 





| (१) १-इकौ टि० सं० उपो० ०७७ का० २ में दे । 
(४) ४-५ की टि० सं> उपो० १०७८ का० १ मेदे । 
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के एुप्त हौ जाने के कारण यचपि आजकल उपलब्ध नहीं हता है 
तथापि उपलब्ध आत्रेय, सुश्रुत तथा कष्दयप आदि के यर्न्ौ मंआथे 
हुए विषयो को देखने से यह कदा जा स्ता है कि उस समय वहु 
विज्ञान अत्यन्त उत्त अवस्था मेँ था । कायचिकित्सा (%९८भ४€) 
के विद्वान्‌ अक्रिय, कदयपं तथा मेड आदि द्वारा भी शल्यक्रिया 
( 9पण्लप्छ ) का निर्देश करने से ज्ञात दोता है फि शल्यविधाभी 
प्राचीन थी तथा उस समय पृथक्‌ प्रस्थान (विक्ञान)के रूपमे 
प्रसिद्ध थी । न आत्रेय आदि द्वारा उछिखित शालाक्य आदि अन्व 
६ विभागं के विषय मेँ मी विचारपूणं वं प्रौढ़ न्थ दग । कार 
वराये ग्रन्धमी लुप्ठदो चुके दै, यह भीखेदका विषय दै । 
आश्विन, भारद्वाज, जतूकणै, पराद्षर, हारीत, क्षाराणि, भानु- 
पुत्र, भोजं तथा कपिरवरु आदि आचार्यौ के भूततन्तर के मू 
ग्रन्थो के आजकङ न मिकने पर भी उनके वचन प्राचीन ताडपन्रीय 
ज्वर सञ्ुच्चय मेँ तथा इनके ओर इनके अतिरिक्त अन्य भी कुछ 
आचाय के वचन वाद के तन्त्रसार, चरक को व्याख्यार्ओ तथा 
निवन्धग्रन्थो भँ उदश्रृत मिरते है । इनसे स्पष्ट शात होता है कि उस 


समय तक भी उन आचार्य के रन्ध उपरबग्ध ये तथा उनका परिशशी- 
लन भी किया जातां था), 





† प्राचौन अन्रेयः, कश्यप आधि, काम्पिस्प तथा गङ्गाद्वारं आदि मेँ 


तथा भिन्न २ स्थानों मे रहने वाङे आचाय उन २ स्थानों पर अपने 
शिष्य सम्प्रदाय म उपदेश्च परम्परा द्वारा ष्य केवर अपने विचार्य 
को प्रकट नदीं करते थे अपितु जिसप्रकार आजकल के वेदय भिन्न २ 
संस्थाओं तथा विद्यापीठ के प्रतिनिधि रूपमे भिन्न २ संस्थाओं तथा 
विचयार्णर्ठो के प्रतिनिधि रूप में भिन्न २ स्थानो मेँ एकत्र ्ोकर उ 
सम्भेरन का रूप देकर उसमे नेनीन एवं प्राचीन विष्यो के सम्बन्ध 
मँ विचार करते है उसीप्रकार प्राचीन कारम मीसमयर पर 
भिन्न २ देशौ के तत्कारखीन विद्वान्‌ एवं प्रिद आनवाय भिन्न २१ 
स्थानोँमं रक्नरष्टो कर तथा परिषत्‌ की स्थापना करके परस्पर 
विचार विमश्च किया करते ये। इसप्रकार विचार विमरके बाद 
कसौटी पर कसे ट उजञ्ज्वरु रर्त्नो के समान वे सिद्धान्त, नवीन २ 
विचार तया उनके अभिप्राय आदि उनकी संहिता मं स्थान पतेये। 

पाणिनि द्वारा मी शगगादिभ्यो यञ्‌? ( ४-१-१०५) स्के 
गर्गादि गण मे जतूकणं, परादार, अभ्रिवेश्च आदि शब्दो का उछेख 
किया होने से, कथादिभ्यष्ठक्‌ ( ४-४-२ ) स के कथादि गणम 
आयुवेद शब्द से शसाघुः अथ मेँ “आयुवेदिकण् पद को सिद्धकिया 
होने से प्रतीत होता है कि उस समय भी आयुवेद पिमा उश्नत्‌ अव्‌- 
स्थाम थी तथा उप्त विध्या के कुरर विद्रान्‌ भी बहुत से ये। 





* यद्‌ भोज धारानगरी का राजा नं हे अपितु सुश्रुत का 
समकालीन प्राचीन आचाय हे । | 

† दिमाखय कै पारव, चैत्ररथ वन, जनपद मण्डर, पाना क्षेत्र; 
काम्पिस्य की राजधानी तथा पञ्चगङ्गा नामक स्थानौ पर आयुर्वेदीय 
विष्यो प्रर विचार करने के स्थि महषिर्यो के एकत्र होने का चरक 
संहिता मँ स्थान २ पर उष्केख मिरुता है । विमानस्यान मँ परिषदो 
कानिरदैशा भीदहै। कास्यपसंदितार्मे मी जातिखघ्रीय अध्याये 
“इति परिष ( १, ७९ ) भूयांस ( ए. १५२ ) इत्यादि द्वारा परिषत्‌ 





| तथा विद्वानों के समवाय का उर्केख मिर्ता है 1 
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८्न्वायुैद प्रामाण्यक्च तत््रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात? (२-१-६७) इस 
खुत्र द्वारा यकार गौतम ने जिसप्रकार उन २ ओषधियोँ के उपयोग 
तथा उय्वक्न फै अनुदार उन २ रोगो की निवृत्ति से आयुदेंद तथा 
विषभूत अशनि ( विज ) के प्रतिषेध के स्यि रनर के फर्लाकौ 
देकर उन्ही प्रामाणिकता-को स्वीकार किया है उसी प्रकार सव 
वेदनाओं के चि आयु्रैद कौ प्रामाणिक मानकर उसकी व्यवस्था 
करने श्न प्र चैन आचाय कै समय भी आयु विचा क्ता प्रचारः 
उसका सन्न तथा प्रामाणिकता गात होती है । त्यायमश्चती(१) के 
रचयिता जयन्तभद्र ते मो इस विषय मै दहत कुद छिखः है । 
मदहादग्ग आदि पालीयन्थ यै कालाचनः रस्ाज्जनः खौतो्धत 
तथा नैरिक जादि जदधिर्यो, भगन्दर आदि सर्गो; वरिदरौव, सेदनः 
वस्तिकं आदि बहुन से भारतीय आयुैदिकत दिषरयो के उन्दी स्ट 
ॐ भ्रिल्ने ते तथा जीवक के विकित्सा दृन्तान्त छे कुड के समय 
( ६०० ईस्दी पूवं ) भी आयुवेद का प्रचार स्य प्रकट दता है । 
महावभ्ग मै आये हुए जीवक के चस्ति का अनुसन्वान करने 


पर गुर दारा ओषधियो की आलोचना करने के दयि नियुक्त किये 


गये जीवक दारा एक थौ अनुपयोगी अषोधिके प्राक्च न कर सकने 
के उडेख तथा भेषज श्रयौग द्वारा अनेक तीन्र सर्ग की चिकिसा 
करा इतिवृत्त मिरे से उसका कायचिकित्सा य तथा अन्त्रभेदनं 
कपारमेदन आदि द्वारा चिकित्सा का उल्लेख भिकने से राद्यक्रिया 
नमी इसके असाधारण ज्ञान का परिचय भिर्ता है महावग्गः 
तिन्बतीय कथाओं तथा जातको म उ्तके द्वारं बुद्ध तथा तत्कालीनं 
राजा की चिकित्सका निदेश ददोनेसे उसका ङु सामयिक 
होना तथा उन्दी ङेखो के अयुक्ार उसकी तक्षरिखा म अध्ययन का 
मी निश्चय होता है। परन्तु महावगम के अनुसार उसका किसी 
परसि आचार्यं दारा दी वि्चाध्ययन का उल्लेखं मिलता है! कुद 
ज्ञेग कहते है कि तिब्वतीय गाथां ‹ (८५४5१ 15165 ९. 9& ) 
के अदुसार अत्रेय द्वारा उसका वि्यध्ययन भिरता है ¦ ईसश्रकार 
वास्तविकता का निश्चय न कर क्षकने के कारण यद नरह कहा ज 
सकता कि यह अत्रय ही चरकं संहिता का बूल आचाय पुनदेषु 
अघ्रिय है! चरकरदिता के अनुसार मी उतत समय पुनवेसु आत्रेय, 
सिष्ठरात्रेय तथा कृष्णात्रेय आदि तीन ध्रथक्‌ अत्रेयो का वैक दिघा 
ङ आध्वार्य॑के रूपमे ज्ञान हौता है ! वस्तुतः अत्रेय केवर गोत्रनाम 
ही है। उस गोत्र मै उन्न इए अनेक व्यक्ति पूवापर सम्बन्ध से 
आन्नेय नाम से कंदे जा सकते हैँ । जीवक कै आचा्यरूप मेँ भिल्ने 
वाला आत्रेय इनमे कौनसा है» सका निश्चय न होने से केवर 
अत्रय चन्द की समानता से इस पुनवेखु आध्रैय को हौ जीवक का 
गुर कहना किन है 1 आत्रेय द्वारा तिसेषणी याध्यायं म तीन प्रकार 
दारणरेषनोत्याटनप्रच्छु्लस। वनम वुः ( प, ५७८ ) 
दारा श्यचिकितसा का केवल नामभात्र उक्केख किया दै तथा व्‌ 
मी उस अध्याय के विषय के अन्त मं कृष्णत्रेय कै नामसेद्धिये 
होने से कष्णात्रेय का ही मते प्रतीह होता है ! कादयपसदहिता मे 
रतन्ध्रस्य समयम्‌, दारा दस्यविचा का परतन्वर के रूप मं उल्केख 
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हये कै स्मान आत्रेय ेभी रय 

छत दारा धन्वन्तरि सम्ध्रदध्यका निर्दे किया है) चिकत्ा 
स्थानके द्वित्रमीय अध्याय मँ दाल्यत दारा उपचारो सानी 
निर्दता है। परन्तु वद्‌ निर्दट पौेसे दृद्वल द्वारा पूरित अश्च मे 
ही मिक्ता है । यकार कै पिभिद्र स्तोके द्वारा उत्त अंश कै 
आत्रेयं अथवा अच्चिवेश्ीव होने का संवाद भिल्नेपरम्ी उसी 
अध्यय मे इति षड्विधसुदिषटं शखकमेमनी विभिः" (दलोक ६१) 
नथा तेषा चिच्छिस्सा निदिष्टा यथास्वं स्वे चिकिव्छितेः (दलोक ६१९) 
| इन्यादि. वचन ङ दिले से इसका प्रस्थानान्तरीयं तथा परकौय 
| सन्ध्द्ाय कै खूप मे निद किया गया है ¦ उत्ते पूञ अङंचिकित्सा 
| 

| 
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द प्रकरण अ, १२) य उपचारक नाना प्रकार कौ ओषधि का 
प्रथम निय सरके निम्न दले द्या कद क्षार तथा दाइ ( (५८. 
पाण) अत्या को दूरे आचाय के मतकेरूपमे दिवा दै 

। तथा अस ज्ञान के कारण हानि की सेन्नात्रना होने से पएण्ञनकी 

आघ्रदयकता दिखलाकर इस विषय मँ अद्रेवाचायं ने अपने को तटस्थ 

ही र्खाहै- 
त्राहुरेके शखेण कतंनं हित मशेसास्‌ । 


दाहं दारेण चाप्येके दाहमेके तथाथिनः ४ 
लस्तयेवददरितन्त्रेण धीमता इष्टकूमणः 1 








त्रियते निविधं कसं श्रंसस्तत्रे सुदारूणः # 
(चि. अ. १२ इलोक ३३ } 


सुशुनसंहिदा मे आर्ञं प्रस्थान रै से किस प्रिवय मँ उपदन 
कुरू, दिवोदास की हस उक्ति के समान आघ्नरिय पुनव क्षी इसप्रकार 
कतौ किसी उत्तिकेन मिलने से, अत्रैयसंहिता गे विषतन््र आदि 
अन्य विष्यो का प्रवेश होने पर भी शल्यविचा क विषय सँ उपदेश 
न लिलते तै, अत्रेय के ओं शिर्वयो कै कायचिकित्सा विषयक 
अर्न्धोकैदह्यौ निर्माण करने सैः, तथा दाल्यव्विकित्सा कै प्रिषय मं 
उत्ते किसी सै शिष्य का उल्लेख न भिलने से जाजकङ कायचि- 
चित्छा तथा रखचिदवित्छा मँ असाधारथ यौग्वता वृके विकत्सर्कय 
| ( एप अ५189 5४५ ©0०द९०८5 ५क्ी पृथक्‌ प्रसिद्धि के समान उस 
समय पुनर्वसु अत्रेयं कै कायचिकित्सा के विषयमे ही अक्षाधारण 
याछ्डिल् तथा आचायैखाव की प्रतीति दोती है । महःवग्य म निर्दिष्ट 
जीवक की तो कायचिकित्सा के समान हाखनिकित्सा नै मी असा 
धारण विदत का परिचय (ल्त है। यदि यह्‌ जीवक पुनव॑सु 
अत्रेय का शिष्य होता तो उस आत्रेय के अध्वरा आदि अन्यं चओ 
चर्यो दारा इस असाधारण योग्यत्ता वाले अपने साठी का नामे 
ल्ल अश्द्य होना चाहिये था ! आत्रेय पुन 
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पुनर्थखु से पूं अत्रि 

परस्परा वाड किसी अन्य अपरेयं का जीवक डिष्य द्ये, यह्‌ कल्पना 

मी नदी की जा सक्ती । क्योकि उप्त अवस्था मे चरकसंहिता के 

उपक्रम तथा मध्य मे जहा प्राचीन ध्वं प्रसिद्ध आयुवैदाचा्यौ का 
| निर्देश किया ड वद इतने प्रसिद्ध तथा आयुर्वेद के विदान्‌ जीवकः 
का नाम क्यो नदी दिया गया है । यदि अन्रिय पुनवेखुं कै बुद्ध 
कालीन जीवक के गुर अघ्रैय से भी अर्वाचीन माना जाय तो 
वार्योविद, वामक आदि काञ्ची नरे तथ। वेदेह निमि के समकालीन 
दैन करते इद आत्रेय पुनव ने जातक के अनुकार वेक का 
अध्ययन करनेवारे काशपति जङ्मदत्त कै नाम की मी उ्छेद्ध कयो 
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नहीं किया हे १ उक्तके समकालीन 
क्यो नहीं दिया १ अग्निवेश कै आचारं भात्रेय का आत्रेय पुनस 
तथा कोभ्यिर्प निवासी के रूप मे निर्वै मिलता है । बुदधसामयिङ्घ 
जीवक के आचाय आत्रेय का तक्षुहिला मे निद भिल्ता है। 
काम्पिस्य वेदिकक्राल से प्रसिद्ध है तथा तक्षरिला की ` प्रसिद्धि ती 
पौछे हु है, जेता कि पहके भो कुजा चुका हे। यदि आत्रेय 
पुनवषु को अर्वाचीन मानाजायती इतने प्रसिद्ध तक्षशिखा तथा 
पाटलिपुत्र का उसने निदेश क्यौ नँ किया । हस प्रकार आश्रय 
पुनव का कार अर्वाचौन नदी दो सकता है। संभवतः इसके वाद्‌ 
तक्षशिला मे वसिष्ठ आदि शब्दो की तरह आत्रेय गौत्रत्राला काय- 
चिश्रित्ा तथा राव्यचिकरित्सा दोनो का विद्वान्‌ कोई अन्य ही 
व्यक्तिहो। उसी त्रेय ते ही वुद्धकालीन जीवक ने संभवतः 
विद्यध्ययन किया हये । इसलिये केवल आत्रेय शब्द्‌ मात्र को ही 
रेकर आत्रेय पुनर्वसु को जीरक का गुरु सिद्ध करना उचित 


नहीं ह । इन सद्‌ वातौ कापहले मौ निदंज्ञ किया गया है। 


वद्धनीतरक तथा जीवक नाम्‌ से थक्‌ २ प्रिद्धि होना मी द्रोनं 
के भेद तथा पूर्वापर भावक प्रकट करता ह 
पर विचार करने पर्‌ तिव्बतीय गाथा मे निर्हष्ट आघ्रेयं मी 
पुनव आत्रेय से भिन्न तथा पात्‌ का प्रतीत होता कै, 
यदि पूर्वोक्त विवरण के आधार प्र हं तन्त्र के आचाय वृद्ध- 
जीवक ओर महावग्म आदि बौद अन्धो म निर्दिष्ट प्रसिद्ध कैव 
जीवक के जन्मस्थान, यरङुल ( शिक्षास्थान ) तथा चिक्चित्सा क 
कश्तिवृर्तो मेँ परस्पर विपरीत संवादो के भिल्ने प्र भी प्रिरोष 
इय से लिखि गये इतिहास मे जो श्सते विपरीत उस्लेख भिक्त 
हे वद संभवतः प्रमेय अंस मातर को केकर ही ख्ख गया &। 
महाकय मँ उसके पूवं चरित्र कै भचु्तार उसका कुमारसृत्‌ नाम 
उचित होने वर मौ कुमारमच्चो द्म विरोषण से तथा राजकुमार 
अभय दारा पालन किये जाने का नि्रै्च दौने से उस्तकी सङ्गति 
नहीं बेठती । पालोयर््थो के अनुसार उसका कौमारख्सय कै ज्ञाता 
केरूपमँही निर्देश है। पूवं सम्प्रदायो कै अनुकार कुमारश्रव्य 
सब्द से बारचिवित्सा का हयै बोध होता हे कालोदास(१) ने भी 
श्सी अयम श्त शब्द्‌ का प्रयोग किया है, श्तने प्रसिद्ध उस वैव 
केम कारचिकित्सा का उर्छेख न होने पर भौ, उस विष्य सँ ज्ञान 
हौ सकता हे । प्राचीन इतिहासो में कीं २ नैसर्भिक निषर्यो ॐ 
उपस्थित होने प्र किसी दैवीय शक्ति अथवा किसी कौतुक 
(प ऽव्णथ) का स्थान २ पर उर्रेख मिरूता हे । इसका अन्तदि से 
मनेन करने पर वह रहस्य फिसी दूसरे रूपमेँ 
श्य अन्ध मे निरि पांच वषं वारे जीवकं के गङ्गा के कुण्डम 
भको रुगाकर क्षणभर मेँ विपित (शरियो एवं सफेद बां से) 
यक्त होकर वृद्धमावको पराप्त करने मे कुङ्‌ कोतुक है । बौद्ध यन्धोक्त 
जीवकं का खी उत्पत्ति संबन् सरवृत्तान्त असाधारण है) इस 
भकार दौर्नो भे कुद बालरहस्य नि्मान है। पञ्चनद, गान्धार 
भादि पश्चिम बिभाग मे अनेक आचार्यौ दवारा बेधक रिया 
भ इद्धि, केघक के ग्रन्थो के वनाने वार के आचाय के 
क्पे आत्रेयका उल्लेख तथा माव ओं आत्रेय के नामका 


` (सस्त (१) इसर्बप टि संस्कृत.उपौ० १०९०्काश्भ देखें 1 काद, ` 
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उर्लेख न होने पर भी तिव्वतीय गाथाभो मं तक्षशिला मँ जीवकं 
का अत्रय द्वारा वैधविचा कै ग्रहण का उरे भिल्ता है। चरक 
संहिता मे आत्रेय द्वारा मासेचि कश्यप का उर्लेख होने पर भी 

















प्रसिद्ध जीवक का च्छे न होने से संहिताकार मारी चकर्ष क 
अपेक्षा जीवक बाद का प्रतीत होता है वृद्धजीवकीय अन्धे 
प्राचीन कर्यप के साथ जोव के प्ररनो तथा प्रतिप्ररनों `का निरहैश्च 
भौ अपने न्थ की मौलिकता का प्रदर्शन करने के अभिप्राय से ही 
प्रतीत होती हे । शस मवस्था मेँ उसकी ङेखनी दारा भौ उस्र समय 
को उत्सर्पिणी, अवसपिंणो, निर््॑न्थ आदि लोकप सिदध र्यो का 
परवेद संभवे है । हस प्रकार स्थालीपुलाक न्याय से नाम तथा देच 
कौ समानता मातर से जवरदस्तौ इस घ्रेय को भी वह माना जाय 
तथा वद्धजौवक को भी बौद्ध यन्धोक्त जीवकृ ही माना जाय तो भी 
आत्रेय तथा जौषक का समय बुद्धक्रालौन सिदध होता है, न किं 
उसके बाद काश प्रकार भीये २६०० वर से अवाचीन सिद्ध 
नदीं हेते है । 





। इस ्रक्रार सब वार्त 


प्रतीत होता है। 


श अनुमान कर्‌ ङिया.जाता है त यह व्यवहृत होता है । 





बुद्ध सामयिक जीवक भी शत्यग्रक्रिया तथा अनेक प्रकार कै 
जस्धारण ओषवप्रयो्गो से प्रसिद्धि पाने कै कारण उस समय 
दोनो प्रस्थानं मे ( शल्य तथा कायचिकित्सा भिभाग ) पिेषरूप 
से प्रसिद्ध था । उस सम्य अच्छे गुरुभं क कारण अध्ययन तथा 
अध्यापन कौ प्रणाली गौरवयुक्त होने के कारण अन्य भी सेकडँ 
म्यक्ति्यो के आयुवेद के विक्ञान कायचिकित्सा तथा राखचिकित्सा 
दोनो मे पूणे यौवन पर पहुंचा हुआ था । 

अनेय कै शिष्यरूप मे उष्ेख होने से जीवक ने, उसे वर्णन 
म आये हुए उसके क्रिया कौशल तथा उसके परिणर्मो कौ दृष्टि मे 
रखते हृ प्रतीत दता ह कि कायचिकित्सा के श्चान कै रिय चरक 
संहिता की प्राचीन अप्रतिसंस्कृत अवस्थात्रारी आत्रेयक्तहिता का 
तथा शल्यप्रस्थान के श्चान के छ्य आत्रेयसंहिता म भी सन्मान- 
पूर्वक धन्वन्तरि का उख होने से प्राचीनकारु भं असाधारण रूप्‌ 
से प्रसिद्ध सुश्चतसं दिता अथवा उसकी पूवं अवस्थारूप धन्वन्तरि 
संहिता का ही अध्ययन किया धा ! यह्‌ जीवक वही हो, चाहे दूसरा 
हौ, उसने बारतन्तर के श्रान के स्यि भी उस समय प्रसिद्ध 
काश्यपसंहिता का ही अध्ययन करिया प्रतीत होता है। इनके साथ 
 उससमय परम्प्रागत आशिन, भारद्वाज आदि की उपरुग्ध 
संदिताओं को भी उसने विक्चेषक्ञान के लिय संभवतः देख शल्या दयौ । 
उस समय उपस्थित इन अधं अन्धो की भौर प्राचीन कार मं 
परसिद्ध तथा इतिहास मै मो मिलने वारे जते आदि आचार्यौ को 
योड़कर अनुपस्थित विदेरो आचार्यौ द्वारा अध्ययन की कल्पना 
करना समते प्रतीत नदीं होता । यदि पेसा होता तो अक्रिय का 
उष्टेख करनेवाङे तिग्वतीव गाथां तथा जातक आदि अन्धौ 
श्म आर्य का निदेश भी अवदय होता । 








भाचीन कार्से ही भिन्न र विधां क सम्पदार्यो दारा दतरत 
® स्याटीषुखकन्याय--ददा य वक तन्यन त््् धाखीपुखाकन्याय--हाडी मे एक चाव को पका हआ 


| देखकर शेष के पकेतेका भी जिस प्रकार अञ्युमान कर च्या 


जाता हे उस प्रकार किसी वस्तु के एक अंश को देखकर जब देष 


( अनुवादक ) . 








मारतीय पश्चिम विभाग मे तक्षलिलण्कि आसपास का प्रदेश 
बुद्धकाल से पूवं पाथिनि, न्याडि सश अन्य भी सैको वेद 
वेदाङ्ग तथा आयुवेद कै पण्डितो द्वारा प्रतिष्ठित था । इस दिषय 
म॑ राइ्स डेविड नामक विद्धान्‌ का मत भारती नामक मासिक 
पत्रिका (वषे ४८ पृ०७०४)म दियाहभा है कि तक्षरिला 
विश्वविद्यालय मेँ आयुवेद, धुंद, गान्धर्वं विधा, अरथैशाख, रसायन, 
ध्मलाख आदि बहुत सी विव्याओूं का अष्ययन तथा अध्यापन 
हौताथा ¦ आयुवेद शास्र का विद्वोषरूपसे अध्ययन हौताथा | 
उस विश्ववियाल्य में बेविलोनियन, मिञ्षर, पिनिरियन, सीरियन, 
अरव तथा चीनदेश्लके भी बहुतसे पण्डित वैधक की शिक्षाक 
सवन्ध में एकत्रित होते थे । इस प्रकार तक्षशिला कौ महिमा का 
वर्णेन किया है । किन्तु उपर्युक्त वर्णन करते हट उस्ने जो यह 
च्खिाहैकिउपस्त समय गीक लोग भी आयुरैद की चिकित्सा के 
च्य तक्षरिला मेँ आति ये तथा वहीं जाकर जौवकने भी आयुर्वेद 
सास का अश्ययन किया था । यह सभवतः बाद मेँ कौड कालक 
भरसार के समय को ष्टिम रखते हए लिखा गया है । जातकं 
मर्थो मे भमौ तक्षशिला विश्वविद्यालय मँ मारत के भिन्न र प्रदे 
से अये हृए विचा्धिरयो का मारतीय अध्यापको द्वारा भारतीय 
पूर्वं -सम्प्रदाय के स्मृति, जादु्वेद, धनुर्वेद, अर्थ॑शाखर आदि अन्धो 
केही अध्ययन का उष्ेख भिरता है । आत्रेय दासा जीवक ङे 
अध्ययन का काल प्राचीन दहै ¦ इस प्रकार जीवक के अध्ययन 
संबन्धी विषयों तथा वाद कै कौदध-सामयिक विष्यो कौ परस्पर, 


वनकर आयै हुए स्वयं यरीक वैव मैगस्थनीज ( श्ट ९०&8 ) 
दारा भी श्रीकवे्घोका भारत मे अध्यापक होने तथा प्रभावका 
उछेख नही किया गया हे अपितु इसके विपरीत चन्द्रयुप्र ॐ राज्य 
मे रहने बे विदेदियो कौ चिकित्सा भी *मारतीय वैध दारा 
किय जाने का उछेख कियाहै ¦ इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि नारत मे चिकित्सा चिन्लान भारतीयों केदह्यी हाथमे था 
इसमे पिदेशियों का नास मात्र भी प्रभाव नदयधा) “ 


हिपोक्रिटस संबन्धी विचार-- 


पाश्चात्य म्रीक वेदक मेँ प्रधान आचायके रूपमे हिपोक्रिरस 
का निदेङा मिक्ता है ¦ उसका जन्म कास ( ०05 ) नामक स्थान 
मं ४६० हस्व पूवं अथवा दूप्तरे भत से ४५० ईत्वौ पूरं मँ इमा 
था । इसने अपने पिता ( 86901065 } तश ( मशण्वन्य ५ से 
विधग्रहण कौशी । विद्याध्ययन कै च्यिदूर विदर्शय मी वह 
गया था । ८५ से ११० वषे कौ अवस्था म उसके जीवन कालक 
विषय मे अनेक मतमेद्‌ दिखाई देते हँ । ‡ष्टेटो { एा9#० ६० पू० 
४२८-३४८ } नामक विदान्‌ ने हिपौकरिरस के भैषज्य विथाकै 
अध्यापन को वृच्तिका उछेख प्रोरागोरस्च { एमद्ुणपड ) अनथ 
तथा दशन विषयक केड्स (८४५३०८७ ) अन्ध मेदो बार 
किया है । टिभियस ( 71०96४8 ) नामक इद्दियविज्ञान विषयकं 
मन्थ म उसने इतके नाम का उष्ेठ नहीं किया है ! अपने 
नैतिक न्थ मे अरिष्टाटलई (^ पऽण ई० पू० ३८४-३२२ ) 


# 








) 


एक खमे भिलादेनेसे भम उत्पन्नहौ गया है । महाव मँ |' 


निर्दिष्ट जीवक के अध्ययनके समय मगधर्मै भी कौदधध्मं की 
प्रारभिक -अवस्था उत्पन्न हौ गहं थी । बुद्ध के श्तिवृत्त ङ द्वारा 
भी उस समय मगध, साकेत, कपिलवस्तु आदि आसपास क 
दै में हौ उसके प्रभाव की प्रतीति होती है । मञ्छम्‌निकाय 
आदि पांलीत्रिपिटक अन्धो का अनुसन्धान करनै प्र यञ्युना कै 
पश्चिम विभागे बुद्ध के जने तथा उसके धर्मभरचारं का उकछेख 
नहीं भिरूता है । त्क्षदिखा के वंन करने वके महावभ्य्ज भी 
उस प्रदेद मे बोद्धधमं के प्रभाव का निर्दा नहीं है । अखेवष्डर 
( सिकन्दर ३२६ दस्वी पूर्वं ) के आगमन कै समय भी.अन्य किसी 
राजा द्वारा अधिष्ठित तक्षदधिला मेँ बौद्धषमं का प्रभाव प्रतीत नहीं 
होताहै । बाद में अज्लोक दे स्मय ( ईस्वी पूर्वं २६२ से २३२ ) 
अथवा भिङिन्दर द्वारा बौद्धधमंके यहम के बाद्‌ दौद्धधर्म का 
प्रचार दोने से तक्षशिला विश्वविचाल्य मे भी उसका प्रभाव ॥.॥ 
सकता हे । यद्वि ग्रीक वैय क॒ वहांआनाहुभदहौतो वह बाद 
म बौद्धथमं के प्रचार के समयदी संभव दहो सकता है । बुद्ध 
सामयिक जीवक के अध्ययन के समय तो ग्रीक वैक के प्रिता 
दिपौक्रिटस ( पाए००४॥६३ ) का जन्म भी नहीं हुजा धा 
श्सल्यि उसका आना संमवदहीन्दीहै। तथान उसके बाद कै 
अन्य लोगो का वहां अभ्यापक होना संसव है । उस समय ग्रीक 
वेधक के अध्ययनके च्थि भारतीर्योका उन्करदेश्च्मे जनिका 
तथा यहां भारत मं आकर भारतीय वैक अँ प्रवीण होकर किञ्ची- 
` ग्रीक वैच का भारत मँ अध्यापक होने का वर्णन भारत तथा भीक 
किसी मी देश के श्तिहास मँ नष मिक्ता है ! भारत मँ राजदूत 








* विदेशिर्यो के ल्यि भी रेते भारतीय अधिकारियों ही 
नियुक्ति कौ जाती थौ जिनकी उ्युटौ पर देखना होता था कि कोई 
विदेज्लौ बीमार नदौ जाय ¦ वदि उन्मेस कोई बीमार हौ जाता 
थातो वे अधिकारी उसकी चिकित्सा के छ्यि चिकित्सक कौ 
भेज देते थे तथा अन्य प्रकार से भी उसकी देखभाक करते मे ¦ 

( ॥न4135 ४९द*5४0€८६8 ७29 4 त्तं 2, 42 ) 


॥\ 
, 


† 8५95, (सुहदास), ¶०९४०९३ ( जेकजस ) तथ[ 0०) ८७ 
८ सोरानस्‌ ) लेखको दारा लिखित हिपोक्रिय्स के प्राचीन जीवन 
चरितो से ज्ञात होताहै कि दिपौक्रिरस कासर ( ००४) नाभक 
स्थान मँ ४६० इस्वी पूवे मेँ उत्पन्न इया था ! 
॑ ( तातल ०} { ए. 1 ) 
‡ पूवं अन्ध { छशाणद्ग्म्णड) से हमे इत होताहै कि 
हिपोक्रिरस (०9) देङ का रहने वाला एवं (4ऽनद्ध) था तथा 
उसका व्यवसाय चिकित्सा शाख के विद्या्धियो कौ प्डाना थः) 
हस अन्ध ( ०४०६०४३ ) से इमे इसके अत्तिरिकक्त कुद विदोष 
ज्ञात नहो होता कि वहु हिपौक्रिरस फीस ( श्चुल्क ) रेकर विशा 
र्यो को पडता धा। | 





( 21098 70६९4०43 311 5, ©, 
( छा0४०८८७४३ रण ८. सश श्प्ा) 
( 866 &130 8108 ९6970६8. {96 +° 12. र्‌) 
§ अरिष्टटर के यर्थ से दमे श्त होतादहै करि हिपोक्रिटसं 
पहके से ही महाम्‌ ईहिपोक्रिटस्त ( 796 6१९७४ 00०६६68 १ 
कुरुत थ) 
( ५ ९० 7२. शन) 








नामक विद्वान्‌ ने इसके नामका केदर एक वार हौ उषेड क्कि 
हे ¦ शके द्वारा हिपोक्रिट्स के भैषज्यविद्या कै अध्यापन की इत्ति 
करदे का खय्भनदहोता है । मीक इतिहास केक हिरोडीरस 
८ प््०व०प्ञ ई० पूण ४८८-४२५ ) द्वार पाथागौरस आदि 
विद्वान का उल्लेख किया जाने पर मी अपनी पिद्धली अवस्था मं 
विचमान हिपोक्रिरस्तक्रा वणनन कुरते से प्रतीतं होताहै कि 
उस समय तक इखकी इतनी प्रसिद्धि नहींथी। कास रामक स्थान 
के पूर्वं इतिहास के अन्वेषक श्रजौग ( पश्च) नायक विद्वान्‌ 
कोसी कात्त के बहुतसे छख मी सके विषयमे कुद विव 
उपरुव्य नहीं हुआ है ¦; अन्य प्राचीन मन्थो में मी श्छके विषयमे 
विशेष निर्देश नहीं भिल्ता है 

3814 ( ह) ० ए १३ 9 -२०० } का मत ह ६ रस्वी 
पूवं ४२७ से ४०० सभय से पहले ही इसने अपने ग्रन्थ का संपादन 
याथा । तथा ष्का मत ईस्दी पुवं ४३० से ४२० तक 
काहै । द्धान्दोग्य, व्याकरण तथा केखरौले का अतुसन्कानं 
करने प्र चिसी§ २ कामतदहै कि अलेक्जेष्डर के वाद्‌ ईस्दी पू 
ग्रथकी रचना इदथी ¦ उस्तके नाम 


३०० वषं मे हिपोक्रिरस के 
से बहुत से यन्थ उपलभ्य हीते है । इनम प्रसर विरोध तथा 


केखदली की भिन्नता दिखाई देने से ¶ृथ्ोमर ( £, (कणः ) 





* कासर ( 08 ) मे किये रये छ०००६ के अथक अन्वेषण पे 

भी हिपोक्रिटस के विषय मे किती तथ्य का ज्ञानं नहीं होता है। 
(ए. ८, ए. एण्‌ ए ए. 544. छ, वृण्ड, ) 

+ ग्रन्थौ की रोली कड बार उसके काल नणय का अश्रान्त 

साधन दह्यैतीहै, कवार नहींभी होती है । अककार श्चास का 


वकवत होना दसौ प्रकार की पह्वानदहै ¦ यह्‌ जिन मन्थ 


पाथाजतादह वे प्रायः ४२७३० पु°स पुराने नदीं द्यते भौर 

न ४०० ३० पू० पीछे के होतेह क्योकि इसी समयसे एटिक 

व्याख्याता के प्रभाव से इस शैलीमे परिवतैन प्रारम हो सया था! 
( ८100०५७ ४०] { 1पप्0वचन० 2 शरश) 

‡ इन सव प्रमाणो से उसका काल ४३०-४२० ० पूर 

छहंरता है ओर यह सिद होता है कि केक या तो स्वय हिपोक्रेयस 

धा या उती वैघवप्रस्थान ( 8०४००} ) का अनुयायी ओर उसका 

समकालीन दूसरा ही कोई योग्य विद्वान्‌ था । 

( वा10०५०.४६ऽ ४०] { &. ४, ) 


§ द अंशौ मे व्याकरण अौर शब्दरचना सक्ते अधिक 
नित प्रमाण । यदि निषेधवाची ४ उपस्गके स्थान पर 
0. का प्रयोगद्ोतो यहु निश्चित रूपे उम्तर सिकन्दरिया 
( जिसका संस्थापक सिकन्दर महान्‌ था) कालका निशित चिद 
दै 1 ३०० ई० पू० यैः० परवर्ती के की एक अन्य स्केम विशेषता 
अस्वाभाविक शण्दाडच्बर ओर अभिव्यक्ति की वक्रता है जौ उतनी 


दी असंदिग्ध है जितनी फि यहु अनुभवातीत है । हिपोक्रिरस 


की कु रचनाएं यह विद्ञेषता स्पष्ट रूप से प्रद्ित करती है! 
( 7 ०००८८०४९३ प्रण] { (षणषतप्न०० 2. 39. ) 
षु 0०3 ताण मे लगभग ७९ से अधिक्‌ के द 
प्रन्तु उन्म सेकिसीकोमी पृणेनिश्चय के साथ दिपोक्रिरस का 





ङे साथ नहीं कहा जा सक्ता। *ड्पर (शलः) का मते 
है किदन अर्न्थो मे कुड्‌ हिपौक्निटस के होने पर भी सत्रं उसके 
नहीं है अपितु बहुत से मन्थ उसके किसी वंस्वा, उसके 'रिष्य 
अथवा उदके किसी अनुयाकी द्वारा च्वि गये प्रतीत होते है, 
पी. सौ. राय तथा अन्य भी किह्नो कौ रेसीहीराय है) 
दिपौक्रियस दे प्राचीन डमोकेडिस 1 के रन्ध कामी हिपोक्रिय्स 
क अर्थो मे समविन हभ २ भिल्ता दहै । इनमें से एफारिज नामक 
ग्रन्थ्‌ डाष्कक्लिसि नामक विद्वान्‌ द्वारा, आदीक्युरेश्न नामक्‌ 


ग्रन्थ रिस विद्वान्‌ दारा तथा दौ तीन अन्य श्रन्थ मेनन नामकं 


विद्वान्‌ ढारा पहले से ज्ञातये । नेवर फ मेन नामक्‌ मन्थ 
अरिष्टाघर (१) विद्धान्‌ द्वारा ज्ञातथा तथा वह भीउस ग्रन्थ को 
पाल्विस फा जानताथा । यह निश्चय से नहीं कदा जा सकता किं 
भञयुक मन्थ हिपोक्रिय्त की अपनी स्वन है । रेसा कोड मी मन्थ 
नहीं ्निलता है जिते चिकिलक्षाः विज्ञान कै पित्रा दहिपोक्रिस्स कौ 
अपनी रचना कहा जा सके । उसके नायसे मिलने वले अन्धं 
का यदिसंग्रहकयाजशय तो सैकड़ों अन्थ एकत्र हो सकते दै 
जिनमे परस्पर विभिन्न तथा विरुद्ध भिचार मिलते दहै! यह विभिन्न 
सम्प्रदाय वारे तथा ग्री दे के विभित्न स्थान एवं विभिन्न कार 
वाले विद्वानों दारा छ्खि गये अनेक ग्रन्थ का संग्रह प्रतीत होता दै 


जिनका ‡ समय दरो खतान्दौ तक मी भिल्ता है इनसाइक्लो 























नदीं कंहा जा पकता । तथा उनम से कृ तो निशित दही हिपो- 
क्रिरस के नहीं हें। 
(ठ, &. छ, पण्‌ ए ९, 543, 2. गुषणाकएलः १ 
* उनग्रन्थो मँ सै बहुत से निःखन्देद उसके परिवार $ 
किसी व्यक्ति अनललुयायिर्यो अथवा शिष्यो द्वारा चिदि गये ह-जो 
फि उसकी रचना पाने जाते । 
( "भ - ©, क, एकप, ताजग्‌ म 1०५० (ल 
१०} 1 2. > ४1) 
¶ परन्तु हिपोक्रिटस के जन्मसेपूर्ंदी डमोकंडिस नामकं 
वेद्मान्‌ की खृ्युहो चुकी थी जिसके समयमे बहुत से शुख्य लेख 
तैयार इए थे जिनका कि यहां अनुवाद किया गया था) 
| ( प्रा ०्न ४९७ ए०) ए 2. दप) 
{ इनमे से कौनसे अन्ध हिपोक्रियस के हें, इस प्रन का 
कोड निश्चित उन्तर नही दिया जासकता है। रेरा कोद अन्ध 
नहं है जिसके स्यि हम पूणं विश्वास के साथ कह सके कि यह्‌ 
चिकित्सा विज्ञान के पिता ( ४००६५ ०१ ०€416४€ ) दिपोक्रिरस 
का है! उस संग्रह की पुस्तके जिनकी संख्या १०० के टगसग दहै 


। नाना प्रकार के तथा विरुद्ध विचार वारे भिर २ म्तौके विद्वा 


दारा लिखी गेहैः । ये विहन्‌ म्रीसदेश्च तथा यीकसादित्य में 

अत्यन्त भिन्न २ समयमे इप्ै तथा इन से किन्दं२ दिष्धान्म 

तो परस्पर ठगमभग ५-६ स्रौ कषंत्क का अन्तरः है। 
(छ. 8. प्रण दष 
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पीडियः रिटेनिकाः म लिखि है किंलेमदैरमे तृतीय 
स्वी प्ठात्‌ तक फे च्चि हुए कुष अन्धौ का भमौ ईसं 


राताब्डी 


क्मवि है । दिषोक्रिरस कौ महान्‌ का पद दियः मया है । 
विलामाविजं (19०2) कामत करिविं न्थ निमण 


के द्यी इसका नाम प्रचलित है) हिपेक्रिरसीय अन्धो के अदुवाद 


कौ भूमिका मेकिलाहै कि अरिष्टा से पूव के कपप (०३) 
नामक ग्रन्थो के संग्रह मे हिधोक्रिय्स के ठे के न भिल्नै से 
प्रतीत होता है कि हिपौक्रिर्स के नाम से प्रसिद्ध अर्न्थो का ठेखक 
हिपौक्रिरत नही है अपितु पालिविस्त ( 6०0७) नानक अन्य 
ही विद्यन्‌ है । पाश्चात्य दिद्रानो की सम्मति हैक प्राचौन च्न्ध 
भी समु प्रभाव से पाठविङ्ञेब, अवदाय प्र्निय 
संस्करण तथा परिव्थैन आदि हारा बहुत से निकार 
वके है । हिपोक्रिय्स के नामसे जो सेक प्रन्थं प्रस्त 
च्तेटे २ तथा एक २.पिषय का वर्णन करनेवाङे हैँ! ईसं 
१३०-२०० समय मँ ग्यार्न (©9श्य } 
दिभोक्रिरक्च के नाम से प्रसिद्ध कुद मन्धो क्ड 
क्रिरछके नाम्‌ सै अरसिद्ध 
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भिकेदंः 
तथा रूपान्तरित अवस्था म भिल्ने का ज्लन इता 

नाम दे चिल्नेदरे सवं अन्ध उसके द्रा लखि इर दथा उक्ती काङं 
कै दोतते तथाग्रीर मै उसके ग्रन्थोकायष्धीके खमयस ही अचर 
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#्बद्‌द अर्‌ बहुत से आश्ुनिक अन्धौ क! कालरो 


साम्राज्य केसमयकाहै) इनमे से संभवतः वहुतसेरोममें हस्व 
पश्चात्‌ ३०० वषे तक के भील्खि इट ई। 
( £. 8. प्रण स 2. 584 ) 
+ विरमाधरिज कहता है कि बिना ज्ेखौ के द्यी प्र्तिदध 
हिषोजरिर्स नाम का इस प्रकार का प्राचीन विवरण भिख्ता है, 


{ अरिष्टट्लसे परं के कापंस्‌ (णऽ) नामक यन्थ 
संग्रह मे हिणोकरिटस के किसी कख का उद्धरण नहीं मिलता है तथः 
वह इसका लेखक ह्विपोत्रिरस को नदीं अपितु पाङ्बिस्त को मानता 
हे । वस्ततः उद्र महान्‌ निकित्सक ( हिपेक्रिव्स ) तथा उन क्ख 
ढे संग्रह को जिनमे उसका नाम आता है, दम निश्चयपूंक 
11618 के दधटश०३, (कपफ9#पऽ कै 06168 तथा 1 /1-41419) 
से ब्र का नही कह सकते ! ४6७४3 तथ! १9068 चतुथं छताब्दौ 
के पूर्वदधं मे इए दै तथा ९००४ अरिष्टाटल का क्ष्य धा | 

( 6100५४68 ४०} { {०४८०९ ४८४०५. 8. ४) 


३८९) हतसंग्रहुकामृक ते सदिग्धदै ही; तिस्र यह 
अपरे रचनाकार ओौर भन कै मध्यवर्ती समय म ॐखश्डरूप 
नेमी नदीरहाहे ( ए, 8, ए} इ { 2. 584 ) 

(४) दिपोक्रिरसङे इन संग्रहोमंसे सवेग्रधम अन्ध एवा 
मादनर से वथा एक यदो मन्ध संभवतः सि्तली से मिले हं 
( ठ, ए, ०} >{ £. 58 } 
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सीदहौतातोष्ठेटो तथा अरिशदल द्वारा भैषज्य त 

विब्य यँ इसके नाय मेनिरे कौ तरह ष्डेटोकेडि 

ग्रन्थ मँ तथा यीदके जन्य प्राचीन विद्यानो कै अर्न्थो्ँ 

सैवय्य अन्ते प्रचार ढै षंदन्धं मँ बहुत कुद 

चाहिये यदि चिकित्सा शिज्ञान के पिता सथले जारेश्ाले 


धु | 
करिरस मे सम्प्रदाय क्ाअपन देशम दी रिङेषखूप ॐ परदार 

















| 


। 
| 


षह 
होता तो उस्तद्धे वाद के व्यक्ति भंषज्य पिदा मेँ विह्ेषताः प्राह करदे 
व न जाते हिरोक्रिर्त के बाद ३८२३२६४ 
सस ( 8८4०४०४ } नामक दरान्‌ दाया भिश्र- 
द्ध तक हैलियोपोख्सि नामक स्थान दै एक 
गेषज्य विद्य! कै अश्वयन का वैर इतिहास म 
दाद मै ची अीकतदालः का 
से जाने से उस 


विधा 
आजकल के समानं प्रचार 
हुत से प्रतीक लेखः 
अब्यापन्‌ ही प्रचार कै साधन 

मं किये स्य उसके प्रचार 


२, 


प्राचीचं क य अध्य 
चिख्ते दै! गीर तथा अलेक्डेण्डिय 
अथवा काव का संह भिड तो ग्याक्न कौ दृष्टि क्रा 
बहिर्भाद न होता तथा उसे केवरू एद्चिवा माइनर ओौर सिरकी सै 
हय ह्ढने का प्रयत्न मीन क्यारा) लिट्रे(र) का भी यही 
कधन है ¦ शरीस ये बाहर मिश्र दे मँ ईस्वी पूवं ठृतीय शताब्दी 
वा पण्ट्म्वस नाक विद्मान्‌ ठथा रोम्देश् मँ हस्व पूवं प्रथम 


जात 
॥*१। १ | 








| इताब्दी के एस्किर्धियाडित ८ 6.59; *0€8 } नामक विद्वान्‌ 
( 010०५४68 ० 1 2. पर}, 














# (४) इत प्रकार यह्‌ निश्चित प्रतीत दता है कि हिपोक्रिटस्त 
दे अपनी मारभिक अवस्थामे ही अपनेदैद्च कोषदा के लवि 
द्तेड दिया थः! पने इतके तीन विभिन्न कारण दिवेर्ह- 











[काकाषका क गसि 


१--च्वप्न निल इजा अदे, २-ज्ञानवृद्धि करने कौ उसकी 
अदम्य अनिरा, ३-उस पर लगाया हंजा यह इरुजाम कि उसने 

निडियः ( 6;8 ) के पुस्तकाख्य को जराया ¶ा 
८ ४. छ. 8. 9०} श} 2, 54 ४, धका, ) 


(2) हिपौक्रिटस के पुराने जीवन इष्तान्त भ एक किस्सा 
निरुता है कि उसने नीडोस के इसौप्रकार के एक अन्य किस्से के 
अनुसार काञ्च ( ०8 ) के (आसेग्यमन्दिर के पुस्तकालय बभ जक 
डाः ताकि वह उस पुस्तकाय मँ संगृहीत जान का कं म्न श्चाता 
ललेते का पूरा छाम ङे सके 

( ००००४४९8 ४०} ए ८, 15 ) 


(१११९-२ कीटि० सं. उपौ- १.८२ का. ई पैर ए, ८३ 
का. १ देखं। 
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के पुस्तक्राल्य कै होने का प्रमाण सी नहीं मिक्ता है! लिररै कै 
अनुसार ( छाण० ५९७ ० ©, इषा शा ) 
काप संह के १०० से २०० वध के अन्दर ग्यालन की व्याख्या 
के बाद वह संग्रह हुआ प्रीत होता है) इस प्रकार सूपान्तरित 
अवस्था भें इधर उधर विधमान उसके नाम से मिलने वारे सव 
अन्ध क्रा ग्यालन दारा संकलन करने से, इनम से कु ग्रन्थो की 
व्याख्या करने से, उत्तरोत्तर देशदेश्चान्तरौ के चिकित्सा विज्ञान कै 
बद्ने से तृतीय राताब्दी तक नये वने इए रन्ध का मी उसमें 
प्रवेश कर देने से, नवीन स्थापित रोम साच्राज्य के सहारे पे, दैस्वी 
पात्‌ सप्तम रातान्दी मँ ररिनौ¶ भाषास भी इसका अनुवाद 


हो जने सेतथायूरोपके ऊुच्धदेशो मै भी इसकैः सम्प्रदाय का 


प्रचारो जाने से बाद मेँ उसके नामसे प्रसिद्ध यर्थ का जितना 
प्रचार हभ है उतना ग्रीस मेँ प्राचीन काल मे नहीं था । 
ग्याल्न के प्मय तक भी पुव के असीरिया, परिया, ेवि- 
लोनिया आदि दूर देशौ म उसके ग्रन्थ के न मिलने से वहां भौ 
हिपोक्रिरसीय व्चाकैन होने से मण्डूकष्छुति से भारतम उस 
विधाकाहोौनारकैसे संभव हो सकता रै। ॥ 
पीस तथा मारत की चिकित्सा मँ समानतार्पै- 
की तथा ैकुडोनर आदि विदान्‌ हिपौक्रिरस्त क तकः 























+ केरिस्टस ( 099८5 ) के एण्डियस ( 4८07685 )-- 
जो ३० पू तीसरी सदौ के अन्तिमि चरण भिश्र मै चिकित्सा 
करता थ! ओर विथिनिया ( छभीफणं९ ) निवासी एसलीपिडियस 
( 45०1०१०९6 ) जो पहली सदी ई० पुण मेँ रोम मेँ चिकित्सा 
करता धा--ये दोन उप्तके कड निन्दको मेँ ये । ईन दोनो ही का 
कौं यन्थ आजकरु नहीं मिक्ता है 

(्, 9. एण उ ए. 584.) 

† अनुवाद की सवसे पुरानी पाण्डुकिपि, जो कि हसे उपलन्धं 
हेरा की सातवीं सदी की है । यह स्पष्टतः हय जाटी डायनः- 
मीडिया ( 10¶०४०014;3 ) का काटीनौ (1.४०९ ) अनुवाद हे । 
| ( ४. 8 ७०] श { 2. 584. ) 
 ‡ बूनानी तथा भारतीय चिकित्सा प्रणाक्ों मै अनेक अंश 
म जो अत्यधिक सादृश्य है वह बहुत पहले से मदुर है । दोनों 
म इमे अनेक सारय मिर्ते है ! जैते- ्रिदोषसिद्खन्त, वात, पित्त, 
कफ कै प्रकोपसे रोग होना, ज्वर की तीन अवस्थाय ओर अवान्तर 
रोग यूनानियो के 4.ष्छा9, पिद, प्फंम8, से भिरते जुखते 
है, रोहण ( प्नण्ट ) के साधनो का उष्ण ओर ` शीत अथवा 
शुष्क ओर स्नि्य जाति मे परिभाजन, दो विरुद्ध प्रकृति की ओष- 
धिर्यो यारा रोग का उपञ्चम, रोग की साध्यासाध्यतां (०००७8) 
पर दहिपोक्रेटस का बहुत अधिक जोर देना, चिकित्सकों ते शपथ 
छिवाना, शिष्ट व्यवहार के नियम तथा चिकित्सकों के ल्यि आचार 
व्यवहार संबन्धी नियम-जिनका रोगी पर्‌ बहुत भ्रमाव पड़ता है 
तथा ओर मौ अनेक बारोक समानतां है । दोनों प्रणारियां स्वास्थ्य 

पर ऋतु के प्रमाव को बहुत महत्व देती है । भारतीय विश्वास के 
विपरीत हम कर वारं तेज शराब को ओौषय के रूपमे बुत उपादेय 











छक उछ उछ 
भेषज आदि 
अनेक विषयों कौ भारतीय आयुवदिक चिकित्सा से समानता 
वतलाते हे । हमारी दृष्टि म मी दुत सी समानतां है । भारतीय 
न्थ मं रोगो की उत्पत्ति, निच्रत्ति तथा अरिष्ट लक्षणो कै अजु 
सन्धान के लियि स्वप्नो के अध्याय भिक्ते है! असीरिया, बेबि- 
रोनिया आदि दै मेँ भी असुरवनिपाल ( ६६८-६२६ स्वी पूते ) 
नामक राजा के ( यह शब्द्‌ संतं के अघुरावनिपार हाष्द सै 
वना प्रतीत होता है) समय स्वप्नो कै विषय विचार करने की 
प्ृत्ति थी । मीस दनो मे मी उसी प्रकार के विचार पह मिलते 
थेजौ कि हिपोक्निरसकेकेखमें मी दिखाई देते है तथा स्वी पूव 
चतुथेरतान्दी तक भी विमान ये । परन्तु पाच पतेवे ठ्प् षहो गये 
प्रतीत होते है ( ए. ८ ए. एण ए ए. 549. ठ, गुणत ) 
आयुवेद मे रुद्र के कोप आदि से महामाये आदि संक्रामका 
योगो के उन्न हने का वणैन मिरता है । हमर कै छख कै अनुसार 
प्रतीत हौता हे कि यरीस मं मी प्राचीन काल मँ इसी प्रकार ङ्व 
प्रकोप से रोग आदि की उत्पत्ति मानी जाती थौ । हिपोक्रिरस् कै 
पूवं पुरुष एस्किकपियस ( 45णशुणे०७ ) का भी यही विचार था । 
इसी प्रकार भारतम प्राचीन व्ैवक फे दाक्च॑निक विष्यो से 
यक्त होने के समान यसदेश म हिपोक्निटस से १०० वषं पूर्वं 
तक विद्यमान चिकित्सा विज्ञान भी दा्चैनिक विषयो क्ष संबद्ध 
भिता है । उसके बाद हिपोक्निटस द्वारा उस्म से दानिक विष्यो 
कौ हटाकर केवरु भैषज्य विया के नये प्रारभ किये जनिका 


1 


समक्चते है । निक ( अन्येद्यु-००६)४० १, तृतीयक (¶6 ड) 
त्था चातुर्थिक ( देषभगट ) उरो की मीमांसा की गई हे, क्षय 
का विस्तृत विवेचन किया गया है जब कि हृद्रोमो का बहुत कम 
मणेन किया गया है । श्रुण विज्ञान सम्बम्ध सादय भौ है, सव 
अंगो कौ युगपत्‌ बृद्धि स्वीकार की गक है । पुंलिग का रारीर कै 
दाहिने अगो से बन्ध माना गया है, जवां क्वो के वैदा होने 
कादोर्नो में एक ही कारण बताया गया है। भस मासन काभ्ुण 
जीने में समथं ओर सातवे मास का जीने मेँ असमं कहा गया है । 
छतञ्रुण को गमे से निकार्ने के छ्थि भी सदृश्च उपाय वतखये गये 
ह । शल्यचिकित्सा मेँ पथरी भौर अशं के आपरेशन मेँ रक्तमोक्षण, 
जौको के प्रयोग, दागने की क्रिया ओर अनेक शल्योपकरण तथा नेत्र- 











विद्वान मं दाहिनी जख की चिकित्सा बाथ हथ का प्रयोग करने 


क प्रथा भी सदश हे । यह नहीं कहा जा सकता कि शन सादरस्यौ 
म कितने यूनानी प्रभाव से आये हे ओर कितने स्वतन्त्र विकास से 
उन्न हुए है । त्रिधातु का सिद्धान्त जो साधारण दृष्ट से देखने पर 
एकदम यूनान से उधार लिया गया प्रतीत होता है- सांख्य कँ 
त्रिुणवाद के अनुक्रूर है । त्रियुणो मँ एक वात का वणन अथनेद्‌ 
मे भी मिरता है गौर कौशिकं खल के व्याख्याकार का दावा हे कि 


खत्रकार वातपित्त कफ के सिद्धान्त कौ मानता धा। | 
(सण 0 णश [लधमार ९. 515 04. 8. श). 


# रौमनिवासी सेस्सस्‌ ( («18 ) ने तथाकथित दिपोक्रिरस 


के अरन्योकौमूमिकामे क्दाहैकि दिपोक्रिय्सने दही चिकित्सा 


को दशेनशारू से ृथक्किया। 
` (ाएएण्नभ् एना. रए, 2.8. पण्या २, 584) 





उल्के भिल्ता है । इस प्रकार प्राचीन दर्म भारतीय प्राचीन 
सभ्यताके खरोत के समान ग्रीस्मे भौ मिल्नेसे प्रतीत होता 
है कि बाद मे-ओ्रीसर देश मे प्राचीन छोतो को हटकर दहिपोकरिट 
के समय उत्ते नया स्वरूप दिया गया था। हिपोक्रिरस द्वारा 
नकौद्धावित भैषज्य विज्ञान कायदि भारतम मी प्रभाव होता तौ 
आजकल भारतम मी उसी प्रकारका दानिक विषयों से यन्य 
चिकित्सा विज्ञान दृष्टिगोचर होता । उसमे हिपोक्रिरस दारा नवो. 
द्वावित विङेष विषय तथा उसीके शब्दौ की दाया आदिभी 
दि खाई देनी चाहियै, परन्तु वैसा दि खाई नहीं देता है¦ शसक 
विपरीत भारतीय व्क आज भी दानिक धिषर्यो से युक्त तथा 
उसी रूपमे विद्यमान है तथा भारतीय प्राचीन परम्परागतं 
विष्यो के हिपोक्रिर्स की चिकित्सामे मिलने से प्रतीत ह्येता है 
किं मारतीय वैक कौ प्रतिष्ठा के वाद ही हिपोक्रिरस की चिकिस्ता 
का प्रादुर्भाव इ था । | 

यह कहना कठिन है कि वात, पित्त, कफ़ आदि दारीरिकं 
मू तत्व ग्रीस्त देशसे मारत मे अये* हैँ। पाश्चात्य विद्वान्‌ 
त्रिातुवाद को ग्रौस का नहीं मानते दै अपितु इतका मूल मिश्र 





देश के सत्‌ (ल्य) सम्प्रदाय कौ मानते है ¦ भारतीय | 


ायुवंद के विषय मँ कीं नामक विद्वान्‌ की उक्ति का पयलोचन 
करने पर ग्रीसवैघक मेँ नैत्तिक उक्तियो कै भिल्ने पर भी उपक्रम 
तथा उपसंहार कौ दृष्टि से आयुवंद के विष्यो के मिलने से भारतीय 


वेघक कौ ग्रीस के वैक से प्राचीन तथा उसका मूल माना है ।' 


श्रिनों अश्विना इत्यादि आदिवन खत मे आये हुए ऋग्वेद के 
मन्त्र मे त्रिधातु(१) शब्द के दवारा वात, पिम्त, कफ रूप तीन धातुम 
का ग्रहण करके उनके शमन के द्वारा उत्पन्न सुख की प्रार्थना के 
मिर्ने से, अथववेद मै कफरोग फे निद्रान तथा चिकित्सा कै 


(६. १४. १-३ ) पित्त ( १. २४. १, १८. ३. ५), भेषज तथा ` 


रोर्मो के निदानके रूपमे वात (४. १३. २) तथा वरुणपुत्र, 
अचि, शोचि आदि श्दो के दारा रङेष्म, वात तथा पित्तञ्वसौ 


का निदेज्ञ मिलने से भारतीय वैक मँ इङेष्म, वात तथा पित्तरूप - 


त्रिधातुवाद वैदिक कारुसेही चला आ रहा प्रतीत होता है, कीथ 


महाभारत(र) मे मौ इसका उर्केख भिरता है । शारीरिक वात, 
, पन्त, कफ आदि तत्व कौनसे है इस विषय मँ मुं आदि बहुत 


डपोदडातं का हिन्यै अनुवाद 
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* त्रिषातुओं का सिद्धान्त प्रथम ष्टिम सवैधा यूनान से 
उधार लिया गया प्रतीत होता है । 
` (छाथ, ० 8००8. 7. णु एला ए, 513. ) 
1 मिच्धियो का मत्‌ का सिद्धान्त युनानिर्यो मेँ ( प्चप्च्पग् } 
( विधातु ) के सिद्धान्त के रूप मँ आजतक विध्यमान है । 
| (ए. ८. ए. ए०, ए ?, 541. ) 
य ये त्रिधातु ईहः -वात्त-नाड्य संस्थान, पिन्त-पाचक संस्थान 
तथा उष्णता उत्पादन, कफ-~उष्णता संतुर्न तथा श्छेष्मा एवं 
गन्थिलाब । 
(प पदपु ० क्किनण्टे रत ©, धिप 2, 91.) 


(२) १-३ की टि० सं० उपौ० ९० च्४क्ा०२ मै देखे, 
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सेविद्वानोंकेमतदिये इद) यहुतोषवा भिन्न द्येः पर्न है। 

परन्तु त्रिधातुव्राद का सरूप ङ्ध मी हो यह निश्चित है कि यह 
सिद्धान्त प्राचीन एवं मारतीयहीःहै। शस प्रकार अत्यन्त प्राचीन 
वदरिक काल से प्रम्परागत त्रिरोषव्राद को यी से भारतम आया 
हआ मानना कोह युक्तिसंगत नहीं है । मारतीय चिकित्सा विदान 
कै प्रादुरभावि के साथ ही सोम ( चन्द्रमा ), खयं तथा अनिल ( दयु) 
के समान विस्रगं(९) आदान तथा विक्षेपरूप काथं करने वाञे 
शारीरिक अन्तस्तत्व वात, पित्त, इकेष्म का उदय इञा था} शस 
भारतीय प्राचीन विज्ञानक्षा अन्य शिज्ञार्नो के साथ अन्य देर्ो 
मेमीजानासंमवहोसकताहै। जे.जे.* मोदीने र्दिहेङि 
त्रिषाठुवाद भारतीय स्ििडान्त ही है ¦ हिपोज्रिरप्तने भारतसे ही 
इते गहण कियाथा! 


पाच्चाभौतिकवाद मी प्राचीन भारतीय -सिद्धान्त है । आयुर्वेद 
मे भी आत्रेय, धन्वन्तरि तथा कदयप आदि द्वारा श्ख सीर को 
पञ्चभूतात्सक कताया गया है । इसीलियि श्न पद्भूर्तो के सुदित 
अवत्था म न रहकर श्थक्‌ रहो जने पर शृ्यु कौ पञ्त्व(र) 
रब्द से मौ कहा गया है । इन पांच भूर्तं मे से आकादतत्द को 
श्थक्‌ रखकर चतुभूतवाद का सिद्धान्त लोकायत आदि मता मँ 
पाचन भारतम भी भिता है। हिपोक्रिरस() ने चातुभौतिक 
वादको एकौयमत ( प्राचीन व्यक्तिर्योमे सै सी कके मत ) 
के रूप मं देकर उस्म जपनी श्चि प्रदरित नष्टी की है, धाथिकं 


| इतिहास मे मिलता है कि ग्रस दै मेँ यह चतुभतवाद सर्व्॑रथम 
` एम्ििडोकिलस ( ९०60०63 ई, पू, ४९५-४३५ ) नामक विद्वान्‌ 


ने प्रारम क्रियाथा। इस एम्पिडोविल्त का श्टान, भारत आदि 
समीप कै पूवदेरथो मँ आगमन, वहां से दानिक विष्यो के ज्ञान 
तथा यस में दानिक विष्यो के प्रचार का उक्लेख(४) मिलता है 
एभ्पिडोक्लिस द्वारा उद्भूत इस पूवाद ८ चतुभंत वाद ) का खण्डन 
करते इष हिपोक्रिरस के मस्तिष्क मे प्राचीन भारतीय पाञ्चमौतिक- 


` वाद का सिद्धान्त स्रा्षात्‌ अथवा परम्परारूप से अवद्य उपस्थित 


थादैसा प्रतीत द्योता है | पञ्चमूर्तौ मसे एकभूत को द्योडकर्‌ चार 


| भूतो के दारा शरीयोत्पत्ति का वणन भारतीय प्राचीन सिद्व 
का कहना है कि कौशिकदत्र(र)म मी त्रिदोष काडच्छेखहै। 


मेँ मिलता है \ भूत हेतु प्रव्याख्यानवाद ( जिस सिद्धान्त मँ पंच. 
भूतो का हेवुरूप मे खण्डन किया गया है ) मारत मे प्राचीनकाल 
मँ नहीं मिल्ता है! यदि भारतीय चिकित्सा पर हिपोक्रिरस के 








यह्‌ यूनानौ का ( ल्प या €) ही प्राचीन भास्तीय 
आयुंद का पित्त है! यह एक सपंविदित तथ्य है कि आुर्वेद 
सरीर की तीन धातुर अथात्‌ वातत, पित्त, कफ़ के. सिद्धान्त पर 


| आश्रित है भर श त्रिधातु क भारतीय सिद्धात्‌ को यूनानी वैव 


के जनकं ( पिता ) दिपोक्रिरस्तने रोगो के रारण की व्याख्या करनैः 
के लिये अपना ख्या । | 
(ण्ण भो) प्तप एतथ्‌ 0००१७९००९ एत. त ९. 428.) 


1 एभ्पिडोक्ट्यस ने चार तर्तवौ-अभि, जरु, वायु, पृथ्वी का 


| सिद्धान्त स्थापित किया । 


4 सभन ० एश्ाणण-शपंह अभ्य 2, 140. 
(२) १-४ कौ दिशं ° उपो० ¶० ८५ का० १-२ मे दें 


नः 








वय द १ (044४, ५५१ “1 ^ ५८ 0 ६ 


वि्वासतैका प्रभाव क्षेत तो श प्रत्याख्याननाद ( पंचभूतौ कै 
खण्डन का सिद्धान्त ) दे मी भारतीय वैवक म मिलन! चाये 
था \ दत प्रकार हिपोत्रिर्त दारा प्रतिक्षिप् पूवाद ( -चतुमूतवाद्‌ ) 
क्ते यारत म भिख्ने तथा हिपोक्निटसत दरा लवौदित प्रत्याख्यान 
वाद कै मास्त न भिल्ने को देखकर मी इनकैः पौवापय का निश्चय 
किया जा सकता है तथा यह भी का जा सक्त है कि { 
किस पर प्रमाद है, | 
इसके अतिरिक्त आत्रेय संहिता(र) कै वातकलकरौय अभ्यव 
न्न परस्पर एक दृखरे क विचारो को जानने कौ श्च्छा से एकत्र 
होकर विचार करते हर मह्य दै वातप्रष्धान्यवादके सूप में 
कुश, सरद्वाज, काङ्कायनः मर्मच तथा वार्योविद कै, पित्तप्राधान्य- 
वाली मरीचि के तथा कफप्राषान्य काद्‌ केरूपर्मे काच्यके भत्तकतै 
देकर अन्त जँ पुनर्ष आत्रेय ने ^ र्द एव खलु वाठवित्तश्र- 
ल ताः दुरूकमायुषा अषटत एय यन्तिः दारा तीनों 
क्के सम्मित प्राधान्यवाद कौ अन्रेय ने अपने मतकैषशूपमं दिया 
है । हिपोक्रिटस* ने एके २ प्राधान्या ङो एकीय मतके रूप 
न देकर फिर सञ्ुञ्चयवाद का निदश्च किया है। प्कैकप्राधान्य- 
वाद्‌ ओ नाम निर्देश नदीं कयि हे । स्सुच्चथवाद कौ भौ अपने 
रा उद्धावित सिदान्त के रूप मे नहीं दिया है । अश्रेय ने भिन्न र 
अतौ कौ देकर अन्त म॑ ससुच्चयवाद्‌ क्ते अपने सिद्धन्हकेरूपमे 
दिया है । इस प्रकार स्पष्ट प्रतत हता दहैकि भारतम प्राचीन 
कार मै प्रचलित णकैकग्राद तथा सखुच्चयवाद का अनुवाद किया 
यया ह तथा सश्चुच्चयवाद मे हिपोक्रिव्त ने अपनी रुचि प्रदर्ित 
की है, 
शतन! ही नहीं अधितु चरक तथा खत मे दन्तसो्ौ मेँ पैत्तिकं 
आदि भेद दिये है हिपौक्रिरस्ने भी दन्तद्लौथं तथा दन्दवेष्टन 
आदि तेमौँ क उक्केख मँ &४५४० ८ 841€ ) दातं पित्त का दौष 
करूपमे निर्देश कियाहै। शस प्रकार शब्द ( 6) के 
अपश्य से स प्रतीत होता है कि यदा दैन्तिक दन्वरौर्मो के निदान 
के रूप म भारतीय दारा वणित प्तिकादीक्षकेत है शसी प्रकारं 
वहां सुखदौर्नधयक प्रतिकार कैरियि जिस आषधिका निदश्च किया है 
उसका 1०80 ०५९य१च७्य९४४ ( मारतीय ओषध ) शब्द से व्यव्‌- 
ह्‌ा२(२) किय। है, देसा जे. ञ.(३) मोदी 1.90. & 8, 1, 2.8.(एष्ड) 
ने ङिखा दहै) 
उस सगौ उस ओषधि का भारत द्वस क्न होने पर हयी भारतीय 
जओषथ ॐ रूप म उसका उर्केख करना संभव हौ सकता है) यह 
एक षद्‌ हयै उसके भारतीय ओषधियो के कान कौ सिदध करता है । 
इसके अतिरिक्त दिपोक्रिय्स के भेटरिया सैडिका ( निषण्ड न्थ ) मं 
आये हए जतमनसी ( जटामांसी ) लिजिबेर (ङ्गवेर), पिपरनिग्रम्‌ 












¡ इत्याहि ओौषथः वाचक राब्दं स्पष्टरूप 


किसका 























र चर्त ह कि मदस्य स्तनित ई, क कते उनम ऊच कहते ह कि मनुष्य रक्तनिभित है, क करते 
कै कि पित्त निमित है जौर कु रोगो कः करदना है कि वष कफ- 
निमित हे \ वास्तव भँ मनुष्य एक संधान ड । विभिन्न विद्वान जै 

अपने मर्तो के अनुसार ऽसे भि २ नामदियेरहै। 


8/1; 5.) 
(१) १-३ तक की. टि. सं. उपो. भु. ८५ कार्म २ जौर ८६. 


काका० १ मदेखं६ -. 
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८ सर्च वा पिच्पली ), पेपेरौ ( पिष्यली ), पेरिस रिजा (पिष्पकीः 
मूर ), कोस्तस { ङु ); क्द॑मोयोक्त ( करव॑न ), सकरून ८ सकरा ) 
से भारतोय आयुषंद कै 
अपश्च ्रतीत* होते है ¦ भारतीय तिल वाचक (क्तिममं ईण्डिकम्‌।! 
( 86७७८४८४ 1010४ ) तथा आारतीय्‌ करन वाचक “्याल्डपा 
इण्डिका, शब्दो मँ मारतवाचक्‌ शण्डिक र्द छे प्रयौग्‌ से उसका 
मारत विषयक ज्ञान तथा भारतीय वस्तु का व्यवहर तथा उर 
दान साक्षाद्‌ प्रतीत होता है। 
हिक्रा ( धाए00००४३ ) नामक्‌ योगौषधि मँ दारुचीनी 
अदरक तथा कंस आदि मारतीय अस्लाधारण षधयो का प्रवेश्च 
दिखाई देता है ! उस योगौवथ का दिपोक्रासत' नाम दने से प्रतीत 
होता है कि दहिपोक्िरसत कौ उन वस्तु्जो का निश्चित रूप से ज्ञान 
था । ईस्वी पूवं १५० मेँ होनेवारे थियोकरस्टस ( (06०0१४३ ) 
नामक विद्वान्‌ ने मी (फास इण्डिका? ( १०४७ {0168 } नामक 
ओषधि मै इण्टिका खन्द का निर्देश किया है । बहुत सौ भारतीय 
बानस्पतिक ओषधियो के ग्रीस देक में पुने का पोकाक(१) आदि 


विद्वानों ने उच्लेख किया है जो ओषधिकषां भारत्‌ मे ही उत्पन्न होती 


हे तथा भारतीय वैय दारा भिन्न र रोगो मे प्रयुक्त कौ जाती ह~ 
भरत्यक्च ज्ञान के विना वे ओषधियां ग्रीक वै के हदय म स्वर्यं 
उदित नदीं दो सकती । इसी दृष्टान्त से दिपोक्रियस के चिकित्सा 
विज्ञान मेँ मिलनेवाठे रोग, निदान ओषध, उपचार आदि सारतीय 








* (9) ईसा से लगभग ५०० वप पूर्वं दिपोत्रिटस ने संस्कृत कै 


अन्धौ मै प्राचीन काल से वर्णित 868५ 1०06७ ( तिर ) 


1५०१०अ४४०४१8 ४४४५४०9 ( जटामांसी ); ए08फलात धणं 
{&# ( कुन्दर ) 10 दए 00619४४६ ( शृङ्गवेर ) ए 
पक्का ( मरिच ) इत्यादि अनेक मारत्रीय वनस्पति्यौ का अपने 
मेदरिया सैदिका म वणन किया है । ईसा की प्रथम रतान्दरी में 
{1०500488 नामक ग्रीक कैच ने, उस समय यूरोप के बाजार मं 
आनिवाी अनेक भारतीय वनस्पतिर्यौ के चिदित्सा सम्बन्धी गुणौ का 


पूर्णरूप से अन्वेषण करके अपने रिस्तृत मैदरिया मैडिका मे उन 


सम्क्ति कियाथा जौ किः पीछे अनेक वर्पौ तक्‌ एकं प्रामाणिक भ्न्य 
माना जाता रदा है । 
(.. श०४# 6)5णपप्‌ ० 4५. 2९01681 89९66 £. 129 
एए प. घ, शिष्द्ु अ णभु, ) 
(9) ग्रीक तथा मारतीय ओषधियो के नामो म॑ समानता 
हि। उदाहरण कै ल्यि--एकु€0०, एशृशप्णपेढड, (098 
ए ाषण्ल३, एधा तिप०णं8) 59६9099 806०9) इभकछप 
इत्यादि ग्रीक जौषधिर्यो के क्रमश्लः पिप्पली, पिप्परीमूल;) ङु, 
शरह्गेर, कर्दम, वाखा, युग्ुरु त्था शकरा आदि भारतीय नाम है । 
( छला४8० चप पनल {0619 ए. 205 
. , ठ. उ, गाह धल्वम०. ) 
+ हिपोक्रास्त--णक दीपके एवं वै्यकीय पेय-जो कि दाख्चीनीः 
अद्रक आदि मसालों तथा शक्कर शौर शराव के योग से बनता है ! 
| (ए, 8. पण श ए, 584.) 
दि० सं० उपौ० द° ८६ का० २ मँ देखें । 
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इपोष्धात का हिन्दी अयुवादं 
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चिकित्सा विषयो की समानता भे उसकी चिकित कौ भारतीय 


विज्ञान के आधार पर स्थित हरे सिद्ध करतीषहै। इसी प्रकार 
अनेक प्रमाणो के आधार पर डा. जे" जे. मोदी नै रायु एक्षिया. 
टिक सौसाययी मँ 13 ^ प०९१७ & पष्ध्णरधः नामक केत मेँ 
यद सिद्ध करिया है कि भारतीय यर्वेद ही सम्पूणं विदेशी 
चिकित्सा पद्धतियों का मुल* है | उसके वैचक अन्ध मै भारत 
मे ष्टी उत्यन्न हौनेवाली देसी अनेक वानस्पतिक ओषधिर्योः का निर्दे 
भिकता है । शस प्रकार यह प्रतीत होता है कि हिपोन्निरस कौ 
भारतीय वैद्यकं का ज्ञान अवकय था चाहे वह साक्षात्‌ हो ओर चाह 
परम्परा द्वारादौ 
म्याकडौनल(१) नामक विद्वान्‌ ने पहले यह लिखकर कि रीस 
ने भारत स्ते बहुत से विज्ञान चयि दहै परन्तु यह निश्वयपूरव॑ नहीं 
कहा जा सक्ता कि ग्रीस ने भारत से चिकित्सा का यहण किया है तथा 
भैषज्य विद्या पर भारतकाप्रभध्प्डाहैया नही" अगि छ्खि है 
कि च्रिपिरक के अतुसार चरक कै कनिष्क सामयिक होने से 
हिपोक्रिटस्र भारतीय वैचक से प्राचीन सिड होता है इसल्यि 
भारतीय चिकित्सा पर ग्रीस्र का प्रभाव पड़ा है" । परन्तु यदि 
चरकाचाये ही इस्त अनत्रैयसंहिता का मूल आचाय होता तो यह्‌ 
उपयुक्त पौवापयं क्रम ठीक कहा जा सकता था । चरकाचार्य, चरक 
नाम से प्रसिद्ध आत्रेय संहिता का निर्माता नहीं है अपितु केवर 
प्रतिसंस्कतो ही है । यह संहिता तौ अत्रैय तथा अध्िवेश् के समय 
कीरै, यह पठे ही कहा जा चुका है! कादयप तथा मेड आदि का 
निर्देश करनाभीश्सौ बात को सिदध करताहै। आत्रेय का समय 
पहले ही उपनिषत्कालीन बताया जा चुका दहै। यदि तिव्वतीय 
गाथाओं का ही अवलम्बन किया जाय तो भी अत्रय बुद्ध से अर्वाचीन 
सिद नही होता है : इस पौर्वापर्यं के अनुप्तार इससे विपरोत आग्रेय 
का ही प्रभाव हिपोक्रिटसत की. चिकित्ा पर प्रतीत होता हैन कि 
हिपोक्रिरस् का प्रभाव आत्रेय पर । 
छ लोग कहते किहिपोक्रियख से प्राचौन इम्पीडोकिकसा 
( ए००€0००}68 ) नामक वेच ने अध्यात्म विया पूवैदेश्च से 
 प्राप्तकौ थी मेषञ्य विचा भी संभवतः व्ही से प्राप्त कौ थी हिपो- 
क्रिस के मारतम अनिका गोण्डल्युं कै उकुरने निर्दञ्च किया 





* भारतीय ओषधि्यो केयुणोका केवल अपमे देशम द्यी 
नौ अपितु दूसरे देयो मे मीद्लान था, 
( पण म 48० दता उन€०००-6०४न्‌ ) 
( १) श्सकी टि० सं० उपो० १०.८६ का० र मेँ देखे, 
† यूनानौी प्रम्परार्थो के अनुसार ज्ञात होता है कि २१५७1९९, 
एपण60००68, 4 प92दग08, 60०८८४5 तथा अन्य्‌ विद्वानों 
ने दशंनशाख के अध्ययन के चयि पृ देशो कौ यत्रा कौ थीं! 


श्सरिये परिया ( इरान ) के साध्यम द्वारा यूनानिरयोँ पर भारतीय 


विचारो का प्रभाव पडने कीकम से कम रेतिहासिक संभावना 
आवश्य है । | 
( ति7ऽ्णप्‌ ण छात कालप ५०, { 2. 2 


| णि 0" ९. 0. पम्‌ ). 
‡ कुड विद्वानों कौ राय में दिपोक्रिटस्चने भारत भ चिकित्सा 


४7 साख का ज्ञान प्राप्ठक्ियाथा। 


१२ ड० हिट 





है । इम्पीडोकलति के भारत के समीप तक अनिका प्रमाण भिल्ने 


प्रर भी हिपौक्रिरस्त के मारत अनेकै विषयमे कौर प्रमाण भिल्त 


है या नहीं यह कहना कठिन है । हिपोक्रिरस्त कै न केवल अपदे ' 
देर मे अपि दूर र देशो म जाकर भिन्न २ विज्ञानो कै संचय 
करने का विद्वानों द्वारा निर्देश्च मिल्नेमे प्राचीन कारम भैषज्य 
विचा मेँ प्रतिष्ठित भारत या उसके आसपास मी उसका जाना संभव 
हो सकता हं किन्तु श्सका राष्ट उल्लेख न भिल्ने से भारत दधौ 
विचा प्रदान करने कीः तरह मारत द्वारा उसके साक्षात्‌ विधा यहण 
के विषय मे भीनिश्वयपुवेकः कुद्ध नटीं का जा सकता ¦ 


यद्यपि प्रथम डरियसत नामक राजा कै समय ( इस्वौ पुवं ५२१) 
डमोकिडस नामक युनानी शल्यचिदिःत्सक के इरान देशम आने 
का वृन्तान्त(९) मिता है तथापि डमोकिडसका समय हिपोक्गिटस् 
से पूवं होने के कारण उसके द्वारा शरान देद् की चिकित्सा पर 
हिपोक्रिटस सम्प्रदायके प्रमाव की चका नहीं हौ सक्ती है। 
हिपोक्रिरस के समय के बाद देरियस(२) नामक व्यक्ति का अर्दक्षीर- 
मेमनः ( 4 ८५०९€&७ (ल€00४ है. पू, ४०४-३५९ ) नामक 
राजा के समय ईस्वी पुवं चतुथं राताब्दी मे इरान तथा भारत कै 
आसपास अनि का तथा इस्वा पूवं चतुथं शताब्दी के अन्तर्म 
मैगस्थनीज(३) का भारत मेँ अने का वृत्तान्त मिलता है। परन्तु 

त दोर्नौ व्यक्तय के हिपोक्रिरपस्त के ही सम्प्रदाय के अनुयाय 
होने का कोड प्रमाण नीं मिरुता है । टेरियस द्वारा हिपौक्रिटस्त कै 
आर्दीकुकेङन नामक ग्रन्थ का एक वार उल्लेख रने परमौ स्छे 
प्रमाणें के अमाव मेँ दहिपोक्रिटसर का अनुयायी नहीं कहा जा 
सकता ¦ राजदूत होकर मारत मे आये हट मैगस्थनीज कै 
ग्रीक वैय दोने पर भी य्मीक वेच्छ के उपदेर प्रचार तथा 
प्रयोग आदि का कष्य उल्लेख नदह मिक्ता है! अपितु इसके विपरीत 
उसने भारतीय वैध की प्रसा तथा उसके हारा विदेरिर्यो 
की चिकित्ा का उर्केख किया है । वैच होते हट भी उनके द्वारा 
भारतीय वो का आदर किया जाना तथा उनके द्वारा चिकित्सा 
का उल्ल किया जाना भारतीय चिकित्सा विज्ञान की सरदि तथा 
गौरव का खचक है! भारत के समीप पर्वे इट देरियस्त नामक 
पद्वन्‌ ने मी दिपौज्रिटस के सम्प्रदाय वाके अथवा किंसौ अन्य 
सम्प्रदायवाले ग्रीक वैच दारा भारतम प्रचार तथा उपदे का 
उर्छेख न करने चे तथा अपने इण्डिका नामक अन्य म मी 
इसका उल्केख न करने से उसके दवारा मी भारत मं भीक प्रभाव की 
प्रतीति नहीं होती है । प्रत्युत उन्ठर मारत मेँ पर्वं कर वहां से 
ङौरने के गाद उसने २३ ग्रन्थो ॐ स्वरूपवाङले अपने "पसिका(४) 
नामक तथा शण्डिक) नामक यर्थ म भारत के विषय म बहुत कुद 
ङ्ख है । इसमे भारतीय गज ८ हाथी ), बन्दर, तोता, मैना, कौट- 
रङ् ( कौर धिक्ेष › आदि के समान बहुत सी वनस्पतिर्यो का मौ 

















( आण पछ ० 4४० 2460081 8०५०6 ‰, 190 
णि ध. छ, 20क्ण् अण09ू66 ) 
* कडा जाता है कि दिपोक्रिरस ने बहुत दूररे कौ यत्रार्य 
को थीं। (ए, 8. एण्‌ इ २, 584" ) 


(१) १-४्तककीदि०सं० उपो. १. ८७ कार मं देखे । 








वर्णन किया है । भारत मेँ क्िसेसेग, दन्ततेग, नेत्र तेग, सुखत्रेणे तथा 
अस्थि्रण आदि रोगौ केन होने के उष्लेख() भिख्ने से भारत 
मै जाये हुए इन देक के राजा के राजते पदर प्र प्रतिष्ठित इ 
जओक वैय दारा भारतीय व्रिषयो के संह से मारत मे प्राचीन 
काल सते प्रतिष्ठित वप्त विधा के अन्य दिषियौ का भी संभवतः 


संग्रह कियादहै। 

हिपोक्रिटस्त के 
नहो, किन्तु दहिपोक्रिरप्त से पूं मी यसम प्रिनोशन्स आक कास 
( एष्००००§ ०६ ०88 } तथा फस्टं प्रिटेटिक* ( ९1०5४ ए€- 
प््दोणट० ) इभ्विलोविलस ८ ९१९५००९७ ) तथा स्निडोसः 
(0५०8) नामक तीन सम्प्रदाय थे, जिनमे पाथागोरस के 
समकालीन डेमोकेडिस ( 1)९००५६0९३ ) आदि वहतं से विद्वान्‌ 
रैव २) थे ! भारत पर उनके प्रभाव्र के विषयमे सी कुद्ध नहीं कहा 
जा सकता । चे सम्ध्दाय मी हिफोक्रिटक्त सै अधिक से अधिक सौ 
वषं पूर्वर) ही थे । इससे अधिक प्राचीनं प्रतीत नहीं होतेह 
हन सम्प्दार्यौमैखे भीषएक तौ वही मन्त्रप्रधान स्षम्प्रदायदही 
प्रतीत ह्येता है ! शेष. दोनो मै दानिक विषय भिला हज दहै) 
आरवसे यसम अध्यात्म विचा ठे जाने वारे पाधागोौरस के 
समकालीन हने से, उस्तके साथ संबन्ध होनेसे तथा पाशमोरस 
के संबन्ध मे वणेन करते वाके उन दोनो पूवे सम्प्रदायो मी 
कहीं २ भारतीय विषय का सम्प्रव दिखाई देते से उनमें ग्रीक प्रभाव 
तथा उतना विज्ञान कासेन नहीं मिलता है सुसानमर कै 
कारागार दासौ के साथ बन्दी हट डमोकैडिस दवारा षोड 
से गिरनेसे द्यी इद श्रानदेशके राजाकौी्टगको बिना शख 


# कोसि ओर पके प्रिरेटिक ८ उम्तरकालौन-ग्रिरेटिक पू॑का- 
लीन ये वयपि दोना को हिपौक्रिस से पहले का समञ्चा जाता है) 
ढ़ पूतं विचार यह प्रदरित करते है कि कोस के चिकित्सा सम्प्रदाय 









र अधिक प्रन रोर्सौ के प्राकरतिक इतिहास विक्षतः घातक ऊौर | 4 


धातक परिणाम की संभावना पर दिया जाता था। 
{ पाए०्०४४68 # ०, 1 &. इ {1. ) 
+ इम्पीडोक्रिलस-फिलालेस से कुद पहले हज । वह वैध की 
अपेक्षा 'चिर्भित्सक' अधिक धा। यद्यपि गैलनने उपे इष्टी कै 
चिकित्सा संप्रदाय का जन्मदाता का है। उसकी रिक्षाओं का 
विवित्सा संवन्धौ पहल कु तो जाद्‌ ओौर कुद नीमहकीमी था । 
छारीरिक धातं पर उसका कायै शटल ओर सिखरी के. चिकित्सा 
सम्प्रदायके सदृश है जिसमे दा्ेनिक ठंग की कुद्ध स््रयंसिदध 
मन्यतां मान ल्मी जाती है । 
( छा 00००४68 पण. 1 1४१00 पन्० ?. 12-18. ) 
{इन दौ सम्प्रदायो कै अत्तिरिक्त एक ओर मी प्रसिद्ध 
सम्प्रदाय स्निडोस मं था। “उग्ररूपो मे पथ्यः ( प्वश््ौप्छल ) 
नामकं हिपोक्रिरस की रचना म इसके सिद्धान्तो का खण्डन है । 
` + सए०००४४९8 इ ०1. [पप्तन २. 18, ) 
(१) १९-३तककी टि. सं उपो. षृ. ८७ का० २ ओौर ८८ 
कष्रैमेदेखे। ` | 


के ही यथास्थान जोड़कर अच्छ्ाकर देने सै माग्य से यर(९)कै 
मिलने पर भी तद्विषयक वर्णन मँ शद आदि उपकरर्णो कौ पणेत 
कै अभाव क! उष्लेख हौनेसे उस्र समय तक यीस मे सख 
मिया की अपृणा का ज्ञान होने से प्रतीत होता है कि उस सेमय 
ग्रीक दैयक अपनी प्रारभिक अवस्था मेँ थी । यदि यी म प्राचीन 
कार से हयी चिकित्सा विक्षान प्रौदृशूप मँ विमान दौता तौ उसके 
बाद हिपौक्रियस को चिकित्सा विज्ञान कै पिता (६७६ 
14601606 ) के पद्‌ प्र आरूढ न किया जाता । हिपौक्रिट 
उक्त पद्‌ पर आरूढ करने से उस समय मीक वैचक की रेशवावस्था 
प्रतीत ह्लोती है। उस समय यसदेश में यदि भेषञ्य विद्या उन्नत 
अवस्था मे हेती ते योर्सौ नामक्‌ विद्वान्‌ द्वात मिश्र दश्च 
मैषञ् दिचाके पिषयम पाथामोरस के विस्मय का उस्लेखनं 
होता ¦ इसखियि पाथागोरस कै विस्मय से यहु खचित दताहकि 
उस समय अन्य दैर्लोके द्वारा कास आद्वि स्थान म विन्ञानयुक्त 
मैषज्य विधा कै नगौत्थन के दौने परमौ भिश्रदेरके समान 
उन्नत अवस्था नहीं थी । प्रो. ओसल्र ( 0867 ) नामक्‌ विद्वान्‌ 
का भी कहना है कि ग्रस मे विज्णान युक्त चिकित्सा दैस्वी पूवं खटी 
शताब्दी से द्यी प्रारम्म हुजाहै। हिपौक्रियस से पूवे के इन 
सम्परदार्योमे मी भारतीय चिकित्स) के समान दाशनिक्‌ विष्यो 
का सम्मिभण तथा मारतीय शब्दौ कौ दाया आदि भारतीय विज्ञान 












के चिड भिरुते है भिश्च देश में य्रीस देश से पूवे चिकित्सा विघ्न 
के मिलने से तथा श्रीस् देश पर भिश्च के प्रभाव का उल्लेख भिरे 
से प्रतोत होतादहै कि मीसदेश ने चिकित्सा विज्ञान मिश्च 
प्रा्ठ किया है । तथा मारदीय विह के मिलने से मारत का प्रभाव 


+ यद्यपि वह शद्यत्रिया कै साधनो ( उपकरणे ) से सम्पन्न 
नहीं था फिर भी पहले वषं मे यी वह्‌ इतना सफल इजा क्रि उस 
द्वीप के निवासियौ ने उसे समद्लौता फर सिया किं वह्‌ एकर देकष्ट 
कै वेतन पर वहां एक वषं तकः रहेगा । ( रूगमग ३८२ स्टङिगनदक 
इडिनियन रेखेन्ट ) 

( पण ० ७१६९०९ प०, १ ९. 180-181 छण, ) 

¶ पाथागीरस के प्षमय मिश्र की वैयक की इतनी उन्नति दौ 
ग थी कि एक जिज्ञास यात्रीका ध्यान आष्ट कर सके । उक्तौ 
सिद्धान्त का श्रेणीकरण ओर विभाजन हो गया था ¦ उनके चिकित्सा 
व्यवसाय के नियम निधौरिते हौ गये ये । 

( प्थ०३०४० {त 84 पमण ०६ &166० च ०, {द 
। 2. 395 ए ७०१९७. 

‡ शाखीय ओषधियो का-च्े कि धमे जोर विज्ञान के संमिश्षण 
का परिणाम है-उदशम खटी सदी ३० पू० के यूनानियो क प्रतिमा 
सौर सामाजिक अवस्था । (09& ) | 

देखिये- (क 8 पान 10४१०९४8. 0 ४४6 पठथ 

पण. ९. 399.6. प. ण्छनृन्तणुम्. ) 

६ नील की धारी जर मेस्लोपौटमिया दोन मे दी चिकित्सा 
ज्ाख् जाद्‌ टोने ओौर विज्ञान का संमि्रण था} इस प्रणारी का 
यूनान पर बहुत पुवेकारु मेँ हौ प्रभाव पड गया था । 

` (७, . ए. एण. रा. २, 541 ए ए, वकलः ) 
| (९१) इसकी दि० सण उपौ० ¶० ८८ कार १ मदेर्ख। 






































सौ ख्चितद्योता है । विद्रानौश्का विचारहै कि यीस्देश्च कौ 
विवित्ाः का प्राचीन सोत भिश्च के समान मास्तथी है) 

उत्तर कौ प्राचीन सूर सथ्यताकै शाखा प्रदाखा भेदसे सव 
यौर फैलने पर पूर्वं शाखा द्वारा मारत के समान पिम इाखाके 
दारा ग्री अदि दैश्ौ मँ मौ मेषञ्य विज्ञानं प्राचीन काल से ही 
प्रवृत्त हआ हौ यह मौ संभव नदीं है ¦ यो्तके प्राचीन महाकवि 


होमर ओडिसी ( 08श्धु ) नामक ग्रन्थ देवव सै ही रोग | 


की उत्पत्ति तथा दवैवप्रसाद--पूजा, यज्ञ, मन्त्र; उपासना आदि सै 
स्मो की निवृत्ति का उच्लेख भिर्ता है! इसके इकियिड 
(719९ ) नायक अन्ध म र्क्रिया की वहत थोडी वल्क भिल्ती 
है ! तथा शरौ मर(९) कै मतानुसार वह भी वहां बेदिरोनिया के 
प्रभाव से ही आश प्रतीत होती दै \ उक्षके दोनो अन्थौमे कहीं मौ 
सेग निवृत्ति ॐ चिथ ओषधि्यौ का अन्तः प्रयौग (प्लः४४ ०६) 
नही मिलता है । प्राचीन काल की धारणा कै असुसार उसके ठेख 
मै सैर्गो ॐ प्रतीकार कै चयि दैवो कौ उपासना तथा मन्त्रं आदिका 
केख(र) भिल्ते से, उसीकेलेखर्मे देवप्रसाद से ही भिश्च देक 
दारा रीस को रमन करनेवाली ओषध्यो की प्रधि के उच्टेख 
ते तथा श्वश्च के विषय मँ हयी उपयुक्त बाति लिखकर अधने देश 
कै विषय प कुङ्‌ मीन छिखति हट मौन अवरन्ब कर कने से 
स्पष्ट है उस्र समय तक थीम वैज्ञानिक मेष्य मिया का 


उद्य नहीं हग धा तथा दूसरे देलौ से उसकी प्राप्ति मी नरह 


इद थी । 
गस दे की पौराणिक कथाम ( ५७७१०) पाधम्ु ) मे 
सेषज्य विवा का वृत्तान्त भिङ्ने पर मौ वाक्जई ( ४ ;8€ ) नामकं 











* (४) युनानी चिकित्सकौ द्याया प्रयोग र॑ खयै जानै वाके 
अनेक दन्य भिश्च से अति ये । यूनानी चिकित्सा के नीतिनियमो 
का आधार भिश्री चिकित्ता के नीति निय मे निहित है । 

(४) ईरानी जौर भारतीय चिशित्सा शास से यूनानौ को अनेक 
बति प्रा्ठ इई । 


+ इसी ओडिसौ भे कहा गया है कि रोग रोगो कौ देवताओं 


हारा बरपा क्वि जति ( ए 296 1 411 ) सख्यि उनका 

इलाज भी वेदी कर सकते दै ( ए. 394 }) इसल्यि हौमर कै 

समय जादू टोने कौ चिकित्सा युनरने य मँ प्रचङ्ति थी-एसा 
असदिग्धूप मँ माना जा सकता है । 

( ए. ए. ए. ए०. ए २, 540 ) 

‡ होमर ने मिश्र को श्रद्धाञ्चङि अप्तिकी है कर्यौकि उसका 

ह्य शपिवुदेवताः समस्त केरियन जाति कौ चिकित्सा जख की 


शिक्षा देता है! 
( ¶€ सप्रा्6न {05706४8 ०६ 19०8 ४०, ‡ 


ए. 240 छ. ©, प, धि णणृष्ठ)न्त ) 





§ अतः वाहन महोदय निम्न टिप्पणी करते ह -चिकित्सा, 


क्के प्राचीन इतिहास विषयक तथ्यो को केवर यूनान ओर रोम के 
प्रखिद केखदो म दीहदा गयाहै। ओौरवे तथ्य इस. ढंगसे 
व्यवस्थित किये गये दै कि वे उस परम्परागत सिद्धान्त के अनुकर 


(१) १-२की टि° सं° उपौ० १० ८९ क० १ म देख ¦ 











विद्रान्‌ का कहना है कि उक्तम जाई हई सम्पूणं मेषज्य विचा प्राची 
छछोतसे दौ निकली इई नदीं है । 

य}रतीय वेचक तथा यीक्त्रैवक मँ भिलनेवाखमी विष्य की इरत 
ती समानताओं का पहङे ही वर्णेन क्याजा चुका है । विभि 
देर ॐ विद्वानों मँ केव से-तीन विषयो मँ विचारो कौ समानता 
तौ अक्रस्मिक भी दहो सक्ती है। परन्तु अनेक त्था अस्पधारण 
निष्योौ कौ समानता, एक का दूसरे पर प्रभाव हृद विना तथी 
साक्षाच या परम्परा द्वारा परस्यर यातायएत आद्विके सम्पकौ कै 
विना संभव नहीं § ¦ अपने कौ आय कने वाल के प्राचीन मूर 
ल्त ङ्ध छायाद्प दादा उपल्ालाओं मेँ सान्ति मेषञ्य प्रक्रियां स 
त्रयः मिलने पर भी, लाष्धा तथा उपला मे विभक्त हु 
वेक्ञानिक सेषल्य विवा के मारत के समान प्रीतम भौ भिल्ने कै 
प्रमाण होने से दनो देर के चिकित्सा विज्ञान म समानता कौ 
देदक्षर प्रतीत होतः है कि साक्षाद्‌ अथवा दूसरे देश ॐ द्यस 
विज्ञान खा संक्रमण मारत-से प्रीत मै अथवा ग्री से मारदर्ज 
हज है ! यद्वि आरतीय वैचक् पर ग्री का प्रभाव होता ते सकः 
दयक तै आये हए विषय, छब्द तथा प्रक्रियां न्यूनापिक रूप से 
भारतीय तरैयक मँ अवश्य मिर्नी चाहिये थ, परन्त॒॒येसा दिखा 
नही देता है) प्रव्युत शके विपरीत पूर्वोक्त वर्णन कै अनुसार 
सारतीय अस्ताधारय विषय, सारतीय चशब्दो की द्याया तथा की र 
सपष्टल्पेण भारतीय नाम से दी किये गये उर्केख के प्राचीन रीक 
देयदः म भिर्ने से ारततीय भैषज्य विज्ञान का थोड़ा कहत आरूकं 
पराचीन मीक धक पर अवदय पड़ा प्रतीत होता है ¦ 

नालन्दा धिश्वविद्याख्य मै असुर रोर्गो मँ अञखंक 
दधी जाती थत मकार प्रतिपादन करके { ण्ण 
























ह जिसके अनुसार यूनानी चोत स प्रुत न दीने दाली सभी 
पदुतियौ कौ अस्वीकार कर द्विया जाता है \ 
( (16 इिचटी०ड 1०3 पदयल०४8 ० ४४€ 81४65 ४०). 
{ ९. 530 ए तष. कणर ° ) 
* हमै अपनी चिकित्सा पद्धत्ति अरव कै द्वारा दिष््ुओं से 
चिली ह । आयुरैद के अनथ मे रेते नाम बिरुकुल नहीं भिर्ते हँ 
जो किसी विदेरी मभिजन कौ खत्वित करते हयँ" 1 ६७ र्वी सदी 
तक यूरोपीय चिकित्सा पदति हिनदुर्जो कौ चिवि प्डति पर 
आधारित थी“ ~“ । मारतीय (आयुदिक ) ओर यूरौपीय शरीर 
स्वना विज्ञान की पारिभाषिक शन्दावटि की तुख्ना करने से यदु 
बात स्पष्ट हो जयेमी । 
मस्तिष्क के विमाय-शिरौनरह्य ओर सिरोविलोम । 


तुरना कौन्ि-रिरोत्रह्म तलटछण्यः ( सैरीनस ) 
सिसेविलेम (्व्ण्लाप् (८ सैसैबेरुम ) 
हृत्‌ याद्‌ = छश्म ` (हाट) 
सदाफल (मदा-मेग्ना टप) = मेसनविरु 





शय भकार हम देखते है कि आयु न अपरिष्कृत शाख है 
ओर न नीमहकीमी है । इसके पिप्यत छ्ायद वही ससार की 
वसे प्रचीन जौर सवसे अभिक शीय विकित्सा पद्धति है, 
अब्‌ पी उतम अनेक ठेसी जानकारियां हज युरोपके क्सि सी 








07८ ) नागरक विद्वान्‌ छिखताहै कि भारतीय आयु्ैद के 
साख मे कोडमौ विदेशी शब्द नहीं मिलता है प्रत्युत पायाच्य 
कैयक मेँ शासरिक अवयवो कै निर्देश करनेवाठे बहुत से शब्दो मे 
भारतीय प्राचीन शब्दों की च्या दिखाई देती है । 
यवनां दारा भारतीय विषयों का रहण ` 

एष्मनगृ्वा एता मे ल्वा है कि श्रीक 
चिकित्सा मँ उस देश्च की भिनोयन (141००७० ) नामक्‌ प्राचीन 
जाति के स्वच्छता के नियमों के, मेसेपोटेमियः, असीरिया, मिश्र, 
, इरान तथा भारत आदि देर से सीर रचना विज्ञान का, भूत प्रेत 
आदिर्या दवय रोगो कौ उत्पत्ति का ओषध निर्माण विघाका, 
आयुर्वेद के समान अनेक षधयो का तथा शस्यक्षम्बन्धी ओ॒ख- 
विञ्ान के भिरने से उसकौ उत्पन्ति के चार खरोत ये, परन्तु इनमेसे 
कितना अश्च किंसका है यह न्ह कहा जा सकता ।› इस प्रकार इने 
कितना अंस किसका है, इसका ज्ञान न होने पर यह सपष्टहै क्रि 
इरानी वेघक कौ तरह भारतीय वैक के मौ कुष्‌ विष्यो का मीक 
वेक मेँ प्रतिसंक्रमण हुआ है । 

ग्रीसदेश में किपस २ समय, किंसि २ देर से तथा भैषज्य विचा 
सम्बन्धी किन २ भरिषयो का प्रति्तक्रमण हुआ है, इसका यथावत्‌ 
निरूपण कर सकना दुष्कर होने पर भी भारत से इस पिषय कै 
श्ञान के लियि जौ संमावनाएं मिर्ती है उन पर हम प्रकारश्च डारमे। 

दिपोक्रिरस से प्राचीन देराकिरटस(१) ( पलष्नल ०5 ) 
नामकं दारेनिक द्वारा रैस्वी पूवं ५०४ म छिखित पुस्तक मँ 


अनेक वार उछछिखित पाथागोरस (-९ए४००५०४७ ) नामक ग्रीक ` 


विद्वान्‌ रस्वी पूव ५८२-४७० मँ ग्री मे हआ प्रतीत होता है । 
पोकाक ( ८००००६९ ), स्रोडर ( ३००९९ ) आदि पाश्चात्य तथा 
अनेक भारतीय विद्वानों द्वारा पाथागोरस्त के भारत मे आयमन तथा 
भारत से आध्यात्मिक एदं दाद्यैनिक विष्यो का ग्रहण करके यस 
म उनके प्रचार का उर्के† किया गया है। भारत से भेषज्य 


अध्यवसाय चिकित्सक के ल्यि बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हे । 
( 8०५ 4 3€०#8 9 पउ अल्वान्न्‌ कृष्ट्मफलौ 

एष 0०6 कीषभूो0 २. 7 -8 ) 

* यूनानौ चिकित्सा के तीन लोत है (६) मिनोयन जाति, 

(र) मैसोपौटामिया, (ई) भिश्र । श्रानी तथा भारतीय घोत भी 
पूनानी चिकित्सा के कुच अंडा मँ देन है । परन्तु यह देन किस 
` मात्रा में है तथा उस्तका सरूप क्या है--इस विषय मेँ अभी निश्चय- 


पूव॑क कु नहीं का जा सकता है । | 
(४. 8. ए०. ए २. 198) 


† (४) डा° एनफील्ड का कथन है-हम देखते है कि ज्ञानो- 
पाजेन के ल्य पाथागोरस, अनाग्नरेकस्‌ ओर पाइरो आदि अनेकं 
विद्वर्नो ने भारत की यत्राकी थी! ये सव विद्वान्‌ पीछे यूनान 
के महान्‌ तत्ववेष्ता ( दाशेनिक ›) कहरये । 

। (प्तप 8प्फृध्यणत्षि 2, 288, 23 285 ए 0. 8. 88:08) 
यह निश्चित हैक वह ( पाथागोरस) भारत आया था। 
भेरा विश्वास है किँ शते सतःसिद्ध सावित कर सकता ह । ` 
| (1०४ 79 ७६९०८, ९०८०००८ 1. 358. ) 
(१) श्टकी टि० सं उपो० ९० ९० का० १ मे देख । 





विचा के यरहुण करा रपषट प्राचीन उच्छेख न मिलने पर मी हैरी पूर 
खमे शताब्दी में पाधागोरस* की संस्था के स्थापित होने, 
पाथागोरस सम्प्रदाय के अनुयायी तथा उसके दाञ्चनिक शिष्यौ ॐ 
दारा ही भेषञ्य† विज्ञान मेँ सवरथम रचि प्रदररित करने तथा 











( ० ,) महान्‌ तत्ववेत्ता पाथागोरस को बहुन सी प्रेरणा भारत 
से मिली थी। - | 
(४, 30770646 प09द0188 प०५ त1€ (ण्वः ए, 44-59.) 

(५ ) हिन्दुओं के मतानुसार किससे मानव प्रक्रत का निर्माण 
होता हे--श्सकी समीक्षा कते हृद स्वीडन के काञन्ट ने छ्खा रै 
इस विषय मेँ अफलातून ओौर अरस्तू मी पाथागोरस्त कौ धारण 
को मानते हं ओर धारण शायद भारतसे रली गई है जहांकि 
पाथागोरस अपना तत्वज्ञानं समृद्ध करनेके छियि गया था। 

( श्ण्ुगप््‌ ० ४€ पत1०००8 2. 77, ) 

(€ ) इरोगक का कथन है--पुनजैन्म का सिद्धान्त मूलतः 
भ।रतीय उद्गम का है ओर पाथागोरस ने उसका युनान मेँ प्रचार 
किया । ( वणप ग [नपलाक्न्प्ाल ९. 109.) 

(£) श्रीयुत प्रिसिषका कथन है-माथामोरसर ने अपने 
सिद्धान्त सरतीय छोत से ल्यि ये--यह एक स्व॑विदित तथ्य है, 
भिथाद्क के नाम से बोद्धवमं के सिद्धान्त मौ बहुत प्रचङ्ति हुए दै। 

( 1001599 क25000 ए, 68. ) 

(8 ) शस विषय मँ; जिसका अभी वेण॑न किया गया है-सचारं 
चाहे कुद मी क्यः न रही हो, ठेफिन पाथागोरस भारतीय दक्षन 
ओर विज्ञान पर अवलम्बित था यद बात बहुत सीमा तक ठीक 
जान पडती है । धा्थिक; दाज्ञेनिक या गणितसम्बन्धी जो सिद्धान्त 
उसके नाम से भिल्तेहै लगमगवे समी ठी सदी रै.पू.के 
भारतीयों को ज्ञातये) यदिशृन्दं निरादैषयोग ही समञ्च जाय 
तोये दैवयोगमी इतने अधिक कि उनका सम्मिलति वेज्ञन 
काफी दहो जाता पाथागोरसका ही पुनजेम संबन्धी सिद्धान्त 
अन्य सिद्धान्तं से असंबद्ध सा है ओर उसकी स्थापनाकी कोर 
प्रमाण शला नही भिटी उसके आधार पर उपस्तकी व्याख्याकी 
जा सके! शसौलियि युनानी रोग भौ उत्ते बिदेरी उद्गम से आया 
हआ समद्षते थे । पाथागोरस नै यह सिद्धान्त भिश्र से ख्ियाहयो 
यह्‌ संभव नहीं है क्योकि पुराने भिश्रि्यो को उसका ज्ञान द्य नदीं 
था। पीठे प्रचार मेँ जड धारणाओं के वव्जूद यह बहुतही 
कम संमव है कि पाथागोरस भारत आया होगा। ऊेकिन उसकी 
मेंट भारतीर्यो से दैरान मेँ इ हो सकती है । 

( परभण ग ततप कालो एण. 1 2, 22-23. 
णि 77, ९. 0. हम.) 


* पथ्िमीयूनानर्मेष्यीसदीह. पू. में पाधागोरस्त कै अनु- 


| याथिर्योँ का संगठन स्थापित हुआ । 


( ००८४४९७ ए०]. {पए ए. 452. ) 


† पङ पहर चिकित्सा खख मे अभिरुचि दिखाने वाञे 
तव्ववेन्ता पाथागोरस के अनुयायी हीये! प्रोटन का अकेमेयन 
( पाथागोरस के बृद्धावस्था के दिनोँका एक युवक शिष्य जिसकी 
दथेन की अपेक्षा चिकित्सा शास मे अधिक अभिरुचि थी ) यथपि 


कणिक) (4 





हिपौक्रिरस कै जैषञ्य विज्ञान पर उनकी ही विदा के प्राव पड़ने कै 


उल्लेख (१) से प्रतीत होता है कि भारत से भैषज्य विधा को ङेजाने 
वाके षाथागौरस के दिर्ष्यो द्वारा हयी हिपोक्रिरसर पर भारतीय 
भैषज्य विद्या का प्रभाव पड़ा है पौकाक (2००००४९ ) कौोलनरुक 
आदि विहार्नो* का कहना है कि पाधागोरस ८ इंगलिद्च ) के ग्रौक 
शब्द पुत्थगीरसः का संस्कृत मूलरूय बुडगुरु है । पारा गरस कै 
दक्षन तथा भारतीय बौदढदश्चैनौ म परस्पर बहुत समानता रहै। 
केवरु दरोन मँ ही नही, अपितु थिबोर(र) तथा परिभूतिभूषणदम्त(३) 
आदि कै अनुसार उनके गणित मे मी भारतीय प्राचीन श्ुल्गणित 
( 06० ) का साद्रद्य सिरता है । भारत से उस्र समय दरौन 
तथा गणित आटि बहुत से विष्यो का हण करते इर सम्मव्रतः 
उसने कोकोपयोगी तथा चिरप्रतिष्ठित भैषज्य विधाःकामौी ग्रहण 
कियादहौ 1 भारतीय भैषज्य विधाके भमी पाधागौरस द्वारा यीस 
देश्च्मेके जयि जाने के विषयमे बेडो (56006 )‡ सुश्चुतन के 


खपोडात क हिन्दी अनुवाद 





विक्ुद्धसूप से पाथागोरस का अनुयायी न्हीँशथा रिरि भी उसके 
सम्प्रदाय सै संबद्ध था। रेखा जान पडताहै किं हिपौक्रिटस के 
प्रस्थान ( 8०४००} )} पर शसका काफी प्रभवं पड़ा । 
( ताणण्णउ $0} { 1०४0. ९. 1. ) 
* पाथागोरस् को बुडगुरू्‌ से अभिन्न सिद्ध किया जाता रहा 
है। कोल्नरक मी दोनों कौ अभिन्न ही मानते थे संस्कृतका 
बुद्धयुरुस ८ प्रथमा कौ खु विभक्ति ) = पुथागौरस्‌ ( युनानीौ ) = 
एक ४०४६०४३ ( आंग्लरूप्‌ ) । 
{ 10418 10 अ76€06-060न€ 2. ३64. ) 
† गणितं च्ाख् के इतिहास लिखने वारे कैन्टर ( ५४८४० ) 
को यूनानी रेखागणित ओर श्ुखदन्नो का अत्यधिक सादृद्य देख 
कर बहुत आश्चयं हआ । उसने शमे जसा कि नितान्त स्वामाविक 
ही था यह परिणाम निकला कि श्युखयल् सिकन्दरिया! के हिरो 


प्रस्थान (२१५ द.पू.) से प्रमावित है। शुखवखक्ना का कारु 


कगभग आवी सदी ई.पू. हरता है। डा० चिवो (7 
वभः ) ने दिखाया है कि ४७ वं साध्यके प्रमेयको जो कि 
पाथागोरस के नाम प्र परम्परास्े च्छ आताहे हिन्दुओं ने 
पाथागोरस से २०० वधं पूवंही हर कर दिया था । इस प्रकार वौ. 
श्रौडर का यह परिणाम पुष्ट होता है कि यूनानी तत्ववेत्ता ( पाथा- 
गोरस ) ने भारते प्रेरणा पाईथी। 

(छाग म ताण कटफाञ्प छप 01. ९. 0, णप 

९. उत. ) 

‡ महान्‌ तत्ववे्ता ( पाथागोरस्र ) ने अपने तान्त्रिक रहस्य 
ओर अध्यात्मवाद भारतौय ब्राह्यणो से प्राप्त क्यिथे। श्रौ पौकोक 
( २०५००२९ ) ने अपने ध्यूनान मेँ भारतः ({ {४08 7० 616९६०६ ) 
नामक अन्धमें उसे बुद्धगुर्‌ या बुद्ध से अभिन्न सिद कियाहै। 
युह बड़ी आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि वह अपने भार- 
तीय गुरुभं से प्राप्न अनेक आयुर्वेदिक सुस्खे युनान ठे गया होगा । 

( (१९ 0० कणत (ष्ण म पल्भाणटु 4 -26070€ 
2. 162. ) 

( १) १-३ तक की टि० संस्कृत उपौ० ¶० ९० का० २ ओर 

९१ का००१ भं देख। 








¢ कक छ © © = उक यू 
अनुवाद की भूमिका मे केण एङ०(*१ सिष॑ग्‌ रत्न, गौण्डलश् कै 
ठाकुर तथा जी° एन ०२) मुखोपाध्याय आदिर्यो ने उच्छेख कवा 
है । पाथागोरस के दाशैनिक अयुयायिर्यो का हिपौक्रिटसत के भैषज्य 
विज्ञान प्र प्रभाव कै दिखारईदेने पे प्रतोत होताहि कि संभवतः 
पाथागोरस भौ भैषज्य विज्ञान का वेत्ता था। कोटन नामक स्थानके 
अस्कमेडनोौ ( 41979860 )` नामक विद्वान्‌ के पाथागोरस की संस्था 
का मो अनुयायी होने तथा वैक विद्या मे रुचि होने से हिपोक्रिर- 
सीय सम्प्रदाय म मी उसकै पृणंूप से प्रभाव के उल्लेख भिरूने 
ते प्रतीत होता है कि पाथगोरस की मी कोड भेषञ्य विधा संबन्धी 
संस्था थौ ! पाथागोरस की. विधा के संवन्ध मे अनुसन्धान करते र 
सानवश्चरीर मे मानसिक तथा शारीरिक रोगो कौ निवृत्ति के चयि 
संगीत आदि वाधनो का उपयोग आक्रति परीक्षाकेष्ारा छरौर के 
आन्तरिक विकार्यो का ज्ञान; प्युमांसयक्षण अदहितकारी हने चै 
उसके न खाने मे श्रेय, आरोग्य तथा पथ्य का महत्व, श्ासीरिक 
सक्तिवृद्धि के उपार्यो का अनुसन्धान, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति -के 
विषम होने से सबके लिय आहार व्यवस्था एक समान न होकर 
प्रकृति के अनुसार भिन्न २ होना, श्व्यादि विषयं भिकते है । 


* युनानियो मँ चिकित्सा चाके. प्रतिष्टापक पाथामौरस 
(५८२ इ. पू. ) के सिद्धान्त तत्वतः भारतीय ये! कदा जाता है 
उसने भिधिर्यो से जान शराप्ठ किया। हम अगे दिख्यैगे कि 
भिश्रिर्यो ने चिकित्साश्चाख् मारत से प्ीखा । अपने न्थ ाजण 
भ सभाज" म एनफौल्ड ते दिखाया है कि पाथागोरस ने 
पूवे के अर्थात्‌ हिन्दु तत्ववेत्ताओं से अपने सिद्धान्त यदण किये ये। 
उसकी शिवाम कौ बुडधकी शिष्षार्ओ -ते इतनी अधिक समता है क्कि 
भ्रीयुत पोकोक ने अपने न्थ {५05 1० ©6९०€" मँ पाथागोरष्च 
ओर बुद्धयुर या वुदध को एक ही सिद्ध करने का यत्न किया है) 

( ०५ पञ 9 4 पष 64108} 8०९७० 2, 190- 
191 ण अ. ©. उदभु श्म, ), 

† परे पह चिकित्सा श्लाख में अभिरुचि दिखाने वाके 
तत्ववे्ता पाथागोरस के अजुयायी द्यीये। क्रोटन कौ उलेमेयन 
( पाथागौरस के बृद्धावस्था के दिर्नोका एक युवक शिष्य जिसकी 
ददन कौ अपेक्षा चिकित्सा शाख मे अभिक अभिरुचि थी ) यञ्चपि 
विद्युद रूप से पाथागोरसत का असुयायी नहीं था फिर मी उसके 
सम्प्रदाय से संवद्धथा, रेरा जान पड़ता है कि हिपोक्रिरस के 
प्रस्थान ( 8०००1) पर इसका काफी प्राव पड्म । 

( 610८१९७ ९०. { २, र 1. ) 

‡ पाथागोरस के प्राना संघ, तापसोचित आत्मनिरीक्चण, 

असंयत वास्नार्ओ को वद में करने के खियि संगीत प्रयोग, उसकी 





सुख की आकृति से विचारो गौर वास्तनाओं को ताड जाने की शक्ति 


उसका आहार संयम ओर रएरीरिक शक्ति के प्रति उसकी अत्यधिक 
जागरूकता-ये सव प्रसिद्ध है: यह मी कहा जातादहै कि वह 
पञ्चुमांस क्षण कै छोड देने की रिक्षा देता था । शसकः पुचजेन्म 
के चिद्धान्त से गदरा संबन्ध है ओर हम मान सक्ते है करि उसने 
यह मन अपनाया दगा जैसा कि उसके वाद्‌ एम्परेटोक्किस ने किवा। 
( छाज 9 अद ए ०, 1४ 2, 329 णु. ७००४७. ) 
(१) १९-२ की टि० सं० उपो० ए० ९९ का०१ मे देखं। 








धामोरस क जितने मी अदेश भिख्ते है उनम ररर कौ स्वस्थ 

छदे कै सिये अपने अनुकर पथ्यसेवन आदि नियमो कै पारं 
कते दिद्ेबस्थान द्विया* गया है। पाथानौरस के सम्प्रदाय म रोगः 
निवृत्ति के चियि ओषधियों कै प्रयोग कौ अपेक्षा पथ्य तथा आहार 
विहार क निरथं के पालन प्र ध्यान दिया जताथा ओर यदि 
नषधिर्यो का प्रयोग किया मी जत्ता तौ अन्त प्रयोग ( एषलः०8 
0६ ) की अपेक्षा यथाशक्ति ठेप आदि बाह्य शारीरिक उपचारो 
प्र दिहेष ध्यान{£) दिया जता था \ इस्वी पूतं ५३० मेँ पाथोगोरस 
तै क्रतेटन नामक स्थानम पहुच कर उपदे देने पर वह्‌ के तीन 
घौ व्यक्तयो द्रा उक्ते उपदेश के अनुसार ओषधभ्रयोग को च्छे 
करं दथ्य तथा आहुर विहार के पालन से स्वास्थ्य रक्षा करनै को 
श्षपथतख्ने का उच्छेख भिल्तादै! अनेक देल मै धूमते इर 
मिश्र देख मै पर्हुचकर पाथागोरसने वह आगन्तुजं कौ चक्ति 
कुरतैवारे यैषञ्यविचा कै तरिन्नेष प्रचार को देखक्रर बहुत आश्वयेः 
प्रकट किया, क्रोटन नामक प्रदे मे पफाथागौरस् के साधं विद्यमान 
पाधागौरस के सम््रदाय वाके मीलो नामक व्यक्ति के जगाई डेमो" 
केडिस { ००088 ) दवारा प्रवतत मेषञ्यपिषयक सम्प्रदाय के 
ईस्वी पूं तगीय-चवुधं दाताब्दी मे प्रचलित होने के योद 
( ६०४९७ ) नामक विद्वान्‌ दारा निदे होने कै अनुसार यैषल्य 
शषा स्वन्धी उपदेशो को देने वाखा, उसके उपदेशो को अ्रहणं 
क्रने वारे व्यक्तियों द्वारा आदर किया जने वालं; भिश्च में भेषञ्य 
विदा की उन्नति कौ देखकर प्रसन्न होने वाका तथा भैषज्य सम्प्रदाय 
कै श्रवतेक डेमोकेडिस को अपने रिष्यरूप मे स्वीकार करनेवाला 
पाथामोरस मेषव्यविज्ञान का भी आदर करनेवाला, ज्ञाता तथा 











* फिर सी दूस ओर यह मी सव॑था संभवं ठ्गता हैक 
जहार, दिष्चण ओर अध्ययन के ये नियम संगडनं के अन्य सदस्यो 
पर लागू नदीं हौतेये! 

( तः०ु 9 ७6६५६ ४०1, 1 # 2. 22 6५४६5. ) 

न पाथागोरस के कुर्‌ खास रिष्या ने-जो कि संख मँ तीन 
सौ के रमभ ये-एक प्रकार की प्रतिज्ञा से अपने कौ पाधागोरस 
कै साध ओर परस्पर एक दूसरे के साथ दद्‌ सम्बन्धे बाथ छया 
कस संगठन कै चिहकेरूप मे उन्होने विरिष्टं जहार, कर्मकाण्ड 
भौर चत अपना च्यिये। 

( 68० र 0 ०१९९० ४०. {ए £, 529. ६०४६७, ) 


‡ पाथागोरस केसमय भिश्च की वेक की इतनी उन्नतिदहौ 
गै थीकिषएक जिज्ञासु याघ्री का ध्यान आष्कृष्ट कर सके! उसके 


. सिदधान्तौ का श्रेणौकरण ओर विसाजन हो गया था 
त्सा व्यवसाय के नियम निधारितदह्ो गयेये! 
( तल््०्०पऽ [1 8५, 4० एनोः पा. 10, 4 
| पाञ्णपु भ ७66५८ ४०, ४ ८. 325 -70168, ) 
ई ओषध विद्ञान तथा श्स्यचिकित्सा मै जवं पाथागोरस कै 
शिष्य भिलो का दामाद डिमोकेडस्‌ प्रसिद्धदहौरहा था तब पाथा. 
भोरस॒ क्रोटन मं विद्यमान था | 
( छःशणपु 9 6१९९०६४०]. ¶ ए २. 391 -010#68. ) 
(१) श्छकी टि० सं उपौ० प०९९ का०र२मंदेखं। 


| उनके चिकि 





परवतक्‌ प्रतीत होता है। भारतं से दारैनिक विष्यो के यहण तथा 
मिश्र की सेषज्य दिया के दश्चन का उच्छ हौने से भारत दथा 
भिश्र मे जनेवाङं पाथागौरख को भैषज्य विचाका ज्ञान भिश्र तथा 
भारत दोनो देच से हआ प्रतीत होता है) इस प्रकार टल द्वारा 
निर्दिष्टं उसके उपदे मे दिये इए स्वास्थ्य सम्बन्धी विषर्यो कै 
भारतीय आयुवद मेँ मिलने से तथा हिपोक्रिटस फे भैषञ्य दिक्षान 
मँ सी भारतीय वेचक विष्यो कौ समानता कै दिखाई देने से प्रवीत 
होतादहैकि मारत के साथ अपने संबन्धका वणन करङे रारे 
पाधागोरस ने साक्षात्‌ अथवा परमभ्भररा से भारतीय विङ्गान $ हर 
ग्री देशीय मेष्य विज्ञान कौप्रारम्‌ कियाथा। 
इसके अतिरिक्त दिधेक्रिटस से कुर्‌ स्मय पूवं रीस मँ विध- 
मान तीन चिकित्सा सम्प्रदायो मे एक सम्प्रदाय के प्रवतैक 
एम्पीडोकिलिक्ष कामी हन तथा भारत के अस्पासके प्रदेशो मे 
जनि तथा भारतीय दाक्निक विकाको ग्री मैखेजने का प° 
सी०(१) राय ने वर्णन मिया है । भारत मे पान्नमौतिक तथा चातु- 
्मौतिकवाद्‌ भी प्रारम्भ से ही मिरे है । एम्पीडोक्लिस द्वारा शरी 
म चतुभूतवाद का अभूतयूवे नया प्रचार तथा नकीन भैषज्य सम्प्र 
दाय का भी प्रारंभ किया जानाभिर्तादहै) दहिपोक्रिरस्त द्वारा उसं 
तुर्मोतिक शसैस्वाद का ही प्रत्याख्यान ( खण्डनं ) भिरुता है 
तथा उसके द्वारा प्राचीन तीनो प्षम्परदार्यो भं आवापफीद्वाप विधि 
तथा परिष्कार के दारा संस्कार करके अपने सम्प्रदाय का उद्भव 
प्रकट किया गया है । इस प्रकार दहिपोक्रिरकस्त के पूर्वैव एम्पीडे- 
किलिस हारा भारत म जकर साक्षात्‌ षप से अथवा इरान दैर के 
दारा भारतीय दशेन विद्या के समान द्‌।शनिक विषय से सम्मिभित 
सैषज्य विचा कामी ग्रहण किया गया प्रतीत हौता है। हसे दारा 
भी यीस मे परहुचा इभा भारतीय चिकित्सा विज्ञान दिपोक्रिटस कै 
हदय मँ सङ्क्रान्त हौ सकता है । उपर च्लि हट यिद्वानो के नाम 
केवर उपलक्षणमात्र हँ । इसीप्रकार अन्य भी टेसे कई भीक विद्वान्‌ 
हो सकते हैँ जिनके द्वारा भारतौय विचा षाक्षात्‌ ष्प्‌ से अथवा 
इरान आदि देशो के मागं से होतो हदं पाश्वाच्य दे मै पहुंची दो 
प्राचीन इतिहास मे उनके नाम नहीं भिरूते हैँ श्धचियि इस विषय 
मँ स्पष्ट उच्छेख के विना ङु नहीं कहा जा सकता । 


पूर्वकार मे ही नहीं, अपितु हिपोक्रिरस के पश्चात्‌ मी भारतीय 
व्यवहार कै दक्चनके खयि अये दु शविभमैरसर ( एार्धणणलतणऽ ) 











` का उदाहरण मिलने से प्रतीत होता है कि पूरव॑परम्परागत भारतीय 
| सभ्यता का अध्ययन करने के किय श्ससे पूवं भी बहुतसे भीक 
विद्वा सारतमं अये होगे तथा उनके द्वारा बहुत सी भारतीय 


सभ्यता उनके देश मँ पहुंची होगौ । | 
भारतीय विद्वानों का रीस मे जाना 
केवर ग्रीस देर वारु काही प्राचीन भारत मे आगमन का 


वर्णन नहं भिरुता है अपितु भारतीय विद्वान्‌ एवं वर्यो का भौ 
पश्च देशो मे जाने, उनसे ज्ञान यहण करने, उनका आदर तथा 





| उनको उपदे देने के वृत्तान्त इतिहास मँ भिर्ते हें ¦ ईस्वी पूरं 


२३० सामयिक प्रसिद्ध गायक अरिष्टारर के शिष्य अरिष्टीक्सेनस्‌ 








{ १) इखकौ रि० उपो० संस्कृत्‌ ए० ९२ का० २ म,देखं । 








( 4 धभ &०८३ १ नामक चिदयाव्‌ कै ठे कै अनुसार प्रीसदेश कं 
राजधानी पयेन्त मँ सा्रियैज नामक (8००६४९३ 8. © ‰69- 
399 › प्रसिड दाद्यैनिक ॐ साथ अध्यात्म विषय मं उनके सिद्धान्तं 
का उपहास क रूप मँ खण्डन करते हए किस्ती सारतीय के अध्यति 
विषयक संभाषण कै मिलने से तथा ( एप ) नामक विद्वान 


91 


१, 


1 


द्वारा भी किये गै इत संवादं क उच्छेख को देखकर प्रतीत दत 
कि शलौ पूवं चतथ चताब्दी से पूव मौ भारतीयः का यूनं 
(ग्रीक ) के साथ परिचय था। इस प्रकार घज ©, छठ 
द्वारा भकादित ल्ेखसे सी अतीत होता दै कि अङवजेण्डर कै भारत 
य जनस पूं सौ भारतीय विद्यात कता ग्रस मे जानः; मरीस नादः 
का ज्ञान तथा घ्ीकः विदानः के साथ विचार विमदो विचमान शा : 


आ 
































* यूनानी गौर भारतीय दाशेनिक चिन्तन म जो अदत 


साद्य भिता है उसकी ओर प्रेव आदि अनेक मनीषी बार 


1. क स एर टेक श, स ख्य्‌ - 

विद्वानों का ध्यान अष्ट कते रहे, -ठेटिक्‌ ओर सांख्य 
पः ५ ~ ¦ 

सन्धयो तथा यौरसफिव्म ( 0प्यः ) मीर वोडवसं ॐ 


सादृश्य सच्चे ई । 8. उ, एर)७६ ने जपते नवौन पन्थ ४658०६९ 
०६ ए} 8६५ सैं दविखलाया है कि अफलातून कौ पुस्तकं म षिरेषकर 


एकध०५५-रेते साद्दय वेहत्‌ अधिक्‌ ह! 14628 क्तं सिद्धान्त | 


वेदान्त काद्य उखरलङूपु है १० द अध्यय देअन्द्मे अन्ने दा 
स्फीलियन शड्‌ का स्वव्यः बिरङ्र ही मारदीव 
हुआ ह ¦ शृणो सै वित समाज के त्यैन दयं 
स्थापक अर व्यवसाथी यारतीय स्टुतिकारो क तीन दणै 
छनिय अर वैशय दै ! चन्द्रश के दरबार भ स्थित युनानी राजदूत 
ैगस्थनोड ने भी यही कदा है--अनेकं दातो 
नीतिनियम यूनानिर्यौ से भित ज॒रूते है । उदादणाथं यद विवास 
वि विश्व की ष्टि ओर भ्रल्य कार का. निश्चित है, आर यहु कि 
पृथ्वी का आकार व्क है, यह कि निय्मक ओर निर्माति! परमात्मा 
ही इसकी व्याख्या कर सकता है, विश्व कै प्रारम्भिक तत्व अनेक 
है केकिन आपू (जल ) तत्व ही पहा तत्व है जिससे कविश्च की 
रचना हद है, यह कि चार त्वौ के अकावाए्क ओर तत्व है 
लिसत्ते आकाश्च तारे जदि षने है, ओौर यह कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड के 
केन्द्र म स्थित है। इती प्रकार जन्म तथा आत्मा एवं जन्य भी 





अनेक. विष्यो से भारती्ौ के विचार यूनानी विचार्यो से मैल. 


लाते §।! अफकातून की तरह हौ वे भी आत्मा कौ जमरता जौर 


परलोक मै दिये जन्ति बाढ दण्डौ कै अनेक किस्से कहते ¦ | 
प्रायः इन सादृदधयौ कौ दैवयोग अथव विचारो का स्वतन्त्रं विकास 


कवार उनकी उपेक्षा की जाती रदी है  दीरोडैर्स्‌ ने स्प्ट हौ 
कहा है वि यूनान मे एएनजैन्म का सिद्धान्त मिश्र से माया हे 
केकिन उस युग मै भारत ओर यूनान का संबन्ध धा यह सिदध 
करने वाखा कोड समसाःमयिक प्रमाण अव तक नहीं {मल सुका है । 
 ऊैकिन यह प्रमागामघ्र ओ युक्ति बहुत हो निदेर युत्ति ह ओर्‌ 
अती हाल मँ युसेवियस्त ( छएप्कनणपड ) का एक महत्वपू द्भ 
येये इष्टि मे आया है जौ 9. ^. ४. 0८०66 द्य ८ जोकि 
(0०0 ञ्म्‌ 9 {०4 ए00: { € र षके 
केक ह) नजर अन्दाज कर दिया गया है । सन्द इत 
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~ नेता है 
ॐ उच्छेदे प्रतीत दौता 8 


दि चाणक्य नामकं मन्वी सहित दासित तथा 


५ हि ५ । ~ य ट्र छ 
समय २ पर दने दारे आघातः हु अपे पूवं सम्प्रदाय 

















म 


गायक परिषटोग्जनस्‌ मारतीयौं के विषय म यह्‌ कषान इता 
है ¦ क भारयीय 'अयेन्क' मेँ सुकरात से मिला ओर उससे पृष्धने 
र्गा कि ठम्हरे दलन काका क्याहै । इकरात ने उत्तर दिया 
धमानवौय चरि ओर कायं कौ ्षमञ्चन।" । इसत पर मारतीय ईस 
पडा ओर कहने लगा कि कोड मलुभ्य तव तक मानवीय प्रकृतिं भौर 
सारं ( 0€००0€४ॐ ) क दते समद्च सकता है जव तक कि उसे 
शैवीय चरित्र ओर कार्यौ काज्ञाननदो+' | 


इसत कथा का साव स्पष्ट है ! यूसेवियस् ने इसे प्रामाणिके कह 
हे \ गायक दरिष्योग्जेनिस्‌ अरस्तू का शिष्यथा ओर स्वस कै 
दिषय मे प्रामाणिक ङेखक था! उसका कार ३२० है. पू. है, 
इसल्यि हम 'निःसंकरोच मान सक्ते हे कि. पू- चौथौ सदी 
भी अयेन् स भारतीय ये जो यूनानी बौर रेते थै ओर चिन्नि 
वस्तुतः खुकरात से दाशैनिक चर्चां कौ शी ¦ इसे भारत आर 
यनान के पारस्परिक संबन्ध के विषय मेँ हमं अपने विचाते भँ कद्ध 
प्रिवतेन करना दोगा । 








( 40४1४ छ्य एव, 4956. ) 


इषीद्धात क! {६ 


(क 


हन्द अलुवेषदं 





( 4 गधणव्यप ) नामक विद्वान्‌ के ठे कै अनु्ार ्रीसदेख 
राजधानी एयेन्त न साद्गियैज सामक (8००१४६6७ 5. ¢ 
899 › प्रसि दानिक कै साथ जध्यत्य विषय मं उनके 
का उपहास कै रूप यँ खण्डन करते हृष विस्त भारतीय के 
विषयक संभाषण कै दसिल्ने से तथा { ५४३80४5 ) नामक्‌ ्‌ 
हरा भी किये गधे इत संवाद कै उर्क्ेख को देखकर प्रतीत हीत ति 
कि शस्वी पूवं चतध शताब्दी चे पूर्वौ भी भारतीय का वृननय। 
( यीको ) के साथ परिचय था} इस प्रकार ५°&* 8०50४" 
दारा ्रकादित छेखसते यौ व्रतीत हेता है कि अलकंजेण्डर दे मारत 
म अनिदे पूवं भौ भारतीय 
का ज्ञान तथः यीक विद्वान के साथ विचार दिसं 1 
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4 £ न्तन > जो भ शस ग 
* यूनानी ओर मारतीय दादोेनिक चिन्तन म जो अदत 


साद्य मिर्ता है उसकी जौर ब्व जादि अनेक मनीषी कर्‌ कर 
विद्ठाना का ध्यान आष्ट कर्ते रहे हँ! एडेटिक ओर संख्य 
सन्ध्रदायो तथा ओौरकिल्म ( छत ) स्रौर वौद्धवमं के ` 


साद्य सचे है ! 8. प, एत्छः० चे जपने नवीन गन्ध 6००९ 


ते दस्त मे विदिदशषर्‌ 
०६ ए] दिखाया है कि अफलातून क्ती पुस्तक स॑ वविदेदकर 





षशणछा०-देते साद्य वेहतं अधिक हे ¦ २०९8 कय सिद्धान्त 
वेदान्त का हयै सरलरूप है ¦ ९० वै अध्याय के ञन्तने अध्ने दालः 
"्ाम्फीखियन षट्‌ का स्वव्ल विरल ही मार्रीय र्ग लं रः 
हा है! पशुप्ण6 मं वणित समाज के तीन वम-सरक्षकः व्यव 
स्थापक जौर व्यवसाथी भारतीय स्ख्तिकारो के सीन दण-ब्रहमणः | 


छतरिय्‌ ओर वैदय है । चन्द्र के दरदार मे स्थित यूनानी साजदूत 
मेगस्थनीज ने भी यदी कहा है--अनेक दातो मे हिन्दु के 
नीतिनियम यूनानिरयो से मिरते जरते हैँ ¦ उदादणाथं यद्‌ विस 
किविश्वकी सृष्टि ओर प्रख्य काल का. निशित है, ओर यकि 
पृथ्वी का आकार वर्तुल है, यह कि निय'सक ओौर निमात। परमात्मा 
ही इसकी व्याख्या कर॒ सकता है, विश्व कै प्रारम्भिक तत्व अनेक 
है ऊेकिन आप्‌ ( जरु ) तत्व ही पहरा तत्व है जिससे विश्च कौ 
रचना इई ३, यह वि चार तर्तवौ के अलावा एक ओौर तत्व है 
निससे आकाश तारे आदि वने है, ओर यद दिः शृथ्वी ब्रह्माण्ड कै 
ढेन्द्र मै स्थित है) इसी प्रकार जन्म तथा आत्मा एवं अन्यभ 


अनेक. विष्यो मै भारतीर्फौ कै विचार यूनानी विचार्य सेमल 


लाते है! अफलातून कौ तरह ही वे भी आत्मा की अमरता ओर 
परलोक मै दिये जनि वाके दण्ड कै अनेक किस्से कते हं । 
प्रायः इन साद्य कौ दैवयोय अथवा विचारो का स्वतन्त्र विकास 
कहकर उनकी उपेक्षा कौ जाती रदी है ! दीरेडैय्स्‌ ने स्पष्ट ह 
कहा हे कि यूनान म पुनजैन्म का सिद्धान्त भिश्च से जया है 
ङेकिन उस युग मे मारत जर यूनान का संबन्ध था यह सिद्ध 
करने वासा कोई समसामयिक प्रमाण अव तक तीं भिर सका है 
`, छेकिन यह ग्रमाणामाव कौ युक्ति बहुन हीं निर्दर शुक्ति है ओर 
अश्वी दाल भे यु्ेवियस ( एरटण०७ ) का एक महत्वपूवा सदम 
येय दृष्टि मै आया है जो ५. ^, ४. 6०९6 दया (जो रि 
(0५001626 6180 © {०६8 ५०४ { ~ प € धके 
ङेखक 9 नजर अम्दाज कर दिया गवा ई । सम्दभं हस भक 
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'्ायक एरि्टौम्जेनत्‌ भारतीयों के विष्य मे यहु कानी कंडूत्‌ 
है । एक ारवीय “अयन्त मे सुकरात से सिल ओर उक्त धुन 
र्गा तुम्हरे ददन का कायं क्या है: इकरात नै उन्तर दिवा 
ध्मानवीय चरित्र ओौर काचं कौ समक्न । इ पर मारतीय ईस 
पड ओर कहने ल्गा कि कौ मनुष्य तव तकः मानवीय प्रकृति मौर 
=. ( 2०००५८०० ) कतौ कते समञ्च सकता है जव तवः कि उसे 
दैवीय चरित्र ओर कार्यौ काङ्ञाननदौ 





[नोते 


हस कथा का माव स्पष्ट है! युसेवियस्त ने स्ते प्रामाणिक क 
है! गायक एरिष्टौग्जेनिस्त अरस्तू का दिष्यथा भौर स्वरौ कै 
विषय मेँ प्रामाणिक केखक था! उसका कार ३२० इ. षू. है । 
इसल्यि दम 'निःसंकोच मान सक्तेदैँकिड.पू. चौथी सदीर्भे 
सी अथेन् मँ मारतीयये जो यूनानी वोर क्ते थे भौर जिन्हनि 
वस्तुतः सुकरात ठे दानिक चचा की थौ ¦ इसते भारत ओर 
युनान कै पारस्परिक बन्ध के विषयं मेँ दमे अपने विरो भं ङ 
परिवर्तन करना होगा । 





( €+ छवः ६४ ६9865 ) 


९६ 


डपोद्धास शा हिन्दी अनुवाद 





क्मैरक्षार्मे तत्पर मारतदेखर्मे उस समय यूनानि्योका प्रभाव 
अधिक नहीं था) 

त्रि ड्राण्टभ ( 0111 0 पछण६ ) नामक विद्वान्‌ लिखता 
है किः 'तक्षक्षिका, कारी, उज्जयिनी तथा विदं आद्धिनगरौँ में 
` सर्तीय विद्वग्रि्ालय थे । अलेक्जेण्डर द्वारा तक्षशिला कै आक्र 
` मण के समय तक्चरिला सम्पण एशिया मे सवसे उन्नत भारतीय 
तिदवविच्याल्य था । वहां सम्पूर्णं कलाओं, सव विज्ञान, सेनिक्र 
विधा त्म भैषज्य व्रियाकी दिक्षा देने वके बहुत से कडेर 
धिद्रानौ तथा ठे देशान्तर से आये हषे बहुत सै विचार्यो दारा 
समृद्ध महन्‌ धिश्ववरिधाख्य था) यह भारतीय विद्याओं कै ल्थि 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान हौ गया था । अन्य सब विद्याओं कौ अपेक्षा 
भी शस धरिष्वविध्याल्य की सैषञ्य विद्याम विशेष प्रसिद्धि तथा 
प्रतिष्ठा थो? ! एरियन ८ ^“ ) नामक विदान्‌ का मी कहना 
है कि (तक्षशिला अत्प्रन्त महान्‌ तथा उन्नत नगर शथीः। स्मिथ 
कै अनुसार अलेक्जेण्डर का इतिहास लेखक एरियन ( 4 णं } 
नामक विद्वान्‌ सिन्धु के समीपस्थ मूषके राज्यका वणल करते हुए 
खिता है कि उप्त देश के रहने वाके १३० वौ तक जीवित रहते 
ये । उनके शस दीर्घायुष्य का कारण परिमित आहार ही था । अन्य 
विश्वा्ओं की अपेक्षावे वेचक विद्याके अध्ययने विह्षेषं रुचि 
रखते थे" । मूषकं प्रदेश मँ १३० वषे की आयु कौ असाधारण रूप 
म देकर, मूषक वे उल्लेख द्वारा संभवतः अलेक्जेण्डर का सिन्धु 
प्रेक्ष तक आगमन संचित कियाहै। स्टरावो(श) {8४० ) 
नामक विद्वान्‌ भी लिखता है फि ( (क १० ००४ € ४००य- 
7४16 (०1608 39 भण 1106 €न्ल४ ४४ ० षती 


००९& ( अर्थात्‌ उन्हं चिकित्सा श्रिक्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी भी 





* (४) चन्द्रगुप्त के समय मै उन्तसीय भारत के दो सौ प्राचीन- 
तम नगर मे एक तक्षरिकाथा एरियन देतिदासिक लिखिताद 
किध्यह एक विशार ओर सश्र नगर था । स्टरागौो छ्िखिताहै 
कि यह बहुत विस्तृत नगर है तथा यहां के कानुन बहुत अच्छे 
हैः । यष्ट नगर सेना ओर विद्ाका केन्द्र था)" "" तत्कालीन 
भारत के कर एक विखविष्ालर्यो मँ यह सबसे अधिकं विख्यात 
था जिस प्रकार मध्ययुगमे पेरिस्मे क्षात्रगण एकतर रहोतेये 
उसी प्रकार तक्षरिखा म बहुतसे विच्ार्थी एकत्र हुआ करते ये। 
छात्र यहा के प्रसिद्ध गुरुओ के पास सभी प्रकार कौ कराएं ओर 
ञान विज्ञान सोखा करते थे। यहांका आयुवेद शिक्षाल्य सरे 
 पूवीय जगत्‌ मँ खुब प्रतिष्ठित ओर प्रसि था ( पृष्ठ ४५१-४८२ ) 

(४) चिकन्दर के आक्रमण कै समय तक्षशिला नगर विदा कै 
रुख केन्द्र के रूपमे समस्त एशिया मेँ सवविदित था । अपने 
आयुर्वेद चि्ाल्य के छ्यि तो यह ओौर भौ अधिक प्रसिद्ध धा । 

( §ि्त ग तानोःवध्नग्ण- का) एप ९. 557 ) 


+ वहां के निवास्षण्क सौ तोसर वषं की उमर तक पहुचे 


थे \ उनका दीर्घायुष्य उनके सुस्वास्थ्य का परिणामथा जोकि 
 आष्टार विषयकं संयम से प्रा किया जाता था । | 
( एषण पान ० 1०0 ए. उिण्णा४ 2. 106. ) 
(१) इवय दि० सं० उपो० १०९४ का०१मेदेखं। 


विषय का सम्यक्‌ ज्ञान नदीं था । पाधागोरस्त आदिर्यो के इतिवत 
के द्वारा भारत म अध्यात्म आदि अन्य विद्याओं की भमौ उक्ति 
के स्पष्ट उल्लेख होने से, इस ठेखसेमी यही प्रकट होतादहै कि 
अन्य विद्याओं की अपेश्ा मप्रज्य विद्याम भारतीय अधिक पूणं 
थे । अन्य साथ चरने कौ इच्छा वारे बहुत से भारतीय विद्वान 
मं से तक्षशिला से आदरपूवेक साथ राये इए कल्याण ( भिण्ड 
76 प्लव ४3 3007068 एष पल अाल्€८३ ०96त 
४10 8918703 ) नामक भारतीय विद्वान्‌ का प्रीसाभिपति अले. 
कजेण्डर अन्य सव दानिक विद्वान कौ अवेक्षा अधिक सन्मान 
करता था । पीछे देह त्यागकी इच्छासे चितरापर आरूढ दने 
पर ग्रीसाधिप्रति ने उसका अत्य त मौरव के साथ अन्तिम सन्मान 
किया था । रापसन(९) ( 90500 ) नामक विद्वान्‌ ने लिखा है 
किश्स भारतीय विद्वान्‌ का वणेन एरियन तथा द्वो नामक 
विद्वानों ने भौ किया है । मक्समूलर्‌ के कथनानुसार वह कल्याण(२) 
नामक विद्वान्‌ मरीस तकेमी गयाथ) यह एक उदाहरणदही 
मारत के तात्काङिकि गौरव कौ खचितं करता है । 

अलेक्जेण्डर द्वारा अपनी सेना मेँ प्रीकवैवोके होते हएभी 


उनको सप॑पिषचिकित्सा का ज्ञान न होने से स्पविष की चिकित्सा 
के छथि भारतीय वचो के रखने, अन्य रोगों कौ चिकित्सा मँ 








“ यहु ( मारतीय चिकित्सा ) विज्ञान यूनानियो के मारत रमँ 
आगमन पन्त ( ३२७ दै. पू, तक ) निरन्तर बढ़ता रहा । यूनानी 
इतिहास लेखक एरियन ने सिकन्दर के अक्रमण के समय भारत की 
अवस्था का वणन करते हुए एक विचित्र तथ्य का उल्केख किया ह 
जिससे तात्कालीन दन्द चिकित्सकौ के गौरव का परिचय भिरता 
हे । वह कहता है किं सिकन्दर की सेना के साथ य्चपि अनेकं 
कुश यूनानी चिकित्सक विद्यमान यै परन्तु उन्न सपद 
(जो कि पंजाव मेँ प्रायः होते हैँ ) के प्रति अपनी असमर्थता प्रकटं 
कर दी थी। सख्यि सिकन्दर को श्य विषयमे मारतीय वर्धो 
कौ वुलाना प्ड़ताथाजोक्ति सपेदश्च की सफरतापुकक चिकित्सा 
करते थे! मैसीडोनिया का राजा श्नके हस्तकौश्चरु से इतना 
प्रभावित हौ गया था कि नियाकंस के अनुसार उसने अपने रिविर 
मे बहुत से अच्छे भारतीय वथो को नियुक्त कर रखा था तथा अपने 


साथियो को उसने सपेदंश मथवा अन्यभ दारूणरोर्गो मे इन 


भारतीय वैर्घो से सरह ल्नेको कद रखा था । एक ओर अवकरि 
यूरोपीय विषविज्ञान के पण्डित आजतक मी सप॑विष कै खयि 


| किसी दिरिष्ट (86०६०) ओषधि की तरश्में लगे हुए, 


भारतीय चिकित्सका को लगभग २२०० वप पूवं शस कुशर्ता का 
गोरव प्राप्त था! शसोरखियि संभवतः अलेक्ञेण्डर जिते भारतर्मे 
सिकन्दर कहा जाता दै-यहां से रौटते हए अपने साथ कुद 
भारतीय चिकित्सा साख के अध्यापकों को अपने देश ङे गयाथा। 
यूनानौ चिकित्सा शाद के प्रारभिक इतिहास से मी श्स॒ अनुमान 
अथवा करपना की कुद पुष्टि होती है । 


( 00४ तिञ0पु 9 4 पक 2164199] 8०००९, 
2. 189-190, णृ प, त. ए न्टुर्भदहणोभु 88, ) 
( १ )*१-२ कौ-सं० उपो० ¶० ९४ का० २ म दें । 
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वेच कौ रखने, स्वदेश कौ लौरते हए यीस्ाधिपति दारा भारतीय 
यौ दो आदर सहित अपने साथे जाने कै तथा अपने देच 
कौ लौर्ते हृद मानम मी भारतीय चिकित्सक. दारा सपदष्ट की 
चिकित्सा के उर्डेख भिलने से भारतीय आयुवेद का प्रभाव पी 
मी थौसदेश्च मे दिखाई देता है, 


भारतीय आलोक के प्रसार म अशोक के 


शिलालेख शआ स्थान 


न केवर प्राचीन काल मँ अपितु अशौक(९) कै समय उसके 
तेरह शिराकेख(२) के अनुक्लार अन्तियौक ( योन ) नामक भ्रीक 
राजा( 4०४००४०३ 1608 8.0. 9612466 19 0 3िद्), 
तुभ॑यस् (९०1९० ९९08 \\&061109०8, 8.18 ० एए 285 
24 ए, 0), अन्तिकौन ( 4०4६०08 ७००९८९७ 0 1180600. 
पं 2178-939 8. 0. ), भगस ( 0५६8 ०६ .प९०€ ४० ५०€ 
प ० ए ए-भृतयु-958 8. 0. ) तथा अलीकडुन्दर ( अले- 
कृलैण्डर- ^16४8४त९४ ०६ 07४8 272-258 8. 6. तथा मतान्तर 
से 416७06८ ० (0४ 252-244 8. ©. ) के देर तथा 
यवन, कम्बोज, नीर, चौल, पाण्ड्य, ता परीं, दरदविषः वञ्जनाभकः 
नाभयान्त, भोज, पिति, निक, न्प्र तथा पुङिन्द आदि जठ सौ 
यौजन के अन्तरखे परेदु देशम मी अशोक कौ धमेविजय 
तथा धम के चि मिक्ते है! इस केख से ज्ञात द्योताहै कि मारत के 
भिन्न २ प्रदे के समान सीरिया, भिश्र, मेसीटोनिय।, पश्चिमी 
मिश्र, रपिर, यवन, कम्बोज आदि दूर के देशो ममी अश्ञोकने 
भारतीय धमं की प्रतिष्ठा की थी । विमल्प्रभा(३) की काङचक्र नामक 





# र, 7, 8० रचित (णत पाथण ० 7०- 
28; नामक अन्थ के प्रथम माग प. ४०६ पर निर्याक्स के नाम से 
उद्धरण दिया है कि--शभारत मेँ चिकित्सक के छिथ सपद रोगियों 
की चिकित्सा के अतिरिक्त ओर कोर कायं नहीं था, क्योकि जैसा 


कि यूनानी रोग समद्षते थे, भारतीर्यो को रोम बहुत कम होते येः ! ` 


तथा इको विपरीत “4.४8 1४९1०87 नामक ग्रन्थ में नियाकस के 
निम्न उद्धरण दिया है- सिकन्दर के पास चिकित्सा कायं में अत्यन्त 
निपुण बहुत से भारतीय व्यक्ति थे, उसने अधने सारे रिबिर मं 
य घोषणा कर रखी थी कि यदि किसी व्यक्ति को साप्‌ कारके तौ 
उसकी शादय शविभिर मे चिकित्सा कराड जाय । परन्तु ये ही व्यक्ति 
अन्य सो्गो एवं कष्टोकोमी दूर करने म समथं ये-१, २२३। 
इस ऊेख के अनुसार वे केवर आजकर के सपेरो के सदश दी न्दी 
ये अपितु आयुद के आ प्रस्थानं मे आये इ विषतन्तर के समान 
वे अन्य त्विकित्सा विज्ञान के भी ह्ञाताये। इसीप्रकार के भारतीय 
वरयो को सिकन्दर ने अपने पास रखा था तथा उन्दं अपने देख मँ 
ङे गया प्रतीत होता दै। श्सम्रकार ५००४०६९ छण 9 


1०419, ते निर्यीकसच का “8 ४026 रथाप 38006 062 काः 


8 ४० ०पा€ ० 61568868 504 ए०5 8180, यह वाक्य न 


मिलना तथा न्द केवर सपर के समान दी वत्राना~माश्चयंजनक है ! 


(१).१-३ तक की टि० स्र॑०-उपौ० ९० ९५ का०. १-२ अ ३ , 
१३ उर हि° 








व्याख्या मँ भी बुद्धके निवांणके वाद उनर दैक उन र्‌ 
माषार्ओ मे यानन्नय, पिटकज्रय आदि बौद्धयरन्थो के अदुवाद्‌ होने सै 
धर्मप्रचार का निर्दर भिरुता है। उस्तमे भी पारसीक देश त्था 
नील नदौ क उत्तर मेँ स्क्म देश का उच्छेख मिलता है ¦ अशीकने 
केवल धर्मदिजय ही नहीं किया था अपितु उसके शहवाज मडी 
नामक स्थान मे निके हट- 

'र्वन्र विजिते देवानां भियस्य ` मनुष्याणाम्‌ मूल उपरे 


दधात. ए० ९५ दें । 
इस द्वितीय (१) शिरलेखमे अलोक दवाय भारतके चिन्न 


परे के समान भारत से बाहर अन्तियोक नामक ग्रीं राजाके 
तथा उसके आसपास ॐ अन्य राजाओं केदैरलोमे सी पश्य त्वा 
मनुष्यो के किये श्थक्‌ २ दो प्रकार कै चिकित्सालय प्रारम्भ किये | 
तथा उनम पश्च तथा मनुष्यो के उपयोगी जोषधिर्यो की मी 
व्यवस्था कौ थौ ! आवस्वकतानुसार ओषधि, फल तथा मूल के वृष 
भी सबं स्थानौ पर कगाये जाने के उच्केख से अतीत हीता है कि 
उस समय तक मारत के समान भारतप्ते बाहर अन्तियौक आदि 
ॐ है ओ मी भारतीय चिकित्सापदति तथा जोषधिर्यो कयै अवेक्षा 
८ आवदयकता ) प्रवृत्ति तथा प्रचार था तेरददे धर्मविजय दिर 
छख म अन्तियोक के साथ तुम॑या, अन्तिकोन, मग तथा अलीक 
सुन्दर आदि चार राजार्थो का स्य उक्छेख भिरता है! बहर श्न 
राजाज क दे ॐ आड सौ योजन तक कैक हर हने का निर्दश् 
है । दूसरे शिकाङेख मँ अन्तियौकक नामकं यवनाधिपति कतौ 
नामपूर्वंक अरहण किया गया है । अन्य राजर्मो कः धे चान्ये 
-स्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः» कै दवारा उनके स्षमीपवती 
होने से सामान्यरूपसे उक्केख होने पर भी अन्तिोकके साहवयंसे; 
भौगोलिक दृष्टि से सीरिया प्रदेश के चारौ ओर स्थित दौने से तथा 
तामन्त शब्द कै ओौचित्य के कारण सम्भवतः ये वे ही दमय 
अन्तिकोन, मग तथा अरीकछुन्दर आदि राजा ह जिनका तेरह्व॑(२) 
हिलङेख मै अन्तियोक कै साथ निदश्च किया गया है। ग्रीसाभि- 
पति अङेकजेण्डर कै कोक से प्राचीन होते कै कारण अज्लोक कै 
समकालीन अन्य राजाय कै साथ दहना सम्भव न होने पर सतै 
भारत ओ आने क कारण परिचित हट अलेक्जेण्डर के पौचंकारिकः 
सम्बन्ध कौ लश्च करदे अलीकुन्दर शब्द से प्रसि ग्रीसाधिपति 
अलक्लेण्डर का अहण करके ग्रीसदेच्च मे मी भारतीय भ्रमाव समदा 
जा सकता है ¦ परन्तु देतिदासिक विदान्‌ समय की विभिन्नता कै 
कारण तथा अन्य राजार्ओं के अशोकं के समकालीन होने ते यहां 
अलीकसुन्दर शब्द से ओसाधिपति अखेवजेण्डर का अरहण न करके 
अशोक के समकालीन पिरस प्रदेच + त्वन ----- असरोक के समकालीन एपिरस प्रदेश के तथा ऊद विद्वानों के मतं 


इन दूरे तथा तेर धिकारो म सीरियाभिपि अन्ति 
यौक का ही यवनराज के रूप मेँ निर्देश है, अलीकसुन्दर का नहीं ¦ 
इससे द्वात होता है कि पराचीनकार म सीरिया देश्ष की जातिके 
स्यि हयी यवन शब्द का व्यव्हार होता धा । . पर्छ अआजक्र तो 
यवन शब्द स प्रीस वालो का दी रहण होता है \ पह विचारणीय 
पररन है । 
(१) १-२ की टि० सं० उपौ० १० ५५ का ९ ओर ९ ९६ 
काण १ देखे) 








ते कौरिन्थ प्रदेश के, अलेवजेण्डर का ग्रहणं करते ह । भ्तजानः 
हस पद के कारण यह अद्रोक सामयिक अकेत्जेण्डर ही प्रतीत 
हौता है, यह सबरहोतेहृश्मी आठसौ योजन तककै देशम 
धामिक प्रभावके होरे से, सीरिया के आसपास के देलौ मे मास्वीय 
चि्कित्सापदति का भी विरेष प्रसर हौनेसे, इन दोनो शिररेख) 
 मंशीसके प्राचीन खोत्तकेषरूपर्मे उदयित सिश्रमे भी भारतीय 
प्रभाव एवं आलेकके भिल्मैसे, यीक्तके मिश्र त्तथा सीरिया के 
समीपहीहोनेसे, एपिरस तथा कोरिन्ध प्रदेशोके भी गसं 
सम्मिलति होने प्ते, यीप्त दारं भारत तथां उसकी विद्या कै परिचय 
कमै प्राप्नि के उर्लेडदसे, असकौ आध्यात्मिक दिथामे भारतीय 
दशन का धरमाव सिर्न सै, हिपोक्चियस के नाम सैर त्तरोत्तर अन्धो 
क संकरुन सै तथा उसके न्थ मैं आदुर्वदीय विष्यो कौ समानता 
मिलने से दाशेनिक तथा धार्मिक विष्यो ॐ माल चिकित्सा विज्ञान 
सैमी अरोक के समय यौस्षमे भारतीय प्रभाव का परिचय 
भिलता है ¦ इससे उस समय भी पाश्च देर मँ भारतीय आयु" 
दद पिचा, भारतीय चिकित्ापडति, भारतीय ओषपिर्यो, भारतीय 
वैद्यो तथा भारतीयं वैयक र्थ का कितना आस्मैक तथा मौरव धा 
रपका प्याप्तज्ञान हौ जाता है 


मीस तथा भारत को प्राचीनं काल से सम्बन्ध 


आजतक विष प्रमाणो के न मिल्ने परम्प प्राचीन कारु 
ग्क्त तथा भ्त के पारस्परिक यातायात तथा काणिञ्य के सम्बन्ध 
कौ देखकर यह कहा जा सकता है कि मारतीय तैथक ग्रीसतमें 
पहुंची हर थी ! * वक ( 8५८० } नाम विद्वान्‌ का कहना है कि 
अचेनजेण्डर के कारु से बहत समय तकं अस तथा भारत के घनिष्ठ 
सबन्धके मिलने से तथा हिपोक्रिर्, डिओसकोराह्डासत ( 71०8. 
००068 ) तथा ग्यार्न आदि के केखो के अनुसन्धान से. प्रतीत 
होता है कि भारतीय वेर्यो दास व्यवहृत की जलने वाली बहुत्त सी 








* वकृ नै अपने अन्यु (€ तधाठस 9 146वानण९ &© 
४€ एश] 7206 #9 1800" मेँ आधुनिक चिकित्साशाख् के 
उदुगम युनानी चिकित्साशाख ' पर भारतीय वैदकके प्रभाव को 
बहुत कम स्वीकार किया था) केकिन इतिहास का अभिक परिशी- 
कन करने के बाद उत्ते अपने विचारे मँ परिषतैन कर्‌ यदह कहना 
पड़ा कि ष्यहु समद्यना अनुचित नहीं है कि दोनों देश के व्यापा 
रिक सम्बन्ध के दारा भारतीय वेरो के अनेक चिकित्सा कार्यं 

प्राचीन यूनानि्यो को भी ज्ञात हृ होगे । यपि अवतक इस संबन्धं 
मं कोड पुष्ट प्रमाण तौ नही मिलता है । दूसरी ओर इतिहास कै ऊुद 
अधिक अवाचीन युग मे अथात्‌ सिकन्दर ङे भारत पर आक्रमण के बाद 


दोनों देशे. मं घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हमा जो कि करं सदियो 


तक अद्रूट रहा इस युग कै प्रारम्भिक हिस्से मे युनानी चिरित्सकों 
ने भारतीय वचो दारा बरती जाने वारी अनेक ओषधियां जर 
चिकित्सा की प्रक्रियां अपनाली ्थी-फेसा हिपोक्रिरस , डायस्को 
र्डिस ओर गेर्न के लेखो सेज्ञात दोताहै। 


(ण्णः तकण तणणाल ०० एत, प छो, 46 -426) 






आओषधियो तथा चिकित्सापडतियों का अभ्यास करने वाके ग्रीक 
वेयौ ने अ्रहण किया इजा थ 

'सारतीय तथा य्रीसदेरीय प्राचीन वधक विज्ञान मेँ बहुत सी 
समानतां सिर्ती है। ग्रीस के चिकित्साविक्ञान पर आरतीय 
प्रभाव कौ कृद्‌ छोग जौ नहीं मानते है तथा कुङ्‌ छोग संदिग्ध 
मानते है उसे देखकर हमे आश्चयं होता है । हस्तछ्िखित प्राचीन 
पुस्तकों के मिलने से पूं प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय न्थ का कार 
निणेय अत्यन्त कठिन था । परन्तु भारतीय विज्ञान की बहुत सी 
लाखाओं मँ स्वतन्तरूप से विचार तथा उन्म अन्यदेक्लौय विज्ञान 
कै आलेक का अनादर मिल्तादै। भारतोय भैषज्य विषयो कै 
अन्वेषण म आजकल बहुतमे रोग भारतीयं विषयो का भारतीय 
हना ही सानते* हैँ तथा भारतीय प्राचीन भैषज्य विया कौ 
आलेचना करते हुए तथा उसके गृदविचार, दक्ष्मबुद्धि का विकास 
तथा ङेख-सौष्ठव आदि के अनुसन्धान मेँ उसका स्थान अत्यन्तं ऊंचा 
होते का परिचय मिलता है देस ¶ न्युवगेर ( दश्पल्ुले ) 


नामक विदान्‌ का कहना है 
देरोडोटस तथा फौलोष्ट्रयसत आदि प्राचीन पाश्चास्य विद्वन 


कामौ कहनाहै कि मारतका प्राचीन कारुसे ही पाश्चाच्य देँ 
के साथ परिचय, सम्पकं तथा व्यवहार था। प्रथम र॒ताब्दीर्म होने 
वारे प्ठेनी नामक ग्रीक विद्वान्‌ केञेखसेमी भारतीयों द्वारा 
वोनस्पत्िक एवं योगौषधिर्यो ( एम ल्व) को 








# न्यु वगर कहते दै-श्स युगकौ भारतीय ओौर यूनानौ 
चिकित्सा शाखो की रूपरेखा ओर अनेक विवर्णो मे इतना अधिक 
साम्य दै कि यह कोरे आश्वय॑की बात नहीं कि कितनी द्यी बार 
भारतीय चिकित्साशाख की मौलिकता सन्देह की दृष्टि से देखी गई 
ओर कदं बार तौ अस्वीकार कर दी गई । इसका विद्धेष कारण यह्‌ 


है कि महत्वपूर्णं भारतीय भ्न्धोँ म से अधिकाश्च का कालनिर्णय 


बहुत सुदिकरुसे हदो पायाथा ओर अभी हार मँ अनेक पाण्डुलि- 
पियो के प्रकात्च मँ आने से पहले तक वह भी सर्वथा संदिग्य था। 
आधुनिक खौजो के पीडे विज्ञान ओर कराओं के क्षत्र मे मारतीर्यो 
की प्रमुख सफरता्ओं के विषय मँ विदान कौ हुकाव उनकी मौलिकता 
को स्वीकार करने कौ ओर है । 
( पि्पणलष्धः, 0ाऽणपप्‌ ० 66०४5 ९०1. { २. 45 ) 
† न्युवगेर का कथन है कि 'मारतीयो का वैयकश्ाख् भले दी 
वह्‌ भारतीर्यो की अन्य विशिष्ट सफरुताओं की समता न केर सकता 
हौ तौ भी र्गभग उतना ही महत्वपूर्णं है । भौर अपनी ज्ञानसमं 
गम्भीरचिन्टन एर्व करमवद्र विवेचन कै कारण पौरस्त्य चिकित्सा 
लाखो म उसका विशिष्ट स्थान है, 
( फरण, ताशणप ० 006द1न0€ व90519664 
पि ए9 7८ ४१०]. 1 ९. 437. ) 
‡ डायस्कोरिडस के समकालीन रोमन ठे कं प्ठिनि ने अनेक 
भारतीय जडो बृदियो ओर ओषधिर्यो का उष्टेख किया है । 
( 810४ 4 ०ो176ण्ला0606810 @४५४ 86१60०६8. ए. 
3िकणर ९, 5051. ) ओर देखिये-- 
( 1णप्लातण्ठा8€ एलकश्ला 1018 80 ¶्6 जषहट्छ्ध 
फ 2, 102 छ 0, ७, एकत ]705900 ) 
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विक्रय कै रिथ ग्रीसदैद मेँ ठे जाने का उव्केख भिर्ताहै! मीस 
तथा भारत कै प्राचीन कारु मँ पारस्परिक संवन्ध को तथा पक्षाघातः 
अम्छपिन्त आदि रोगो म भारतीर्यो द्वारा किये जनि वाले ध्रै के 
प्रयोग का युरौपवाखे द्वारा भी हण किये जनि का उल्रेख करता 
हु रोयकूभ ( 1९ ) नामक विद्वान्‌ पाश्चात्य देशौ मेँ भौ 
भारतीय प्रमाव का व्णैन करता है । हैभिष्टना नामक विद्वान्‌ का 
भी मत है कि प्राचीन यीक परैयक मै भारतीय आयुर्वेद क्‌! कु 
अंश ते परमाव था तथा सारतीय ओौर मीक चिकित्सा प्रणाली में 
समानता दिखश्देती है। श्स विषयमे बनर्जुकौ मी यही 
सम्मति है, श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त ने भी अपनी पुस्तक मे ठेसा 





* दमे मँ धतूरे के पत्त का धूम्रपान करना यूरोप मँ आश्चुनिकर 
बात है केकिन मारत मँ यह बहुत पुराने समय से प्रचक्िति ह 
( ८०1 ) देखिये-~ | | 
( 104 ४01 € ९००४७ ३0 &६8०४ 801९0०९8 ए ए, ६. 
सिम ए, 49 4 एवन 9 त190प 276610८6 ) 
† जब हम यह भौ देखते हैँ करि पाथागोरस ने ब्राह्मण-पदडधति 
कौ प्रचलित किया---(तवब हरम मानना पड़ता है कि प्राचीन यूनानी 
व्रैयक पर भारतीय वैवक का कु प्रमाव अवश्य था \ भारतीय ओर 
युनानी वैक की समानतां इतनी अधिक है कि काकतालीय न्याय 
से उनकी व्याख्या नहीं की जा सक्तौ । 
(प, ००४००. पाञण् 9 कद्तज०5 ४०. + 2. 43) 
( तलालभड० 19 4 छलल {०९४ 2. 196 ४ 6. त. 
5870671 ) 
‡ दसा नही जान पड़ता कि हिन्दुर्ओ ने अपना वैक का 
ज्ञान अपनी किसो पड़ोसी जातिसेल्यिाद्ो) यूनानीदही रेस ये 
जिनसे वे यह ज्ञान ठे सकते ये केकिन दोन देयो की दूरौ बहुत 
अधिक्‌ थी तथा उनके परस्पर संबन्ध भी स्तत नहीं बने रहते ये 
साथ द्य विदेश यात्रा ओर विदेशी सम्पकं के प्रति हिन्दुजौ की 
बड़ अरुचि थी । इन सव वार्ता पर विचार करने से यष्ट धारणा 
कि हिन्दुओं ने युनासि्यो से वैक ज्ञान प्रा्ठ किया, बहुत ही अपुष्ट 
आधार पर स्थापित जान पड़ती है । | 
(लापा 79 4.2 भलछ४ ०६१8 २. 191 ©, एडधलमुश्ट) 
& यूरौप मँ मारतीय वैक की प्राचीनता अभी तक समच्ली 
ओर मानी नहीं गई है! ओर समग्र आयेसंस्कति का उद्गम 
यूनानी सस्कृति को सम्लने की प्रवृत्ति निष्पक्ष विवेचनं मँ बहुत 
बडी वाधा है । जैसा कि डा० वाहन ने ठीक ही कहा है-- वयक 
कै इतिहास संबन्धी तथ्यो का अन्वेषण अमी तक केवर यूरनांनी ओर 
रौमन ठेखको कै ग्रन्थो मही किया गया दै, ओौर यूनानी संस्कृति 
से भिन्न उद्गम सै निकलने बाली प्रत्येक बात कौ अमान्य करने 
की परिपारी के अनुकर उन्दं आयोजित कर दिया गया है । क्चपन 
सेद्ध हम प्राचीन साहित्य से परिचित है ओौर प्राचीन ठेखकों की 
प्रतिभा की प्रभासे दीप्त उन घटनाओं को, जौ हमारे चित्त पर 
अंकित है, स्मरण करना हरमे बहुत पसन्द दै । इस प्रभाव को मिटाने 
कै छियि विषय का गम्भीर परिशीरन, नवीन प्रमाणो की जांच 
तथा निष्पक्षता की अ{वदयकता है 1 चान पिपाक्षा ओर सत्यप्रेम दमे 
ननीन रेतिदासिक प्रमाणो का परिद्चीरन करने को प्रेरित करते हं । 
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ही क्डिदहै। पौछेभौ | | 
कते राजा ( दलीफा ) दाउन अरु रशीद ( 4. >. 700 ) के राज. 
कुल मँ जाकर उसफे रोग को दूर कप्ने तथा चरक के विषत्न्त्र का 
पञ्चियन माषा मे अनुवाद करने का उल्लेख मिक्ता है; ₹इल्य 
( 8४1४ ) नायक मी कोह भारतीय वैय खरीफ हाह्न अल 
रश्चीद के राजकुरूमें था! उसने फिरुस्तीन तथा वहांसे मिश्र 
जाकर वीं प्राणत्याम किया-ेसा अरव के इव्न असेव नामक्‌ 
विद्याद्‌ ने निर्दैडा(९) किया है । इस प्रकार इसे पूवे भौ वंडुतं से 
भारतीय वै एं विद्वर्यो के दूर २ जने कौ संभावना हो सकती है 

उपर्युक्त वर्णन के अनुसार पाथागोरस्र आदिक समयते 
समय २ पर अनेक गमीक विद्वानों के वि्ाप्रा्चिके व्यि भारतं 
आने, भारत तथा उसके आसपास के प्रददे दिया के अहण 
करने, प्राचीन कारम कुद भारतीय विद्वानौके भी ग्रीस्मे 
जाते, भारतीय विद्वानों के वहां आदर, भारत से लोरते हट यीसा- 
धिपति अलेन्जेण्डर द्वारा अत्यन्त अनुसन्धान करके भारतीय 
्रैयो कौ अपने देद्य मे ठे जाने, अलोक कै डिराङ्ेखो के अनु्तार 
उसके समय भी पाश्चाच्य देल म मारतौय चिचित्सा विङान कै 
प्रचार कै दृ्तान्त विले, दिपोक्निय्स के नाम से प्रसिद्ध सव अर्थो 
के प्राचीन न होकर विद्टानो के मातुष पौरे से विकसित 
विद्ानयुक्त ठे के उन्म मिकने से तथा भारतीय दैचक मेँ ग्रीक 
वेय के असाधारण विषर्यो केन भिल्ने ते, अपितु यीक वेचक 
भारतीय दैक की छाया अनेकः स्थान पर मिलने से प्रतीत हता 











समग्र प्राचीन संस्कृति जौर दिरेष कर वैचक साख न्ना आदि 
निर्माता होने का दावा युनानी भनीषिर्यो ने स्वयं कभी नीं किया 
है जो मि परवती विद्राच्‌ उनकौ ओर सै कर रहे है 

तियसकस्च { उष एरिवन ) ते च्डि है कि सपद की कोर 
चिकित्सा यूनानी चिकित्सक नहीं जानते, लेकिन भारतीय वैष 
वड़ो लबी के साथ कर क्ते! एरियन ने दी कहा है कि-- 
'अस्वस्थ होने पर यूनानी को ब्रह्णो से चिकत्ठा करत है ओर 
दे भारतीय प्रत्येक साघ्यं तैस कौ अद्यत ओर दैवीय विधि तै 
चिकित्सा कर देते है । | 

डायसोराहसड ( श्खाकी पदी सदी) प्राचीन द्रन्यगुण्‌ 
विज्ञान का सके प्रयु ङेखक था.। डा रायक ने अत्यधिक खोज . 
पूण निबन्ध मेः दिखाया है कि डायस्तौराइडस पुराने भारतीय 


द्र्वयुण विज्ञान का कितना ऋणी था । ३० पूरन्तोसरौ सदी कै 


थियोकोरटस पर मी यही वात छगु होती है । ३० पू० ५ सदी 
के यूनानौ चिकित्सक क्कासियस के केखो मँ सी मारतीय दर्यो 
का विवरण मिखा है । यह प्रमाण शृङ्खला वहां पणं होती है जव 
यह्‌ सिद्ध कर दिया जता है कि भयिकित्साञ्चाख् के पिताः के 
जाने वाङ दिपोक्रिटसत ने पना द्रन्ययुण विज्ञान इिन्दुओं ए प्राप्त 
ज्ञान के आधार पर बनाया! हम इस विषय मे डा०रोयर काअदुम्ुत 
निबन्ध पद्ने की सम्मति पाठको को देते है । रोय कर्ते है-प्विश्व 
क्री पहली चिकित्सा प्रणाली के ल्यि हम हिन्दुभों के्णौहैः। 

( परा113४४409 3 1618 ५०1. 1 2. 249. ) 

( हिन्दू सभ्यता का इतिहास ) 

८ ९) इद्धि टि० उप० संसृत १० ९८ का० १ मे देखे 





हैकिप्राच्ेन कालुसेद्यी परस्पर परिचित एवं यातायात करने 


वारे पाथाभोरस आिर्यो ` अथवा मारतीयो द्वारां यीक वेक को 
 बदूमिके ल्यि न्युनाधिकरूप मँ सप्रथ २ पर भारतीय व्यक 
विज्ञान वहां पर्हुचाया गयाद्धौ। हिपौक्रिरसर अथवा उप्तसे भी 
प्राचीनं वेक्ञानिकरूष मे विकसित दंशं थोक चिकित्सा पर 
म्युनादिकरूप मँ मिश्र, बेविलोनिया आदि अन्य प्राचीन देशो 
कै विज्ञानका भौ भ्रमाव पड़ाहै किन्तु ग्रीक चिशित्सा विज्ञान 
अन्य रेशों की तरह साक्षात्‌ अथवा परभ्परा से भारत का 
मी अवदय ऋणी है । तथा यह भी निश्चितहैकि पौषे से उदित 
हरं योक वैक्ञानिक चिकित्सा का पूरे प्रतिष्ठित भारतीय आयुरवद 
विङ्गान पर नाम मात्र भी प्रभाव नदीं है। 


हिपोक्रिरस नामक प्रकाण्ड पण्डित ने अन्यदेशं एवं प्रक्रियाओं 


के चिकित्सा संबन्धी विषयो का निरीक्षण करने तथा अपने विचारों 
एवं अलुभरवौ के आधार प्र उन्म से उपयोगी विषयो कौ हटकर 


चिकित्सा के विषय मँ अत्युत्तम निबन्ध तैयार चि थे। इसचियि 


उसे पाश्चाच्य चिकित्सा का.पितो ( ९५४९ ० 2766०८6 ) 
का जाता है । दिपोक्रियके अन्धौमेजो विषय दियेहणहैवे 
संमवतः उसी के परिष्छरृत विचारो से उत्पश्नहृए तथा उसीकै 
मस्तिष्क की उपज हो किन्तु उनमें भारतीय आयुर्वेद के विषर्यो से 
समासता रखने वले जो शब्द; विषय तथा विचार भिरुतेहै षे 
साक्षाद. अथक परम्परा सै भारतीय प्राचीन वैदक्के ही प्रतिफर 
हने चाद्ये । यदि प्राचीन भारतीय अवचार्यो द्यारा अन्यदेशीय 
प्राचीन मैषञ्य सम्प्रदायो का अनुसरण किया गया होता तो उन 
प्राचीन आचार्यो के अन्ध मौ अन्यदेशौय सम्प्रदायो के अनुरूप 
टी होने चादिये थे। चिन्त पैसा नदीं है ! अपितु पूर्वोक्त वणो 
के अनुसार (१. ६४-६५ ) एकही मूषार्मे रखौ इई अनेक 
प्रतिमा्ओं के समान एकी प्रकारकेये विभिन्न निबन्ध किसौ 
एक ही प्राचीन आयुर्वेदिक आषंस्रोत से निकले हट प्रतीत होते 


है । इसल्यि दहिपोक्रिटदच द्वारा प्रवतित अथवा उससे प्राचीन | 


प्रीकं वधक कं प्रभाव, वैदिक कारु से चके आनि वारे तथा ेति- 

हासिक ओौर भूगर्भं की द्ष्टि से मी उससे प्राचीन काल से प्र्षिदध 

भारतीय आयुर्वेद विज्ञान पर पड़ा दो-यह कहना कठिन है । 
यद्यपि पाच हजार वषं पूवं ज्यौतिषं विधा के प्रवर्तक भी 


भारतीय ही ये, रेसा पाश्चात्य विद्धान्‌ मो कहते है । परन्तु 





* उयोतिषशास्त कै प्रवतक हिन्द रोग ये। आधुनिक समी 
ज्योतिषश्चाल्ली उनके समोक्ष्ण कौ अतिप्राचीनता को स्वीकार करते 
है \ कसिनी, वेरो ओर प्ठेफेयर आदि विद्वान्‌ ह्मे बताते है फि 
दिन्दू ज्योतिषशाश्छियो के ईसा से तीन हजार वषं पूवं के निरी 


क्षण अभीत तथा उस कामे उक्त वि्याके वीच की गई 
उनकी प्रगति को सिदध करते द । भारत कै प्राचीन ञ्योतिषी पंचाग ` 


का निर्माण करते ये, वे ्रहर्णो का नियीकश्षण ओर उनके समय की 
घोषणा करते ये, उन्हें चन्द्र की कलार्ओ नौर उनके महौ की गति 
काक्षान था) कोर्त्रफे कामतदहै कि उनके अयन गति संबन्धी 
पन्तन्य टोलेमी की धारणा से कह अधिक ठीक ये। 


( अ पाणण प्ल दपण कन्न] इनव्यन् ९}, 


13~1& एफ प, त, 89४ अण४१९९ ) 


ग्री देक म ज्योतिषविधा की उन्नति के विषय मे, द्वितीय सत्ताग्दी 
म होने वाठे किती यवन ( मीक ) विद्वान्‌ का जातक ्रन्थ, विचार्यो 
कीं विदिष्ठता के कारण प्रसारित हृजा भरतीर्यो दाया मी आदर 
की दृष्टि से संस्कृत मे अनूदित क्षिया जाकर यवनजातक ग्नाम से 
भरत मे याक्नञ्योततिष विवा का निग्दश्ेन करता है। वराह- 
मिहिर आदि बाद के उ्यौतिषाचायं मी यवनाचायं का निदेश करते 
हे । इस ग्रकार सेम का सिद्धन्तमी भारत में प्रसिद्ध ह्ये गया। 
प्राचीन वैयक के पिषयर्मे रेस कौशे उदाहरण न्दी भिरुताहै 
जिससे उत्ते यवनो ढारा प्राप का जा सके । यदि वधक के विषय 
मँ मी रेषा कोई प्राचीन यवनो का सम्पकं अथवा सहयोग दता 
तो मारतीय रारीरशाख, शव्यधरक्रिया, कायचिकित्सा, ओषधिर्यो 
अथवा अन्य मौ किसी वैध प्रक्रिया के विषयमे यवन प्रभाव 
का निर्देश प्राचीन भारतीय आयुवंद के मन्थो म अवश्य भिक्ना 
चाहिये था । 
आत्रेय कृरयप आदि प्रान आचाय 'बाह्वीकभिषष्छ' "वाहु 

भिषजो चा, वबहीकास्स्वपरेः श्त्यादि राब्दो दारा कांकायन का 
नामग्रहणपूवेक तथा अन्य भी वाह्लीक देश के वेधो का सम्भान- 
पूवक आचायंरूप से निदेश करते है । अत्रय तथा कश्यप आद्यो 
दारा भी उर्किखित यह्‌ बाहीक देश भीरकोके आक्रमणसे पूवं 
वर्ख नाम से प्रसिद्ध श्यामदेश था। उस समय उस देशमें 
ठक विचा की उन्नति थी तथा वह मी आचर्य आदि आचार्यौ के 
साथ विमद करने वा की ष्रेणीमें काङ्कायन का निर्दश होनेसे 
मारतीय वैयक प्रक्रिया से मिलती जरती ही थी, उनमें साधारण 






| विचार मत्रकाद्यै अन्तर था) यदि सुश्चुत के व्याख्याकार के 


लेख को मुल ( 0षद्काण्ने ) रूप म माना जाय तो उक्तम काङ्कायन 
कादुश्वुतर के सतीथ्यं (सहपाठी) के रूप म उर्रेख होनेसे 

हीकूभिषजां वरः» दारा निर्दिष्ट काङ्कायन मेँ मी वेचक विज्ञान 
का स्रोत भारतीय ही प्रतीत होता है। 


यदि भारतोय वेधक ग्रीक आचार्यौ दवाय प्रभावित द्योती तो 
पक्षपात शल्य होकर अत्यन्त सम्मानं के साथ विदेशी विद्यर्नो को 
भी आचार्यो की श्रेणो में रखने बारे गुणग्राही तया कृतश्च क्यप 
आत्रेय आदि भारतीय आचाये इसका अवद्य उर्छेख करते । 


गीसदेश में शसख्चिकित्ा का बाद्‌ मेँ प्रचार 

यद्यपि जिस्त प्रकार प्राणियों कौ स्वास्थ्य रक्षाके स्यि प्रारभ 
से दयी न्युनाधिकरूप मेँ ओषधियां विचमान थी उसी प्रकार राज- 
नेतिक संबन्ध से भिन्न २ राजार्ओंमें पराचीन कालसे ही. परस्पर 
संघषं क परिणामस्ब्रूप आहत ( पायल ) व्यक्ति्यो के उपाचार 
के ल्यि स्रस्यचिकित्तामी किसीन कित्तीरूपमें प्राचोनं कार 
से विमान होनी चाहिये । हदोमरके ञेखसे यीस मभौ ल्य 
विकित्सा की कुट्‌ ज्चल्क भिरूती है तथापि यह निश्चित है कि 











भारतीय भेषञ्य वि्ञान को विदे भे पहुंचाने वाङे पाथागोरस 
आदि पाश्चाच्य विद्मना ने जिस भकार कायचिकित्सा ( 27604०9 


| 8९५०0 ) की प्रारम्भ मे स्थापना की थौ उप्त प्रकार. 


वेश्ानिक अस्यचिकिस्सा ८ इणण्टा००ा। 8602090 ) कौ स्थापना 
नरी फी थी । भीसं मे श्त शस्यनिकित्ा का प्रचार कायचिकित्सा 
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कै वाद समयान्तर से ही हृ प्रतीत हौता है) भिश्रदेश मँ 
वेक्षानिक शस्वैधक कै दस्वी पुवं ठतीय शताब्दी मे होने तथा भीस 
देश दारा मिश्र से श्खदिकित्सा के ईस्वी पूं प्रथम शताब्दी मे 
ग्रहण करने का उद्रेख(९) भिरुता है । दहिपोक्रिरस के ञेखसै 
मी प्रतीत होता है कि उस स्मय उसे शिरा, धमनी, अर्थ आदि 
का शारीरिक ( ^०४४०००१०8} } ज्ञान बिरुकुर नौ था । +जी. 
एन. बनजीं का भी यही विचार है ¦ ग्रोट्स्त नामकं विद्धान्‌ करा 
मी कहना है कि लिटरे(र) ( 1५४6) के मतम हिपोक्रिवसको 
शासेरिक हितके ल्थि व्यायाम आदि ब्व ज्ञान के अतिरिक्त 
आन्तरिक ज्ञान विशेष नही था । हिपाक्रिरस के मन्थ मँ शरीर 
कै विषयमे बहुत कम्‌ ज्ञान भिल्ता है ओर वह भी उसने निश्च 
कै दवाय प्राप्त किया था-रेसा यस के इतिहास मे मिता 1है 
कौथ नामक्र विदान्‌ {कौ रायमे भरी मँ अस्थि, धमनी आदि 
के ्ञान की खचना देने बाला कोई प्राचीन ठेख नदीं भिरता है । 
वनजीई कामी कहनादहै कि ग्रीस मेँ प्राचोन कारमं सुष्ठत के 
समान कोड प्राचीन शारीरिक अन्य नहीं था। 


किसी विद्वान्‌ की सी भी सम्मतिदहै कि प्राचीन कालम 
मारत के कारौ आदि पूर्वं देश्य मे शखचिकित्सा तथा तक्षङिका 
आदि पश्चिम देर्घो मे कायविकित्साका विदेष प्रचार होने से 
पाश्चाच्य देशवाके सर्वप्रथम सक्निङकष्ट पश्चिम विभाग से कायचिकित्सा 
काक्ञान दही अपनेदेक्षौर्मे ॐेगये हौ तथा फिर समयान्तरे 
धीरे २ पुवं देशौ म मी अपने प्रसार, सम्पकं तथा परिचय आदि 
के होने पर बादर मे वहा कै दखवैधक कैज्ञान को मौ दे अपने 
देर मेरे गये दह) परन्तु शखचिकित्सा सम्प्रदाय कै कारिराज 
दिवीदास्र द्वारा प्रारम्भ किये जनेसे मुख्यरूप से काश्च आदि 
पूर्वदे्ो मे ही भिल्ने पर भी आत्रेय मेड कदयप आदियो द्रा 





* इर वात का अबतक कोई निश्चित प्रमाण नदीं भिला है 
कि दिषोकरिटस के सभय या उस्केपीकेकीदो सदियों मे यूनानी 
वेव शवच्छेद्‌ करतेये ! | 

(पलाल 29 49016०४0 0.2२. छएलणु £. 1919 

+. संग्रह मे करै न्थ है जिनमे पहला मसिरके धावः ३. पू. 
अथौ सव्य कादै। दसकौ कईं मिश्री हस्तरिखित मन्धो से समता 
है! हयो सक्ता है दि इसा ख अंख भिश्री -उद्लम का हौ । 

(ए. 8. प्रण. उ २, 585. ) 

{. यूनानी रव्यविकित्सा के अन्ध मं मानव श्रीरकी 
अस्थिर्यो को भ्रारम्भिक खल्व के अभाव के कारण मारत तथा युनान 
क्के परस्पर प्राचीन संबन्ध के विषय मँ विन्दं भिश्चित प्रमर्णो का 
भिना रगभम असम्भव हे । 

( पाण ० 3४०४, [न 4, 2. दल , 514.) 

६, अस्थिराखीय सिद्धान्तो का कोड संक्षि संग्रह प्रारम्भिक 
यूनानी संहितां मै नदीं भिरुता जैसा कि चरक ओर चुत मेँ 
मिर्ता है 

( प्लाल्भभप 79 4 पमंलण 1०1०. 0 ©, ए छण्लपुी 

2, 194. ) 
( १) १-२ की दि० सं० उपौ० ¶० ९९ का० ~रम देख । 


मी बहुवचनान्त शधान्वन्तरा आदि शब्दो सै अन्य प्रस्थान कै 
रूप मै निदश्च हौने से तथा अपने कायचिकित्सा भ्रषान उपदैश्ष 
मे मी शखचिकित्सा सम्बन्धी कुद विषयो का निदेश करने से 
प्रतीत होता है कि आत्रेय आदिर्यो द्वारा ्रचङ्ति कायचिककित्छा 
म प्रसिद्ध पश्चिम प्रदम भौ श्खविकित्सा विज्ञान प्रवक्ति था 
तथा उस सम्प्रदाय के अनुयष्यी भो संख्या मँ बहुत थे ! तक्षिखा 
मे अध्ययन करके विशिष्ठ विद्रत्ता के प्राप्त करने वाङे जीवक के 
च्यि महावगभ आदि मँ चख्रचिकित्छा मे कुशरता का उर्ङेखं 
होने से तक्षरिला मँ रखचिकित्सा विज्ञान की उन्नति भी दष्ट 
प्रतीत होती है! इश्तसंहितामे दिवौदत्त के क्िष्य खष्ठुतके 
सतीथ्यके रूप म अनेक दैरदाले व्यक्ति्यो क परिचय मिकका 
है! उन्म देशस्य के विषयमे विह्ञेव तन्त्रो का निर्माण करने वाले 
चार(₹) भचाययौ मँ पौष्कलावत का भी उव्ेख है । संभवतः यह 
पौष्कलावत प्राचीन गान्धार की राजधानी के रूपमे श्वा पुष्कलाक्त 


का रहने वाला हौ । हौ सक्ता है उसका भी सम्प्रदाय तक्षशिला 


क्ते गसपाकसत के प्रदेर्छो मे प्चक्तिद्ौ। ओपगव भी पश्चिम प्रदे 
का रहने वाला चायं था तथा बाह्लीकभिषक्‌ काङ्कायन के समान 
रञ्च भ आश्निक भारत पे बाहर पश्चिमोन्ठर प्रदेह ( यग 
छथ 000४९ एर ००६ ) का रहने वाला था जिसकी कि 
हम आगे विवेचना करेगे ¦ इस प्रकार सौश्चतसम्प्रदाय के प्रसार के 
निर्दर न मिलने पर भी तक्षरदिला तथा गान्धार जदि के आक्षपाक्घ 
का प्रदे पश्चिम दैर्यो मे प्रसिद्ध इन पूवांचाय के सम्ध्रदार्यो के 


उल्लेख के कारण शखचिक्त्सा मे भी उन्नत धादेत प्रतीतं होता 
। है ! जातक अरन्थौ ॐ अनुखार जोवक कै तष्शिका मै अध्ययन कै 


समय उसके युर हारा कपालमेदन करने के उल्केख से तथा सहः 
वर्ग्‌ कै अनुसार वहां से अध्ययन करके ङौटने पर ओीवक द्वारा 
मी अपाल्येदन का उच्छेद भिल्ने से यह कदा जा सकताहै कि 
उस खमय वष्टङ्िखा म उध्वेजद्विमागीयं दालाक्ष्य विज्ञान कः 
पमी प्रचार था 


३२७ स्वी पुवं म अचेक्जेण्डर कै भारत पे लौटकर रृ्यु हौने ऊ 
बाद मी ३०४ ईस्वी पूवं मँ भिचर देश्य केअलेक्नेष्ड्िया नगर्‌ म उद्धाटित 
संमदहाख्य { ७०७ > म हिरोफिल्स ( पछल्प्णणषवाणड} तथा 
एरासिष्टेरस ( ०७3५४४३ ) नामक विदानो ने शारीरिक क्ञान 
सम्बन्धी लेखो कौ स्थापना की थी जिनके इस्दी पश्चात्‌ द्वितीय शता- 
ब्दी मे होने वाके ग्यारुन नामक भीक विहन्‌ द्वारा दरूढने प्रर 
भी उपरुन्ध नहीं होने का उच्छेख भ्मिल्ता हे! ग्यालन ने भी 








( १ ) इसकी टि० सं० उपो० ० ९९ का०२ मे दे्‌ । 

* (क) सिकन्दर महान्‌ की श्ष्यु ओर सिकन्दरिया के वस्तु- 
संग्रहालय की स्थापना (३०४ ई. पू, ) तक एरासिस्दरैटसः हेरोषि- 
लस आदि महान्‌ शसीररचना विज्ञान देन्ताओंँ ने अपने अन्वेषणे 


दतो छिपिबड नहीं किया था । ग्याङन के समय उनकी कोड कृत्ति 
 धिद्यमान नीथ । 


( पनाल्णऽ 39 &.णमल्ण 1४ 2. 192 6. ए 
| 9:१4. 1 ४) 


(ख) दिपोक्रिरस् कै विष्य स्थिति चाहे इष्ट मौर्योन 











भिश्रसे ही शारीरविज्ञान की प्रा्ि का उकर्लेख किया है तथा 
उस्तके अन्य विष्यो कै अनुसन्धान स्े प्रतीत होता है कि मिश्र देद्य 
मँ वृतीय शताब्दी से शारीर तथा शखचिकित्छा का विष ज्ञान 
हजा था) यस तथा मिश्रदेद कै राखवैयक के राखो से भारतीय 
शखवेधक के शस ( 1०5८८०४8 ) की समानता मिकतौ है । 
जी. एन (२) मुखोपाध्याय मी कहते कि भीकयैवक के सख 
खशरुतोक्त शख के अनुरूप थे । (२) दार्व नामक विद्वान्‌ कौ मी 
यही रायहै। इस समानतामे भारतीय शखचिकित्ता क्षा भी 
ग्रीकचिकित्सा पर कुद थोडे बहुत अख मेँ परमाव प्रतीत होता है। 


भारतं मे इधर उधर प्रौद्रूप मँ विमान अनेक धिदा तथा 


अन्य विद्याओं कौ अपेक्ला मौ शल्य तथा कायचिकित्सा विभाग वाज 
मैषज्य विज्ञान कौ तक्षदिठा आदि प्रदेयो ओ प्रसिद्धि कौ देखकर 
उन्हें अपने देशम पहुंचने कै च्यि ग्रस्त के राजा अखेवजेण्डर 
महान्‌ ( 41€>*०4€& ६०९ (16७४) द्वारा गान्धार ॐ आचार्य 
पौष्कलावत तथा सुश्रुत के सम्प्रदार्यो से तक्ष्षिला, पुष्कलादत तथा 
गान्धार आदि प्रदेश मँ उच्न वैज्ञानिक रखविकित्सा का मी विके. 
षरूप से आद्र तथा ग्रहण किया गया था। उप्तका प्रमाण यह ह 
कि जलकजेण्डर के शिविर मँ भारतीय चिकित्सकों कीं नियुक्ति 
तथा उर्ह अपने देशम ले जाने का इतिवृत्तं भिल्ता है अप्ते 
देश मे वियाकी वृद्धिकेलियितक्षशिलाके राजा की सहायता स 
विषयवासनाओं से विरक्त होकर वानप्रस्थवृत्ति कौ धारण करने वा 
जध्यास्मिक्‌ विद्यान्‌ ' कल्याण ( 291४205 } कौ ठे जाने वाडा 
अलेकजेण्डर बहुत से ठोकोपयोगी तथा विरेषकर रातत दिन संघं 
करने वलि राजाओं दवारा अपेक्षणीय रख्विकित्सौ तथा कायचिकि- 
त्सर्को को भी अपने दश्च मै अवद्य गया होगा । अचख्ेवजेण्डर 
के इतिषृत्त मे भौ इका उ्टेख भिल्ता दै तथा स्वी पून ३२७ मे 
भारत मे पर्टुचकर्‌ अकतषजेण्डर फे लीटते हुए मृत्यु के उपरान्त अके 
वजण्डिया म उद्धाटित वेन्ञानिक शखनिकित्साके प्रदचनमै मी 
दिखाई देने वाला भारतीय प्रमा इसौ वात को प्रकट करता ह । 
श्च देशम मिश्रदेश के चिकित्सकौ द्वारा प्रथम डरियसं 
नामक राजा कौ चिकित्सा के वृ्तन्तके भिल्ने से मिश्रदेदमे 
ईस्वी पूं ठृतीय सताब्दी से पूव भी शखचिक्षित्सा कै होने कौ यथपि 
्रतीतनि दोतौ है तथापि उसमे उनकौ असफलता कै भौ वृत्तान्त 
मिलने से उस्न शखचिक्रित्सा की अवस्था मी प्रकर होती है । मिध 
म प्राचीन काल मं शारीरिक विज्ञान का उदाहरण नीं भरता है । 
ओर यदि भिर्ता मी है तो उस्पर भारतीय परमाव था जिसका कि 
हम अगे वर्णन्‌ क्र । | 
ग्ीसदेर मेँ उपलब्ध प्राचीन मूतियो मे मासपेशियो ॐ यथावत्‌ 


` चितरणके द्नसे मो यदह नहं कहा जा सकता कि उन्ह प्राचीन 
ऋ म विशेष शारीरिक ज्ञान था, मूतियो म मांसपेशचर्यो का 











वयमेव 


चित्रण तो भारत, खमरिया, वेविलेनिया आदि देल मे मी प्राचीन 
कार्से ही भिलता है। मूतियो मेँ बाद्यपेशिर्यो के चित्रण मँ अच्छा 
या बुराहंसेतौ केवल चित्रकला कौ कु्चलता अथवा अङ्कुशर्ता का 
ही परिचय मिलता है । शसम किसी का मतभेद नदीं है कि आन्त- 
रिक क्ारीरिक अवयवोका ज्ञान होनेपर मी चित्रकलार्मे उत्ते 
वद़ाकर दिखाया जा पकता है । परन्तु चित्र म यथावत्‌ अङ्कन कै 
द्लंनमात्र से आन्तरिक श्चारीरिक अवयवौ कै विरेषज्ञान की कलना 
नदीं की जासकती । वास्तव मँ रखनेधक के लिये उपयोगी श्चारोरिक 
शान तो आन्तरिक; ख््म एवं उहुत विष्यो से युक्त भिन्न ही वस्तु 
हे । आजर भी बहुत से देते व्यक्ति भिर सकते है जो चित्रकला 
मं निष्णात होते हृ भमौ आन्तरिक ्लारीरिक ज्ञान से शत्य है तथा 
आन्तरिक कारीरिक ज्ञनमें पणं दोते हुए मी चित्रकला मै एकदम 
कोरे होते हे । इसप्रकार बाह्य एवं अन्तरिक ज्ञान बिल्ल भिन्न २ 
वस्तुं है । श्सल्यि एक विषय मेँ ज्ञान होने से दूसरे भिषय मे 
ज्ञान होना आवश्यक नहीं है । मारत मेँ साकेत ( अयोध्या ) तक 
पहुंचकर वाद मेँ बौद्ध धमं ग्रहण करने वाङ मरीस देश के भिराण्डर 
( 61०66 ) के वृत्तान्त सबन्धौ मिलिन्द प्रशन नामक बौद्ध 
पालीनन्थमें ग्रीस्ष के राजा भिलाण्डर के प्रति उपदेश तथा धन्व- 
न्तरि* आदि के उल्ले का पदे ही वर्णन किया जा चुका है। 
उसमं छिद किवाणाौ द्वारा विद्धव्रण्मे मासि की विक्रतिस्े 


तिदोषकौ बृद्धि होकर पर भदिदहौ जाने पर रखचिकित्सक 


जणकीो स्ख से ठीक करके, क्षार आदि द्वारा शोधन करके तथा 
ठप से शोथ को हटाकर उपचार करते है । रेसा करने मेँ वे को 
पाप नही करते है अपितु इसमे लोकोपकार की ही भावना होती है। 
उप्यक्त दृष्टन्तसे उसमे ्रणोपचार, शखचाल्न तथा त्रणवन्ध आदिर 
उसके सक्षम विचारो तथा स्थान २ पर्‌ विरेचन, रोगोपत्ति, निदान, 
ओषधप्रयोग आदि बहुत से वैच विषयो का उर्छेख मिलता है । 











रदी दो, लेकिन शतन तो मसंदिग्य है कि ई.पू. तीतरी सदो 
हिरोफिलस जौर एरासिददरेयस के सिकन्दरिया के प्रतिष्ठनो मेँ रव~ 


श्ठेद प्रचकल्तिथा । 


(खन्या ण 38, 19. ९. 5144, ४, न ) 
(१) १-२की टि. सं० उपो. ए, १०८ का० १ म दें, 





” नारद्‌, धन्वन्तरि, अंगिरा ओर कपिर आदि विद्वान्‌ रोगो 
कौ सम्प्रा्ठि, कारण, स्वरूप, प्रगति ओर उपचार आदि को मली 


प्रकार जानते थे ¦ इनमे से प्रत्येक ने अपनी २ संहितां (८ मन्थ) 


लिखीहे। 
भिचिन्द प्रन 
( 1. ५४. 8 0903 दारा सम्पादित एण) उश ङष्ा) 


† कल्पना करो किएक जरण की चिकित्सा करते हट" 
एक अनुभवी वैय ओर शस्यचिकित्सक तेज गन्ध वारी जर्‌ काटने 


| बारी खुरदरी मल्दम का क्प कर दैते दै ओर उससे ण क़ ज्ञोथ 
दूर दो जती हे“. । कट्पना कते कि वे उसे नतर से चीर 


देते है ओर कारिक से जलादेतेहै। इसके बाद वे उते किसी 
कषारोय द्रव से धुखुवाकर एक केप रगा देते है जिससे अन्त मेँ धाव 
भर जातां है ओर वह व्यक्ति स्वस्थ दो जाता है । अन हे राजन्‌ ! 


 बतसाओ, क्या चिकित्सक ने मद्हम का ठप, न्तरं से चौर-फाड्‌, 


कारिटक स्पश ओर क्षारीय जर से प्रक्षालन-यह सव हिसा से मरेरित 
हौकर किया था । | | 

 ( 106 केप्ट्००5 ग तष्ट भा०05 ) 

(प गप्नभनल्त 9 व, क, प8 70858 एण्‌, उर ए) 








हुनर * ( ००16 )के अनुसार दैस्वी पूवे ६०० से पृषे मी 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान कै अत्यन्त उन्नत होने, राख्चिकित्सा, 
अस्थि आदिय कानज्ञान तथा शारीरक्ञानके होने; प्राचीन भारतीय 
त्रेयक अन्धो म शरीर धिज्ञान कै विद्केष विवरण कौ देखकर प्षबके 
विस्मय, हिपोक्रिरस के सम्प्रदाय मे शवच्छेदन विच ( 25866. 
प्ण; कै न मिलने, टेरियस का मारत म आगमन, भारतीय श्षारौर 
विज्ञान के यीसदेश्के कारीर विज्ञान के मृरूदहोनेके खण्डनन 
हो सकने इत्यादि बहुत से भारतीय वैश्वक के गौरव के उ्छेख 
मिलते है । 

श्यी प्रकार डायज † ( श्र), डा. हश्वैवये ( ४. १८७०४. 
एश ) डा. इले ( ए. पणन ) डा" वाइन ( 7, १156 ) 
तथा विट्नी ( णा ) आदि विद्धान्‌ मौ इसीका समथंन 
करते दहं, 





हम यह मानँ कि हिपौक्रिटस के समय श्लावच्छेद कै प्रच- 
क्न का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिर्ता है ओर हम यह जानतेही है 
कि ख्गमग ई. षू. ४०० मँ ठेरियस भारत जयाशा । तव इस बात 
का प्रलाख्यान सुगमता से नर्ही किया जः सकता कि युनानियो 
का छरीररचना विज्ञान भारतीय श्सीररचना विज्ञान्‌ एर अव्‌ 
रुभ्वित हे । 
भारतीय अन्धौ म निहित शरीररचनः ङीय्‌ जानकारी 
कौ प्रकाम कायाजायतो श्लायद वहुर्तोदो बड़ा आश्चयै होगा, 
मुन्ने भी रेसादह्ी हज था } उस्तका दिस्तार ओर सन्दभशयुद्धि 
आश्चयैजनक है! आवदयकता शस वातकी हे कि उन प्र विचार 
करते हुए ध्यानम रखाजयेकि वे बृहत प्राचीने ( सम्भवतः 
2. पु. ष्ठौसदी) है ओर परिमाषा करने की उनकी अपनी दयी 
दलो है 
( 1641616 ० ^ भन एएता> 2, 7 श्ण इ 


एश 60016 } 
+ कोनिसवगं विश्वविद्यालयं कै उपाध्यायं डायज ने युनानी 


चिकित्सा प्रणामे से भारतीय सिद्धान्तो कौ स्पष्ट दढ निकारा है । 

विनि के डा. हश्व॑वगे कतै है कि भारतीय विद्रार्नो के कौल 
पूणं विधियो काज्ञानहौजनेसे यूरोप की सम्पूण प्लास्टिक्‌ सजंरी 
पर नवीन प्रकाद् पडता है! सं्ञायुक्त त्चाके एक दिस्से को 
दूसरे स्थान प्र॒ छ्गने (० र्भधण्ड ) की विधि मी पूणेरूप 
से भारतीय है। यद्दी उपयुक्त ठेखकः मोत्तियाविन्द्‌ के आपरेशन कै 
अन्वेषण का यक्मी भारतीर्योकोद्ी देतादहै। इसका यूनानी, 
इरे अथवा अन्य किसी भी देद्च वारो को विक्कुरु ज्ञान नहीं था, 

कई द्ारीरिक र्यक्रियाओं के विषय म उन्दने अपने एक 
विद्वन्तापूण निबन्धर्मँ छ्खिाहै कि भारतौयो को शेस्यक्रियाका 
अच्छा ज्ञानथा ओौरवे प्रवीणतासे यह कायं करते थे। यूनानी 
चिकित्सक इन क्रियाओं से स्था अनभिङ्ग थे । इस सदी के प्रारभ 
मँ हमने मी उनकी जानकारी पाकर बड़ा पिस्मय प्रकेट किया । 

( पृ, १७८-१९३ ) 





पाण्डीचेरी के डा. दयक्ट दमे विश्वास दिकाते हैँ कि धन्वन्तरि | 


कौ-जो वि दिपरिरस से पूववतीं थे (४९०५०४४००) का ज्ञान था 
डा, वाइन का कथन है-कि हिन्दुजं को इरीररचना शाख 








प्राचीन मीस देयके तथा अन्य दिद्रारौँके ठेका अनु- 
सन्धान करने प्र अीसवैचक का मूल लोत्‌ युख्यकूप से भिश्र 
प्रतीत होता है। यस्मे वैज्ञानिक चिकित्सा के प्राटम द्यनेसे 
पूवहौ मिश्र मे वैज्ञानिक चिकित्ताकी प्रतिषठाहुईथी! देरकी 
समीपतासेभी यह वात सङ्गत प्रतीतदहोती है ¦ इस्त प्रर मोत 
मिश्र के भषच्य॒ विज्ञान रूपी बीज के नये अङ्कर व्रादुभूंत इट प्रतीत 
होते हं मिश्र का भेषल्व विज्ञान भीक्गिसी दर्रे देत क्ते दि्चान दै 
अनुप्रानित हज है अथवा अपने दैल्मे स्वयमैवही प्रादुभत 
होकर प्रतिष्ठित इञा है, इसका निश्चय करदेङे द्यि दृठ ते 
प्रमा्गो कौ जवदयक्तः है! अरोक के दिलाल्ख दे उत्त स्मय 
(8. € सरतस निश्रमं मी सेषव्य संस्थाओं तथा 
चिकित्सका के जनिका स्पष्ट उल्क भिल्नेसते त्था भारत 
विदानो तथा वचो कौ आदरपूर्व॑क अपने देद्च म ऊेजाने वा 
अलेत्जेण्डर की ष्त्यु के काद (8. ©. 323 } उदित हुए सैषञ्य्‌ 
विज्ञान म अनेक स्थानों षर भारतीय द्धाया द्या सम्पर्क दिद 
देने से प्रतीत होता किउस समय तक भिधरनें मै मारतीय 
चिकित्सा धिज्ञान का प्रभाव था। भाण्डारकर की अश्ोक(९) नामक्‌ 
पुस्तक के अलुस्लार॒प्पीफेनित ( छ्एअप०७) ने वर्मन क्ियः 
दं किलक के रिरजन भौ निदिष्ट मिश्रके तुरमय (९४०). 
€ ~ 2124610008 ) नामक राजादे अलेनंजैष्ड्िया फे प्रसिद्ध 
एस्तकल्य कौ स्थापना अथवा उसकी बृद्धिी थी तथा उस पुस्त 
काल्य का अध्य बहुत से भारतीय अन्धो के अनुवाद के लिये 
उत्छुक था । शरान तथा गीतके दस्रौ पूवं ४७९मे इए युद्धे 
प्लेटिया के रण्ष्ेत्रमें ध्री के सैनिको के साथ पुं निर्दड 





श्म 6 9, ) 
{ ८००८९) 


| (१, ७८) भारतीय सेना के संवषं का अनुसन्धान (र) करने पर 


इ्तनातो स्प्ही हैकिं श्रानका भारत्तङे साथ धनिष्ठयेत्री 
संवन्ध था | अभियात्व्य (जितत पर आक्रमण किया जाय» चीर 
को भारत तथा अभ्यायात (आक्रमणं करने वाके ) भारदी्याक्ते 




















ओर दारीरक्रियाविज्ञान का जान था ¦ हिन्दू तव्वदेचार्यो ( दाक्ष 
निकों)कोदस वातकाश्रेयहैकिउरन्ने चत शरीर की जीपितं 
शरीर के स्यि उपयोगिता स्वीकार की, दाखांकि उन्द इस्त विषय 
म कदम र पर पूवेग्राहिर्यो का विरौष सहना पडा, डिन्दू ही 
वेद्यक्ताख को सवके महत्वपूणं साला-द्रौीर रचना विज्ञान कै 
सवप्रथम वेज्ञानिकं ज्ञाता ओर प्रतिपादक यें । (पुण १७९) 
आंख कषे तथा प्रसरवसंबन्धौी अन्य स्ल्यक्रियाय भारत मेँ सुदत तकृ 
की जाती रदी हँ गौर हमारे आधुनिक शल्यचिकित्सक हिनदुर्भो 
से दही नाक की प्लार्थ्क रल्यक्रिया जान सके है । 

हिटनी कहता है-यचपि ओषधियो जौर उसके साथ विनि- 
युक्त मन्त्र के पाठकेरूपमें आधुर्वेदका मू वेदो म मिलता है 
तो भी वह्‌ ( आयुवंद ) बहुत कम महत्व की चौज है ओौर उसका 
वाङ्मय ( साहित्य ) बहुत पीछे कः है । 

( 1पपप्ण्वपनठण ४0 एप्पल 5 इक0अप (द्ण्ः 

2 उदा) 
(१) १-२का्ट० संन्उपौ. ष, १०२ का. १मेङेडे, 






मरीस दारा अदय जानने के कारणं यहु कहा जा सकताहैकि 
दिपोक्रिरस से पू्द॑भी ग्ौस तथा भारत का परस्पर परिचय अवश्य 
धा। उस युद्धम भारतीया के क्षमान "मिश्र देक वार्खेके भी 
समाव का दृन्तान्त मिख्ने पते मिश्र तथा भारते मी परस्पर 
परिचय की संमावनाही सकती है! सहाभारत तथा कौरटिस्य के 
अनुकार युद्ध करनेकी श्च्छा से दूसरे देशम जनि वाली 
सारतीय सेना के साथ मार्तीय वैको भी साथ अवद्य होना 
चाहिये । उस सम्य नकेवल ग्रीस्देश् वाल द्वारा.अपितु सद्‌ 
यौगी भिशरहैश्च वालो दारा मी भारतीय वेधो ढे साथ प्रिचयका 
अनुमान किथा जाता है ! परन्तु उससे पूव भि देश्च की चिकित्सा 
स्वयमेव उश्नत हुदै थी अथवा दुसरे देशो के सहारे से श्सका निणेय 
करने की आवदयकता है । 


मिश्रगत प्राचीन भैषज्य विज्ञानकै स्वरूप के विषय म अनु- 
सन्धान रने पर प्राचीन भैषज्य विज्ञान के चिहृखरूप देविरस 
पेपिरक्ष ( एणला- 9८७) नाम से प्रसिद्ध सकूपत्र उप- 
ब्ध इए ई । जिनमे से कान पेपिरसका समय प्रायः रस्वी 


पदौ १८५०, एडविन रमिथ दारा उपलब्य त्वक्पत्र का समय | 


पयः स्वी पूर्वं १६०० तथा विरस देपिरस का समय प्रायः 
स्वी पूवं १००० दषं पूवं माना जतादहै। परन्तु इन समये 
क विषय मँ विद्वान म मतभेद दने से थौडा बहुत अन्तरमभीदहदो 
सकता है! विद्वान्‌(९) लोगो का कहना है कि काहुन पेपिरस 
पन्न भरँ विरेचन आदि कै विषयः रौग परिज्ञान, प्रतिकार, उपयोगं 
म॑ अनि वाली ओषध्यो तथा रौगचिकित्सा प्रक्रिया ओौर एवि, 
रस पेपिरस एत्र मँ सपद॑श्च से केकर क्षयपर्थन्त १७० अथवा अन्य 
` मत से ७०० रोगौ का निर्देश किया गया है । पिलड्राण्ट ( पा 
05६) नामक विद्वान्‌ का यहम कना हैः कि उन्म कुद 
रोम प्रतीकारव्यवस्था पत्र मी प्राप हुए है जिनमे किसी मँ पटी. 
रपिर ( ०79 -दधिपकली-युहेरे आदि का रक्त ) उञर के कान, 
दान्तः मांस तथा मेदा, कुट के मसितप्क, सोह हई खी का दूध, 


ब्रह्मचारिणी खी का मूत्र तथा मनुष्य गदहा, त्ता, सिह, मजर | 


तथा युका (जं) के शुक आद्रिरयो का ओषधल्पमे निर्देश किया 
गया है । कुट्‌ रोमौ मँ मन्त्रिक प्रक्रियाका भी सिर्देञ्च भिरुता 
है । वे रोग प्रायः मन्त्रप्रयोर्गो मँ विश्वस करते ये। बारहवे वंश्ष 
-कैराजाकेभूभिसे निकले हट शव के साथ चषक ( ४४६७- 
पात्र ) च्येदी कडियां ( 80०४8 }, दुष्फ ओषधियां तथा मूल 
जओषधियां भी उपरब्ध दुद हैँ । इस वणेन से प्रतीत ` होता दकि 
भिश्रमे प्राचीन कारम मा चिकित्साकी ओर रुचि थी। मित्र 


मँ सैषञ्य विद्या संबन्धी ठेख खर्पत्र ( पपरी ) रूप) से मन्दिरे | 


भरे ए है, राजङरुरु मे मी मैषज्यरूप्‌ म मन्त्रप्रयोग तथा 
उसकी प्रतिष्ठा थी । कुद छोग कहते है कि. एबिरस पेधिरस 
नामक परत मँ मनुष्यो तथा देवताओं के भसेग्य फो क्रते बाड 


के रूप मँ 'रा(२) नामक देवता का निर्देश भिक्तः है । उनका यह्‌ | 


राः देवता भारत के "विः के उमान अदीत दयेत ै। 





(१) १-२ तक कौ ० उपो० १.० १०२ क्रा २ रेड, 





असीरिया तथा बेविरोनिया मँ मी प्राचीन भषज्यसंबन्धी 
विषय का वणन पके (प° ७६ मेँ ) किया जाचुका है । बेबिरोनिया 
के हेभूरव॑न्‌ ( छकपष्धपत्धणं 8. 6. 19060 तथा अन्य मतानुसार 
8. ©. 2500 ) नामक प्राचीन राजा के समयकै तेरह ठेखो कै 
उपरुन्य होने का वृत्तान्त मिक्ता है । जिने त्रण आदिय की ठीक 
प्रकार से चिकित्सा करने वाँ कौ पारितोषिक तथा रखचिकित्सा 
म विपरीत ( १००६ ) कायै करने वाल को दण्ड शत्यादिं दैत 
क्त वणेन भिर्ता है । मनु(१) आदिने भी मिथ्या उपचार करने 
वाख को दण्ड कौ व्यवस्था की है । हिभूर्वैन्‌ राजा के समय का पूणं 
व्तान्त न भिल्ने से केवर श्तने से उस स्मय की परिस्थिति का 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता है ! उप्ते बाद अशुरवनिपार८२) नामक राजां 
कै समय मेषज्य विद्या मे कुद उश्वति प्रतीत होती है जिससे पूव 
प्रचकिति मान्विक उपचारो भ कुर्‌ रिथिरुता,. दिखाई देती हे । 
परन्तु उस समय भी मान्विक्‌ प्रक्रिया द्वारा उपचार विमान 
अवद्य था । कुद विद्वन का विचारदहै कि भेषञ्यके पिषय मे 
मिश्र का प्राचीन्‌(र) स्रोत बेङ्लोनिया प्रतीत होता है । 


मिश्र, बेबिलोनिया, चीन, इरान श्रादि देशो मेँ 


श्तीय श्या का साह्य 
भिश्र, वेविलोनिया, असीरिया, चार्डिया तथा सुमैरिया आदि 
प्राचीन दश्च की सभ्यता का अनुसन्धान करने पर उनम भारतीय 
सन्द एवं विषयो की क्षमान च्छया वारे शब्द तेथा विष्यो कै 
स्थान्‌ २ प्रर भिल्ने से तथा श््वाक्ु आदि प्राचीन भारतीय 
जाम केनार्मो के सुभेरियादेस के राजाओं मँ भिर्ने से शनम 
समान सभ्यता का प्रचीन संबन्ध प्रतीत होतादहै तथा क्र 
भैषज्य संबन्धी षिषय तथा शर्ब्दो की भी समानता भिरुतीहै 
जिनका कि पके भी (¶० ७३-८२ मेँ } निदश्च किया जाचुका 
है । इसके अतिरिक्त निम्न र्दौ मेँ मी सादुश्य(४) भिरुता रै-- 





भारत भिभ भारत  बेविरोनिया 
खय ( इरि) दहदोरस् अहि ड 
दैश्वर ओसिसीस सत्यव्रत हसिसद्र 
देश्वरी इेसिस्‌  अहिदन्‌ रइहन्‌ 
सिव सेव दहन दगनु 
सक्ति सेखेत चन्द्र सिन 
पक्ति प्तं वायु विन 
श्वेत सेते मरुत्‌ मतु, मतु 
माघ मेते दिनेश्च दियानिसु 
खयेवंशी खरियस्ष माडिक मङ्के 
क्षत्रिय खेत अप्‌ अप्सु 
अविं अत्तिस्‌ तमस्‌ त्यामत 
भित्र मिथ पुरोहित पटेिस 
शरद रदी सेठ 
रवि | तैमात तयाम 





( १} १-४ तकं की टि० सं» उपौ० ¶० १०२ का० २ ओर 
ष. १ का. २ भरे) 
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भारत(£) के समान मिश्र म लिङ्गपूजन तथा वैल का आदर यौर 
वेविरोनिया मेँ पृथ्वी की पूजा इत्यादि वहत्‌ से समान सभ्यता क्त 
संवन्ध मिलते है । 
ध्यान फे प्राचीन मूलप्रन्थ जन्दावस्ता कै चार सामो म एकं | 
भाग वेन्दिदाद नामक है, उस्म भैषज्य्तवन्धी विषय दिये इर 
। उसमे सामा वंशोत्न्र भित नाम छा वैव सवरथम था! उसते 
रोगनिदृत्ति के ल्थि अपने अहुसैमच्दा नास्त देवता की प्राथेना 


` करके सौम ( चन्द्रमा ) कै साथर बृडिको प्राप्ठ दौते वाली दस्र 


जार जोषधियो को प्राप्त किया । ओम { सोम्‌ ) वनस्पतिः का 
नाथा) उप्तं धित नामक वैच.दारा क्यं तथा सहरवर से सेग 
दिदृत्ति कै उपायो को जानकर तथा राख चकित्साविज्ञान को पराह 
करके ज्वर, कास, चिरोरोग, क्षय आदि सगौ कौ दूर करने के 
¶ृत्तान्त तथा ओषधियो के निर्माण के पण्डित, सरीर तथा सेगिर्यौ 


को प्रसन्न करने वलि वचो से भवितव्यता हत्यादि की रिक्षा कौ 


ग्रहण करने कै वृत्तान्त सिट ते८२) है । जेन्दावस्ता तथा देदिकसाहित्य 
दप आलोचना करने पर ज्ञात दौता है करि दोनोके देवता्जौ क 
विभ्य मर्द का छाद्य केवल देवता कै नाभः क्षे विषय भ 
ही नहीं है अपितु उनम गाई हुई गाथा्ओं के अनुवादे प्रतीत होता 
है कि उनमें संत शब्दो की मी वहत सी समानतां भिलही $ । 
भरत के प्राचीन सम्प्रदाय कौ तरह यहां सी अधि की उपासन; 
होम, शष्टि, याग, जदि दहत से विषय भिरुतै है जिनका पहले 


(९० ७८) वणेन क्या जा चुका है । हभौम हव्द वा सोम छ । 


परशंसा, उसका जोषधियो क राजा होना यथा यक्ख उएयौगं 
जादि बत से विषय श्म भिक्त है ! जेन्द तथा संत भावा 





निम्न सम्नान सब्द(द; भिल्ते ह~ 
संद्कृत जेन्द संस्कत जेन्दं 
हरयति असुर अहुर 
ह प्हिन्दु देव देव 
हुम विश्वेदेव विदयोदैव 
नात्य नराश नै्यौसंध 
ए्य॑मन्‌ वायु वयु 
विवध्वव्‌ वहा देरेत्रष्न 
कन्यर्लनस््‌ कृवखस दानव दानव 
अध्व रथ्वरी इष्टि इदित 
आहुति आजू इति होता जजोता 
वहिः वर्मन्‌ आप्री आरी 
गाथा गाधा प्यु पश्च 
अथवन्‌ अश्चवन्‌ अहि अजि 
यज्ञ॒ यस्न अपांनपात्‌ अपंनपाद्‌ 


इत्यादि वहुत्त से शब्द समान रूप एवं समान हाया वि 
भिरूते है । इस विषय मै ( 0०४४ छ त. ४, (क्ल) &. 
भर ४ 1. 7113) मे विद्ञेष निरूपण कियागयादहै; वेदय 
के समान अवेस्ता मेँ सी ३३ प्रधान देवताओं की गणना कौ गई 
हे । उप्यक्त वणन से प्रतीत होता है कि प्राचीन शरान तथा भारत 
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(1100 वषा सा 4 धवि (वन त व ति 09 0 ण न त आकु वा) ला माधा, ता क , कः 
५ + ८ पव नन ५ ५ ट प 8 ` 4६ ॥ ५५. 





के सम्बन्ध मिध्र, अ्ीरिवा, देविलेनिया सादि देशौ 
सी धनि ये | 

चौनदेदामें भी प्राचीन भैषज्य क विष्व मै एदे (१, ७७) 
निदेश क्या जः चुका है! उ देद्य कै सदे पराचीन दरैषज्य 
यन्थ का समय हत्वी पूव २५९७ वतलाया({९) गया है ¦ चीन देद 
मँ भारतीय दौड धमे के भ्रमाव, वौदध धर्मका प्रचारं करने वाड 
भारतीयों का वहां जानः, भारतीय अन्ध का वहां प्र्चीन काल 
से प्रचार, महाभारत तथा प्रान भारतीय अरन्थौ ज चीत देके 
चीनादचक ( रेशम-अ ) आदि क वर्णन, तन््रचर्न्धो मे चीरी 
आचार ( सभ्यता ) का निर्दे, कौटिलीय अर्थ॑शाखर > चीन देर 
से आद इई वस्तुं पर श्ुल्कन्यवस्था ( ए) का निर्दय 
इत्यादि वहत से पारस्परिक व्यव्हार कै सान कै जिलने से, 


वै अदे 


वैदिक काले यीनदेश का किस नामत व्यवहार होता था इका 


शनन होनेपरमभी यह स्पष्टे दि चीन नास वल्देद का 
भारत से तशा भारत का चौन से प्रस्सर परिचय, यातादात तथा 
वाणिज्य संवन्ध भमाचीन कलसे थाः काद्यपसंहितामे भी 
दीन देश कः उल्केख मिल्ताहै; चौन त्था भरत के रास्व 
रार नामक्त स्थान पर वतमान प्राचीन कूच सषा मी भार- 


तीव ओौषथ वाचक रन्दो दो समानत्य के मिलते का पदे 


( ९. ७८ } वणन दिया जा चुका है । | 
माची मारते का अन्य देशो के साथ संबन्धं 
उपयुक्त वणन के अनुसर अक्तीरिय।, बेविलोनिया, गेसौपौः 

टेनिया, भिर आदि प्राचीन उन्नत देल गौर चाा-मदालारूय 

मं क्तंमान पाश्चात्य जातियों र, यहां तक की अदनैरिका भत्‌ रेड 
इण्डियनं { 50 10:9०5 } जौर चीन आदि दूर देशमेभी 
जाजतक मिलने वारी वत्तु भरँ भारतीय अन्ध, भूगर्म से भिक 
हट विषय, आचारञ् यवहार तथा आयुवैदीय भैषञ्य विचा कौ 





| समानता दिखाई देती है} जितत प्रकार आथर्वण उन््रदायरये 


मायः भूतप्रक्रिया एवं मान्विक ग्रक्रिया से यक्त चिकित्छा न्निल्ती ` 
है उसी प्रकार का चिकतित्ता सम्प्रदाय प्रायः समी प्राचीन देर 
तथा जात्तिय मे भिल्त्ता है) सवदे मै श प्रकार की असा- 


` धारण समानतां केवर काकतालीय्‌# न्याय से दही नहीं हयो सक्ती 


हे । इत प्रकार प्राचीन मारत तथा अन्व प्राचीन देयो बहुत से 
स्थानो पर रिलनै वाली समानताएं परस्पर साक्षात्‌ अथवा परम्परा 


से ( 7८५४ ० [पताः ९०४) उनके परिचय, सम्पदं तथा व्यवहार 
कौ उचित करती है । 








८१) १-२ की टि° सं० उपो० ¶० १०३, का० १२ देखे । 


# कोई बात जव एकदम अचानक ( एषणा 9००06०६8} 
०००४४००९ ) दौ जाय तद उप्तं कहावत प्रयुक्त होती है ¦ 
जेसे एक कौवा अचानक आ जाता है ओर उसी समय ताल का फल 
भ्यौ अचानक ही उसके तिर पर भिर पडता है ¦ दोनो घटनाएं अपने 
भाप मे विल्कुर सहसा इड दै , ८ काकस्यारमनं याडच्छिदं 
तारस्य पतनं च ¦ तेन ताखेन ` पतता काकस्य वधः छतः । 
एवमेक देवदत्तस्य तज्रागमनं दस्यूनां चोपनिपातः ! तैश्च तस्य 
वधः छतः ¦ तन्न यो देवदत्तस्य दस्यूनां च समागमः स काङ- ` 
तारुसमागमसडशः )-अलुवादक | | 
` (११ इसकी टि० सं° उपो० इ० १०४, का० १ मे दे ६ 




















प्राचीन भारतक्ा प्राचीन कारुसे ही अन्य देक्ञके साथ 
सम्बन्ध होने का अनेक विदानो() ने उच्छेद किया है । भिश्र तथा 
उसके समीप कै अन्य स्थानम मौ मारतं के वाणिञ्य संवन्ध कै 
होने का तत्कालीन (^. 7. 100 ) भिश्र देर के परिष्टस(२) 
(९7०७) नामक विद्धान्‌ ने मी उच्टेख किया है । सर पिङखियम 
जोन्स (र एणाा92 वणाः ), मेजर विस्फोडं ( धुण 
074 ), ठ्स ज्याकोलओट्‌ (10३ १४००11०४ ) अद्धि 
विद्रा्नोने भी प्रतिपादन क्षिया है कि भिश्रमे सभ्यता; कला तथा 
स्एति आदिकाङ्ञान यारतसेहीगयाथ। 

“पाश्चास्य विद्वान्‌ आये मनसे स्वीकार करते दै कि भारतीय 
मेषञ्य विधा का प्रभाव पीस देद् की चिशित्सा पर पड़ाहै। मिश्र, 
परिया तथा अरव द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान यीसर मै पहुंचा 
है तथा इन देद्य वालंने स इसे भारतसे प्राप्त किया है" इसप्रकार 
अपना मत प्रकट करते ह९जेनजे.†+ मोदी ते वाक नामक्‌ 





“ सर विखियिम जोन्स्र ने रायल एरियाटिक सोसाश्टी कौ 
रिपोटे म यह विश्वास व्यक्त किया है पि मिश्र वहुत प्राचीन काल 
म भारतीय आर्यो का उपनिवेश्च था । मैज्ञर वित्फोड सरीखे ञेखकौ 
कामतथाकि पुराणो का भित्रस्थानः मिश्रसे भिन्न नीथा) 
दूसरी ओर इस बात का कोड प्रमाण नही मिला दै कि मिश्रवास्सियो 
ने भारत का प्रवास्त कियाहौ। इस प्रकारफे प्रमाणो से क 
यूरोपीय लेखक ने जिनमे लस्‌ जेकोलियट्‌ प्रधान दै--यह 
स्थापनाकीहैकिभिश्रने यूरान को सभ्यता का पाठ प्दरया मौर 
यूनानियो से रोम को सभ्यता का दान मिला । सिने अपनी कल, 
संस्कृति ओर विज्ञान भारत से प्राप्त किया। मिश्र करौ विक्कित्सा 
प्रणाली मे रेसा कोई त नहींहै जो आधुग्रैदमेन हो ठेकिन 
इसके विपरीत आयुवेद भँ जो कुद है उसका बहुत वड़ा अंश॒ भिश्च 
को चिकिन्सा प्रणारी मँ नहींहै। 

| ( 90 ताण 0 41४० 14 ९169} ६०6०५ 

| ए. 194-195 ) 

† एता प्रतीत दहौताहैकि यूनानी ओषधयो पर भारतीय 
जषधिर्यो के प्रभाव को अधे दिल से स्वीकार करिया गया है तथा 
यहु स्वीकार करते हुए वह भिश्च, इरान तथा अरव के माध्यम से 
यूनानी चिक्रित्सा पर भारत के अप्रत्यक्ष (1"0)6.४ ) प्रभाव को 
भू गया प्रतीत होता है । अव यह स्िद्धहो चुकाहै विं यूनानी 
चिकित्सा विज्ञान अपने ज्ञानक ल्थि बहुत अह्न तक इनदेसौ कौ 
ऋणी हें "" "मौर इस प्रकार वह चिकित्सा संवन्ध ज्ञान क स्यि 
भारत की ऋणी हे 1 हिपोक्रिटस्त तथा प्राथामोरस ने यूनानी. 
चिकित्सा पर मारत के अप्रत्यक्ष प्रभाव का वरणेन किया है......। 
डा" वादज ने अपनी पुस्तकः "14४ अल ठ कल्वानणट 
मे ल्खिाहै कि इन सम्पूण चिकित्ा पद्धतियो सा कोई एक 
सामान्य लोत्‌ हे" `" "यूनानी तचन्ता ( दासनि ) को मिश्र 


ॐ महात्मा से सहायता प्रा इई थी तथा इन भिश् के महात्मा | 


ने अपना बहुत कुद 

कियाथा) | | 

(णप [प्ताः 0पच्छध्‌ 0०००६ एण्‌. ता ९, 42 6 
(६) १-रकीरि० सं° उपो. ष. १ ०४का. १मदेखे। 


शान पूवं के चित्ती रहस्यपृणं देश पे प्रा 





दूरी बधक थी 


उपोद्धात का हिन्दी जलुवाद्‌ 


0 क क ध क्क अ क ऊ 
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विद्यान्‌ का मतदियाहैकि सव्र देक्लो कौ चिकित्सा पदति्यो का 
मूक एक ही हे । पाथागोरस अथवा हिपोक्रिटस कै पूर्जे ने यीस- 
देम जिस चिकित्सा विज्ञान का सवेप्रथम अ्रहण किया था वह 
मिशभ्रदेश के विद्वानों की सहायतासेदहीप्राप्तकियाथा तथ्‌ भिश्च 
वालन सी इते रहस्यपणं पूवं देश सै प्राप्ठकियाथा'। हस धिषय 


मं मौनियर विखियिम्स * (४. 0णालः ला*०5) नामक विद्वान्‌ 


कासी कृहनाहै श्चि प्राचीन यूरोप के रष्ट्रौ की उन्नति पूर्व दही 
भारत ने ज्योतिष, गणित, विज्ञान-तथा भषस्य आदि पिार्ओ मेँ 
उन्नति करली थी । सभ्यता तथा ज्ञान के तत्व का प्रारम्भ पूरवदे्में 
हुअ। था तथा वदींसेही वहु पश्चिम दिक्ला मे फेखाथा। इक्तके 
विपरीत वह पश्चिम से पूवेदेशो मेँ नदीं फैला है । 

प्राचीन समयमे सिन्धुन्दीकेपारकेदेरौको मौ स्म्मि- 
छित करके तात्कालिक केन्द्र तक्षशिला) तथा स्रावती आदि के. 
आ्षपास कै देशो से पूवे मँ आसाम तथा उत्तः म चोर आदि दर्शो 
तक एकात्म्य रूप से अत्यन्त प्राचीन कारु सते प्रतिष्टित भारत कै 


पश्चिम में स्थित प्मिश्र आदि पड़ोसी दरो से परस्पर यातायात, 


सम्पकं तथा परिचय आदिकेन होनें कौनसी बडी मासी 


वेदिक काट मँ सुज्यु आदि के अन्य द्वीपो मे जाने, पिता दारं 
देर से निकाल दिये गये अनुद्य तथा तव॑ के अन्य द्वीपो मँ जाकर 
नये वृक्च का प्रवतेन तथा पाण्डवो दारा दूर र देशौ मेँ भौ विजय 
आदिर्यो के वृत्तान्त के मिर्नेसे मारतीयौ का अन्य देशौ मे 
आवागमन प्रतीत होता है । ग्वेद आदियों मँ भौ सामुद्विक नार्वो 
का उछेख तथः प्राचीन अर्थ मं मौ स्ुद्धिक व्यापारिधो की श्युल्क- 
व्यवस्था का उछेख भिल्ता है । वेद मँ अन्य देशो मेँ जाने वाले 
एक पृथू श्रेणी केरूप मे विध्यमान न्यापारियोँ का पणिः नाम 
से निदेश मिक्ता हे ! ८० सी० दास(र) का कहना है कि हन्द 
न्यापारिर्योने ही पश्चिम रञश्चिया, यस्त, मिश्र तथा सेमेटिक 
प्रदेशो मे भारतीय प्रभाव डाला है । -महाजनक तथा शङ्क(३). 
नामक जातको में भौ भारतीय व्यापारियों के सिंहर, वेबिरोनिया, 
तथा सवणेभूमि ८ दक्षिण पूवे एरिया) मदि प्रदेशो जने का 
उडेख भ्रिल्ता है ! काल्दिासिने भीरघु को लक्ष्य करके पार- 
सीक(४) देश ( पारिया) तक्‌ स्थर मा्म॑से जाने का उर्छेख 


 कियाहै। बाद मी चीने खोत्तान धारी के रास्तै स्थल्मार्मस्ते 








^ (ॐ) यूरोप के बहुत से भ्रतिप्राचीन राष्ट्रो हारा विविध 
विज्ञानो के परिचय ओर प्रयोग.कौ जानने से पर्याप्त पहले ही 
हिन्दू को्गो ने उयोत्तिष शाख, बीजगणित, अंकगणित, वनर्पत्तिलाख 
ओर चिकित्सा शाक मेँ विषेष उन्नति करली थी । व्याकरणम तौ 
उनकी उच्वतां का संकेत करने की आवद्यक्ता ही नदीं है । ` 
` ( #. 0णाहाः पणी198-) 
| ` (संसृत ईगख्शि डिक्डनयी ए. सं. २१) 
(४) सभ्यता ओर ज्ञान कै तच्छ का उद्गम सदा प्राचो से 
ही हा है । उनका प्रसार भी प्राची से प्रतीची की ओर हृजा 
है, नकि पश्चिमसे पूवेकी भोर). ` 
| (संस्कत गकि डिक्शनरी ¶. सं. २३.) 
(१) १-४्कीटि.संण्उपो. धृ. १०५, का०श्में देखं। 
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(रंक) से ज्मा केद्वारा अपने देश चीनको लौटने के, भ्रीं 
तथा सेम म जल्मामसेही सुषिधापुठंक पर्हच सकने वाले सारतीय 
हाथी तथा शेर आदियों के केजाने के वृत्तान्त से, परिचम दिशा 
म मी भारत से सौघ्र लौय्ने वारे यवनराज उलिक्जेण्डर कौ महान्‌ 
तेना कै चयि पर्या नौका्ओं की उपस्थिति के अनुसन्धान से तथा 
मिश्र, यैसोपटेमिया जदि देलौ मँ जलमागेके ह्य अनुकूल होने से 
यह स्पष्ट है फि भारत का पाश्चस्य देशौ के पाथ प्राचीन काल्सेडी 
परस्पर यातायात, परिचय तथा प्षम्पवः आदिका व्यवहार अवद्य था। 


धन्वन्तरि आदिय की प्रचीनत्‌। 


भारतीय आयुर्वैद रूपी लो के मूल उद्राम का अनुत्तन्वान 


करने प्र प्रतीत द्योता है कि उपरुन्ध आयुदेदिकः घ्रन्थो के आचायं 
रूप मे निर्दिष्ट धन्वन्तरि, दिवोदास्त, काद्य, अत्रय, अधिवेलः 


मेड तथा सुश्वत आदिर्यो का समय अर्वाचीन नदीं है । धन्वन्तरि | 


का महाभारत, हरिवं्चपुराण अन्य पुरार्णो (ए. २९), भिखिन्द- 


पहयो नामक पारीयन्थ ( पृ. २० } तथा अयौधर जातक ( ए. ३१ ) | 


आदि मै उस्डेख भिल्ने से, स्ममसेन के पुत्र दिवोदासं का दरिठसः 
महामारत तथा काठकसंहिता न भौर प्रतदनके पिताकेखूपमें 
दिवोदास का कौषीतकि बाह्मण, कौदीतकि उपनिषद्‌ (ध. २९ ) 
दात्यायनीय ऋकसर्वानुक्रम ( ए. २०) तथा मदामाप्य मै निदं 
होने से, दिवोदास द्वारा स्थापित वाराणसी का महादग्य आदि म 
ठडेख भिल्ने से ढ. २९-२०) मारीच क्यप का सहभारतः क्‌ 
सर्वालिक्रम, बृहदेवता ८१. १८ ) तथा अथवै सर्वाजुक्रम मेँ निदे 
होने से, मेड द्वारा निर्दिष्ट मान्धार कै नग्नजित्‌ का ठेतरेय तथा 
सतपथ ब्राह्मण मे (१,५२) निद्र होनेसे, मेडका आत्रेय 
के दिष्य तथा गान्धार के नग्ननित्‌ के साथीके रूपमे निर्दशे 
होने से, अश्रेय का मारीचकर्यप दारा, वाक्योद्धार सहित आचारं 
रूप म मेड द्वारा तथा क्ृष्णात्रेय नाम से महाभारत म निदेश दने 
से तथा भारद्वाजका भी सदहामारतम निर्देज्र ्टोनेसेये भारः 
इवाज; धन्वन्तरि, दिवोदास, आत्रेयः सारीचिकदयप, नश्चजित्‌ दार्‌- 
वाह्‌ त्था वार्योविद आदि .परस्पर सचरिङ्ष्ट संबन्ध होने से उपः 
निषद्‌ कालीन आचार्य प्रतीत दते हैँ जिसका पडे भी कदं स्थानो 
पर निर्दे कियाजा चुका है) उपनिषदौ के विषयमे विचार 
करते पर दौषीतकि तथा रेतरेय का समय चिन्तामणि विनायक 
वैच महोदय जे ईस्री पूवं २५०० वषं तथा ज्योतिष गणना के अनु- 
सार दीक्षित ने ईस्वी पूवं १८५०-२९०० निश्चित किया है । पारी 
तथा महावग्ग के ठेख, सिहल तथा ब्रह्मदेश की गाथां ओर 
तिग्बतीय मूर ठेखो के अनुसार अत्रय के हयौ जीवक के गुर्‌ होने 
म प्रमाणोकेन मिलने से, आघ्रेय के तक्ष्चिला के उत्थाने के 
बाद मँ द्येन पर पाच्चाङ तथा गह्गाद्यार के आसपासके प्रदेशोमें 
घूम २ कर उपदे देने वाले आत्रेय के दारा विचापीरुके रूपमे 
प्रसिद्ध तक्षरिखा का अवद्य उर्रेख द्यना चाहिये था, परन्तु 
उसके नामकामीनिदेशनदोनेसे तथा मारीच कश्यप दारा 
नाम का उच्लेख होने से अप्रिय पुनवेसु के प्राचीन ही सिदध होने 
से तिन्वतीय कथाओं के अनुसार जीवक के युरुं त्रेय को बुद्ध 
कालीन मानने की शङ्का ठीक नही है)! जौवकके गुङ्के अत्रय 











होने पर सी वह गोत्रन्नाम से अ्यवह्त कोड अन्य अग्रिय मौदहो 
सकता दहै।जे.जे मोदी इ्ठतका समय इैस्वौ पूवं १५०० तथा 
दसेथिया च्यायछिन ने धन्वन्तरि का समय दिपौक्रिरस के समय 
ते १२०० वषं पूवं माना हे। श्रीवुत अक्षयङुमार मजूसदर्‌ 
ने विदेह के राजः जनक का समय दस्दी पूरं १५००) अगस्त्य का 
तमय श्वी पूर्व॑ २२००, जावाल का समय ईस्वौ पूवं २०००, 
जाजलि का शस्वी पूवं ९९००, पैल का ईस्वी पूवे १८००, क्वथ का 
ईती पूवं १८००, धन्वन्तरि का ईस्वौ पूव १६००, भौमस्थ के पतर 
दिवादास का श्स्ठी पूपं ९५०० तथा चरक भौर रष्टततहितः ढो 
समय क्रमः श्वी पूवं १४०० तथा १५०० मानि है(९) ! ?. ‰. 
एव्र का कथन है कि “मारत मेँ भैषज्य दिया खी वत प्रत्न 
कारसेही उ्तथी!* जे. सी.ई चव्वींका तहे कि दस्वी 
पूर्वं १५०० से ५०० तक धम, ददर, विज्ञान, का, संड्ीत्‌ तथा 
सेवज्य भिचः म कोई मो दूसरा राष्ट्र भारत की ठल्ना तथा स्वधां 
करने यौग्य नहीं) 

भिश्च देदके विद्वान तथा दिपौक्रियस के लेखो के समानं 
पराचीन धन्वन्तरि, अन्रेय तथा क्यप आदियौ के मूल यर्न्धौं 
पौ संस्करण ॐ समय ऊच य्कौचीन विषय के प्रवेश के भिरने 
प्र भी, चिस प्रकार प्राचीन सन्वितौ को नूतन चिद्य आदिके दारा 
जीमेद्धार करने पर भ्ये उन्हें सर्द मे नूतन नदीं क्टाजा सकता 
उसी प्रकार यद्धं मी उनकी प्राचौन मौलिकता म कोड व्यावात नहीं 
पहुंचता है । | 

प्राचीर कारू दै उुमैरिया तथा भिश्च देल की उस उन्नत 











* दरयतन्त्र ८ क्रियात्मक शारीर ) के दिषयमें लिखते हृद 
श्री ञे. जे. मोदी महाशय लिखिते ह कि भारत्तीय उल्यद्ाख के 
ॐ पिता सष्टताचायै ईसा से १५ वीं सदौ पूवं दो गये हं। | 

( ए" 7, 0. ©. ए०. 7१ ए. 415-16. ) 

+ ारतीय श्विकित्छा राख कै संस्थापक धन्वन्तरि ने 
दिपोक्रेस्स सै कोद ९२०० वर्षं पूवं यह वोषित किया था कि जसेग्य 
मावात्मक वस्ठुहै ओर रोग रकारात्पक ; ईस नारात्मक से 
सावात्मक कीओर जाने की समस्याकौ हरु करने के च्यिदी 
धन्वन्तरि ने दीड़ा उटाया थ! | | 

( 8००4 49८४5 9 तपय 1.1. 

९. 11 0, ००४९ (धव ) 

† धर्मदास ( कानून लाख ) की तरह चिकित्सा सख च्य 
मारतव्ं मै पर्याप पदक ही विकास दौ चुका था \ ` 

(4००1९०६ ०038 7४८७४०४ £. 42 8¶ २, £. & €) 

§ तथ्य ती यह है कि १५०० ह्ै० पू से 4०० ० पू9 
तवः सँ भारतीय लोग धमै, अध्यात्म, द्त्थेन, विज्ञान, कला, संगीत 
सौर ्विदित्दाशाख मै इतने अधिक आनि वद्‌ मयै थे द्धि अन्य 
कोई जाति इनकी स्थाम नहीं ख्डीहो सक्तौथी ओर कानः 
विज्ञानो की इन छादाओं मे से किसी मं मौ उनका इकादला कोड 
नदीं कर सक्ता भ ॥ ॑ 

(२.५. तभव -796 र50०० ०६ धल ताण्तष्छ 

4:४0 प एत 80 2, ‰5. ) 
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सभ्यतः के मिल्ने से उसका सहयोगी मारत उस समय मौह निद्र 
म सोया हा हो, इसकी सम्भावना नदं हो सकती ¦ मिश्र दै के 
भूगभं से भिके हृए शवो के ¦ 
भित हैः जिनका आजकरू कै अत्यन्त ऊरुक चसल्यचिकित्तक् हार 
भी समथंन किया जाता है । टेतिहासिको क अद्ुसार मिश्रदेद् मै 
विन्छमसंवत्‌ के प्रारभ्य स्ते २५० दर पूवं ( 8. 0. २०९१ ) शल्य विचा 
की उक्तत अवस्था तथा उसके २०० वृषं दाद रक्ती के यतुसार मीस 
देश में सी चस्य विधा के उदय का उषे भिता ह सुश्रत के सव्य 
विज्ञान मे अन्य देर कौ दव्य दिया की लाया न भिरने से सुश्रुत 
का समय अन्ततोगत्वा भौ २६०० वर्ष से अवाीन सिदध न होने 
से तथा पाश्चच्च दिदानों दारा श्व ङतमतक्ा समथेन्‌ किया जाने 
से प्रतीत दता है कि जन्य देल सै एदं इश्रुतं के समय भारतीय 
रार्य रि प्रौडावस्था मँ पहुंची हृद थी । काद्य पसंहिताः तथा 
त्रेयसहिता मे मी चस्य रिचा का उ्टेख होने से इससे पूवं मी 
उपतके प्रचार के होने का परिचय्‌ भिर्ता है | महावग्ग तथा जीवकृ 
के इतिहास मे भी कपालभेदन तथा आन्त्रवेधत आदि शख्यभ्रस्था- 
नीय तथा प्रस्थानान्तरीय सेषव्यो न भारत मे विदेष कुल. 
छता दिखाई देतो है ¦ उसमे पूर भी रामायण तथा सहामारत 
के युद मे जव घायल व्यक्तियों क दरीरोमेचुभे दहर वाण आदि 

 शद्यो को निकालने की आवरयकरतं हौती थी उस सभय भी उनक्षौ 
निकालने का ज्ञान होने पे राल्योद्धरण विद्या नामस शस्यविद्या 
की उपस्थिति कौ दवना भिरुती ह ! श्तना ही नदीं अपिहु 
आचुवैदीय प्रवाह के निरन्त प्राचीन उद्गम कौ आलोचना करने 
पर्‌ हम देखते है किं अथर्ववेद तथा ऋग्वेद मँ भी भञ्चसंधान आदि 
शल्य विषय उपरुब्य्‌ होते है । 


भत्येक देश तथा ल मे भाररीय सोतं; की व्यापन 

रस युवद विज्ञान मे योवरु धन्वन्तरि, आत्रेय, कर्यप तथा 
भेड आदि--जिनके कि न्थ उपलभ्य है वे ही मूल आचा नर 
है अपित॒ पीछे एक २ प्रस्थान कै माचायं क्यप, आत्रेय तथा सश्रत 
आदियो दारा कुद पूवं आचार्य का नाम दुवेक निदश्च किया यय्‌] 
है तथा ङु्ध को विना नाम्‌ कै परे" अपरे, इत्यादि शर्व्योसे ही 
चित क्रिया गया है ; प्राचीन मारद्ाज तथा आशिन जादि नी 
संहितां के कतांओं कै रूप मेँ मंसिद्ध ह । जकर कालक्रम से 
आशिन आदि संहिताओं के न मिरने प्र मी उनका विषय तथा 
उनके वचनो के उद्धरण आदि ताडयन्रीय ञ्वरसमुचय आदि प्राचीन 
वेचक अन्धो मे मिल्ते है । आयुवेद के मन्थो से अश्म, इन्द्र, मश्राज 
आदि भूर आचायस्प मं तथा उन्हीं कौ परम्परा कै दाया इस्त 
सम्प्रदाय का प्रसार इभा भिरूता है । अधि, इन्द्र गादियो का 
वेदो मे भौ वेधके रूप म उच्छ किया गथा दै। इद सम्प्रदाय 
परम्परा के कारण मारतीय सोत भस्यन्त उक्नेत 
वैदिक कारुसैही गधुवैद का उदय तथा उसकी समूद्धि प्रकट 
होती हे । इप्त प्रकार अत्यन्त प्राचीन | 
रूपी मिशाल रली से निकल कर यह 
आचाय की विचार धाराओं से बड 
देशो एवं कार मेँ व्याप्त हयो 


„` "वा । चह मारयीय लत वंशात कै 
समान केवर उपरिभाव से 


हौ विवमान नहीं धा अपितु नाना देशो 


अवसाम है। 


सरीस मे कपालमेद्‌ कै उन्धान से चहु 








| 


कालस ही वेदिक विज्ञान 
मयुर्वेद रूपी छत्र भिन्न र 
को प्राप होता ह अनेक 





भिर्ता है । 

ट्ण ने काङ्कायन दा घुश्रुत कै सतीथ्यं ( सहाष्यायी ) कै 
रूपमे निदेश किया है । आत्रेय ने इस्तका बाहीकथिषक्‌१ तथा 
-बाहीकथिषनां वरः” इत्यादि पदो दारा बाहीक देर के उल्छष्ट वैव 
के रूपमेँ विदेश किया दै । मारीच कदयपने भी नामपूक इसका 
मत दिया हे । शस प्रकार यह्‌ काङ्कायन मी उस समथ कै लोम 
दाराज्ञात दूसरेदेर का प्राचौनतम आचाय प्रतीत ह्येता है, 
बाहीकः देश के सुर्य देवके रूप मेँ प्रसिद्ध इसत काङ्कायन का 
दिवोदास के रिष्यकेरूपमे निर्दे होनेते प्रतीत होता कि 
सारतीय भदज्य भिया न केवर भारत दै अपितु अन्य श्रौ प 
सै गादशैरूप मेँ प्रचलति थी, तथा यह"मौ ज्ञात होता हे क्रि मारत 
के भिन्न २ प्रदेशं के समान जन्य देशौ सेभी लग इस विचाकी 
मर्धि के लिय जिज्ञाञ्च ष्वं दिष्यरूप मेँ यहां मत्ते ये। यद्धि उसे 
दिवोदासकाद्धिष्यन भीमाना जायतेमी भारतीय प्राचीन 
आवार्य द्य उप्तके मन्त का निर्देश किया होने से उनका धरस्पर 
परिचय तौ स्पष्टह्पसेधादही 

ख्रुतकेरेप्ेज्ञातदहोताहेकिन केवल काङ्कायन अपितु 
ओौपथेनवः वैतरण, मौरस्र, पौष्कलावत, करवीरं, गोपुररक्षितं तथा 
मौज आदि मी दिवोदास कै दिष्य ये । अयोवर नामक पालीनाततकं 
मै बुध के पूवजन्म के उस्छे मै अतीत वैय धन्वन्तरि के साथ 
भिक्नेवाह्ञ सुश्चुत के सततीथ्यं भोज तथा वैतरण का उषश्छेव भी इनके 
प्राचीन संबन्ध कौ सिद्ध करता है । इस प्रकार प्रतीत होता है किये 
ओषधेनव आदि आचाय प्राचीन काल के तथा विभिन्न देर कये) 


प्कलावतः करवीये तथा गौरश्च आदि आचार्यो 
विषय मेँ विचार-- 

भाचीन आचार्यो कै नाम प्रायः पिता, माता, आचार्यगोत्, देश 
अश्वा कन्दी अस्चाधारण गुणौ के अनुसार होते ये। इसलिये प्राचीन 
व्यक्तयो कै नामो को देलकर यह सखामाविक जिकास द्येती है कि 
इनके नार्मो का मूल (आधार) च्या है) इस्सियि पौष्कलावत्‌ 
माद्रि नाम भी किसी देश अथवा व्यक्ति विक्ेष के अनुसार (तत्र जातः? 
अथवा तेत्र भवः” अथं मेँ प्रयुक्त किथे गये प्रलयो सहितं वने हए 
प्रतीत द्योते है, 














= पुष्कलावत नाम काकोई मी व्यक्ति भारतीय इतिहास म नदीं 
भिता है । किन्तु यड शब्द देद्य पिषेष के बोधकर के रूप मँ भिक्तः 
है । दस्थि प्ुष्वालावतं नामक देश मँ होने वादस अभे को 
रेकर देश के अनुसार यह नाम प्रयुक्त शिया गया प्रतीत होता है 
पिष्णुपुंराण८१) के गनुसार पौष्कलावत मरत कै पुत्र पुष्कर द्वारा 
स्थापित देश है । बादमीकि रामायण(र) म भौ दका उच्टेख 


 भिक्ता है । वेदौ मे अये हट आकछन्दःवत्‌ ; पस्स्यावत्‌ , सयंगावत्‌ 


इत्यादि तथा महाभारत करै वारणावत्‌ यादि नामो सदस हीने से 


यहु पौष्कलावत भरी मारत के पश्चिम विभागका कोर प्रचीन देद्य 


प्रतीत होता है । गान्धार राज्य की प्राचीन राजधानी का यह नाम 


धा} अलकजेण्डर्‌ के आगमन के _था 1 जलक्जण्डर्‌ के जागमन के समच भं भी यह नगयी गान्धार ओ 








 ,(९) १-२कौटि० सं० उपौ० पृण १०७, का० १ मेँदेखं । 


पनु 


ङ्य 


¢ 
| 


1.1 
टैः 
८५ प 
५, ४ 


म 


‰ 


ति 
॥ 


५ 


र 
॥ 8, 
५४ 


4५4५ भ) 


[रो 
शु 
५ 
च ४ 
[1 1.1 
४1 
# 


¦ ~-< ` 





भून द 
१. 44 


ह 


प्र ५९ 


01 
|; 





न 
भ 
न 
त कनः शन 
{५ ॥१) ॥ 
प कथमि ममिति = शणम . स् 
॥¶4१,1; ^ 
५५ ५६ 


च 
५४ 


५ ५ ५ 
द (नारि 
क 
हन 


स 


४ 


1 1) =" 


^ 1 





५४ 


1 श ॥8 (न) एनः + 1 
{^ ष्‌ { ५ ५५ 


(त 


५१५ 


{द% 
५४ 


[1 


¢ 


ह 
॥ ४1 न 
¦ उर्स्ता मम 


॥ 





भ 


५ 





छ्य 


क 
। 


#॥> 


=>. 


ध्य 


{ 


पु 1 
4 


५५५५ 


का | 

पा नन्‌ 
६ "्््‌ ॥ £, 
५ ~+ 


४ ध श ६ 


०७७ 


भन, 


५५ 


हिता 
जनत सणि 


1१ 


(रक्‌. ज 


(म 
08 ५ 


षा ॥ द (ण 
¡ & 














> 

| नं 

= (५ 

[~ , 

¢ ५५, 

7 र 
(हन 


1, ) ठ. र. छ, प्रण, 12. 759 
1, 
नो 


ध ; 


वख च्‌ 


५ 


॥1 
५ 


प्रधम प्रयौम्‌ क 
अश्क {क १} अधुर 4 


न्द 


॥, 1 


म 
1 
पृ 


य वृदुमा क 


५ 


॥ 
(> 
= 


य । इतत प्रक्प्र्‌ चा 


(>) हथ 
वद प्रथम्‌ व्यक्तिथा ! इसौ प्रकार वनं 


एक चाकू प्राप्त किय{ जि 


न 


# 


#: # 


स्प 
1 
४ 


॥1 


दू 


4 


हुए 
वाला सै उही प्रथम व्यक्ति था, 


वने 





क कक द 9८ 





६५ 


आवत्वयक् 


01 2 ( 


५ 


ॐ 


श 





ि 
जदस्तान 





= 

न 
त्‌ 
गैन 


निक 


(६) 


छन 
# 


शत्‌ 
(५१ 


4 


संभवतः इस 


्ु 


[क 


॥ 








उष 
म कुङ्टत] 


। 


(भ) 


रणम 
यै प्राय] 


[ 


५! 


दरा मौ इडिन्धु 


नें 
पसे परिचित त्तथा 


धुर, 1 


दद्धो 
कत्सक होने ए हाथ 


ई€ 


९ 


0 न्य 


वदना 


़ वि 
1 
६ 


करने के ( इस्तक्शल ) 
८ करवीयं ) नाम हो | 


+ 
ण 


| 
ता ५ 
7! 
इसके अतिरिक्त दरासदिद के 


[| 


धत होता 
| 


दृषद्वती वेदमयं मी असिद्ध 


उस्‌ 





अथवा जुख्धचि8ि 


[न 


रूप भरँ इस्तका उरं 
पै 


{रादि 


र 
&, 
श्रत्‌ 


ट 


उर्छेख भिः 


न्द्‌ लमू 


म्‌ 
। 
# 1 


चिः 


सधि ` 


= 
य 


दः? सड 


देशम 





म शिक्षायहण कौ, इस उल्लेख से 


का 


सखव्िस्ित्छा 


[५ 
[> 
१५ 

५ 


15 


षा 


१, 


{द्‌ 


कि वि 


ड 


स॑ 


(५ 


& 


प्रारंभ करने वाला क्षश्रैरय(4) 
विचार करने पर हम देखते 
सन्द का साद्रर्य हौनेसै 


र्‌ भद 


# 


सोदरव्र की सश्चत से तथा ₹दल्यचिकित्सा विज्ञान क ध्रा 


क्षथवैयं की दिवोदास 


कमिषक्‌ 


ह 


(४ 


साचा तथा इद्त 


दङ्‌ 


नुसार्‌ ब 


भ्य, रुल्यप्रस्थानकेञख 


(न 


त्‌ 1 


५ 


{अ 


के सतीथ्यं क्रवीये से चब्दौ तथा कार्यौ मै समानहा 


है! भारतके प्राचीन आचार्यौ के लिहे 


द. 
क्के 
11 | ५ 
89 
त 
+ 
त # 
श्व 
६2 
£ 
93 
# 
# साः 
1 1/5, ए 
[४४1 
18 
१ 
{= (१. 
भ्ठ 


कियन का मारत दषे परिय की तरह वेन्दिदा 
कृरु 


अन्नुसार दिवोदास, सश्चत, 


॥ 


कः 


क 
#॥ 1] 


म्‌ भारतीयं 


प 


भिर्ती है-- 


अन्ध 
णन किया जात्युका है, 


[न 


= 


[वनो 
ध्‌ 
{1 


कता पूर 


ता है) अवेस्ता नाम्‌ 
प्प 


हो 


परिचय प्रकर 
धा विषय की समानता 


आये हए 
अथववेद 
तवमन्‌ 
अप्त 


दरान्‌ स 


ब्दात्‌ 


२ 


५ 


ताए 
अथं 


म्‌ 


स 
(१) 
[प 
टि 
र 
^ ईष 
(२ 
2 
79 
^ 


े 


उस्म अ 


देख । 


उपौ० १० १०८ का९ दें 


1 
५ 


५ 


॥, 


(दलप्वप्वमे प (8, 8, 0, प्रण व. ), २. 29) 


(छ) ए. ६, ए, एण, एए ए, 7६8. 
(१) १-४तक की टि० स॑ 


उवुर्‌ 
अपवाह 


अजह 


त्फ 
( १) १-५तककी टि० सं उपौ० ए०१०७, का० १-२ अ दें ! 















¢ (2 (व (2.4.404 


ख(च तथा चू डाक संस्कार मे दुग्णैयुक्त उस्तरे का विधान भिता 
है ¦ सुश्त म रास्यचिभित् मेँ युक्त होरे वाले राखो के विदय 





इसकी व्याख्याय छ्खिः है कि ष्लोहाः पद्ध सदवणदयःः अ्ीत्‌ 
सुरण आदि पांच धातुओं के द्वारा सवरणं का प्रयुदकूष से निर्देश 
किया है ! उपयुक्त वणेन के अदुसार उनके शितः नामक प्रथम 
वेके मौ आचा्यरूप भं निर्दिष्ट क्षेथवैयं शव्द म करवीये, कधि 
वीयं, क्वतवीयं इस्यादि सारतीय ंच्छृत शब्द की समानता दिखाई 
देते ते यह भारतीय सम्प्रदाय का क्वीयेया अन्य कौ भारतीय 
आचाय के समान प्रठीत होता है 
तूडडाड स्थान मँ दानंरे नामक विदान्‌ द्वारा उपलब्ध रेख 
स जीवक कै प्रति दिये श्ये बुद्ध ॐ मैषय्यसंबन्धी उपदैलो मे 
सुस्त कै साथ प्राचीन इरानी भाषा ऊ मौ अनुवाद उपलरूब्य होने 
ते प्रतीत हौोताहैकिप्रालीन इरान नै भारतीय भैषज्य का यरहण 
किया था तथा उसका आदरपूवंक अपनी माषा मै अनुदाद किया था! 





वेरा म भेषज्य प्रस्थान्‌ कै उद्धावक कै रूप मेँ भित तथा 
सोगचिष्न्ति की प्राना करनेवारे थौतान का निर्दे है। इसीप्रकार 
वेदम भमौ तित तथात्रैतन फा उव्छैख मिलता है जिसे र्‌ 
दिद्रार्नो(९) की रायदहैकि शब्दौ के साद्रदययके कारण वेद तथा 
अवेस्ता अश्ये हृषयेएकदही व्यक्तिदहै। ऋस्वेद मे त्रेतन कृ 
एक वृर ही उल्लेख दहौनेपरमभी मारनैकी इच्छा से दीषेतमस 
च्षिको जल तथा अश्वि मं भिराने काले तथा उसके अङ्क कौ कोय्ने 
वरे दासजत्ि८र) वारे का निर्दशे होने से, वह अभिवर्यो दारा 
पुनः रका कयि गये भौ दीवेतमसुश्षि के प्रतिपक्षी के रूपे 
भिल्ने बाला त्रेतन प्रतत होता है । परन्तु वेदिक रेख के अनुसार 
उसका भेषञ्य से संबन्ध नहीं मिल्तां है) चरित का कण्वेद तथा 
अथववेद मँ अनेक वार उक्छेख होने प्र भी कदी २ यह चरित शब्द्‌ 
अश्च आदि देव्ता प्रक भिरुता है। जहां यह्‌ तरित शब्द मानव 
भावौ कौ खचित करता है वदां कही २ उक्तद्र्टा षि के रूप मँ 
उसका उल्लेख भिल्ता है । बरहदेवता तथा यास्क कौ निरुक्तिमे मी 
उसका्छषि के रूपम उच्लेख भिरूता है ! श्न स्थल पर इसका 
अथं भिन्न प्रतीत होतः है! जां वेद के “ष्ठः आष्त्यः ननित 
तथा अवेस्ता के 'आध्न्यः तरितः! मे समानता दिखाई देती है वहां 


त्रित का परिवेदन ( दुःख ), दुःस्वप्न, सर्णकार, भाकाकार जदि 


दुष्कृतं साजेन स्थानी के रूप मँ मी उर्छेख भिलने(३) से वैक सम्प्र 
दायर सुरो क ल्यि अरो की तरह हेयरूप मेँ म्रहण होने से यह 


होने से वैदिक आश्विन भैषञ्य सम्प्रदायकी तरह श्यानी धित 
भैषज्य सम्प्रदाय का समय भी प्राचीन सिंध होता है; परन्तु वेद 
म त्रित काकं भौ भैषज्य संबन्ध नहीं मिल्ता है । माटिनि(*) 
{ शप ) नामक विद्ठान्‌ का कहना है कि तैत्तिरीय संहिता मँ 
एक स्थान पर ( १.८. १०, २) आयुष्य केदाता के रूप मै तितत 


कौ प्राथना के मिलने से वेदिक रित मै भी सैषञ्य संबन्ध दिखा 





(१) ‡-४ की टि०सं०उपौ० १० १०८, का०२ ओर्‌ पु, १०९, 
कामे देख) 








देता है । तथापि त्रित शब्द कौ अश्चिपरक व्याख्या दी होने से 
तथा सजद्य का प्रकरण होने से वहां भीत्रित का भैषज्य सम्बन्ध 


| स्पष्ट नहीं मिलता है । इस विषय मे ओर विचार की आवदयकता है । 


मरम चब्द 'उरञ्स्यापत्यञ्चः अथवा (उरभ्र भवः, अथं के 
अनुसार व्यक्ति अथवा देरवाचक उरभ्र छब्द से वना हुआ प्रतीत 
होता है । उरभ्र नामक कोई व्यक्ति अथवा देश प्राचीन भारतम 
नहीं मिल्ताहै। वेदम उरन्न तथा उरण शब्द मेष (ड) कै 
बोधक के रूपे प्रसिद्ध हैं मे भी सिन्य मे वहने वाली 
ऊणौवती नदौ का उल्लेख मिक्ता है ! गान्धार तथा उससे उतर 
केदेर्शामं प्राचीन काल्सेही येष के प्राचुर्यं का वर्णन भिल्ता 
हे । उसी प्राचुयंके कारण द्य संभवतः नदी का नाम मी ऊर्णावती 
था । अध्वर्यवो य उरणं जछानः इस ऋण्वेद के मन्त मेँ (२. १४ ४) 
इन्र द्वारा मारे इट उरण नामक असुर्‌ का उल्लेख भिल्ता है, 
बेविलोन देर के प्राचीन नयसे मँ एक उर” नाम का नगर मिरता 
है जो चाल्डियनों के समय अब्राहम का प्रधान स्थान तथा सुभे- 
शियिनो के इस्वी पूवं २००० वषं पूरं सेमैटिक सत्ता के प्रास्म मँ 
सारगान ३ रजो के अनन्तर उरयुर' भथवा “उर एन गर्‌" नामक 
राजा के समय प्रधान उर नगर था बृह बेविलोन समय के अन्त 
तकः धािक तथा वादमय विष्यो के चयि प्रसिदधथा! उर नगर 
मे उरनम्यु*(१) ( एर ए 8. © 2800-2200 ) तथा 
वसिन ( ए०प्शंप ) नामक राजाओं के रिललक्ेख प्राप्न हए हैं) 
अक्तीरिया की पूर्जातियां असुरकेरूप मै भिल्ती है! इन्द्र द्वारा 
रीरा इरा उरण नामक असुर संभवतः श्सी देख काथा। उरभ्र 
आदि सब्दो म उर शब्द के अनेते इसीदेदासे संबन्ध प्रतीत 
होते ¦ ९. सी.(२) दास ने लिखादहैकि “उर देक्च मे भारतीय 
शारढृक्ष कौ लकडियां प्राप इर है ¦ यदि श्सदेदके वाचक उर 
सब्दसे दही उरभ्र रब्दबनादहौतो काङ्कायन दारा बाह्मीक देके 
समान दिवोदास के रिष्य उर दारा यहु उर प्रदे भी भारतीय. 
परमाव से युक्त प्रतीत होता दै। 
कुङ्‌ रोग गोपुर रक्षित नामस निदिष्ट गोपुर तथा रक्षितदो 
भिन्न २ आचाय मानते ऊुद रोग संयुक्त ( गोपुररश्ित ) 
नाम सेएकद्टी व्यक्ति मानते । दक्षिण के िव्प यन्थ मँ मोपुर 
का निर्देश होने सै तथा आजकरु भी दाक्षिणात्य दै म मोपुर 
की विष प्रसद्धि होने से गोपुर नाम से व्यवहृत अ।चाथं संभवतः 
दाक्षिणात्य प्रतीत होता है। किन्तु रामायण तथा रहाभारत्म 








| | गोपुर का पुरद्यारके रूपम मिल्नेसेष्नेसे हयो दैश का निर्घा- 
चरित मौ विपक्ष प्रतीत होतादहै) त्रितं तथा भित की एकात्म्यता 


रण करना सम्भव नही है । अथवा यह भी सम्भव है कि गोपुर 


नामक अन्य अज्ञाति नगर के सम्बन्ध सेमी गोपुररक्षितिनामका 
व्यवहुर किया गयादौ) . 


प्राचीन भोजदेद्च के कान्यकुन्जन ( कन्नौज ) देशस्थित भागौ- 
र्थीके दक्षिण तट पर १५-१६ कोस केषेरे येँफैठेदोने का 
वणन (३) मिक्ता है । दिवोदास के शिष्य मोज का संभवतः इसी 
दे के अनुसार यह नाम था। 








३९ >) १~२ तक कौ टि० सं० उपो १० १०९, का० १-२ 
| 


उपोद्धात का हि 


भिल्ता है! ओौपयेनव नाम का आचार्य अन्यत्र नरह सिक्ता है 

किन्तु “उपगोरपत्यमोवगवः' पाणिनीय त्र के इस उदाहरणम 
महामाष्यकार ने उपगु के अपत्य शूप ओौपगव का निर्देश किया 
है। विष्णुपुराण मँ मिथिला के राजा सौरष्पज के माई काश्ीराज 
कुराध्यज के वंशे किसी उपयु का निर्दय मिलता है। उपयु नाम 
का वसिष्ठ गोत्र म॑ उत्पन्न एक ऋषि भी मिर्ता है! ओौरव 


कौत्स राजा के पुरोहित सौश्रवस्‌ के पंचर्वि ब्राह्मण (१४. ६. ८) 


म उपयु का वणैन भिल्ता है महाभाष्य कै (४, १०३. ९० ) 
'जोपगवेयुनश्छात्रा जीपगवीयःः, इस निदेश से ओैपयव दत्र 
सम्प्रदाय का प्रवेक प्रतीत होता दहै) यह प्रसिद्ध ओौपगवद्टी 
सम्भवतः आओपथेनव हो क्योकि पर्यायवाची सर्द द्वारा व्यवहार 
करने की भौ प्राचीन पद्धति भिर्ती है! यदह ओौपधेनव्‌ कौन 
तथा.किसि प्रदेश का रहने वाला है यह निश्चित नहीं कद्ाजा 
सकता । 


यथपि ष्ट प्रमाणो के अभाव मेँ केव इन तकौ के आधार पर 
कु निश्चित नही किया जा सकता तथापि उपयुक्त आचार्यौ क 
नाम मारतकेभिश्नर प्रदेयो केसमानदर विदैशौ मे भीम्म 
वतः धान्वन्तर सम्प्रदाय के आलोकके प्रसार मँ द्वारभूत है अर्थात्‌ 
इनके ढारा धान्वन्तर सम्प्रदाय का विदे मेँप्रसार इहै, 
श्य प्रकार केवर धान्वन्तरं सम्प्रदायकैही नहीं अपितु अन्य 
विभागीय भैषञ्य विज्ञान के आरोक कैल्यि भौदइसौ प्रकारके 
दार होगे} इससे अधिक्‌ क्या कडा जाय कि ऋग्वेद मं मी प्रयुक्त 
होने वाङ वैयक्‌ वाचक भिषक तथा ओषध वाच भेषज शब्दं 
. के विद्तरूप विजिष्के ( 865४8 ) तथा देषज ( 8€अ४ भं ) 
शब्द इरान दे की पञचुभारती ( पहल्वी ) भाषा मँ तथा विक्षि 
( 8009) तथा वेसम्क ({ 89 ले }) रन्द्‌ अमिनियन 
भाषामें भिल्नेका पके निरदेदय कियाजा चुका है। जब वैच 
एवं ओषध वाचक प्रधान ब्द प्राचीन कारु मेँदूर विदेशे 
पहुंचे इए ये तब इस विधा केविष्यभी चारौ ओरकैलेहुषर 
तो शसम क्या आश्चयं है ¦ वाडेल(१) नामक विदान्‌ ने सुमैरियन 
देश के प्राचीन सुद्र पर स्के्िक अक्षरम चदि इद उसं 
देश कै र्द तथा भारतीय शब्दो मे निम्न समानता प्रदर 











की हे- | 
वगु स्यु अस्सि अशि 
वग॑व भार्गवं गर्ह गालव 
गुरश ग्म गुधियां गाधि 
इनक जनक, सुसिन सुषेण 
सख दक्र एमदूगल मुद्गल 
इन्दुर्‌ इन्द्र उवेस हु यश्व 


ओर ठतो ओर धन्वन्तरि तथा दिवोदास काभी वहां उद्भ 
दिखाया गयाहै) उसदेर के प्राचीन राजा्ओँ का इसी संवत्‌ 
कै प्रारम्म से र्गृमग २-३ इजार वषे पूव हीना वत्तछाया गया 
है। पुवनिर्दिष्ट (¶. १४) रालिहोव के न्ध म आयुर्वेद के 
आवचायौ के निर्देश मै गार्व का उर्केख होने से त्था चरककै 





उफधेनोगपत्थय्‌ः इस व्युत्पत्ति के अनुसार ओपभेनव शाब्द 


( स्थविर ) भिष्ठर्जो के समान धा) 





परारम्ममे मी अयुठेद के प्रवर्तक मै उक्षका नाम मिलते पे 
गाल्वे सी आयुवद के आचार्यं रूपय मँ निख्ता है! सहाभारतरमेँ 
नी गाठ का काशीराज दिकेदास के साथ सहवास तथा मारीच 
क्दययके अश्मक द्रष्टा कैल्य मँ पठे (ए. १८) निर्दह 
कियाजा ठका है) सहामारत कै अनुसार अश्वप्रापधि के अरस 
उष्छकेदूर र देम पयेखन कानिर्देशयहै; शुमेरियन प्रदेद्घीव 
प्राचीन यद्रा मँ अ रद्के साथ बाडेर ने गार्व की समा. 
नता दिखाई है ¦ सद्ग तथा मौदूयस्प आदि भी मारत मेँ वैया 
चा्यौकेसरूप मे भिक्तैहै। दाडेल्के कथनानुसारं इभैरियस 
प्रदे कै एमद्गरके साथ द्विदा कऊैल्ञान का खक अञ 
रब्द दिया इुगाहै; इस प्रकार यद्वि गद ओैर गाख्व था 
एमद्गल अर्‌ द्ग की परस्पर कात्म्यता हो तो यह मानना 
पड़ेगा कि उमैरियन प्रदे मेँ मी मार्तीव जायुैदाया्यौ का 
प्रभाव पहुचा हज था । परन्तु अत्यन्त प्राचीन हने से प्राचीन 
मुदाओंके अक्षये केभी एक गतस निशित नदहौने से तथा 
उनमं आये हुए संभावित गालव, जनक; धन्वन्तरि ठथा दिनोदांस्त 


| आद्वि नै सैषज्य विषय के संबन्ध केन मिलने से पूणं अनुसन्धान 


के विना केवर इतने के आधार पर निश्वयपृ्क कुट्‌ नही कष्टा जः 
सकता ¦ इस कियपसंहिता के भमोजनकस्याध्याय (१, २०६ ) मेँ 
सात्म्याङन प्रकरण मं कारमीर, चीन, अपरचीन आदि देशोदे 
साथ बाहीक, दासेरकः, शातसार तथा रम्रण आदिदेरोकामी 
उर्लेख भिरूता हे, किस) कसी का विचार है कि दासेरक देश्च 
माल्वा प्रान्त मँ है। किन्तु सहामारत(र) म अनेक स्थल दर 
दातेरक का उच्छेख होने पर मी माल्वा का ष्थक्‌ उल्लेख भिम 
से दिक मालवा से पृथक्‌ कोह अव्यद्यी देञ्चः प्रतीठ होता है 

दातस्तार दे का कोदं परिचय वहीं भिल्ताहै। तथापि दाहकः 
तथा रामम देश के साथ दिये दौने से दासेरक तथा शातसार भीं 
उनके समीपके ही कोड देक प्रतीत होते हैँ ¦ रामण देष अरमे(र) 
निया ( & ०९८४ } देद्च कौ बतलाया गया है ¦ रामण पर्वतंक्ा 
उच्रेख जेन्दावस्ता मे भौ मिक्ता है। महामारत(४) मँ. अनेक 
उ्तर की जाति्यो कै निदं मेँ हण, पारसीक तथा चीन आदि के 
साथ रमण जतिका तथा निषेव देद्के उष्तर मँ रमणव् स्न 
निर्दे सिल्दा है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अरमै- 
नियादेश्च तक मौ नारतीय प्राचीन जायाय का परिचय श, 
अलेक्जेण्डर दारा सथले जाये गये तथा अशोकं के समय्‌ इधर 
उधर भेजे गये विद्वार्नोके नार्मोका इतिहास मे ऊुद्‌ पता नीं 
लगता है ¦ ईसामसीडह के समेय सिषदेश्च मेँ धेराप्यूतः नामक कु 
भिष्षुवृत्ति बे विरक्त रहतेथे! जिनकी शिक्षा का प्रभावयीश्च- 


| खीष्ट ( चसा मसीह ) पर मीष्डादहै) ये पूर्वं देलकेन्यक्ति धर्मौ 


पदैश्चषे साथ २ चिक््सि मी किय करते थे जिनके नाम्‌ सै 
पाश्चात्य चिकित्सा मे थराप्युतिक्स ( एरय ) नामस 
एकः पिदेष विमाग मी है । इन भेराप्यूतो का जीवन भारतीव भैस 
जाय चन्द्र(४) विधालकार नै 
मारतीय इतिष्ास के यन्थ्मे छिलिं है किये भराप्यूतः अशोक्‌ के 








(१) इखकी दि० सं० उपो० ए० १०९ का० रमेँदेखंष 
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 ( ९) १-४ तक की टि० सं० उपो ध, ११० का, ९ म दे! 
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छमय पाश्च देशश मे गये इद सारतीय भिक्षु 
क्री सन्तति प्रतीदं हदोतीह। पौक्षाक(१) ने सौ इसी आद्य्‌ कै 
अन्य देद्य इतिहासं भेयी बहुतसै 
दते व्यक्ति निलीन अदस्था मै दिर सकते हँ अन्य दैक 
हविहाक्तौ मै भमै वहुतसैटेदै भारतीयं नाम सिक्ते ह जक 
उन र देषौकौी साषाओं के कारण विक्त ह्ेक्र उन देके 
व्यक्ति कै ही नाम प्रतीत दह्यते हं । जित प्रकार विद्वानों कै कथ- 
नाङ्कुक्खार कलौनस् ( &&1०५० ) नामक मारतीय्‌ व्यक्ति कल्याण 
प्रतीत ह्येता है उसी प्रकार इतिहास मे अन्य भी बहुत से भारतीय 
व्यक्ति ह सकते है जो अपरिचित तथा अन्यदेर कै प्रतीत होते दै 


ˆ“ € 
2 


दिर प्रकट मिहं 


चरक, ख्टुत, कारयथ तथा भेड आदयो के प्रन्धौ म अयि इए 


तथा अन्य स्पी पारीत आचारय के नाम का निवेदन, पयालेचन 

दधा विषयालुद्ठन्धान करने पर भी दद, काल तथा खूप के अननु 

खार आयेद कौ एदोवस्था का थोडा कुत परिचय मिं सकता 
िन्तु विस्तारयय दै अवं हमं अधिक कहीं छिखते है 


वेदिक सांदित्यमूलकः भारतीय भेषडय 


ैदिक साहित्य मै सान्विक प्रत्रियार्ओ कै मिलते पर स्मै 
अक्ैटी भेषज प्रक्रिया के भी उदाहरण कमं नहीं हँ । अपितु बहुत 
ह अक्चाधारण विषय छभ्वेद सै भी सिक्ते है ओर अथववेद मेँ तौ 
श्चासोरिक ओषधियां, शखचिकित्सा, रोगनिर्दै्, रोगौपचार इत्यादि 
सैषल्य संबन्धी विषय ओतप्रौत रूप से मिलने का पूर्वं (पृ, ५-८ ) 
निर्देश किय! जाचुका है । वैदिक भर्त्र सै ३६० अस्थिर्यो(२) तथा 
रैक हजाते सिरा (२) ( हिय ) ओर धमनिर्यो का पौर्वक्राल्कि 
ञानं स्पष्ट है | शतपथ(*) ब्राह्मण म भी ३६० अस्थियो का वर्णन 
भिरता है । वैदिक याग (यज्ञ) प्रक्रिया के पाशुकविभागम न केवल 
पश्य का अपितु मनुष्यों के भौव मँ सिन्न २ अवयवो कै 
पृथक्कःत्ण तथा जोडने का वणेन भिकने से तद्विषयक ज्ञान स्पष्ट प्रकर 
होता है। चीं तथा हय के निकालने मे हस्तकशक्ता मी षिज्ञान 
को वदनि वके अभ्यासकौ खचित करती है वैदिक विषयो के पण्डित 
कौथ तथा म्याकडोनल+ आदिय ने भौ च्खिदहै कि “अ्र्ं 
वेद के दशम काण्ड के द्वितीयखक्त में शारीरिक अस्थियो का सुन्दर 
एवं आलुक्कमिक वणेन मिलता है । वैदिक काठ के भारतीयों कौ 
प्रारभमे शयीर तथा शारीरिक भिज्ञानसे संद विषयो काज्ञानथां 
ग्वेद, अथवेदेद तथा यजुवद के मन्त्रौ के अनुस्तार बहुत सी 
ओषध्यो के ज्ञान तेधा उपशम क वर्णन पहले कियाजा चुका 








है ! पिकृत तथा भश्च अवयवौ के रोहण तथा सन्यानके ल्यि 


आओषधि्यो की परायना अथदैवेद(५) मेँ मिलती है । छऋण्बेद मे सोभ 
का ओघधिर्योके राजाकै रूपम वर्णन भौ अनेकः स्थानो पर 
भिर्ता है । सोम सन्धी यज की प्रक्रिया कै प्रारभ होने के साथ 





| 
वा चिकित्सौ 





* दैदिक भरालैन भारतीय लोग कौ मभिरनचि पर्याप प्के 
ही सारोर राख के महच्तरपूणं प्रस्ना कौ ओर अष्ट हौ गङ्‌ थी | 


अथववेद के एक मन्त्रं म मानवश्चसैर के धिधिषध अङ्ख का वणेन ` 


बड़ी स॒क्ष्पता जौर पणे्रा के साथ उपरुब्ध होता है! ` 
ए. 1 0.6. एष्ण्ण््ह्वाण्ऽ एण. 11. 418. 


(९) १-५ तक कौ टि० सं० उपो० पृ, ११०-१११ देहं 


(3 पक सद ५ 


सोमदा प्रधान ओौदधिकै कूपर वरिचयं पिकता है । वहत 
तै सन्ते थदिविनीकुमसौ ॐ वेच होने तथा सोम ओर अद्ििनी 
कुमार के पारस्परिक निष्ठ कंवन्धका ज्ञान होता है। सुश्रत भँ 
सी अनेक स्थान प्र सीमका ओषयिषूप गम निश्‌ भिल्ता 

सोमका याज्ञिक तथा मेषजसंस्थार्ओं से दिङ्ेष संबन्ध हौने ते 
मी वहु विद्या प्राचीन सिद्ध होती हे अथर्ववेद मँ कुष्ट ओषधि 
के वणेन कारक खन्त(१) मे कुष ओषधि का प्राचीनकाल रम इश्षवाकु 
काम्य तथा वसद्वरा ज्ञान दोनेके निश से प्रतीत होता हैक 
प्रचीन काल से ही ओषधियोः का अन्वेषण तथा ज्ञान बहुत है लोगों 
कौ था इतेना ही नही, अपितु वेदिक मन्त्रौ से उस समय हजार 
ओषधि तथा सेक वेके होनेका ज्ञान भी भिल्ता है 
ओर वेदिक कूर्मे दी न्ही, अपितु चथा ओक्षथीः चृ 


सयुं पुराः इत्यादि वैदिक सन्त्र से मौ ज्ञात दौताहैकरि 





तीनों युगो से पूं मी ओषविर्योकाज्ञान था 

दिक नक्षत इष्टि मे शतभिषक्‌ नाम्रक्‌ लक्षुत्रे का तथा याज्या 
अनुवाक्या मर तेन्तिसय(२) मन्न मँ वरूण तथा दछतभिषक्‌ नक्षत्र 
का सक्ड़ ओषधियो को पूणं करके आयुष्य को देने वालेकैरूप 
म उर्लेख भिल्ता है । इस छथि इसत मन्त्र के अनुक्तार सक 
आओषधि्यो कौ देने बाले इस नक्षुत्र का उस नाम से व्यवहार प्राचीन 
प्रतीत हौता है । वदी दूसरे व्राह्मण वार्यो भँ 


शतभिषक्‌ का एक्‌ 









= 


स्मिद्वचत्रे वभूव स एव श्रतभिषक इ त 
अथोत्‌ जिस नक्षत्र मँ चिकित्सा दवाय असुरो के सैकड प्रहास 


से देवताओं को आरोग्य लाम हुआ द वह शतभिषक्‌ नक्षत्र है । 


कृत्तिका आदि नक्षत्रौ का काल गणनासे मी अत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध होता है! उन से एक नक्षत्रवाचक शतभिषक्‌ छन्द का 
वेदिक कार मँ भी अनुसन्धान करने पर प्रतीत ह्येता है छि खौं 


ओषधियां, उनके उपयोग तथा रभो का अत्यन्त प्राचीनक्षाल सच ही 
ज्ञान थ) 


उपनिषदो (४) मे भौ आध्यात्मिक प्रत्रियाओं मै नाडी आदि 
काक्ञान भिर्ताहे) यौगमागं मै मी शारीरिक प्राणव सक्षम 
नाड्यां का अनेक प्रकार का ज्ञान तथा आन्तरिक वायु के इच्छा 
सुसार स्वार तथा निरोध आदिमं कुश्चर्ताका वर्णन भिरुता 
है । ताम्विक पद्धति मे मी षट्वक्रमेदन, भिन्न २ स्थानो से वणौ 
की उत्पत्ति, मूषौमाग मँ कान, आंख, नाक आदि से संबन्ध रखने 
वाली इन्दियोका ज्ञान करने वाली नाधयो क अनुसन्धान 
ज्ञनवह्‌ः नाड्यो का केन्द्रस्थानीय युरुपद्‌ ( प्रधानस्थान ५ मै ण्ड. 
जिनी से उत्पन्न हुई जीवशक्ति कै संयोग से काभ तथा आस्वादन 
आदि आन्तरिकज्ञानके हौनेका वर्णन भिल्नेसेश्ख विषयमे 
उनका अन्ती ज्ञान प्रकट होता है महेनोदारो के मूगं म 
उपकभ्य योगावस्था की मूतियो की रचनाको देखकर मी प्रतीत 
होता है क्षि यौगिक आन्तरिक क्रियाओं का विज्ञान प्राचीन था। 
वसन्त(५) जी. रेरे ( ४. 0. 8916 ) ते वैदिक मन्त्रो म आथे हद 
आन्तर नाडी चक्र तथा उनके अधिष्ठतुवो के विषयमे वहत सा 
प्रकार डाखा है 








(९) १-५ त्क क्ती टि° सं° उपो ए. १९१ का १-२ देच । 


डपीद्धात का हिन्दी अनुवाद्‌ 





याक्चवस्क्य ९) स्मृतिमे योगकतै दवारा सैर की उत्पत्ति का | 


वर्णन करते इए विकरण सदित ३६९० अस्थ, प्राणो ॐ आयतन, 


७०० दिरार्ओं, ९०० स्नायुरओं, २०० धमन्यो, ५०० मसपेदिर्यो, 


रसो के परिमाण वे केश, रोम आदि तथा हृदय से निकली इह 
७२ हजार नाडयः का निरूपण करके श्स विज्ञानकौ यौग कै 
स्यि उपयोगी वत्तलाया है । रामायण तथा महाभारतम मौ शख 
` ज्चकके पिषयकेहोनेका निर्देश कियाजा चुका है\ कौटिन्मीय 
अथशा मेँ मी रख चक से संवन्धित हुत से भरिषय मिलते है । 


उसके चौदह ओपनिषद अधिकरण मँ पर्त, अद्ूयुन उत्पत्ति ` 


वाटी संषञ्य, मन्वयं तथा अपनी सेना के नाशक प्रतीकार 
संबन्धी बहुत सी ओषधियो के प्रयोग दिये हुए है । 

वेद संसार कै सव साहित्य म शरेष्ठ माना जाक्ञा ह, पूवं 
निविष्ट प्राचीनतम हिताक्ती (छा ४४४९७) तथा मिन्तानी (तण) 
जातिया के पारस्परिक सन्धि्धिरारेख मे नास्त्य, भित्र, वरूण तथा 
इन्द्र आदि वेदिक देवताओं के साश्षिरूप मेँ उर्केख का अनुसन्धान 
करने पर उस समय अपनी प्रतिह्ञाके पालन में साक्षीरूप से 
` कि गये वेदिक देवताओं कै उक्छेख से वैदिक सभ्यता की केवल 
तात्कालीनता ही खचित नहीं होती है अपितु उस समय तथा उतने 
दूर अन्य भाषा तथा अन्य जातियों के दिलाकेखमे मीतैदिक 
देवताओं के साक्षीरूय मेँ निरदेश्च तथा उद्धःण के मिलने से दिकं 
सभ्यता क्षै सवोपरिभाव से प्रतिश्ा तथा प्रचार के साथ २ पूर्व 
प्रञ्यरा द्वारा अनुदृत्ति तथा अत्यन्त प्राचीनता मी खचित होती 
हे । ओर इतना ही नहीं अपितु ऋग्वेद आदि वैदिक साहित्य ञँ 
अनेक स्थाना पर आये हुए भैषज्य विदा कै प्राचीन आचार्यं नासत्यौ 
कामौ इस शिलङेख में उच्छेद दने से भैषज्य विज्ञान की 
भराचीनता खचित होती है । | 


इसके अतिरिक्त वैदिक यज्ञो मे अश्वमेध की बड प्रतिष्ठा समह्ली 
जाती थी । प्राचीन इतिहास मे अनेक राक्तिशाली राजा्ओ दारा 
चारौ ओर के राजाओं को व मै करके अपने सौरव के बढाने तथा 
पारलौकिक कल्याण की र्ति के स्यिश्स यज्चके अनुष्ठान का 
अनेक स्थार्नो प्र वणन भिलता है । वैदिककारु से प्रवतित इत यज्ञ 
की अन्ततौ गत्व वैदिक धमं के पुनरुदारक पुष्यमित्र द्वारा भौ 
क्षिया गया था जिससे उसकी बहुत प्रतिष्ठा वद्‌ गर । ससुद्रयु्च के 
चिलल्ेख में भी इस यज्ञ का सम्मानपूवेक उर्लेख किया गया है , 


सं यज्ञ का प्रायः श्ुतिर्यो की समी ज्ञाखायों$ संहितां, ब्राह्मण- 


न्यो तथा श्रौतसर्ो भें निदश्च भिर्ता है  श्स अश्वतरे कै समय 
राजा्ओं की परिषद्‌ भं महि्यो के सम्मुख वषं मर गारं जनिवाली 
मिश्च २ भायाओं भँ तीसरे दिन भेषज वियाके कीर्तन किये जने 
का अन्रलायन(२) तथा शाङ्ख्यायन(र) खनन मँ मौ निर्देश मिलता 
रै। मेक्समूकर(४) ( ०४४४०) का भी कहना है कि अश्वमेव में 
भेषज विद्या का कीतंन किया जाता था चरणन्धूहकार ने ऋक्‌, 
यजु, षाम तथा अथवं प्रस्थार्नो की सैको तथा हजारो शाखां कै 


विर्थक्त होने का प्रतिपादन किया है) काल्क्रमसे बहुत सी 


शाखां के नष्ट हौ जाने पर मी आजतक अनेक शाखां उपरुन्ध 


ॐ (१) १-~४्कीटि. सं०्उपो, ए, ११२, का०्१् म देङ। 
१५ ० हिर 











होती षै कुद अन्य शाखार्ओ के जो श्रौत एवं स्थातं घत्र उपलन्ध 
होते ह उनसे उन २ सूल श्रुति श्चालार्थौ के विलोप होने का अलु- 
मानदह्यैताहै। ये वेद आनुश्वविकः प्रक्रिया ते उन र द्ाखार्जी ङ 


| सूप म अत्यन्त प्राचौन कारू से असंख्य आयं मङषियेः के भावनाओं, 


हृदयो तथा सुखे मे ओतप्रोत हट अपनी चर्यौ ओर फैली इ 
गौरवपूणं स्थिति कौ उचित करते है इस प्रकार कै 3दिक सम्प्रदाय 
मे अश्वमेध सदृद्धा मह्छपूणं यज्ञ के अङ्गरूप भँ मेषज संबन्धी आख्यान 
को यान होताथा, इससे श्रुतयो की अध्ययन तथा अध्यापन प्रक्रिया, 
निरन्तर पारायण तथा अभ्यास, याक्चिक कल्य, प्रयोग, चर्या, अनुष्ठान 
तथा ऋत्विक्‌ आदिय कै द्वारा आं विव्दारोम चारौ ओर से मोतम्रौत 
होने के कारण मन्दिर आद्यौ म भिल्ने बजे कद्ध भैष्ज्यसंबन्धी 
लेख तथा कहीं २ भिल्नेवाे शिकालेखे मै आये हए भैषज्य 
संबन्धी विषयो से पुव प्रतिष्ठित देवक सभ्यता के उदय के साथ २ 
भारतीय भेषज्यन्परस्थान के महत्व व्यापक स्थिति तथा प्राचीनता सिद्ध 
होती हे ¦ इस प्रकार नाना शाखा-प्रशाखाओं मेँ कले हृद क्‌, 
अथवे आदिर्यो मेँ सी इसके विषयो कै व्याह होने रे, याशि 
क्रियाओं मी श्सका कौतेन होने ते तथा आयुर्वेद नामं से 
वेदिक प्रस्थान के प्राचीन काल से ही विभक्त सेने से प्राचीन 
भारतीय वेदिक मूलरूपी खोत से परम्परा द्वारा प्रवृत्त इस भारतीय 
भैषज्य विज्ञान की प्राचीनता निशित रूम से प्रकट होती ई! 
कोलनुक ( ग. 016४१0०७ } नायकं विद्वान्‌ ने इसके विषय 


कहा है कि- ४८ 36005 कध ६६०००88 &एत्‌ 20 


19 ०&78* अर्थात्‌ डिन्दू सदा युर रहे हैन कि दिष्य तथी 
मौनियर विख्ियम्स ने कदा है कि-"8 ८0४ ६1 € ०४8६" “०००४ 
( मूक उपोद्धात ९१० १६२ देख ) सभ्यता एवं भ्रकाद्च के प्रथम. अङ्कुर 
सदा पुवे्मेदही उदितहृएड्ैतथा पूर्वमे पिम की ओर द्ी 
सदा उनका प्रचार हुआ है न किं एश्चिमसेपूर्वकी ओर । 
भारतीय भूगभे के अुस्पर प्राचीन भैषञ्यविषयक 
विसशे- 
जिघ्च मारत की प्राचीन सभ्यता मिश्र, रैसोपोयमिवा आदि 
प्राचीन देखो की समभ्यताके साथ सादृश्य रखती हई उनसे भी 
आगे वदी हुड है उस्त मारत कै महेशोदारो प्रदे की खुदाई मेँ मिखे 
इए प्राचीन निवास स्थान, स्नानागार तथा मल्प्रणालै आदि की 
स्थापत्य विधा के पण्डित द्वारा भी प्रश्ंस्ित प्राचीन निर्माण कल 
से पांच हजार वषं पुव भी भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान ( छङुषटधणं० 
००८६१०८ ) का पूर्णरूप से परिचय मिलता है, वहीं खुदाई मँ णक 
कालेरंगका बडा भोला सा मिला है जिक्का अनुसन्धान णवं 
परीक्षा करके डा सनाउष्ठा नामक रसायनाचा्य ( (लाड ) 
तथा डा० हमीद ने कदा है कि-- यह शिलाजीत का पत्थर है 
कि पवेतीय प्रदेश से वहां आया है, यह मूत्ररोग आदि मे अयुक्त 
हौता है तथा विेषरूप सै यह ओौषध कायं मे ह प्रयुक्त हौता है ४ 
जान# माश्चैल ने भौ परीक्षका के इस प्रकारके परिणार्मौके 








ऋ 7 प्रदेश हथा ६ प्रददा मे पाया गया कोयङे जैसे 
कारे पदाथ का कडा बडुतं दिनो तकं एक समस्या बना र १ 
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जीत कै मिलने ते मैषञ्य धिदा पर अच्छा प्रकार पडता है। 
धन्वन्तरि, आप्रेय तथा कृद्यप अआदिरयनेमी अनेक स्थाना पर्‌ 
शिकजीत के उपयौयका चिदे सिया है। नावनौत्क मँ भी 
शसक प्रयोग दिया इभा है । जितत शिलाजीत की उत्पन्ति उस्‌ 
पदेश म नदीं हौती अपितु दूर के पततीय प्रदेश्षोौ से उक्ते लाया 
गया है, उक्षका सैषज्यके कूपमे एादीन आचार्यौने भी निर्देश 
किया है) तथा उसके रसायन कृष्य णदं महिमा का भारतीय 
आयुवेद मँ वर्णेन है कार तक भूगमं मै दबे सै नष्ट दुद 
सौषधिर्यो क्षा न मिलन्‌ साभापिक् दही है परन्तु माग्यवस्चं जौ कौ 
ओवि अथवा दस्तु मिल भी है, उक्त अक्ताधारण वस्तु के चिरकालं 
दै बाद मिख्ने से भारतीय माचीन वेय का गौरवम ददतो है: 
धतत प्रचीन प्वमय म ओर फौर यै वैक चिषे प्राष्ट स्षेनेकी 
अआशङ्ाकीजा हती है) वदी मूगयं तै वटं उत्पन्न न हकर 
हिमाख्यं मे उदयश्च हौनेवाखे हरिणो के सीगो कै असैदः टेर भिक्त 
हैः । आध्ण(१) हिता भै हरिणि के सीँ्गो का कषिभनिय (क्षय, ङ, 
अषश्मार आदिः ) सेम कै प्रतीकासाथं उधर भिख्मै से तथा वैदिकं 
का भरं भी भेषजस्प सै उसके उपयोग का उस्लेख हने से प्रतीत 
हेता दै कि यषां भिल्ने दले हस्णिकेसीर्गो क्रा, ओषयथिसूप में 
प्रयोगः करने केष्ि्यि दी संग्रह किया गयादहोगा। हरिणिके सीरगो 
कै भजकङ भौ भारतीय वैद ओषधयो मै प्रयुक्तं करते &ै। शस 
विषय म आन मायैलनेभी च्खिदहै कि रिण कते सग का 
ओषधयो अथवा वाणिज्य कै छिथ संग्रह किया गया होगा । 
वां पर बहुत सै धातु अथव्‌। मिद्ध के चिरौने मी भिले है। 
की््यपसंददिता कै जतकर्मोत्तसैय अध्याय मै तथा चरक वै जाति- 
खत्ीय अध्याय्‌ ममी गङ्को कै विनौद तथा वुद्धि कै विकाकत्‌ कै 
र्थि अनेक प्रकार के पञ्चु-पक्षियौ की अकति बारे खिलैनो का 
वर्णन मिक्ता है ! चखिलौ्नो का आयु वै साथ संबन्ध होना कौ 
भाश्चयैकी वातेन) शस प्रकार इतिहास के अनुक्तार भौ 











भारत सरकार के पुरातव विभाग के भिस श्रौ सनारछा मह्येदय 
उस कल पद्‌थे की जांचे करने मेँ तकाय हए हैँ । यह स्याही का 
कड़ा नदीं है । यह एक प्राचीन ओषधि है जिषे शिखाजीत कते 
है ओर जो आजकल भारत मँ लब प्रयोगे लाई जाती है ओर 
अनेक रोगो कौ अच्छा करती है। अजीर्ण, मधुमेह तथा यज्कत्‌ एवं 
प्लीहा कै र्गो के स्वि यद अत्तिशय उपयोगी है । यह्‌ हृदय की 
प्रक्रिया को नियमिते कर्ती है तथा श्वासक्षंस्थान के स्यि हितकारी; 
है । यदःउत्तेजक ओर कफनिरसारक है । 


डा० हमीद धरा शिया गया श्स पदां का विदलेषण प्रथम 
परिशिष्ट दिया गयाहै। यदह काला दिराजीत चद्धानो म से 
निकर्ताहैजो कि महैजोदायो मे पाये गत्र है । यह हिमाख्य कौ 


अधौवेतीं, मध्यवती ओर ऊपर की पव॑त श्रेणियो मेँ पाया जाता है! ` 


फणिषटभुष्वडः० & #6 एव ` तिपवध्णण एने. प्र 
द एन 930 भ] 
८ १) श्की टि० सं. उपौ० १०११३ म देखे । 


मै उद्छेख किया गया है। कौश्चकार कै श््रस्थन्तो २ 
श्रतौय चिकित्सा विज्ञान पच हजार वषे से प्राचीन सिद्ध हौतादहै। | 


सहित श्खका विदरण प्रकाशित किया है। दस्त प्रकार वं किल. 





अदरयकतः 
यद यहं कड दैन आवद्यकहेकि जिस प्रकार मदेलौदयै 
कौ खुदाई का अदुक्तन्यान करने से भारतीय सच्यता पांच हजार 
वौ से प्राचीन सिद्ध होती है उसी भ्रकार प्राचीन रेख तथा वस्तु 
आद्वि्यौ के विह के मिलने से मिश्र, बेदिलोनियः, सीरिया तथा 
दीन आदि देश्छौकी सथ्यता मी चार-प्राचं हजार दष प्राचीनं 


निध्ित हती है! हन प्राचीनं सम्य तथा उन्नत देर मै प्राचीन 
सारम मी ज्ञान-विज्ञान की विशेषता अवद्य रदी दोयी तथा 
जीवन के लिये उपयोगी न्यवहारिक्‌ भैषञ्य रथि का होनी 
अर मी जदयकः । प्राचीन उन्नत देशौ कै गैष्यसंवन्धी 
अथे पूं योते भी दने । पेपी नापक त्वक्पत्र मै पर्लीरुषिर, 
दअर आदिय फे मास्त तथा मैदः कच्द्प~मस्तिष्क तथा मजुष्य 
शुक्र आदि वहुत सी टैक्षौ अक्ताधारण ओपधियःं मिलती ह जिनका 
मारतीय आयुैद स्रदाय मे निदे नदी भिल्ता है । इत प्रकार 
की अौषधियां उक्तीरेददै प्राचीन सर्ता से निकली हृष्ट प्रतीतं 
दयती है ¦ इसी प्रकार अन्यदैश्शौ मै मौ हृतस पेते असाधारण 
विषय हो सक्ते्हैजौ उसी देश कै प्राचीन सम्प्रदाय से निकै 
हुए प्रतीतं हते दै । बाहीक भिषक्‌ काष्कायन का निरदैस होनेपे 
यह कहा ला सकता है पि अन्य मी बहत से विदेशी चिकित्सक 
मारती्थो द्याया तथा सार्तीय चिकित्सक विदैश्षियो दसं ज्ञातये 

कादयपसंहिता कै चिकभाग के उतिकोपक्रमणीय अध्यायं दिये 
प्रतीत क्षेता है किदश्च प्रन्धके आचावेकौ भौ मार्त से बाहर 
की बहुत सौ स्यच जाति्यो का ज्ञान था। म्ले शब्द्‌ महाभारतं 
तथा हरिवंश आदि प्राचीन अन्धो मी भिक्तादहै। ययात्तिकी 
कथा पिताकी आक्षा का पालन न करने से दुवे तथा अनुद्रु 
का चाप कै कारण वेदबाह्य स्केच्छ जातिर्यो के वंरप्रवत्तक के रूप 














ल्यात्‌? इस च्छे के आधार पर संभवतः भारत की सौमाओं परं 


स्थितदेश् के म्ख्च्छौ की ओर यह निरदैश प्रतीत दता 
पाणिनीय धातुपाठ म॑ भी 


च्धातु दौ हृदे है। भदा- 








स्मानरेच्छा मा भूमेस्यध्येयं ध्यारणम्‌” मे अते का म्लेच्छः 
जातिके षप म उल्लेख किया है । सिन्धु नदी के किनारे उपरुग्ध 
वस्तु्भो मँ अनेक समानताओं के कार्ण श्रानियन्‌ तथा अघ्षौः 
रियन्‌ आदि प्राचीन स्केच्छ्‌ जातियों का भारतीयों के साथ परस्पर 
परिचय का ज्ञान होने से संभवतः उस समय प्रसिद्ध श्यानियन्‌ 
तथा असीरियन्‌ आदि मारत से बाहर की विविधं उन्नत म्केच्छ 
जातिर्यो का म्डेच्ड्‌ शब्दसे निर्देश किया गयादौ । श्न विदेशी 
म्लेच्छ जातियौ का उल्लेख शस संदिताके खिल्भागमं दने 
प्रतीत होता है षि जीवक अथवा वातस्य के समय अन्यदैश्ीय 
चिकित्साओं का मी ञान होने से संभवतः उस्ने ठता निर्देश किया 
हो । चरक के विमान स्थान मे मौ नविविधानि हिभिषजा शा्ञाणि 
भरष्दरस्तिं छोकेः के द्वारा उस समय व्यवहार मँ अनेक चिकित्सां 











| पद्धततियो के प्रचार का निदेश किया गया है । भाजकङ सौरचिकिस्सा 
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होता ह। दंडिक 





मारतीय बुवद सम्प्रदाय के भारतीय ह्वी सड ददने पर 
भी काल्क्रमदे न्यूनाधिक रूपमे सारतीय विषयक विदे 


सम्प्रदायोमे तथा विदेशी विषयो क्षा मारतीय सम्प्रदायमं अनुद 


र 


हो गया प्रतीत होता है । भिन्न र प्राचीन देरौ कौ चिकित्स्यते | 
यथावत्‌ अनुक्तन्धान के विना केवल प्षामान्य ज्ञान के आधार पर्‌ यह 


कहन! कठिन है किः उनके तत्कालीन सैषस्य-संवम्धी ज्ञान कु 
व्य्‌] स्दरूप था तथ उनकौ चिकित्सा के दिवय अपने ही देष 
असाधारण प्राचीन छौत से निकले इर ये अथदा अन्यद्रद्टौयं छत 
से उनका उद्गम इग शा) सिद्ध र स्था एर भसिल्ने दे 
भिन्न २ विष्यो कौर देखकर हम केवल अनुमान हयै उर सक्ते हें! 
इस विषय का निधित ज्ञान ङु नर्हीद्ये सकताःहै । प्रचीन दरश 





के प्राचीन विष्यो को केकर यद्वि प्रथक्‌ २ प्रत्येक ङी यथावद | 
आलोचना कौ जाय तौ संभवतः हम ङु परिणाम निकाल्दे म | 


सहायता भिर सकती है कि उस समय अष्युक २अंशो मे इन 
सम्प्रदायो म सघमानताः थी, तथा अमुक अद्य मे विषमता थी, समान 


विष्यो का भौ अमुक सम्प्रदाय से अशुक का उद्गम इञाथा तथा 


अमुक २ विषय उस्र सम्प्रदायके अपचेही थे) कालक्रम से 


प्राचीन देल की पूवं परिस्थिति का यथावत्‌ हान कराने वहे 


बहुत से चिणो के ठ्हो जाने से सम्पृणेरूपसे ज्ञान हौनां यपि 
कठिन है तथापि जो अवशिष्ट चिह उपरब्ध ह्यते है उनके आधार 
पर यी उनकी अन्तः स्थिति का वहत कुड्‌ ज्ञान दौ सकता है। 
भिश्च मँ प्राचीन यैषञ्य संदन्धी त्वकूपत्रे तथा रौगग्रतीकार 
व्यवस्थापन्र ८ एष्ल्ड०एध०० ०७8) आद्रि उपरुब्य्‌ हुः हः 
असीरिया मे हसन्‌ राजा कै समय के भेषज्य विषयकः तेरह शिल- 
रेख भिरे है, इरान कै प्राचीन अवेस्ता नामक सन्ध के वेन्दिदाद, 
यद्न तथा यदत प्रकरर्णो मै भैषज्य संवन्ध विषय भिल्ते दै 
तथा इटि म्युकियम के संग्रहालय मे रखे इष्ट उमरिया 
प्रदेश्च के भूगभं से निकली इ इटो पर शुदे इट जो रिखचेख भिक 
है उने मो भैषज्य संबन्धी विषय मिलते है! चीन मै मी प्राचीन 
भैषज्य सम्बन्धी जिषय सिल्ते हैँ । इसी भकार अन्वेषण करने पर 
अन्य भौ बहत से पिषय मिल सकते हे ¦ कषद ओर दृष्टिपात क्ये 
भिना केवल अपने सम्प्रदाय अथवा चिकित्सापद्धति को ही मौलिक 
कहने से व्यक्ति वास्वविक्ता प्र॒नं पहुंच सकता । इसलियिः 
हस समय आवद्यकता इस बातकीहै कि प्राचीन इतिहास, 
मदेश्ोदारो के भूगर्थं से निकली वस्वुजं तथा प्राचीन विचासेको 


सामने रखकर पांच हजार से अधिक वौ की सभ्यता वाले तथा 
प्राचीन कार यँ भी परस्पर परिचय, यातायात तथा सम्प वाङ 
भारत, मिश्च, इरान, चार्डिया, बाहीक, बेविलोनिया, सीरिया तथा 
चीन आदि प्राचीन देर के जितने भी भैषज्य सम्बन्धौ दिषय 
तिके है अथवा मिकते रहते है उन सब को सामने रखकर तथा 
भारतीय प्राचीन आयुवेद की परिस्थिति क्षा मी अनुसन्धान करके 
सछमानता तथा विषयता कौ दल्ना कौ दृष्टि से यड देखना चारि 
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र ससय मेँ धन्वन्तरि, 
की क्स्तैरी पर कस कर 
सौ आजकरू पाश्चान्य 
भरी अत्यन्त 
ता है कि प्रचीन 
कितना अगमाधथा जिक्त्मे आज भी 

अत्युच्च अन्ध हौ भारत की प्राचीन 
पिसूनियां हँ । जजक्रल मिलने वाले सव निवरन्थो मे इन्दी अर्न्थौ 
दीदी प्रधानता दिखाई देते है) उष्म दृष्टि से विष्यो क 
अनुसन्धान करने पर इन अन्धो के प्रत्येक वास्य क्षार एवं चिष्कषं 
प्ण तथा दत्रमय दिखाई देते हैँ जिः परिच्छरत इंड वाके विदान्‌ 
अपने प्रदचर्नो से विद्षाल विषय क रूप दैस्कतेदहं\! इने से 
परिश्रम ऋरने वाके कोग भगम से नासा रत्न के समान्‌ असंख्य 
सिद्धान्त रत्न को दढ कर लिक्छरु जते! अ्राचीन इमयसें 
चिलदे वाके इ प्रकार के दुस्कृतं विचारो से ठत्कालीव विचर 
कौ उक्नति का सम्यक्‌ कान होता है परन्तु उसके बाद विचारो कौ 
बृद्धि का एक भी देक्ता उदाहरण नदीं निर्दा है ¦ स्य चिक्त्स। 
क सुश्वुतसंद्िता के बाद वाग्मट आदि दौ तीन विद्धनो ने लेद्षरूप 
तह निरदै् किया है तथा उसमे सी सौश्चतविङानं की ही अङक 
छाया दिडाई देती है । पेतिहास्कि दृष्टिरे भौ जीवक के रमय 
तक य विज्ञान हमे दिखाई देता है। इतनी उन्नत अवस्था में 
पहुंचा इग यहु विज्ञान सदसा कहां उष हो गया है £ इका 
कारण संमवतः दखन्निया मे केयमत्र विपरीतता से मौ अनं की 
संमावना हो, अथवा शख क्रिया के सौषणं होने के कारण उसे 
द्योड़ दिया गया हो, छान्तिभ्रिय गाह इरा उत्तकौ उपेक्षा की 
गृह हो या धर्मराखकारो दारा चिकित्सादृत्ति कौ निन्दा की होने 
के कारण, अध्यात्मवाद की इष्टि से इमे दितः के दिखाई देने से 
अथवा अदि्ावाद ओर दङपारभिता# सिदडधान्त के विकसित हने 
ते इसका रोप हौ गया हो । यह तरद कदा जासकता कि इनमें से 
कौनक्चा कारण सामने आया जिसे सर्वापकारी वह विह्यानः वद 
दस्तयौखक- वह उपदेश परम्परा ठथा वहं उपकरणों का परिन्कार 
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% दद्या पारमिता वौडः धम॑न्थँ में बुदत्व प्रक्षि कै ल्वि दस्च 
यरो की पराकाष्ठा तक पहुंचना आवद्यक ठताया गया है! वे दस 
युण श्पारसिताः कहलाते है । पारमिता क अथं है उच्वतम अवस्था 
य्‌ा पूण॑ता ( २९४१९५४०३ ) जिससे मद्य भवस्तागर से पार इ 
जता है \ ये निम्न दस है--१. दान २. शीरु २. कन्ति ४. वीयं 
५. ध्यान ६. प्रह¡ ७, उपाय्‌ द. प्रमिधान्‌ ९ बङ्‌ १०. के ¦ 






इत्यादि दुतगति से हास्त कौ प्रष्ठ हता हा तरिदत्समाज कै हाथ 
से निकर कर आजकर भारतम विधाविक्ञान से शल्य नापित 
जपति ( नाद्यो ) मँ ठेशरूप ते मिलतः है । धन्वन्तरि सदर पूर्ता- 
चयौ दारा उन्नत की हई वद भाचीन विचा आजकरू देते व्यक्तियों 
के हाथां मे पङ्कार उत्तरोत्तर हास को प्रा्ठ होती हृष दीप निर्वाण 
के समान स्तमाति की प्रतीक्षा कर रही है। गुणग्राही तथा उन्नत 
पाश्चात्य विद्वानों ने आजकर अपने अथक विचारे, परिष्कारो तथा 
नये २ प्रयोगो एवं अनुम सै परिवतित एवं रूपान्तरित करके, 
शर्यविद्या, गसभेषज्य, वालमैषज्य, क्षायचिकित्सा तथा विक्रति- 
विज्ञान में विङेष रूय से उन्नति करली है, जिससे आजकृरू अपने 
भाचौन विचाबर एवं पृर्ैगौरव को भूञे हुए भारत मै मी चास 
भर फली हरं पाश्रास्यविषरत्सा के पिजञानयुक्त श्रता से उपकार 
हो रदा है। केवल शव्यचिकित्सा को ही यह मवस्था नही 
अपितु सालय जादि भन्य विज्ञानं तो उत्यन्न हते ही जीणं रीणं 
द गये ये। ह, कायचिकित्सा मँ अवद्य बाद मेँ मौ भैषञ्य विधा 
क हजारो पण्डित उतपन्न हुए हँ तथा सैको वैवक्‌ अन्थ लिखि गये 
हे जिन्दे यदि कत किया जाय तौ आज मौ एक नि्षाल अन्धराि 
मिरु सकती है । परन्तु अत्रेय आदि म्विरयो के समथ आन्तरिकं 
विज्ञान के वल से उत्पन्न हृए जिन सिद्धान्तो एवं रिचा कै कारण 
माद्व॑द उन्नत एनं सथृदध हभ था, वैसे उन्नत एवं नवीन विचार 
उसके वाद प्रकारित नहीं इए है । केवर प्राचीन सिद्धान्त को ही 
भङ्गाभद से दिखाकर अथवा नवीन अनुभूतं ओषधिर्यो द्वारा 


संवयित करके प्राचीन अन्धो फे केयल अनुत्राद अथवा संमहरूम म 


नवीन शरीरो को धारण करके भिन्न २ निबन्ध हमारे सामने 


उपस्थित होते हें । जदं तक षज्य का श्रदन है इम देखते ह कि | 


नवीन यौगोषधिर्यो के अरिष्कार तथा नवीग अनुमवंः कै अनुसार 
अन्धो के निमांण दारा धातु तथा रस ओषधिं मँ वृधि होतो ह 
दिखा देती है । आजकल मी आयुर्वेद के उच सव स्थानः पर 
श्सके मागं को ग्रहण कके उसके उपयोध तथा प्रयोगं से सफकता 
भाप कर रहे दँ भौर यदि हम यह कँ कि यदी षय आयुर्वेद के 
अन्य श्रस्यानो के नामी मौरक्षा कर रहयाहै तो यह को 
अत्युक्ति नही होगी । प्राचीन महधियः के समान उसके बाद. के 
वैध भी यदि अपने विवार धिम ङ अनुसार नये २ सिद्धान्त का 


भाविभ्कार करते, प्राचीन सिदान्तौ का परिष्कार कर, अपुणै अंश 
के अनुसार नये २ संस्कार करते, 


को पूणं करते, अपने अनुभव 
उश्च विचारं वले प्रौढ निवर्न्धो की पुनः २ रचना करते तो 
भारतीय आयुर्वेद म। शने समयं मँ उन्नति के शिखर पर पहुंच 
जाता । आजकल बहुत से विद्वान्‌ वैच काल्वद तथा उपेक्षा से हास 
को भास हद भारतीय आयुवेद के भाचौन गौरव को दृष्टि मै रखते 
इट उक प्रचार तथा परिष्कार के ल्यि नवीन विचारपू्ं निबन्धं , 


भचार सस्या, परिण्डेत मगौ तथा ओषष निर्माण्ार्मौ के 


सं प्रयत्न भ ल्यै हुए दिखा देते है । आजकल श्रीयत गणनाथ 
सेन ची दवारा प्रयश्च शारीर तथा सिद्धान्त निदान्‌ का निर्माण करके 
पचन ्चारीरिक अवयव तथा रोगनिदान कै विषय सन बहुत से 
निदेष विचार प्रकट किये गये ह । इसी प्रकार कविरत्न भीयाभिनं,. 
भूषण राय ने रोगविनिश्चय, शाटाक्य, बिष त॒था प्रड्ति के विषये 


दछौढे २ तन्तमौका 








निमाण विया है तथा डा० बालकृष्ण शिवराम 
सुज ने नेत्र चिकित्सा कै विषय मँ कोर न्थ लिखा है। इन संस्कृत -. 
भाषा के नवीन निबन्धो को देखकर बहुत आज्ञा दिखा देती है, 
जराजीणे हद भौ यह मारतीय अघुद निबा जागर्ूक> सद्कम 
वुद्धि वाङ तथा उधौगी भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सदयोग 
रूपी रप्तायनसे दी संमवतः च्यवन ऋषि के समान पुनः यौवन 
को प्रात करे । समयवश्च वहत से विषयों मँ वैशानिक श्रङ्तति, 
परिष्कृत रासायनिक प्रक्रियार्ओौ, नवीन आविष्कृत दूरवीक्षण तथा 
अन्त्वक्षिण आदि विशेष यन्त्रा, भिन्न २ दैरोके विदानो कै साथ 
साक्षात्‌ अथव्रा लेख, निकन्ध आदि के दारा विमद, शारीरिक 
अवयव कौ खम दृष्टि तथा नवीन विचार युक्त सैकडो निबन्धो के 
प्रकाञ्चन के कारण आनजकरु पाश्वाच्य विद्वानों दारा उक्त तथा 

अनेक साखाययुक्त भैषज्य निया कौ आलोचना करते हुए प्राचीन 
भारतीय आयुवंद निचा कुच्ध लोर्गो कौ आजकृर स्थर एवं बारक्रीडा 
भले ही प्रतीत दो, किन्तु प्राचीन पछषमयमें जव किं विचार विभ 
के लिये दुम नदी, वनः पव॑ आदि के व्यवधान कै कारण पकं | 
दूसरे देस म जाना दुष्कर धा उस समय वन के गरुग आदि प्रमो 

के साथ रहने वाङ धन्वन्तरि, करयप्‌, अत्रय आदि प्राचीन आचार्यौ 

दारा यन्त्र आदि भौत्तिक साधनों के अभाव ओँ केवर अपनी प्रणि 

धान शक्ति एवं अन्तरिक बुद्धि के सहारे जौ विचार आ्िष्टरूत 

करिये गये ये उनका आशुनिक उन्नत विज्ञान क द्वारा परिष्डत ठि 
वरे विद्वान्‌ आज मौ जो आदर करते दै, वह कोड कम गौरव की 

वातत नदीं है । भारतीय तथा अन्य विद्वान्‌ भी चिरकार तक उनकी 
क्म छपाके च्थि ऋगौ द्देगे । उन प्राचीन आचार्यौ का ह्मे 
संक बार अभिनन्दन करना चाये । | 


प्रचीन ग्रन्थों का लोप त्था उनकी स्ता- 
देपयुगसेि हौ लेकर अर्योका यह विह्ञान-प्रगाह संहिता, 
बाह्मण, उपनिषत्‌ , घत, तन्व, माष्य, टोका, उगटीका तथा निबन्ध 
रूप अनेक शावाओं दारा बहता हज तथा ऋषिर्यो, आचायौ यर 
निवन्यङेलक कौ विचार धाराओंसे {ट होता हु मानव स्षमाज 
का निरन्तर कल्याण कर रदा है ¦ इसोक्यि आजकल उस विङ्चान 
के सकडं विभाय भिर्ते है तथा प्रत्येक विभाग कै अनेक प्राचीन 





आचाय तथा तारतम्य के अनुसार उनके विभिन्न विचार १िगोचर 


होते है । परन्तु आयौ के मू सर्व॑सवभूत आथविज्ञान रूप महाक 
रपतरु वेद की भी अनेक चछाखाँ अङ्ग तथा उपाङ्ग भी बहुत कद 
धिच होकर विदत होगये हैँ । बहुत सी शाखार्ओं कै तो नाम 
सौ शचेष नीरे है तथा किन र करा संहिता, जाक्षण तथा 
यज आदियो मे कीं २ निर्देश मिरुता है । इसी प्रकार प्राचीन 
महषि आदि आचार्यौ के उपदेश रूप ठेख मी ठप हचुके है । 


विन्दं २ मर्तो का केवृरु नाम सात्र भिता है तथा बहुर्तँ के लम 


भी छप होगये होगे । 
यदि हम भाजकेर किसी मी विषय के र किसी एक भौ उपलब्धं 
प्राचीन मन्थ काअध्ययन कर तो उससे हरमे बहुत से प्राचीनं 


| आचाये, उनके दम्या ज्ञात अरन्य तथा विक्घेषं २ मतो के केवल 


नामो्टेख भिर्ते है । यास्क के निरुक्त से अन्य भी. बहुत से बे 
कै अथु क्रते गार्लोका ज्ञन होतारै। श्छौ प्रकार पाणिनि कै 


# (अ 





खर््रो से चछाकस्य, गारूव, गाग्ये, अपिङङि, कादयप तथ।{ स्फोययन 


आदि प्राचीन व्याकरणाचायौ का तथा पाराय, कर्मन्द, सिलालि, 
कुदाश्च आदि भिष्ठ, नट तथा रत्र आदि अन्य प्रस्थान के आचायौं 
का, कौटिलीय अथेसाख् से पराशर, उशनस्‌ , विश्चालाक्ष, कोणप, 
दन्त, भरद्वाज, वातन्याधि, बाहुदन्ती, पत्रपिद्युन आदि प्राचीनं 
शरथ॑ल्लाखियों का, सायन के वेदभाष्य से मैधातिथि, छचाकपूणि तथा 
अ्चिस्वामी आदि प्राचीन वेद के व्याख्यातारओं का, पूर्वोत्तर-मौ्मा- 
सादन से आदमरथ्य, कारक्त्स्न, ओौड्लोभि, वादरी आदि प्राचीन 
वेदोपनिषत्‌ के ममांसको का बोध होता है। इसीप्रकार उपलब्ध 
श्रौत स्माते दशन ज्योतिष आदि के अन्धो से मौ हजारो संहितार्ओं, 
तन्त्र, खल्र, व्याख्यान तथा निबन्धो के रचयिता महषिं आदि तथा 
भिच्ठ २ विष्यो के आचार्यौ के केवर नाम मात्रका बोध होताहै 

बहुतसे भारतीय दानिक तथा बोडधमन्थ चीन तथा तिब्बतो भाषाओं 
मे अनूदित हु केवर द्ायारूप मँ भिल्ते हँ । केवल इजार 
वषं प्राचीन बौद्धम्मन् भी सैकड़ों नष्ट दोचुके है । श्स प्रकारकी 
सोमह्षण घटनाएं श्रुति, स्मृति, मागम, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, दशन, आदिं 
म अथवा बौद्ध एवं जैन सम्प्रदायो मे कां नीं भिल्ती ह । श्त 
आयुवद भँ मी आत्रेय, सुत, मेड तथा काद्यप आदि की 
उपरुब्ध संहिताओं के उछ से काप्य, वार्योविद, वामके, वेदेह, 
काङ्कायन, दिरण्वाश्च, शौनक, पारा्चयं, गाग्ये, माठर, कौत्स 

मौद्गल्य, कुरिक, सुभूति, माकंण्डेय, करवीयं आदि बहुत ते प्राचीन 
आयुर्ैद के आचाय का बोध दता है जिनमे से क्यो के स्थान रे 
प्र्‌ कवन तथा मत उद्धृत मिख्ते है! उन आव्वा्यौके वे मन्ध 
कहां खु होगये है । यदि वे सब ग्रन्थ उदन्य होसे तो एक 
विश्चाल आयुरदैदीय अन्धाश्च तैयार दोस्ती है ! केवर दौ तीन 
उपखग्ध अन्था काही अच्छी प्रकार अवगाह करने से प्रतिभा 
एवं ज्ञान से उञ्ञ्वरु सैको तत्तपुणे उपदेशो का ज्ञान भिर्ता है, 
इस प्रकार नानः प्रस्थाननो मँ विचक्त प्राचीन आचार्यौ के सब यन्य 
यंदि भिर सदं तो विद्वा्नो कछ कितना खम दैसकता है। कर 
णामय प्राचीन महर्षियो इरा विचारधारा शूपी स्स से विज्खान 


क्र्पतर को बदाने ॐ कारण हम उनके यश्चपि अनुगृहीत ईँ तथापि 


पूण परिपक्व फर्जो से हम वचित दौ है । 


प्राचीन कारु से दौ छमय २ एर होने वाड प्राकृतिक, वेङृतिक; 
तथा आकस्मिक क्षोभो; एक दूसरे राष्ट्र के परस्पर होरे दे 


युद्ध आदि नैतिक उपद्रवो, बारन्वार दोनेवारे विदे शासर्को कै 


विभ्वं सक्यरक आक्रमर्णो, सम्परदायिक सवष, तक्षशिला, नारन्दा तथा 
दिकयश्चिख आदि के वि्ार पुस्तकार्यो के भस्मसात्‌ एवं शूडि- 
ताद्‌ होने वथा जर, अभि आदि कै विष्टर से हजारो प्राचीन न्थ 
एष्टौ चुके है । न केवर प्राचीन कालम अपितु आजकरुमी 
प्राचीन विधास्थानो ग भमौण पणेशारर्ओो ( चय्शाखार्ओ) मे 


स्थित सैको अन्धो के अभि के उत्पात ते क्षणनरमे नष दहो अनिसे | 


तथा बहुत से प्राचीन विद्वान हमर संगृहीत भर्म्थो के भौ अद्‌ उनके 
परिवार तथा संतति मेँ संरक्षक के अमाव से, अनास्था से तथा मद्री; 
नदी प्रवाद, बानर मे फेक्ने, भूगभ एवं धूरुराशि मे अनिशि 
का तकं पड़े रहने से, पुराने दोकर जीणं-शौर्णं दहो अनि से तथा 
दीम आदि कीरडा पे खायै जनेके करभ बचे हु भन्थ मी 





उन्तरोत्तर नष्ट होते जा रहे है ! इख सक्को देखकर किस विदया्चुखपः 
का हृदय दुःख से नदीं एटने रूगता ¦ अनेक ज्ञानो से पूणं श्छ 
प्राचीन कोक काश प्रकारसे नष्टो जाना व्डेदुःखकी बात, 

हस प्रायीन विद्या कौ नाश सै कवचानि ङे ल्यि आजकं 
सैकड़ों प्रयल्लश्रील, युणय्राही णवं दयाल चारतीय तथा पाच्च 
विद्वान्‌ शवर-उधर घूम २ कैर अन्वेषण करते इट विनारौैन्धुखं 
बहुत से प्राचीन प्रन्थो कोद्र र कर निकश्राक रहै रहै! लोटाक्‌ 
प्रदेश के भूगर्भ से निकले हद बर भन्युर्किष्ट नाम से प्रसिद्ध 
नावनीतक आदि वहत से प्राचीन ठे आजकल खण्डित अवत्था 
मिले है । बहुतसे कोय चौन, हिब्बत आदिद मं जाकर वहां | 
भिलने वाङ मूल ठे तथा अयुवादो सै कुड श्रन्थ को उधस्थित 
करते है! इन रोगो का प्रयल अत्यन्त प्रलीय है! अद दिय 
शोन्युख प्राचीन विद्याकी रक्षा एकमात्र युणमग्राह्ी विहन्‌ क्थः 
श्रीमान्‌ (धनी) व्यक्तिद्ी कर शकते दै; वनौनानी लेय का 
क्त॑न्य है किजो प्राचीन न्थ अभी तक अवशिष्ट ह उनके एरय 
सेमीद्‌ढकर प्राप्त करने का प्रव्ल करना चाद्ये; 


पुरातन कस्तु गह्य तथा पुरातन केख प्राचीन समय की अन्तः 
परिस्थिति को उचित करती हैँ! अतीत समयं की अवस्था को 
जानने के लिय इनके अतिरिक्त ओर कोड साधन नहींहै। पएाचीन 
कालकीजो मी वस्तुएं तथा ङे आदि उपल्ब्य होते है उने 
न्यूनाधिक भ्व से कु न कु प्राचौनत्ा की खक मिक्ती ही है ! 
थोड़े बहुतस्रमय के पौवापय वज प्राचीन सभ्यताके समान ख्ञोमें 
कपे हट असीरियः, वेबिलोनिया, खुमेरिया तथा मिश्र आदि प्राचीन 
जातयः के पाश्चात्य देश मेँ मी काल धम से हने काके अङ्त्जेण्ड्या 
के विश्चाल पुस्तकालय के अभ्निकाण्ड आदि तथा समय २ पर दने 
वाके राजनैतिक तथा साम््रदायिक वष्ठी सै उनकी बहुन सी प्राचीन्‌ 
ठेतिहासिक वस्तुखं नषटदो गेहैः तथापि उन्म अनेक वस्तुज 
तथा ठरो के साथ २ श्वौ के भिल्ने से, कदय २ पिरामिड ८ एप्थ- 
"0195 ) एवं स्तुष आशद्विवो म श्तिदास के मिलने से तथा कहीं 
ईट, शिका्मो तथा धातुओं मे चिरकालीन भन्थे तथा इ्निकृच्चः दे 
मिख्ने से प्राचीन काल से प्रचित ष्वं स्थान २ एर मिलने बाधे 


| प्राचीन लक्षणो से अक्षीरिया, बेविरोनिया, शमेस्या तथा ।भिभर 


आदि प्राचीन देश की आनुक्रमिक प्राचीन सभ्यता के समय-निर्धा- 
रण ॐ साथ २ उनके प्राचीन विषयो काङानमी सणमता से ष्षै 
सकता है । परन्तु श्रे अतिरिक्त भारतमें प्राचीन कार सेह 
आहिता्चि मथवा ऊौगिकि अभिके दारा ्वोको जलाने की प्रथा 
हने घे अन्य अविष वस्तुओ को मी वितरित कर देने सै मन्दि 
के सी बार र्ते काठे वि्ठ्व केकारणङ्ष्ठदहौ जने से प्रच 
समय मेँ मलुभविक पद्धति ( युर से मौलिक रूपमे शिक्षा अण 
करना) की प्रथा के कारण संहिता, खत्र अदि प्राचीन अरन्य 
ठेखन की रचि कौ विरक्ता के कारण तथा बाद मँ भोजपत्र ओर 
तडपत्न आदिय पर छ्छि हट केखो के भौ समय २ प्र होने कके 
पारस्परिक एवं बेदेद्िक खंधषौ के कारण बहुत कुद्धं जल जाने तथा 


| नष्ट हौ जाने से, आजकं भारतीय शतिवृत्त के अनुसतन्यान ङे च्वि 


खौतान, कासगर आदि स्थानो मँ इर खुदाई तथा चीन, तिभ्बत 
आदि म भिश्च वाञे के के अकुसन्धान से भारतीय पुरातनः 


इतिषष्त के बहुत कम लक्षण मिक्नै से, पुराण आदि कथार्थो कै 
(भर्ने पर्‌ भी महामागत के गणेक्लौपख्यान कै समान कीच रमं 
असुभरविष्ट अवीन्‌ विद्यो, आलद्भुरिक इष्टि से प्रविष्टं अतिर्यौ- 
क्तिर्यो दथा भिन्न २ सम्प्रदाय के हस्तक्षेप से अपने २ अनु्तार 
श्वीन कै लोप तथा परिवर्तन ते उसे मलिन ८ विक्त ) कर देने 
सरथा धाचीन अंश कीमी अन्य देशो के लेर्ो, ्चिकाटेखः तथा 
शूरं ते उपरन्ध्‌ विज्ञान आदि के साथ समानता होने से आजकल 
प्रदायी की खुदाई से उपर्य पर्या प्रमाणो के मिलने से पूवे 
भारत कौ प्राचीन परिरिथत्ति का वास्तविक ज्ञान होना अत्यन्त 
क्छिन थां ! परन्तु भआजकर महेजोदासै तथा हरप्या कौ खुदा में 
भिल्ने वाले भिन्न र विषयो से प्राचीन भारतीय परिस्थिति पर 
वहत कषा प्रका पड़ता है । भारत मेँ महेोदाते तथा हरप्पा कै 
समान गङ्ख के किनारे ओर मी बहुत ते पराचीन प्रदेश मिल सकते 
है! तथा कालक्रम से अनुद्धन्धान के उपायो के उन्नत दौने सै ज्योर 
खषा मे ओर पदार्थं तथा ठेख आदि प्रकाश मे आति जागे तथा 
ज्य २ कालक्रमसे हरप्णा तथा म्रहेज्जौदारो म मिलने वि प्राचीन 
अनिश्चित अक्षरो एवं लिपि के पटे जने प्राचीन विषय प्रकट होते 
नर्यिभे, त्यौ र प्राचीन भारतीय पुरावृत्त ओर मी स्पष्ट होता जायगा, 

अन्त मँ हम पाठको की सेवा मै निवेदन करना चाहते फि 
आजकरु मुद्णयन्त्रों के बहुत प्रचार हो जाने से भारत तथा अन्य 


देशो मे भी प्रचलित, नवोपरुब्ध तथा बहुत से अप्रकाशित मारतीय. 


यन्थ भी प्रकाश्ये आगये दह । इस प्रकार एक २ पुस्तक की हाते 
प्रतियां होकर धर २ प्रचकित दहो जाती है जिसे प्रचरित मर्थो 


काभी पिरेषरूपसे प्रचार हौ जाता हे, अप्रकाशित अन्धौ का 


सवेसाधारण मेँ प्रका हौ जाता है, अन्वेषण तथा लेखन के प्रिध्रम 
कै विना दही अल्पम्ययसेही अधिक्‌ लाम जातां है तथा अपने 
पूवज दारा भी बहुत से अदृष्ट एवं अश्चुत प्राचीन मन्थ सहसा ही 
देखने को तथा अध्ययन करने को मिरु जातेदै\ यह यपि 
सन्तोष का विषय है परन्तु आजकठ के मुद्रण में स्याही कै इद्‌ होने 
प्र मी दुषेर पत्रो प्र प्रकारित यन्थ द्‌ ताडप्रौ पर चि हुए 
न्धो की तुरना मे चिरस्थायी नहीं हेते है इसीलियि आजकट 
सौ वषं पूरं प्रकाशित पुस्तर्को के भी वणं विक्त हो जाते हैँ तथा वे 
स्वयं भी जोणं रीणं हो जाती हैँ । सुद्रण कला की सुल्मता के कारण 
लेदनकर! उत्तरोत्तर हास को प्राप हो रही है! पदच्छेद की 
स्पष्टता तथा श्लुदधि ( ^4ण्णणश्ण) के कारण मन को आकर्षित 
करने वाली मुद्रित पुस्तकों के ल्भ दने से धि्यमान. लिखित 
पुस्तक के ्षरक्षण काध्यान मी कम होता जारहा है। सुद्धित इई 
उरनं पुस्तक्रौ का पुनभरद्रण संभवदहै जो प्रायः अध्ययन तथा 
अध्यापन के कामम आतीदहैः। जो विद्ेष कामम नही आती दै 


उनका पुनसद्रण नरह दता है) रेस वहुत्ते से मन्थ भाजकक दुरम ` 

हौ गये देते मर्थो कौ मुद्रित दभः जानकर कोहं लिखता भी 
 महींतथा एक वार सुद्रणदहौ जनि से उनका पुन्युद्रण भी नहीं 
| ते हुए 
मी पूवं सृद्धित पुस्तक की आयु के समाष्ठहो जानेपरसौ वसौ 


दाता । इसप्रकार दनो मोर से वित हुए यै ग्रन्थ उत्तर 


वर्प म॑ सदसा समाष्ठ दो जाती है ! कालक्रम से अन्य भी बहुत से 
भष्वीन मनुश्रपिक विषय नष्ट हो गये ह तथा यद रका होने 





उपोद्धात का & 






रगती है वि प्राचीन आचार्यो कै गौरव का स्मरण करानि वाड 
अन्य भी यन्थ कहीं हमारे हाथसे निकट कर नाम मत्र शेषन 
रह जायं! इसलियि इस भावी आशंका को पहले सेदही ध्यान मेँ 
प्ख कर प्रकाशकों का कर्तव्य है फिजिन ्रन्धौ कौ रक्षा करना 
आवदयके हौ उनकी कुष्‌ प्रतियां दुद्‌ एवं स्थायी प्रौ पर्‌ 
प्रकाशित करने की प्रवृत्ति बेडानी चाहिये जिससे वे शीघ्रनष्ट न 
हो सके ¦ पुस्तकाठ्यो में मी उन्हीं दद्‌ प्रतिय कौ दही अत्यन्त 
सुरक्षा पूवक रखना चाहिये) तथा संहिता, ब्राह्मण, खन्न, भाष्य आदि 
कुद पैसे मन्ध जो हमार प्राचीनता कै सवंस्व मञ्चे जति हैँ ८ चाहे 
वे हमारी व्यावहारिकं अध्ययन प्रम्परामें प्रविष्टो चाहैनदहौ) 
उनको करिंसी मी व्यय पर ताडप्र अथवा अन्य सुदृद्‌ पत्रो पर 
उत्तम स्याही से छिखकर यत्नपूवेक पुस्तकाटयो मे रखना चाहिये 
जिससे इद्‌ पत्रो पर क्खि हए सात-आठ सौ वषं की आयु बा 
तथा ताडपत्र पर च्खिदुए हजारो वष कौ आद्युवाले आजकृर्‌ 
उपरुब्ध अन्ध की तरह यै भी चिरकारु तक उुरकषित रह सकते 
है ¦ भोजपत्र पर लिखित पिप्पलादशाखा संहिता की केवर एक 
अवरिष्ट प्रतिसे ही ह्मे आजकल उप्त शाखा का ज्ञान होता रहै, 
चिरकारु से विद्र प्रमाणवातिक ताडपन्न रूपी कवच म सुरक्षित 
रखा इ हजारो वर्षो के बाद भी पुनर्स्जी वित अवस्था मँ उपलब्ध 
हुआ है। भगम से निके हए इटो पर खुदे हए रेखा तथा शिला- 
ठेखो से उन तीन हजार वषं प्राचीन लोग कौ सभ्यता का ज्ञान 
होता दहै जिनका नाममी छप हौ चुकाथा। शतनाष्ी नहीं 
आजकल महेौदारौो तथा हरष्पा म मिलने वारी भुद्राए पंचं 
हजार वषं प्राचीन सभ्यता कौ प्रकाश्च मँ खाकर भारत के प्राचीनं 
गौरव को बदा रही है । अस्तु, इतना हौ चाहे न ह्य परन्तु इतना 
तो निश्चितदहै वि ताडपश्र पर छदि हु ञेख हजारो वषं तक नष्ट 
नहीं हौ सकते । यह्‌ काद््यप संहिता भी ताडपर््ो पर क्ख दौने 
के कारण ही इतने समय के व्यवधान के बाद भी विनाद से बचकर 
अव प्रकारित हो सकी है। अन्तमं मै आक्षा करताद्ं किं अर्न्ो 
कै चिरसंरक्षण का यह साधन विद्वानों एवं धनीन्मानी ब्यक्तिर्यो 
कौ अवद्य पक्षन्द आया । इसके साथ मै अपने वक्तव्वं कौ 
समाष्त करता हूं । 
तेपाल अन्थमाला का प्रथम प्रकाशन 

अनेक पदवियो से षिभूषित नेपार के मदाराजाश्रीश्रीश्री 
युद रामशेर जंगवहादुर के वि्यानुराग तथा अपने देश म उपरुब्च 
प्राचीन अन्ध के प्रकाश्चन की इवि के अनेक अभिनन्दर्नो के साथ 
उपोद्धात सहित यह कारयपसंहिता नेपाल अन्धमाखा के प्रथम 
प्रकारन्‌ के रूप भें प्रकाश्चितहोरही है, 

छृतक्ञता प्रकाशन 

इख उपौद्धातमे जिन भी प्राचीन अवुचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य 
विदानो के यन्थौ अथवा विचा को मने उद्धृत किया है उनका 
मे अत्यन्त कृतज्ञ ट । कृतरता प्रकारन के अतिरिक्त उनके ऋणं से 
उच्छण होने का ओौर कोर उपाय मुञ्चे नहीं खड्यता है । शस अन्थ के 


प्रकाशन तथा संशोधने श्री मान्यवर आचायं यादव जी चिकम जी 
महाराज ने जो परिभम एवं सहायता की है उन्हं नै सुम्भानपूवेक 
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ञ्वर के विषय म अनेक प्राचीन शषिर्यो ॐ वचने का संह" 


स्प एक “उव "समुच्चयः नामक भावचीन न्धहै मेरे पुस्तकालय मे 
स पुर्तक की नायपद्र पर ल्खिी हदे प्रतिय है इनमे से एक 
मचीन अक्षरो म॑ ल्खिी हुई नथा अपृ है जिसके अन्त क्ख का 
समय ४४ नेपाली संवत्सर दिया हा है ¦ दूसरी जो है वह पूणं 
है तथा नेवार (नैपारी ) अक्षय मँ छ्िखी हृ है। किपि कौ 
देख कर वह आठ सौ वध प्राचीन प्रतीत होता है) पुस्तक श्प 
च्छि जने का समय ही जव इतना प्राचीन है तव उस्तके निबन्ध 
कात्तमयतोओर मी प्राचीन होना चाहिये ¦ श्रमे आश्विन, 
सरद्राजः कदय प, चरक, स॒चुत, मेड, हात, भोज, जतूकर्ण, कपि 
खुद आदि प्राचीन आचायौ के ही नाम निर्देश पूवक ज्वर विषयक 


श्लोक संगृहीत है । अवाकीन आचार्यौ के वचनो कै उद्धरण न दिवे 


| 


हीने से भी यह प्रन्थ प्राचीन सिद्ध होता है। श्समे कारयप के मी 
वेत से ज्दरविष्रयक वचन दिये हृष है जो शस कादयपसंदहिता ॐ 
विक्ञेषकर पूवंभाग तथा कुक खिलमाग मे प्रायः उसरी रूप मँ भिरूते 
¦ जौ यहां नदीं मिल्तेहैवे ही संभवतः इस संहिता कै इरित 
भागर्मेजा गये ष्टौ । कीं २ थोड़ा बहुत पाठभेद मी भिरूता है 
उदाहरण कै ल्यि ज्वरसमुच्वय मे दिये हुए पाठभेद को मेरे क्षर 
मे रखकर तथा शुद्धित कादयपसंहिता के ष्ठो का साथ म निदा करके 
अपरसमुचय मेँ उद्धृत इस संहिता के इलोक नौचे दिये जाते ईै- 
"पूर्वो ङवनिभिन्तेन योऽप्रो आयते गदः । 

पदवेशमिष्या हु सारो ° यथा ज्वरे ॥ 

( यूल उपोद्धात ० ११८ देख ) 

मूड त्षडपत्रीय काद्यपरंहिता के १९२ पृष्ठ 




















उ होने ते | 


उसके स्थान पर शस मुद्धित पुस्तक य एक टिप्पणी ( एण ०४९ ) 


दीह है किदिति भाग का विषय मधुकोश्च व्याख्या मँ उद्धृत 
भाट्कितन्तर क शोकं से समानता रखता है । उसी टित (खण्डित) 
एषठ के सन्निरातो के मेदविषयक शोक उ्वरसमुच्वय मँ कीर 
कडयप नाम से दिये हए हैँ ! उस खण्डित पृष्ठ के आगे तथा पीछे 
कै पृर्टोकेष्छोकों के भी ज्वरसथ्ुचय मे भिख्ने ते बीच के छोक 
भीवेहयीहोने चाहिये । बौच कै विलुप्त माग कै श्लोको मेँ कुद 
निम्न इलोक खण्डरूप मे भिरे है-- 





# @ ¢$ ¢ 8% ¢ ॐ ७ & ४०४७०७७8 ७८० & ७७७ "इ | 1 छ्दाश्णः ॥ #, 
( मू उपोद्धात ¶० ११८-१९ देर ) 


शसके बाद घुरद्वित पुक्तक से साद्य रखने वारे इलोकं ज्वर्‌" 
समुचय मै निम्न भिर्ते है-- 








® @4 ७७०५१०० ०४७ ५ € ७ ५४ ७४०४ ० ५ छ 4१८5 
( मूर उपोद्धात पृष्ठ ११९-२० दैखं ) 


इस भकार प्राचीन ञ्वरसमुच्चय भ अनेक स्थानो परश्स 
काश्यपसंहिता के उद्धरण तथा संवादं के भिलने से प्रतीत होता है 
कि उस समय तक काद्यपसंहिता का प्रचार तथा आदर था भौर 
यह प्रामाणिक समद्यी जाती थी । जिस मन्थ मँ केवल प्राचीन 
ऋषियों के ही वचन संगत हौ उसमे कादयपसंदिता के न केवङ 
पूवं भाग अप्र खिल्माग के भी उद्धर्णो के भिल्ने से यष 
खिरूभाग भौ प्राचीन ही प्रतीत होता है । | 
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९--इदधजीदकीय तप्व कौ उपन्ञ्य ता टपएतरं पुस्तकः रे दिं 
ऊन्त तथः मध्य ॐ खण्डित होने सै इसमे २९ से भारम करर 
२६४ तक एष्ट है । तथा ई९ सेङेकर रह्यत्ककेष्छोयं भौ कीच 
क्च स ३०३२, ३५, ३६; &०; ४७, ४ ५०७८ ७७ ७ 
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जीण होने से त्थः स्यादौ केदः इहो जाने सं पदे 
सकते है -उनह मौ दिन्दुनालख दाशं सुविते किः 

तो इस धन्यके इर रत को ध्दान मे रखहे हद द पठन चाय 
कि यदं यन्थ बूल पुस्तक कै २९ देशे ही श्रम इयः 


म 


थ 


ध्याय कन्दर्प से यदीं से ही श्रारम्म नदीं होता है ! आये 
सवनु कश्यप द्वारा दिये शथे उको को देश्वते इष्‌ मी अती 
दयेत है छि दसद रेह के अतिरिक्त वारौ कौ प्ति 8 





के 





ॐ सम्बन्य स भी अन्य वहतं सै प्र च्स्यि यये हमै: 


_ इस अध्यायं क शरुख्यं विषय रेने है ¦! दाख कै 


स्वास्थ्य, वर श्वं उदधि की द्धि क सिय भरा्धीन कार सं वारको 
कत नेक शकारं ॐ योय रेन ( अवसेह ) के खूप टार 
ति परस्परा थी ! लिख प्रकारं आजकल वारक के सदार 
द्वं द्धि दे स्यि वेकः धकार की जन्मधुषियो का अथयोर) 
या राता है उसी प्रयोचन के सिये भाचीन कारू मै ईन 
ङेहन थोग खा अच्छ्न था। इन सेन योयो म स्वेणे का 
धह! सवण विदीषरूप सखे मेधावर्थ॑क होता! 


दविदीष् स्थान ¡चरे 
इस्ीर्यि सदः जात चारक को भी सषु के साथ स्वणं चटाने क्ता 
किये भतिदिनः व्यवहारं सं भने 








{ | 


दिवान्‌ भिकूहा है { बारूकं! के छि 





२ काश्यपद्हिता दा बृद्धजीवकीयं तःत्रम्‌ ) [ सेहाध्यायः ! 





दाखे इन रेहन योर्गो को दिग भारत मे “उरसरन्दः कते हे! 
इति प्रष्टो महाभागः क्यपो लोकपूजितः । 
प्रश्ं प्रोधाच निखिलं अजानां हितकास्यया | 
इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर रोक पूजित एवं रेश्वयं- 
शाली भगवान्‌ कश्यप ने लोगो के हित की कामना से उपयुक्त 
प्रश्नो का पूणं रूप से उत्तर दिय! । 
* ५ क~ 
यदघ्नप्रानं प्रायेण गर्थिणी खी निषे्रते । 
रसो निर्धवते तादक्‌ च्रिधा चास्याः पवतते ॥ 
गर्भिणी खी प्रायः जिस प्रकार के अन्नपान का सेवन करती 
डे उससे वेला ही रस वनता है तथा कह रसं तीन प्रकारं सै 
कामम आताडै ५.उस रसका एक भाग माता (गभि 
णीदख्ी) केश्षरीरके पोषण मे २. एक भाग गभं (एण्लणञ) 
के पोषणम तथा एक भागस्त्ना की पुष्टि केचखि्यि 
प्रयुक्त होता है ¦ 
वक्तभ्य - गार्मवती खी जिस भोजन का सेवन करती है 
उसे स्वयं उसके शरीर कातो पोषण होता हीहै जपित 
अपरा ( २८०८०४४५ ) द्वारा शर्भका भी पोषण होता, है । 
सुश्चत मे कहा है -“गर्मस्य खड रसनिभिता `“ पर्दिटि- 
स॑वति ।'" इसकी दीक! स उर्हण नै किख है--'रसनिमित्तेति 


मातुरिति शेषः" । इसके साथ २ गर्भिणी छे स्तनो ङी मी पुष्टि 


होती है । सुश्रुतसंहिता शारीरस्थान अध्याय ४ मे कहा है- 
श्लेषं चीष्वंतरमागतं पयो धराव्िप्रतिपद्यते) तस्माद्‌ गभिण्यः पीतोन्न- 
तपयोधरा भवन्तिः इषकी टीका मे उल्हण कहता है--.स्तनाश्रय- 
मेव कफो परञ्जितं स्तन्यताभुपगत प्रयताय: पुनराहाररसेनप्याय्यतेः । 
चरक शा०अ० धमे मी कहादहै- श्त च स्वरसवानाहारः 
खियाखिधा रसः प्रत्तिपचतै स्वशरोरुटये स्तन्याय गर्यवृद्धये च” । 


मत्पुष्टवथमेकांशो द्वितीयो ग्भपुष्टये। 
ठृतीयः स्तनपुश्यथं, नार्या गभेस्तु पुष्यति ॥ 
 ताद्क्परकृतयस्तस्माद्रमात्‌ प्रभरेति देहिनः । 
वातपित्तकफस्थूणास्तिछः प्छृतयश्च ताः ॥! 
नारी केगर्भं की जिसविधि से पुष्टिहोती ३, प्रारंभ 
(गभं) सेष्ी मतु्ष्यो की उसरी प्रकार की प्रङ्ृतियां वन 
जाती है! ये ग्रङृतियां मुल्यं रूप से तीन प्रकारं की-- १. 
वातस्थूणा २. पित्तस्थूणा तथा २. श्रेष्मस्थूणा होती दै! 
वक्तन्य--वास्तव मेँ ;गभं को जिस ठंग का पोषण भिरुता 
हे उसी श्रकार की आगे उसी भृति बन जाती है ! सुश्रुत 
श्षा० अ० ४ मे कहा ह~ जक्रसोणितपंयोगे यो भवेदोष उत्कटः । 
मरकृतिजयते तेन `" ˆ“ “` ! राभांवस्था से ही प्रद्रति का निर्माण 
होता है ! उसे वदना अत्यन्त कठिन है ! "व: स्वभावो हि 
यस्यास्ति तस्यासौ दुरतिक्रमः} श्वा यद्वि क्रियते राजा किस नानश्ना- 
त्युपानहम्‌॥" ( हितोपदेश्च ) 
आयुवेद के सिद्धान्तानु खार वाति, पित्त, तथा कफ इन 
तीनो दोर्षो परष्टी हरीर की {स्थति है! जिव प्रकार तीन 
स्तम्भो से मकान की स्थिति है उसी प्रकार ये तीर्नो दोष 


 समावस्थामें विद्यमान होकर शरीर का ध्रारण करते ड । 


इसी र्थि यहां वात, पित्त तथा क का स्थुण ब्द से निर्देश 
¦ किया गया डै। सुश्रुत सूत्रस्थान २१ अध्याय सै भी स्थूण 
। शब्द का इसी अर्थं मे प्रयोग किया गया है-“वातःपन्तदले- 
प्माण एव देहपतंमव टेतवः। तैरेकन्यापन्नैरपोमध्यो्वसन्निनिटैः 
रसीरमिदं धार्यते ऽगारमिव स्थू गाभिस्तिसभिरतश्च व्रि्थूणमाहुरेकेः 
इस शरीर रूपी मकान के लिये वात, पित्त तथा श्टेष्सा तीन 
स्थूण ( स्तम्भो )काकायं करते है । उन्हीं त पित्त कफ 
रूपी तीन स्तम्भो पर यह मकान स्थितदहे। बे ही स्थूण 
८ स्तम्भ ) जव विङ्कत्त हो जातें तच शरीर के नाशका 
कारण होतेह! इसील्मि शरीरी सुख्य रूपसे येही 
तीन प्रकरुति्यां कही गई है 1 | 

वातिकाः पेत्तिकाः केचित्‌ कष्ठिन्धैव देहिनः 

दन्द्रपरकतयश्चान्ये समस्थूणास्तथाऽपरे ॥ 

अथेगास्तु समस्थुणा वातिकाद्याः सदाऽऽतुसाः | 


कुच व्यक्ति वातप्रङृति, ङ पित्तप्रङ्कति तथा ङुङ्‌ श्ेष्म- 
मङ्ृति के होते हैँ! ऊुछ व्यक्ति न्द्र (दो दोर्षोका संयोग ) 
भक्ति तथा कुदं समस्थुण प्रति के होते है! इनम से 
समस्थूण भरति के व्यक्ति स्वस्थ होते हैँ तथा वातिक आदि 
ग्रकरति के मयुष्य सदा रोगी ही होते दै । | 
वक्छन्य-- वास्तव मं ्रकृतिया मुख्यरूप से उपर्युक्त तीन ही 
होती हैँ परन्तु उन्हीं दोर्पो के परस्पर संसर्गसेवे सात प्रकार 
कीहो जाती दहै! यथा-१. वातिक २. पत्तिक ३. श्टैष्मिक 
४. वातपेत्तिक ५. वातश्टेष्मिक ६. पित्तश्लेभ्िकं तथा 
७. सम प्रङकति ( जिसमें वात पित्त तथा श्ेष्ठा समानरूप से 
विध्यमान हो) सुश्रत में भी सात प्रकार की प्रङ्ृत्तियां 
सानी ग हँ -सं प्रकृतयो सत्रेन्ति द्नेषे : प्थकद्िर : समस्ते श्र 
तथा चरकसु-अ ७के निग्न श्छेकमें भी-समपित्तानिल- 
कफाः केचिद्गमौदिपानवाः । दृचयन्ते वातलाः केचितित्तखाः 
दटेष्मलास्तथा ॥ "तथा" शब्द्‌ से दन्द्रज का ग्रहण करके 
उप्यक्त सात ही प्रङृतियां सानी गह हैँ । इन सात प्रकार की 
प्रह्ृतिर्यो मं से समस्थूणा ( सम ) ग्रङ्ति वारे व्यक्ति स्वस्थ 
माने गये है ! तथा शेष वातः आदि प्रकृति वारे सव व्यक्ति 
नित्य जातुर ( रोगी-जस्वस्थ } साने ग्ये्है। 
उपदुक्त सातो प्रकार की प्रक्रियां होते इण भी वास्तव 
मैवेही व्यक्ति पूर्णरूप से स्वस्थ माने जाते दै जिनमें तीनो 
दोष समावस्था मे विच्मान होते है! समावस्था से यह 
अभिप्राय नहीं हे किं वात पिद्त तथा कफ तीर्न दोष समान 

















परिमाण मे विद्यमान हो अपितु समावस्था से तात्पर्य यह है 
कि तीर्न दोर्षो को जिस अनुपात ( छणृप्०० }) मे होना 
चाहिये उसी अनुपात में हो । वातिक वेत्तिक आदि वास्तवे 
प्रदरतियां नहीं हँ अपितु लिख व्यक्तिमिं जिस दोष की प्रधानता 


| होती है उखे स्थुररूप मे वही नाम देदिया गया है । वास्तव 


सें वे अमुक २ दोषो की चुद्धावस्था ही समन्षनी चाहिये । इ 
प्रकृति कहना उपयुक्त नहीं हे । किसी भी दोष की बद्धयवस्था 
सदा रोग को ही सूचित करती है! दोर्षो की समावस्था ही 
। स्वास्थ्य है ! विकासे धातुवेषम्य साम्यं प्रकृतिरच्यते । सखसंशचक- 





टेदध्यायः ¶ | 


सू त्रस्थानस्‌ ¦ 


८ 
भ 





मास्यं विकासे दुःखमेव च 1 (चरक सू-ज, ९) दोषो की. 


उमावस्थाको ही प्रकति माना) यहां कईं रोग ्ञंका 
उपस्थित करते है कि कोई भी व्यक्ति समवातपित्तकंर नहीं 
हो सकते ह क्योकि प्रस्येक व्यत्त के आहार मे थोदी बहुत 
विषयता अवश्य होती है ओर माता के जहार रस के अनुसार 
ही व्यक्तिर्यो की प्रकृतिर्या का निर्माण होता ह । इश्च माता 


नहीं हो सकता है ! अदः किसी न किसी दोष को प्रधानता 


होकर कोई म्यक्ति चातप्रकृति, कोई पित्प्रक्रति तथा कोई | 


श्ठेष्मग्रङृति के ही होते ह ! इसखि्यि (वातिकायाः सदाऽऽदुराः' 
यह कहना उचित नदीं है ! भगवान्‌ आत्रय चरक संहिता 
ड विमान स्थानम इस तर्कं का खण्डन करते इए कहते ह 
कि--समवातपिन्तदलेऽमाणं द्यरोगमिच्छ्न्ति भिषजः; यतः परकृतिश्वा- 
तेम्यं, आसेग्यार्था च भेषजग्रदृन्तिः, सा चे्टलूपा, तस्मात्‌ सन्ति 
समवातपिन्तदलेप्मभ्कृतयः ! न त॒ खद सम्ति वातप्रकृतयः, पिन्तप्रक् 
तयः दलेष्मपरकृतयौ वा, तस्य तस्व किल दोषस्याधिकमावात्सा सा 
देषप्रकरतिश्च्य्ते मनुष्याणां, न च विछृतेपु दोषु प्रकृतिस्थत्यसुप- 
प्ते, तस्मात्ैताः परकृतयः तन्ति, सन्ति तु खल्ठ॑ वातलाः, पित्तलाः 
रलेष्मलाश्च, अप्रक्रतिस्थाम्तु ते ज्ञेयाः? । चि क्छिर्खक रोग समदात- 
पिह्तकफः पुरूष को ही नीरोग अथवा स्वस्थ मानते ह । प्रङृति 


| 
| 
ट 


| मघु तथा सपिंस्‌ ( असमान मात्रा) के सश्र देवे। 


| 


उद्धिमान्‌ चिकित्सक को चाहिये कि उत्पन्न ईषु ॒वाखूक 
को विडङ्गफल ( वायविडक्ग ) ढे बरावर ( मार सं) ओषधि 
तथार्ज्यो २ 


क 


किष की द्धि होती जाय मर्यकं मास ओषधिं की मात्रा 
। भी बदाता जाय परन्तु विद्धान्‌ चिकित्सक आ मर्क 


( अवरे ) 


के परिमाण से अधिक ओषधि कौ मात्रान द्वे । 
के आहार क विषम होने वे गर्म कभी मी समघातुप्रकृति 


वक्तव्य - प्राचीन कारू वेक्तानिकं मापतोर का उदय 
न होने से प्रचलित वस्तुं ही माप तो से व्यवहूत होती 


थीं । इसीचल्यि वाख्को की ओषधि ढे स्थि विडः तथा 


। आमलक द्वारा जषधि के परिमाण का निर्वह किया गया ३ । 


॥ 


कनो हो आरम्य कहते है । आरोग्य के द्यि दी भेषज कौ प्रत्त अप्व न ९.2 ` 
। दा को निस्न परिमाणं षध देने का विधान क्रिया 


होती है ! कहा भी है-- चतुग सिपमादीनां शस्तानां धातुके । 
वारे पुरुष हो सकते हँ तथा होते दै । वास्तवमें वातिक, पेंत्तिक 
तथा रङष्मिक श्रङृति नहीं होती! वह तो दोषो की 
वरधानता होने से दोषप्रहृति हीहे तथा इसे अभरत 
( सग्णाचस्था ) ही जानना चाहिये ! इसीको द मे रखते हु 
` कहा गयः है-'“वातिकायाः सदाऽऽठुराः' चरूसंहिता सू. ज. ७ सें 
मी बिकुकुर देखा ही वर्णन किया गया है-पेषामनात॒राः पूवं 
वातलायाः सदाऽऽतुराः ॥ इन वातिक परकरति आदि बारे 
मनुष्यो छो हम उपचार रूप से ही स्वस्थ कष सकते ईँ चस्तु- 
तस्तु इनमे असुक्‌ २ दोष की प्रधानता होने से ये 
विकृति ही है । | 

एताः प्रन्रतयः प्रोक्छा देहिनां वृद्धजीवक ¦ ॥ 

एता आश्रित्य तच्छज्ञो से षजान्युपकल्पयेत्‌ । 

य एता वेद तच्वेन न स सह्यति भेषजे ॥ 


हे बृद्धजीवक ! ये मनुष्यो की ्रङृतियां की गई ह । तत्वज्ञ । 


चिकित्सक को चाहिये किं इन प्रकृति्यो के अनुसार ही 
जषधिर्यो की कर्पना करे \ जो चिकित्सक इन प्रकृतिर्या 
को तच्वपूवक जानता है अथवा उन्दं ध्यान मं रखता 
वह चिकित्सा कायं में कभी भी व्याम ८ मोदित ) वहीं 
होता है । 
विल{ड)फलमात्रं तु जातमात्रस्य द्ष्टेनः । 
सेषं ` मघुसर्पिभ्यौ मतिमातुपकल्पयेत््‌ ॥। 
[8 ~ निवधेये 
वर्धमानस्य त॒ शिशो्भासि मासे विव 


पेयेत्‌ । 
् # ५ धये 
थामलकमात्रं तु परं विद्वान्न घघयत्‌ ॥ 


| 


॥ 


| 
| 
१ 
| 
। 
{ 
| 
। 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 


| क ष ३ 
होगी । इसी प्रकार तीन वषं क बार्ककेटि २+५२ 








{ 
॥ 
॥ 
१ 
( 
॥ 
६ 


सुशुतसहिता के शारीरसान मे ओषध का परिमाण सिन्न ही 
टग्‌ खे बतलाया गया ह -“तत् ससदर््वं क्षोरपायाह्कं ल्पवदय 


“ ॥ = (क ए ॥ 0 न (~. ध्यु 1 4 (. ५ 
गह {ख ) सामतामादथमत्निः वद्या पञ 


त ककण 


५ , 
[न्वी (2.4 # अ 
सदलाःस्धःसचता कर्क 


मात्रां क्षोरान्नादाय, कोलसंनितासन्नःदायेति' ¦ यहां बार का 
तीन रकार का श्रेणीकरण क्या गयां दै 4. क्तीराद्‌ २. 


। कीराच्राद ३. अक्नाद्‌ ! एक वषं कौ उद्र तक वाक्क कीर्‌ाद्‌, 


दो वषं तक्‌ कीरान्नाद्‌ तथा उससे ऊपर अज्ञाद्‌ कात ह । 
कीराद्‌ के लि उतनी भौषध का विधान द जितनी अंगुली 
ङश पर्वं प्र रुग सके । कीरान्नाद्‌ क चयि कोडास्थि क 
बराबर तथा अन्नाद्‌ ॐ च्य कोरु (बेर) के बराबर 
(भारमें ) ओषध निधौरित की गई है! अन्य अर्थो सें 


रदो ् 





© ८ ~ क = थ [व 1 हे एय धू ~, स ; य॒ \ रे न्ति अव्‌ भ लेय 
्वृनतिवातुसान्याफी चिविः्तेतवमिधौयते ॥ समवातपित्तकफवातु गया हे- प्रथमे सासि जातस्य इदयो भ षजर तका । 1 ठ 


कर्तव्या मधृ्ठोरक्तताघतैः ! पकैकां वर्येन्ठावयावत्‌ संवत्तयै भवेद्‌ 1 
तदूर्ध्वे मादृद्धः स्यात्‌ यावत्‌ षोड्ान्डिकः ॥ अआजकटः चारक 
की ओषध की मान्राज्ञात करनेकेच्यि एण्य्ण्ड ा निम्न 
फार्मा व्यवहूत होता है--1116 प€ 35 £ 91*10€ € 
20€ {४ ल्वा 0 ५06 2.26 0 एल एप 12, 6 प्ल्ञण) 
धरण्छु पष्ठ 28 € एण 7६4४1009 0 &४ ३५८४ 


००७६. किसी भी जायु के बालक की मात्रा अवस्थ 
किसी । सदस्या ऽ२ 


ज्ञात की जा सकती है । उदाहरण के लिये एक वषं के वारक 
१ 
१ ३२ 





के दष्ट 


ढे च्य ओषध की मात्रा 





.९ 
अर्थात्‌ पूणं मान्नाकी द्र 


~र 
| ` ५५ 
या + मातरा होनी चादिये। इससे आगे ९२ से ५६ वषंके बारर्को 
ङे लिये ओषध की सात्रापूणंमान्रा काद से तथा १७ से 
२० वषं तक खेर मानना होनी वाहये । इसके अतिरिक्त 
वालको.को ओषध की मात्रा क्ञात करने के चयि (0४ 
तथा 7711; ॐ उपाय भी प्रयु्छ किये जाते ह परन्तु सबसे 
अधिक प्रचलति २्ण्ड का फामंला हीह जो कि श्रायः 
ञ्यवहूत होता हे ॥ | 

अदीरा जननी येषामल्पक्ीराऽपि वा भवेत्‌ । 

दुष्टरा प्रसूता या धात्री वा यस्य तादृशी ॥ 

दुष््रजाताशशन्याधिपीडितायाश्च ये सुताः । 


प. | `  आश्यपप्तेहिद्ता खा शुद्धलीशकीयं 


[ छद्ाल्यायः $ 


छ्रम्‌ } 








१ क मकाद 


स शयुः करक जिता 

















षा पीता इद्त च । 
नि 
[सद्य = । 
१५ । ` [श 
वरह य च इद्रहूाह्‌ यर्म्‌ | 
लि (+ ग 
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-सुतः सवरसाशिन्या उध्वंजनुरुजान्वितः |) 
शासे उवरेऽविसार्‌ च कामलाशोथपाण्ड्घु 
हृद्रोग्धासकसेषु  गुदबस्त्युदरामये 
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न॒लेहयेदलसके नाहन्यदनि नाशितम्‌ 
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 अश्दरुर्‌ ही आशी शी वरह षड! रहता है टी सरे 
क कहा है । इष्टके छण्‌ निश्न होते है अद्धिरनघ्य- 
न्यत्‌ पर्कूलति ' निरुदो माद्द्‌ कुष्वावुपरि धावति |; 
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कता है सिस्लका गभावस्था सै माता हार सेवन कियाद 
साता के आहम्‌ रससेद्ी गभ की पुष्टिहोतीदहै 
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पङ्कुमूकाश्रतिजहा युज्यन्ते चाशु कमंमिः ॥ 


खदिर, प्रशिनिपर्णी ( पटवन ) स्यन्दन ( तिन्दुक अथवा ` 
अन ) सैन्धव, दोनो बला ( बा ओर अतिबरा ) ओर | 
केलुक ( केमुभा-कन्दाक' विरोष )- इनका एक आढक जल | 
मे चहु कषाय बनावे । इनमे समान मत्रा मे दुग्ध तथा 


जधा प्रस्थ घी डालकर धृतपाकविधि से पकावे । यह संवर्धन 
नामका षत हे इसको सदा मधु के साथ मिलाकर रहन 
करे । हृसके सेवन से वार्कं शीघ्र ही व्याधिरहित होकर 
दद्धि प्रस होता हे, शीघ्र चरने फिरने ख्गता है तथा पङ्क 
(भ चरने वरे-खले ), मूक (गुरो ), अश्रुति (न सुनने 
वि-बरे ) तथा जड (101०1) बारुक जल्दी उन र क्रियाओं 


से युक्त ष्टो जाते है अथात्‌ इसके प्रयोग से ले चरने र्गते 


ह, गे बोरने र्गते है, बहरे सुनने रूगते हँ तथा मूर्ख 


शमन्षने रगते हे । 


स्ररसस्याटकफे ब्राह्मया घृतप्रस्थं षिपौचयेत्‌ । 


स(अत्सा)ऽजागोपयसामाटकाटकमाघपेत्‌ ॥ 
त्रिफलाऽशुमती द्राक्ता वचा कुष्टं हरेणवः । 
पिष्पलीपिप्पलीमूलच्यचिच्रकनागरम्‌ ॥ 
तयक्पत्रबालकोशौरचन्दनोत्लपद्यकम्‌ . | 
शतावरी नागबला ` दन्ती पाठा प्रियङ्का ।। 
देवदारु हरिद्रे टे जीवनीयश्च यो गण; | 


|| 
( इति ताडपत्रुस्तके २९ तमं पनचम्‌* । > 


=" 9८ ~~ 


राह्मी स्वरंस- १ जाठक । गोत - 9 भस्थ । जिन बचे 
जीविक होंउनगौ तथा बकरिर्योका दूध--एक २ आदृक । 
इस त्रिफला, अंशुमती ( शाछिपर्णी ), दाक्ता, वच, कूट, 
रेणु (रेणुका-सुगन्धित द्भ्य >), पप्पी, पिप्पलीमूरु, 
अध्य, चित्रक, नागर ( सोट ), प्वक्‌ ( दाखूचीनी ), पत्र 
( सेजपत्र); बारुक ( नेत्रवारा 9, उक्र ( खस ), `शवेत- 
चन्दन, उत्प ( नीर कमर ), पद्मक ( पद्यालं अथवा श्वेत. 
कमर ) शतावरी, नागबरा, दन्ती, पाडा, प्रियङ्क, देवदार, 
हरिद्वा, दरुहरिदा, जीवनीय गण की जोषधिया, वायविडङ्क, 


५५११०४५ १५१५ ०१५.०१५११५५५११.०००.०५०५०..,..., 


गुषयुल तथा जाति पत्री ` “* इत्यादि दर्यो का परिभाषानुसार 
कल्क डालकर इतपाक करे । इस त का ेहन करावे । इससे 


उपयुक्त लाम हेते है 


१. अब्र 'विपाचपेत्‌' इति सुद्रितपुस्तकपाठः पि 
२० ६० पृन्रतः २२ पत्रपयंन्तो ग्रन्धस्ताडपत्र पुस्तके. खण्डतः ! ` 











जीवनीय गण--चरक में निम्न दिथा है-जीवकर्षमकौ 


च 
भन्‌ 
॥ 


मेदा महामेदा, काकालः, क्षोरकाकोलो, मुदगमाषपरण्यौ जीवन्ती 


` मधुकमिति"? । इनमें से प्रथम £ ओषधियां अष्टवर्गं मै आती है 
| जिनके प्रायः अलभ्य होने से उनके स्थान पर करमशः विदारी- 
कन्द, शतावरी तथा अश्वगन्धा आदि प्रतिनिधि दन्य लिये 
` जाते हे । क्योकि कहा मी है-ाज्ञासप्यटव्स्तु यतोऽयमतिदुकभः । 
` नोट-यह अध्याय यहीं मध्य मे ही खण्डित हो गया है । 


090८० 
। 


#@ @# कन + # फ > 
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| १०५५००००. [र ॥ ५५११ शक्कनी कटुतिक्तके | 

। + = ०९ * ति (भ 

। स्कन्दषष्ठीग्रहो ज्ञेयः व्यापन्ने सान्निपातिके | 

। पूतना स्वदुकटुके शेषाः संसष्टदोपजाः ॥ 

।  वक्तव्य-यह अध्याय मी प्रारंभमे खण्डित है ¦ इस अध्याय 
मेँधात्री के दूध के विषय में विशेष विवेचन किया गया हे । 
` इसमे धात्री के दूधकीच्रद्ध तथा उ्फे शोधन के अनेक 
` रकार दिये गये है । अहदोषो के कारण भी दू प्रायः दूत हो 
' जाता ई । सवप्रथम इस अध्याय में उन्हीं भिन्न २ ग्रहों से 


1 


दूषित इष्‌ दूध के रक्षण दिये गये हैँ । 
। अहो से दूषित दूध के रुकण--यदि दृध का स्वाद कटु 
| एवं तिक्त हो तो उसे शङ्कनी यह से आक्रान्त ( दूषित ) 
। समश्षना चाहिये । यदि दूध दूषित हो तथा उसमे सन्निपात 
( सब दोर्षो के सम्मिरित ) के.रुक्तण दिखाई द तो उस पर 
स्कन्द्‌ एवं पषटीमरह का प्रभाव समन्चना चाहिये । यदि दृष 
। का स्वाद्‌ स्वादु ( मधुर ) एवं कटु हो तो पूतना का प्रकोप 
समन्नना चाहिये । दोष सब प्रकार के दूषित दूरधो मे'सम्मिर्िति 
दोषो का प्रभाव दहोताहे। - 
। बहुविरुमूत्रता स्वादौ कषाये मूत्रविद्परहः । 
` तेलव्णे बली तुल्या धृतवणे महाधनः ॥ 
यशस्वी धूमवर्णं तु शुद्धे सबेगुणोदितः । 
,. भिन्न र दूषित दूर्धो का परभाव-यदि दूध स्वादु ( मधुर ) 
हेतो उसे (उस दूध के सेवन करने बारे बारुक को ) मल 
| तथा मूत्र बहुत होगा । यदि दूध कषाय रस वारा 
तो भूत्र्रह तथा मरग्रह ( मूत्र तथा मरुकी स्कावर ) हो 
। जायगा । यदि दृ तेखवण वाला है तो उसका सेवन करने 
वाला बालक बलवान्‌ होगा । यदि दूध धृतवर्णं बारा है तो 
, बारक स्वणे आदि महान्‌ रेश्वयंयुक्त होगा । यदि दूध धूञ्चवर्णं 
: (षर-धूसरवणे ) का हे तो वारक यशस्वी होगा । ` तथा 
। यदि दूध बिलकुरु शद्ध ( सव प्रकार के दोर से रहित >) है 
¦ तो उसका सेवन करनेवारा वारक सर्वगुण सम्पच्च होगा 1 


॥, 
॥ 
: 


। तस्मात्‌ संशोधनपरा नित्यं धात्री प्रशस्यते ॥ 








`} . ` इसद्िये नित्य संशोधन में रुगी इई धात्री अक्षस्त मानौ 
 । गह हे । अर्थात्‌ दूध पिकाने वारी धात्री (ए ४४5९) का नित्य 
` संशोधन करते रना चाहिये जिससे उदूसकेः धक संशोधन ` 


सी रोत्पत्यभ्यायः ५६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । | , . ७ 





हो जाय तथा वारक रोगग्रस्त न हो सके! धात्री केदूष 


पर ही पूर्णरूप से बारूक का स्वास्थ्य निर्भर है। अतः धात्री 
का वमन विश्चन आदि कै द्वारा शोधन आवश्यक है ! 
6 (4० मोजे 
कप्ायपानेषेमनेविरेकेः पथ्यभोजनेः 1 
वाजीकरणसिद्धेश्च चेः त्तीरं विशुध्यति ॥ 
अब दूषित्त स्तन्य (दूध ) के शोधन के भिन्न रे उपाय 
लिखि जायेंगे । कपायपान, बमन, विरेचन, पथ्य ( हितकारी ) 
भोजन तथा वाजीकरण के किये अथवा वाज्ीकरण ओषधिर्यो से 
सिद्ध किये इर्‌ स्नेहो के सेवन से धात्री का दूध शद्ध होता हे । 
त्रिफला सचिकटुका पाठः मधुरसा वचा | 
कोलचू्णं त्वचो जम्ब्वा देवदारु च पेधितप्‌ ।! 
सषपप्रष्ठतोनिमश्रं पातव्यं क्तोद्रसंयुतम्‌ । 
एतत्‌ स्तन्यस्य दुष्टस्य श्रेष्ठं शोधनमुच्यते ॥ 
त्रिफला, त्रिकटु ( सट, मरिच, पीपर ) पाठा, मधुरसा 
८ मधुयश्टि अथवा द्ात्ता ) बच, कोरु (बेर ) का चूण, जामुन 


की छार, देवदार ओर सर्षप सब भिराकर एक प्रसृत (८ तो०) | 


५५५ 


चूणं मधु के साथ सेवन करना चाहिये ! यह दूषित दुर्ध के 
लिये श्रेष्ट शोधन है । | 

वक्तःप्र-८ तोखे की मात्रा जजक्ररू के अनुसार बहुत 
अधिक दहै। इसे सम्रधानुसार रोगी के बरू को देखकर कम 


किया जा सकता हे । । 
श््गवेरपटोलाभ्यां पिप्पलीूणेचूितम्‌ । 
यूषपथ्य 1वद्‌न्यच्च दन्चपन च यज्नं || 
आद्रंक तथा पटोर्पत्र के रस से पिप्परीचृर्णं का सेवन 
करना चाहिये तथा साथमे पथ्यके रूपमे यूष ओर र्षु 
अन्नपान का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तव्य--१८ गुने जल से मुरा आदि को पकाने से यूष 
सिद्ध होता है । कहा है--अष्टादशयुणे नीरे सिम्बीधान्य शतो रसः । 
विरलान्नो घनः पिश्ित्‌ पेयातो यूष उच्यते । अथवा--पेदरान्‌ 
वितुषान्‌ ष्ठान्‌ चतुभागाम्बुसाभितान्‌ । निष्पीड्य तोयमेतेषां संस्कृतं 
यूव उच्यते ॥ यूष पेया से कु गाढ़ा होता है । इसीख्ियि कहा 
हे - “यूषः किञ्चित्‌ घनः स्मृतः | 
धात्तकीपुष्पमेला च समङ्क मरिचानि च । 
जम्बूत्वचं समधुकं ्ीरशोधनयुत्तमम्‌ ॥ 
धाय के एरु, एला, मंजीट, मर्चि, जामुन की छार तथा 
मुरुहदी का चूर्णं उत्तम्‌ दुग्धश्लोधक होता हे । 
नाडिका सगुडा सिद्धा हिङ्कजातिसुक्सता । 
चीरं सांसरसो मदं चीस्वथनसुत्तमम्‌ ॥ 
वाजीकरणसिद्धं वा कीरं क्षीरविवधेनम्‌ । 
घृततेलोपसेवा च बस्तयश्च .पयस्कराः ॥ 
नाडिका ( कारुक्ाक ) को गुड के साथ सिद्ध करके उसे 


हींग तथा जायफरु से सुसंस्कृत करे । यह सुसंस्कृत योग 


दध, मांसरस, तथा मद्य जथवा वाजीकरण के निमित्त अथवा 


वाजीकरण जओवधिर्यो से सिद्ध किया इजा दूष, पृतसेवन, 








तैलसेवन, तथा बस्तियां सभी कीरवर्धंक (दूध को बद़ने 


वारे ) ह| 


वक्तष्य-आगे ““मधुराण्यन्नपानानि द्वारा वहत खे. शीर 
वर्धन के योग ओर दिये गथेहैँ। ये उपर्युक्त दो शोक भी 
यदि वहीं दिये जाते तो विषय को देखते हुए अधिकं उपयुक्त 
होता । क्योकि दुग्धशोधक प्रयोगो के वीचमे ही दुग्धवधेक 
योगो ऊे दिये जाने से विषय मँ कुद व्यासङ्ग हो जाता है । 
पाठा महौषधं दाद मू्ाम॒स्तकवत्सकाः । 
सारिवारिष्टकटुकाः केरातं च्रिफला वचा ॥ 
गुही मधुकं द्राक्षा दशमूलं सदीपनम्‌ । 
रतोच्रश्च परोलश्च गणः कीरषिशोधनः ॥. 
लाभतः कथितस्तेषां कषायः स तु सेवितः । 
चीरं शोधयति चिप्र चिरव्यापन्नमप्युत ॥ 
पाठा, सट, दारुहस्दी जथवा देवदार, मूर्वा ( मोरबेर ), 
नागरमोथा, इन्दजौ, सारिवा, अरिष्ट (नीम), कटुकी, 
चिरायत, व्रिफला, बच, गिरोय, मुलहरी, दाक्ताः; दश्षमुरूः 
दीपनीय दन्य, र्तोष्न ८ श्वेतत सरसो ) तथा परोखादि गण 
की ओषधियां ये सभौ दुग्धके शोधक है। इनमेखे जोर 
द्रव्य प्राक्त हो सकं उनका कषाय वनाकर सेवन करने खे चिर. 
कालीन कीरदोषभी शीश्रही दूर हो जतेर। | 
वक्तवय--स्तन्यश्लोधक-- चरक से निम्न १० स्तन्यश्लोधक 
ओषधियां दी दहै-पाठमहौषधसुरदार्पुस्तमूर्ाय डू चीषत्सकफल- 
किराततिक्तकटरोदिणीसारिवाकषायाणां च पानं प्रशस्यते । तथा- 
ऽन्येषां तिक्तकषायकटकमधुराणएं द्रव्याणां प्रयोगः क्षीरविकारविश्चे- 
षारभिस्मीच्य मात्रां काल चेति क्षोरविदोधनानि । इसी श्रकार 
सुश्रत. सू. अ. ३८ में स्तन्यशोधन के क्ये वचादि, हरिव्रादि 
तथा सुस्तादि तीन गग दिये दहै--वचायुस्तातिविषाममयाभद्रदा- 
रूणि नागकेशरं चेति । हसिदरादारदरिद्राकटक्षीकुरजगीजानि भुकं 
चेति ॥ एतौ वचाहसिद्रादी गणौ स्तन्यविशोषनो । सुस्ताष्रिद्राशर- 
हरिद्राहरातक्यामरूक विभीतककुष्ठदैमवतीवचापाठाकटरो हिणीकश्चाङ्ग्टा- 
तिविषाद्राविडीभट्धातकानि चित्रकश्चेति एष युघ्लादिको नाम्ना 
गणः देष्विभ्रूदनः । योनिदोषहुरः स्तन्यसोषनः पाचनस्तथा ॥ 
परोरादि गण--युश्रुत सू. अ. ३८ में कहा है--रोटचन्द- 
नकुचन्दन मु यृडूची पाटा कडरोद्िणी चेति। 
सक्तोद्रः कफसंसष्टे सघृतः शेषयोभेवेत्‌ । 
नेत्येके श्लेष्मणः स्थानात्‌ चीरं हि कफसंभवम्‌ ॥ 
उपयुक्त कषाय कफसे दूषित हए दधके दल्वि मधु के 


| साथ तथा रोष दोर्नो ( वात तथा पित्त ) से दूषितमे शत के 


साथ देना चाहिये । कुछ विहार्नो का मंतहै किं हषे धृत के 
साथ नहीं देना चाद्ये क्योकि घृत ररेष्मा (कफ ) का 
स्थान है तथा दुग्ध कफ से उसन्न हुञाहे! = 
मसूराः षष्टिका सुद्राः कलस्थाः शालयो धृतम्‌ । ` 
गज्यमाजं पयः काले लवणे चाप्यनोद्धिदभ्‌. ॥ ` 
आहारमिधिरदिष्टः _ स्तन्यशोधनकालिकः । ` 
 शुबेभ्रसे्मांसानि दिवास्वप्नं च बजेयेष्‌ ॥. 


॥ १ 
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भयं सै ही जिक्खी खः दृष सख ज 
जलन ( दुश्घदद्धि ) का मयनं करे । 


अधुशास्यस्नपानानि द्रवाणि ल्बणाति | 
मानि सीधुव्यनि शाकं सिद्धाथकादते ¦ 
यराहमहिषादृष्व संसानं च रसो हितं 
लशनानां पलाश्डूना सेवनं शयनं : 
(क्र रो धाध्व)भयरोक्षा नामाचक्ताना च वजनन्‌ 
छ "“"या भवतति वत्य इति ्तीरविषधनमु+ | 
गि दज्यचृद्धि के दिये बहते सै पथगा दिशे यैह 
भधर अन्नपाय, द्ववपदाथ, ख्दण, सीश्ुरष्ेते सथ, 
दिदा्थंक ( श्वेत सरद ) से सिन्ते श्ञाक, सर तथा सहिष 
` सैसै ) को द्ौडकर अन्य पशुओं का मांसरस, रश्यन्‌, परण्डु 
वंक शयन करना, ऋध, सागेगसन्‌, भथ, शेर सथा 
| द्रिश्रस के कायः छा परित्थाग-दम्धरहित समी ॐ चयि 
भी सीरवर्धक उपाय है 
वत्तव्य--सीधु-गन्ने कै रेस से वनाद दै मय ( अप्म४ 

कवा्ा6त धता ऽदः ०8०८ [८०८ ) को सीधु कहते ई 
यड षक एवं अपक सेद से दो प्रकार शी होती है भावध्रक 
। कषा है--दक्षोः पववैः रतैः सिद्धः सोधुः पकरदश्च स । आसते 
` शियः सीधुः स चे दीत्तरक्तः रसत पी 
` संहिता सै भी कहा है--तेय 
खिदधः पक्षरसरशौधुरसपकमधुरदवै 
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दीतरर्दधुर्पक्सधुरद्रवै 






पेतं सृतं शाकतिमाशयेत्‌ 









| 
| 
। 






भनम्‌ शङ्खधर 


तत्‌ चीरोपजननं परम्‌ ' ॥ 
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वर्तं होने रणता इ 


यक्तभ्य~--कसीरीश्ु्त म्वरात्थपारीबष्ठक्चपादपाः । 
चरक शा० अ०८ भें दुर्धवधेक ओषधियां निम्न दी है 
क्षीरजननानि तु मचानि सुवच्यीनि माभ्यानूपौदकानि च शाक. 
7न्यमासानि द्रवमधुरम्ल्मुविष्टाश्यादायः क्षीरिण्येश्वीदधयः क्षीरपा 
चानायासश्चेति, वीरणशाकिषष्टिकेदिवद्धवाखिका दर्मकुशकाशय॒न्द्र 
त्कय्मूलकषायाणां च पानमिति क्षीरजननान्युक्तानि । इसी प्रकारं 
सुश्रत शा० अ० 4० स कहा है - कोधदोकावात्सव्यादिभिश्च 
खियाः स्तन्यनाशचे मवति । अथास्याः क्ीरजनना्धं सौमनस्य. 
सुलखाय यवगोधूष्छाटिषष्ठिकमाक्षरसडयक्तीवीरकपिण्याकलजुनमस्स्य- 
दसेरुकश््ाटकविस्विष्ासेकम्दमधुफश्चतायस न 
नीनि विदध्यात्‌ ॥ धो के येटीरिया भेडिका मै शिखा 
दे रमुल्माण्य ०9 एषव्टणेभ्‌ सष नद्ध 
४06 ऽल्०न्ाी00 0 00६, 56 0068 िधपपकु = ददल, वृह 
इट्नाला००. © एर 33 2150 2४9८6०५१ एन रणड जलयः 
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ऽध कौ ध एण 17048 18 वाल्ला तण) क्कः 
४1805. ४8 तक, सतौ 1४०६४७९४ ४06 86६० 
0 0 0४४ ६1843, }+88 0 €‰66४ ०9 {€ 86०6॥90 # 
० एणनी एष्मुष्ण8 ॥ ४१९ षल्य एतै # 10ता 
6४56 ऽश ० पर, (९ 38 उणुभृ०७6त्‌ ० ९४ शत्णट 
६९२००४९०६ पाश्चात्य चिकिसा विन्ञान म 18५6४0६६ &- 
४००४, = सपपष्ध सपर्ण तथा 0५९ भ्ख्य सूप से 
दुर्ध~वधक जोषधियां मानी गद ईँ । स्तन्यवर्धन षे ल्यि 
उपयुक्त खव जोषधियां प्रयोग भं खाई जाती है परन्त वास्तवं 
मँ स्तन्यपदृत्ति का सख्य कारण ( ए४००६ ) मानसिक 
अर्थाव्‌ माताया धात्री का बारुक के प्रति भरेम या आकष 











धष 
सख्य कारण हे । यदि धात्री को बारुकके भरति प्रेम यः आकर्षण 
नहीं है तो उषयुक्त सब उपाथ रुगभग व्यथं सिद्ध होते है । 
ख्ये सुश्वुत क निदान स्थान अ० १० मे कहादहै किंशुक 








चीरोःपच्यध्यायः 4६& सूच्रस्थानम्‌ । ९ 





स्तनरोगें का कारण-जव धात्री अन्नपान ( खाने पीने ) 
। के साथ वन्नः को खाजाती हे तो वह वद्र अन्न न होने से 
| ( धष्च्टप ४० होने से >) पच्यमानावस्था अथवा पाकावस्था 


- ----- --------- 
हे--भहाररसयोनित्यदिवं स्तन्यमपि खियाः । तदैवापत्य संपाद | 
दनात्‌ स्मरगषद्पि॥ यहगाच्च शरीरस्य चुक्रवत्प॑प्रवतंते । स्नेहो 
निरन्तरस्तव प्रप्र हैतरच्यते ॥ जव माता प्रेम से वाख्क को 


देखती ह अधवा उसे मोद सं उढाती है तव उसके स्तर्नो 
की आर रक्तं का प्रवाह वकृकर उनसे दुग्ध काल्चाव् होने 
लगता हे । | 
। नो षि 
अन्याहतबलाङ्गायुरयेगो वधते सुखम्‌ । 
शिश्चधाव्योरनापत्तिः शद्धतच्तीरस्य लन्तणम्‌ ॥ 
शुद्ध क्षीर क लक्तण--वाल्कं क वट, अङ्ग तथा ञायु 

अव्यःहत ८ निर्वाध ). हो, वह रोगे से रहित (- स्वस्थ ) होकर 
सुख पूर्वं चरृद्ध को प्रप्त होता हो तथा ष्टु एं धात्री 
कोकोईक््टनटी तौ दूध को शुद्ध समञ्चन चाहिये । 





वक्तव्य--चरक इा०अ०८ मे शुद्ध स्तन्य क निकर मीतिक । 


गुण द्धिये है--कतवरंयन्धरसस्पकच॑मुदपात्रे दुद्यमानमुदकं व्येतति, 
्र्तिभूतत्यात्‌ , तत्वुषटिकर^सेग्यकर्ेति स्तन्यसम्पत्‌ । जिसका 
वर्णं गन्ध, रस तथा स्पन्चं स्वाभाविक हो ओर जो जलयुक्त 
पात्र मं दुहा जाने पर जरू के साथ मिर्कर एक हो जाय 
वह्‌ दध शद्ध होता ह । इसी प्रकार सुश्रुत च्ा० अ० १०में 
भी कहा है--अथास्याः सन्यमप्ु परीक्षेत, त्चेच्छीतलममलं तनु 


राद्धावभासमप्सु न्यस्तमेकाभावं गच्छत्यफेमिलमतन्तुमन्नोद्ुवते न | 


सादति वा तच्छुदटमिति विच्यात्‌ ¦ तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो 
वलवृद्धिथ भवतति । यही क्ण सुश्रत निदान स्थान मे भी दिया 
हे - यःक्षीरसदके श्षि्टमेकौमवति पाण्डुरम्‌ । मधुरं चाविवणं च 
प्रसन्नं तटिनिदिशेत ॥ ` 
संभवन्ति महारोगा अशुद्धरीरसेवनात्‌ 1 
तेषामेवोपशान्तिस्तु शुद्धकीरनिपेवणात्‌ ॥ 
अश्द्ध दूध के सेन से बाट्कको कद्वुवडेर रोगहो 
जाते । शद्ध दूध के सेवनसेवेही रोग शान्त दहो जाते 
हे । अर्थात्‌ कचि दूध परही आश्रित होता । यदि दूध 
दोप-युक्त होगा तो उसे अनेक प्रकारके रोग दहो जये । 
यदि दूध शुद्ध होगा तो सब रोग शान्त हो जाते है, । 


तृणं कीं तुषं शुकं मक्तिका्कमलाष्टकम्‌ ङ्गानि लोष्टकः) । 
 केशोर्णास्थ्यादिवः विद्याद्रज्रमित्युपचारतः ॥ 


 वच्र का लच्तण--तृण, कीट ( कीड़े) तुष (धान के 
छुलके >) शूक ( उर्णादि भक्तक कीर ), मव्खिर्यो के शरीर के 


अवयव तथा रोष ( पत्थर ), केश, इन तथा अस्थि आदि | 


ये सब उपचार से वच्च कहते हें । 
सदहान्नपानेन यदा धात्री ञ्चं समश्ुते । 
पच्यमानेन पाकेन ह्यनन्नत्वान्न पच्यते -॥ 
अपच्यमानं विक्किन्नं वायुना समुदीरितम्‌ । 
रसेन सह संप्रकतं याति स्तन्यबहाः सिराः ॥ 
स्वैखोतांसि हि स्लीणां शिवृतानि विशेषतः । 

8 तत्‌ पयोधरमासाय च्तिप्रं विङुरुते किया: ॥ 
२ कृण 








मे नहीं पचता हे। न पचा हा वह "वच्च क्छेद्‌ को प्राक्च 
इथ २ वायु से धकेरा जाकर रस के साथ मिटकर स्तन्यवह! 
` शिरा ( पणरपषध्यफ १००४३ ) मे पहुंच जाता हे । इससे खिर्यो 
के सव स्रोत बन्द हो जाते ह इस प्रकार वह स्री के स्तनो 
। पटुंचकर शीघ्र ही विकार उत्पन्न करता है ! अर्थात्‌ जव खी 
` किसी देसे विजातीय द्रन्य का सेवन कर खेती है जओ स्तव 


मे शरीर के चयि साप्म्य न हो तव वह विजःतीय द्रव्य 
( गलं ४०५; > होने से शरीर मे पचता नहीं हे तथा वह्‌ 
रल्वाहिनी स्रोतो के मागं बन्द कर देता हे । इस प्रकार वह 
मरू स्तनो मे परटंचकर चिकार उत्पन्न कर देता ह । 
रूपाणि पीतवज्रायाः म्रबदंयास्यत उत्तरम्‌ । 
च्रजीणेमर तिर्लनिरनिमित्तं व्यथाऽरुदिः ॥ 
प्वभेदोऽङ्कमदेशधच शिरोरग्‌ द्‌( क्त )चथुप्रहः । 
कफोरक्लेदो उ्वरस्तष्ण। विडभेदो मूत्रसंमरहः ॥ 
स्तम्भः स्रावश्च कुचयोः सिराजातलेन संततः । 
शोथशूलरजादाहैः स्तनः श्थष्टुं न शक्यते ॥ 
स्तनकीलकमित्याहूर्भिषजस्तं  षिचक्लृणः । 
कीलवत्‌ कटिनोऽङ्खषु बाधमानो हि तिष्ठति ॥ 
अव भँ 'पीतवच्रा, ( जिसने वच्च का सेवन कर सिया हे ) 
खी के लक्षणो का वर्णन करूगा ! पीतवच्रा के रक्तण--उस 


सखी को अजीर्ण, अरत्ति; गानि, विना कारणके शरीरम पीडा, 


अखि, पर्वभेद ( सन्धि्यो मे पीडा ); अङ्गमदं, शिरःशरूल, 
दवथु ( आंखो मे जरन अथवा कवधु-दींक );, अङ्ग्मह- 
कफोखेद्‌ (कफः के कारण जी मचराना ) उ्वर, तृष्णा; 
विडमेद्‌ ( अतिसार );, मूत्र की रकावट, स्तनो में स्तम्भ 
( जकड़ान >) खाव ( 5" &< ) होते द ओर चारो ओर 
शिरा्ओ का जाक ( परथ ०८1०७ ) दिखा देता है । तथा श्ञोथ 
(10००0 ), - शूल ( एमे" ), रजा -( स्प्ं्तमता 


6०१८८०९७ » तथा दह ( एप्प इहणञणय ) के कारण 


स्तन का स्प नहीं किया जा सकता । उुद्धिमान चिकित्सक. 


इसे स्तनर्कःटक ( स्तनविद्रधि-914091 2405०688 » कहते 


हे । दसका यह नाम दस ल्यिहे कि यह कील की तरह 
कठिन होकर अङ्घो मे बाधा पहुवाता हला विद्यमान रहता हे । 


एष पित्तात्मना शीघं पाकं सेदं च गच्छति । 
कफालचिरं क्लेशयति वातादाशु निवतंते (विचधेते) ॥ 
शाखाशिसेभिस्त॒ यदि विमार्गान्न प्रपद्यते | 
आकरष्यमाणं बालेन त्तिप्रं निर्धावति स्तनत्‌॥ 
निडुह्यमानसु्पीडादजं सक्तीरशोणितम्‌ । 
श्मथवाऽभ्येति सदसा भ्यक्तं चोपलभ्यते ॥ 
यदि पित्त की अधिकता हो तो यह स्तनकीखकं 





१० 


काश्य पसंहिता वा वुद्धलीवकीयं तःत्रम्‌ । 


[ दन्तजन्सिकाध्यायः २० 





क कर 


( {श्वी 4 1560635 ) शीध्र ह्‌ पक जाता ह त्था पककर 
फूट जाता है ! कफ के कारण यह चिरकारु तक कष्ट देता है 
तथा वायु के कारण श्चीघ्रही वड जातादहे । बाख्कके हरा 
स्तनपान के समय अष्ृष्ट होता (चसा जाता) इभा 
यदि वह शाखा तथा्ञिर आदिकेद्वारा विपरीत मार्गों 
न चखा जायतो स्तनके द्वारा शीघ्र ही बाहर निकर जाता 
है । अथवा यदि उत्पीडन करके ( दबाकर ) दोहन किया 
जाय तो वह व्वञ्चः दग्ध तथा रक्त के साथ सहसा प्रव्यक्त 
रूप से वाहर निकल आता है । 


वक्तम्य--आधुनिक विक्तान के अनुसार स्तनकीर्कको 
0 010 ्प 4050688 या 05९6385 07 € 8१९०5५४ कहा 
जा सकता है जो बटकर 0८८ का रूप धारण कर सकता 
है । यह्‌ स्तनकीरूक या अन्य कोई भी स्तनरोग साधारणतया 
गर्भवती या प्रजाता चयो को ही प्रायः होताहं 1 सुश्रुत 
संहिता ॐ निदान स्थान मे स्तन रोर्गो का वणन करते हष 
कहा है--यन्यः संबरृलद्मरा कन्यानां स्तनसशरिताः । दोषापिस- 
रगन्तासां न भवन्ति स्तनामयाः ॥ तासामेव प्रजातानां गभणीनां 
च ताः पुनः । स्वभावादेव विवृता जायन्ते संभवन्त्यतः ॥ सक्षीरो 
वाऽप्यदुग्धौ वा प्राप्य दोषः स्तनौ ख्ियाः 1 रक्तं मासं चरस्दूष्य 
स्तनरोगाय कलयते ॥ प्रसव या गर्भावस्थासे पूरं चखिर्योमें 
स्तन-संश्रित दुग्धवह खोतस्‌ (1,५५1:15 ) संचित होते 
श अतः उनमें लेषो का गरवे नहीं हो सकता है । ग्भावस्था 
म या म्रसव के बाद वे स्वयमेव विस्तृत हो जाती है इसट्ये 
उनसे स्तनरोग होने की संभावना प्रायः बनी रहती हे । 


घृतपानं प्रथमतः शस्यते स्तनकीलके ।, 
स्रोतांसि मादेवं स्तेहायान्ति वज्रं च च्याव्यते ॥ 
निर्दोहो मदनं युक्त्या पायनं च गलेन च । 

( इति ताडपन्रुस्तके ३२ तमं पत्रम्‌ । ) 


शीताः सेकाः प्रेपाश्च विरेकः पथ्यभोजनम्‌ ;! 

खव्णं चाविदग्धस्य दोषदेहन्यपेत्तया । 

स्य पाटनं छुयान्मृजां विद्रधिषच्च तत्‌॥। 
स्तनकीरखक की चिकित्सा--स्तनकीलक की चिकित्सा्मे 
सव प्रथम धृतपान कराना चाये । इस प्रकार शञेह से खोत 
खदु हो जाते है तथा' सञ्च" निकंर जाता हे । इसके स्थि 
युक्ति पूर्वक रोहन (दूध निकारु देना ) मदन, तथा गक 
( मुंह ) से जोषधि का पान कराना चाहिये । फिर कीतसेक 
(6०५ (णऽ >), म्रेप, विरेचन तथा पथ्य भोजन 
देना चाहिये । दोष तथा शरीर -( इन दोनो केवर ) को 


दृष्टि मे रखते इए अविद्ग्ध ( अपक्त ). विकार का खावण 


करना चाहिये ओर पके हुए का विद्धि की तरह पाटन 
( 006 ० 1णनलञ० ) करना चाहिये 1 | 
पर्बहद्धतभोक्रो च. परालालिततपेणा । 
परवेश्मरता धात्री मुच्यते स्तनकीलकात्‌ \। 
जो धात्री दूसरे के यहां हितकारक ( पथ्य ) भोजन 





[त १ जा पप ५, 


करती है, दृसरे के यहां जिसका रारन पालन ( पोषण ) 
एवं तर्पण होता है, तथा जो दृसरे के घर से रहती है--वह 
स्तनकीरक नामक रोग से सक्त हो जाती ह । अथात्‌ उपयुक्त 
प्रकार की धात्री को स्तनकीरक नामक रोग नहीं होते. । 
दशंनीयौ स्तनौ पीनौ घ॒जातो संहतो समौ 
सुकरो पयकीलौ च द्रा खीत्त(विवच्छ)न्ति दुदेः ॥ 
ततो शजामवाप्नोति काय तन्त्राघचारणम्‌ । 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
इति कीरोत्पत्तर्नामाध्याय उनविंखतितमः ॥ १९ ॥ 
~ ५--~ 


जिस माता या धात्री के स्तन दशनीय ( सुन्दर >) मोरे, 
सुन्दर आक्रति वारे, उत्तम संघात वारे हौ तथा दोनों 
स्तन आकार मे समानः, सुन्दर जीर अभे से गोरु, ुण्डीदार 
होते है, उर देखकर दुष्ट जन ईष्यां करते है ( अर्थात्‌ 
उनकी नजर रुग जाती हे ) 1 इससे धात्री यां मातार्ग्ण 
हो जाती दहै । इससे तान्त्रिक ग्रक्छियार्जो का प्र्ोग करना 
चाहिये 1 


परिहटस्यासमांसं तु निशि नेयं चतुष्पथम्‌ ॥ 

एतच्चुला तचस्तथ्यभृषिपल्यः प्रहर्षिताः ` 

प्रशशंपुमहास्मानं कश्यपं लोकपूजितम्‌ ॥ 
उसखीको कच्चा मांस उाख्कर रन्निको चोरहि परे 
जाना चाहिये । इस तथ्य बचन को सुनकर ऋषि पृ्िय 


बहत श्रसन्न हुदै तथा रोक पूजित महात्मा कश्यप की 
प्रशंसा की । एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 





इति क्ीरोत्पत्िर्नामाध्याय उनरिङतितमः ॥ १९ ॥ 


नक, 


ॐ ५ 
{विरातितमोऽध्यायः | 


अथातो दन्तजन्मिकमध्यायं व्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


अब हम दन्तजन्मिक ८ दातो ऋ उत्पत्ति का जिसमें 
वणन हो ) जध्याय `का व्याख्यान करेगे । एेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने रहा था । 

अथ खलु भगवन्‌ देहिनां जातानामभिवधंमा- 
नानां कतिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते, निषिक्तश्च 
कियता कालेन मूर्तौभवन्ति, मूर्तीभताश्च कदोद्भ- 


। दन्ते, कानि चेषां पू्रूपाणि, के चोपद्रवाः, कथे- 


षामुपक्रमः, किञ्च॒ दन्तजन्म प्रशस्तमप्रशस्तं च कि; 
कस्माच्च स्वमङ्कमभिवधंमानं प्राणसंशयाय भवति, 
कियन्तश्च दन्ताः, कृतिचेषां द्विजाः, कियता च शालेन 


 सृश्रस्थानस्‌ । १९ 





` दन्तजन्मिकाध्यायः २० ] 
पतन्ति, पतिता वा जायन्ते, दन्तसंपदसंपच्च 
कीटशीति ॥ ३॥ 


भगवन्‌ ! प्राणियों के उस्पन्न होकर बढ़ते हवे कितने मासं 
मे दतां का निषेचन होता है (अर्थात्‌ भसूडं के अन्द्र 
दांत बेरते दह ), निषेचन फे कितने समय बाद वे मूतंरूप 
धारण करते है, मू्तरूप होने के वाद्‌ कव प्रकट होते 
(कूटे >) है, दांतों के निकलने के क्या पूर्वरूप होते हे, 
दन्तोद्धेद के समय क्या २ उपद्रव होते हैः, इन उपद्रर्वोकी 
क्या चिकित्सा है, कौनसी दन्तोतपन्ति प्रस्त तथा कौनसी 
अग्रशस्त मानी गई हे, तथा क्यो दांत अपने निशित परिमाण 
से अधिक वद्क्र प्राणों के ख्यि भय ( संकट ) उत्पन्न 
कर देता दहे, दांतों की संख्या कितनी होती हे, इनमें से द्विज 
(दो बार होने वारे) कितने है, ये कितने समय में गिरते 
है तथा गिरकर पुनः निकर आते ह, कौन से दन्तसंपत्‌ तथा 
कोन से असंपत्‌ होते ह । 


अथोवाच भगवान्‌ कश्यपः--इह खलु चृणां 
दातिशदन्ताः, तत्राष्टौ सकञजाताः स्वरूढदन्ता भवन्ति, 
अतः रोषा द्विजाः । यावस्स्वेव च मासेषु दन्ता निषि 


च्यन्ते ताषस्छखहःसूद्धियन्ते । यावत्छेव च मासेषु | 


जातस्य सत उद्धिद्यन्ते ताघसस्वेव च वषंषु पतिता 
पुनरुद्धिद्यन्ते 
भवत्‌. ता पवित्रो तस्सात्ताभ्या खर्ड न श्राद्धमहतः, 
अपपिच्रो हि सः । तयोरमयतः पाश्चयोरपि वस्तौ), 
तयोरपि द॑, शेषाः स्यरूढा हानव्या इति चोच्यन्ते; 
तथाऽधस्तात्‌ || ४ ॥ 

भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया--मनुप्यो कं ३२ दांत 
होते है, इनमें आठ सक्कनात ( केवर एक वार उत्पन्न होने 
चारे >) तथा उसी अपने स्वरूपम ही वदने वारे होते, 
शेष ( २४ ) द्विज हं । जितने मास से दांतो का निषेचन 
होता है उतने ही दिनम बे पट अते ( अर्थात्‌ य 
चार मासम दांत निषिक्तटोतेहंतोचार दिन मे वे पूटकर 
बाहर निकर आते ह ) ओर वच्चे के उत्पन्न होने के वाद्‌ 
जितने मास में दांत पटते ( निकरूते ) हं उतने ही वषो 


मे गिरकर वे पुनः. निकर जते हँ ( अर्थात्‌ यदि छठे मास । 
से दांत निकलरूते हो तो वे छठे चषं मं गिरकर पुनः | स्थायी | 


दांत ] निकल आते द ) । ऊपर की पक्तिमें बीचकेदो 


दातो का नाम रजदन्त ( मध्य न्रोरक-९५४८४] {0015625 ) 


` ` होता है, उनको पवित्र माना गया है, इसखिये उनके खण्डित 
हो जाने पर मनुष्य श्राद्ध के योग्य नहीं रहता अर्थात्‌ वह 
किसी का श्राद्ध नहीं कर सकता है, वर्योकि वह अपवित्र हो 








तत्र मध्य द्ावुत्तरा रजदन्तसज्ञा, 





ज = { द्विर्जायन्ते-वो वार उगने वले) अर्थात्‌ दूषकं 


दांत) (<, क्योकि दूध के दाति एक बार गिर कर 
दो बार। उगते । 
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जाता है । उन दोनो ( राजदन्त) के परमे दोनों ओर 


वस्त ( [टप] {0013675 ) होते है, भर इनके दोनो ओर 
दंद्टरम ( श्लीवनकीरक, 0५१५८ या 5 14्ल, ) होते हँ । 
( इस प्रकार ये £ इए ) शेष॒ स्वरूढ ( अपने उसी स्वरूप सं 
बद्ने वारे ) हानग्य अर्थात्‌ हुप्रदेश ये होने वारे ( चकवेण 
दन्त--०प्१३ ०८ ८0०18 >) कहाते हैँ ( अर्थात्‌ ये 9० 
हुवे ) इसी प्रकार नीचे की पंक्ति मै सी समञ्चना चादिये 
( अर्थात्‌ २० हानन्य ओर १२ शेष हुवे इस प्रकारं ङक ३२ 
दत होतेह), 

वक्तव्य - आधुनिक मतानुखार भी उन्तोद्धेद दो प्रकार 
कामाना गयादहै। (4) वास्यावस्था (1४ ) मं तथा 
(२) किरोरावस्था ( १५१००५१ ) सें । दतो के प्रथम 
समुदाय ( ३५ ) को “दूध के दांतः ( 411; 1व्न्ण याह्य. 
णाप (लप४््रम >) कहते ह तथा दूसरे को “स्थायी दांत 
( 8८०५० 26५४१०० ) कहते हहं । 


म्रथम समुदाय के दांत (दुध के दांत ) ब्व के उत्पन्न 
होने के क मास पूवं मसूरो के अन्द्र्‌ बीज रूप से (€ ४५) 
विद्यमान होते दँ । धीरे २ उनसे अस्थिनिमाण (0884५९१०) 
प्रारंभ होता है तथा दतं की आरति वनकर वदते हुवे 
मसूडो को विदीणे करके बाहर पट आते हँ । इसी को हम 
दन्तोद्धेद्‌ या 1९०४; कहते हैँ । ईस संहितषएके उपर्युक्त 
प्रकरण सें इन्हीं तीर्न अवस्थारजो के स्यि कमश्यः निषिक्त, 
मतिमान्‌ तथा उद्धेदन शब्दं . दिये गये ह। इस विषय पर 
81761) की {०००46 €४ 2114 = ०९016४्‌ प्टन्ण६ म 
0111त7€0 19 1०019 सामक पुस्तक क ७" ष्ठु पुर्‌ छ्िखा दै-- 
116 €035 0 116 9०5४ 6 0011 0 टाक म) ६९ 
19र€ €&15९4 (1४9 € ]४ ज 10 ६९१९४] 00405 ए९६0- 
7€ एप्प, एप (लु ०८ ४६ ०० ध€ ००१६;६व पती प्प्€ 
1001९, 3 ` 05810८8५10 २५४०५६३, 1€ 6५८४४ 71568 8४१ 
63508 प्फ7त3 0१563 080 ए07 0६ 1४5 = 6ब्ऽप€ 


| ४०१ € धप, {3}1 ए चलप 16010421. "€ ६५० 2091:68 


४ऽ 90619५९. व 015 पररध्णप 0८655, 70. 108 [ल ३४४. 
263, 18 112 छ पल 1060 त€ ५०९ ०६ (दहल, 
दूध के दांत निम्न क्रम से निकर्ते ्ँ-- 
१, निचखे मध्ये न्नोरक ( {0७ € 0९] -[10ऽला5 ) 
त्सेदूसमास् 
२ उपर के चारो नोक ( प€८ (९ द 1४८९ {9- 
0865 >) ८ से १२ मास | 
२. निचरे पाश्वं के त्नोरक ( 1"न5€78 >) तथा निचे ओर 
उपर के प्रथम चर्वण (19 "0178 ) १२ से १४ मास 
४. नि चरे तथा ऊपर के शीवन या कीटक ( 0४८ या 
ए९ पव ) १६ सेरेर्मस 
५. निचरे तथा ऊपर के दूसरे चर्वण . ( ० ००) 
 रेष्से३०मास 
इस प्रकार इन २० दांतों के निकरुने के साथ २१ वर्षं 


१२ 


कौश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं त त्रम्‌ । 


[ ठन्तजन्मिकाध्यायः २० 





की अचस्था तक प्रथम दन्तोद्धेद ({ एषा 06० ) 
पूर्ण हो जाता है । इसके बाद दांतों का दूसरा समुदाय (स्थायी 
दाति या 8८५०० 1610607 ) प्रारभ होता हे । प्रधम 
समुदाय के दांतों के समान दूसरे समुदाय क दांत भी जन्म 
से पूर्वं ही मसूरो मे बीजरूप से स्थित होते ह परन्त॒ ये प्रथम 
की अवेक्ता भी अधिक गहरे होते हे । 17" की पूर्वोक्त पुस्तक 
मही आगे लिखा हे- 3720906 23 # छथ पुणा, ४0९ 
धाऽ 0 १6 5600716 ऽः; 8150 €१869 19 € धभ 1€01€ 
पिप, 1078 वेल्ल्‌ 5686त का ४086 ०४ € पणी 
१६९५१. = 
स्थायी दांव निग्न क्रम से निकर्ते है- 
१. प्रथम पश्चात्‌-चर्वण या त्रिमूटी (1 ॐ पणः )- 
५ से ७ वर्षं | 
२. मध्य के त्रोरक ({ (€०६५९] {0६९5 )-६रैसे ८ वषं 
३. पाच के न्रोरक ( 1.४1€81 10605678 ) - ५ से ९ वषं 
४. प्रथम चण या द्िमूली ( 1 अ. ए०्प्ड95 )-९से 
११ वषं 
५, द्वितीय चर्यण या द्विभूली ( १ ००. छान्ण्ड 05 )- 
१० से ५२ वषं 
६. शीवन या कीक ( 0०168 07 € 16 )-- 
११ से ९४ वर्षं 
७. द्वितीय पश्चात्‌ चर्व॑ण या त्रिमूरी ( १ ०१. प्न )-- 
९१ से १४ वर्षं 
८. तृतीय पश्चात्‌ या चर्चण या त्रिमूखी या जानदन्त 
(2 २9. णृ ० ५154070 6610)-- १६ से २१ वषं 
या उससे भी बाद मे। | 
इस प्रकार ज्लानदन्त ८ ए १) ) के निकालने के 
क्षार दा्तोकी २२ संख्या परी हो जाती हे तथा दन्तोद्‌भेद 
काकार्य भी पूर्णं हो जाता दे। 
तत्र कुमारीणामाशतरमत्पाबाधकरं च दन्तजन्सः 
 युषिरत्वादंशानां मृदुस्भावाच्च; प्रकृष्टकालसावाधा- 
बहुलं तु कुमाराणामाचक्तते, घनत्वादंशानां स्थिरस्वभा- 
वाच्च । दन्तानां निषेकमूतिंतोद्धेद्द्धिपतनपुनमांव- 
` निवृत्तिस्थितिपरिक्तयचलनपतनटटदुबेलता जातिविशे- 
षान्निपेकात्‌ स्वभावान्मातापित्रोरनुकर णात्‌ स्वकमधि- 
शेषाच्येत्याचक्ते सहषेयः; तथाऽन्येऽपि शरीरणृद्धि- 
हांसगुणदोषप्रादुभावाः ॥ ५॥ ` 
` छ्डकियो के दांत जरुरी ज्िकठ्ते हैँ तथा कष्ट भी कम 
शोत हे कर्योकिं उनके दत सुषिर ( सच्छिद्र ) एवे दु होते 


द! रङ्को के दांत देर में निक्त है तथा ` कष्ट भी जधिक 


॥ होता हे क्योकि उनके दात | घन्‌ ( सेस ) सथा स्थिर दद्‌ 
हते द । दतो छा निषेक, मूतंरूप होना, प्रकट सा थ 


पतन ( गिरना ) गिरकर पुनः न निककर्ना, स्थिर रहना 


। | (अमे र्ना ), सीण होना हिलना, गिरना, ददता, एवै दुर 


रता इन सव बार्तो मं जाति की विरोषता, निषेक, स्वभावः 


माता-पिता का अनुकरण ( प७८द।(५४; >) तथा अपने प्राक्तन 
कर्मो की अपेन्ता होती हे रेखा प्राचीन महयि कहते ईडे, तथा 
अन्य भी हरीर की बरृद्धि हासः गुणः दोप उत्पन्न होते दहै। 
वक्तव्य-, {००५1१ 21650" अपनी दस्तक ०416 
०४1147५१ के १४ पृष्ठ पर इस विषय मे रिखते है कि- 
“तधथण्‌ 000 पक€3 70 6 ०९००००८९ 0 {लौ ५04 
{6 156 1द्ल11 वणा फ71] ९८ 10 16 लाद्वाहपत्‌ 9710 
{1676 08४ € 10 वणप ४४ ९०० पल्ला एप पे किपा]26599 
अर्थात्‌ दातो ॐ बहुत खे विकार तथा उनके निकलने के बहत 
से विङ्कत तरीके आुवंश्षिक प्रतीत दोतेदं। सन्दर दाति. 
निःसन्देह एक पारिवारिक दैन हे । अर्थात्‌ यद्वि माता पिता क 
दात अच्छ होते है तो प्रायः सन्वति के दात भी अच्छ होते दँ! 
यणां तु चतुर्थादिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते। 
त्र एदन्तजन्म च पृ्ेमुत्तरदन्तजन्म च, विरलदन्त- 
जस्र चः हीनदन्तता च; अधिकदन्तता चः करालद्‌- 
न्तता चः विवणेदन्तता चेः स्फुटितदन्तता चामङ्कल्या 
मवति । तत्र शान्त्यथं मारुतीमिए निवपेत्‌ , स्थाली- 
 पाकमनाहिताग्नेः प्राजापत्यभिव्येकेः तथाऽन्येष्वपि 
खवाङ्ोनाधिकभावेषुः तथा तद्भोरं प्रशाम्यति ॥ ६ ॥ 
पुरूषो के ४ थे मास मे दांत निपिक्त हो जाते हे । सद्न्तजन्य 








| ( दांतों के सहित जन्य )› प्रहरे उपर के दांत का निकलना 


( साधारणतया सबसे पहरे निचरे तथा मध्य के त्रोटक 
1०४८७ निकरने चाहिये ), दाते का विर ( दूर २--3५५. 
४९1९0 » होना, दातो का कम होना, दारता की संख्या अधिक 
होना, दातो को करा - भयंकर ( खम्बे ) होना, दार्तोका 
मैखा होना, तथा दातो का स्फुटित होना ( खिरना ) आद्दे ये 
सब अश्युभ माने गये है । इनकी शान्ति के स्यि मारुती इष्ट 
( यक्त ) करे । कु रोग कहते हँ कि अनाहित रन पुरूषो की 
स्थारीपाक ८ पुरोडाश ) प्रजापत्य इष्टि से करे । इसी प्रकार 

अन्य अ््खोके कमयाअधिकर्टोनि परणेसा ही करे जिससे 
वह अनिष्ट शान्त हो जाता हे । 


चतुर्विधं तु दन्तजन्माचक्तते. सादर, संवृत्तं, विचरत 
दन्तसंपदिति । त्र सामु त्यि, निव्यसंपातात्‌ , संवर 
तमधन्यं मलिषठं, विवृतं बीतमनित्यलालोपदहतमसंदछन्न- 
दन्तत्वादाशुदन्तवेवस्येकरमासन्न।बाधमिति ॥ ७॥ 








चार प्रकार की दातो की उत्पत्ति मानी गई है-(१) 
सामुद्ध (२) संवृत्‌ (३) विन्रृत्‌ (४) दन्तसंपत्‌ । इनमें 
शसासुदूगः बर्च्चो के दार्तो के क्षयकी अवस्थामें होते हँ क्योकि 
उनके दात सदा गिरते रते हँ । संघृत्‌-अजधन्य ( अप्रशस्त ) 





ॐ दनैः प्रकुरुते यत्र दन्ताधरितोऽनिरुः । 
केरालान्विकगन्दन्तागस कराङो न सिध्यति । 





| । (मा, प्र. मध्यमखर्ण्ड चि० ७२ ) 
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है, इसमें दांत मैरे होते है । विव्ृत-जिसमे नित्य रारालाव 


म १ क, त स त क जन क स 


(8००) हयोता रहता है तथा होढ दवाय दातो के पूरे ठे 
न जानेके कारण दाति मेरे हो जाते हो तथा उनसे सदा 
रोग होते रहते ह ॥ ७॥ 

चटथं तु मासि दन्ता निषिक्ता दुबला भवन्त्याशुक्ञ- 
यिणश्चामयबहुलाश्च, पच्चमे स्यन्दनाश्च प्रहर्षिणश्चास- 
यवबसुलाश्च षष्ठे प्रतीपाश्च मलग्राहिणश्च विचर्णाश्च घुणद- 
न्ताश्च भन्ति, सप्तमे दियुटाः स्फोटिनश्च राजिमन्तश्च 
 खरुडाश्च र्ता विषमाश्चच्नताश्च भषन्ति, तथाऽष्टमे 
मासि सवगुणसंपन्ना भवन्ति । पूणेता समता घनतां 


शुक्तता सखिग्धता ऋछचणता नि्मलता निरामयता किच्चि- 


दुत्तरोन्नतता, दन्तवबन्धनानां च समता रक्तता स्निग्धता 
ब्हद्रनस्थिरमूलता चेति दन्तसंपदुच्यते । हीनोल्ब- 
णसितासिताऽग्रविमक्तदन्तवबन्धनत्वसप्रशस्तमृषथी वद- 
` न्ति। तत्‌ स्यभावाहन्तोदूखलकेषु यच्छोणितं गर्भ 
निपिक्तं तदेव जातस्य समतोऽभिषधेमानस्य क्रमेण ` ` 


( इति ताडपत्रपुस्तके ३४ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


चतुथं मास मे निषिक्त हुवे २ दांत दुर्वर, शीघ्र गिरने 
वारे तथा बहुत से रोगो से युक्त होते है, पांचवे मांस में 
निषिक्त हुए २ दांत हिरने वरे, हषं ® एवं अन्य रोगो से 
युक्त होते है, छठे मे निषिक्त इवे २ दांत प्रतीप-टेद, मेरे, 
विवर्णं तथा कीडो मे खाये इवे ( ०००८७ >) होते है, सातवें 
मे निषिक्त हुए २ दांत दो युट-जड वारे (इक दो दांत 
निकरना ); चरकनेवारे ( खिरने वारे ) रेखा युक्त, टदे इवे 
रुक्त, विषम ( समान न होना ) तथा अगे को उभढे इवे 


होते है, ओौर ८ वे मास में निषिक्त हुए २ दात सर्वगुण सम्पन्न 


होते ईह । दांतं की पूर्णता, समानता, कटोरता सखफेदी 
स्निग्धता, चिकनापन, निर्ज॑रु होना, नीरोग होना, तथा दूध 
के दातो काकुं उक्नत-वड़ होना ( जिससे वे निचरे दातो 
को ठकं ) तथा द॒न्तवन्धन ( मसूरो ) का समान, खारू, 


स्निग्ध तथा जडे घन एवं स्थिर मूर चङे होना ( अर्थात्‌ 


उनमें दांत अच्छी रकार जमे हवे हो ) ये दन्तसंपत्‌ ( दार्तो 
के गुण ) कंते है । दातो का हीन ( कम होना ), उल्वण 
( अधिक होना ), सित-एक दम सफेद होना ( स्थायी दातो 
का रंग हल्का पीराप्रन- ९०5 भंण।-ख्ये इवे सफेद 
होना चाहिये >), असित-कारे, तथा मसूढो का असर्ग २ न 
होना ( अस्येक दांत का मसुडा अस्पष्ट अख्ग दिखाई देना 
्ाहिये ), अप्रशस्त मने गये ईहै। दातो. के गरदो (25) 
सें गर्भं के समय जो रक्त स्वाभाविक रूप से निषिक्तं होता है 


वही रक्त, ® उत्पन्न होकर समान ख्पसे बटन वाङे व्यक्ति 
मं क्रम सेःˆ“* ( दातो को उन्न करता > । 


( ताडपत्र पुस्तक मेँ ३४ वा (मृष्ट ) 
वक्तभ्य यह अन्थ खण्डित रूप से मिलता ह इस खयै 
वीच ₹ मे इसके पृष्ठ छक्षह ! इस अध्याय मे भी पूर्वोक्त 
जिवरण क बाद पृष्ठो के लुत होने से अध्याय को यही अधूरा 
ही समाप्त कर देना पडा है । यदि यह अध्याय पूरा होता तो 
संभवतः अध्याय के उपक्रम मँ कटे हुए कई महस्व पूर्णं प्रश्नो 
की इसमें विवेचना मिलती । अस्तु, उस विषय म तो जव 
तक इसका खण्डित दोषांश कहीं से उपख्च्ध न हो तव तक 
हमं अपनी जिक्ताला को शान्त रखना ही पडेगा । किर भी 
हम पाठको के षान कं छ्यि आधुनिक विद्वान की गवेषणार्जौ 
के आधार पर यथा संभव मरकाश्च डालने का प्रयत्न करगे । 
वर्चो के दांत निकलने का समय रेखा होता हे जिससे 
वर्चो को बहुतसेरोगहो जाया करते । दांतोके उद्रमङे 
विषय सें आधुनिक विद्वानों के परस्पर विलङकरू विपरीत 
दो सिद्धोन्त हमारे दृष्टिगोचर होते है (१) दातो ॐ निकलने 
के समय वच्चे को निश्चित रूप से बहुतसे रोग घेर रेते 
(२) दातो काउद्रन दातो के निकने के विवाय ओर 
किसी बात (रोग जादि ) का उत्तरदायी नहीं है । 7०31 
73४7809 अपनी पुरुक 8० (णास के ९५ यष्ट परं 
रिते है {0 लप€0€ प्षलमता€७ ० पटधतप्नं०० 976 
2११४०८९९. (1) ४ (02 भर 05 7945 0 15६8863 
210 प86४३ 06 ६] १6 #0 0ण्प ४6 पल्ल, ( 2) 
४ 1ल्लणिष्ष् 25 (6०006 0 एणः 1 ४४ € 
6ण4्ण् 0 ४६60. 
उपयुक्त बात मुख्य रूप से. दूध के दात, के दिषय सै 
ही है । अस्तु, आपाततः इनमे से कोई भी सिद्धान्त दीक हो, 
इतन! तो सानना ही पडेमा कि शि प्रसव ( (भाम) ५ 
के समान दातो का उदम स्वस्थादस्था होने पर भी किसी ४ 
मे विकृत (रोग की) अवस्था धारण कर रेता है तथा 
उस अवस्था म उसे नाना प्रकार के रोग षेर ठेते है! परन्तु 
दन्तोद्धेद पर रोग वर्चो के रोगो की जिम्मेवारी वत अधिक 
डारू देते है । दन्तोद्धेद. के समय होने वारे प्त्येक-दोटे से 
खेकरं वड़े तक-उपद्रव की जिम्मेवारी दन्तोद्धेद पर दयी थोष 
दी जाती है । जआयुरचेद्‌ के मन्थो में इस विषय मे छिखा है-~ 
पृढमंगे विडाखानां ब्रहिणां शिखरोद्गमे । दन्तोदमेदे च बाखानां न 
हि केचिन्न दूयते ॥ वास्तव मँ हमें दन्तोद्धेद पर इतनी अधिकं 
जिम्मेवारी नहीं डारूनी चाहिये । हां, कुचं विकृति अवश्य हो 
जाती है । बच्चो कै वातसंस्थान (2लाण्णऽ ऽशः प 
मेँ दु विकार उत्पन्न हो जाते है जिससे बच्चा चिड्चिडा 





 शौतरूक्षभरवाताम्टस्पश्चनासहाः द्विजाः । 
तत्र स्यु्वातपित्ताभ्यां दन्तहषैः स कौतितः ॥ 
( भा० प्रण मध्यमखण्ड चि० ६८ ) 








तथा कमजोर अवश्य हो जाता हे ¦ इसके अतिरिक्त ओौर 


ॐ 2770 कौ पूवोक्तं पुस्तक के ८१ पृष्ठ पर {लखा है- "९९५ 
€ एपा]४ कप ० 0००» रक्त से दांत वनते है 
१, ताडपत्रपुस्तक मेँ इससे आगे दो पृष्ठ खण्डित है । 


९४ कार्यपरसहिता वा 


[ चूडाकरण पाध्यायः २१ 





को रोग हो यह आवश्यक नहीं हे । यदि वच्चे के भोजन 
एवं परधान ( कपडो ) की ओर ध्यान रखा जाय तो बच्चे 
छो साधारण तथा कोई क्ट नहीं होता है \ बच का निर्न 
उपद्रव सुख्यरूप से हो जाते है- ` ८ 

९. उवर्‌--किसी २ वच्चे को दन्तोद्धेद्‌ के समय ञ्वर हो 

जाया करता है । 

२. ययन-कभी २ वच्चो को दन्तोद्धेद्‌ के समय वसनं 
प्रारंभ हो जाते है । यह्‌ अवस्था विक्लेष रूप से तब होतीहै 
जब कि बच्चा रुगमग 4-4 श वर्षका हो जाताः हे। इस 
समय तक वह केवर दूध या अन्य तरर भोजन दही ॐ रहा 
होता हे ! अव बच्चे को धीरे २ मेख भोजन ( 8019-) देना 
प्रारंभ किया जाता है । इस समय वच्चे के मसूडे बहुत नरम 
होते है, कठोर भोजन को चवाने ते उसके दार्तोमे दर्द होता 
है इसलिये वह उस भोजन को आधा चवाया हुवा ही निग 
जाता है वह विना चवाया हुवा भोजन उतरे पचता नहीं ओर 
परिणाम स्वरूप उसे वमन हो जाता है जिसमे कि करोर 
भोजनकाञंश्च दही सुख्यरूप से निकलता है। यह वमन 
दन्तोद्धेद के बाद स्वयं शान्त हो जाती है। 


अतिसार - दन्तोद्धेद के समय बच्चे को अत्तिसारं 
भी र्ग जते है! इसमे मरु पतखा अवश्य होता 
परन्तु उसका रंग दीक होता है तथा उसभ चिना पचा हुआ 
अंडा नहीं होता । भोजन में परिबतन करने से भी मर की 
संख्या मे कोद विशेष अन्तर नहीं होता तथा इस अतिसार 
से वच्देके भारम भी कोई कमी नहीं होती है! ® कु 
रोगो का विचारदहै कि दन्तोद्धेदं के समय अतिसार एक 
श्वाभाविक एवं रखाभप्रद्‌ प्रक्रिया है । परन्तु. यह धारणा टोक 
नहीं हे ! गण की पूर्वोक्त पुस्तक के ७८ पृष्ट पर स्पष्ट लिखा 
ढकि ८) }1068 15 06६: 8 2०० "10, 1६ 13 983 
2 0१ 9» अर्थात्‌ अतिसार कभी मी अच्छा नहीं है यह 
सद] जुरा रकण है । सामान्य रोग घरों मे कहा करते हैँ कि 
दन्तोद्धेद के समय होने वारे अतिसार को नहीं रोकना 
चाहिये ! परिणाम यह होता है कि जव बच्चा दिन परति. 
दिन दुर्बरु होता जाता है तव चिकित्सक को चुरूाते है जो 
कि अत्िसारको रोकने का प्रयत्न करता है परन्तु तव 
` तक वह रोगी असाध्यावस्था को पहुंच चुका होता है । अन्त 
म वह अभागा बच्चा आक्तेप ( (10131005 ) के दरार 
अपनी इहरीरा को समाक्च कर देता है । परन्तु इसका दोष 
अरोग चिकित्सक कोही देते ह ओर कहते है कि दस्त को 
शेकने से वह दिमागमें पहुंच गया हे ( 1४ ९५४ ६० १&०५ ) 
ओर इसी चयि बच्चा मर गया है । अपने इस अज्ञान को 
हरमे दूर्‌ करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । ` 
कास ॒वच्चेको हसं खमय खाँसी भी हो जाती है। 


| परन्तु खासी का कारण प्राथः दन्तोद्धेद न होकर दसरा ही 
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वृद्ध जीवकीयं तनम्‌ । 
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होता है । बच्चे को काराश्चाव बहुत हुआ करता है । दिन में 
तो यह्‌ खाव स्वाभाविक रूपसे मुंह से वाहर को गिरता 
रहता हे ! परन्तु जब बच्चारात्रि मे या दिनि मे सोता है 
तञ वह शावं बाहर न निकर कर अन्दर गरे मे जाकर 
स्वश्यन्त्र के मुंह को बन्द कर देता है जिससे वच्चा बार र 
खांसता है ! 

जक्तेप ((णपग्पाऽ०ण)-- दन्तोद्धेद के समय संधारणतया 
आक्ेप नहीं होते परन्तु यदि बच्चे को 1५५८५ & हो या कोई 
अन्य मानसिक दुर्बरुता हो तौ उसे आक्तेप हो जाया करते है। 

पामा ( ५५५८००० )- इस समय वर्चो को पामा तथा 
प्ुनरी भो हो जाया करती हे ! साथ ही प्रायः शीत पित्त के 
दाग ( पा 1087141 1,95063 ) भीहो जाया कर्ते हं 

पूवरूप-सुंह से सलाखाव होना, मसू का सूजना 
तथा वेदना युक्त होना, तथा वस्तु को काटने को इच्छा 
करना ये दन्तोद्धेद के पूवं खूप होते दै । 


उपक्रम--दन्तोद्धेद्‌ के उपद्रव यदि दिशेष ग्रचरु रूप 
धारण न करर तो विद्येषं उपक्रम की आवश्यकता नहीं होती 
हे, दातो के निकरने के बाद वे स्वयं शान्त हो जाते हँ । कहा 
भी हे-दन्तोद्धदेयु रोपपु न वारुमतियन्त्रयेत्‌ } स्वयमेवोपराःयन्ति 
जातदन्तस्य ये गदाः ॥ परन्तु यदि उपद्रव अधिक गंभीर हो 
जाय तो उस २ उपद्रव का उपाय अवश्य सावधानी से 
करना चाहिये । साधारणतया च्चे का भोजन ठीक करने 
का प्रयत्न करना चाहिये । वच्चे को ठीक अनुपात मे विट- 
मिन, शद्ध वायु, सूर्यं की भूप तथा उपर्युक्त भोजन भिरुने 
छी पूर्णं व्यवस्था रलनी चदिये ¦ दन्तोद्धेद के समय वस्वे 
के मसुडो पर मधु में मिरखाकर सुहागे की खीर, उगी जें 
रुगाकर श्लसरीन या नीभ्बू का टुकड़ा रग्डना चाहिये, 
इससे दांत सुखपू्ंक निकर भते ई। दन्तोद्धेद के समय 
वच्चे के भोजन की मात्रा घटाकर कर देना चाहिये तथा 
उस क्म की हुं मोजन की मात्रा को शुद्ध जल द्वारा पूरा करना 
चाहिये । प्रयत्न करना चाहिये कि वच्चे छो कोष्टवद्धता 
( (00511010 ) न्‌ रहै, एतदर्थं च ग्रेन सुग्धरस ^ प्ट 
00०06? ) दिन में दो वार देकर पेट साफ कर देना चाहिये । 
संह मं चूसने के छिये वच्चे को कोई कड़ी चीज देनी चाहिये 
सस वौ हनु (१५५ ) की बृद्धि ( विकास) पूर्णं रूप 

सके। | । 


"रन | 
9 क भ. ट । 
एकावक्रतित मोऽध्यायः | 
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योदिणी स्वयङ्पामूलं दे हरिद्र इदतीफलरसेधृतार्षवत्‌ 


# # शरै 








ॐ [प०ल~ वच्चोँका एक रोग द जिसमे वियभिन डी 
€ भप ) कौ कमी से इनकी हङ्यां कमजोर होकर्‌ टेडी 


। हो जातीहै\ 


चूडाकरणीयाध्यायः २३ ] 


सृत्रस्थानम्‌ । ` 


१९५ 
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पचेत्‌ › पच्यमानेऽपामागं चाथपेत्‌ ! सिद्धेन कपाली. 
महन्यहनि ब्र्तयेद्विमद्रीयाच्च, अशु वधते पीना ससा 
च पाली भवति । मधूच्िष्टसजैरसययवत्सकैरर्डान्य, 
न्तधूमं दग्ध्वा तेन भस्मना घ्रक्तितां कर्मपाली विमूदरी 
यात्‌ ; आश वतते पीना समा च पाली भवतीति | 
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कणपारी की चद्धि के उपाय- रोहिणी ८ कुटकी ) दौ 
की जड़, हरिद्रा, दारूहरिद्धा तथा कटेरी के रस सें इनसे अपर 
परिमाण सें घत डाक्र पकावे । पकती हई अवस्था मँ ही 
इसमसं अपामा का चूर्णं डारू दे । इस सिद्ध धृत से कर्ण॑पाङी 
( टौर--०#"< ) को प्रतिदिन रगड़े तथा माकि करे! 
इससे कणंपाखी शीश्च बढ़ती हे तथा मोटी जौर समान ८ स्प्षं 
मे समान--चिकनी ) होती है । उपयुक्त श्रुत से रिनग्ध हई 
कणंपारी पर मोम, राल, जो, इन्द्रजौ तथा एरण्ड के प्तौ को 
अन्तधूम विधि सरे जलाकर उस्र भस्म को उस पर रूगावे 
( 12०५ करे >) । इससे कर्णपाली शीघ्र वदती है तथा मोदी 
ओौर चिकनी भी हो जाती है । 
वक्तभ्य--कणंपाली वदने के ल्य सुश्रुत सु० अ० १६ 
निभ्न योग दिये है--१. चथास्याप्रदष्टस्यायिवर्षनार्थम्यङ्घः । तयथा- 
गोधाप्रतुदविः्कगानूपौदकवसामज्जानौ पयः सविसत गौर सर्षपजं च 
यथालाभं संभरत्याकाल्ववटातिवरानन्तापामार्गाशगन्धाकिदा रिगन्धा 
क्षोरद्युक्लाजलशुक्मधु रवगैपयपयाप्रतिवापं तेर वा पाचयित्वा स्वनुगुं 
निदध्यात्‌ । स्वरेदितोन्मदितं कणं स्नेहेनेतेन योजयेत्‌ । अथानुपद्रवः 
सम्यग्वरवाशच विवर्धते + स्वेद्‌ ओर माकि किये हुए कान प्र 
उपथुक्त जोषधिर्यो से सिद्ध किये दए सैर का प्रयोग करने से 
कर्णपाली बृद्धि को प्राक्च होती ह! २.यवाशगन्धायष्टयहस्तकेश्वोद- 
तनं हितम्‌ । २. रातावर्यश्वगन्धाभ्यां पयस्यैरण्डजीवमैः । तैलं निपकं 
सक्तीरमभ्यङ्गात्‌ पार्वधेनम्‌ ॥ ध्येतु क्णांन वर्धन्ते स्वेदस्ने. 
दोपपाद्ताः। तेषामपाङदेले त॒ कुर्याद्‌ प्रच्छानमैव तु उप्यक्त 
स्नेहनः स्वेदन अभ्यङ्ग आदि के वारा यदि कर्णपारी की बृद्धि 
नहो तो अपाङ्गदेश ( कर्णयुत्रिका के थोडा नीचे) दिद 
करना चाहिये । ` - 
तत्र श्लोकाः} 

नाभिष्राजपुत्राणामन्येषां वा सदह्यत्सनाम्‌ । 

कर्णान्‌ विध्येत्‌ सुखप्रप्ुरिह -लोके परत्र च । 

आमच्छदेऽव्ययो ह्यत्र कुवेधाद्रोपजायते | 

अभिषक्‌ तत्र मन्दात्मा फं करिष्यत्यशाख्रवित्‌ 
„ इह खोक तथा परलोक में सुख को चाहने वाटे अक्तानी 
वेद्य को राजपुत्रो अथवा अन्य बड़े लोगोंकेका्नो का वेध 
नहीं करना चाहिये । जानच्छैद्‌ ( कच्चे वेध ) अथवा कुवेध 
८ गर्त तरीके से वेध ) करने पर यदि कोई उपद्रव हो जाय 
तो शाखो को न जानने वाला, मन्ददुद्धि तथा अज्ञानी तैय 
क्याकरेगा। ` 


कदा वेध्यं कथं वेध्यं छ्ुत्र वेध्यं कथं व्यधः | 





के पश्चात्‌ वारको के कानके वेधन दी अरथा प्रचलित 





हितोऽदितोऽत्ययः कष्य तवराज्ञः किं प्रपस्यते ॥ 
तस्माद्धिषक्‌ सुङशलः कम विध्येष्ठिचक्तणः | 
~ र | 
। 











शिशोहयप्रसत्तस्य  धमकामा्थंसिद्धये | 
इति हइ स्माह भगवान्‌ क्यपः 


इति चूडाकरणीयोऽध्याय एकविंशतितमः ॥ २९ ॥ 
न "५, , 
कणवेधन कव, केसे, तथा कटां करना चाहम १ किस 
प्रकर का वेध हितकर तथां आहतकर हे ? द्रसके उपद्रव क्या 
हं ? इव्याष्द्‌ वातो का मूख वेको ङ्द पता नहीं हेता ¦ 
इसख्यि त्यन्त डश एवं निपुण चिकित्सक को धस, कास 
तथा अथं (धन) की प्राक्च के द्यि द्द से युक्त लिश्यु ॐ 
कणं का वेधन करना चाद्ये । देसा भगवान्‌ कश्यप ने 
कहा था ! | 
वक्तव्य - भारत मं साधारणतया सव प्रदे सँ उत्पत्ति 
डे; 
केणवेधन से वहुतसे रोग नहींहो पते है-रेसा प्राचीन 
ऋषियों का विश्वा था । हमारे चि करस मन्थे एवं धर्मश 
मं अनेक स्थाने पर दृखका उल्छेख मिरुता है । सुश्रुत में कर्ण. 
वेधन की विधि अस्यन्त चिस्तारसे दी इई है! वहां उसकी 
विश्वके साथ २ उसच्ा प्रयोजन, उपद्रव, तथा चिकिसा 
आदि का भी वणेन मिलता हे सुश्रुत सू० अ० १६ मैकहा 
हे-रक्षामूषणनिमित्तं वार्य कणौ निष्येतं। तौ पष मासि सप्तमे 
वा शु-रपतने प्रशनतेपु तिधिकरणघुहूर्तनक्षतरेपु, कतसङ्घटस्वस्तिवाचनं 
ात्यङ्के कुनारधराद्र वा कुमारमुपवेक्य दालक्रीडनकैः प्रलेभ्याथिसा- 
न्त्वयन्‌ सिषग्‌ वारदस्तेनाक्रय कणं दैवृक्ते चिद्र आदित्यकरावभा- 
सिते रनः रनद क्चणदसतेन ज विध्येत्‌, भतुकं द्व्या, वहलमारया, 
पूवं दक्षि्णकुमारस्य, वामं कुमार्याः, ततः पिचुवरतिं प्रवेशयेत्‌ ॥ 
ससे ध्रतीत होता हे कि कर्णवेधन का उद्देश्य बालको. 
म्रहवाधाओं से रक्ता करना तथा उनमें जाभूषण पहनाना है । 
कहा भी है-कर्णन्यपे छते वालो न अरहैरसिभूयते । भूष्यते तु मुखं 
यस्मात कायैस्तत्‌ कृणंयोव्यंः ॥ कर्णवेधन छुट या सातवे मास 


मेकां जाताहे ¦ उल्हण के अमुसार कर्णवेधन दैः चयि 


चखा यः सातवां महीना जन्मसेन रखेकर भाद्रपद सेखेना 


| चाहिये । तदनुसार माघ या फाल्गुन मास आता है! यह्‌ 


शिशिर ऋतु है । इस ऋतु मे कर्णवेधन का सख्य कारण यहु 
प्रतीत होता है कि उस समय बण स पोक ( ऽणृपपभ०० ) 
काडर बहुत कम होता है तथा चग का रोपण भी श्लीघ्र होता 
हे । इसीरिये धर्मश से जो क्णवेधन का विधान दियादहै 
वह चे या सातवें माक्ष में नहीं दिथाहै अपितु तीसरे यौ 
पांचवे वषं में दिया हे । कात्यायन गृह्यसूत्र १-२ का वचन ह~ 
'"कणैवेधो वषं तृतीये प्रमे वा” । कर्णपाली के बीच मै एक 





स्वामाविक पतखासा च्‌ होताहे उषी सै वेध करना 


चादिये क्योकि उस स्थान पर शिरा, धमनी नाड़ी आदि 
नहीं होती है तथा इस माग मे तरुणास्थि मी नहीं होती है । 
यहां केवर 90०5 5०० तथः थोडी वसा होती है । इसी 
स्थान को दैवत छिद्र शब्द्‌ से कहा गया दै! वेधन क 


९ 


१६ | काश्यपरसंहिता वा बरृद्धजीवकीयं त त्रम्‌ । `  ([ स्नेहाध्याग्रः २३ 





बाद्‌ छिद्र मै एक पतरा सा धागा डाल दिया जाता है जिससे ! { चर-अचर ) भेद ते दो प्रकार के उत्पत्ति स्थानं माने गये 


चह चिद्र बन्द्‌ नहो जाय। 

उपद्रव-विपरीत क्णवेधन ते तीन प्रकार के उपद्रवहो 
सकते हँ । ८.१ ) रक्तछाव-धमनी आद्‌ के विध जनेसे 
होता है (२ ) वेदना-यह नाडी (2९५८ ) के विध जाने 
से होती है ३) ञ्वर इव्याद्-चण सें सकाह जआदिके न 
होने से जीवाणुरज के प्रदेश (101८170 ) से उर आदि 
रोग हो जते ह । इसद्यि पदे ते ही अच्छी प्रकार स्थान 
देखकर वेधन करे तथा व्रण मे जीवाघुजजो का प्रवेशनदहो 
सके-इसक्ा भयल करे । इस अध्याय का नाम चूडाकरणीय 
अध्याय है जैसा कि अध्यायके जन्तमे लिखि वाक्य “इत 
चूडाकरणीयोऽध्याय एक विदतितपः'' खे स्पष्ट है । यह अध्याय 
प्रारम्भ मे खण्डत है इसल्यि संभवतः इसके खण्डित अंश 
मे चूडाकमे का प्रकरण दिया हो । चूडाकमे या चूडाकरण से 
अभिप्राय प्रथम वार बार्कके सिर के वालो को कटवानेसे 
हे जिसे केशच्छैदन या मुण्डन संस्कार कहते हैँ । यह वारक 
के जन्मसे ठेकर ्प्यु पर्यन्त ( निपेकादिरमशानान्तो नित्यं 
यस्योदितो विधिः) किये जने वारे वेदिक संस्कारे, मै से 
आठवां सस्कार्‌ हे ! आश्वलायन गृह्यसूत्र १।१७।१ के अनुसार 
यह संस्कार तृतीय वषं मे किया जातादहे। कहा भीहै- 
““तृतीये वषे चौलम्‌  । पारस्कर गृह्यसूत्र २।१।१ के अनुसार 
यह प्रथम वषं मे किया जाता है कहा है--सावत्सरिकण्य 
चूडाकरणम्‌ ` । 
इति चूडाकरणीयोऽध्याय एकर्विश्षतितमः ॥ २१ ॥ 


00 -भ्८५--* 


दाचि रतितमोऽध्यायः | 
अथातः स्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह॒ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥२॥ 


अब हम स्नेहाध्याय का व्याख्यान करेगे । रेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । 


सेहो. दवियोनिरक्षशचतुर्बिकल्पञ्चराचरसमुत्थः । 
सपिंमेज्जवसाख्यं खगम्गजलजग्रभवमौहुः । ३ ॥ 
भ क दिदे | € 
तेलानि चोद्विदेभ्यस्िलचूतसषेपयिभीतबित्वेभ्यः | 
एरण्डातसिशि्रुमधूकमूलककरञ्ञेभ्यः ॥ ॥ 
स्नेह की दो योनियां ( उव्यत्ति स्थान या कारण ) कही 
ग हे । तथो चर ओर अचर उत्पत्ति वारे इसके चार विकल्प 
माने गये ह । इनमें से प्रत, मजा, तथा दसा तीनो पत्ती, 
` पष्ु तथा जरू के ( अर्थात्‌ सब प्रकार के ) भ्राणि्यो से उतपन्न 
होते ह । तथा चौथा स्नेह (कैर ) तिर, आन्न, सरसो, 


करज जादि उद्दं ( वनस्पति्यो ) से प्राक्च होता हे । 
~ वत्षम्य--चरक सू० अ० १३ में कहा है-रनेदानां विविधा 
भ्य † योनिः रथाव्रजंगमा । स्नेह के रथावर ओर जगम 
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ह । वही आगे पुनःकहा है- तिलः पियालामिटकौ व्ि्मातकथि- 
वामवेरण्डमधूकसपं शः 1 = छुसुम्भविव्वारकमूलकाकसानिको चका- 
चो ठकरजरिधुकाः॥ स्नेहाश्च याः स्थावरसं क्ता तथाः श्युज्नमा 
मत्स्यश्रगाः सपक्षकः । तेपां दधिक्षौरन्रलामिषं वसा नेदेषु मञ्ना 
च तथोपदिदयते ॥ इ प्रकार तेरु साधारणतया स्थावर 
तथा धृत, वसा जओौर मज्जा जंगम स्नेह माने गये ह । साधा- 
रणता इसख्यि कहा है कि तेल भी मदृली जादि से 
पराप्त करिया जाता हे! | 
घरृततेलवसामन्जां पूवैः पूर्वो वरोऽन्ये (न्त्ये) भ्यः । 
मुख्यं घृतेषु गव्यं संस्कारात्‌ सवंसासम्याच्च | ४॥। 
घृत, तैल, वसा तथा सजा इनमें से यथा पूरं भगछे से 
भ्रष्ठ माना गया हे अर्थात्‌ घृत तेरे, वैर वसा से तथ। 
वसा मजा से श्रेष्ठ है । धूर्तो मे भी संस्कारं तथा सवे ल्य 
सात्म्य होने के कारण गोघृत मुख्य माना गया हे | 
वक्तम्य-संस्कार से भभभग्राय संस्कार के अनुवर्तसे है 
अर्थात्‌ यह अपने गुर्णो को व्यागे बिनादही संस्कारार्थं डरी 
गदं अन्य ओषधिर्थो के गुर्णो को अपने अन्द्र धारण करता 
है । अन्य स्नेहो मे ये गुण नहीं है । वे संस्काराथं डारी गई 
अन्य ओषधिर्यो के संसग से अपने गुर्णोकोस्यागदेतेहै। 
चरके भी धरत फो सव स्नेहो से श्रेष्ठ माना है । परन्तु वहां 
गोत का विशेष परिगणन नहीं किया गया है अपितु 
सामान्य खूपसेहीघ्रतके गुण ल्खिदहै । कहै सपिस्छंछ 
वसा मलना स्वंस्नेदयोत्तमा मताः । णभ्यश्वौवोत्तमः सिः संस्कार 


व्यानुवतेनात्‌ ॥ धृत की सर्वोत्तमताको दिशते हष अष्टाङ्ग 


संग्रह में कहा है--माधूर्यादविदाहित्वालन्मागव च शलनात्‌ । 
अथात्‌ उसकी श्रेष्ठता के मधुर, अविदाहि एवं जन्म से दही 
घृत का निरन्तर प्रथोग-ये तीन हेतु अधिक दपर है। जन्म 
से जिस वस्तु का सेवन किया जाता है वह सास्यदहो जाती है 
इसी खिये प्रकृत संहिता के उपयुक्त रोक मे 'सर्वसास्याचः 
विशेषण दिया गया हे । । 


विनिहन्ति पित्तमनिलं पीतं सर्पिः कफं न च चिनोति। 
जनयति बलाभिमेधाः शोधयति शुक्रं च योनिं च ॥६॥ 


घृत के सामान्य गुण--श्त सेवन्‌ किया जाने पर पित्त 
तथा वायुका श्ञामन करता है परन्तु कफ का संचय नहीं 
करता । यह वरू, अग्नि ओर जुद्धि को वद्राताहे तथा शुक 
ओर योनि का शोधन करता है। चरक निदान स्थान के 
प्रथम अध्याय मे कहा है-रनेदात्वातं शमयति दैत्यान्तं 
नियच्छति । चतं तुस्यगुणं दोषं सस्कारात्तु जेत्‌ कफम्‌ ॥ उप्यक्त 
श्लोक द्वारा घृत के अन्य गुण दिये गये है । सुश्रत सू° `अ० 


| ~ | , ८, ४५ में घृत के निर्न सामान्य गुण दिये गये है-ष्रतं त॒ मधुरं 
बेडा, बिल्व, ष्रण्ड, अरसी, सुहांजना, महुआ, भूरी, तथा |. . = ह ग 


सोम्य यृ शीतवीयैमल्पाभिष्यन्दिस्नेहनमुदावतीन्म दापस्मारशूल- 
उ्वरानाहवातपिन्तप्रशमंनमग्निदीपनं रगृतिमतिमेधाकान्तिस्वरला- 
वण्यसौकुमार्योजस्तेजोवरुकरमायुष्यं दृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं शुरु 
चक्भ्यं दङष्माभिवधनं पाप्मारक्ष्मीप्ररामनं विषहर भक्षोष्नं च ॥ 


सनेष्टाध्यायः २२1 ` 


सून्नस्थानस्‌ । 





दीप्रागनयो बलिनः खेहनित्या 
उन्मादिनो धृतिविरुपूच्रसक्ताः । 
गुल्मादिताश्चाहिदष्टा विरू 
वर्षिणः प्रवरां वे पिबेयुः ॥। २०॥! 
स्नेह की उत्तममात्रा किर देनी चाहिये - जिनकी जाट 
शग्नि दीक है, जो बलवान्‌ ई, जो प्रतिदिन स्नेह का प्रयोग 
करते ह, जिन्ह उम्माद्‌ रोग हो, जिनकी ति (धारण शक्ति ) 
कमजोर हो, जिन्हें मर एवं मूत्र कषेनता खे आताहोःजो 
गु्मरोग से पीडित हे, जो सपं हारा दश ह, जिनकी भर्ति 
ङ्क हो तथा जिन्हं विसर्प रोग हो-उन्हं स्नेह को उत्तम 
मात्रा पीनी चाहिये! चरक सू अ० १३ मे कहा है 
प्रभूतस्नेहनित्या ये द्ुत्पपासा सहा नराः । पात्रकद्चीन्तमवलो 


येषां ये चोत्तमा बे ॥ गुखिनः सर्पदष्टाश्च वीसर्पौपहताश्च ये । | है । हस्व सात्रा-यह परिहार अर्थात्‌ परहेज मं सुखकर ह 


| (इस मात्रा का सेवन करते ए परहेज स्वरपं मात्रा स तथ 
स्वल्प कार तक ही हे ) यह विकारो उपद्रवो को उस्पन्न नहीं 
। करती तथा दव्य ८ वीयोतपाद्क ) दै, यह वल को बदाती टै 
तथा शरीर मे चिरकारु तक रहती है अर्थात्‌ शश्र ही बाहर 
नहीं निकर जाती हे । बुद्धिमान वेच को चाहिये किं वह देका 


उन्मत्ताः कृच्छ्रमूत्राश्च गाढवर्च॑स एव च ॥ पितययुरत्तमां सात्र; 
प्मेहकुषानिलशोणितारुचि- 
विचर्चिकास्फोटविषेषु कर्डौ । 
मदौ तथाऽप्नौ प्रवदन्ति सध्यां 
बे च मध्या दशने च ये स्युः| २९॥ 


स्नेह की मध्यम मात्रा किन्दं देनी चाहिये - प्रमेह, ऊष 
वातस, अर्चि, विचर्चिका ८ ए०प्णफ़ ६०5 ) फोडे, विध 


रग्नि दुहे, जो मध्यबल वारे है तथा जो खाने मै भी 
मध्यम हो अर्थात्‌ जो न बहुत अधिक खाति हौ जौरन वहूत 
कम -उन्दं स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिये । चरक सू 
अ० १३ मै कहा है--मरःकस्फोरपिडकाकण्डूपानासर्सदताः | 
कुषिनश् प्रसीडाश्च वातद्लोगितिकाश्च ये ॥ नातिवडधाशिनश्चेव गृदुको- 
छ्ास्तयैव च । पियुमध्यमां मात्रां मध्यमाश्चापिये वजे ॥ 
लेषु कृधेषु सुखो चितेषु 

जीर्भैऽतिसारे उरकासयोश्च । 
वेषां हि कोष्ठो न गुणाय रिक्तो 

मन्दाञ्निका्यं च कनीयसी स्यात्‌ ।॥ २२॥ 





शीष की हस्व मात्रा कन्द देनी चाहिये--बारुकः बृद्ध 


वथा जो सुख के अभ्या ईह (अर्थात्‌ जो किसी श्रकार के 


परिश्रम के कार्यं को करने के अभ्यासी नहीं है), जीर्णं | 


अतिख्ारञ्वर तथा कासरोग्मै, कोष्ठका खाली होना जिनके 
किमि हितकर न हो अर्थात्‌ कोष्ठ के खारी होने पर जिन्हें कष्ट 
होता हो, जिनकी जारा्नि मन्द हो, तथा जो कृश हो -उन्हें 
स्नेह की हस्व मात्रा देनी चाहिये । चरक सू९ अ० १३ में 
कहा हे-ये तु बद्धा बालाश्च घुद्धमाराः उखोचिताः । रिक्तकोठ- 


त्वमदितं येव मन्दाप्रयश्च ये ॥ उ्वपतिसारकासाश्च येवां चिरसमु- | 


त्थिताः । स्नेहमात्रा पितुस्ते हस्वां यै चावरा वरे ॥ 


दोषाडुकर्षिस्यनुसारिणी च. 
यज्लोपचर्यां बलवधेनी च । 


उयेछाऽथ सध्या न बलं निहन्ति 
स्वन्योन्यथौः(0)खेहयते सुखाच । २३ ॥ 
हृस्वा परीहारसुखाऽत्रिकाय 
वृध्याऽथ बल्याऽप्यनुघतेनी च । 
देश वयःकालवलाग्निसास्म्या- 
न्यालद्ट्यमात्रां मतिमान्‌ विदध्यात्‌ | २४॥। 
उपर्युक्त मात्राँ के गुण -स्नेह की उत्तम भात्रा सम्पूणं 
रोगो के साग से जते हृष्‌ दोषो कोक्षीणयः नष्ट करती है! 
यह यस्नपूर्वक सेवन करनी चाहिये ( अर्थात्‌ प्रस्येक च्य्॒ति 
आसानी से इश्च मात्रा का सेवन नहीं कर सक्ता) यह वर 
को बढ़नेवाली है ¦ मध्यम मान्रा-परस्पर क दुरे के बर 
को अधिक कम नहीं करती तथा सुखसे स्नेहन कर देती 


( जागर-आानूष आदि ), अवस्था (बार, वृदः युवा जादि) 


कार ( ग्रीष्मः शरद्‌, वरां जादि ); अग्निद तथा सास्स्यक्े 


। देखकर मात्रा का निर्धारण करे अर्थात्‌ उसे उत्तम, मध्यम अरं 


विकार तथा कण्डू ( खुजी ) के रोगियों मै, जिनकी जाट- | हश्व मे से कौन सी मात्रा देनी है-इसा निश्चय करे । दन 


माच्नार्थो ऊेगुग चरक मे निस्न प्रकार से दिर है-उत्तम 
मःत्रा--विकारन्‌ शमय येषा शीघ्रं सम्यक्‌ प्रयोजिता । दोषानुक् 
विणी मात्रा सवैमागनिसारेणी । व्या पुननेवकरी दार्ररेन्द्रिय- 
चेतसाम्‌ । सध्यममात्र -माप्रेषा मन्दविभ्रंशा न चातिव्रलहा 





| चाहिये- जिनकी पित्त 


रिम । स्वेन च स्नेहयति कोना च युल्यते ॥ हस्वमात्रा-~ 
परिहारे ला चैषा मात्रा स्नेहनचंहण । दृष्या वस्या निरघरावा चिर 
चाप्यनुवतंते ॥ 


पित्तानिलात्माऽनिलपित्तरोगी 
सामः शिशुवणेबलायुरक्तः ( की ) । 
मेषेन्द्रियार्थ विषशखदाह- 
गर्ताः पिवेयुषैतमेव काले ।५ २५॥ 
अव यह बतकायाजायगा कि उपयुक्त स्नेहो मै सेकोन सा 
सेह किसके स्ये हितकर है । धरत का सेवन कि्हे करना 
एवं वातश्रकृति हो अथवा जिन 
पत्तिक एवं वातिक रोग हो, जो कमजोर हे, जो शिश ह, जो 
वर्ण, ब, आयु, मेधा ( धारण शक्ति ) तथा इन्धिर्यो को 
चाहनेवारे तथा जो विष, शय एवं दाहं से पीडित हौ--वे 
उचित कारूमेषृतका ही पान करं । 
वक्तव्य "कारे, से अभिप्राय धृत के स्यि निर्दट कार 


| अर्थात्‌ श्रद्‌ कार से हे 1 पूवं कहा है -*पिवेच्छरदि सर्पिः । 
| चरक मे निम्न वर्णन भिरुता हं व्राततपित्तभ्क्ृतयो वातपिन्त- 





| विकारिणः । चदुकामाःकषवाः चणा वृद्धा वालास्तथाप्वलाः ॥\ जाद्ुः 


२० | काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं त नरम्‌ । [ सनेद्यध्यायः २२ 





प्रकषेका माश्च बर्वणंरवराथिनः । पुष्टिकामाः प्रनाकागाः सौकुमार्य. 
थिनश्च ये ॥ दीप््योजः स्मृत्िमेषाभिवुद्धीम्ड्यिवला्थिनः। पिवेयुः 
सपिराताश्च दाहशखविषासिषिः ॥ सुश्रत चि० अ० ३१ में धरत के 
निम्न गुण दिवे है--रुकषक्षःभिषातानां वातपित्तविकारिणाम्‌ । 
दौनिमेधाररतीनां च सपिः पानं भ्रस्यते ॥ 


प्र्रद्धमेदःकफमांसवाता 
नादीकमिव्यःध्यनिलातेदेहाः । ` 

कररानुकोषछठास्लधीयकामा- 

स्तेज पिवेयुने तु वी ॥ २६॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ३७ तमं पत्रम्‌ ¦ ) 


तेर का किनं सेवन फरना चाहिये जिनमे मेद्‌, कफ, 
मांस तथा वात बडे हुए ह, जो नाडीवण, उदरक्ुमि तथा 
वातरोग सरे पीडित हो, जिनके कोष्ठ कूर हो, जो तनुता 
( शता-पतलापन ) तथा वीयं को चाहनेवाङे &--उन 
व्यश्षि्यो को तेर का पान करना चाहिये । परन्तु तीच कुष्ठ में 
तैरुका पान नकर! चरक सू० अ० १३ कहा है- मष 
रेष्ममेद स्काश्चरस्थूल्गलोदराः । वातव्याधिभिराविष्टा वाततप्रक्ृत- 
यश ये ॥ वरं तनुत्वं लघुतां दतां स्थिरगात्रलम्‌ । स्निग्धररक्षण- 
तलवर्ता य च काडश्षन्ति देहिनः ॥ कृभकोष्ठाः शरूरकोषटास्तथा 
नाडिभिर्दताः। पिवेयुः शीतले के तहं तैलोचिताश्च ये।॥ 
यद्यपि तेरूपान का का पहले प्राट्‌ ऋतु वतराया है परन्तु 
आत्ययिक विकारो ने सोतकाु सँ भी तेर ( रनेह ) पान 
कराया जा सकता है । इसीक्यि अषटङ्गसंगरह सू० अ०' २५ 
कहा हं-निदयःने पिन्त संसर्गे पित्तवध्यपि ! त्वरमासे तु शीतेऽपि 
दिवा नैं च सोजयेत्‌ ; 


( इति ताडपत्र पुस्तके २० तमं पन्नम्‌ 9 


संशुष्कमेद्‌.कफरक्तशुक्रा 
यातातपाध्वश्रमरोच्यतित्याः | 
भशागनयो वातनिपीडिताङ्खा 
पसा पिबेयुध्र तिधातुकामाः !। २७ ॥ 


चसा का किनं सेचन करना चाहिमे- जिनके मेद, कफ, 
रक्त तथा शुक्र ( वीर्यं ) सूख गये हौ (क्तीण हो गये ह), 
जो नित्य चात, आतपे ( धूप ) तथा मार्गं चरने के श्रम एवं 
रकता को सहते है, जिनकी ञ्नि तीव्र हो. वायुं से जिनके 
भङ्ग पीडित हो, तथा जो ति ( धारण शक्ति ) ओर धातु 
की वृद्धि चाहे हो उन्दं वसा का पान करना चाहिये । चरष्ठ 
सु० अ० १३ में कहा हे -पातातःसहा येच रूक्षा भारा्यवा 
` किताः। श्ुष्रेतोरपिरा निष्यतकफमेदसः ॥ अस्थिसन्धिरिरा- 
स्नायुममगोष्ठपहारजः । बलवा मास्तो येषां खानि चादृत्य तिष्ठति ॥ 


 वसापानं विधीयते ॥ इसी प्रकार सुश्वुतं चि० अ० ३१मेभी 


कहा दे-व्यायाभकश्िताः दयु करतोस मदारुजः। मह्‌भ्रिमारत- 
परागा वसायोग्वा नराः सृताः ॥ । 


(41 


दीप्राग्नयो घस्मयः स्रेहनित्याः 

केशन्तमाः कररकोष्ठानिलार्ताः । 
मञ्जानमेतेषु भिषभश्िदध्यात्‌ 

सेदो भवेत्सात्म्यतो यस्य यो वा ॥ २८ ॥ 





मजा का न्ह सेवन करना चाहिये- जिनकी अश्च दीष 
हो, बहुत खनेवाङे हो, जो नित्य स्नेह का सेवन करते ह, 


| क्छेशो को सहनेवाठे हो, जिनके कोष्ट करर हां तथा जो 


वातरोगी हो उरनं चिकित्सकको मना का सेवन कराना 


चाहिये । अथवा जिनको जो भी स्नेह सास्य हो उसका सेवन 


करना चाहिये । चरक सू० अ० १३ भी कहा है-दीपा्मयः 
क्लेशसहा षस्मराः स्नेहसेवेनः। वातात तरूरकोषएाश्च स्नेह्या 
भनानमाप्नुयुः ॥ इसी प्रकार सुश्रुत चि० भ०२१ मेँ भीकहा 
` ट -ऋूराशयाः कटृशसहा वातातां दीप्तव्रह्यः। मज्नानमाप्नुयुःसवे 
व्यायाममदयचिन्तामेशुननित्याः श्रमाध्वकृशवरेदा; । 

सनद्यस्तथावि वाः स्युबलकालवयोग्निसात्म्य्चैः ॥ २६ ॥ 

किनका स्नेहन करना चाहिये-बर, कारु, अवस्था, 

जाठरा्नि तथा सास्म्य को जाननेवारो को चाहे क्कि नित्य 
व्यायाम करनेवारे, नित्य मद्य पीनेारे, नित्य चिन्ता 

रगे रहनेवाङे अथवा मस्तिष्क संबन्धी कार्वज धिक करने- 

वारे, निस्य मेथुन ( भोगवरिरास ) मेँ रुगे रहने वारे, श्रम 

तथा मागं चलने से कृश देहवारे तथा अन्य भी इसी प्रकार 

के पुरूषो को स्नेहन कराये । चरक में स्नेहन ४ योग्य निम्न 

व्यक्ति दिये है--स्वेाः रोधयितन्याश्च रूक्षा वातविकारिगः } 
ग्यायाममचच्ीनित्याः रनेद्याः स्यु च चिन्तकाः । अर्थात्‌ यहौँ 
स्वेदन एवं संशोधन ( वमन-विरेचन › के योग्य पुरूष को 
विशेषरूप से गिनाय है । स्वेदन एवं संशोधन से पूर्वं स्नेहन 
का करना अत्यन्त आवश्यक है । कहा मी ह--नेदमने प्रयु- 
शीत ततः स्वं दमनन्तरम्‌ । स्नैहस्वेरोपपन्नस्य संश(धनमनेन्तरम्‌ ॥ 


न-स्नेहयेर्भिणीं न प्रसूतां 
न क्ीरपं नैव दग्धातिबृद्ध | 
न शलेष्मपित्तोपहतान्तराभिनि 
मूच्छरुचिग्लानिश्रशामवृदसु ।। २० ॥ 
बस्तौ न नस्तश्च विधिक्रियायां 
छं ज्परे विटप्रकोये कफे च । 
बदन्त्यलाच्येषु गलामयेपु | 
नस्तेदयेत्‌ स्नेदमदात्ययेषु  ३१॥ 
तेषां स्नेदाच्छपानान्ते (त्त) वंधन्ते व्याधयो भरशम्‌ । 


| असाध्यतां वा गच्छन्ति स्नेहपानाभिवर्धिताः ॥ ३२ ॥ 
 महचाचनिषरं येषां वसासा स्याश्च ये नयः! तेषां स्नेहयितव्यानां | 


किनका स्नेहन नहीं करना चाहियि-मर्भिणी, प्रसूता, 
दूष पीनेवारे बारुक, दुग्ध ( जले हुए ), जिनकी अतिव्द्धि 





हो (जिनके शरीर की आवश्यकता से अधिक दधि ४ रदे), 
रटेष्म एवं पित्त से जिनकी आन्तरगिन कीण इई २ है, मूषा, 


स्नेहाश्यायः २२) 


सृञ्रस्थानम्‌ ¦ 


२१ 





अर्चि, गछानि, स्यन्त आमदोष तथा प्यास मै, बस्ति एवं 
नस्यकर्म जिस समय कथे जा रहै हो, छदं ( वमन ); ज्वर्‌, 
मकरोग ( अतिसार ) तथा कफ के प्रकोप मे, शरीरकी 


अत्यन्त जडता स गरे कै रोगो मँ तथा स्नेह के अधिक सेवन या इन्दयो का अच्छी प्रकार कायं न करना, उच्क्छेक्च (जी 


| † | मचसाना-- ०००० ), आध्मान (पेट का वायु के कारण 
इनको छव स्वव ता का रान नय कि व्याधिय  फूरूना ), क्वा मक आना ( एष्पत५८। पष्ट) महरि, 
बढ़ जाती टै तथा स्नेहपान से बढ़ा इद व्यायाः जसान्य पाण्डुता तथा तन्द्रा-ये अतिष्िग् के लकण हं । चरक सु? 


से जिह मदात्यय रोग हो जाता हो- उनका स्नेहन न करे 


हो जाती ह । 


चक्तव्य- जो नित्य मद्य पीते है उनको स्नेहन करना 


चाहिये परन्त॒ जिन्हें अधिक अद्यं के सेवन से मदात्यय रोग | 


हो गया हो उनका स्नेहन नहीं करना चाहिये!) चरक सें निश्च 


पुरूष स्नेहन के अयोग्ध गिनाये ईहै--मभिष्यण्णाननयुदा नित्यं ` 


मन्दाञ्नयश्च ये । ृष्णामूद्खापरोताश्च गमिण्यस्ताल्ोषिणः । अन्नद्धिष- 
द्त॑यन्तो जठरामगरादिताः । दव॑लाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहम्लाना सदा- 
तुरा: ॥ न स्नेह्या वत॑गानेषु न नस्तो वस्तिकर्मसु । स्नेहपानास्मजायन्ते 
तेषां रोगाः ख॒दारुणाः ॥ सुश्रत चि० ३१ अ० मै भी कहा है- 
विवजयेत्‌ स्नेहपानमजोणीं चोदरी ज्वर । दु्बरोऽरोचकौ स्थरो 


गौरवजाञ्योव्व्तेशाध्मानानि पुरीषमविपक्प्‌  । 
अरुचिरपि पार्ड्तन्द्रे बदन्ध्य तिस्निग्धलिङ्कानि ॥२४॥ 
अतिल्लिम्ध के लक्ण--शरीर का भारीपन, जडता; शरीरं 


 अ० १३ में दसके निन्न रक्षण दि ह--पाण्डुता गौरव जारं 


। 
| 
॥ 


पुरीषस्यापिपक्रता । तन्द्रौर रुचि रुव्लेश्चः स्यादतिलिग्पलकणम्‌ ॥ 
इसी भकार सुश्रत चि० अ० ३१ मँ भी कहा है-मक्तदेषो 


¦ खखल्ावो युददादः प्रवाहिका । पुरीषातिप्रवृन्तश्च शश लिभ्धस्य 





मूतं मद पीडितः । द्धबैःदतः पिपासातैः श्रान्तः पानङ्कान्वितः ॥ | 


 दत्तव्रस्तिधिरिकश्च वान्तो यश्चापि मानवः । श्चकार दुदिनं चेवनच. 


लेहं पिबेन्नरः ॥ अकाले च प्रसूता खी स्नेहपानं विवजयेत्‌ । स्नेहपा- 
नाद्धवन्त्येषां नृणां नानाविधा गदाः ॥ गदा वा छच्छूतां यान्तिन 
ति्चन्त्यथवा पुनः ॥ गभारशये सरेषा स्यू रक्त्टेदमलास्ततः । स्नेदं 
जद्याज्निषेवेत पाचनं रूक्षमेव च ॥ 


शुष्कप्रथितपुरीपं लक्षणमसख्िग्धगात्रस्य 


अल्लिग्ध व्यक्ति के लच्ण- वायु का जपने गुर्णो से 

न होना अर्थात्‌ अनुरोम न होना, रूक्तता, ककंशता, जै 
( बेचैनी-०५ ९३5 ), जाटराश्चि की दुवेखता, तथा पुरीष 
( मरु >) का सूखा जौर गौर्भेवाखा होना-ये अल्लिग्ध व्यक्ति 
कै रक्तण है । चरक सू० अ० ५३ म अलिगध के निन्न क्ण 
बताये है- पुरीषं यथितं रूक्ष, वाधुरप्रयुणो, शदः । पक्ता, खरत्वं 
सेक्षयं च या्रस्याज्लिग्धलक्षणम्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्रुत मं भीये ही 
छक्तण दिये है-पुरीषं मथितं रूं छृच्यूादन्नं विपच्यते । उरो 
विदहते वायुः कोष्ठादुपरि धावति ॥ दुर्गो दुर्लश्चेव रुक्तो भवति 
मानवः ॥ 


धृतिमदुपुरीषत्वं मेधापुष्टयग्नितेजसां बृद्धिः | 
काले शरीरवृत्ति: स्निग्धस्य वदन्ति लिङ्कानि ॥ २४ ॥ 


सम्यक्‌ ल्िग्ध के रक्षण--रोगी पेयं ( ९७१८९७३ >) 
अनुभव करता है, मक खदु ( नरम ) हो जता हे, मेधा, 
पोषण, जाठरा तथा तेज की इद्धि होती है ओर शरीर की 
सव पृत्तिय' ( कायं ) दीक समय पर होती रहती ईह-ये 
सम्यन्‌ स्निग्ध के रुण है । चरक सु° ० १३ अ सम्यक 
ल्लिग्य के निश्च कुक्ण दिये है-वातानुलोम्य दीतोऽभ्निवंचैः 
लिग्यमसंदतम्‌ । माद॑वं लिग्धता चाद खिग्यानासुपजायते ॥ 


। 


| 
1 
1 


। 
। 
| 


._--------------------~---- -~- 











लक्षणम्‌ ॥ 
द्रवभितलवृष्णम्नन्नं काले पासम्यं वक्लाग्निरेम्युक्तम्‌ । 
स्यः सेह्पारपिच्छन्‌ सुज्ञीत शयीत गुप्रश्च ।॥ ३६॥ 
स्तेहपान से पूर्वं क्या हितकर है-अपने चये स्नेहपानं 
की इच्छावारे व्यक्तिको चाहियेकि वह द्वव (॥पण५), 
सित ( मपा हृजा-मान्रा मे ); घु, उष्ण, सात्म्य, ब एवं 
अश्चि से युक्त अक्त को उपयुक्त कार मे (जो समय उपयुक्त 
समञ्चा जाये > खाये तथा एकान्त मे शयन करे 1 
वक्तव्य - यहौँ स्वः? के स्थान पर श्छ पाठहोतातो 
अधिक उपयुक्त था अर्थात्‌ गरे दिन जिसने स््ेहपान करना 


। हे उसे परे दिन्‌ उप्यक्त धिथि का पारनं करना चाहिये । 
वायोरध्रगुणः „ =. + € ` चरक सै कहा है--द्रदोष्णमनभिष्यग्दि मोज्यमन्न प्रमाणत्तः ४ 
। भष प्र्‌ तञ्च 4 ; ^ „~ < + ~ 

वायोरभगुणलवं रोय खरताऽधृतिञ्चलनहानि | 3३। ौ । नातिल्िग्यमसंकीरं ध: स्नेहं पातुः मच्टता । 
३२५ ' 


उष्णोदकोपचारी जितेन्द्रियः स्यानं गाशयनरसथः 1 
ठयायामवेगसेषःयागी स्तेदाच्छपोऽस्प्तः ।। ३७ ॥ 


स्नेहपान के पश्चात्‌ क्या हितकर तथा क्या अहितकर दै- 
स्नेह को पीकर ( जीणे हो जने पर ) तथा पान करते हष 
भी दोनो अवस्थाओं मे पुरुष को उष्ण जर का सेवन 
( प्रयोग >) करना चाहिये । जितेन्दिय होकर ( ब्रह्मचयं. 
पूर्वक ) रहना चाहिये ! सोने तथा बैठने को जगह सी होनी 
चहिये जहौ सीधी हवा नं आती हो । तथा भ्यायाम ( परि 
श्रम के कायं ) वेग (मरू मूत्र जपानवायुजादिके वेग) 
क्रोध तथा दिवास्वप्न का स्याग कर देना चाहिये । चरक सू 
अ० १३ मे कहा है--स्नेदं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतिभुज्ञान एव च । 
उष्णोदकोपचाय रयात्‌ ब्रह्मचारी श्चपाद्चयः ॥ दाकर -मूत्रानिरोद्यारा- 
नुदीणीश्च न धारयेत्‌ । व्यायामसुच्चेवंचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ ॥ 
बजय दभ्रवात्तं च सेत रयनासनम्‌। स्नेहमिथ्योपचायाड्धि जायन्ते 
दारुणाः गदाः ॥ इस विधि का चारून स्नेहपान के दिनो मँ 
तथां उसके वाद्‌ उतने ही दिन आर करना चाहिये । इस 
विषय मे चरक सिद्धिस्थान अध्याय १ मे कहा है-कारस्तु 
दस्त्यादिपु याति याघांस्ता +न्‌ मवेददिःपरिहारकाकः । श्रत्यास्न- 
स्थानवचांसि पान स्वप्नं दिवा मेथुन वेगरोधान्‌ ॥ शछीतोपचारातपः , 





छेकसोषांसत्यजेदकाखादितमोजनं च ॥ इसी प्रकार अषङ्गसग्रह ` 


२२ 


काट्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ स्मेष्टान्याय २२ 





र भी कहा है--भोज्योन्नं मात्रया पश्यन्‌ श्वः पिवन्‌ पौतवानपि। 
दयोष्यमनभिष्यन्दि नातिल्लिग्धमसद्कुरम्‌ 1 उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ 
बरह्छवारी क्षपारयः । व्यायामवेगत्तंतोधज्ञोकहषहिसातपान्‌ ॥ 
प्वातयानापानाष्यमाष्यालयद्चन दस्थितीः । नी चात्युच्चो पवानाहः स्व- 
प्नधूश्रजंसि च ॥ याम्यानि पित्तानि तावन्तयन्यान्यपि त्यजेत्‌ ॥ 
संस्निख्ति मृदुकोष्ठो नरख्चिरात्रेणः सप्तरात्रेण | 
सलेद्यच्छपानयोगाऽजीवक ! थः कररकोष्टस्ठु ॥। ३८ ॥ 
हे जीवक ! अच्छ स्नेहकेपानसेष्ृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति 
तीन दिनम स्निष्ष हो जाता है तथा करर कोष्ठ वाख 
व्यक्ति सात दिन मे लिश्वहोतादहै । चरक मे कडा है- 
मृदुकोहछ्लपात्रे लिखलच्छोपतेवया । ल्लिधति कऋररका्ठस्तु 
सप्ररत्रेण मानवः ॥ | 
द्राक्ञाषीलत्रिफलागोरसतप्रम्बुतरणमयानि | 
मुक्खाऽथ पायसं यो सदुकोष्ठ खंस्य(स)ते नान्यः॥३६॥ 
शु कोष्ठ वारे व्यक्ति को दाका (अंगूर या सुनक्के का 
रस ) पीलयुरस, त्रिरा, गोमूत्र, उप्मजल, नवीन तेयार की 
इई म, तथा दूर के सेवन करने से ही विरेचन हो जाता हे। 











पल्नतु इनसे करर कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन नहीं होता है । चरक 


सू० अ० ५३ मे कहा है--णःमिह्पतं यस्व क्षीरखयोडितं | 


दथ । पायपं कृसरं सपिः कादमर्य॑त्रिकलारसम्‌ ॥ द्राक्षारसं पीलुरसं 
जलमुष्णमथापि वा । मघं वा तर्णं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ 
विरेचयन्ति नैतानि क्रूरकोष्ठं कदाचन । मवति कूरकोष्स्य ्रहष्यत्यु- 
खगानिला ॥ सुश्रतमें तीन प्रकारके कोरटोका वणेन क्रिया 
गया है--तन्र मृदुः क्रूरो मध्य इति त्रिविधः कोष्ठो भवति । 
तत्र बहुपित्तो गदु ! स दुश्परेनापि विरिच्यते । बहुवातश्रेष्मा 
रः स दुविरेच्यः । समदोषो मध्यमः; स साधारणः ॥ 
पित्तबहुतेतराल्पा अ्रहणी मवति मृदुकोष्ठिनां तस्मात्‌ । 
तुबिरेच्या मृदुकोष्ठाः प्रायः पित्तं ह्यधोभागि ॥ ४०॥ 
शु कोष्ट वाटे व्यक्तियों की अ्रहणी मे पित्त का आधिक्य 
होता है तथा इतर दोष (वात ओर कफ) अल्प मात्रां 
हेते ई इसल्यिं इन्हें भिरेचन सुगमता सेदो जाताडहे। 
शयोक पित्त इनके अधोभाग से स्थित होता है ।! चरक सू° 
अण०्ष्देओकष्टा हे--उदोर्णपिन्ताऽस्पकफा ग्रहयो मन्दमारहता। 
मृदुकोष्टस्व तकात्‌ स सुविरेच्यो नरः स्छरतः॥ 
ब्छन्ड--प्रहणी से अभिप्राय ज्ञद्‌न्त्र का प्रारम्भिकं भाग 
हे} श्रखक्ा दरिमाण ९२ अगु होता हे । इसमे अर्ध॑पक्त अन्न 
को दकाने के लिये पित्ताश्शय ( ८५11 ए'ध्पप्लः >) से पाचक्र 
विक्त ( 51)€ ) तथा अश्याशय ( ८००९५ ) से उसका रस 
षक २ सर्त द्वारा आकर एक सम्मिङित सुख ८ 4०९०11४ 
ममल) के द्वारा ग्रहमी मे पर्हचताहै । उनके द्वारा 












अपक अश्च का पाक होकर जगे जाता है इसे पित्तधरा कडा ` 


 भीकहा गमा 1 सुश्रुत मे कहा है-ष्ठी पित्तथरानामया 
कला परिकोतिता । पक्तामाशयमध्यस्था ग्रहणी परिकीततिता ॥ इसी 
` भार शरक मेभी इसे अग्निका अधिष्ठान साना भया डे # 


॥ 





कह है--मगयधिशनयन्नध्य ग्रह सात्‌ ग्रहणी मता । नाभेरपरि सा 
द्यि वलोपस्तम्यद्रहिता ।॥ अपक्ं धारयत्यन्नं. पक्वत्यजति चाप्यधः ॥ 


त्रमृद्ायुखशेषेः शब्ददरेषाङ्गमदजम्भाभिः | 
~> ४ | सह र 
तन््रीवाग्ेदसादेः स्नेदज्ञाज्ञोऽ) जयतीत्याह । ४१॥ 


स्नेह के जीणं न्‌ होने के लहग-स्नेह के गुर्णो को जानने- 
वाखा व्यक्ति प्यास, मृदा, मुखशोष, श्ब्दद्धेष, ( किपी प्रकार 
का कढ्द अच्छान्‌ खगना), अङ्गमदे, जमाई, तन्द्रा तथा 
वाप्ते ओौर देह का अवस्ताद्‌ ( खिन्न ह्योना ) इन रचर्णो से 
स्नेह के अजीर्णं को जानता है । अर्थात्‌ उपर्युक्त रूहर्णो को 
देखकर यह जाना जा सक्ता है किं सेवन क्रिया इजा स्नेह 
जीण नहीं इभा है! 


जीगाजीणेविशङ्की केवलमु्णोदकं पिवेत्‌ तद्धि | 
उद्वारध्य विशुद्धि जनयति भक्ताभिलाषंच ।४२॥ 


स्नेहाजीणं कौ चिङिःसा--जिस भ्यक्ति को सेवन क्रिये 
इए स्नेह के जीं होने या न होनेकौ शंकाहो वह केवर 
उष्ण जरू पीये । इ उखे उद्रार (डकार) ठीक हो जातीहे 
तथा भोजन मं मी रुचि उष्पन्न होती है) 


तैल्लेऽधिको(के) विदाहः सर्पिषि मूर्च्छा, वसा हृल्लासः, 
मञ्जनि गौरवमेषां दोषेरल्पा भरवरत्तस्तु || ४२ ॥ 


यदि रनेहाजीर्णं तेर के आधिक्यसे हो तो विदाह (कोष्ट 
मे जरून ), घृत के जाधिक्यसेहो तो मूर्छा, वषास हश्च 
(जी सचना ) तथा मजा से हरीर का भारीपन होगा) 
इन व्यक्तियों को ( प्रबद्ध ) दोषों के कारण प्रवृत्ति (कायं त 
हवि ») भी अरप होती हे । 


सनेदाजीणं तृष्णा शूलं परिकतिका च यस्य स्यात्‌ । 
| है + अ, 

समतीतजरणकाले तथ्य प्रच्छदनं श्रेयः || ४९ || 

स्नेह के द्वारा अजीणे होने परं जिसे प्यास, शूर तथ! 


परिकर्तनवत्‌ वेदना हो उसे स्नेहके जीर्णहोने के कारु 
व्यतीत हो जाने पर वमन कराना श्रयस्छरहे । चरकमे भी 


। कहा हे जाणें यदि वु स्नेहे वृष्णा स्याच्छंदये द्भषक्‌ । शोतोदयं 











पुनः पीत्वा मुपत्वा रूक्षा्नमुदिषेत ॥ अर्थात्‌ यदि वमन करने पर 
भी अजीणं लक्तण क्लान्त न हो तो श्लीतल जरु पीकर पुनः 
वमन करे । सुश्रत म उस अवस्था म उष्ण जल से वमन 
कराने का दिधान दिया हे-्व चानुपशाम्यन्त्यां सनेहयुष्टम्डुना 
वमेत्‌ ॥ इन दोर्नो के विरोध के परिहार के खियि अष्टा्संग्रह 
मे सखि! है--अजं ब स्वत्यां तु शीतैर्दिश्याच्छरो सुखम्‌ । दयेत्‌ 
तदशान्तो च पीतय शीतोदकं पुनः ॥ सूक्षात्रसुष्िखेत्‌ मुष्त्वा तादृश्यां 
ठ कालिके ` समदोषस्य निःशेषं स्नेहदुष्णा वुनोडरेत्‌ ॥ जर्थाव्‌ 
पित्त प्रकृति वारे पुष मे शीतल जरु तथा कफ वात ्रङ्ृति 
एवं समदोष पुरुष मे उष्ण जरू का प्रयोग करे । 


` उद्वारस्यं विशुद्धिः क्ता स्थिरता लघुतखवमव्रिषादः 1 


| 


बलवागिन्द्रियस्तपज्जीर्णे स्नेहे बलसुखे च ॥ ४५॥ 


सेहाध्यायः २२] 


तुन्नस्थानस्‌ | 


२३ 





करणाक्षिप्राणवलं स्पृतिकेशौजसां पृद्धिधृतिपुश्चिः । 
शान्तिस्तन्याधीनां सुक्स्वाऽत्‌ स्नेहपीतस्य ॥ ४९ ॥ 
स्नेह ॐ जीर्णं हो जाने के रकषण--उद्‌रार ( ङकार ) का 





साफ आना, भोजन या.-जन्य कार्यो में रुचि होना, शरीर द्धी ' 


स्थिरता, लघुता ८ हरुकापन ), अवरिषाद (खिन्नता न होना); 


बर, वाणी तथा इन्द्रियो का सम्पत्‌ (श्रेष्ठ गुण से युक्त | 


होना 9 तथा ब जौर सुख की प्राषि होती है । 
पानके बाद कान, ओँख तथा प्राणकाक्ति चरूवानं ६ 
स्मरणक्ाक्ति, केरा, ओज ङी बृद्धि होती है, धारणाक्ति 








होती है तथा उन व्याधिर्यां की शन्ति हयो जाती है! 
अर्थात्‌ जिन २ व्याधिये के उदेश्य से स्नेह का सेवन क्रिया 


गथा थः, स्नेहपान के बाद वे व्याधियां छन्त हो जानी चाहिये, 


पिन्तानिलामयध्नं बसयुरंकटीदटीकरं वध्यम्‌ 
ऊजैस्करं श्रमघ्नं विद्यात्‌ स्नेहाचपीडं तु ॥ ४७ ॥ 
स्नेह ॐ अवपीडन ॐ गुण- स्नेह का अवपीडन (नासिका 
मै सेह का डाङना ) पित्त तथा वायुकेरोरगो को नष करता 
छ सथा यह बरिति, उह एवे कथ््रदेश्च को द्दृ, करता & जीर 
घुष्य उर्सः 
दुर करनेवाखा हे । 
वक्तन्य--अवपीडन से अभिप्राय निचोढकर रसं ॒निका 
लना है । कृष्टा हे--अवपीठ्य दीयते यस्मादवपौटर्ततः स्ट: । 
कस्कोकतादौषधाचः पीडितो निलुतो रसः ॥ सोऽवधीडः सदः 





तीश्णद्रन्यसमुद्धवः ॥ गररोभे सज्निपति निद्राया विषमज्वरे ॥ सनो | 
अर्थात्‌ किसी आषभ्रि का. 


विकारे कृमिषु युज्यते चाव्रपौडनस्‌ ।\ 
रख निकारुकर नाक से वद २ टपरकाने को अवपीडन कहते ई । 
सन्निपात आदि रोगों से यह प्रयुक्त होता हे! | 


वर्णस्वरमेधौजःशक्रायु्ैतिबलाग्निसंइद्धिः | 
विर्मूत्रानिलबृत्तिः सुखेन संभोजनस्नेदात्‌ ॥ ४८ ॥ 
= स्ते के सम्यक्‌ धकार सेवन करने से वणं, खवर, मेधाः 
खोज, शुक्र, आयु, ति ( धारण शक्ति ) वरू तथा जाठराभि 
की बृद्धि होतीदहै तथा मरू, भूत्र एवं वायु सुखपूर्वरु 
रष जति ई । 

ञ्वरपार्डुदुषठशोथास्ठर्मू्छच्छयेरोचकोषक्लेदाः । 
प्रहजीन्द्रियोपघातस्तैमित्यानादशलादयाः = ॥। ४६ ॥ 


स्नेह के अपच्वार अर्थात्‌ विधिपूर्वकं सेवन न करने से 
वर, पाण्डु, कुष्ट, शोथ, प्यास, मूच, छुदिं ( वसन >), अर्चि 
उसेद्‌ (जी मदाना ), ब्रहणैरोग अर्थात्‌ संग्रहणी 
( जथवा ग्रहणी रोग शौर इन्द्ियोपघात अशात्‌ इन्दिया 
` का स्वस्थ न होना >), स्तैभित्य (जडता), जानाह ( अफारा ) 
तथा शूर आदि रोग हो जाते । चरक सु अण० 9३ 
कषा ह---तन्दरा सोचे आनादो उ्वरः स्तम्भो विसता । कुषटानि 


कण्डुः पाण्डुत्वं शोफा्लौस्यरचिस्तृषा ।। जठर ्रहुणीदीषः ष्कै्नित्य 


बाक्थनिथरहः । दलमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविश्नमात्‌. ॥ 


तथा स्वेह- ` 
तीह, 


उट | मात्राकालवियुक्तः सेदः सात्म्योपचारणुणदीनः । 

















थ न ~ 





का भोजन तथा ठक भौर मूत्र का सेवन करना च!हि 
































मकेन दापेढ ॥ यर भए 


सतेदापचारजास्ते रोगाः, स्वेदोपपादिताये ति) षु | 
वमनविरेचनयोगा रूकाशनतक्रमूत्रायाः ॥ ५० ॥। 
स्नेह कै विथिपूर्वक देवन न करने सै उत्पन्न होनेवारे 


सें ञं स्वेदन, वमन, विरेचन के योग ( ओषध ) रू 
ये 1 प 






1 





म का है-ततराप्युेखन रैस्तं स्वेदः कालगप्रतीक्ष एम्‌ । प्रति प्रति 
व्याधिवकललं वुदध्वाः चंसनमैव च ॥ त्वारिष्टपरयोगश्च रूक्षपानान्न- 
सेवनम्‌ । मूत्राणां त्रिकरलायाध्व स्नेहव्यापरत्तिभिपजस्‌ 


युक्तो ठयापदगच्छति तस्मिन्‌ संशोधनं पथ्यम्‌ ।। ४१ । 


उपदवा के काण सान्रा तथा कख सै रहित ( अर्थात्‌ 
निस मात्रां स्नेह का प्रयोग करना चाहिये उससे भिश्च 
मात्रा तथा जिच र कारः सै भिद र स्ने के सेदन का वृ 
विधान दतरा है उनसे अतिरिक्त कालौ से) तथा सास्य 
उपचार ८ पथ्णापथ्य ) से रहित स्नेह ( अथात्‌ स्तेह के बाद 
पथ्यापथ्य्‌ काणाख्न न करनेसे) उपद्रवो क्ते उत्पक्च ष्टं 





| | दैताडै। इन उपद्रवो मे संशोधन अर्थात्‌ वमनं विरेचन 
ह ( बल देनेवाला ) तथा श्रम ( धकतावट को, 


कराना चाहिये । इसी भाव को चर्कर्म निस्नख्पं मै भ्रद्धर 
क्रिया गया है--अकारे चाहितश्चैव सात्रया न च योजितः । स्नेहो. 
मिथ्योप्वाराचच व्यापचयेतातिसैवितः॥ 


सतेहद्धेषी क्षमो सदुकोषठः स्नेदमयनित्यश् 
अध्व्रजागरलीश्रान्ता नाच्छ श्पेवेयुस्ते 
तेषाभन्नेर्विविधः स्नेहस्य विचोरणा सास्स्यम्‌ 
निरदिष् मासाः कालाग्निचयःभक्षाचच 

र, ५ = € द्‌ तिं ¢ £ 
गुरुपानोभ्यमांसेगडदधितिलश्णकटुग्धनियृ है 
न स्तेदयेत्‌ भ्रेष म दुघकप्तशोषरोगातांन्‌ ।। ४४। 


` च्छं ( केवल ) नेह का किहं सेवन नहींकरना चाहिये 


।} ५९ | 





|| ५३। 





। 
/ 
| 
। 


जो स्नेह कोन चाहते हो, जो कमजोर तथा अदुकोष्ट्टो, 





जो दित्य स्नेह एचं मद्य का सेवन फरदे्हो, मार्गं के चरके, 
जागरण तथा खीरामन्‌ के कारण जो थक गये ह उन अच्छ 
स्नेह का एान बही फरना चाहिये ! उनको मास ( ऋतु ) 
आदि का निर्देश्च करके काट, जाहराधि तथा अवस्था के अनु- 
खार गुर पान, गुर भोजन, गुह्‌ मांस तथा गुड, दधि, तिरु; 
काक, दुस्थ तथा चिषूंह आङि वित्रिध अन्नपार्नोमें सेजौ 
सास्म्य द--उसके साथ स्नेह की {चारणा अनाकर दैनी 





चाहिये । परन्तु इनके दारा प्रमेह, कुष्ठ, कफः तथा शोषरोग से. 


पीडित व्य्तिथो का स्नेहन वहीं करना चाहिये । चरके काहे 
स्नेदद्िषः स्नेहनित्या दृदुकोष्ठाश्च ये नयः । क्टेदासहा मचनित्यः- 
स्तेषामिष्टा विचारणा ॥ अर्थाव्‌ इन्दं केवरू ( अच्छ ) स्वेष्ट नें 


दैकर उपर्युक्तं विचारणा के रूप मे प्रयोग करना चाहिये । 
हसी भावको सुश्ुत चि० अ० ३१ मे निश्न रूप मे दिवि दै 


युकुसार करं वड शिं स्नेहद्धिषं तथा । तृश्ातंशुष्णकाले च सहु- 





3: 


कारयपसंहिता का व्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ स्वेदराध्यायः २३ 





वर उपलक्षण मात्र है । इससे अन्य विचारणार्जं का भी 
ग्रहण करना चाहिये । 


से्चास्तथाभिधा; स्युखिफलासन्योषलवणाथेः ॥ ५५ ॥ 
उपर्य प्रमेह आदि के रोगियों का रोगानुसार तत्तदोषहर- 
त्रिकट, त्रिकटु तथा रवण जादि दर्व्यो से सिद्ध कयि इष्‌ 
अविकारी अर्थाव्‌ विक्छार न करनेवारे-स्ेहो से स्नेहन करे । 
चकर वै कहा है -स्नेदै्यथास्वं तान्‌ सिद्धैः स्नेदयेदविकारिमि । 
पिच्परीभिर्दरोतक्यः सिद्ैखिफल्या-पि वा! इसी प्रकार अष्टङ्गः 
संग्रह मै मी कहा है- यडानुपामिषक्षोरतिरमाषषरा दपि । कुषट- 
क्ोफममेदेषु स्नेह्य न प्रकस्पयेत्‌ ॥ त्रिफला पिपली एथ्या गुग्गु- 
 श्राहिपवेपाचितान्‌ । स्नेहान्यथास्वमेतेषां योजयैःनिकारिणः ॥ 
इेितदेदस्यादौ सखेदमनन्तरमथ भुञ्जीत्‌ 
सभ्यकस्निग्धखिन्नेरषिंशोधनमनन्तरं कायम्‌ ॥ ५६॥ 
इति सहाध्यायो द्वा विश्षतितमः ॥ २२ ॥ 


वि) 9 


तिस व्यक्ति कः स्नेहन कर स्या गया है उसे पहले 
स्वेन करारा चाहिये : किर ठीक प्रकार से स्नेहन ओर 
स्वेन हो जाने "र संशोधन ( वमन, विरेचन आदि पञ्चकम 
की किये ) कराना चाहिये । चरक मे भी कहा है -नेदमपर 
प्रयुश्जीत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ । स्मेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत्‌ ॥ 
 . इदि स्नेहाध्यायो ह्ाविशतितमः ॥ २२॥ 
~: "तः (> ~ 


चयोविशतितमोऽ*यायः .| 
श्थातः स्वेदाध्यायं उयाख्यास्यामः 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


अव हम स्वेदाःणय का भ्याख्यान करेगे । देता भगवान्‌ 


कश्यप ने कहा धा । 
सम्यकरिनग्धस्य भगवन्‌ कथं स्वेदं प्रयोजयेत्‌ 
शनत्ययं भिषग्बाले द्रव्यं स्वेदोपगं च किम्‌ ॥३॥ 
मन्दातिसम्यक्ि न्न नां बालानां लक्तणच किप्‌ | 
कः स्वेद्यो न च कः स्वेदय इत्युक्तः प्राह कश्यपः ॥ ४ । 
रु स्वेदविर्धि छृतं बृद्धजीवक ! तन्सततः | 
यथा बाल प्रयेक्तव्यः प्रयुक्कश्च यथा हितः ।॥ ५॥ 
` कृद्धजीवक ने पृष्ठा भगवन्‌ ! सम्ब स्निग्ध प्यक्तिको 
कि प्रकार स्वेदन करना चाहिये १ ब,रकमे कौन से स्वेदो. 
पग ( स्वेदन मे सहायता देनेवारे ) दन्य स्वास्थ्य को देने 
शले हं १ मन्दरिवन्न, अस्विन्न, अतिस्विन्न, तथा सम्यक सि्व्च 
 शआाङकोकेक्या सक्तं क्षण ह ¶ स्वेदन के योभ्य तथा अयोग्य 
कौन है अर्थात्‌ किनका स्वेदन करना चाहिरे तथा किनका 
भी १ शस प्रकार प्रशन क्रिये जाने पर महिं क्यप ने उन्तर 


। दिया-हे बृद्जीवक ! त स्वेदन की सम्पूर्णं विधि को अच्छी 
| ¦ प्रकार ््‌ सुन । किस प्रकर वारुक मे उसका प्रयोग करना 
तरोष्नवयेः सेदः सिद्धेथाघमविकारेः ।¦चा जिससे प्रयुक्त किया हुभा वह स्वेदन हितकारी हो सके। 
 स्तैमित्यश्ूलकाटिन्यविबन्धानाहवागपरहेः 


द्रल्लासारुच्यलसकशीतासहनवेपनेः | ६ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ३८ तमं पत्रम्‌ । ) 


 वातश्लेष्मोद्धधं दष प्रथग्बा खेद दृष्यते | 


वति स्निग्धः कफे रूक्षो दयोः साधारणो मतः ॥ ७॥ 


स्तैमिव्य, ( जडता ), शूर, कठोरता, मख्वन्ध, आनाह, 
वाणी का निग्रह (बोर न सकना-गंगापन), ल्वा (जी 
मचलाना ), भरचि, अरुसखक, श्चीत को न सहन कर संकना 
तथा कम्पन-द्रव्यादि रूक्षणो को दैखकर वातश्टेष्म अथवा 
पथक्‌ २ ( वातिक एवं श्रेप्पिङ ) स्वेदन करना चाहिये । 
वातं की प्रधानता मे स्निग्ध, कफ फी प्रधानता म रुक्त तथा 
दोनो का संयोग होने पर साधारण अर्थाव्‌ स्निग्ध एवं रू 
मिला हआ स्वेदन दैना चाहिये । चरक सु० अ० 4४ 
कहा है-वातरलेष्मणि वाते वा कफे वा सेद शष्यते । रििग्धरूक्ष- 
स्तथा स्निग्धो रूश्श्ा युपकस्पितः ।॥ अर्थात्‌ केवर चात मेँ रिनिग्ध, 
शेषम मँ रूह तथा वातकफ ( दन्न ) में स्निग्ध जौर रूप्‌ 
दोनो प्रकार के दर्यो से तेयार किया हभ स्वेदन देना चाहिये। 


बालानां कृशमध्यानां स्वेद शआ्ाधस्थिको हितः | 
शीतव्याधिशरीराणां बालानां च विशेषतः ।॥८॥ 


कृश एवं मभ्यबर वारे वारर्को को आवस्थिक (रोग 
एवं बर की अवस्था के अनुसार › स्वेद देना चाहिये । वालो 
को स्वेद देते हए विशेषकर शीत ( सदी), व्याधि एवं श्षरीर 
का ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ सर्दी कमह या अधिक तथा 
दसी प्रकार भ्याधि ओर शारीरिक बरु को भीन्शटि में 
रखना चाहिये । 

वक्तम्य--सदीं जधिक होतोस्वेद अधिक मात्रा दिया 
जा सकेता हे । इसी प्रकार यदि रोग बलवान है तथा श्चास. 
रकि बरु भी पर्याप्त तोस्वेद्‌ अधिकदिया जा सकताहै। ` 


परन्तु यदिरोगख्रदुएवंश्ञारीरिक बलभीक्महो तो स्विद्‌ 
भी थोड़ा ही देना चाये! 


वृषणौ हदयं चक्षुभरदु वा सरेदयेन्न वा 
शेपोवह्कणसन्धींस्तु मध्यमं, शोषमिष्टतः ॥ ६॥ 


अण्डकोष, हृद्य तथाने््रो को ण्ूदु ही स्वेद देना चा्टिये 
अथवा बिरुकुरु ही स्वेद न देँ । शेप ( जननेन्दिय ) वङ्क्षण 
( र्नो ) तथा सन्धिर्यो में मध्य स्वेद्‌ देना चाहिये! तथा 


शरीर के शेष जवय्वो पर यथाप्रयोजन खद, मध्व अथवा 
महास्वेद दे सकते हे । | 


वक्तम्य-यर्हा देक्रभेद से स्वेद शु, मध्य तथा महान्‌ 
तीन रकार का स्वेदं बताया हे । इनमे से अण्डकोष, हृद्य 





तेथा नेशो को साधारणतया स्वेद नष्ठीं देना चाहिये अपितु 


सखेदााध्यायः २३ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 





अन्य उपार्यो का ही अवरम्बन करना चाहिये ! परन्तु यदि | 


इनमें स्वेद से ही अच्छ होनेवारे शेगर्हौतोखदु स्वेदं देना 
चाहिये । जननेच्छिय, र्नो तथा सन्धिर्यो में मध्य स्वेद तथा 
रोष अङ्गो पर आवश्यकता के अनार सदुः, सभ्य 
अथवा महस्वेद निर्भयता के साथ दिया जा सकताहै। 
चरक सु० अ० १७मे भी कहा है--वृषणौ हृदयं दृष्टी स्ेदयेन्मरद्‌ 
नेव वा । मध्यमं वडश्षणं दोषमङ्गावयवभिष्टतः । 


कुमदोत्पलपद्मानां पत्रेराच्छाद्य लोचने । 

वाससा वाऽथ शछदणेन बाले स्वेदं प्रयोजयेत्‌ ।। १०॥ 

सुक्तावलीचन्द्रकान्तशीताम्बुकरभाजनैः 1 

सररोदभीदणं हद्यं बालस्य स्वेदकमणि  ॥ ११॥ 
सम्पूणं शरीर का स्वेदन करते समय चन्न तथा हृदय की 

रक्षा का उपाय-छुमुद, उत्प ( नीरखुकमरू ) तथा कमर के 


पत्ता जथवा नरम कपडे से बालक के नेत्रो को अच्छी प्रकार | 


ढककर स्वेद्‌ देना चाहिये । तथा स्वेद देते इए मोतियो की 


। इसी चिकित्सा करे ¦ तथा जव राग, चण तथा 


मारा्भो, चन्द्रकान्त मणि तथा शीतर जर से भरे हए पात्रा | 


से बारुक के हृदय का निरन्तर स्प करते रहना चाहिये । 
अर्थात्‌ जब बालक को स्वेदं देना हो तब कमक आदि 
के कोमर पर्त से बाख्क की खं ठक दं तथा इदयप्रदेश 
को भी यथासंभव उपार्यो द्वारा शीतर रखने का प्रयटन करं 
जिखसे उन प्रदेयो पर स्वेद्‌ न पर्हचे । चरक सू० अ० +४सें 
कहा है- सशद्धेकक्तकैः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा। पञ्चोत्पल- 
पला्यौवां सखेयः संदृ्य चक्ष ॥ मुक्तावलीभिः श्लीतामिः शौतरूभ- 
जनैरपि । जरपरै्जलजहस्तेः सितो हृदयं स्पदत्‌ ॥ सुश्रुत चि” 
अ०३२ मै कहा है-स्नेहाभ्यक्तदरारस्य रीतेराच्छाय चहुषी। 
स्वियमानस्य च मुहृ्ैदयं शीतटेः स्परत्‌ ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्ग. 
संग्रह सू० अ० २६ मे भी कहा है--ोतयलादिभिः सत्तुपिण्ड्या 
वाच्य चक्लषी। सीतेसुक्तावटी पदमकुमुदोत्पल्भाजनंः।॥ सुदुः 
करैश्च तोयप्रः स्वि्तो हृदयं स्परत्‌ । 


कपूर चृणेमास्येन धारयेत्‌ स्वियतः खखम्‌ । 


फलाम्लयुक्तं खण्डं वा मृष्रीकां वा सशकंराम्‌ ॥ १२॥ ` 

सुखपूर्वक स्वेदन करने के स्यि सुख मे कर्पूरचूर्णं को. 
धारण करे थवा खाण्डयुक्त अम्लवेतस या अम्लरस वले, 
फला या शकरा से युक्तं शद्धीका ८ सुनक्छ ) धारण करे । | 
जर्थाव स्वेदन करते समय मुंह मे क्र, खाण्ड से युक्त अम्ल- 


फर्‌ जथवा मुनक्का धारण करमे से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाताहे । 
 शीतगौरवविष्टम्भद्यूलादीनां सिवतेने । 
वि ट | ९५५. 
तद्धिपययभावे च स्वेदं प्राज्ञो निवतेयेत्‌ ।॥ १३॥ 
स्वेद देना कव वन्द्‌ करना चाहिये-शीत, गौरव (शरीर 


का भारीपन „) विष्टम तथा श्रूङ ( वेदना ) जादिर्यो के शन्त 


हो जाने पर तथा इनसे विपरीत भाव उस्पक्न हो जाने पर 


खुद्धिमान्‌ भ्यक्ति स्वेद को बन्द्‌ करदे! अर्थात्‌ जब हरीर मे 


उष्णता तथा हख्कापन आ जाय ओरं विष्टम्भ शूर आदि 
शम्ब हो जायं तब स्वेद वन्द्‌ कर देना चाहिये । 
७का० 

















विषादमून्छटिडदाहुपित्तकोपारतिभ्रमाः । 

स्वराङ्दानिवहल्यमतिखििन्नस्य लकणम्‌ । १४ ॥ 

अतिस्विन्न के खण - विषाद्‌, मूर्ध, प्यास, दाह, पित्त 
प्रकोप, अरति ( ग्लानि ) भ्रम, स्वर जौर अघो की दुककता 
तथा विह्वङता ८ ज्ाङ्रूता )--ये अतिस्वि्न पुरुष के कक्तण 
ह 1 चरक सू० अ० 4४ मे कहा हे--यित्प्रकोपौ मूर्छा च शरी 
रसदन वृषा । दाहस्वरदाहदो्व॑स्यमतिस्विन्नस्य क्षणम्‌ ॥ सुश्रुत चि० 
अ० ३२ सें कहा है--स्वितेऽवयथं सन्धिपी दाविदाहः स्फोरोत्पन्तिः 
पिन्तरक्तप्रकोपः। मूष प्रानििर्दाहनष्णे क्ल्मश्च ॥ इंसीभ्रकार जष्टा- 
ङहृदय मे मी कदा है--यत्ता्कोपत्‌ मूद्ाम्बराज्गसदनशमाः । 
सन्थिपी टाज्वरदयावरक्तमण्डलदरौनम्‌ ॥ स्वेदातियोगाच्छदिः्" ` ' ॥ 
तचिकित्सां प्रयुञ्जीत यथा बैसपिणां तथा । 
रागव्रणधिसंज्ञाभिः छच्छसाध्यं तमादिशेत्‌ ॥ १५॥ 


जतिस्विन्न की चिरित्सा-विस्षपंरोगके रोगी की तरह 
विसं 





( मूरा ) ह्ये जाय तव उते च्छर्‌ साध्य जाने । 
वक्तन्य--चरक चि० अ०२१९मे विस्पं रोग का निम्न 
चिकित्सासूत्र दिया हे--ट द्वनोषेवने शस्ते तिक्तर्मनां च सेवनम्‌ । 
कफस्थानगते सा मे रूक्षश्ीतैः प्रलेपनम्‌ ॥ इसी प्रकार अतिस्विन्न 
व्यक्ति मं भी लद्कन, वमन, तिक्त जओषधिर्यो का सेवन करना 
चाहिये तथा रू एवं शीत दर्यो का प्रेष रुगाना चाहिये । 
अष्टाङ्हृदय मे भी यही विधान दिया है । वहां शीत 
प्रलेप की व्याख्या करते हुए अत्यन्त शीतप्रेपा का निषेध 
करके अनुप्णस्ीत प्ररे्पो का प्रयोग छिखा हे 1 चरक सु 
अ० १४ सं अतिसिन्न की चिकिसा मे लिखा दे--उक्तस्तस्या- 
द्वदीये यो चैध्सिकः सवेशोविधिः। सोऽत्तम्िन्नस्य कतेन्यो मधुरः 
स्निग्ध्ीतलः ॥ अर्थात्‌ अतिसिवन्न भ्यक्ति के लिये भ्रीष्मचर्योक्त 
मधुर स्निग्ध तथा शीतर विधिर्यो का प्रयोग करनां चाहिये ! 
परन्तु श्रीष्मचर्या मे दवियेहुए मद्यपान को रीकाकार्यो ने सर्वंथा 
वर्भित बताया ह । 
वातस्याप्रगुणलं च रुरल ॒स्तच्धगातरता । 
मन्दभ्विन्ते न च ग्लानिष्छृष्णादीनां च विश्चमः ॥4 ६॥ 
त्र खेदं प्रयुञ्जीत भिषरभूयो विचारयन्‌ । 
बलकालवयोदोषान्‌ पथ्यचेष्टाशनस्थितीः ॥ १७ ॥ 


मन्दस्विच्न के रुण स्वेदन मात्रा से थोडा होने पर वायु 


| अनुरोश्र नदीं होती, शरीर भारी तथा स्तन्ध (जकड़ा इञा ) 


हेता तथा म्लानि ओौर तृष्णा शन्त नहीं होती । इस 
अवस्था मै अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्वेदन न होने पर चिकित्सक 
करो चाहिये किरोगी के बर, कारु (ऋतु ); जवस्था दोष, 
चेष्टा तथा भोजन ८ आह।र-विहार ) के पथ्य का विचार करते 
हुए पुनः स्वेदन करावे । | | 


स्वेदाभिनन्दिता सौख्यं ष्दुता रोगदेहयोः । 
काले विसृष्टिः श्ठत्तष्णा सम्यक्‌ खिन्नस्य लक्षणम्‌।९८॥ 


सेदाध्यायः २३ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 





अन्य उपार्थो का ही अवरुम्बन्‌ करना चाहिये । परन्तु यदि 
इनमे स्वेद से ही अच्छ होनेवारे रोगहौतो खदु स्वेदे देना 
चाहिये । जननेन्द्िय, रान तथा सन्धियो मे मध्य स्वेद तथा 
देष अर्घो पर आवश्यकता के अनुखार खदु, मध्य 
जथतवा मह स्वेद निर्भयता के साथ दिया जा सकताहे। 
चरक सूु० अ० १७ मे भी कहा है--वृषणौ हदयं ष्टी स्वेदयेनमृद, 
नेवं वा । मध्यमं वडक्षणं देषमङ्गावयवभिष्टतः ॥ 


कुमुदोत्पलपद्मानां पत्रेराच््वाय लोचने ] 
वाससा वाऽथ ऋछष्दणेन बाले स्वेदं प्रयोजयेत्‌ ।॥ १०॥ 
मुक्तावलीचन्द्रकान्तशीताम्बुकरभाजनैः 1 
सपरोदभीद्णं हदयं बालस्य स्वेदकमणि ॥ ११॥ 


ढककर स्वेद देना चाहिये । तथा स्वेद्‌ देते इए मोतिर्यो की 


अर्थात्‌ जब बालक को स्वेद देना हो तब कमल आदि 
के कोमरू पत्त से बालक की जँखें ठक द तथा इदयप्रदैश्ष 
को भी यथासंभव उपार्यो द्वारा शीतर रखने का प्रयत्न करं 
जिससे उन प्रदेशो पर स्वेद न पर्हैचे । चरकं सूु० अ० १४ 
कहा है- पशुदेर्तकैः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा । पञ्नोत्पल- 
पलार्तैवां स्वेयः संद्रत्य चच्चषी ॥ मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतरे्मा- 
जतरैरपि 1 ज्र््रज॑र्जहस्तेः खिद्यत हदयं स्परत्‌ ॥ सुश्रुत धि° 
अ०३२ मे कहा है- स्नेहाभ्यक्तदारारस्य शीतेरान्छाय चहुषी। 
स्विचप्रानस्य च मुहृैदयं सीतल स्पृशेत्‌ ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्ध- 
संग्रह सू° अ०२६ मै मी कहा है-न्ोतलादिभिः सत्तुषिण्ड्या 
वाच्डाय चक्वषी। शीतेस॒क्तावखी पद्यकुमुदोत्पलभाजनंः॥ सुः 
करैश्च तोयाः सितो हृदयं स्परत्‌ ॥ 


कपूर चणेमस्येन धारयेत्‌ खिद्यतः सुखम्‌ । 
फलाम्लयुक्तं खण्डं वा मृष्रीकां वा सशकंराभ्‌ ॥ १२॥। 


धारण करे भथवा खाण्डयुकत्त अग्र्वेतस् या अम्लरस वारे 
फलो या हाकंरा से युक्त रद्रीका ( सुनच्छा) धारण करे। 
अर्था स्वेदन करते समय अंह मे कर्पुर, खाण्ड से युक्त अभ्ट- 
फर अथवा मुनक्का धारण करने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाताहै ! 
शीतगौरवविष्टम्मद्धूलादीनां निवतने । 
तष्िपयेयभावे च स्वेदं प्राज्ञो निघतयेत्‌ ॥ १३॥ 
स्वेद्‌ देना कव वन्द्‌ करना चाहिये--शीतत, गौरव ( शरीर 


का भारीपन ) विष्टम्भ तथा शू ( बेदना ) जदिर्यो के शान्त 


हो जाने पर तथा इनसे विपरीत भाव उच्पन्न हो जाने परं 
डद्धिमान्‌ ग्यक्ति स्वेद को यन्द करदे! अर्थात्‌ जब शारीर में 
उष्णता तथा इख्कापन आ जाय ओर विष्टम्भ शूर जादि 
शम्ब हो जायं तब स्वेदं वन्द्‌ कर देना चाहिये ¦ 
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विषादमृच्छवृडदादपित्तकोपारतिभ्रमाः । 

सगाङ्कदानिरवेहस्यमतिखििन्नस्य लक्तणम्‌ ॥ १४ ॥ 

अतिस्विन्न के रक्ण-- विषाद, मूरा, प्यास, दाह, पित्त 
प्रकोप, अरति (-स्छानि ) भ्रम, स्वर ओर अङ्गो की दुव॑रुता 
तथा विह्वरता ८ व्याङ्रूता )--ये अतिस्वि्न पुरुष के रुण 
है । चरक सु° अ० ९४ म कहा है--पित्तप्रकोपौ मूर्छा च शरी- 
रसदनं तृषा । दास्तदा हदो व॑ल्यमतिम्वि्तस्य लक्षणम्‌ ॥ सुश्रुत चि 
अ०३२ से कहा है--द्वितेऽव्यर्थं सन्िपौटाविदाहः स्फोरोत्पन्तिः 
पिन्तरक्तथकोपः। मूर्यं प्रानि्दाहन्ष्ये क्लमश् ॥ इसीप्रकार अष्टा 
ङहटदय मे मी कहा है-पित्तासकोपव्‌ मूल(स्वराङ्गसदनभ्रमाः । 
सन्थिपीडाज्वरदयावरक्तमण्डलदस्ैनम्‌ ॥ व्वेदातियोगारदयः ` ' ॥ 


[9 « ८ थ भ ^ ता थ 
सम्पूर्णं शरीर का स्वेदन करते समय चन्न तथा हृदय की | ति कित शथजात 1 असा त) | 
रक्ता का उपाय- कुमुद, उस्परु ( नीख्कमल ) तथा कमल के  रागत्रणधिसंज्ञाभिः कृच्छसाध्यं तमादशंत्‌ । ९५ ॥ 
पत्ता अथवा नरम कपडे से बालक के नेत्रको अच्छी प्रकार | 
। इसकी चिकित्सा करे ! तथा जव राग, चण तथा 


मालाओं, चन्द्रकान्त मणि तथा शीतल जल से भरे हए पात्रों | ( मूं ) हो जाय तव उसे कृच्छर साध्य जाने] 


से बारूक के हृदय का निरन्तर स्पक्चं करते रहना चाहिये । 


अतिस्विन्नर की चिकरित्सा-विस्पंरोगके रोमी की तरह 
विसं 


वक्तन्य-- चरक चि० अ०२१मे विषं रोग का निम्न 
चिकि्सासूत्र दिया दै-टद्वनोेखने चरते तिक्तानां च सेवनम्‌ । 
कफस्थानगते सा मे रूक्षशीचैः प्रलेपनम्‌ ॥ इसीग्रकार अतिस्विन्न 
य्यक्ति से भी रहन, वमन, तिक्त ओेषधिर्यो का सेवन करना 
चाहिये तथा र्त एवं शीत द्र्य का प्रेष र्गाना चाहिये । 
अष्टङ्गहृदय मेँ भी यही विधान दिया हे । वहां शीत 
प्रलेप की व्याख्या करते हूए अत्यन्त शीतप्रेपा का निषेध 
करके अनुष्णीत प्रलेपो का अयोग छिखिाहे । चरक सु 
० ९४ मं अतिस्विच्न की चिकित्सा मे खिलि ह--उक्तस्तस्या- 
द्वितीये यो चैभिः सवेद्ोविधिः। सोऽतिस्विन्नस्य कतैन्यो मधुरः 


| भ्निग्धद्रीतलः ॥ अर्थात्‌ अतिसििन्न व्यक्ति के रिय ग्रीष्मचयोंक्त 


मधुर स्निग्ध तथा ज्ञीतर विधियो का प्रयोय करनां चाहिये । 
% । प क ४ 
परन्तु ग्रीव्मचर्या मे दियंहुषए मद्यपान को टीकाकार्यो ने सवथा 


वर्जित बताया ह । 


| बातस्याप्रगुणल्वं च गुससयं॑स्तव्धगचरता | 


सुखपूर्वक स्वेदन करने के ल्यि मुख म कर्पूरचूर्णं को | मन्दश्िन्नेन च ग्लालिष्वष्णादीनां च विश्रमः ।९६॥ 


तन्न सेदं प्रय्चीत भिषगभूयो विचारयन्‌ । 
बलकाल्वयोदोषान्‌ पथ्यवेष्टाशनस्थितीः ॥ १५ ॥ 


मन्दस्विच्न के रु्तण--स्वेदन मात्रा से थोड़ा होने पर वायु 
अनुखोश्च नहीं होक्ती, शरीरं भारी तथा स्तब्ध (जका इजा ) 
हातादहै तथा स्लानि र वृष्णा चान्त नहीं होती । इख 
अवस्था मे अर्थात्‌ सभ्यक्‌ स्वेदन न होने पर चिकिर्सक 
ङो चाहिये कि रोगी के बरु, कार (ऋतु ), अवस्था, दोषः 
चेषा तथा भोजन ८ आहार-विहार ) के पथ्य का विचार करते 
हुए पुनः स्वेदेन करे । ~. | 


स्रेदाभिनन्दिता सौख्यं सदटुता रोगदेहयोः । 
काले विटि; श्चत्तष्णा सम्यक्‌ खिन्नस्य लच्णम्‌।।९८॥ 


का््यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ स्वेदाध्यायः २३ 





सभ्यक्‌ स्विन्न के कण--स्वेद से प्रसन्नता एवं सुख क 
प्रति हो, रोग हु ( कम ब्वाला ) हो जाय, द॑ह भी दु 
हो जाय, मल, मूत्र जदि का वेग यथाससय हो तथा भूख 
जौर प्यास रगे-ये सम्यक्‌ स्विन्न के रुक्तण ह । अथात्‌ इन 
लनचर्णो को देखकर जाना जा सकता है कि स्वेदन टीक हो गया 
है तथा अब स्वेदन वन्द्‌ कर देना चाहिये । सुश्चुत चि. अ. ३२ 
से कहा हे-खेदा्तावो व्यापिहानिरुशुत्वंशौताथिलयं मादव 
चातुरस्य । सम्यकूस्िन्ने रक्षणं प्राहुरेतनिमिथ्यास्विन्ने व्यत्यये 
चैतदेव ॥ अर्थात्‌ सभ्यक्‌ स्विन्न मै सेदाल्लाव, भ्यधि का शमनः 
शरीर की लघुता, हीतपदार्थौ की च्छा तथा क्षरीरं की 
शृदुता आदि चण होते है । तथा जसम्यक्‌ स्विन्न मं देससे 
विपरीत रक्षण होते है अर्थात्‌ स्वेद नहीं आता, तथा व्याधि 
की वद्धि, शरीर का भारीपन, उष्ण पदार्था की इच्छ तथा 
ज्ञरीर की कलेरता आदि रक्षण होते हैँ! इसी प्रकार अष्टाङ्ग- 
ह्रह से कहा है-शीतशलकये स्विन्नो जानोऽङ्गानां च मादय । 

पिन्तात्मा पित्तरोगी च गर्भिणी मधघुमेहिनः। 
ुततष्णाशोषरोषार्ताः कामल्युद्रिविच्तताः ॥ १९ ॥ 
काश्यैमधिषारताच्च भरशाधितिभिरखुताः । 
भ्रष्टमश्रविदग्धाङ्ा न स्वेदयास्ते कथंचन ॥ २० ॥ 
कन्हे स्वेदन नहीं कराना चाहिये-पित्तप्रकृति अथवा 
पित्त ॐ रोगी, गर्भिणी, मधुमेही, भूख, प्यास, शोष तथा रोष 
से पीडित, कामरा तथा उदररोग के रोगी, विक्त ( जिं 


घाव खगा हो ) का, मद एवं चिष के विकारो से पीडित, 
जिनकी जठराग्नि अप्यन्तं तीच हो, तिमिर रोग से पीडति 


निकरी हृ हो, जिनकी अस्थि भग्न हो तथा जिनके अंग. 
जले हुए हौ -उन्हं कभी स्वेदन न करावें । चरक मे कहा है-- 
कुषायमचनित्यानां गमिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । पित्तिनां सातिसाराणां 
रक्षाणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ विदग्धश्रष्टवध्नानां विषमयविकारिणाम्‌ । 
शान्तानां नष्टसंज्ञानां स्थृखानां पिन्तमेहिनाम्‌ ॥ वध्यतां कुधितानां 
च क्रुद्धानां शोचतामपि । कामच्ुदरिणां चे कतानामाढयरोगिणाम्‌ ॥ 
दुवंटातिविशुष्काणामुपक्षीणौजसां तथा । भिषक्‌ तेमिरिकाणां च न 
सवेदमवतारयेत्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्रुत सै भी कहा ह-पाण्डमेही 
रक्तपित्ती क्षयार्वः क्षामोऽजीणीं चोदरातो गराः । वृण्ह्ध्या तो गभिणी 
पीतो नैते स्वेचा यश्च मर््याऽतिस्ारी ॥ 
सखरभेदप्रतिश्यायगलग्रहशिरोरुजि । 
अन्याक | | | 
 मन्याकेशिरशले गोरे शासकासयोः ।।*२१ ॥ 
कुकिपाशेकटीषृष्ठविदग्रे मूत्रयच्मणि । ` 
 शुक्राघाते पत्ते कोष्ठानाहषिबन्धयोः ॥। २२॥ ` 
 विनामार्दितजम्भास हलमन्याशिरोब्रहे। = ` 
अङ्गम महसे च वेपथौ बातकर्टके । २३॥ 
 शीवशोथामखल्वी(ज्ञी)ष पाणिपादाङ्मारते । 
आआयामारेपशूलादौ स्वेदः पथ्यतमो णाम्‌ । २४ ॥ 
स्वेदन कां २ करना चाहिये--स्वरमेद्‌, 

















गकग्रह ८ गरे का पकड़ा जाना ) श्िररोग, सन्या ( ओवा 
शिरा ) शूर, कर्णश तथा शिरःशूल, गोरव ( अङ्गो का भारी- 


। पन ) श्वास एवं कासरोग, कुरि्रह, पाशचग्रह, कयिग्रहः पृष्ठगरह, 


तथा विग्रह ( मर्बन्ध ), मूत्ररोगः यच््मारोग, शुक्राघ्ात 
( शक्रोध अथवा वीयं का बाहर क्षरण न होना ), पर्ठाघातः 
कोष्ठ का आनाह ( आध्मान ), विबन्ध ( मर तथा भूत्र क 


रक जाने प्र ), विनाम ( वातभ्रकोप से शरीर के नमन होने 


वारे लक्णो से युक्त अपतानकः, धनुस्तस्भ, बाद्यायाम तथा 
आम्यन्तरायाम आदि रोग ) अर्दित ( 7०५०] 22701518 ), 
जुम्भारोग ( जमाई ) इहनु्रहः मन्याग्रह, शिरोग्रह, अङ्गमरद॑, 
महत्व ( अण्डच्द्धि-्+०१०८८€ जादि ); वेश्य ( कम्पन ), 
वातकण्टक (वैरो मेँ वातिक वेदना ), शीत ( सर्दी रुगना क, 
शोथ, आमदोष ( विसूचिका-जलसक आदि ), खल्ली ( खजली 
तु पादजंघोस्करमूलावमोटनी-दहाथ पैर आदि मेँ खिचावट के 
साथ दृद होना), हाथ, पैर तथा अन्य भङ्ग मे वायुका 
प्रकोप, आयाम ( अङ्गो का फेना ), आरे ((णणण्पाऽ०४७) 
तथा शू से मनुर्वो को स्वेद करना अत्यन्त हितकर माना. 


गया है । चरक सू० अ० ¶४्मे स्वेदन के खियि निम्न रोगो 


का परिगणन किया गया हे-प्रनिरयाये च कासे च दिकाश्वास- 
ष्वलाधवे । करणेमन्याशचिरःशङे स्वरभेदे गलग्रहे ॥ अदितेकात्तसर्वाङ्ग 
पक्तावति विनामके। कोषटानाहविषन्धेु शछक्ायाते विजुम्भिके ॥ 
पाश्वव्वरीङुक्षिपंमदे यध्रसीपु च । मूतच्छू महत्वे च सुष्कयोरज्- 
मदने ॥ पादोस्नान॒जद्घासिषंयदेश्वयथावपि । खटीष्वामेषु सौते च 
वेपो वातकण्टके ॥ सङ्कोचयामशलेपु स्तम्भगोरवक्िपु । सर्वेष्वेव 


| | विकारिषु स्वेदनं दितशरुच्यते ॥ 
तथा अतिसार रोगी ष्ट ( जिनकी जात अथवा गुदा-काच | 


जन्मप्रभृति बालानां स्वेदमष्टविधं भिपक्‌ । 
प्रयुञ्जीत यथाकालं रोगदेहञ्यपे्तया ॥ २५॥ 
न्म से रेकर चिकरिरंक बारको मे यथाकारु रोग तथा 
शरीर ( शारीरिक ब ) के अनुसार जाट प्रकारका स्वेदन 
प्रयुक्त करं । 
हस्तस्वेदः प्रदेह नादीप्रस्तरसंकराः | 
उपनाहयोऽवगाहश्च परिषेकस्तथाऽछटमः || २६ ॥ 
आट प्रकार के स्वेद--(१) हस्तस्वेद्‌ (२) मरदेह (३) नाडी- 
स्वेद्‌ (४) प्रस्तरस्वेद (“) सङ्करस्वेद (६) उपनाह (७) अवगाह 
तथा (८) परिषिक । | 
वक्तम्य-चरकमे स्वेद की संस्या इससे अधिक दी है । 
वहां सुर्य रूप से अ्निस्वेद एवं अनश्नस्वेद्‌ ( जिनमे अभि का 
 सम्पकंन हौ) दो मेद्‌ देकर अभिश्वेदौ के पुनः १२ भद्‌ श्रिये 
गये ह--पद्करः प्रस्तसे नाडी परिषेकोऽवगाहनम्‌ । जेन्ताकौोऽदमवनः 


| कषः इटीमूकम्मिकैन च ॥ कूपो हयोखाक ह्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश ॥ 
| सुश्रत में केवर चार भकार का स्वेद्‌ गिनाया है--१. तापस्ेद्‌ 


२. उष्मस्वेद २. उपनाहस्वेद्‌ ४. ढवस्वेद । चरक मे इनके 


| भतिरिक्त दूसरे रकार के स्वेदनवे दिये हे जो मिक गुणके 





| बिना ही स्वेदन.करते है अर्थात्‌ इनमें अश्नि का सम्प नदीं 
होता है ! ये १० गिनाये गये हे--व्यायाम उष्णसदनं युरपाषरशं 


सैदाध्यायः २३] 


सूज्रस्थानस्‌ । 


२७ 





छा । बहुपानं मयक्रोधादुपनादाहवातपाः ॥ स्वेदयन्ति दलैतानि 
नरम्निगणाद़ते ॥ इनमे साक्तात्‌ बाह्य अधि का सम्पकं नही 
होता हे । ये अपने उष्ण स्वभावके कारण ही स्वेदन करते ह 
इसी भकार जनश्रिसेदो के विषय में सुश्रत मे कहा हे -कषफः 
मेदोऽन्विते वायौ निवात्तातपरुप्रावरणनियुद्धाध्वव्या वामनाः 
हरणामैः सवेदञुतपादुयेत्‌ ॥ परन्तु यहां केवर अट स्वेदो का 
वर्णन किया हे)! यहांवेही स्मेद दिये गये जो बाख को 


सुविधा पूर्वक दि जा सकते है । कोकरि दस संहितामं | 


विशेष रूप से वालो का ही विषय दिया गया हे । 
जातस्य चतुरो मासान्‌ हस्तस्वेदं प्रयोजवेतू | 
अप्रमादी निवातस्थो विधूमाग्नयूहपणा शनः ।। २७ ॥ 
हस्तस्तेद्‌ का विधान -उस्पन्न हर्‌ बाख्क को चार मास 
तक प्रमाद्रहिव होकर निवातस्थान ( जहां सीधी एवं तेज 
हवा न आती हो ) में वैटकर धुषु से रहित अचि की ऊम्मा के 
हारा धीरे २ हस्तस्वेद्‌ क प्रयोग करे ¦ 
वक्तव्य-हस्तस्वेद्‌ का तापं असनि के द्वारा अपने दार्थ 
क्तो मरम करे उससे बार्कके शरीरको स्पशं करना) 
 श्छोटे बारूक को विशेषकर शीतछतु मै गरम रखने की जवः 
श्यकत होती हे परन्तु उस अवस्था मं बालक 
नाज्ञक ( 8८०७४१८) होते हँ । वे जरा भी अधिक उष्णता 
करो खहने म असमै हेते ह । हाथो के द्वारा स्वेदन करने का 





| 
| धन होने के कारण वे अच्छी से अच्छी ओषधि एवं पथ्यका 
| सेवन कर सकते द जवङि निर्धन व्यक्ति को धन के जभावमें 
| अधिक कष्टो को षेलना पड़ता है । | 


बहुत अधिक | 


| स्वेदोऽतिरिक्तो दीनो बा ह्यद्रालं यथा विषम्‌ ।\३२। 


उदेश्य यह हे किं वारक को कीं अधिक सेदन न दे दिया | ग 
जाय । अपने हार्थो को गरम करने से भ्यक्ति को परे अधि | 


मान दिश्वि्वक को चाये कि इनके निषेक ८ उत्पत्ति ) तथा 
देश ( स्थान ) के सास्म्य को जाने । अथात्‌ चिकित्सक बारूक 
के घराने ( छक ) का ज्ञान प्राक्च करे तथा यह भी जनेकी 


। उसका पाकन-पोषण किस प्रकार कौ स्थिति ( धनी अथवा 
\ © फ भ. (ष्‌ क 
। निर्धन >) जे हुजा है । जिससे वह प्रव्येक वारक की पृथक २ 


परिस्थिति ॐ अनुसार चिङ्किस्सा शा विधान कर सके । 
 स्मधिरेयेण बाधन्ते स्वँ खवान्न णन्‌ गदाः । 

विशेषस्तु हान्‌ दृष्टो दक्िणाहार सेषजे ।॥ ३१॥ 
सव प्रकारके रोग सव प्रकार के मनु्यो को विना मेद्‌- 
भाव ॐ कष्ट पटुंचाते हे । अर्थात्‌ रोग धनी एवं निधन के भेद्‌ 
ॐ विना ही सव रोगो को समान रूप से आक्रान्त करते ई । 


। अन्तर ( भेद >) केवर ददिणा ( धन > आहार्‌ तथा ओषधि मे 


हेता हे \ धनी एवं निर्धन व्यक्तिमे अन्तर केवर आधिक 
परिस्थिति काहोहोतादहै। रोगी दिस कोद अन्तर नही 
हे अर्थात्‌ रोगों से धनी व्यक्ति भी नहीं बच पाते हे । केवर 


देशकालवयोमात्रास्ेरग्गुरल।घषेः । 


देश, कारु, अवस्था, मात्रा तथा सवः प्रकारके रोर्गो की 
सता अथवा रुघुता की दृष्टि से अतिस्ेद्‌ तथा हीनस्वेद्‌ दिष 
ॐ समान वारक को मार देते ह । अर्थात्‌ बारुक को स्वेद्‌ देते 


. ११ न 
, तरे अ त्छ ¦ क किसी [र 
का अपने शरीर पर्‌ अनुभव हो जाताहं ईइससं वा कको समय यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी शी दशि से स्वेद्‌ का 


अधिक उष्णता गने की सम्भावना बिरकुल कम रहती 

इस प्रकार बाख्क को निर्भयतापूर्वक स्वेदन दिया जा सकता 
` ह ! परन्तु स्वेदन करते इए यह ध्यान रखन। चाहिये कि देखे 
स्थान पर न वडा जाय जहां सीधी एवं तेज हवा आती हो । 
तथा अभि भी धूम्र रहित होनी चाहिये अन्यथा बार्क के 


नेत्रो तथा श्वासमार्गमे कष्ट होगा । 

निवतेमाने बालस्य सौुमायै थथक्रमप्‌ । 

€ (क # ५ ञ् € ~ 
प्रवतैमाने काटिन्ये तेषां स्वेदं प्रबधयेत्‌ । २८ ॥ 
धीरे २ बालक की सुकुमारता ( 12९11५४५; ) हटकर शरीर 

मँ कठिनता (करता) आने पर उनका स्वेदन बद़ाना चाये 
सन्ति चाप्यपरे बालाः सुकृमासः सदासुखाः। 
घृतकच्ीराशिनः कल्या ईश्वराणां महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


कद्ध बालक रेधर्थजश्ाखी महापुरू्षो के पुत्र होते! वे 


सुङमार तथा सदा सुखी होते है, उह खाने पीने को पर्यास 
धृत तथा दूध भिरूता है तथा वे स्वस्थ होते! 
मध्यमा मध्यमानां च दरिद्राणां च दुःखिनाब्‌ । 
निषेकेदेशसास्म्ये च तान्‌ विद्यात्‌ परिडतो भिषक्‌ ३० 
दूसरे बाकुक मध्यम कहरति द जे मध्यम श्रेणी वारो के 
तथा दरिद्र एवं दुखी व्यक्तियकि पुन्न होते है । इसलियि जुद्धिः 


हे. 


। अतियोग तथा अयोगनदहो। 


। तस्मादवेदय देशादीन्‌ काठिन्यं सुङ्मारताम्‌ । 


। श्षिशोः खेदं पणुज्जीत यशोधन्या(स)थंसिद्धये ३३ 

इस लि यज्ञ, धन्यवाद ( अथवा धमं ) तथा धन कं 
प्रक्षि के स्यि चिकिर्छक को चाहिये कि वह देश, कालः 
। अवस्था जदि तथा कठोरता एवं सुङ्मारता को दृष्टि मे रख 
| इए बाखक के स्वेदन का प्रयोग करा । 


। गलकणशिरोमन्याकर्णाक्तिचिबुकोरसि ५ 

। अभिष्यन्दात्‌ सयुच्छते भ्रदेहस्वेद इष्यते ।। ३४॥ 

| परदेहस्वेद का देना चा हिमे--गल्कर्ण, शिर, मन्या, क० 

। आंखो; चिबुक ( येडी-0 ) तथा दतीमं लौर अभिभ्यः 

रोग क कारण शारीर मे शोथ होने पर प्रदेह स्वेदं कर 

चाहिये) | : -.1 

वक्तव्य--ग्रदेह स्वेद से अभिप्राय प्ररेप (रेप करने) खे हे 

एरर्डवरषशिमरणां त्वक्पत्र कल्कसाधितेः। 
समूत्रुक्(किर) लवैः पदेहः स्यात्‌ सुखोष्मभिः ३ 
शीदीभूतं तु निशेय लेपयेद्परापरम्‌ । | 

। अनेकश्तु विज्ञाय स्विन्नं स्वेदं निवतयेत्‌ ।। ३६ ॥ 


| 
| 
| 
। 








२८ का्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तम्त्रम्‌ । [ स्वेदाध्यायः २३ 


ददै 





द्रऽये्वातकपफत्रश्च प्रदेहः शिप्रवद्धितः। | छान्य ) जथवा तुष, पायस (सीर) अथवा ङ्सरा ( सिच 
येरपि करीश गोखरश्वाबिबस्तजनैः | ३७॥ डी ) कौ विद्ाकर ८ षलयकर ). उस पर वेत एरण्ड, ला 
अन्यर्‌ा कर्‌ | [जने की । एरण्ड तथा आक के पर्ता पर स्नेह ट्गाकर उन्ह गरम करके 
प्रदेदस्वेद की विधि-प्रण्ड, वांसा तथा सुहांजने की | विचा दँ उन पर अस्छी प्रकार अभ्यक्त किष हृष्‌ (स्नेह कौ 
त्वचा ( छा ) तथा पत्तो का कल्क ( गदी ) नाकर उसमे मारि भि हुए ) वारक को वरो से ठककर सूखपू्क 
गोमूत्र | वु्क--( अग्रमास-हृद्य का मास ) अथवा किण्व ¦ छिरा द । हसे प्रस्तरस्पेदं कहते हं । इसे निरन्तर वदरते रह्मा 
( सुराबीज ४ ) तथा सेन्धव डाख्कर उस कल्क की हतर्की ` 


| ` चाहिये । चरक सू० अ० १४ में कहा है-- 

म 8 रा मरदेहसवेद कया छ दे = ना ् चान र । शक्तयामीषान्यपुखाकानां वेशथारायस ङशरोत्कारिकादीनां वा 

त खेप कम तकर्‌ दुरा ~ कर नि ६ 1 = ) प्रस्तरे कोरोयात्रिकोत्तरभरच्छदे पत्चायुलोशवूकाकौपत्रपरच्छदे वा स्वभ्य- 

धकार भगेक तरह से < पर्यास ) स्विन्न ( सौ वाजा ८ | ्तसवेगात्रस्य दायानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्पेद इति धिचात्‌ । सुश्व॒त 

जानकर उस स्वेदं (मेह ) को हरा द 3 द्व या करी  चिण्ञण०दर्मेकहा दै-कोदधान्यानि वा सम्ययुपस्वेयास्तीयं 
एवं कणानाराक वर्यो -तथा गौ, गदे, चोड मेड स ल  किङिजेऽन्यरिमिन्‌ वा तत्मतिरूपके यानं प्रवर रवेदयेत्‌ । एवं 
के पुरीष ( गोवर-उपरो ) के दवारा क्रिया गया प्रदेह (प्रलेप) , ख उसपलालोषमभिः रयत । च) िए अष्टाङ्ग 
जने की तरह ही हितकारी होता है । पार्गाराङ्ृतुपवुसपटालीप्मभिः स्वदयेत्‌ । इसी लिए अष्टा सग्रह 
भी सहज | १ ९ . भेभीकहा है-यथार््वेदद्रव्याणि परिहितमुखायामखायां सम्ययुप- 
वक्तन्य-पहरे टेप के खण्डा हो जाने पर दूसरा रेप करदे सेच.निवातशरणदयायनःये किलिजञ ्स्तीयाविककौशेयवातदरपत्ानय. 
तथा उसके मी दण्डा दो जाने पर सरा नया सष कर देना तमोत्तर्रच्छदे रोएवाजिनप्रावाराद्िभिः सखववच्छन्नं स्वरेदयेदरिति 
चाहिये इस प्रकार रेपो के द्वारा जव पसीना आजाय तव ठेर्पो तस्तरस्ेदः ॥ | 
द्वारा स्वेदन वन्द्‌ कर देना चाहिये । | 3, _ 3 ९, ॐ. 

+ ^ लद नभर ~, | पायसैः ऊशारोमासरोदनेलिकटोरकै 1 
-शखजनलायन्च यथायागं यथाञुखम्‌ । । उष्णैः सलवणसैरम्बरास्तरितैः सुसेः ।॥ ४१ ॥ 
नाडीस्वेदं भयुञ्जीत निवाते बखसंवरृतम्‌ ॥ ३८ ॥ | किरवातसीदभिततीरसंयुकतैः पिरडकैः छतर 

नाडी स्वेद की दभा ज न नर आदि केदारा स्थानस्वेदनमिच्छन्ति सङ्करस्वेद उच्यते ॥ ४२॥ 
ठंककर निवातस्थान मे कैट. | 

भास्यकता क र प्रयो न) ती नँ सङ्करस्वेद की विधि-रचण पुवं स्नेह के सहित उष्ण 

कर सुखपूंक नाडीस्वेदं का प्रयोगा करे । चरक सू० भ० ५४ | गू-खिचद्धी ), मस ओदन 

नाडीस्वेद्‌ की विधि निर्न प्रकार से दी ह~ तथा सुखकारी खीर, छृश्षरा ( यवागू-खिचदी ), मात्स ओदने 
~ † „5 ं मगा पि तथा तीन प्रकार की कठोर वस्तुर्भो ( चरक के स्वेद्‌ प्रकरणं 
न वाण उनन्वकलमतु्ादीना पृगरडुमिषि वितरिगः- |, सिकता-बाल, पांशु-धूकि तथा पापाण-पत्थर्‌ का उल्टेख 
पदादौ नागुष्णस्वेभावानां वा यथःह मम्टलवणस्तेहोपसंहितानां होने से यहौँ भी त्रिकटोर शब्द सेवे ही अभिप्रेत प्रतीत होते 


मूनक्षीरादौनां वा कुम्भ्यां वाष्रनुद्मन्त्यामुलवधितानां ` नाञ्या है) -फो वख पर पैखाकर तथा उन्हे किण्व ( सुराबीज >), 
ररेषीकावं राद लकरजावंपत्ान्यतमङ्ृतया गजापरहस्तसंस्थानया न्या- 


व " अरसी, दही तथा दूध के साथ भिराकर पिण्ड वनाकर इनके 
मदीवेवा न्वामादीरवया वा व्यामचुमागाषटमागमूलामपरिणाह्‌- दारा स्थान्करि स्वेदन ( विरेष स्थान का स्वेदन) करिया 
स्रोतसा सवतो वातहरपतर्वतच्छिद्रया द्विर्वा प्रिनाभितया वात. जाता है । इसे सङ्करस्वेद कहते है । अर्थात्‌ यह स्वेद्‌ सम्पूर्ण 
दरसिदस्ेहाभ्यक्तात्रौ वाप्यसुप्हरेत्‌ , वपो बनृवगामी विद्र | स्थान ऊ च्य नहींहे भपित क्रिसी रिशेप जङ्ग के छियि 
चण्डवेगतत्वचमविददन्‌ उखं श्रेदयत्तीति नाओस्वेदः ॥ सुश्रत चि० | व्यवहृत होता है । चरक सू° ज० १४ सङ्करस्वेद की निम्न 
भ० ३२ मे कहा है- - व्रिधि दी है--ततर रखान्तःरतैरवकाः तरिता पिष्ेवयोवतेरपस्वेदनं 

पारनच्छदरेण वा ुम्भेनाधोसुतैन तस्य सुखम भिसन्धाय तस्मि- सङ्घर्वेर इति विदत्‌ । वहीं पिण्ड दर्यो का भी उच्छेख किया 
` च्विद्रे द्तिद्ण्टाकारां नाडीं प्रणिधाय तं स्वेदयेत्‌ सुलोपयिष्टं | है तिलम पकुरुथाग्लप्रततेटामिषौदनैः। पायसैः कररेमासिः पि- 
भ्य्तं र | ण्डस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ गोखरोषट्रवरा दाशद धः सतुषेयवैः । सिक- 
िणम्‌ ॥ खा सवह्गगा ह्येषा न च किङदनाति मानवम्‌ । व्यामा- ता शुपाषाणकरीषायसपूटकैः ॥ दरेष्मिकान्‌ स्वेदयेत्‌ ूरवेवातिकान्‌ 
भगतन त्रिकक्रा हस्तिहस्तसमाङतिः ॥ स्वेदनार्थं दिता नाडी समुपाचरेत्‌ ॥ सङ्करस्वेद का ही दूसरा नाम पिण्ड स्वेद भी हे । 
ञ्जि हस्तिशुण्डिका ॥ इसी प्रकार अष्टङ्ग हृदय में भी नादी अष्टा्गस्रह मे यष विधि निर्न प्रकार से दी हेत मृत्कपाल- 
स्वेद्‌ का विधान दिया गया है! ` | पषःणलो्लोहपिण्डानग्निवर्णान्‌ संद्॑ेन गृ हीत्वाञम्भस्यम्टे वा 
 खष्णान्‌ पुलाकानास्तीये पायसं कृसरादि बा | । 


निमञ्जत्‌। तेराद्रभिक्क्ेण वेष्टितैः दलेष्म मेदोभूयिष्ठं ससुजमङ्ग 
| ~ | र्ता तैः | 
 वाससान्तरिते (त) बालमभ्यक्तं शाययेत्‌ सुखम्‌ | २६॥ | मन्थिमदा स्वेदयेत्‌, पा्चसिकतागादिकरथागययलठागमला 
नि ॥ पच्चाङ्खलोरवूकाकेपतैवा | सेहितोष्णितैः | | | रेवाऽम्ोलवथितैः पूवेवदरष्टिते | गवादरिदाक्रतार्हेण पिण्डीकृतेन वा 
व यामी (४०॥; | १. चरकीये सवेदप्रकरणे सिकतापांश्चुपाषाणेव्युष्लेखदश्चनेनात्रापि 
 अस्तरस्वेद्‌ की विधि--गरम कि हृष्‌ पुरक ( छन । तिकटोरपदेन ताग्येवामपरतानि स्युः॥ = | 


























स्वभ्यक्तं युरुपरावरणाकृतम्‌ । हस्तिङ्युण्डिकया नाया स्वेदयेद्वातसे- 























सेदाध्यायः २३ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


२६ 





स एव सक्कराख्यः ॥ | 
किण्वातसीदधिन्तीरलघणेः साम्लचिक्षणैः । | 
कुष्ठादिभिश्च ससहैरुपनाहः प्रशस्यते ॥ ४३ । 


किण्व ( सुराबीज ), अलसी, दही, दूध, सैन्धव, अग्र | 
( काजी ), कुष्ठ आ!दि चिकरने पदार्थौ एवं स्नेह ( तिल तेर >) ¦ 
इनसे तेयार किया हा उपनाह प्रशस्त है । 

वक्तभ्य -उपनाह से अभिप्राय पुरुटिस से है । चरर सू 
अ० १४ म इसका निम्न वर्मन न्रिख्ता है--पोधूमशकरेधरौ- 
यंवानामम्टसयुतैः । सल्नेहक्रिण्वचख्वणैरपनाहः प्रशस्यते ॥ गन्धैः ` 
खरायाः किण्वेन जीवन्त्या रउतपुष्पया । उमया कुष्ठतैलाभ्यां युक्त्या | 
चोपनाहयेत्‌ ॥ चर्मभिश्चोयनदन्यः सलोमभिरपूततिभिः । उष्णवीयर- 
खामे तु कोरौयाविकशारकीः ॥ रात्रौ वद्धं दिषाः सु्धेन्स॒न्द्रात्रौ दिवा- 
कृतम्‌ । विदाहपरिहारारथं, स्याच््कषंस्तु तटे ॥ अर्थात्‌ स्वै 
स्थान पर उपनाह रखकर ऊपर से किसी वख की पटी अथवा 
अन्य चमडे आदि से बांध देना चाहिये जिससे उखकी गर्मी 
स्थिर रह सफे । उपनाह में र्गातारं अधिक समय तक्षी 
रखने से उस स्थान पर विदाह होने का उर रहता है अतः 
उसे आवश्यकता के अनुसार खोख्कर बदर देना चाहिये । 


 खराजाषिविडालेन(लेन्द्र)द्ी पिसिहवरश्जेः । 
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५ + ध 
( इति ताडपत्रपुरस्तके ३९ तमं पत्रम्‌ । ) 


उपनाहद्रव्योत्कारिकाटठृसरमांसपिण्डेवां वातरोगेष्िति पिण्डस्वेदः| ॥ 
भी कहा है--तैरेवा्भः पूणं महति कटाहे उण्डे द्रोण्यां वावगाह- 
येत्‌ । सुश्रत म इसीका द्रवस्वेद्‌ के रूप मे वणन मिरूता है- 








गदे, मेड, वकरी, विडाल ( वन माजौर >) उद्र ( दूर | 

चर पशुभेद >), चीता, सिह तथा तर्चु-भाल्‌ के ( सांसरषो | 

से सिद्ध दव आदिर्यो से अवगाह स्वेद करना चाहिये)! 
( इति ताडपत्रपुस्तङे ६९ तमे पत्नप्र ) 


वक्तव्य-यह श्कोक वीच ही खण्डित हो गय हे । पूरा 
श्लोक न होने से निश्चयपूवंक यह कहना कटिन हे कि इक्क 
क्या अभिप्राय है फिर भी यह स्वेदो का प्रकरण चरू रहा है । 
इसी अध्यायमे पूर्वे आद प्रकारके स्वद्‌ गिनाये गयेरह। 
उनमें से यहां ६ कावर्णनक्रियाजाचुकादहै) दो का वर्णन 
दोष हे । इन दोनो मे से भी अवगाह स्वेद का क्रम मन्थ में 
पहरे दिया होने से यह संभवतः उ्धीका वर्णन है । अवगाहन 
से अभिग्राय कोष्ठ (7०5 ) आदि से वकर अवगाह द्वारा 
स्वेदन करमे से है 1 चरक सू० अ० 4४ नाडीस्वेद्‌ देने के 
उपरान्त अवगाहस्वेद्‌ की निर्न तिधि मिरूती है--एत एव च 
नियंहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके ! स्वेदनाथ एतक्षोरतेल्कोषठांश्च कार- 
येत्‌ ॥ अर्थात्‌ ग्राम्य आनूप समांसं जादि, वर्ण जादि तथा 
भूतीक आदि द्भ्यो के क्ार्थोको तथा श्त दूध णवं तेरको 
स्वेदनार्थं अवगाहन के लिये टव मँ भरकर प्रयोग करे । वहीं 
पर पुनः छहा है--वातहरोत्ववाधक्षरतेरषतधिशितसोष्मसछिल 


सि समि 








१. अतः प्रं ४० तभं पत्रं ताडपत्रपुश्तके बुटितुम्‌ ॥ | 


कोष्टकावगाहसतु यथोक्त एव अवगाहः । अष्टाङ्ग संग्रह सु. ज. रक्ष्ये 


द्रवस्वेदस्तु वातहरद्रव्यक्ाथयू्णं कोष्डे करद द्रोण्यां वावगाह्य स्वेद- 


येत्‌ । एवं पयोमांसरसयूपतैरधान्याम्डधरत पसामूतरेष्वथरयाहयेत्‌ । 


इस उपर्युक्त विधिर्यो के द्वारा अवगाहनस्वेद किया जाता है । 


। अव हम अन्थोक्त अन्तिम परिषेक (स्वेद) का भी अन्य प्रन्थो 
` के जाधार पर वर्णन करते है । चरक सू० अ० १४ मे इसका 


(> 
4 


निन्न वर्मन मिरूता दै -वातिकोत्तरवातिकानां पुनमूलादानामु- 
त्काथेः खखोष्टेः कुम्मावेपुंखिकाः प्रनादीर्वा पूरयता यथाह सिद्स्ने- 
हाभ्यक्तगात्रं वल्ाक्च्छनरं परिषेचवेदिति पर्पिकः ॥ अर्थात्‌ परिषेक 
से अभिप्राय जल का सिंचन करने सेहे! सवे पूर्वं रोगी कं 
शरीर परर यथायोग्य द्रव से सिद्ध तैर अ।दि की मालिक करनी 
चाहिये । उसके वाद्‌ देहको वघ षे ठककरं जवश्यकतानु- 
सार ओषधियो के सुखोष्ण काथो से फिसी घडे, फुञजारे जथवा 
ण्न को भरकर उसके द्वारा परिपेचन भ्या जातः हे ¦ 


इष प्रकार यह स्वेदाध्याय समाप्त होता हे । 


- --- च १ 


क म्रोक्तं चिकित्सितम्‌ । 


चक्तव्य--यह उपकस्पनीय अध्याय है । चरकमेभीस्ते 
हन तथा स्वेदन के बाद उपकल्पनीय अध्याय दिया गया हे 
उसमे बतलाया गया है कि वमनं तथा विरेचन करने के किमि 
तथा उनसे उच्पन्न होने वारे उपदरर्वोकी शान्तिके चि 
तस्काखोपयोगी कौन २ से द्रव्य तैयार रखने चाहिये । इस 
संहिता के भो स्नेहाध्याय से कहा है कि स्नेहन के वाद स्वेदन 
करावे तथा किर सम्य स्निग्ध एवं स्विन्न हो जाने पर संशो- 
धन करना चाहिये । इस खमि स्वेद्‌ सम्बन्धी वर्णन के बाद 
अव संद्योधन का प्रकरण ही होना चाहिये । संशोधन से अभि 
प्राय बमन एवं विरेचन्‌ से हे । यह अध्याय प्रारम्भे खण्डित 
होने से इससे पूर्वं का विषय उपरुम्ध नही है । परन्तु प्रसङ् 
तथा अन्य अर्थो के विषयों को देखते हुये कहा जा सक्ता हे 
कि इस खण्डित भाग मे वमन एवं विरेचन की विधि काही 
सम्भवतः वर्णन किया गया होगा 1 पाठ्कोके ज्ञानके चयि 
हम संदेप से पटे वमन विधि का यहां वर्णन करेगे । चरक 
सू० अ० १९ मे कहा है--उतस्तं पुष स्नेहस्वेदोपपन्नमलुपहतमन- 
सम मसमोक्षय सुखोषितं सप्रजणमक्तं िरःलातमनुिपा््र 
खगिणमनुपहतवखसंवीतं देवताशचिद्विजयुरुढडवेबानचितवन्तम्‌ , शे 


` नक्षत्रतिथिकरणमुदहूतं कार यत्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभि- 
 राशीभिरभिमन्वितां मधुमधकसैन्धवफ।णितोपहितां मदनफल्कषाय- 


मात्रां पाययेत्‌ । अर्थात्‌ स्नेहन जौर स्वेदन कराने के बाद्‌ संक्ञो- 
ध्य पुरुष को शुभ दिन पएवं सुहुतं मे पूं रात्रि का भोजन पच 


३० काश्यपसंहितां वा बरद्धंजीवकीयं तम्त्रम्‌ । [ उपकर्पनीयाध्यायः २४ 





जने पर प्रातः काल मधरु, मुख्हठी तथा सेन्धव से युक्त मदन 
फल का कषाय पिरवे । इक्षमे मघु एवं सेन्धव कष को पतला 
करने ढे लिपि मिखाथा जाता हे । यदि पूरे राच्र का भोजन 
जीर्णन इहो तो उसे संशोधन न करें क्योकि उस 
अवस्था में संशोधन षधि पिलाने से विपरीत प्रभाव होगा । 
ओषधि पानके बाद थोड़ी दर तक्र प्रतीह करं । यदि वमन 
नहो तो अप्रवृत्त दोषो को प्रवृत्त करने के सिय गरे में अङ्खुरी 


डाटकर वमन कर दे! वमन का अतियोग, हीनयोग अथवा 


मिभ्यायोग नहीं होना चाहिये । 
दसी प्रकार रोगी को यथाविधि विरेचन भी करवा देना 
चाहिये । सं्ञोधन का विषय चरक सू० अ० १९ विस्तारसे 
दिया गया हे जिच्लासु पाठकों को उसे वीं पर देखना चादिये। 
इस खण्डित अध्याय का प्रारम्भ संशोधित रोगी के पथ्य 
से हे अर्थात्‌ संशोधन के वाद रोगीको क्छा पथ्य ८ मोजन) 
देना चाहिये तथा किस क्रमसरे पथ्यकी मात्रा धीरे र बदाक्रं 
साधारण भोजन हिया जाना चाहिये इत्यादि विषय का इस 
अध्याये वर्णन किया गया) इस अध्यायके प्रारम्भे 
खण्डित अञ मे सम्भवतः संशोधन का प्रकरण चरु रहा होगा 
जेखा कि पहरे यी कहा गया है 1 अन्त मे वमनं धुवं विरेचन 
कै अतियोग आदि सेजो उपद्रव हो जाते है उनकी चिकित्सा 
का वर्णन किया गया हे 1 वही माव खण्डित अध्याय के रार. 
म्भिक निश्च श्लोकांशसे प्रकर दोताहै ( इस प्रकार वमन 
एवं विरेचन से होने वारे उपद्रवो की ) चिकित्सा का वर्भन 
किया गया हे । 
अतः पश्चजनात्‌ कञ्ित्सम्यक्शुद्धं प्रकाडिक्तम्‌ । 
लघुं विशदसर्बाङः प्रसन्नेन्द्रियमिच्छुकम्‌ ॥ 
खंखाम्बुसिक्सबा्धमलुलिपतं विभूषितम्‌ । 
कृतपूजानमस्कारं सनोज्ञासनवेश्मगम्‌ ॥ 
 पुराणरक्तशालीनां सण्डपृवी सुसाधिताम्‌ । 
यवागू त्रिःखृतायुष्णां दीपनीयोपसंस्कृताम्‌।। 
भोजयेदुक्तलवणां रूक्तां युक्ताशितो भवेत्‌ । 
भोजनेषु य्॒येषु सुधोतेष्रपराहिके । 
भव भच्छी प्रकार शुद्र होने के बाद, जिसे भोजन सें रुचि 
हो, संशोधन से जिखका हरीर हख्का हो गया हो तथा सम्पूर्ण 
अङ्क निर्मरुहो गयेर्हो, जिसकी सम्पूणं इन्द्रियां प्रसन्न हों 
सुखोष्ण जरू से जिसने सर्वाङ्ग स्नान क्रिया हो, क्षरीर पर 
चन्दन आदि का रेप करके जिसने अपने शरीर को आभूषण 
 आदिसे जङुकृत किया हुजा हो, देवता, ब्राह्मण तथा बद्ध 
पुरुषो की जिसने पूजा तथा नमस्कार किया हो, जो सुन्दर 
आसन तथा घर मेँ वैखा हुमा हे - पसे पञ्चजन ८ मनुष्य ) को 


क पुराने खार शालि चाव दारा साधित ( बना हरै ), तीन 


वार खत की हुई, दीपनीय दर्व्थो से संस्कृत, कुवणयुक्त, रू 


एवं मण्डप्रधान ( सिक्थकः रहितो मण्डः ) यवागू मन को 


अच्छे गने वारे तथा अच्छी भ्रकार धोये इए पात्रों मे अप 
राह कारम प्लवे ` 








शिरोलललाटषदुधरीवावरषणे सात्तश्कके । 
सवेद॑श्चेत्‌ पीतमण्डस्य सम्यक्शुद्धं तमादिशेत्‌ 
उद्रार्यातकमेभ्यां विषुद्धाभ्यां दिनि दिने। 
निरुपद्रवपुष्टिभ्यां सम्यकशुद्धं विनिर्दिशेत्‌ ५ 
सभ्यक्‌ संशोधित पुरूष के रक्षण मण्ड पीने र वाद्‌ 
निश्च व्यक्ति को विर, सस्तिष्क, दय, ग्रीवा, अण्डकोक्ष, अ 
एवं शद्धुमदेश्च ( 76८०००५1 7६12 ) म पसीना आजाय 
तथा प्रतिदिन उकार एवं अन्य वातकर्मो' से शुद्ध हो जाय 
( अर्थात्‌ अपानवायु, मर आदिमं वायु का अनुरोमन हो); 
कोड उपद्रव न हो तथा शरीर का पोषण ठीक्‌ प्रकार से हो- 
उस व्यक्ति का अच्छी प्रकार संशोधन हज समन्नना चाहिये । 
खे षितं जीणथक्तं द्वितीयेऽहनि भोजयेत्‌ 
यवागू तु. तृतीयेऽद्ि दयादेसमे विलेपिकाम्‌ ॥ 
दीपनोदकसंसिद्धां श्क्तायुष्णां ससेन्धवाम्‌ । 
चतुर्थे युद्रमण्डः ध्यादोदनश्च सुसाधितः ॥ 
पुराणरक्तशालीनां भृष्टानां वा कृशात्मनः 1 
निस्तुषाणां च मुद्रानां मर्डः र्यादु(दयुक्तवेषणः(सनः) 
इषत्फलाभ्ल कतेव्यो मुद्रमर्डोऽदह्ि पश्चमे । 
ईषःखेदः कृतः षष्ठे सप्तमे च विधीयते ॥ 
जाङ्गलानां रसं सिद्धं तनुकं मांसबजितम्‌ । 
दिनेऽष्टमेऽथ नवमे दद्यात्‌ सखेदाल्पसंस्छतम्‌ ॥ 
दशमेकादभे चाह लवणस्रेहसंस्छरतः । 
फलाम्लसिद्धो युक्तोष्णः शस्यते रसकोदनः ॥ 
उष्णोदकानुपानौ तु स्यातां वातकफात्मकौ 
तत॒ उत्तरकालं तु भोज्यसंसगं इष्यते ॥ 
एषां (ष ) मर्डादिसंसर्गो सवव्याधिक्रियोपरग 
एनं व्यभिचरन्मोद्यदारुगाल्लेभते गदान्‌ | 
भोजन का संसजन क्रम-सुखप्वंक जिसने रात्रि में 
शयन किया है तथा पहर दिन का निसका भोजन जीर्णं हो 





| चुका है उस व्यत्त को दूसरे दिन केवर यवागू का भोजन 


करवे । तीसरे दिन इसे दीपनीय जरो से सिद्ध की हुईं सूक, 
उष्ण तथा सेन्धवयुक्त चिखेपी (विपी विरलद्रवा) देनी 
चाद्ये । चौथे दिन छा शरीर वारे ग्यक्तिको मूंग का मण्ड 
तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किये इए ओदन देवे । मण्ड पुशने 
खारू चावरु तथा मुने हए, एवं चिख्के रहित भूर्गोका 


बनाया जाता हे जिसमे उचित मात्रा मं बेसन आदिडारा 


हज हो । पांचवें दिन इसी मुद्गमण्ड मे थोडा सा फराम्ट 
डालकर खदा करके देना चाहिये । छुट तथा सातवें दिन उषं 
सुद्गमण्ड मं थोड़ा स्नेह डर देना चाहिये ! भास्वें दिन 


जागरू पशुम का मांस रहित केवर पतला रस ( मांस रस ) 


सिद्ध करके देना चाहिये । नौवं दिन उसमे थोडा सा स्नेह भी 
डाला जा सकता हे । दस्र तथा ग्यारहवें दिन ख्वण तथा 
रनेह ( घृत ) से संसछरृत तथा थोडी खटाई डादुकर बनाया 
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सूत्रस्थानम्‌ 1 
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हआ थोड़ा २ उष्ण मांसरहित रस तथा ओदन देना चाहिये । 
वात तथा कष रोग वाख को साथ से उष्णोदक अनुपान क 
खूप मे देना चाहिये । इसे वाद्‌ सामान्य भोजन दिया 
जाना चाहिये । यह उप्यक्त मण्ड आदि का ऋम सव ्याधियो 
मै दिया जाना चाहिये! जो इस मण्ड आदि के संसजन क्रम 
का भ्रम से उल्छंवन करता है उसको भयंकर रोग ( उपद्रव ) 


हो जतेर। | 


वक्तभ्य-यवागू-चावरू, मूंग, तिल आदि के हारा बनाई 
इद सिचडी को यवागू कहते दै 1 कह! है-~यवागू षड्युरे तोये 
सिद्धा स्यात्‌ कृसरया घना । तण्डुलेंद्गमापेश्च तिरेव साधेता दि 
सा । यवागु्रहिणी वद्या तपनी वातनारिनी।॥ यवान्‌ पुनः 
मण्ड, पेया एवं विरेपी सेद्‌ से तीन प्रकार की होती हे! पष 
तण्डुरु आदि के घन भागम से ऊपर के केवर द्रव भागको 
मण्ड कहते ह ! १४ गुने जर म चावरु डारुकर खूव् पकारं। 
बिना छाने भक्तावयव सहित उस दवभाय को पेया" कहते 
हे । तथा 9४ गुने जर भे चावर्छो को ख पकाया जाय, जव 
उसमे दव कम होकर गादाहो जाय उस गदे पदाथं कं 
विकरेपी कहते है । कहा भी दै--सिग्धकेः रदितो मण्डः पेया 
सिक्थसमन्विता । विङेपी वहुसिवथा स्यात्‌. यवागू विरलद्रवा ॥ 
वेसन--दाख्यश्चणकाणःतु निम्तुपाः यन्त्रपेषिताः । तच्चूणं वेनं 
चरक सु० अ० ५५ यह संसजन कम अच्यन्त विस्तारसे दिया 
हे-अयेनं सायाहे परे वाऽह सखोदकपरिषिक्तं पुराणानां लोहितः 


स्ाङितण्डुकानां स्ववक्लिन्नानां मण्डपूवौ छखोष्णां यवागूं पाययेदभ्चि- 


बलममिसमीक्ष्य च, एवं द्वितीये तृत्तीये चाकाले; नचतुर्थं॑त्वन्नकाले 
तथाविधानामेव "सराकितण्डुलानास॒त्स्वि्तां विदेपीसुष्ोदकद्धितीयाम- 
स्नेहर्वणामदपस्नेहरुवणां वा भोजयेत्‌ । एवं पञ्चमे षष्टे चन्नकाशे; 
` सप्तमे स्वत्नकाके तथाचिषानामैव शालीनां दविप्रचतं सस्विन्नमोदनसु- 
व्णोदकानुपानं तनुना तुस्तेहल्यणोपपन्नेन सद्ाुषेण भोजयेत्‌ ; 
एवमष्टमे नवमे चाज्काके; -द कमै त्वन्नकाले लायक्रपिज्जलादीनामन्य- 
तमस्य मासस्तेनौदकलावणिकेनापि सारता भोजयेदष्णोदशनातुपान म्‌ 
एवमेकादशे दादे चान्नकाठे; अत उध्वरेमनुरुणान्‌ क्रमे णेषयुज्ञानः 
सक्ठरात्रेण भ्रकृत्तसोजनमागच्छेत। इस प्रकार १२ भोजनकार 
का संसजन क्रम बताया है । जिसके वाद्‌ क्रमः भोजन 
बदति इष सात दिन के बाद स्वाभाविक भोजन पर आजावे } 


सुश्रत चि० अ० ३९ म भी यह विषय निम्न भ्रकार से 
दिया है-परस्े परिुते देया यवागू स्वस्पतण्डुला । दवे चेवाधाके 
देये तिक्चश्वाप्याढके गते ॥ विलेपोुचिताद्धक्तचदर्थी शक्रतां ततः । 
दचादुकतेन विधिना विंल्नसिक्थामपिच्छिलाम्‌ ॥ अस्तिरधल्वणं 
खच्छमुदगयुषयुतं ततः । अंशद्वयभ्रमाणेन दयात्‌ खुस्वि्मोदनम्‌ ॥ 
ततस्तु कृतंजञेन हृयेनेन्धरियवोधिना । तरौनंशानू वितरेद्धोक्ठमावुरा- 
यौदनं मृदुम्‌ ॥ ततो यथोचितं सक्तं मोक्त॒मस्मै चिचक्षणः! रवे- 
णहरिणादीनां रसेद॑चात सुसस्छतैः ॥ संसर्गेण विवृदधेऽग्नौ दोषको- 
पमयाद्जेत्‌। प्राक्‌ स्वादुतित्तौ स्निग्धाम्लङ्बणान्‌ कडकं ततः ॥ 
लवाम्कल्वणान्‌ भूयः स्वादुतिक्तावतः परम्‌ ॥ रिनिग्धरशवान्‌ रसांश्चैव 
व्यत्यासात्‌ स्वस्थवन्ततः ॥ आगे सुश्रत भँ कहो है कि जिस भ्यक्ति 

















को केवर स्वेहन अथवा वमन ही कराया राया है उसे ७ दिन 
न साधारण भोजन दिया जा सकता है परन्तु जिसका किरा- 
देत अथवा अन्य विरेचन आदि शोधन श्रिये गये हो उवते 
एक मास तक रघु भोजन आदि पर ही रहना चाहिये \ का 
है केदकं स्नेहपीतो वा वान्तो यश्चापि केवलम्‌ | स सप्तरात्रं 
मनुजो भुज्जीत क्यु भोजनम्‌ ॥ कृतः सिराव्यौ यस्य॒ कृतं यस्य च 
द्रोधनम्‌ । स ना परिहरेन्मासं यावद्वा वल्वान्‌ भवेत ॥ | 


उरापकामलापार्डकगेकुएठगलामयाः 
दिद्धतिसारश्वयथुकासादया व्यमिचारजाः ॥ 
श्रूलातिसरौ द्धस्य शीतपानाच्चसेवनात्‌ । 
शोथोदरञ्वरा अषु पस्तेहदिवाशयात्‌ ॥ 
उपर्युक्तं संसजंनकम तथा उसके बद्‌ पथ्य आहार विहार 
का सेवन न करने से क्या उपद्रव हो जाते है- 


उवर, आमदोष, कामला, पाण्डु, कर्णरोग, कुष्ट, गरूरोग, 
हिक्का, जतिसार, शोथ तथा काक्र जादि रेग संपर्जन करम क 
उद्वधन से दो जाते है । शुद्ध भ्यक्ति के शीतल जल एवं अन्न 
क सेवन से श्रूरु तथा अतिसारदहो जते! खट्टे दव्य, 
अधिक स्नेह, तथा दिवा्चयन (दिनम सोने) से सोथ, 
उद्ररोग तथा ञ्वर हो जाते ्है। सुश्वतचि०.ज० ३९ म इन 
उपद्रवो का विस्तार से वर्भनक्िया गया है-द्रध्यतः कुपितं 
पित्तं कुर्यात्तंस्तातुपद्रवान्‌ । आयास्यतः स्चोचतो वा चिन्त विं्रममू- 
च्छति ॥ मैथुनो पगमाद्धोरान्‌ व्याधीनाप्नोति दुर्मतिः । क्षेपक पश्च- 
वातमङ्गपरगरहमेव च ॥ युयपररेशे श्वयथं कास्तश्वासौ च दारणौ । सुषिरं 
शुक्रवचापि सरजत्कं प्रव॑ते ॥. लमते च दिगस्वप्नात्तास्तान्‌ व्याधीन्‌ 
क फात्मकान्‌ । प्डीहोदर्‌ प्रतिश्यायं पाण्डुतां श्वयथं ज्वरम्‌ ॥ मोहं 
सदनमङ्गानामत्रिपाकं तथाऽरचिम्‌ । तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवा- 
मिनन्दति ॥ उच्चैः संमाषगाडायुः चिरस्पापादयेदरनम्‌ । श्रान्ध्यं 
जाडउ्यमजिगरत्वं बाधिर्यं मूकता तथा ॥ हनुमोक्षमधीमन्यमर्दितं च 
सुदारुणम्‌ । नेत्रस्तम्मं निमेषं वा तष्गां कां प्रजागरम्‌ ॥ कभते 
दन्तचालं च तास्तांधान्यानुपद्रवान्‌ । यानयानेन लभते छर्दिमूर्याधि- 
क्लमान्‌ ॥ तथवाङ्कयह वौरमिन्दियाणां च विश्रमम्‌ ¦ चिरास्तना- 
तथा स्थानःच्छोण्य मवति वेदना ॥ श्रतिचङ्क्रमणादयायुजैड्धयोः 
कुरते सर्जः । सविधप्रदोष सोफ वा पादहुषं मथापि वा ॥ रीतक्तभोग- 
तोयानां सेवा -मारुतनृद्धये । ततोऽङ्गमर्द॑विष्टम्भशूलाध्मानप्रवेपकाः ॥ 
वातातपाभ्यां वेवण्वं ज्वरं चापि समाप्ुयात्‌ । विशदधाध्यशनान्पर यु- 
व्याभिं वा धोरशच्छति ॥ असात्म्यमोजनं हन्याद्वर्वणैमसंरयम्‌ । 
अनात्मवन्तः पशुवद्‌ युजते येऽप्रमागतः ॥ रोगानीकस्य ते मूलमजीणं 
प्राप्नुवन्ति हि ॥ 

क्ता वुमुत्ता वेशं लघुता स्थिरता सुखम्‌ 1 
सखस्थवृत्तानुघत्तिश्च सम्यग्जीरणा्लक्तणप्‌ ॥ 

अन्न के सम्यक्‌ जीणे होने के रकतण-मोजन की इच्छा 
होना; भूख कगना, शरीर का विक्चद्‌ ( प्रसन्न); हर्का, 
स्थिर तथा स्वस्थ होना ओर स्वस्थ ष्यक्तिॐे समान शरीर 


र क्रियार्जो द होना-ये खावे हुए अन्न के सम्यक्‌ जीणं 


केरण है । - 


३२९ 


काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ उपकल्पनेयाध्यायः २४ 





विषादो गौरवं तन्द्री शछेष्मसेकारतिभ्रमाः । 
सस्थघ्रत्तोपरोधश्च तदजीणेस्य लकणम्‌ ॥ 

अन्न ॐ जीर्णं न होने के छत्तण--विषाद, भारीपन, तन्द्रा; 

कफ की बुद्धि, अरति (सखानि ), भ्रमः तथा स्वस्थदृत्तका 

पाटन न कर सकना-ये खाये इष्‌ अन्न के अजीर्णं के लक्षण हं । 











आमं विदग्धं सश्ेष्म रसं तथेव च॒ । 
# 8 ७ “ 
चतुर्धिधमजीण तु तस्य वद्यामि लक्तणम्‌ ॥ 
` उपर्युक्त अजीर्णं के ४ मद--9. आमाजीभे २ विद्रधाजीणं 
३ श्रेष्याजीणं तथा ४ रसदोषाजीणं । यह चार प्रकार का 
अजीर्ण होता दहे! उनके ल्णमेँ कहगा । सुश्रुत सू० अ० 
६ मे भी अजीर्णं के इन्हीं भदो का उहरेख किया है--मामं 
विदग्धं विष्टन्धं कफपिन्तानिरच्िभिः । अजीणं केचिदिच्छन्ति चतुर्थ 
रसशेषतः ॥ श्ठेष्माजी्णं को ही यहां विष्टम्धाजीर्णं कहा गया है 


यथामुक्तं मवेदामे, धूमोद्रारौ विदाहिनि । 
सष्रेष्मणि गरुतं तु, रसशेषे तु हृद्द्रवः ॥ 


इनके सामान्य रक्तण-जामजीणं मेँ रोगी को एेसा 

बरतीत होता हे मानों अभी २ भोजन किया गयादहै। विद्‌. 
ग्धाजीर्ण मे संह से धुमा निकलता है तथा डकार आती है । 
श्केष्माजीर्ण से शरीर मे भारीपन होता है तथा रसशेषाजीणं 
भ हृदय सें भारीपन (भ्ण ण पिल) प्रतीत्त होता, 
सुश्व॒त सु° अ० ४६ में इनके निग्न रक्षण दिये ईह--मधुर्यमन्नं 
गतमामसंं विदग्धसंजञं गतमम्लमात्रम्‌। किचिदिषक भश्षटीदरशूलं 
विष्टन्धमाव(नः विरडवातम्‌ ॥ उद्‌ परशद्धावपि भक्तकाक्षा न जायते , 
हद्स्ता च यस्व 1-रसावकेषेण तु सप्रे चतुर्थमेसीत्‌ प्रवदन्त्यजी- 
णम्‌ ॥ अर्थात्‌ आमाजीणं मे सेवन किया इजा भोजन ( आम 
रस के कारण ) मधुरता को प्राप्त होताहै। विदग्धाजीर्णं मे 
अम्कता को प्राक्च होता है । विष्टम्धाजीर्णं मे भोजन का आधा 
परिपाक होकर पैट से पीडा तथा श्रू होती है तथा नीचे का 
मार्मं बन्द हो जानेसे वायु उपर की ओरचदतीहै। तथा 
रसरोषाजीर्णमे शद्ध उकार आने पर भी भोजन की इच्छा 
नहीं होती, हदय प्रदेश पर भारीपन रहता है तथा संह से 
 छाराखराव होता रहता हे । इसी प्रकार अष्टाङ्संग्रह सू° अ० 
११ मी कहा हे- तवाम युरूतोललेदः रोधो गण्डाक्षिकूययोः। 
उदगारश्च यथागुक्तमविदग्धः प्रवतंते॥ विषटव्पे श्रूलमाध्मानं विविधा 
वातवेदनाः । मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ विदग्पे 
भ्रमतृण्मू्ीः पिन्ताच्च विविधाः रुजाः। उद्गार सधूमाम्लःस्वेदो 
दाहश्च जाय॑ते ॥ रसरेपेऽन्नविदरेषो हद याशुद्धिगौरवे ॥ 
 तन्द्रीक्लूलारतिग्लानितृडिवदादर्चिध्माः ` । ` 
 अङ्कमदे्वरानाहाः सवेष्वप्यल्पशो गदाः = ॥ ` 

` स्वैरसाभ्यतोक्ृष्टेः क्रमशो याप्यसाध्यते | 

साध्यानां साधनं यत्तु तन्मे प्रवदतः णु ॥ 

 श्ामस्योद्धरणं पथ्यं, बिद्षे प्रातः स्वपेत्‌ |. 
 सक्छेष्मणि भवेत्‌ स्वेदः परिशोष्यो रसाधिके ।॥ 








| इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ क्यपः 


सखव अजीर्णो के सामान्य सतण--सव प्रकार के अजीर्णो 
ने थोड़ी मात्रा सें तन्द्रा; श्रू, अरति, ग्छानि, प्यास, विदाह, 
अरुचि, नम, अङ्गमर्दं, उवर तथा आनाह आदि रत्तण होते 
है । जव ये सव उपर्युक्त रक्षण प्रवर रूप मे उपस्थितो 
तो रोग असाध्य हो जाता है। इसके विपरीत अल्प रकण 
होने पर रोग क्रमकः याप्य अथवा साध्य होते । इनमे से 
जो साध्य रोगदं उनकी त्‌ मेरे से दिङिः्सा सुन । 


यदुक्तं पथ्यमशनं तदेवेतेषु शस्यते | 
दीघंकालौषधानां तु मुद्गमण्डः सदाडिमः ॥ 
इनकी साम्य चिक्रिसा-आामाजीणं में जम का उद्ध- 
रण करना चाहिये अथात्‌ खह्कन के द्वारा जम का पाचन कर 
देना चाहिये! विदग्धाजी्णं मे कपड़ा ओदेकर सोजाये 
( अ्ाङ्गसंग्रह मे कहा है-तत्नायुवस्वा द्विवा स्वप्यात्‌-अ्थात्‌ 
बिना कुद खाये दिन मे सोजाये ) । ररेष्माजीणं मेँ स्वेदन 
देना चाहिये ( कफ के विख्य के सिये ) तथा रस की अधि. 
कता (अर्थात्‌ रस्दोषाजीर्णं ) मे शोषण करना चाहिये 
( लद्कन इत्यादिके हारा )। सुश्रुत सु० अ०४६मे इनका 
निर्न चिक्षित्सा सूत्र दिया है--तत्रामे रंवनं कार्य ॑विदग्धे वमनं 
हितम्‌ । विष्टभ्परे स्वेदनं पथ्यं रसदेपे रयोत च ॥ यहां चिकित्सा मं 
थोडा अन्तर दे । सुश्रुत यै चिद्ग्धाजी्णं म वमन तथा रस 
शेषाजीर्णं मे सोने का विधान है जबकि यहां पर विद्भ्धा- 
जीर्णं मे सोने तथा रसशेषाजीणं में परिशोषण का उल्रेख दै । 
इसका अभिप्राय यह हे कि इनम आवश्यकतानुसार परिवतेम 
भी क्षिय जा सक्ते ह ! इसील्यि अष्टङ्हृदय मँ कहा दै-- 
("यथावस्थं हितं मवेत्‌", । 
ससरेहलबणव्योषः पेयो मांसरसोऽपि आ | 
बालमूलकयूषो वा हितः शाल्योदनस्तथा ॥ 
चिकित्सितं पञ्चजनान्‌ (द्‌) राज्ञो राजोपमस्यवा। 
धनिनां निर्धनानां वा यथाथमुपकल्पयेत्‌ ॥ 
इन अजीर्णो मे पहरे जिस पथ्य भोजन का निर्देश किया 
हे वही हनम देना चाहिये । दीर्घकार ( अधांव्‌ उचित समय 
प्र स्वयं भी अन्न जीर्णं हो जाता है ), जौषध, दाडिम सहित 
मू्गो का मण्ड, स्नेह ( अप घृत ) छवण तथा त्रिकटु युक्त 


मांसरस, कच्ची मू का यूष तथा क्षार्चिवरखो का भात 


हितकर है । 


बलघ्रं दोषशमनं बलवणेसुखावहम्‌ । 
सम्यक्‌ संशोधनं कृत्वा दीघेमायुरवाप्तुते ॥ 
॥ 
दषयुपकल्पनीयोऽध्यायश्चत॒विरतितमः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार राजा, राजासदश ( रदेस आदि ); धनी तथा 
निर्धनो का दीक २ संशोधन करे। अर्थात्‌ धनी एवं निधेन 


| व्यक्तियों का परिस्थिति के अनुसार संश्चोधन करना चाहिये । 
चरक सूु° अ० ११ कह! है--अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा 
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सूृश्रस्थानम्‌ । 


२३ 





पुनः। यस्य वा विपुलं द्रन्यं स संश्लोधनमदहंति ॥ दरिद्रस्त्वापदं 
पराप्य प्राप्तकालं विरेवनम्‌ । पिवेत्काममसंभूृत्य संभारानपि दुर- 
भान्‌ ॥ न हि सवैमनुष्याणं सन्ति सवेपरिच्छदाः । नचरौगान 
बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः ॥ यचच्छ्क्यं मनुष्येण कतु मौपधमा- 
पदि । तन्त सत्यं यथाशक्ति वसनान्यद्नानि च ॥ 

बर को नष्ट करने वारे ( संशोधने प्रारंभे रोगीका 
वू कुद्ठ कम हो जाताहै), दोर्षोका शमन करने वारे, 
बल्व्णं तथा सुख को देने वारे संशोधन को सम्यक्‌ प्रकार से 
यथाविधि करके मनुष्य दीर्घं जायु को प्राक्त करता है अथात्‌ 
चिरायु होता हे। चरक म कहा है- मलापहं रोगहरं वल्वणे- 
प्रसादलम्‌ । पीत्वा संशोधनं सम्यगायुषा युज्यते चिरम्‌ ॥ 

अष्टङ्गसंग्रह मे भी कहा है--उदिप्रसादं वक्मिन्द्रियाणां 
धातुस्थिरतवं ज्वलनस्य दीप्तिम्‌ । चिराच्च पाकं वयसः करोति संशो- 
धनं स्म्यगुपास्यमानम्‌ ॥ 

संशोधन के द्वारा शमन किये इए दोष फिर प्रादुभूंत नही 
होते । चरक सु० अ० १६ मे कहा है-दोषाः कदाचित्छुप्यन्ति 
जिताः टड्घनपाचनेः । जिताः संशलोधनैयं तु न तेषां पुनर्भवः ॥ 

पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । | 

इस्युपकर्पनीयोऽध्यायश्चतुविश्तितमः ॥ २४ ॥ 


१ ५. ~~ 


पञ्चविद्रतितयोऽध्यायः | 
अथातो वेदनाध्यायं व्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ 
अब हम वेद्‌नाध्याय का व्याख्यान करेगे । एेसा भगवान्‌ 
कश्यपने कहा था। 
उपाध्यमानमृषिभिः कश्यपं वृद्धजीवकः । 
चोदितो दारूषाहेन वेद्नार्थेऽभ्यचोद्‌यत्‌।। ३॥। 
बालकानामवचसां विविधा देहवेदनाः । 
प्रादु मताः कथं वेद्यो जानीयाह्नक्णाथतः ।॥ ४ ॥ 
ऋषियों द्वारा उपासना किये जाते हए कश्यप को दारुवाह 
हारा व्रेरित बृद्धजीवक ने वेदना संबन्धी उपदेश देनेके ख्ये 


त्रेरिति किया ( प्राथेना कौ ) । भगवन्‌ ! सुख से न बोल सकने 
वारे वाको की उत्पन्न इद विविध प्रकार की वेदनार्भो को 


वैद्य रुणो से किस प्रकार जामे ( पहचाने ) अर्थात्‌ वे कौनसे 


छक्तण ह जिनसे वे्य बार्को के भिन्न २ रोगो तथा वेदनाओं 
को पहचान सकता है क्योकि इस अवस्था मै बालक स्वथं 
अपने मुंह से किसी भी अपने कष्टको बतकने मे असमं 
होता हे । 

इति पष्टो महाभागः कश्यपो लोकबुद्धपः । 

प्रोवाच वेद नास्तस्मै कारणेर्बालदेहजाः ॥ ५॥ 

इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महान्‌ रेश्वयंश्ारी तथा 
आयुकीदृ्टिसे वृद्ध कश्यपने भिन्न रे कारणों सेःउत्पन्न होने 


वाली बालका की शारीश्कि वेदनाजो का उसे उपदेश्च किया। ` 
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भशं शिरः सन्दयति निमीलयति चष्चुषी । 
्वकरूजत्यरतिमानस्वप्रश्च शिगोरुजि  ॥ & ॥। 
शिरभ्शूल-शिरष्शूर मे वारक सिरको बहुत अधिक 
हिखाता है, आंच बन्द कर छेता हे, रत्नि को सोते २ चिर्काता 


हे (पाध ४०८५१, उसे जहार मे श्कानि हो जाती है तथा 
| उसे नींद्‌ नहीं मती दै) 


कणो स्पृशति हस्ताभ्यां शिरे रमयते भृशम्‌ । 
अरव्यरोचकासप्तैर्नानीयात्‌ कणेवेदनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
कर्णवेदना- कानों की वेदनामें बालक हार्थोसे दोर्नौ 
कानों का स्प करता दै, सिरको बहुत हिराता है, ग्टानि 

तथा अर्चि हो जाती है । आओौर उसे न्यद नहीं जाती है।. 


लालाखवणसमत्यथं स्तनद्वेपारतिव्यथाः। 
पीतमुद्िरति चीरं नासाश्वासी युखामये । ८॥ 
सखरेग--सुखरोग में बालक के सुख से अत्यन्त राटा 
खाव होता दे, दूध से द्वेष (अशुचि ) हो जाती हे, उसे गानि 
एवे व्यथा ( पीडा > होती दे, पीये हुए दूध को उगल देताहे 
तथा नासिका से श्वास लेता हे । 
पीतसुद्विरति स्तन्यं विष्टम्मि्ेष्मसेवनम्‌ | 
ईषञज्वरोऽसुनिर्लानिः कर्ठवरेदनयाऽदिते ॥ & ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके ४१ तमं पत्रम्‌ ) 
कण्टवेदना--गले की वेदनम बालक पीये इए दूधको 
उगल देता है, श्रेष्मवधंक पदार्थो के सेवन से उसे विष्टम्भ 
हो जाता हे, हल्का ज्वर, अर्चि तथा ग्छानि होजाती ह । 
लालाखरानोऽरुचि्लनिः कपोले खयधरुव्येथा । 
मुखस्य धिवृतत्वं च जानीयादधिजिहिकाम्‌ ।॥ १० ॥ 
अधिजिदह्धिकारोग--इसमे सरूसलाव, अरुचि, ग्लानि, 
कपोर पर सोथ तथा पीडा होती हे ओर सुख खुखा रहता हे । 
वक्तन्य--अधिजिद्धिका के रक्त सुश्रत नि० अ० १६ सें 
निम्न दिये है-जिहामररूपः श्वयथुः कफान्तु जिदाप्रवन्धोपरि रक्त- 
निशरात्‌ । तेयोऽधिजिहः खज सोग दपः" 
उवरारचियुखखावा निषे गलब्रहे । 
करटू(र्ट)के शयथुः करे ज्वरारचिशियोरुजः। १९॥ 
ग्रहरोग--इसमें वारक को पवर, अर्चि, सुख से काला 
चाव वथा श्वास छेने मे कष्ट होता दै । 
कण्टद्योध--कण्ट ८ गले > मे शोथ; उवर, अरुचि; तथ 
िरःशरूल दोता दे। 
स॒हुरमैमयतेऽङ्गानि जृम्भते कासते मुहुः । 
धात्रीमालीयतेऽकस्मात्‌ स्तनं( न्यं ) नाव्यभिनन्दति 
परस्ावोष्णखयैवर्यै ललाटस्यातित्तपता । 
रुचिः पादयोः शव्यं उरे स्युः पृवेगेदनाः । १३॥ 


५ 


३४ 


काश्यपरसहिता वा बद्धजीवक्ीयं तरत्रम्‌ । 


[ वेद्धभाध्याथः ३५ ` 
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सुकोडता है, जमाई रेता है, वार २ खासता है, सहसा घ्नी 
से चिपक जाता हे, स्तन यः दूध की चिज्ञेव इच्छा मही 

॥। श्र 
करता, सुख से लाराखाव होता हे, उसका श्रीर्‌ उष्ण तथा 


विवर्णं (सफेढ या पीला ) रहता है, छ्काट (साथा) 


गरम रहता है, अश्चि होती हे तथा उसके पैर स्ण्डेहौ जति 
हेये सब रक्षण वालुक को उदर होने से पूं होते दँ । 
देहबेवर्यमरतिरेखग्लानिर निद्रता । ` 
यानक्मनिविश्वेद्यतीखाराथवेदनाः ।। १४ ॥ 
अतिसारं ( 7.०९ --क्षसैर विवर्णं (पीरा या 
सफेद ) हो जाता हे, अरति तथा सुखम्छानि हो जाती हे, 
निद्रा नहीं आती, तथा दायके शमं की निचरत्ति हो जाती 
हे अर्थात्‌ वायु पना बबुलोमन का कार्य नहीं करती ह~ 
ये संब अतिसार के पूतं रकण है | 
स्तनं उयुदश्यते रौति चोत्तानश्चाभज्यते । 
उद्रस्तग्धता शेयं सुखस्वेदश्च रुलिनः ॥ १५॥) 
उंदरश्चख ( [1 00110 )--बारूक स्वन्‌ दन 
करना होड देता है, वह रोता है, उत्तान ( सीघा-उपर को 
सुख कर के ) छेटता है तथा उदर मेँ स्तब्धता होती है, उसे 
हरदी रुगती है तथा मुख पर पसीना आजाता है । 
 छनिमित्तमभीदणं च यस्योद्वारः प्रवतेते । 


निद्रा ष 


 (नद्राजुम्भापर (त्स्य ह्दिस्तस्योपजायते | १६॥ ह 
छु्दिरोग ( वमन-पणप्णण्ड )--बाख्क को जिना किसी 











कारण के बार २ डदछारभते ह, तथा निद्रा जौर जमाई 


रही हो तो रेखा जानना चाहिषे क्तं गरक को वमन होगा| 


निष्टनत्युरसाऽस्युष्ण ासुस्तस्योपजायृते | 
्कस्मान्मारतोद्रारः कशे हिक्ता प्रघतेते || १७ ॥ ` 


 श्रासखरोग--श्वासरोग मेँ बाख्क के दधाती से अच्यन्त गरम 


सांस निकरते ई । हिक्ा-छश व्यक्तिरमे एक दम वायु की 
डकार अवेत हिक्ाहोनेकीसंभावनाहोतीहै। 
स्तनं पिबति चत्यथं न च तृषि-( घ्य ) ति रोदिति। 
 शएष्कौष्ठताटस्तोयेप्पुदुबलस्रष्णयाऽर्दितः। १८॥ 
 चृष्णा--जस्यधिकं स्तनपान करने पर भी यहि व्च नहीं 
होता तथा रोता रहता हो, ओर ओष्ठ तथा ताह सुख रये 


चाह कि बारुक को प्यासक्गीहे। ¦ 
विशालस्तच्धनयनः पवेभेदारतिक्लमी। ` 


होभ्यदि जर का इच्छुक हो जंथात्‌ जर चाहता हो तो जानना 


संसढमूजानिलबिद्‌ शिशुरानाहवेदनी ॥ १६॥ 


3 आनानि भेर इष ह तथा स्तन्य हः 
जिसके जदो मे दं हो, जिसे अरति तथां क्ठम ( थकावट >) 
हो, जिसके मूत्र, वायु तथा मरू सभी क गये हो, उस 


चारक को आनाह ( अफारां ) समन्नना चाहिये । 


ऽर (एल )--दससै वाक वार्‌ २ अङ्गा क्षो | अकः 











मादहृहसनमपद्मासाय कल्पते | 
प्रलापारतिवैचिन्यैरन्मादं चोपलन्येत्‌ ।¦ २० ॥ 
अवध्मार--द्रसमे वारु ख्या जोर सै अद्रहासं करने 
खगन हे। उन्माद-हइसप पराप ( (लाप ), अरति 
तथा वैचि्य ८ चित्तश्रस-- लः ४२०4 ) हो जाता है । 
सोमहर्षोश्ड्दपेशच सू्रकाले च वेदना | 
मरक्च्छे दशत्योष्ठौ बति श्पशति पाणिना ।} २१ ॥। 
मूञह्च्छं ( 1:5९ )--द्रसमे वाख को रोमहषे 
(बाख का खड़ा होना), अद्गहषं ( भङ्खा भं कपकषी 
होता ) तथा सूत्रस्याग के समय वेदना होती है ( मण 
तपाठ प्णमपष्णत्तज ) कहु आोष्ठदशन ( ओष्ट मो दात ४ 
नी दवाना ) कर्ता है तथा हाथ से वस्तिप्दश् का 
स्पशं करता है । 
गौरवं बद्धता जाठ्यभकरमान्मूचनिगेमः | 
प्रमेहे मल्निकाका ( क्रा) न्तं सूच शवेतं चनं तथा ॥२९॥ 
परमेद~-इसमं चालक का शरीर भारी होता हे वथा वंध 
दभा षा जौर जड होता हे! सथा अकस्मात्‌ उन्तका मूत्र निकर 


[कष 
जु 


जाता ह, जिसपर सक्छियां बहुत वेधती हं तथा सृन्रका रंग 

















श्वेत एवे घन होता हे अर्थात्‌ उसका जपिर्तिक गुदस्य अधिक 


होता) साधारण मूत्र का अपिक्िक्र गुहत्व (शृष्मरध० 
द्ध) १०१० से १०२० तक्‌ होता है। किन्तु प्रमेह 
मे इसका गुकस्व अधिक जीत्‌ खगम १०४०-१०५० तंक 
हो जाता । | 
बद्धपक्रपुरीपच्वं सर्त षा छशस्मिनः। = 
गुदनिष्पीडनं कण्ट तोदं चाशसि लक्तयेत्‌ ॥ २३॥ 
अरशरोश ( वचासीर -?1155 )--द्रसमे मर वचंधा हभ 
तथा पक्र होगा, साथर रक्त मी होगा तथा बालक कमजोर 
होगा । उखकी गुदा में वेदना, कण्डू तथा तोद होगा 
सशकरातिमूत्रतं मूत्रकाले च वेदना । 
परततं रोदिति क्ञामस्तं व्रूयादश्मरीगदम्‌ ।\ २४॥ 
 अङ्मरी (3०९ 7 1०4८ )--यदि मूत्र शकरा 
(8४० ) से युक्त हो तथा मात्रामे अर्धिक होता हो, मूत्र 
व्याग के समय वेदना होती हो, बारुकं बहुत अधिक नौर 
खुगातार रोता हो तथा बहुत दुव॑ हो तो अश्मरी (पथरे ) , 
रोग समह्नना चाहिये! = , . | 
रक्तमरुडलकोतपत्तिस्तष्णा दाहो उ्यरोऽर्तिः। ` 
स्वादुशीततोपशायितवं विसपेस्याभ्रवेदनाः | २५॥ ` . 
वि्पैरोग ( एपफश्लपः )--दख रोग मे बाख्क के 
शरीर पर रक्तमण्डर ( खार २ चकन्ते-\\५51€3 ) जन जाति 
ह । उसे वृष्णा, दाह, उवर, अरति, होती हे तथा उसे मधुर 
एवं शीत द्भ्यो के सेवन की इच्छा होतीहे। ` 


क्वात्ते सुच्यन्ते | भञयन्ते निष्टनत्यति । । | । | ~ ; | ; .- 
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सूश्रस्थानम्‌ | 


३५ 





विष॒चिक्षायां बालानां हृदि सूलं च ` वधते ।। २६ ॥ 

विक्ूचिका--बारकर के अजघ मे दाह होता है, सूची मेदं 
खक पीडा होती है, उपे सा्षिखेते मै कष्ट होता है तथा 
हृदथ मै शूरु होता है-ये बालकौ मे विसूचिका कै 
रक्ञण होते ई । 


शिरो न धारयति यो भियते जृभ्मते युः । 


| 


२.७ || 


स्तर पिवति नाव्यथं प्रथितं छदेयस्यपि ॥ 
 पिषादाभ्मानारचिभिर्वियादलसकं शिशोः 
विसूचिकालसकयेदुज्ञाने लक्ञपीषधे !! २८ ॥। 
अरुक--वारुक थोडी देर भीधिर को ठीक वरह सें 
धारण नहीं कर सक्ता है, उसफे शरीर का सेदन होता हे, 
वह वार २ जंभाई रेता हे, अधिक स्तनपान नहीं करता इहै, 
अथित ८ गर्वं से युक्त) वमन कर दैता हे, तथा विषाद्‌, 
आध्मान भौर अश्चि होती है-इन छक्र्णो से दारुक को 
 अल्खक सेग जाने ! विसूचिका तथा अलसक रोग के रक्षण 
एवं ओषधि के मेद्‌ काक्तान कठिनता सेहोता है! अर्थात्‌ 
इन दोनो सेद करना कठिन होताहै) विसूचिका तथा 
अलक्षकत दोनो जामदोष दहै । इन दोनो के सेद्‌ के सिये चरक 
विं० अ० २ मै कहा है तत्र विचिकामूष्वं चाधश्च प्रवष्ता- 
 मामदोषां यथोक्तरूपां विधात । अर्थात्‌ विसूचिका मै भास 
दोष ऊपर आर नीचे दोनो सर्गौ से प्रवृत्त होते रहते है तथा 
सम तीनो दोर्षो का प्रोष होता हे। जष्टाङ्गसंग्रह मै कहा 
 है-विवरिषैकंदनोशदरवायरादिश््कोपतः । खल्वीभिरिव गात्रानि 
 पिध्यततीति बिस्चिका ॥ इसी भ्रकार सुश्रत मै कहा है~ 
: . सूच्वीभिरिि गात्राणि तुदन्‌ सन्तिष्ठतेऽनिलः। यस्याजौणेन सा वेचै- 
विसूचीति निगते ॥ अर्थात्‌ इस वायु के प्रकोप से शरीर मै 
विविच प्रकार की सुई चुभने के समान वेदनारं हेती ई! 











अलसक के विषय मे कहा है--टकैलस्याद्याग्नेवंहुदलेष्मणो 


 . वातमूत्रपुरीष्रेगपिधारिणः .स्थिरयुव्वहुरुक्शशौतद्युष्कान्नत्तेविनस्त- 
 दन्नपानमनिल्प्रपीडितं रलेष्मणा च पिवद्धमागैमतिमात्रप्रलीनमक- 
सत्वात्र वद्िसंखी मवति, ततदच्छ्यंतिसारवर्पान्यामप्रदोषटिद्गानि 
 यथोक्तान्यसिदर्वव्यतिमात्राणि; अतिमात्रप्रदुश्श्च दोषाः प्रदुष्टा 
 बद्धमार्गासितियंगगच्छन्तः कदाचित्केवलमेत्रास्य श्वसैरं दण्डवत्स्तम्भ- 
यन्ति, ततस्तमरुस्कमसाष्यं बुवते । अर्थात्‌ इसमे कफ दारा 
` मार्गौ के बन्द्‌ होने से सेवन किया इजा सन्न पान अन्दर ही 
र्ककर आरुसी होने के कारण बाहर नहीं निकरुता तथा 
इसमें वमन तथ। अतिसार को दोडकरं आमदौष के संब 
 छङक्षण उपस्थितहोजते्है। 
अन्यन्न भी कहा है--्रपातिनोष्वं नधस्तान्नाहारोऽपि पिप- 
च्यते आमाक्षयेऽलसीभूतस्तैन सोऽर्कः स्मरतः ॥ थही इन्‌ 
दोनोमेअन्तरहै।! =: 
रृश्िव्याङ्कलवा तोदशोथद्यूलाश्रर्तताः । = 
सुत्रस्य चोपलिप्यन्ते चक्षुषी चष्ुरमये ॥ २६ ॥ 


`  . चड्रोश--इसम इष्टि की व्याकुलता, चद्धओं मँ तोद्‌, शो 
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शुरु, जश्र्मो का अधिक आना (ध्न ण०न०य) जर कालिमा 
( ५०१४०५४ ) ह्येती है । सोने पर्‌ दोनो आंखें ( परुक- 
एए९ 12568 ‡) परस्पर ( 050४०४९ के कारण ) चिपक 
जाती ई। नि 
पि [क 7 | [8 
घतत्यद्भम(न्‌ शयने रो दितीच्छति मदनम्‌ ¦ 
शुष्ककरुडवऽदितं विदयात्ततश्च( द्र भ्रवतते ।॥। २० ॥ 
सुखायते म यमानं ख्मानं च शयते । 
दलं खधति सस्योढ((?) म्रा यं शूलदादवत्‌ । ३१॥। 
शुष्ककण्ड्‌ ( पणः इस रोगमं वाल्क रत्रिको 
सोते समय अङ्गो का घर्षण करता है ( रगङता हे ), वह रोता 
है तथ्‌ शरीर का अर्दन करना चाहता है! अआप्र॑कण्डू-शुष्क 
के बाद आग्रैकण्डू प्रारंभ होदीडे। इमे रेगी रणड़ने पर 
सुख ८ आनन्द ) का अनुभव करता है ! रगड़ने पर वह वद्‌ 
जाती है तथा वदने के वाद्‌ उसमें से खाच (ज्य ) 
आने ख्गता है । इस प्रकार वदी इई इस अआपद्रंकण्ड्‌ में शू 
एवं दाह हेती है ¦ | 
पतैभित्यमरुचिरनिद्रा गात्रपार्डुकताऽरतिः | 
रमणाशनशय्यादीन्‌ घात च द्ेष्ि नित्यशः ।\ ३२ ॥ 
अलातः सातरूपश्च खातश्चाखतदशेनः | 
ॐ २ विष्य 
द्मस्येतानि रूपाणि षिद्याद्रेयो भविष्यतः | ३३ ॥ 
 आमदोद-हख रोग मे स्तिभितता ८ रीर का चिपचि. 
पापन ), अदवि, निद्रा, हरीर का पाण्डु ( ५२०९८९० ) 
होना तौर अरति होती है तथा वारक को खेर, भोजन तथा 
निद्रा तथा घान्नीखधेभी निरन्तर द्वेष (अर्चि याबृणा) 
हे जाती हे । यदि उसने नान नहीं क्रिया हुभा हे तो स्नान 
किये इए्‌ के समान प्रतीत दोचता है ! ओर यदि स्नान क्षिया 
इभादैतो स्नान नके हुए के समान प्रतीत होता डे। 
यदि ये लक्षण हौ तो उन्षटं देखकर वंद्य कह सकता हं कि इस 
वालक कौ आमदोष होने वाखा हे । | 
नाभ्यां खमन्ततः शोथः श्ेता्तिनिखवक्रता । 
पारड्रोगेऽश्निसादश्च शयथुद्चाचिदरूट योः ।। ३४ ॥। 
 पौतचष्चुनैखषुखविस्मूत्रः कामला्दितः। ` 
उभयत्र निरस्सादो नष्टाभिरधिरस्पहः ॥*३५ ॥। 
पाण्डुरोग ८ ‰०००)९ )--इसमे नाभि के चारो ओशं 
ज्ञोथ होता ३ 1 आंख, नाखून तथा मुंह सफेद हो जाता है । 
उसे अग्निमद्य हो जाता है तथा उसकी आंखो के चारो 
जोर कोथ हो जाता है! कामा (२५००९)०९ >) रोग 
इसमे आख, नाखून, सुख, मर तथः मूत्र पीठे हो जते चै 
( छा!6 ए्ट८०४७ के कारण ) 1 पाण्डुं दुं कामला ईन 
दोनों रोगी म मनुष्य उस्साह शून्य होता हे, उसकी जटरान्ि 
नष्ट हो जाती है वथा रुधिर ढे प्रति उक्तकी स्एदा ( आकां्ा 


अथवा आवश्यकता) होतीहे!\ = 
॥ । (ह < ७५ ^~ ` ` 
मू्च्छोभिजागरच्छर्दिषातरदेवारतिध्मः । 





को 


३६ 


कारयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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षित्रासोद्धेगवष्णाभिविदा्राले मदात्ययम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
मदात्यय मूर्छा, जागरण ( अनिद्रा [5०४९ ) वमन, 
धात्री से देष ( अनिच्छा-अर्‌तच ), अरति, अम, वित्रास 
(डर ), उद्भेग ( वेगो की प्रवरुता ) तथा तृष्णा-इन छकग 
से वारक मेँ सदात्ययसेग का ज्ञान होता हे । 
सुषटसंखेनेच्छुसिति पीत्वा पीत्वा स्तनं तु यः। 
खवतो नासिके चास्य ललाटं चाभितप्यते ॥ २७॥ 
खोतांस्यभीच्णं सपशति पीनसे तोति कासते । 
उरोघाते तथेव स्यान्िष्टनद्युरसाऽधिकम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
पीनसरोग ( प्रतिश्याय )-जो बारुक स्तनपान करता 
हआ वारबार मुख से श्वस ठेता है, जिसकी नासिका से खाच 
होता रहता हे, कुला तप्त ( गरम ) रहता है, खोर्तो का 
वार २ स्पा करता है, छीकता है तथा खांसता रहता है- 
उसे पीनसरोग से आक्रान्त जानना चाहिये । उरोघात--इसमें 
एूर्वोक्त रणो के साथ २ बार्क छाती से बड़े गरम २ सांस 
निकार्ता रहता हे । 
स्वस्थवृत्तपरो बालो न शते तु यदा निशि । 
रक्तबिन्दुचिताङ्गश्च वियान्तं जन्तुकादितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जन्तुदं श॒ ( 1४5९५४16 )- स्वस्थ (८ नीरोग ) बार्क 
यदि रत्रिमेन सोये तथा उसके किसी अंग पर लाल२ 


बिन्दु दिखाई दे तो यह समक्चना चाहिये कि उसे किसी 
जन्तु नेकाटाहे। 


वक्तव्य-बार्को केरोरगो तथा वेदनार्ओो ऊ ज्ञान के 


चयि सुश्रत शा०अ० ० भी कुटु कण संप से दिये: 


गये है--अ्प्र यचच तुरेजा यचास्य जायते| मुमुहुः सश्चति 

तं स्छ्रयमाने च रोदिति ॥ निमोाकिताक्षो मूर्भ॑स्पे शिरोरोगे न 

धारयत्‌ । वस्तस्य मूत्रसद्ातों जा दृष्यति मृच्छति ॥ निप्मूतरसङ्ग- 

पैवण्यचछरचाध्नानानत्रद्ुजनैः । कोष्ठे दोषान्‌ विजानीयात्‌ सर्वत्रस्थ 
श्र रोदनैः॥ ~ 
यदा तु ललिता घातनी सुखिनी सवेभोगिनी | 
पश्यत्यमीच्छं दुःस्पप्नं स्वयं चीरं प्रचतते ॥ ४०॥ 

` बालो वि(ऽप)स्मरते चास्याः सदहसाऽङ्कात्‌ पतत्यपि । 
असज्ननेन संसगं याति संभोजनं तथा ॥ ४१॥ 

.- मृतापत्यावकीणं।मिः परवृद्र-यसदिष्णुभिः। 
मङ्गलानि घोराणि पश्यस्याचरतेऽपि. च ॥ ४२॥ ` 
सेते विपरीतानि म्यं चोदयते शिशोः 
सुमे शिशौ निलीयन्ते पक्षिणो दारुणोदयाः ।॥ ४३ ॥ 

` विडालो लङ्खयत्येनं परधूमं च जित्रति , 

 पराषतारणवलि प्रत्ते लङ्कयत्यपि ॥ ४४ ॥ 

दुगन्धदेहवक्रतं नासिकापरे मलोद्धवः। ` 
 अह््यरक्तमाल्यानां मातापत्रनियेवणम्‌ ॥ ४९ ॥ ` 
भस्मङ्गारतुषादीनामधिरोहणसेवनम्‌। 
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रोदिर्यकरमात्वसति छायाशीलविपयेयः ॥ ४६ ॥ 
अल्पाशितोऽतिविर्मूत्रस्त्वषिर्मूत्रो विपयये । 
भविष्यतां निमित्तानि ग्रहाणां बेदनाश्च ताः ॥ ५५७ ॥ 
न यः शिरो धारयति ्रिपन्त्य्गानि दुबल: । 
शधासाध्मानपरीताभ्यामन्तवञ्चोपलदेयते ।} ४८ ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके ४२ तमं पुत्रम्‌ । ) 


विनोयमानो बहुधा विनोदं नाभिनन्दति । 
ृटप्रमीलकनिद्रातेः कूजत्यपि कपोतवत्‌ ॥ ४६ ॥ 


हरो ग--जब रारन (्रेमपूरव॑क पान पोषण > करने 
वारी, सुखी, तथा सव्र वस्तुओं का भोग करने बारी धाच्री 
र्गातार जुरे स्वर््नो को देखे, उसके स्तर्नौ से स्वयमेव दूध 
प्रबृत्त हौने रगे । उसको वाल्क कास्मरणन रहै ( जथवा 
बाङक को अपस्मार रोग हो जाय ), वालक सहसा गोद में 
से गिर पड़े तथा दुष्ट पुरषो के साथ संसग एवं भोजन करता 
हो, जिनके पुर्तो की मूप्यु हो जाती हो, जो अवकीणीं हँ तथा 
जो दुसरो की वुद्धि ( बद़ती-रेशचर्य ) को सहन न कर सकती 
हों एसी धात्रिर्यो भयंकर अमङ्गल ८ जभ रन्तो ) को 
देखती हे तथा उसी के अनुसार आचरण करती ह एवं `विप- 
रीत भावो का सेवन करती हे तो उस वारक की श््यु होने 
की संभावना होती है वारक के सोये रहने पर भयंकर 
आकृति वारे परी वहां ्घोसरे वना स्ते है, विडाख 
(मार्जार ) उसे छांघ जाताहै, पर धूम को सूंघता है, वह्‌ 


दूसरे के सिर पर से उतार कर रखी हुई वरि को चारता है 


तथा इसका रङ्घन करता हे । वालक के शरीर तथा सुख से 
दुगेन्ध आती है, उसकी नासिका के अग्रभाग सं मलत्पत्ति 
हो जाती है तथा माता जौर पुत्र दोनों ज्युम "एवं रक्तवर्ण की 
माराओं को धारण करते हैँ । भस्म (राख >) अङ्गारो तथा 
तृषके ढेर पर वेऽता ह, सहसा रोने रुगता टै, उसे डर 
खगता है, उसकी छाया ( शारीरिक कान्ति ) तथा स्वभाव 
मँ परिवर्तन हो जाता हे! नार्क कम खाताहै। उसे 
कभी मर्‌ एवं मूत्र जधिक ताहे तथा कमी कम आने 
र्गता दै । वारक अपने सिर को धारण नहीं कर सकता 


। अर्थात्‌ स्थिर नदीं रख सकता, भङ्गो को धर उधर पकता 


है, दुवैरु हो जाता ह, उसे श्वास एवं आध्मानरोग से प्रतीत 
होने रुगता है कि जैसे अव वह्‌ बेग नहीं । वारुक से यदि 
विनोद्‌ किया जाय तो वह उसे पसन्द नीं करता । वह 
प्यास, प्रमील्कंरोग ( तन्द्रा ) तथा निद्रा से ` पीडित होता 
है तथो कवैतर की तरह शब्द करता है ये सब अहरोगों क 
पारम्भ होने के रुचण है । अर्थात्‌ उपर्युक्त लक्षणो को देखकर 
अनुमान क्षिया जा सकता है किं वारक को संभवतः कोई 
ग्रहरोग होनेवाखा हे । अवकीर्णी - बरह्मचर्यं बरत का भङ्ग करने 
वाखा व्यक्ति । इसका निभ्न रक्षण दिया है-कामतो रेतसः 
सेफ़॒ व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुंमज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ 
अवकरीणीं मवेद्रातवा बरह्मचारी तु योषितम्‌ । गद॑भं पञ्चुमारभ्य 
नेतं स विद्ष्यति ॥ भर्थात्‌ जो जानवृक्च कर बहामच्य ्रत 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


३७ 





का भङ्ग करता है उसे अवकीर्णी कहते है । अनिच्छापूवेक 
ब्रतभङ्गः करनेवारे को अवकीर्णी नही कहते । 

पीड्यमानस्य रूपाणि उ्रच्येतिसारिपु | 

वे्यो द्रवेव जानीयात्‌ कच्छं सवं न सिध्यति ॥५०।) 


भिषग्‌ द्रन्यसुपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । युणवःकारणं जेयं विकारः 
व्युपान्तये ॥ इसीप्रकार सुश्रत सू० अ० ३४ मे भी कहा है- 
वे्ो व्याध्युपसष्टश्च भेषजं परिचारकः एतै पादाश्िकित्सायाः 
कम॑साधनदेतवः ॥ ये चारौं पाद्‌ मिरूक्छर ही आरेभ्यरूपर कर्म॑ 





इस प्रकार वाल्क ॐ उ्वर, छेदि तथा अतिसार आदि | 
रोगो मे पीडा देने वारे उपर्युक्त रहो को वेय देखकर ही | 
तुरत जान रेवे । क्योकि सम्पूणं लक्तण कृच्छर होने पर सवेदा 


विद्ध नहीं होते। ॑ 
इत्येता विविधाः प्रोक्त वेदना बालदेहजाः । 
प्रयोद्धवानां रोगाणां कश्यपेन महपिणा ।॥ ५१॥ 


वालको शरीरम होने वाटी वेदनार्ओ तथा लरक्र्णाोको 
कह दिया हे । 
तेषां चिकिस्सितं स्वं स्चमविहद्रं यथाक्रमप्‌ 
दृष्रा चिकिस्सितश्थाने दोपतश्ाभ्यु(प्यु) पक्रमेत्‌ ।५२॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति वेदनाध्यायः पञ्चविकश्चत्तितमः ॥ २५॥ 
उन र रोगो की चिकित्सा परस्पर अविर तथा यथाक्रम 
चिकित्सास्थान सें देखकर अथवा स्वयं दोषो के अनुसार करे । 
 एेसा भगवान्‌ कश्यप नेकहाथा। 
इति वेदनाध्यायः पञ्चविंशतितमः ॥ २५ ॥ 
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षङ़्िरातितमोाऽध्यायः । 
अथातथिकित्साप्पदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अव हम चिद्कित्सासेपदीय अध्याय का व्याख्यान करेगे । 
एेवा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
चिकित्सासंप्यथोपपद्यते तमुपायमनुठ्याख्यास्या- 
मः | चतारः खु पादाश्चिकित्सितस्योपपद्यन्ते । ते 
वदा गुणवन्त उपपयन्ते तदा साध्यो व्याधिरनांतिव- 
तते । वययथा-मिषक्‌, भेषजम्‌, आतुरः, परिचा- 
रक इति ।। ३॥। 
जब्र हम उन उपार्यो की व्याख्या करेगे जिनके हारा 
चिकिस्सासंपत्‌ ( चिकिर्सा का उत्तम गुणो से युक्त होना) 
उस्पश्न हो सके! चिकित्सा के चार पाद्‌ होते ई अर्थात्‌ 
चिकित्खा के स्यि चार वस्तुओं का ` होना आवश्यक हे। वे 
चाये पाद्‌ जवर गुणयुक्त हो तव साध्य व्याधि चिकित्सा का 
व्यतिक्रम नहीं करती अर्थात्‌ दीक हो जाती ह ( साध्य व्याधि 
की ही चिकित्सा की जा सकती है असाध्य की नहीं । चरक 
म कहा है-साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिदयते) | वे 
चारो पाद्‌ ये है-- १. वैद २. ओषधि ३. रोगी ४. परिचारक । 


सिद्धिके दुह) 

तवर भिषक्‌ सुपीर्थो न्यायेनाषेज्ञानप्राप्तो विज्ञान- 
वाननेकशो दृष्टकमां विदितसिद्धयोगो दन्तो दक्षिणः 
शुचिरनुदतवेषः सवभूतेषु बन्धुभूतः सिद्धिमान्‌ धर्मा 


¦ यदश सत्यदयादानाजंवनिरतो देवदिजगुरुसिद्धानां 
पूजयिता चाभिगन्ता चोत्तरोत्तरप्रतिपत्तिककशलो गुर- 


| | ५ वृद्धसेवी न्यायाभिनिवेशी व्यपगतभयल्लोभमोहकोधा- 
इस प्रकार महपि कश्यपने प्रायः होने वारे रोगो मे, 


चृतोऽपेशुन्योऽमयलौल्यः सुमुखश्चाज्यसनी चेति ॥४।। 


व्य या चिक्कित्सक ॐ गुण-सुतीथं (योग्य रर वाला 
अर्थात्‌ जिसने योग्य गुर्‌ से शिक्ता ग्रहण की है ), न्यायपूर्वकं 
जिखने आषज्तान प्राप्त कियाद, जो विज्ञानवान्‌ हो, जिसने 
वहत वार चिकित्सा कर्मं देखा इभ है, जिसे सिद्धयोर्गो का 
ज्ञान है, जो चतुर, दक्िण तथा पवित्र है, जिसका वेश्च उद्धत 
नहीं हँ अर्थात्‌ सभ्य वेक वाखा है, सब प्राणियों के प्रति 
जिसके मन मे बन्यु (प्रेम) भाव हे, जिष्के हाथमे सिद्धि दे, 
जो धर्मार्थं रोगिर्यो को देखने वाला है अथवा धर्म॑ ओर अर्थं 
(धन >) ॐ लि रोगिर्यो को देखता है, जो सत्य, दया, दानं 
तथा सररूतायुक्त है, जो देव, बाह्यण, गुर तथा चिद 
महास्मार्भो की पूजा तथा सेवा करने वाला है, जो उत्तरोत्तर 
रोग निवृत्ति म रार है, जो गुर तथा शद्ध पुरूषो की सेवा 
करता है, जो न्यायवाद्‌ है, तथा भय, लोभ, मोह, कऋोध, 
असव्य, पिश्चनता ( चुगकूखोरी ) से रहित है, जिसे मख की 
आदत नहीं हे-जो सुख (दर्शनीय-सुन्दर आति वारा >) 
तथा सब प्रकार के व्यसन से रहित हैे-रेखा वे श्रेष्ठ 
होता हे । चरक सू० अ० ९समेवेद्यके ४ मुख्य गुर्णो का उज्खेख 
क्षिया गया है-्रुतेः पर्यवदातत्वं बहुशः दृष्टकर्मता । दाश्ष्यं सौच- 
मिति जेयं वेव युणचतुषटयस्‌ । 9. शाद्ध का सम्यक ज्ञान २. अनु. 
भव ३. चतुराई ( 911 >) तथा » शुद्धता--ये गुण अवश्यक 
ह! इन चारो गुर्णो में जन्य सव गुर्णो का खमवेश हो जाता 
है । इसी प्रकार सुश्रत सु० अ० ३४ मे कहा है-तताथिगत- 
राखारथो दृष्टकमां स्वय कृती ! कबुहस्तः शुचिः चरः समोपस्कर- 
भेषजः ॥ प्रत्युसन्नमतिर्धौमान्‌ व्यरसायी विकारदः) सत्यधमंपरों 
यश्च स भिषक्‌ पाद उच्यते॥४॥ 


तत्र भेषजक्तपत्‌-सुभूमौ जातं, काले चोदुःधृः 
काले चोत्पन्नम्‌ ; अविकारि, अभ्ितोयजन्तुविश्मूत्र- 
जरादिभिरनुपदतं, तत्तद्रोगयोग्ये, कमेण च विधिव- 
दुपपादितमिति ॥ ५॥ 
 भौषध फे गुण~--जो प्रशस्त भूमिमें उस्पन्न इई हो, उचित ` 
समय पर उखाड़ टी गई हो, उचित समय में उत्पन्न की गर 





चरक सूत्रस्थान के खुङकचतुष्पाद्‌ अध्याय मे मी कहा है- 














| हो, विकार रहित हो, जो जग्नि, जर, जन्तु, मरू, मूत्र 
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काश्यपदंहिता दा दुद जीदकीयं तन्न्‌ । 


[ चिकिष्ासंपदीयाभ्ययः २६ 





प्‌ क क भ अ त 


तथा जवस्था आदि से नष्टनकीगईहो, जो अघुक र रोग के 
योभ्य हो तथा क्रमसः विधिपूरवक जिसका प्रयोग किया भा 
शै-रेसी ओषधि गुणयुक्त होतीहे! चरक सू० ज०्९भं 
शोषधि ॐ निम्न ४ गुण दिये है--हता तत्र यौग्ययमनेकविध- 
विकल्पना । संपच्येति चतष्कोऽयं द्रःयाणां युण उच्यते ॥ 4. पया 
मान्नायें होना २. व्याधि के उपयुक्त होना ३. एक ही ओषधि 
से नाना प्रकार की कल्पना्ज का बन सकना ४ रस आदिं से 
यक्त होना । सुरत सू० अण दध्मे भी कहा है परदस्तदैदः 
संमृतं प्र्स्तेऽहनि चोदधृतम्‌ । युक्तमात्रं मनस्कान्तं गन्धवभैरसा- 
भवितम्‌ ॥ दोषघ्नमग्टानिकरमविकारि विपर्यये । समीक्ष्य दन्तं काठे 
चं भेषजं पाद्‌ उच्यते ॥ 

वक्तम्य--सुभूमौ जातम्‌-आषधि प्रज्स्तभूमि मे उस्पश्च 
हई होनी चाहिये । ओौषध के योग्य भूमि का वणेन करते 
हुए सुश्ुत सू० अ० ३७ में कहा दे 

शव ध्ररकरारमविषवद्मीकरमसानावातनववताथतनसिकृताभिरनु- 
पहतामनूषराममङ्खयमदूरोदकां स्निग्धां प्ररोहवतीं शर स्थि समां 
कृष्णां गौरीं लोहितां वा भूमिमौषधार्थं परीकेत्‌ ॥ उपयुक्त प्रकार 
षी भूमिसें उत्पन्न होनेके वाद्‌ भी ओषधि मं निभ्न गुण 
होने चाहिवे--तस्यां जातमपि छःमविपराखातपपवनद हनतोय- 
संब्राधमागेरनुपहतमेकरसं पुष्टं प्थरवगादमूलमुदीच्यां चौषधम।ददी.- 
तेत्यौषधभूमिपरीक्ष।भिशेषः सामान्यः । वह ओषधि छृमि विष 
आदि से भवित हो । कारे चोद्‌ धतम्‌-भरस्येक ओषधि योग्य 
कारू मै अर्थात्‌ रस, वीर्थ, निपाक जआदिकी दि से पूरणं 
परिप हो जानेपर ही तोढनो चाहिये। ओषधिर्यो क 
उखाइने के विषय सै सुश्रल सू० अ० ३७ मे कहा है- 
सौभ्यान्योषवानि सं ग्येष्वृतुष्वाददो ताग्नेयान्यार्नेयेषु, एवमन्यापन्न- 
गुणानि भवन्ति । सौम्यान्योषधानि सौस्येष्बरृतुपु गृहीतानि सोमयुण- 
` भूविष्ठायां भूमौ जत्तान्यतिमधुरस्निग्वक्तीतानि जायन्ते । सोमगुण 
छी प्रधानता वाटी ओष्पि को सौम्य ऋतु मै तथा आग्नेय 
, -शुण प्रधान गोषधि को आग्नेय छतु से उखाढइना चाहिये । 

इससे वे पूणं परिपक्र हो जाती र ॥ ५॥ | 


क तत्रातुरसंपत्‌-साध्यरोगताः सत्त्वबलबुद्धिशरी- 
 रेन्द्रियधृतितेजसां दाढ्यं, निदानपूवेरूपातङ्कोपद्रवया- 
च्रोपशयानुपशयानां यथषदास्यानं, घाञ्या वा श्रहधा- 
नताः देवद्विजगुरुभिषगमेषजयुहटदासभिनन्दनम्‌ , आ- 
स्तिक्यंः विनयभ्रधानता, यथोक्तकारित्वं वशित्वं चेति॥ 

रोगी के गुण-जिसका रोग साध्यं हो, जिसका खल्व 
. (मन ) बर, बुद्धि, शरीर, इन्द्रियां, धारणश्चक्ति तथा तेजं 
ड हो, जो निदान, पूर्वरूप, रोग, उपद्रव, | 








उपशय तथा शप को यथावत्‌ बता सके, धात्री जथवा 
` . परिचारकमे ज्सिश्रद्धा या विश्वस हो, देवः द्विज, गुरू 


वैश्य, ओषधि तथा मित्रो काजो अभिनन्दन (सम्मान) 
 -करता हो, जो आरितक हो अर्थात्‌ परमात्मा मं विश्वास रखता 


षो, जो विनयश्लौर ( नन्न ) हो, जाह्ाका पारनं करता हो | 
„ तथाजिसकी इन्द्रियां जपने वक्ष मे हो अर्थाद्‌ संयमी हो-- 


+ # न ११४ 
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देखा रोगी गुणयुक्त साना गया है । चरक सू० अ० ९ 
कहा है -स्परःतनिदेशकारित्वममोरप्वमथापि च । ज्ञापकत्वं च 
सेगागामाुरस्य गुणाः रख्ताः॥ रोगी मँ - १. अपने रोग के 
्रारम होते का श्मरण होना २. चिङ्कित्सक के निरदैशानुखाद 
कार्थं करना २. निडरता तथा ४. रोग को अच्छी प्रकार चकत 
सकना-ये चार गुण होने चाहिये । दसी प्रकार सुश्रुत सूु० अण० 
३४ यै मी कहा है -आयुभ्मान्‌ सलयवान्‌ साध्यो द्रव्य रनाप्मवा- 
नपि । आस्तिको वैववाधयस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥ 





तत्र परि्चारकस्ंपत्‌--विपककषायताः, आरोग्यः 
शक्तिः, भतेमक्तिः, उपचारन्ताः दायं, शौचम्‌; 
्राशकारिखंः सवकृमेस कौशलप्‌ रधृणित्वम्‌ › 
््ुदरपुत्रखम्‌; अद्रेविभ्यं, दमो, जितक्रोधादिता, 
सहिष्णाता चेति ॥ ७॥ 

परिचारक ८ सेवक ) के गुण--कषा्यो का पकाना अर्थात्‌ 
लो ओषधि आदि को पकाने का कार्यं कर सकता है, आरोग्य, 





 क्षक्ति, स्वायीभक्ति, उपचार को जानना जरात रोगी के भोजन 


के सिये युष, रस, आदि बनाना, उसे सुलाना तथा सेगी की 
सेवा ( प्दप्शण्ड्ु ) का ज्ञान होना, निपुणता, पवित्रता, क्लीघ्र 
कार्य करना, सब कार्यो में कुशरता, षरणाका न होना, क्षुद्र 
व्यक्ति का पुत्र न होना अर्थात्‌ कुरीन होना, जिसमे विध्य 


 ( दोगलापन ) न हो अर्थात्‌ इधर की बात उधर ओर उधर 


की द्धर्‌ न कहता हो, जिसने अपनी अपनी दन्द्यो को व 


मे कियाहइजादे, क्रोध आदि पर विजय पाई हु दे तथा 


जिससे सदनशक्ति है--इन गुणो से युक्त परिचारक (सेवक) 
श्रेष्ठ माना जाता है ! चरक सु० अ०९्सं कहा है-उपचारकषा 
दाक्ष्यमनुरागश्च मर्त । रोच चति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ 
१ उपचार ( सेवा आदि )को जानना र दृक्तता ३ स्वामी 
भक्ति तथा ४ पतित्रता--ये 9 गुण परिचारक मँ होने चाहिये। 
सुश्चुत सू० अ० ३४ मेँ भी कहा है -र्लग्धोऽजञयुप्ठरगल्वान्‌ युक्तो 
व्याधितरक्षणे । बेधवावयक्रदश्रान्तः पादः पर्चिरः स्मृतः ॥ भाज्ञ- 
कर परिचर्या के लिये पुरर्षौ की भपेक्ता स्त्रीपस्विाशरिकि 

( ०५७९ ) फा ्रचरुन बढ़ रहा है क्योकि उने युषो की 
जयेन्ता सेवा की परवृत्ति एवं सहानुभूति स्वाभाविक होती है 





तथावे रोगीके कष्टको अधिक अनुभव कर सकती हे । 


चरक भे उप्त चिकित्सा के प्रस्येक पाद्‌ फे केवरु च्वारर 


गुणो का उरुरेख क्रिया गया हे । इस प्रकार चिकित्सा कै 





| षोडदागुण माने गये है । हसरिये चरक भे कहा है- कारणं 
षोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ । 





इसी प्रकार अषटङ्गहदय मेँ भी कहा है--चप्पादं षोडशः 
सकर भेषजमिति भिषजो भाषन्ते ॥ ७ ॥ हि 


|  तत्रक्षोकाः। ` 
` अस्य्‌ पाद्चतुष्कस्य मन्यन्ते ब्रेष्ठमातुरम्‌ । ` 
तदथं गुणवन्तो हि च्यः पादा इहेप्सिताः ॥ ८ ॥ 





क चारो पाद मसे रोगी को श्रेष्ठ माना नाता 





गाध्यायः ३२७ ] 


सृश्व्थाचड्‌ । 


३९६ 








है तथा उसी पादं (सेगी) क चयि रे : प 
( वैच, धि तथा परिचारक ) की अपेहा होती है ॥८॥ 


तेति प्रजापतिः प्राह भिषड्मूलं चिकिस्सितप्‌ 
भिषगयरो निवर्भो हि सिद्धिर भिपनि स्थितः 
स यनक्ति प्रयङ्क च शास्तिच ज्ञानचष्ठुषा । 
तस्माञ्ज्ञानेः सधिज्ञाते युक्तः प्रतमो भिषक्‌ ।। ९० ॥। 
यद्‌ चतु्णौ पादानां संपद्धति जीवक 
तदा धर्माथिेयशसां चेयो धवति आजनय्‌ ।¦ १९॥। 
ते ची श्रेष्ठता का प्रतिषाद्न-प्रजापति कश्यप ने कह 
यहु ठीक नही इ 
छ । शेष तीन पाद्रैचके ही आधीन होतेह तथा सिद्धि 
( चिकित्सा की सषख्ता) मी वेच पर ही निभ॑र हं । वह 
देय ही नच्च के द्वारा योजना (षधि जदिकी 
व्यवस्था ) करता है, उनका प्रयोग करता है, तथा शान 
पर्चिारक को निर्दैश्र--( 7176002 जादि ) करता हे । इस 
ख्व ज्ञान तथां विक्तान से युक्त वच श्रेष्ट साना जाताहं 
हे जीवक ! जव चिकित्सा के उपर्युक्तं चारौ पाद्‌ गुणयुक्त होते 
ह तव वैद धर्म, अर्थं एवं यक्षका भागी होतः ट्‌] चरक सू 
अ०९्जभी वैय की प्रधानत्ता स्वीकार की गई है--विज्ञाता 
छानता योक्ता प्रानं भिषगत्र तु} पक्तौ हि कारण पक्तुयथा पत्रि 
न्धनानलाः । विजेतुविजये भूमिश्चमूः प्रहरणानि च 1 आतुराया 
स्वथा सिद्लो पादाः कारणसंश्षिताः ॥ वैचस्यातधिकित्सायां प्रधानं 


कारणं धिषक्‌ \ सृद्ण्डचक्रमत्रायाः कुम्भकरा य्था ॥ न वहन्त, 
गुणं वैचादृते पार्यं तथा ॥ चिकित्सामि प्रधानं कारण वही 






डक शोष तीन सौण है क्योक्ति वैद्यके जमाव मेये जओषत्रि जदि 
रोगनिदारण यै खम्थं वहीं होते इती भाव को सुश्रत सू 
अ०्दघ्म निन सूप दिया हे--वेवदहीनालवयः पादाः युश- 
वन्तोऽप्यपार्धकाः । ठउदगातृहयोतृ्रह्माणो यथाश्ध्वयुं दि 


वैयस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान्‌ सदा । प्लवं प्रतितरहीनं कशवार 
इवाम्भसि ॥ उपरक्त गुणवान्‌ पादचतुष्टय की सहायता से रोगो 


ॐ प्रतिकार करने को चिक्रिस्सा कहते ई । चरक मे कडा दै- 
चतुणौ . भिषगादीनां शद्ानां धातुवक्त | प्रवृत्तिधां तुपाम्याथ। 
चिकिल्तेत्यभिधीयते ॥ इसच्यि इस अध्याय का नाम "चिकि 
त्ासंपदीयः है 1 ॥ ९-३१ ॥ | 
इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 

इति चिषिव्सासंपदीयोऽध्यायः ब्िशातितमः ४ २६ 

रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था | 

इति विकिल्सासंपदीयोऽभ्यायः षड्विदतितमः ॥ २६ 


^) 8) 





खघादकातिनसमऽध्य यः | 
द्मथातो सोगाभ्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 








अव्य ती पुणी पादौ 


| 
| 
] 
। 
। 
| 
| 


ततः वविक्िस्सा का मूर (व्रधान काष्ण ) ` 











भद्‌ से 


 ( कारिक 


| श्टैम्मिकः पित्तश्टेभ्मिक ) तथा त्रिदोषज । वेदेह निभिने 
कटा--रोग आउ प्रकारकेदै । 














अद हस रोगाध्याय का व्याख्यान करने । पेस्ा भगवान्‌ 


। कश्यप ने कहा था ¦ ॥ १-२॥ 


एको रोगो रुजाकरणसामान्यादिति मामवः प्रमतिः, 
द्रौ रोगौ निजश्चागन्तुश्चेति वयोविदः, चयो रोगाः 
साध्ययाप्यासाध्या इति. का्कायनः, चत्वारो रोगा आग 
न्तुघातपित्तकष्ठजा इति कष्मो भारानः पञ्च रोगा 
स्रारान्तुषातपिततकरुत्नि दोपजा इति दास्व्ो राजर्षि 
घडो: षडसस्यादृन्नपातस्येत्यविषदद्धयः(?); सप्र रोगा 
बतादैकंकद्विचिदयेषजां इति दिरण्याक्षः, अष्टौ तेगा 
वातादेकंकद्ित्रदो पागन्तुनिभित्ता इति बेदेदो निषि, 
च्परिसङ्घ्वेयाः समहीनाधिकदोपमेदादिति ब्रद्जीवनकरः, 
एवसनवस्थानमुरलम्याह भगवान्‌ कश्यपो-द्रायेष खलु 
रोगौ निजशधागन्तुश्च, तायनेकविस्तरावित्ति ।! ३॥ 
प्रति भार्गव ने कहा--रोय एक्छ ही प्रकार का होता है- 
सच सगो मै पीडा (कष्ट) के खमानसूप सं विद्यान्‌ होने 
से) अर्थात्‌ क्कू - वेदनः के विद्यमान होने से ही प्रव्येक रोग 
को सासान्यरूप से रोग कहते है । वार्योविद ने कहा-रोगं 
निजं यर आगन्तु मेद्‌ सेदो प्रकार के हे! काङ्कापन ने कहा 
रोग साध्य, असाध्य तथा याप्य भद्‌ से तीन प्रकारके रै, 
छव्णमारद्राज चे कहा -रोग आगन्तु तथा वात, पित्त भौर 
कफ दोव के अनुखार चार प्रकारका है । राजिं दार्बाहने 
कट्‌! - रोग आगन्तुक तथा वात, पित्त, कफ भौर त्रिदोष के 
एांच प्रकारका है (चपि कष्य?) फे अनुसार 
अन्नपाने के पटसयुक्त होने से रोग ६ पकार केह! हिरण्याक्ञ 
कहा--रोगं सात प्रकार के हं--वात)दि दोषो से पृथक्‌ तीन 
तिक, शभ्मि् ) द्विदोषज ( वातपेत्तिक, वात- 














उपयुक्त सात के अतिरिक्त 
जाठवां आगन्तु । बद्धजीवक ने कहा--दोषो के खम, हीच 
तथा अधिक होने से रोग अस्य ह स्योकि संसग से दोषे के 
मेद्‌ अनेक हो जते दहै । इद प्रकार जवस्था दोष ( गड़बड़ ) 

गे देखकर भगवाद कश्यप ने कहा-- वस्तुतः रोग निज ओर 
आगन्तु मेद्स्षेदोही भकार केह! उनके ही अनेक प्रकार के 
विस्तार हो जातें 





हेतुप्रक्रव्यधिष्ानविकल्पायतनाथेतः ! 
ज्ञेया रोगा असङ्कयेयाश्िकित्सानां च बिस्तात्‌ ॥४॥ 
अधिष्ठानद्रयं तेषा शरीरं मन एव च । | 
मानसानां च रोगाणां कुयाच्छारीरवत्‌ क्रियाम्‌ ।४॥ 
रोगो के हेत्‌ ( कारण ), बरहृति (स्वभाव >) तथा अधि- 
छान ( जाश्रय ) के पिकिस्प के कारण तथा चिकित्सके 
विस्तार के कारण रोग असंख्य मने जाते है भर्थात्‌ हेतु, ` 
प्रति जादि केमेदसेदहीरोर्गोके अस्ख्य मेददहोजातेहै। ` 
हन रोर्गो के श्चरीर ओर मन ये दो अधिष्ठान ( घाश्रय )ईह। ` 


९० काश्यपा वा च्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ रोगाध्यायः २७ 
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[त 


ोपस- 


(1, 
व ११ प म 0 म १ ककि पो क शने न 


मानपिक रो्गोकी भी श्ारीश्किरोगोकी तर्द ही चिकित्सा ताभिचासमियापानिषरेर्पथवन्यपो डनःजजुद्‌ दन मन्यानि 

करनी चाहिये । चरक सु० अ०रे०्मे भी कहा हे--चतवारो | ग॑दीनि, निजस्य तु सुखं बातपित्तदरेष्मणां वरैपम्यम्‌ ! = ॥ 
न्म + पि £. 6 = २ त्‌ = \ 

रोगा भवन्ति--ागन्तुवात पन्तररेष्मनिमिन्त ‡ | तधा चतगांमपि शापाभिचारादागन्तुनिजा वातादिहतवः | 

रोगा, रोलमेकविषं रामान्यात्‌ 1 दिव्धा पनः गतिर | वातपित्तकप्रानां तु देहे स्थानानि मे श्रु । ६ ॥ 

आगन्तु नजविभोगात्‌ । द्विविधं चषामयिष्ठानं, मनःश्रीरविदेषात्‌ । 


ति ताडमृत्रपुस्तके ४३ तसं पत्र 
त्रिकाराः पुनरेषमपरिसंख्येथाः, प्रकृत्यधिष्ानलिङ्गायतनविकस्प- (द ॐ मू ) 


विषात्‌, तेषामपरिसंख्येयतवात। इसी प्रकार चरक सू० ० ५८ | _ अव तू सु्च से इन वात्‌? पित्त तथा कफ के देहे स्थानं 
भ भी कहा है--त एवापरिसंख्येया भिचमाना भवन्ति हि। | को सुन । अर्थात्‌ शरीर ॥ वात्तादि के कौनरसे स्थानदहै। 
 निदानवेदना -णैस्थानसंस्थाननामभिः ॥ ४-५॥ | इन दोर्षो के शरीर भे ति होने परभी इसङ़े विशेष 
न + गानि स्थान तथा कमं कहे जाते हँ ॥ ९॥ 
धातुप्थूणातमवेषम्यं तद्‌ दुःखं उ्याधिसंज्ञकप्‌ । नानामपि सता यःवा 
धातुष्थूणात्मसाम्यं तु तत्सुखं प्रहतिश्च सा ॥ ६ ॥ सद्र पनमि त सता त्राय. स्थन च कम्‌ च 


धोनाभ्यस्थिपरज्नानौ वातस्यानं प्रचक्षते ॥ ९० ॥ 

वात, पि, कक आदि तीन धातुरूपी तिस्थुर्णो की विष- पित स्वेदो श्तं 
मता से ही दुख होते है । दसे ही व्याधि ८ रोय > कहते ड ! | पित्तस्यामाशयः स्वेदो शक्तं सहं लक्षीकया । 
तथा धातुरूपी तरिस्थूणो की साम्यावस्था ही सुख है तथा | मेदः शिर उसे ग्रीवा सन्धिवौहुः कफाश्रयः ।। ११९ ॥ 
यही वास्तव मे प्रकृति है । अर्थात्‌ तीनो दोषों का समावस्था शारीर में वात के सुर्य स्थान--नाभि का निचा हिस्सा, 
महोनादी श्करतिया सुल हे तथा इन्हीं की विषमावस्था अस्थि तथा मजा-वायुके स्थान कटै जाति है । वित्तम 
को रोग कहते हं ! इसी संहिता के सूत्र स्थान के उपरग्ध स्थान--जामाशञय, स्वेद, रक्त, लसीका (10 ) ये पित्त 
प्रधम रेहनाध्याय मे भी कहा है-असोगास्तु समस्थूणा | ऊ स्थान हें । कफ ॐ स्थान - मेद, चिर, छाती, ग्रीवा, सन्धि, 
वातिकायाः सदाऽऽतुराः ॥ इसी प्रकार चरक सू° अ०७मंभी | तथा बाहु-कफ के स्थान ह ॥ १०-११ ॥ 
कहा है--समपित्तानिल्कफाः दमदिानवा । दृदयन्ते हृदयं तु विशेषेण ेष्मणः स्थानमुच्यते । 
वातला केचित्‌ पित्तलाः दकेष्मलास्तथा ॥ तेषामनातुराः पूव वात- मौ सथानं धिरोप , 
कायाः सद्राऽऽतुणः ॥ दोषो की संमाव्रस्थाही स्वस्थावस्ा है। अनितकना स्थानं विशोपात्‌ पित्तवातयोः ॥ १२॥ 
हसी स्यि चरक सू० अ० 9 मँ कहा है -धाव॒साम्य्रिया चोक्ता | उपयुक्त स्थार्नोके अतिरिक्त हृद्य कफ का श्रिेष स्थान 


तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ माना गया है । तथा जामाश्चय ओौर पक्ताङय कमः परित 


= ड ओर वात के विशेष स्थान है । चरक सू० अ०२० मे हने 
ल्याहतशरीरायुरभिव्धेत ना स्थम्‌ | स्थानं का निन्नप्रकारसे उज्ञेख क्षिया गया है-तेषां चयाणामपि 
इत्यथ भेषजं प्रोक्तं विकाराणां च शान्तये । ७ | 


दोषाणां शारीरे स्थालत्रिभाग उपदेक्ष्यते, तयथा --वस्तिः पुरीषाधानं 

चिता क प्रयोजन -- करीर तथा आधु की अष्याहूत | करिः सक्रिथनी पाद प्रस्धोनमि न्त्‌ वातग्णानानि, तत्रापि पकारयो- 

स्पमेंब्रद्धितथा विक्रयो की श्चान्तिके लिये चिकित्सा कटी विरेषेण वातस्थानं, सखेदो रसो ल्सीन्धा रुधिरमामारायश्च पिन्तस्था- 
गई हे । भर्थात्‌ चिकित्सा के दो प्रयोजन ईै--१-शरीर तथा 


नानि, तत्राप्यामाशयो विषेण पित्तस्थानं, उरः शिरो ग्रीवा पर्वा. 
यु की दद्धि ( स्वस्थन्ृत ) तथा र-उद्यन्न हुए रोगो की ण्यामाद्चयो मेदश्च देष्णः स्थानानि, तव्राप्युते पेण देष्णः 
शान्ति करना । सुश्रत सू० अ० १ मैकहा है--्ह दसायुेद- 


भोजं ¡ व्याधिपरिमो | स्थानम्‌ । अष्टङ्गहृद्व सू० अ० १२ भी करहा है-प्रकाश्चयक 
नय जन न्याधयुपत्ाना व्याधिपरिमाोक्तः, स्वस्थस्य रक्तणं च । टिसत्िशरोत्रास्थिस्पशेनेन्धिवम्‌ । स्थानं वातस्य तत्रापि पकाधानं 
दसी भकार चरक सू° अ० ६० भी कहा है-्योजनं चास्य | विशेषतः ॥ नाभिरामाशयः स्तरेदो लसीका रुधिरं रपः । दृकस्पदयौनं 
स्वस्थन्य स्वास्थ्यरक्षणमाठुरस्य विकारप्रशमनं चेति । आधुनिक 


च पित्त्य नाभिप्गरिशेषतः ॥ उरः कण्ठं किरः पो पर्वाण्यामा- 
<| 45 (0 5 + । 
` विज्ञान के अनुसार भी एकल तथा एषह दो प्रकार शयो रसः । मेदो राणं च जिह च कफस्य खुतरामुरः ॥ १२ ॥ 

की चिकित्सा मानी गद है ॥ ७॥ | | 


हट गन्तुर्बाधते पूवं पञ्चादोषान्‌ प्रपद्यते । 
निजागन्तुनिमित्ता च द्िषिधा प्रकृती रुजाम्‌ । ` = नन्दुव प ति 
नखदनताभिपानीयमधवम्धाधिदेनताः न >॥ ८ ॥ निजस्तु चीयते पूर पश्चादुन्रद्धः प्रबाधते ॥ १३ ॥ 


4 आगन्तु तथा निज रोगो मे मेद्-आगः 
रोगो की निज जौर जागन्तु ये दो प्रङृतियां (कारण » न्फ द्‌ तु रोग पहर 


| | न शरीर को कष्ट पटुंचाता हे तथा उसके वाद्‌ वातादि दोर्षोको 
होती है । इनमे आगन्तु रोगो क नस, दन्त, अभ्नि, वरषा, वध, | उत्पन्न करता है । निज रोगो मं प्रथम दोषो का चयन होता 


. बन्ध ({ बांधना ), देवता, क्चापः तथा अभमिचारकमं भादि | ह फिर उसके बाद वृद्धि को प्राक होकर शरीर को कष्ट पहु चाते 
कारणे 1 तथा र निज रोगो के कारण वातादि दोष है । ज्थात्‌ | ह । चरक सु० अ०२० मै कहा है - आगन्तु भ्यथापूर्वसतु पन्नो 
` वातादि दोषो विषमता से निज रोग होते है । चरक सु° | जघन्यं कातपिन्तदलेष्मणां वषम्यमाप्ादयति; निजे तु वातपित्त 
अ०र० म कषा है--सुखानि तु खव्वागन्तोनं सदरानपतनामिषा- | करेष्माणः पूवं वैषम्पमापचन्ते, जवन्यं ग्यथामभिनिवंत॑यन्ति ॥१३॥ 
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सूच्रस्थानस्‌ । 


& १ 





तस्मादागन्तुरोगाणामिष्यते निजवत्‌ क्रिया । 
निजानां पूवेरूपाणि दृष्ट संशोधनं हितम्‌ ॥ १४॥। 
इसस्यि आगन्तु रोगो की निज रोगो के प्षमान दही 
चिकित्सा करनी चाहिये तथा निजरोरगो के पूर्वरूपं को देखकर 
संशोधन करना चाहिये । अर्थात्‌ यदि निज रोर्गो के होने की 
संभावना हो तो रोर्गोके लक्णोके प्रकट होनेसेषूरवही 
इनका दोषं एवं कार के अयुसार संशोधन कर खेना चाहिये । 


हृदि शेष्मानुपश्छिष्टमाश्यावं रक्तपीतकम्‌ 
तदोजो, वधते जन्तस्तदुष्रद्धौ; हीयते क्षये | १५॥ 


ओज छिसे ऊहते है-श्ठेष्मा' से रहित, ऊद राला 
तथा पीलापन च्वि इए जो शेत पदार्थं हृदय मेँ रहता है उसे 
ओजञ कहते ईह ! उस ओज की बृद्धि से प्राणी की बृद्धि होती दहे 
वथा उसके क्य होने पर प्राणीकीण हो जाता है । चरक सू० 
अ० १७ मे ओज का निश्च वर्णन किया है--हदि तिष्ठति यच्छुद्धं 
रक्तमीष.सपीतकम्‌ । ओजः शरीरे संख्यात तन्नाद्यान्ना विनश्यति ॥ 
इसी प्रकार सुश्रुत सु० अ० १५ मे भी कहा डै-मोजः खोमा- 
त्मकं स्निग्धं श्ुक्छ शीतं स्थिरं सरम्‌ । पिविक्तं बदु सृत्स्नं च 
प्राणायतनयुन्तमम्‌ ॥ देहः सावयवस्तैन व्याप्तौ सवति देहिनाम्‌ । 
तदभावाच्च शीयन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ।॥ यह ओज प्राणायतन 
( जीवन का कारण ) है 1 यह सम्पूर्ण देह मँ भ्याक्च होता ३! 
दसके अभावे प्राणियों के देह नष्ट हो जते है । कई विद्धान्‌ 
इस ओज को अष्टम धातु मानते है । सुश्रत सू०अ० ५५ 
कहा हे--^^तत्न रसादीनां शाक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ 
दरपरोजस्तदेव वलमिव्युच्यते"" रस से रेकर शुक्र पर्यन्त धातुजं 
काजो परम तेज है उसे ही ओज कहा है । इसी को बरु भी 
कहते हँ । वस्तुतः बरु ओर ओज मेँ भद्‌ हे । परन्तु सामान्य 
तया दोनो भ अभेद मानाहे क्योकि शरीर मँ बल की उत्पत्ति 
का प्रधान कारण ओज दही है तथा ओजकेक्षयसेबरका 
सबसे जधिक हासं होता है । जज के विषय मे भाचीन अन्धो 


मे भिन्न २ वणेन मिता है । आधुनिक विवान्‌ भी भोज ङे 


विषय मे एक मत से अभीतक कुद नही कह सङ है । 
चक्रपाणि ने चरक की दीका मे दो प्रकार का भोज माना है- 
(“दतेन द्विविधमोजो दशयति परमपरं च । तत्राजदिप्रमाणमपरम्‌ , 
अल्पप्रमाणं तु प्रम्‌ । भ्र्षाजच्पिरिभितस्यौजसो धमन्य एव हृदया- 
श्रिताः स्थानम्‌, तथा प्रमेदेऽधांज्ञरिपरिभितमेवौजः क्षीयते, नाट 
विन्दुकम्‌ । अस्य हि किचित्दयेऽपि मरणं भवति, प्रमेहे तु ओजः 
क्षये जोवव्येवर तावत्‌ । ओजः क्षयलक्षणमपि अधांज्ञल्योजः श्वय एव 
= बोद्ध्यम्‌" । इसका पूर्णरूप से निश्चय नहोने पर भी यहतो 
स्पष्ट है कि ओज शरीर मेँ एक अत्यन्त महत्व का पदार्थं हे । 
पर-भोज हृदयाश्रयी ओर जष्टविन्दु मात्रा वारा है । इसकी 
ही कमी होने से मनुष्य की शष्यु हो जाती हे । अपर जज 
` बमन्याश्रयी है-उसकी कमी हो सकती है, उससे शस्य नहीं 





१. रलेष्मणाऽसम्टक्तभित्यथः, एतदेव यन्धान्तरे बिशद्धपदेन 
36 दर्चितम्‌ । | 
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होती । मधुमेह आदि रोगो इस छपर ओज का ही इय 


होता रहता है । आजकल के विज्ञान के अनुसार कईं विहन्‌ 
इसे जीवनीय द्भ्य, ( पकप्०8 ) कद्व ^.10४7 तथा 
कई हसे अण्डकोश्च जादि ग्रन्थिर्यो का लाव ( प्ट 
36 9 € {&3्9€8, ००165 920. 10516 ) आदि 
मानते है ! परन्तु भाधुनिक विंक्तान से हरमे अभीतक को भी 
रेख! उपयुक्त शब्द्‌ नहीं मिरु है जो जोज का प्रतिनिधि हो 
सके ! श्री रामरक्त पाठकजी ने अपनी चरक की दीकामें 
इसके विषय मे कई भिन्न २ प्रचकित विचार दिये ह । उन्होने 
सूत्र स्थान के 5७ वँ अध्याय मे इसका विस्तृत विवेचन 
कियादहै । विशेष क्षान के लिये जिज्ञासु पाठक हसं विश्य 
को वहां देखं \ १९॥ | 

मधुरस्िग्धशीतानि लघूनि च हितानि च| 

च्रोजसो वर्धनान्याहस्तस्माद्वालंस्तथाऽऽशयेत्‌ १६ 

ओज की बृद्धि के साधन- मधुर, लिग्ध, शीत, रघु तथा 

हितकारी पदार्थं ओज की बृद्धि करने वाह । दसखिये 
वारको को इन पदार्थौ का सेवन करायं ॥ 9६ ॥ 

वृद्धिवणैबलौजोभिमेधायुःयुखकारणप्‌ । 

वातादिसाम्यं, वैषम्यं विकारायोपकल्पते ।। १५ ॥ 


वातादि दोर्षो की समानता से क्ञरीर की इद्धि, वणं, धर, 
ञोज, जादराचि, मेधा, जायु तथा सुखकी प्राह होती है 
तथा दनकी विषमता से विकार ( रोग ) उन्न हो जते है ! 
चरक भ कहा है-यिकारो धाठुवेषम्यं साम्यं प्रकृत्तिरभ्यते । 
सुश्संज्ञकमासोग्यं विकारो दुःलेमैव च १७ ॥ 
तेषामपरिमेयानां विकाराणां स्वलक्षणेः । 
त्विष्करततमान्‌ व्याधीन्‌ यथाश्थूलान्‌ प्रचदमहे ।१८।। 
उन अवंख्य विकास मे से अपने र क्णो सहित हम 
परविद्ध २ तथा जो स्प है उन व्याधिर्यो का वणेन करेगे \।१८५ 


द्मशीतिर्वातिका रोगाश्चत्वारिशत्तु पेत्तिकाः । | 
विंशतिः कफजाः प्रोक्ता बातरोगान्निबोध मे । १६ ॥ 
इनसे वात के ८०; पित्त क ४० तथा कफ ( श्रष्मा ) के 
२० रोग ई! चरक सु० अ० र०मभी इतने ही रोगोंका 
परिगणन किथा गया है--तथ्था-अश्ीतिवांतविकाराः, चत्वारर 
 तिपित्तविकाराः, विरति उठेष्मविकाराः ॥ १९ ॥ 


पादभ्रंशः पादशूलं नखभेदो विपादिका । 
पादसुप्िर्वातखुडो वातरुफोऽनिलप्रहः ॥ २० ॥ 


गृधरसीपिर्डिकोदेष्ौ जालुविश्टेषभेदक । 
डरस्तम्भोरसादौ च पाङ्कल्यं बातकण्टकः ॥ २९ ॥ 
गद भ्रंशो शुदा दृषणाक्तेपकस्तथा । म 
लकःस्तम्भः श्रोणिभेदो वंक्तणानाहविड्गदौ (गरदो) ॥ 
उदावर्तोऽथ छन्जञतवं वामनत्वं न्निकम्हः । 


ृष्महः पाचचश्लखदरावेटहदद्रषौ ॥ २३॥ 


२ 


काश्यपस्ता चा बृद्धीवकीयं कन्श्रम्‌ । 


[ रोगाध्यायः २७ 





न गै 


दसनत ्ं 
"पोलो मि १. केर भ नवि 


हन्मोहो व हसस्तोदो वकतोद्र्पोपरोधकौ । 
मरीषारतम्भो बाहुशोषः कर्टोद्ष्वंसो हनुग्रहः \। २४ ॥ 
दन्तचालोष्टभेदौ च मूकःवं वाग्मरहस्तथा । 
कषायास्याप्यशोषौ च प्राणनाशो रशाज्ञदा।। २५॥ 
बाधियैपच्चेः श्रवणं कणशुलमशब्दतां | 
वत्म॑संकोचविष्टम्भौ तिभिरं शूलमक्किषु ।। २६ ॥ 
व्युदासो भर्युदासश्च शङ्कमेदः शिरोरुजा । 
रफुटनं केशमूमेश्च दण्डका तते पकोऽर्दितम्‌ ।। २७॥। 
एकाङ्गकः पक्तयधः श्रम्रमषिज॒म्भिकाः | 
प्रलापो वेपथुग्लानी रोदयं निद्रापरितयः।। २८ ॥ 
श्यावारणावभासत्यमनवस्थानमेव च । 
दिक्ाश्चासौ षिषादश्च वन्ध्यां पारु थेसेव च ॥२६॥ 
„ छषवत्‌ मेरेसे वातरो्गो को सुन--3. पादभ्रंशच (जहां 
पर को उटाकर रखना हो वहां न पड्कर अन्यत्र जा पड़ना ) 
र. पादश्रूरू ३. गखमेद्‌ ४. विपादिकों ( बिवाईं फटना ) 
५- पादसु्ि ( पैर का सोजाना-स्पन्च ज्ञान न होना ) १. वात 
शुड ( खुड-पेर तथा जंघा की सन्धि में वात का प्रकोप होना) 
९. वातगुटफ ( गुल्फ = गिद्धे-^९ में वातप्रकोप्र ) ८ अनि. 
छम्रह ( वायुङेद्धारा शारीर का पकड़ा जाना) ९. गृध्रसी 
( रीग बाच-६० २० ) १० पिण्डकोदधेष्ट ( पिण्डणियो मे उद्धे 
हन ) ११. जानुविश्टेष ( जानु सन्धि- ०९८ दण ण४ का ठीरा 
होना ) १२. जानुभेद ८ घुटनों मे पीड़ा होना) १३. उर्स्तम्भ 
¶9. उरुसाद्‌ ( जंघा्जो की शिथिरूता ) १९. पागुल्य ( प॑गुखा- 
ंगद़पन ) १६. वातकण्टक १७. गुदभंश ("1701905 ° 
^ ०८५ ) १८. गुदारतिं ( गुद मेँ पीडा ) १९. दषणातेप ( अजण्ड- 
7९०९5 का नीचे न उतरना >) २०. दोफःस्तम्भ ८ जननेन्द्िय 
की जडता ) २१. श्रोणिमेद्‌ (करटिमें पीडा ) २२. वंक्ञणानाह 
८ बंकण प्रदेश्-9'्ण" मे भानाह ) २३. विडगद या विड्ग्रह 
( मकरोग या मरबन्ध ) २४. उतावतं २५. कुम्जता (कुबबा- 
पन ) २६. वामन ( टिगना होना ) २५. त्रिकम्रह (तिकमरेश्च- 
` %तणण्ण का जकदा जाना ) २८. पृषग्रह ( पीट फा जकडा 
माना) २९. पार्॑शूर ३०.उद्रावेषट (पेट मे अ वेषटन-मरोबा 
शेना ) ३. इृद्‌दरव ( हदय पछ स्फुरण एए ग 
| सतक ) ३२ हन्मोह ( तल्पा शभाप्€ ) २३. वक्ततोषु (ङती 
था फुष्छुस मे सूचीवेधवत्‌ पीडा ) ३४ वकोद्धषं ( दती मे 
` नषणवत्‌ पीडा जथवा फुप्ुस में घर्षणवत्‌ शब्द्‌ 0 €]11911025 
का होना) ३५. वक्व उपरोधक (द्लाती का र्का इभा 
अनुभव होना ) ३६. भ्रीवास्तम्भ ( गर्दन का अकड़ जाना- 
1०प्न्णा8 या णले पव्लः ) ३७. बादुशोष ( बाहुर्णो का 











सख जाना ) ३८. कण्ठोधष्वंस ( स्वरभेद जथवा शुष्क ` कास ) 
३९, हनुरह ४०. दन्तचार ८ दातो का हिख्ना ) ४१. बोष्टु- | ` 
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` जाना-बोक न सकन ) ४२. वाग्प्रह ( वाणी का सक 


४४. कषायास्यता ( सुख का स्वाद्‌ 





जाना ) ४९, माणन ( गन्धशाकति का नषठ हो जाना ग्ध 
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काश्चन न होना) ४७. रसाक्षता ( जिह्ाकोरलकाज्ञानन 
होना ) ४८. बधिरता ४९. उच्वःश्रवण (ऊचा सुनना) 
५०. कर्णश ५१. अश्ब्दता ( शब्द्‌ का मालूम न पड्ना 
अथवा क्षब्दन होते हर्‌ भी शब्दौ का सुनाई "पड्ना ) 
५२. बत्मसंको च ८ वर्म-परको का सुकना अथवा खोरुन 
संकना ) ९३. विष्टम्भ ५४. तिमिर ( नेत्रपटरु का रोग) 
५५. अत्तिशूर ५६. अक्ञिथ्युदास (आंखो का उपर चदा 
रहना ५७. भ्रन्यदास ( भोजं का उपर चदा रहना) ५८. शर्क 
मेद्‌ ( शङ्धदेश्-16 ०] 16200 सें वेदना ) ५५९. श्षिरोरूना 
(शिरमे पीडा) ६०. केश्षभूमिस्फुटन (बाख की जदोका 
फूटना >) ६१, दण्डकाक्तेप ६२. अर्दित ( 7००१०) ४४४93 ) 
६३. एकाङ्क ( एकाङ्गवध ) ६४. पत्तवध ( पक्ताघात्त ) 
६५. श्रम ( थकावट ) ६६. भ्रम ( चक्र आना 61१५;0688 `) 
६७. विजुम्भिका ( जमाई ) ६८. प्रखाप ६. वेपथु ( कस्पन्‌ ) 
७०. ग्छानि ७१ रूक्षता ७२: निद्ापरिक्तय ( निद्धानाश्च ) 
७३. श्या वार्णावभास्ता ( शरीर अथवा अर्घो का श्याव तथा 
अर्ण वर्णं का होना ) ७४. अनवस्थान ( चित्त का स्थिरन 
होना ) ७५. हिका ५८६. शरास ७७. विषाद्‌ ( अप्रसन्नता ) 
७८. वन्ध्यात्व ( बांश्षपना ) ७९. षाण्ठ्य ( नपुंसकता ) तथा 
८० प्रतिश्याय-ये प्रधानरूप से वात्तिक सेग हँ । चरक सू 
२० म भी रुगमग इन्हीं ८० वातसरोर्गो का परिगणन किया 
गया है- तत्रादौ वात्तयिकाराननुन्याख्परास्यामः, तथथा--नख- 
सेदश्च, विपादिका च, पादश्चुलं च, पादभद्यश्च, पाःसुहता च वाताः 
युड्ता च, युरफग्रहुश्च पिण्थ्किोद्े्टनं च, गभस्ती च, जानुभेदश्च, 
मानुविरटेषश्च, उरुस्तम्भश्च, उदेसादश्च, पङ्कस्य च, गुदस्य, 
गुदातिद्च, वृषणोत्देपश्व.शेफःरतम्भश्व, वडश्षणानादश्च, श्रोरिमेदश्च 
विडभेदर्च, उदावत रच, खत्वं च, ८( कुम्जत्वं च, ) वामनत्वं च 


व्रिक्रयरदद्च, पृषठगुश्व, यीवावमदद्च, सदर परष्टशच, हन्मो हद्व, 


हृद द्रवदच, वन्न उद्धषेद्च, वक्ष उपरोधद्व ( वक्षस्तोदर्च ), बाहशो- 
प्च, यीवास्तम्भदच, मरास्तम्भस्व, कण्टोदध्वसद्च, हू नुस्तम्भद्चं, 
ओमेदर्च ( इक्षिभेददच ), दमतभेदस्च, दन्तौथिस्थं च, मूकत्वं 
च ( गद्गदत्वं च), वाकसङ्गद्च, कषायास्यता च, मुखदोषदच, 
अरसक्ता च ८ अगन्धृत्ता च, घ्र।णनाश्नर्च ), कणं शं च, श्रङब्द- 


श्रवणं च, रश्वेःशुतिद्च, बाधिर्यं च, वत्म॑स्तम्भदच, वत्म॑संयो चर्च, 
तिमिरं च, अक्षिशूलं च, अक्षिःयुदासद्च, भृत्युदार्च, शङ्खभेदश्च, 


 रुलाटभेदस्च, दिरोरुक्‌ च, कैशभूमिर्फुरनं च, अर्दितं च, एका- 


जगरोगदच, सवाक्गरोगश्च ( पक्षवधश्च ) श्रक्षेपकश्च, दण्टकश्य, समश्च, 
भ्रमश्च, वेपथुश्च, जम्मा च, पिषादश्च ( डिकषाच, श्रतिप्रखपश्च, 


ग्लानिश्च, रौक्ष्यं च, पार्भ्यं च, दया ्ारणावभासत्ता च, अख्प्नश्च, 


अनवस्थितत्वं चे यशौतिवौतविकारा वातविकाराणामपरिसंख्येयाना- 
माविष्छृततमा व्याल्याताः ॥ २०-२९॥ ` 


प्रतिश्यायः शर स्यश्च प्राधान्येनानिलाससकाः । ` 
तेष्वलुक्तषु चान्येषु वाया. स्व्‌ रूपमुच्यते || ३० ॥ 


। शौर्य रौदयं लघुत्वं च गतिश्चेत्यथ कमं च । 


केका दोना ) ४५. गास्यश्ोष ( सुखस्ोष सुल का सूल | विशदारुणपारुष्यसुतिसंकोचवैरसम्‌ ३१॥ ` 


 शूलतोदकषायत्वशोषियेखर कम्पनम्‌ । 
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सूत्रस्थानम्‌ ) 


४२ 





॥ 9 ^ 
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सादहषौँ काश्येबतव्यासस्ंसनभेदनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इन उपर्युक्त रोगो के अतिरिक्त अन्य जिनका नाम नदीं 
सिया गय! है उन रोर्गो मेँ वायुकेजो रकण होते है उनका 
वणन किया जाता ह अर्थात्‌ उपर्युक्त नार्मो द्वारा परिगणित 
रोगो के अतिर्क्तिभी जो वायुके रोग होते उनमें निन 
रचर्णो को देखकर कहा जा सकताहै कि यह वायुका 
ही रोगदहै। वायुका अपना रूपया लन्षण-सीत, रू, 
रषु, गति ( चरना-एक स्थान से दूखरे स्थान पर जाना । 
वायु के ममं -इस प्रकार के रूप वाङी वायु के शरीर के भिन्न 
भिन्न अवयर्वोसें प्रविष्ट होने पर निम्न रक्षण होतेह - 
विक्षदता, जरुणता, परषता ( कठोरता) सुधि (सुन्च हो 
जाना या स्पर्शंज्ञान का न होना); संकोच विरसता 
( मंह का स्वाद्‌ बिगड़ जाना); भ्रूल, तोद ( सुचीवेधव- 
त्पीडा ), कषायता ( संह का स्वाद्‌ कषेका होना ) शुषिरिता 
( लिद्रयुक्त होना), खरता (श्रीर्‌ की ककंशता ), कम्पन 
( शरीर का कांपना ) साद्‌ ( ज्लिधिरुता ), हषं ( स्थानमेद्‌ से 
रोमहष, दन्तहर्षं, ध्वजहर्षं आदि ), कशता, वतं ८ गोलाई 
करना ), भ्यास ( विस्तार या फेरना ), खंसन ( अपने स्थान 
से थोडा हिरना), येद (अङ्गभेद्‌), उद्वेष्टन (रेन); दंश, भङ् 
( ट्खना ) तथा शोष ( सुखना )-ये वायु के कमं कहे है । 

चरक सू० अ०२० में कहा है--सर्वष्वपि खद्ैतेषु वातवि- 
कारेषृक्तेष्वन्येषु चानुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च 
स्वलक्षणं, यदुपलभ्यं तदवयवं वां विसुक्तसंदेहा वाततिकारमेवाध्यव- 
स्यन्ति कुशलाः; तथधा--रोक्यं लाधवं बैशचं शत्यं गत्तिरमृतित्वं 
चेति वायोरात्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च कमणः स्वलक्षणमिदमस्य 
भवति तं तं सारीरावरयवमागिदतः; तयथा--खंसधरं रव्या सा$ भेद- 
हषैतषैवतंमदकम्पचारतोदव्यथावेष्टादीनि ; तथा खरपरुषविशचदघुषि- 
रताश्णकषायविरसमुखदोपश्चूलसु्िसंकुञ्चनस्तम्भनखनतादीनि च 
वायोः कर्माणि, तैरन्वितं वातपरिकाप्मेवाध्यवस्येत्‌ ।¦ ३०-३२ ॥ 


उद्वेष्टदंशमभङ्श्च शोषश्चानिलकमं तन्‌ । 
 मघुराम्लोष्णलवणस्तच्रोपक्रम इष्यते ।॥ ३३ ॥ 


वातविकाररो की सामान्य चिङित्या-दइन वातविकारों 
छी शान्ति के धिये मधुर, अम्र, उष्ण तथा ख्वणरक युक्त 
पदार्थो का उपयोग करना चाहिये । चरक सु० अ० रणम 
कहा है--तं मधुराम्कल्वणूरिनिग्योष्टैरुपक्रमेरपक्रमेत स्तेहस्वेदास्था- 
पनानुवासननस्तःकर्म मोज नाभ्यज्गोत्सादनपरिषेकादिभिर्वा तदरेमाजां 
काल च प्रमाणोक्ृत्य; आस्थापनातुवसनं तु खलु सर्वोपक्रमेभ्यो 
वाते प्रवानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्धवाःदत एव॒ पकाशचयमनु- 
प्रविरय केवरं वैकारिकं वातमूलं ` छिनत्ति, तत्रावञ्ति वातेऽपि 


दारौरान्तग॑ता बातविकायः प्रदान्तिमापचन्ते, यथा वनस्पतेमूरे 


च््नि स्कन्धद्ाखावरोषटकुसुमफएल्पलाश्दीनां नियतौ विनारस्त- 
दत्‌ । उप्यक्त मघुरादि पदार्था के सेवन के अतिरिक्त स्नेहन, 
स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, भोजन, अभ्यङ्ग, उत्सा. 
दन, परिषेक आदि वतर उपक्रमो हारा चिकित्सा का 
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विधान दिया गया है । आस्थापन तथा अनुवासन का वात. 
विकारो को ज्ञान्त करने मँ विशेष स्थान है ॥ ३३ ॥ 
भ स कौ 
द्मरोषः पोषो श्रमो दाहो वमथुधूमकाम्लकौ । 
छन्तदहि रोऽव्योष्ण्यमति्वेदोऽङ्दाहकः ।। ३४ ॥ 
तखग्दाहः शोणितक्केदो मांसक्गेदोऽङ्गशीये ( र )णम्‌ । 
9 € [क 
मांसपाकश्चमेदलो र क्तविस्फोटमण्डनले ।। ३५ ॥ 
रक्तपित्तं च कोटाश्च क्या हारिद्रनीलके । 
कामला तिक्तवक्त्रसवं रक्तगन्धास्यता तथा|| ३६ ॥ 
अत्पिः पूतिवक्चसवं जीवादानं तसस्तृषा । 
मेद पायुगलादयास्यपाको हारि द्रमूत्रिर्‌ ॥ २७ ॥ 


पित्त के ४० विकार--१. ओष ( स्वङ्गीण तीधरदाह- 





, जिसमें स्वेद एवं अरति हो )२ ष्टोष ८ प्रादे्षिक दाह-जैसे 


अग्नि द्वारा होताहे)३. अम ४. दाह (तीव्र सन्ताप) 
५. वसथु ( वमन ) & धूमक ( क्षिर, मीवा, आदिमे घुंभा 
सा उटना) ७. अम्डक ({ अन्तदूंह तथा हृद्यशूख्युष्क 
डकार ) ८. अन्तदह ( शरीर के अन्दर या कोष्ठ आदिमं 
जरत्‌ ) ९. उवर १०. अति उष्णता ( तापांश्च का अधिक 
होना ) ११ अतिस्वेद्‌ ( पसीना अधिक भना ) १२. जङ्गदाह 
( अज्ञं में जरुन > १३. ्वग्दाह (स्वचा मँ जन) 5४. श्ोणि. 
तक्छेद्‌ (रक्त का काला, दुर्गन्धियुक्त तथा प्रतका होना >) 
१५. मांसक्रेद्‌ ( मांस का काका तथा दुगेन्धियुक्त होना- 
0०६60005 हो जाना ) 38. अङ्गद्ीरण ( अगो का टूटना 9 
१७. मांसखपाक १८. चर्मदृरु १९. रक्तविर्फोट ८ खार चकत्ते- 
63 ) २०. रक्तमण्डर २१ रक्तपित्त २२. कोठ ( रक्तकोठ ) 
२३. क्ता ( बाहु, पाश्वं, अंस आदि मेँ उतपन्न इद पीडायुक्त 
कारी र फुन्सियां-^ ००४६ 1ए्णर्वलणोधऽ 01106 4 तोम 
&15245 अथवा चरक सौर अष्टाङ्ग संह के वर्णन के अनुसारं 
इसे 5९€7€8 2०७ कह सकते है) २४. हार्ट ( हल्दी क 
वर्णं का होना) २५. नीलिका २६. कामला ( पीलिया 
0९.८०01०€ ) २७. तिक्तवकत्रस्व (सुखका कडवा स्वाद्‌ होना) 


२८. रक्तगन्धास्यता ( मुख में रक्त की गन्ध जाना ) 


२९. अत्ति (भोजन मे तृ्ति न होना) २०. पूतिवक्त्रता ( ञुख ` 
का दुग॑न्धियुक्त होना) ३१. जीदादान (जी बरक्त का निकलना) 
३२. तम ( जांखो के सामने अधेरा प्रतीत दोन >) ३२. वृषा 
( अधिक भ्यास ) ३० मेदपाक ( मूत्रेन्द्रिय का पकना) 
२५. पायुपाकं (युदा का पकना) ३६. गरपाक (गरेका 
पकना ) ३७. अदिपाक (नेत्रो का पकना ) ३८. आस्यपाक 
८ सुख का पकना ) ३९. हारिद्रमूत्र (मूत्र काहरा होना) 
४०. हारिदिषिद्‌ ( मर का हरा होना )-ये मुख्य २ पित्तरेग 
कहे है । चरक सू० अ० २० म पित्त के निम्न ४० रोग भिनाये 
है-पित्तपिकायश्चतवारिशदत ऊध्वं व्याख्यास्यन्ते; तयथा--ओोश्च 
प्लोषश्च, दाहश्च, दवथुस्चः धूमक्व, मम्लकस्च, विदाहश्च , अन्त- 
दहद्च ( अङ्गदाहुश्च ) उष्माधिकषयं च, अतिस्वेदङ्च, (अङ्गसेदश्व), ` 
अङ्गगन्धश्च, अङ्गावदरणं च, शोणितक्रेदश्च, मांसक्ठेदश्व, त्वग्दाहश्च, 
मांसदादृश्व, तगवदरणं च) चर्मावक्रणं च, रक्तकोठाश्च (रक्तवि, 


४४ काश्यपसंहिता वा 


वृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । [ रोगाध्यायः २७ 
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स्फोटाश्च ‰ रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि च, हरित्वं च, दारिद्रत्व चः 
नीलिका च, कक्षा च, कामला च, तिक्तास्यता च, ( लोहितगन्धा- 
स्यता च ), पूतिमुखता च, तृष्णायां श्राधिक्यं च, अतिश्व, आस्य- 
पाकश्च, गल्पाक्श्च, अक्षिपाकश्च, गुदपाकश्च, मेदपाकश्च, जीवादानं 
च, तमः पवेशचश्च, हरितहारिद्रमूत्रनेत्रवर्च॑सत्वं चेति चत्वारि श्यसिप्त- 
विकाराः पित्तविकाराणमपरिसख्येयानामाविष्करेततमा भवन्ति ३४-३५ 


इति प्रधानाः पित्तार्येः, खं रूपं तस्य बदस्यते । 
लाघवं तैद्स्यमौष्ए्यं च वर्णाः शुक्तारुणाहते ॥ ३८॥ ` 
वैगन्ध्यं कटुकाम्लत्वमीषस्नेदश्च पित्तजा: । 

दाहोष्णपाकम्रस्वेदकर्डूकोरस्चवादिभिः ।॥ ३६॥ 


अब पित्त के अपने रूप ( छण ) कटै जाते है 
जिन्ह देखकर यह कहा जासके कि यह पित्तरोग ही है - पित्त 
के अपने सूप-रुधुता, तीच्णता, उष्णता, शुक्छ तथा अरुण 
वणं कौ छोडकर भन्य वणो वाला होना, वैगन्ध्य (आमगन्ध), 
कटु, भभ्, ईषन्‌ स्नेह ( अधिक स्निग्ध न होना )-ये पित्त 
के अपने रूप दं । पित्त के क्म--इन रूपो वारे पित्त के 
शरीरके भिन्न २ अवयवो से. प्रविष्ट होने पर निम्न रुक्षण 
होते ईह--दाह ( ज्ञलन ), उष्णता ( गर्मी-९९४ ), पाक 
( पकना-ऽपएएण भाण ), प्रस्वेदं ( पसीना ), कण्डू, कोट 
तथा खाव व्यादि पेत्तिक विकारो के क्म है । चरक 





सू ० २० मँ कहा है- सर्वेष्वपि खसपेतेषु पित्तविकारे- 
ष्वन्येषु चानुक्तेषु पिन्तस्थैदमात्मरूपमपरिणामि कमणश्च सलक्षणं, | 
यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तत्न्देहा पिम्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति | 
करालाः, तयथा--भीष्ण्यं तक्ष्य टाधवमनतिस्तेहो वणं शुकला- | 
रुणवर्जो गन्धश्च विस्रो रसौ च कट्काम्छौ पिन्तस्याप्मरूपाणि। एवं- 
विधत्वाच् कममणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं तं ररीरावयवमा- 
विशतः, तवथा--दादौष्ण्यपाकस्ेदकले्टकोधश्लावरागा यथास्वं च 
गन्धवणैरसाभिनिवतंनं पित्तस्य कर्माणि, तैरन्वितं पित्तविकारमेवा- 
द्यवस्येत्‌ ॥ २८-२९॥ 





विद्यात्‌ पित्तविकारातं कवत्‌, तदुपक्रमः ! 
कषायतिक्तमधुरलेहसंसनशोषणाः ।। ४० ॥ 
इनकी सामान्य चिङ्िसा--हन पित्विकारो कौ शान्ति 


के क्यि कषाय, तिक्त एवं मधुर्‌ द्भ्य तथा स्नेह, ससन 
(विरेचन) जौर शोषण आदि का उपयोग करे ! चरक सु० अ० 


¦ रलेष्मविकाराः 





२० मँ इनकी निग्न चिकित्सा दी है- तं मधुरतिक्तकषायशीतै- 
सपक्रमेशपक्रमेत्‌ स्नेहविरेचनप्रदेहपरिषेकाभ्यज्गावगादादिभिः पिन्त- 
हरे मा कालं च प्रमाणीकृत्य विरेचनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः पितत 
मथान॒तमं मन्यन्ते भिषजः; तद्बाद्रित एवामाशयमनुपरविर्य केवलं 
वकारिकं पिन्तमूलं चापकषेति, तत्रावजिते पिन्तेऽपि शरीरान्तम॑ताः 
पिन्तविकाराः प्रशान्तिमापयन्ते, यथाऽन्नौ व्यपो केवरुमभिगृहं 
 शीतीमवति तद्वत्‌। मधुर, तिक्त, कषाय आदि व्रयो ॐ उपयोग 
के अतिरिक्त व भदेह, परिषेक, जभ्यङ्ग तथा अवगाहन 
आदि पितर्‌ क्रियाम का विरेष रयोग बताया शया है । 
वैसिक रोगों म विरेचन का विरो स्थान ह ॥ ४०॥ ` 





स्तैमित्यं गसुताऽङ्गप्य निद्रावन्द्रापितृप्रयः। 
मुखमाधुयसंखावकफोद्रारबलक्षयाः ॥ ४१॥ 
हृष्लासोऽथ मलाधिस्यं धमनीकण्ठलेपकौ ॥ ४२ ॥ 
प्रामं च गलगण्डश्च वष्टिसाद उददेकः । 
शेतावभासताऽङ्घानां तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ ४३ ॥ 


कफ के २० विकार--१-स्तिमितता ( गीर वख से अज्ञो 
के आच्छिदित होने की तरह प्रतीत होना) २-शरीरका 
भारीपन २३-निद्रा (नीद की अधिकृता) श--तन्द्रा 
( आरस्य ) ५--अतितृक्ति (पेटका श्लीघ्र ही बहुत भरा 
माम पडना ) ६-सुखमाघरुयं ( मुख का स्वाद मीा होना ) 
७--संखाव ( मुखल्राव-सुख से रखाटाखाव होना ) <--कफो. 
दरार ( कफ का बाहर निकरुना--कफ़ का धूकना ›) सबल 
य ( बर का सीण होना ) १०--हृज्ञास ( जी मचराना ) 
११--मराधिक्य ( मरु की जधिकता ) १२--घमनीरेपक 
( धमनिर्यो का श्रेष्मा से रिक रहना ) १६--कण्टेपक 
( कण्ठ का श्ेष्मा से रिक्त रहना ) १४--भाम ( जाम रस 
का उत्पन्न होना ) १५- गरुगण्ड १६--वहिसाद्‌ (अिसाद्‌- 
जाटराभि का मन्द्‌ होना ) १७--उददं १८--श्वेतावभासता 
( अङ्गा का सफेद माल पड्ना >) १९ --श्वेतसमृत्र (मूत्र का 
रंग सफेद्‌ होना--10०़१०॥९३, 0516 अथवा ५190४५70 


| १८८ क 


। के कारण ) २०--श्वेततपुरीष (मरु फा रंग सफेद होना- 


आव ~प्वप्व्यऽ के कारण ) असंख्य कफरोर्गो मे से इन २० 
प्रधान रोगो का उज्ञेख किया गया है । चरक सूु० अ० २० मँ 


 भीकफके २० रोग शिनाये है--र्टेष्मविकारांश्च विज्ञतिमत 


उध्वं व्यास्यास्यामः, तचथ(--दपिश्च, तन्द्रा न, निद्राधिक्यं च, 
स्तेभित्यं च, गुरुगात्रता च, श्रारस्यं च, युखमाधुयं च, सुखलावश्च, 
श्टेष्मोद्धिरणं च, मटस्याधिक्यं च, कण्लोपटेपश्च, बलाश्च, हदयो- 


| परेपश्च, धमनीप्रतिच॑यश्च, गलगण्डं च, अतस्थौर्यं च, शौताभिता 


च उदकश्च, उवेतावभासता च, रखेतमूत्रेश्रव्चत्मं॑चैति रविदतिः 
रलेष्मविकाराणाप्परिसंख्येयानामाविष्टृतमान्या- 
स्यातः ।॥ ४१-४६ ॥ 
कफज्ानामसख्यानां भरथना: परिकीर्तिताः| 
सरहशेर्यगुरुेतमाधुय कफलक्तणम्‌ | ४४ ॥ 
ऋणता चामयोत्पत्तौ तस्य कर्माणि चत्तते | 
खेदादि चिरकारित्वं बन्धोपचयसुप्यः ॥ ४५॥ 


कफ के रुरण या अपने रूप--स्निग्धता, शीतता, भारी- 
पन, श्वेतता, मधुरता तथा श्रूद्णता ( चिकनापन ) ये कफ 
के रुण हँ । कफ के कर्म--कप्‌ के रोग उत्पन्न होजाने पर 
स्नेह आदि ( शरीर मेँ स्निग्धता होना ), रोग के रचर्णो का 
चिरकारीन होजाना ( अथवा चिरकारित्व-परस्येक कायं धीरे २ 
करना ), बन्ध, उपचय ( उपचित-संचित होन ), सुति 





( शरीर का स्पक्ष ज्ञान रहित होना ) तथा विष्टम्भ ये कफ के 
कमह । चरक सु° अ०२० मे का है-रदेष्वपि तु खख्वेतेषु 
। दरेप्मविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु इकेप्मण ददमात्मरूपमपरिणामि कमै. 


1 





रोगाध्यायः २७ | 


सून्रस्थामम्‌ । 


९५ 





[का क [व क ¢ 


णश्च स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तसदेहाः ररेष्मविकार- 
मेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः, तदयथा-दवैत्यदैत्यस्नेहगौरवमाधुयंः 
मात्स्यानि रहेष्मण आत्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च कर्मणः स्वरुत्तण- 
मिदमस्य भधति तं तं शरीरावयवमाविशतः, तयथा--च्वैत्यलै 
त्यकण्टूस्यैय॑गौर्वस्नेहस्तम्भखिव्लेदो पदेहवन्धमाधुयं चिर्कारिलानि 


दटेष्मणः कर्माणि, तैरम्ितं इलेष्मविकारमैवाध्यवस्येत्‌ ॥ ४४-४५ ॥ | 


विष्टम्भश्चेति, तच ज्ञः कषायकटुतिन्तकैः । 

खक्तोषणेश्वाप्युपचरेन्मात्राकालौ विचारयन्‌ ।॥ ४६ ॥ 

` इनकी सामान्य चिकिस्सा--विद्टान्‌ चिकित्सक को चाहिये 
किसात्रा ओर कारुका विचार करते डु कफके रोर्गोकी 
ल्यान्ति के लिये कबाय, कटु, तिक्त, रूर, तथा उष्ण दरर्व्यो 
तथा स्नेहन, स्वेदन जौर पञ्चकम का प्रयोग करे । चरक सु 
अ०२० म कटा है-त कड्कतिक्तकषायतीक्षगोष्णरूलेरपक्रमेरष 
क्रमेत स्वेदनवमनरिरोविरेचनव्यायामादिभिः रङेष्हरेमातरां 
कारं च प्रमाणीङृत्य, वमनं च॒ सर्वोपक्रमेभ्यः इकेष्मणि प्रधानतमं 
मन्यन्ते भिषजः, तद्धयादित एवामाश्शयमनुप्रविरय केवकं वैकारिकं 
दलेष्ममूलमपकर्ष॑मि, तत्रावजिते स्छेष्मण्यपि शरीन्तगेताः ररेष्म- 
विकासः प्रद्लान्तिमापघन्ते, यथा--भिन्ने केदारसेतौ शाकियवषषटि- 
कादौीन्यनभिष्यन्दमानान्यम्भसा प्रश्ञोषमापचन्ते तद्वदिति । उपयुक्त 
कषाय तिक्त, आदि द्रव्यो के उपयोग के अतिरिक्त स्वेदन 
वमन, शिरोविरेचन, भ्यायाम आदि कफनाज्ञक क्रियाओं हारा 


कफ की शान्ति करे । कफरोर्गो की चान्तिके लिये वमनका 


ग्रधान स्थान माना जाता हे ॥ ४६॥ 


खेदसेदोपचारो च तेषु कर्माणि पञ्च च | 
वातघ्रानां तु सर्वैषामनुत्रासनसुत्तमम्‌ ।। ४७ ॥ 
| ( इति ताडपन्रपुस्तके ७७ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
सब वातध्न पदार्थौ एवं स्ियार्जो मं अनुवासन, पित्तघ्च 
पदार्थो एवं च्छियाओं से विरेचन तथा श्रेष्मघ्त पदार्थो एवं 
क्रियालो से वमन श्रेष्ठ माना गया है ॥ ४७ ॥ 
पित्तघ्रानां विरेकश्च वमनं श्ेष्मवातिनाम्‌ । 
येषां चिकित्सितस्थानमर्थे तु परिकीर्तितम्‌ । ४८ ॥ 
तास्तु रोगान्‌ प्रवदयामि न यत्रैतत्‌ सम।प्यते । 
महागदोऽथ संन्यास उरुस्तम्भस्त एकशः ।। ४६ ॥ 
उतरत्रणामगृध््यः कामला वातशोणितम्‌ । 
छ्मशस्यपि तथाऽऽयामो द्विविधा ग्याधयस्तु ते ।।५०॥ 
वातासकथ्ित्रशोथास्तु त्रिविधाः परिकीर्तिताः| 
ग्रहण्यक्षिविकाराश्च कणरोगा रखामयाः ॥ ५९१ ॥ 
पपत्माराः प्रतिश्यायः शोषाणां हेतवो मदाः | 
चतुर्विधास्ते निर्दिष्टा मूर्च्छा क्तेव्यानि चैव हि ॥ ५२॥ 
तृष्णाच्छ्दिधासकासगुल्मदीहारचिव्यथाः। = 
हिक्ोन्मादशिरोरोगा हृद्रोगाः पार्ड्संज्ञकाः ॥ ४३॥ 
एते पञ्चविधाः प्रोक्ताः, षडिवघानपि मे श्ण । 









































^ म ५८ ५ ०५५. ५५५७. न= 


उदाधर्ता अतीसाराः, सवेसपां अथामयाः ॥ ५४४। 
मेहिनां पिडकाः कुषं सप्र सप्रोपलक्तयेत्‌ । 
शक्रदोषाः पयोदोषा मूत्राघातोदराणि च्‌ ॥ ५५॥ 
अष्टावष्टौ वदन्त्येतान्‌ ग्रहास्तु दश कीतिताः। 
योनिव्यापल्छृमिमेहान्‌ विंशति विशति विदुः ।५६॥ 
यह रोगों का प्रकरण यहां समा्च नहीं हज है । 
अमी उन रोगों का उपदे करूंगा जिनके स्यि अगे 
चिकिसा स्थान कहा गया है अर्थात्‌ जिनका चिकित्सा- 
स्थान मे वर्णन किया गयादहे! वे रोग निम्न है 
एक २ रोग- महागद, सन्यास तथा उरस्तम्भ ( महा- 
गद को चरक मे अतत्वाभिनिवेश कहा है अर्थात्‌ जिस 
तत्व का यथावत्‌ षान नहो )--ये एक र्रोगरहोतेर्हे। दो 
रोग -उवर, चण, जामदोष, गृधसी, कामला, वातश्चोणित 
( वातरक्त -५०४४ ), अज्ञ, आयाम ( अन्तरायाम तथा 
बाह्यायाम )--ये दो २ व्याधियां हँ । तीन र रोग--वातास्क्‌ 
( वातरक्त ), शिच्र ( किरास-ङकुष् रोग ) तथा शोथे 
तीन २ रोगै! चार २ रोग--्रहणीरोर, अरिरोग, कर्णरोग, 
सुखरोग, अपस्मार, प्रतिश्याय, शेोर्षो के कारण ( साहस, 
वेगरोध, इय, विषमासन ), मद, मुच्छ तथा क्छीदता-ये 


चार २सेग ङ) पांच २ रोग--तृष्णा, दि, श्वास, कसि, 


गुदम, प्ठीहा, अरुचि, व्यथा, हिक्का, उन्माद्‌, शिरोरोगः, 
हृद्रोग तथा पाण्डुरो ग-ये पांच र प्रकारके होते्दै। ६ प्रकार 
ॐ रोग--उतावतं तथा अतिसार 1 सात २ रोग- विस्॑रोगः, 
मधुमेह की पिडकापु ( 0थ्ण्णण्णन ऽ ) तथा कष्ट ये सात २ 
होते ह । जाट २ रोग--शक्रदोष, सीरदोष, मूत्राघात तथा 
उद्ररोग-ये जठ २ होतेदैँ। दस प्रकार के रोग--म्रहरोग 
१० होते है ! २० प्रकार के रोग--योनिरोग, मिरग तथा 
भमेह-ये बीस २ होते! इन सव रोगाधिकरर्णो का चिकि 

त्सास्थान के हेतु से यहं संते मेँ उर्खेख छया गया ह । 
इख प्रकार यहां शकर रोगके तीन वग, दौरे के आट, 
तीन २ फे तीन, चार रके आट, पांचरके पन्द्रह, इुःरेके 
दो, सातर के तीन, आर के चार, दस का एक तथा बीस 
के तीन वर्गं दिये है । चरक सु° अ० १९ (जषटोदरीय अभ्याय) 


| मं इनका विस्तार के साथ वणेन ङ्किया गया हे । विशेष ज्ञान 


के स्थि निक्तासु पाठक इसे वहीं देखं ॥ ४८-५६ ॥ 


एते समासतः प्रोक्तश्िकिरसास्थानहेतवः ! 


ूर्वोद्भवनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः । ५७ ॥ 


उपद्रव का रुक्षण--पूरवं उस्पन्न व्याधि के साथ पीडे से 
जो दूसरा रोग हो जाता हे उसे उपद्रव कहते ह जिख प्रकार 
ञवरं सें पीद्धे अतिसार हो जाता है । स्त सू अ० ३५ मेँ 


का है-““तत, ओपस्भिको यः पूर्वोत्पन्नं व्याधिं जघन्यकालजते 


न्यापिरुपखजति स तन्भूलमूरुक एवोपद्रवसं्ः" । जो पहले उत्पन्न 
इई भ्याधि के उत्तरकारू ( बाद मेँ ) उखश्न होता हे | तथा 
पे व्याधि के भूर मे ही जिसका मूक (कारण ) है उसे 


४६ काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ 1 { रोगाध्यायः २७ 


ध 
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ण ०४७. ॥ 


उपद्रव कहते है । चरक मे इसका निम्न रकण दिया है- 
उपद्रवस्तु खल रोगोत्तरकाटजो रोगाश्रयो सेग॒ एव स्थूलोऽणवां 
सोगात्श्चाजायत इति उपद्रवसंज्ञः। आजकरू के विक्तान के 
अनुसार &6000त पफ 000701108908 ॐत ३६0४५१९ का 
अन्तर्भाव 'उपदव शब्द्‌ मँ होजाता है ॥ ५७ ॥ 
तमुपद्रवभिव्याहुरतीसासो यथा उ्वरे । 
चिकित्सितं तथोतपत्ति तेषामेक भरचक्तते | ५८॥ 
उपद्रवाणामि्येके पूवं नेव्याह कश्यपः। 
उभयत्रैव युक्तं पानभोजनभेषजम्‌ ।। ५६ ॥ 
शान्तये तत्‌ प्रयुञ्लीत न वर्ध॑ते तथा ह्युभौ | 
य॑ वा तीव्रतरं पश्येद्ष्याधिं विद्वान्‌ स्चलन्तणेः ।६०॥ 
तमेवोपक्रमेतादौ सिद्धिकामो भिषग्वरः | 
उपद्रवो की चिङ्धित्सा-ङुद विद्वान्‌ कहते हैँ कि उत्पत्ति 
के क्रम के अनुसार ही रोगो की चिकित्सा करे अर्थात्‌ जो 
मुख्य रोग परे हआ है उसकी पहरे तथा उपद्रव (जो 
पी से अनुबन्ध रूपमे इजा है ) की पीठे चिकिा करे । 
तथा ङ आचाय कहते ह किं इनमे से उपद्र्वो की चिक्कित्सा 
वृर करनी चाहिये । भगवान्‌ कश्यप कहते ₹है- यह टीक 
नहीं है । उनके मत में दोनो ( मूख्व्याधि तथा उपद्रव ) 
डी ही क्षान्ति के खियि उचित अन्नपान तथा भेषज का इस 
श्रकारसे प्रयोग करे कि दोनो श्न्तदहो जायं तथा दोनो भं 
से कोद भी बदने न पावे । भथवा सफकता रो चाहने वारे 
चिकिरषक को चाहिये कि जो व्यापि अपने तीतर (उभर 
4०४९ ) छप मँ हो उसकी प्रहरे चिकित्सा करे अर्थात्‌ जो 
व्याधि अधिक तीव्र रूप में हो उसकी चिकित्सा पहरे करे । 
उसके छान्त अथवा मन्दवेग होजाने पर पीठे से दूसरे रग 
की चिकित्सा की जा सकती है ॥ ५८-६०॥ 
यो हेतुः पित्तरोगाणां रक्तजानां स एव तु ॥ ६१॥ ` 
शोणितं कुपितं जन्तुं छिभाति बहुभिरखेः ॥ ६२॥ 
` रक्ज रोगो क हेत तथा चिकितसा-पैत्तिकरो्गो ॐ जो 
कारण ह, रक्तरोगो के भी कारण वे हो ई । कुपित हना रक्त 
पराणि्यो को जनेकप्रकारसेक्षटदेताहै। ` 
वक्तम्य--जिन कारणों से पित्त प्रकुपित होता हे उन्हीं 
से रक्त भी प्रकुपित होता है । हमरे प्राचीन शासो भे पित्त 
कोरक्तका ही मल माना गया है । सुश्रुत--सू० अ० ४६ 
मका हे-कफः पिन्तं मकः खपु स्वेदः स्यान्रखसोम च । नेत्रविट्‌ | 




















ति कणिक क त नि 


भी प्रकुपित हो जाता है । सुश्रुत सु० अ० २१ मेँ कहा भी है- 


पित्तप्रकोपणेरेव चाभीक्ष्णं द्वस्निग्धगुरमिराहारेदेवास्वप्नक्रोधान- 
लातपश्रमाभिधाताजीगविसद्धाघ्यरनादिभिविरेपैरखम्‌ प्रकोपमापचते॥ 


वेवण्येसंतापशिरोक्तिरोगदौ्वल्यदौ्मन्ध्यतमः प्रवेशः । 


 वेसपंषिद्रध्युपजिहगुल्मरक्तपरमेदपरदरातिनिद्राः ६३ 


सन्दा्िता स्रोतसां पूतिभावः 
रवरक्तयः स्वेदमदानिलासक। 
तृऽणाऽरचिः कुषटविचचिकाश्च 
कण्ठवः सकोठाः पिडकाः सकरडवः ॥६४।॥ 


रक्तजरोग--चिवणं (रक्त फी कमी से इारीरका रङ्ग 
सफेद हो जाना ); सन्ताप, क्षिरोरोग, अक्तिरोग, दुर्बलता, 
दुगन्धि, तमःप्रवेश्च ( अन्धकार मेँ प्रवेश करने के समान 
प्रतीत होना ) विसपे, बिद्धि, उपजिह्, गुल्म, रक्तप्रमेह 
( मूत्र के साथ रक्त आना-परश्टपलपपः ), प्रवर, मतिनिद्धा, 
मन्दाग्नि, सतो मेँ दुगन्वि जाना, स्वरक्तर ((-धफण्पऽ ), 
स्वेद, मर, वायु, वृष्णा, अरुचि, कुष्ट, विचर्चिका, कण्डू, कोट, 
पिडका तथा इन र्गो के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से अनुक्त 
रोग रक्त विकार से हो जातेर्दै । सुश्रुत सू०अ० रध्रं निञ्न 
रक्तज रोग गिनाये ईै-उष्टविसपं पिडकामश्कनीरकातिलकाल- 
कन्यच्छव्यङ्गन्दरलुष्लीहपिद्रधिशुटमवातशो णिताशोऽदाङ्गमर्दासग््र- 
रक्तपिचभमरतयो रक्तदोषजाः गुदसुखमेदूपाकाश्च । हसी प्रकार 
चरक सूु० अ०रेपमे भी निम्न रक्तन दोषष्ठिये है- ऊुषवी- 
सपपिडका रक्तपिन्तमसृण्दरः । गुदमेदस्यपाकश्च प्लीहा गुरमोऽथ 
विद्रधी ॥ नीरिका कामखा ग्य्गं॑पिप्रवस्तिलकालकाः। ददुश्म॑दलं 
धत्रं पामाकोगाछ्मण्डलम्‌ ॥ रक्तप्रदोषाजायन्ते ॥६२-६५॥ 

अन्ये च रोगा विविधा अुक्ता- 

 स्तेष्वादितः खं्तनमेव पथ्यम्‌ | 
वैसपवश्चात्र वदन्ति सिद्धं 
रक्तावसेकं च विशोषणं च ॥ ६५॥ 

रक्तन देषो की चिकित्सा--दनमें सवभ्रथम विरेचन देना 

चाहिये । इसकी विसपं के समान चिकरिसा की जाती है 


तथा इसमें रक्तमोक्षण गौर शरीर का शोषण करिया जाता है । 
रक्तमोक्तण करते समय सुश्रुत सू० अ० १४ निर्न बातो का 


ध्यान रटने को कहा गया है-तस्मात् शीते नाप्युष्णे नास्विन्ने 


| नातितापिते । यत्रागूं प्रतिपीतस्य श्लोणितं मोक्षयेद्धिषम्‌ ॥ रक्छ- 


मोक्षण अत्यन्त सदीं अथवा अत्यन्त गमी मँ न करके साधारण 


तवद च रनद धातूनां क्रमशो मलाः ॥ कफ, पित्त आदि क्रमशः ` ऋतु मे करना चाहिये ॥ ६५ ॥ ` 


रसरकत आदि धातु के मर हं । पाश्चात्य विज्ञान के जलुसार 


भी पित्तका रक्त से ही निर्माणमानागया है ! पाणण . 


एणभगण्डुमे कटा हिष्ट (शा8 ४५} २€ (शप पलप 


न त्वेव बालस्य विशोषणं हितं रे 
` नेवातिसंशोधनरतमोक्तणे। ` 


पणय एदे वते गन्गा प वनज ज सिग्धेः सुशीतेमेधुरेरदाहिभिस्त- 


` ५०६ णा€- भि एष्टौ 86 {07ल्त्‌ पण फद्वणलणइ 9 


णण कणन 9000 ९०००९], वित्त ओर स्का परस्पर ` 


॥ संबन्धदे । 








ह  ्रोपचारोऽशनकेपसेचनेः ।॥ ६९ ॥ ` 
इतिह स्माह का क भगवान्‌ कश्यपः। ` 
इति रोगाभ्यायः सपर्विक्षतितमः ॥ २७ ॥ 


लक्षणाध्यायः २८ ] 


सन्रस्थानम्‌ । 
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बालक का चिकित्सा कार्यं म अधिक श्लोषण, अधिक 
रक्तमोक्षण तथा आवश्यकता से अधिक संशोधनं करना 
उचितं नहीं हे । उसका स्निग्ध, शीतर, मधुर तथा दाह न 
उत्पन्न करने वारे अन्नपान, खेप तथा परिषेचन के दह्वासयदही 


उपचार करना चाहिये। देसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥६६॥ 


इति रोगाध्यायः सकर्विकतितमः ॥ २७॥ 


१९५५५ 








=. ग्रविद्ातितमोऽध्यायः | 
अथातो लक्षणाध्यायं व्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अव हम लक्तणाध्याय का ध्याख्यान करभे । देखा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था! अर्थात्‌ इस अध्याये बारख्को के शरीर 


उव 





मं होनेवाले शुभ तथा अश्च रक्तर्णोका वर्णनं किया जायगा ॥ 


 भगवक्नच्णेर्बाला च्नायुष्मन्तो भवन्ति कैः। ` 
सुखिनो दुःखिनः केः कैवेचो धिद्याद्नायुषः ॥ ३ ॥ 
कति सच्वानि मर्प्यानां सत्यानां लक्षणं च किम्‌ | 
प्रशस्तं निन्दितं दहु यदत्तत्तदिहोच्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ ! किन रक्षणा से.वारूक आयुष्मान्‌ होते है अर्थात्‌ 
किन लर्ण को देखकर बाल्कके दीर्घायुष्य का क्तानहो 
सकता है १ बालको के सुख, दुःख तथा अनायुष्य (कम जायु) 
का ज्ञान केसे हो सकता हे ? मुर््यो ॐ कितने सतव होते ह १ 
सर्वो के रकण क्या! तथा अन्यभी शरीरम जोजो 


भरशञस्त एवं निन्दित भाव हो उन रेका ञआप उपदेश्च कीजिये॥ 


 पच्चावदानवचनं श्रुखा प्रोवाच कश्यपः । 
छृतं ल्तणधिज्ञानं सत्त्वं निन्दितपूजितम्‌ |} ५॥ ` 
इन उप्यक्त पांच.भशस्त वचनो {( प्रश्नो ) को सुनकर 
महर्षिं कश्यप ने सम्पूर्णं लन्तण विक्तान, स्व तथा अन्य 
निन्दित एवं प्रशास्त भावो का उपदेश्च किया ॥५॥ 
इहं खु कुमाराणां वरद्धजीवक ! स्निग्धतनुश्छदण- 
ताघ्रा नखा चअधिपत्याय भवन्ति, स्थूला आचार्याणां, 
 राजीमन्त्च दीषांश्चायुष्मतां, निन्नशुक्तितुषाश्ृतयो 
दरिद्राणां, रूक्ता दुःखभागिनां, पुष्पिता.धस्डानां, शता 
 मख्डला अनायुषां, स्फुटिता अस्वतन्त्राणां, विवर्णा 
व्यसनिनां, समुन्नता निपिरुडान्ता अल्पाः सुखभागि- 
नां, विपुलेनेखेभेभ्यत्वमाह, स्थूलाः श्वेता विषमाश्च 
 अव्राजयन्ति । पादैः पीनैः सुपतिठितैरूष्वजेखैरायुष्मन्तो 
` धनवन्तोऽधिपतयः, सख्स्तिकलाङ्गलकमलशङ्कवक्रहय- 
गजरथश्रहरणमङ्गलाङ्कितै राजानः, \ ताम्रैः क्िगधैः 


सुभगाः, चतु(तकोटकेम्यघनायुषः, चेतैरघनाः, अले. 


सैः परकमेकराः, बहुेखे रोगिणः सुत्त्छचणपाष्णि- 
भिः सवेगुणोपपन्ना भवन्ति, हीनपाष्णिभिरनायुषः 
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प्रजाहीनाः, चिपिटाः पारदारिकाः । चङ्कुलीनखपादेरदी- 
घेदीर्घायुषो, हस्येहेस्वायुषः । अङ्खली भिधेनामिर्भाग्य- 
वन्तो, गूढपर्वांभि्ोगिनः, स्थुलपर्वांभिराचायौः, लोम 
शाभिरघनाः । खरपर्षतनुविषमस्कुःटितमलिना 
पाष्णर प्रशास्ता । उत्तरपादसुन्नतमसिरमलोमकं प्रशस्य- 
ते, विषमं विपरीत च तस्कराणाम्‌ | गुटफो मूढावल्पा- 
वलोमसिरो प्रशस्यते, धननाशायोल्वणौ, षिपुलौ परि 
क्लेशाय । प्रजङ्का तन्वी प्रशस्यते, श्थूला पतिपुत्द्रञ्य- 
सुखक्तयकयी स्तेनाय च । जङ्के चानुद्रदरे असिरे अलो- 
भिके प्रशस्येत, शष्कस्थूलसिरालोमसे विपरीते, वेध- 








 व्यकर्यो तु नारीणाम्‌ । जानुनी च गृ धन्ये । ऊरू 


मांसोपचितौ गूढसिरौ श्छच्णौ भरशस्येते । स्च 
निवृत्ताबलम्बौ ` | 
( इति ताडपत्रपुस्तके ४५ तमं पत्रम्‌ । ) 


नित्रेणावलोमशावविषमौ प्रशस्यते, शुष्काबनपत्यानां, 
लम्बौ प्रधाननाशाय, महान्तौ पौँश्चल्याय; अल्पकौ 
शीलवताम्‌ । छङ्कन्दरो गम्भीरावलोमशौ भ्रविभक्तौ 
समौ प्रशस्यते, लोमशौ पभ्रबरज्याये, अदक्तिणाबतौँ तु 
धन्यो, विपुलो दीर्घायुषां, शिलिष्ठाबनायुषाम्‌ । जघनमु- 
रसा तुल्यं प्रशस्यत इत्येके । इमाराणामुररतु विशाल- 
तरं, जघनं तु कुमारीणां, न तु मध्याय कल्पते । बुषणी 
प्रलम्बौ बृहतौ गौरस्य; कृष्णो कृष्णस्य) गौरौ रक्तस्य; 
श्यामौ श्यामस्य, रक्तौ लोमशो मध्यो स्खतौ, पीनौ 
प्रशस्येत, विपरीतौ दौर्माग्यपुस्तप्रजादानिकरौ, खल्पा- 
वनायुषां, दुःखाय चैके; गोखरहयाजाविकारृती तु 
सुभगानाभायुष्मतां च धिज्ञेयो । प्रजननं श्रदु दीघंमु- 


चितं बृह्ताम्ननिदृत्तमणि मदाकोशं महाखोतः भरश- 
स्यते, सनु हृस्वं लम्बिःषिकोशं तश्याविसतं बामावर- 


तमग्रशस्तम्‌ । मूत्रमनाविद्धमतलुकमनल्पशद्धवेगं प्रश- 
स्यते, तद्िपरीतमत्तिगन्धि सवेदनमल्युष्णं वि्रणेमनि- 
मित्तकालमशब्दमप्रशस्तं;.कन्यकानां च स्फालितमूच्- 
त्वमुभयोर्बाऽनपत्यकरम्‌ । योनिः शकटाङृतिरपत्यला- 


मायः, पीना सोमग्याय, लम्बाऽपर्यवधाय, सर्डला 
उ्यसिचरणाय, उच्किप्ताऽनपस्यत्वायः सूचीमुखी दौर्भा- 


ग्याय, भशविद्तसंव्रतशुष्का लम्बा विषमा धिलिङ्ञ 
क्लेशलाभाय, मभ्यनिविडा कन्याप्रजननाय, उन्नता 
रमणीया मांसला पुत्रजन्मने; ज्यञ्जनवती च धन्या, 
्रतिल्लोमशा वैधन्यकरी; व्यञ्जनदीना स्वयशसे, 
पिष्ठुमहसाथवी व्यभिचारभत्रञ्याये । तथेव 'लोमराच्यु- 
भयतो मध्यमागता नातिघना भरशस्यते, बेधन्यायाति- 


४८ | काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजी वकीय कतन््रम्‌ । 
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हयूला, श्रतिस्थूलवनलोमा पोंशचल्याय, अधोजाता 
दौमाम्याय, नाभिमतिवृत्ता मध्याय । कुत्ती समुन्नत 
प्रशस्येत, लोमशौ प्रत्रज्यायै, सिरालौ कुभोजनायः 
निस्नी दारिद्रथाय, समौ मध्यल्यायः दन्तिणोन्नतो पुत्र 
जन्मने, बमिन्नतौ विपरीतौ । ईषदुन्नतमुदरमशिथिल- 
मकटिनमव्रिपुलं प्रशस्यते, दारिद्रयाय शुष्कम्‌ › उन्नतं 


स्ेगाय, विशालविषमं विषमशीलभोगाय कल्पते, 


भृशशष्कमनपत्यं; खियाश्चाधस्तादुपचितमसिरमतिवि- 
पुलमवलिकमनायुषे, मध्यं नाभेरुपरिषटादनायुषे, एक 
वलिकं धन्य, द्विवलिकं बुदिलाभायः त्रिबलिकं सौभा 
ग्याय, चतु्ैलिकं प्रजायुषे, बरहुवलिंकमधन्यमनायुषे 
भवत्युदरम्‌ । नाभिः गम्भीरा प्रद्िणा वृत्तोत्सङ्गिनी 
ल्लोमसिराधतैवर्यिता प्रशस्यते, गर्ताक्ृतिरतुन्नता सुखः 
दःखकरी, विषमे न्नताऽनायुष्या; स्वल्पाकृतिरनपत्याः 
विदेशस्था प्रत्राजयति, बहती गम्भीरोन्नताऽऽधिप- 
त्याय 1 नाभ्या पायु्याख्यातः । पाच वत्ते मांसले स्नि- 
ग्वे अलोमसिरे प्रशस्येते, लोमसिरे प्रत्राजयेते । पष्ठ 
सममुपरिविशालमसिरमलोभकमनावततेकं परशस्यते? 
मध्ये निभ्रमायुष्मतां; निमुग्नं दुःखमागिनां, संक्लिप्तम- 
नायुषां, लोमशमसेत्राणामल्पापत्यानां च । लोमस्कन्धो 
वशिग्मारजीवी कितवो रङ्गजीवी वाः शुष्कांसो दरिद्र, 
तावुभौ दीर्घायुषौ कदाचित्‌ प्रब्रजेतासपि; स्निग्धांसः 
ककः, पीनांस आद्यः, कठिनां सः शरः» शिथिलां सो- 
ऽख(शोच्तः उन्नतांसः पुमान्‌ प्रशस्यते, चष्टांसा कन्याः 
विपरीते तदुगणहानिः। क्ताबुत्रतौ प्रथुलौ पीनो सुब्य: 
ह्लनौ प्रशस्यते, विपरीतावधन्यौ, भ्शलोमशौ च 
नारीणाम्‌ । तथा बाहू आनुपूरव्योपचितौ गूढारली दीर्घो 
जानुस्पशौ प्रशस्यते, सिराततावायुष्मरतां, पद्म (-्ञ्‌)- 
घन्तौ प्रजाषताम्‌; असिरावभ्रजानां, तियेकसिरौ 
छच्छजीषिनां, तिलवबन्तौ्रत्राजयतः, मशकलक्षणवन्तौ 
कलहाय । मणिबन्धने स्थूले पुंसः प्रशस्येते, तनू 
दिभः । उभयोरेव तिस्रो यवपङ्कयोऽच्छिन्नाः प्रशस्य- 
न्ते, प्रथमा धन्या, द्वितीया मुख्याः तृतीया प्रजायुषे; 
सर्बश्चिदविच्छिन्नाः सिग्धा य्यक्तगम्भीरलिखिता 
` श्नाधिपरयाय, चतस्रो राजर्षेः, पच्च षट्‌ शतपुत्रस्य, सप्त 
| र देवनिकायानाम्‌ , एकाऽपि चेदविच्छिन्ना व्यक्ता सुखा- 
योपपद्यते ।` ˆ " ` : ` ` १०९५५ ०५५१११५०००५ १११०००१५ 
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खीणां चातिदीरघांश्चातिंहश्वाश्च निन्दिताः 1 केशभूमिः 
स्निग्धा लोहिता निमल्ा नितरेणा च प्रशस्यते । 

मत्तगजवृषभसिहशादृलहंसगतयोऽधिपतयः, स्ति- 
मितगतयो धन्याः, चपलगतयश्चपलसुखदुःखलाभिनः, 
तिर्यैगतयस्त्वघन्याः स्वलनाश्चाङ्गविस्फोटिनश्चाप्रश- 
स्ताः । तथा, श्रतिगौरमतिकृष्णमतिदीघमतिहस्वमति- 
कृशमतिस्थूलमतिलोमशमलोमशमतिभृद्रतिकठिनं च 
शरीरेष्व(रम)श्रशस्तमुच्यते । तथा बालानां रुषितर- 
दित्प्रप्रजागरकोधहष॑विसर्गादानपङ्स्थेयगाम्भीर्या- 
णि युक्तानि गुणाधिकानि प्रशस्यन्त इति ।॥ £ ॥ 

हे बृद्धजीवक बारुकेों के दीर्घायुष्य के निम्न र्षण होते 
ह- नख--स्निम्ध, तनु ( पतर >) चिकने तथा तान्न वणे के 
हौ तो बारुक अधिपति ( राजा या स्वामी ) होता दै । स्थूल 
नख हो तो आचार्यं होतादै। रेलायुक्त तथा दीघर्होतो 
जायुष्मानू ( दीर्घायुप्य वारा ), नख नीचे छमके इए, शक्ति 
( सीप ) तथा तुषङ्रति हौ तो बार्क दरिद्रः सूकरो तो 
दुखी, पुष्पित ८ पुष्पों की गन्धरूप अरिष्ट रक्षणो से युक्त ) 
होतो द्धण्ड व्यक्ति, श्वेतवर्णं के तथा मण्डकाकारहों तोकम 
आयु वाख, स्फुटितट्टे इएर्हो तो पराधीन, विवणंहोतो 
भ्यसनी, उन्नत (उखे इए ), किनारे पर युडे इुएया गोर 
तथा दरे हो तो बारुक सुखी होतादहै। नख विपुरु्होतो 
वह मध्यश्रेणीका होताहै तथा स्थूरु श्वेत एवं विषम हों 
तो बारक भ्रमणज्ञीरु होता है! पाद्‌ ( पेर-१५०४ ) - मोदे, 

अच्छी प्रकारं प्रतिष्टित तथा उपर की जोर रेखा बवेर्दो 

तो बारुक जयुष्मानू्‌, धनवान्‌ तथा अधिपति ( स्वामी ) 
होते ह । स्वस्तिक, खाङ्गर ( हरु ) कमर, शंख, चक्र, घोडा, 
हाथी, र्थ आदि मङ्गखूकारी प्रहरणो से चिदह्धित दहतोवे 
बारुक राजा होते हैँ । ताम्र वणं एवं चिकनेर्हो तो रेश्रयक्ञारी 
होते दै । यदि पैर युडे हुए होतो मध्यम ८( साधारण ) धन 
एवं आयु होती है । यदि उन्केपेर श्वेतो तोवे निर्धन, 
रेखाओं से रहित तोषे दृसरो का काम अर्थात्‌ नौकरी 
( दासस्व ) करमे वारे, बहुत रेखायें हौ तो वह रोगी, 
गोरु तथा चिकनी एडी वारेहौ तोवे स्ेगुणसम्पन्न, यदि 
छोरी पदी वारे हो वि तोकम जायु वारे एवं सन्तान रहित 
तथा यदि उनके पैरकच्वपटे हो तोवे दृसरो की चर्यो को 
अगाने वारे अथवा उनसे प्रेम सादि करने वारे होते है । 
अङ्कसं, नाखून तथा वैर आदि यदि दीधं होतोवे दीर्घायु 
तथा हस्व हो तो अल्पायु होते ई । अंगुखियां--यदिं वारक 


की अगुखियां मजबूत हो तो वह भाग्यवान्‌, पवं ( अंगुलियों 


की सन्धियां ) यदि खूब गूढ हो तो भोगी तथा स्थृरर्होतो 
आचार्य, शौर यदि अंगुखियां रोमश्ञ ( बाख से युक्त) हों 


तो बाङुक निर्धन होता है! पाणि ( एही-प<५ }-खुर- 


दरी, परुष ( कठोर ), तनु ( पती ); विषम, फटी इदे तथा 
महिन एडी अप्रशस्त मानी गर हे । उन्तरपाद्‌ ( पैर का उपर 
का भाग-०गञप ० 209 }-उच्रत (उठा इजा ); 


, ॥ 1: 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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शिशो से रहित ८ जिख पर शिराये-ए५७ उमरी इई न 
ह ) तथा रोम (बालों ) से रहित प्रशस्त होता है । इससे 
` विषरीत तथा विषम हो तो वह बालक चोर होता हे । गुल्फ 
( टखनै-^ ०८०३ ) मजबूत, छोटे तथा लोम ( बां ) ओर 
क्षरा खे रहित प्रशस्त माने गये है । इसे ` विपरीत यदि 
वे बहत उभरे इष्‌ हँ तो धननाल्च तथा बहुत चविक्षारूहो तो 


क्रे ( दुःख ) के कारण होते है । प्रजह्ा (कय कप्त ०६ 
४61९ )-यह पती प्रस्त मानी गई है । स्थुल प्रजक्घा- | 


पति पुत्र धन तथा सुखका च्य करने वारी एवं चोरो की 
होती है । जद्धा (1.88 })- कसी इई, तथा क्षिया ओर रोम 
से रहित प्रशस्त मानी गईं हे, अतिशष्क ( सूखी इई- 
पती >) अतिस्थुर तथा. शिरा ओर रोम सेः युक्त अप्रशस्तं 


होती ई! ये ८ अप्रलस्त जङ्कायें ) नारियों के ल्यि वेध्य 


करने वारी होती ई अर्थाद्‌ जिन ` लियो की ज्ये 
अप्रशस्त होती ई वे भविष्य में विधवा हो जाती ई। 
जानु ( धुटने-ए ००० [01068 )--मजबूत ` परशस्त होते है । 
अर ( जांध-118 )--मांस से युक्त, गहरी ( 12667 ५6४150 
शिरा्ओं वाली ) तथा चिकनी-प्रशस्त होती ह । दोनों स्फिक्‌ 
( नितम्ब 8०५१००३ }-निचंतत गोर), जो रम्बेन हे, 
ब्रण एवं रोमरहित त्तथा अविषम (जो विषम न हो अर्थात्‌ 
सम हो ) प्रज्स्त होते दै । ष्क नितम्ब सन्तान रहित व्यक्ति 
के, ङम्बे-प्रघानत नष्ट होने वालो के ( अर्थात्‌ जिनके नितम्बे 
छम्ब होते हँ उनकी प्रधानता-बद्ष्यन नष्टहो जातीदहे), 
बदे नितम्ब दुश्चरित्रा कै तथा छोटे शीरुवान्‌ बारूको के होते 
ह| कुन्दर ( 15०1081 पपण्लण्ड6३ ‡--गं भीर्‌ ( गहरे ) 
रोमरदहित, विभक्त इए तथा संमान आकार वारे अशस्त 
होते है । रोमयुक्त ऊुकन्दर भरमणक्ीर र्यो क होते ई । 


द्वण की शोर जिसमे आवर्तं ( चक्कर ) हो तरे प्रहस्त मने 


गये £, विपुरू ८ बढ़े ) दीर्घायु बाङे व्यक्तियों के तथा शिष्ट 


 (भाषश मँ भिरे हुए ) सटपायु के हेते है ! जवन ( कृर्दे- 


एण ‡--कुछ रोग कहते है कि कूरहे छाती के समान परि. 


भाण वारे प्रशस्त होते द । बारको की छाती विज्ञा होती है 


तथा वालिका के इहे (२८०००४००) विशाल होते 1 ये 
दोनो छाती तथा कूरहेमध्यम भाकारवाले प्रशस्त नहीं होतेह । 
हुषण ( (७७४०० )-गौरव्णं , वारे बारक के श्षण लम्बे 
तथा बडे, ृष्णवणंवाञे के कृष्ण, रक्तव्णै वाके के गीर तथा 
श्यामवणं बारे के श्याम्र होते ईह । रकवणं तथा रोमयुक्त 
बुषण मध्यम श्रेणी के माने गये हैँ । मोरे इषण प्रहस्त होते 
ह । इससे विपरीत अर्थात्‌ पतर श्ृषण दु माम्य वारे तथा 
पुस्स्व जर सन्तान नाश्चक माने गये हँ । छोटे षण अल्पा- 


युरो के तथा दुःख के कारण होते हँ । गौ, गदहा, घोडा, 


बकरी तथा सेड की आकृति वारे बृषण सौभाग्यक्ञारी तथा 
आयुष्मान्‌ वारको के होते हैँ । प्रजनन ( शेपर-एश२ )-- 


कोमल, दरीं, उच्छ्रित ( उच्ाय अथवा हवैयुक्तं )› बडी 


ताश्नवणे की तथः गो मणि ( 615०5 ) युक्त, महान्‌ कोश 
37 तथा महान्‌ लोतो वाका प्रशस्त होता है । तथा तनु (पतर), 
७कार | 


इद ) श्रशस्त 





बहुत होट, बहुत रम्बा, कोशरहितः, शवेद तथा कारे छाव 
वाडा तथा वाम पारव मं जडृत्त वाखा प्रजनन अप्रशस्त हेता ` 
है । भून्न-जो कष्ट से न आता हो, अत्यन्त पतलानहो, ` 
मात्रा में बहुत कम म हो तथा जिका वेग सररुता. पूवकं 
हो-वह प्रश्षस्त होता है । इससे दिपरीत अत्यन्त गन्धं 
८ ०५०४९ 3 वाखा, वेद्नायुक्त ( 0एऽप्€ ), अत्यन्त उष्मः ` 
विचरणं ( शेतवर्णवाखा अथदा अस्वामावि वणं वार, 
(ण्णः मूत्र का स्वाभाविक वै माना जाता है, इससे 
विपरीत वणं वारा स्वाभाविक होता ह ), अनिध्ित समय 
पर आने वाला तथा छष्द से रहित अमरश्चस्त माना गया ह ॥ 
कन्यार्थो के स्यि अथवा कन्या एवं बारुक दोनो के लिये 
स्फाकितमूत्स्व ( मूत्र का इधर उधर फेरु जाना ). अनदत्य- 
कर ( सन्तानोस्पतति को नद करने वाला ) होता है । योनि 
 ( ४०४०० )--ज्ञकटाकार योनि सखन्तानोत्पत्ति के खयि 
होती है स्थूर सौभाग्य के ियि, रग्बी अपस्थवध ( सन्तान- 
चाव ) के लिये, गो व्यभिचार के स्यि, उस्दिक्च ( पर उदी 
इई >) अनपस्य ८ सन्तान न होने ) के स्यि, सुचीुखाकारं 
दुर्भाग्य के किये, बहुत अधिक्‌ फेरी इद बिर्कुरु संकुचितः 
ष्क, छम्बी, विषम तथा लिषङ्गरहित योनि क्रेक्ञ के किय, 
सध्यम रूपसे सिची हुई (न अधिक केकी इई ओर न सिङदी 
इई ) योनि कन्या की उत्पत्तिके च्थिः. अहत ( उढी-उभरी 
हु ) रमणीय तथा माँसयुकत नि पुत्रोः के क्वि होती ` 
हे । भ्यञ्जनयुक्छ योनि प्रश्स्ल, अत्यन्त रोमज्ञ वंधन्य उस्पन्च 


, १ ०. | 
करने वाी, ष्यञ्जन रहित अग्रशस्त, तथा पिष्छं (मांसाङ्कुर) 





| एवं वसावती ( वसा-मेद वारी ) योनि व्यभिचार के छिव 


होती हे ! इसी श्रकार दोनो ओर बा की पंत बारी, 
मध्यम तथा जो अस्यन्त घनी न हो बह योनि प्रशस्त होती 
हे 1 भव्यन्त स्थूर वैधभ्य के ल्यि होती है 1 अत्यन्त स्थूक 
एवं चने वालो वारी पुंश्चली ( ऊुक्टा ) के खियिः नीचे इक्ी .. 

इई दुर्भाग्य के खयि तथा नाभि से भी ऊपर पर्हुची हदं योनि 
मध्यम श्रेणी की होती हे । कुसि ८ कोख-?1 ०४5 )-उञ्नत ( उटी 
होती हे । रोमयुक्त कोख अत्यन्त घूमने ( मण 
करने ) वाङी के छियि, सिरां से युक्त इस्सित भोजनां 
क लिये, नीचे दबे हुए दरिद्रो के, सम . जाकार वाङे मध्यम 


| बारुको के, तथा यदि दक्तिण ङल्धि ( सिः धरणः ) उभरी 


ह हो तो पुत्रजन्म के लवि वाम्‌ डदि (1 भभम ) उभरी 
इई हो तो कन्या के जन्म के लिय होती है! उदर ( 409. 
८४९० षत्‌ उन्नत, अकिथिरु ( जो ज्िथिरदीखा न हो ), 
कोमल तथा बहुत बड़ा न होन प्रशस्त होता है । शुष्क उदु 
द्रिदो के छथि, बड़ा उद्र भोग के लिय, विक्ञारु तथा विषम 
उद्र विधम स्वभाव तथा भोग वाट! के होते ईह, भस्यन्त 
सुखा हृथा उदर अनपत्यकर होता हे । खिर्योकापेट नीचेसे 
बहुत सधक उपचित ८ बदा हुजा ); क्षिराो से रदित, 


१. (जडुलः कारकः पिष्डः' इत्यमरः, उ फडः त्यमरः, पनिरन्म्णो मांसाङ्करः ` 
इत्यष््गसंग्रहन्याख्यायाभिनदुः, जतुमणिरित्यस्य नामान्तरम्‌ 

















| पिष्डमदी वसावती ( मेदःस्विचौ } चैत्यः । 


५१७ 


कारयपसंहिता का षुद्धजीवक्छीयं तन्त्रम्‌ । 


[ टरणाध्यायः २८ 








अत्यन्त बड़ा तथा वलियो (कीरो ) से रहित अनायुभ्यकर 
होताहै। नाभि से उप्र दवा हूभा होना अनायुष्यकर 


ह्येता है) पेट प्र यदि एक वलि (क्कीर) हो तो वह्‌ 
प्रज्ञस्त होता है, दो वलो वांखा इद्धि के चिरि, तीन 
वियों वाडा सोभाग्य के लिये, चार्‌ वलिं वाला 


सन्तान त्था आयु के लिय तथा बहुत व्यो वाला 


उद्र अनायुष्यकर तथा अप्रशस्तं होता है! नाभि 
( एष्णा० )--गहरी, दह्िणि की ओर धूमी है, 
गोर, उठे हुए किना वादी, रोम शिरा तथा आवर्तौ से 
` रहित ्रक्स्त होती है । गर्ताकार तथा अनुन्नत (जो उक्नत 
नहो) नामि सुल तथा दुःख को करने बाी है । विषम रूप 
से उभरी इई नाभि अनायुभ्यकर होती है । स्वप आति 
वाली नाभि अनपत्यकर्‌ होती है । अपने स्थान से हटी हुई 
नाभि भ्रमणज्ञीरु भ्यक्ति की होती है तथा बड़ी, गम्मीर सौर 
उक्नत नाभि अधिपति (स्वामी) कीहोतीहै। नाभि के 
इरा ही वायु ( गुदा-५००७) का भी व्याख्यान. समक्चना 
 शवष्िये । अथात्‌ नामि के समान ही गुदा ॐ रक्षण समश्चने 


चाहिये । पाश्व-गोर, मसर, स्निग्ध तथा लोम ओर 


शिरालं से रहित प्रशस्त त है 1 कोम जौर शिरा 
से युच्छ अमणक्रीर व्यक्ति के होते हे । पृष्देश ( 8०५ )- 
सम, अपर से विश्च, किरा रोम एवं आवर्तौ वै 


रहित अशस्त होता हे । बीच के भागम निम्न होतो 


लायुभ्यङर होता है र । छका इजा दुखि्य का होता हे । यहि 
 शृष्प्देश बहुत छोटा हो तो व्यक्ति अल्पायु तंथा लोमथुक्त 
हो तो सित्ररहित पदं अरूप सन्तान बाडा. होता हे । स्कन्ध 
( कन्धे-3)००।१०.ऽ )-करन्धे पर बा बनिर्यो, भार उठाने 
चां, जभारियों तथा रंगरेजो के होते ह । शर्क अंस (कन्ध) 


 वरेच्यक्ति द्रि होतेरहै। ये दोनों ( रोमयुक् एवं शष्क 


स्कन्धो वारे ) कमीरे दीर्घायु मी होतेह तथावे ष्यक्ति 
भअमणङीर होते है । स्निग्ध अस ( कन्धा ) कर्षण करने 
वैरा, पीन (मोटे) कन्धे वाला गुणी होता है, कटिन 
(कडेर ) कन्धो वाला शूरवीर, श्िथिर कन्धो वाखा ` भक्त 
 ( इ ) तथा उन्नत कन्ध वाखा व्यक्ति अज्ञस्त माना 
जाता है । कन्या छके दुए कन्धो वाली धरशस्त मानी जाती है । 
हनसे विपरीत मेँ गुणो की हानि होती है अर्थात्‌ वे अग्रहस्त 
होते हं । क्च ( बगङ-५>)1> )--उन्नत, विद्चारु, मोटे तथा 
सुस्पष्ट प्रशस्त माने जते है} इसे विपरीत अग्रर्स्त । 
चयो के अधिक बार वारे कन्त अप्रशस्त होते ह । ब्रा 
` ("5 )-बाहू वे प्रशस्त होते शै जो कमः उपचित हां 
अथात्‌ उपर से मोटी तथा नीचे कमलः. पतकी -हो, जिस्म 
जरि (कोहनी )ष्द षा! जो दीं हो तथा घुटनों को 
स्य करने वारे हों जयात्‌ इतने रमे हो कि घुटनों तक 


छ्यकते हो । सिरां से युक्त वाड्‌ आयुष्मान्‌ वारको के, पद 
; 2? जनवान्‌ वाक $, शिरा्भो से रहित _ सन्तान वारो क, शिरार्भो से .रहित सन्तानशरून्य 





्‌ १. नियूटकूषर वत्यै 'अरकिनां सपमरकोडतलाङगषिकरेऽपि 
च । कफोणावपिशश्ति मेदिनी = ` ` 


लिक क. न वपो पिको जिति किमि प कि कि क, मोम ८. ५ 





व्यक्तिथो के; तिर्यक ( तिश्छी ) शिरये छच्छरूनीषियो ८ जो 
कठिनता से जीवित रहते हैँ ) के, पिख्युक्त बाह अ्रमणश्ीरु 
व्यक्तिर्यो के तथा मश्चक ( मस्सो ) से युक्त बाहु कह करने 
वाख के होते ह । मणिबन्धन ( करदई- ८5 )--पुर्षो की 
मोटी तथा र्थो की पतली प्रञञस्तष्टोतीहे। पुरुष तथासखी 
दोनो की तीनो यवपंक्तियां यदि अविच्छिन्न है तो वे प्रहस्त 
मानी गदं है । प्रथम पंक्ति देश्व्ययुकत, दूरी श्ुख्य तथा 
तीसरी प्रजा एवं जायु के च्यिहोतीहै। तीर्न पक्तियां यदि 
अदिचछिन्न (विनाकटी हुदै-पूरी);, स्निग्ध, स्पष्ट एवं 
गहरी विहित दिखा दे तो बारूक अधिपति होता है । चार्यो 
पक्तियां अविच्छिन्न राजविर्यो की, पांच तथा दुः पक्तिं यदि 
अविच्छिन्न हो तो उसके ३०० पुत्र होते दै। सात पेक्तियां 


अविच्छिन्न देवनिकायो की होती हे तथा यदि एक भी पंक्ति 


भदिच्छिन्न एवं स्पष्टल्पमें द्विखाह देती हो तो वह व्यक्ति 
चिर्थो के (बारु) बहुत अधिक वदे तथा ब्रहुत दे 
निन्दित माने गये हैँ । केशभूमि (बालों की जदं) स्निग्ध 
( चिकनी ) रोहित, निंर तथा चणरहित प्रशस्त मानी गई 


है । मस्त हाथी, वेरु, सिह, चीते तथा हंस की गतियो वारे 


अधिपति ( स्वामी ) होते दँ । मन्दगति वारे प्रशस्त होते ई। 
चञ्चरुगतिवारे व्यक्ति चञ्चरुतपूत्रंक सुख तथा दुख 
को प्रा्ठ करते हँ । तिक्‌ गति वाङ अप्रशस्त माने गये है । 
स्लखन ( रुडखड्ाना ) गति वारे तथा जिनके अङ्ग कटे 


इष ह वे व्यक्ति अप्रशस्त होते है। तथा अत्यन्त गौर, 


अत्यन्त छ्ष्ण, अतिदीषे, अतिहस्व, अतिङश्च, अतिस्थुर, 
अतिरोमश ( बहुत अधिक वार्छो वारे ) अरोमश्च ( जिसके ` 
बिरुङ्कक वारु न हौ ) अतिष्दु तथा अतिकठिनि शरीर अध्र- 
शस्त माने ग्रे हँ । चारक के रुषित ( कुपित होना › रोना, 
सोना, जागरण, क्रोध, हषं, विसर्ग (मल मूत्र मादिका 
व्याग ), आदान ( अन्न जल जादि का ग्रहण), पक्ति 


( पाचन ), स्थिरता तथा गर्भीरता आदिं र्षणं युक्तियुक्त 
` एवं गुणवारे प्रस्त माने गये है । ( इससे पूर्वं खण्डित अंश 
मँ संभवदः हस्तरेखार्ज आदि का वर्णन क्रिया गयादै। 
पाटो के ज्ञान के लिये अध्याय के अन्तमें हम हस्तरेखार्जौ 


आदि के विषय कोप से देगे) चरक श्चा. अ. ८ 
मे आयुष्मान्‌ मारुको के निम्न रुच्तण दिये हैः--तत्रेमा- 


| न्यायुभ्मतां कुमाणां क्षणानि मवन्ति, तयथा-एवौवज। शदवोऽल्याः 


स्निग्धाः छवद्मूहाः कृष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते, स्थिरा बहला त्वक्‌ , 
्रकृत्याकृतिञ्संपन्नमीषलप्रमाण।तिवृम्तमनुरूपमातपत्रोपमं शिरः, 
व्यूढ दृढं समं सदिल््टरङ्खसगध्युध्वंग्यजजनयुपचितं व रकनमर्धचन्द्रा- ` 
छृतिकला, बरौ विपुलसमपीढठी. समो नीचेतंदौ शषठतोऽनतौ ` 





 # ताडपत्र पुस्तक मँ श्ससे आगे के दी ए ख्ठित है जिसमे 


हाथ की ( सामुद्रिक ) रेलाज, तथा केशपयेन्त उष्वेजवु के जवयर्वो 
का संभवतः त्रिस्तारपूवेक निरूपण किया गया होगा! लौणां चः 


इत्यादि अगरे बाक्य मेँ वेशो का ही वणन है। 


छन्तणाध्यायः २८ ) 


सृश्रस्थानम्‌ । 


५६१. 
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एदि्टवर्णपुत्रकौ मदाच्ि्रौ कणो ईषस्प्रभ्विन्यावसङ्गते समे संहते 


महत्यौ भरवौ, समे समादितदशने व्यक्तमागविभाे बलवती तेज- 


सोपपन्ने स्वङ्गापङ्गे चक्ष, ड्व महोच्छवासा वं शसंपन्नेषदवन- 
ताग्रा नासिका, महदृज॒सुनिविष्टदन्तमास्यम्‌, आयामविस्तारोपपन्ना 
इलश्ा तन्वी प्रकृतिवण॑दयुक्ता जिह्वा, रणं युक्तो पचयमूष्मो पपन्नं 
रक्तं ता, महानदीनः स्निग्धोऽलनादी गम्भौरससत्थ धीरः स्वरः, 
नातिस्थूलौ नातिक्रशा्रास्यप्रच्छादनौ रक्तावोश, महत्यौ हन्‌ , 
वृत्ता नातिमहती गीवा, व्युढसुवचितसुरः, गुदं जघ परष्टवंशश्च, विध 
कृष्टान्तसौ स्तनौ, अं पातिनी स्थिरे पावे, वृत्तपरिपूर्णयतो बाहू 
सनिथनी अङ्धल्यश्च, महदुपच्चितं प णिपद, स्थिरदृन्ताः स्निग्धा 
स्ताश्रास्त्गाः कूरमकाराः करजाः, प्रदश्विः धता सोसङ्गा च नाभिः, 


उरंखिभागक्षेना समा समुपचितमांसा करट; वृम्तौ स्थिरोपचितमसो 


नालयुन्नतौ नात्यवनतौ स्फिचौ, अतुपूवकृत्तादुपचययुक्तावृरू ; नाघ्यु- 
पचित नात्यपचित्े एणीपद, प्रगुढससिरास्थिसन्धौ जञ्वे, नात्युपचितो 
नात्यपवितो युटङौ पूरवोपदरिष्टयुणो पादौ दरूमाकारो प्रकृतियुक्तानि वात- 


मूत्रपुरीषाणि तथा स्वप्नजागरणायाप्तस्मितरुदितस्तनमहणानि यच्च 


विचिदन्यदप्यनुक्तमस्ति तदपि सर्वे प्रकृतियुक्तमिष्टं, विपरीतं पुनरनि- 
टम्‌, शति दीर्वायुलक्षणानि ॥ इसी प्रकार सुश्रुत सू. अ. ३५ मभी 
बारको के दीर्घायुष्य, मध्यमायुष्य तथा अल्पायु्य के निम्न 
लक्षण दिये है--गृढसन्वि्वणस्नायुः संहताङ्गः र्थिरेन्द्ियः । उतत 
रोत्तरसश्चत्रो यः स॒ दीर्घायुरच्यते ॥ यर्मास्रश्त्यरोगो यः शनैः 
 सपचीयते । शसरज्ञानपिज्ञानः घ दीषायुः समासतः ॥ मध्यम 
आयु--मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्वं निबोध मै । अधस्तादक्षयो- 
य॑स्य ठेखाः स्युव्य॑क्तमायताः ॥ दो वा त्रिखरोऽधिका वाऽपि पादौ 
कर्णौ च मांसलौ । नासायरमू्वं च भवेदूध्वं लेखाश्च पृष्ठतः ॥ यस्य 
स्युस्तस्य परममाययुभ॑वति सप्ततिः ॥ अह्पायुः--जघन्यस्यायुषो 
ज्ञानमत ऊर्वं निवोधं मै! हस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहच्चापि मेह- 
नम्‌ । तथोरस्यवलीढानि न च स्याव्यृष्टमायतम्‌ । उर्ध्वे च अरवणौ 
स्थानात्रासा चोच्चा शसीरिणः ॥ हसतो असपतो वाऽपि दन्तमासिं 
परृस्यते । प्रक्षे यश्च ` विश्रान्तं स जी त्पञचविशतिम्‌ ॥ | 
अत्र शोकाः 
यथा वक्त्रं तथा वृत्तं यथा चक्षुस्तथा मनः । 
यथा खरस्तथा सारो यथा रूपं तथा गुणाः ॥ 
जञेसा व्यक्ति का संह होतादै वेसा ही इच (माव) होता 
है अर्थाव्‌ सुख भावो के अनुसार बदरूतः रहता है ! जेसी 
च्च होती हे वैसा ही मन होता है अर्थात्‌ चह्ध्ओं के हारा हम 
मन का अनुमान कर सकते है । जैसा स्वर होता है वेसा सार 
तथा जैसे रूप वैषे गुण । अर्थात्‌ रूप क अनुसार गुण होते ई । 
हास्पर्यं यह है कि बाह्य जज्रत्ति आदि आन्तरिक मावो के 
अनुसार होती हे तथा बदकूती रहती है । कहा मी दै- 
(अकारर ्गतैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्रवक्छूविकारैशच 
रुचयतेऽन्तर्ग॑तं मनः, ॥ अंगरेजी मे भी एक कहावत है-- ०५८ 
15 +€ 14€४ ° 010. ज्ञो मन का भाव होता ह, चेहरे परं 
स्पष्टरप से उसकी प्रतिच्छवि दिखाई देती है ॥ ` 
तरिविधं स्छभरुदिष्टं कल्याणक्रो धमोहजम्‌ । 
श्रेष्ठमध्याधमतवं च तेषां प्रोक्तं यथाक्रमम्‌ ॥ 
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सर्व के सेद - खश्च तीन प्रकार कै होते है। ९. कल्याण 


से उस्पन्न होने वारा (२) क्रोध से उस्यन्न होने वाला (३) मोह 


ते उत्पन्न होने वाखा ! इर ही कमः भरेषठ, मध्य तथा अधस 
कहते ई । अर्थात्‌ कस्याण से उत्पन्न होने वाखा स्व श्रेष्ठः 
न्नोध से उत्पन्न होने वाखा मध्य तथा मेह से उस्पन्न होने 
वाला अधम होता है। चरक श्ला.अ. थमे कहा है-च्रिविधं 
छलु सच्चं ज॒द्धं राजस तामसमिति । तन शुदधमदोषमाख्यातं कश्यार्णा- 
रात्वांत्‌ , राजसं सद्योषमाख्यातं सेषांशत्वात्‌ , तथा.तामसमपि सदोष- 
माल्यातं मोहात्वात्‌ ॥ उपर्युक्त सर्स्वो को ही कमलः शद्ध 
८ स्राचविक ), राजस तथा तामस मी कहते है । इनमें से शरथस 
दोष रहित माना ययाहै। शेष दोनो रोष एवं मोह का अंश 
होने से दोषथुक्त होते है ¦ रोष एवं मोह मन को दूषितं करते 
ह! इनके अभाव मे मन शद्ध होतादे ॥ 


९ $ न्‌ 
छअष्र खप्र तिधा चेषां क्रमादेदः प्रवच्यते । 
खन््यानां, सच््वविज्ञानं हितमोषधकल्पने (¦ 
हन सवो के क्रमशः जठ, सात जौर तीन मेद होते दँ 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ ८ शुद्ध ) सरव के ८ मेद्‌, मध्य ( राजस ) सर्व के 
७ मेद तथा अधम ( तामस ) सच्च के ३ मेद होते रँ । आषध 
कल्पना म सस्व का जानना हितकर होता है ५ 
तपःसत्यदयाशौचदानशीलरतं समम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नं त्राह्यं विद्यालितेन्द्रियम्‌-+ 
शुद्ध सत्व के मेद--4 गह्यसस्व-व्राह्यसस्व से युक्त व्यक्ति 
तप, सत्य, दयः, पविन्नता, दान तथा शीर से युक्त, खम्‌ {सब 
राणि से सम दि रखने वाखा ), छान तथा विज्ञान से युक्त 
ओर जितेन्द्रिय होता है! चरक शा. ज. ४ से कहा है-शचि 
स या्िसन्यं जितात्मानं संविभागिनं ज्ञानविज्ञांनवचनप्र्तिवचन- 
शक्तिसम्पन्न स्णृतिमन्तं कामक्रोधरोसमानमोह्याहषौमषपितं समं 


| सर्वभूतेषु बाह्यं वि्ात्‌॥ सुश्रुत. श्चा. ज. ४मे मीकहाहै- 


छ्तौचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुत्पूलनम्‌ । भियातिधित्वमिञ्या च 
ब्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ ॥ 
& [| धमेशी 9 

प्रजावन्तं छ्छियाचन्तं धमेशीलं जगस्पियम्‌ । 

द्मनीष्यैमशाठं प्राज्ञः प्राजाप्यं बदेच्छुचिम्‌ ॥ 

२ भ्राजापत्य सर्व--प्राजपत्य सस्व बालु व्यक्ति प्रजा 
( सन्तान >) युक्तः त्ियाओं ( यन्न आदिक ) कौ करने वारा, 
धर्म्ीरु ८ धार्मिक ), जगसिय ( सम्पूर्णं जगत्‌ जिसको प्रिय 
हे अथवा जो सम्पूणं जगत्‌ को रिय है ), ई्या रहित, शस्ता 
( द्टता ) रदित तथा पवित्र होता ह ॥ 


शोचन्रतेज्याध्ययननव्रह्यचयंदयापरम्‌ । 
{जतमानमदक्रोधं बच्तारं चाषमादिशेत्‌ ॥ 

३. आर्षसच्व-शौच, चत, इञ्या ८ यज्ञ )› अध्ययन, ब्रह" 
चर्यं तथा द्या से युक्त, मान ( अहंकार ) मद, तथा क्रोध को 
जिसने जीत छिया है तथा जो वक्ता है वह आष सत्व होत डे। 
चरक चा० अ०४ मे कहा है-इत्याभ्ययनव्रतदोमनद्चचयंपर- 


मतिथि्रतएपकषान्तमदमानर।गदेषमोदलो सरोषं प्रतिमाक्चननिभ्र- 


५२ 


कछाक्यपसंहिता वा बृद्धजीवक्छीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रुरणाध्यायः २८ 
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नोपथारणक्क्तिसम्यक्नमापं विचात्‌ । सुश्त जञा. अ. भम भीक्हा 


नर विदुः ॥ | 
त्रिवगनित्वं विद्वांसं शुरमछ्िष्टकारिणप । 
भाहुरेनद्रं सहाभागमधिष्ठातारमीग्वरम्‌ ॥ 

४. एेन्दसर्व-देन्दरसरव वारा भक्ति त्रिवरं ( धर्म॑, अर्थं 

तथा काम ) मे र्गा इञ, विद्वान्‌; शूरवीर, निन्दित क्म न 

करने वारा, महाभाग ( महात्मा ), भधिष्ठातो ( स्वामी ) 

तथा रेशवर्ययुक्त होता दै । चरक क्षा..अ. ४ मे कहा है-देश्वयं- 

 वन्तमादेववाक्यं यज्वान श्रमो जस्विनं तेजसोपेतमक्लष्टकर्माणं दी्- 

दिनं धमाथेकामाभिरतमेन््ं विवात्‌। सुश्रत शा. अ.्र्मभी 

कहा हे - महात्म्यं रोौर्वमाक्षा च पततत इालवुद्धिता । - शरत्यानां 

भरणं चापि माहेन्द्रं कायलक्षणम्‌ ।\ 


व्यक्तद्म्भभयक्रोधं प्राप्रकारिणमीश्चरम्‌ । 

समं मित्रे च शत्रौ च याभ्य॑ विद्यात्‌ सुनिधितम्‌ ॥ 

५. खम्यसच्व--जिसने दम्भ ( अहंकार ), भय तथा कोध 
कात्याग कर दिया हे, जो पराक्षकारी ( युक्त कार्यं करने वाखा ) 
पेश्वयंशारो, भित्र तथा शाघरुमे समान व्यवहार करने वाला 


तथा सुनि्चिर ( दढनिश्वयी ) ध्यक्ति दै- वह याभ्सरव 
वारा होताहै। चरक शा.जअ ४ में कहा है-ञेलास्थवृतं रातत 


कारिणमसंप्रहायंमुत्थानवन्तं स्छ्ृतिमन्तमेदवर्यारुम्बिनं व्यपगतरागंदेष- 


मोहं यम्यं वियात्‌। सुश्रुत श्ञा. ज. ४ मँ भी कहा है--प्राहकारी 
दृदोत्यानो निभेयः स्छ्त्तिमाञ्‌ शुचिः । रागमोहमददेषैव॑जितो याम्य- 
सवान्‌ ॥ ` | , ४ 
अशुचिविशुचिः शूरः शीघक्रोधध्रसादवान्‌ | 
पुल्यशीलो महाभागो वारुणो बरुणप्रियः ॥ 
दे. वारणसस्व --जो व्यक्ति अशुचि, विचि, शूर, श्ीश्र 
ही कुद एवं शीघ्र ही भरसन्न होने वाखा, पुण्यश्लीक, महाभाग 


( महात्मा ) तथा वद्प्रिय हे -वह वारुणसख होता है । | ` 


चरक शा. अ. ४ मँ कहा है-शूर धीर श्ुचिमह्युचिद्रषिणं यज्वा- 
नमम्भोविहाररतिमह्किष्टकर्माणं स्थानकोपप्रसादं वारुणं विचात्‌ । 
 सश्वुत शण. ज. ४ मे भी कहा हे -शीतसेवा सदिष्णुतवं पञवयं परि. 
केता । प्रियवादि त्वभिव्येतद्मारणं कायलक्तणम्‌ ॥ 


` स्थानमानपरीचारघमंकामा्थलोभिनप्‌ | ` 
 क्रोधप्रसादफलदं कौबेरं -परहुरूजितम्‌ ॥ 
७. कोबेरसत्व-जो व्यक्ति स्थान ( भूमि-मकान जदि ), 
भान ( आद्र ), परिचार ( सेवा), धर्म, काम तथा अर्थं 
( धन ) का रोभी अर्थात्‌ स्थान, भान आदि का इच्छुक हो, 
जिसका क्रोध एवं प्रसाद्‌ ( प्रसन्नता ) फलप्रद हो अर्थात्‌ 
 ऋोधं एवं प्रसाद्‌ निरर्थक न हो तथा बर्वान्‌ हो-क्ह कौबेर- 

सस्व कहराता है । चरक ज्ञा० अ० ४ मं कहा है--त्थानमानो- 
 प्रमोगपरिवारसम्पन्नं सुडनिदारं घमर्थिकामनित्यं शुचि व्यक्तकोप- 
प्रसादं कोके विचात्‌ ॥ सुश्रुत क्ञा० अ० मे भी कषा है 


कायरक्षणम्‌ ॥ 


 मध्यस्थाता सदिष्एुलमथंस्यागमसंचयौ ! महाप्रसव्चक्तित्वं कौबेरं | 


हा | श्टोकार्याने पिद्ासङ्ञं गन्धमाल्याभ्बरप्रियम्‌ । 
है--जपनतव्रहयचर्हो माध्ययनसेविनम्‌ ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नषिसशं 


ह + 0) 











चृत्तमीतोपहासज्ञं ` गन्धव. सुभगं विदुः ॥ 
८. गान्ध वैसत्व-जो भ्यक्ति श्रोक, आख्यान ( कथा ) 


तथा इतिहास का जाननेवारा हे, गन्ध (इत्र आदि ) 


मारा तथा व्यो का प्रेमी हे, सृत्य गीत तथा उपहास का 
ज्ञता एवं रेर्थशारी हे--वह गान्धर्वसस्व कहखाता हे । 
चरक श्ा० अ०४ मे कहा है--प्रियचृत्यणीतवादिवोह्ापकं श्छो- 
काख्यायिकरेतिहासपुराणेषु कुश॒क गन्धमास्यानुरेपनकसनसीनिदर- 
नित्यमन श्यकं गान्धर्वं बिचार ॥ सुश्रत ज्ा० अ०््म भी कहा 
है-गन्धमाल्यभ्रिय्वं च चृत्यवादित्रकामिता। विदारशील्ता चैव 


गान्धर्वे कायलक्षणम्‌ ॥ . 


ये चान्येऽपि शुभा भाषाः शुद्धास्ते चापि सात्तिकाः। 
एतन्‌ कल्याणभूयिष्ठं शुद्धं सन्छरमिदाष्टवा ॥ ` 
इसके अतिरिक्त अन्य भीजो शुभ एवं साच्विक्‌ भावं 


| होते है वे शुद्ध कहराते है । इख प्रकार यह कल्याण अश्च 


की प्रधानता बारा शद्ध सरव ८ प्रकारका कहा है। 
 वक्तभ्य--चरक तथा सुश्रुत में सासििक या शद्ध सव ॐ 
७ मेद दिये गे ह । उनमें प्राजापत्य सच का उल्केख नष्ीं 
है । चश्क० श्ा० अण कहा है--श््येवं शुद्धस्य स्वस्य 
सविधं भेदां्ं विंच्यात्‌ कट्याणांशत्वात्‌ , संयोगात ब्राह्ममत्यन्त- 
शुध व्यवस्येत्‌ ॥ इन सातो साचिक सर्ध्वो ञे से भी बाह्यसच्ं 
-शद्धतम जनना चाहिये । सुश्रत श्ा० अ० ण्मैभीकहा 
है--पपैते सात्तिकाः कायाः-- ॥ 
आरोग्ये प्रशमो रूपं ज्ञानविज्ञानमायेता । ` 
दीधेमायुः सुखा्यक्तं सामान्यं शुद्ध लक्षणम्‌ ॥ 
शुद्ध सच के सामास्य रक्षण आरोग्य, शान्ति, खूप, 


` ज्ञान, वितान, आयता ( स्वामित्व ), दीघायु, सुख की प्राति 


ये शुद्ध सर्व क सामान्य रक्षण ह ॥ 


देशवरोऽसूयकश्चर्ड आत्मपूजोपधिभ्रियः । 

सानुक्रोशभयो रोद्रो हन्ता श्ुरस्तथाऽऽसुरः॥ 
रजस सस्व के भेद्--3. आसुर सस्व--रेश्र्यशारी, 
दूसरों के गुर्णो मेँ दोषारोपण करने वारा, तीर कोधवारा, 
आप्मपूजा( अपनी प्रशंसा करने वाला अथा अपनी ही 
 आहार्‌'आदि के द्वारा पूजा करने वारा-स्वार्थी ) तथा उप- 
'धि्रिय ( रागद्धेष अथवा दुरु-कपट का प्रेमी ), जनुक्रोक्ष 
( दया ) तथा भय से युक्त, रौद्र ( भीषण या उग्रस्वभाव ), 


हत्या करने वारा तथा शूरवीर व्यक्ति-आसुर सत्व होता 


हे। चरक० शा० अ०४मे कहा है--शर चण्डमसूयकमैदवयंव- 
न्तसौपधिकं रोद्रमनुक्रोरमात्मपूजकमाघरं विघात्‌ हसी 
प्रकार सुश्चुत ज्ञा० अ० ४ मे कहा है-रेश्वयंवन्तं रौद्रं चश्च 
चण्डमसूयकम्‌ । एकारिनं चौदरिकमासरं प्त्वमीढरम्‌ ॥ 
 क्रूरच्छद्रमदारी च रोषेष्यामषेसन्ततः । 
बैरमांसाशनायासः* कलदार्थौ च राक्षसः ॥ 








® वैरे मांसाशने च आयासो यसयेतय्थः । 
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 सून्रस्थानभ्‌ । 


दे 











२. रासं सप्व-जो व्यक्ति कूर, विद्परहारी ८ अवकाश 
अथवा दुर्बरूता पाकर प्रहारं करने बाला ), क्रोध, ईषया, 


® .68 (न) 
एवं अमं ( असदिष्णुता-चमा न करना ) से युक्तः वेर. 

` बरनेवाला, मांस खाने वाका तथा करुहभिय ८ क्षगदाल.) 

ह, बह राक्सस होता है । चरक श्ा० अ० ४ मे कहा है- 


शरमक्षिगमनु्न्धकोपं दिदरमहारिणं कऋरूरमाहारतिमात्ररचिमोमिषभ्नि- 
यतमं स्वप्नायासवहृलमीष्ं राक्षसं विच्ात । सुश्रुतं शा० अ०४ मे 
भी कहा है-वान्त्राहिता रौद्रमख्या धमेवाहयता । चशमातस्त- 
वश्वापि राक्षसं कायलक्षणम्‌ ॥ | 
शविष्िडशुचिः ऋूरोऽभी रर्भीषयिताऽऽविलः । 
अद्यमांसभियः शङ्खी पैशाचो बहुभोजनः ॥ 
३. पैलाचसर्व-जो ष्यक्ति पवित्रता से देष करने वारा, 
अपवित्र, छूर, अभीर ( जो डरपोक न हो .), दुरो को डराने 
वारा, कलुषित, मद्य तथा मांस का प्रेमी, शङ्का ( सन्देह ) 


करने वाका, तथा बहत भोजन करने वारा है--वह ` वेशाच 
। सं ॥ ॐ च = 
सव होता है । चरक श्या० अ० ४मे.कहा है--महार्सं शखेणे 


खीरहस्काममश्चुचि शुचिदेषिणं भौर मीषयितारं विकृतविहायदहार- 
शील पैशाचं पियात्‌ । खुश्चत क्षा०अ०४्मं भी कहा ह ---उच् 
दारता तैश्छ्यं साहसप्रियता तथा । खीलीलपतवं सैरंञ्यं पशाच 
कायलक्षणम्‌ ॥ | 
 वीच्णमायासबहलं निद्रालु बहुषैरिणम्‌ । 
द्मक्रद भीरं सण च साप नित्यौष्ठलेहिनम्‌ ॥ 


५ श 


४. सारपंसस्व -जो व्यक्ति तीचण, बहत ` परिश्रमी, बुत्‌ 
सोने वाका, बहुत समय वक वेर रखने वाखा, अन्ुद्धभीर 
(जब तकक्रुद्धन हो तब तक डरपोक ?, सी के वश में 


रहने वाका, सदा होट को चारे वाला अथवा खदा खे |. 


४५ 


रहने वाखा हे- वह साप॑ंसस्व होता है । चरक जा० अ० ४ 
कहा हैक शूरमनुदंमीरं तीक्णमायासवहुलं संतरस्तगोचरमाद- 


रविद्यारपरं सायं पिबात्‌ । सुश्रत का० अ० ४ में कहा दै- 


तीक्णमायासिनं मीर चण्डं मायान्वितं तथा । विहाराचारचपलं 
` सपसचं विदुनैरम्‌ ॥ | 
दानशय्यास्यलङ्कारपानभोजनमेथुनेः । 
निस्थोपेतं प्रमुदितं या्तं विद्यात्‌ प्रभत्तणम्‌ ॥। 
५. या्तखस्व-निस्य दान, छय्या (शयन ), अतिअरंकार 
( आभूषण अथवा सजावट ), अतिपानः अतिभोजन तथा 
अतिैथुन म रगा हुआ, प्रसन्न तथा खूब खाने वाङा व्यक्ति 


यास्व कदलाता है ॥ _ 


अहङ्छृता महाहारा वैरिणो विकृताननाः । 
विरूपा विङ्कतास्मानो भूतसच्वा निशाश्रियाः ॥ 


६. भूतसरव--जो व्यक्ति अहंकारी, बहुत खानवा, वैरी, 
वित सुख ( चेहरे ) वारे, विङृतरूप वारे तथा विदतं 


आत्मा वारे हे तथा जिन रात्रि भिय है-वे मूतसत्व वाङे | 


होते ई । चरक तथां सुश्रत मेँ इसे प्रेतसस्व नाम से कहा 


गथा हे । चरकः श्चा० अ० ४ मँ का हे-जादारकाममतिद्खशौ- 
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लसचासे्नारमसू्यकमसं विभागिनमतिलोलपमकर्मशशं प्रेतं विचा- 


ठ.। सुश्रुत शा० अ० ४ मेँ कह! है-्रसंबिमागमलसं दुःखञ्चीरुमः- 
यकम्‌ । रोधं चाप्यद्यतारं प्रतसस्वं विदुनेरम्‌ ४ 
` अमणिद्धुस्सिताहारवाग्यनं नित्यशङ्कितम्‌ । 
` . चलं दुर्मधसं भीरं शाष्घनं विद्ध्नोकसम्‌ ॥ 

७ शाङुनखस्व असहिष्णु, ङस्सित ( निन्दित ) उहार 
तथा निन्दिति वाणी मै लगे इए ( अर्थात्‌ निन्दित जहार एवं 
निन्दित शब्दं का प्रयोग करने बाङे ) नित्य शंका ( सन्देह ) 
करने वारे, चर (अस्थिर मति), ङुण्ठित बुद्धि चारे तथा मीड 
एवं जिसके रहने का स्थान ठीक तरह से निश्चित न हो से 
इ्यक्तिको शाकुन सस्व कहते है । चरक शा० अ० ४ भका 
ह--अनुष्तकाममजलमाहारपिदारपरमनवरिथतमम्षिणमसंचयं श- 


कनं विधात । सुश्रुत शा० अ० ४ मँ भी कहा है-पवृदकामलेवी 


चाप्यजखादार एव च । अमषणोऽनवस्थायौ ज्ाकुनं कायलक्षणस्‌ ॥ 
इत्येतद्राजसं सत्वं स्रधा क्रोधकारितम्‌ । 
व्यामिश्रगुणदोषं च रज एवोपलक्षयेत्‌ ॥। 
इख प्रकार क्रोध से उस्पन्न होने वाखा राजससर्व सात 
प्रकार काहै। इनमे गुण एवं दोर्षो के भिङे होनेखे इन 
राजस दही समक्षं । | `: 
वक्तन्य--चरक तथा सुश्रुत भँ राजससस्व के ६ भेद दिये 


३, उनमें यारसस्व नहीं दिया हे! चरक मे कहा है श्येतं 
| खल्ल राजसस्य सस्य षडविधं भेदांशं चिचात्‌ -रोषांशतवात । 


सुश्रत भे भी कहा है--“पडेते राजसाः कायाः" ॥ 
्आहारैथुनपरं खप्नशीलममेधसम्‌ । 
अथैवं पाशवं विदयान्खजाऽलङ्करवर्जितम्‌ ॥ 
तामस खस्व के मेदं ५. पाश्चव सच्व-सदा आहारं तथा 
मैथुन मै रूगे इए, अस्वधिक सोने वारे, निन्दित अथवा कम 
बुद्धिवारे, शद्वि तथा जरंकार ( आश्षण या सजावट) 
से रहिव व्यक्ति रो पाशवसर्व. जानें । चरक शा० अ० 8 


कहा है-निराकरिप्णुमवमवेशं जुखम्तित्ताचाराहारं मेश्ुनपरं स्व- 
 प्ल्छीटं पारावं बियाव्‌ । सुश्रुत श्ष० ज० ४ ने भी कटा है- 


दुरखेधस््वं मन्दता च सप्नमेथुननित्यता । निराकरिष्णुता चैव 
विज्ञेयाः पाक्चवा यणाः ॥ | 


भीरमपरज्ञमादूनं कामक्रोधवशं गत्‌ । 
दिखमांस्पपरं बियान्मात्स्यं सुप्रजसं शठम्‌ ॥ 

२. मास्य सच्च - भीर, मूर्ख, आयनं ( बहुत खाने बाला 
पट्‌ ), कामी तथा क्रोधी (काम तथा क्रोध में र्या इजा ) 
हिखक, जास्मपर (सदा अपने में ही रुगा रहने वारा~दूखरो 
की परवाह न करने वारा ), अधिक सन्तान वारा तथा 
धूतं अयक्ति मात्स्यस्व कहराता हे! चरक श्ा० अ०्थमं 
कहा है-मीरहमवुधमाहारडन्धमनवस्थितमतुषक्तकामक्रोधं सरण- 
रीर तोयकामं मात्स्यं विचात्‌ । सुश्चुत ज्ा० अ० र्म भी कहा 
है -अ्रनपरस्थितता मौर्पं भीरुं सखिकायितता । परस्पराभिमरद 
मत्स्यसच्वस्य रक्षणम्‌ ॥ ` | क 





 यावन्न्ध्यति तावद्धीररित्यथेः । 





| १. आचूनः स्यादौदरिकः” इत्यमरः 1 


५४  कार्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्र्‌ । [ छचणाध्यायः २८ 








` वधबन्धपरिक्लेशशीतवातातप्तम१्‌ । 

बुद्धबङ्गदीनमलसं वानस्पत्यं बदेदजुप्‌ ॥ 

३. वानस्पत्य ससध, बन्धन, दुःख, सदी, वायु तथा 
धूप को सहने बरे, बुद्धि तथा जङ्घ से हीन, जारी तथा 
ऋज ( सस्क-सीधे सादे ) व्यक्ति को वानस्पत्य सस्व कहते 
ई चरक श्ां० अण०्ण्में कटा हे -अरुसं केबटमभिनविष्टमाईर 

सर्वया हनं वानस्पत्यं विचात्‌ । सुश्रुत क्ा० ॐ० ४ मे भी 
कहा हे--पकस्थानरतिनिध्यमाहारे केवले रतः । वानश्वत्यौ नरः 
स्वधर्म कायाथैवजितः॥ = | 
 इ्येतन्रिषिधं सक्छ तामसं मोदसंमवम । 
 यच्चातेध्यमकल्याणं सवं तच्चापि तामसम्‌ ॥ 
इस प्रकार मोह से उप्पन्न यह तीन प्रकार का तामस 
कहा है । गौर जो इचु मी अपवित्र तथा अकल्याणकारी होता 
ड वह सब तामस कहलाता हे । चरक शा० अ०४ म्‌ कहा 
है -श्तयेधं चल तासस्य सतस्य त्निविमं भेदा भियान्मोहासि- 
लात्‌ । सुश्रुत शा० अ० ४ स का है--येते तरिविपाः कायाः 
प्रोक्ता वे तामसास्तथा ॥ | | ^ 
सन्तं प्रकाशकं विद्धि, रजश्चापि प्रनतकम्‌ । 
तमो नियामकं परोक्तपन्योन्यमिथुनश्रियम्‌ ॥ ` 
रव गुण प्रकादाक हे ( अर्थात्‌ परस्येक वस्तु को श्रकाकित 
अर्थात्‌ विज्ञद्‌ करने वाराह ), रजोगुणग्रवरतक है (अर्थात्‌ प्रष्ेक 
वस्तु को प्रवृत्त करने वारा--गति देने वाका हे) तथा तमो- 
गुण नियामक ( नियन्त्रण करने वाला ) दोता हे। ये तीनो 
परस्पर एक दूसरे को प्रि होते ह अर्थात्‌ये तीनो परस्पर 
संयोग से कायं करते है \ सास्यकार्कि म कहा है--प्व 


वच्वाथैतो वृत्तिः ॥ प्रीव्यप्रोतिविद्द्यात्मकाः प्रकाशभरृत्तिनियमाथाः 1 
अन्योन्याभिमवाश्रयजननमिथुनदृत्तयश्च गुणाः | 
यदा य्चाधिकं यस्य स देदी तेन भावितः । ` 
 . शछ्भाशुमान्याचरति फलं मुङ्के तथाविधम्‌ ॥ _ 
जिस व्यक्ति मे जिस समय जिस सस्व की अधिकता 
( प्रधानता ) होती है वह उसी के अनुसार शुभ एवं ज्म 
आचरण करता हे । तथा उसी क अनुसार ( वैसा ही ) वह 
 फलभोगताहै॥ "“ | 
समानसन्या बालानां तस्माद्धातरी प्रशस्यते । 
दद्रेगवित्रासकरी विपरीता नः शस्यते ॥ 
 इसरिये बार ॐ छियि समान सवारी धात्री प्रक्षस्त 
मानी गई हे विपरीत सस्ववाली धात्री उद्वेग तथा कष्ट 
उत्पन्न करने वारी होने से निषिद्ध मानी गद है। 
` न जीवन्त्यथ जीवन्ति कृच्छा घात्रीविपयेये । 
समान त्या बालानां पुष्टिरायुबेलं सुखम्‌ ॥ 
धात्री के विपरीत संच (गुर्णो) वारी होनेसे, बारक 
जीवित नहीं रहते ह । जौर यदि जीवित रहते भीतो 
` अत्यन्त कटिनता से! समान सस्व वारी धात्री बाय की 
. पुष्टि, आयुं) बरु एव सुख कोदेने वारी होती ह ॥ 


[दी ॥ १ (*५ ५ ५ ण ० था ॥ क) क ^ [क 91 पणी भण भ 
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 स्गसरङमांसमेदोऽस्थिमज्शुक्राणि धातवः| 
ग्रोजः सनं च सवं च तत्सारं तु निबोध मे ॥ 

त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, अध्थि, मजा, शक--ये सात 
धातुरदै, ओज तथा सच्व-ये सब ९ शरीरमे सारदोते। 
उनके र्चर्गोकोत्‌ सुच से सुन। चरक मे जिन र रक्तणो हारा 
मनुष्य कै बरु की परोक्ञाकी जाती है; उन. परकृत्ति-षिङति 
आदिकेसाथसार्‌कोमीदियाहे। अर्थात्‌ सरके द्वारायेगो 
के बलकी परीक्ताकरनेका भी विधान चरकवि.अ «मँ 
कहा है -सारतश्वति-साक्षण्यष्टौ पुरुणा बलमानयिशेपक्नानाथसुप- 
दिश्यन्ते। तथथा--वगरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्नशयुक्रपच्वानि । बर के 
प्रमाण को जानने के लियि सारे द्रा रुण कटे गये है । सार 
ॐ विषय मे चक्रपाणि ने कहा ह~ विशुद्रतसो धातुरुच्यते" अर्थात्‌ 
विथद्वतर धातु को "सारः कहते ह । जि गुण की विसेषतता 
होती है बारुक उसी सार वाखा कहता हे । उदाहरणार्थ- 
जो बारुक स्वगुण विशिष्ट होता है उसे सरवसार कहते ई । 
यहां आठ सारो का वर्मन करिया गयाहे। प्रहृत अन्मे ९ 
सार गिनापे गरे ह यहं ओज को अधिक गिना गया ह ॥ 

त्वग्रोगरहितो मोगी प्रसन्नन्यञ्जनच्छविः | 

सयःचततप्ररोदश्च क्सार सुतनूरहः॥ 

त्वक्‌ सार बारूक के लन्तण--जो स्वचा के रोर्गो ( अप 
015628९8 ) से रहित हे, भोगी ह, जिसके श्षरीरकी छवि 
( कान्ति ) निम॑रु तथा स्पष्रूप से दिखाई देने वारीहे, 
जिसके घाव शीघ्र भरं जाते है तथा जिसके रोम प्रश्चस्त होते 
है--वहं बालक स्वकसार कहराता है ॥ 

रक्तप्ारोऽरूगाभासः' ` ' "ˆ" ॥ 
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( १ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके ४९ तमं पत्रम्‌ । ) 
( सूत्रस्थानस्यैतावानेव भाग उपरब्धः। ) 
। १८.0.20 + | 
रक्तसार बाख्क-अजरूण जामा वालाः" (होता ह ) 
( सूत्र स्थानका इतना ही भाग उपलन्ध हुआ है ) 
 वक्तन्य--उपर्यक्तं श्छोक के बीचमे ही यह अध्याय 
खण्डित हो गय! है 1 अतः हम पाठको केक्ञान के छिये अन्य 
ल्लाश्चीय ग्रन्थो के जाधार पर इन सारो के रुषेण कहते ईदै-- 
खरक वि.अ.८ म इनके निश्न रक्तण दिये ईहै-तकरूसा के 
रुक्षण-- तत्र . लिग्पद्रुदेणमृदुप्रसत्नयुक्षनार्यगम्मीरछकुमारलोमा 
सम्रभेव च त्वक्‌ त्वक्सराणां, सा सारता सुलसौभाग्येश्वर्योपमोगवु. 
दिविबारोग्यग्रहषेणान्यायुश्चानित्वरमाचष्टे । स्वकसार पुरूष की 
त्वचा स्निग्ध, चिकनी, कोमल, नि्म॑रु, परतरी तथा थोडे गहरे 


१. इससे अगि इस ताइपत्रपुस्तक मँ ५० से लेकर ७४ तक्र 
के २५पृष्ठलुप्रहुर है, जिस्म सम्भवतः यत्रस्थान का अवरिष्ट 
अंश, सम्पूणं निदान स्थान तथा भिमान स्थानकामी पर्याप्त अंश 
होना चाहिये । | 





स + 1 


ककणाप्यायः २८ } सून्चस्थानम्‌ । “. ~ : | ५५ 





7 का कक शकक 8 १ १,१८.५. [काकि [वक का क क व + व 8 ^ 1 ५.८ प च क का क ^ ॥ क + 0 


सुकुमार बालौ वाङी एवं प्रभायुक्तं होती है । यह सारता सुख, | चियो को बहुत चाहने चाखे होते! वे उपभोग प्रिय दवं 
सौभाग्य, उपभोग, बुद्धि, विचा, आरोगय, प्रसन्नता तथा दीर्घा- | बरूवान्‌ होते है तथा सुख, देश्वयं, आरोग्य, धनः, सम्मान तथा 
युष्य को प्रकट करती हे । रक्तसार के रकण-कणाश्चिएखनहा- | सन्तानं से युक्त होते है! स्वसार के स्तण -र्टृतिमन्तो- 
नासौष्ठवाणिपादतलनखललारमेहनं स्निश्रक्तं श्रीमद्‌. भ्राजिष्णु | भक्तिमन्तः कृतज्ञाः आज्ञाः शुचयो महोःसाहा दक्षा धीराः सुमरवि- 
रक्तसारणां, सा सारता इंखमुदयत्तां मेधां मनस्वितवं सौकुमायंभन- तरन्तयोधिनसयक्तविषरादाः स्ववरस्थितगतिगंमीरठद्िवेष्ठाः कस्याणा- 
तिवटमक्लेद्सदिष्णु वसु ष्णासहिष्छवं चाचष्टे ' रक्तसार पुरुष के | भिनवे्धिनश्च सच्वसाराः, तेषां स्वलशक्षगैरेे गुणा व्याख्याताः । 
कान, आंख, सुख, जिह्वा, नाक, हठ, इस्ततरू, पादतल, | स्वसार पुष स्ति षं शक्ति से सम्पन्न, भक्तियुक्तः ईइतक्तः 
नाखून, मस्तक तथा मूत्नदिय आदि सितग्ध, राक, चोभायुक्त | बुद्धिमान, पवित्र, अत्यन्त उस्साही, ऊषर तथा धीर होते 
तथा उञ्ञवर होते हँ । यह सारता सुख, कररता; मेधा, तेज- | ह । रण सं विक्रमपू्क रुडते हे । उन्ह विषाद्‌ विरङरः नही 
सिता, सुकुमारता, अधिक बरूकान होन।, क्छेश् को सहना । होता, उनकी गति स्थिर होती है। इद्धि तथा चेष्टायं 
तथा गस को न सहना इत्यादि बातो को वताती है! मांस | गम्भीर होती ईह} वे कर्थाण में तव्पर होते है! तव सवैः सार 
सार के लन्हण-राङ्खललारक्रकाटिकाऽश्षिगण्डदनु्रीवास्कन्पौ दरकक्ष- श्येता: पुरुषा सवन्त्यततिवलाः प्रमगौरययुक्ताः दडेदरसदहाः सवा- 
वक्षःपाणिपाद सन्धयो गुरस्थिप्मांसोपचिता मंसस्षारणां, सा सारता रम्मेष्वात्मनि जातप्रत्ययाः कस्याणासिनिशशिनः रिथरसमादहित- 
` क्ष्मा पृतिमलौल्यं चिन्त विचां खमाजेवमारोभ्यं वरमा दीषंमा- | शरीराः स॒स्तमाहितगतयः सानुनादस्निग्धगम्मीरमहास्वगाः सुखेरययै- 
चष्टे । मांसस्लारं पुरषो के शङ्क, रुखांट,छृकाटिका, आंख, गोर, विन्तोपभोगसम्मानमाजो मन्दजरसरो सन्दपिकारः प्रायस्तुस्ययुणवि- 
हनु, गरीवा, कन्धे, पेट, कन्त, वन्त ( छाती), हाथ पर ष्व स्तीर्णापत्याश्चिरनीविनश्च भवम्ति। इनमे से सब सारोसे युक्त 
सन्धियां भारी स्थिर तथा मांस से भरी हदं होती ड) यह | व्यक्ति व्यन्त बलवान्‌ , गौरवयुक्त, क्रेय को सहने वाके, 
सारतः, मा, चैयं, अरो लुपता, घन, विद्या, सुख, सरता, | आस्मविश्वासी भादि होते द । वे स्निग्ध, गम्भीर एवं महान्‌ 
आरोग्य, ब आओौर आयुका सूचक हे | सेदः सार के छरण-- स्वरं चारे ह्‌ ते है } सै सुख एेश्वयं, ध्न उपभोग एवं सम्मान ` 
वणंसखरनेत्रकेशजोमनखदन्तौष्ठमूत्पुशीेषु विरेषतः स्नेदौ मेदः- | से युक्त होते हे! उन्ह इद्धावस्था तथारोगदेर मे दहोतेहे। 


सारण, सा सरता विन्तेशयंसु्वो षमोगप्रदानान्याजैवं सुकुमारोप- | वे दीर्घायु हेते है तथा इनकी सन्तान भी इन्हीं गुर्णो खे 








चारतां चाचष्टे, मेदः सार पुरषो के वर्ण, स्वर, नेन्न, केश, रोम, | यक्त होती है ! इन सारो के विषयमे सुश्रत सु. अ. इमे 
` नख, दन्त, गोष्ट, मूत्र तथा पुरीष में स्नेह मौ विशेषतः होती | सिसन वणन मिरुवा है -स्छतमक्तिभालं लौ चोषेतं कस्या 
हे । यह सारता धन, देश्यं, सुख, उपभोग, दान, सरख्ता | णःभिनिषेशं सत्वसार विचात्‌ , स्निग्धसंहतदतरतास्थिदन्तनखं बहुल- 
तथा षु उपचार के योश्च होना इत्यादि का सुच है । | कामजं शुक्र ण, जकरशयुतमवलं रिनस्पयम्भीरस्वरं सौभाग्योपपन्न 
अस्थिसार क रच्तण---याण्णिलकनान्परविजदुचिचिरःवं- | मदानेचं च मज्खा, मदाशिरःस्कन्ं ' इदन्तहन्वस्थिनलमस्थिमः 
स्थूलः स्थूरास्थिनखदन्ताश्चाश्थित्तारा 9 ते महोत्साहाः | क्रियावन्तः स्निरथमूत्रखेदस्वरः वृहच्छरीरमायासासदिष्णु मेदसा, अच्द्द्रमातरं 
वेक्ञसदहाः सारस्थरदारीरा सवन्त्यायुष्पन्तश्च । अस्थिर पुरूषो । गूढास्मिसत्थि मासो पचितं च मेनं, सिनग्तान्रनलनयनताडनि- 
की एकी, गुल्फ, जानु, कोहनी, जनः ठोडी, शिर, पवः हङ्ी, | ह्यटपाणिपादतकं रक्तेन, सुप्रसन्नशृदु तम्नोमाणं त्वदुसारं विचः 
नख तथा दति स्थर होते दै\ वे बडे उसा, क्िालीर-चछंशा | दिति । षा र्व पूरव: प्रधानमायुःसौ माग्ययोरिति। 
कनो सहने वारे, दढ एवं स्थिर शरीर वारे जोर दीायु होते है| ` | | 
भञ्जासार छे रूद्ण-~--तन्वद्धा वल्वन्तः स्निग्धवणंस्वणः स्थूल- | पाठको के ज्ञान के . खयि हम सक्तेप से करान तथा 
दोधवृन्तसन्धयश्च मञ्जसाराः, ते दौ्ायुषरो वलवन्तः ध्रुनविज्ञान्वि- | उनके शुभाशुभ पो का वणेन करते ह । कररेखा्ओं केद्वारा ` 
तापत्यसम्मानमाजश्च मवन्ति। मञ्जासार पुरषो के अङ्ग पते | बारको को जायु, भाग्य, रेरवर्य, विया, बुद्धि, धन, सुख 
होतेह, वे बरूवान्‌ , स्निग्ध वर्णं एवं स्वरबारे, मोटी-रुस्बी | तथा दुःख आदिका ज्ञान होता है। हाथ में स्थित विशेष ` 
एवं मोर सन्धिर्यो वारे, दीर्घायु, बरूवान्‌, श्रुत (रदाखक्लान); रेखानों तथा वञ्च, नचत्र, यव जादि चिरा का विशेष प्रभाव 
` विज्ञान, धन, सन्तान एवं सम्मानयुक्त होते हँ । शक्रसार | माना गया हे! इसकियि बालको के. दीघापुभ्य को जानने के 
क ङक्तण-सौम्याः सोौम्यपरक्षिणश्च क्षीरपू लोचना इव प्रहषे- दिये अन्य भ्रस्त एवं अग्रषस्त क्ञारीरिक करणा के साथर 
बहुलाः सिनग्धवृत्तसारसमतंहतशिषरिदरनाः परसन्नसिनग्ववर्णस्वया | इन हस्तरेखा का जानना भी अवश्यक डे। चिकिर्सक 
भ्राजिष्णवो महारिफिचश्च शुक्रसाराः, ते खीप्रिया; ध्रियोपभोगा- को हन हस्तरेखा्ओं से विशेष सहायता मिरु सकती है । 
बलवन्तः सु इवर्यासेग्यवित्ततम्भानापत्यभाजश्च मवन्ति 1 शक्रसार | हमारे पूर्वज साुद्रिक शाखवेत्ताओं ने हस्तरेखा के विषय 
रष सौम्य तथा सौम्यच््ि होते ह 1 उनकी आंस दूध के मे जो विचार कि ह वे संप म निग्नध्रकार से ह । हस्तः 
समान वृक्त जथवा शुभ्र होती है 1 उनको ध्वजोदाय ( ५ रेखाओं को हम सुख्यरूप से तीन श्रेणियो (००५९) मं 
४०४५ बहत होता है ! उनके दांत स्निग्ध, गोर, दद्‌, सम, विभक्तं कर सकते हे ! (१) यख्य रेखाए, (२ » बुर 
` संगटित तथा तीच्ण अग्रभाग वाले होते ह । चण जौर स्वर | खाप, (३) वच्र नक्न्रआदि विरोष मरार के चिद्व । $-मथम 
निरु एवं स्निग्ध होते है । वे कान्तियुक्त होते ह! उनके | श्रेणी की सुख्य रेखा निस्न ईै---पितृ ४ तजनी 
= नितम्ब बडे होते द! वे लियो केश्रिय होते दै अथवावे अंगी के मूक से मणिवन्ध के मध्यमाग तक फेठी इई होती ` 
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काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । . ` 


[ विमानस्थानम्‌ 
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है ¦ 77~ मातृरेखा-जो इसी के रगं समानान्तर | हुधेटी छ 
मध्य स रहती है ¦ पा-भायुरेला-जो कनिष्ठिका अंगुली के 


मूक से तर्जनी के मूर तक जाती है । $ -भाग्यरेखा-यह 


अणिबन्ध के मध्य से रेकर मध्यमाङ्ली तक जाती हे 
स--रविरेखा या विघारेखा--जो अनामिका अंयुली के 


भढ से पित्रेखा तक जाती है 1 णं--वानिञ्य या स्वास्य 


रेखा-जेो पिव रेखा से रेकर कनिष्ठिका तक जाती दै। ये 
द सख्य रेखा मानी जाती ई । ये प्रथम श्रेणी कीषद। र. 
इनके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी की कुचं गौण रेखाये होती है 


जिह अनुग रेखायं कहते ई । ¡ पित्रेखा की अनुगरेखा । 


7 वाभिभ्यरेखा की अनुगरेखा-इसे प्रवृत्तिरेखा भी कहते है 1 
71. एक आयु रेखा की अनुग रेखा भी 


बुध संयोजिनी रेखा कहते ह । ये. द्वितीय श्रेणी की गौण 


रेखा है! ३. तृतीय श्रेणी की रेखाये-ये हाथ मे भिन्नरे 


स्थानों पर विशेष २ प्रकार ॐ चिह होते है जिनके द्वारा शम 
एवं अशुभ भावे का ज्ञान होता है । ये निम्न है 


7, वद्ररेखा 7 नक्तत्र रेखा, ?1 यव रेखा, 7 चतुष्कोण 
रेखा, ? त्रिकोण रेखा, ये सब रेखायं हाथ सें करत (२०४८) 
के स्थानविशेष म विशेष फर देती है \ ` 


इन उप्यक्त रेखाओं के अतिरिक्त करतरमें सप्तग्रहो के भी 
पृथक्‌ २ स्थान होते हँ । आगे ये सब डिखाये गधे है । १. २वि- 
स्थान--अनामिका के निचे का जश्च रविस्थान कहरताहे । 
२. चन्द्रस्थान-मणिवन्ध के बादरं तरफ़ का स्थान । ३. मंगर- 
स्थान--करतर का मध्यस्थल । ४. बुधस्थान--कनिष्ठिका 
का निन्न स्थान । ५ ब्ृहस्पतिस्थान--तजैबी अंगुरी का 
निकर भाग .। £. शुक्रस्थाने-अंगुष्ठ का निन्न स्थान । 
७. शनि स्थान--मध्यमा अङ्क का निन्न स्थान । हाथ 
मे भिश्च र रकार कीरेखार्जो, चिह्ौ तथा अरहोके स्थार्नोको 
देने के वाद्‌ जब हम संप से उनके फर्ला का वर्णन करते है । 
पिव्रेखा--स रेखा से शरीर के सम्पूणं पितृज भवो का 
परिचय होता है । शरीर के अन्द्र जितने भी कठिन ( कठोर » 


भाव होते है वे सव पितृ भाव माने जते! इससे ज्ञात 


होता हे कि बाठक से कितनी ददता है । शरीरके शठ होने से 
भायु का संबन्ध हे अर्थात्‌ इस रेखा को देखकर आयु का 
विचार किया जाता है ! इसी स्यि पाश्चात्य विहान्‌ पिवृरेखा 
को आयु रेखा (1५८ ० < ) मानते ईह । मातृरेखा-इस 
रेखा से शरीर के सम्पूणं मादृज भावो का ज्ञान होताहे। 
शारीरं भ जितनी भी स्निग्ध एवं कोमरु चस्तुरे तथा मावह 
वे सब मातृज कहरूते हँ । मस्तुलुङ्ग ( ए"भ"-मस्तिक ) 








होती हे। इसे शक्- 





त सि भ 


भी माचृज भाव माना जाताहै। हसी खयि पाश्चाव्य विद्रान्‌ 

` मादृरेखा को शिरोरेखा (1०.०६ ४००० ) मानते हे । आयु. 
रेखा--पहके बताया जा चुका है कि आयुरेखा कनिष्ठका के 
भू से तर्जनी के.मूल तक जाती है । इस रेखा से प्रव्यक्त रूप 
से वाल्क की आयु का विचार क्रिया जाता है । मनुष्य कौ पूणं 
आयु १२० वर्षं की मानी ग है । कहा मी है-समाः षिद्िघा 

` मञुजकरिणां पञ्च च निशा । हयानां दिषष्िः" "^ "^^" 
इत्यादि ॥ ( वराहमिहिर ) यह आयु ब्ध स्थान से ठेकर बह- 
स्पति स्थान तक क्रमश्चः १०, २०, ४० एवं ९० ( = १२०) 
गणना के अनुखार ४ भागे मे विभक्त इई पूणं आयु ( १२० 
वर्षं ) को प्रकट करती है । भग्यरेखा--दइसत रेखा से अधिकतर 
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` बालक के कार्यं ( राजघेवा-नोकरी >) इत्यादि का विचार किया 


जाता है । रविरेखा--दइस रेखा से वारक की विधा एवं यक्ष, 
प्रभाव आदि का विचार होता है! वाणिज्यरेखा-दइल रेखा 
खे स्वास्थ्य का विषय तथा व्यवसाय आदिका विचार स्या 
जाताहै इन तीनों रेखार्भो (भाग्य, रवि तथा वाणिञ्य रेखा ) 
को. सम्मिखित स्प से भाग्यरेखा कहा जा सकता है क्योकि 


| इम तीनो रेखा के हारा बालक कै भग्यका ज्ञान होता ह। 


इन यख्य रेखा्ज के फर्छो के अतिरिक्ष अनुग रेखाए अपनी 
सुख्य रेखाओं को दोषरहित करके अधिक बरूपान बनाती हे । 
तृतीय श्रेणी की रेखार्पु-वन्नरेला-शुभस्थान अथात्‌ बहस्पतिः 
शुक जौर सम उच चन्द्रमा तथा उुधके स्थानम मी ग्रहो के 
अपने २ स्वाभाविक भावो को बहते । यदि यह वन्नरेखा 
कर अहो के स्थानों मे ( विशेषकर मंगर शौर शनि ) हो तो 
उनकी स्वाभाविक अनिष्टकारिता को बढ़ाते ह । नक्षत्ररेखा-~ 
दसके फर भी प्रायः इसी प्रकार कै होते ह । परन्तु नचत्रचिह 

वज्र की अपेता जधिक बलन्ञाखी होता है । यवचिद्व--यह 
किसी रेखा या स्थान पर हो तो अनिष्टकारी माना जाता है । 
केवर अंगुष्ठ के मध्यमे यदि यह चिह दहो तो शुभ माना जाता 
ह । उस्र अवस्था मे बालक विद्धान्‌, भवि अथवा धनवान 
होवा है । चतुष्कोण--स रेखा के फरु-बुध पएवे बृहस्पति 
स्थानम श्म होते है । इनके अतिरिक्त स्थानो मँ इसका होना 
अनष्टकारक होता है । त्रिकोण--यह रेखा निस ब्रह के स्थान 
मै होती है उसी अह की.सबरुता प्रकट करती है । यह चिह्न 
साधारणतया सभी स्थाने मे प्रशस्त माना जाता है । इन उप. 
यक्त समी हस्तरेखार्भो पुवं चिद का विचार करके बाख्क की 
आयु, माग्य तथा कमांजीव लादि छा निर्णय क्रिया जाता है । 
विषयान्तर होने से हमने संकेपमे ही इस विषय को यहां दिया 
हि निष ज्ञान के खिथि पारन्ल को यह विषय अन्यत्र देखना 
चाहिये । ` | | 











--- भाग्य रेष्ा 


करतल मे सप्तग्रहु के पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान, धृष्ट ९६ 
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वक्तव्य--इस अध्याय की केवर अन्तिम दो पंक्तियां दही 
उपरुञ्ध हुई हे । शोष सम्पूणं अध्याय खण्डित है । अध्यायका 
समाक्षि-सूचक अन्तिम वाक्य ^ इति ) कर्णांयजयावद्ठी वनं 
विमानम्‌ भी अत्यन्त अस्पष्ट है 1 से देखकर यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस अध्याय का क्या विषय हे । अन्तिम पक्ति 
से थोड़ी सी ध्वनि अवश्य निकरूती हे! 'अवेक्ितिजान्‌ गदान्‌ 
को देखकर यह कहा जा सकता है किं सम्भवतः इसमें दशि- 
दोष से उत्पश्न होने वारे रोर्गो का वर्णन किया मया होगा । 
अन्त मे उन्हीं का दैवता तथा नकनत्र आदिर्को की पूजाके ह्यारा 
प्रतीकार दिया इभा है । इससे अधिक इसके विषय मं कुच 
कहना कठिन है । | 
| प्रथक्‌ पजा हिताशमप्‌ । 

 तिथिनक्तत्रदेवार्चां घ्रन्व्यवेक्षितजान्‌ गदान्‌ ॥ 
इति ह स्माहं भगवान्‌ कश्यपः | 
( इति )कर्णायजयाबष्टी बनं (0) विमानम्‌ ॥ 

पृथक्‌ २ देवताओं छी पूजा, हिताङन ( पथ्य आहार का 
सेवन ») तथा तिथि, नक्चत्र ओर देवता्जो की अर्चना से 
दृष्टिदोष नष्ट होते ह ॥ 

णेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था । 

( इति >) कर्णायजयावष्टी वनं () विमानम्‌ ॥ 


[1 ह. (9 +) 


रिष्योपकमणीयविमानाध्यायः। 


अथातः शिष्योपक्रमणीयं विमानमध्यायं व्याख्यास्यामः१ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ ` 
, आव हम शिष्योपक्रमणीय विमानाध्याय का व्याख्यान 
करेगे । एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२॥ 
 वेक्तव्य--शिष्योपक्रमणीय का अभिप्राय शिष्य कां 
जभ्ययन के निमित्त गुर्‌ के पास जाना ह । गुर उसकी सम्यक्‌ 
प्रकार से परीक्षा करके उसे शाख्का ज्ञानदेताहे। क्षिप्य 
विद्या का अधिकारी हैया नहीं, यह जानने केख्यि ही इस 
भध्याय का उपक्रम क्रिया गयाहे ॥ १-२ ॥ 
अथ खलु गुरुः शिष्यमभिगतं बिद्याथिनं शिष्य- 
गुणान्वितं विधिनोपनयेदुदगयने पुर्वाहे नक्तत्रेऽन्धयुजि 
8 रोदिस्यायुत्तशस्वन्यस्मिन्‌ वा । पुख्ये प्रागुदक्प्रमणदेशे 
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गोमयेनाद्धिश्च गोचमेस। त्रं स्थरिडिलयुपलिप्य; यथोक्तं 
तत्र ल्षणोल्लेवनायिप्रणयनपरिसमृहनपयुक्तणत्रह्मप्रणी- 
तास्तरणाभ्योत्पवनाघारास्यभागाग्रिहोमान्‌ करत्वा, पाला- 
शीः समिधो घृताक्ता जुहोति-्रये स्वाहा, सोमाय 
स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा) कश्यपाय स्वाहा; च्श्चिभ्यां 





वा (> 
स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, धन्न्तस्ये स्वादय, सरस्वत्यं 


स्वाहा, पूणेभगाय स्वाहा, च्रग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इति 
हुत्वा; ब्राह्मणे हविष्यौदनेन दक्षिणावता तपेयित्वा; 
देवांश्च बलिभिः, गुरवे पृणेङ्कम्भं दक्तिणां द्वाः दधि- 
क्राठ्णः इति प्राङ्मुखो दधि प्राश्य, उपश्परश्याद्धिः, परि- 
क्रम्य प्रदक्षिणं, गुरो बाहुं संस््रस्य ब्रूथात्‌-असावहं पुत्र 
इति? पादौ संसपश्य नू यात्‌-असावहं शिष्य इति ॥६॥ 


सबसे प्रारम्म मे आचार्यं को चाहिये फि वह समीप आये 
हुए, विद्या के इच्छुक तथा आगे कहे गये हिष्य के गुर्णो से 
युक्त शिष्य का उत्तरायण कारु में प्रशस्त दिन तथा अधिनी, 
रोहिणी, उत्तरा या अन्य किसी नक्तत्र मे विधिपूवंक उपनयन 
करे ! फिर पूर्वं या उत्तर की ओर पुण्यकारक स्थानमें गोबर 
तथा पानीसे मो्च्मके प्रमाणी एक चौकीयां फ्को 
लीपकर तथ! यथोक्त छक्तणोर्रेखन ( लक्षण के अनुसार भूमि 
सोदना जादि >), अभिप्रणयन ( अनिका खाना), परिसमुहन 
८ इधर उधर बिखरी इई वस्तुर्जो को एकत्र करना ), पर्यक्षण 
( जल छिडकना ), ब्ह्यप्रणीत-जास्तरण ( यज्ञ के बरह्मा के 
निनित्त बनाया इजा जासन विदधाना }); आज्योसपचन ( शृत 
को पवित्र करना अथवा पिवकाना ), भावाराज्याहुति, 





( १) उपनयन का अर्थं अभ्यय॒न के व्ये शिष्य कों आचायं 
के समीप खनि से है--अध्ययनाथमाचायैसमीपं नीयतेऽनेनेत्युप- 
नयनम्‌ ॥ 

(-२ ) गोचर्भं -२१०० हाथ रुम्वे-चोडे स्थान को कहते हं । 


कदा भी है-- ` 


सकदस्तेन दण्डेन वरिशदण्डेनिवतं नम्‌ । 
दक्ष तान्येव गोचर्म दा स्वगे महीयते ॥ अुवाद्क्‌ । 
(३) सख्य होम के आदि ओर अन्तमं जो आहृत्ति दी जाती 
हे उनमें से यज्ञ कुण्ड के न्तर भागम जो एक आहुति रौर यक्ष- 
कुण्ड के दक्षिण माग मेँ दूसरी आहुति दी जाती है उसे 'आधारा- 
उयाहुति' कहते है ¦ जेसे श्रौ अग्नये स्वाहा। कद मग्नये-इदत्त मम' 
के द्ाराडन्तर मागमे तथा जं सोमाय स्वाहा) द्वं सोमाय~श्दन्नममः 


| के दवारा दकचिण माग मेँ आहुति दी जाती हे । अनुवादक 


५५८ 


काक्यपसंदहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ ज्िष्योपक्रमणीयाध्यायः ९ 
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आज्यभागाहुति तथा अन्य खाहुनियां आदि तैयार करके धृत. ` 
युक्त पराश ( ढाक ) की तमिधाओं चे निन्न दैवता तथा 
ऋषियों ॐ नाम से आहति देवे-अञ्नये स्वाहा, सोमाय स्वाह, 
गरजापतये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, अशिवभ्यां स्वाहा, इन्द्राच 
स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, सरस्वत्यै स्वाहा, पू्णभगाय स्वाहा, 
अग्नये स्विषट्ृते स्वाहा ! फिर दक्िणा सहित हविष्य ओदन 
ढे द्वारा बह््णो तथा बिके द्वारा देवताओं को तृच करके 
तथा गुरु फो घडा भरके धन आदि की दक्षिणा देकर "दधि 
ऋष्णः द््यादि मन्त्र बोरुकर पूवं दिका मं सुख करके दधि का 
वेदन करे, जरः का स्प करके तथा अशनि को दरिणमं 
रलकर परिक्रमा करके गुद का हस्तस्पशं करके वह कहे-यहं 
धे आपका पतर हरं तथा गुर के वैरो को स्पशं करके कदे यह मे 
आपका शिष्य द्रं । चरक वि. अ. ८ मं रिष्योपनयन-विधि 
निश्न प्रकार से दी ह-ण्वं 
भूयिषुमाचार्यशचानुमापेत--अथोदगयने शुक्कपे प्रशस्तेऽहनि ति- 
ध्यहस्तश्रवणाश्युजामन्यतमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शरिनि 
कल्याणि कल्याणे च करणे जेत्रे सुहुतं खण्डः स्नातः कृतोपवासः 
कषायवक्लमवीतः स्नधोऽग्निमाञ्ययुपरेपनमुद कुम्भश्च गन्धहस्तो 
मादयदामग्रदीपदिरण्वदेमरजतमणिमुतताबिदरमक्षौ मपरि धि शाज ~ 
स्ष॑पाचतांश्च शुक्लाश्च सुमनसो यथिताग्रथितांशच मेध्याश्च मत्यान्‌ 
गर्न्थाश्च ष्ृष्टानादायोपतिष्ठस्वेत्ति, अथ सोऽपि तथा कु्यात्‌। तसुप- 
स्थितमान्ञाय समे शुचौ देशे प्राूप्रवणे उदकप्रकणे वा चतुषिष्डुमोत्रं 
चतुरसस्थण्डिकं गोमयोदकेनोपकपते कुशास्तीण घुपरिदितं परि 
मिमिश्वतदिशंयथोक्तचम्दनोदककुम्भद्तौमहेमहिरण्यरजतमणिुक्तातरि- 
दरमाटङतं॑मेष्यमश्यगन्धशङ्पुष्पराजसषे पाक्षतोपद्लोयितं ` कृत्वा, 
तत्र॒ पालारीभिरिङ्कुदोभिरौदुम्बरीमि्ाधुकीभिवौ समिद्धिरग्नि- 
मुपसमाधाय प्राङ्पखेः श॒चिरध्ययनविषिमसुषिषाय मध॒सपिभ्याः 
व्रिखिजहयादग्निमाशीः प्रयुक्तमेननेह्याणमर्नि धन्वन्तरि प्रजा- 
पतिमश्विनाविनदरसृषीश्च सलकायनभिमन््यमाणः पूर्वं स्वादिति । 
 हिष्वश्चेनमन्वार्येत+ हतवा च प्रदक्षिणमग्निमनुपरिक्रामेत्‌ 
ततोऽचुपरिक्रम्य ब्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेत्‌ , भिषजश्चाि पूजयेत्‌ । 
इसी नकार सुश्रत मे भी कहा है--उपनयनीयस्तु ब्राह्मणः 
प्रशस्तेषु तिथिकरणसुदतनक्तरषु परद्स्तायां दिशि शचौ समे देशे 
चत॑तं चतुरं स्थण्डिलमुपरिप्य गोमयेन दैः सस्ती रलपुष्प- 
जमीर मश्च पूजयित्वा देवता िप्रान्‌ भिषजश्च तत्रो छिर्याभ्युक्य 






































(१९) जो कुण्डके मध्यमे आहुति द्यी जाती हँ उन्दं ज्य 
 भागाहुतिः कहते है । वे-“ओं प्रजापतये स्वाहा । शद प्रजापतये दन्न 

ममः । तथा श्रौ इन्द्राय स्वाह । इदभिनदराय-ददनन मम । इप्यादि 
दो आहतियां है । | 


(२) स्त दोमाइतिं पक हौ होती है जो कि निश्न मन | 


: खेत अथवा मात वी दो जाती है--ओं यदस्य कमेणोऽपयरीरिचं 

यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌! अग्निषटस्स्वष्ङद्वियात्‌ सवं सवष्ट हुतं करोतु 

। ओ। अग्नये रिभ खहुःहते सरायशित्त इतीनां वामानां सम- 

` ` इयित सर्वान्नः कामान.समद्धेय स्वाहा । इदमग्नये स्वि्टकते-- 
इदन्नम्म ! =, |: 
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दक्षिणतो बरह्माणं स्थापयित्वाऽग्निमुपसमाधाय खदिरपरारदैवदार्‌- 
बित्वा(नां समिद्धिश्चतुणी" वा क्षीरिवृक्षाणां न्यमोषोड्म्बराश्वत्थमधू- 
कानां दधिमधुधरताक्ताभिदागीहौमिकेन विधिना सप्रणवाभिमेहाग्या- 
हृतिभिः छपरेणाज्याहुतीजहृयात्‌ । प्रतिदेवतमपीश्च स्वाहाकारं जुहु 
यात्‌ | दि'यमपि काःयेत्‌॥३॥ 


अथ शिष्यगुणाः -कषान्तिदांच्यं दाक्िण्यमानुकरूल्यं 
शौचं कुले जन्म ध्म॑सत्याहिंसासामकल्याणज्ञान विज्ञा 
नस्थितिविनिवेशः पाटनं यथोत्तकारितं बरह्मचयेमनु- 
सेको लोभेष्यानिब्जनमिति; अतोऽन्यथा दोषैः सः 
वश्यः || ४॥ ` 


शिष्य ॐ गुण-क्मा, निपुणता, चतुराद, अनुरुता, 

( आचार्यं के अनुक होना ), पवित्रता, उत्तमङुरु म जन्म 
( ऊुरीनता >), धमे, सस्य, अंसा, साम € शान्ति ), कल्याण, 
ज्ञान तथा विक्ञान की स्थिति प्रवेक, पटुता, यथोक्तकारित्व 
( आचाय की आदत के अनुसार कार्यं करना >), ब्रह्मचयं, 
उत्सेक ८ गर्व-जहंकार ) का अभाव ओर लोभ तथा ईष्या 
करा व्याग-ये शिष्य कै गुणहै। इसके विपरीत दोषा से 
युक्त शिष्य का स्याग कर देना चाहिये । अर्थात्‌ उप्यक्त गुर्णो 
से रहित शिष्य का ग्रहण नहीं करना चाये । चरक वि° 
अ०थ्म क्षिष्यके निम्न गुण दिये दै--मध्यापने कृतदुद्धिरा- 


| चार्यः दरिष्यमेवादतः परीरदेत । तद्यथा --प्रश्ान्तमारयप्रकृतिमचद्र- 


कर्माणमूृजञचक्रसवनासावंशं॑तनुरक्तवि दद जिह मविकृतदन्तीष्ठमभि- 
ण्मिणं पृतिमन्तमनकृतं मेधाविनं वितकर्तिसम्पननमुदार सतव 
तद्विवकुरुजमथवा तदवि यकृ तस्वाभिनिवेदिनमन्यङ्गमन्यापन्नेन्द्रियं 
निृतमनुद्धतवरेश्चमन्यसनि नमर्थतःवभावकमकोपनं शौरशौचाचा 
रालुरागदाश्चयपरादक्षिण्योपपन्नमध्ययनाभिकाममथनिक्ञाने कमंदश्॑न 
चानन्यकार्यम्बमनरसं स्ैभूतदितेषिणमाचायंसर्वानुरिष्टमतिप- 
त्तिकरमनुर्तमेवरणसयुदितमध्याप्यमेव हुः । इसी प्रकार सुश्वुत 
सु० अ० ३ मे कहा है-नाक्षणकषत्रियवैश्यानामन्यतममन्त्यव- 
यः श्ीरनलौरय्॑ौचाचारविनयशक्तिबरमेधाधृतिस्यृतिमतिप्रतिपत्तियुक्त 
तनुजिहौष्ठदन्ताग्रमृज्ुवत्का क्षनासं प्रसम्न चिन्तवाकूचेष्टं॑क्लेशसदं 
च भिषक्‌ शिष्यमुपनपेत्‌ । अतो विपरीतयुखं नोपनयेत्‌ ॥ ४॥ 


अथ गुरुः-घर्ज्ञानविज्ञानेदापोहप्रतिपत्तिङकशलो- 


गुणसंपन्नः सौम्यदर्शनः शुचिः शिष्यदितदर्श चोपदेष्ट 
च भिषकशासखरग्याख्यानककुशलस्तीर्थांगतज्ञानविज्ञानः क 


ल्योऽनन्यकर्माऽग्यावृत्तः शिष्यरुणान्वितश्च ¦ अतोऽ- 


न्यथा दौषेवेऽ्येः ॥ ५॥ 


( ` रु या आचाय के गुणधम, ज्ञान, विज्ञान, उहापोह 
तकं वितर्कं ) तथा प्रतिपत्ति ( प्रागर्भ्य, प्रागुस्पन्नमतित्व 
अथघा युक्ति ) मे ऊर, गुणसम्पन्न ( गुणी ), जिसका 
दन या आति सौम्य हो, पवित्र, किर्ष्यो के हितो का 





| १. सिषे मासंममभिल श्वय: । 





विभानस्थानम्‌ 


९ € 





ध्यान स्खनेवाला, उपदेशक, चिकित्सा शाख के व्याख्यान मे 
कुकर, ज्ञान तथा .विन्ञान जिसे कण्टस्थ हा, कस्य ( मंगर 
कारी ), जो जौर कोद कार्यं न करता हो ( अर्थात्‌ शिष्यो को 
अध्यापन ॐ अतिरिक्त अन्य कोई आजीविकार्थं कायं न करता 
हो ), जिसने अध्यापन कायं छोड़ा इभा न हो ८ जिखे 
भध्यापन कार्य सचि हो ) तथा जो पूर्वोक्त सिष्य मं होने 
वारे गुर्णो से भी युक्त हो ) इनके विपरीत दोषो से युक्त गुर 
( आचार्य ) कां स्याग कर देना चाहिये । अथात्‌ उप्यक्त 
ुर्णो से रहित आचाय अध्यापन काथं के योग्य नहीं होता 
है । चरक वि० अ० ८ म आचाय को निभ्न गुरो से युक्त 
बताया है--ततोऽनन्तरमाचायै परीकेत । तथथा--पयं दातश्ुन- 
परिदृषटवामाणं दतं दक्षिण शुचि जितहस्तसुपकरणवन्तं सरवन्दरियो- 





+ 








पपन्नं प्रकृतिज प्रतिपततिकषगुपर्कृतविधमनहककृतमनपयकमकोपनं 


व्लेशक्षमं दिष्यवत्सरमध्यापवं ज्ञापनसमर्थं चेति, णवंगुणो ्या- 
चायैः सकेव्रमात॑वो मेव शव सस्यथुणेः खदिष्यमाश्च वेचयुणेः 
सम्पादयति । ५॥ `  . _ 
अथ शिष्यादुशासनं-मोः सौम्येनारुङूलेन धाि- 
केण जितेन्द्रयेणाहूताभ्यायिना च भवितव्यं, सवेनि- 
वेदिना समानदुःखेन देशकालज्ञेन धृतिमता च भवि- 
तव्यं, ल्लोभक्रोधमोदे्ष्याप्रहालवेरमृदयमां सङीभ्यो निव 
संयि(चि)तव्यं, गुरुशक्रषाऽवरशेषेणाध्येतन्यं, न चानु- 
ज्ञातेन न चानभ्यच्ये वा गुरुमसमाप्तवियेन वा प्रचरि 
तव्यम्‌ ॥ & । । | | 
शिष्य के प्रति उपदैश्--वत्सं ! तुश्च सौम्य, अनुदक 
( आचार्यं के अनुकूक ), धार्मिक, जितेन्द्रिय, अध्ययन के 
दिये जिसे काया जाय, सव कुदं सुक्े कह देनेवारा (थात्‌ 
सुक्षसे ङ न दिपाने वाखा ), समान दुःख चारे ( अर्थात्‌ 
मेरे दुख को अपना दुख समश्षने वारा 9 दश्च तथा कारका 
ज्ञान रखने वाका जौर इतिमान्‌ होना चाहिये । छोभ, क्रोध, 
मोह, इर्य, प्रहास ( दूसरे की हंसी मजाक उदाना ), वेर, 


म्य, मांस तथाद्ी से दुर रहना चाहिये । गुरु की सेवा | 


करते इष्‌ अध्ययन करना चाहिये । गुर खे आज्ञा चयि 
विना, उनकी जभ्यर्चना कयि विना तथा त्िद्या को पूणं 
रूप से समाक्च किये विना चिङ्िटसा कार्थं मँ दत्त नहीं होना 
चाहिये । चरक वि० अ० ८ में शिष्य के प्रति उपदेश का अत्य- 
न्त विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है-अयेनमरिनसकारे बाह्यण- 
सकाशे भिषकसकाशे चानुरिष्यात्‌-बरह्मचारिणा दमश्रुषारिणा 
` सध्यवादिनाऽमांसादेन मेध्यसेविना नि्त्सरेणारखर्धाणा च 
अवितन्यम्‌, न चते मद्वचनास्किचिदका्यं स्यादन्यत्र रजद्वि्टा- 
स्ाणदराद्विपुखादधम्यादनथ॑सम्भ्युक्ताद्मप्प्यथात , मदपशेन मत्पर 
धनेन मल्मियहितानुवरतिना च शश्वद्धपितन्यं पुत्रवद्ास्तवदधिक्चोप- 
चरताऽनुवस्तन्योऽहमगुतसुत्केनावहितेनानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्य- 
कारिणाऽनसयकेन, न॒ चानभ्वनुज्ञातेन प्रविचरितव्यं, अनुश्चातेन 





१. चिकित्सार्थं न्यवहतत॑व्यमित्यधैः । 
































प्रविचरता पूवं ु्वथोपान्वाहरे यथाशक्ति प्रयतितव्यं, कमेसिद्धिम- 
सिद यशोभ प्रेत्य च स्वममिच्छता त्वया गोनाह्मणमादौ इत्वा 


सरव्राणयतां चर्माशषाससितम्यमहरहरततठता चौपविकदिता च सरवा- 


त्मना चातुराणाभारोज्ये प्रयतितव्यं जौवितहतोरपि चातुरेभ्यो 


नाभिद्रोग्धन्यं, मनसोऽपि च परस्तियो नाभिगमनीयास्तथा सर्व॑मैव 
परस्वं, निथतवे लपरिच्छंदेन भवितन्यमदयौण्डेनापपिनापापसदायेन 
च इल्षणश्चुकलधम्य॑वन्यस यशचम्यदितमितवचस देशकाख्विचारिणा 
स्मरतिमतां क्ञनोत्थानोपकरणक्षम्पत्छु नित्यं यत्नवता, न च कदाचि- 

दराजद्विष्ठानां राजद्रषिणां वा महाजनद्धिशनां महाजनदे षिणां . वाऽ 
प्यौषधमनु वातव्यं तथा सवैषामत्यथं वक्रतदु्टदुःवकश्ीकाचारो- 
यचागणामनपवादप्रतीयारणां सुमृषूषणां च तथेवासन्निहितेश्वरार्णा 
द्गीणामनध्यक्षाणां वा, न च कदाचिस्लीदन्तमामिषमादातन्यभनु- 
ज्ञातं भर्वराऽ्थवाऽष्यक्षेण, आतुरं चावुप्रविरूता त्वया विदितेना- 
लुमतप्रवेश्षिना सां युस्वेण उसषवीतेनावाक्िरसा स्मृतिमता स्तिभि- 
तेनाविद्यावेक्ष्य मनसा सर्वमाचरता बुद्धया सम्यगनुपरवेषटव्यं, अनु- 
परविदय च वाकमनोबुद्धीन्दरियाणि न कचित्‌ प्रणिधातन्यान्यत्रातुरा- 
दातुपकारार्थादवाऽऽतुरमतेष्वन्येषु वा मेषु न चातुरङुलप्रवृत्तयो 
बहिनिश्वारयितव्याः, हसितं चायुषः प्रमाणमातुरस्य न वर्णयितव्य 
जानताऽपि तत्र यत्रोच्यम।नमातुरस्यान्यस्य ब्प्ुपनाताच्‌ संपच्ते, 
ज्ञानवताऽपि च नात्यर्थमात्मनो ज्ञाने भिकत्थितन्यं, आघ्ादपि हि 
विकत्थमानादत्यर्थमुद्धिजन्त्यनेके! इसी भकार सुश्रत सु° अ 
२ मे कहा है- ततोऽ चरिः परिणीयाग्निसाक्षिकं रिष्यं नया्‌ 
कामक्रोषलोभमोहमानाइङ्करेष्यापारप्यपेशुन्यानृता रस्यायरस्या नि 

हित्वा, नीचनखसोम्णा श्चचिना कपषोयवाससा सत्यत्रतब्रह्मचयाभि- 
वादनतत्परेणाऽवश्यं भवितव्यं, मदनुमतस्थानगमनश्चयनासनमोजः 
नाध्ययनपरेण भूखा, मस्िियहितेषु वितव्यम्‌ › अतोऽन्यथा ते वतं - 
मानस्यामं भवति, जफला च विधा, न च प्राकायं प्नोति ॥६॥ 


अथाध्ययनविधिः-रुरः शचिशदधतदस्तः शुचौ देशे 
तद्रच्द्िष्यायावदहितायाथशब्दमोङ्कार वा पृतं भरयुज्य 


| महाव्याहतीरनूच्य सावित्री च चिरभ्यस्याऽधीष्व भो 


इ्युक्ते(क्त्वा) रूपमेकं निगदेत्‌ › 0 चानुपठेत्‌ › तच्छ 
ष्यो कूपहतं संस्थादतं च कुयात्‌ ; ग्रहणशक्त्यवेच्तः 
खण्डनसंदशेनापूरवग्रहणानि सोदुं यथोक्तश्रवणं तस्या- 
भ्यासो धन्यः, धारणाध्यापनेनाथतच्तरफधगमनं तु 
मोक्ताय । नानध्यायेष्वघीयीतः न गुरुग्यलीकेषुः न 


पर्व॑सु, न सन्ध्यायां, न वियदुल्कानश्वर्षाऽसूयः 
दशनेषु ( १), न महोत्सवे न भुक्तवान्‌ ; नाद्धुतदशेनेः 


न मोत्राह्यणरुरुपरात्मषीडायां, न पच्चिणीषुः नाप्यष्ट- 
कासु, नात्युचचन(चष्टतङीबस्वरेः नायुखाद्‌ गुरोः, नाल- 
चितं, न संदिग्धं, न च श्षुस्पिपासान्याधिवेमनस्यादि- 
युक्तोऽ्यसेत्‌ ॥ ७ ॥ _ 








१, गुरुेकौकविषयस्वरूपुपदिशेव , पुनरप्युपदेश्चं खबोधाया- 
वतत॑येत्‌ , शिष्यस्तयुपदेशं शन्दस्वरूपादृत्या च ृदीकुवांदिति भावः ॥ 





६० 


कारयपसंष्टिता वा बृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ क्िष्योपक्रमभीष्यायायः 
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अध्ययन विधि-सवसे पूवं गुर पवित्र एवं उद्धत-हस्त 
होकर पवित्र स्थान पर सावधान हुए शिष्य के प्रति अथः 
शब्द या ओङ्कार शष्दपूचंक महाव्याहृतियो ( ओं भुः स्वाहा, 
ओं भुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा, ओं भूवः स्वः स्वाहा इति ) 
का उच्चारण करके तथा सावित्री ( गायत्री मन्त्र) का तीन 
वार अभ्यास करके, "वत्स पदो, यह कहकर प्रहरे किसी एक 
रूप ( विषय ) का उपदेक्ष करे तथा उसको एकवार पुनः 
पाये ( अर्थात्‌ उसकी पुनः आघ्रृत्ति कराये)! फिर उस 
उपदेश्ञ को शिष्य शाष्द्‌ के स्वरूप तथा विषय की आचत्ति 
ष्ारा द्द करे अर्थात्‌ शिष्य उख उपेक्ष को अच्छी प्रकार 
याद्‌ करे । ग्रहणश्क्ति के अनुसार खण्डन तथा संदर्ष॑नपूवंक 
ग्रहण किये हए को सहना तथा यथोक्त श्रचण किये इए का 
अभ्यास करना प्रशस्त होता है । उसके वाद्‌ उते धारण करने 
तथा अध्यापन के द्वारा विषथ के तच्वको जानने से मोच्तकी 
प्राति होती है | अनध्याय ( अवका्च) के दिनो, यदि 
गरू-आचायं को पीडा-रोग हो, पव (व्यौहारो ) मे, दोनो 
ध्याकार्खो म तथा बिजली गिरने, उल्कापात, अनश्न-वर्षा 
तथा सूर्यं के दशंन न होने पर, महोष्छव म, खाने के बाद, 
अद्‌ धुत वस्तु के दकेन के बाद, गौ-बाह्यण-गुरु-अन्य व्यक्ति 
था स्वयं ( अपने आप) को पीडा (कष्ट) होने पर तथा 
पक्षिणी ( जमावस्या तथा पूर्णमासी ) ओर अष्टका (अष्टमी ) 
आदि की उपस्थिति मे नहीं पदना चाहिये । तथा पृते समय 
न अत्यन्त ऊचे, न नीचे, न लुक तथा न क्लीब ( नपुंसक ) 
स्वर से पना चाहिये । गुरमुख से बिना पदे, अरक्षित ८ जो 
अताया महीं गया है ) तथा संदिग्ध स्थल को भी नहीं चद़ना 
चाहिये ( अर्थात्‌ उसका अभ्यास नहीं करना चाहिये ) तथा 
भूख, प्यास, रोग तथा उदासीनता के समय मी नहीं पद्ना 
चाहिये । चरक वि० अ० ८ मे कहा है--तत्रायमव्ययनविधिः- 
कल्यः कृतक्षणः प्रातरत्थायोपन्यषं वा कृत्वाऽऽवदयवःमुपस्पृदयोदवं 
देवगोबराह्मणयुरुबृद्धसिद्धाचायभ्यो नमस्कृत्य समे शुचौ देशे . सुखोप 
विष्टो ।मनःपुरःसराभिर्वा ग्मः दत्रमनुपरिक्रामन्पुनः पुनरावतयेद्‌ 
बुद्धया सम्यगनुप्रविदयाथैतच्ं स्वदोषपरिहारपरदोषप्रमाणार्थम्‌, एवं 
मध्यन्दिनेऽपराहणे रात्रौ च शव दपरहापयन्नध्ययनमस्यस्येदित्य- 
 ध्ययनविधिः। इसी प्रकार चरक सू० अ०८ मँ भी कहा हे- 


न विचुतस्वनातेवीपु नाभ्बुदिता्च दिक नारिनिसंप्ल्वे न भूमिकम्पे 


न महोत्सवे नोर्कापाते न महाग्रहोपगमने न नष्टचन्द्रायां तिथौ 
न सन्ध्ययोनामुखाद्‌ गुरोनांवपतितं नातिमात्रं न तान्तं न विस्वरं 
नानवस्थितपदं नातिद्रुतं न विलम्बितं नातिक्छीबं नात्युच्चैर्नाति- 
नीचैः स्वररध्य यनमभ्यसेतत्‌ ॥ ७॥ 


अधीत्यानुज्ञातः प्रचरेच्छुङवासाः संह(य)तकेशो 


` उनुद्धन्तो युगमात्रावल्लोकी पूर्वाभिभाषी सुसुखः । न | 
चातुरकुलमनाहूतः प्रविशेत्‌; प्रविशंश्च निमित्तानि 


लक्षयेत्‌ । न च सवेतोऽबललोकयेदन्यत्रातुरात्‌ । न चातु 
 गङ्लेषु खीभिः प्रेष्याभिरपि सोपहासं गच्छेत्‌ , न 
 चासामपूजापुरर्तं नाम गृह्यात्‌ › मान्यस्थानेनेष तु 
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त्रयात्‌, न च ताभिः संब्यवहारमतिप्रणयं बा कुर्यात्‌ ; 


न च भतेरषिदितं श्रीभ्यः किच्चिदाददययात्‌; न चावि 
दितः प्रदि(विशेत्‌; न च रहसि शिया सहं ब्रूयादा- 
सीत वा, न चैनां धिवृतां प्रेत्तेत विहसेद्वा; प्रणयन्तीं 
चोपेत्तेत; न च प्रकाशयेत्‌ । न चातुरकुलगुह्यं बहिः 
प्रकाशयेत्‌, नातुरछ्ुलदोषान्‌ भ्रथयेत्‌ । दष्टरिष्टमपि 
चातुरं न तत्त्वं ब्रयात्‌, नित्यमाश्वासयेत्‌ । न मृष्युप- 
रिगतशरीरमसाध्यरोगमनुपकरणं चोपगच्छत्‌ ; नौष- 
धमक्रमेणोपदिशेत्‌ ; न पराधीनं कुयात्‌ । न खयं कृत- 
कमौषधं प्रयुञ्जीत; शरीरौषधत्याश्ववयसरां चावस्थान्त- 
रज्ञः स्यात्‌ । नित्यसंभ्ृतधूपाञ्जनौषधः स्यात्‌ । न चान्य 
भिषभ्भिर्विरोधं गच्छेत्‌ । सयुक्तश्च तेरोषघं प्रकल्पयेत्‌ 
प्रगल्भो निःशङ्कं उपस्थितपदे विश्पष्टं विचि भृटूपन- 
यदु ्राहकमधिरुद्धं धम्य सदा ब्रूयात्‌ । प्रजानां £ 
स्वस्तिकामो भिषगिह चामुत्र च नन्दत इति ॥ ८ ॥ 


शिक्ता ग्रहण करने के बाद्‌ आचायं से अनुमति रकरः, 
शुभ वरो ङो धारण करके, बाख को ठीक करके, अमरहित, 
युग ( चार हाथ ) मात्र दूरी तक देखने वारा ( अर्थात्‌ नीचे 
मुंह छ््यि इए ), पहर बोलने वाका ( अर्थात्‌ परस्पर भिख्ने 
पर दूसरे के बोखने से परे सत्कारयुक्त वचनो को बोरने 
वारा ), तथा उत्तम एवं सुन्द्र बात बोख्ने वारा होकर 
चिकित्सा कतेत्रमे प्रवेश करे। रोगीके धरम बिना जुरूये 
प्रवेश न करे। तथा प्रवेक करते हुए निमिर्तो को देखे । 
रोगी के अतिरिक्त अन्य वस्तुं का अवलोकन नकरे। 
रोगी केघर मे श्रियो के पाथ उपहाक्त न करे। उनके 
्ारादी इई पूजा (मेंट) को स्वीकार न करे । उचित 
ठग से ही उनसे बातचीत करे। उनके साथ अस्यन्त 
व्यवहार तथा प्रीति न करे | पतिक क्रानके जिना खीषे 
कोह वस्तु नरे! बिनाक्तानकेषर में प्रवेश्च न करे अर्थात्‌ 
आगमन की सुचना दिये बिना रोगी के घरमे प्रवेशन करे। 
खिर्थो के साथ एकान्तम बातचीतन करे तथा उनके 
पास न सैठे। वशो से रहित अर्थात्‌ न्म अवस्था मे उन्न देखे 
न हंसे 1 यदि वह प्रीति करे तो उसकी उपेक्ञा करे तथा उसके 
प्रति अपने भावों फोप्रकट न करे। आतुरङुरु कौ रुप्त 
( ए८००५€ ) बातो को बाहर प्रकाशित न करे । आतुरकुरु के 
दोर्षोक्तोन बद्ाये। रोगी में अर्ष्टिरचतर्णो काज्ञान हो जाने 


पर भी रोगी से इस त्व ( वास्तविकता ) का उज्ञेख न करे । 


उसे सद्‌ा आश्वासन देता रहे! मरणासन्न, असाध्य तथा 





१. कृतर्ककरत्निमम्‌ । 

२. आजकरु कच्छ रोग शस सिद्धान्त को मानने लगे हँ कि 
रोगी को रोग की वास्तविकता का ज्ञान अवदय कया देना चाहिये 
जिससे बद अच्छीप्रकार परहेज तथा संयम से रह सके अन्यथा रोग 
की गम्भीरता का श्ञान न होने पर "वह उसकौ उपेक्षा कर सकता है । 
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विसानसथानस्‌ । ६१ 
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॥ 


उपकरण ( धन आदि अथवा चिकित्व के उपकरण ) से 
रहित रोगी ॐ पास न जये तथा जौषधक्रम ( व्यवस्था) का 
उपदे्ञ न करे ! दूसरे के आधीन न रहे । स्वयं छत्रिम जोषधि 
का प्रयोग न करे । शरीर, ओषध, रोग तथा उन्न जादि की 
भिन्न २ अवस्था काज्ञान प्राप्त ङरे। धूप, अञ्जन आदि 
आषधियां पास मै सदा तैयार रहनी चाहिये! दृक्रे 
चिष्धिवसदो के साथ विरोध न करे अपितु उनके साथ सिलकर 
जौषधघ व्यवस्था करे । अवसरं उपस्थित होने पर सद्‌ा प्रगल्भ 
एवं निःशङ्क ( खन्देह रहित ) होकर अत्यन्त स्पष्ट, विचित्र, 
खदु, उपनयवत्‌ ८ नीतियुक्त ) ग्रहण करने वारी, अविष्द 
(जो परस्पर पिरद न हो ) तथा धमयुक्त वचन बोरे । लेर्गो 
ङ कल्याण दधी कामना करने वाखा वेच इहरोक तथा पररेक 
म सुखी होता है । चरक सू० अ० ८ म शत्यन्त धिस्तार्‌ के 
दाथ इन सब कर्च॑व्य कर्मो का निर्देश किया गया है 1 ८ ॥ 
स्मथान्यो भिषगमिषदेत्तस्मै क्षमेत, सास्ना चानुन- 
येत्‌ । पुनः पुनः ङुत्सयन्तं तु विगृ्यादितो परन्थेनाऽ- 
वकिरेत्‌, न चास्य वाक्यावकाशं दयात्‌ । ्रुयतोऽपि 
रतं च ब्रुयात्‌ नैतदेवमिति । परिद्सेत्‌ › अपशब्दा- 
आस्य विगृहीयात्‌ , अर्थे कच्छ चैनमवतारयेत्‌ , न 
भ ५ ५५ रेषे * पो . 
चैनमथशः परुषयेत्‌ › स्तोत्रगभेरेवेनं धषंयेदिति ।।६॥ 
 ( इति ताडपन्नपुस्तके ७५ तसं पत्रम्‌ । ) 
इसके वाद्‌ यदि कोई दूसरा वेदय उसके साथ संभाषण 
करे तो उसे सहन करे तथा शान्ति द्वारा उसे समक्षाये । परन्तु 
यदि वह्‌ बार २ कुस्सित वचन बोरे तो उसके साथ विग्य 
संभाषा का प्रयोग करे । तथा अर्थो से भिन्न २ वाक्य उसके 





खामने बोरे ¦ जीर उसे बोरने का अवकाश (अवसर-मोका) 


ही नदे! यदि वह वोरूताभीहोतो उसे कहै--यह ठीक 
नहीं है । उसकी हंसी करे, तथा उसके अशुद्ध शदो को पकड़ 
ॐे। तथा उसे कठिन विषय मेरे जाये । अपने वज्ञ अथवा 


सीमा से बाहर होकर वहत कठोर वचन स कटे । तथा स्त॒ति- 


गर्भ वार्क्यो द्वारा दही उसे नीचा दिखाये। चरक वि० अ० 


८ विवादके विषयमे लिखि है--तद्विषेन च सह कथयता, 
आविदधदीष॑सत्रसंकुरेवाक्यदण्डकैः कथयितव्यं, अतिषटं॑सुहसुंइरुप- 


दता परं रूपयता च परिषदमाङारंवता चास्य वाक्यावकारो न 
देयः, कषटशब्दरं ब्रुवता ‡क्तम्यो (नोच्यतते' इति, अथवा पुनः हीना 
ते प्रतिज्ञाः इति पुनश्वहूयमानः प्रतिवक्त्यः--परिसंवत्सरो मवापि 
शिक्षस्व तावत्‌ पर्या्मेतावत्ते, सक्रदपि हि परिचेपिकं निहतं निह 
तमाहरिति नास्य योगः वातैन्यः कथंचिदप्येवं श्रेयसा सद विग्य 


वक्त्यभित्याहुरेके, न त्वेवं उ्यायता सह विहं प्रच सन्ति कुशलाः ॥९॥ 


भो भिषक्‌ ! आयुः किं; किमायुवैदस्यायुवेद््वंः 
किं चायुरिद्युच्यते, कत्यङ्ग्वायुवदः, कथं चाध्येयुः 
किमर्थं चधभ्येय , किच्वास्याद्ं तन्त्र, कञ्चैषां धुय, 
कतमं च वेदं श्रयति; किं निस्योऽनित्यः; किमाश्रयः 














१. अभ्यागच्छेदित्यर्थः । 


१. श्रायुकेदो धरम्योऽधम्यों मेत्यथैः 


थ कजे कज 





शाधुवेदः, कानि चेषां सु (ख)लक्तणानि त्प्रकृतीनां, ` 
तिसणां च देदनानामतीतवन्तमानानागतानां कतमां 
भिषक्‌ चिकित्सति, किं चा्यायु्वेद(स्य)घाधनं, किं 
पुख्योऽपुंस्यः ? इति प्रष्टो वा प्रतिन्ुयात्‌-भोः ततायु- 
जीविलमि्युच्यते ।॥ विद" ज्ञाते धातुः; "विदल 
लासे च, आ्युरनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते; विन्दते 
लभ्यते न रिष्यतीत्यायुरवेदः कस्यङ्गवायुवद इति 


अष्टाङ्गः; तस्य कौमार शरव्यं कायचिकिसा शल्याहटक 


शालाक्यं विषतन्त्रं भूततन्त्रमगदतन्त्रं रसायनतन्त्र- 
मिति ॥ अत्राह-अङ्गान्येतानि? शरीरमस्य कतमत्‌ ; 


यदाश्रयन्त्यङ्निः अङ्गानि हि श्रीराश्रयाणि मथन्तिः 


अन्राह तस्य शरीरं धर्मैः, धर्माश्रयं स्मिन्‌ कमे सिष्य 
तीति ॥ कथं चोत्पन्च इति; आदह्‌-अथवेवेदोपनिषल्सु 
्ागुखन्नः स्वभू प्रजाः सिख्घवः प्रजानां परिषा- 
लना्थमायुवदमेवाभ्रेऽसजत्‌ सवंदित्‌; ततो विश्वानि 


` मृतानि । ततस्तं पुख्यमायुवरंदमनन्तमायुषो वथेनमाधाः 


रमाप्यायनमयृतमख्िभ्यां कः प्रददौः ताचिन्द्रायः इन्द्र | 
छ षिभ्यश्चतुभ्येः कश्यपवशिातरिखगुभ्यः; ते पुत्रेभ्यः 


शिष्येभ्यश्च प्रददुर्दिता्थं धमांथेकाममोक्तशक्तिपरिषा- 


लना्थः चेति, एवसुसन्नः।। कथं चाध्येय इति, गुसोर- 
लमतेनेति ॥ केन चाध्येय इतिः ्ाह्मणक्ततरियवैश्यञचु- 
रायुवेदोऽध्येयः ॥ तत्राथपरिज्ञानाथं पुस्याथं चात्मनः 
मरजानुग्रहाथं त्राहमणेः; मरजासृस्कणाय 1 ततृत्नियः; बृच््यथ्‌ 
वैश्यैः, शश्रषाथेमितरेः घमं च स्वः । सुखजीवित 
दानं हि सर्वधर्मश्याधिकं ब्रुबते; ततश्च पुण्य एवमायुर्दः। 
सुखजीवितदानतुष्छश्च देहिनः छतज्ञाय संविभजन्ति 
पुरसतुवन्ति च; तदस्य धमाधेकामनिवेतकं भवतीति 
किमर्थं चाध्येय इत्यत्रोक्तम्‌ ॥ किचास्यादयं तन्त्रमिति 

कोमारयुत्यसष्टानां तन्त्रणामायसुच्यते । 

आयुदस्य महतो देवानामिव हेव्यपः ॥ 

अनेन हि संवर्धिवमितरे धिकित्सन्ति। बालस्य .. 
हयमोषधमन्यत्‌ › भ्रमाणमन्य ( दन्य ) उपक्रमोऽन्ये 
च धिरोबाः 1! कं च वेदं श्रयति ? अथववेदमित्याहः 
तत्र हि रक्ाबलिदहोमशान्तिः ` "`` `" ` भ्रतिकसेविधानः- 
मुदं विशेषेण, तदहदायुवेदेः तस्मादथवंवेद्‌ं श्रयति । 
सर्वान्‌ वेदानित्येके पदगद्यकथ्यगेय विद्याश्रयादितिः 
न चैतदेवम्‌ › आयुर्वदमेबाश्रयन्ते वेदाः । तद्यथा -द्‌- 
क्तिणि पाणौ चतस्घणामङ्कलीनासङ्ग8 ्राधिपत्यं कुरुते, 
तच नास ताभिः सष समतां गच्छति, एकस्मिॐ 


[1 











६२ 


काश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकी्यं तन्त्रम्‌ । 


[ शिष्योपक्रमणीयाध्यायः $ 








णी भवति, एमेवागग्वेदयजुर्दसामवेदाथवेवेदे- 
ञ्यः पञ्चमो भघत्यायुर्घेद इति । किं कारणं ? यथाहि 
वेदे सतत नशन्ञेलिघर्मसंयुकतं पुरुषनिप्रेयसं चिन्त्यते; 
एवमेवास्मिन्नपि वे निदानीत्पत्तिलिङ्गारिष्टिविकि- 
स्सितेः सततमेव दितयुखकरं तरिवर्मतारमूतं पुभषनि 
रय॒प्तं चिन्त्यते; तद्यथा च धिविधविज्ञानज्ञानोपपन्ना 
भाष्यवचनविदोऽश्टाङ्गयः वुद्धयोपपन्ना लक्वनप्रवनस्था- 
नासनगसनागमनसमथां अपि च नाम मनुष्या अैश- 
ज्ञानवन्तो नित्यमेव देशज्ञं देशिकमन्धयुरेवमेव खलु 
वेदनामु शिक्ताकल्पपूत्रनि स्वृत्तच्छन्दोयज्ञसंस्तरक्ञा- 
नसमुच्चयविशोषज्ञा आयुरवेदमेषानुधावन्ति, तस्मादुनरमः- 
ऋगवेदयजुवंदसामवेदाथवं वेदेभ्यः पञ्चमोऽयमायुेदः | 
यतश्च व्याधितस्यारोग्यमरोगस्य च शेषाः क्रिया 
-- -ध्राथिकाममोकतेषु निवेतेन्ते ॥ कि नित्योऽनित्य इति, 
(नित्य इति ब्रुमः } त;  आषेवचनपामास्याद्विना- 
शित्वात्‌ साध्यासिद्धर्ेशकालसाभोन्यादिति |! किमा. 
श्रय इतिः वातपित्तकफाश्रयः। ते च द द देवते श्रिताः; 
मारंतमाकाश च वातः धितः; अग्निभादित्यं च पित्त, 
सोमं बरुणंच कफः; तास्तेषां देवताः । धर्मर्थिकामानि- 
त्येके, सच्त्वरजस्तमांसीव्येके, साध्ययाप्यासाध्यत्वमि- 
तयेके ॥। कानि चेषां स्वलक्षणानि तत्प्कृतीनामित्यत्रो- 
च्यते । तन्न शेष्मा क्िग्घ० ` | 
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(इति ताडपत्रपुस्तके ७६ तमं पत्नंम्‌ । ) 
( विमानस्थानस्येतावानेव भाग उपरन्धः) ` 
| ०८ .9.0.,2-2~ 
„ विवाद प्रारंभ हो जाने पर दुसरे वैध से निम्न प्रश्न करे 
हे वेच ! आयु क्या है? जयुर्वेद का लायुर्वेदस्व क्या है ! 
आयु किसे कहते हे ! आयुरद्‌ के कितने अङ्ग ह १ इसका 
` किस प्रकार तथा किस पयोजन फे ल्वि अध्ययन करना 


चाहिये १ इसका सवसे श्रेष्ठ तन्त्र ८ मन्थ ) कौनसा है १ 


इनस धुरी ( अग्रणी ) कोन है १ यह आयुर्वेद किस वेद्‌ पर 
आश्रित हे १ यह नित्य है या अनित्य १ युवद का क्या 
आश्रय है १ उनकी प्रङकतिर्यो ॐ जपने खचण क्या है १ अतीत, 


वतमान तथा जनागत ( भावी ) वेदनाओं मँ से वैच किसकी 





वित्सि करता है १ इस आयुवेद का साधन क्याहे} यह 








४. साध्यसिद्धः" इत पाठो युक्तः, फटनिष्यत्तरिति तदर्थः । 


भ 9. 
` न संममनीयम्‌। 


 सध्यासिद्धरिति त॒ वाचभिमतस्यानित्यतरूधसाध्यत्यासिद्धरित्य- 
२० जस्ये पतरदरययन्यो लप्तस्तापत्रुस्तके। = ` 


छ ~ कि जका नन 
# {सा काका का ता ^ का ^ ता + क ^ ^ का ^ व 0 
+ + , + 





मिति नि तो त मे ण त त पो, सोकल ४ 





पुण्यकारक हे अथवा अपुण्यकारक ! इष्यादि । यदि येही 
प्रशन उससे पूष्धे जायं तों वह उत्तर देवे-हे वैय ! जीवन्‌ को 
आयु कहते हँ 1 आयुतद आयु शब्द्‌ से “वद्र ज्ञाने" अथव। 
“विर लाभे च' धातु से बना) इसका अर्थ है छि जिस क्लान 
केद्वाराआयुकाङ्वान प्राक्त हो जथा आबु की प्राप्ति हो-- 
उसका नाश्च न हो उसे आयुर्वेद कहते ह । आयुरवेद्‌ फे कितने 
अङ्ग ह इस प्रश्न का उत्तर-उसके आट जङ्ग ह । उदाहरणार्थ ` 
कौमार्य, कायचिकिन्सा, शल्यहरण ( शस्यचिकिता ), 
शालाक्य, विषतन्त्र, भूततन्त्र, अगद्तन्त्र तथा रसायनतन्त्र । 
यहां यह प्रश्नहै कि ये भङ्गं तो दसका श्षरीर कौनसा हे 


जिसका ये अङ्ग आश्रय छेते है क्योकि अङ्ग शारीर का आश्रय 


रकर स्थित होते हँ । उत्तर--धमं उसका शरीर है! धर्म ऊ 
आश्रित होकर इसकी क्रियाएं सिद्ध होती हे । आयुवेद कैसे 

उर्पन्न इभा ! इस प्रश्न का उत्तर देते ह--यह पहरे अथर्व. 
वेदोपनिषत्‌ में उपपन्न हुभा । सब कुषं जानने वारे स्वयंभू 


 बह्मने लोगो को उत्पन्न करने की दश्छासे उनकी रषा के 


लियि पहले आयुर्वेद की रचना की । उसके बद्‌ सम्पूरणं 
पराणि्यो की स्वना की । तदनन्तर ब्रह्मा ने उस पुण्यकारक, 
भनन्त, जायु को बढ़ने वारे, भायु के आधार तथा वृक करने 
वारे ओर शद्तरूप आयुवैद्‌ का अरिवनीडुमारों को उपदेश्ष 


दिया । अशिनीङमारों ने इन्द्र को, इन्द्र ने कश्यप, वसिष्ठ, 


अत्रि तथा शगु नामक चार छषिर्यो को, तथा उन्होने हित 
के स्यि एवं घर्म, अर्थ, काम, मोक्त तथा शक्ति की रक्ता ङे 
क्ये जपने पत्रो तथा क्षियो को उपदेश्च किया । इस प्रकार 
यह आयुवेद उत्पन्न हभ है । इसका जध्ययन कैसे करना ` 
चाहिये १ इसका उत्तर-गुर्‌ की अमुमति से । किसको इसका 


अध्ययन करना चाहिये १ इसक। उन्तर.बराह्यण, चत्रिय, वैश्य 


तथा शधो को इसका अध्ययन करना चाहिये । ब्राह्यणो हारा 
इसका अध्ययन, विषय के ज्ञान, पुण्य तथा अपने जौर लोक 
कल्याण के खयि करना चाहिये । चत्रिरयो इरा रोकसंरस्तण 
के चि । वेश्यो हारा दृत्ति (आजीविका ) के छवि तथा शर्धो 
दवारा सेवा के ल्य अथवा सव वर्णो द्वारां ध ॐ छिये इसका 
अध्ययन करना चाहिये । सुख ( स्वास्थ्य ) एवं जीवन का 
दान सव धर्मो" से ष्ट माना गया है इसस्यि यह जायुरवेद 
एण्य हे । ( सुख स्वास्थ्य ) तथ। जीवनदान से सन्तु दु 

















मनाय भ भजमन म्‌ न 


१. इन गाठ अङ्गां मे वाजीकाण का उषेख नदी किया गया 
। तथा मिष विज्ञान के ठिये विषतन्व्र तथा श्रगदतन्तर दो शब्द 
का प्रयोग्‌ करिया गया हे । देसा संभवतः प्रकाशन के समय भ्रमन 
हो गया हे । सर्यि यहां अगदतन््र या विषतन्तर दोनो भँ से किसी 
एक्‌ के स्थान प्र बाजीकरण शब्द का पाठ होना चाये । 


` २. चरक मेँ श्र को पृथम्‌ नामपूर्ैक आयुरेद क श्रध्ययन 
का विधान नहीं दिया गया है । प्वस्थान अ० २० मे कहा है-- 


| स चाभ्येत्य बाज्ञणराजन्यडयैः। तवानुयहार्ं पराणिनां ब्ाद्मसैः, 
५ ने १९, 
| आर्ताय राजन्यः, कृत्यं वेदयः, सामान्यतो वा धर्माथकामप- 


रियह्य्थं स्वैः। ` 


ज्िष्योपक्रमणीयाध्यायः १] 


विमानस्थानम्‌ । 


६३३ 





लोग कृतज्ञ हो जाते हँ तथा श्तुति करते ह इस प्रकर इसके 
घर्म, अर्थं तथा काम की निच्त्ति होती" हे । इघका आच्च (शरेष्ठ 
अथवा प्रारम्भिक >) तन्त्र दौनसा हे १ इसका उत्तर देते है 
जिस प्रकार सव देवताओं सँ अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है उसी 
 श्रकार हस महान्‌ आायु्वैद के आ तन्त्रो सँ कौमार्य शष्ठ 
माना गया हे । इस कौमारष्टव्यके द्वारा ही बृद्धि को भाष 
हृए॒भन्य रोग भी चिकित्सा करते है! साधारण भ्यक्ति 
( 4१०४१ की अपेक्ता वारक कौ ओषधि हदय (८ हदय को 
अच्छी रगने वाटी-रो चक- 7०६०) ) होनी चाहिये । उसकी 
ओषभि का प्रमाण (माघ्रा) मी भिन्न होती हे, उपक्रम 
 (चिकिस्सा) भी भिन्न होती हे तथा अन्य भी बहुत से 
अन्तर होते ह! यह किख वेदे अश्रित है अर्थात्‌ जायु्ेद 
का जाधार कौनसा वेद है १ इसका उत्तर देते ै--अथववेद्‌ । 
अथर्ववेद मै विशेषरूप से रक्ता, वरि, होमः शान्ति" * "जादि 
दारा चिकधिस्सा-विधान का उररेख किया गया है। उसी प्रकार 
आयुर्वेद मे भी रक्ता, वकि, होम, शान्ति आदि का उल्रेख हे । 
इसख्यि यह आयुर्वेदं अथर्ववेद के जनित डे अर्थात्‌ आयुर्वेद 
का आधार अथववेद हैः । कुं आचार्यं कहते है कि जयुरवेद्‌ 
ने प , गथ, कथा, गेय, विद्या जदि होने से आयुवेद के आधार 


स, भ ०, १५. 























सब ( चारो ) वेद ई । परन्तु यह टक नहीं है । वेद्‌ आयुर्वेद 
ढे ही आश्रित) उदाहरणाथं-जिस प्रकार दक्षिण हाथमे 
चारो उगलि्यो से अंगृडा अधिपति होता हे तथा उन ङंगलियो 
के समान नहीं होता अर्थात्‌ उंगस्यिं से उसको प्रिरषता 
रहती हे उसीप्रकार यह आयुर्वेद भी ऋक्‌) यजु, साम तथा 





१, सम्पूणं प्राचौन जयुदिक स्रन्था मेँ इते स्थान २ पए पुण्न 
शब्द दवारा ही कहा गया दै क्य किद्सके द्रा भराणिय काइ नो $ 
तथा परलोक दोन मै दित होता है । चए्क ख अ० १ मे कदा है- 
तस्यायुषो पुण्यतमो वदो वेदविदां मतः वक्ते यन्मनुध्यागां र- 
कयोरुमयोट्ितम्‌ ॥ आयुवेद का उदेदय आयु जथवा स्वास्थ्य प्रदान 
करना ह । संसार ओँ इससे वद्करर पुण्यजनक कां ओौर कोई ` नही 
हो सकता) खघ्रुतमेंक्हाहे सनातनःवाद्रेदानामक्षरसात्तभैव 
च ! दथा दृष्ट फलत्वाच हितत्यादमि दैदहिनाम्‌ ॥ वाक्रसमूहाथे विस्ता- 
राव पूजिरत्वाच देहं भः! चिरि स टु तमं न गरिञ्चिरपि शुश्रनः। 
हसो प्रकार--यद्विदं शाश्तं पुण्यं स्वर्यं यञस्यमायुय वृत्तिकरं 
चेःत । अन्यत्र भौ कहा दै-- हश्षत्रियायिश्श॒हान्‌ तोगार्तान्‌ पि. 
पाल्य च । यत्पुण्यं महदाप्नोति न' त.सवमैहामखैः ।। तस्माद्धोगा- 
यवमयं तोयान्त सयुपाचरेव्‌ । इत्यादि । अर्थात्‌ यथामिषि आयुवेद 











शाख का उध्यथन कर उसके अनु्तार चिकिसा कायं के द्वात | 


अक्षीम व्यक्तयो को स्वाथ्य प्रदान करने से व्यक्ति अनन्त पुण्य का 
भागो होता हे । इसल्यि आयुवेद पुण्यकारक ही माना गया है, 


२. छुशरत ० चर० १९ ममो कहा है--इद लत्व युवेदो नाम 
यदुपादगमथवं दस्यानुःपाचेव प्रजाः ररोकशतसदहल मध्यायसदन्लं च 
कृतवान्‌ स्वयंभूः । इसीभकार चरण मे मौ आधुरंदफो अथववेद का 
उपवेद माना है परन्तु कई आचाय शते ऋगेद का उपवद्‌ मी 
मानतेदै।' | 


अथर्ववेद से भिन्न पांचवां वेद्‌ कहलाता है । उका कारण 
यहे क्षि जिस प्रकार वैदो स ब्रहम ऋषियों द्वारा त्रिवगं 
( धर्म-अ्थ-कामं ) युक्त पुष निश्रेयस ( मोक्त ) का विचार 
किया गया है उसी प्रकार इस वेद्‌ (आयुवेद ) मे मी निदान 
रोगोतपत्ति, रकण, अरिष्ट तथा चिकव्ा द्वारा हितकारी, 
सुखकारक तथा च्रिवर्मं के सारभूत पुरद-निश्रेयस का ही 
तरिचार क्रिया सया है 1 भौर जिह ग्रकार विरि ज्ान-विह्ान 
से युक्त, भाष्पर वचनं आङि क पण्डित, अष्टाङ् द्धि से युक्तः 
ल्क ( कंवना ); प्ख्वन ( तेरना ); स्थान, भासन, गमन 
(जाना) तथा आगमन ( जाना) आरि क्रियार्जो मे समर्थं 
होते इष भी मनुष्य देश ( स्थान )काक्तानन होने पर सदा 
उस स्थान के जानने वारे तथा वहां के निवासी ( ४५९6 ) 


के ही पास पहुंचे है उीप्रकार सिक्ता, कल्प, सूत्र, निक्त, 
दत्त, छन्द, यत्चसंस्तर तथा क्ञानरारि के विशेष भी वेदना 


( कष्ट-रोग > होने पर आयुवेद कौ ही सरण से जते! इख 
लिये कहते है कि च्छग्‌, यज्ञ, साम तथा अथर्ववेद सखे भिल्ल 
यह आयु्वद्‌ पञ्चमवरेद कहलाता हे । अ्योकि रोगी मदुभ्य का 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ) तथा स्वस्थ ममुष्य की शेष { सम्पूणं ) 
क्रिया घर्म अर्ध, काम तथा मो्त मे निदृत्त हो जाती है 
अर्थात्‌ स्वस्थ एवं रोगो प्रस्थे व्यक्तिके छि घर्मोधंकाम- 
सोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थं ही चरम ध्येय होता हे । आयुर्वेद 
नित्य हे या अनित्य १ इसका उत्तर देते ह--भाषं वचर्नौ के 
प्रमाणो से, अविनाक्ची होने से, वाघ्या-सिद्धि-बादी के अभि. 
यत की जनित्यत्व रूप सिद्धि ( 'साध्यषिष्धि" यह शा भेद 
होने पर "फडनिष्पत्ति' यह अथं ह्येगाजो किं अधिक उपयुक्त 
द) तथा देर ओर काक की समानता से यह जायुर्वेद्‌ निस्य 
हे! इस आयुर्वेद्‌ का आश्रय ( आधार } क्वा हे इसव्छा 
उत्तर चात, पत्त तथा कफ इसके आश्रय है ! वे वात, पित्त 
तथा कफ दो २ देवता का आश्रय करके रहते है! वात 
मारत ८ वायु ) तथा आङस् देवता के, पित्त-अ 
तथा आदिय देवता के तथा करू-सोम ओर 
देवता के आश्रितहोताहै! ये सत्र हनके देवता ह । ऊ 
लोग इख उपर्युक्त भरन का उत्तर देते ह § आयुर्वेद के 
जाचघार ध्म कथा कामद । कुदं कहते ईहै--सस्व, रज तथा 
तम इसके आधार है तथा कु कहते है--वाध्य, यावय तथा 
असाध्य इसे आधार है । इन प्रकृतिस्थ बात, पित्त तथा कफ 
ङ स्व ( अपने ) कण क्या होते ह १ इखक्ना उत्तर देते ह - 
दनम से श्ेपष्मा स्निग्ध ` “"( होती डे) | 


वक्तभ्य--यह अध्याय सध्यसे दही खण हो गया हे । 
यहं पर “तत्र श्रेष्मा स्निग्धः, इष्यादि वाक्यांश्च को देखते 
इए यह का जा सकत। हे कि दंसके भागे मङ्तिस्थ शरेप्मा, 
पित्त तथा वात फे कु्तण दिये गवे होगे 1 तथां अध्याय के 
रम्भ सं किये गते प्रश्नौ को देखते इए यह अलुमान किया 
जा सकता ह कि इस प्रश्न > उत्तर के बाद -( 1 , "विणं 


च. वेदनानामतीतवतं मानानागतानां कतमां भिषक्‌ चिकित्सति 
तथा (प) "कि चास्याचुवंद (स्य) साधनम्‌ ` इस्यादि प्रन । 
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स्थान के प्रथम अध्याय में अग्निवेश पुनर्वसु आगन्म से प्रश्न 


9 क 


क उत्तर दिये गये होगे) इस अन्थ के खण्डित होने से 
पाठकों के ज्ञान के ल्ियि हम इन प्रश्नो के उन्तर अन्य 
सुश्रत आदि आषभ्रथो के आधार पर यथाक्षक्ति देने का 
भरयत्न करेगे । सर्वप्रथम हम प्रकृतिस्थ वात, पित्त, कफ ॐ 
छत्तण कहते है । प्रकृतिस्थ कफ के रुकण--चरक विं० अ० ८ 
मे कहा हे--रलेष्मा हि स्निग्यरलश्ाृदुमधुरसा: सानमन्द- 
स्तिमित युन्शौतपिच्छिलाच्छः, तस्य स्नेहात्‌ रटेष्मलाः स्निग्धाङ्गाः, 


दलक्ष्णत्वाच्यलक्ष्णाङ्गाः मृदुत्वाद्‌ दष्टिख्सकुमारावदातगात्राः, माधु- ¦ 


यातप्रभूनशुक्रव्यवायापत्याः, स्ारत्रात्‌ सारसंहतस्थिरङसीराः, 
सान्द्रत्वादुपचितपरिपू्णप्तवंगात्राः, मन्दत्वान्मन्दवे्टाहागविदहायाः, 
स्तैमित्यादक्चीप्रारम्माल्पक्षोमविकातः, युरुत्वात्साराधिष्ितावरिथ- 
तगतयः शेत्य।दद्पद्तष्णाप्षन्तापस्तरददोषाः, पिच्विरुतात्सुदिल्ट- 


६ श्च 
सारसन्धिगन्धनाः, तथाऽच्छत्वात्प्रसन्नद्॑नाननाः प्रसन्नवणंस्वराश्व, 


त एवं गुणयोगाच्छलेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विचावन्त ओभस्विनः 
शान्ता आयुषन्तश्च भवन्ति । कफ स्निग्ध, श्कुकण, शृढु, मधुर, 
सार { प्रसादरूप ), सान्द्र, मन्द, स्तिमित, गुर, शीतल, 
पिच्छ तथा स्वच्छु होता है । श्ेष्माधिक्‌ पुरूष उप्यक्त 
रणो के कारण बलवान्‌ , धनवान्‌ , विद्यावान्‌ , ओजस्वी, 
शान्त एवं दीर्घायु होते ई । प्रकृतिस्थ पित्त के ल्तण-पिन्त 
सुष्णं तीश्षणं द्रवं विच्रमम्ं कटुकं च, तस्यौष्ण्याप्ित्तङा भवन्ति 
 उष्णासहयः, उष्णमुखाः, खकुमारवदातगाजाः, प्रभूतपिप्लुन्यक्ति- 
ककपिटकाः, कधिपासावन्तः, श्षिप्रवलीपरितिखाल्त्यदोषाः  प्रायो- 


एदरपकपिलदमभकलोमकेशाः, तेकण्यततकषपराक्रमाः, तीरणाग्नयः, 


परभूतारनपानाः, क्लेयासरदिऽणवो, दन्दशकाः, द्रवत्ाच्छिथि रमृदु- 
सन्धिवन्धमांसाः, प्रभू तसृस्वेदमूत्रपुरीषाश्च, विघ्रत्वास्मभूतपूतिकक्षा- 
स्यरिरःशरीरगन्धाः, कट्वम्लत्वादसपश्ुक्रन्यवायूपत्याः, त एवं 
यणयोगःतिपत्तला मध्यवला मध्याधुपरो मध्यज्ञानविज्ञानवि तोपकरण- 


वन्तश्च भवन्ति । पित्त-उष्ण, तीचण, द्व, जामगन्धि, 
अम्क ओर कटु होता हे । पित्ताधिक पुरुष इन गुरणो के कारण 
मध्य बर्वारे, मध्यम्‌ आयु वारे तथा ज्ञान-विक्ञान एवं 
उपकरण मे भी मध्यम होते है । प्रङ्तिस्थ वात के रत्तण- 
वातस्त॒ सुषर्डुचलबहुशीवर ्ीतपस्पविशदः, तस्य॒ रौच्यदातला- 
रूक्षापचितात्परशरीराः, प्रततरूकषक्षामभिन्नमरन्दसक्तज्जरस्वराः 
जागरूकाश्च, लघुत्वाच, लघुचपर्गतिचे्ाहाराः, चरत्वादनवस्थित- 
सन्ध्यस्थिभहन्वोनिहारिरःस्कन्यपाणिपादाः, = बहुतवा्हुभकाप 
कण्टराप्तिरापरतानाः, शौघ्रत्ाच्छीत्रसमारम्मक्षोभविकााः, शधो. 
` लरासरागव्िगाः, शरृतयादिणोऽदपस्प्रतयश्च, देत्याच्छीतासदिष्णवः 
प्रततश्चीतकोद् पकस्तम्भ।:, पारप्यात्परुषकेशदमश्रुरोमभनखद श॒न- 
वदनपाणिपदाङ्गाः, वेशचात््ुिताङ्गावयवाः. सततपतन्धि्दगा 
 मिनश्च अवन्ति, त एवं गुणयोगाद्वातलाः मरायेणारपवलाश्वाल्पापत्या- 
श्चास्पसाधनाश्वाधन्याश्च भवन्ति । वात रुक्त, ख्घु, चर, बहुत 
= शीप्र, श्षीतल, परष तथा विशद्‌ होता है । दातर पुरष इन 
_शुर्णो के कारणं अङ्पबर, अल्पायु, जस्प सन्तानं वारे, अल्प 
साधन वाके तथा निधनं होते है । अव हम अतीत, वर्तमान 


| तथा भावी वेद्नार्ओ ( रोगों ) मे से चिकित्सक किस वेदना 
` की चिकित्सा केता ह † इसका उत्तर देते ह- चरक स्षारीर- 





दैखकर जो चिकित्साकी जाती है 





करते है-- ग्रथ चातंस्य भगवंस्तिसणां का चिकिःसति। अतीतां 
वेदानां केचो वत॑मानां भविष्यततीम्‌ ॥ भविष्यन्त्या असम््राप्षिरती- 
ताया अनागमः । सम्प्रतिक्या अपि स्थानं नास्ते: संशयो द्यतः ॥ 


वेद्य रोगी कै भूत, वर्तमान अथवा भविष्यत्‌ ( भावी ) 
तीन प्रकारके रोगो मंसे किस रोग धी चिकित्सा करता है। 
वास्तव म वह इनमे से किसी भीरोग की चिकिसा नहीं 
करता है। भगिष्यत्‌ की तो चिक्किपसा वह कर ही नहीं 
सकता क्योकि वह्‌ तो अमी उपस्थित ही नहीं हृदं हे । 
अतीत रोग पुनः रौटकर वापि नहीं था सकता तथा वर्तमान 
रोश भी “वृत्तिहेत॒भाशनां न निरोपेऽस्ति कारणम्‌” के अनुसार 
स्थिर नहीं रह सकता अर्थात्‌ सब भावो का स्वभाव नित्य 
गमन करने बाला हे । कारु भी नित्य गति करने वाला है । 
इस प्रकार रोगी के रोग की अवस्था तथा संवत्सरास्मक काल 
दोनो के निव्यग होने से वर्तमान रोग की मी चिक्कित्सा नहीं 
हो सकतो अत; हमें यह सन्देह होता है कि इस अवस्था मे 
वेध रोगी के किंस रोग की चिकित्सा करता हे? भगवान्‌ 
आत्रेय इस प्रश्न का उत्तर देते है-चिभिःसति भिषगत्वाखि- 
काला वेदना इति । यया युक्तया वदन्येके सा युक्तिरुपधाय॑ताम्‌ ॥ 
वेध रोगी के तीनो कालो के रोगो की दिक्सा करता है । 
इसमे निम्न युक्ति है--एुनस्तच्छिरसः शूलं ज्वरः स पुनरागतः । 
पुनः स कालो बल्वादिलदिः सा पुनरागता ॥ एभिः प्रसिद्धवचने- 
रतीतागमनं मतम्‌ । कालाश्चयमतीतानामार्तीनां पुनरागतः ॥ तमति- 
काठ्यु दिरय भेषजं यत्प्रयुज्यते । अतीतानां प्रद्यामनं वेदनानां तदु- 
च्यते ॥ आपस्ताः पुनरागु्मा याभिः शस्यं पुरा हतम्‌ । यथा प्रक्रियते 
सेतुः प्रतिकं तथाऽश्रये ॥ अतीत वेदनार्भो की चिकित्सा सें 
युक्ति- अर्थात्‌ फिर वही सिर का. ददं आगया, फिर वही ञवर 
आगवया, फिर वही खासी आग, फिर वही कै ( मन ) 
जगद । इस प्रकार खोक में कहा जाता है । इन प्रसिद्ध वचनो 
से अतीत बेद्नाओं का पुनः वापिस जाना माना जाता हे। 
इन अतीत वेदनार्ओं के पीडाकाछ को कच्य मँ रलकर जो 
भौषध प्रयुक्त होती है वह अतीत वेदना्भो को शान्त करने 
वाी कहाती हे । खेती को नष्ट करने वाङी अतीत वर्षा का 
ध्यान कर के जिस प्रकार बांध वाधा जाता है उसी भकार 
अतीत पीडाकारु को रुच्य मे रखकर शरीर वा मन्म 
चिकिसा की जाती है । यह अतीत प्रशमन चिक्गित्सा 
( साशग्टणप्ररटे नटम्णपलणः ) कराती हे । 

अनागत ( भावी » वेदना की चित्ता मे युक्ति - पव॑रूपं 
विकाराणां दष्ट्वा प्रादुभै वभ्यत्ाम्‌ । या क्रिया क्रियते साच वदनां 
हनत्वनागताम्‌ ॥ उस्पन्न होने वाली ष्याधिर्यो ऊ पूर्वरूप को 
वह भावी रोगको नष 
करती है । वतमान रोग की चिकित्सा का सिद्ान्त-पारमपया- 
उबन्धस्तु दुःखानां विनिवतते । स॒खदेतूपचरेण सुख चपि प्रतते ॥ 
न समा यान्ति वेषम्यं विषमाः समतां न च). हेतुभिः सदृशा 
नित्यं जायन्ते देहधातवः ॥ सुख या आरोभ्य क हेतु के सेवन 
से दुख या रोर्गोका प्वाहरूप से भनुवन्ध निवृत्त हो जावा, 


अध्यायः १ } 


क्षारीरस्थानम्‌ । 
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तथा सुख च भारोग्य की प्रदृत्ति होती है । अर्थात्‌ विषम- 
हें के सेवन से उत्पन्न हुई दुध्या रोर्गो की, परम्परा 
सुख हेतु का सेवन करने से दुरखो के अभावे सब भार्वो के 
शषणभङ्कर होने से स्वयमेव नष्ट हो जाती है) इस प्रकार 
सुखकारक या आरोभ्यहेतुओं के सेदन करने से शरीर से ससः- 
धातु की ही परम्परा चरू पडती है तथा शरीर स्वस्थ हो 
जाता है । समधातुरपँ स्वयमेव विषम नहीं हो सकती हँ तथा 
दिषम धातुएं अपने जाप सम नहीं हो सकती ह) दैदकी 
धातुर सदा हेतु के सद्श ही उस्पन्न होती ईद अर्थात्‌ यदि 
हेतु विषम है तो देहधावुएं विषम हो जायेगी ओर यदि हेतु 
(स्वस्थच्रत्त आदि) खम ई तो धावु सम उत्पन्न होगी । स्वस्थ. 
 इृत्त आदि समहैतु्ज के होने सै समता का ही अनुबन्ध रहता 
हे इसखिये शरीर स्वस्थ रहता है । 
इन उपर्युक्त युच्िर्यो के अनुसार चिकित्सक त्रिकाल 
वेदना की ही चिकिसा करता है ! इसच्यि भगवान्‌ आत्रे 
न्त में कहते है--युक्तिमेतां पुरस्कृत्य विकरालं वदना भिषक्‌ । 


अव हस जायुवैद्‌ के साधन क्या ह १ इस प्रशन का उत्तर 
देते है ! साघन कारण को कहते है । चरक भ धातुसाभ्यरूपी 
कार्यं अथवा खाध्यको निष्श्च करने के खये कारणभूत 
६ पदार्थो का वर्णन क्रिया गया है । वे कारण भूत ई पदार्थही 
साधन माने जाते ईह । वे साधन-सामान्य, विक्ेष; दन्य, गुणः 
कर्म तथा समवाय दहं ! इन दर्ज के द्वारा घातुक्लस्यरूपी 
कार्य ( स्वास्थ्य ) सम्पादन होता है! चरक सु० अ० १ मं 
उप्यक्त छर्थो साधनो ( कारणो ) का विस्तृत चिवेदन करने 
क वाद्‌ भवाद्‌ आत्रेय उपसंहार करते इए कहते है-शयुकत 
कारणं, कार्यं धातुसाम्यभिहोच्यते । धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य 
प्रयोजनम्‌ ॥। आयुर्वेदं श्ञाख्च का प्रयोजन धातुसाम्य अथका 
जारेग्य है तथा उस घातुसाग्यसूपी प्रयोजन अथवा कायं 
को सिद्ध करने के स्वि उपर्युक्त सामान्य आदि ६ कारण साधन 
सूपे माने जाते ई) हस प्रकार ये आयुर्वेद शाख के साधनं 





बताये गये ईै | 












तस्मात्‌ पद्वैव खलु तवोऽपि, तदनुपपत्तर्नाभ्ति 

धसे " $ 
षट्त्वमिति; अत्रोच्यते-रसाथंमेषां षटत्वं 
रसपिमनि प्रोक्तम्‌ ॥ 
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इसख्यि तुयं भी पाच दही होती रहै उसकी उपपत्ति 
नहोनेसे टी तु नहीं होती । रस के प्रयोजन के चये 
ऋतुं 8 होती है जिसका कि रसविमान ( खण्डिते भाग) 
सँ वर्णन किया गयाहे ॥ 
स कः कलासमूहं कालं द्विविधमकल्पयत्‌-शुभं 
चाशुभं चः तौ व॒ल्यप्र(परि)माणौ मृतचतेमानानागत- 
विभागात्‌ । तत्र शुभ उत्सपिणीम अशुभोऽवसर्पिणी; ते 
पुनरूभे त्रिविधे युगभेदेन-आदियुगं देवयुगं तयुग- 
मिद्युस्सर्पिणी, तेताद्रापरकलियुगान्यवसपिखी; तयोरा- 





नासति 


१. काः बह्मा। २, जो स्वयं वृद्धिकर प्राप्त होता दै अथवा क्रमकः 


त्रु आदि भावोँको वाता है उसे उत्सपिणी अथवा उश्नतिकाल 


कहते ह । जो स्वयं क्षीण ह्येता दै अथवा क्रमः आयु आदि यावो को 


29 क्तीण करता हं उमे अवसपिणी या <वनतिकाल कहते ह 
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न्त्यात्‌ परिमाणं नोच्यते ! तत्नादियुगदेवयुगेऽचिः 
न्त्यप्र(परि)माणोद्धवे कमेभोजनपानगतिवीरयायुषि 
अनिर्दैश्ये । छृतयमे तु नारायणं नास दहिनां संहननं 
शारीरमत्पद्यते; तस्मात्तदाहूुः-- तस्य घनं निष्कपालं 
शिरः, अस्थीनि च सत््वासपदान्याद्तयो वजगरी- 
यस्यः, हृदि चास्य महासिरा दशेव, लगस्य शिरश्वा- 
सेयमच्छे्ं, सवेतोऽस्य शुक्रं योजनं चस्योत्सेधः, 
सप्ररत्रं चास्य गभैनासः; सद्योजातस्य चास्य सवे- 
कर्माणि शक्यानि भवन्ति, न चैनं ष्षुतिपासाध्रमग्ला- 
निशोकभयेष्यांऽध मेचिन्ताधिव्याधिजरा बाधन्ते, न 
च स्तन्यवरत्तिर्भैवति;, धमंतपोज्ञानविज्ञानस्थितियुक्ति- 
श्चाति भधति । तस्य प्लितोपमाध(मायुरच्छृष्टमाहु- 
रिति। अथ त्रेवायामधनासायणं नाम देहिनां संहननं 
शरीरदतपद्यते । तस्येकास्थिभ्रायं शरीरमाङ्ग्रनग्रसा- 
रणवर्ज्य, ग्भवासोऽस्याष्टमासिकः, स्तन्यजीषिका चः 
द्रे शिरस्कपाज्ञे, पाश्वैयोरेकेकः सन्धिः उरसि चः 
यस्थि प्रष्ठ, कोष्ठस्य सिरा विंशतिः, शुक्रं च, पलितो-. 
पम८१चतुर्मागमायुर्ृष् पूर्वाच्ाधेगुणावसपेणमिति ।। 
अथ द्वापरे कैशिकसंहननं शरीर्युत्पद्यते केशमात्रा- 











। रुदुषिरास्थिः अतिक्षप्तसन्धि, महादस्तिबलः (ल); 


६४ 


्ाक्ष्यपसंहिता वा इद्धजीवकीयं तत्र 





र [ अध्यायः ! 
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सिरादुवेष्ितगात्रः(ल); गएतरसम्धिषु चास्य शुक्र, पलि 
तोपमा(¶्टमागमायुरत्छृ्ं पूर्वाद्चधेशुणावसपणमिति॥ 
श्रथ कलियुगे भरज्ञपनिपिशितं संहननं शरीरमुसपद्यते । 
तस्य षष्टिश्च त्रीणि चास्थिशतानि भ्रशसुषिराणि सज 
पूर्णानि नलवदासन्नवधानि, चल्वारि मांसपेशीशतानिः 

सप्र धिराशतानि ह्ृदयमूलानि, नव  खाथुशतानि 
 भस्तटङ्गमृलानि, दे धमनीशते ता्ठमूले, सप्तोत्तरं 
पशं त्रीणि सहामर्माणि दश . प्राणायतनानि, पश्च 
हदयानि; त्रीणि सन्धिशतान्येकाशीता(त्यधिका)निः 
चतुदश कर्डराः, कूचां द्विचत्वारिंशत्‌; षट सखचः; 
सप्र धातवः सोतांसि द्विविधानि; जातस्य प्रथग्दन्त- 
जन्म, दशमासं ग्भवासः संबरसरादुध्वं प्रतितिष्ठति, 
धाचं च विसरुजपि; तस्य वषंशतमायुरुच्छष्ट, सुखदुःखा- 
धिव्याधिजरासत्युपरिगतः, ` ` ` सवेगा्नः, श्ुत्पिपासा- 
गौरवश्रमशौथिल्यचित्तेष्यारोषातलौल्यपरिक्लेशमोह- 
बियोगप्रायः, संसारगोचरः, आबाधनहुल इति दे दे 
युगे सत््वरजस्तमोन्धये विद्धि । इति पुरुषस्य 
सृष्टिकारणमुक्तम्‌ ॥ | | 

मह्या ने कर्ज के समूहरूप कारू को शुभ जौरं अशुभ 
ढो प्रकार का बनाया ये शुभ भौर अशुभ कार भूत, 
वतमान तथा भविष्यद्‌ के सेद्‌ से समान परिमाण बारे 
होते है । इनमे शुभ कारु को उच्सर्पिणी तथा अश्म 
कारू को अवसर्पिणी कहते ईँ । ये दोनों पुनः धुगमेद 
से तीन प्रकारके दह । उस्सर्पिंणी के आदिश, देवयुगं तथा 
कृतयुग ये तीन भद्‌ है । इसी प्रकार अवसर्पिणी के अता, 


हवापर एवं कटियुग-ये तीन भद है, युर्गो के अनन्त होने सै 








नका परिमाण नदी कहा गया है । आदियुग तथा दैवयुग | हे 


का परिमाण अचिन्त्य होने से इनके कर्म, भोजन, चान, गति 
वीयं तथा जायु का निर्देश संमव नहीं हे । कृतयुग मरं सदुष्यो 
 कानारायणनाम का शारीरिक संहनन उत्पश्न होताहै। 
सख्यि उसके कल्तण कहते ह--उसका सिर घन ( रोक्च ) 
तथा कपार रहित होता हे, भस्थियां सत्व से युक्त होती है, 
ाङ्ृतियां वन्न के समान श्रेष्ठ (स्पष्ट ) होती है, हृदय में 
इसके दश्च महारिराएं होती है, इसकी स्वचा तथा सिर 
अभेद्य तथा अच्छेद्य होते है, इसके सारे शरीर मे शुक होता । 
इसकी विशार्ता पक योजन होती है! सात राश्चि 
€ खात्त माख ) यह गभं मं निवास करता ह । उत्पन्न होते ही 
यह सब कमे कर सक्ता है । इसे भूख, प्यास, श्रम 

( थकावट ), गानि, शोक, भय, दरया, अधम, चिन्ता, आधि 
(मानसिक रोग) तथा भ्याधि ( क्षारीरिक रोग) तथा 
 अदधावस्था नहीं सताती है, यह स्तन्यद्ृत्ति नहीं होता ` भर्थात्‌ 


 भरंभसेदी दूष नदीं पीता। इस म धम, तप, ज्ञान, 
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विक्ञान, स्थिति तथा युक्ति का आधिक्य ता है} इसकी 
उस्छृष्ट आयु एकितोपमा्धं होती है ! इस के साद्‌ मेता मेँ 
मनुष्यो का अधंनारायण नाम का श्रारीरिक संहनन होता 
ड । उदका श्रीर्‌ प्रायः रक अस्थिवाला तथा अशङ्ुञ्चन 
( (णणणठलना०० ) एवं प्रसारण ( 7००) से रहित 
होता है । आठ सास यह गभ॑ मँ रहता है । स्तन्य (दूध) 
परं यह जीवित रहता है। इसके चधिरमेदो कपर होते 
है । पारश्वौ तथा द्वाती म एक २ सन्धि होती हे । 
पीठ तीन अस्थि वाली होती दहै । (दो इभ्नप्प 
तथा एक (ण्न्ण ), कोष्ट मे बीस शिरा होती 
¦ श॒क्र भी होतादै। इसकी उद्कृष्ट आयु परितोपम का 


चथा भाग होता है । परे ( कृतयुग ) की अपैक्ता इसमें 


आधे गुर्णो का हा हो जाता है । इक्षके बाद्‌ द्वापर मे कैशिक 
संहनन वारा शरीर उव्पन्न होता हे । इसकी अस्थियां केश्च के 
समान अणु तथां सुषिर होती दहै । सन्धियां अतिचिक्ष 
होती ह । ह्यथ के समान बडा बरु होता है, सारा क्शरीर 
शिरां से श्याघ्ठ होता है शरीर की सन्धिर्यो मै शुक्र ( वल ) 
हेता है अर्थात्‌ शरीर की स्न्धियां अस्यन्तं दद होती है। 
इसकी उक्छृष्ट आयु पङ्तोपम का आाढवां हिस्सा होती है तथा 
परे ( त्रेता ) की अपेक्षा इसमें आधे गुणो का हास हो जाता 
है । इसके बाद्‌ कलियुग भे प्रक पिशित संहनन वाखा 
शरीर उत्पन्न होता है । इसके शरीर में अत्यन्त सुषिर, मलना 
से युक्त तथा नरु की तरह भङ्कर तीन सौ साठ अस्थियां 
होती है, ४०० मांसपेश्ियां होती ई , ७०० किशर होती 
ह, जिनका मूरु हृदय होता है, मस्तिष्क मूर वारे ९०० 
स्नायु, तदमूख्वारी २०० धमनि, १०७ मर्म॑, ३ महामम॑, 
प्रार्णो के १० जायतन, ५ हृदय, २८१ सन्धियां, १४ कण्डरा, 
४२ कुचे, ६ स्वचा तथा ७ घातु होती हँ । स्रोत दो प्रकार 
के होते ह । उष्पश्च होने-के वाद्‌ उसके दातो का जन्म होता 
। बह दस मास तक गभे रहतादहै। एक वषं े बाद 
वह खड़ा होने रुगता है तथा बोरने ठगतता है! हस्षकी 


| उरछृष्ट आयु १०० वषं होती है । बह सुखनदुःख, आधि-न्याधि, 


बरृद्धावस्था तथा शष्यु से युक्त होता हे अर्थात्‌ वह्‌ इन सव से 
विरा रहता है 1" ˆ" " " “ हसका शरीर पूणं होता है । दसे 
प्रायः भूख, प्यास, गौरव ( भारीपन ), श्रम ( थकावर ) 
कशिथिर्ता, चित्त, द्या, रोष ( क्रोध ), असत्य, लोद्धुपता, 
दुःख, मो तथा वियोग होते ईँ । उसे संसार के सब कमं 
करने पडते हँ तथा वह कष्टो से युक्त होता है! ये दोर युग 
सर्व, रज एवं तम से युक्त जने । इस प्रकार यह पुरुष की 
उत्पतति का कारण कहा हे । 


वक्तम्थ--१, करासमूहं शारुम्‌- छोरी २ करा ॐ 
समूह को ही कारु कहते है इसीखिये (करा शष्द ङे हारा 


| ही (कार! शब्द्‌ बनता हे । सुश्चुत सु० भ० ६ मे कहा हे- 


'स सूदेमामपि कलां न लीयते शति काः । इसकी व्याख्या मेँ 














१. नख्वद्ङगुतणीत्वथः । 


इष्णनेकहा है--“सः मारः पूष्ष्मामपि स्तोकामपि क्लां भागंन 


। जीयते गतिमलवात्‌ दिल्ष्टो न भबति इसलिये कई लिद्रागर 


अध्यायः ! } 
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कहते है--कलारन्दस्य कक्ताराकारौ लीधातोश्च लकारमादाव काल- 
शाब्दनिष्पत्तिः ॥ २. इस अध्याय मँ बसाया गया है कि भरत्येक 
युश मं पुष छी जायु एवं अन्य गुणो का कमः 1 हास होता 
जाता है । चरक संहिता म मी प्रत्येक युग में ऋमङ्ः आयु के 
हास होने का निर्दक्च मिरुता है ! चरक वि० अ०६मं छा 
है-यगे युगे धम॑पादः क्रमेणानेन हीयते ¦ युणपादश्च मूतानामेवं 
लोकः प्रलीयते ॥ संवत्सरशते पूणं याति संवत्सरः क्यम्‌ । देहिना- 
माद्ुषः कलि यत्र यन्मानभिष्यते ॥ प्रत्येक युग भ ऋमश्षः धसं 
का एक पाद्‌ ८ चतुर्था >) छम हो जाता है । पञ्चमहाभूतो के 
गुणों का मी एक ३ पाद्‌ नष्ट होता जाताहे। भिन्न र कारो 
र संवस्वर ठे ऽ०्०्प भागष्ेपूर्णहौ डने पर मुष्योकी 
जायु मे एक शवस्सर की कमी हो जाती है । जैसे उदाहरण के 
स्यि सतयुग का कार ७८०० दिव्य वषं माना जाता हे । 
७८०० ऊ १०० एँ भागं अर्थात्‌ ७८ दिव्य वर्षो के म्यतीद हो 
जाने पर मनुष्य ङी आयु पक वषंकी कमी आजवेनी। 
हस प्रकार ४८०० दिभ्य वौ के व्यतीत होने पर त्रेतायुग के 
प्रारंभ मै १०० वषं की व्यु कम हो जायेगी अर्थाव्‌ सतयुग 
्े प्रारंभ मे यदि मटुष्यष्धी आयु ४०० वषं थी तोत्रेताके 
प्रम द उह ३०० ववं रह जायगी । हाप्रके प्रारंभसें मरुष्य 
कती यु २०० वर्वं तथा अन्तम क्लियुगके परारंभसमें तो 
मनुष्य की आयु १०० वषं ही रह जाती है । इसी क्रस सै यह्‌ 
जरै मी चीरे २ कस होती जायगी तथा अन्तम कलियुग कै 
१२०० दिभ्य दषं कीतने पर खंखार न्ट हो जायगा ग्रस्य 
हो जायगा । २. उत्सर्पिणी दथा अवसर्पिणी - इन कद प्र 
तथा नारादण, अर्धनारायण, कैशिक, तथा प्रधिपिकिद 
आदि शारीरिक संहनन के विषय में उपोद्धात मे विक्ेष 
विचार कियः गया है । इन वहीं देखना चाहिये ४ 


सयुदयकारणं तु बूस--अज्यत्तान्‌ 2 महान्‌ ; 
महलेऽहङ्कारः; अहङ्कारात्‌ खादीनि; ता शष्ट भृत्‌ 
प्रकृतयः ! चष्चुः शोत्नं घ्राणे रसनं सखपशेनभिति पञ्च 
न्द्रियाणि, दान्येव बुद्धीन्द्रिकणिः; हस्तौ पादौ जिह 
शुदं उपस्थ इति यच्च कर्मेन्द्रियाणि; शब्दस्पशेरसर्ूप- 
गन्धाः पञ्चेन्द्रियार्थाः; अतीन्द्रियं तु मनः; इत्येते 
षोडश विक्रयाः सहदादि सवं त्तेत्रमव्यक्तमाचन्तते, 
े्रज्ञ तु शाश्यतमचिन्त्यमात्मानम्‌ ! चस्य लिङ्ानि- 
चेतनादङ्कारप्राणापानोन्मेयनिमेषटखदुः खेच्छाटेषस्य- 
तिधृतिदवुद्धयः; तदभावे सृताख्या । शरीरेन्द्रियास्मसन्छ्‌- 
सदयं पुरुखमाचक्तते, ऋत्मानमेके । इानस्याभादो 
भवश्च मनसो लव्हणं, तस्येकल्रमशुलं च दौ शुरो; 
भ्रयजज्ञानावोगपचयादेकः प्रथक्‌ न) । समनस्कमिन्दरिय 
मरथग्रहणसमथं मवति । खं वायुस्तेज आपः प्रथित्रीति 

१. अत्र मनतसोऽनैकत्ववरादमाश्िप्य एकत्ववादश्वरके दव व्युव- 
स्थापितः । अस्मिन्नेगारथ समनस्कसिल्युत्तरवाक्यं साधकत्वेन पंन 
च्छते । अतोऽत्र “न पृथू इति सनकोरपार्श्वत्‌ साध । 
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[ पञ्च महाभूतानि शरीरदैतुख्च्यते । 


शब्दादयस्तेषां 
गुणः । गुणब्दुष्याऽवस्थितषनि महाभूतानि दिगारमा 
मनः कालश्च द्रव्याणि । द्रव्याश्रया गुणाः । खस्याभरति- 
वेधो लिङ्ग, बायोश्वललं, तेजस आह्यम्‌ › अपां 
दरबल, प्रथिव्णाः स्थैयेम्‌ । मनःषष्ठानामिन्द्रियाणां 
आणि ज्रीणि धिप्रकृष्टसलिष्षटङततीनि । मनश्च; श्रोत्र 
पमिति षिप्रकृष्टदचतीनि, घ्राणं रसनं त्वगिति सखलिषृषट- 
वृत्तीनि । तत्‌ सवं सपशेनलक्तणशाहुः; तयथा-पुङ्षः 
सर्वतोगवाद्ं भासादमधिरूढस्तांस्तानथांन्‌ गवाक्ैरालो- 
चयल्येवमयमात्मा शरीरस्थ इन्दरिथेरदुपदकैसेनःप० ॥ 


८ इति ताडपत्ुस्तङे ७९ तमं पत्र । >) 


अञ इम खञ्युदयकारण ८ खष्टि उत्पत्ति के कम > को कहते 
ह-अव्यक्त ८ मूलग्रह्ृति > सै मह^्तस्व ( इद्धितस्व ) उ्पखच 
होता है, महतच्तव्व से अहंकार ( अहं भावना ); अहंकार से 
आका आदि पाच ख्दमभूत (पृच्तन्म्य्नाए) उस्यन्न होते ह । 
ये वगर भूतम्रकरतियां ई । चञ्चु, श्रोत्र, घ्राण ( नाद्िका ), 
रखना तथा व्वचा-ये पाँच इन्द्रियां जिन्ह घुडीन्द्रियां ( शाने 


 न्द्िया) कहते है, हाथ, पैर जिह्णाः शुदा ( ८८८८) तथा 


उपस्थ ( जननेन्दिय- ८5४5 ) ये पांच क्मन्दिर्या, शब्द्‌ 
सपक्ष रूप रस गन्ध आटि पांच इन्द्रियो के फां विषय तथा 
अतीन्द्रिय (जो इन्दिर्योका विष्यन हो) मम~ये ९६ 
विकार हे ! महदादि सम्पूर्ण अव्यक्तो को केन्र कहते दै तथा 
शाश्वत श्वं अचिन्त्य आस्मा को रेच कहते ह! इस 
( आत्मा >) ॐ निर्न रुचण ईहै-वेदना, अहंकार, प्राण, जपानः, 
उन्मेष, निमेष, सुख, इख इच्छु, द्वेष, स्ति, ति, इटि 
आदि । इन छर्णो के भभाव मे व्यक्ति खत होता हे! (शरीरः, 
 इन्द्िय, आत्मा, तथा सस्व {मन > के सञुदाय को पुर्व 
कते ह ! ऊद रोग आत्मा को पुरषं मानते हँ । शान का 
युशपत्‌ अभाव तथा भाव मनका रुरण हे । उक्त ( मन ) 
क एकत्व तथा अजणुष्व दो गुण साने जाते दै! प्रयत्न तथा 
जान ऊ युगपत्‌ (साथ २) न होनेसे मन पुकि, अनेक 
नहीं । मन क सहित ही इन्द्रियां अथं ( विषय ) के ग्रहण 
छरसे मै मर्थं होती है! अर्थात्‌ यदि किसी विषयमे मनं 
र्ग हा नह है तो इन्दिथां उस विषय के अह्ण करने 
कदापि समर्थं नहीं हो सकती ! चाकाश, वायु, अञ्चि, जल 
दथः पृथिवीये पञ्चमहामूत रीर की उत्पत्ति के कारण कै 
जाते ईह । क्ब्द आदि ( शब्द स्पशं रूप रस गन्ध) पाच 
महाभूत क गुण ई । शब्दे स्पज्ञं आदि गुणो की क्रसशः बृद्धि 
द्रा विद्यमान पञ्चमहामुत, दिका" भस्मा, मन तथा कार 
(येनौ) द्भ्य कहरूते ह । युण द्रब्य के साश्रित र्ते 
अकाश का लिङ्ग ( गुण ›-जभरहिषेध ( अप्रतिषात किक्षी 
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१. अस्याथे ८० तमं पत्रं बुटितं ताटयपघरपुश्तके | 


६८ 


कौश्यपसंहिता वा बृद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । 


| अध्यायः १ 
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प्रकार की कावर का न होना ), वायु का लक्षण गति, अश्रि 
का उष्णता, जर कां द्रवस्व (पपत) तथा पृथिवीका 
गुण स्थिरता होता है । मन सहित इन्दो (६ इन्द्रियो ) 
नं से तीन विघ्रह ८ दूर ) तथा तीन सननिङृष्ट (समीप) कायं 
ऊेख्ि दै! इने मन, च्छु तथा श्रोत्र विप्रङ्ष्ट तथा 
घ्राण, रसन! ओर स्वचा सच्छ्ट काय वाली हे! इन 
सबको स्पश्च॑न लन्तण कहते हे । उदाहरण के ल्यि जिघ 
प्रकार कोई अनुष्य चारौ ओरसे गवार्छो (क्षरो्लो) 
वारे महर से वेढा हमा द्वरो के द्वारा भिन्न २ विष्यो का 
रहण करता है ( देखता ह ) उसी प्रकार यह जामा शरीर मं 
स्थित इजा स्वस्थ इन्दियो के द्वारा मृन्‌ के" 
(योग सै भिन्न २ विष्यो को रहण करता है ) अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मकान में बैड इजा मयुप्य केवर दरष्टा होता है उसी 
प्रकार आत्मा भी वस्तुतः केवर द्शदहै। वह ञंख के द्भारा 
रूप को देखत हे, कान के द्वारा शब्द को सुनता हे, नासिका 
ॐ द्वारा सूघता है, इस्थादि ! मन अचैवन होता इभ! भी 
क्रिया वाखा है तथा आर्मा चेतनायुक्तं है । जव सन आस्मा 
ॐ साथ संयुक्त होता है तभी प्रिया होती है जत षव अस्मा 
श्यपदेक से ही क्ता कहलाता हे । आस्मा के ज्लान की भ्रदृत्ति 
मन एवं क्नेन्दरिय जादि साधनो के योग से ही होती हे, 
यदि आत्मा का मनके सखाथयोगन हो अथवा इन्द्रिय आदि 
करण निर्मल न ह तो विषय का ज्ञान नहीं हो सकता ! इसौ 
छ्य चरक छा० अ० $ मँ कहा भी है--आत्मा हः करणेरयोया- 
उक्ञानं त्वस्य प्रवदते ! करणानामवेमल्यादयौयाह्वा न प्रवतेते ॥ 


वक्तभ्य--८) › इसमे खष्टि उत्पत्ति का क्रम वत्ताया गयां 
छ \ अन्यन्न भी सृष्टि उत्पत्ति का यही क्रम मिरुता हे । सुश्रत 
ज्ञा० अ० १ मे कहा है- | 


सर्व॑भूतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमशिरुस्य 
जगतः संभवरैतुरव्यत्तं नाम । तदैकं वहूनां क्षेवज्ञानामपिष्ठानं 
समुद्र इवोदकानां भावानाम्‌ । तस्मादव्याक्तान्महानुःपयते तज्ञ 
एव ! तदिङ्गच्च सहतस्तघिङ्ग एवाहंकार उत्पयते। स च त्रिविधो 
केवारिकसतेजस्ो मूतादिरिति । तच वैकारिकाददंदारात्‌ तैजपस्तदा- 
य्य तटक्षुणान्येवेकादशचेन्दियाण्युल्यन्ते । तवथा--श्रव्वक्‌ चच्रुजि- 
हाघ्राणवारधस्तोपस्थपायुपादमनसीति । तत्रे पूवाणि पञ्च बुद्धीः 
न्द्रियाणि, इतराणि पञ्च कमंन्द्ियाणि, उमयात्मकं मनः, भूतादेरपि 
तैजससदाय्यात्तलक्षणान्येव पत्रतन्मात्राण्युलयन्ते, त्था जव्दतन्मार््र, 
 स्यक्ष॑तन्मातं, रूपतन्मात्रंरसतम्मातरं, गन्धतन्मात्रमित्ति, तैषां विशेषाः 
छब्द स्पदरूप रसगन्धाः; तेभ्यौ भूतानि व्यो मानिरनलजरोष्यैः, 
एवमेषा तत्वचतुविशतिव्यांख्याता । प्रति ओर पुरूष के क्ंयोग 
सही चिश्वकीखष्टिहोती है) सांख्यकारिका इसका वडा 
सुन्दर एवे उस्मर्ात्मक वर्णन किया गया है--पुरषस्य दर्शनां 
कौवस्यार्थं तथा प्रधानस्य । पङ्वन्धवदुभयोरपि सथोगस्तच्छतः सेः ॥ 
प्रकृतेम॑दास्ततोऽहंकारस्तरमाद्‌ गणश्च षोडद्यकः । तस्मादपि पोडल- 
कात्ञ्चस्यः पंचभूतानि ॥ ्रङृति जौर पुरुष का संयोग ही सृष्टिका 
उपादक हे क्योकि प्रकृति जड़ है तथा पुरुष स्वभावतः निच्िय 
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इसख््यि दोनो का संयोग आवश्यक है । प्रति ओर पुरुष का 
यह संयोग अने एवं रंगडे के परस्पर संयोग के समान होता 
हे! अन्धे मै चरने की शक्ति है परन्तु उसे मागं नहीं दिखाई 
देता । इससे विपरीत छंगडा मागं दैख सकता है परन्तु उसमे 
चलने का साम्यं विरुक्करु नदीं है । परन्तु पारस्परिक संयोग 
ते अर्थात्‌ गड व्यक्ति को यदि अन्धे के कन्धे पर बिठा दिया 
जाय तो कायं सम्यक्‌ प्रकार से सम्पन्न हो जाता है! उसी 
परार परहृति एवं पुरूष का संयोग परस्पर सृष्टि उस्पत्तिरूप 
कार्यं छो करने ने सफर होता दे । पुष प्रकृति के संयोग का 
इच्छुक इसचये वना रहता हे कि वह उससे विवेक कान भाप 
करे मोक्त की चिद्धि करता है । ओर प्रङृति पुरुष से इसलयि 
मिलना चाहती है स्योकषि पुरूष ( भोक्धा ) के अभाव में 
रहति ( मोग्या ) की स्वरूप सिद्धि नहीं हो सकती । इस 
प्रकार दोनो का परस्पर संयोग कार्य मे साधक होता हे । 
साख्य सम्मत सृषटिविकासक्रम निग्न प्रकार है- 























पुरषं +प्रकुति 
( अन्यक्त ) 
| 
महत्त्व इधित् ) 
अहंकार 
„ |. । 
वैकारिक तेजस भूतादि 
( सात्विक ) (राजस } ( तामस ) 
-& 
मि (/ क 
< छि 
एकादश इन्द्रियां पांच तन्मान्नारे 
(५ क्ञनेन्दियां + ५ कर्मन्द्ियां + 9 मन) | 
पञ्चमहाभूत 


(9 चेत्र्ञ- चेत्र का वास्तविक शब्दां खेत हे । 


दर्शन शाख में चतुर्विशति तव्व सञुसाय ८ ८ प्रकृति + १६ 


विकार) अर्थात्‌ शरीर को हेत्र कहते ई तथा 
के ज्ञाता को केन्र कहते ह। गीता मं कहा 
हदः शसीर दोय क्षतरमित्यमिषीयते । एतद्‌ यो वैत्तितं प्राह क्षेत्र 
ज्॒भिति तद्विदः ॥ महाभूतान्यदकारो वद्धिरच्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि 
दसचैकं च पच्च चेन्द्रियगोचराः ॥ श्छ दवेषः शुखं दुःखं पसद्वातश्चेतना- 
धृतिः । पतक समसिन सविकारयुदाहतम्‌ ॥ इसी प्रकार चरक 
ज्ा० अ० १ म कहा है--तदेव भावादर्ाद्यं नित्यत्वान्न कुतश्चन । 
मावाज्छेयं, तदव्यक्तमचिन्त्वं व्यत्तमन्यथा ॥ अध्यक्तमात्मा क्षत्रः 
ला-द्ो विभुरव्ययः । तस्माचदरन्यन्तद्व्य्ते वक्ष्यते चापर्‌ द्यम्‌ ॥ 
व्यत्त चैन्दरियकं चैव ग्यते तच दिन्दरियेः । अतोऽन्यत्‌ पुनरव्यक्त 
लिङ्गाद्यमतीन्दियम्‌ ॥ खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहकारस्तथाष्टमः । 
भूतङ्ततिरदिष्ा निकारशवैव पोडश्चः ॥ बुद्धीन्द्रियाणि परैव पञ्च 
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अखमानगोत्रीयदरीराध्यायः  ] 


कारीरस्थानस्‌ ¦ 


६९ 





9 + ^ 


1 षि ॥ + ५८ १. ण प किति क्‌ नष ` मत ५.0 9 [क + क + # 


इति क्षत्रं खद सर्व॑मव्यक्तवजितम्‌ । अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य रेवजञ- 
गृषयो विदुः ॥ अव्यक्त को छोडकर शेष मूरुप्रङृति जौर विकार 
छा नाम चेनच्रहे। तथा इस तेत्र के काता अव्यक्त भाम्मा को 
सैन्रक्तं कहते द । गीता से अग्यक्त शब्द्‌ सत्व, रज, तम इन 
तीनो गुणो ॐ साग्यरूप मूरुपरृति के चिवि जाया है तथा 
चरक संहिता मे अव्यक्त खब्द्‌ आत्मघंयुक्त भूलग्रङति के 
स्पिष्ै। (7) आस्माके लिङ्ग चरक श्ा० अ०३ सें निग्न 
दिये है-पाणापानौ निमेषाया जीवनं मनसो गतिः । इन्द्रियान्तसः 
संचारः प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ देकान्तरगतिःस्वप्ने पञ्चत्व पर्णं 
तथा । दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षण सव्येनावगमनस्तथा ॥ इच्छ देषः सुखं 
दुःखं प्रयत्नश्वेतना धृतिः । बुद्धिः स्प्रतिरहंकारो खि्घानि परमात्मनः ॥ 
वैरेचिश्ध दर्षन मै भो कहा है-प्राणापाननिमेषोन्मैपजीवन 
मनोगतीन्द्रियान्तरविकारः उख्दुःवेच्छादेषधरयत्नाश्वात्मनो लिङ्- 
नि) 9. मन का लक्वण--चरक क्षा अ० १ मे कहाहै- 
लक्षणं मनसो ज्ञानस्य मात्रो माव एव च। सति द्यालेन्दियाथीनां 
स्॒चिके न वतते ॥ वैव्रत्यान्मनतसतो ज्ञानं सान्निध्यात्तचच वतेते ॥ 
जव आत्मा द्वारा दिषय के ग्रहण के लिये प्रवृत्त किया गय। 
मन उद २ विषय ङे प्रहणे खियि उस्र इन्द्रिय की ओर 
जाता है तव वह मनोयुक्त इन्द्रिय उक्त विष्य को ग्रहण 
करता हे! उसी समय दूसरी इन्दो के त्रिषयो को ग्रहण 
करने से मन भवतत नदीं दोता, अतशव एक ही कारु मष्क 
ज्ञान का होना तथा दूसरे कान होना यही मन का छक्तण 
ह! न्यायदर्छन नै भी कहा है-युगपञ्जानाद्पत्तिमनस्तौ 
ठिन्नम्‌ । एक काट मनके ह्वाराएक ही विषय का षान 
हो सकताहै। यदिरेसानहो तो ज्मा के विथु एवं स्वे 
होने से सदा सब इन्दियो के विषयो का एक काथ ही इान 
होता रहेगा । इसी के साथ अस्ना, इन्दि ओौरं विषयो का 
संयोग होने पर भी मन का संबन्धन होतो ज्ञान नहीं होता 
उतर यदि उनके साथ मन कामी सबन्धहो तो कान होता 
हे । इसी च्वि वैशेषिक मं भी कटा दै--“*आतन द्रयाथेसननि- 
क ज्ञानस्य मावश्वामावश्च मनसो लिङ्गम्‌ 1 र मन के गुण ~ 
एकस्व तथा अणुष्व है ! चरक शा० अ० १ मं भी कहा है-- 
अणुत्वमथ चैकत्वं दरौ गुणौ मनसः स्यृतौ । भरस्येक शरीर मे मन 
एक होता है वथा अणु होता हे । यदि मन अनेक तथा मह 
त्परिमाण बाला हो तो युगपत्‌ अनेक ज्ञान होने चाहिये परन्तं 
रेखा नहीं होता । इसील्ियिं चरक सू° अ० ८ मं मी कहा 
हे-“"्न चानेकत्वं नाण्वेकं द्येककाकमनेकेषु प्रवतंते” हइस्यादिं । 
इसी प्रकार वैशेषिक दन मे कहा हे--्रयत्नायौगपाज्जाना- 
योयपयाच्चैकम्‌” ४} गुणवृद्धयाऽवस्थितानि-आकाश्च आदि पांच 
महाभूते मं से प्रथम (जाकाशमरमे केवर एक गुण ८ शब्द्‌ ) 























होता हे ! इसङे पश्चात्‌ के भूतो मे एक रे गुण बढता जाता | 


हे! जैसे- वायु में शब्द ओर स्पशं । अग्निम शब्दं स्यज 
सतेर खूप जल मे राब्द, स्प, रूप तथा रस । अर 
छरथ्वी समे शब्द, स्पन्ञ, रूप, रस तथा गन्धं गुण रहते है| 
इसीख्यि चरक शा० अ० ९ में कहा हे--तेषमेयुणः 
रवौ य॒णदडधिः परे पर । पूवैः पूवसुणश्चेव कमक्ञो सणिषु स्तः ॥ 
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प द्रव्य तथा उसका ्तग--चरक सू० अ० ९ मे कहा है- 
य्राधिताः कर्मयुणाः कारणं समवायि यत्‌। तद्‌, द्रव्यं" । 
जिसमे क्स ओरं गुण आश्रित है जौर जो द्ध्य, गुणः, क्म का 
दमवायि कारण है उसे रभ्य कहते ह । इसी प्रकार वैशेषिकं 
से कष! है- क्रियावद्‌ युगवस्समवायि कारणं द्रव्यम्‌ ! द्व्यक्षर 
खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः! ये ९ द्भ्य कहते 
ह! ण गुण का रदण--चरक सु० अ० १ मे-कहा है-घेम- 
बायी तु निश्ेष्टः कारणं युणः। जो समवायी, निच्किय तथा 

कारण हो उसे गुण कहते हैँ । समवायी अथात्‌ जे दरभ्य-गुण- 

रूप खमवाय का आधेय है । इससे छात होता है कि गुण ष्य 

के आधित रहतेहे। निश्रे्ट से अभिप्राय क्ंशून्य का 

अर्थात्‌ गुण क्म नदी करते तथा गुण करण मी नहीं होते हे ! 

गुणसंग्रह चरक सू०अ० ऽमे कहा है-साधाः उ्ादयो 

द्धिः प्रयलान्ताः परादयः । युणाः प्रोक्ता" ` " * “* ॥ इाञ्द्‌ आदि 

५ विषय, गुर जादि २० गुण, इद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, 

परय तथा पर आदि 8० गुण । ये ४१ गुण कहलाते ईँ । इने 

शब्दादि ५ गुण वैशेषिक गुण कषरते हँ क्योकि ये आकाश्च 

आदि पांच महाभूतो के विशेष गुण ह । गुर आदि २० गुण 

सामान्य गुण करते है क्योकि ये पांचो महाभूत मे सामान्य- 

रूप से रहते द । इद्धि, इच्छा, दष, सुख, दुःख तथा म्रयल-- 

आत्मगुण कहलति हैँ । परस्व आदि १० गुण भो सामान्य गुण 

ही हे। इनके अतिरिक्त को २ आचार्यं ५ इन्दियो के शब्द्‌. 
जादि ५ बिषयो के साथ ददे मन के विषयचिन्त्य विच्छयं 

आदिका भी समावेश करते है इस प्रकार उनके मत मेँ गुणों 

की संख्या ४२ हो जाती हे! 





वक्तव्य--यह अध्याय प्रारम्भे खण्डित हे । अध्याय के 
अन्त मे समाधिचक वाक्य को देखकर ही अध्याय के इख 
नास का संकेत मिखूता है । अध्याय के नाम तथा प्रकरण को 
देखते हए यह कहा जा सकतः है कि इसमे गभंसम्बन्धी 
विवेचन क्रिया गया होगा । गर्भाशय मे ग की मासिक बृद्धि 
( (पदपलयं४्ल 0९र्ल०लफल१४ ) का विषय इस अध्याय में 
दिय! सया हे । तृतीय मास से गर्भैकी ऋसिक बृद्धि के विषय 
से ही यह खण्डित अध्याय प्रारम्भ होता है। इससे अचुमान 
किया जा सकताहे कि इससे पूं के खण्डित भाग में गै 
धारण प्रकिया एवं गर्मधारण के बाद्‌ प्रथम तथा द्वितीय 
मासमे होने वाली ग्भकी बुद्धि का विषय इसमे दिया गया 
होगा । पाठकों के ज्ञान के लिये चरक तथा सुश्रुत जादि अन्य 
जर्ष मर्धो के आधार पर हम उस विषयको यहांदेनेका 
प्रयत्न करेगे । सबसे पूयं अध्याय के नामसे यह स्पष्टे कि 
पुरस्पर विवाह एवं मेथुन भिन्न गोत्र वारछोकादही होना 
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कार्यपसंहिवा वा बृद्धजीवकङीयं तन्त्रम्‌ । 


( असमानगोत्रीयशारीराध्यायः 
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यद्यपि समान गोत्र वजे सखी पुरषो ङे परस्परमेभुनसे भी 
गभ स्थित हो जाता हे परन्तु उसमे नाना प्रकार क रोग होते 
देखे जते है) इसी व्यि मनु महाराज ने भी सगोत्र 
विवाह को निषिद्ध ठहराया है-असपिण्डाच या मातुर 
सगोव्ाच या पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकभणि 
मश्ुने ॥ हसी ल्यि चरक संहिता मै भी श्ारीरस्थान का 
दवितीय जध्याय इती ( अतुल्य गोन्नीय श्चासेर ) नाम से दिया 
गया है । अब हम गधारण प्रक्रिया का वर्णन करेगे । जव 
पूणे युका तथा अविकृत शुक्राणु वाला पुरुष पूर्णं युवती तथा 
मासिकखाव से शुद्ध हुई खी ॐ साथ मैथुन करता है उष 
समय हषं से प्ररित हद शरीर की उच्छृष्ट धातु शुक रूपमे 
प्रषृत्त होती है! शक मे स्थित शुक्राणु बाहर निकर कर खी 
के योनिमार्गं हारा गर्भाज्चय मे पहुंच कर आतव ( (णप ) 
क साथ संयुक्त हेता हे तथा वहां गर्भं छारण कराता है ! यह 
मेथुन तुकारुमे ही होना चाहिये! यह कार च्ियो 
सामान्यतया ऊातंव भ्रहृत्ति चे क्तात होता है ! छियो मेँ भार्तव 
प्रवृत्ति २८ दिनके बादूहोतीहै। रजोद्छंन से रेकर पहरे 
तीन दिन तक सी को ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये । इन दिनों 
भं र्थो को स्नान, शगार तथा अत्यधिक शारीरिक एवं मानः 
सिक श्रम विल्ङुरु नहीं रना चाहिये । इसके बाद्‌ चतुर्थं 
दिनिखीको स्नान इत्यादि कर रेनां दाहिये । स्नान कर्ने 
के बाद्‌ वह शद्ध कहराती है । इस प्रकार रजोदर्शन ॐ चौय 
दिनि सेरेकर १२ दिन तक चरी तथा पुरूष को सन्तानोत्पन्ति 
के निमित्त मधुन करना चाहिये । अन्तिम १६ वादिनि भी 
योनिसंकोच के कारण मेथुन के ल्य व्याञ्य है ८ चरक शारीर 
स्थानके द्वितीय जध्याय में विस्तार पूर्वक यथाविधि गमा 
धान का प्रकरण दिया हुआ हे। विशेष क्लान के लियि पाठको 
को यह प्रकरण वहीं देखना चाहिये । इस गर्भ को पञ्चभूतो का 
विकार तथा चेतना ( भात्मा >) का आश्रय माना गया हे । 
अथात्‌ जब तक उसमें चेतना था आत्मा का संयोग न हो तव 
तक गभं की स्थापना नदीं होती । इसीलिये चरक ओँ कहा है- 
“-छ्क्शोणितजीवसयोगे तु खल उुक्तिगते गर्भ॑संज्ञा थवत्ति । इस 
गभ॑ का धीरेर गर्भाश्षयमें ऋमिक विकार ष्ेता जाता हे। 
चरक शा० ० ४में कहा हे-स सवंगुणवान्‌ गभ॑त्वमापन्नः प्रथमे 
मासि सम्भूद्धितः सवेधाठकलनी कृतः देरभूतो भवत्यग्यक्तविहः सद 
सदभूताङ्गावयवः । पञ्वमहाभूरते के रुर्णो से युक्त इभः बह 
आस्म गभ॑भाव को प्राक्च होकर प्रथम मासमे सव घाठुजो का 
उत्पादक होकर रूपञ्े कफ के सदश होता है । इस समथ 
उसका सरीर अस्पष्ट होता है तथा उसके अवयव सत्‌ भी होते 
ह मौर असत्‌ भी! अर्थात्‌ प्रारम्भ स जव शुकराणु त्था डिम्ब 
( 0 णप) का संयोग होता है तब यह गीजरूप दे गभाश्चय 
कौ अभ्यन्तरिकि रलेप्मिक करा मे चिपक जते हे ! इस 
 अवस्थासें अके अङ्ग जादि बीजरूपमे दिधमान होने से 
सत्‌ कराते ह तथा रूप मेँ अभ्यक्त होने से भसत्‌ कहाते है । 
बह बीज सम्रयान्तरसे ठ 
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चाहिये । इससे सगोत्र विवाह का निषेध किया गया है । एक खोखेखी जगह हो जाती है जिसमे रेखदार कव सर जाता 


हे इसीटिये प्रथम मास मेँ इसका रूप कफे सद्य बताया ड 
इसी को कट करने के ल्वि सुश्रत शाण अण्डे भी 
का है--^तत प्रथने मासि कललं जायते । दूसरे मास से गभाश्चय 
की श्ैभ्मिक कठा मोरी होने खयती है तथा यह बीजरूप 
गरभंको चारो भरसे षेर ठेतीहै। इसके उपर दो आवरण 
बन जाते है । इसी समय गर्भं के चारो ओर सर्भोद्क 
( प्ण 4००००) एकत्र हो जाता है । इसके दबाव से 
गभावरण की दोनों स्षिद्धियां परस्पर मिरु जाती ह ! चरण 
श्वा० अ०्ण्म कहा दहै--दितीये मासि धनः सम्पवते-पिण्ड; 
पश्यवुंद्‌ वा, तत्र पिण्डः पुरषः छी पेशी अ द्‌ नपुंतकम्‌ ।° यदि 
वह्‌ वनाकार गं िण्डस्प दहो तो पुरुष, यदि मांस पे छी 
आङ्कतिकाहीतो सी तथा अघंदाटति हो तो नपुंसक । गरथ॑ 
होवा ह । 
अब इम मूर अन्थोक्तं विषय पर अते है क्योकि इस 
अध्याय का प्रस्तुत विषय दक्र प्रकरणे बाद दही प्रारम्भ 
होता है । 
प्राणस्तु बीजघातुं हि विभज्त्यस्थिसंख्य(स्थ)यः | 
प्रविष्टमात्र बीजंहि रक्तेन परिवेषटधते ॥ 
शक्रा दस्थ्यस्थितो मांसमुभाभ्यां सरायवः स्मरताः । 
स्वन्द्रियाणि गर्भ॑स्य सर्या्वयत्रास्तथा !! 
जीवास्मा कै प्राण बीजघातु ( शक्रघातु) को अस्थि 
संस्थान के जनुसार विभक्छ करता हे । शरीर मे प्रविष्ट हा 
बीज रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो जाता है । अर्थात्‌ जद पुरख 
के श॒क्धाणुखीके गर्भाशय में प्रदिष्ट होते है तव उस शुकाणु 
के चारों ओरी काञर्तव पैर जातःहै। शक्रसे गर्भ॑स्य 
चाख्कं के अस्थि एवं मांसल बनते है तथा इन दौर्नो से अर्थात्‌ 
भस्थि ओर माघ से स्नायुर्जो का निमाण होता है । यह गमौ. 
वस्था मं गर्भस्थ बार्क की प्रथम दो मास की नान्तरिक 
षद्धिका वर्णन किया गथा है ॥ 
~ £ ¢ 
तृतीये मासि युगपन्निवंतेन्ते यथाक्रमम्‌ | 
प्रसन्द्ते चेतयति वेदनाश्चाबचुद्धथते ॥ 
तृतीय मासमे गभकी क्ष इन्दियां वथा षव अवयव 
यथाक्रम युगपत्‌ ( एकसाथ ) प्रकट हो जाते हे । गर्भं स्पन्दन 
करने ख्गता है ¦ वेह चेतना तथा वेदना का भी अनुभव करने 
रुगता हे । इस मास मे उघ्तकी दन्दियां जव्यन्त सूचम होती 
है तथा मन में सुख दुःख का हान होने रुगता है । चरक शः० 
अ०४्मे मी कहा है--तृतीयेमासि स्वेन्धियाणि सर्व्गावयवाश्च 
यौगपदेनाभिनिवरतन्ते । सुश्रुत श्ा० ० ३ भी कहा है-तृतीये 
हस्तपादरिरसां पञ्च पिण्डका निवेतंन्तेऽङगप्रत्यद्धविभागश् सूच्मो 
भवति 1 दृप्त मास मेँ गं के अङ्ग अत्यन्त सूचम सूप सें होते ई । 
चरक म इसी मास मे गर्भ के हृद्य का विकततित होनः सूचित 
किया गया है । बहां कहा हैतस्य यल्वालमेवेन्द्ियाणि सन्ति- 
हन्ते, तस्वाएलमेवास्व चेतसि वेदना निबन्धं प्राप्नोति, तस्मात्ता 
मरति मभेः स्पन्दते प्राथैयते च, तद्‌ दहदय्थमाच पते बद्धाः 
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क्षारीरस्थानस््‌ । 
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माठजं चास्य हृदयं मातृहदयेनाभिसम्बद्ध मवति रस्तवाहिनौभिः 
तंवाहिनीभिः, तस्मान्तयोस्ताभिभं क्तिः सम्पचते। तच्ैव कारणमवे- 
्चमाणान दैहृदथ्यस्य विमानितं गभ॑मिच्छन्ति कुं, विमानने हस्य 
दुदयते विनास्लो विकृतिवा, समानयोगक्षेमा हि मता तदा गण 
केषु चिदर्थेषु, तस्मास्पियहि ताभ्यां गभिणीं विक्ेषेणोपचरन्ति कुचाः)" 
हस मास मेँ ग्य स्पन्दन करने रुगता है तथा उसी समय मन 
मे सुख दुःख भादि का कान होने रुगता है तथा वह पूर्वजन्म 
ॐ अनुभूत विष्यो की इच्छा करने रुगता हे । इस कार में 
गर्भिणी को जो भी इच्छ होती हे उसे दौहद ( दोहद ) कहते 
ड क्योकि यह इच्छा दो हृदयो से उत्पन्न होती है 1 इस दौह्द 
को अवश्य पूरा करना चाहिये क्योकि वास्तव सं इस समय 
गर्भगत शिच की दण्डा के अनुद्रु ही माता कौ इच्छा इजा 
करती हे \ उसे यदि पूरा नदीं किया जाताहे तो गर्भम विकार 
उत्पन्न हो जते है! सुत ने इस दौहद को चतुथं मासमे 
माना है! चास्तव में गर्भका स्पन्दन तीसरे मास से प्रारम्भ 
हो जाता ह परन्तु गर्भोदक के क।रण उख समय उन स्पन्दनं 
काक बार गर्भिणी को ज्ञान नहीं दहो पाताहै। चतुथं य 
पड्म भास मे जाकर धिक स्पष्ट हो जाने पर वह इन स्पन्द्नों 
को अनुभव करती हे ॥ 
सुदसभ्रव्यत्तकरणस्तृतीये तु मनोऽधिकः । 
चतुर्थे स्थिरतां याति गभः त्तौ निरामयः ॥ 

चतुथं मासमे गर्भ गर्माशय में स्थिर हो जाता दहे तथा 
उपद्रवो से रहित होता है । इस मास मेँ राभिणी का शरीर भी 
अधिक भारी हो जाता है । चरक शा० ० ४ सें कहा है--चतुं 
मासि स्थिरतामापचत्ते गभः, तस्मात्तदा गभिणी युरगात्तत्वमधिकमा- 
पद्यते विदेषेण । इस मासमे गर्भिणी को अपनी देह विशेष भारी 
मास पड़ने कगती है करयो इस समय ग्भ की विरोष बृद्धि 
प्रारम्भ हो जाती हे! सुश्रुत ्ा०जण्ेमे कहा है-- चतुथ 
सर्वाङ्गम्त्यङ्विभागः प्रव्यक्त भवति! मभंहृदयप्रम्यक्तिभावाच्चे- 
` तनाधातुरभिव्यक्तो मवति, स्मात्‌ तत्स्थानलवात्‌ । तस्मादरमंश्ुथं 


मास्वभिभ्रायमिन््ियु करोति॥ =  : `. 
गुरुगात्रत्वमधिकं गर्भिर्यास्तत्र जायते । 
मांसशोणितवृद्धिस्तु पञ्चमे मासि जीवक ! ॥ 
हे जीवक ! पांचवे मासमे गभ॑के मांस भौर रक्छमें 
विशेष इद्धि होने कगती है ! इसखिये इस समय गर्भिणी 
अत्यन्त कृश ( दुर्बङ >) हो जाती है । भात्‌ इस मास मं मांस 
ओर रक्त की अधिकष्रद्धिके कारण गरं का स्पन्दन अधिक 
बद्‌ जाने चे अधिक स्पष्ट सुनाई देने कगता है । चरक शा० 
अ०४ कदा है--पच्चमे मासि गभ॑स्य मांसज्ञोणितोपचयः भवः 
त्यभिकमन्येम्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा गभिणी कादयमापदयते विशेषेण 
परन्तु सुश्रुत मँ इससे विपरीत इस मास मं मन का अधिक 
व्यक्त होना बताया है ! वहां कहा है -पच्रमे सनः प्रतिबुद्धतरं 
अवति ॥ | | 
गर्भिणी पञ्चमे मासि तस्मात्‌ काश्यैन युष्यते । 
बलव्णजसां वृद्धिः षे मातुः श्रमोऽधिकः।।! 
छट मामे गर्भ॑मे बर, वणं तथा भोज की बृदि होती 
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हे इसलिये माता ( गर्भिणी ) को अधिक श्रम ( थकावड) 
हो जाती है । चरक शा०जण०्मे कहा है--ष्ठेमासि गर्भ॑स्य 
मासश्छेणितोपचयोः मवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा गभिणी 
वल्वणहानिमापयते विशेषेण । इस मास सें गर्भं के बरु, वणं 
एवं ओज की अधिक शद्वि होने से गभिणी दु्बङ हो जाती 
हे तथा वर्णं भी पीला पङ्‌ जाताहै। सुश्रुतमे इस मासमे 
बुद्धि का आविर्भाव बताया है। शा०अ०३ मे कहाहै- 
("घृष्टे बुद्धिः” ॥ 
< | | 
सवेधात्वङ्गसंपूर्णो वातपित्तकफान्वितः । 
सप्तमे मासि तस्माच निस्यक्लान्ताऽत गर्भिणी ॥ 
सातवें माक सें ग्म चव धातुओं तथा अङ्से पूणो 
जाताहै तथा वात पित्तिओौर कफसेभी युक्त होता है। 
इसख्िये इत मास मे गर्भिणी सदा क्डान्ति ( थकावट ) 
अनुभव करती हे ! चरक श्ा० अ०्मे कहा है-- सपमे मासि 
गसः स्व॑भावैरप्याय्यते, तस्मात्तदा गभिणी स्वाकारे; क्लान्ततमा 
मपरति । परन्तु हस मासमे सुश्रुत ज्ञा० अमे कटाहे 
सप्तमे सर्वाद्त्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततरः ॥ 
चष्टमे गभिणीग भवबाददाते परस्परम्‌ । 
च्रोजो रसवदहायुक्तेः पूणेतवाच्छलयत्यपि ¦] 
तस्मात्तत्र सुहगलाना युहुदे्ट च गर्भिणी । 
अत्ययं चाप्युते तस्मान्न मासो गस्यतेऽष्टमः॥ 
भावव मासमे गर्मदेपूर्णहोने से भर्भिणी तथा गर्म, 
रसवहा नाड्यो के योग से ओज का परस्पर आदान प्रदान 
करते है तथा ओज के इधर उधर संचरण करने से गभं के 
विषय मै सदा घोखा होत! रहता है । अर्थात्‌ ओज के बार २ 
विनिमय से मने खदा सन्देह उत्पश्च होता रहता ह कि 
गर्भ॑ जीवितदहियासतहो चुकाहै। इसचखियि इस मास्त में 
ग्जिणी कभी प्रसन्न होती है तथा कभी गखानियुक्त हो जाततर 
हे तथा. उसे अन्य उपद्रव भी होते रहते है । इललयि ड्घ 





| आव्वं मास को प्रसव के हिय उचित शार नहीं माना हे! 

 . | चरक शा० अ० ४ कहा हे--मष्टमे मासि यमैश्च मातृनो गभः 
तश्च माता रसवाहिनीभिः संवाहिनीभिुहुसंहरोजः परस्परतं आद- ` 

| दहि गभ॑स्यासपूखंत्वात्‌, तस्मात्तदा गभिणी सुडखंहयुं दाचुक्ता 


मवति यड “इश्च ग्लाना तथा गभः, तस्मान्तद्रा गस्य जन्म व्याप- 
न्तिद्धवत्योजसोऽनवस्थितत्वात्‌ ; तं चैवमसिसमीक्ष्यष्टमं मासमग- 
ण्यमित्याचक्षते शलाः। आार्वे मासमे गर्भके अपणं होने से 
(गंगाधर के अनुसार पूण होने से-यही पाड अधिक उचित 
प्रतीत होता है ) माता से गर्म तथा गभ॑ से माता रसवाहि- 
निरयो द्वारा परस्पर ओज का अहण करते ह । अर्थात्‌ इस 
समय ओज के अस्थिर होने से गभ॑ का जन्म संकटमय 
समन्चा जाता हे । सुश्रुत श्ा० अ० ३ मे भी कहा है--अषटमेऽ- 
स्थिरामवत्योजः, तत्र जातश्चेन्न जीवेन्निरोजस्त्वान्नेश्ेतमागत्वाच, 








१. रसवहानाडीयोगादिव्यथैः । यङ्गाधर प्रकारितचरकपारसं- 
वादादरथोचित्याच पूंत्वादिति पाठः साधुरेव । गस्य पूणतमोजो- 
ग्रहणे देतुः संभवति, ओोनस इतस्ततः संकमणेन गभरडलयत्यपीत्यथैः, 
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काश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्श्र््‌ । 


[ गशभोवक्रान्तिक्ञारीराध्यायः १ 
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ततौ ब सांसौदनमस्ये दापयेत्‌ ।॥ इख मास यँ उस्पन्न हु 
ग्भयातो त दही होता है अथवा उसङे पान करने में बहुत 
द्ावधानो की आवश्यकता होती है ¢ 

नवमादिषु मासेषु जन्म चास्य यथक्रमप्‌। 

पू्वैदेदकृतं कमे गर्भावाससुखासुखम्‌। 

जातः स्मरति तावच्च याथन्नोपैति जीविकम्‌ | 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 

( इति ) श्ारीरेऽसमानगोन्रीयं नाम ( शारीरम्‌ ) ॥ 
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नवम इत्यादि मास मै यथाक्रम इतका जन्म होता है) 
पूर्वजन्म मै किये इए कर्म, तथा गर्मावस्था के सुख ओर 
दुःख को उसपन्न इजा व्यक्ति तभीतक स्मरण श्खत्ता है जब 
तक क्रि वह नवीन जीवन को प्राप्त नहीं करता। अर्थात्‌ 
नवजीवन प्राक्त करते दी मजुष्य पूर्वजन्म की सब बातो को 
भूलकर अपने जीवन की बिलक्कुर नवीनता प्रारंभ करता है । 
वक्तव्य-- चरक शा० अ० मं प्रसवकारु १२ मास 
तक भाना गया है। कहा है--तसिमिन्नेकदिवसमतिक्रान्तेऽपि 
नवमं माक्षमुपादयाय प्रसवकारुमित्याहुयाद्ादसशान्मासात्‌, एतावा- 
न्कारः, वेकारिकमतः पर कुक्षाववस्थानं गभ॑स्व ¦ सुश्ुत क्ञा० अ० 
६ मै भी कहा हे--नव्रमदरमेकादसद्यादशानामन्यतभस्मिन्‌ 
जायते, अतोऽन्यथा विकारी मवति । गर्भ के गर्भाय में रहने का 
साधारणतया समय २८० दिन माना गया है । इससे हम 
गर्भं की आनुमानिक तिथि जान सकते है । अर्थात्‌ अन्तिम 
ऋतुकाल की प्रथम तिथि सें २८० दिन जोड़कर प्रसव की 
विधि निकारी जा सकती है । अथवा अन्तिमं ऋतुखाव के 
प्रथम दिनम दिनि जोडनेसखे जो तिथि जाये वही नवम 
मासमे भ्रसव की तिथि होगी । उदाहरण के यिय यदि किसी 
ख्लीको अन्तिम भासिक सराव ५ दिसम्बरको हुभाहोतो 
खमे ७ दिन . जोड़कर जगे ९ महीने गिनने से ७ सितम्बर 
आताहैजोङि प्रसव की संभावित तिथि होनी चाहिये ॥ 


देखा मगवान्‌ कश्यप ने कहा है । 
( इति ) शारीरेऽसमानगोत्रीयं नाम ( क्ारीरम्‌ ) ॥ 
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गभावक्रान्तिरारीराध्यायः। 

अथातो गभावक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः।। २॥। 

अव हम ग्भाक्रान्ति शारीर का व्याख्यान करेगे । रेखां 
भगवान्‌ कश्यपनेकहाहै।! = 
 वक्तन्य--दरूस जध्याय से यह वर्णन करिया जायसा कि 
` गमशय मे गभ कंसे उ्पन्न होता हे जथवा गमं मै जीव 
किस प्रकार अवक्रमण ८ प्वेका ) करता हे । सुधत शा० अ० 














देकी दीका में इल्लन ने र्लि है- अत्र दि शुरशोभितं गर्भा 


पराकात 


यस्थमात्मप्रकृतिविकारसंमूदितं गभं शद्युच्यते, तस्यावक्रागितिरूप- 
गमनमवत्तरणसिति यावत्‌ ग्मावक्रान्तिः, साऽस्मिन्नस्तीति । १-२॥ 

जीवस्तु खलु भो सवेगतत्वादीश्वरगुणससन्यितः 
पू्वंशरीराचावक्रामति परशरीरं चोपक्रामति युगपत्‌; 
न॒ कदाचिदपि बीजशोणितवाय्वाकाशादिमनोवुद्धि- 
भिर्थियुक्तपूवैः, सवेगतत्वाज्न न कप्यां चिद्योनौ नोप 
पद्यते खकमेफलानुभवादिति ॥ २ ॥ 
हि वस्स ! जीव सर्वगत होनेसे ईश्वर के गुणो खे युक्त 
हभ युगपत्‌ पूं शारीर से अवक्रमण ( चुटकरारा ) तथा प्र 
( दृसरे-अभगरे ) श्चरीर भ उपक्रमण ( प्रये ) करता हे । 
भर्थात्‌ जीव एक हरीर को छोडताहै तथा उसके साथी 
दूसरे शरीर मे परवेश् कर जाता हे ! ये कार्थं युगपत्‌ ही होते 
ह । बीन ( शुक ), शोणित ( आतव ), वायु, जाकाञ्च आदि 
पञ्चमहाभूत, मन तथा बुद्धि से कभी भी इसका वियोग नहीं 
होता । अर्थात्‌ गर्भं मेँ इन सबका संयोग होना आवश्यक है । 
यह जीव स्वगत होने से जिस किसी योनिम नहीं चला. 
जाता अपितु अपने २ ( पूवंजन्मकरत) कर्मो के फर्छोके 
अनुसार ही भिन्न २ योनि्योकोप्राप्ठ करताहे ॥३॥ 

गस्य पुनमेगवन्‌ ! के शरीरावयवा आकाशा- 
निवैतेन्ते, के वायोः, के तेजसः, केऽद्धयः, के 
प्रथिव्याः, के चास्य मातृतः संभवतः संभवन्ति, के 
चास्य पितृतः, किमात्मनः, किंच सास्म्यतः, किच रसतः, 
किंच सुत्तवतः, कुत चेते सर्वभावा अन्वायत्ता भवन्ति, 
कं चाथमवेक्न्ते; इति प्षटो मवान्‌ कश्यप उवाच 
गभेस्य खलु भो शब्दश्च शरोत्रं च लाघवं च सौच्स्यं च 
विवेकश्च मुखं च कण्ठश्च कोषं चाकाशात्मकानि 
भवन्ति, स्पशेश्च स्पशोनं च रौच्यं च प्रेरणं च धातु- 
व्यूहनं च प्राणश्चापानश्च शरीरचेष्टा च वासरात्मकानि ` 
भषन्ति, रूपं च चक्षुश्च प्रकाशश्च पिन्तं च पक्तिश्योष्मा 
च शरीरबरदधिच्य तेजसानि भवन्ति, रसश्च रसनं च 
शैत्यं च मादेवं च द्रबश्च सहश्च क्लेदश्च शेष्मा च 
मेदश्च रक्तं च मांसं च शुक्रं चाप्यानि भवन्ति, गन्धश्च 
घ्राणं च गौरवं च स्थैयं च मूर्तिश्च पार्थिवानि भषन्ति; 
तस्मात्‌ पुरुषो लोकसंमितः प्रोच्यते । लोहितं च 
मांसं च नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यक्रुच्च प्लीहा च 
वक्तो च बस्तिश्च पुरीषधारणं चाभाशयश्चोत्तरगुद्श्च 
रुद्रन्तं च स्थूलान्त्रं चेति मातृजानि, केशश्च रोमाणि 


च श्मश्रूणि च नखाश्च दन्ताश्चास्थीनि च सिराश्च 


साय धमन्यत्च शक्रं चेति पिदजानि, आयुश्वात्म- 
ज्ञानं च मनश्चेन्दरियाणि च प्राणापानौ च धारणं च 
भर रणं च चाकृतिश्च स्वरवर्णोपचयविशेषाश्च सुखदुःखे 


 इच्चादवेषो च स्मृतिश्राहङ्कार्च प्रयःनश्चावस्थान्तर- 


ग्मावक्रान्तिक्षारीराध्यायः ! ) 


लरीरस्थानम्‌ । 
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गमनं च सच््वं च नानायोनिषूपपत्तशचेत्यत्मजानिः 
अरोग्यं चोत्थानं च संतोषश्चन्द्रियप्रसादश्चं खरवणे- 
बीजसंपच मेधा च प्रहषेभूयिष्ठता चेति सातम्यजानिः 
शरीराभिनिगत्तिश्च शरीराभिवृद्धिश्च प्राणाश्च बन्धश्च 
इत्तिष्च पष्टश्वोत्सादश्चेति रसजानि । कल्याणरोषमो- 
हात्मकं तु सतं नरिबिधयुक्तममरे, तत्रौपपादि(ढुोकं 
सन्तं मनश्च लयि८?) ॥ नित्यं शुभाशुभमिश्रमावानां 
स्पशं इत्युच्यते । ते सवेभावाः स्वकमण्यायत्ताः कलं 
चाचेक्षन्ते 1 वायुर्हि कालसदितः शरीरं विभजति संद- 
धाति चेति ।॥ ४॥ 


भगवन्‌ ! गभ॑ ॐ रीर के कौन से अवयव आकाक्च से 
उत्पन्न होते ह तथा दन से वायु, जग्नि, जल, पृथिवी, माता 


ॐ बीज, पिता ॐ बीज, सास्म्य, रस तथा सस्व से उव्पच्च होते 
ह १ तथाये सब भाव परस्पर कहां भिरूते है तथा इनके 
परस्पर मिलने से क्था प्रयोजन सिद्ध होता हे ! इस प्रकार 
प्रशन करने पर भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-जाकाज्ञ तत्वसे 
उस्पन्न होने वारे भाव--वत्स ! गभ॑ के शब्द्‌, भत्र कुता, 
सुचमता, विषेक, सुल, कण्ठ तथा कोष्ट ये भाव जाकाश् से 
उस्पन्च होते हँ । वायुतस्व से उतश्च होने वारे भाव--स्पदच, 
त्वचा, रूकता, प्रेरणा ८ गति देना ), धातुजं का परिवतंन, 
प्राण, जपान तथा क्षरीर की चेष्टा ( गतियां }-ये वायु से 
उस्पश्च होने वारे भाव ह । अग्नितस्व से उव्पन्न होने वारे 
आव--रूप, चश्च, प्रकाश, पित्त, पक्ति ( पचन), ऊष्मा 
( करीर की गर्मी ) तथा क्षरीर की इद्धि-पे तेजस--भणि 
घे.उदन्न होने वारे भाव है । जरुतत्व से उस्पन्न टोने वारे 
भाव--रख, रसना ८ जिह्वा ) रत्य ( शीतरुता ); शखदुता, 
द्व, स्नेह, क्रेद ( गीरापन `) श्रेष्मा, मेद, रक्त, मांस तथा 
शक्ये आप्य ( जख से उस्पञ्च होने वारे ) भाव ई । एथिवी 
तस्व से उसन्न होने वारे माव-गन्ध, त्राण ( नासिका), 


गुरूता, स्थिरता, तथा मूर्तिं ( भ्ृति-ढांचा ) ये पार्थिव 


( पृथिवी से उत्पन्न होने वारे) भाव है| चरक हा०्ज०् मे 
इन महाभूतो से उपपन्न होने वाङे भार्वो का निम्न प्रकार से 
उद्धे शिया है- तत्र यद्विशेषतः स्थुल स्थिरं मूतिमदयुरुखरकरि- 
नमङ्ग नखास्थिदन्तमांसच म॑वच॑ः केशदमश्रुनखलोमकण्डरादि तत्पा- 
धिवं गन्धो घ्राणं च, यदद्रवसरमन्दस्निग्धभृदुपिच्डिल रसरुभिरः 
वसाकफपिन्तमूत्रस्वेदादि तदाघ्यं रक्षो रसनं च, यपििन्तमूष्मा यो या 
च भाः शरीरे तत्सवंमाग्नेयं रूपं ददनं च, यदुच्छ्‌ वासप्रशासोन्मेषः- 


निमेषाकुञ्नप्रसारणगमनप्रेरणधारणादि तद्वायवीयं स्पशः स्परनं च, 
यद्विषिक्तयुच्यते महान्ति चाणनि स्रोतांसि तदान्तरीच्तं शब्दः 


ओत्रं च, यत्मयोक्त्‌ तस््रधानं, उद्धिम॑नश्वेति । ङरीरावयवसंख्या 


यथास्थूलमेदेनावयवनां निर्दिश । इसी प्रकार सुश्रत श्चा० अ० 
१ से भी का है--त्रान्तरिक्षास्तु--शष्दः शब्देन्द्रियं सब॑च्च्छि- 
समूहो विविक्तता च । वायन्यास्तु-स्वशैः, स्पशेन्द्रियं सर्व॑चेष्टा- 
समूहः सव॑श्चरीरस्पन्दनं रयुता च, वैजसास्तु-रूपं रूपेन्द्रिये वणं 


१. श्रात्मनः शचरीरान्तरसदन्धक्रारकभिप्य्थैः । २. स्पश्च श्चि 
वेदकमित्यथैः । ॑ ॑ 


० जसि 
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सन्तापो जाजिष्णुता पक्किरमष॑सौश््यं शयं च । माप्यास्तु रसो रसेः 
न्द्ियं सर्वरवसमृहो यरता शैत्यं स्नेहो रेतश्च । पाथिवास्तु-गन्पौ 
गन्धेन्दियं सर्वमूतंसमू्ो युरुता चेतति । दसखिये यह पुरुष लोक- 
स॑मत ( जगत ॐ दुस्य ) कहा जाता है । चरक शच०अ० ९ 

ओरी कष है-“ुरषोऽयं लोकसम्मित शत्युवाच मगवान्पुनवेषर- 
त्यः, यावन्तो हि कोके मूतिमन्तो मावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः 

पुर्षे तावन्तो रोके । षड्घातवः सयुदिता “लोक इति शब्दं रमन्ते; 

तयथा--प्थिव्यापस्तेजो वायुराकाशं बरह्म चाव्यक्तमित्वेत एव च 

षडध[तवः समुदिता रुषः" इति शब्दं लभन्ते । पुङब इस सहव्चू 
रोक का ही एक दोय प्रतिरूप ( ४1८ ) है । जितने 

भी मृतिमान्‌ माव इस रोक में ई उतने इी पुरष में है 

तथा जितने पुष नड उतने दी रोक मँ ई) 

उदाहरण के चयि पृथिवी, जक, अग्नि, वायु, भाकाञ्ल 

तथा अन्यत बरह्म-ये दुः धातुं भिरकर ही लोक कहाता है 

तथा इसीको शुरष भी फते हँ । चरक मेँ जागे खोक एवं 
पुरुष की विभूतिर्थो की विस्तृत तुखना की सई है-तस्य . 
पुरुषस्य पृथिवी मूतिः, जापः क्टेदः, तेजोऽभिसन्तापो, वायुः माणो, 

वियच्छुषिराणि, बर्मान्तरात्मा, यथा छ बाह्य विभविलोके तथा 

युरषेऽप्यान्तरस्मिकी विभूतिः, ब्रह्मणो विभतिरछोकं प्रनापतिन्तरा" ` 
त्मनौ विमतिः पुरुषे सत्वं, यस्त्वन्द्रो लक्षे स पुरुषेऽदङ्ारः, आदि- 
त्यास्त॒ आदानं, रुद्रो रोषः, सोमः प्रसादो, वसवः छख, अश्चिनौ 
कान्तिः, मरदुत्सादो, विश्वेदेवा सवेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रिया्थाश्च, तमो 
मोद्यो, ज्योतिशां, यथा यथा लोकस्य सर्गादिस्तथा पुरुषस्य गभा. 
धारनः चथा इृतद्गमेवं वाद्यं, यथा तरेता तथा यौवनं, यथा दापस्तथा 
स्थाविर्थ, यथाकक्रिवमादुरयै, यथायुगास्तथा मरणमिति, एवमनुमाने" 
नानुक्ानामपि लोकपुरूषयोरवयवविंशेषाणामग्निवेश्च ! सामान्यं ` 
विवात्‌ । मातृज अर्थात्‌ माताके बीज से उत्पश्च होने वारे 
भाव--र; मांस, नाभि, हदय; क्रोम, यच्त्‌ [प ) 

प्लीहा (9०९५ ), बुघ ( एवप्क~गुदं ); बस्ति ८ मूत्राश्य- 
2819086: १ पुरीषधारण ( पुरीष-मर का जहां धारण 
होता है-31&०५ ००1०० ), भामाक्षय ( 8०००० ), उत्तर 
गुदा ( एतम ), अधररुदा ( 4८०5 ), चुद्रान्त्र (8०५९ 
10्ण्ञ~क्ोटी आते ), स्थुलान्त्र ( 1.9 ण ०68 
८न००-बदी अति )--ये मावृज माव ह } चरक क्ा०ज०३म- 
स्वचा, पा ( मेद्‌ ) तथा वधावहन ( 4019056 ५७०९ ) 
अधिक दिये हे \ कष्टा हे--यानि चास्य माद्तः सम्मवतः संभ 
वन्ति, तान्यलुव्याख्यास्यामः । तयथा त्वर च लोहितं च सांसच 
मदश्च नाभिश्च, हदयं च, क्लोम च यक्च्च ष्ठी च वक्रौ च 
वस्तिश्च पुरीषाधानं चामाङयश्च पकषाशयश्ोत्तरगुदं चाधरयुदं च 
चुद्रान्त्ं च स्थूलान्त्ं च वपा च वपावहनं चेति माठृजानि ¦ सुश्रत 





ज्ञा० अ०३ म कष्टा है--मांसशोणितमेदोमल्न दन्नाभियङ््ली- 
हान्तयुदपख्तीनि चदनि माठ्जानि ! पिदृ अर्थात्‌ पिता क 
बीज सेः उस्पन्च होने वारे भाव-केश, रोम, दादी, मृष, नख, 
हत, स्थिरया, शिरा, स्नायु घमनियां वथा शुक-ये पिविज 
आवहे! चरक शा० ॐ० & म मी इरन्टीका प 





सावा वा मि चाम दतः सममः संबि ` 


७ 


|. 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । | 


[ गभावक्रान्तिश्षारीराध्यायः 








वान्यनुन्यास्यास्यामः । तवथा--केरदमश्रुनखलोमदन्तास्थिसिरः 
 स्नायुधमन्यः शुक्रमत पितृजानि । सुश्रत श्रा० अ० मँ 
भी कषा है--“ग्॑स्य॒केददमश्वुलोगार्थनखदन्तसिरास्नाुष" 


मनौरेतःप्रमृतीनि स्थिराभि पितृजानि" । आ्मज्ञ ८ आस्म | 
से उत्पश्च होने वारे ) भाव-भायु, अआत्सक्ञान, मन, 


इन्द्रियां, । प्राण, अपान, धारण ( देह का धारण ), 
भरणा ( गति ), आकृति, श्वर तथा वणं का उपचय (बुद्धि), 
सुख, दुःख, इच्छा, हेष, स्ति, भहंकार, प्रयत्न, अवस्थान्तर 


गबन ( अन्य अवस्थार्ओं मे जाना), परस्व तथा नाना | 


योनियो में उत्पन्न होना--ये आघ्मज भाव है ¦ चरक श्ञा० 


०३ में भी कहा है--यावि तु खल्वस्य गभ॑स्यात्मजानि, यानि | 


चास्यात्मतः संमवतः संभवन्ति, तान्यतुव्याख्यास्यामः; तयथा-- ` 
ताय तास योनिधूत्पत्तिरायु राव्मज्ञानं मस श्न्द्रियाणि- प्राणापानौ 
भरणं धारणमाज्ृतिस्वरवगैविरोषाः घखदुःवे च्छदेषौ चेतनाश्रतिवदधः 
स्टृतिरदङारः प्रयत्नश्चत्यात्मजानि । सुश्रुत श्ा० ० ३ 
कहा है--शन्दरियाणि शानं विज्ञानमायुः सुखदुःखादिक चाल्मजानि। 
सार्म्यज अर्थात्‌ साम्य के सेवन से उतपश्च होनेवारे भाव- 
थारोग्य, उत्थान ( उक्षति ), सन्तोष, हन्दिर्यो की प्रसन्नता, 
स्बर, वर्णं तथा बीज का उत्तम होना, 
(प्रसन्चता अथवा मेथुन मे हषे की अधिकता)-गे साल्यज भाव 
ईै। चरक शा० अ०३ मेका है--यानि चास्य सात््यतः संभवतः 
संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः 1 तचथा--जारोग्यमनारस्यमङो- 
छपत्वमिन्दरियप्रसादः स्वरवशंवीजसम्पस्महषमू यस्त्वं चेति सात्य- 
जानि  सुश्वत ज्ा० भ०३ मै मी कहा है-जीवंमारोग्यं बर्वणौ 
मेषो च सात्म्यजानि । रखज अर्थाद्‌ रस ॐ सेवन से दस्पश्च 
होने वारे भाव शारीर को उस्पश्च करना, शरीर की बृद्धि, 
प्ण, बन्ध ( बन्धन ) बृत्ति (शरीरी यात्रा ), पुशितथा 
उस्साह--ये रसज भाव ह चरक शषा० ७०३ म कहा है-- 





मेधा ( बुद्धि ), हर्षं | 


[नि 9 क का स 1 








0 | 


कर्मो के आश्रित तथा कारु की प्रतीक्ता करते ह । काल 
सहित वायु शरीर का विभाजन करता है तथा इसे धारण 
करता है ॥ ४ ॥ 


तत्न श्लोकाः- 


शोणितादूधृदयं तस्य जायते हृदयायक्रत्‌ 
यकृतो जायते पीहा प्लीह फुप्फुसमुच्यते ॥ ५॥ 
परस्परनिबन्धानि सवांस्येतानि भागव ! ॥ 
तेषामधस्ताद्िपुलं खोतः कुर्डलसंस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जरायुणा परिवीतं स गभांशय उच्यते ॥ 
सआमपक्राशयो तस्मन्नन्नपानाश्रयौ गुदः ॥ ७॥ 
तस्मात्‌ संजायते बश्तिः परिष्यन्दाच पूरयते ॥ 
धमनीमुखसंस्थाने सरोतसी चाप्यधः स्मृते ॥ ८ ॥ 
विरुमूत्रकृमिपकामकफपित्ताशयाः प्रथक्‌ ॥ 
सन्त्येते देहिनां कोठे खिया गर्भाशयोऽष्टमः ॥ ९॥ 
शक्रमजास्थि पिदृतो मातृतो मां सशोणितम्‌ ॥ 
षट्‌कोशं प्रबदन्त्येके देह || १० ॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ८१ तमं पृत्रमू' ! ) 


गभ॑ के कश्लोणित (रक्त) से हदय बनता है, हृदय से 
यक्त › यद्वत्‌ से ष्ठीहा, तथा प्लीहा से फुप्फुस (1.णण्ऽ ) 
बनते हँ । हे भार्गव (अगुरु मे उन्पन्च खीवक ) {ये सब शङ्ग 
परस्पर संबद्ध होते दँ । इनके नीचे जरायु से युक्त तथा कुण्ड- 
किनी चक्र से स्थित एक बड़ा सोत होता है जिसे गर्माक्य 


] कते दै । (खीणां तु बस्तिपाश्वंगतो गर्भाज्ञय इति सुश्रतः ) । 





वानि इ खल्वस्य गभ॑स्य॒ रसजानि, यानि चास्य रसतः संमवतः 
मबन्ति तान्यनुव्याख्यास्यामः, तचथा--स्षरीरस्याभिनिवृत्तिर ` 
भिशद्धिः प्रागानुगन्पस्द्धिः पुषटिरत्सादश्चति रसजानि , सुश्रत 
छा०अ०्शमे भी कहा है--सरीतोपवयो कछ वर्णः स्थिति 
, निश्च रसजानि । कल्याण, रोषं ( कोध ) तथा मोहात्मक- 
चीन अकार का सर्व पुरे ( छ्श्णग्याय्मे ) कहा जा 
अका 8 इनमे ज्मा जथका जीव का शरीरान्तर ऊ साथ 
खबन्ध कराने वाला सत्व शुम अञ्चु भादि मिश्रित आर्यो 
ऋ सूचक ( शान कराने वाला) ै। चरकः श्षा० भ० द 
मी क्श त वक खस्वपि सत्वमौपपादुकं यलीवसपक्‌ शरीरेखा 
भिस्वष्माति, अपभमनपुरस्छृते शरीरमस्य व्यावत॑ते, भक्ति. 
विर्यस्यते, स्निदियाण्डुपतप्यगते, उ हीयते, व्यावय श्राप्यायन्ते, 
वसमाद्ीवः प्गाअहाति, यदिन्दरियाणामभियाहकं च भन इत्यः 
भिषौयते, तावविषमास्यायते-शुदधं राअसं तामसं चेति । यैनास्य 
 स्छ मनो भूयिष्टं तेन द्वितीयायामनातौ सम्प्रयोगो भवतति, यदा तु 
` हनेव चुन सज्यते तदा जातिरतिकरान्ताया अपि स्मरति, स्मार्त 
दि ायककनम्बरत ज मनसोऽलुबन्धादनुवतंते, स्यानुषत्ति पुरस्कृत्य ` 


| इस सामाक्षय, पक्षाश्चय तथा भन्न एवं पान का आश्रय 


गुदा स्थित होती है । उससे बस्ति (श्रोणि गुहा--एलमणः 
०५५४ ) बनती है जो जाव से पूरित होती रहती है । इसके 
नीचे धमनी्ुख संस्थान एवं खोतस्‌ होते है। मनुष्यो ढे 
कोष्ट मेँ मरू, मूत्र, कमि, पक्व, आम, कफ तथा पित्त के 
आश्य ( स्थान ) एथक्‌ रे होतेह । तथा स््रर्योके कोष्ठमें 


इनके अतिरि भाटवां गभाक्षय भी होता है! पिताके अश्च 


से गमं में शुक, मज्ञा तथा अस्थियां बनती है ओर माता के 
अंश से मांस भौर शोणित बनते है । कुद रोग देष्ट मे ६ कोश 
बताते हैः" "॥ ५-१० ॥ 


३  वक्तन्य-यह अध्याय यदीं (मध्यमे ही) समक्ष्टो गया 
दै । दससियि चिषय का पूर्णं ज्ञानः होना करिन है ! उपरग्ध 
निषय से ही सन्तोष करना पडता दै । 














वशस्य दस्र एते सलय्तम्‌ । वे सब भाव भतः 


१ भस्यव्रे पृत्रद्यात्मको मन्थो सपतस्ताडपत्रपुस्तके । 


शरीरविचय॑शारी राच्यायः १ ) 


शारीरश्यावम्‌ । 








जनान ० 


रारीरविचयक्ारीराध्यायः। 
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( द्रात्रिशत्त मता दन्तास्ता्रस्त्यु ) खलिकानि च । 

पाणिपादाङ्गुलास्थीनि षष्टिः ्ुर्धिशरतिनेखाः । 

पाणिपादशलाकास्तु विंशतिः परिकीतिताः । 

पाशिपादशलाकानामधिष्ठानचतुषयम्‌ । 

दे पाण्सर्योरस्थिनी कर्चाश्चत्वारः पादयोः स्मृताः । 

दावेव हस्तमणिकौ चत्वायाहुररल्निषु । 

जान्वस्थिनी दवे संख्याते चत्वायेस्थीनि जङ्कयोः । 

इावूरुनलकौ द्रं च ख्याते जाुकपालिके । 

दावंसावंस्फलकाषपि वेव चाक्कौ । 

दे बाहुनलके द्वे दव श्रोणितालूषके तथा । 

एकं जच भगास्थ्येकं भ्रीवा पद्छद्‌ शास्थिकी । 

भगंवाऽस्थीनि प्ष्ठयानि चत्वारिंशच्च पञ्च च । 

चतुदशास्थीन्युरसि हन्बस्थयेकं तु निदिशेत्‌ । ` 

शिरसस्तु कपालानि चत्ार्याहुमेनीषिणः । ` 

चतुर्विंशतिः पार्शे च तावन्ति स्थालक्छानि च | 

चतुर्विशतिरेवाहुः स्थालकावरुदकानि च । 

ढौ शङ्खो परिसंख्यातौ द्वे इनुमूलबन्धने 1 

तलाटनासिकागर्डकूटास्थ्येकं तिनिदिशेत्‌ | 

इत्यश्थिसंख्या सामान्याद्‌ बृद्धिहासी निम्त्तजौ । 

वक्छव्य-यह अध्याय प्रारंभ स खण्डितं है । इस अध्याय 

मे शरीर के विशेष ज्ञान का वर्णन किया गया हे। “श्रीरविचय, 
छाब्द्‌ की ग्याख्या करते हुए चरक की दीका चक्रपाणिने 
कषा है- “रीरस्य पिचयनं विचयः, शरीरस्य प्रविभागेनं श्ञान- 
मित्यर्थः ।" श्ञारीरस्थान के प्रथम अध्याय में पूवं ३६० 





अस्थियों का उक्रेख किया गया हे । यहां सर्वमथम उन्ही का 


गरथक्‌ २ परिगणन करे रहँ । यह परिगणन स्थर रूपमे दिया 


गया हे । यह संल्या पूर्णरूप से दीक नदीं मिरती है । यह 
संख्या २६३ होती है । | | 
दांत ; । | ६२ 
दत के उदुखरु ( गड्ढे ) ३२ 
६० 


हाथ तथा पैर की युको की इडया 
ड छ । 


(<| । । । © 
हाथ तथा वैर की ज्काकास्थियां ( 98 षि 
066४7508 10068 ) । २०५ 
उय्यक्त शखाकास्थिर्यो के जधिष्टान 
पाष्णि देश्च की अस्थियां 
पेयो की ही ूनस्थिया ` | 
हाथ की मर्णिबन्ध देक की ( मणकास्थि ) 
अरत्नि ( प्रबाहू ) शी अस्थियां 
जानु ङी अस्थि्यां 
अद्रयो डी सरस्यां 


ध -@ ब्द -@ न © 











७९ 
उस देश्ष क्षी नरुकास्थियां । ३ 
जानु कपालिका ( 24615 ) ष्‌ 
अख | २ 
अंखफलक ३ 
अष्कास्थि ( (0्टप0०&8 ) ष्‌ 
बाहू की नल्कास्थिां २ 
श्रोणि की अस्थियां 4 
तादु की अध्थियां २ 
अदेश भे $ 
भगास्थि ९ 
प्रीय ङी अस्थियां षद 
पीठक्ी अस्थियां ५ 
छाती मै उरोस्थियां १४ 
हन्वस्थि | 4 
शिर की कपाङास्थियां ४ 
पाश्वास्थियां | | २४ 
गर्वास्थियो के स्थारुक (२७८53 } २४ 
अब्ुदाङति स्थारूक २४ 
शङ्खदेश्च की जस्थयिं ३ 
हनुमूरू को बंधने वारी अस्थियां २ 
लखाटास्थि 4 
नासिकां $ 
गण्डास्थि १ 
कूटास्थि १. 
ङड-२६६. 


वन्व्यं-यहां पर धूर्व भस्थियो ौ संख्या ३६० बताई 


गह हे परन्तु पथक्‌ ३ गिनने पर वे ३६३ जाती \ चरक 


ज्ञा०अ०्७म मी ३६० अर्थ्यो का उर्टेख किया गया है 
परन्हु उन्द भी प्रथक्‌ 2 गिनने.पर वे ३६८ होती ह । यदेकं 
विधारुकार ने अपनी चरक की टीकामें हाय पेरकी शछला- 
कास्थिर्यो ॐ ४ अधिष्ठान ( चसवायंधिष्ठानान्यासरा ) तथा ` 
हाथ ओर पैरो ॐ षष्ट ( चस्वारि पाणिपादण्ष्ठानि) को 
नष गिना हे ! ईस प्रकार ३६० संख्या पूरी की है ¦ यहां भी 
यदि हम शराकास्थिर्यो के अशिष्टानां कोनः गिन तो संख्याः 
कद्व जंक तक पूरी हो खकती है ! चरकोक्त भस्थियां निम्न 
प्रकार ते है-त्रीणि ष्ठ यथिकानि श्तान्यस्थ्ना क्ष दन्तोलुखकः 
नसैः; तयथा-दातरिशदन्ताः, दत्रिशदन्तोलूखलानिः वितिनेखाः३ . 
विद्वः पाणिपादश्काकाः, चत्वायंधिष्नान्यासां, चत्वारि पाणिपाद 


पृष्टानि, एयङ्खल्यस्थीनि, दे पाण्योः, दे कू्वाषः, चत्वारः पाण्यो- 


स॑णिक्षाः चत्वारः पादयोुंल्फाः, चलार्यरल्योरस्थीनि, चत्वारि 
जह्वयोः, दे जासुनोः, दे कूषप्योः, दे ऊर्वोः, बाहोः सांस्तयोदधे, इाव- 
छ्ठकौ, दे तानी, दे भओणिकलके, एकं मगास्थि, पुंसां भेदासवं, 
पं त्रिकं भरितम्‌ एकं गुद्ास्थि, पृष्ठगतानि पञ्चत्रिश्चत, पंतरदसखास्थीनिं 
गीवायां, हे जघरुणि, एकं इन्वस्थि, दर हनुशूखवन्षने, दे कठ, दे 
अक्ष्णोः, गण्डयो, न। सद्ययां त्रीणि बोणाख्वानि, इयोः पवयो 


| अतु्िशविश्दविरतिः पथरास्थोनि च पाश्वंकानि, तावन्ति वेषं 


७६ 


काश्यपसंहिता च ृद्धजीवकीय तन्श्रम्‌ । 


[ शादीरविवयन्ञारीराध्यायः ! 





क ^~ 


कक 
स्थारिकान्य्दाकाराणि तानि द्विसप्ततिः; दौ शङ्कौ, चत्वारि 
ल्षिरःकपाखानि, वक्वसि सप्तदश, शति त्रीणि ष्यधिकानि शता 
न्यस्थ्नाभिति । इस भकार हमें प्रकृत अन्थ सथा चरक कौ 
अस्थि गणना समै निग्न जन्तर मिक्ता है- 


| व्वरक काश्यपसं हित 
पाणिपदषृष्टानि छ ४९ 
छूवास्थिय। र 
हाथो की मणकास्थि २ 
गुक््फास्थि ४ >< 
छूपंरास्थि २ ५८ 
अंसफरक्‌ ५९ २ 
बाहु ५९ ३ 
मेदास्थि ५ 9९ 
त्रिकास््थि १ ५६ 
गुडास्थि १ ९ 
युष्टास्थि ३५ ४५ 
जच्रु अस्थि २ १ 
रलाटास्थि ई ४ 
ंखौ की भस्थियां ६ > 
गण्डाध्थि ६ $ 
नातिकास्थि ३. § 
छ्राती मं १७ १४ 
जासुक्पारस्थि १ ` ३ 
छटास्थ > 9 
८ ७६ 


इनके अतिरिकि भन्य सब अस्थियां परस्पर मिरुती दै । 
सुश्वत ३६० भस्थियां स्वीकार नहीं करता । वह केवर ३०० 
अस्थिय मानता है । वह दुत के उद्र तथा नो फो 
अस्थि्यो मे नहीं गिनता । आजकरु के शरीरलशाख के ज्ञाता 
छरीर म कुर २०६ अस्थियां मानते ह । इस प्रकार काश्यप 
संहिता, चरक तथा सुश्रत सवम ही भस्थियो की संह्या 
बहुत अधिक दी इई है तथा गिनने पर उनकी संख्या टीक 
भी नहीं बैठती है तथा बहत से स्थानो पर उनम परस्पर 
समानता नदीं है । उन्होने भस्थि शष्ठ से संभवतः शरीर के 
समी कठिन पदार्थो का ग्रहण कंर लिया है तभी 
अधिक अन्तर टो गया प्रतीत होता है ¦ आधुनिक विज्ञान एक 
पूणो युवा मनुष्य मे निम्न जस्थियां मानता ह- 

आहभो मे ३००८२ 


सक्िर्यो मेँ ३०५९३ = ९ 
शिर लौरं प्रीवा में ड ३६ 
॥ि मध्यदेह ष ५१० 
4 | इग 
इसका निरोष विवरण शरीर-क्षाख् की किसी पुस्तक मे 


देखना चाहिये । यह साधारण स्प मँ अस्थिरयो की संशया 


। ्ै। इसमे कारणवक इदि अथवा हास भी हो | 





दरौवायतनान्याहुः प्राणानां तानि मे शशु । 

ूरघाऽथ हृदयं बस्तिः करटोजः शुक्रशोखितम्‌ । 
ङ्क गुदं तवक्लीणि महाममांणि चादितः । 

्ार्ण के दख आयतन कटे गये है । इन्द तू सन्ने से सुन , 

१-भूर्वा र-हद्य दे-बसिति ४-कण्ड ५भोज ६-शक्र ७-शोगित 
८-९ दोनो शङ्ख प्रदेश्ष (1760091 प्श््वा०पऽ ) ¶०-~गुदुा 
चरक सू० अ०रेर्मे मीये ही १० प्राणावतन गिनाचे हे 
ददौवायततनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । रषौ भर्त्रयं कण्ठो 
र्तं द्॒कौजसी यदम्‌ ॥ परन्बु चरक शा० अ० ७ मं शद्धंपरदेशां 
ॐ स्थान पर नाभि तथा मांस को शिना गया है--दश प्राणय- 
तनानि त्था मूर्धा कण्ठो हृदयं नाभिः गुदं बस्तिः ओजः शुक्र 
शोणितं मांसमिति । भष्टाङ्गसंग्रह ज्ञा० अ० ५ में मांस के स्थान 
पर जिह्धाबन्धन पढ़ा गया है-दसशच प्राणायतनानि-मुधां जिहा 
बन्धनं कण्ठे हृदयं नाभिब॑स्तिरंदः शुक्रमोजो रक्तं च । तेषामाचनि ` 
सप्त पनर्महाम्मसंन्नानि । इनमे से प्रथम तीन महाम 
कहराते ई अर्थात्‌ मूर्धा, हृदय ओर जसिति को महाम कहते 
ह । अशङ्गसंग्रह मे महाम ७ गिनाये ईदै-१-मुधां २-जिह्वा- 
बन्धन -३-कण्ड ४-हृद्य भ-नाभि द-बस्ति ७-गुदा । इनका 
ऊपर प्राणायतनें मं निर्देश किया गया है ॥ 


नाभिः प्लीहा यक्कत्‌ छ्ोम हदु बृक्तो गुदबस्तयः । 
्ुदरान्त्रमथ च स्थूलमामपकाशयो चपा । 
कोष्ठाङ्गानि वदन्ति ज्ञाः प्रत्यङ्गानि निबोध मे । 

कोष्ठ के अङ्ग-- १-नाभि ‹ एष्णणा०ः ) रे-ष्टीहा ( 8. 





श्ट" } दे~यद्त्‌ ( जिगर ~रः ) ध-~-क्टोम हृद्य 


( पच्छप ) ६-दोरनो बृक्त (गुदै-६ 1००8) ७-गुदा ( 4.८४ ) 
८-वस्सिं ( ए1*04€; ) <-श्ुद्रान्त्र । १५२1 {04868 ) 
१०-स्थुलान्तर ( [9४6 10९४०९३ ) १ ५-जामाशय ( 90. 
90 ) १२-पक्वाह्यय ¶द-वपा ( हृदय के चारो ओर की 
मेद ०४7 7५59८९8 ) चरक शा० अ० ७ मे कोष्ट कै अंग 
१५ दिये है--पन्चददा कोषाङ्गानि, तचथा -- नाभिश्च हदयं च, छ्ोम 


| च, यक्ष्व, प्टीहा च, वृक्कौ च; वस्तिश्च, पुरीषाधारश्चः भामा 


यश्च, प्क्रोरयश्च, उत्तरणदं च, अधरगुदं च, चुद्रान््ं च, स्थुखान्त्ं 
च, वपावनं चेति । इनमन एक पुरीषाधार को अधिक गिना है 
तथा गुदा के दो भाग उन्तरगुदा तथा अधरगुदा-करके 
पथक्‌ २ गिने है-द्सख्यि ये १५ होते है ॥ १२॥ 
अत्तिणी नासिके कर्णो स्तनाषोष्ठौ कुकुन्दरो । 
हस्तौ पादौ शवौ कूटो बाहजङ्गोरुपिर्डिकाः। 
सक्षणी कणेशष्छुल्यो कणेपुत्राक्तितार के । 
षणी दन्तवेष्टौ च शृ्ककाडपजिहिके । 
 दन्तलोदाधिमूलानि द द्वे सर्वाणि निर्दिशेत्‌ । 
बस्तिबेस्तिशिरः शेफः पृष्ठं सचिन्ुकोदरम्‌ । 
 ललाटमास्यं गोजिहम शिरो हृदयमेकशः । 




















२ “स्फिचौ गण्डौ वंक्षणौ च, इति पाष्श्चत्‌ साधु । 


शारीरविचयक्षारीरध्यायः १ 1 


शारीरस्थानम्‌ । 


७७ 





, 





पाणिपादतलेष्वेव चत्वारि हृदयानि तु । 
शाखाहृदयसंज्ञानि पश्चमं चेतंनाश्रयम्‌ । 
चअक्धिबिन्धानि चसवारि बिद्या्िंशतिरङ्कलीः । 


अव घु मुश्चसे प्रत्यङ्ग को सुन--२ भांखे + २ नासिका + 
३ कर्ण+- स्तन +२ ओष्ठ+२ कुङन्दर ( जषनास्थियो के 
बाहर की ओर का निम्न भाग-15019] १००९००४९ ) + २ 
हाथ+रवैर+रभरू ( भौं) +२ कूटं ( जशिद्धक-जहां 
अक्षिमोरुक रहते है ) + २ बाहु की पिण्डिका +२ जदा 
की पिण्डिके +-२ उर देक की पिण्डिका +२ सद्धिणी 
८ हे क किनारे ) + २ कणशष्डुकियां-८ बाहर से दीखने 
दाङ कान) ०५ ०६ ९९75 ) -+-२ क्णपुत्रक ( क्ण्ष्कुरी 
के सामने का उभार-7"०४ ) + २ अक्ितारक (जख की 
पुतङिया-एण्ण3 ) + २ ्रूषण ( अण्ड-{ 1०165 ) +२ दन्त 
वेष्ट ( मसुडे) +२ शङ्धदेश्च ( 76०२४ 7९410४8 ) 
+ २ उपजिद्धिका ( 7००15 ) + २ स्फिक्‌ ( नितम्ब-चूतड- 
एपण००्‌६३ ) + २ गण्ड ( गार )+ २ वण ( रानं-ध"0)४३ ) 
+ ५ बस्ति ( 2140८ ) + १ बस्तिञ्चिर ( नाभि के नीचे का 
परदेश 9 +१ शेफ ( मूत्रेन्द्िय ) + पृष्ट +१ चिक 


( ञेडी >) + १ उद्र (पेट )+१ ख्खाट + १ नास्य ( सुख ) 


+ १ भोजिदह्धा ( जिड्धा के नीचेकी द्ोटी जीभ) + श्षिरं 
+ ४ पाणितर तथा पादतर्‌ के हदय ® ८ इन्हं शाखाहृदय 
भौ कहते है ) +9 हृदय ८ चेतनाश्रय ) ¬+ 9 अरहिबन्धन 
+ २० अंगुखियां = ८७ प्रत्यङ्ग होते हँ । चरक चछा० भ० ७ मं 
निग्न ५६ प्रत्यङ्ग रिनाये है -- षरपव्राशत्मत्यङ्गानि षर खङञेषुषनि- 
बद्धानि यानि यान्यपरिसंख्यातानि पूवेमङ्गेषु परिसंख्यायमनेषु 
` तानि तान्यन्यैः प्यायैरिह प्रकाश्य व्याख्यातानि भवन्वि; तवथा-- 
दरे जह्नापिण्डिके, द्वे ऊरपिण्डिके, द्रौ स्फिचौ, हौ वृषणौ, एकं शेफः, 


दे उखे, दौ वङ्क्षणौ, दौ कुडन्दरौ, एकं वस्तिशीषेम्‌ , एकयुदरं? द्रो | 
स्तनौ, द्वी रेष्मयुवौ, दे वाइपिण्डिके, चिदुकमेकं दवष, दं 


सुक्कण्यौ हौ दन्तव्ेष्टकौ, पकं ताज, एका गरुदयण्डिका) दे उपजिहके, 
दका गोजिषिका, दौ गण्डौ, दे कणंष्छुलिके, दौ कणं पवको, दै 
अक्के, चत्वारि अश्िवत्मौनि, दवे अक्तिकनौनिके, दे श्रुवौ, एको- 
ऽवड़ः, चलखारि पाणिपादहृदयानि । सुश्रत भें निस्न प्रत्यङ्ग 
गिनाये है--मस्तकोदरपष्ठनाभिरुलारनसाचिवुकतस्तियीवा इत्येता 
एकैकाः । कणंनत्रभुशङ्वांसगण्डकदस्तनदृषणपाश्वस्फिग्नानुाहृर- 
परथतयो दे दे, बिश्चतिरङ्कल्यः, खौतांसि वक्ष्यमाणानि, पष 
प्रत्यङ्गविभाग उक्तः ॥ | 

स्लोतांसि द्िविधान्याहुः सदमाणि च महान्ति च । 

महान्ति नव जानीयाद्‌ दवे चाधः सप्र चोपरि । 

नाभिश्च रोमककूपाश्च सू््मख्रोतांसि निर्दिशेत्‌ ! 

ज्ञोत दो प्रकार के होते दै! १-सूचम र-महान्‌ । महाखोत 





नौ होते है जिने दो नीचे ( भूत्रेन्दिय अथवा जननेन 

यर गुदा >) तथा सात उपर क्षिर मै (२ जंलं+२ नाड + 
२ छान + 4 मुखविवर = ७ )-ये कुर मिराकरं ९ होतेह! 
दरक क्ञा०अ०७ म कहा है-नव महान्ति च्छिद्राणि सप सिपि द 
चाधः! नामि तथा रोमकूप सुम खरोत समक्षे जते ई 


हृदयात्‌ संप्रतायन्ते सिराणां दश मातरः । 
ऊर्वं चतखो दे तियेक्चतसखरोऽधोवदहाः सिराः । 
ठयाप्लबस्ति शरीरं ता भिद्यमानाः पुनः पुनः । 
र्णानाभिव सीबल्यः सरसाञ्च सिराः स्मृताः| 





हृद्य प्रदेश से शिरार्थो छौ ० मातारं ( सख्य था भूक 
शिर रै-+0४)" ०००४३ » निकरुती हँ जिनमें चार ऊपर कं 
ओर, दो तिर्यद्‌ ( तिरी >) तथा चार अधोवहा ज्ञिराये हो 
है! ये दस शिरयंही पुनः २ विभच्छ दोती हु सारे शरी 
को व्याक्च कर रेती हँ ¦ जिस प्रकार पत्तो में सीवनियां ती 
छउसी प्रकार सारे शरीरम सरण ( गति ) करने के कारण 
इर "सिरा, कहते ईह । | 
वक्तम्य--पूर्व शारीरं स्थान के प्रथम अध्याये क्िराओं 
द्धी संख्या ७०० बताई है । यहां ये १० बताई हँ । इसका 
अभिप्राय यह है छिमूरुमे ये लिरायें १० ही होती है जो 
क्कि धीरे $ विभक्त होकर ७०० - या इखसे भी अधिक संख्य 
म होेकर सरे शरीर में व्याघदहो जाती ई) सुश्रुत सार 
अ० ७ ओ छोदी २ जरुहारिणि्यो ( नायो ) का उद्हरण 
देकर बताया दै षि जिख प्रकार छोटी २ एवं कृत्रिम 3 
नःसियो हारा उद्यान म पानी दिया जाता है उसी प्रकार 
इन शषिरा्भो से सारे शरीर का पोषण होता हे \कहा है-- 
सप्त सिराङूतानि भवन्ति, याभिरिदं रसीरमातम श्व ज्दा- 
रिणीभिः केदार इव च कुल्यामिरपसिनद्यतेऽनुगृ्यते चाङुब्रनः 
परसारणादिभिविशेषैः, हमपत्रसेवनीनामिव च तासां प्रताना: तासां 
नाभिं, ततश्च प्रसरन्त्यृश्वेमधस्तियंक्‌ च । तथा जागे फिर कहा 
ह-व्यः्वुन्त्यभितो देहं नाभितः प्रसृताः सिराः! प्रतानाः परथिनी- 
कन्दाद्विसादीनां यथा जरम्‌ ॥ 


यथा काघ्ठमयं रूपं ठणरञ्ञ्बोपवेष्टितम्‌ । 
भवेल्लिष्तं मृदा बाह्यं तथेदं देदसं्ञकम्‌ । 




































# इन्दे सश्चत ने तरहृदय नामक मम कदा है जोकि दोनो 
हार्थो तथा चै के तरे मँ दते है ( मध्यमाङ्करीमनुपु वेय सव्येपाद- 
तलस्य वरदं नाम -युश्चत शा० ध० ६-२४ ) । 


अस्थीनि स्ायुबद्धानि सायवो मांसलेषनाः । 
सिराभि: पुष्यते नित्यं तस्य सव त्वचा ततम्‌ | 


जिख प्रकार एक रुकी का बना हुंभा मकान पङ 
तिनको तथा रज्जु ( रस्सिये ) से बि ता हे तथा पि 





ऊपर से मिषटी द्वारा रीषा जाता ड उसी भकार य देष 


(कषरीर) रूपी मकान ह । इसमे सवे पूं स्थिय। 
इई ई । स्नायु के 


स्नायुज ( 1००0८0४5 ) दारा बेधी 
उथर माल ( प्ण ) चदृा इजा है । सिराज के इरा 





| इसका निरन्तर पोषण होता है ¦ तथा दसके ऊपर त्वचा 





| (8०) कैरी इई हे १ | | 


काश्य पसंदहिता वा बद्धः 





#ी वकीय तन्त्रम्‌ । 


[ क्षरीरविचयशषारीराध्यायः ! 


१.५ 








त.“ "तः (संतत) कणैमूलाभ्यां धमनीनां शतं शतम्‌ । 
दासु निव्योऽनिलसितष्ठन्नभ्ीषोमो विभ््यधि ॥ 
प्रत्येक कणभूर से सौ-सौ धमनियां फेरी इई ई ! इनमे 
नित्व वायु रहता इजा अश्चि तथा सोम को धारण करता दै । 
वकतष्य--सुश्ुत शा०अ० ९ सँ "धमनीः शब्द की श्युस्पत्ति 
करते ह्‌ दीका मे ज्ञग ने दिखा हे--““ध्मानादनिलप्‌णाद- 
मन्यः" उस्ने भी धमनिर्योसे वावुका होना स्वीकार किया 
हे! वष्ठी टीका भै उस्ने 'शब्दरूपरसगन्धवद त्वादिकं घमनीनाम्‌”' 
हारा धमनिरयो का इर्य शाब्दं आदि का वहन दिया है ) 





४ 


हत प्रकार ये धनियां बातवाही नाडियां प्रतीत होती है | 


जिन्हं आधुनिक विक्षान की भाषा मैं हम 2२९"०९5 कहु सक्ते 
द! आजकरू व्यवहार मै धमनी शब्द्‌ ^ ( रक्तदाहिनी ) 
के अर्थं मे प्रयुक्त होता है ! वह यहां अभिप्रेत नहीं हे ॥ 


साभ्रे शतसहस्रे दे बहिरन्तश्च कूपकः । 
रोमकूपानि तावन्ति जातान्येकेकशो यदि ॥ 
बृटिद्ासौ निषेकाच्च स्वभावाद्धिश्चकमेणः । 
चतुभागषिदहीनानि श्लीणां विद्धि स्वभावतः ॥ 
कूपके कूुषके चापि विद्यात्‌ सृं सिरायुखम्‌ | 
प्रसिद्यमानस्तैः स्वेदं षिसच्ति सिरायुखेः ॥ 
जातस्य बधेमानस्य यूनो वृद्धस्य देहिनः 
स्वेनाञ्चलिप्रमाणेन द्रगसि प्रसिमीमहे ॥ 
इसके अगे दौ राख बाह्य एवं जाभ्वन्तरिक कूप (छिद) 
होते है! रोमकपमी इतने ही होतेरह। इनमे जन्म.सेही 
अथवा विश्वकर्मा के स्वभाव से बृद्धि एवं हास हो सक्तः हे । 
अर्थात्‌ इस संख्या मे यदि वृष्टि एवं हास हो तो वह जन्मसे 
धवं विश्व के बनाने बारे परमास्मा के स्वभावसे ही समक्तना 
चाहिये । दियो स यह संशया स्वभाव से चतुर्थश्च कम होती 
हे! प्रल्येक रोमकूप से एक २ सूच्म शिरा होती हे) स्वेदं 
( परख्ीना ) अने प्र उनरिरार्जोकेह्वाराही पसीना बाहर 
निकर्ता है । शरीर से पसीना अने के विषय म आधुनिक 
वि्ान भी इसी सिद्धान्त को मानता है! रैचिवर्दन की 
फिजियोखोजी मं कहा है--3७९९#४ 7 8.600101082664 छ 
४ ०१19४६02 ० ध€ 101०00-र688618 0 {€ एशद्ु00, १८६७. 
णो धः गछ्ञणा 5६ € ए०ढपनतरठत ग ०800] 
ए००८०७. अब हुम उ्पन्न हुए २ ( स्योजात ), बद्ने वारे, 
युवा तथा बद्ध पुरूष ॐ शारं रिक दरवो का भपनी ३ भञ्जरि 
के अयुसार प्रमाण तति ई ॥ 
` मल्मेदोवसामूत्रपित्तरलेष्माणि विद्‌ तथ । 
एकद्वित्रिचतुष्पच्नषदंसभ्राञ्जलिकाः स्मरताः ॥ 
 शोशिताञ्जलयोऽष्टौ तु नव पक्तिरसस्य तु । ` 
 दशैवाञ्जलयः परोक्ता उदकस्य त्गाश्नयाः॥ 
देनोदकेन पुष्यन्ति धातवो लोदितादयः । 
श्तीसारे पुरषं च ततो सूरं प्रवसते ॥ 


एक क + 


[क क स, कक 








त्रे लसी पूयं च पिच्छा चातः प्रवतत । 
भवन्ति तस्मिन्‌ दुष्टे च दद्ुकर्डषिचचिकाः ॥ 
स्वगामयाः छिलासानि पामा केशवधस्तथा । 
तद्भिमारुतोष्धिधं ( कू ) पकः स्वेद उच्यते ॥ 
छेष्मणम्तु प्रमाणेन प्रमाणं तुल्यमोजसः । 
शुक्रश्यार्थाञ्जलिरदेदे मस्तिष्कस्य तथेव च ॥ 
एतत्‌ प्रमाणमुदिष्टमुखषटं सवमेव तु । 
्रज्ञाप्तपिशितीयस्य ततो मध्यं ततोऽधमम्‌ ॥ 








मजा, मेद्‌, वस, मूत्र, पित्त, रशरेष्मा तथा मर्ये कमश्ः 
एक, दो, तीन, चार, पांच, छः तथा सात अञज्जरि होते है । 
शोणित ( रक्त ) की जाठ भज्जरियां तथा पक्तिरस ({ महार 
के परिणत होने-पकमे पर जो सवते पूवं धातु कनती हे तथा 
जिते "रस, कहते है) की ९ अस्नलियां होती ह । वचा के आधित 
उदक ( जर ) की १० भञ्जखियां होती ई । इसी उदक (जर) 
ढे राया ही शरीर की रक्त आदि धातु का पोषण होतादहे। 
यही अतिसार पुरीषके रूपमे तथामूत्रके रूपम शरीर 
से बाहर निकरुता है 1 यह जरु व्रण मँ लसीका (कष्ण) ), 
पूय ( ०३ ) तथा पिच्छा (ठेसदार द्रष्य) के रूप मै निकलता 
है) दख उदक ( जरू ) के दूषित हो जाने पर ददु, कण्डू 
( सुज्ञखी ), विचर्चिका, किरास ( शिन्न-श्वेत कुष्ठ ) तथा 
पामा ( एण ४ ) आदि स्वभ्रोग तथा केक्षवध ( बाले का 
कछ्षडना ) आदि होते ई । यष्टी उदक अश्षि एवं वायु के संयोग 
से जव रोमकूप के हारा बाहर निकर्तादहै तव स्वे 
( 8९५५ ) कहराहा हे । श्टेष्मा ( कफ ) के प्रमाण के समान्‌ ` 
ही अर्थात्‌ ६ जङ्कलि जज का प्रमाणहे। शरीरम शुक्रका 
प्रमाण आधी अन्नलकिडै तथा मस्तिष्कका भी इतना ही 
( आधी अछि ) है ।! यह प्रप्तिपिशित ( पूवं निर्दिष्ट) 


नामक शारीरिक संहनन वारे ( फच्युगी ) पुर्ष के 


सस्पु्णं शरीर के दवो का उच्छृष्ट ( पप ) प्रमाण कहा 
गया है । मध्य ग्यक्तिर्यो का मध्यम ( पलणप० ) तथा अधम 
व्यक्ति का अधम ( धापा) प्रमाण भी होता है) 
चरक शा०भ०्ऽ्मे भी शारीरिक दरष्यों का इसी प्रकार 
ञ्जि प्रमाण दिया गया है--यखज्ञलिसंस्येयं तदुपदेदयामः, 
तखर प्रमाणमभिङेय, तच्च वृद्धिहसयोगि, तक्येमेव; तवथा -दसशो- 
दकस्याजजरयः शरीरे स्वेनाअविप्रमाणेन यत्तत्‌ प्रच्यवमानं पुरीषम- ` 
नुबधनात्यतियोगेन तथा मूत्रं रुपिरमन्यांश्च शरीरधात्‌म्‌ , यत्तत्‌ सव. 
शरीरचर बाह्या त्वग्‌निभति, यत्त॒ त्वगन्तरे बणगतं लसीकारशब्दं 
रमते, यञ्चोष्मणाऽनुबड़ लोमकूपेभ्यः निष्यतत्स्वेदक्षब्दमवाप्नोति, 
तदुदकं दशशाश्वरिप्रमाणं, नवाश्कयः पू्॑स्याहारपरिणामथातो्यं तं 
रस इत्याचचते, उ्टौ शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, षट्‌ ईठेष्मणः, पत्र 
पित्तस्य, चत्वारो मूत्रस्य, व्रयो वसायाः, दौ मेसः, एकः मज्जः, 





| मस्तिष्कस्याधांजलिः, शुक्रस्य तावदेव प्रमाण, तावदेवं दरेप्मणशौ- 
जक्त श््येतच्छरो रतत््वसक्तम्‌ ॥ | 








१ व्यश्वोष्मणाऽनु* द रोमवरूेस्यो निष्यतत्‌ १ व्वदो्णाप्यु-द रोगकपस्यो निम्यतद्‌ स्ददचम्दमवामोपिः 
` इति चरकः ( श्चा. भ. ७) । 


जतिस्‌प्रीयसारीराध्यायः ? ] 


शारीरद्थानम्‌ । 


७९ 





शुक्रं तु षोडशे वषै संपूणे संवते । 
अन्योन्यसंश्नयास्याहुरन्योन्यरुणवन्ति च ।! 
महाभूतानि दृश्यानि दावंमितिलतेलबतं । 
सोरहवें वर्षं मे पुरषस शक सम्पूणं ( पूणं परिपक्र ) 
खूप से प्रब्त्त हाने रुगता है । जिस प्रकार कदी मं अग्नि 
तथा विलो मेवे होताहै उसी प्रकार ये पद्चमहाभूत भी 
परस्पर पएक दुसरे के आश्रित तेथा एक दुसरे क रुर्णो 
वारे होतेह ॥ 
शरीरसंख्या निदिष्टा यथास्थूलं प्रकारतः |; 
देहावयवसचमं तु भेद्यनन्त्यं सुदुवेचम्‌ ॥ 
इति ह स््राह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति ( हारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम शारीरस्‌ । 


1 भि कि 
(0 कि न + दि # 











निना 


यह स्थुरू ( मोटे ) सूप से शरीर के अच्रयव इत्यादिको 
की संख्या का निदँक्ञ किया है । देह के सूतम अवयवो केसेद्‌ 
तो अनन्त हं इसलिये उनका परिगणन करना हो तो 
ननस्यन्त कठिन दै ॥ 

रेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


इति ( शारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम शारीरम्‌ । 
का पाका ता कि 


जातिसूुज्ीयरारीराध्यायः। 
थातो जातिसूञ्नीयं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥। 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अद हम्‌ जातिसून्नीय ज्ारीर का व्याख्यान करेगे! रेखा 
अगवान्‌ कश्यप ने कहा.था । अर्थात्‌ इस अध्याय मे जन्म- 
हास या उस्पत्तिश्चाद् की व्याख्या की जायेगी ॥ १-२ ५ 
जातौ जातौ खलु स्वमाव एवाकृतिभेदनिवेतयिता 
मवति । खभावतो द्यस्य कायुपरमाणवः संयोगविभाग- 
चेष्टाधिकारा अङुच्चनभ्रसारणकोषएठाङ्गभत्यङ्कधातुचेतना- 
सखोतांसि विभजन्त । समत्यके धातुरिव निषिक्तः 
युरुषः पुरूपमभिनिवेतेयति, गोर्गास्ाऽ्पेवसादि । 
चृणासपि तु मध्ये गभनिबरृत्तिः। तत्र दयोदम्पत्योः 
खमावात्‌ स्वकमपरिणामाद्य प्रजाभिवरद्धिभेवति, तौ 
धन्यौ; अतोऽन्यथा भिषजितठ्यरौ । खेदस्वेदवमनविरे- 
चनासथापनादुवासनेः क्रमश ॒उपचरेन्मधुरौषधसिद्धा- 
भ्यां च्ीरघृतयपुषटं पुरुषं, श्यं तु तेलमांसा ( माषा ) 
` भ्रयामिप्येके; सात्म्येरेवेति प्रजापतिः| ३॥ 
८ इति ताडपन्रपुस्तके ८४ तमं पन्नम्‌ \ ) 








१ तचथा-कनकरनतगम्नतरपुसीसकान्यवसिन्यमानानि तेषु तेषु 
मधूत्छिष्टविम्बेषु ( मधूच्चिष्टनिपरदेषु ) तानि यदा मनुष्यवम्बमपिचन्ते 
वश्च मनुष्यवियहेण जायन्ते" श्वि चरकः (श्चा. खण). 


त प जा प भ प 


ग्त्येक जातिमे श्वभावसे ही आकृति भेद ष्टोदा है। 
संयोग, विमाग तथा चेष्टाको करने वारे वायु के दरम 
स्वभाव से ही इसके आङुचन (वलिकुडना), प्रसारण (कना); 
कोष्ट के अङ्क, प्रत्यङ्ग, धातु, चेतनाः तथा स्रोतो का विभाजने 
करते है । जिस प्रकार साचे ढला हभ सुरष-पुरव के 
उत्पन्न करता है ओौर गौ-गी को तथा दोड़्ा-घोदे को उत्व 
करते हे, उसी प्रकार मनुष्यो से भी गर्भं की निषंत्ति होती है । 
यति भौर पत्नी दोनों के स्वभाव से जथवा अपने कर्मो क 
परिणाम से यदि सन्तान उत्पन्न होतीहै तोवे ( पति तथा 
पत्नी > धन्य ८ प्रशस्त > है ! यदि इसके विपरीत दँ अर्थाव्‌ 
किसी कारण से सन्तान की उत्पत्ति नहीं होती दहै तो उनकी 
चिकिर्छा करनी चाहिये ¦ स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचनं, 
आस्थापन तथा अनुकासन द्वारा कमः शुद्ध करके दुध तथा 
घृत से पुष्ट हए २ पुरूष को मधुर बषधियो से सिद्ध इत का 
तथासखीको तेरु ओर मांस ( माष पाठ होने पर उढ्द्‌ भयं 
होगा) का सेवन करायें-देसा इ रोग कहते ई परन्तु 
प्रजापत्ति कश्यप के मतर्मेजिसिजो सत्म्यहो उसे उसी का 
सेवन करायें । चरक श्ा०अ० म्मे मी कहा है--अयय्येतौ 
खीएुरषौ सनेहस्वेदाभ्यामुपपा्च वमनपिरेचनाभ्यां सज्ोध्य क्रमेण 
रत्तिमापादयेत, संज्यद्धौ चास्थापनादुवास्तनाच्यापुपाचरेत, उपाचरे- 
च मधुरौषधसंस्छतास्था पुरुष, खिय तु तेकमाषाभ्याम्‌ । अङ 
संग्रह मे सी का है-पिशेषतस्तु इतक्षीरवद्धिमंधुरौषधसंस्कारे; 
पुरषं, वैकेन नासी पिन्तजैश्च मांसेः शुक्र एवं रज को शुद्ध करने 
तथा उनके पूर्णं करने के खिये यह निधान दिया शया है ५३४ 


यथा च पुष्पमध्ये फलमनिवततं सुसुद्ममस्ति न 
चोपलभ्यते, यथा चाभिरदरुषु खवेगतः प्रयज्लामावान्नो- 
पलभ्यते, तथा खीपुसयोः शोणितशुकं कालावेत्ते स्कः 
मां वक्ते च भवतः । षाडरश्वषयोर्हिं शोणितशुक्रयोभेध्य 
प्रमवबतः; चर्वागपि यदाहारविशेषादारोग्या च पूरणं भवतं 
इति परिषत्‌ +! ४ ॥ ॑ 


जिद प्रकार पुष्प मे करू सुच्म तथा अजुस्पन्च ( 1६९०६ ) 
या अदृश्य अवस्थाय होने से उपल्ञ्य नहीं होता अथव 








| जिस प्रकार ककूदि्य म सव जगह अगिन होने पर भी प्रयत्न 


ढे निना प्राक्ठ नदीं होतीहै उक्ती प्रकारस्ी एवं पुरूड भं 


कऋमश्चः श्लोणित ( आतव ) तथा शुक्त ( वीयं ) कारु तथा 


अपने कमो की अपेच्धा रखते द अर्थात्‌ उचित समख पर प्रकटे 
होते ई । खी एव पुर्व के १६ वषं के होने एर शोभित तथा 
श्छ कायं करने से समर्थं होते है भथवा पृणं होते हु! ५६ बर्षं 


, की अवस्था से पूर्वं भी आहार की बिदोषता तथा आरोग्य के 


कारण रोगित ओौर शुक पूर्णं हो सक्ते ईँ । अर्थाद्‌ साषारण- 
तया १६ वषं की भवस्थसे शुक एवं शोणित पूर्णं परिप 
होता है परन्तु यदि पौष्टिक आहार मिरे तथा स्वास्थ्य उन्तम 
हो तो इखसे पूरव सी शक एवं क्लोणित पूर्णं षो सकते है । 








१ 'शोतागृशयुक्रे पूं मवतः इति षृख्थेत्‌ पाख `: 


[3.. 





काश्यपरसंहिता वा बृद्ध्ज 


दकीयं तन्त्रम्‌ । [ जातिपतुत्रीयश्षारीराध्यायः ! 
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वक्तभ्य--सुश्चत सें पुरुष ॐ २६ दष तथा खी के १६ वधं 
का होने पर ही मेथुन का दिधान दिया गया हे} शोणित 
एवं शुक कौ उपस्थिति इसे पूवं भी होती है परन्तु वे पृण 
अवस्था मै नहीं होते है । क्ञारीर स्थान के दशवे अध्यायं मं 
कषा है--ऊनषोडरावर्षायामप्रा्तः प्विरतिम्‌ । यथाधत्ते पुमान्‌ 
गर्म कुक्धिस्थः स विपद्यते ॥ जातो वा न चिरजीवेव्नीनेदया दुबेले- 
न्द्रियः ॥ इख अवस्था सँ जो गर्भ छी स्थिति हसी वह यातो 

क्षयी षत हो जाता है अथवा उत्पन्न होने के बाद्‌ 
जायगा या अव्यन्त ही दुर्बरु सन्तान उत्पन्न होगी । 
खी भं १६-२० दषं तक की अवस्थाय सन्तानोस्पत्ति की 

६ खरे अथि होती है । उषसे पूवं अपक्रावस्था होती 
वथा उसके बाद्‌ वह शक्ति करमक्षः स्षीण होने रूगती है । 
ही भकार बुरुष मे २० वषं की अवस्था से रेकर प्रायः 
०३५ वर्षं टी अवस्था तक सन्तानोत्प्ति की शक्ति सबसे 
दधिकं विध्यमान होती है) उक्षके बाद वह शक्ति क्रमः 
ङी होने लगती ह । यह सामान्य नियम हे । इसके अपवाद्‌ 
श्छ हे सकते तथा वाजीकरण ओदधिर्यो के हारा हस 
कचि को बहुत बदी अवस्था तक भी स्थिरं रखा 
ऋ सकता है ॥४॥ हि 


रजस्वलायाशचेत्‌ प्रथसेऽहनि गभे श्पदयेत तं वात- 
गभेमाचक्तते विफलं वातपुष्पमिवोद्धिदानां; द्ितीयेऽ- 
इनि चेत्‌ खंसते च्यवते या; तृतीयेऽहनि सूतिकासने 
नियते, न वा दीर्घायुभेवति, हीनाङ्ग जायते; अत- 
ङष्वेमृतुरादशाहं नाद्यणीनाम्‌ , एकादशाहं क्षत्रियाणां, 
दशाहं वेश्यानां, नवरा्रभितरासाम्‌ । ऋतुर्बजकालमः 
वेदत इरयाहुमेहषैयः । अत॒ उष्व॑मकालजमाहः । 
अकालजं हीनं दुबेलमश्थिरमदृढमपीनभङ्करं धान्य- 
भिव भवति ॥ ५॥ 


यदि रजस्वरा खी के रजोदश्शंन के प्रथम दिनि ही गर्भं 
की स्थिति हो जाय तो उखे श्तौ के वातपुष्प की तरह "वात. 
शैः कते है तथा वह फएकशून्य होता है अर्थात्‌ उस ग ॐ 
खन्तान की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि (रजोदर्षन के) 
दूरे दिनि गभांधान किया जाय तो गर्भ॑पात ( खाव अथवा 
पतन ) हो जाता है ! रजोद्शन के तीसरे दिन यदि गभा. 


धान इजा हो तो उत्पन्न वारक की सुतिकागृह मेही 
हौ जाती हे + र 






































ॐ स्रुत निदान अण०त में गभ॑पात तथा गर्मालाव का निम्न 
पेद दिया है-माचतुरथात्ततो मासात्‌ प्रख्वेद्गभं विद्रवः । ततः 
सथितर शरीरस्य पातः पच्रमष्ठयोः ॥ अथात्‌ मर्माधान से चतुध॑मास 
तक गर्भ्॑ताव होता दै अर्थात्‌ गभ॑, लावक रूप ओं गिरता है 

तथा उसके बाद पाचवं ओर च्टे मास ओँ सविर {षन ) गमं का 
पात होता हे ! आधुनिक बिन्ञान के अनुसार ग शाव कौ 4० 
४०० तथा मरःपात्‌ को प्फऽ््पशटट कहते है । । ए 


थवा यदिग्रत्यु नभीहो तो वह षाख्क 
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दीर्घायु नहीं होता तथा ीन अङ्ग वाडा उत्पन्न होता हे । 
चरक० शा०अ०्८ म भी रजोदक्षंन के वाद्‌ की प्रथम तीन 
रात्रिर्यो मे सहवास करना निषिद्ध है । कहा हे--तः पुष्पाल- 
भृति च्िरात्नमासीत ब्रह्मचारिण्यधःशायिनी पाणिभ्यामन्नमजजैर- 
पत्रे भुजाना न च कांचिद्‌ सजामापयेत । सुश्रत श्ा०अ०्रमें 
भी कहा! है--ऋतौ प्रथमदिवपात्‌ प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवासप्नाः 
जनाश्रपातस्नानानुरेपनाभ्यङ्गन खच्छेदनप्रधावनहसनकथनातिरब्द- 

श्रवणावलेखनानिलायासान्‌ परिरेत्‌ । कि कारणं १ दिवा स्वपन्त्याः 
स्वापरीीलः, मज्ञनादन्धः रोदनाद्धिकृतदष्टिः) स्नानानुरेपनाद्‌. दुःख- 
शीलः, तैलाभ्यज्गात्‌ दुष्टो, नखापकतंनात्‌ कुनखी, प्रधावनाच्च- 
ञ्ल, हसनाच्छ यावदन्तीष्टतालुजिहः, प्रसापौ चा्तिकथनात्‌ ; बति- 
शब्दश्रवणाद्वधिरः, अवरेखनात्‌ खलतिः, मारुतायाससेवनादुन्मन्तो- 
गर्भौ मवतीत्येवमेतान्‌ परिहरेत्‌ । इन तीन शत्रियो के बाद 
छ्तुकारु होताहैजो कि ब्राह्मणी के खयि ५२ दिन, ₹इश्रिय 
खी ङे लिय ११ दिन, वैश्य खी के सिये १० दिन तथा अन्य 
शरद भादि सियो के ल्यि ९ दिन होताहे। सुश्चत शछा० अ०२ 
मे भी कहा है--तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैश॑नमनापुष्यं पुंसां 
भवति, यश्च तत्राधीयते गभः स प्रस्तवमानो विमुच्यते, दितीयेऽप्येवं 
पुतिकागृहे वा, तृतीयेऽप्येवम 'पणाङ्गोऽख्पायुवौ मवति, चतुरथेतु 


संपूर्णा दीाबुश्च मवशति। न च प्रवतैमाने रक्ते वीजं प्रविष्टं गुण- 
कर अवति, यथा चां प्रतिखोतः प्ठाविद्रन्यं प्रचनिप्ठं प्रतिनिव्व॑ते 
ने.ध्वं गच्छति तद्देव द्रष्ट्यम्‌ । तस्मार्नियमवतीं त्रिरात्रं परिह- 
रेत्‌ । अतः परं मासादुपेयातच्‌ । चतुथं दिन से रेकर भगरे रजो. 
द्श॑न तक सखी-पुङष परस्पर सहवास कर सकते ह । यदि 
रजोदक्षन नहो तो इसका अभिप्राय यह है कि गर्भकी 
स्थिति हो चुकी है। उस भवस्था मेँ पुनः मैथुन नीं करना 
चाहिये । कऋषु-वीज ( शुक मौर शोणित ) तथा कार छी 
भी गयेक्षा रखता है-रेसा महर्षियो ने कहा है । अर्थात्‌ केवर 
ऋतु ॐ यथोचित होने मात्र से ही गर्भोत्पत्ति नहीं होती शै 
अपितु उसके साथ खी-पुरुष का शोणित तथा शक्र शुद्ध णवं 
पूणं होना चाहिये तथा कार भी यथाचत्‌ होना षाहिए तक 
गम की स्थिति होती है । सुश्रुत ज्ा० अ०२ म गर्भोस्पसतिष्ी 
ङ्कुरोप्पत्ति के साथ बड़ी सुन्द्र तुरना की गई है--रनं चतु 
सान्निध्याद्‌ गभः स्याद्विधिपूवंकः। ऋतुक्षेत्राग्बु बीजानां सामययाद- 
कते यथा॥ जिस प्रकार अंकुर की उत्पत्ति छतु ८ वर्षा भादि 
कार ), चेत्र ( खेत-भूमि ), जम्बु ( जरु ) तथा बीज पर 
निर्भर है उसी प्रकार गभ की उत्पत्ति भी छतु ( रजोकाक ) 
हेत्र ( गभाश्षय का शुद्ध होना ), अम्बु ( आहार के परिणाम 
से उरपन्न होने वारी रक्षधातु) तथा बीज (शक्र वथा आत॑व) 
पर निभैर है । भ्थात्‌ ये चारो अवस्थाय दीक हो तमी गर्म॑की 
स्थिति सम्यक्‌ प्रकार से हो सकती हे! इन उप्यक्त १२ राश्रर्यो 
के जतिरिक्तं सभय “अकारः कहराता है अर्थात्‌ इन मे सैथुन 


नहीं करना चाहिये। दसीटिये सुश्रुत मे कह है - योदशप 


यतयो निन््राः'' । इस भकार मे स्थित गभं अकार म ने वारे 
धान्य की तरह हीन गुणो वाला, दुरब॑र, घस्थिर, अदढ ( कम 


| जोर ), पतला तथा भङ्गुर होता ह ॥ ९ ॥ 


जातिसूत्रीयक्षारीराध्यायः १] 


कञारीरस्थानम्‌ । 
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आण् + 


ऽनुरद्धः खियमुपेयादिति सिद्धम्‌ ॥ £ ॥ 


पुर्ष्र यदि पुत्रोरपत्ति का इच्छुक हे तो हष॑युक्त ( प्रसन्न 


अथवा ध्वुजञह्ष होने एर ), वृत्त तथा अनुरुद्ध ( किसी अन्य 
खी कौ न चाहता ) इभा युग्म दिनो मे अर्थात्‌ 
रजोदर्लन से चौथी, चुटी, आटवी, दसवीं तथा वारहवीं 
रात्रि सै खीसे सहव करे । यहि वह कन्या की 
उयत्ति का इच्छुक दे तो अयुग्म ( पांचवी, सातवीं, नवमी; 
इग्यारहवीं, तेरहवीं ) रात्रिर्यो मे मधुन करना चाहिये । चरक 
क्ञा०अ०८ स कहा हे--स्नानास्रृति युमैष्वहःसु संवसेतां 
प्रकाम, अयुगमेषु दुदहितृफामौ ! सुश्चत श्ा० अ०र२ मं भी कहा 
है-नासैमुपेयद्रात्रौ सामादिधिरनिविश्वास्य । विकर्प्येवं चतुर्थ्यां 
षष्ठ यामष्टम्यां दकस्य द्ादद्यां चोपेयादिति पुत्रकामः \ पषृत्तरोत्तरं 
विवादा्ुरायेग्यजैव च । प्रजासौभाग्यमेशर्ये बं च दिवसेषु वै ॥ 
अतः पर पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यानेकाददयां च खीक्ामः, त्रयोदसी- 
प्रभृतयो नलिन्याः ६॥ 


प्रथ शंद्धस्लातां (ता) श्यं ( खी ) चदुर्थेऽहनि 
स्नानगृहे तेन एवाऽन्येन वाससाऽवगुर्यानवलोक- 
यन्ती शचिरदघगृं प्रधिश्योद्धटाभि प्रजलन्तं धृतात्ते- 
नाभ्यच्ये ब्राह्मणमीन्धरं विष्णं स्कन्दं च संप्रेदयाभिवादचः 
निष्क्रम्य सू्याचन्द्रमसावितिः न तु प्रेतपिशाचरलांकि; 
शदढखनातमात्रा हि खी ये वा पश्यति मनसा वाऽभिध्या- 
यति तादृशाचारवपुषं प्रायेण जनयति; तस्मादेवगोतरा- 
दयणगुर्वरद्धाचार्यान्‌ सतः पश्येत्‌; कल्याणमना्च 
स्यात्‌ । न तु सन्ध्ययोः ज्ञानं मेथुन बोपेयान्नान्यमना 
इति || ७ ॥ | 

दके वादु स्नान आदिके द्वारा शद्ध इई खी चौथे 
दिन स्नान मै अन्य श्वेत ८ शुभ्र ) वख से भपने आपको 
ढकक्रर इधर उधर न देखती हई पवित्रे मनसे देवगह 
( मन्दिर ) मे जाकर प्रञ्चटित तथा हवन की इई अग्निकी 
घत तथा अन्तत द्वारा अभ्यर्चना {( पूजा) करके, ब्राह्मण, 
ईश्वर,“ विष्णु तथा स्कन्द्‌ को देखकर तथा उनका अभिवादन 
करे, सूयं एवं चन्द्रमा को नमस्कार करे। वह प्रेत, 
पिक्ाच तथा राकसः आदिकं को नमस्कार नक्रे। स्नान 
द्वारा शद्ध इ खौ खव से प्रथम जिसे देखती है अथवा 
जिखका ध्यान करती है उसी प्रकार के आचार एवे शरीर 
वाली खन्तान को उस्पन्न करती हे ! इसलिये सब से पहले 
वह खी-देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, द्ध पुरुष ( गुरुजन ) तथा 


आचाय का दर्षन करे एवं कङ्याणयुक्त मन वाली रहे अर्थात्‌ 


मन मे खदा कल्याण की ही इच्छ करे । सन्ध्या का मखी 
` स्नान तथा मैथुन न करे । तथा उसे जन्यमना ( पति ढे 
अतिरिक्त किसी दुसरे व्यक्ति मे मन वाली) नहीं होना 


| युगमेप्वहः सं पु्रकामोऽन्यत्र कन्यार्थी हितस्प्तो- 





| 
| 
। 




















१. “उद्वाहार्नि" इति पारुश्वेत्‌ साघु । 


= © श 


1) , च 


चाहिये । सुश्रुत शा० अ० २ मे कहा है पूवं प्ये ऋ स्नाता 


यष्ट नरमद्घना ! तादशं जनयेत भर्तौरं दशेयेदतः ॥७ ॥ 
तत ऋलक्‌ पुत्रीयामिष्टि निषेपेत्‌ । सिद्धमांसौ- 

दना वातघ्नी ( ? ) बाऽऽस्यभागौ, यवमयः पुरोडाशो- 
उश्राकपालो, ब्रीहिमयश्चरूः, उभौ वागायुयुती प्रजायते; 
न सदे , रात्रह्यनूत्नाद्चणः इति यजमा- 
नथागमसिमन्त्य शेषं दम्पती प्रयाताम्‌ । धेत ऋष- 
सोऽश्वो वा हिरस्यं बा भिषजे सैव दक्िणा, सेवमना- 
हितागनेः, शालाभ्नौ नित्यं होमं हुखा, तेनेव मन्त्रे. 
हुतरोषं तौ श्र ( शीतः )। शयनीये मृदुस्वास्तीणोपहि- 
तेऽस्य मर्ताः" त्र लव््यणस- 
द्धियाले्य, “सोमः पवतः इ्येतेन शृतजपेन साविच्या 
उयाहतिमिः “उपो देवीरपस्ज' इति मन्त्रेण नस्यं 
दन्ता, वामदेष्यं लपितया दक्लिशेन पान्‌ दियं शाय- 
यीत, बासपार्थैन पुमानूर्षवोत्तरेणोपशयीत । शनेः 
प्रजा चाचरेत्‌! बीजेऽवखिक्ते विधार्या्पैत्‌ । 
शीतोदकेन च शौचं छर्यात्‌ । तत ऊध्व मभिकमेप्रतापा- 
यासव्यायामशोकादिवजेनमिति । ८ ॥ 

इसे बाद छष्विक्‌ प्रीय इष्टि ( पुत्रे्टि यज्ञ ) को करे । 
एतदर्थं जाञ्याहूति के निमित्त वातनाश्चक एवं सिद्ध कथि ईष्ट 
मांस आर दन, जाड कपाले मे संस्छरत होने वाका यव का 
वना ह्ुभा पुरोडाश ( पृडा-अपप ) तथा ब्रीहि के बने इषु 
दरु ( हविविशेष ) इ्यादि पदार्थो को तैयार करे । इक्षखे दे 
दोन ८ पति तथा पत्नी ) वाणी जौर जायु से युक्त हौ जति 
ह ! फिर “भो आब्रह्मन्‌ बाह्मणः” इत्यादि मन्त्र बोकर उस 
से यजमान ॐ भाग को जभिमन्त्रित करङे शेव भागको 
दम्पती ( पति-परनी ) खाय । अनाहिताग्नि ( जिसनेजग्निका 
आधान नहीं कियाडे) वथ को सफेद्‌ वेर, घोड़ा अथवा 


"ते 


धन की दिणा देदे । तदनन्तर श्ारारिनि ( साहंपत्य ग्नि ) 


से आहति डालकर उसी मन्त्र के द्वारा दोनो पति तथा पत्नी 
यज्ञशेष को खाये । इसके वाद्‌ पति श्दु तथा आस्तीणं युक्त 
विद्धौने पर पत्नी को छिटाकर रुचमणा ( पुत्रदा-श्वेत कटेरी ) 
नामक ओषधि को जर म घोर्कर “सोमः पवत" इत्यादि 
मन्त्र को १०० वार जफकर सावित्री ( गायत्री ) सन्त्र की 
“मूुष्वः स्वः महः”१ इत्यादि व्याहृति के द्वारा 'अपो देवी 
र्पसज, इत्यादि मन्त्र से ( रुचमणा,जोषधि का ) नस्य देवे । 
तदनन्तर वामदेव ( सामगान ) को गाकर दाई' ओरखीको 
छिराये दथा बाई" ओर पुरुष ठेटे ! फिर उपर तथा नीचे की 
स्थिति म होकर रेट जाये ओर शनैः २ सन्तानोस्पत्ति के 
निमित्त आचरण करे अर्थात्‌ मैथुन करं । चरक मे भी पुत्र 
का विधान दिया गया हे \ हरीर स्थान के भावव अध्याय 
चं कहा है- ततस्तस्या आश्चा्ानाया ऋति प्रजापतिमभिनिर्दिश्य 
योनौ तस्याः कामपरिपूरणा्थं काभ्यामिष्टं निवंपेत विभ्णुयोनिं कश" 
यतु» इत्यनया ऋचा । ततश्ैवाज्येन | स्थालोपाफमभिषायं त्रिजह- 


८२ 


काश्यपसंहिता व! वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जाति ्रीयश्लारीराध्यायः ! 





यात्‌, वथाऽऽम्नायं चोपमन्वितयुदकपात्रं तस्यै दवात्स्ोदकारथान्‌ 
कुरुष्रेति। ततः समाप्ते कर्मणि पूर्वं दश्िपपादमभिहरन्ती प्रदक्षि- 
णमरिनिमलुषरिकरमत्‌ । ततो बाह्यणान्‌ स्वस्ति सह॒ भत्राऽऽञ्यशेषं 
परारनीयात्‌ , पूर्वं पुमान्‌ पश्चात्ली, न चो च्छिष्टमवशेषयेत्‌ ; ततस्तौ 
सह संवसेतामष्टरात्रं तथादिधपरिच्छदावेव च स्याता; तेपु 
जनयेताम्‌ । , 
वक्तथ्य-सन्तानोध्यत्ति े लि मेथुन ऊ समय पुरूष 
दो उपर तथाद्ी को नीचे छेटना चाहिये । केवल मेथुन के 
आनन्द के स्षि यद्यपि कासश्षाख के अदुसारं अनेक भकार 


ॐ आसनो का प्रयोग करिया जाता हे तथापि उनका उद्देश्य 


वरू जानन्द्‌ मात्र ही है ! सन्तानोत्पत्ति नदीं । सन्तानोस्पत्ति 
रे ल्य तो सर्वश्रेष्ठ जासन पुर्ष को उपर तथा स्रीको नीचे 
टेटना ही है; इसीखियि चरक चा० अ०्८ मं कहादहे-न च 
नुन्ना पादवंगतां वा संसेवित, न्युव्जाया वातो बल्वान्‌ स॒ योनि 
पीडयति, पाद्वंगताया दक्षिणे पारं रेष्मा संच्युतोऽपिदधाति 
गर्माशयं, वामे पिन्तं पाश्वं तस्याः पीडितं विदहति रतश, तस्मादु- 
ताना सती बीजं गृह्णीयात्‌; त्या हि यथास्थानमवतिष्ठते दौषाः। 
बीज ८ शुक्र ) के योनि भँ अविचनो जानेपरसखीको उसे 
धारण करके अलग सो जान। चाहिये । उसके वाद्‌ मेथुन फे 
समाप्त हो जाने पर रण्डे पानीसे शुद्धि करनी चाहिये) 
हण्डे पानी से योनि कौ मसपेशियां सिङ्कडेगी जिससे धारण 
क्षिय इए वीयं की योनि मे स्थिरता होकर गभस्ति की 
संभावना अधिक होगी । इसी सिये चरक सें कहा है- पर्याप 
चैनां शीतोदकेन परिष्चित" इसकी व्याख्या में गङ्गाघरः ने 
क्ख है-एनां कृतरमणां खियं मैधुनश्रमोष्मप्रशमा्थं शोतोदकेन 
मुखनयनादिपु योनिपु च परिपिन्रेत्‌" ¦ सुख, नेन्न तथा योनि 


मै शीतर जरु के छदे देने चाहिये । इसके साथ हौ चरक 


- शा० अ०८ म गभस्थापनकारक ओषधियां दी इई है, इनका 
सेवन किया जा सकता है 1 कहा है-मत उध्यं गरभ॑त्यापनानि 


्याख्यास्यामः-रेन्द्रौवाद्यीशतवी्यासदकवीयांऽमोवाऽव्यथाशिवां ब- ` 


लाऽशि्टावाय्यपुष्पीविष्वग्सेनकान्ता च, आत्तामोषधीनां हविरसादकषि- 


णेन पाभिना. धारणम्‌ , पएत्ाभिदचैव सिद्धस्य पयतः सपिषो वा ` 


पानं, एतामिस्चेव पुष्ये पुष्ये स्नानं, सदा समालभेत च ताः, तथा 
सर्वासां जीवनीयोक्तानामोषपीनां सदोपयोगस्तैस्तेरुपयोगविधिभिः, 
इति गभ॑स्थापनानि व्याख्यातानि भवस्मि । इसके बाद अ्निकमं 

(षण्न के पास बेठकर कायं जादि का भधिक करना ), धूप, 
लाया ( परिश्रम ), व्यायाम तथा शोक आदि का त्याग कर 
देना चाहिये अथात्‌ इनका धिक सेवन नहीं करना चाहिये । 

चरक शा०अ० ८. म मी कहा है-तस्माददितानाहारव्रिहारान्‌ 
 म्रजाप्म्पदमिच्छन्ती ङी मिरेषेण वेजयेत्‌ , साध्वाचाय चात्मानमुप- 


 चरेदधिताभ्य(मादाः विहाराभ्याम्‌ ॥ = ॥ | 

सा चेदिच्छेद्‌ गौरमेोर्जसिनं शुचिमायुष्मन्तं पुत्र 
` जनयेयमिति, तस्या एवं शुद्धलानात्‌ भरशरति शुद्खयवस- 
कुना मधुधृताभ्या श्वेतायाः श्वेतपुबस्साया गोः तीरेण 
 संसूञ्य मन्थं राजते पात्रे कांस्ये बा सदा पाययेत्‌, 
 शालिगोरयवकीरदधिधृतप्रायं च काले मात्रया श्री 


[किक काका ककि [क प 




















तथा सायम्रवद्ातशरणश्चयनासनयानवसनभृषणा च स्यात्‌) 
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व पत मो च दक 


यात्‌, पुष्पाभरणवासांसि च शुक्छानि वियत्‌, सायं 
प्रातश्च शरेतमश् वृषभं वा पश्येत्‌ ; सौम्यहितप्रियकथा- 
भिरासीत) अनुक्रलपरिवाया च स्यादिष्टमपत्यं जनः 
यति । या तु श्यामं लोहितां ग्यूढोरस्कं पुत्रमिच्छेत्‌ 
छरष्णं वा तच्रताहगुपचासे मोजनवसनङ्कमालङ्काराणा, 
ताहे शा्ञचिन्वनं चेति । यवागू तु कन्यार्थिनीभ्यो- 
दद्यात्‌ ; क्षीरोदकतिलसिद्धास्तु व्याः । गोरश्याम- 
कृष्णेभ्योऽन्ये वणां निन्दिताः ॥ ६ ॥। 


यदि वह खी गौरवर्ण, ओजस्वी, पवित्र तथा दीर्घायु पुत्र 
पुन्न को उत्पन्न करना चि तो उसतेस्नान द्रा ्द्ध होने के 
पहरे दिन से ही मधु तथा धत्त ( अस्मान मात्रा) सहित 
सफेद जौ के सततुओं से बनाये हृष्‌ मन्थ मे श्वेत रंग की तथा 
जीदित श्वेत रंग के बद्वडे वाछी गौ का दूध भिराकर चाँदी 
अथवा कांसीके पात्र म सदा पिखये। तथा यथालमय 
क्षालि, सफेद जौ, दूध, दही तथा घौ मिलाकर मात्रा में सेवन 
करे । वहु श्वेत पुष्यं एवं वस्। को धारण करै, सायं तथा प्रातः 
कारु श्वेत घडे तथा वेर का दक्षन करे। सौम्य, हितकारी तथा 
प्रिय कथाओं (बातचीत) से युक्त रहे अर्थात्‌ उसमे सौम्य तथा 
प्रिय बातचीत ही करनी चाहिये तथा उसके पास उसके मनके 
अनुकर परिवारके व्यक्ति ही रहने चाहिये। हस प्रकार वह अभिल- 
दित पुत्रको उष्पन्न करती है । चरकक्षा० भण्८ मे भी कहा है- 
स। चेदैवमासासीत बृदन्तमवदातं दयंक्षमोजस्विनं शुचि सत्वक्ंपनन 
पत्रमिच्छेयभिति शदधस्नानाल्यगृष्यस्ये मन्थमवदातयवानां मधु- 
सपिभ्यौ संसञ्य स्वेताया गौः सरूपवत्सायाः पयसाऽऽक्टोख्य राजते 
कास्य वा पात्रे काले काले सपादं सततं प्रयच्छे.पानाय, प्राप्तश्च 
रालियगान्नविकारान्‌ दधिमधुसपिभिः पयोभिर्वां संकज्य भुज्लीत, 
सायं 
प्रातश्च शश्वच्छवेतं महान्तर्पभमाजानेयं दरिचन्दनाङ्गदं पद्येत, 
सौम्याभिश्रैनां कथामि्मनोऽमुकूल भिरपापीत, सौग्याकतिवचनो- 
प्चारचेषटंश्च खीयुरुषानितरानपि चेद्धियाथानवद्रातान्‌ पद्येत; 
स॒हचर्श्चैनां भियहिताभ्यां सततमुपचरेयुः, तथा मर्ता, न च मिश्री. 
मावयाप्चेयाताम्‌ । जो सखी श्याम नणके, रार आख वारे, 
विस्वृत एवं उन्नत छती वारे भथवा छृष्ण वर्णं के. पुत्र को 
उद्पन्न करना चाहे तो उक्षे ख्ये भी भोजन, वख, पुष्प 
तथा अलंकार आदिका उसी प्रकार का उपचार करना चाये 
तथा उीप्रकार के देश्च (स्थान) का चिन्तन भी करना चाहिये । 
अर्थात्‌ जिस वण के पुत्र को चाहे उसी व्ण के वख, अलंकार 
भोजन भादि होने चाये ! चरक शा० अ० ममे कहादे- 
यातु खी दयामं लोहितां ब्युटोरश्कं महाबाहुं च पुत्रमाश्सीत, या 





वा कृष्णं कृष्णमृदुदीरथकेदं शरुक्रणाकतं, शुक्लदन्तं तेजस्विलमाध्मवन्तम्‌ 


एष र्वानयोरपि होमविधिः, पन्ति परिब ्बरग स्यात्‌, पुत्रवणौनुरूपस्तु 


 यथाऽऽरीः परिवर्होऽन्यकायः स्यात्‌। परिबहं ( भोजनः पुष्प, जासन, 


बिद्धौना द्यादि बाह्य वस्तुओं ) को छोडकर उसके सख्यि भी 
शेष होम आदि की वही पूर्वोक्त विधि हीह! इसके आरो 


` खीजेसे भी वणं के एुत्रोखो चाहती हो उसके स्यि चरक मं 


लातिसू त्रीयज्ञरीराध्यायः १ } | 


श्षारीरस्थानन्र्‌ । 


८३ 
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विधान दिया गया है-याया च यथानिवं पुत्रमाज्ञासतीत तस्या- 
स्तस्यास्तां पुत्रारिषमनुनिक्चभ्य तांस्तान्‌ जनपदान्‌ मनसाऽ्चपरि- 
करामयेत्‌, ताननुपरिक्म्य या या येषां जनपदानां मवुष्याणा- 


भत 


मनुरूपं पुत्रमा्ञासीत सा सा तेषां तेषां जनपदानामाहदारविहारो- | ं 
हितकर होते है ! पुरीष कै. कय से यवाच्च ( यवङ्तभक्त ) 
। विति, ङस्माष ( कुरत ), माष (उडद ), षष्टिक ( सादी 


पचारपरिच्च्यदाननुषिधत्सेति वाच्या स्यात; श्पयेतत्सवं पुतरारिषां 
सशृदधिकर कुम व्याख्यातं मवति । कन्या को चाहनेवारी खी को 


यवागू देना चाहिये! सिद्ध भिये इष्‌ कीरोद्क तथा तिर 


वर्ण्यं ( वर्णको वढाने वाङ ) होते । गौर, श्याम तथा ष्ण 
वर्णौ से भिन्न वं ( रंग >) निन्दित माने गये ह ॥ ९१ 
 आदारश्तुधिधः, षड्साश्रयोःिंशतिषिकल्पो गुरल- 
घुशीतोऽगख्िग्धर्ूत्तमन्दतीच्छस्थिरससमृदु कटिनविश' 
द्पिचिद्धिलन्छदगखरसददमस्थूलसान्दरदरवषिकल्पात्‌ ; तेन 
सगादयः शुक्ान्ता धातव आप्यायन्ते । तेषां समानं 
वधेनसषिरुद्धाशनम्‌ । वातादीनां तु धातूनामन्ये धातव 
्ाप्यायिता ( रो ) भवन्ति; भुज्यमानं मांसं सांसस्यः 
शोणितं शोणितस्येति; तदधर्मभयादनिष्ठ, तद्गाणेषठु 


शुचिभिराहारेः दीणघातूनाप्याययेत्‌ । शुक्त्तमे चीर- ` 


घृतोपयोगो मधुरसिग्धजीवनानां चान्येषासपि द्रभ्या- 
णामधिदाहिनां प्रशस्यते, मूत्रत्ते . पुनरिष्युरसारणी- 
सण्द्रवसधुरास्ललयणतक्रगुडत्रपुसोपक्लेदिनांः एरी- 
घन्तये यत्रा्नषिकृतिकुल्माषमाषषश्टिकयावकगोरसार्ल- 
लबणस्िगधशाकोपयोगः, वातक्षये कदुतिक्तकषायलघु- 
रुत्तशीतयवान्नोपयोगः, पित्तक्ञये कटुलवणास्लतीच्णो- 
ष्णन्नाराणां, कफल्ञये सिगधमधुरणुरसान्दरादीनाम्‌ ।।९०॥ 
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( इति ताडपत्रुस्तके ८५ पत्र । ) 


भात स भ पज न 











आहार चार प्रकार का ( पय, ङ्य, भव्यं तथा भोज्य ); ` 


होता है । यह मधुर आदि ६ रसो के भाधित होता है तथा 


गुर-ख्घु, शीत-उष्ण, स्निग्ध-रुक, मन्द-तीचण, स्थिर-सरः. 


खदु-कटिन, विश्द्‌-पिच्छिङ, श्खुदेण-खर, सूच्म-स्थूर? 
खान्द-द्रव आदि विकर्षो ( भेदो ) से २० प्रश्रं का होता 
हे! उस आहार से त्वचा से छेकर शुक्र परथन्त सम्पूणं 
धातुओं का पोषण होता है । समान गुण तथा समान गुण 
भूयिष्ट र्ण्यो के सेवन से उनकी इदि होती है परन्तु विर्ढा 
श्न नहीं होना चाहिये । शाक्त आदि धासुर्बो को अन्य 


धातुं शढाने वारी होती है । माक्ष का सेवन करने पर मांस 


धातु की वृद्धि होती डे, शोणित का सेवन करने परं शोणित 
कीष्द्धि होती हे 1 परन्तु अधर्म के कारण इसका सेवन इष्ट 
` ( हितकर >) नी माना जाता है -हसल्यि उन्हीं धातुर के 
गुण वारे अन्यं पवित्र आहारो के द्वारा छीण हुदै धातु्भो 
को दाना चाहिये । शुक्र के इथ म इीर एवं शुत का उपयोग 





१. अस्या ताडहपव्पुस्तके ८६ तमं एश्रं धुटिङम्‌ । 
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तथा अन्य भी सघुर स्निग्ध एवं जीवनीय अटि अविदाही 
द्भ्यो का सेवन प्रललस्व सानाजाताहे। मूत्रके यमे ईख 
क्छा रस, वारणी, मण्ड, दव, मधुर, अम्क रवण, तक्र, गुड, 
त्रपुस आदि उपक्छेदी ( शरीर को गीखा रखने वारे) दव्य 


ढे चाव ), यावक ( यवागू ), गोरख ( गोदु्च जावि > 
अरर, छण तथा स्निग्ध शाको का प्रयोग करना चाहिये । 
वात के रय में कटु, तिक्त, कषाय, ख्चु, ङक एवं शीत दन्य 
तथा यवान्न का, पित्त के च्यम कटु, ख्वण, अम्क, तीच; 


उष्ण तथा क्तार दर्यो का अौर कफ के रय मे सिन्ध, सघुर 


गुह तथा सान्द्र जादि दर्यो का प्रयोग करना चाहिये । 


` वक्तन्य--अजाहार विहार आदि की समानता होने पर 
कासर धातु मे इदि होती है ! चरक स= अ० ॥ में कहा है- 


सर्वदा सवमावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । गुह धातुर्‌ गुह 


आहार-विहार से तथा खु धातुरद रघु आहार-विहार ॐ 


सेवन से शद्ध को प्राह होती! इसील्यि चरक श्चा अर 


& मे कदा डे--“थवनेव सवेधातु्णानां सापरान्ययोगाद्‌ इषद्धिविप- 
यासद्‌ हस्तः, एतसमान्मांसमाप्याध्यते. मतसिन भूयस्तरमन्यैभ्यः 
रारीरथाठुभ्यर्तथा लोहितं लोहितेन मेदो मेद्ता, दसां वेसया) 


अस्थि तर्णास्थ्ना, मज्जा मञ्जया, शुक्रं श्ुफेण गसंरत्वामगभेंण? । 


मां इ सेवन से अन्य धातुर्जो ङी अपेरा मांस. अधिक 


बदृता हे । रक्त से रक्त, मेद्‌ से मेद्‌, बसरा से वसा, तरूगास्थि , 


से अस्थि, मजा से मज्ञा, शक से शुक्र तथा कष्वे गभ से गभं 
की घद्धि होती है! परन्तु इस सामान्य नियम के अनुसार 
यदि किसी घातु की बृद्धि के स्यि तत्वमान धाह न मिरु सके 
अथवा मिलने पर भी धृणा अथवा अम्य कारर्णो से उसका 
भयोग न किथा जा खकेतो उस अवस्था मे उसके समान 
गुण वारे अन्य द्रन्योका भी रयोग सरिया जा सकता हे । 
उदाहरण के स्यि श॒क्रके हीण होने पर उपयुक्त धिदधान्त 
ॐ अनुसार उसकी सर्वश्रेष्ठ एवं आदं चिकित्सा तो शुक्र का 
प्रयोग करना ही है इसीख्ियि नक के वीयं अयवा बकरे 
ङे अण्डो (पल्व्नर) का सेवन कराया जाता है\ 
परन्तु ध्रणा के कारण यदि कोद व्यक्ति इसका सेवनं 
नकर सङके से उसको शुक्र के गुर्णो के समान गुणवारे 
दूधण्चं घीका प्रयोग कराना चाये । -चरक क्ञा०.ज० 
& से उसका विस्तार से बडा सुन्दर वणन किया गया ह~ 
यच्लेवं ककणेन प्षामान्येन सामान्यवतामाहारविकोराणामसांनि- 
ध्यं स्यात्‌ संनिहितानां बाऽप्ययुक्तत्वान्नोपयोगौ घृणित्वादन्यस्माद्वा 
कारणात्‌ , स च धातुरभिवधंयितन्यः स्यात्‌ तस्य ये समानयुणाः 


 स्थुरादार विकारया असेव्याश्च, तत्र समानयुणमूयिष्ठानामन्यप्रतीना- 


मप्यादारविकाराणाुपयोगः स्याच्‌, तथथा-शयुक्रक्चये क्षीरसपिषोरप- 
योगौ मधुरस्निग्धस्समास्यातानां चापरेषामेवः द्रव्याणां, मृष्ये 


| पुनरिक्लरसवारुणीमण्डद्रगमधुराम्लर्वणोपक्छेदिनां, पुरीषक्षये कूर्मा 


धमाषकुष्छुण्डाजमष्ययव्ाक्रधान्याम्डाना, वातक्षये कडतिक्तः 
कषायरुचलधुश्चीताणां,. पित्तष्वैऽम्डल्वणकटकक्षातेष्णतीक्ष्णान), 


८४ 


कारय ९संष्टिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जातिसूच्रीयश्ारीरःध्थायः 





[श 





रल्मक्षये स्निग्धयुटमधुरसान्द्रपिच्छिलानां द्रव्याणां; कर्मापि च | 
 यथयस्य धातोढदिकर 'तत्तदासेव्यं, एवमन्येषामपि सरीरधातूनां 
सामान्यविपयंयाम्यां वृद्धिह्ासौ यथाक्रारं कार्यो, शति सवधातूना- 
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यानि द्रव्याणि पुर्यानि मङ्गल्यानि शुचीनि च। 
नवान्यभग्रखर्डानि पुत्नासानि परियाणि च ॥ 
गर्भिस्वे तान्युपदरेद्यसांस्याभरणानि च । 

न खीनपुंसकाख्यानि धारयेद्वा लमेत वा ॥ 
गाभणी का . चार व्यवहार-पुण्यकारक, -मङ्गरमय, 
पवित्र, नवीन, अभन्न तथा अखण्डित, पुष नाम वारे 
( अथवा पुर्धिग ) एवं प्रिय द्रभ्य तथा वच्च आभरणादि 
. गर्भिणी को देवे। खी अथवा नपुंसक नाम अथवा लिङ्ग वारे 
दर्यो को गर्भिणी न घारण करे जौरं न पाक्त करे ॥ 
धूपितार्चितसंयृषटं मशकाद्यपवर्जितम्‌ । ` 
बरह्ययोषेः सवादित्वादितं वेश्म शस्यते ॥ 
( भ्रातरत्थाय }शौचान्ते गुरुदेाचने रता। ` 
अर्चेदादित्यञुघन्तं गन्धधूपाघ्येबाजंपैः ॥ 
स्ीयमाणं च शशिनमस्तं यान्तं च भास्करम्‌ | 
न पश्येद्रभिणी निर्यं नाप्युभौ रहृदशने ॥ 
सोमा सरहौ श्रुत्वा गर्भिणी गभेवेश्मनि । 
शान्तिहोमपराऽऽसीत अुक्तयोगं तु याचयेत्‌ । 
न द्विष्यादतिथि भिक्षां ददयान्न प्रतिदारयेत्‌ । 
स्मयं ्रवलिते चासन शान्त्यथं जुहुयाद्‌ घृतपू ॥ 
पुणङुम्भं घृतं माल्यं पूणेपा्त्र घृतं दधि । ` 
न किचित्‌ प्रतिरष्नीयान्न च बध्नीत गर्भिणी ॥ 
सूम्रेण तनुना रज्ज्वा स्तम्भनं बन्धनानि च | 
वजयेदर्भिणी नित्यं कामं जन्धानि मोक्तयेत्‌ ॥ 
गर्भिणी जिस घर मै रहती हो उसमे सदा धूप जेरखानी 
चाहिये, पूजा होनी चाहिये, घर मच्छर जादि से रहित 
चाहिये तथा गजे वाजो सहित घर मँ सदा गाना-बजाना 


होता रहना चाहवे । गर्भिणी को भातः उठकर शौच सनान 
जादि नित्य कमं से निदत्त होकर गुर तथा देवता की ` अर्चना 


करनी चाहिये तथा गन्ध, धूप, अर्यं ( नैवे ) तथा जप | 


आदिक द्वारा उद्य होते इए सूर्यं की एना करनी चाहिये । 
` सभिणी को चाहिये §ि बह शीण होते हृष्‌ ( ष्ण पत्त ॐ ) 
चन्द्रमा तथा भस्त होते हुए ( सायंकारीन ) सुरथं को न देखे 
तथा दोनो राहु ( राहू तथाक्तु)कोभी न देखे) चन्दर 
` अहण तथा सूर्यग्रहण का क्ञान होनेषर गर्भिणी को गर्भगृह मेँ 
जाकर शान्ति होम जादि कार्यो में रुंगकर सूं तथा चन्द्रमा 
की अह हारा सुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिये ! वह अतिथि 
 केद्धेवन करे, उसे मिष्ादेव, अतिथि को कभी साकी न | 
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रोटाये तथा स्वयं हन्ति फे निमित्त प्रस्वङ्िति जगनि मेँ धृत 
की जहति देब । गर्भिणी खी को जरसे भरे हुए घडे, चृत; 
माखा, तथा धृत एवं दही से मरा इजा पान्न ह्यदि 


-किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करना चाहिये । तथा. गर्भिणी 
 (ख्रीको धागे जथवा पतरी रस्सी आदि से स्तम्भन तथा 


बन्धन आदि नहीं वाधना चादिये तथा उसे अपने सम्पूणं 
बम्धर्नो को दीरखा रखना चाहिये । जत्‌ गभिणी स्री को 


| कोड मी वञ्च अथवा अन्यु बन्धन आदिं बहत कस कर नहीं 
| वांना चाहिये ॥ | | | 


अथ हीमानि रूपाणि गर्भिर्या उपलक्ञयेत्‌ । 
यानि विजानीयाद्वालजन्मा(न्म)न्युपक्रमेत्‌(मम )|) 
इसके बाद्‌ गर्भिणी के निम्न रमो को देखकर यह 
ज्ञाने कठिञव वारुक का जन्म होनेवारा है अर्थात्‌ अव वह 
सपस्थित प्रसवाहै॥ | 
मुखग्लानिः इमोऽङ्गानामक्तिबन्धनसुक्तता । 
` कुन्तेश्च स्यादवस्लंससत्वधो भागस्य गोरवम्‌ ॥ 
रषठपाश्वकटीबस्तिवंकतणं चातितुदयति । 
 योनिप्रस्चवणीदायेभक्तदवेषारतिष्माः ॥ 
` उपस्थितग्रसवा के सक्तण--युख की ग्लानि अथया सुख 
का मुरक्चाना, अङ्गो का क्लम या श्िथिरता, अक्तिवन्धर की 
शिथिलता, कुत्ति का शिथिरु होना ( उरोदेश्च से गर्भाश्चय फे 
नीचे खिसक जाने से ), अधोभाग ( हरीर के निचले हिस्से). . 
का भारी होना, पीट, पाश्वं, कटि, बरित तथा चंक्तण (रा) 


मे अत्यन्त पीडा होना, योनिखाव, उदारता, भक्तद्रेष ( मोल. 


मे अर्चि ), अर्ति ( अरुचि ) त्था ` थक्षावर-ये उपस्थितः 
प्रसवा के लकणं) चरक शा०अ०्८मे कहा है- तस्यासत 


 खखिमानि लिङ्गानि प्रजननकालमभितो मवस्ति, तचथा--क्छमो 


गात्राणां, ग्लानिराननस्य, श्रकष्णोः रथिय, गिदुक्तवन्धनसमिव 
वक्षसः, कुक्षेरवक्ंसनं, अधोगुरुत्व, वंक्षणवस्तिकरिकुक्षिपाश्व॑शठ- 
निस्तोद, योनेः प्रस्तवणं, मनन्नाभिराषश्चेति, ततोऽनन्तरमावीनां 


प्राटुमावः प्रसेकश्च गर्भोदकंस्य । इसी प्रकार सुश्रुत ज्ञा० अ० १० 


म भी कहा है--जाते हि शिथिले कुक्षौ युक्ते हदयतन्धने। सशूले 
जघना नारी कधा सा तु प्रजायिनी ॥ तथा इसके जगे फिर कहा 
हे-तत्रोपस्थितप्रसवायाः करीष प्रति समन्तादेदना मवत्यसीकं 
पुरोषप्रदृत्तित्रं प्रसिच्यते योनिषुवाच्छररेष्मा च ॥ 

एतानि दृ रूपाणि कत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ | 

पि ४, 
प्रविशेयुः खियो बद्धाः कुशलाः शस्तथाविताः' ॥ 
` इन उपयुक्त रुचर्णो को देखकर ब्राह्मणों सेः स््रस्तिवाचन 


कराकर द्ध, ऊुशक, प्रशस्त तथा स्नान द्वारा शुद्ध इई 
 च्ियां गर्भिणी के पाल गर्भगुह में भ्रवेश्ल करे । चरक श्चा० 
अ०्८ ममी कहा है--तां ताः समन्ततः परिवायं यथोक्तयुणाः 


खियः पयपाप्तीरन्नाश्वासयन्त्यो वाग्मियाहिखोयाभिः सान्तवनी- 
याभिः । इसी प्रकार सुश्वत क्ला० ० १० मँ भी कहा है-परज- 





१ शस्वाः प्रशस्ताः, धाविताः शुद्चत्वथंः ! ` 


जातिसून्नीयक्षारीराध्याय्ः.१ ] 


 क्ञारीरस्थानम्‌ ¦ 


^ 





नथिष्यमाणां क्रतमक्घलस्वरितिवाचनां कुमारपरि हतां पन्नामफरदस्ता 
स्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिषिक्तामयेनां सम्पतां यवागूसाकण्ठात्‌ पाय 
येत्‌ । ततः छृतोपधाने यृदुनि विस्तौणे शयने स्थितामाखुग्नप्तरथीमु- 
त।नाम्रचद्ननीयाश्तखः खियः परिणतवयसः प्रजनलङुललाः कतः 
 तनखाः परिचरेयुरिति ॥ ` 
गर्भिणीं सान्तयेयुस्ता हषेयेयुः प्रियंवदाः । ,. ` 
 श्श्वासयेयु्माथौ चोदयन्तं प्रजापतिम्‌ | 
लोकान्‌ पुत्रशतीनां च सुखानि षिधिघानि च। 
कीर्तयेगुरपुत्राणां दुःखानि निरयादिषु ॥ 
अदिति कश्यपं देवसिन्द्राणीमिन्द्रमश्िनौ । 
आयुष्मतां पुत्रवतां भङ्गल्यानां च कीतेनम्‌ ॥ 
प्रिय बचन को बोलने वाली वे खियां घमं ओौर अर्थं के 
निमित्त प्रजापति व्हा को प्रेरित करती हु गर्भिणी को 


सान्त्वना ठँ, उसे हर्षित ( प्रसन्न ) करं तथा उसे आश्वसन | 
द । उसे सामने पुत्रवती खयो के विविध सुखो तथा अपु 


त्वती ( पुत्र रहित ) चयो के दुःखो का वणेन करं । तथा 
उसङ़ सामने अदिति ओर कश्यप देवता, इन्द्राणी, इन्द्र अधिनी - 


मार तथा अन्य आयुष्मान्‌ पुत्रान्‌ तथा मङ्गल्कारी देवतार्जो 


का कीर्तन कथ्ना चादिषु ॥ 
 तन्त्रीवणौऽल्पशंः स्रावः पिच्छिलः पुत्रजन्मनि । 
किंशुकोदकषंकाशः पुचिकाजन्म शंसति ॥ 


यत्र की उस्पत्ति मे खीकी योनि से गिखोय केरस < 


, समान थोड़ा२ तथा चिपचिपा सांव निकता हे ! तथा कन्या 
( पुत्री ) की उप्पत्ति में किंश्चंकोद्क ( पटाक्चढफि कै षर) के 
समान खाव होता है ॥ 
सृतेरूध्वं तु ये सावा निन्दिताञ्‌ शमयेततु तान्‌ । 
तस्या श्रश्यामवस्थायामुपयाचेत देवताः ॥ 

प्रसव के बादसखीकी योनिसे जो साव (40००६ 
01508165 ) होते है, वे निम्दिति माने गये ह अतः उनको 
कान्त करे अर्थात्‌ उनकी चिकिरखा करे। इस जवस्था मे उसके 
स्यि देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिये ॥ | 


अज्यते च्खिया गभे वृते चापरा मुखे । 
्राहीषु वतमाना सा धिवतेत गर्भिणी ॥ 
खी के गस के भभ्यादरत ( संङचित ) दोने पर, जरायु के 


सुख के फैर जाने पर तथा प्राह परसववेद्ना्भो 19० 
८४१२७ > ॐ उपस्थित्‌ होने पर गर्भिणी को इस छ्य तयार 


दहो जाना चाद्धिये ॥ | 
न तीचे ब्राहिशञेषु द्रं नारी प्रजायते । 
विलस्विताभिरावीभिगेमेः केशयते खियम्‌ ॥ 








२. श्ावीषुः हति पाव्श्ेत्‌ साधु 1. 
४. ५न तीर्णः द्यत्र 'तीक््टेषुः इति पारश्चत्‌ साधु । 


एका ककय 


 . प्रसव वेदना के 








१. ची रस सदश शत्यः । २. अपरामुखे जरायुमुखे इत्यथैः, 5 | 
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चण: ( तीच-+०प८) हो जाने परं ` 
गर्भिणी को शीघ्रही प्रसव हो जातादहे। परन्तु यदि भरसव 
वेदनां दीक समय परन होक्रदैर मेहो गर्भिणीकेो 
अस्यन्त क्टेश होता हे ॥ . ` 


 केचिदंस्यामवस्थायां ज्यायां मुसलादिकम्‌ । 





| . जम्भाचङ्क्रमणाचं च मिषजो जुवते हितम्‌ ॥ 


7 1 ॥ (र . ५ . 
ङ. वैच इस अवस्था में अर्थात्‌ प्रसव. वेदनाओं के देर 


होनें पर कहते है कि गर्भिणी को भूसरू आदि द्वारा-व्यायाम, 


जभार वथा इधर उधर चलना फिरना हितकारी है । अर्थाव्‌ 


| इन क्रियाओं हारा शीघ्रही ्रवहो जाताहे। चरक ज्ञा 


अ०८मे मी कहा हे-सा चेद्‌(वीभिः संविलद्यमान। च प्राये. 
तारथेनां नयात्‌ उत्तिष्ठ जुतलंमन्यतरत्‌ यृहणीध्वानेनै तदुलूखरूषान्य- 
पूणं गुं हरमिजदि सहयं हुवजन्भस, नङ्क मस्व चान्तरन्तस 
इत्येवसुपदिरन्त्येके # ` 

` वजेनीयं तु तत्‌ सवं भगवानाह कश्यपः । 

नार्याः प्रसवकाले हिं शरीरसुपस्यते ॥ 

` त्रयो दोषाः प्र्ुप्यन्ति विचाल्यन्ते च धातवः । 

` गर्भिणी तदवस्था हि यल्लधाया शेषतः ॥ 

परन्तु भगवान्‌ कश्यप कहते है कि मूलल आदि इरा 
व्यायाम, जं माई एवं चडक्रमण आदि सव क्रिया कास्याग ` 





करना चाहिये ! अर्थाद्‌ प्रसव को शीश्च करने के ल्यि उपर्युक्त 


क्रिया का प्रयोग नहीं करस्ना चाहिये । क्योकि प्रखवकारु 
के समय खी का रीर अस्यन्त गदु होता है, वातपित्त कफ 
तीनो दोष प्रकुपित हेते ह तथा उस समय क्वरीर षी 
सव धातुं अपने स्थान से विचङ्ति हई होती दै । गर्भिणी 
की वह अवस्था अस्यन्त यल्नपूर्वैक धारण करने योस्य 
होती है \ ` \ 
अधिकं सौङ्ख्मायं हि गभिस्याः ज्ञेयमेव च । 
खावकाले विशेषेण विषाद्‌ भयसंश्रयः ॥ 
एकपादो यमले पाद्‌ एक इह स्थितः । 
दृष्रा दुःखं खियस्तस्या इत्येवं नुवते मिथः ॥ 
उस समय गधिणी अस्यन्त सुङ्कमार होती हे तथा उस्म 
करेदु की बृद्धि हुदै होती है । उपर्युक्त न्धियाओं से जब मं 
काखाव होता दहै उस्र समय विशेष, विषाद्‌ तथा भय होता 
है । उस समय अन्य खियौँ उसके दुः ( कष्ट ) को देखकर 


परस्पर कदती है कि इसका एक पैर यमके घर से तथा एक 


पैर इस रोक मे है अर्थात्‌ इसकी इस प्रसबावस्थामे कमी भी 

ख्स्यु हो सकती हे | 1 ॑ 
तस्यास्तवस्यामवस्थायां व्यायामो न प्रशस्यते । . 
व्यायामः सेव्यमानो हि ग्भिणीमाशु नाशयेत्‌ ॥ 
तिचङ्क्रमणेनापि हन्याद्रमसुपस्थितम्‌ । 
अत्ययं प्राप्तुयाद्धोरं देहान्वकरणं महत्‌ ॥ ` 
इसरियि गभिणी की इस अवस्था मेँ व्यायाम हिदकर ` 


८६ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवक्रीयं तन्वम्‌ । 


[ जातिसूत्रीयश्षारीराध्यायः 
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नहीं है । व्यायाम करने से गर्भिणी कीं शृध्यु हो सकती हे । 


अतिचडक्रमण ( अधिक इधर उधर घूमने ) से भी उपस्थित 


गभं नष्ट हो जाताहै। उप्तसरीको देह का अन्त करनेवारे, 
महान्‌ तथा भयकेर रोग हौ जाते है । उपर्युक्त मूतर आदि 
के व्यवहार तथा चङ्क्रमण आदि क्रियार्थका चरक ममी 
निषेध किया गया है । चरक शा० अ०८ मै कहा है-तन्नेत्याह 
भगव्रानत्रेयः-दारग्न्यायामतरजनं हि गमभिण्याः सततपुपदिदयतते, 
विशेषतश्च प्रजननकाले प्रचर्तिसर्व॑धातुदोषायाः उङुमायां नार्या 
सुसलन्यायामप्तमीस्ति वायुरन्तरं रष्ध्वा प्राणान्‌ स्यात्‌ , दष्प्र 
तीकार हि तस्मिन्‌ काके विरेषेण मवति गर्भिणी, तस्मान्मुसल्यहणं 
परिहायं रषयो मन्यन्ते, जंम्यणं चद्क्रमणं च पुनरतुष्टयमिति ॥ 


उपविष्टाऽसकृत्तस्माद निर्धिरगा(ञोत्रपांन्विता | 
वृ द्रश्षीद्रव्यसंपन्ना प्रजायेत प्रजाधिनी || 


सचे प्रसव की इच्छा वाली ष्ीको चाहिये कि चह 


प्रसन्न मन वाली, रुञ्जा से रहित तथा ब्ृद्धधियो एवं धन सै 
युक्त इई बार २ बेटी इ प्रसव ( प्रजननकायं ) को करे ॥ 


^ „ ~ ^ श 
वचा लाङ्गलकी कुष्ठं चिर बिल्वेलचित्रकाः। 
चूर्णितं मुख(हु)राजिषेत्तथा शीघ्रं प्रजायते ॥ 
आजिच द्धूेधूपं बा नमेरोगंग्ुलोस्तथा । 
अथ्‌(धः) प्रपद्यते गभस्तथा कभ विमुच्यते ॥ 
पाश्चसन्धिकदीपृषठं तेलेनोष्णेन म्रक्ितम्‌ । 
श्रीयुरकषेयुः शनेः प्रार्यः शियः सुखाः(खम्‌)॥ 


चिरप्र्व की चिकिसा अथवा उपाय--वचा, करिहारी, 
कुष्ठ, चिरबिर्व ( करज ), छोटी हखायची तथा चिच्नक का 
सूच्म चूण वार २ सुधनेके च्थिदेनेसे क्ञीघ्रही प्रवहो 
जातत है। अथवा भोजपत्र ढे घर्को या सरर देवदार नौर 
 गृगरु के घुरदुकोसूधनेसे गर्भक्षीघ्रही नीचेकी भौरा 
जाता हे तथा जपने स्थानसे छूट जाता है । तथा बीच रन 
निपुण खियां उसके पारव, सन्धियां, कटी तथा पृष्ट देश में 
धीरे २ सुखपूवंक उष्ण तेरु चुपडकर मालिश करं तथा जव. 
कषण करे अर्थात्‌ ग्भ को नीचे रने का प्रयत करं । चरक 
शा.ज.«ममीयेदही विधियां दी है-मथास्यै दचादुषैलाल- 


कलिकिोवचा चित्रचि(त्रिखच्‌ णंसुपाघातु , सा तन्मुहुमुहरुपजिधेत्‌ , 


तथा भूजंपतरपूमं शिशपाधूमं वा, तस्याश्वान्तरान्तरा कटीपाश्पृष् 


` कर्मणा मर्मोऽवाक्पर्तिपचते॥ 
दुला पाययेन्म्यमित्येके, नेति कश्यपः! ` 


सनियदेशानौषदुष्यन तेञेनाम्यज्यालुुलमवगदूनीयात्‌ , इत्यनेन त 


ड वथेसया(सो वां टभित पिवत्‌ | 


उपदु्त चिकिप्सा्ो के अतिरिक्त ङ खोग कते हे कि 


वि बह दुख हो तो उले मच ( 2,*८४ ) पिकाये, परु 


.. षित ( प्यासी 9 होने पर उसे यवागू पीना चाहिये ॥ 


भगवान्‌ कश्यप कहते छि यद ठीक नही हे । छान्त एवं 





यद्‌ गर्भोदकं योनौ सञ्चूलं संप्रबतेते । 
कालेन चोदितो गर्भो धिभ्रुच्य हृदयोदरम्‌ ॥ 
बस्तिशीपषेमधोमागमवगरहणाति जन्मनि । 
ग्लानि जायतेऽत्यथं येोन्युत्पीडनमेदनम्‌ ॥ 
इत्येते: कारणर्धियादर्भस्य परिवतनप्‌ '! 
अथाध्याः प्रसवश्चेति ततः पयेङमारुहेत्‌ ॥ 
प्रावारसुपधानं वा. ....-..-. ...०.. 


# 
# 9 ¢ 9 ५6 ® ४०५ # फ ल ¢ ७ # छ ¢ @ न चै # ० क क # क # 6 & ० #॥ # + & ७ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ८७ तम पत्रम्‌ः । ) 
( ज्ारीरस्थानस्येतावानेव भाग उपरुभ्धः ) 


१,५.१९ 


जब शूर सहित गभोँदक योनि मँ आ जाये तथा 
कारु से प्रेरिति इभा ग्म हृदय प्रदेश्च को छोडकर 
नीचे आ जाता हे, बस्तिश्षीषं तथा उसके अधोभाग को पकड 
रेता है, ग्कानि भस्यधिकर होती है, योनि भ उस्पीडन तथा 


मदन ( वेदना ) अनुभव हो-तब इन उपयुक्त लक्णो से यह 


जाना जाताहै कि गर्भ का नीचे की ओर परिवर्तनहो गया 
तथा प्रसव होने वारा है। इस अवस्था मे उघ्त उपस्थित. 
प्रसवाखीको प्रावार ( चादर ) तथा उपधान ( तक्किया ) 
रगे हुए परुंग पर छिटाकर-( प्रवाहण करना प्रारम्भ कराये ) 


वक्तव्य- चरक हा. अ. ८समेकहादहै-स यद्रा जानीय)द्वि 


सुच्य हदयमु्रमस्यास्त्वाविकति, बस्तिरिपेऽवगृह्णाति, त्वरयन्त्ये- 


नामावयः, परिवतेते अथो गभं इति, भस्यामवस्थायां पर्यङ्के नामा 
रोप्य प्रव्ाहितुमुपक्रामयेत्‌। यह अध्याय यहीं पर मध्यमे ही 
खण्डित हो गया हे । प्रकरण को देखते हए कहा जा सकता है 
ह्नि सम्भवतः इससे जगे इसमें प्रवाहण द्वारा गभ॑ की उस्पत्ति 
( एलाण्टा ) अपरापातन तथा माता एवं शिशु फे जातकं 
का उल्लेख क्रिया गया होगा । पाठको के ज्ञान के स्यि हम इन 
विष्यो को अन्य य्रन्थो के आधार पर संक्तेप से देते डहै। उप. 
स्थित प्रसवा खी के प्रवाहणकेख्यिचरकशा.. ८ कहा 
है--राशरैनां यथोक्तयुणाः जियोऽदरिष्डुः-अनागतावीर्ा प्वादिष्ठाः, 
या ह्नागताकीः प्रवायते व्यथैमेवास्यास्तत्कम मवति, प्रजा चास्या वि. 
कृतिमापन्ना श्वासकाश्चश्योषप्टीदप्रसक्ता वा भवतति, यथा हि क्षत्रथूदरार. 
वातमूरत् ुरीषवेगान्‌ प्रयतमानोऽप्यप्राप्तकालान्न लभते इच्छ्‌ ण वाप्य- 
वप्लोति तथाऽनागतकारु ग्ममपि प्रबाहमाणा, यथा चैषामेव क्षव- 
थ्वादीनां सन्धारणसुपवातायोपपचते तथा प्राप्तकालस्य गर्भ॑स्याप्रवा- 
हणं, सा यथानिदं शं कुरुष्वेति वक्तव्या, तथा च कुर्वती शनैः शचमैः 
पूवं प्रवाहेत ततोऽनन्तरं बलवत्तरं, तस्यां च प्रवाहमाणायां खियः 
शब्दं क्यु ्रजाता प्रजत्ता धन्यं धन्यं पुत्रम्‌" इति, तथाऽस्या इपंणा- 





[२ अरस्मिश्च पते ताडपत्रीयपुस्तके आपाततो दश्चेने २२ किल 


पतराङ्काः प्रतिभान्ति, परमत्रपूर्वापरमन्थसन्निकर्षोचिष्येन ८७ तमन्रु- 


॥। 


रिवपत्रस्थानीयत्वैनेदं निर्दिष्टम्‌ | 
- २. सस्वाग्रे चतुष्पत्रात्मको न्थः खण्डितस्ताटपश्रषुस्तके । 


८८. | काश्यपर्सोहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्प्रम्‌ । 
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"०४४ हत अवस्था मेँ एक रवड्‌ केथैठर ( (षषलः ) नाक्र 


के द्वारः वारक के गछेम डाल्करमागं कोसाफ कर देना 
चाहिये । भोजन--साघारणतया प्रथम तीन दिनों तक माता 
कै स्तनो में शद्ध दूध नहीं दहोतादै अपितु एक भारी तथा 
पीरा सा द्रव होता है जिषे लस ( ताण" ) कहते है । 


यह भारी तथा शरेचक ( ९५५५५९८) होता है । इसरिये 


भारभ मे यह दूध नहीं दिया जाता है ! आयुर्वेद मै इस समय 
मधु एवं धृत (अप्रमान साच्रायें) च्टने को ङ्त हे। 
चरक क्ष!० अ० ८ मेँ कहा ह -- “ततोऽनन्तरं जात्म कुमारस्य 
कावम्‌, तदथा- मधुसपिषी मन्वोपमन्विते यथाम्नायं-प्रथमं प्राशितु- 
मस्मै दयात्‌ । स्तनमत उध्वंम्‌" । सुश्रत श्चा० अ० ९० म उस 
समय सुवणं प्राश्न का त्रिधान दिया है--“जथ कुमार शौता- 
भिरद्धिरश्वास्य ज।तक्मंणि कृते मधुसर्षिरनन्ता बाद्मीरसन सुरणै- 
चूणंमङ्खुस्याऽनाभि क्रया रेहयेत्‌" । , परन्तु इसके विपरीत कईं 


` चिरिसक शिशुको उन दिनोमीमाता कादूध देना दी 


पसन्द करते है ६ उनकी राय में वद खीस वारा दूध भारी 
होने पर भी दिरेचक होने सेश्षिश्युकेपेट कोसाफ कर देता 
हे। आतमज सूखा हुभा मरु जिसे प्प्न्ण्पाप्ण कहते 


है- एकत्रित होता है वह निकर जाताहै । तथा स्तन को 


संह में देने से द्रा सभ यह होता है कि प्रत्यावर्तन क्रिया 
( छट ००४० ) द्वारा माता का गर्भांशय भी सिङ्कडता हे 
जिससे गभांशय काःखाव (10५) निकर्ता रहता है! इसके 
बाद ङु कारु तक चि के तापमान, श्वास प्रक्षा गति, 


नाडीगति तथा मलमूत्र आदि का जवश्य ध्यान रखना 


चाहिये । प्रारंभ मे लिश का तापमान कुद अधिक ( 99.3१, 


के रुगभग ) रहता है परन्तु कुं ही समय म घटकर यह 


98.8..8. हो जाता है । यदि चर दिन तक शिश्चु का तापमान 


100.8. या इससे जधिक रहे तो ध्यान पूर्वक इसका कारण 


मादू करने का प्रयत्न करना चाहिये ¦ शिशु की श्रासगति 


` ३०--६० तक तथा नाडीगति १४०--९५० तक रहती है । 


शिष्य छा भार ( तौर ) तथा उंचाई आदि भी उस स्वास्थ्य 
क\ निश्चित पहचान है । उत्पत्ति के समयशिद्यु का मार 
ख्गभग ६ से < पौण्ड होताद्ै। पारंभकेदो तीन दिनों 
यह मार थोडा सा घटता हे परन्तु सप्ताह भर बाद यह फिर 


बद़ जाता है तथा जाये नियमपूर॑क बढता रहता हे । शिश | 


के भार मे यदि प्रतिसक्षाह बृद्धि नदहोतो उसका कारण 
दूढना चाहिये । भरथम २ मास तक शिशुका भार ७ भौस 
भ्रति सप्ताह बढता है । जन्म के समय उसकी म्बाई र्गभग 
१९३ इच्च होत है । शिश के स्थि सवसरे आवश्यक उसका 
भोजन (माताकादृघ) तथा निद्धा है) नियमित समय 
पर श्षिशयु को स्तनपान कराना चाहिये । शिश जब रोये तव 


ही खुंह ञे सतन दे देने की प्रथा अच्छी नहीं हे! एतदु इसे 
 चर्मच भर पानी अथवा जजवायन के जकंमे मधु मिराङ्र 





[ जातिदूत्रयीशारीराध्यायः! 


(02 1 


ता त त ण जा ज १५.०१. ५५ 


दिया जासकता है 1 अधिक दूध से वालकं को अजीर्णं, वमन, 
अतिसार आद्रि उपद्रव हो जते है अतः दूध देने का समय 
निशित होना चाहिये । यदि माताकादूधनदहो तो यथोक्त. 
गुण वाखा धात्री कादूधयाक्रत्रिम दूध मी आवश्यकता. 
युसार दिया जाछ्कता दै । शिष्य को दूध कितना, कितने 

अन्तर से तथा कव देना चाहिये इनकेलिये निम्न तालिक्रा है- 


आयु अन्तर रात्रि मात्रा 
$ मसक्षाह र धष्टे २वार्‌ १-१३ आंस 
रसे सप्ताह » १ १३३ >; 
से ५ स्ह 29 १ वार्‌ ९ ३-३१ 99 
६ से १२ सपाह -२३ घण्टे ५) ३-४३ ,, 
३से५ मास २ ;) 3१ ०~-*३ 39 
५सेर९ ॐ 9) 9 पष ५ई-७ 9) 
४ से १९ 99 २३ 99 १9 ७३-९ 9. 


निन्द्रा--शिश्च अपना अधिक समय सोने मे विताता 


हे। प्रारंभे वह २१ घण्टे सोताहै तथा धीरेर कम करते 


हुये ६ मास के बाद्‌ यह १४-१६ षष्टे पर परटुच जाता है। 
नीद के छवि बार्क को अफीम आदि का प्रयोग 
कराना कभी अच्छा नहींहोताहै। शिश्चुके साथर माता 
के स्वस्थड्ृत्त का पूर्णं भ्यान रखना चाहिये ! इस समय 
माता के शरीरमे वायु की इद्धि इई होती है। 
दक्षस्य उसे भोजनमें रधु आहार तथा सारम्यानुसार धृत 
आदि किसी रनेह मे पञ्चकोरु चूण मिलाकर देना चाहिये 
अथा ५७ दिन तक रख्गातार दश्चमूरूके क्राथ मँ घृत अथवा 
एरण्ड तेर को योश््र मात्रा भिराकर दोनो समय पीने को देनी 
चाहिथे । इते प्रकुपित हुभा वायु चान्त हो जाता है तथा 
विकार नहीं हो पाते दै । फिर करमश्चः पुष्टिकारक आहार देकर 
उसके शरीरको पुष्ट करदं) माताको २-दिन्‌ साधारण 
सा उवर हो जाना स्वाभाविक है जो उपरक्त उपचार से दीक 
हो जाता ह परन्तु यदि उवर्‌ घधिक दिन तकं जगाततार चना 
रहे तो उसे प्रसूति उवर ( €" ए6.८ः ) समक्न कर्‌ प्रमाद्‌ 
रहित होकर सावधानी से चिकस्सा करनी चहिषे । दक्त दिन 
लाद्‌ बारुक का नामकरण संस्कार किया जाता दै । चरक तथा 
सुश्रुतमें बारुकके दो नाम रखनेकोरिलाहै। (+) नक्र 
नाम-अर्थात्‌ जिस नक्त्र म वाके उस्पन्न हज है उसके अनु. 
सार तथा (र) अभीष्ट नाम । सुश्रुतश्ला.ज. १० कहाभी 
है--“ततो दशमेऽहनि मातापितरौ कृतमक्गलकौतुकौ स्स्तिवा- 
चनं कृत्वा नाम कुर्यातां यदभिप्रेतं नकत्र नाम वा। इसके बाद 
चरक तथा सुश्रुत में जषिश्यके वच, जाभूषण, मणिधारण तथा 
लिखने आदि का विस्तृत वणेन छिया गया है यह सब पारो 
को वहीं से देखना चाहिये ॥ | | 


खण्डित है । हस स्थान का नाम 
गया हे कि इसमे इन्दर्‌ ( जीवात्मा 
दिवे गये । इन्दर जीवात्मा को 


क्वन्‌ गतायुषः । अतोऽरि्नि, यत्नेन लक्षयेत कुशो _ | 


&2 


 अन्तर-मेद्‌ को कहता हं ॥३॥ 
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बध मेषजेन्दरियाध्यायः | 
( अथात च्नोषधमेषजीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ९! ) 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः।॥ २॥ 
अव हम जौषधमेदजीय इन्द्रिय अध्याय का व्याख्यान 





करगे! रेखा मगवानू कश्यप ने कहा था) अर्थात्‌ इसं 
अध्याय स भौोषध तथा मेषजरूप चिकिष्ला संबन्धी इन्दिर्यो 
( अरिष्ट ङकणों ) का वणेन किया जायगा } 

वक्तव्य --दस इन्द्रिय स्थान का केवर यही ( अन्तिम ) 


 ल्मि सुश्रुत खु° अ०३१ 





अध्याय ही उपलञ्ध इभा है ! इससे पूवं के सब अध्याय 
इन्द्रिय स्थान इसखियि रख! | 
) के ज्ञापक रिङ्‌ (ककण) 
कहते दहै । जीवात्मा के अन्य 














बहुतसे ज्ञापक लिङ्ग मे खसय होना? सुख्य रिश्ग है । इस 
स्थान सें मृस्यु के निद्ैक चिदु दिये गये हँ अर्थात्‌ जिर 


देखकर वैध यह जान सके कि रोग जखाध्य है तथासेगी की 








सयु होने वारी दै-उन २ ककरण; पूर्वरू्पो, भार्वा कथा 
वर्था का दस स्थान से समवि किथा गया है 1 इसी 
किये इस स्थान का नाम इन्छिय्‌ स्थान हे) ख्यु के निदशेक 
चहो को रिष्ट या अरि भी कहते है । कहा भी हे--पेगिणो 
भरणं यस्मादवश्यं भावि रच्यते । तछक्षणमरिषटं स्याद्धि चापि 
तदुच्यते ॥ चिङ्किस्छा से पुवं इन अरिष्ट रक्षणो का जानना 
आवश्यक ह । रोगो की साध्यासाष्यता का विचार करके ही 
चिकिसा सं प्रन्रत्त होना चाहिये कर्थोकि मरणाखन्न, असाध्य 
अथवा गतायुष रोगी की चिकिसा से कोद काभ नहीं होता| 
इस विपरीत जपनी प्रतिष्ठा की ही हानि होती हे! इसी 
स्थि सुश्रुत सू० अ० रवम कहा हे--असिद्धिमाप्तुया्ोके प्रति- 


दसी खिये चिकिस्सा से पूवं इन्दिस्थान दिया गयाहे चरक 
संहिता च भी इसी ष्टि से चिकिस्सास्थान खे पूं इन्द्रिय 
स्थान दिया गया हे ॥ $-र ` । | 
च्रोषधं भेषजं परोक्तं द्विभकारं चिकित्सितम्‌ । 
तयेर्विशेषं वद्याभि भेषजौषधयोदेयोः॥ ३ ॥ 
चिकिष्वा दो प्रकार की कदी हे (१) ओषधं चिङिा । 
(२) मेषज विकिसा । अब यँ अष तथा मेषज दोनो के 


हत्रवर्वपोदानं शान्तिकमं च भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
१२७० | | 











| चरक इन्द्रिय स्थान १२ 


| उयो तिरे पदार्थौ का भिरना, 


 जौषध तथा भेषज का अन्तर-दीपन आदि दर्यो कै 
संयोग खे जो चिक्किस्सा की जाती है उसे ओषध कहते है तथा 
होम, व्रत, तप, दान एवं शान्ति कर्मं भादिको भेषज कहते ह ॥ 
उमयं तद्यदा जन्तोः कृतं न कुरुते गुणम्‌ । 
सीणायुरिति सं(तौज्ञालया न चिक्ि्सेद्धिचक्तणः ॥५।। 
इन दोनो चिकिल्साओं हाय चिकिल्षा किये जने परभी 
यदि रोगी को काभनद्टो तो बुद्धिमान व्यक्ति उसे लीणायु 
( गतायु मरणासन्न ) जाने तथा उसकी चिकित्सा न करे। 
विकिस्वा द्वारा गतायुष रोगी को राभ क्यौ नहीं होता हखके 
| मेँ कषा है~--परेता भूताः पिशाचाश्च 
रक्षसि विनिषानि च! मरणासिभुखं निष्यष्ठुपसपन्तिम नवम्‌ ।\ 
तानि भेषजवीर्याणि प्रतिभ्नन्ति जिवाया । तस्मान्मोधाः क्रियाः ` 


सर्वा मवन्त्यैव गतायुषाम्‌ ॥ ५॥ 


९ _ धरि 


यस्य गोमयचूणाभं चूण मूधनि जायते । 


` सचे भ्रश्यते चैव मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस मनुष्य के सिर पर गोबर के चूणके दश्च तथा 

स्नग्ब चण हो जाता है जौर स्वयं विीन्‌ हो जाता हे, उखक। 
जीवन एक मास अविष समक्न! चाहिये ! अर्क दन्द्रियं 
अ, १२ तै मी यह श्लोक बिरछुरु इसी रूप मे दिया गया हे। 
दसी प्रकार खुश्ुत म मी कषा है--गोमयचूणप्रहाशस्य वा 
रजसो दश्नयुन्तमाङ्गं बिख्यनच्र ॥ ६ ॥ 

नतिः स्लाताठलिप्रस्य पूवं यस्य विशुष्यति । 

अदेषु सर्वगात्रेषु मासाधं तस्य जीषितम्‌ । ७ ॥ 

जिस पुरुष के स्नान तथा अज्ुरेपन ८ चन्दन जादिका 
छेष) के बाद्‌ अन्य ङ्ख के गीर रहते इए सबसे दूवं कुक्षि 
( कोख ) सुख जाती हे । वह 9५ दिन तक जीदित रहता हे, 
स्थान १२ ङुक्िकेस्थान पर उर (छाती ) 
चढ़ा गया है--यस्य स्नानाचुक्पिस्य पूरव शुम्यसुरोचशचम्‌ । रद्र 


सर्वग्ेषु सोऽ्मासं न जीवति ॥ इसीप्रकार सुश्रुत घु अ० 


३२ कति के स्थान पर हृद्य चटा है-~ श्रागविद्यष्यमाण- 


हृदय आद्व॑शरीरः” ॥ ७ ॥ 


खघ्रापिपानगो नाशो जयोतिषां पतनानि च । 
श्भिदाहोपशान्ति पतनं गृवृक्योः \। ८ ॥ 
गहाटवीप्रवेशब्च खघ्नं स्वप्ने विर्गाहितम्‌ । 
कृष्णां दश्डधरां नम्रां सुख्डां ज्ञोहितलोचनाम्‌ ।। & ॥ 
खपे दृष्टैव जानीया्यमदूतालुपस्थितान्‌ । 

जो भलुष्य स्वप्न की अवस्था मे नग ( पवेत ) का नाक, 
अधिदा्ट खे शान्ति, गृ पव॑ 
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काश्यपस्ता वा ब्द्धजीवकीय 


[ ओषधभेषनेन्दरियाध्यायः { 
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 दैखताहैतथाजोस्वष्नभं करे रंग वारी, दण्डको धारण 
करने वारी, नस्न मुण्डित ( धिर जिसका संडा इजा है ) तथा 
कारु आंख वाटी खी को देखता है-वहयमके दूतौ को 
उवस्थित जाने अर्थात्‌ त्यु कः सजिङृष्ट समक्षे ॥ ८-९ ॥ 


दीधेकेशस्तननखीं विरागङ्खलुमाम्बराम्‌ ।। १०॥ ` 
खमप्ने दृष्ट खिथं कृष्णां कालरात्रीं निवेदयेत्‌ 
स्वप्न में रुम्बे बार, लम्बे स्तन तथा र्म्बे नलो बाली 
विराग ८ विकृत रंग अथवा खारू रंग के ) पुष्प एवं नक्त्रो 
वारी, काटी खी को दैखकर उसे कारश्च समक्षे अथात्‌ 
उस रात्रि को काररात्रि अथवा अन्तिम राजि खमते ॥ १०॥ 


गन्धान्‌ पुष्पाणि वासांसि या स्तानि निषेवते ॥११॥ 

यदा स्वप्ने शिशुर्वाऽपि तदा स्कन्दय्हाद्भयम्‌ 

मयुरं कुक्ुटं बस्तं मेषं वा योऽधिरोहति ॥ १२॥ 

रक्तार्चितः सहेते तत्रापि स्कन्दतो भयम्‌| 

घण्टां पताकां यः स्वप्ने विध्वस्तां भुवि पश्यति । १३ 

शयनं शोणिताक्तं वा तत्रापि स्कन्दतो भयप्‌। 

अब ग्रहो हारा जाक्छान्त शिशु के रकण कहे जते ई-- 

स्कन्दु्रह--जब माता या शिच स्वप्न मे गन्ध वारे पदार्थं 
तथां कार रंग के पुष्प एवं चसो ॐो धारण करते हँ} अथवा 
वारक स्वप्न मे मोर, युर्गे, बकरे तथा मेढे पर सवार होता है 
तथा रक्तचन्दन हारा उका शरीर भचित हो । अथवा बारुक 
स्वप्न मे घण्टे तथा पताका को भूमि पर विध्वस्त हा 
(कटा इजा तथा नीचे गिरा हुआ) देखे तथा शयन (विस्तरे) 
को र्कं से गीला देखे तो उस अवस्था में स्कन्दृश्रह का भय 
समक्चना चाहिये ॥ ११-१६३ ॥ | 

रक्तपुष्पाम्बरधया रक्तचन्दनरूषिता ॥ १४॥ 

यत्यते सह भृतेां स्कन्दापस्मारतो भयम्‌ । 


यदि माता स्वष्न मं रार पुष्पं तथा चख को धारण 
करके तथा शारीर पर रक्तचन्दन का रेप करके भूरतो ( पिक्षाच 
शादिर्यो) के साथ नृत्य करे तो उक्ष अवस्था मे स्कन्दापस्मार 
` (स्कन्दवखा भथवा विज्ञाख) का भय समक्तना चाहिये ॥९४॥ 
र्तपद्मबनं प्राप्य धम्यारमानं यद्ाऽचेति । १५॥ 
बालं वा पद्ममालाभिस्तदा स्कन्दपितुभेयम्‌ । 
यदि धात्री खार कृमरु के वन म पट्च कर पद्ममाला्भों 


कै हारा अपनी अथवा वारक की अवचना करे तो स्कन्द्‌ कै 
"पित अथोत्‌ त्रिपुरारि महादेव. का भय समक्षना चाहिये ४१८] 


रक्तयुष्पवनं धात्री स्वप्नेऽपि वा यद्‌ा विशेत्‌ ॥ १६॥ 
दह्यते बाऽभ्निना बालः पोर्डरीकाद्धये तदा। 





पुण्डरीक--यदि धात्री स्वष्न मे छार फूलों वारे वन्नं | 


| । अथवा श्चिमे प्रवेश करे तथा उखका क्िशु अन्नि में 
राया जाता होतो उस अवस्था में पुण्डरीक का भय 
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 ससुद्रादिषु तोयेषु निमग्ने रेवतीमयम्‌ ॥ १७॥ 


रेवती--स्वप्न म यदि बाखक सञ्युद आदि मै अथवा 


अन्य जो में इबे-तो रेवती का भय समक्षना चाहिये ॥१७॥ 


शष्कङकूपनदीदश निहन्याच्छुषकरेवती 
मांसादान्‌ पक्षिणो दृष्टा शङ्कुन्या (वध्यते शिशुः ॥१६॥ 
शुष्क रेवती--यदि स्वप्न में सुखे इष्‌ दटुएु तथा नदी का 
दक्शनदह्ोतो शिशु श॒ष्क रेवती से भाक्रान्त इ मर जाता 
ह । शङ्कनी - यदि स्वण्न मै मांसभरी परियों ( गिद्ध-बाज् 


आदि) को देखे तो वह शुनि ह्वार मार दिया जाता ह ॥१८॥ 


अवडीनाभिदष्टस्तु सद्यो मरणम्रच्छति । 
हरिवालादिभी रङ्गेमर्डितः पीतकाम्बरः ॥ १६॥ ` 
मांसलोऽलङ्कृतः श्वप्ने तं हन्ति मुखमर्डिका । ` 
मुखमण्डिका--यदि बाखक स्वप्न म किसी पीके हारा 
छाटाजाताहैतो दह श्ीन्न शरष्यु को प्रा्ठहो जाता है। 
स्वप्न मेँ हरितारु आदि केरं्गोसे यदि भाश्च णो पीर 
रंगा हुभा देखता है तथा मांस का सेवन जौर अरुकारों 
( भाभूष्णो ) को धारण करता है--उसे भ्ुखमण्डिका नामक 
अह मार देता है ॥ १९॥ 


नल्ुत्रहचन्द्राकतारकाऽक्तिकनीनिकाः ॥ २०॥ 
दृशा प्रपत्तिताः स्वप्ने पूतनाभ्यो भयं भवेत्‌ । 


वूतमा--यदि स्वप्न मँ नक्षत्र, गह, चन्द्‌, सूयं, तरि 











तथा भांखो की पुतस्ियां नीचे गिरी हुई दिखाई द-तो एतना 
| का भय समन्नना चाहिये ॥ २०॥ | 


 सवीण्येतानि रूपाणि नेगमेष्यां प्रपश्यति ॥ २१॥ 
नेगमेष-ये ही पूवोक्त खब लक्षण नैगमेष अह के होते ह॥२१॥ 


कीटबरश्चिकसपवां दष्टः स्याद्विषमूत्युःक 
भिदु खरेवांऽपि दक्षिणां याति मुरिडितः ॥२२॥ 
कृष्यते मृद्यते तेवां उवरस्यान्तस्तदुच्यते । 
ऽवर के मारक रूप--यदि स्वप्न मे कीढे, विष्टु अथवा 
सपं केद्वारा काटा जाकर विषये मृत्यु हो जाय थवा 
मुण्डित हा कृत्ते, दुष्टप्राणी अथवा गदृर्हो हारा दङ्धिण 
विशाकीगररेजाया जाताषहो तथा उन्षटींके हारारोभी 
खींचा जाता षो तथा उसका मदन च्या जताष्ो तोवह्‌ 


रोगी उबर के द्वारा समाप्त हो जाता हे । अर्थाव्‌ अवर क दारा 


उसकी स्ष्यु हो जाती है ॥ २२॥ 








समश्चना चहिये ५ $६ ५ 





 १.यदां कौटादिकादश्चविषकै द्वारा श्रृत्यु का दत्वक बताया 
गयाः इ । इतके बिपरीत खुश्रतमें 'उरगोवा नलौको वा भ्रमरो 
वाऽपि यं दशेव! आरोग्यं निदिशचेन्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ ॥ 
इत्यादि श्युभ फलँ कां खक इलोक सुद्धित पुस्तक मे भिल्तादहै 


। परन्तु छत कौ ताडपत्र पुस्तक म यह्‌ दलोक नी है । 





नदयाध्यायः १} इन्दि 





नु 
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प्रार्थितं कल्पितं दृष्टमुमूतं श्रुतं च यत्‌ ॥ २२ ॥ 

 भवितः पश्यति प्ते स्वं दीघं दिवा च यत्‌ 
फलाः सर्व एवैते निदानोक्तस्तु दोषजाः ।। २४ ।॥ 
स्व्नौ कै प्रकार- जो स्वप्न ($) प्रार्थित (र) कल्पित 
(३) इष्ट (४) अनुभूत (५) श्रुत एवं (द) भावित होते ई तथा 
(७) जो अत्यन्तं छोटे (८) जो अत्यन्त छम्बे (९) जो स्वण्न 
दिन स दैखे जाने वारे तथा (१०) जो निदान स्थानम 
` दोषज ८ वातादि दोषो सखे उस्पनन होने वाके ) कहे गये ईदै- 
ये खव स्वप्न निष्फर होते ह । चरक इन्द्रिय अ० ५ मँऽ 
ग्रकार ॐ स्वप्न कहे हैट श्रतानुभूतं च प्राथितं कखिपतं । तथा 
भाविकं दोषलं चैव स्वप्नं सप्तमिधं विदुः ॥ तत्र पद्चविषं पूवेमफलं 
भिषगादिशेत्‌ । दिवा स्वप्नमतिहृस्वमतिदीवं तथेव च ॥ अर्णद्त्त 
ले इन सातौ स्वरप्नो का अपनी टीका मेँ निभ्न विवरण दिया 
ह. दष्टे--यश्वद्लुषा जाग्रदवस्थायां किचिद्‌ वस्तुजातं दृष्टवा 
` तदारनीनयुप्तावस्थायां तादृशं वस्तुजातं संवित्तिरूपतयाऽ्लभूयते स ष्टः 
उच्यते । इष्ट स्वप्न वह होता है जिसे हम कमी भी जागृत 





अवस्था मँ देख चुके हँ । २. श्रुत - यश्च कब्दमत्रेण वस्तुजातं 


्ोत्रन्द्ियेण गद्यते तदविदानीँ घप्तावस्थायां ताटृकसं वित्िरूपतयाऽनु- 
भूयते घ शतः उच्यते । जिसे हम परे कमी सुन चुके हो 
३. अनुभूत--यस्तु जाय्दवस्थायां यथायथमिन्दरिथरवुमूयते सप्ता- 


वस्थायां तादृगन्तः संवित्तिरूपतयाऽनुभूयते सोऽनुभूतः उच्यते । जो | 


कमी हमारे भनुमव भें जाया हो । ७. प्रार्थित~--यस्मिन्‌ दष्ट 
श्रतेऽलुमुते वा यत्पूर्वं जामदवस्थायां वस्तुजातं मनसाऽम्यस्यंते तथेव 
च सुप्तावस्थायामन्तः संवित्तिरूपत्तयाऽचुभूयते स॒ भ्राथित' उच्यते । 
लिखकी हम जागत अवस्था मे आका होती है । ५. कित 
यस्तु षडमिः परयक्षानुमानादिभिनं इष्टो नापि श्रुतो नाप्यनुमतो 
ृषश्रतानुमूतत्वाभावदिव न च प्राथितोऽपि त केवलं मना यथेच्छ 
 मुतरेक्य युिकिचनरूपाभिः कलपनाभिः करिःतो ` जाग्रदवस्थायां 
वस्तुजातान्तः संविन्तायुपारूढस्तदानीं सुप्तावस्थायां तादृगनुभूयते स 


“कर्षितः” । जिसकी परे हम कमी कर्पना कर खुके ई । | 


६. आविक~--यश्च दृष्टशरुतादिभ्यः सवम्नेभ्यौऽन्यो विलक्षणः स्वध्नो 
यथा दृदयते दुप्तावस्थायासुत्तरकाल तैव ` खप्नदशिना नरेण तन्य॒- 
खावगततदर्थैरपि प्रत्यक्षतो दश्यते स (माविकः' । जो आवी शुभ 
 याभश्युभ फलके सूचक होते द। ७. दोषज--दोषजः स 
स्वप्नो यो वातजः पिन्तजः कफजो वा यथायथं दोषाणामनुरूपोऽन्तः 


संधिष्तावनुभूयते स {दोषजः उच्यते । अथात्‌ ज वातादि दोष | 


` से उद्पन्न होते ई । इन उपयुक्त ७ प्रकारके स्वप्नो भ से 
प्रथम पांच (अर्थात्‌ दष्ट, श्रत, बबुभूतः परर्थित तथा कटिषपित) 
कथा अत्यन्त म्बे, अत्यन्त छोटे तथा दिवास्वप्न निंष्फट 
माने गये ह अर्थात्‌ इन स्वर्ण्न का कोई फर नहीं होता हे । 
शेष दोनो अर्थाव्‌ भाविक जौर दोषज फरग्रद्‌ होते ह । चरक 
संहिता मँ दोषज स्वप्न को फलप्रद माना है परन्तु इस 
संहिता मे उपर्युक्त शोक मँ दोषज स्वप्न को भी निष्फठ 


माना है । अष्टाङ्गहृद्य मँ भी श्रक्ृति के अनुकर दोषज स्वप्न | 


को निष्फल ही माना है। यदि पिन्त प्रकृति के मनुष्य को 
पिततानुकूट स्व्न आये तौ वष्ट दोषज होने पर भी श्रहृति के 
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| अनुदक होने से निष्फल ही होता है 1 वहां कहा हे--^तिषवा- 


या निष्फलाः पञ्च यथा खध्रकृतिर्दिवा विस्ण्रतो दीव हस्वोऽति" ॥ 
यथा तु फलवान्‌ श्प्नो बुद्धजीवक ! तच्छ । 
दृष्टमश्रताङुक्तमकल्पितमभाषिततम्‌ ॥। २५ ॥। 
€ श. । . 
कायमाचं च यः स्वप्नो जी्णान्ते फएलबास्तु सः । 
एतांश्चान्यांश्च दुःखञ्नान्‌ दृष्ट्रा रोमी विनश्यति ॥२६।) 
खस्थस्तु संशयं गला धमंशीलो विसुच्यते। 
हे वृदधजीवक ! जि प्रकार के स्वप्न कल वारे ( फल- 
अद्‌ ) होते वेत्‌ मेरेसे सुन! २ अदृ्ट-जो कभी देखा न्‌ 
हौ । २अश्रुत-जोक्भीसुनान हो) ३ अचुक्त--जो कभी 


कहा न गया हो ! ४ अकल्पित - जिसकी कमी कल्पना न 


की गह हो तथा ५ अभाषित-जिसका कभी भाषण न किया 
गया हो! तथा &जो केवर कायंमाच्र हौ अर्थात्‌ जिनका देखना 
खुनना आदि कोई कारण विद्यमान नहो । खमाक्त होने छ 
बाद्‌ ये उपयुक्त स्वप्न फलवारे होते ह । इन उपयुक्त तथा 
अन्यभी हु स्वनो ८ बुरे स्वना ) को देखनेसे सेगी नष्ट 
हो जाता है अर्थात्‌ जो रोगी इन इरे स्व्नो को देखता हे 
उघकी शष हो जाती हे तथा स्वस्थ भ्यक्ति का जीवन संशय 
म पड़ जाता है! इससे केवर धर्म॑परायण व्यक्ति दी बच 
सकता है । चरक इन्द्रिय अ० ५ मै का है--दयेते दास्णाः 
खप्ना रोगी वैयांति पञ्चताम्‌ । अरोगः संशयं ग वा कश्चिदेव विमु- 
च्यते ॥ इसी कार सुश्रत सू° अध्याय २५ ग भी कहाहै- 
स्वस्थः स रमते व्याधि व्याधितो भृत्युरच्छति ॥ २५२६ ॥ | 
यद्यदेव द्विजादीनां स्ने शीतटरशात्मनाम्‌ ।। २७ ॥ 
 सल्िनाम्बरपुष्पाणां दशेनं न प्रशस्यते । 
 तेषमेव तु हृष्टानां शुद्धपुष्पाम्बरास्मनाम्‌ । २८ ॥ 
दशनं शस्यते स्वप्ने तेश्च संमाषणं शभम्‌ ` 
अब शुभ फल वारे स्वण्न कहे जायेगे- शीत ( ठण्डे ) 
एवं डरा जञरीर वारे जिन द्विज (जाहएण >) जादियो का मैरे 
चख तथा मेरे रंग ॐ पुष्य धारण किये इए दशन भ्रश्ञस्त 


नहीं माना गयाहे। वेदी यदि स्वप्न में प्रसन्न तथा. शद 


(श्वेत ) पुष्प एवं वख धारण क्ये हृष्‌ दिखाई दं तथा 


उनसे बातचीत हो तो छम माना जाता है ॥*२७-२८ ॥ 
भरासादनरल्शेलांश्च हस्तिगोदृषपूरषान्‌ ॥ २६ ॥ 
` छ्मधिरो्न्ति ये स्वप्ने तेषां स्वस्त्ययनं कृतम्‌ ॥ 
स्वप्न म जो भास्वद्‌ ( महर ), इद, पवेत, हाथी, गौ, 
शुष ( बैर ) तथा पुङष की सवारी करते द उनका स्वस्त्ययन 
(कल्याण ) हाहे ॥२९॥ 
 सूयेसोमाभ्भिविभ्राणां चरणां पुख्यज्ृतां गवाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मत्प्याभिषस्य चाषस्य दशेनं पुख्यमुच्यते। 
स्वप्न में सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, चिप्र ( ब्राह्मण ), पुष्य 
वारे मनुष्य, गौ, द्री के मांस तथा चाव नाम की मङ्खडी 


ढक दन शुभ माने जते ह ॥ ३० ॥ 





` तथा सैषभ्य द्वारा अच्छे 


`. तत्रैव यः पुनः। पदयेत्सौम्यं श्चुभाकारं तस्य तियच्छुभं फलम्‌ 


 शमस्वप्नों का निदे किया गया है-मत उध्वं वक्षामि प्रशस्तं 


६२ 


 कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ ओषधमेषजेन्द्रियाध्यायः ! 











शङ्पुष्पादशेच्छत्रधहणं तोयलङ्खनम्‌ ।। ३१ ॥ 
 खरक्तदशैनं चेव सुरापानं च शस्यते । 


 . वष्न ने श्वेत पुष्य, जदं ( दर्पण-शीक्षा ) तथा चन्न 
(तिका धारण करना) एवं पानी (नदी आदि) को 


क्ता, जपने रक्त का दर्शन तथा सुरापान प्रस्तं माना 
` जाताहे॥६१॥ | 
गवाचरथयानं च यानं पूर्वोत्तरेण च ॥ ३२ ॥ 
सेदनं पतितात्थानं रिपूणां निग्रहस्तथा ! 
पङ्ककूपगुदाभ्यश्च समुत्तारोऽध्वनस्वथा । २२ ॥ 
एवंविधानि चान्यानि सिद्धये मुनयोऽन्रवन्‌ । 
सौ तथा कोडे ॐ रथ पर सवार होना, पूवं तथा उत्तर 
दिज्ञा की ओर जाना, रोना, गिर कर पुनः उद्ना, शञ्चु्भो 
का दमन, कीचड़, कुष, गुहा तथा माम से पार होना-इत्यादि 
तथा इसी प्रकार के अन्य स्वर्प्नो को सुनिर्यो न सिद्धि (फर) 
 चाखाकहादेप ३२-३३॥ 


अदारूणतवं रोगाणां वेयभेषल्यसंभवम्‌ ॥ ३४॥ 
धृति्जन्मानुकल्यं च सन्तवं धमंश्च भूतये ॥ 

इख प्रकार के स्वन्नो से रोग भयंकर नहीं होते । वेद्य 
हो जाते है) धारण श्षक्ति बढती है 
जन्म की अनुक्ता होती है अर्थात्‌ व्यक्ति स्वस्थ होकर 
जीवित रहता है वथा सख, धमं एवं भूति (कंल्वाण ) की 


+ ह ह, वा ^ का + क + + ए" , क, क क क; ^, 


तो १ १.१.११ 


आरोग्यं निर्दिशेन्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ ॥ एवं रूपान्‌ शुभान्‌ 


| स्वप्नान्‌ यः पद्येद.याधितो नरः । स दीर्घायुरिति जेयस्तस्मे कर्मं 


समचरत्‌ ॥ २४ ॥ 


दृष्टा प्रान्‌ दारणान्वेतसन्‌ वा 

पूतः ज्ञातः सषेपानभनिवणं 

हृत्वा साविद्या सपिषाक्तास्तिलाश्च 

पूतः पापमुच्यते व्याधिभिश्च ॥ ३५॥ 
 अश्चभ स्वर््नो का परिहार -दइन दारण अथवा इसी 
प्रकार के अन्य स्वप्नो को देखनेके वाद्‌ व्यक्ति को स्नान 
ह्वार पवित्र होकर अग्नि के व्ण वारे सप ( सरसो ) तथा 
घी से मुक्त तिलो को सावित्री (गायत्री मन्त्र) के द्वारा अग्नि 
भ आहति देनी चाद्ये । दक्षसे वह पवित्र हो जाता हे तथा 


पाप एवं व्याधि से मुक्त दो जातादै। सुश्रुत सु० अ० २९ 


म मी अशभ स्वनो का परिहार दिया गया है--तव्ननेः 
विधान्‌ दृष्टवा प्रातरत्थाय यत्नवान्‌। दचान्मार्पास्तिलाल्लोहं विप्रभ्य 
काञ्चनं तथा ॥ जपेष्वापि शुभान्‌ मन्त्रान्‌ गायत्रीं त्रिपदां तथा। 


दृष्टवा तु प्रथमे यने स्याद्‌. ध्याला पुनः श्चुभम्‌ ॥ जयेदाऽन्यतमं 
| देवं ब्रह्मचारी समाहितः । न चाचक्तीत कस्मैचिद्‌ दृष्ट्वा खप्नमशौ- 


भनम्‌ ॥ देवतायतने चेव वसेद्रातित्रयं तथा विप्रांश्च पूजयेत्नि्यं 
दुःस्वप्नात्‌ प्रचिमुच्यते ॥ ३५ ॥ 


कौमार भ्रत्यमतिवघनमुक्तमेत- 
इज्ञात्वा हि देहगतमिन्द्रियमादिरूपे 





 बृद्धिहोतीदहे। चरक इन्द्रिय ्०५मे शुम फरुवारे निम्न | 
स्वप्न दिये ह-दृषटः प्रथमरात्रे यः खप्नः सोऽस्फरो भवेत्‌ । न | 


स्वपेः पुनद स सथः स्यान्महाफलः॥ श्रकट्याणमपि स्वम्तं दष्टा | 


 रत्रिके पहले प्रर्मे देखा इभा स्वप्न भरप फल्वाका 
ष्टा है। परन्तु स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि फिर 
निद्रा न अये तो वह स्वष्न महाफर वाका होता है । 
इसी प्रकार अशुभ स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि उसी समय 
दुष्वरा शभ स्वप्न आ जाय तो उका जश्युभ फरुनष्ट होकर 





शभ फल ही होता है । इसी प्रकार सुश्रुत सु° अ० ररम भी 


` स्वप्नदश्यनम्‌। देवान्‌ विद्वान्‌ गोदृषमान्‌ जीवितः सुहृदो नृपान्‌ ॥ 
` समिद्धमरिन साधूंश्च नि्मखानि जलानि च 1 पदयेत्‌ कल्याणलाभाय 
व्याधेरपगमाय च ॥ मंसं मत्स्यान्‌ खजः दवेता वसाति च फलानि 





श-श्चिकिस्षितपरांस्तु विबजंयध्वं 
शास्रं च धमंमतयः परिपालयध्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यह कौमारश्वस्य सब से भधिक विश्षिष्ट ( प्रशस्त ) कहा 
गया है । अपने प्रारंभिक रूपो ( लक्षणो ) के हारा रोगीके 
देहगत इन्दि ( अरिष्ट ) को जानकर सब चिकर्सको को 
पाये मिवे रोगीको छोढदं अर्थात्‌ उसकी चिकित्सान 
करं तथा धम॑मनि ( धमं मे डुद्ि बारा) होकर शार्खोका 
पालन करना चाहिये । अर्थात्‌ अरिष्ट रुडण उखन्न हो जने 
परर चिकिष्या सै कोद छाम नहीं होता हे हसखियि इस अवस्था 
म व्यर्थ से विङिष्घा के पीडे न पदकर धर्म-कर्म एवंश रजो ` 
न्नं मन खगानां चाहिये । संभवतः हसे कुच राम हो सके । 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
एेसा मगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 








। लभन्ते धर सभाय व्याधेरपगमाय च ॥ महप्रासादस्षफरवृक्ष 
वारणपवैतान्‌ । आरोहे द्रव्यलाभाव ग्योषेप्पगमाय च ॥ नदीन 
दसमुद्धश्च कुभितान्‌ कटषोदकान्‌1 तरेत्‌ कस्यंणलामाय व्याधैर्‌ 


पणमायं च ॥ उरगो वा जलैको का रमसे वाऽपि यं ददेत्‌ । ति 


(इति) इद्जीवकीये कौ मारशस्ये वासस्य ्रतिसंस्छृते इन्द्रियस्थाने 
` ओौषधमेषजीयं नामेन्दियम्‌ ॥ | 
समाप्तानि चेन्दियाणि ॥ 





( इन्द्रियस्थानस्यायमन्तिमोऽध्याय एबोपरन्धः ) 
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अथातो उवरचिकिंत्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
जब हम ऽवर चिकिसा का व्याख्यान करेगे । एेला मगः 
वान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ $-२ ॥ | 
प्रजापति समासीनमरषिभिः पुख्यकमेभिः । 
पप्रच्छ बविनयाद्धद्रान्‌ कश्यपं बृद्धजीवकः ॥ ३ ॥ 





पुण्यकर्मा ऋषिर्थो के साथ बेरे हुए प्रजापति कश्यप से 
चिष्ठान्‌ वृद्धी वक ने विनयपुवेक पृ। ॥ ३ ॥ 
सूत्रस्थाने भगवता निदिष्टो हविविधो स्वरः 1 
पुनरष्टविधः प्रोक्तो निदाने तन्छदशिना ॥ ४ ॥ 





सगवन्‌ ! सूत्र स्थान मे पहरे त्वदक्शी भापने दो प्रकार 
ॐ उवर कानिर्देश क्ियाहे। तथा पुनः निदानस्थान में 
८ श्रकार के उवर बतरूये ईह । 


वक्तभ्य--यद्यपि इस संहिता के सूत्रस्थान के | 
ने से यह विष यहां नहीं मिखता है तथापि उवरोकेदो 
प्रकारो का चरक मेँ भी उल्रेख मिरुता है । चरक चि० अ०३ 
= ओं कषा है--द्विविधो िषिभेदेन जरः शारौरमानस्ः । _ पुनश्च द्धि 
` विषो दृष्टः सौम्बश्ाग्नेय एव च ॥ अन्तगो बहिर्वनो दविषः पुन- 
` कयते । प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्चासाध्य एव च ५ अनैक मेदो से 








 उवर के दो प्रकारो का वर्णन किया गया हि । खक 
शारीर एवं मानष मेद से उवरदो 
केवर शरीर मेँ आश्रित होता हे तब शारीर वर्‌ 
हे! जब श्षरीर के साथ २ मन भी भाक्रान् होता 
ख ऽवर कहराता हे ! सौम्य तथा आग्नेय भेद से मी उवर दो | 
` श्रकार काट । वेग के अनुसार मी भन्त्वेग तथा बर्हिवग मेद 
से जवर दो प्रकार कादै। इसी प्रकारं ्राङृत-वेहृत तथा 

साध्य-असाभ्य मेद्‌ से भी ऽवर दो अकार का होता है ऽवर 
के आट प्रकार चरक नि० ज० 4 में कहा है--मथ खल्बटम्यः | 
कारणस्य ज्वरः संजायते मनुष्याणाम्‌ › तच्था-वातात्‌ » पित्तात्‌ › 
कफात्‌ , वातपिन्तास्यां, वातकफ्या, पिन्तर्लेष्मार्या वातपिन्तदटे- 


[ककव 


 प्मभ्यः, मगन्तोरषटमात्‌ कारणाद्‌ । भढ कारणो से ज्वर उव्यन्न 
होला है। $-वात, २-पित्त, ६-कफ; ४-बातपितत, ५-वातकफः 














ली प्रकार च०्चि०्अण्र्ममी 
भेदेन पुनरष्टविभो ज्वरः ॥ ४ ॥ 


उसके बाद पीठे से मन भी आक्रान्त हो जाताहे 
प्रकार का होता है! जव | इन्द्रियो की विकृति ही देहसन्ताप का सुल्य 


| उवर के रुङण होते है । सौम्य तथा जाग्तेय उवर₹-चखरकं श्चि 
| अ० ३ कहा है-वातपि्ाव्मकः दीतदष्ं गातकफत्मकः 1 इन्छः 

लुभ जवते व्वाभिशररक्षगः ।। योगवाही परं बाः संयोगादु- ` 
| भयार्थकृत्‌ । दादृ्तेजसा युक्तः शीतछृत्सो मसंभयात्‌ ॥ जिः | 
| म वालके खाथ पिस 


तेषां राणां कतमो जातमात्रस्य जायते 
पूर्वरूपं च रूपं च किच्च तस्य चिकित्सितम्‌ ।\ ५॥। 
इतरेषां राणां च पूवेरूपं सलक्ञणम्‌ । 
चिकित्सितं च किं तेषामासजीणेस्वरेषु च ।। ६ ॥ 
सीरपस्य च किं वथ्यं पथ्यं किंचान्नमोजिनः। 
दीरान्नभोजिनः किंच अ्ररितस्य शिशो्हितम्‌ ।॥ ५ ॥ 
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८ इति ताडपत्रपुस्त़े ९२ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


१ ४, 





नवजात शिशु को उन उपयुक्त द्विविध तथा अष्टवि्च उवौ 

मन से कौनसा उर होता है। उस जवर रे पूर्वरूप, खूप (रुण ) 
तथा चिक्िव्ा क्याहै? अन्य उवररोके भी पूर्वरूप, रूपे 
८ कुण ) वथा चिकि क्या है १ जामञ्वर तथा जीणञ्वर 
मै रौरप (दूध पीने वाङे अर्थात्‌ एक वषं तक क), अञ्च. 
आजी ( अन्न खाने वारे अर्थात्‌ दो वषं वे बडे ) तथा कीराश्च 
भोजी ८ दूध तथा अन्न दोनो का सेवन करने वाके अथात्‌ एक 
सेदो व्षंतकके) बारुक्लको वर्म क्या पथ्यहै १ उल 
उवर की इति ८ प्रवृत्ति ) क्या है ॥ ५-७॥ [ 
` वक्छव्य--पाठ्को के षान के खयि उपरुक् प्रशो के उत्तर 











हम अन्य प्रथो के आधार पर देने का मयत करेगे । क्षारीर्‌ 


उवर-शारीरं ऽवर चातादि के भ्रकोप से पहर वेह मेँ होला हे 
तथा 





कहलात | इ्दिर्यो कौ विङृति से ही देह की विङ्कति का ग्रहण हो जाता 
तब मान. | ड । कहा भी है-इन्द्रियाणां च वेकृत्वं देदसन्तापरक्षणम्‌ । मानस 


उवर-यह सर्वग्रथम मन मेँ आशित होता है तथा तमोगुण एवं 
रजोगुण के कारण होता । यह पैसे करीर षो भी 
आक्रान्त कर देता हे ! चरक चि० अ० + मेँ कटा है- (चित्य 
मरतिग्सनिमेन्स्तापरक्षणम्‌” अर्थात्‌ चित्त का विरि 
होना, किसी कार्य मै मन न लगना तथा ग्कानि ये मानस 








का अन॒बन्ध होगा वह आग्नेय तथ 








कहा गा है-भिन्रः कारणः ~ _------------------------~~~ 





१ अस्वाये मध्पतरास्मदो मथः छण्डितस्ताडपतरपुस्वके 





९४ काश्यपसं 


कि 


हिता वा वेदधजीवकीयं तन्शरम्‌ । 


[ उवररचिकिल्सिताध्वाय्‌ः १ 








जघ वात के साथ कफ़ का अनुबन्ध होगा वह सौम्य ऽर 
कहराता है । जघनेय ऽर मँ रोगी शीत को तथा सौम्य ऽवं 


मै उष्णता को चाहता हे । यद्वि मिभित छष्हणहों तो बह 


हीत एवं उश्ण दोनों को चाहता है । अन्त्गञवरं चरक चि० 
० ३ मै कहा हे--अन्त्दहोऽयिकस्ट्ष्णा प्रलापः श्वसनं अमः । 
सन्ध्यस्थिद्यलमस्वेदो दोषव्चों विनियहः ॥ अन्तर्देगस्य लिङ्नि 
ज्वरस्येतानि रक्षयेत्‌ । अन्तग उवर मै शारीर के अन्दर अधिक 
दाह, तृष्णा; प्रराप, श्वास का अधिक वैम ते चरुना, अरम, 
सन्धिर्यो तथा अस्थियो मँ शूल, पसीना न आना तथा दोष 
एवं पुरीष ( मरू >) का अन्दर स्क जाना-ये रुचण होते है । 
बहिर्वेग जउवर--पन्तापोऽभ्यधिको बाहस्तृष्णादरीनां च मादम्‌ । 
बहिवंयस्य लिङ्गानि सुखसाध्यतवमेव च ॥ ब्रहिवैग उवर मँ-बाद्य. 
ताप ( 1८6) बहुत अधिक होला है तथा वृष्णा 
जादि कुण खदु होते हँ तथा यह सुखसाध्य होता है । प्राकृत 
तथा वेङृत जवर चरक चि० अ० ३ भ कहा है- प्राकृतः उल. 
साध्यस्तु वस्न्तशषरदुद्धवः। कार्परकृतिमुदिदय प्रोच्यते प्राकृतो ज्रः 
परयेणानिलनो दुःखः करष्वन्येषु वेतः ॥ कारु की प्रकृति ( स्व. 
भाव ) के जनुखार ही ऽवर प्राङृत कषा जाता है । वसन्त 
भौर शरद्‌ तु मे होने वा प्ाङूत उवर सुखसाध्य होता है। 
बसन्त कफ का भ्रकोप-कार है इसके वसन्त म कफञ्वर 


भृत होता हे ¦ शरद्‌ पित्त का प्रकोप-कारुहै इसलिये शरद्‌ 


ऋतु मे होने वाला पित्तञ्वर प्राङृत होता है । ये दोनों ऽर 
सुखसाभ्य होते हँ । परन्तु वात के प्रकोप-काल ( वर्षा) 
उतपन्न वातिक वर प्राकृत होते हुए मी कष्ट साध्य है । अन्य 
कालो मे वेङृतज्वर कष्टसाध्य होते है । जैसे वसन्त मे पेत्तिक 
ऽर्‌ भथवा शरद्‌ मे कर्ञ्चर का होना वेङ्कत वर कहलाते दै। 


वे कष्टसाध्य होते है । साभ्यञवर-बरवत्लस्पदोषषु उवर्‌ः साध्योऽ- ¦ 


दपद्रवः। बरुवान्‌ तथा अल्प दोष वाके पुरूषो म उपद्रवो से 
. शिव जो ज्वर होता है उसे साध्य कहते &। अषाध्यञ्वर- 
 हैतुभिवंइभिजांतो बलिभिवंहुलचणः। उवः प्राणान्तङखश्च दीघ्रमि- 

नदिवनाशनः ॥ जो ऽ्वर बहुत से प्रवर कारणों से उस्न दुभा 


हो, जितम बहत से रुदणदहं तथाजो क्र इन्दरियशक्ति 


सो न्ट करने वाखा हो वह असाध्य होता है । जष्टविध वरो 
के उुचण $. वातज्वर~चरक्‌ नि० अ० १ में कहा है- तस्येमानि 


छिङ्गानि भवन्ति, तश्चथा-विषमारम्भविस्रमिस्वम्‌ ; उष्मणो वेषम्य, ती्र.. 


तवभातानवस्थानानि अरस्य, जरणान्ते दिवान्ते निशान्ते वर्मा 


वा ज्वराम्वगमनममिदृदिवां अवरस्य, विश्चषेण परषारुणवणं त नख- 
गवनषदनमूत्पुरोषरतवचामत्यरथं क्टसीभावश्च, ग्रनेकनिषोपमाश्चरा- 


 च्यश्च वेदनास्तेषां तेषामङ्गावयवानां, तच्था--पादयोः सुप्ता, 
 पिष्डिकयोस्देश्न, नातुनो केवलानां च सन्धीनां विद्लेषणं , ऊर्वोः 
` सादः, कटीपादवंशृ्टस्वन्धबाहंसोरसां च भभ्नरुर्णमूदितम्रथित 


पदि्ावपीडितावनुन्त्वमिव, इन्वोश्ा्रसिद्धः स्वनश्च क्णैवोः, शङ्ख 


` धहः, अ्रस्खेदः, परसेकारोचकानिपाकराः, ` विषादविज्‌म्भावि- 
| नाममभञुभरमनममडापजागरगतेमहषेदन्तदषास्तथोभ्यामिभावता, नि, 








उ्वैरस्याभस्व जत्तणम्‌ ॥ आामज्वर मे 


। कंषायस्यताऽऽत्यवेरस्यं वा, सुलतालुकण्ठोषः, 
पिपासता, हदययरहः,  शुष्कच्छदिः, ` द्युष्ककापः, क्षवथृद््गारविनि- | 








(4. 
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निदानोक्तानानुपरयो विपरीतोपशयश्चेति  वातञ्वरलिङ्गानि। 
२. पित्तञ्वर- युगपदेव वेवके शरीरे ज्वराभ्यागमनमभिन्रिव 
युक्तस्य पिदाहकारे मध्यम्दिनेऽफरत्रे क्रदि वा चिक्ेषेण, कटका- 
स्यत घ्राणमुखकण्टोषतालपाकः, वृष्णा, अभो मनने मृच्छ, पिन्त- 
च्छदनम्‌, अतीसारः, श्रन्द्धेषः, सदनं, स्वेदः, प्रलापो रक्तकोगभिनि- 
ठरे: शरीरे, हरितद्‌।रिद्रसवं मलन यनवद नमूत्रपुरीषत्वचाम्‌, भ्रत्यर्थ- 
मुष्मणस्तीत्रमावोऽत्तमात्रं दाहः शीताभिप्रायता, जिदोनोक्तानामनु- 
परयो विपरितोपश्यश्चेति पित्तञ्रलिङ्गानि भवन्ति। ३..शखष् 
ज्वर~-युगपदेव केवले शरीरे उ्पराभ्यागमनमभिव्ृदधि भुक्तमात्रे 
ूषेरात्र वसन्तकारे वा विशेषेण, गुस्गात्रवं, जनन्नाभिलाषः, देष्म- 
भसेको, सुखस्य च माधुरं, हासो, हृदयौ पलेषः, स्तिभितवं, छविः, ` 
शदग्निता, निदराभिवय, स्तम्भः, तनद्रा, शवाः, कासः, प्रतिदयायः, 

रत्य, श्वैत्यं च नलनय नवदनमूत्रपुरो षत्वचामत्यर्थ, सीतपिडकाश्च 
शृशमङ्गेभ्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानामयुपश्चयौ 
निपरीतोपशयश्च ति श्लेष्सञ्यरलिङ्गानि भवम्ति। ४. वातपित्त उवर 
चरके चि० अ० ह मे कहा है-दिरोर्‌ पर्वणां मेदो दाहय रोम्णा 
्रषेणम्‌ 1 कण्ास्यश्योषो वमुस्तष्णा मूच्छ ्रमोऽर्चः॥ स्मना- 
शोऽतिवाग्‌जुम्भा बातपित्तज्यराक्ृतिः ॥ ५, वातकफ ऽवर~--शीत- 
को गौरवं तन्द्रा स्तैमित्यं पणां च रू। शिरोदुः प्रतिदयायः 
कास्षः स्वेदाप्रवतंनम्‌ ॥ सन्तापो मध्यवेगश्च वातरेरेष्मज्वराकृतिः ॥ 
९. कफपित्त ऽ्वर-हदादो सः यतं स्ेदस्तम्भो युयुः । 
मोहः कासोऽरुचिर्तृष्णा ररेष्मपिन्तपरवन्तेनम्‌ ॥ तिपतिक्तास्यत। 





तनद्रा रले्पित्तञ्वराङृतिः ॥ ७. सन्निपात ऽवर-श्षणे दाहः श्चणे 


शातमस्थिसन्धिशिरोरजा। सावे कल्पे रक्तं निर्ग्ने चापि द्ने॥ 
सस्वनौ सरुजौ कणो कण्ठः शैरिवादृतः । तन्द्रा मोहः प्रखपश्च 
काः शवासोऽरचिभ्रमः ॥ परिदा खरस्पशां जिह्वा स्नसता्गता 
परम्‌ । वनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिभ्रितस्य च ॥ शिरसो लीठनं 
ठष्णा निद्रानाो हदि व्यथा। सवेदमूरपुरीषाणां चिरादशंनमस्यश्चः॥ 


कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठद्ूजनम्‌ । कोगनां दयावरक्तानां ` 


मण्डलानां च दशनम्‌ ॥ मूकत्वं छोतसां पराको य॒रुतमुदरस्य च । 
चिरात्माकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराङृतिः ॥ ८, -आगन्तु उवर 


शरक चि अ० द मै कहा है-आगन्तुरष्टमो यस्वु स॒ निदि. 
विधः । जमिषातामिषङ्ञभ्यामभिचाराभिशापतः ॥ ते पूवं केवखाः 


पश्ा्निजै्न्याभिश्र्चणाः 1 दत्वौषधविरिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवो 
ज्वराः ॥ आगन्तु उवर पूवं॑स्वतन्त्र ते ह + तथा पीठे से 
क लच्ण--रचिश्वाविपाक्श्च गुरुतवयुदरस्य च । हदयस्या- 
विद्दधिश्च तन्द्रा चार्स्यमैव च ॥ ज्वरोऽपिस्गी बख्वानू 
दोषाणामप्रवत्तेनम्‌ । लालाप्रसेको दर्लासो ुन्नारौ पिरसं मुखम्‌ ॥ 
स्तम्धसु्गुरुत्वं च गोत्राणां बहुमूव्रता। न विदजीर्णां न च ग्लानि. 
मं उपयुक्त अरुचि, पचन 
जादि लच्ण होते है । उसकी चिकित्सा निम्न प्रकार सेकी 


इनमे वातादि दोष भी प्रकुपित हो जाते है । सामञ्वश 


ज्ञाती है । चिङित्सा-भामञ्वर मेँ दर्षो को पाना ही जुख्य 


उद्य होता हेः! इसीखियि चरक भे कहा ह- “जर ठ्ड्घनभै- 
वादौ" 1. र्नं करने से भामरस की उत्पत्ति नषीं होती है 
सर्य दोषो का पाचन मी शीघ्र होकर ऽ्वर सै अकतिहे 


गिभीकिकि 








घ्र । ९4 
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जातीहे। इसीख्यि. अष्टाद्गसंम्रह मै कहा है--ग्रामाशयस्थौ- 
इत्वाऽग्नि सामो मगान्‌ पिधापयत्‌ । विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माद्छ 
ङघनमाचरेद ॥ आमदो्षो मेँ दोषों का पाचन तिना कमी 
वमन नहीं कराना चाहिये । जीणंऽवर की विकित्सा--जीणैल्व- 
राणां स्वव्षां पयः प्रशमनं परम्‌ । पेयं तदुष्णं रीतं वा यथास्वं 
मेषजः तस्‌ ॥ तथौ--ग्भ्यङ्गांशच प्रदेहाश्च सस्तेहान्‌ सावगाहनान्‌' 
विभज्य रीतोप्मतया कुञ्ज प्र ज्प्रर भषक्‌ ॥ जीणंडवर 1 
रोगी को दुग्धपान कराना चाहिये तथा जवस्था्सार क्षीत 


एवं उष्ण अभ्यङ्ग आदि दने चाहिये । उवर की दृत्ति ( ग्रबृत्ति 


या उत्पत्ति ) चरक वचि०ञअ०१ संकटा है-परदृत्तिम्तु परिमर 


हात्‌ । निदाने पूतुषिग ख्रकोपाच्च दारणात्‌ । उर की उष्वत्ति 


दो प्रकार खे मानी गई है ऽ-परिथ्रह २-ह्दकोप चे ! परिग्रह 
सै अभिप्राय धन के एकत्र करने से है ! चरक्छ वि०्अ०३ सें 
परिग्रह हारा उवर की उप्पत्ति निम्न प्रकार से दी है--प्रदयति 
सु तयुगे केषाचिदत्यादानाल्सापञ्चिक्रानां शकसीरगौरवमासीत्‌ , 
हारीरगौरवात्‌ श्रमः, अरमदाङस्यम्‌, आरुष्यात्‌ संचयः, संचयात्‌ 
परिग्रहः, परियहार्लोभः प्रदुभूतः । तत्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः, 
अभिद्रोहादनुतक्चनम्‌, अनृत्वचनात्‌ कामन्तोधम।नदेषपारभ्यानिषा- 
तभयतापशोकचिन्तोददेगादयः प्रवृत्ताः, ततस्त्रेतायां धर्मपादोऽन्तर्धा- 
नमगमत्‌ , तस्यान्तधानात्‌ ( युगवषे्रमाणस्य पद इतः ) पृथिव्या- 
दीनां गुणपादप्रणाकोऽभूत्‌, तस्मणाश्चकरतश्च सस्यानां स्नेषटवेमस्य रस- 
वीयंविपाकप्रभावगुणषादभंशः, ततस्तानि प्रजाशसीराधि हीनयुणपा- 
दश्वाहारविंहाररयथापृूवेसुपष्टस्यमानान्यग्निमारूतपरीतानि प्राण््या 
पिथिज्तरैरादिभिराकरान्तानि । अधम के कारण लोगो मँ आलस्य 
उत्पन्न हौ गया तथा आरुस्य से संचय तथा संचय सखे परि. 


ग्रह ( अथात्‌ अच्छ इरे छव तरह के उपायोसे धन सेने 


ङी इच्छा ) हो गया 1 ओर परिश्रह से लोभ, असत्य, काम, 
ऋोध, अहंकार, हेष, भय, ताप, लोक आदि उल्पन्न ` हो गये ! 
तथा कमश्ञः पृथ्वी लादि के गुणो मँ हास हो जने ते मनुष्यो 
के शरीर का पोषण कम हो गया जिषसे अवैर आदि व्याधियां 
उत्पन्न हो गदे । (२) रृद्रकोए से उवर की उस्पत्ति चरकः 


चि० अ०३ में निग्न वर्णन मिता है--द्वितीये हि युगे सव॑म. | 


क्रोधत्रत्तमास्थितम्‌ । दिव्यं सहं वषराणामसुय अभिटुद्दुः ॥ तपोवि- 
ऽनारनाः कतुं तपोविष्नं महात्मनाम्‌ । पयन्‌ समथैश्वोपेश्षां चक्क 
दक्ष: भ्रजापत्तिः ॥ पुनमादिदवरं भागं ध्रवं दक्चः प्रजापतिः यञ्चेन 
कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरैरपि ॥ ऋचः प्युपतेर्याश्च रीन्यश्चाहुच- 
यश्च याः । यज्चिद्धिप्रदास्ताभिहदीनं चैव स इष्टवान्‌ ॥ अथोत्त॑णं 
जतौ देवौ बुदषध्वा दक्षव्यतिक्रमम्‌। स्द्रौ रौद्रं पुरस्कृत्यं भावमात्म- 


 विदात्मनः ॥ खट्वा कलार चच्धुवं दग्रा तानखरान्‌ प्रभुः । बां 
करोषाग्निसंतप्मघजत्सत्रनारनम्‌ ॥ ततो यज्ञः स विधस्तो व्यथि 
ताश्च दिवौकसः! दाइन्वथापरीताशच ज्नान्ता भूतगणा दिशः ॥ जपे. 
श्वर देवगणः सहु सप्तषिभिवियुम्‌ । तसूग्मिरस्तुवचार्थच्छिपरे भवे 


शिवः स्थितः ॥ शिवं शिवा भूतःनां स्थितं शाखा कृताञ्जलिः । | 


भिया भस्मप्रहरणखिरिरा नवलोचनः॥ उगालामालङ्लो रौद्रो 
हस्वजङ्घोदरः क्रमात्‌ । क्षोवाग्निरक्तवान्‌ देवमहं कि करवाणि ते ॥ 
तञुवाचेश्वरः क्रोधं जवते लोके विभ्यति 1 जन्मादौ निषने च त्रम 
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पचारान्तरेषु च ॥ इसमे श्र के रोप से उस्पन्न हुदै कऋोधाग्नि 
से उवर आदि शी उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 
इसी प्रकार अष्टङ्गसंग्रह मे भी उवरं की उत्पत्तिका वर्णन 
क्रिया गया है~-ज्वरस्ठु स्थाणुशापात्‌ प्राचेतसतत्सुपष्रातसय 
प्रजापतेः क्रतौ मागमपरिकरल्पयतस्तद्विवाञ्चा्थं पूकजन्मावमानिततया 
रद्राण्यः प्रेरितस्य पश्ुषतेरदिग्यमग्दरसहखं परिरक्षितवतः द्ध ५५६. 

विरकालसम्ध्रतो तान्ते सेषा्चिः िद्कूररूपेण किल पिण्ठितमू्ि- 

वीरभद्रनामा भस्मप्रहरणखिशितेऽक्षिबाहुपाशहः पिङ्गलसः- ~ ~ 

रा्कणं टूऽणृतंनुरन्त पङ्गलिश्चचार) सं देवीविनिमितवा क्षहु 
सद्रकाद्या प्रतिरोमकूपमभिनिःसतेवविधविक्ृतातिभिरनन्तेमंया- 
नक्रवा्यक्रियावपुशिरनुचरः परिढतश्चतुयगान्तकरक्ालाम्भोदसह- 
घछनिनदोऽनुनादयन्‌ रोदसी ्वाखागमंण परीतः कल्कलारप्रेण 
मह्‌ा।मूततप्ल्वकारिणा विधाय द नववधमश्वमेषाध्वरविष्वसमच्च श्र 
रिर्िज्ञाययामाक्च दिवम्‌ । रिवीमूतोऽसि देवदेव, दवेः पितामहपरष्ट- 
तिभिजजगतः पित्रा च धात्राऽभिष्टरूयमानः। सम्प्रत्यहं किं करषाणीति) 
तं शूली को श्मादिदेच्च ¦ यस्मात्‌ त्रिदेरप्यजय्य }! मत्करोधं ! वरत 
विष्नं चिकीषुदेत्यसैन्यं दक्षौ दश्चहभ्यं च त्वया जौणेमतो जगतोऽस्य 
स्थावरस्य अत्ररयिता उ्वरो भवान्‌ भवतु! त्वं हि सव॑रोभाणां 
प्रथमः प्रवसे जन्ममरणेषु तमोमयतया महामोहः प्राग्जन्मनौ ` 
विस्मारयितापचारान्तरेषु चोष्मंयमाणत्वात्सन्तापात्मा येष्वपि 

ध्रुवो भेति । इ्लीध्ररार सुश्वुत उत्तर अध्याय ३९ सभी ष्ट 











| है--त्द्रको पा्चिसंमूते सदभूतभ्रतापनः । इुक्षप्रकारं हमने अध्याय 


के खण्डितं प्रश्नो का उत्तर देने.का प्रयत्न हिया दहे) 
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दक्तभ्य--इस अध्यायर्म गर्भिणी खी के भिक्नररोगौकी 
चिक्रित्ा दी गई दहे! यह अध्याय प्रारंभ मेँ खण्डिवद्ै 
खण्डित शं मे अन्य भी करोगे की चिङ्कित्सा दी गड होगी। 
संयोउय मधुना शीतं चीरं मधु-रखाधिक(तोष्‌ । 
शकर मधु वलं च यष्टीमधुकप्ाणितम्‌ ॥ 
एते हि लेहिता तरन्ति वथेव परिकर्तिकाम्‌ 


परिकर्तिका रोग--मधुर दब्यों खे सिद्ध्ये दृध को 
शीतर करके उस्म मथु मिराय तथा उमे शकरा, सधु, 
तिल्तैर सुरुहदी तथा काणित ॐ ( राब या काक्वी ) भिरा. 
कर दिये जाते ई । इनके रेहन करने (चखारने) से परिकतिंका 


रोग नष्ट हो जाता 
। सव्य--( 1.) परिकितिंका रोग में गुदा, नामि दथा 


बस्ति आदि मैं परिकतंनवत्‌ पीडा होती दै। सश्चत चि० अर 
३४ सँ कषा है---7त्र गुदनाभिमेढबस्तिरिरःखु सष्ठ रसिक 
नमनिरसन्ले बाधुविष्टम्भो मक्तारुचिश्च भवति ॥ 


फाणित का लक्षण आयु म निम्न दिया है--. 
ङौ रस्षस्त॒ यः पकः किच्विदगाढौ बहुद्रवः। 
सु एवेद्ुविकारेषु ख्यातः फारितर्श्या ५ 








९६ काश्यपरसंहिता वा बुदधजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


( गर्भिणीचिकिस्सिताध्यायः ह 
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शतं तिलकःकं च शकंरा मधुकं तथा | 
ए्ड्लोदक्ंयुक्तं सथो हन्ति प्रगाहिकाप्‌। 
काश्मयवृच्चल्दछत्क रया्मासूल तथव च ॥ 
ववां देधिमस्डेन सिद्धामल्पधतां पिबेत्‌ 
किशततिन्छकं लोधं यष्टीमधुकमेव च 
पातव्यं मधुसंयुक्तं स्यो हन्ति प्रवाहिकाम्‌ 
प्रवाहिका रोग--फाणित, तिरकस्क, चकरा तथा सुरही 
तण्डुलो दक मिलाक्श्देने खे प्रवाहिका श्चीघ्रही नष्टो 


















( निक्षोतत ) की जड तथा यवागूको दही के मण्ड के साथ 
विद्ध कर्के उषँ थोडा धी मिराक्र पिरे) चिरायता, 
छोर तथा भुलहदी के चूण को मधुकरे साथ दैनेसेभी 
प्रवाहिका क्षीघ्रही नष्टहो जाती है 
वक्कध्य--प्रवाहिका रोग का रकण सश्चत चि० अण्डं 

निग्न दिया है--तत्र ` सवातं सदाहं सदलं गुर पिच्छ श्वेतं 
कृष्णं ्षरक्तं वा अशं प्रवाहमाणः कफञुपविशति । अर्थात्‌ मर 
य शसहित बार २ रक्त एवं पिच्छिरु कक भाताडहै वथा 
दाह षहोती ह 

वर्षाभमृलनिष्काथं योजयेहेवदारुणा ॥ 

तत्‌ पिबेन्पधुसंयुक्तं चूला शी मूवेया सह । 
शोथरोग- शोध वाली खी को पुननेवा की जड़ के फा 


दैवद्षार चण, मरोडफखी तथा अधु मिलाकर सेवन 














पिप्पल्यङ्कोठमुलानि बाजिलेर्डरसं तथाः॥ 
र वेण पिबेदघ्रा कामलायां चिकित्सितम्‌| 
कामरारोग ( पीठिया--७१००९१.८ }--कामका रोग सं 
दिश्वी तथा अङ्कोट की जड को घोडे की रीद्‌केरसमे भिरा 
कर भख की दही के खाथ सेबन करना चाहिये 
मातुलङ्गरसः पेयः सेन्धवेन सुयोज्ञितः ॥ 
हृदि शूलस्य मैषरयं प्रेषठमित्याह कश्यपः | 
पिष्पलीमूलकत्कस्तु पत्रं गन्धप्रियद्गव 
मातुलङ्गर स्येव हृदि शूलस्य भेषजम्‌ 
प्रियङ्गवोऽथ पिप्पल्यो भद्रयुस्तं हरेणवः 
द्रं बद्रचूणं च षड्कं हदयोषधम्‌ 
1 हृदयरोग ( ०6४४ ५156958 ) भगवान्‌ श्यप्‌ कहते 
ह कि मातुटुङग (चिजौरि) के रस मै उचित परिमाण सं सैन्धव 
 डाषटकर पि्ाना हृच्छुरु की श्रेष्ठ षधि हे । पिष्परीमू 
का कल्क, तेजपत्र तथा गन्धग्रियङ्कु ( दल प्रियक ) को 
मातुलुङ्ग केरसके साथ इच्छु भ देना चाहिये तथा ्रियङ्खः 
 . पिष्पली, मदरसुस्ता, हरेणु, मधु तथा बेर काचं ये हृदय 
शे की जोषधि्याहे | 
 -क्लिग्धो मांसरसः पथ्यः सेन्धवेनावचूररितः 
मा १ षष्टिका वाऽपि स्याद्म्ते त्वचि मारते । 


















ता्‌ थ त ४ 


तथां गम्भारी त की प्वचा का कर्क, तिष्ठत्‌ 





न मि + 3) 


व्वचागत वायु रेग मे सेन्धव नमक उर्करं स्निध 
मावरस अथवा सदी ॐ चावरु भस के दही फे साथ मि 
कर डना पथ्य हे । | 


भद्रदारुहरीतक्यौ सैन्धवं कु्मेव च । 
सफाणितं धृतं चेव लेह उर्ध्वानिलापदः । 
ऊर्ध्व॑दात मे-- मद्रदार ८ देवदार ), दरड्‌, सैन्धव, कुष्ट 
तथा फणित ( राब ) मँ घी मिराकर अवरे बनाकर देने खे 
ऊर््ववात रोग नष्ट होता हे । 


पिप्पल्यो गेरिकं भगी हिङ्घः ककटकी तथा 
समाक्तिको भवेद्लेहो दिद्छ्वासनिबहणः । 


दिक्षा तथा शाप्षरोगमं-पिप्परी, गेर, भारङ्गी, हींग तथा 
काकड्ाश्ङ्खी के चुणे को मधु के साथ अवलेह बनाकर देने से 
हि्घा तथा श्वासरोग नष्ट होते है 


पिप्पली पिप्पलीमूलं सस्ता नागरमेव च 
दीपनीयं पिबेदेतं पयसः शकराऽन्वितम्‌ 
पिप्पली, पिप्परीमूर, नागरमोथा तथा सड के चूर्णं को 


शकंरायुक्त दूध के साथ पीने से अग्नि दीप्त होती है ॥ ५४॥ 


नित्यं साता च हृष्टा च शुक्कवक्लधरा शुचि 
देवविप्यरा सोम्या गर्भिणी पुत्रभागिनी ॥ 
नेवोन्नता न प्रणता न गुरं धारयेचिरम्‌। 

उद्वेजनं तथा हास्यं संघातं चापि बजेयेत्‌ 


गभिणी का जाचारण--युन्न की इण्डा करने बारी गर्भिणी 
को चाहिये किं वह निस्य स्नान करै, प्रसन्न रहे, शश्र वर्धो 
को धारण करे, मन को पविक्ररखे, देवता तथा ब्राहम्ण 
का सम्मान करे, सौम्य रहे जौर उसे बहुत ऊँचा उठना, 
बहुत कना, बहुत देर तक मारी पदार्थो को उठाना, 
कांपना, अधिक हंसना तथा संघात (चोट) का स्वाग करं 
देना चाये । अर्थात्‌ गर्भिणी को उप्यक्त क्रियां नष्टं 
करनी चाहिये क्योकि हृनसे गर्भपात का भय रहता हे। 

वक्तव्य - चरक शा अ, <मेंगर्भोपातकर भावों का वर्णन 
किया गया है-गर्मोपधातकरास्त्विमे भावा मवन्ति; तवथा~उत्वडकः- 
विंषमक्ररटिनासनसेविन्या वातमून्रपुरीषवेगानुपरन्धत्या दार णानुचित. ` 
व्यायामसेविन्यास्तीक्ष्ोष्णाततिमात्रसेविन्याश्च गर्भो भ्रियतेऽन्तः कुकतेर. 
कले वा चंतते शोषौ वा भवति, तथाऽभिषातभपीडनैः.घभकूपप्रपातौः 
देशावरोकनवाऽमीक्ष्णं मादुः प्रपतत्यकारे, तथाऽतिमावररोभिभिर्या 
नैरभ्रियातिमात्रश्रवसैरवा, प्रततोन्तानशायिन्याः पुनमेभैस्य नास्याभ्नया 
नाडी कण्डमरुेष्टयति, विषक्ृतक्षायिनी नक्तन्चारिणी चौन्मन्त जनयति 
अपस्मारिणं पुनः कल्किलदश्चीख, व्यवायज्ीरादुव॑पुष्पमष्हीकं सखरणं 








वा, शोकृनित्या भीतमपचितमव्पायुषं वा, श्रभिध्यात्री पसेपतापि 
 ननीप्यु स्त्रेणं वा, स्तेनातवायावसहुलमतिद्रोहिणमकर्मङीर वा, 


समरषिणी चण्डमौपभिकमदखयवं वा, स्वप्ननिस्या वन्द्रालुमदुवमस्पा्ि 
वा, मधनित्या पिपास्रामरपस्सरतेमनवस्थिपचित्त वा, गोधामांस- 


| प्रिया शाक॑ंरिणभदमरिणं 'दनेरदिनं वा, वरा््मासपरिया रक्तां 
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चिकि्सास्थानम्‌ । 





(0 
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कऋथनमननिपरूषसेमामं वा, मस्स्यमांसनित्या चिरनिभिषं स्तन्धाक्तं 
वा अधुरतित्या प्रमैहिणं मूकमतिस्थूलं वा, अम्लनित्या रक्तपिन्तिनं 
त्वगक्षितेगिणं व्‌, रवणनित्या शौघ्रवरोपलितं खाङ्त्यरोगिणं वा, 
कृटुकनिप्या दुब॑लमद्पशुक्रमन प्यं वा, तिक्तनित्या सोषितमवबलम- 
पचितं वा, कषायनित्या दथावमान।हिनमुदार्वातनं वा, यच्च यस्य 
य॑स्य व्यापेनिदानयुक्तं तन्तदासेवमानाऽन्तवैली तदिकारबहुलमपत्यं 
जनयति, पिवजास्तु शुक्रदोषा मात्जेरपचारोन्यासपाताः, इति गर्भो. 
पधातकरा मावा व्याख्याताः ॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥। 
दरति गर्भिणीचिङकिस्सित्तम्‌ ॥ 


वा ॥ १) १68) 0 


नेषा भगवान्‌ कश्यपने कहा था 
॥ इति ग्िमीचिङिस्सिताध्यायः १ 


(^^ ~ 


दुष्प्रजाताष्विकिरिप्ताध्यायः | 


अथातो दुष््रजाताचिकिस्सितं व्याह्यास्यामः। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम दुष्प्रजाता की चिक्िव्सा का व्याख्यान करेगे । 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अथात्‌ इस अध्याय में 
प्रक्व के सेक तर न होने के कारण जो व्याधियां प्रसूताको 
हो जाती है उनकी चिकिरसा का वर्णन किया जायेगा ॥१-र॥ 
ये लीणां दुष्रजातानां व्याधयः संभवन्ति हि 1 
 नामतस्तान्‌ प्रवद्यामि तेषां चैव चिकित्सितम्‌ ।३॥ 
दष्पजाता खि को जो रोग हो जाते दह उनच्छ मै नामो. 
दरेख सहिव वर्णन कर्गा तथा चिकिसा कटुंगा ॥३॥ 
| 9 
याः छरच्ट्धेण प्रजायन्ते प्रसूता्ामयन्ति याः । 
जेहस्वेदैस्ततस्तासां ज्िप्र वायुः प्रशाम्यति ॥ ४ ॥ 
वाम्‌ दीपनीयां तु स्मृतिमान्‌ दातुमहंति। 
यथा शेते सुखं नारी नीरुजा शयने सुखे ॥ ५॥ 
निन परसूता खियो को कषटपूवक प्रसव होता है तथा जो 
ण हो जाती है, स्नेहन तथा स्वेदने द्वारा शीघ्र ही उनका 
वायु ( वायु का प्रकोप) शान्त हो जाता दे । ( करयोङ प्रसव 
के काद्‌ प्रायः वायु कादी प्रकोप होता हे) स्यतिमानू भ्यक्ति 


उन्ह दीपनीय ( भग्नि को प्रदीक्ठ करने वारी ) यवामु दे 


सकता हे \ इससे वह खी रोग रहित होकर सुखकारी शयन 

( बिस्तर ) पर सुखपूवंक सोती हे अर्थात्‌ उसके रोगो कौ 

शान्ति हो जाती हे जिससे बह आराम चे सो सकतीहै ॥४- 
रात्रौ. निर्ममन्मन्रासात्‌ संहसोर्पतनादपि । 
हर्ष्या शोकभयक्रोपान्नानावेगविधारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
एतैश्चान्यैश्च नारीणां व्याधयः संभवन्ति हि । ` 


| ॥ ॥ त 





१ स्ग्णा भवन्तीत्यर्थः । 
१३ काश 


। कटीमेद, श्चाखाह्वायु, रक्तपरद्र, वाताष्ठीला, युटम, इच्छक; 
प्रषाहिका, पुरीषरोध ८ मरु कां रक जाना )\ भूत्ररोध ( 
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सूतिकानां दिवा्छप्रादलीर्णाद्धयशनादपि ।। ७ ॥ 

रमो ॐ निदान--रान्नि को घर से बाहर निकर्ने, डरने, 
सहसा शिरने, दरष्या, ज्ञोक, मय, क्रोध, नाना वेगो को धारण 
करने, दिवास्दष्न ८ दिन मँ सोने ), अजीर्णे, अध्यशन आदि 
तथा अन्य भी कारणो से प्रसुता धियो को रोग हो जाते है) 

वक्तव्य-अध्यशन-पहखे खाये इए आहार के पूणंरूप खे 
न पचने पर थदि उस पर भौर भोजन्‌ करं लिया जाय तो 
वह अध्यन कहलाता है । चरक चि० अ० १९ मै कहा है- 
“सुत्त पूवाह्नशेषे ठ पुनर्यन मतम्‌” ॥ ६-७ # 


योनिप्ष्ठकटीमेद शाखावायुरसम्दरः । 

वाताष्ठीला च गुल्मश्च हृदि शलं प्रवाहिका ।\ ८ ॥ 
पुरीषमूत्रसंरोध अध्मानं श्ूलमेव च । 

शयते दुष्यते योनिर्योनिशूं च दारुणम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेपथुश्डुर्दतं मोहो मन्यास्तम्भो हतुः । 
उवरातिसासो वैसर्पः दद्पामाविचर्चिकाः ।। १०॥ 
किरिभान्यथ वरिष्ोट गात्रे चाधंशिरोरजा । 
हद्रोगाश्चाक्षिरोगाश्च एदा चयथुकासले ।! ११॥ 

एते चान्ये च बहवो दुष्परजताशरीरजाः। 

व्याधयः संपरकरप्यन्ति चिकिस्सितमतः परम्‌ । १२॥ 


रोगौ ॐ नाम~-दुष्भजाता चर्यो को योनिभेदः एृष्ठभेद्‌ः 


मूत्र 
का स्क जाना ), आघ्मान, शूल, योनिदयेध, योनिदोषः 
भयकरं योनिश्ुलः । वेपथु ( कंपकपी 2; वसने) सड, न्या. 
स्त्म ( वण्णान्नःऽ ), हनुम्रह, उवर्‌ जर अतिसार ( अथवा 
उवरातिखार ), विख, दद्रु, पामा, विचचिक्रा, किटिभ ( इष्ट 





| ओद 9, शरीर म विस्फोट, जाधासीसखी ( नाधे सिर मे ददं ), 


हृद्रोग, जबिरोग, ष्ठीहा, श्वयथु, कामला तथा जन्य बहत 
से सेग हो जति ई 1 इसके वाद्‌ इनकी चिकित्सा की जायगी! 


वक्छव्य--बाताष्ठीका--यद वातरोग मी है तथा सून्राच्रात 
का सेद्‌ मी है। सुश्रुत मे इनके निन रण दिये वाता. 
हीरा ( वातरोग ) --अधीरादनं यन्थिमूहवंमायतमुतम्‌। वाता- 
राला विजानीयादहिमा्मविरोधिलीम्‌ ।॥ ८ खु° नि० अ० १) 
सुश्रत की टीका मे घाणेकर जी ने इये (७८५ ० ४४6 &.००४- 
2 ० ०९१८ कहा है । वाताष्टीङा ( मून्रावात का मेद्‌ )- 
शकृन्मारमस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाश्चितः । अष्ठीलावद्नं मन्थि करोत्य- 


 चकसुश्रतम्‌ ॥ पिष्मूत्रानि सङ्गश्च तवाच्मानं च जायते । वेदना च 


पस बस्तौ वाता्टरेति तां विडः ॥ ( सु° उ० ० ५८ ) वि 
चिका सुश्वत नि०ज०५से का है--राज्योऽतिकण्ड्वतिंस्नः 
सूक्ता भवस्वि गात्रेषु भिरचाचक्रायास्‌ ॥ इषम हाथ पाव आष 


| च अत्यन्त खाज होती हे इसे ६०६१०० कते है ! किटिम~ 


रद्‌ लवि शतत घयभुभरकण्डु। तत्‌ खि्ष् किटिमं वदन्ति ४ (खु० 
नि ००१ यद युक कष्ट का सेद्‌ है जो खावययुक्त गोर २ 


९८ 


 कारियपसंहिता वा इद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


( वाटग्रहचिकिरिसित्ताध्यायः१ 








प प, 


ठेस, अत्यन्त खाजयुक्त, चिकना भौर कारा हो उसे किटिभ 
कहते ह । इसे आधुनिकं विक्लान की भावा मै 5००५३ कह 
सकते हँ ॥ ८-१२ ॥ 

ढे पञ्चमूले माग च मधुशिग्रुः शतावरी | 

उशीरं चन्दनं चेव दंष्रा मदयन्तिका ।। १३॥ 

दे बते वसुकः पाठा पयस्या ह्यमृता तथा | 

वरृषादनी सुगन्धा च तथा कार्या पुनर्नवा ॥ १४ ॥ 

नो मुस्ता मोरटस्तिल्यकस्तथा ¦ 

इत्येतासां तु मूलानि यथालाभं समानयेत्‌ । १५॥ 

यघकोलङ्कलत्थानां चयः प्रस्थाः समास्ततः । 

एतान्यष्टगखे तोये पाचये द्धषगुत्तमः ॥ १६॥ 

अष्टभागस्थितं तं तु परिपूतं निधापयेत्‌ । 

तत्नावापमिदं दयान्युष्टिकान्योषधनि तु ॥ १७॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पली । 

चव्यं दे रजनी चेव श्बङ्गपेरं वचाऽभया । शद ॥ 

कुष्ठं राखाऽजमोदच्च विडङ्गं मरिचानि च। 

भद्रदारुरथंला च भार्गीङ्टजतर्डलाः ॥ १६॥ 

एतेषां काषिका भागा लवणानां पलं भवेत्‌ । 

ये * ध | 

तलभ्रस्थं वसाप्रस्थं निष्काथो द्विगुणो भवेत्‌ ॥ २०॥ 

रीर प्रस्थो ौ सविस्य जलप्र्थस्तथेष च । 

माुलङ्गपनपेशीनां रसम्रस्थाधयोजितम्‌ ।। २१॥। 

शनंषढभिना सिद्धमथेनमवतारयेत्‌ | | 

अभ्यज्जनेषु पानेषु बस्तिकमंणि चोत्तमम्‌ ॥ २२॥। 

ये तु वातसमुस्थानाः सूतिकानामुपद्रगः । 

सर्वेषां शमनं श्ेष्ठमेतस्तरवरतयुत्तमम्‌ । २३॥ 

इनकी चिकित्सा--दोनों पञ्नमूरु ( स्वल्प दथा शव ) 

भारंगी, मीढा सर्हिजना, शतावरी, खस, चन्दन, गोखरू, 
मदयन्तिका ( नवमिका-मेहदी- ९००८ ), दोनो बला (बरा 

र अतिबला.या नागबला ), वसुकं ( वकघुष्प ), पाटा, 
पयस्या ( सीरकाकोरी अथवा जीवन्ती ), जता ८ गिरोय ) 
हषादनी ( इन्द्रवारुणी ), सुगन्धा ८ काराजीरा ), पुनर्नवा, 
मरेड़फी, गधन ( कण्टकपाली अथवा बेर ), नागरमोथा, 
मोर ८ मूवोमेद्‌-क्तीरचूरीनि ), खोध्र-हनमे से जिन २की 
मू भिर सके वह लेले तथा यव, कोर ( बेर ) ओर्‌ ङुरत्य 


के सम्मिलित तीन प्रस्थ खेवे । इन्द भाठ गुने जरू मँ पकायें । 
आष्टमांश्च 'दोष रहने पर उसे उतार कर छन कर रख छ । 
इसमे निन्न ओषधिर्यो का सुष्टिक। प्रमाण सँ प्रदेप डे 
 पिष्पली, पिष्पलीमूर, चित्रक, ` गज्ञपीपलः चव्य, हरिदा, 
` दार्हरिदा, भदरंक, बच, हरद्‌, ट, राखा, अजमोद्‌, विदङग, 
| मरिच, देवदार, छोरी इखायची, मारगी, कुटज | तथा तण्डु - 
अस्येक १ कष, पचो क्वण १ परु, तित १ पच उकण १ परु, तिक्तेर १ मस्य, वसा 


च 


1 
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१ प्रस्थः दुध १ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ, जरः 4 प्रस्थ, मातुटङ् 
तथा भाभ्रष्ीवेश्ीका शस आधा प्रस्थ । इन सबको भिङाकर्‌ 
धीरे २ दु जि पर परकाये तथा लिद्धहोने पर उतारे. 
यह योग अभ्यञ्जन (नेत्रो भञ्जनाथं ), पान ( पीना) तथा 
वरितकम मे उत्तम हे । प्रसूता धिर्यो के चात से उव्प्नजोभी 
उपद्रव होते ह उन सबको शान्त करने के लिये यह उत्तम 
तरैदत योग है ॥ १३-२३ ॥ 


एतेषामेव स्वंषां कल्कं निष्काथ्य पाययेत्‌ । 
यः कथित्‌ सूतिकाव्याधिस्तं त्रिरात्रेण साधयेत्‌ ॥ र्ट 


इन्हीं उपयु दर्यो के कटको का काथ वनाकर पिखानेते 
प्रसृता की भ्याधियां तीन दिन मेँ ठीक हो जाती दै ॥ 
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( इति ताडपत्रुस्तके १०१ तमं पृत्रम्‌ ।) 


११/१४ # १) 


दोनो पञ्चमूर, भारंगी; रास्ना, दोनो पुननेवा (श्वेत तथा 
र्छ ), सर्हिजना तथा हंसपदी' `“ -"( इस्यादि ओषधयो 
का सेवन करने से भो सूतिका रोगों मं लाभ होता है ) ॥२५॥ 


(इति ताडपत्रपुस्तके १०१ तमं पत्रम्‌ ) पर ध्याय यहीं 
बीचमें ही खण्डितहो गयाहे। ` | 


क ९३३९११११ 


वालग्रहचिङकित्सिताध्यायः । 
| "१ श्वाभियाचनम्‌ | 
नहाण्यभावात्‌ क्रुद्धाऽपि प्राह सानुपरहं बचः। 
एषां व्यतिक्रमाणां तं फलमाप्नुहि रेवति ! ॥ 
सवग्रहाणामेका त्वं तुल्यवीयेबलदुतिः। 
भविष्यसि दुराघषां देवानामपि पूजिता ॥ 
चक्तश्यर - यह जभ्याय प्रारम्भ मे खण्डित हे। इसमे 


वारको के अरहो का तथा उनके द्वारा आक्रान्त बारको ष्टी 
चिकित्सा का वणेन किय! गया है । ये अहं संख्याम ९ होते 


® क फ 9 ¢ 





१. मूक़ताडपत्रपुस्तके पततपत्रपरान्तस्य कीटदष्टतया इतस्थानीय 
एकोऽ दृदयते । किपिरप्येतद्यीया पूर्वापरालोचने अत्रैव बुटितभागे 
पूरणे संवदति । पश्रात्‌ खिरभगे अन्तर्वैत्नीचिकित्सितस्योव्टेखेन 
तेन सद विपयस्तगमनेऽपि तत्र पत्रतटेमावेनं लिपिविसंवदिन पूरवौ- 
विषयस्य खिलमगे पूना कूपान्तरेण निरूपणस्य दश्च॑नेन, अत्र 
म्रहुपूतनाविषयात्‌ पूवं गर्मिणीदुष्पनाताचिकित्सितप्रदश्च॑नस्यौचित्येन 





 , , १. मोरट--मोरटः क्षीरबहुलो मधुरः सकषायकः । पि | 


£ | भस तदाह 
उवसन्‌.इन्तिदष्यो वरविवध॑नः॥ ( राबनिषण्डु)। = ` 


च १०१ तमे किरुतुतत्रभित्यत्र संनिवेदितम्‌। अस्या पृत्रह्यात्मको- 
मन्यः खण्डितस्ताढपत्रपुस्तके । | 


आलग्रहचिकित्विताध्यायः ! ] 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


९९ 





ह! कहते ई कि जिस धर मे दैवयोग तथां पितृयोमं आदिनं 
हये, दैवता, ब्राह्मण तथा अतिथि का सस्कार न हो, आकार 
विचार भादि का ध्यान न रहता हो, उस घरमे टन भह 
से कों युलकर रुक्तरूप से बालक छी हस्या करं शरुते ई 
भथवा उसे रोगो से आक्रान्त कर देते ह । सुश्रुत ड ७० २७ 
सैका गया दै.-धात्रीमात्रौः प्राकूपरदिशपचाराष्डयौचन्र्ान्सङ्गल. 





चारहोनान्‌ । धस्तान्‌ दष्टास्तजितास्ताडितान्‌ वा । पूजदितोर्दि्यु 


रेते कमाणन्‌ ॥ रहो के नाम १-र्छन्वु, रे-र्छन्दुपस्मारः, 
२--शङ्कुनी, ४-रेवती, ५-पूतनाः, ६-अन्धपूतना या गन्धपूतना, 
७ हीतपृतना, ८ सु खमण्डिका, ९नैगमेष । इनमे से द मरह ङ्गी 
शरीर{नाङे तथा कुष्ठ पुरूष शरीर वारे होते दै । इनकी उस्यत्ति 
टे विषयस्ते कषा जावा है किये प्रह देवसेनानी कुमार कार्तिकेय 


री रका के लिये महादेव तथा पार्वती द्वारा उष्पन्न किमे गवे 


धे । कार्तिकेय की रक्ता के हिय उस्परन हुषु ये रह बालका को 
किस सिये भाक्रान्त करते ह . इसके किय सुश्रुत म निम्न 
दर्ण॑त दिशा है-ततो भगवति स्वन्दे घुरसेनापरतौ शते । उयतस्धु- 
महाः सतर दोपश्चक्तिधर यहम्‌ ॥ ऊचुः प्ाजकवश्ैनं इत्ति नः संमि 
धत्स्व वै । तेपामयं ततः स्कन्दः द्विव देवमचोदयत्‌ ॥ ततो वरस्ता 
सुताच भगवान्‌ भगनेशरहत्‌। ति्॑ग्सोनि मानुषं च दैवं च त्रिद्ं 
भगत्‌ ॥ परस्परोपकारेण वतते षायंतेऽपि च। देवा मदुष्यान्‌ प्रीणन्ति 
तैवैग्योनींस्तयैव च ॥ ब तरमासैव॑धाकफालं शीतवषोषणमार्तः । इभ्या 
जङिनिमर्यारजयदोमतरतादिभिः ॥ नयः सभ्यक्‌ प्रुक्तश्च प्रीणन्ति 


भिविवेशवरान्‌ । भावयेयं विमततं च देधे प्रिनिनन मिते ॥ तयुप्माक 
शुभा वृत्ति्हिण्वेव भविष्यति । कुकेपु येषु नेऽ्यन्ते देवाः पिर एव 
चं ॥ ब्राह्मणाः प्तायवश्वव गुरवोऽतिथवस्तथा । निदृ्ताचारौचेषु 


पररपाकोपजीविपु ॥ उस्तन्नवङिभिकेपु सित्रकास्यो पभोजिपु । गृषिषु 
तेषु ये बालास्तान्‌ गृहीष्वमदद्धिताः ॥ तत्न वो निपुला वृत्तिः पूजा 
चैव भविष्यति । प्वं ग्रहाः सष्ुखक्ना बालान्‌. गृह्णन्ति चाभ्यतः ॥ 


ग्रहोपसष्टा बालस्तु दुश्विभित्स्यवमा मताः।॥ अन्यत्र हनका 
प्रयोजन न होने से बारा से ही इनका सम्बन्ध होता है । 


हृसीखिये ऊपर कषा दै-- तयुप्माकं युमा दत्तित्रहिष्मेव 
मधिभ्यति" वास्तवस्य भिश्नरप्रकार के बाटो के रोग 


ही ह जिह प्रह का नाम दे विया गया है । प्राचीनकार मै 


श्वश्थवृतत ८ ८9६1526 ) की इटि से घूतिकागारो का संभवतः 


उर्धित प्रबन्ध न होने ते धारकं छो भनेक प्रकार के शेयं 


धेर रेते थे उन्है ही -सम्भवतः प्रहुरोगो का नाम दिया गया 
ह । रावणङ्त बारतन्त्र मे इन बार्न का भत्यन्त विस्तार 


से वर्णन किया गमादहि।ये प्रह बालकों को जन्मद्े केकर | 


१२ वषं की भवरथा तक पीडित करते है । उसते ऊपर की 


अवत्था बालो को प्रह की विष्ोष दका नटी रहती है । वष | 


निस्त वर्णन भिरुता है- प्रथम दिन, प्रथन मास वा प्रथम 
घर्ष मे जब नन्दा नामक मातृका बालक पर्‌ लाक्रमण करती 
ह तव ऽवर हो जाता ह भोल बन्वु हो आती ह, शीर सदा 


गली होता है जिसने बालक परायन नहीं कर सकता । सवा | मण्डकाः 
 भष्ा नही कगता तथा बह | 


शेता रहता है उखे शब ¦ 
शब्द्‌ करता है । द्वितीय विन, माल वा वषं म सुनन्द 


त्तत्र ६ देखना वाहये | प्रष्येक | १८ ् 








+ मि णः पोत कोति 


नामक मातृका बाखक प्र आक्रमण करती है जिससे उपर्य 





ही छक्तण होते है । तृतीय दिन, मास वा वर्षं नँ पूतना नामकः 


मावृष्छा के आक्रमण करने से उवर, चक्षु उन्मीरुन, गात्रो द्रेजनः 
भुष्धियो काबन्द्‌ हो जाना, कन्दन) ऊध्वं निरीक्षण आ 
छण होते है । चहु्थं दिन, माल च वर्षमे युखमण्डिका 
नामक मालुका के ला्रमण करने से ऽवर, चकु उन्मीखन, ग्रीवा. 
नमन, तथा रोदन भादि छक्षण होते ह ! बच्चे को भीद्‌ नहीं 
जाती तथा वह दूध नह परीता । पञ्चम दिन, मास व॒ वषं 
कटपूतना नामक माशृका नारक पर साक्रमण करती है जिसे 





ऽवर हो जाता है । दे दिन भास ब व॑ मे शकुनिका नामक 


माद्का बालक पर भाक्रमण करती है निक्षे हरीर मं पीडा 
तथा ऊर्वं निरीद्ण भादि कषण हो जति सात्वं दिन, 
माल व वर्षम शुष्करेवती भाक्रमण करती है निस्से ऽर; 
गाप्रोद्रेजन तथा युषटिबदता भादि रवण होते ह \ भावे दिन 
भास व वर्षं २ भयंका मातृका, नवम मास दिनिव वर्षं 
एवदितक्षामातृका, इषवे विनि वषं च माक मे निक्रतामावृका, 








श्यार््वे दिन, भाक्षव् वषं मं कासुकामादृका धारक पद 


भाक्कमण करती हे ! इन सवके जाक्रमण से वारक अस्वस्थ 
हो जाते ह । इनके प्रतीकार के दिये इनकी पूजा एवं बि 


शादि देनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन रावणङ्घत 








ण 


बर्ही के ह| 
थोगरश्वाकर मे बर्हो के प छण निर्न दिवे द 
क्षणादुद्धिजते बाः कणात्‌. त्रस्यति रोदिति ¦ नसैदन्तेदं्यति ` 
धाक्नीमातमानमेव च ॥ उर्व निरोक्षते दम्तान्ादिर्करुजति जम्भति। 






| ६. ८) 


सामान्य हेते 


श्रुवौ चिपति दम्तोष्ठं फेनं वमति च॑ सहृत्‌.॥ क्षामोऽतिनिशि 


लगसि श्ूलाङ्गो भिश्रविटस्वरः। मांसक्ौगितगन्धिश्च न चारनाहि 
यभा पुय ॥ दुषैलो मखिनाङ्गश्च तशटसंशोऽपि जायते । सामान्यग्रहु- 
जु्टामां रक्षणं समुदाहतम्‌॥ जब हम गख अभ्यायोक्त विषय 
पर भति ईै--बरह्ण्य भाव से कुड इ मी उपने अनुग्र 


पूर्वक वचन्‌ का कि रेवति । तू इनके भ्यतिक्रम के फक | 


प्रा कर । वीरं एवं बर मे समान ने से वु. सब भरट की 


शपेष्ा दुधैवं होगी तथा देवता ह्वार भी तू पूज्ञित होगी ॥ 


नामभिर्बहुमिश्चैव त्वां षयन्ति जना सुधि । 
 वारणी रेवती त्राह्मी हमारी बहुपुच्रिकी । 
शुष्का षश्री च यिका धरणी सुखमरिडिका । 
भादा शीतवती कण्डूः पूतनाऽथ निरुश्चिका ॥ 
रोदनी भूतमाता च लोकमातामहीति च । 
शरण्या पुर्यकीर्तिश्च नामानि तव विंशतिः ॥ 
घं्ताद सँ छोग धुक्षे अनेक नामो चे जार्तेगे । तेरे घे निर 
३० नाम है--१ वार्णी २ रेवती ६ ब्राह्मी * कुमारी ५ बहुः 
त्रिका" ६द्यष्का ७ षष्टी ८ यमिका ९ धरणी १० अङ 
मण्डिकां ११ माता १२ शीतबती १६ कण्ड्‌ १४ पूततां 








५ निश्चिक्षा १६ रोदनी ‰७ भूतमाता १८ छोकमतिामही ` 
९ हर्या २० पुण्यकीतिं तेरे ये २० नाम होते है) | 


१०० कार्यपसंहिता वा शृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ बाटग्रहत्िकित्सिताध्यायः } 





ये च त्वां पूजयिष्यन्ति ्रदधाना जनां युवि । 
नेतेषां सवेभृतेभयो सविष्यति भयं कचित्‌ । 
संसार मजो रोग अद्धापूर्वक तेरी पूजा करेगे उन्हं किसी 
आ भूत ( प्राणी ) से कभी सय नहीं रहेगा 


साये प्रातश्च नामानि यो अपेन्तय विंशतिम्‌ ॥ ` 
शुचिनेरः प्रजास्तस्य वर्थिष्यन्ति विपाप्नः। 
जो सनुष्य शुद्ध एवं पविच्र होकर सायं प्रातः तेरे २० नार्मो 
छा डप करेगा उककी सन्तान रोग रहित होकर इद्धि षो 
प्रा करेगी ॥ 
ततं उभरेण तपसा स्छन्दमायघवन्‌ पुनः । 
तस्या मनीषितं ज्ञात्वा रेवतीमन्रवीद्‌ गुहः ॥ 
तृणां च चतुणा वै पञ्चमो नन्दिके श्वरः । 
श्राता स्वं भगिनी षष्ठी लोके स्याता मविष्यसि ॥ 
उश्चके बादु रेवती की ममोगत इच्छाकफो जानकर उम्र 
तपस्या दारा स्कन्द की जाराधना करते हए गुह ( कातिंकेय ) 
ने रेवती से पुनः कष्टा छि चार भार्यो के साथ पाँचवाँ भादर 
नन्दिद्धश्वर तथा छदी तु बहन कै सप मे प्रसिद्ध होगी ॥ 











यथा मां पूजयिष्यन्ति तथा सवां सवेदेहिनः। 
अस्मत्तुट्यन्रमावा त्वा भ्रात मभ्यमता सद्‌ा ।| 
 जिक्ठ पकार सम्पूणं प्राणी सेरी पूजा करेगे उसी वरकारं 


डरी भी पूज्ञाकरंगे) हमारे ही समान प्रभाव बारी त्‌ सदा 
माहू्यो के साथ रहेगी ॥ | 


षरमुखी निष्यललिता वरदा कामरूपिणी | 
षष्ठी च ते तिथिः पूञ्या पुस्या ल्लोके भविष्यति ॥ ` 
तृ. ६ श्ुखो वारी, सदा प्रसन्न, वर देने वाटी तथा काम. 
रूपिणी ( इष्छानुरूप सूप धरने वाटी ) होगी । तथा छोक 
मं पुण्यकारक षष्टी तिथि को तेरी पूजना हुजा करेगी । नर्थात्‌ 
वष्ठी तिथि तेरी पूजा का दिन माना जायगा ॥ 


. इत्येवं भगिनी जज्ञे षधी सन्द्स्य धीमतः । 
तस्मात्‌ सा सततं पूञ्या सा हि मूलं सुखायुषोः ॥ 
हस प्रकार षष्ठी ( रेवती >) इद्धिमान्‌ स्कन्द्‌ की बहन ॐ 
रूप भँ जाती हे ! सख्यि उक्षकी निष्य पूजा करनी चाहिये । 
क्योकि वह सुख तथा धयु का मूर है ज्थात्‌ वह सुख भौर 
 भादुकाकारणहे॥ | ` 
तस्माच्च सृतिकाषष्ठी पक्तवष्ठौ च पूजयेत्‌ । 
इदिश्य षर्मुखीं षष्ठं तथा लोकेश नन्दति ॥ 


इसे सुतिकाषषठी ( भरसव के वाद्‌ धी तिथि ) तथा 


पष्ठी (प्रवेक श तथा हृष्ण पष कौ टी तिथि) 
को षण्युखी (६ युखो वाली ) षष्ठी ( रेवती >) ढी पूजा करनी 
चाषे । इसे बह संसार म भस रहती हे । इल प्रकार 
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दैवा तथा असुरो द्वारा मी नमस्कार की गई ( जहत) 
रेवती प्रसिद्ध इई है ॥ 








इत्येवं रेवती जज्ञे सुरासुरनसस्छृता । 

इृद्धजीवक ! कमांणि शगु तस्याः प्रधानतः ॥ 

हे शृद्धजीवक ! अव सुख्थस्प से तू उस्ल (रेवती) के 
कर्मो को सुन। अर्थात्‌ उसके हारा उत्पश्न होने वाले 
रोगो शोसुन॥ 

ज्यरातिसायो बैस: पीडनेन्द्रयदूषणम्‌ । 

श्रानाहः शूलमरचिर्भि' ` "नं चसकासनृर्‌ ॥ 

निद्रानाशोऽतिनिद्रा च युखपाको बणोद्धवः। 

एकाङ्गकः पक्तवधः चीरालसविसूचिकाः ॥ 

दिक्षा मृच्छां मदो मोदो रोदनं स्तन्धनेत्रता । 

खरवर्णाभिभेदश्च पाश्डुर्वं कामलाऽरतिः ॥ 

दीरदुषणनाशो च शिरोरुग्धृदयद्रवः । 

नासाच्तिकणेरोगाश्च तासङकुञ्चनरोदनम्‌ ॥ 

ये चन्ये चैव विविधा ये रोगा नानुकीर्तिताः । 

रेवतीरोषसंभता भूयिष्ठं त उदाहताः ॥ 


रेवती ्रहके हारा होने वारे रोग--ऽवर, अतिसार, 
विप, पीडा, दद्िर्यो का दूषित होना, भानाह, शूर, 
भश्च, श्रास, कास, वृषा ( प्यास ), निद्धानाक्ञ ( अनिद्रा 
10०४8 ), अतिनिद्रा, मुखपाक, चणोस्पत्ति, पएकाङ्गवात, 
पकाघात, श्ीरारुसक ( बारूरोग विशेष ), विसूचिका, हिका, 
मुष्ठा, मदः मोह; रोदन (रोना), नेरौ फा स्तव्ध होना, 
स्वरमेद्‌, वर्ण॑मेद, अभिभेद, पाण्डु, कमरा, भरति, कीरदोष, 
रीरनाक्ञ, शिरोरक्‌ ( रिरःश्रूर ), हद्यद्रव ( 2914४४०४ 
ण 06९४४), नाक्चारोग, भ्िरोग, कणंरोग, प्रास्त ८ डरना >, 
कुञ्चन ( ५०८०७.-ॐ०8 ), रोद्न-ये तथा अन्य भी बहत 
से रोग जिनका वर्णन नहीं किया गया है-उन्ह रेवती के क्रोध 
से ही उस्पन्न हुए समश्तन्‌ा चाहिये । | 


वक्तव्य~-चीरारुसक एक बारूरोग होता हे । भष्टङ्ग हृदय 
उ० अ०२ मे द्सके निदान एवं छु्तण निभ्न प्रकार से दिये 
है--स्तन्ये त्रिदोषमङिने दुन्ध्यामं " जलोपमम्‌ । निव॑दमच्छं 
विच्छितरं फेनिरं चोपवेश्यते ॥ शङ्घन्नानाव्यथावर्णं, मूत्रं पीतं सितं 
धनम्‌ । ज्वरारोचकतृर्द्दिदयष्कोदरविजम्मिकाः ॥ अङ्गभङ्गोऽङ्ग- 
विक्तेपः वृजनं वेपथुभ्न॑मः। घ्राणाक्षियुखपाकाचा जायन्तेऽन्यैऽपि तं 
गदम्‌ ॥ क्षीरालस्कमित्वाहुरस्ययं चातिदयारणम्‌। तक्राह्यु धात्रीं बालं 


| च वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ 


तस्मात्‌ साधारणीं तध्याः क्रिया कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
अतश्च रेवतीमेके ्रहमेके वदन्त्यपि । 
इसलिये बुद्धिमान्‌ भ्यक्ति इसकी साधारण चिकिस्ा करे। 
कं छोश रेवती को ही सम्पूणं मरह मानते ह । 





 अग्वगन्धाऽजश्ङ्गी च सारि दे पुननेवे ॥ 


वालभहव्िकिन्सिताध्वायः ! 1 
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द्रा सदा विदारी च कषायः परिषेचने । 
चिङित्वा--अश्वगन्धा, अजशङ्खी ( मेषश््गी), दोनो 
अनन्तमूल ( कष्ण तथा रक्त ), दोनो पुननेवा ( सफेद तथा 
खाट ), छ्चुदा ( कटेरौ ), सहा ( साषपणीं या धृतकुमारी ); 
विदारीकन्द-इनके कषाय का परिषेचन करना चाहिये \ 
पलङ्कषा सजंरसः ङं निरिकदन्बकः ॥ 
देवदार समच्जि्ठ सुरा तैलं खुयर्चिका । 
नलदं तुम्बर सक्‌ च समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
पतेन यातचरमभ्यञ्य वतः संपद्यते सुखी । 
गगर, रार, ङु, निरिकदम्ब ( सहाकद्स्च );, दैवदुाङ्ः 
संजीठ, सुरा, तिख्तेख, सुवर्चिष्ा ( इल ), नरूद्‌ 
( जटामांस्षी ), इम्बुर्‌ ( तेजबरू-नेपाटी. धनिया ), र्वक्‌ 
(दालचीनी) इनके समभाग ठेकर तेर पकार माडिक्ञ करने 
से व्यक्ति सुखी ( स्वस्थ ) हो जाता है ॥ 
अन्धकणेष्य पुष्पाणि धातक्यासिन्दुक्य च ।! 
ककरुभस्य च पुष्पाणि दाडिमस्य धवस्य च ! 
त्क्ीरी मधुकं चैव चीरेण सह पाचयेत्‌ 
ततो मात्रां पिवेद्भालस्ततः संपद्यते सुखी । 
अश्वकर्ण ( गर्दभाण्ड) के एर, धाय के फर, विन्दुकः, 
` कङुभ (अर्जन), अनार त्था धवं के पुरू, व्वर्ष्कीरी 
( वंशषलोचन ), सुरही दृन्हे दूध के पाथ पाक करे । शख 
सीरपाक की यथोचित मात्रा पीने से बारकर सुखी ( स्वस्थ ) 
हो जतादहे॥ 


एतेष्वेव धृतं पक्रमतीसारमरोचकम्‌ ॥ 
हन्ति दृष्णाऽरुचिच्छदः शकेरामधुसंयुतम्‌ । 
ह्हीं उपयुक्त अश्वकणं आदि ओषधि्यो के साथ धृतं को 
पकाकर देने से अतिलार तथा जरचि को न्ट करता ह। हंस 
उपर्युक्त धरत म श्षकरातथामयु मिरकर देने से वृष्णा; 
अचि तथा छदि ( बमन >) नश होते है ॥ 
उलकगूत्ररोमाणि कट्पलारूस्तथाऽजटी ॥ 
यताः श्वेता धृतं गव्यं पेयोऽयं रेवतीचुदे । 
उल्ल तथा गध्र के रोम ( बार ), कड्वी अखाबू ( छीकी ), 
अजटी ( मूम्धामरकी ›) तथा सफेद जौ को गोघृत में भिकः 
पिराने से रेवती रोग नष्ट होते है ॥ 
वरणारिष्टको चोभौ पुत्रञ्जीवकचि(त्)कौ ॥ 
एतेषां तु तवचं बालो साता धात्री च धारयेत्‌ । 
उपद्रवं शमयेदृ्टा सवै स्वेश्चिकिरिसितेः ।। 
नच्त्रे चास्य रेबत्यां पुष्टिकर्माणि कारयेत्‌ । 
वरुण, दोनो भरि ( निम्ब तथा सहानिम्ब ), पुच्रजी 
(जम्बीर के समान परतो बाला इृद-पितीजिया) तथा 
` चित्रक--दहनकी त्वचा (शारु) को बाककः माता तथा 















धान्नी को धारण करना चाहिये । तथा अपनी २ चिकि 
हारा उपद्र को शान्त करना चाहिये ! इसके अतिरिक्त 
रेवती नदन्र मे इसरे पुटके को करे। सुश्रुत उ० भ० ३५ भ 
सी इसकी र्गभग रेसी ही चि्तिस्स। विस्तार से दी 1 


श्मतश्चोध्यं प्रवदयामि पूतनायाश्चिकिर्सितम्‌ ॥ 

यदुक्तं पूवेभेष्यं तच्च सबं प्रचारयेत्‌ । 

इसे वाद्‌ अद दै पूतना नामक अह की विस्सा 
कहग! जो पूर्वं रेवतीग्रह मे चिकित्सा कदी है बह दषं 
यष्ट करे ॥ ३० ॥ | 


मघे इन्डुभिनांम सरसुरभयड्करः ॥ 
सछन्द्मायोधयन्मोहत्‌ कद्ध द्र च षर्मुखम्‌ । 
विवेश क्रौद्वस्य गदां मातुलस्य सहानिरेः ॥ 
स्कन्दस्तं च महरौलं मातुलं तं च दानवम्‌ । 
शुक्त्या जघान्‌ युगपत्ततो गुहवधाद्‌ गुः ॥ 
छ्मासीद्रणेपरिश्र्टस्तं समेत्य सुरादयः । 
दिशः ससुरः सरितो सदाभूतानि तोयदाः ॥ 
पूस्थथं धूपयामासुप्वतः पतोऽभवद्‌ गु&€ः ! 
यस्मिन्‌ देशे तु भगवान्‌ पूतः स्कन्दो महाबलः || 
संजज्ञे पूतना तस्मात्‌ सथेलोक भयङ्करी । 
तामन्रवीद्‌ गुहः पुर्यां पूतनामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ ` 
याहि लं भिन्नमयां दान्‌) चेव्युक्ताऽऽह दथाऽस्तिति। 
मलजा पूतना कौञची (कौव्छी) वै्रेवी च पावनी । 
पच्ठनामेति चाप्युक्ता शशु सस्यश्िकिल्सितम्‌ । 
पूतना की उव्वत्ति-देवता तथा रासो भ भयंकर 
भ्थौत्‌ अत्यन्त शक्तिश्षारी दुन्दुभि नामक राकस स्कन्द 
( कार्तिकेय ) से युद्ध करता इजा उसे कुद देकर अज्ञान सै 
अपने मामा क्रौञ्च ङी विज्ञा पव॑त ( हिमाख्य मै स्थित ) 
गुहा ८ गुरा ) मेँ घुस गया । स्कन्द ने अपन शक्ति से युग. 
पत्‌ ८ एक साथ ) उस दुन्दुभि नामक रासं, उसके मामा 
( करौश्च ) तथा दिक्षा पवैत तीनों का संहार करं दिया ।. 
सस्य गुह ( शुफा ) का वध करने क कारण बह गुह 
कृष्टछाता है । इद युद्ध से कार्तिंदेय का वणेनाक्ष हो गया । 
इसलिये उसे पवित्र करने के लिये सव देवता, असुर्‌, दिक्ार्ये, 
सञुद्र, सरितापं ( नदियां ), महाभूत तथा बावुरछो ने उनके 
| पाख आकर धूपन किया। इस भकार गुह ( कार्तिकेय ) पितर 
हो गया ! जिस प्रदेश ( स्थान ) में महाबली मगवान्‌ रकन 
( मार कार्तिकेय >) पवित्र इए वह देश सब कोक! मे भयंकर 
पूतना मामक ग्रह के रूप से प्रसिद्ध हुभा । तव शह ने भपने 
सामने स्थित उच पुण्यकारक पूतना को काकि तू भिन्नम- 
यादा ( यज्ञ, बहि, कर्म, पवित्रता आदि की मर्यादा का 
| चान न करने वारे ) वाङ रोगे के पास जाकर उन्म 
अरवेश् कर। उसने उन्तर दिया--देखा ष्टी होगा । उसके मर्जा, 
| पूतना, कौञ्जी ( क्रौञ्ची ), वैश्वदेवी तथा पावनी ये पांच नाम 












































१०५२ 


कारयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं त्नम्‌ । 


{ बारग्रहचिकिर्सिताध्यायः 





सि सि पिप, तो. त र कि प ११ स्‌ कयि ति भि मि 


कहे गये है । अव तू उसकी चिरिससा सुन ॥ 


करञ्जशोभाञ्नकावास्फेटा ह्याटकूषकतः ॥ 

सप्तपणश्च निम्बश्च भागो च परिषेचनम्‌ । 

पूतना की विक्ितसा--कर्स्, कडवा तथा सीडा सहजन, 
सारिवा, वाला, सपर्ण, नीम तथा भारंगी-हन ओषधियो 
दे ्रारीर फा परिषेचनम्‌ करना च्राहिये ॥ 


सुरासौबीरकाभ्यां च हरितालं मनःशिला ॥ 
क्व सजेरसं चैव तैलमभ्यज्जनं पचेत्‌। ` 
घुर, काजी, हरता, मनश, दटुठ तथा रार इनसे 
तिद्ध किये इष्‌ तेर का.अभ्यङ्ग (मारिका) करना चाहिये ॥ 
पिप्पली पिप्पज्लीमूलं ब्रहती कष्टकाप्किा ॥ 
शालपर्णी प्रिपर्णी मधूकं मधुकस्तथा । 
एतं सं्ष्य संमारं चीरे सपिर्विपाचयेत्‌ ॥ 
छि हिका च शभयेदेतत्‌ सपिर्तिपेषतः । 





पिष्पषटी, पिष्पशीमूट, ब्रहती, केटेरी, द्ाल्पर्णी, पृशन. 
प्भी, महुजा तथा सुकह्ही हन सव्रको दूध मेँ डारुकर इनके 


वारा एत सिद्ध करे} दस धते के सेवन कने से दिं तथा 
हिका शान्त ती दहै ॥ 
` ह्ठटृस्य पुरीषं च केशाश्वमे पुराणकम्‌ ॥ 
जीणा च भिशठुसङ्कादी सपेनिमोचनं घृतम्‌ । 
धूपमेतं भ्युज्जीत सन्ध्याकाले सुखङ्करम्‌ ॥ 
क्ट (सुम) की पुरानी पुरीष ( बीट), केश तथा 
चरम, पुरानी भिषठसंधाशी ( क्ञाक्य तथा बौद्रभिचुरनो का 
जीणंवस ), साप की केरी तथा इत साधका मेँ इनका धूप 
 (एप्ण्टभ्००) वैना सुखकारी है ॥ 
धनन्तां कुक्छुटीं निम्बीमरिष्टामथ ककेटीम्‌ | 
सूत्रेण प्रथितां एता धारयेत्‌ पाणिपादयोः ॥ 
८ इति ताढपत्रुतके १०४ ल॑मं पत्रम्‌ । ) 


नन्ता ( पारिवा ), इक्छदी ( सुगी क अण्डे के समान 
कम्बु वारी एक बेट ), निम्बी, अरिष्ट (नीम ) तथा काक ` 


क्ाश्वगी-ङहं धागे मे पिरोकर हार्थो तथा पैरो में धारण करे ॥ 
यो यश्चाभिभवेयाधिस्तं च तं च निवयेत्‌ | 

तथा उलरोगीको भौर भी जो २१्याधि हो जाय उक्की 

विक्स फे । सुश्चुत उ० ज० दर हक निभ्न चिकित्सा 


सा तातो तोकः नप पि 6 क्‌ ४ 














१ भूलताडपवपुस्तके भनयोः १०४.१०५ संह तया स्वक्तयोः 


पत्रयोः प्रान्तस्य कीव्दशेन भादिभे शतस्थानीयः, दितीयोऽन्तिमः 


पत्रा दयते; हिपिरपि पूर्वापरालोचते पतद्धाग एव संवदति, पशा. 


बरवतीपरकरणसस्वेन तेन तस्य पिषयतंगमनेऽपि तत पत्रहदेरमावेमं 


` हिपिविरबादेन च भव ९२११ योरन्तरा 





संक्षयेन निर्णयं समानेशःब्तः॥ = . 


ताते १०५।१०१ 





दी है--कपोतवङ्काऽरहको वरणः पारिभद्रकः । शरास्फोता चैव 

योऽपाः स्यु्रालानां परिपेचने ॥ वचा वयमस्या गोलोमी हरितालं ` 
च भ ५ ह 

मनःश्चिला । ष्ठं सजैरसश्चेव तैलार्थ वणं श्यते ॥ हितं तं तुगा. 


| क्षयौ सिद्धं मधुरकेु च। ऊुऽताहीशग्वदिस्चन्यनस्यन्दने तथा ॥ 
दैषदार्‌ वचा हिकु कुएं गिरिकदम्बकः । एला हरेणवश्वापि यौज्या- 


उदधूपने सदा ॥ गन्धनाङुलिक्स्भीमे मल्नानो वृदररस्य चे । ककर. 
सि धृतं चापि धूपनं सषपैः सष ॥ काकादनी चित्रफरां विभ्वी 
गुक्षां च धापयेत्‌ । मत्स्योक्षनं च कत्री कृश्षगं परलं तथा ॥ क्षपत्र. 


~| संपुटे एत्वा गरि शस्ये हरेत्‌ । उच्िषटं नामिपेकेण शिदोः स्नेपन- 
' मिष्यते ॥ पूज्या च पूतना दैवी षिभिः सोप्रह्मरकः । मह्नाम्बर- 


संवीता मङिना रुक्षमूधंगा ॥ श्ूस्यागारािता देवी दारकं प्रात 
पूतना । दुददना शदुमन्भा करारा मेवकरालिका ॥ भिक्नागाराश्रया 
देवी दारकं पातु पूतना ॥ | 
्क्तिरोगधिकित्साभिः शमयेदन्धपूतनाप्‌ ॥ 
शीतङ्कारचिकिरसाभिः शमयेच्छीतपूतनाम्‌ 1 
अकिरोग की चिङ्कित्सा से भन्पपूतनाकी शान्ति फर तथा 
शीतकारक निक्िरसा द्वारा रीतपूतना की चिकरित्ता करै॥ ` 
पिप्यलीपिप्पक्ीमूलचश्यचित्रकनागरैः । 
पचेद्‌ घृतं पञ्चमूहया सैन्धवेन च परिडतः। 
दीपनीयमिति प्रोक्तं सर्पिरेतन्मषास्मना ॥ 
सकौद्रशकरं लेदयं शमयेच्छीतपूतनाम्‌ । 


। शीतपूतना की चिकिष्ला--पिष्पष्टी, पिष्परीमूर, श्य; 


चिश्रक, सट, र्षु पञ्चमूख तथा सैन्धव से साधि षव 
दीपनीय कहा गया है । मधु तथा शक्रा के साथ हस धृत 
का सेवन करने से इीतपूतना का शमन होताहै ॥ ` 


रास्ना पुननेषा शुषं तगरं देषदारं च ॥ 
पत्रागुरुहरेरबश्च गुद्धची त्रिफला सिता 
दशमूलं च तैः सपिः पचेत्‌ रीरे दुशं ॥ 
षिशद् लेहयेद्ालं शाम्यते कटपूतना ।. ` 
रास्ना, पुननेवा, ट, तगर, ` देवदार, तेजपन्र, भगर, ` 
हरेणु, गिकोय, त्रिफला, खंड तथा वुशमूर हनको चतुग 
कीर (दृध) में पकाकर षत सिद्ठकरं। वारक को हतका 
सेवन कराने ते कटपूतना ( शीतपूतना ) शान्त हो जाती दै । 


] शु उ० भ० ६४ मे दसकी निर्न चिक्प्ता दी है-कषित्यं 
षहा विन्वीं तथा विश्वं प्रचीबलम्‌ । नन्दीं मलातक्रं चापि परिष 


प्रयोजयेत्‌ ॥ बस्तमूत्रं गगर मून भुस्तं च सरदार च । कुष्टं च स्वग. 


| न्थांश्च तैलाैमबचाप्येत ॥ रोहिणीप्रजंददिरपलाशकङुभस्रचः । 
 निष्कोध्य तसिमन्गिम्काये सक्षीरं विपचेद्‌ एतम्‌ ॥ गृभोल् पुरीषाणि 
 ब्स्तगन्धामहेरतचः। निम्बपत्राणि मधुकं पूपनार्ं प्रयोभयेत्‌ ॥ धार. 
येदपि रम्बा च यजां काकादनी तभा । नघां सुदशक्तैशवागनैस्तप॑ये. 


ष्यीतपूतेनाम्‌ ॥ देव्यैदयश्वोपहासे भरणी रथिरं तथा । जलाशया. 
हि वारस्य स्नपनं चोपरश्यते ॥ सुदगौदनाशना देवी परशाश्नोणित" 
पायिनी । नलादायाकवा दैवी पाद एवं शीतपूतना ॥ | 


बारग्रहुचिकिर्सि ताध्यायः } 


विकिव्छास्थानम्‌ । 


4१७३३ 





बिल्बङ्कोठौ कपित्थाकौँ कार्पासमटरूषकम्‌ ।। 

उरुवूकस्य पत्राणि वंशस्याश्मन्तकस्यं च । 

परपौरुडसेकं सथुकं शतपुष्पा पुनसेवा ॥।. 

एतैसतैलं घृतं वाऽथ पयसा योजितं पचेत्‌ । 

एतेन गात्रमभ्यञ्य सन्तारं पाययेदिदम्‌ ॥ 

मृहीकां च पयस्यां च श्रीपर्णी सारिकां तथा । 

मधूकं नागपुष्पं च शीतपाकोयुतं पिवेत्‌ ॥ 

शकंरासधुसंयुक्तं तदा संपद्यते सुखी ॥ 

अथास्य धूपनं ददात्‌ सायं प्रतरतन्द्रितः। 

गोलोभीसपेनिरमोकं वचां सिद्धाथेशस्तथा ॥ ` 

संसृज्य सर्पिषा तेन धूपयेत्‌ सन्ध्ययोर्भिषक्‌ । 

इत्यन्धपूतनायाभ्तु विल्वाङकोढादि भेषजम्‌ ॥ 

अन्धपूतना की चिकिर्सा--तरिरव, अङ्धोठ, कैथ, भा, 

कवास, वासा, उरवरुक ( रक्त एरण्ड ); वांछ तथा अश्मन्तक 


के पत्र, पुण्डरीक ( कमु ), सुरही, सफ, ुननवा इनको 
दृध के साथ मिखकर तेरु अथवा त में पकाये । इसके दारा 


शरीर का अभ्यङ्ग ( मालिन्ञ ) करके छार भिराकर इसी को | 


पिखादे ! सुनक्ा, पयस्या ( कीरकाकोी या जीवन्ती >, श्री. 
पर्णी, सारिवा ८ जनन्तमूक ), महा, नागपुष्प (नागकेसर), 
श्षीतपाकी ( गुज्ञा ) तथा शकंरा ओौर मधु मिलाकर सेवन 
करने से व्यक्ति सुखी होता है} इसके वाद्‌ उसे साथं-पातः 
श्वेत दूर्वा, सांप की केडुरी, बचा तथा श्वेत सरसो को घृत 
मे भिराकर धूप देवे ! इस प्रकार अन्धपूतना की यह विर्व 
` अक्कोड आदि जोषधियां है । सुश्रुत उ० ज०३३ में इसकी 
निम्न चिकिसा दी है--तिक्तकद्ुमपत्राणां कायः काथोऽवसेचने 
सुरा सौवोरवं ष्टं हरितालं मनःशिका \। तथा सजैरसश्चैव तेरार्थमु- 
पदिदयते। पिप्पस्यः पिप्पलीमूलं वगो मधुरको मधु ॥ शालपणी 
रहत्यौ च धरताथैुपदिदयते । सवंगन्धेः प्रदेदश्च -पात्रेषक्षगो 
क्वीतङैः ॥ पुरीषं दौच्छुरं केशंश्वम सपेत्वचं तथा । नो च भिस 
धां धूमनायोपकस्पयैत्‌ ॥ कुक्कुरो मक॑टा चिम्बौमनन्तां चापि धार्‌- 
येत्‌ । मांसमासं तथा पक्वं शोणितं च चतुष्पथे ॥ नित्रैचमन्तश्च गृहे 
शसो रदानिमित्ततः। शिशोश्च स्नपनं कुर्यात्‌ सव॑गन्धोदकेैः शयुमैः ॥ 
कराला पिङ्गजा सुण्डा कषायाम्बरवासिनौ । देवी बारमिमं प्रीता 
संरक्षत्वन्धपूतना ॥ | 
जातमात्रं पुरा स्कन्दुमुमाशङ्करसभनिधौ । 
गन्धालङ्कारपुष्पाद्येमंख्डयामास षण्युखम्‌ ॥ 
इषुकं चित्रकं चास्य ललाटचक्षुषि ( व्यधात्‌ ) । 
नासिकागर्डचिबुकवक्ते चित्रधिभेषकान्‌ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसशचैनं रमयन्ति गणास्तथा \ 
ततोऽन्रवीद्रालभावान्मातरं भगवान्‌ गुहः ॥ 
एतमेव महादेवजटामारं विभूषणम्‌ । = 
देहीति न च लेभे तं पुनः पुनरपि धवम्‌ ॥ 
गुहस्त्वलभमानस्तं रुषितो ललितः सदा । 


{ 


१ भ न प) जि कि १७ पि त के भ भि ति शण तत के ५. ५५, ४ ९५४ क 
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त्रपविद्ध-थ कितौ स्वं निगेञ्य सुखमरडलम्‌ ॥ 

ततः श्युव्धाख्यो लोका नष्टज्ञाना विचेतसः । 

दम्पती चापि संधिग्नौ ददतुश्वार्तोद्धवम्‌ ॥ 

ततः प्रभृति सप्तानां चन्दः शिरसि दृश्यते । 

रुद्रस्छन्दादिनन्दीनां रेवत्याश्च स्धस्मनः॥। 

अपविद्धं तु यत्‌ कोधात्‌ स्कन्देन मुखमर्डलम्‌ । 

ततो ग्रहः सा बभूव दारणा सुखमस्डिका ॥ 
 निदेहिष्यन्निव क्रोधात्ततस्तामनवीदरुहः । 

अन्नं कुरु महाभागे सङ्धीणौकारकसंणाम्‌ ।! 
 तथाऽस्त्रिति च सा प्राह्‌ स्कन्दस्य परिचारिका । ` 
एवं मुखाचि(का) जज्ञे श्रु तस्याश्िकिंस्सितम्‌ ॥। 

. पे किसी समय उष्पन्न इष्‌ दै इख वाङे स्कन्दको 


पार्वती तथा महादेव के समीप गन्धद्राटी वस्तु, अलंकारः 


( जाभूषणः) तथा पुष्प आदि के द्वारा अहृत किया 
( सजाया गया ) था ¦ उसके लाट तथा चछर्भो पर्‌ बाग. 


का निशान तथा अन्य चित्र जादि बनाये गवे! इसी श्रकार 


नासिका, यार, ठोडी तथा सुख पर सी विशेष प्रकार के विह 
बना दिये गये । तथा गन्धर्वं, अव्सरायं एवं गण रोग इसके 


साथ क्रीडा करने लगे । उस्रं समय भमयवान्‌ युह वारुमाव 


( बारस्वमाव ) से माता से कहने ल्गे कि-महादेव जी 
की जटार्जोमे यह जो आभूषण ( चन्दरमारूपी भभूक्ण ) 
है वह सुक्षेदैदो) परन्तु बारे मांगने परभी जब ङमार 


 कार्तिक्ष्य को वह नहीं मिला तव्‌ सदा प्रसन्न रहने वारे 
कार्तिकेय ने क्रुद्ध होकर उस अकंकृत कयि इए सुखमण्डरु को 


विकृत एवं मलिन करके भूमि पर रेक दिया । इससे तीनों 
रोक से वि्लोभ उत्पन्न हो गया । उनका कन नष्टो गया 
तथा चिद विश्रम हो गया। इससे पादेतीः तथा महादेवजी 
भी उदा हो गये तथा उन्होने उसे अशत से उत्पन्न इजा 
चन्द्रमादै दिया! तवस रेकर रद्र ( महादेव ), स्कन्दं 
( ङमार कार्तिकेय ); नन्दी तथा रेवती आदि ७ के सिर पर 
चन्द्रमा दीखता है । करद होकर कार्तिङेय ने जिस सुखमण्डक 
को विङ्कत कर दिया था वह सुखमण्डिका नाम का दाग 
( भयंकर ) प्रह बन गया । तव क्रोध से मानो जरते इष 
गुह ( मार कार्तिकेय ) ने उससे कदा कि हे महामाये 
( महान्‌ देश्यं वाी ) तू उन रोगो को पना अन्न (भोजन) 
वना जिनके आकार एवं कमं ८ वकि-हवन जादि ) संकीर्ण 
द} तव स्कन्द्‌ कौ उस परिचारिका अर्थात्‌ युखमण्डिका. 
ने छष्ा-रेसा ही होगा । इस प्रकार खुखाचिरा ( सुखम 


| छिडिका ) उन्न इई ॥ | 


कपित्थनिल्वतकरीनिम्बीगन्धवंहस्तकाः 1 = ` 

तैलमेतेस्तु संयुक्तं हितमभ्यञ्चनं शिकोः॥ 

अव इसकी चिकित्सा सुन--कूपिस्थ ( केय ), विद्व, 
तर्कारी ( जश्चिमन्थ-अरणिका ), बिम्बो (कनूरी ) वया गन्ध 


द © 


छाश्यपसंष्िता वा ब्ृष्धजीवकीयं तन्धरम्‌ । 


[ बारग्रहचिकिस्सिताभ्यायः 





॥ ॥ 
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हस्तक ८ एरण्ड ) -इनदै सिद्ध कयि दए तै काक्ञिश्चुकी 
धां स अञ्जन करना चाहिये ॥ 


सुडाकं पच्लमूलं च श्योनाकोऽथ. मधूलिका । 
सधूकानि स्रचः चीरी पिप्पल्यस्तष त पचेत्‌| 
गव्यं चीरं गवां पकं शकरामधघुक्युतम्‌ । 

पिवेत्‌ कोलमितं बालस्तवः संपद्यते सुखी ॥ 
स्वहप पञ्चमूर, श्योनाक ( भरद ), मधूटिका ( मकट- 


इस्तवृण-गुडदृण), मुभा, चीरी बहो ( दृध वाङ इं ) की | 


त्वचा तथा पिप्पली इनसे गौ का घृत सिद्ध करे । इरसर्मे गौ 
का दूध डालकर पाक करे तथा छकरा एवं मघु मिरकर 
बाख को एक कोक ( ६ माहा) मात्रा देने से वह सुखी 
( स्वस्थ ) हो जाता हे ॥ | 

ङ सजेरसं चैव यवाः सर्पिश्च धूपनम्‌ । 
सपेवीरल्ञचाषणां जिह्वानां धारणं मणेः ॥ ` 

जीर्ण मोजनमप्यस्य ततः शस्तं प्रदापयेत्‌ । 





ष्ट ८ कूठ ), रा, जौ तथा श्त का धूपन देना चाहिये । | 


सर्प, वीरद् ( सुश्रत मे वीरल्न के स्थान पर “चिरिः दिया 

हैजो छि चिष्धके स्यि जाया हे ) तथा चाष ( कर्णांयस् ) 
ङी जिद्धा ओर मणिर्यो का धारण करना चाहिये । तथा पहर 
भोजन के जीण हो जाने पर उसे दसरा भोजन देना चाहिये । 

सुश्वत उ. अ. ३५ मँ इसकी निन्न चिङ्तसा दी है-एपित्थनि- 

 चतकारीवांरीगन्धवेदस्तकाः । कुबेराक्षी च योज्याः स्युबाखनां 

परिषेचने ॥ स्वरसैखज्दृ्ाणां . तथाऽजहरिगन्धयोः । तैलं वसां च 

संयोज्य पचेदभ्य्ने शिदोः ॥ सुधूलिकायां पयसि दुगाक्षोयौ गणे 

तथा 1 मधुरे पद्रमृरे च कनीयसि धरं पचेत्‌ ॥ वचा सर्जरसः कुष्ठ 

सपिश्वोदधूपनं हितम्‌ । धाप्येदपि जिह्याश्च चाषचीरछिसप॑ंजाः ॥ 

वंक चुखंके माल्यमज्ञनं पारदं तथा । मनःशिज चोषहरेद्‌ गोष्ठ- 
मध्यै वरि तथा॥ पायसं सपुरोडां बल्यथयुपसंहरेत । मन्त्रपूताभि- 
रद्धि्व ठतरैव स्नपनं हितम्‌॥ अलङ्कृता रूपवती यंमगा कामरूपिणौ 

गोष्टमध्वार्यरता पातु त्वां सुखमण्डिका ॥ 


अतश्चोध्वं प्वदयामि शीतपूतनयाऽरदिते ॥ 

नादेयी सुरसा बिम्बी कपित्थं जीवकस्तथा । 
नदीभल्लातकं श्यामा बिल्वं शीतशिवं तथा ॥ 

एतं (भिः) कषायं निष्काध्य परिषिद्धेत्‌ सुखाम्बुना । 





एतेन परिषिक्तस्य तेलमभ्यञ्जनं शु ॥ ` 


८ 


च सवेगन्धाशच तेलमभ्यञनं पचेत्‌ ॥ ` 


` अबे स्ीतपूतना से पीडित बालक की चिकिसा कग | ` 





गोमूत्रं बसतमूञ्ं च मुस्तकं देबदारच । == | 





नादेयी (नागरमोथा), सुरषा ( दरसी ), बिम्बी (कन्दूरी), | 
केथ, जीवक, नदी भल्लातक ( नदीषिप्पखी -गण्डोपङी ४ | 
` श्रिषत्‌, विर्व तथा शीतशिव ( सैन्धव या होखेयुष्य ) इनका | 


| 


॥ काय बनाकर इसके कवोष्ण (. दषदुष्ण ) अरु खे परिवेचल 





तथा यह चिकिसा हे । 


काति पाणा ५ सा कणो पि म थि क द 


करना व्वाहिये ¦ इ काथ से परिषेचन करने के बाद्‌ जिन्न 
तैर का भभ्यज्ञन करना चाहिये ! गोमूत्र, बकरे का सूत्र, 


| नागरमोथा, देवदार, कष्ट तथा छोटी इलायची जदि सव॑. 


ग्ध की ओषधिं से जभ्यज्ञन के किप तेर पार्‌ करे । 
वक्तम्य-सर्वगन्ध-सुश्रुत सु. ज. ४६ मे कहा है-चाठजा- 


तककर्पूरं ककरोलारुडङ्कमम्‌ । खवङ्गसदितञ्चेव सर्वगन्धं विनि- 
दिशेत्‌ ॥ 


खदिरं रोहिणीसारं पलाशं ककुभतचम्‌ । 
एतं संभरत्य संभारं चीरे सपिर्दिपाचयेत्‌ ॥ 
तत्‌ सिद्धं लेहयेत्‌ काले शकंशहौद्रमात्रया । 
शीतपूतनया भ्रस्तो सुच्यते पथ्यभोजनः ॥ 


खदिर, कट्फल का सार, पराक्च ( डाक ) तथा अज्जैन 
री छार इनका काथ बनाकर तीन भागे एक भाग दूध 
डारुकर शृतपाक करे । इस से षिद्ध हए घृत मेँ शकरा तथा 
मधु भिखाकर उचित कारुमें सेवन करनेसे तथा पथ्यका 
सेवन करने से वारक शीतपूतना अह से मुक्त हो जाता हे ॥ 


गृ्रोलूकतरत्तणां पुरीषाणि समानयत्‌ । 

अभ्चिको बस्तलोमानि पिचुमन्दश्च धूपनम्‌ ॥ _ 

शीतपूतनया ग्रस्ते तशवेदं च चिकित्सितम्‌ । 

गुप्र (गीध), उज्ल॒ तथा तेदूबाघ की पुरीष (मर), विच्च, 
बकरे के बार तथा पिचुमन्द्‌ ( नीम ) की धू दनी चाहिये । 
इष प्रकारं शीतपूतना अह से आक्रान्त बाङक ङी पूर्वोक्त 


वक्कभ्य-पहरे शोके मेँ मी शीत पूतना अह का प्रतिषेध 


दिया हुशा है । अव भी पुनः शीतपूतना ग्रह की ही चिकिसा 


दी है । यह ॐ श्लोक भी यदि पूर्वोक्त शोको के साथष्ोदिे 
जाते तो अधिक विषयशुद्धि प्रतीत होती हे॥ | 


त्रत उध्वं तु सर्वषां शरु सामान्यभेषजम्‌ ॥ 
छप्निसन्थः कुरबको वरुणः पारिभद्रकः । 
निशाऽनलः पोटगलः पूतिका रोदिषस्तथा ॥ 
एतेन परिषिक्तस्य तेलमभ्यज्ञनं श्रु । 
भ्रियज्ग्‌ रोचना चैव शतपुष्पा कुटन्नटम्‌ ॥ 
` तालीसपत्रं नलदं तथा चन्दनसारिवे । 
मधूकाङ्कोठमञ्जि्ठाप्रथ्वीकाभूतिकानि च ॥ ` 
ष्म, >, 8 9 सिद्ध ा ५ । 
 एतेस्तेलं समं सिद्धं मुद्राम्लोदकसंयुतम्‌। =. 
एतेन बालमभ्यक्तं सुच्धत्याशु पितृम्रहः॥ ` 
` बिम्बीकाश्मयमधुकं कुलत्था बदरा यवाः । 
 सुडाकपञ्चभूलस्य निष्काथं चात्र दापयेत्‌ ॥ 
खजर पुस्तकं चेव नारिकेलफलानि च । 
नालिकाङकरमृद्रीका मधूकं-मघुकं तथा +। 


प्ठीहहटीपकुचिर्िच्विताध्यायः १ 1 
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( इति ताडपन्नपुस्तङे १०५ तमं एत्र 


अव सब अरहो की सामान्य चिकित्सा सुनो- अश्चिः 
(अरणी ), रबक ( रक्तञ्चिण्टी-रारुकटसरेया ), वर” 
दारिभद ( पर्व॑तनिम्ब ), हरिद्रा, चिन्रक, पोटगर ( नर ); 
पूतिका ( विरविर्व ) तथा रोहिष { कत्तुण-ध्यासक )-इनके 
क्वाथ से परिषेक करने के जाद्‌ निच तेरु से अभ्यङ्ग (मार्ष) 
करनी चाहिये-प्रियङ्क, रोचना ( कम्पिल्ल अथवा कंङ् ) सफ, 
कुर्न ८ तगर ), तारी पन्च, नरद्‌ (जटामांसी ) रच्छचन्दव, 
सारिवा, महुथा, अङ्कोढ, मंजिष्ठा, पृथ्वीका ( बडी इखायच्री ) 
तथा भूतिक ८ भूनिम्ब )-इनसे ते सिद्ध करके ` इसमे बंग 
तथा काजी डालकर अभ्यङ्ग करने से पितृथ्रह बार्क को क्षीघ्र 
ही छोड़ देते ह । बिम्बी, गम्भारी, सुरुदटी, र्स्य, बेर, जौ 
तथा छु पञ्चमुरु (शाङ्पिणीं आदि) का काथ देना चाहिये) 
तथा खजूर, नागरमोथा, नारियरू का फल, कमर्नारू कै 











जङ्कर, सुन्वा, महया तथा सहटी का शुष्क चृणं दैनेसेः 


भी मरह छी (38141 दुर हो जाती ह" १०९०९७०० ७५ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके १०५ तभं पत्रम्‌ ) 
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००.५० ०...--*““ -" " "दोऽग्निबलसं हयः । 
मृच्छ ठृष्णा ्रमस्तन्द्री विषादारुचिगीरवम्‌ ॥ 
हृरीमक ॐ रुष्षण--जन्नि पुवं बर अथवा जाव्राप्नि का 
क्ञोण होना, सूषा, तृष्णा, ननम, तन्द्रा, विषाद्‌, अर्चि तधा 
ह्रीर्‌ का भारीपन-ये हीमक के रङ्ग होते हे ॥ 
तस्य प्रतिक्रियाश्कयोद्रातपित्तदरीं बुधः । 
शुङ्चीस्वरसे सिद्धं स्तीर माहिषं घृतम्‌ ॥ 
उपस्निग्धं ततस्तं तु श्ंसयेद्रलकालवित्‌ । 
रसेनामलकानां तु विव्दयुक्तेन युक्तितः ॥। 
 मधुरास्यविदाहीनि षिरिक्तं नित्यमाशयेम्‌ । 
 दुबेलस्य प्रयोऽ्या तु नित्यं गडहरीतकी ॥ 
बुद्धिमान्‌ श्यक्ति को इनकी वात तथा पित्तनाशक शिकः 


ह्वा करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि रोग वातिक हे तो वाटनाल्लक 


तथा वैत्तिकछ है तो पित्तनाशकं चिकिस्सा करनी चाहिये 1 
पैत्तिकः हरीमक की चिकित्सा-गिखोय के स्वरस मेँ भस के 


शव तथा द दूध को यथाविधि सिद्ध करके शेगी को दैवे । इस 
शत॒ के सेवन से स्नेहन हो जाने पर बरु तथा कार्‌ को जानने 
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१ सस्यावरे अष्टपत्रात्मन्तो मन्थः, खण्डितस्ताडधननपुस्तवे 
१७ क! 














` | भनम्‌ । पड्कासान्‌ श्वय शासं हिक्का च 


प्रायं भकेदित्तानिलापइम्‌ ॥ द्रां 








दद्य \ ९०५५ 
॥ इ व का क द 
वाङावैच रोगीको आच्डे के रस मे त्रिडत्‌ चृणं भिरकरं 


युक्िषूरवक विरेचन कराये । तथा विरेचन हो जने के बाद्‌ उसे 
मधर एवं अविदाही पदार्थौ का ही सदा सेवन कराना चाहिये । 
यदि रोगी हुव हो तो उदे खद्ः गुडहरीतकी का भयोग 
कराये ४ | 
रक्तपित्तौषधं यञ्च त्चाप्यत्न प्रशस्य 
धा्रीफलानां पकानां श्वरखस्याढकं भवेत्‌ ॥ 
पिष्पल्थो मधुकं द्रात चन्दनोशीरबालकम्‌ । 
घृतप्रस्थं पचेदेतैः पके दद्याद शकंराम्‌ ।। 
हेन्मघुना भ्रातः पथ्याशी नीजो 
एतत्‌ पित्तोत्तरे काय॑, शरु बातोत्तरेऽपि तु ॥ ` 
तथा जो रक्तपित्त ङी दिङ्ित्सा ( अवस्था के अनुसारं 
ङद्कन एवं तर्पण हण तथा पेया जादि का प्रयोग हे, वह 
सी इसमे उपयोगी है! पके इए आवल के $ आद्क (४ मरस्य) 




















| रख मे ऽ प्रस्थ दृत तथा पिष्पली, सुख्दरी, द्वारा, चन्दन, 


खस तथः भेच्रबाखा आदि गषधियों का करक डारुकर इतं 
वाक्‌ करे । धृत तैयार होने पर उखे शकरा तथा मदु मिख- 
कर रोगी प्राः कार चष्टे तथा पथ्य का सेवन करे । इससे 
सेमी नीरेश हे जाताहै । यह पिन्त की अधिकता मे चिकिर्षा 
[1 > ५ ॥ 
कल्याणकं बलातैलं कौमारं बा प्रयोजयत्‌ । 
कासलापाख्डशोधानां तुल्यं याच भेषजम्‌ ॥ 
पथ्याशिना च खततं सेढयाऽगश्त्यह रीतको । 
वातिक हमक की दिकित्सा--इसम ककय 














| बङातरैट, तथा कुमारकल्याण धृत क्र प्रयोग करना चाद्ये, 


पाण्डु एवं शोथ रोग के समान चिकित्सा 


इसकी कासर, 
सेवन करते हए अगस्त्यहरीतकी 


करनी चाहिये दथा पथ्य का 
का प्रयोग करना चाद्ये ए 
;व्य--( ? ) चरक चि" 9. 9८ मै अगस्त्यहरीलकी का 
निञ्न योग दिभा दै-दकमूलौ स्वयंयुां शङ्क्यौ श वराम्‌ । 
हस्िपिप्यस्यपामागं पिप्यरीमुरचित्रकान्‌ ॥ सामी पुष्करमूषट च 
द्विपलं यवाढकम्‌ । हरीतकीं भद्ं जठे पच्ःठके पचेत्‌ ॥ यवे 
स्विन्नेकषायं तं पूतं तद्चाभर्या शतम्‌+ पचेद.गुडतुलां दता कुडव च धथक्‌ 
ताव्‌॥ तैलालखपिप्मलीचूणौद सिद्ध्ौते च माक्षिकाद ! छिदवद्‌ द्र 
चामये नित्यमतः खादर कछावनात्‌ ॥ तद्लीपितं इन्ति वर्णायुबेलव- 
विषमज्वरम्‌ ॥ हन्यान्तथाऽ- 
छोमहणी हद्रोगारविपीनसान्‌ छ्रगस्त्यविद्धितं श्रेष्ठं रस्तायनमिदं 
शमम्‌ ॥ (ॐ चरक चि. अ. ५६ म भी इरीमक रोगक्ी 
चदधिया निग्न घ्रकार दी हे-खड्चीस्वरसकषौरतापित मादिप 
धतम्‌ ¦ स पिवेत्‌ तिद्रं स्नि्प्रो रसेनामङ्कस्य तु! विरिक्तो मधुरः 
॑ ६ च पूर्वोक्तं सर्पीषि मधुराणि 


च } याप्न्दीरवस्दीश्च शीलयेत्सानुवासनान्‌, ॥ सृद्धीकारिष्टयोगांश्व 


___---------_______- 








१ कुमारकदवाणद्ूमित्ययैः । 


९१९६ काश्यपस्ता 


वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ उदावतंचिकित्सिताध्यायः! 
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पिवेदयुव्याऽभचिवदधये। कास्तिकं चाभये पिप्पलीं मधुकं बलाम्‌ । | 


पयस च प्रयुङ्लीत यथाद्लोषं यथाबलम्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इत्ति) ष्ठीहाहरीमकचिकित्सतम्‌ । 


एेला भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


वक्तव्य--दस्र अध्यायमें नाम फे अनुसार प्टीहारोग 

( ष्टीहोदर-~ष्टीहाब्द्धि ) तथा हरीमक रोग कौ चिकित 
होनी चाहिये । परन्तु इस अध्याय के प्रारम्भिक भागके 
खण्डित होने सै उपरुन्ध अध्याय मे ष्टीहारोग का बिलकुरु 
वर्णन कही है ! इसमे केवर हकीमक रोग की चिकित्सा ही 
हे । हरीमकरोग-पाण्डु, कामला तथा कम्भकामरा काही 
्रहृद्ध रूप है । चरक चि. अ. $ ६ हरीमकरोग का निभ्न 
स्वरूप दिया है-यदा त पाण्डोवंणैः स्याद्धरितश्यावपीतकः । वरो- 
त्ताहक्षयस्तन्द्रा मन्दाभित्वं मृदुज्वरः ॥ खीष्वहषोऽङ्गमदं श्च श्ासस्तृः 
ष्णाऽरुचिभ्र॑मः । हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिरपिन्ततः ॥ सुश्रुत 
अ. ष्णम मी कहा है--तं वातपित्तादरिपीननीलं हीमं 
नाम बदन्तवि तञ्छाः॥ अर्थात्‌ हटीमक्‌ रोग वातत तथा पित्त 
से होता है! इसीखियि ग्क्त भ्रन्थ म वातिक तथा पत्तिक 
हीम रोग छी पृथक्‌ चिद्धिरसा दीह \ अब हम ष्ठीहारोग 
का वर्णन करते है प्टीहारोग से अभिम्राय ष्टीहा ( 39.९९० } 
की शृद्धि ( एणच्मदुलपालणत ) ह । श्वर चि. अ. ३३ म॑ हष 
बृद्धि के निम्न कारण दिवे है--अर्ितस्यातिसंक्षोभायानपापाति- 
चेष्टितैः! अतिव्यव्रायमाशघ्ववमनव्याधिकशैनैः ॥ वामपाश्वभितः 
प्लीहा च्युतः स्थानाद्रव्ैते । शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विव 
धयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ भोजन के पश्चात्‌ सवास आदि जत्यधिक शारी 
रिक चेष्टाओं के कारण प्रीहाकीष्रद्धिहो जाती दहे! "्डीहा- 
शृद्धि का स्वरूपस्य प्टीक्ष॒ कठिनोऽषटीटेवादौ वधमान: 
कण्डछपसंस्थान उपलभ्यते, स चोपेक्तितःक्रमेण कुष्ठ जठ्रम 
श्यधिष्ठानं च परिश्चिषन्तुदरमभिनिवेतंयति । अथात्‌ ष्टीहा 
कठिन होकर आकार में बद जाती है वथा ऊुत्ति जादि को षेर 
छेती हे । ष्कीहाबृद्धि के रुद्ण~-तस्य रूपाणि--दोवंरयारोचका- 
विपाकवर्चोमृत्रग्रदतमः परमरशपिपासाङ्ग मदर दिमूच्छोज्गसादकासश्वास 
` शदुञ्वरानादश्निनाशकरादर्ास्यवैरस्यपवभेदाः कोष्ठे वातशं चापि 
चौदरमरुणवर्णं विवर्णं वा नीह रितहारिद्रराजिमद्धवति ) सुश्रत 
लि. अ. ७ मे हस रोग की सभ्प्रा्ति निम्न प्रकार से 
दी हे--विदाद्यमिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदु्टमत्यथ॑मसक्‌ कफर्च । 
प्लीहाभिवृद्धि सतते करोति ष्डीहोदर तटरवदन्ति तज्जाः ॥ वामे 
च प्ादष॑ परिवृदधिमेति विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र। मन्दज्व- 
राभिः कफपिन्तरिङगैरुपटुतः क्षीणवरोऽ्तिपाण्डुः ॥ प्डीहा श्रद्धि की 
शिकितसा च० चि० अ० १६३ मे कहा दै-चिकित्सां सभरकुवीत 
यथादोषं यथावलम्‌ । स्नेहं स्वेदं विरेकं च निरूहमनुवासनम्‌ ॥ 


|, 


समीर्य कारयेद्वाहौ बामे वा ग्यधयेव्‌ राम्‌ ॥ अर्थात्‌ ष्छीहा- | 


 - शुद्धि में स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, अनुवासन कराना चाहिये 
तथा वाम बाहू मं शिरावेध कराना चाहिये ॥ सुश्रुत चि० अ० 
` १४ ममी कहा हे--्लीदोदरिणः स्निग्धसि्नस्य दध्ना मुक्त 





वतो वाम्ाहय कूपैराभ्य.तप्तः शिरां विध्येद्िमदं येत्‌ पाणिना प्लीहा 
तं रुधिरस्यन्द नाथम्‌" । दक्ष प्रकार इमे षटपर अधवा सीरषः 
टपर घृत, रोहितक धृत, गुडहरीतकी, पिष्पलीवधंमान, 
आदि कामी प्रयोग किया जाता ह! तथा वातत भौर कृफकी 
प्रधानता सनै चरक मे थग्निक्म का विधान भी दिया हेकहां 
भो है-“्यग्निक्रमे च कुरीति मिषग्वातश्पतोल्वणे ॥ 


( इति » प्डीहाहरीमकचिङित्सिताध्यायः। 


0) प ५ 





उदावर्तविकित्सिताध्यायः। 
अथात उदावतैचिकिरिसितमध्यायं व्याख्यास्यामः ।१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥। 


अव हम उदादतं चिकित्सा का व्याख्यान करगे । रसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 


कषायकटुतिक्तरूकशीतपूतिशुष्कशाकवल्टरपि- 

स्याकुनिषरुणकदुग्धिकाकोद्रवश्यामाकनीवारयवककट 
(१) वेन्नाप्रककन्धूकपित्थविल्यकरी रगाङ्खेरुकीलिङ्खचपा 
रावतभग्यकाञ्चिकशक्तारनालतुषोदकमुद्रकलायातसी- 
अरभतिनिषेवगणाद्वकतात्मनो बतभूयिष्ठप्रकृतेवेगविधारणा- 
दनिलः पर्पितो देदमूषव॑सुदायु्य बायुनोदानेन प्रत्या 
हतो गुदमालाद्याशयं छृत्याऽधोवदहानि स्ोतांसि दूष- 
यित्वा विस्मूत्रकफपित्तानिलशुक्रमार्गाुपसणद्धिः तत 
आनाहमुपजनयति प्राणदरं, तल्लक्तणे वा । कीरमुपसेः ` 
बमानस्य शि{शोरचिरं बा कटीधारणद्रस्तिगुदसंयध- 
नादुतिरोदनात्‌ प्रजागरादस्नेहास्दीराटुपसेबनादेगवि- 
धारिण्या उपवासप्रमिताशनिषमाशनप्रजागर चित्त्या 
ञ्यायामनित्यायाः च्ीरमामोद्ते वायुना; तत्‌ पीयमानः 
मुदावर्ताय संपद्यते । तत्र षड्दावर्त; । वातविस्मूत्रश- 
क्रच्छर्दिक्वथूनां संधारणादग्रव्तेश्च परणां षडुच्यन्ते । 
तटुदाववंसामान्यात्तु तमेकमेवाहुरेके । तेषां नवेगा- 
स्धारणीयेऽभ्याये लच्णान्योषधानि चोक्तानि । तानी- 
हापि तु दारुणत्वादस्य व्याधेयक्किच्रिदुपदेदंयामः 
शलमूच्दाहानादहास्मानानिः प्रवृत्तद्ेषो, वेवस्यः 
संज्ञानाशस्वलनपतनविलपनतष्णादिक्ाश्चासप्रस्वेदाऽ- 
जञरपरिकर्तिंकाभिरभीच्छं बाध्यते, बस्तिगुदहदयपाश्व- 
 वं्तणोदरशूलमू रसादो व्यथा चेःयुदावतेलक्तणानि । 
पञ्चादौ पूरवेरूपाणि भवन्ति ॥ ३॥ | 

` आनाह का हेतु-कंषाय, कटु, तिक्त, रूक, शीतः पूति 
( दुगैन्धयुक् ) द्रष्य, सूखे शाक, वर्लर ( सुखा मांस >, 
पिण्याक ( खरु ), सुनिषण्णक ( चौपतिया कअत 0 
| तणा), दुग्धिका ( दुदी ), कोद्रव ( कोद ), श्यामाक, 





उदावरत्तचिकित्सिताध्यायः ! 1 


चविित्वास्थारय्‌ । 


8.1, 
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नीवार, जौ, कक (१), वेत्राय्न (वेत का अभागं ) कक॑न्धु, 
कथ, विर्व, कसीर (देर ), गागेर्की ( मंगोट ) कटक, पारः 
वत ( कवूतर अथवा एक प्रकार का फक -फारसा ), भभ्य 
( एक प्रकार का फर ), काजी पिरका, आरनारु ( कौजी 
का सेद), तुषोदक, भग, कलाय ( सदर ) तथा अरुषी 
आदि के सेवन से रू तथा वातग्रकृति वारे पुरषं कै मुमु. 
त्रादि कवे को धारण करने से प्रकुपित हंजा वायु शरीर 
के उपर की ओर र्का हुजा उदानवायुह्वारा आहत होकर 
गुदा मै पहुंच कर वहां अपना स्थान बनाकर जधोवाही खोता 
को दूषित करके मरू, मूत्र, कफ, पित्त, चायु तथा शुक्र के 
मार्गो को बन्द कर देता है जिसदे प्राणनाशक आनाह अथवा 
उसङ़ छत्तण उस्पन्न हो जाते है । सुश्वतमें भनाह का निम्न 
स्वप दियाहै--“आमं रक्दा निचितं क्रमेण भूयो विवद्धं वियुणानि- 
लेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहसदाहरन्ति ॥ तस्मिन्‌ 
अतरत्याम ससुद्धपे त, अर्थात्‌ आनाह आमदरोष से उस्पन्न होता है। 
दुध पीने बारे बारूक को बहत दैर तक्‌ कटि पर धारण करने 
से अर्थात्‌ गोद्‌ मै उडाये श्खने से, बस्ति तथा गुदा कै वेग 
अर्थात्‌ मरु तथा मूत्र को रोकने से, भधिक रोने से, जागरण 
से, स्नेह की कमी से, तथा दूध के सेवन न करने के कारण 
मलमूत्र आदि के वेगो को धारण करने वाली तथा निस्य 
उपवास, प्रमिताश्चन ( मपा इजा जाद्वार करना >) विषनाश्चन 
( विषम भोजन ), जागरण, चित्त मे ईष्यां तथा व्यायाम 
करने वारी खीकादृघवायुके द्वारा शिङतष्ो जाताहै। 
उस दध के पीनेसेरियुको उदावतं हो जाताहे। चरक 
चि० अ० २६ म उदावत का हेतु तथा संप्रासि निर्न भ्रकार 
से दी है--कषायतिक्तोपणरक्षभोष्यः संधारणोदीरणमेशुनेश्च 
` पक्वाशये कुष्यति चेदपानः श्ोर्तास्यधोगानि बली पस रुदध्ना ॥ 
करोति निण्मारतमूत्रसङ्गं॑क्रमादुदावत॑मतः सधोरम्‌ ॥ र्था 
कषाय तिच्छ आदि भोजनं तथा वेगसंधारण जादि से पक्षा- 
दाय म कुपित हुभा अपान वायु अधोगामी खोतो में 
सका पैदाकर देता है जिससे पुरीष, मूत्र एवं वायु जादि 
की प्द्त्ति अन्द्‌ हो जाती है । इते ही उदावतं कहते 
ड! इसी प्रकार सुश्रत उ० ज० ५५ मे मी कहा है। 
उदावत ६ प्रकार के होते ई। वात, पुरीष, मूत्र, शकर, 
छदि ( वमन ) जीर वथु ( छींक )। इन ६के रोकने तथा 
अपरवत्ति से ६ प्रकार के उदावतं होते दँ । इन सवम उदादतं 
ॐ सामान्य होने से ङं खोग एक दही प्रकार का उद्ावतं 
मानते हे । चरक सू० अ० १९ मी द प्रकार काही उदावतं 
दिथा ह-षड्धदाव्ता इति-वातमूत्रपुरीष छकच्छदिंद वथुजाः । 
सुश्रत उ० अ० ५५ म वात मर मूत्र, जम्भा जादि के रोकने 
से ५३ प्रकार का उदावत दिया हे। "न वेगान्धारणीयः 
अध्याय मे उपर्युक्त ६ प्रकार के उदावर्तो के रकण तथा 
चिकिसा दी ईहे) इष म्याधि के दारुण ( भयंकर ) होने 
से उनसे से कुद रुरुण यहां भी कहे जते ईदै--शरूरु (पेरमें 
द्द्‌ ), मूरा, दाह, आनाह तथा भाध्मान ( जफारा-ए०४४. 
19०० ), प्रह्ृत्तद्धेव ( किसी चीज मे प्रषृत्ति-रुचि न होना ); 
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विवर्णता (वणं का वित होना); संताना, स्खरन 
( सिसखना >), पतन ( गिरना ), विखपन ( विराप करना ), 
तृष्णा, हिता, श्वा स्वद्‌ ( अधिक पसीना आना ), अङ्ाररो 
ङी तरह जल्ना, तथा परिकतिंा ( युदा सें कतंनवत्‌ पीडा 
अथवा 0०15) इरा रोगी निरन्तरं कष्ट पाता है! बस्ति, 
गुदा, हृदय, पर्व, वंण ( कटि ) तथा उद्रमं शूर होती 





है ! उरखाद (घुर्ट्नोसें बेदना) तथा व्यथा (पीडा) 


हृध्यादि उदावर्तं के रकण होते ह! इनमे सेप्रारंम के 
पांच अर्थात्‌ शूर, सूरा, दाह, आनाह एवं आध्मान- 
उदावतं के पूर्वरूप होते है । चरक चि० ज. २६ 
से उदावत के निग्न क्ण दियै ईदै--र्पस्तिहत्डु्युद- 
रेष्वभीक्ष्ं सपृष्ठपाखवष्वरतिदारुणा स्यात्‌ ¦ च्राध्मानहृछछासविकति- 
काश्च तोदोऽविपाकश्च सवस्तिोधः ॥ व्चोऽग्रवृत्तिजढरे च गण्डान्यू- 
ध्व॑श्च वायुविहतो गद स्यात्‌ । कृच्छेण शुक्रस्य चिर स्दृत्तिः स्याद्या 
तनुः स्यात्वररूक्षशीता ! 

वक्तव्य आनाह के सिये माघधवनिदान मे कहा है-- गर्म 


शङ्कदवा निचितं कऋमेण भूभौ विवद्धं विणानिलेन । प्रवतेमानं न 
यथास्वमेनं धिकारमा नाहयुदाहरन्ति ॥ आध्मान-के स्यि सुश्चर्त 
मे कहा है--घायेपमल्युयर्जमाध्मातमुदरं अरम्‌ । आध्मानमिति 
जानीयाद्‌ घोर वातनिरोधजम्‌ ॥ ३ ॥ 

पञ्चजन मादावुष्णलवबणतेलाभ्यक्तं यथायोगं सिवन्न- 
शरीरं एलवतिभिरुपक्रमेत्‌ । धिखंसित्तं च संतमुष्ण- 
सिग्धमधुरलवणभ्रायमशनं यवगोधूमषष्िकशाकषृतभा- 
यमानूपौदकमांसभ्रायं बाऽऽहारमनुपद्रवाय बलिने उप- 
कल्पयेत्‌ । कोशातकीकष्रलाबुबीजपिष्पलीसेन्धवहिङ्क- 
वचाहरितालमनःशिलामाषचणैर्गोमूत्रपिष्टः फलवल्ये 
उपयाता ( क्लघा ) धृताक्ते कडुतेलाक्ते बा शुदे शला- 
कया प्रणयेत्‌ । पूर्वदेव चोपचारः । म्रह्तणाच्छादनप- 


रिषेकाशनानि तानि चास्य सिग्धोष्णानि विदध्यात्‌ ! 


सक्तभाव्यजुल्माषापूपवास्तुक्यवशाकलुधापन्नत्रिचच्या- 
कपञ्चाङ्गलश्रीवारिकाश्रीफलामुवचलाकाकमाचीकलाय- 
पालङ्कयादिभिश्च शाकैधतसिद्धेभोजयेवाननम्‌ । जिव 
त्पीटधयोत्कारान्‌ बा गोमूत्रेण पाययेत्‌ । शरिवृद्धरीतकी- 
श्यामशुधाः चीरेण युक्ता मूतरैवांऽऽनाहभेदनम्‌ । त्रिष 
लादन्वीश्यामाश्रिवरत्कम्पिल्लकषीलस्णदीरीवचासप्रला- 
नीलिकाग्रहध्रीचूर्णानि सुधाकीरेण राटिका आमलक 
भारी: कृता तत एकां भक्तयित्वोष्णोदकम्‌त्रालुपाना- 
दानाषैरच्यते । एतान्येव तरिफलादीनि चीरमूत्रवजि- 
तानि पञ्चकटुकपञ्चलवणदिङङखन्तारदयशतपुष्पापाद- 
्रीफलयुतानि चूर्णानि कृस्या विडालपदकं चीरमद्यो- 
ष्णवारिगोमूत्रान्यतमषीतमानाह्यूलगुल्ममगन्दराशंसां 
निर्णाशन चूण, नाराचकमिःत्युच्यते तत्‌ ॥ ४॥ 


सबसे पूवं उष्ण तथा कवणयुक्त तेर से अभ्यक्त ८ माङि 


# 
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काश्यपसंहिता व। शरुद्धजी 


वकीयं तन्त्रम्‌ । [ राजयचमचिकिस्सिताध्यायः 








क्ये हृष्‌ ) उसं पञ्चजन ८ मनुभ्य-रोगी ) को आवश्यकः 
तानुखार स्वेदन करे फएलवर्तिथे ( गुदवतिंयो-ऽपएए०भण- 
९8 हारा चिकित्छा करे । विरेचन हो जाने के बाद्‌ यदि 
कोड उपद्रव न दहो तथा रोगी बख्वान हो तो उसे उष्ण, 
स्निग्ध, मधुर एवं रवण रस प्रधान, जौ, गेहूं, षष्टिक, शाक 
वथा घृतयुक्त एवं आनूप तथा ओदक पशं के मांस वाका 
आहार देना चाहिये । तथा कोक्ञातकी, कड्वी तुम्बी के बीज, 
पिप्परी, सेन्धानमक, हींग, हरता, मनःश्ञिखा तथा उडद 
के चूणं को गोमूत्र घोटकर बना इद करुवतियां घी 
अथवा कडवा तेर लगाकर गुदा श्चराका के हारा अन्द्र 
प्रविष्ट कर दे ¦ इनका उपचार पहरे के समान दही करना 
चाहिये । इसके लिय श्रदण ( मालिन्ञ ), जाच्छाद्न ( वख ), 
परिदिक तथा भोजन आदि सब स्निग्ध तथा उष्ण होने 
चाहिये । सत्त, वाल्य ( यवमण्ड-जथवा जौ का द्या ); 


ङदमाष ( अर्धंस्वि् सुह जादि घुधुनी-स्०णपला९त रभः, 
१1 0160 + कश्70 फथ्लाः ० (ला = 1084€ 100 


८158 13 6811६ ए प]10025112 ), अपूप ( मारपा );  बथुजाः; 
यव, शलाक, सेहुण्ड के पत्ते, त्रिवृत्‌ शाक, पञ्चाङ्कुर ( एरण्ड ); 
श्रीवारिका ( शतावर जाक ), शरीफ ( विष्व ), सुवर्च॑रा 
( इलहूर ), काकमाची ( मकोय ); कराय ( मटर ), पारङ्य 
८ पारक ) इत्यादि घी मेँ बनाये हुए शाको के साथ यवाश्च 
(जीका अन्न) रोगीको खिराये । च्निवृत्‌, पीट, एवं 
यवोस्कार गोभूत्र से पिये । तिष्ठत्‌ › हरीतकी, श्यामा, सुषा 
{ थृहरं ) फो दूष जथवा गोमूत्र के साथ दने से जनाहं नष 
शता हे । जिफला, दन्ती ( जमारूगोटा ), श्यामा (कारी 
निश्षोतत ), निष्त्‌ , कीरा, कपीटु, स्वणंदीरी (सत्यानाश्ची) 
वचा, सातरा, नीकिका ( नीली ); य्रहध्नी ( श्वेत सर्षप ) के 
चूर्णो को सेहृण्ड ( थुहर >) के दुध मेँ घोटकर धावे के प्रमाण 
की गुटिका बनाकर उष्ण जर शथवा गोमून्न के जअदुपान से 
एक गोषछी का प्रयोग करने से नाह शान्त टो जाता ह । 
छीर ( दूध ) तथा गोभूत्र से रहित इन्दी उपयुक्त त्रिक! 
आदि ष्छो पञ्चकटु ( पश्चशोर-पिष्यरी, पिप्रीभूल, चखभ्य; 
चित्रक, सट ), पृद्वरूवण ( सेन्धानमक, कारानमक; विड्‌ 
खण या नौसाद्र, सासुढ्‌ तथा सांभरनमक ), हींग, कुष्ट, 
 च्वारद्कय ( सजीक्षार तथा यवक्षार ) सौर, पाठा तथा श्रीफल 
( बिरुव ) के सहित चूणं करङे इसको विडारु ( 4 कर्षं ) 
मात्रा मे दूष, मद्य, उष्णजर, अथवा गोमूत्रम सेक्सी के 














जनुपान से पीने से जानाह, शूर, गुदम, भगन्दर तथा शकं 


का भाश करता हे-हसे "नाराचक' चूण कहते हैँ ॥ ४ ॥ 
तत्र श्लोक्ाः-- । 
यदि ठ्यतिक्रमेदेतातुदात्रते उपकभान्‌ । 
युक्तोष्णलवबणे तस्य निरूहयुपकर्पयेत्‌ ।। ५॥ 
स्थापनं च". ---- 
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` १, अस्थाय पत्रह्मयास्मको अन्धस्बुरितस्तादपन्नपुस्तके । 





~ (शति तादयब्रपुस्तके १५४ तमं ४ तमं पत्रम्‌) 


ए का पा क ^ 9) 


यदि उदावर्तं रोग इन उपयुक्त उपनर्मो-( चिकिर्सार्ओं 
से दीकन षहो तौ उसे उष्ण तथा उचित परिमाण मे ख्वण 
सै युच्छ निरूह तथा जास्थापन वस्ति देनी चाहिये" "“ "+ 

वक्तभ्य चरक चि० अ० २६ मेँ उद्ावतं का निन्न. चिश्चि- 
स्दाक्रम दिय! है--तं तैलशीनञ्यरनाशनाक्त स्वेदं यथोक्तः प्रविली- 
नदोषम्‌। उपा चरेदतिनिरूदवसितसनेदैविरेकेर रं रोमन ॥ हसते 
भागे चरक मे.कई फकरवदियों तथा प्रधमन चूर्णो का उपयोग 
देने के बाद छिला है--तेषां विघति तु मिषरिविदध्याससवभ्य्‌- 
क्तसुस्विद्रतनोनिरूहम्‌ । उर्ध्वानरोमौषषमूत्रतेरक्षीसम्वातभ्नयुतं 
सुनीकष्णम्‌ ॥ अर्थात्‌ यदि इन वतिय तथा प्रषमन यण से 
राभ नष्टो तो देह पर अभ्यङ्ग एवं स्वेदन करके वमन, 
विरेचन, जौषध, गोमूत्र, तेर, दूध तथा कांजी भादि से युक्त 
अच्छी तीदण निरूहबस्ति दे । इसके वाद्‌ दोषमेद्‌ से निरू 
बस्ति म भिन्न दर्यो टी योजना दी है--वातेऽधिकेऽग्लं 
लवणं सतै क्षीरेण पिन्तेतु कफे मूत्रम्‌ स मूत्रवर्चाऽनिलसङ्गमाशु 
गदं सिराश्च प्रगुणीकरोति ॥ अर्थात्‌ वात की अधिकता > अस्क, 
क्वण तथा तैर-युक्त, पित्त की अधिक्तामें दूष तथा कष्ठ 
की भधिकत मेँ गोमूत्र युक्त बस्ति दी जाती है ॥ ५॥ 


८ इति ताडपनत्रपुस्तके ११४ तमं पत्रम्‌ ) 
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००००००५०००००००० (रोगा) नीकविनाशनम्‌ 
पिप्पल्यो परिंशतिः. श्रेष्ठा उदका्घाढके श्छताः ॥ 
चतुभागावरोषं तं छागक्षीरेण तावता | 

श्रतं नित्यं पिबेच्छोषी तेनेगाश्रीत नित्यदा ` ॥ 
चिना वाऽन्नोदकं शया तसरधानो वियुच्यते । 


वक्छष्य--हस अध्याय मँ राजयवमा सेग की चिकित्सा 
का वर्णन हे । राजयचमा भ्य, रोग को कहते ई । क्योकि यह 
रोग सब से पूवं नकतत्रराज चन्द्रमा को इुजाथा इसच्यि 
इसका नाम राजयच्मा है । चरक चि० अ०८ में कहाहै- 


यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्षा ततो मतः । सुश्रत उ० अ० 


४१ भी हसी प्रकार कहादहे। इस रोग फो शोष मी क्ते डे 
क्योकि इस रोग मे दारीर के रस काशोषण हो जाताहे। 
का भी है-संरोपणाद्रसादीनां श्चोष शत्यभिधीयते । क्रिया क्षयकः- 
रतवाच्च क्षय श्युच्यते पुनः ॥ यह अध्याय प्रारंम मेँ खण्डित है । 
हस खण्डित धंश भें राजयच्मा के हेतु, सम्प्रति, पूव॑स्प 


तथा करेण इष्यादि हेगि । राजयकचमा रोग के मुख्य चार 


कारण माने जाते ईहै-( १ ) अपने बरु या शक्ति से अधिक 
काय करना, (२) वेगो को रोकना, (३) घालुक्यः 
(४) विषम भोजन । 








| १. सवदा इत्यमिसन्धिः \ 





साज्जयक््वचिकिल्तिताव्यायः १ ] 


खिकिरक्ाप्थानम्‌ । 
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भब हम अध्यायोक्त दिषय परं आते ह--बीस उत्तम 
पिप्पल्यो को आपे अढक-( र प्रस्थ) जरु मे पकाया 
ज्ञाय । जव चतुर्था जलः शेष रहे तव उतार कर फिर 
उप्ते उतना दही चक्री का दूध डालठकरं पकाया जाय) 
लिद्ध होने पर उ दूध को शोष रोग के रोगी को नित्य पीना 
चाहिये तथा अपनी श्शद्ति के अरुसार अन्न भौरजरुका 
व्याग करक केवर उस दुग्ध का जहार करना चाहिये । इससे 
वह रोग दूर हो जाता है ॥ 


द्रादशाब्दानवीतो वा सिग्धस्विन्नो वशोधितः |! 

पिवेत्‌ कीरेण पिप्पल्यः (लीः) पत्र पच्च च वधेयेत्‌। 

शतं तथेव हस्ये द्धो जनोद्कवर्जितः ।। 

पिप्पलीवधंमानं तु सबेरोगविनाशनम्‌ । 

यदि रोग ¶२वर्षकाषपुरानाहो गयाहोतो रोगी स्नेहन, 
स्वेदन तथा जोधन ( पद्चक्रम हारा) करे दूध के साथ 
विष्यलियों का सेवन करे । प्रतिदिन पांच पांच पिप्पियां 
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ततः पलं पलं नव्यं पाययेत्‌ पयसा शुचिः ॥ 
जीने तस्मिन्‌ पिवेत्‌ चीरं भक्तोदकषिषजितः। 
मासात्‌ सोपद्र शोषं हन्ति नागवला गाम्‌ | 
प्रजामायुबेलं सेधां भ्रयताय दद्‌(स्यपि । 

` पर्मासेन श्रुतधरः सवेरोगविवजितः ॥! 
अशीतिकोऽपि च युवा भवेत्‌ संवस्सरान्नरः । 


शरद्‌ छतु के प्रारंभे नारवलाकी जड को उखाडकर 
सुखारे ! उनक्छा चूर्णं वन्‌कर एक नवीन वतेन मे रखङे) 
तव रोगी को जितेन्िय होकर, बह्यचयं पूर्वक वनम रहकर 
हस चूण का दूष के साथ सेवन करना चाहिये । तथा उन 
दिनो खी एवं शूदर छा सहवास नदीं करनः चाहिये । पहर 
दिन चणंकी १ कर्षं मात्रा होनी चाहिये} तथा उसे बद्र 
प्रतिदिन शद्ध तथा पवित्र दयकर दुघ के साथ नित्य + पट 
मात्रा सेवन करनी चाहिये । इसके जीणं हो जाने (पच जाने) 
पर दूध का सेवन करना चाहिये तथा अन्न एवं जरं का 


बष्टाकर्‌ १०० तक के जाये तथा फिर उसी प्रकार करमशः | व्याग कर देना चाहिये । नागवरा का एकं मसि तक सेन 
बटाये । भोजन (अन्न) तथा जर का व्यागकर देना | करने से सलुष्यो का उपद्रव युक्त शोष रोग न्ट हो जाता हे 


चछाहिये । यह "पिप्पली वधमान, योग सब रोर्गो को 
करने वारा है । 

वक्तव्य--यचमारोग के रोगी को वमन तथा विरेचन 
यथासंभव नहीं कराने चाहिये नौर यदि कराने ही पडेतो 
बत संभल करके कराने चाहिये । चरक मे कहा है यजन 
| कषणम अर्थात्‌ वमन्‌ विरेचन रेसे होने चाहिये जौ शरीर 
काकर्बणन करं 
पिप्पलीनां शवं वाऽपि शतं तोयाटके सदा ॥ 
पादशिष्टं समक्ञीरं श्रपयेत्‌ पुनरेव तत्‌ । 
काधिके तु सनौर, सधृतं पवनाधिके ॥ 
पित्तोत्तरे शकंरथा सेवमानः सुखी भवेत्‌ | 
अथवा १०० पिप्प को १ आढक जल मं पकाकर 
चलुर्थाश शोष रहने प्र उवना ही दूध मिलाकर पुनः पकाया 
ज्ञाय ! कफ की जचिकता मेँ इसमे सधु, वायु की अधिकता 
भ घृत तथा पित्त की अधिरूता मँ शकरा ( खाण्ड ) मिराकरं 
सेवन करने से रोगी स्वस्थ हो जाता हे ॥ 

पिष्पलीवधेमानं तु वातश्लेष्मोत्तरे हितम्‌ ॥ 

€ 9 ~ ॐ) ५ 
सर्वत्र पिप्पलीरीरं हितं कालादिदशंनात्‌ । 
वानु तथा कफ की भधिकता मे "पिप्पली वर्धमान योगः 

हितकर है तथा कार आदि के अनुसार "पिष्दलीषीरः 
( पिष्प््यो के द्वारा श्वंह-यकाया इभा दूध ) सब जगह 
हितकर हे ॥ = | 

शरन्मुखे नागबलामूलान्युद्धः्य शोषयेत्‌ ॥ 

सन्निधाय नवे भारुडे बरह्मचारी जितेन्द्रियः । 

खीशूद्रव्जी विजने चृणं तीरेण पाययेत्‌ ॥ 

` प्रथमे दिवसे कषं तत्थोध्वं षिवधेयेत्‌ । 


नष्ट 














तथा सन्तान, मायु, बर ओर मेधा कीड्द्धि होती हे । 

६ भाद के अन्द्र रोगी सब रोगो से दुट्कारा पाकर श्रुत्र 

( सुनी इई चीन को धारण करने वाखा ) हो जाता है तशा 

उदकी स्मरण एवं धारणाशक्ति दद्‌ जाती है । तथा णक बधं 

तक हका सेवन करने से ८० वषे का बद्ध भी युवा (जवान) 

हो जाता है ॥ | 
मर्डूकपस्या; शुरखयाश्च नाद्य याश्च मधुकस्य च ॥ 
तद्गुणः सबेरोरघ्नो विधिनगबलास्षमः। 


इसी प्रकार मण्डूकपर्णी सौर, ब्राह्मी तथा सुख्हटी का 


भी प्रयोग श्रना चाहिये! ये मी सव रोगो को नष्ट कटने 


दारे हे । इनकी भोग विधि नागबला के समान ही है ॥ 


उदर्वितस्खजालेर्डेरजामू चाभिषेचितः ॥ 
अजाद्तीरं पिवेन्नान्यदजाभिच्च वसेत्‌ सहं । 
्मधस्तादवटेऽजानां वसञ्द्धोषी विमुच्यते ॥ 
आजं रसायनं देतत्‌ त्त यध्तं बलवधेनम्‌ । 
चय रोगे रोगी को बकरियो की सेरनियो ( पुरीष ) 
ॐ रस से उद्वर्तन कराना चाहिये, बकरी के मूत्र से परिषेचन 
करना चाहिये । बकरी के दूध के अतिरिक्त दंसरे दूष का 


सेदन नहीं करना चाहिये । बकरिर्या के साथ ही रहना 
चाहिवे तथा जहां बकरियां बंधी जाती ड उस इुष्पर आदि 


ङ्के नीचे ठी उसे सोना चाहिये । इसके चय रोग से छुटकारा 


हो जाता है । यह उप्यक्त बकर का रसायन य को नष 


| करता हे तथा बर को बदाताडहे\ सुश्रुत सू० ज० ७१ 


का हे--भजाक्कनमत्रपयोताखडमांसाल्यानि प्रतिेवमानः । 
स्ानादिनानाविधिना जहाति मासादरेषं नियमेन सोषद्च । राज्ज. 
या मै बकरियो के महर्व के विषय में अन्यत मी कहा हि 
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कछाद्यपसंषिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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वाय मासं पयदद्यागं द्ागं सपिःस॒शफरम्‌। छागोपसेवारयनं दाग- 
सध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥' 
हरीतकीनां ्रष्ठना दवे शते जजंरीकृते ॥ 
दशमूलयुधांदन्तीकरञ्ञाधोगुडासनाः । 
मयूरकं देवदारु निचुलं इटजाटजी (१) ॥ 
कटङ्कटेरी श्रहती यसा श्योनाकचि तरको | 
वरणं चेति संबुख्य पञ्विंशतिकेः पलेः॥ 
बड द्रोरोऽपां पचेदेतद्यावत्‌ पञ्चाटकं स्थितम्‌ । 
तस्मिन्‌ पूते गुडतलां दसा भूयश्च साधयेत्‌ ॥ 
परिवृत्तं समालद्य धृतभारुड निधापयेत्‌ । 
मरिचानि बिडङ्कानि भार्गी शक्रयवास्तथा ॥ 
आवपेत्‌ कुट बीजानि पिप्पलीपरस्थमेष्‌ च | 
मधु्सथं च संसुभ्य सासादृ्व प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पथ्याशी माच्या काले मुच्यते कफजेगेदेः । 
महाभयारिष्ट इति कश्यपेन प्रकल्पितः ॥ 
यवकुट की इई ( दटी इदं ) २०० उत्तम ॒हरड़, दशमूरु, 
सुधा ( थृहर ); दन्ती ( जमारुगोटा ), करज, अधोगुड, 
असन ( विजयसार ), अपामार्ग, देवदार, निचुरु ( हिजर- 
समुद्रफक >), कुटज, अटी (१), कटङ्कटेरी ( दारुहस्दी ), 
बृहती, रास्ना, श्योनाक ( जरल ), चित्रक तथा वर्ग 
कूटकर सम्मिलित २५ पर रेकर & द्रौण जर मे परकाये । 
१ अ]ढक जल दोष रहने पर उतारकर छान रे । उसमे १ तखा 
ड डारखुकर पुनः पाक करं । पाक हो जाने पर्‌ उसे पहर से 
पेकारेपक्रिये हुए बर्तन मे डाख्दं । इसर्मे मरिच, विडङ्ग, 
र्गी, इन्द्रजौ, कुट ( गुवाक बीज ) तथा पिष्परी का चूर्ण 
प्रस्थ प्ररेपके रूपमे डाख्दं। अब इसमे + प्रस्थ मधु 
 मेरखदं । मात्रा एवं काल के अनुक्षार एक वषं तक पथ्य 
पवन पूर्वक इसका प्रयोग करने से श्ेभ्मिक रोग नष्टष्ो 
जते दह । यह कश्यप द्वारा प्रयुक्त 'महाभयारिष्ट"हे ॥ 
छमपामार्गोऽखगन्धा च नाङ्कली गौरसषपाः । 
तिला बिल्वं च कल्कः स्यात्‌ च्येषूष्तेनं हितम्‌ । 
क्षयरोग मे अपामार्ग, अश्वगन्धा, गन्धनाङुली, शेत 
सरसो, तिर्‌ तथा बिहव के करक का उद्टर्त॑न हितकर होताहै ॥ 
` लशुनानां पलशतं निस्तुषं जजेरीकरृतम्‌ । 
 जलद्रोणेषु दशसु श्रपयेत्‌ पादशेषितम्‌ ॥ 
घृताटकद्रयं तत्र विपचेज्जीवनेः सह । 
च्राजस्य पयसो द्रोणे काथं च दशमूलिकम्‌ ॥ 
श्रावपेत्तदूघृतं गोप्यं प्रयोऽयं मासतः परम्‌ । 
 इन्द्राणीषृतमित्येतद्राजयदमषिनाशनम्‌ ॥ ` 
बन्ध्याषण्ढकबरद्धानां कामदं पथ्यभोजिनान्‌ | 
एक सौ (१००) परः रुहसन के दिले उतार कर 
यवङ्कुट करके १० द्रोण पानी मेँ पकाकर चतुर्था शेष रहने 
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पर उतार ङे । इसमे जीवनीय ओषधिर्यो के सहित २ भादक 
धी, एक द्रोण वक्री का दृध तथा दुश्शमु का छाथ डालकर 
पकाये । घृत तिद्ध होने पर उतार कर गुक्तस्थान ८ धान्यराक्ि 
आदि) मँ रखदें। एक माक्ष बाद इसका सेवन करना 
चाहिये । इसका नाम दृन्दधाणी धृतः है । यह राजयच्मा को 
न्ट करता हे तथा पथ्य का सेवन करने वारे वन्ध्या ( वाक्च), 
नपुंसक तथा शद्ध पुरषो की कामशक्ति को बढाता हे ॥ 


लशुनं वाऽपि कल्पेन यथोक्तनोपचारयेत्‌ । 
घृतस्या्धांहके गव्ये जजेरं लशुनाढकम्‌ ॥ 
घृतभाण्डे समावाप्य वषं धान्येषु गोपयेत्‌ । 
षर्मासमष्टमासं वा चतुर्मासतमथो ततः ॥ 
पेयं नागबलावश्च सवरोगैर्विमुच्यते । 


अथवा यथोक्त कट्प के द्वारा श्न का उपचार करे। 
आधे आङ (२ प्रस्थ ) गोघृत मेँ एक आढक (४ प्रस्थ ) 
यवर करिया हुजा रुहसन डालकर उसे षी से कल्पि हर्‌ वर्तन 
मे डाख्दं । वषं भर तक उसे धान्यरासिमे पड़ा रहने ३। 
इका आवश्यकतानुसार ६ मास ८ मास अथवा ४ मास 
तक नागबला के समान सेवन करने से सब रोगनष्टहो 
जते है ॥ 

इन्द्राणीधृतकल्पेन द्रात्तासपि्विंपाचयेत्‌ 

तथा पीटघृतं चैव सर्व॑रोगेर्विमुच्यते । 


“इन्द्राणी षृतः के समान ही दात्त घृतः तथा "टु श्रत, ` 
कापाक करं । इनके सेवनसे भी सवबरोर्गो फी शान्ति 
हो जाती दहे ॥ 


इष्टयो रोहिणीसनानं तयोभङ्गलसेवनम्‌ ॥ 
शुद्रपूजा धृतिः शौचं ब्रह्यचयं च शान्तये । 


इस रोगकी क्षान्ति के ल्य इष्टियां (यज्ञ ), रोहिणी 
नक्तत्र में स्नान तथा उनका मंगर, इद्र की पूजा, पेये, 
पवित्रता तथा ब्रह्मचयं का पाठन करना चाहिये । चरक 
चिकित्सा मध्याय ८ में कहा है-यया प्रयुक्तया च्टया राजयक्ष्मा 
पुराजितः। तां वेदविदिताभिष्टिमारेग्याथीं प्रयोजयेत्‌ ॥ रथात्‌ 
इसमे वेदविष्ित दृष्टि का विधान दिया गयाहे 


षडेकादश चोक्तानि यानि रूपाणि यद्मिणः ॥ 
त एवोपद्रवास्तेषामशान्तौ खं चिकिस्सितम्‌ । 


यच्मारोगीके जो & तथा ११ सूप (रक्षण) कहे दैवे 
ही इसके उपद्रव होते है ! उन उपद्रवो ॐ होने पर उनरकी 
चिकिसा करनी चाहिये । | . 


वक्तव्य--यह अध्याय प्रारंभे खण्डितहे) उस्ंगमें 
यचमाकेये & तथा १३ रूप दिये गये होगे। चरक चि०अ० 
८मेये ११ तथा रूप निम्न दिये है-कासऽपतःपो वैस्वर्यं 
ज्वरः पादव॑शिरोरुजा 1 शोणितरटेष्मणोरदरदिः शासः कोष्ठ।मयो- 
रुचिः ॥ ` रूपाण्येकाददौतानि यक्ष्मिणः षडिमानि वा। कासो 
ञ्वरः पाइवंशरल स्वरवचों गदोऽरुचिः ॥ अर्थात्‌ १. काघ्र २. भवा. 


५५ 


गुरमचिकिस्विताध्यायः ! ] 


विकि्छाद्थानम्‌ । 


१११ 








भिताप २. स्वरयेद ४. उवर ५. पाश्वश्रूर &. शिरःश्रूर ७. रक्त ` 
वमन ८. कफः का थूकना ९. श्वास १०. कोष्टामय ( घतिं्तार ) 
९११. अरचि- ये यचमा रोगी के १३ रूप रह) तथा १. काष्ठ 
२. ऽवर ३ पार्व॑शूक ४. स्वरसेद्‌ ५. मलूमेद्‌ ६. अरुचि-ये & 
रप होते & ¦ अर्थात्‌ यदि दोषं अत्यन्त प्रबरू होतो रोग के 
उपर्युक्त 9१ रूप प्रकट होते दँ अन्यथा ६ रूप होते ई। 
सुश्रत उ० अ० ४१ म यद्मारोगके करमशः ११, ६ तथा 
रूप दिये ह--सरभेदोऽनिल च्छलं संलोचश्वांसपादव॑योः । अवरो 
दाहोऽत्तिसारश्च पिन्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ सिरसः परिपूणैत्वमभक्त- 
च्छन्द एव च । काक्षः कण्ठस्य चोदश्वसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ 
 एकादक्चभिरेतेवा षडभिर्वापि सुमन्वितम्‌ । कासातिसाएपाश्वाति 
सरभेदारचिञ्वरैः ॥ त्रिभिर्वा पीडितं चिन्गैल्वरकासासगामयेः । 
जद्याच्छोषादितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविपुलं यञ्चः ॥ अथात्‌ यहां 
यद्मारोग के ११ तथा ६ रूपके भतिर्कि 4. उवर २. कासं 
३. रक्तवमन~--ये तीन ख्प भी दिये रै ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
( इति > चिङिरिषितेषु राजयदमचिकिस्सितस्‌ ५ 
( इति ताडपन्रपुस्तके ११७ तमं पत्रम्‌ । ) 
एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
( इति ) चिकिस्सितेषु राजयचपचिकित्सिताध्यायः ॥ 


वा त । 1 ॥ 9 ॥॥ के 


गुट्मचिकित्सिताध्यायः। 
श्रथातो गुल्मिनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥। १} 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।! २॥। | 
अब हम गुल्म रोगिर्यो की चिकित्सा का व्याख्यानं करगे) 
खा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
वातादिसर्वरक्तोत्थाः कुरिहस्पाश्वैबस्तिजाः । 
पच्च पच्वापदामग्रया गुल्माः सूत्रे निदशिताः । ३॥ 
वातादि दोषो से एरथक्‌ ८ वातिकः, पैत्तिकः, शकभ्िक ), 
सम्मिकित ( साश्निपातिक ) तथा रक्त से उस्पन्न होने वारे 
तब सेगो के अग्रणी ५ गुल्मो का सूत्रस्थान में निर्दे किया 
गयादे जो कि १ कुत्ति २ हृदय ३-४ दोनो पाश्वं तथा ९वस्ति 
मन पदा होते ह। चरक चि. अ.५ंभी गुहमोकेये ही पांच 
स्थान-दिये है-- वस्तौ च नास्यां हृदि पद्वंयोश्च स्थानानि य॒ल्मस्य 
भवन्ति पञ्च ३॥ | 


चे्टान्नपानसामान्या दोषाः प्रपिता चणाम्‌ । 
द्मामाशयमधि्राय ततो गुल्मान्‌ प्रह्बेते । ४ ॥ 


चेष्टा तथा सामान्य अशपान से मनुष्य के प्रकुपित हु९ 
दोष आमाशय मे पहुंचकर गुम को उत्पन्न करते ह । चरक 
चि. ख.५ सें गुदम रोग की निदान तथा सम्प्रासि निन्न प्रकार 
से दी हे-विटदलेष्पपित्तातिपरि्वोा तैरेव बद्धेरतिपौडनाद्वा । 
वेनैर्दीरेौवहतैरो वा दाद्याभिवात्ैरतिपीडनैवां ॥ रुक्चात्पानेति- 
सेपितैवा शोकेन मिथ्याप्रतिकर्म॑णा वा । विवेष्ितैवां विषमाततिमातरः 


त क म म 


न 
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कोषे प्रकोपं ससुरैति वाद्ुः॥ कफं च पित्तं च स्र दूषयिखा प्रोद्भूष- 
मागा न्विनिवड वत्याम्‌ । हृताभिपाश्वौदरवस्तिशं करोत्यधो 
यात्तिन वदमा्गः ॥ अर्थात्‌ पुरीष, कफ, पित्त आदि के अत्यधिक 
लाव अथवा अन्य उदीर्ण हूए वर्गो को रोकने इत्यादि कारर्णो 
से कोष्ठमे वायु काग्ररोपहो जाताहै। वह प्रकुपित वायु 
करए तथा पित्तको अपने स्थान से विचरित करके मार्गोको 
रोक देता है जिप्से हृदय, नाभि, पाश्वं उद्र तथा बस्तिं 
शूर उन्न हो जाता है तथा मागं के रके होने से वह नीचे 
ङी ओर नहीं जाता ॥३॥ 


वातलेष्वन्नपानेषु वातलो यः प्रसज्ति। 

धावति प्रु्तेऽधीते भृशं गायति द्यति।॥ ५॥ 
शीतवाताभ्बुसेवी च शीतरूक्तकटुभ्रियः | 

उ्याधिद्िष्टः कृशो र्तः सेते तीदणमोषधम्‌ ॥ £ ॥ 
उदीरयति च्छर्दिं च वलाच्छदेयतेऽपि वा 

निरगद्धि च वतादीन्‌ वृपः पिबति वा बहु ।॥ ७॥ 
शीघ्रयानेन वा यति व्यवायं वाऽतिसेवते । 
व्यायामाभ्ययनखीषु बलो रच्च यो रतः ।॥ ८ ॥ 
एतेश्वान्येश्च कुपितो मारुतो दोषसं चयम्‌ । 

कृरोति यत्र वत्रास्य स्थाने गुल्मो निचीयते । ६ ॥ 


वातगुकम का निदान- जो वात प्रह्ति वाला भु्य वातं 


प्रधान अन्नपानं का सेवन करता डे, अधिक दौदता है, 


दैरता हे, पदता है, गाता हे, नाचतः हे, शोत वादु एवं जक 
का सेवन करता दै, शीतर सुच तथा कट्‌ पदार्थं जिसे भ्रिय 
हो, जो व्याधि से आक्रान्त हो, छश तथा रूड हो, जो तीच्ण 
ञ्ञोषधियो का सेवन करता हो, जो वमन के वेग को उदीणं 
करता हो तथा बरपूर्वक वमन करता हो, जो वातादयो दः 
वेगो को रोकता हो तथ त्त दोने के बाद्‌ भी बहुत अधिक 
लङ पीताहो, जो शीघ्र चलने वारी सवारी पर चरूता होः 
अव्यन्त तैधुन करता हो, जो बाक एवं रूढ व्यक्छि व्यायाम, 
अध्ययन्‌ तथा खी मे रत रहता होइन कारणो से तथा अन्य 
भी कारण से कुपित दुभा वायु जिसर स्थानम दोषोको 
संचित करता है उसके उन २ स्थार्नो मे गुल्म कर देताहै। 
चरक नि, अ.३ मे इसकी निदान तथा सम्परा्ति निश्च प्रकार 
ते दी हे--पदा पुरुषो वातलो विचेषेग उवरवमनिरेचनातीसा- 
राणामन्यतमेन क्॑नेन करितो वातलमाहापमाहस्ति शीतं दा 
विशेषेणातिमात्रमस्नेदपूवे वा वमनविरेचने पिवत्यतुदीणौ वा 
छदविसुदौरयत्ति वातमूत्रुरीषवेगान्निरणद्धवत्यदितो वा पिष्ति 
नवोदकमतिमत्रमतिमात्रसंक्षोभिणा वा यानेन यात्यतिभ्यवायन्या- 
याममवरुचिर्वाऽभिधातसृच्छति वा- विषमाशनश्चयनासनस्थानचङ्‌ 


ऋणी भवत्यन्यद्वा किंचिदेवंविं तिषममत्तिमावरं व्यायामजात. 
मारमत्ते, तस्य(पचायद्वातः प्रकोपमापयते स प्रकुपितो मदललोतोऽ 


नुभविदय रोक्ष्ात्टिनोभू तमाष्डत्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति हृदि 
बस्तौ पार्व॑योर्नाभ्यां वा, स शुरमुपजनयत्ि न्धीश्वानेकविषान्‌ › 
पिण्ठितश्चावततिषठते, स पिण्डितत्वाद्‌, युरम इत्युच्यते ॥ ५९ ॥ 


११२ 


कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीय रम्मरम्‌ । 


[ गुलभन्किस्सिताध्यायः १ 





भनिनःशोऽरचिः शलं च्यु द्रारन्त्रदूजनम्‌ । 
पुरीषवतेनं काश्यं गुल्मानां पूव॑लक्तणम्‌ ।। १९ ॥। 

गुरुम के पूर्वरूप-अभिनाश्च, अरुचि, शूर, चदि, उद्गार 
( डकार }, आन्त्रद्रूनन ( जातो मे गुडयुड शब्द होन्ध ), मर 
का ङ्क जाना तथा छता ये गुरम रोगो के पू॑रूप होते दै । 
चरक नि. अ. ३ म कहा है--र्ां तु खट पञ्चानां गदानां प्राग 
भिनिदृंततरिमानि पूवैरूपासि भवन्ति, तचथा~अनन्नाभिल्पणं, असो- 
चकाविपाफतौ, अधचिवैषम्यं, विदाद्यो भुक्तस्य, पाककाले चायुक्ता 
खचैद्गासौ, वातमूत्पुरौपवेगाणाप प्रादु मावः प्रादुभूतानां चापरवृत्निः 
दैषदागमनं वा, वातद्यूलासे पान्त्रकूजनापरिहषेणातिदृत्त ुरौषता; बुभु - 
६, दौव्यं, सौहिः्यस्य चासरहत्वमिपि युर्मपूव॑रूपाणि भवन्ति । 
सुश्रुत उ. अ. ४्२ मे भी दसी प्रकार कहा दे ॥ १०॥ 


शलं मूच्छ स्वरस्तोदः काश्य ठ्‌(क)ष्णाऽरुणात्म(म)ता। 
पा्छीसाक्तकलं च बातशुल्मस्य लक्षणम्‌ । ११॥ 
चात गुहम के रक्तण - शूर, मूष्छौ, स्वर, तोद्‌ ( पीडा); 
 इछक्षता, प्यास ( अथवा कार ) जौरं अरुण लामा (रंग) 
छा होना, पाश्वं अंस (कन्ध) तथा अक्क ( हंसी ) मं शूल 
होना-ये वातगुस्म ॐ सरण दहै) चरक नि.अ. ३ में इसके 
निम्न रृषण द्विये दह -स सुहराधमति, सुहुरद्पत्वमापचते, श्रनियत- 
विपुलाणुेदनश्च मवति चरत्वादयायोः, पिपीलिकाप्तन्चार इवद्गपुः 
तोदस्फुरणायामसङ्को चर्षिहषप्रल्योद यवहुलः, तदातुरश्च च्यव 
शङ्कनेव चातिविद्धमात्मानं मन्यतेः अपिच दिवसान्ते जयंति इुः्यत्ति 
चास्यास्यं, उच्छ वासश्चौ परध्यते, इष्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनायाः 
प्रादुभवि, ष्लीहायेपान्वकरू ननाविपाकोदावताज्गमदं मन्या चिरःशद्घ- 
` श्रह््रध्नसेगादचैनयुपद्रवन्ति, क्ृ'ण,रुणपरषत्वड्नखनयनवदन- 
मूत्रपुरीषश्च मवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि 
चोपञेरत इति वात्यु्मः। इसी प्रकार चर नि.ज.भ्मेमी 
खहा दहै ॥ ११॥ | 
 उषायणं उरो दादस्तृष्णाषिडभेदेपीताः | 
 पिन्तराल्मे विजानीयात्‌ पित्तलान्नोष्णसेविनः। १२॥ 


पित्त गुहम के छरण--पित्त प्रधान अन्न तथा उष्ण 
पदार्थो का सेवम करने वारे व्यक्ति के पैत्तिकं गुरम में बहुत 
उष्णता ( जलन ), उवर, दाह, तृष्णा, विटमेद्‌ ( अत्तिसार ) 
वथा शरीर का रंग पीला होना-ये पत्तिक गुम के ठक्षण 
होते ड! चरक नि० अ०३ मं इसके निम्न रकरण दिये 
पिन्तं त्वेनं विदहति कक्षौ ह्युरसि कण्डे च; स विदह्यमानः सधूम- 
भिवोदगारमुद गिरति अम्लान्वितं, गुर्मावकारश्चोस्य दह्यते इयते 
धृष्यते ऊष्मायते स्तरिचति किरुयति, हिथिल शव च स्पश्चांसदोऽस्प- 
रोमाञ्चो अवति, ज्रश्नमदवशुपिपात्तागल्वदनतालोषप्रमोहवि 
दभेदाश्चैनसुपद्रबन्ति, 
` . भवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति 


पिन्तयरमः । इसमे निदानोक्छ आहार-विहार जसाख्य होते है 


सथा सवे विपरीत खारभ्य हेते है \ इसी भकार चरक चि० 


०९ भी का हे--उकःः पिप्रासा वदनाङ्गराः यङ म्रषु्जी- | 


का का कव 0 0 वि ग 


हरितदारिदरव्वडनखनयनवदनमूत्रपुरीषश्च ` 


यति भोजने च । स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुदम सपर्शासहः पेत्तिक- 
गुस्मरूपम्‌ ॥ १२ ॥ 
रोमहर्षो उखरश्छर्दिररुचिदटेदयम्रहः । 
ूतराक्तिनलविटशौहथं शत्यं च कफगुल्मिनः ॥ १३॥ 
कफ गुम के रकुरण--रोमहषं, जवर, ददि, अरुचि, हद्‌. 
यय्रहः ( हृदय प्रदेश का जकड्‌ जाना ), सूत्र, आं, नाखून 
तथा मल का सफेद होना तथा शीतल्ता-ये कफगुल्म के 
लन्तण होते ह । चरक नि० अ०में इसके निभ्न छच्छणं दिये 
है-रठेष्मा तवर्य शीतञ्वररोचकाविपाकाङ्गमदंहषेहद्रोगच्छदि- 
निद्रालस्यस्तैमित्यगौरवशिरोभितापानुपजनयति, अपि च गुरमस्य 
स्यैयंगोरवकाषिन्यावगादसुप्तता तथा कासन्वासप्रतिश्यायान्‌ 
राजयक्ष्माणं चातिप्रदृदधः, इवैत्यं च त्वडनखनयनवद नमूतरपुरीषे. 
पूपजनयति, निदानोकनि चास्य नौप्चेरते, तद्विपरीतानि चौपश्ञ 








रत शति ररेष्पगुटमः। अर्थात्‌ अन्य सुरणा के साथर जिन 


आहार विहार आदि से श्रेष्मरुल्म उत्पन्न होता है वे भसा. 
छ्य तथा उनसे विपरीत सास्म्य होते ह! इसी प्रकारं चरक 
वि०ञज०्भ५्मभी कहाहै॥ १२॥ 
सर्वाण्येतानि सरूपाणि लच्यन्ते सान्निपातिके | 
साचिपातिक गुर्म के रष्षण-सान्निपातिक गुदम भये 
सब लक्षण होते है । चरक नि० ज०३ में कहा है-तरिदोपषदेतु- 
लिङ्गसन्निपतस्तु सान्निपातिक गुटमसपदि शन्ति कुञ्चः । स विप्र- 
तिषिद्धोपक्रमलादसाध्यो निचयगुरमः। इती प्रार्‌ चरक चि 
ज०्५म मी कहा है) ॥ १३३॥ | 
रक्तशुल्मः खिया योनौ जायते न चृणां कचित्‌।। १४॥ 
रक्तरुर्म--रष्छगुहम केवर सियो फी योनि (सख्रीजात्ते) में 
ही होताहे । पुरूषो मेँ कभी नदीं होता । चरक नि० अ०् 
भी कहा है--शोणितयुल्मस्तु सड सिया एव भवति न 
पुरुषस्य, गर्भ॑कोष्ठातेवागमनवशेष्यात्‌ । अर्थात्‌ दृषितत आतव के 
कारण जो रक्तगुल्म होता है वह केवर धियो को ही होता है। 
जन्यन्न भी कहा दहै-लीणामातवजो युस्मो न पुंसायुपजायते । 
अन्यस्त्वसुरभवो गुरः जीणा पुंसान्न जायते ॥ अर्थात्‌ सामान्य 
रक्तकी दुष्ट से पुरूषो मं भी रक्तगुल्म हो सकता है परन्तु 
रक के दुष्य होने से इसका अन्तर्भाव पित्तगुल्मे हीष्े 
जाता हे ॥ १४ ॥ 


दु्भजाता (ऽऽम)गभां च गभेसुबेहुमेथुना । 

अन्व्तृगभंकामा च बहुशीताठेवा च या ॥ १५॥ 

उदावतेनशीला च वातला निषेविणी । 

या सी तस्याः प्रकुपितो वातो योनिं प्रपद्यते ॥ १६॥ 

निरणद्धधातेवं तत्र मासिकं संचिनोति च । 

रक्ते च संस्थिते नारी ग्भिख्यस्मीति मन्यते ॥ १७॥ 
रक्गुक्म का निदान एवं सम्प्राक्षि-जो खी! हुष्पयाता 








१० 'अन्वगन्व्मनुगेऽनुपदम्‌ %त्यसरः । मतिश्ची्रभिनि सात्‌ । 


45 च प्रपञ्चितः । 


गुल्यचिकिप्खिताध्यायः ! ) 


विकिरछ्ास्थारय्‌ । 


११३ 





( जिला प्रवं स््यक्‌ प्रकार महभ ) हो, जिका गर्भ॑ | 
अभी कच्चा हो, जिसका गर्थ॑ल्लाव हो गयाहो, जो बहुत 
मेथुन करती हो, जो बहुत शीघ्रता से गभैको धारण करती 
हो, जिखका जआातंव बहुत श्ीतर हो, जिषे प्रायः उदावर्तं 
होता हो, जो वातकारक अन्नो ( आहस ) का सेवन क्ती 
हो-उका प्रङ्कुपित इजा वायु योनि में पहुंचकर आतंवको 
रोक देता हे जिससे मालिक लाब इका हो जाता है । इतं 
प्रकारं वहां रक्त के स्थिर होजाने से द्वी अपने आपको 
गर्भिणी समक्चने रुगती है । चरक वि० अ० ५ का है-~- 
छ तावनाहारतया भयेन विरू.दशैवेगविनियदैश्च । संस्तम्भनोल्लेखन- 
योनिदोषैयु्मः खयं रक्तमवौऽभ्युपेति ॥ अर्थात्‌ तुका सै 
आहार न करने से, ग्भ॑स्थिति के भयमात्न से रू लाहार 
विहार आदिषे, वेगोंको रोकने से, रक्टस्तस्मक आहारश 
विहार अथवा ओौकध के घरयोग से तथा वेमन एवं योनि रोगौ 
केकारणसीको र्तगुल्म हो जाता हे! दसी प्रकार चरकः 
नि० भ०३ मँ जौर सुश्ुत उ० ०४२ भी कहा है ४१५१० 


स्तनमणश्डलकृष्णल्रं रोमराजिः सदोहदा। 
गर्मिंणीरूपंमन्यक्तं भजते स्वमेव तु | १८॥ 
वि(्)पाकपारुड्काश्यानि भवन्त्यभ्यधिकानि तु । 
इर्येवं लक्षणं श्रीणां शक्तगुल्मं प्रचक्षते । १६॥ 
रक्तगुलम का रुच्तण -उस शनी के स्तन के मण्डल ( अथ. 
भाग) काठ हो जाते है, रोमराजि प्रकर हो जाती है, दोहदं 
( विशेष इच्छायं जो गभाबस्था के समय गर्भिणी को हुभा 
करती हे ) के रुक्तण प्रकट होने रुगते हँ तथा जग्यक्त (अ- 
स्पष्ट) खूपसरे गर्भिणी के सभी लक्षण उसे प्रतीत होने 
छगते हँ । उसे अपचन, पाण्डु तथा छता बिरोषर्प से हो 
जाती है) दस प्रकारके रुणो वारा चर्यो में रक्षगुलम 
कृहलाता है । चरक नि० अं० मे कहा है--तस्याः शूलका- 
सातिसारद्धचरोचकाविपाकाज्ञम द॑निद्रालस्यस्तैमित्यकफपसेकाः सथ- 
पजायन्ते, स्तनयोश्च स्तन्यं, श्नोष्ठयोः स्तनमण्डकरयौश्च कार्ण 
ग्लानिश्वद्ठषोः, मूर्छा, हस्ासो, दौददः, उवयशुः पादयोः, इष- 
च्वोद्गमो रोमराज्याः, योन्याश्वारारुतवं, अपि च योन्या दौरगन््व. 
माक्तावेश्टोपजायते, केवलश्चास्याः गुद्मः पिण्डित एव स्पन्दते, ताम- 
गभो गभिणीमित्याहृमुंढाः । चरक बि० अ०९ मेँ भौर सुश्रत उ 


भ० भ्रमे भीदेसाहीकहाहि॥ १८-१8॥ 
छनेकदोषसंघातो गुत्मवद्गुल्म उच्यते । 
चिदोषजाहते गुल्माः सिद्ध्यन्ति न चिरोत्थिताः।।२०॥ 


गुटम का स्वरूप--रम के समान अनेक दोषों का संघात 
होने से इसे गुलम कहते है । सव चिरोप्थित रुदम त्रिदोष के 








बिना नीं हो सकते ई । सुश्रत उ० अ० ४२ ममी कहा है-~ | 





इपितानिटमृरत्वाद्‌ गुढमूकोदयादपि । शरवद विश्चारुतवाद्‌ ग्म ` 
२. एवेभाय एवं विषयश्वरके निदानस्थाने तृतीयाध्याये सुद्रित- 








 भेढसंदितायां चिकिरसास्थानस्य परचमाध्याये ( गुदमविकित्सार्यां ) 


१९ कश 


#॥ + 





इत्यभिधीयते ॥ अर्थात्‌ सव रुरमों का सरू कुपित वायु के होने 
से, मूर ( उत्वद्धि कारण ) के गृढ ( गुष्ठ-अनिश्चित ) होने से, 
तथा गुष्म ( वनस्पति संघात) के खलान्‌ विज्ञाङ होने तै इवे 
गुङम कहते दै ॥ ४२० ४. , | 
गुल्मिनं प्रथमं वेनः खेहस्वेदोपपादितम्‌ ! 
 यथाखदोषशमनेरौषधेः स॒पक्सेत्‌॥ २१॥ 
सर्च्रथम वेध स्नेहन तथा स्वेदन क्रिये हए शुह्म रोमी 
कधी भिन्न २ शोषो की शाम ओषध्यो ते चिक्ित्ला करे । 
वरू चि० भ० ५ स कहा है--मोजनाभ्यश्चनैः पानेनिरूदैः सा- 
वासनः । स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कत॑जयो गुट्मकान्तये ॥ अन्यत्र 
भी कहा है--सवेतर गल्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते। या क्रिया 
क्रियते सिद्धिसा याति न विरिति २९॥ 
वहं चातिरुल्मेषु यशं चातिषिरूक्तणम्‌ । 
अतिसंशोधनं चैव रुल्मिनां न परशस्यते ॥ २२॥। 
गुर्मरोगी मं अतिष्ंहग, अतिरूकण तथा अहिंकोधन 
( वमन~विरेष्दन ) हितकर नहीं होता है ! चरक चि० ० ५ 
मै भी कहा है-तस्मान्ना नात्तिसौहित्यं कुयान्नातिविरङ्धनम्‌ ॥२२॥ 
अभया पिप्पली व्योषं यादशुकोऽथ चि्नकः। 
सौवचलं बिदज्खानि बचा चेत्यक्ञसंभिताः ।! २३ ॥ 
सम्यकृपक्तं घृतभ्रस्थं तत्‌ पिवेश्च यथाबलम्‌ । 
घृतं दशाङ्गमित्येतद्यतगुल्मनिवारणम्‌ ।} ३४ ॥ 
वातगुल्म छी चिकिस्सा--हरङ, पिष्पखी, त्रिकटु ( कोठ, 
मरीच, पीपर ), य बक्तार; श्िश्नकः; काला नमक, विडङ तथा 
चश्च प्रत्येकं १ कषं ¦ 3 भ्रस्थ-घृत ¦ इसे जच्छी प्रकार पककर 
अपनी शक्ति के भनुखार सेवन करं । यह दशाङ्क चृत कहकाता 
है । यह वातगुर्म को नष्ट करता है ॥ २३-१४ ॥ 
सैन्धवं यावक पिप्पली हस्तिपिष्पली । 
शुण्ठी चित्रक इत्येषां षड भागाः पलिक्त परथ ।। २४॥ 
ठल्यकतीरं घृतं भरथं पकं षट्पलुच्यते । 
षट्पलं सवगुल्मेषु बेयाः प्ाहुयेथाऽयतम्‌ ।। २६ ॥ 


सैन्धव, यवक्ञार, पिष्परी, गजपिव्प्टी, सट तथा चन्र 








इनके & भाग एथक्‌ एक २ पर ( अर्थात्‌ सब भिकाकरं ६ परु 
| छं ) दूध-4 प्रस्थ । धृत-~$ प्रस्थ ! यथाजिधि शृत पारु करे । 
| यद षटपर धृत कष्टराता है । वेद्य सज गुदो मँ बद्पठ त 


को अख्रत के खमान मानतेदै। चखरकचिग्ज०्रमेभीकटा 
है--षद्पलं वा पिवेत्सपिबैदुत्तं रानयक्ष्षणि ॥ २५२६ ॥ 
` जभया पिपली दात्त श्वी सपुननेबा । 
लबणत्तारगन्धवुभागीरालारसाञ्चनम्‌ || २७ ॥ 
` बुल्यतीरं पचेदेते्ेतमन्समभिषन्‌। 
शशकं नाम तत्‌ सरपिर्वातगुल्मनिवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
` हरद्‌, पिप्पङी, द्वा, गिरोय, पुननंबा, सैन्धव नमक, 

 धर्ज्तार, गन्धव ( श्वेत एरण्ड ), भारंमी; रास्ना, तथा 


५१४ 


काश्यवसहिनाः वा वृद्ध तीतकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ गुरंभचचिकित्विताध्यायः ! 





1, 











रसतप्रय 8 कर्ष । दुध तथा धत समान मात्रा मँ ठेकर 
यथाविधि घृत पाक करे । यह शशक धृत ( शिशिसपिं ) कः 
छाता ह ! यह वातगुरम को नष्ट करता है ॥ २७-२८ ॥ 
स्िग्धसिन्नसमाश्वस्तं गल्मिनं संसयेन्ततः। 
विरेचनेन श्रदुना तैलेनैर्डजेन वा । २६॥। 
स्तेन तथा स्वेदन क्षिये इए गुरम रोगी को आश्वासन 
देकर किसी खदु विरेचन ( 1114 1.6५०५०९६ , या शेरण्ड तेल 
खे विरेचन कराये ॥ २९ ॥ 
विस्त च यथाकालं नातिरूक्णि भोजयेत्‌ । 
युक्ताप्नलवणोष्णानि युक्तसखरेहर सानि च ॥ २० ॥। 
भोजयेद्गुहिमिनं नित्यं निदानगुरुपरजकम्‌ । 
न्‌ चातिभोजनं नित्यं शध्यते सवरुल्मिनाम्‌ ।॥ ३१॥ 
विरेचन हो जाने पर उचित छार मे रोगी को पसे वदाथं 
ह्िायै जो अष्यन्त सूक्त न हौ तथा नलिन्भे योभ्य परिमाणं 


अश्क वथा छवण पडा हो, जो उष्ण हो तथा अच्छी प्रकार 
सिन्ध हो । रोगै को सद्‌ा निदाम ( वातिक गुरस के कारण ) 





तथा गर पदार्थौ का त्याग कर देना चाहिये \ सब प्रकार के 
गु्मरोगिर्यो को अधिक भोजन करना हितकर नहीं है।॥३०-३१) 


पिप्पलं पिप्पलीमूलं चव्यं चिच्रकनागरम्‌ । 

विल्वं कपित्थं बदरं वृषकं गणिकारिकाम्‌ ॥ ३२॥ 

हिङ्कदाडिमजीबन्तीवृत्ताम्लं सामुवेतसम्‌ । 

पौष्करं शटिदन्त्यौ च लवणानि च सेशः)! ३३ ॥ 
छौ त्तारावजभोदं च तुल्यं शष्काणि पवणयेत्‌ । 

मतुलङ्करसेनेते वटका बदरेपमाः । ३९ ॥ 

कृताः सुखाम्बुना पेया मधेरम्लेन वा भिषक्‌ {| 

घातगुल्ममुदावत द्रीदशचूलं च नाशयेत्‌ ॥ ३५॥ 

पिप्पली, विष्यषठीमूर, चम्य, चित्रक, सट, विर्व, केथ. 
कल, बेर, वासा, गणिकारिका ( इद्‌ अग्निमन्थ ), हग, 

` भनारदाना, जीवन्ती, वुकषाम्छ ( विषीविर); अम्टवेत, षुष्क- 


रभट, षटि ( कपूरकचरी-या कचूर ), दन्ती ( लमारगोरा ) 
पंचं नमक, दोनो क्ञार ८ वर्जक्तार तथा यवक्ार ) तथा 
शुष्क चूणं करे \ 
गोकियां | 

सेवन 


धजमोद-हन सब को समान सन्नाम ञेकर 
विजौरे ॐ शस मँ भावना देकर &सकी बेर के समान 
बनाये । इन्हे वैद्य गरम पानी यामध के जनुपानसे 
करये । हसते बातगुरम, उदावत, तथा '्टीहाशरर, नष्ट हो 
जातादहे॥ ३२-६५॥ ` ~ 
 मयूरास्तित्तिरीम्‌ क्रौवान्‌ कपोतान्‌ बनदुक्षटान्‌। 

यवगोधूमशाली वातगुल्मी सदाऽञ्चि(भी)यात्‌। ३६ 


वातगुदम म पथ्य-वातशुल्म का रोगी सदा मयूर, 


 . वीर, त्रौ, कवूतर ओर जंगली सुग का मास तथा जौ, 
जं वथा शा चावल का सेबन करे । । = चरक चि० ०५ 
भी कहा दै-ङुन्कुराश्च मथूराश्च पित्तिरिज त्रगतंकाः । शाल्यो 


ए क का ^ ^ 
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मदिरा सिरवा्तय॒श्मभिषणग्जितम्‌ ॥ दितयुष्णं द्रवं स्निग्धं भोजनं 
वात्तयुत्मिनाम्‌ । समण्डवारुणीपानं पक्षं वा धान्यकेजंलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यदि तु खिद्यमानस्य वातुगुल्मो नं शाम्यति । 
हितमास्थापनं तस्य॒ तथेवाप्यतुवासनम्‌ । 
तीरानुपानामभयां सगुडां संप्रयोजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


यदि स्नेहन करते इए भी रोगी का वातगुर्म शान्तन 
हो तो उसे आस्थापन एवं अनुवासन बस्तियां देनी चाये 
तथ दूध के अनुपान से गुद ओर इर्‌ को मिराकर प्रयोग 
करना चाहिये ! चरक चि० ज० ५ भी गुल्म ( वाहिक) मे 
वस्ति की श्रेष्ठता बस! है--वस्तिकमं पर विचाद्‌. गुद्मष्नं तद्धि 
मारुतम्‌ । स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सयो युल्ममगीह्ति ॥ २७ ॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ११८ तमं पत्रम्‌ ! ) 


१/0 


तथा जिन्हें मलबन्ध रहता ॥ हो उन गुह्म रोगियों कौ" 
"*"“ "^" स्नेहन के हारा चिङ्किस्सा करनी चाहिये ) । 
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वक्छभ्य--यह अभ्याय उपर्युक्तं श्छोक के मध्यमे दही 
खण्डित हो गया है इसलिये उसी श्छोक के शब्दौ को वत. 
छानादो कठिन है परन्तु फिरभी चरक चि.भ.५ मक्षा 
है--बद्धविण्मारुतं स्नेदैरादितः सम॒पाचरेत । इसीके अनुसार 
उप्यक्त श्छोक के भावार्थ को पूणे किया गया हे । अथवा सुश्चत 
उ. अ. ४२ म कहा है--्रह्वर्चोनिलानां तु साद्रैकंक्षीरमिष्यते। ` 
अयात्‌ न्ह दूध मे जदरख डारखकर देनी चाहिये । ससे आगे ` 
हस अध्यायः मँ जन्य गुरमो की चिकित्सा दी जानी चाहिये । 
परन्तु हस अध्याय के मध्यमे ही खण्डित हो जानेस्तेवे उप. | 
रुन्ध नहीं । अतः हम पाठको के साधारणज्ञानके रिय 
भन्य आष भअरन्थो के आधार पर केष गु्मो की सामभ्य 
चिकित्मा रिखगे ! पित्तगुम की चिकिर्सा चरक चि- ज. ५ मे 
कहा हे-लिग्धोष्णनोदिते गुप पैन्तिके सं सनं हितम्‌ । रूक्षोष्रेन 
ठ संभूते सपिः प्रशमनं परम्‌ ॥ अथात्‌ पित्तगुहम मं खंसन कराना 
चाहिये । \ तीर विरः नहीं देना चाहिये । सुश्रुत उ. अ. ४२ | 





। मै कहा हे--रित्तगुरमादितं सिध काकोत्यादि छतेन तु । विरतं । 


मघुरैयोनिनिरुदैः सानुवासनैः ॥ अथात्‌ काकोदंयादि चत घथवा | 
अन्य मघुरगण युक्त निरूहो से खदु विरेचन देना चाहिये । | 
यदि गुरम ॐे विदग्ध होने की सम्भावना के तो विदाह से पूवं 
ही रक्तावसेचन कराना चाहिये । इससे गुदम विदाह को प्राप्त 
| नही होगा । रक्तावसेचन के बाद जागरू पशुपक्षि के माष 





[ताता व 





| १, अस्या पमे खण्डितं ताडपत्रपुस्तके । 








ऊुषटचिकित्सिताध्यायः १ ] 


वचिकिरसास्थःनस्‌ । 


५ 4५ 
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र्घा खे वर्षण क्रे) यदि किसी कारणस गुल्ममं विदाहदहो 


ही जाय ते उमे श्चखकमं ही करना चाहिये । चरक मे कहा 


है-रक्तपि्तातिब्रद्धत्वाल्छियामनुपलस्य च ¡ यदि युरमो विद्येत 
दासत्रं तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ कफ गुल्म की चिकिस्सा चरक चि. अ. 
ने 


९ म कहा है--शीतरेयंरुभिः लिग्यैशरम वाति कफात्मके । अवेम्य- 


7. 


॥ 





ल्याद्यकायाघ्ेः कुर्याच्लद्नमादितः ॥ इसके बाद रोगी को उष्ण, 


कट्‌ तथा तिक्तं दर्यो का सेवन कराना चाहिये । यदि रोगी 
को आनाह तथा विबन्धहोतो उसको युक्तिपुवक स्वेदन 
कराना चाहिये । इस प्रकार रङ्कन, वमन, एव स्वेदनं से अघि 
ढे प्रदीक्ठहो जाने पर क्षारतथाकटु दर्व्यासे युक्तघीका 
प्रयोग करे । यदि गुम बहुत ही हो अर्थात्‌ ठीक न होतक्हो 
छीर जड जमाङी हो तो उस्म देक, कारु तथा ऋतु के जनु- 
सार खार प्रयोग, अरिष्टिपान तथा जधिकमं कराना चाहिये । 
चरक चि. ज. ५ मै कहा हे-ृतमूरं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं 
धुरम्‌ । जयेत्कफङतं यल्मं क्षायरिषटा्िक्नमसिः ॥ दोषप्रकृतियुरम- 
तुयोगं इुदध्वा कष्छोखणे ! बल्दोषप्रमाणज्ञः क्षारं युर प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एकान्तरं दथन्तरं वा व्यहं विश्रम्य वा पुनः । शरोरबरूदोषाणां ददि 
्षपणकोविदः ॥ इकेष्पाणं मधुरं स्तिग्यं मास्ीरष्टताशिनः । 
भित्वाभित्वाऽ्ऽरयात्तारः चरत्वाहक्षारयप्यधः ॥ मन्देऽग्नावर्बौ 
साल्मये मये सस्ने्मदनताम्‌ । प्रयोऽया मागंशुड वर्थ॑मरि्ाः कफ. 


य॒ह्मिनाम्‌ ॥ लद्घ नोर्छेखनैः स्वेदैः सपिष्पानेविरेचनेः । बस्तिभिणु- 


रिका चूणंक्षापरिष्गणेरपि ॥ दरुष्पिकः कृतमुरुत्वार्थस्य गुरो नं 
द्राम्यति । तस्य दाहो हृते रक्ते शचरलोहादिभिर्हितः 1 बओौष्णयात्ते 
श्याश्च समयेदधिल्मे कफानिले । तयोः रमाच सवातो युट्मस्य 
गिनिवर्तते ॥ खाद्धिपातिक गुल्म की चिष्ठित्सा-~उ्याभिभ्रदोषै- 
व्याभिश्र एष एव क्रियाक्रमः! अर्थात्‌ सान्निपातिक गुर्म में 


दोषो ॐ भलुलार उपयुक्त भिश्चित चिकित्सा करनी चाहिये । 


रक्तगुखम छी चिकित्सा-रक्त गुदम कौ चिरिस्सा पित्तगुरम कौ 
तरह ही को जाती है । सुश्रत उ. अ. ४२ में कहा हे---पित्त्द्र- 
युदिन्या नायाः कायैः क्रियाविधिः । {िदषरमपर चास्याः श्रृणु 
रक्तविभेदनम्‌ ॥ पलाशदाप्लोषेन सिद्धं सपिः प्रयोजयेत्‌ ॥ दधादु- 
तरवस्ति च पिष्पदयादिशतेन तु । उष्णेवां मेदयेद्धिने विधिराग्द- 
तोदितः ॥ अर्थाव्‌ इसमे अधोगत रक्तपित्त की चिङित्खा करनी 
चाहिये । शक्तगुरम की चिङित्ा का विधान १० मास व्यतीत 
हो जाने के बाद्‌ दिया गया हे ! चरक चि. ज. ५ मे कहा है- 
स सौधिरः ख्ीमव एव रस्मो । भासि व्यतीते दरम चिकित्स्यः ॥ 
यो कि उस समय ही यह सुख साय होता है। कहा मो हे-- 


(रक्तगुल्मे पुःणलं खखसा्यस्य रक्षणम्‌! । इसे देखकर कदं 


लोग कहते ई छि प्राचीन आचार्यो को शक्तगुल्म तथा गमं 
ङी मेदक पहष्वान न होने से ही १० वें मास ( गर्भं कार ) 


ॐ ग्यतीत हो जाने पर चिकित्सा करने का ठि हे । परन्तु 


उनका यह विचार दीक नहीं है क्योकि “यः सन्दते पिण्डित 
एव नाङ्गे हारा उन्होने गुम का गर्भं से स्पष्ट मेद्‌ दिलाया 
है \ इसखियि प्राचीन 
१० चै मासके बाद 
उसङे खुखसाध्य होने के कारण ही दिखा हे । १० मास भ्व 


आचाय इससे जनमिज्ञ नदीं थे अपिर 
जो लिकिस्सा का विघान किखा हे वह | 


= 
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तीतदहो जाने बाद रक्तरुर्भके रेगी( खी) को स्नेहन 
तथा स्वेदन ॐे बाद एरण्ड तैर अथच किसी अन्य स्नेह का 
विरेचन देना चाहिये ! चरक से कहा है--रौधिरस्य दु युरपस्य 
गर्मकाटव्यतिक्रमे । स्निग्धसिविच्शरीरये दयात्स्नेडविरेचनम्‌ ॥ 
गुस्म को श्िधिर करने के लि पराशक्तारयमक -( पलाज्ञ 
कार के साथ सममाग तिल्तैर वथा घृतकापाकक्रनेसे 
बनता है ) का प्रयोग करना चाहिये \ यदि इन पयोगो से भी 
गुल्म का मेदनन होतो रोगिणीको उत्तरवस्ति ( दशमूल 








काथ की > तथा योनिविज्लोधन करना चाहिये \ योनि से र 


ॐ प्रदत्त द्येन पर उसे मांसरस ओर ओदन खाने को दे तथा 


धी ओर तेर की माङि करे तथा पीने के स्यि मद्यदै। जाये 
ब्रत मन्थ के बिरस्थान इ रक्तगुह्मविनिश्चयष्भ्याय मै इस 
` विषय का विद्‌ विवेचन स्वयं जाचायं ने क्षिया दै! वहां 








चिकना कोना, वणं का वित हो जाना, सूता, 





यर्थ से रक्तएदम खा मेद, उसके रुण एवं विद्किरसा जादि 
ङा विस्तारवे दर्णन कियाहे। इस विषय को पाठक वहां 
पर देखं । 


कुट्टचिकित्सित्ताऽध्यायः | 
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छेदो बाऽदिखरत्वमङ्गानामतिश्छदणता वा बैवख्यं 
सैच्यं लोमहषैः पिपासा गौरवं रागो दौबेल्यं वेपथुः 
पिडकारषां संभवश्चातिवेदना च कतविसपणमिति ॥ 

वक्तव्य-इच अध्याय मे इष्ट रोगो शी चिकिस्सा कही 
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यहे । यह जध्याय प्रारंभे खण्डितिहै । उसञं्षमे 


कुठ रोग के उन्न होने के कारण तथा सम्प्राि इष्यादियो 
का वर्णड च्या गया होगा । तथा सस्वेदो बाऽतिखरत्वं' 
हृत्यादि अध्याय ॐ प्रारंभिक वाक्य हारा दुष्टो के एवंरूप 
दि गये ह । धब हम जभ्यायोक्छ विषय पर आते हं-- 


ङ & पूर्वरूप-स्वेद्‌ (स्वेद का अधिक आना या विकुकं 
न माना ), अङ्गो की खरता ( खुरद्रापन ) अथना स्यन्त 
लम (रोम) 
हष, प्यास, शरीर का भारीपन, उस स्थान का कार होना, 
ु्बरुता, कंपकंपी, पिडका तथा चोटी २ फुम्सिर्यो ङी 
उत्पत्ति, अत्यन्त वेदना तथा उतविशचपं -ये ङो ढे पूर्वरूप 
होते है । चरक नि० अ०५मे कुष्के निश्च पूर्व्य डिये ई-- 
तेवाभिमानि खल पूव॑रूपाणि; तयथा -अस्वदन -प्रतस्वदन-पारष्य- 
मपिदलष्णता वैवण्यं कण्डूनिस्तोदः घता परिढाहः परिदर्षो लोम- 
हषः खरत्वसुष्मायण गौरवं शवपयुवित्तयनमसीकषण काय्च्ठिदरषुदेह- 
पकदग्धद्कषतोपरस्लङितेष्वतिमात्रं वेदना स्वरपानामपि च नणानां 
इटिसंसदणं चेति कु्पूव॑रूपणि भवन्ति । चरक वि अ० ७ 


मी का ह--स्पशषांडत्वमतिस्वेदो न वा केव्युत्रतिः । कोढानां 


लोमदषश्च कण्डुस्तोदः श्रमः छमः ॥ व्रणानामधिकं शरं शीप्रोखन्तिः 


। श्िरस्थितिः । दाहः सष्ाङ्गता चेति उरू्णमग्रजम्‌ ॥ दसी भकारं 


५६६. 


ादयपसंहिता वा दृद्दजीदकीयं तन्त्रम्‌ 


[ ऊष्टचिकिर््विताध्यायः ! 





0 ॥ 





॥ ^ 





सुश्रत नि° ०५ भी कषा है~--तवूपारष्यमकस्माद्यो महं 
कण्ठः स्वेदबाहईस्यभस्वदनं वाऽद्प्रदेलानां स्वापः कतविसपंणमसखज 
कुष्ता चेति ॥ 


तत अभ्वमक्रियावतां कष्ठानि जायन्ते । तच 


` श्यावारुणरुलकर्डचिभिविभखरत्वपारुष्यसंस्तम्भाया- 
 मैर्वातोत्तराणि बिदात्‌ ; दाहुवेदनाञ्रमिडमेदोषाथन- 


 पाकस्लावकोटानिकणा(?)त्तिप्रोत्थानेः शीतमधुरकषाय 
सपिरनुशयेश्च पित्तोत्तराणि विद्यात्‌ ; शवेतपाश्डघनो 
 -स्सेधगुरुस्तेमिव्यस्तम्भमहापरिगहाग्नि णादेः शीतादित- 


-रानुशयेः कफोत्तया शि विद्यात्‌ ; व्याविद्धरूपबहस्ुटि- 


तपरिलावङृमिदाहश्जोपेतशरीसवयवपातनमशचिषि- 
गन्धिशोथबहुलसनेकोपद्रवं सान्निपातिकं रक्तत्वात्‌ 
काकणमिल्युच्यते । द्िदोषजानीतयाणि;  तान्धुनु- 
व्याख्यामः-वातोत्तरे कपाल पित्तोत्तरे त्वौदु 
म्बरं, कफोत्तरे मर्डलकरुष्ठं, बातपैनिकमृष्यजिहः 
 पित्तश्लेषमिकं पौर्डरीकं सिध्मं॑च) इति समा- 
सलक्षणम्‌ । विस्तरतस्तवष्टादश कुष्ठानि; तान्यनुज्या 
 ख्यास्यामः-सिभ्मं च विचचिका च पामा च द्रश्च 
किटिभं च कपालं च स्थुलाहष्कं च मरडलङ्कष्टं च 


विषजं चेति नव साभ्यानि; पौरुडरीकं च श्वित्रं च 
ऋष्यजिदं च शतारुष्कं चौदुम्बरं च कऋकणं चं चर्म 


दलं चेककुष्ठं च विपादिका चेति नवासाध्यानि । सर्व॑ 


ठु द्षठं खड्मांसहधिरलसीकाश्रयं श्परंष्नं चेति; बधे. 


मान च वेरूप्यकरं भवति । तत्त) रजोभ्वस्तमलाघु 
वारणपुष्पीपुष्पसदशं सिष्सं; श्यामलोहितत्रणवेदना- 
सखाधपाकवबती बिचचिकः; कर्डूतोदपाकलावारुष्मती 


पामा; रौदयकर्डूदादसात्रवम्ति मण्डलानि वृद्धिभन्ति 


दद्रुः; कष्णरथावारुणखरपरुषखधदृदधिमन्ति गुरूणि 
परशान्तानि चं पुनः पुनकत्पद्यन्ते किटिभानि; कृष्णः 


खरपरुषमलिनमनेकसंस्थानमण्डलं मर्डूलमृतुसन्धि- 


षूष्णे चातिनाधते कपालाङृति कपाल; पिच्छाखराववेः 


दनादाहकर्डूतोदज्यरवसपेमहात्रणपरियहं मृदुखरनिभं 
महारुष्क; मरुडलेबेन्धुजीवकुषुमोपभेर्दाहिकर्डूवेदना- 


लावबद्भिमेण्डलकुषठं; दताकीट पतङ्गसपेदशनदष्टसुपे 
क्षितं व्यभिचारेण खरीभवति छरच्छुसाध्यं षिषजं; महा 


` शयसमुतसेधं जातं चिरादूयेदि पुण्डरीकपलाशघर्णं पौ- 


 स्डरीर्क; श्वेवभावाचद्चत्रं पञ्चतिघमुत्तरत्रोपदेष्तयासः 
` ऋष्यजिह्णोपमं 


 भिरपदरवं शतारुष्कंः पक्ोदुस्बरफलसदशमसखावि 


जडमनेकमोदुम्बरं भ्याख्यात; काकणं दस्तिच्मेसदशं 





- पारुष्यवेवस्यगौरवणेविर्केदे ऋष्य 
जिह; नीललोषितपीतासितेरनेकैररद्धिः खरैः सावि 
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खरः धृद्धिमनच्चमेदेङं वेसर्पाद्ववं निव्यविक्छपिं साववे 
द्नाक्रिमिमदेकङष्ठ; पाणिणादाङ्खष्ठोठजङ्घयद्ण्डदेशेषु 
स्फुटितल्लाविवेदनावतीमविपाकिनी विपादिकां विद्यात्‌ 


 सवेरोगश्ेव मोहादुपेद्यमाणा असाध्यतां यान्ति; 


असाध्यास्त्वाशु दृण चन्ति; तस्मादात्महितायाशु 
प्रयतत । 

इसके बाद्‌ यत्त, याग, होम, बक, अतिधि-तेवा आदि 
क्रियाएुं म्‌ करने बारे ग्यचियों छो कुष्ट उस्पश्च हो जाते ई । 
चरक चि० अ०७मेङ्टोष्टा निदान देते इषु अन्य कारणो 
के साथे “'विग्राच्‌ गुरून्‌ धषयतां पापं कमं च कुवताम्‌" भी 
विया इजा है ! षातिक ङ के छुरण--श्याव ८ कारा ), 
अरुण (< खारू), शूर, कण्डू ( खजरी );, चिमचिमाहट, 
खरता ( खुरदरापन ); पाङ्भ्य ( कञोरता >), संस्तम्भ ( स्त. 
ग्धता ), आयाम ( फेावे ) इत्यादि छच्णो से वातिक 
कुष्ट जने । सुश्रत नि०जण्थमे भौ कहा है-ुषटेषु त॒ 





 त्वरूसंकोचस्वापस्वद श्चोफमेदकोष्ण्यस्वयोपधाता बातेन'” । ष्वरष् 


चि० अ०्७ै भी कहा है--तैश्षयं शोषस्तोदः शं संकोचनं 


.तथाञ्ऽयाप्तः । पारुष्य खरभावो हृषः दयावार्णत्वं च ॥ कुषेषु 


वातणि्गं ॥ पत्तिक ऊुष्ट के ख्श्ण-- दाद्‌, वेदना, उवर, पिडभेद 


| (अतिसार )› ऊषायन्‌ ( जखन ), पाक ( पकना ), खाव्‌, 


कोष्ट, निकर्णा, शन्न उत्थान ( उत्पत्ति, बृद्धि ) तथा क्षीतरु 
मधुर कषाय द्भ्य एवे धृत से शान्ति दो जाना-ये पत्तिक कुष्ट 
के रुष्ण है । घुश्रत नि० अ०५ म भी कहा है-“पाकाबदर- 
णङ्खुरिपत्तनकणं नास्ामङ्गाश्चियगसव्वोखत्तयः पित्तेन" । यहां 
ससरोपपन्तयः' से अभिप्राय कुमि्षो की उप्पत्ति से है । ष्वर्क 
चि० ७०७ भी कहा है--दा्दो राणः परिखवः पाकः । विक्त 
गन्धः क्छेदस्तथाऽङ्गपतनं च मिन्तकतम्‌ ॥ श्टेम्मिक ङष्ट के क्चण- 


| श्वेत, पाण्डु, घन्‌, उस्तेव (ऊंचाई ), गुड ( भारीपन >), 
स्तिमितता, स्वम्भ, महापरियरह ( बदे मूर बाडा होना), 


अग्निसाद ( जग्निमां्); तथा शीत के विपरीत अर्थात्‌ 
उष्णता सष क्नान्ति होना ये श्रुष्मिक कुष्ट के रच्ण ई। 
सुश्रत नि० अ० ५ कह है--रण्डूवणेभेदशोफालतवरगौरवाणि 
रेष्मणा } चरक चि० घ० ७ मेँ कृष्टा है-येतयं तयं कण्ुः स्य 
सोत्सेथगौरवस्नेहाः। कुष्ेपु त॒ कफलिङ्ग जन्तुभिरभिमक्चणं क्डेदः ॥ 
साश्चिपातिक कुष्ट के कषण--रचर्णो का मिश्रित होना, बहुत 


स्फुटित ( फट हला ) होना, परिन्ञाव ८ बहना ), कमि सथा = 


दहं रोग से युक होना, शरीर के अवयर्वो का भिरना, अप 

वित्र, दुर्गन्धि तथा शोथ की अधिकता, अनेक उपद्रवो खै 
युक्छ होना-ये सा्िपातिक कु के रकण है । यह रल होने 
के कारण काकणक कहराता है ८ काकणक्‌ र्ती छो कहते दै 


जिसका रंग रार होता है-हृसीषियि छार होने ॐ कारण इसे 


छाकणक्‌ कहते है >) इसके धतिरि श्िदोषज ८ दो २ दोषों 


| के संसग से उत्पन्न होने वारे अर्थात्‌ जातपित्त, पित्तश्डेष्म 
तथा बातश्केष्य ) होते है । उनकी हम भागे व्याख्या करगे । 
बात की अपे्ठाङत अधिकता होने पर छषारङुष्ट पित्त के 


अधिकता होने पर जौदु्बर ऊ, कफः के अधिकृता होते 


ङष्टचिकित्सिताध्यायः १ ] 
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प्रर मण्डर ऊठ, वात भैर पित्त शी अशिरूता होने 


पर छभ्य जिह, तथा पित्त ओर शडेष्मा फी अधिका होने पर 
पौण्डरीक ओर सिध्म कुष्ट होते ईै--ये संदेप से ठक्तण कटे 
है| वास्तवसें समी कुट तीनो दोषो से उस्यन्न होने रे कारण 
= त्रिदोषज हीर तथापि भिन्नस्‌ दोर्षो की प्रधानता के कारण ही 
यसा निरदश क्षिया गया दै । चरक भें पित्त भौर श्लेष्मा 
अधिकता मं पुण्डरीक तथा वात ओर क्फकी अधिकता 
विध्म डुष्ठ-ये एय्‌ र दिये है । चरक चि. अ. ७ ३कहा है 
वातेऽधिकरतरे कुष्ठं कापाङं मण्डलं कफे । पित्ते ्वौदम्बरं वियात्काश्रणं 
तु त्रिदोषजम्‌ ॥ वातपित्ते श्लेऽमपित्त वतार्हेष्मणि चाधिके भ्यं 
जिह पुंडरीकं सिध्मकं ३ जायते ॥ जब हमं विस्तार सि जो 
१८ प्रकार के कुष्ट दँ उनको व्याख्या करंगे-- सिध्म 
२ विचर्चिका पामा्दुदु ९ किटिम ६ छपा ७ स्थुल 
दष्क ८ मण्डर ९ विषज-येनौ ९ साध्य ङु है! तथा 
9 पौण्डरीक २ शित्र ३ छऋभ्यजिह्ध ४ हातारष्क, ५ ओौदुस्बर 
६ काकणक ७ चमदरु ८ एकङष्ठ ९ विपादिकार्ये नौ ९ 
असाध्य ङु है । चरक तथा सुश्चत मे क्षुदरङष तथा महाङ्ष्ठ 


मेद्‌ दिये हैँ । जद्रङष्ठ ११ तथा महाङ्कष्ठ ७ होते ईँ ! चरक ढे | 


अनुसार-१ कपर २ ओदुम्बरं ३ मण्डर ४ छष्यजि्ध 
५ पुण्डरीक & सिध्म तथा ७ काकणक-ये ७ महाङ् ई 
तथा $ एकङष्ठं २ चम॑ ३ किटिभ ४ विपादिका ५ भरुसक 
& ददु ७. चमंदर ८ पामा ९ विस्फोटक ० शतारं ११ विच 


चिंका--ये ११ छद्रङ्् दिये ई । अदधत अन्थोक्त १८ रकार ॐ 


कष्टौ मे से चरक में स्थुरारष्क, विष तथा श्ित्न का उररेखं 
नहीं ह \ तथा चरक मे आये हुए चर्मांख्य, अङ्खक ठथां 
विस्पोरक षटं का इस अन्थ मै उच्छेख नहीं है) चरे 
चित्र (किरस) का वर्णन इनसे एथद््‌ दिया हे! इस 
ग्रन्थ ढे समान इसका इन १८ प्रकार कै ऊष मे परिषिणन 
नहीं किया गया है । इसी रकार सुश्रत के अजुखाई--१ अर्ण 
२ आओौदुम्बर ३ भ्य जिह्ध ४ कपारु ५ काकणक ६ पुण्डरीक 
७ दद्ु--ये ७ मदाकुष्ट ई! तथा 4 स्थूछादष्क २ महाङ् 
३ एककुष्ट 9 चर्मदर ५ विसपं ६ परिसपं ७ सिष्य ८ विचचिका 
९ किकिभ (म) १० फामरा तथा ११ रसन्ला~-ये ५१ महष 
होते ई। ये कषवं षट त्वचा, भास, रधिर (रक ) तथा 
रसीका के आश्रित होते दै जीर स्प ज्ञान को नष्ट कदनेकाङे 


ह तथा ब्द्धिको प्राक्च होने पर विरूपता कर देते ई । अर्थात्‌ 


दूषित्त वात, पित्त, कफ, त्वचा, रच्छ; मांस एवं रप्षीका को 
दूषित कर देते है । अर्थात्‌ ये चारो दूति धायुषं कुष्ट के 
आध्यं चरक वि. अ. ७ म.कहा है--पातादयखयो इ्स्व- 


यत्तं मा्चमम्बु च ¦ दूषयन्ति स दुष्टानां सक्ष द्रव्वसंयहः ॥ इसी | 


प्रकार चरक नि. अ. ९ में मी कहा है-दृष्याश्च शरीरयात- 
` कस्तवङ्मांस शोगितरसीकाश्चतुषा दोषोपधातविकृताः 1 (-विसपं मेँ 
येही तीर्न दोष तथा स्वचा, रक्ष, मांस एवं रसीका 
सादि चारो दुष्य भागक्ते ईै। हन दोनो का भेद इमने 
विस्थान के विसर्प॑विकित्साध्याय की व्याख्या मेँ दिया हे । 
इसे बही देखें >) सिध्म कुष्ठ के रुकण--जिखपर धूडि र्गी 

हुई प्रतीत हो, वथा जो वियाकदुदु एवं वारणपुष्यी के एरु के 





























समान हो-दष् विध्यङ्कष्ठ है ! चरक नि. अ. ९ न का हे 
परषारुणविङ्धीणेवदहिस्तनून्यन्तःस्निग्धानि हुकलर्तवभासानि 
वहून्यस्पवेद नान्यस्पकण्डूदादुपूयलसीक्ानि व्धुससुत्थानान्यस्पभेद- 
करमीण्यलादुपुष्पसङ्काश्ानि सिष्मङुष्ानीति विवात्‌ । खरक चि. 
अ. ७ मी कहा हे--दवेतं तार ऽनु च यद्रजे षष्टं धिसुञ्चति। 
मलावुपुष्पवर्णे तव्‌ सिध्म प्रघिम चोरसि । अर्थाद्‌ थह चती मँ 
होता है इषे अंग्रेजी २ 2913 एलपअऽनग०ः या एु8583 
०1००5०९ कहते है । सुश्रत नि. अ. ५ सै भी कहाहै- 
कण्डवन्वितं दछेतभपाति ध्न विचात्ततु प्रायज्ञ उच्वंकाये ¦ यहाँ 
विच्म ष्टे साध्य कटौ मे निना है) चरक द इरे महाक 
तथा सुश्रत मै इदरङृ के स्थमें दिया है ¦ इस विरौध के 
निराकरण के लिये दुश्वुवं की दीका म उर्हण ने छिखा है कि- 
'सिष्मकुषटं द्विविधं -सिष्मं पुष्पिकासिष्पं चं। पुध्पिकासिष्मस्व्‌ 
उखसाध्यत्वात्‌ खु्ठते छष्ङुषटेषु पाठः, सिष्मस्य दुःखस्ताध्य - 
त्वाचरके महङ्् पाठ इप्यदोषः। अर्थात्‌ दिष्मङुष्ट के ढो 
मेद्‌ है 3 सिभ्म २ पुष्पिका किष्म ¦ पुष्पका सिष्मकेसुख 
घाध्य होने से उसके घनुसार सुश्वत मे इसे दङ्ष्ट मेँ दिया 
गया है तथा सिष्छ के कष्टघ्ाध्य हाने के कारण चरर म इसे 
मरहाङ्कषटो मे भिना गवा है । इस अन्य मे भी दुषििकाद्िष्म 
कोष्ट रखते हृषु दी इसे साध्य ङो म हिया गया 
है । विचर्दिा क! रुकण--ृष्में इष्ण तथा छोहितं 
(ख) वणं के बण होते है जितम वेदना (पीडा). 
साव तथा पाकटोता है । चरक चि. अ.७ में इहा है 
सकण्डुपिडका दयावा कहुलाव! चविका) श्रुत नि. ॐ, 
५ नै शी शहा है -राव्योऽतिकण्डवतिरजः सरूक्वा भवन्ति 
गघ्रेषु विचचिकायाम्‌ । कण्डूमतौ दाहइरजोपयन्ना ॥ इख 
यंगरेजी मै ( एव्णछएणष्टण ) कहते है । पामा क्‌ कडण - 
दमे कण्डू, तोड, पाक, खव तथा छोरी २ फुन्सियां होती 
ह \ वररुचि. अ. ७ मं कदा है--पामा खतारण्दयागः पिडका 
कण्डरा श्रम्‌ । इखी प्रकार सुश्रत नि. अ, ५ म कहाहै- 


हालावकण्ड्परिदादकामिः पामाञ्छकाभिः पिडकाभिस्याः ॥ इषे 
भःघुनिक विदाम के अनुकार ( २०८८८०५ ) कहते है । द्र 

का रडण--ये ङ्त्तता, छण्डू, दाहं एवं छादवाङे मग्डकाकार 
वथा बद्ने दारे होतेह; चरक चि.अ.० मै कहा है~ 
सषकण्डुरागपिडकं दहु्म्डलमुद्तम्‌ । खुश्चत नि. अ. ५मैमी 
कहा है--अतसीपुष्पवर्णानि ताघ्राणि वा पिर्यीणि पिठकावम्दि च 
दषरुकुानि । इदे ( ए ४ ०४ ) कटते ह । दुदु को चरक 
स इदङ््ो मे तथा शुश्चत मै भहाङु्ो स निना गया है । 
सिध्म की तरह इसके भी सित तथा भसितदो अेद्‌रईै। 
असित ( ददु ) कुष्ट के जघाध्य होने सै सुश्रुत मे अषहाङष्ठ 
द वथा दित ॐ खखसाघ्य होने से इखष्डः अररु म छदो 
म परिगणन च्यः गया) सुश्रत नि.ज-५की टीका सें 
ड्हण ने छिखा है -““दद्रकु्ं द्विविधं पितमसितं च, भ्तितस्य 
महोपक्रमस्ताध्यत्वाददुबन्ितवप्रकषाच्च महङ्ष्टेपु मध्ये सुश्रुते पाडः 
सितदद्कषटस्य॒चछखसाष्यत्वादुत्तेत्तरषालयुप्रवेशामावारतेथाऽत्यथं- 
पीडारद्ितत्नाद्च चरके दरकुष्टेषु मध्ये पाठ शक्त्यदोषः । किटिभ 

क्छ छदणः-ये क एवं अद्म दण धा; ख ष 
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९९८ 


कछाश्यपस्तंहिता वा बुद्धजीदकीय तन््रस्‌ । 


[ कुषटचिङ्गिल्छिताध्याथः १ 





न त त ज वि क म 


कडेर, खावयुक्तं ओर बदने वारे होते ह । बडे होते है, तथा 
एक बार श्ञान्त होकर पुनः २ हो जाते दै । चरक चि.भ.७ मं 
कहा है-दयावं कफिणखरस्चं परुषं किटिमं स्मृतम्‌ । अर्थात्‌ ये 
किण (8०५ ) के समान खुरद्रे तथा कलेर होते दै । सुश्रत 


नि.ज.५मै भी कदादहै--यत्‌ घावि वृत्तं घनयुयकण्डु। तृत 


स्निग्धं किटिमं ( मं ) वदन्ति ॥ इतरे खुजरी बहुत अधिक्‌ 
होती है, इसे ( 25०195:8 › कहते हँ । कपार्कुष्ट के टक्तण- 
यह्‌ कृष्ण वणं का, खुरदरा, कठोर तथा सेका, अनेक स्थानों 
वाला तथा मण्डराकार होता है । इसमे खु्ञटी होती हे । 
दो ऋम्तुमो की सन्धिर्यो (जहां दो छतु का मेर होता 
दै-एक ऋतु समाप्त होती है तथा दृ्षरी प्रारंभ होती है ) मँ 
आर उष्णकारु मे अस्यन्त कष्ट पहुंचाता है । तथा कपाट 
( घडे के ठीकरे ) की भाङृति वाखा होताहे। चरकचि. ज. 
७ मँ कहा है-ङृःण(रणकपालासं यदर्षं परषं तु । कपालं तोद- 
बहुं तत्कृष्टं विषमं स्मृतम्‌ ॥ एसी प्रकार चरक नि. ज. ५ 
भी छह है--हक्षारुणपरषाणि विषमविखतानि खर पयंन्तानि 
तनुन्युदबृन्तमदिस्तनूनि सुपरुप्तानि हषितलोमाचितानि निस्तोद- 


वहुलान्यस्पकण्डूदाहपूयरस्तीकान्याज्ुगतिसपुत्थानान्याद्युभेदीनि ज- 
नतुमन्ति कृष्णारुणकाङ्वणानि काप्लङ्ानीति विचात्‌ । सश्चत 


नि.अ.५मे भी कहा है--ङष्णकपालिकाभकाङानि कपाल 
इष्टानि" । स्थुकारेष्क या महारुष्क कुष का रुक्तण-जो पिच्छा 
(चिपचिपापन), लाच, वेदना, दाह, कण्डू, तोद्‌, वर, विखपं 
( छ ए90693) तथा जो मूरुमें बड २ वर्णासे युच्छहो तथा 
शु एवे खुरदरा हो उषे मदर्ष्क कहते दै । सुश्रत नि. अ. 
ध्मेभी कष्टा है -स्थूखनि सनिष्वतिदारणानि । स्थूलारुषि 
स्युः कठिनान्थरंषि ॥ अर्थात्‌ दस्मे स्यन्त दुहण एवं बड़ २ 
बण होते ह । चरक मे इसका परिगणन नदीं किया गया हे । 
सण्डलकुष्ट-इ्मे दु प्रिया के पूरो के सदश ( कारूरंग के ) 
मण्डर होते ह तथा दाह, कण्डू, वेदना ओर लाव होते दै । 
रक चि. अ. ७ मे षा है--रवेतं रव्तं स्थिरं स्त्यानं रिनिग्भ- 
मुरत्रमण्डलम्‌ । छच्छमन्योन्यसं क्तं कुष्टं मण्डलसुच्यते ॥ धर्थात्‌ 
हमे मण्डल परस्पर एक दूसरे से जदे हए होते दहै । चद 
नि. भ. श्म भी कहा है-स्िग्ानि गुरूण्युत्तेधवन्ति इलष्टा- 


स्थिर्पोनपय॑न्तानि . श्ुक्टरक्तावभाष्ानि शुक्कयेमराजीखन्ततानि 
 अहुवह्रश्ुपिच्छिलसावीणि बहुक्लेदकण्डूकृमीणि 


स्थानभेदीनि परिमण्डलानि मण्डलङुष्टानीति विद्यात्‌| ८ बन्धुपुष्प 
एक श्वुश होत। ह जिसका पू मध्या मे विकसित होता है 


ए हरवा ( ०,०,५५ २५००००) कहते द । इसका 
फूल काकरंगकाहोताहे। रा. नि.मे कहा है-अस्य पुष्पं 


मध्यराहं विक्सति परदे च यर्योदये शुष्यति । विषज कष्ट क 
खषण~मकडी, कौडेः पतंगे, सथा साप के दातासे काटि हुए 
की यदि उपेक्ा की जाय तो वषु स्थान खर (खुरदरा) हौ जाता 
 है-इसे विषज ऊु् कहते द यह ङच्ट्‌ साध्य होता है । पौण्ड 


 रीक कु के कश्चण-जो बदे जाशय वाका एवं उन्नत हो, जो 


देर मेँ उद्नो तथादेरमें दही फटे, ओ पुण्डरीक ८ रक्त. 


करए ) तथा प्काक्च के वणं का हो उसे पौण्डरीक कहते है । 


खरङू चि, श. ७ म कषा हे--सदवेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकद- 


ए 1 क 


सक्तगतिक्चमु- । 








क 0 ^ + ^ + ^. 





लोपमम्‌ । सोत्सेथं च सरागं च पण्डके तदच्यत॥ चरकनि. 
अ.५मेभी कहा है-शक्लर्कतावमाक्तासि रक्तपयंन्तानि रक्त 
राजीसन्तत।न्युत्सेधवन्ति वहुवरहुटरक्तपूयटसीकानि कण्डूकृमिदादह्‌- 
पाक्रवन्त्याद्युगतिप्तखत्थ.नभदीनि युण्डरीक्पलाचसद्काशानि पुण्डरी 
काणीति विचात्‌ । सुश्रुत नि. अ. ५ भी कहा है-पुण्डरीक- 
पत्रप्रकाक्लानि पौण्डसीकाणि रटेष्मणा। शिविश्रङ्ह-श्वेत होने वे 
हसे धिन्न कहते है । इसङ़े ५ प्रकारो का अगे वणेन करेगे) 
चरक में १८ प्रकार के कुष्ट से भिन्न श्ित्रङरष्टका वर्णन क्किया 
दै । इषे किरसख मी कहादहै) सुश्रुत नि. ल. ५ कहा है- 
'शरिलाप्तमपि कुषएटविकल्प एव, तलिपिधं वातेन, पित्तेन, 
दरेष्मणा चेति!” अर्थात्‌ इन दोनो मे मेद्‌ यह दे कि कुष्ट 
तो स्ववा, रक्त तथा माघ मे अधिष्ठित होकर तस्वचासें प्रकट 
होना हेः परन्तु इसके विपरीत फिरास केवर स्वचामेही 
अधिष्ठित होता है । कहा है-~-““कु्किलसयोरन्तरं तवग्गत्‌. 
तव रिलस्तमपरिखावि चः। कु रोग व्वा स्थिते होने 
पर उषे किरास कते है तथा उसी के धापुर्भो मं प्रवेश करने 


प्र श्वित्र कहते दै । कहा मी है--वग्यतन्त॒ यदस्नावि किखासं 


तस्रकौतितम्‌ । यद्या त्वचमतिक्रम्य तद्धातूनवमाद्ूतै। दहित्वा 
भरिखापर्सज्ञा च दिवत्र्ञां रमेत तत्‌ । चरके चि. अ. श्मैश्िन्न 
के ३ मेद्‌ दिये द--दारुणं चारणं शत्रं भषिलाप्तं नामभिखिभिः। 
यदुच्यते तत्‌ भिविधं व्रिद्रोषं प्रायशश्च तत॥ अर्थात्‌ किङाष्च 
( शिवत्र ) के दारुण, चारण सौर श्वित्र ये तीन सेद्‌ ह । 
भाद्धकितन्त्रमे भी धास्वाश्रय के मेदसे किलासे तीन 
मेद दिये ह- वारणं तत्त॒ विकञेयंमांस्षपातुसमाश्रयम्‌ । मेदः श्रितं 
मवरच्छ्‌ मित्रं दारुणं रक्तसं्रयम्‌ । अर्थात्‌ जब किडास का आश्रय 
मांस होता है तवं उसका नाम वार्ण ( चरक के घनुस्लार 
चारण ) होता है । मेद्‌ में आश्रित होने पर शिविन्र तथा रक्त 
मे श्रित ष्ोने पर दारुण कहते है । यह रोग जेक्षा कि पहके 
कहा जा चुका है, केवर खचागत ही होता है । यहां दी इई 
मास मेद्‌ तथा रक्छ धातुर्न का यही अभिप्राये छिदोष 
उन रधातुर्भो मँ जश्ित रहता हुभा ही स्वचा मं क्रमः तान्न, 
श्वेत तथा रक्तवर्णो को उत्पन्न करता दहै । भन्य कुर की तरह 
इसमे धाटसं बम्धी विशेष विकार उष्पन्न नहीं होते ईै। 
शित्रयाकिरल्ल को जाधुनिक विज्ञान के अनुसार 1.€०५० 
०९०९ कहा जा सकता है । कऋष्यजिद्व-जो ऋष्य ( नीरे 
अण्डकोष वारे हरिण ) की जिह्वा के समान, कटोर, विवर्ण, 


| गीरवणं एवं ष्रेद्‌ से युक्त होता है उसे ऋष्यजिद्ध कहते दे । 


चरक चि० अ० ७ मँ कहा है-ककंशं रक्तपयंनतमन्तःदयावं 
पवेदनम्‌. । यददस्यजिहासंस्थानग्रष्यजिहं तदुच्यते ॥ इश्ी प्रकारं 
खरक नि० अ०यमे मी कहा है-परुषाण्यरुणवर्णानि बहिरन्तः. 
र॑यावानि नीलपौतताभ्रावमाप्तान्याशुगनिसमुत्थानान्यल्पकण्दुवरेद- 
करमीणि दाहमेदनिस्तोदपाक्रवहलानि शुको पहतो पमवेदनान्युत्सन्नस- 
ध्यानि तनुपय॑न्तानि ककरपिडकाचितानि दीषंपरिमण्डलानि ऋष्य- 
जिहा्ृतीनि ऋष्यजिहानीति निचयात्‌ । सश्चत नि० भ० ५ में कहा 
है--ष्यजिह्वाप्रकाशानि वराणि ष्य जहानि । कोद ऋष्य 
जिह्ध के स्थान पर ऋदनजिह्धं पदते ह उस भवस्थामें छचका 
अथं रदु करना होगा । शताङष्क कुष्ट का रञ्णु~-लार्नो से 





कुष्ठव्दिकित्सिताध्यायः ? । | ` व्विकित्डास्थानद््‌ ) ९१९ 





काक ष ता ७ ५ 





युक्त नीरे, रार, पीरे, काङे भादि अनेक वर्णो वे कठोर | मन्यो छो मार दैत ई अर्थात्‌ वे घातक हौ जाते है} सिये 
रणो से धुत होता है 1 चर चि० ज०७ ओ कहा है--रकतं | अपने हित को दृष्टि न्नै रखते हए शीघ्र ही प्रयस्नश्शीर होन। 
श्यावं सदाहा क्तारः स्याद्‌ वहुत्रणम्‌ । इसे एण» कहते ह । | चाहिये अथात्‌ यथा शन्न चिकिष्ठा का प्रयत्न कर्न 
ओदुस्षर कुष्ठ का लच्तण--ज पके हए गूलर के कल के । चाहिय । 
खमान, विना खा बाडा तथा अनेक जड ( 1*00४5 ) वाटा दुःपेष 
होता है उसे ओदुग्वर छुट कहते है । चरक चि० ज० ७ स ष 
कहा है--र्डविदादस्यागपरःतं लोमपिक्चरस्‌ । उदुम्बरफलाभासं 
कथमौदुम्बरं विदुः ॥ च्वश्क नि० अ० ५ममी कहा है-- 
ताप्राणि ताञ्रवरसेमराजीभिप्वनद्ानि वहानि वहुवहर्रक्तपूयल- | 
` सीकानि दण्ड्षठेदकोथदाहपाकवन्त्याञ्चगतिसमुत्थानभेदीनि सस- | 
न्तापकृीणि पक्तोदुम्बरफल्वणाण्युदम्बरकुश्र नीति विचात्‌ । सुश्रुत | 
नि०्जण्थम मी कहा है ---.पिप्तेन एक्तोदम्बरफलाकरत्तिवणःन्य- | 
दुम्बराणि" । काकण ष्ट का रदण--यह हाथी के च्रे कै | ू ष ९ 
खमान दुरदरा होता ह । चरक चि ०७ मै कहा है-- । बाति ङ्क चसा वाति ङ म सबले पच 
यत्कासणन्तिकावरंमपाकं तीत्रवेदनम्‌ । त्रिदो षठिद्गं तत्कुष्ठं काकणं | मण्ड से रित जच्छ ( स्वच्चु--रेवल ) धृत कां पान्‌ करान) 

| 

| 

| 

| 





दौ वातोत्तरेषु धुताच्छपानसनेकशो भर्डा- 


न्तरितं प्रशस्यते, तिक्तसर्पिप इतरोत्तरयोः, वमनधिरे- 
वयुनास्थ (पन) @*०००५ ० @ ८५५७४ 9 ० 9 # क ७ 9 ¢ ¢ ® ० ० ¢ 
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( इति ताडपन्रपुस्तके ९२० तमं पत्रम्‌ ) 


व # 2 / # ^ तं 


~ म <. = 
व सिथ्यति ॥ भर्थात्‌ यदह असाध्य माना गया है । चरक चाहिये \ तथा पत्तिक एवं शठेष्मिक में तिक धृत-पिखानःः 
नि० अ०५ मी कहा है-दाकणन्तिकावर्णान्यादौ पशचात्सक्छु वमन, दिरेचन, आस्थापन" " " "^" ( जादि का आवश्य. 
हरिद्गसमन्वितानि पापीयसां सवैकष्टिङगसंमतरे न नेकवगानि काकण कतालुलार प्रयोग करना चाहिये > 
कानीति वियात , तान्यसाध्यानि । सुश्रुत नि° अ०५ मभौ वक्तम्य--यह अध्याय. जच स ही खण्डित हो गया है । 
कहा ह--काकणन्तिकाफलसदृदयाण्यतीवरकतङृम्णानि । अथात्‌ इसि अन्य्‌ जप मन्थो के आधार पर हम इन खस्य र ङ्श 
रती ॐ समामे चारौ ओर से छस्यन्त खार वथा बीच क सामान्य चिकित्सा कऋम का उर्छेख करत ह {चरक चि०ञ° 
काङा होने के कारण दी इसका यह नाम दै 1 चमंदल--यह | ५ म कहा दे-धातोत्तरेषु स॑पवमनं दलेऽ्नो्तरेषु कुःठेषु । पिन्तोत्तः 
बृद्धि वाला होता है-अथात्‌ यह निरन्तर वदता चला जाता | रेड भक्षा रस्य विरेचन चाये ॥ अर्थाव्‌ वातिक ड सघृतः 
है । चरक चि० ज० ७ म कहा है--र्तं सकण्डुपस्रोटं सरम्‌ | दान, पैत्तिकं म रक्तमोद्टण अथवा विरेचन तथा श्रष्मिक सं 
दरति चापि यत! तच्चरमुदलमाख्यातं संस दसच्यते ॥ अर्थात्‌ | वमन कराना चाहिये \ आशवश्यकतायुसार उपयुक्तं विधियो 
इये हाथ आदि ऊ सपक्षं से तीव्र वेदना होवीहे ! सुश्रत, सेको केश हो जने परं उसे वातग्ररोप से कचाने ॐ 
नि० अ०५ म कहा ह -स्यर्येन वण्डूग्यथनौषचोपषास्तकेपु | {ख्ये सनेहपान कराना चाद्ये } चरक वि०जऽ७ मै कष्ाहै- 
तचल वदम्ति । यह हाथो तथा पैरो की वच भे होता हे} | स्नेहस्य पानमिष्ट शुद्धे कोषे प्रवाहिते रुधिरे ! वायुं शुको 
इसे आधुनिक विक्लान के असार ्रः०व6 ८४ कहते ष ! | कृडिनिमवलं विति शीघ्रम्‌ ॥ इस सामान्य चिकित्सा ( ९००८ 
एकङष्ट-जो विसं से उत्पन्न हुभा हो, सदा विसर्पण करत | ५! ०८०००२६ , क साथही स्थानि चिङिष्सा ( 1.०1 
हो ( कैर्वा हो >) तथा खावः वेदना एवं कृमि्यो घे युक हो । भए ०५०१) भी करनी चाहिये ! उस स्थान को भब्छी 
चर वि० अ० ७ म कहा है--अपेदनं म्रा यन्मत्स्वलः प्रकार स्वेदन कर के कूचंशख (018४८ } से अच्छी प्रकारं 
कलौपमम्‌ तदेककुष्ठं,“ ५११९००० १००१०१० १७.०००००० ५०००००० ] रेखन ( 30816 ) करे जिक्त से रष दा उस्श्छेक्ष खम्‌ हो 
सुश्रत नि० अ०५म भी कहा है--कृष्णारणं येन भवैच्छरीर जाय ॥ इल भकार्‌ शि हो जनेके बष्द्‌ आवश्यकतानुसार 
तगडुष्ड परवदन्ति बष्ठम्‌ ॥ विपादिका का रुण जो हाथ, ङेप रगानि चायं । रेप छ्गने से पू उपर क स्था नक 
पैर, अंगुष्ठ, ओष्ठ, तथा जङ्घां मे एर जाता हो, जिसने | तथा अश्व संबन्धी शुद्धि करना आवस्यक है)! ऊष रोय 

ललात तथा दना होती हो तथा जिसका पाक न होताहो म जभ्यन्तरिक एवं बाह्य संब भकार से विडङ्ग तथा खदिर 
अर्थाव्‌ पकता न हो उदे विपादिका कहते दै । चरक चि० | का प्रयोग श्रध माना गया द। अर चि० अ०७मैकहा 
०५ भं कहा है-तैपादिकं पाणिपादस्छुटनं तीत्रवेदनस्‌ । | है- धनादरमिषनि नि न स च क न 
सुश्रत नि०्अण्५रमभी कहा है--विषादिका पादशतैयमेव । | कु म कुह २ | दि स्वा भाग ग॒ सन 
इण ने इसकी टीका मँ छिखा है-इयमेव विचचिका पाद्गता | पहर वमन विरचना, जाद द जराय का 
यद स्यात्तदा विचचिकासंक्ञां विहाय विपादिकासंजां प्रापो" | 

॥ 








ज्ञोधन करने के वाद्‌ सवर्णकरणल्पो का प्रयोग करना चाहिये । 
तीव्यर्थः, ! अर्थात्‌ जव विचर्चिका हीरो मे होतो उसे 


तथा अन्य ञो मी कु्ठनाशक्त प्रयोग द उन का व्यवहार करना 
विवादिका कहते हँ । आधुनिक विज्ञान के जनुसार इसे | चादि! 
7५५४०९७ कहते है । सभी रोग अज्ञान पूर्व॑ उपेता क्ये | --------------------------- 
ज्ञाने पर असाध्य हो जाते ह तथा जो असाण्य होते है वे 








१. श्रस्यामे पत्रचतुष्टयात्मको अन्थस॒रितस्ताडपत्रपुख्छके ! ` 


५२५ 





[ भूत्र्च्छचिकित्सिताध्यायः¶ 


॥) 








४ प्कन्धातिधरणात्‌ पि स रद्ध कफानिलौ | 
अनुखत्य यद्‌ वरति दूषयन्ति त्ृश्रियाः ॥ 

मूत्रं तदा जन्तोद रणं संभ्रवतेते । 
वच्छष्य॒--यह अध्याय प्रारंभ भँ खण्डित है । 











इस मं मूत्र 
ङ्च्छ रोग की चिङ्धिरखा कही जायगी । सूत्र ङ्च से अभि 
प्राय सूत्र के कष्ट पूवक जने से है। 

सुन्र कृष्ट शा निदान--कटि हथ स्कन्ध पर त्यन्त 
जधिक भारं के धारण करने से कुपित हुजा पित्त कफ तथाः 
धायु का अनुस्सरण करके जब बस्ति (8100० } को दूषित 
कर दैता है तव उत भ्राणी को भवंकर भून ष्च्छ्‌ रोगो 
नाता हे । चरक चि० ०२६ दस्का निदान निश्च प्रकार 
से दिया है~-व्यायामहीद्णोपधरूक्षमवप्रसङ्ग नत्यद्रतृष्टयानात्‌ । 
आवृपमत्स्याश्य्चनादजीणास्सयुमूत्ृच्छाणि नृणाभिहाष्टौ ॥ 


सफेनमत्पमरुणं कालं वा सुलसंततम्‌ ॥ 
मूत्रमानद्धवचेस्खं वाताघातस्य लक्तणम्‌ | 

वातिक सूब्रहकव्छ के रलण-दस्मे मूत्र फेन (श्चाग ) 
वाला तथा थोडा भाताहै, रंग अरण ( इट जैसा रार) 
तथा काला होता हे, मूच्र व्याग ॐ समय वेदना होती है, तथा 
मक भी र्कं जाताहै। चरक चि० अ० २६ में कहा है- 
तीना हि र्ग्वक्षणवस्ति मेदे स्वल्पं स॒हृमृत्रयृत्तीह वातात्‌ । 
सुश्च उ० ० ५९ मँ कहा है -अररपमस्पं सयुत्पीड्य सुष्वमेहन- 
बस्तिभिः । फलद्धिरिव शृच्छ ण वाताधातिन मेहति ॥ 


सदाहवेदनं पीतम्युष्णं बाष्पसंहितम्‌ ॥ 
स्विधमानयुखो सूनरं रुते वैत्तिके शिशुः । 


पेत्तिर मूत्रङच्छर के रुदण--दइस मं वारक फो मूत्र दाह. 

एवं बेद्ना षे युष आता है, रंग अत्यन्त पीरा होता है ( पित्त 

कै कारण ), अस्यन्त उष्ण तथां वाष्पं ते युक्त होताहै तथा 
सूत्र श्या के मय सुख प्र पसीना आजाता ३ \ चरक चि० 

भ० ३६ भँ कहा है--पीतं सरक्तं सरजं सदाहं कच्छानुुमूत्र 

यतीह पित्तात्‌ । सुश्रुत उ० अ० ५९ मँ मी कहा है-दारिद्म्णं 

रक्तं बा युष्कमेुनवस्तिमिः । अग्निना दद्यमानाभैः, पित्ताधातैन 

मेहति ॥ 


बहुलं कुरुते मू्रमल्पबाधं सितं घनम्‌ ॥ 

. बस्तिगीरबशोथौ च मूत्राघाते कफात्मके | ` 
शकेष्मिक मूत्र ३ रुदण-दइसमे रोगी को मूत्र बहुत 
` भाता हे तथा मूब्रस्याग ॐ समय कष्ट कम होता हे । मूर का 


रंग श्वेत चीर घना (सान्द्र) होता है तथा चरति मे भारीपन 








एवं दोय हो जातती है । चरक वचि० ० २६ में कषा हैते; 


ऽच्स्य यरलाशोभो मूतं सपिभ्दं कफमूबृ्रो । सुश्रत उ० 


पि 0 ४१.१७ ५, 


म भी कषा है-स्निं शुक्लमनुष्णं च सष्कमेहनवस्ति- 
भिः संहृष्टरोमायुरुभिः ररेष्माधातेन मेहति ॥ 








तज पित्तवऽ्ञेयं सरक्तस्य च मूत्रणात्‌ | 
दोरेदोषोके मिरे हए रचर्णो से मूत्रहष्ट्‌ को हन्द्रज 
तथा सब दोषां के सभ्भिङित लक्षणो वे उसे सातिपातिक 
जाने । चरक चि० अ० शद मका है-सर्वाणि रूपाणि तु सन्नि 
पात्ताद्धवन्ति तच्छच्छृतमं ठ ॒ङच्छरम्‌ । सुश्रत उ० अ० ५६ 
कष्टा है--दाहशीतर्जायिष्टो नानावं सुहृ: । ताम्यमानसतु 
कृच्छर ण सश्निपातेन मदति ॥ रक्तन मूत्र्च्छर का रुसण--रच्छज 
मूजहच्छ्‌ पेत्तिकमू्रङ्ष्टर्‌ के समान छक्ष्णो वाला होता है तथा 
दस मे मूत्र मै रत भाताहै। चरक चि०अ०्स्१ मकाद 
शरताभिधातातक्नतजं क्षयाद्वा प्रकोपितं वस्तिगतं विबद्धम्‌ । तीत्रा्ि 
 भूम्रेण सहास्पमल्पमायाति तस्मि्नतिसध्िते च ॥ आाध्माततां विन्दति 
गौरवं च वसितकषुत्वं च विनिःसुतेऽस्मिन्‌ ॥ | 


विशेषाः सन्निपातोतये मूच्छ्रमविलापकाः ॥। 
सर्वेषु काश्यमरतिररुविः सानवस्थितिः। 
ृष्णाञ्चूलविषादातिस्त एव्‌ श्युरुपद्रवाः ॥ 


सज्निपरातज मूत्रृच्छ मै मूख, अम तथा प्रराप-विकेष 
क्षण होते ह सव प्रकार के मूत्ृष्ठो मै कृशता, अरति 
( श्छानि ) अर्चि, मन फी अरिथरता, तृष्णा, शू, विषाद, 
भर्ति( पीडा ) आदि उपद्रव ( लकण » होते &। | 
वक्तभ्य-द्स प्रकार यहां १ वातिक २ पत्तिक ३ श्टम्मिक 
४ वात्तैत्तिक ५ वातश्टेप्मिक्‌ ६ पितरङैप्मिक ७ सान्निपातिक 
८ रक्ज--ये आठ भरद्‌ दिये है । खरक म-१ वातिक २ पैत्तिकं 
३ श्ेभ्मिक ४ सान्निपातिक ५ जश्मरीज ६ शर्करा ७ शक्न 
< रक्तज-ये भाठ भेद दिये दँ । सुश्रुत ओ--9 नातिक २ पैत्तिक 
३ शरुष्मिक ४ सान्निपातिक ५ जभिघातज & पुरीषंज ७ अश्म. 
रीज तथा ८ शकंराज-ये छार मेद्‌ दिये है । 
चिरात्‌ प्रमेहाः दुष्यन्ति सयः कृच्छाणि देहिनाम्‌ । 
विशेषः कृच्चुमेहानां छृच्छे दाहोऽति चेन्द्रिये ॥ 
कृच्छार्याशु निवतेन्ते ्रमेहास्तु प्रसङ्गिनः । 
पित्तप्रायाणि कृच्छाणि बातस्थानाध्रयाणि च ॥ 
वरमह तथा मूत्नङच्छर मेँ मेद्-प्राणियों मे प्रमेह रोग बहत 
देर से प्रकुपित होते है जब कि मृश्रङृच्टर शीघ्र ही कुपित हो 
जति ह! इसके अतिरिक्त मृतरहृच्छर तथा प्रमेह मे यह मेद्‌ हे 
कि मृत्रछृच्छर्‌ रोग में मूमरन्द्िय मे धव्यन्त दाह होता है । मूत्र 





| इच्छ होगक्षीघ्रही ठीक हो जाते हं तथा प्रमेह धीरे २ टी 


होता हे । मूत्रङृच्छ्‌ मे पित्त की प्रधानता 
देस के जाश्रय होते्है॥ 


तस्मात्‌ सामान्ययोगेन चिकित्सा हयुपदेद्यते | 


है तथा वादयुके स्थान 





इस व्यि दोनो की चिकिरसा समानस्पसे कही जा 
यरगी॥ | ` 


46 ( बम्बाक ), बरा ( खरेदी ) तथा पिष्पटी-दन के द्वारा दूष 


मूतङ्च्छचिकिन्सिताध्यायः १ ] 


चिक्ित्दास्थानस्‌ । 
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शिनि थो त क प जयि तित किति म त प ५००, 


शरमूलानि निष्का शीतं पूतं च तज्नलम्‌ ॥ 


£ [| 9 
 शकरामधुसंयुत्तं पिवेत्‌ इच्छो पशान्तये । 
धब मूत्रङृच्् की सामान्य चिदह्धिष्छा कही जायगी--मून्न- 


क्च्ट्‌ ङी चिक्घिःसा-मूत्रङ्च्छर रोग री क्ञान्तिके स्यि श्रः | 


मुखो का क्याथ बनाकर उपे शीतर करके दधान कर उक्तम 
शर्करा एवं मधु भिरखाकर पिलाना चाहिये ॥ 


मधुकं शरमूलं च त्रिफला सिततवारिका ॥ 
श्रतं सशकराक्तोद्रं मूचकृच्छनिगारणम्‌ । 
मुखहदी, श्रमूर, त्रिरुखा सितवारिका (सिहर पिष्पकी) 
इन के क्वाथ मे शकरा एवं मधु मिराकर पीने से मूत्रङ्कच्टू 
दुर होता है ॥ 
ताणेस्य पच्चमूलस्य रसं निष्काथ्य पाययेत्‌ ॥ 
शकंरात्तौद्रसंयक्तं सवेकृच्छनिवारणम्‌ । 
पड्कतृण भूर के शस का क्वाथ करके उस मे शकरा एवं 
मधु भिराकर पिमे से सव प्रकार के मून्रङ्ष्ट की लान्ति 
होती डे ॥ । 
शतावरी प्रथक्पणी कलव्थवद्राणि च ॥ 
शकंरामधुसंयुक्तो लेहो मूत्रग्रहापहः । 
ज्ञतावरी, पृथक्पर्णी ( पृश्निपर्णीं ), कुरत्थ तथा बेर इन 
का ककरा एवं मधु के साथ अवरेह बनाकर देने से मूत्रग्रह 
( सूत्रहृच्डर ) नष्ट होतेहै॥ 
विपरीतं प्रमेदेभ्यो मूत्रकृच्छेषु कल्पयेत्‌ ॥ 
च्मौषधं पानमन्नं च सु्िग्धं मृदु शोधयेत्‌ । 
मूत्रङृष्ट्‌ सं प्रमे ॐ विपरीत ( भिन्न ) ओषध, पान तथा 
अन्न ( आहार ) का व्यवहार करना चाहिये वथा शश्ठी 
भरकर स्निग्ध एवं दु शोधन ( वमन-विरेचन्‌ ) कराये ॥ 
मधुराणीक्चुविकृतीक्खपुशानि धृतं पयः ॥ 
सेवेत बजेयेन्निव्यं यत्‌ संग्राहि विदाहि च । 
मूत्रङ्च्छ मे पथ्यापथ्य मधुर पदार्थ, रान्ने के विकार 
( गुड आदि), त्रपु (खीरा), घी तथा दूधका सेवन 


करना चाहिये तथा स्ं्राही ( ^ऽपण्डध्ण ) एवं विदाही | 


पदार्थो का व्याग करना चाहिये । चरक चि० अ० २६ इष 
छा निर्न परहेज बताया है--:यायामसंवारणद्यु्कमक्चपिदटन्नवा- 
ताकंकरभ्यवायान्‌। खर शालुकपित्थजम्बुग्रिसं कषायं न रसं मजेत ॥ 


उषकोऽथ बृहत्यौ दे खषा बसुकावुभौ ॥ 
शङ्गवेरं यवाश्चैव दर्भो इृत्तादनी बला । 


पिप्पली तैः तं सीरं घृतमात्रादि(ति)मूच्छितम्‌ ॥ 


सरक्ते पाययेत्‌ कृच्छं ज्तिपरमेतेन सिभ्यति । | 
शकन सूत्रहृच्ट्‌ कौ चिह्धित्वा-दुवक ( कल्लर नामक 
दुभ्य कन्द्‌ ), छोटी कटेसी, बो, क्टेरी, गोर, दोनों कुट | 
( मीरा जौर कङ्वा ), आाद्रंक, जौ, द्म ( डाम ) कृकादनी 
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को पकाकर उत्ते थोडेसे तसे मूषित करर पिरान से 
रज मृूचडच्छर शीषर ही नष्ट होता दै ॥ 
कनीयसीं पच्चमूलीं इलव्थं बदराणि च ॥ 
शकेरध्मधुर्खयुक्तो लेहो मूत्रग्रहे हितः| 
स्वटप पञ्चसटः ( + पुरिनिप्णीः बहती; ट्री 
तथा गोखुख ), कुरस्य तथा वैर-इन का शकरा एवं मधु 
भवरेह बनाकर मृत्रह ( भूत्रङ्च्छर ) म देना चाहिये ॥ 
ससैन्धवो रसः कायो मूत्राघाते धृतायु(न्वि)तः # 
सताणेपञ्चमूल्लो व रास्नागे्षुरद्ेण वा । | 
प्चतृण मुरु षेरस मे नमक एवं धृत मिराकरं अथदा 
रास्ना एवं गोखुह के साथ भु्रढच्ड म देना चाहिये ॥ 
ढौ करद्धौ निगभा(ीच कापांसो सधुशिधुकः ॥ 
दष वसुको हौ. च सृगालं चोत्पलानि च । 
पिष्पल्यः सैन्धवं चैव सुद्समेला मरिचानि च ।॥ 
(| $ चवि ४ £ 
एतेः सिद्धां पिवेद्राल्लो यवागू सदुवचलाम्‌ । 
दोन करल ८ करञ्ज तथा पूतिकरज्ञ ) निगर्भां ?, कपा, 
मीठा सुद्जना गोखर, दोनो ऊट (मीठा भीर कडवा ) 
शरणा ( कमर्नार ), उस्र ( नीक कमर ); पिप्पली, 
सन्धा नसकत, छोरी इखायची, मरिच, तथा सु 
( इकर >) इन से सिद्ध की इद यवागू को बारुक पीये ॥ 


एतैरेबौषधैर्तेहं शकंरामधुसंयुतम्‌ ॥ 
्रयञ्चीव घृतं चेव पकं कृच्छनिवारणंम्‌ । 
इन्दी उपयुक्त ओषधियो से शका यवं भघु के साय 
अवर बनाकर अथवा धृत पाक्‌ करके प्रयोग करने खे 
मूत्रहृ्ड रोग नष्टहोताहै॥ 
कनीयसी पच्चमृली पञ्चकोलयतैः सह्‌ । 
कुलत्थमधुशिमरूणि कायेश्च सतिलो भवेत्‌ ॥ 
मन्दस्नेहो र सस्त्वेष सौवचेलयुतो भवेत्‌ । 
` मूत्राघाते प्रयोक्तव्यः शकंरासु विशेषतः । 
घु पड्कमूर, पड्धकोरु ( पिष्पटी, पिप्पखीमूर, च्य; 
चित्रक सोढ ), जे, कुरत्थ, मीठा सुहांजना, तथु तिल -इन के 
रस तं थोडा स्नेह ( धृत ) तथा सोवर्चरु ८ कालानमक >) 
भिखाकर मूत्रा्लात ( मूव्रहृच्छ ) तथा विरोषरूप से शकर। 
( श्षकराजन्य मूत्रहृच्छ ) म प्रयुक्त करना चाहिये ॥ 
 एकत्रिदोषजैः कच्छः शकंरास्तुस्यलक्लणाः । 
खवणैचूणेसदृशास्तथा सषेपसन्निभाः ॥ 
रोचनेब ग्वा पित्ते संभवन्त्यनिलात्मनाम्‌ । 
वातिनोन्मथितं मूत्रं खजितं पापकमेणाम्‌ ॥ 
शकरः स्युर्िवृदधास्ता अश्मयः संमवन्त्यथ । 
प्रकार गौ ॐ पित्त (८८ ) मे क्रमकः गोरोचना ` 
अल न ह उसी ध्रकार ग घधिष्ता वाङ भ्यकविर्यो 























१२३ छार्यपर्ंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । ( भत्रह्च्छ 
छ दो ज्र अथवा न्रिटोख | नूग्रह्छं से वुव् वारे के सुन्र कै धाथ शकय ( 8४0 ) शाष्ती है 





व्यक्तियों मै वायु के द्वारा मथा जाता हुभां मूत्र ककरा के 
समाम छरणवारी सुवणं के चूणं तथा सरसो के समन 
शकरा (88१ ) उत्पश्च कर देता है । तथा वे ही शकराय 
एद शशव 

न कहा है--“'कमेण पित्तेष्विव रोचन यौः" सुश्रत नि. अ. ३ 
धश्मरी छिथ भद्र वन्ती हष्ठका एक अन्य उद्धाहुरम 
दिया है--अप्पु स्वच्छा ( स्था ) स्वपि यथा निषिक्ता न्वे घटे । 
कालान्तरेण पङ्कः स्याददमरीसंभवस्तथा ॥ अर्थात्‌ बहे सं रखे हुए 
छार पानी मी जिस प्रकार ऊषु समय के पश्चात्‌ कीच 
( एान्मए्४८ ) जमा हो जाता है उषती प्रकार धस्त 
स्थित भूज् म अश्मरी वमती है । हसं विषय मै आधुनिक 
चिह्न की भी यष्टी राय है । श्क्कस्थ नाखियो हारा जव सू 
म यूरिक एविड, 1५1९8, ०८०1५१९, 0०391९8 अ}हि 























माप्रा में उत्पश्च होते है । सून्रस्थ अदींश में इनका विरु्यन 
होना असंभव दहो जाता हे । भौर इनका ङ अक्ष सुखम 
059४०13 के स्प सम धस्तिया गुदो मे जविष्ठ षहो जादा 

धीर्‌ उसके चारो भोर अन्य रवण एकत्रित होने रगे ह तथा 
कीरे ₹ अश्मरी बनजाती है । कभी ३ ये लवण सृश्ली हुई 
दरेष्माः सुखे र्छ या कृथि्यो ॐ ण्डो पर भी एकत्रित हो 
जते है। यदि भून्र क्षी प्रतिक्छिया ( ए्व्न7० ) अशीय 
















भर्मरी का केन्द्र ( पप्रय ) प्रायः श्टेष्मा होता दे । 
सीखिये सुश्वुत नि. अ. ३ मँ कषा है-- चतलोऽदमयः भवन्ति 
दरेष्माधिष्टानाः' । ायुर्वद्‌ के मतानुसार अश्रियं चार प्रकार 
की होती ह + वातज २ पित्तज ३ कफज ४ शुक्रज । हने चे 
वारको को प्रथम तीन तथा बृद्धो मे घन्तिम अर्थात्‌ शुछज अश्मरी 
होती दे । पाश्चस्य विज्ञानमेरासायनिक संगटन ङे अनुसार अशम 
रिथ के भेव कि गये ई । शरेष्मिक अमरी को हम रंग स्प 
शादि के अनुसार 71099४7० ०9०ण०७ कहू सकते है । यह 
श्वेत एवं चिकनी हेती र ॥ प्ति अश्मरी शो ० ५५9 
प्न्य का जा सका है- इसका रंग इदु छार भूरा सा 
होवा हे । वातिक अश्मरी को हम 05०19४९ ०भ।ना० कहू 
सकते है । इसका रंग कुष्ठ काटा होता हे 1 यह कठोर होती 
ह तथा श्ुरदरी होती है 


यह रोगी को अत्यन्त पीडा देती हे । अश्मरियो के अनेक 








कारण होने पर भी आयुर्वेद मै दसके यख्य कारण दो मने | 


गये ह । १ शोधन का अभाव तथा २ जहार विष्टारं का 
` पथ्य ॥ 


तदेतल्लच्तणं तासां निर्त्यमेव तु बेदना ॥ 
शकरा सहमूत्रेण निर्धाबत्यपि कस्यचित्‌ । 
 . शल्यवत्यश्मरी बस्तौ वधंमानाऽवतिष्ते ॥ 
सीयते स्तीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति । 
जदमरी तथा शकरा के छक्ण-निस्य वेदना होती है किसी 





६ ( 8॥०४९5 ) बन जाती हैँ । चरक चि.अ. ३६ 


द छदम 


[क्षिया छारीथ्‌ होनेपर { ९105] & ) निदि ह्मे ॥ | 


। इसमें गोकीरे उभार वने हेचे ह 








भश्मदी बस्ति ( ए्वत्छः ) म श्ृद्धि को प्रष्ठ होती जाती 
ह । बह अश्मरी ऽर्थो २ रोगी कीण होता जाता ह्यं रीण 
हेती जाकी है वथा रोगी की पुष्टि के साथ २ अध्मरी भी 
पुष्ट होती जाती है अर्थात्‌ वहती जाती है । सुश्रत नि. अ 
३ मे अश्मरी होनेषर 
वस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ मेहृतो वे दना मूत्रधारासद्गः सरुधिर 
मूत्रता भूत्रविकिरणं गोमदयप्रकाङ्रमस्याविलं सश्चकतं विश्जन्ति 
धावनलहुनप्डवनपृष्ठयानेष्णाध्वगमनैश्नास्य वेदना भवन्ति । अर्थात्‌ 
मध्र ष्याग के समय नाभि, वस्ति, हिश्न, सीवनी आहि मे 
वेदना, मूष्रका दीव ३मेश्क जाना, मून्नमे रक्त आना, रथा 
दीड्ने चने भादि से वस्ति मे पीडा होती है । अणष्द्भहदय अं 
सके निथ्न रक्तण हिय है-- सामान्यसिद्धं रुङ्नाभितेवनीवस्ति. 
मूषेख । विक्शीणेषारं भून स्यात्तयामागनिरोधने ॥ तद्यपायास्सुखं 
महेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । तत्सक्चोमात्‌ दते साखमायासाश्चासि- 
रुग्भवेत्‌ # 
























तस्मान्न नित्यं श्जति तस्योद्धरणमिष्यते | 
श्यश्मयुद्ध रणं तीद्णमीपधं स्रोत ईरण 
साहसादतिषालेषु सव नेच्छति कश्यपः ॥ 


सिये शूण्ण अवस्था सरं अश्मरी (पथरी) को 





ये । उखं अवस्थामें स्रोतो को प्रेरित करने 
वारी तीण ओ धिरो से ओ अश्मरी का उद्धरण नष्टं करका 
वाहये । तथा महिं कश्यप के मत म अव्यम्त दे बाटक 
मे साहसपूवेक अश्मरी को विरूककुरु नेद्हीं जिकाखना चाहिये । 
षुत चि. भ. ७ मं अश्मरी का निम्न चिकित्सा सुन्न दिया 
है--गौष्पैस्तरणः साध्यः प्रवृद्धछेद मर्दति) तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहा 
दिर श्यते ॥ शर्थात्‌ यदि अश्मरी फे अभी पूर्वखूपष्ीष्ैि या 
भग्मरी अभी प्रारंमही देहे तो स्नेहन जादिकेकमकेबाद्‌ 
भिन्न २ अश्मरीघ्न (100८८ ) सोषधिर्यो के प्रयोग से शह 

स्ति म स्वयं धुखकर मुत्र के साथ शकंरारूप म बाहर निक 
आती ह । परन्तु यदि वह वहत प्रदृद्धाचस्था मँ षष्ुच चुकी 
हो तो उसे शखकरमं द्वारा ही निकाख्ना पकृता है । सुश्चुतमें 
कषा है - एतैः क्षारैः कष्ैशच क्षार; सोत्तरवरितभिः। यदि नोप 
कषम गच्छेच्छेदस्तत्रो त्तरो। विधिः ॥ 





इति ह स्माह भगवान्‌ ( कश्यपः )। 
(इति चिषिप्सास्थाने मूत्रृष्टूचिक्िस्सिताध्यायः ॥ ) 


८ इति ताडपश्रपुस्तके १३५ तमं प्श्रम्‌ । ) 


देखा मरवान्‌ क्शयपनेक्हाथा! 
कुस्टूचिक्कित्सिताध्यायः ) 








द्िवणीयचिकिस्विताध्थायः १ 


१९३ 
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अथं द्विवणी पचि कत्सित ताध्यायः ? ) 

थातो द्विगो नामाध्यायं व्याख्यास्यामः | ९।। 

दति इ स्माह भगवान्‌ कश्यपः २॥ 

धव हम ह्वि्णीय नामक अध्याय का याख्यान करेगे । 

देखा भगवच्‌ कश्यप ने कहा था । 
वक्छभ्य--इष अध्याय सै दो प्रकारं के ( धरात्‌ दो भका 
ॐ कारणे-निज तथा आगन्तु-ते उच्यन्न हृष्‌ ) नभो तथा 
उनकी चिद्ितछा का वर्णनं किया गयाहै । इसलिये इसकः। 
यह नामे! सुश्चत चिङ्धिलकास्थान प्रथम अध्याय मे ङिला 
 है--ततर तुख्ये त्रण्तापान्ये द्विकारणो थनश्रयोजनसामर्द्‌ 

(द्िबरणो य इत्युच्यते । इष्टी उ्थास्या करते इए उक्षण ने किख 
ह-त्रणसामान्यं वगजातितव्र॑णत्वमित्य्थैः, तर्िमस्तल्य कत्यपि द्विका 
र्सोत्थानप्रयोजनसामथ्यद्‌ दरव्रणीय' इत्युच्यते; । द्विक्रारणं '्रेतुकं 
यदुत्थानमुत्पत्तिः तस्य प्रयोजनं क्षीतक्रियादि, तस्य सारथ्यं शाक्तिः, 
तस्माद्‌ दवित्रगीयः इत्युच्यते ॥ १-२ ॥ 


सूत्रस्थाने भगवता द्रौ ब्रभौ परिकीतितौ 

तयेोर्विस्तर मिच्छामि श्रोत लक्तणमेव च ॥ ३॥ 

च्नुप्रहाय बालानां चेष्टादरोषधानि च । 
इति पष्टः स शिष्येण संपूञ्याह प्रजापतिः । 

भगवन्‌ सूत्र स्थानम आपने दो पकार के वर्गो का 

उज्ञेख किया था । बा के अनुग्रह की इष्टि से उनङे ङण, 
चेष्टा, आहार तथा शोष आदियों छो मैं विस्वार-पुवंक 
सुनना चाहता हू । इस प्रकार पूजा करके क्ष्य इरा पृड्खा 
जाने वर प्रजापति-कश्यप ने कह!--॥ ३-४ ॥ 

तरतन्स्य समयं प्रन्रुवन्न च विस्तरम्‌ | 

न शोभते सतां मध्ये लुल्धः काक इवावितः ॥। ५॥ 

श्मवश्यं भिषजा स्वेतञ््ञातन्यमनसूयया । 

तस्मात्‌ समयमात्रं मो श्रु बालदितेप्सया ॥ ६ ॥ 

परतन्त्र ( अन्य प्रस्थान >) के विषय में संकेपसेही कहना 

शवायै ¦ उसे विषय म विस्तार पूर्वक कने वाला व्यक्ति 
पूज्ञा छ्य गये रोभी कौए्‌ की तरह सन्नो के बीच क्लोभा 
नष देता ¦ तथापि असूया ( दृखरे के रणाम दोषो को 

दंढना ) न करते हए वेध को दस विषय मं भी कान वर्य 
होना चाहिये ! इसच्यि बारु्छो के दित की ष््टिसे एस 
दिषय का संकेत मात्र मेरे से सुन ॥ ५-६ ॥ 


अथ खज द्रौ तरणौ निजश्ागन्तुश्च । निजो वाता 




















येकैकसर्वदन्दजः । त्तभङ्ग८न)विद्धपाटितदग्धच्छिन्न- 


 निष्पिष्ठाभिरू ( ल्‌ ) नशखदणकाष्टाग्निधिषदन्तनख- 
शापमन्त्रमलकर्मादिज श्रागन्तु. । तस्य निजवदेव लक्त- 
णमौषधं च स्वतरकेणानुविदभ्यात्‌ ।। ऽ ॥ 


निज ओर आगन्हु सेद्‌ से बरणदो प्रकार रेष्टोते द, 
म्मे खे निज ण वातादि दोषों दे पथक्‌ २, स्वं ९ त्रिदी 
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वज ) तथा इन्दर होते ई । तथा भागन्ु नण इत भः 














( टृटना ), विद्ध (दीघा जाना); ( भेदन >), दश्ध 
( जल्ना ), दविच, निष्पिष्ट ( पिस जाना ), अभिलूल ( काटा 
जाना ) तथा शाख, वृण, का, अभि, विष, इठ, नादधल 





शाप, मन्त्र, यक आदि करमो से उस्पच होते हैँ ¦ इन आगन्त 
वर्मे! ॐ खद्धण चथा ओषधि सपनी बुद्धि क अनुसार निज के 
खसान ष्टी कछमङ्ं । सश्र वि०्अ०१ मका है दौ तरणौ 
मवतः छसेर जायन्तुशेतति ¦ तयोः शारीरः पवनपिन्तकफरोभित्त- 
सक्धिपातनिभिन्तः, आमन्तुरपि पुरुषपश्युपश्िव्यालस्वरीखपभ्रपतन- 
एीडनप्रह्ाराशिहारविषदीक्षणोषधश्चफलकपारश्रहनचकरेषु परद्युराक्ति 
कुन्ताधायुधाभिषातनिभिन्तः ¦! हसी प्रकार अ्गसग्र 
भी कदा है--ख च द्विविथो निज आगन्तुश्च ¦ तत्र चिज दोष 
खयुलयः ! आगन्तुः शख्मतुश्चधो परुलटुडनखद रनविषाणविषार- 
ष्करादि निमिषः । यहां श्चारीर से जभिप्राय निजे द्वण से ह 
निज्नब्रणदोषुश्रतमे वातादिदर्षो के अतिरिक्त दश भी 
माना है । घागन्तु ब्णोकी भी ओव तथा छक्घण आदि 
निज बचणङॐे कमान दही होते द क्योकि - उना व्रत्य तु 
भिच्च होते पर भी पीडे खे इनमें वातादि दोश का भनु्न्धं 
हो जानेखेवेनिज्ञबणही दहो जाते । चरक चि० अ= ५ 
मर कहा है--च्रणानां निजहतूनामागन्तूलामश्छाम्बदाम्‌ । ऊर्यादोष- 
वलावेक्षी निजानामौषधं यथा ॥ इसी प्रकार अषटङ्गसंग्रह म मी 
कृष्टा है-होऽपि एुनवीतादिभिरधिष्ठितो निजतां लमते । खुश्त 
वि० अ० १ न भी ङा है--उत्तरकारुं द॒ दोबोपण्ठंकविशेवा्छा- 
दैरवद्‌ प्रतीकारः 1 ७॥ 


स्तम्भक्ाटिन्याल्पक्चावश्यूलतोदस्पुरणकषायास्यत्व- 
बतिकं विद्यात्‌ , अ्वरदाहमोदट्ष्णाशुपाकलौदहित्याबः 
द्ारणारुचिदौरमनध्येः पैत्तिकं वियात, स्तेमित्यर 
वमन्दवेदनास्ञेदपार्डयचिरकारित्वातिखावंः कषठञं 
वियात्‌ › सर्वरूपं सान्निपातिक, हिदोषं संसृष्टं विद्यात्‌ ॥ 

वातिक व्रण के ठन्ग--स्तस्म ( जकङ्ना ); छ 
शक्यश्च, शूर, तोद ( सृषीष्यधनवत्‌ पीडा ) स्फुरण, यख 
का ङयेखा स्वाद्‌ होना-इन रुदो से बण को वातिक जाने । 
चरक वि० अ० २५ मँ कहा है--स्तम्धः कठिनिसंस्यशो मन्दलावौ- 
ऽतितीव्ररुक्‌ । तुते स्फुरति दयावो तरणौ मारुतसमवः ॥ जहटन्ड 
तंग्रह उ० ० २९ मे कष्टा हे--तत्र इयनोऽरुणः कृष्णो मस्मा- 
स्थिकपोतगलाप्यतमवणों वा दभिभस्पुक्षातम्बुमासथावनपुरके) 
दकनिमासलावो रूचश्वटचराय मानङीलोऽकसर्माद्वेषच 
ायामतोदभेदस्वापवहरो निभौखश्च वातात्‌ । सुशुते चि० अ० $ 



































| ञ्च भी कष है--तत्र इयावारुणामस्वनुः शीत पिच्छिलोऽश्यलावी 


रूक्चश्चयचरायमानद्चौखः सफुरणायामतोद मेदङ्ञेदनावईको निमीघ- 
इचेति वातान्‌ 1 पैचिक अरण के छदण-उवर, दाह, सो, ठष्णा, 
आ्युपाक (जण का सौत्र पकना 9, कालिमा, अवदारण, 
८ चण र विदीणं होना )» कचि दुर्गन्धि 
से बण को पेत्तिक जाने ! खरक ध्व. 

इदुहटथवदारयेः । त्रं 
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कारथपर्वहिता वा श्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ द्विनणीयचिक्रित्सिताध्वायः 








नि 188 कक, क कक क क क क का 


पीतनीरहरितङृष्णकपिरपिङ्गलो गोमूत्रभस्मशङ्कर्किश्युकोदकमाः 
दीक रैखमोष्णभूरिक्छेदो दाह्येषाञ्वर्गपाक्रावदरणधूमायनान्वितः 
क्षायो क्षितक्षतोपमवेदनः पिरसज्॒ध पि्तात्‌। सुश्रत चि. 
अ. १अमी कहाहै- षिप्रजः पीतनीरामः विशकरोदकामोष्ण- 
सावी दाहपाकरागविकारी पीतपिडकालष्श्चेति पित्तात्‌ । 
श्रेप्मिके तरण के रुरण-स्तिमितवा ( चिपचिपा होना १, 
शीतलता, श्दुता, मन्दवेद ना, स्निश्वता, वणं मे पाण्डु होना, 
चिरकारिता ( दैरमें ण्कना) तथा सावकी अधिकता हून 
` रुणो से रण को ररेष्मिक जनि 1 चरक चि. ध. २५ कहा 
है--बह्पिच्छो गुरुः स्निग्धः स्तिमितो मन्दकेदनः। पाण्डुवणऽ- 
दपसंक्लेदश्िरकारी कफत्रणः ॥ अष्टाङ्गसंग्रह उ. अ. २९ मं 
कष्टा है--स्निग्धः सथूलौष्ठः पाण्डुश्वण्टकण्डू्नवनीतवसा मञ्जपि्ट- 
तिरनारिकेलाग्बुसद्शदवेतशीतवहटपिच्छिलग्टेदः स्वापस्तम्भ- 
स्तैभित्यगौरवोपदेहयुक्तः सिरास्ना्यजालापततो मन्दपरेदनः कटि- 
नश्च कफात्‌ । सुश्रुत वि... ऽमे कषा है-्रततचण्डकण्डू- 
बहुलः स्थूरोषठः स्तब्धसिरास्नायुजाखावततः कठिनः पाण्डववभासो 
मन्दवेदनः शकरशीतसन्द्रपिच्छिलाल्लावी रुर्शेति कफात्‌ । इन 
सब ( वात, पित्त तथा कफ) के सम्मिखितरूप हेज पर 
रणको सान्निपातिक तथा दौ दोषो के रक्र्णो से दष्ट 
( दोषज ) जने) सुश्रुतं वि.भ. १ हन्के अतिर्कि 
र्छज चरण भी दिया है जिसके रुच्ण निभ्न होते है- भवार 
दलनिचयप्रकाङः कृष्णस्फोटपिडकानालोपचितस्तुरङ्गसथानगन्धिः 
वेदनो धूमायनङ्छीलो रक्तखावी पिन्तलिङ्गश्वेत्ति रक्तात्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्यत्र ोकः-- 

सवेव्रणानां श्कृतिनिरुक्ता दोषदर्शनात्‌ । 

न हि दोषाननाश्रित्य त्रणः कथिच्छरीरिणः॥ ६॥ 
दोषौ ॐ अनुसार सव वर्णो की प्रकृत्ति कही गई हे । 


क्योकि प्राणियों का कोद भी बण दोषों का आश्रय कयि 
हिना नी होता१९॥ 


तेषामुपकरमं धात्रीवालनिग्रहौ, संशमनं, बन्धनम्‌ , 
उल्छिन्नध्तालनं, कल्कध्रणिधानं, शोधनं, रोपणं, सवर्णी- 
करणम्‌ ; इत्येतेः खेद पानसंभोजनोपनाहस्वेदोध्णपरिषे- 
कमधुराम्ललवणेर्वातन्रणं, शीततेदकदुग्धपरिषेकशीतप्र- 
लेपनमधुरकषायतिक्तकःकघृतपानयुद्रशालिजाङ्लोप- 
चारेरुष्णाम्लकटुलवणबन्धनसंपुरणवजेनैश्च पैत्तिकन्र- 
णम्‌ ; उष्णतीच्णतिन्तकटुकषायक्तारसंशोधनोपनाहस्वे- 
दनोष्णवारिपरिषेकलङ्गनबन्ध्रनसरावणेः कफन्रणं शम- 
येत्‌ । अतो युक्त्येतरान्‌ । स्रावणपाटनदहनसीवसैषण- 
 साहसादीन्यतिजालेषु न कुर्यादिति | १०॥ | 
 , अर्णो के उपक्रम--घान्नी तथा बाष्क की चिकिष्सः, 
संशमन, बन्धन, उक मांस का भरषाटन, कल्कप्रणिधान 

( भौषधि का कर्क-२००८ बनाकर वाधना ), 








(1 


न 0०११... 


रोपण, सवर्णौकरण ( स्वचा के समान वणं करना ) इत्या 
न्णां के उपक्रम होते दै । सुश्रत चि. अ. ऽमे न्णोके ६० 
उपक्रम दिये है--तस्य नणस्य पषषटिरयक्रमा भवन्ति तचथा- 
अपतपंणमल्पः परिषेकोऽभ्यङ्गः स्वेदो विम्टापनसुप नाहः "पाचन. 
विखावणं स्नेष्टो वमनं भिरेचनं छेदनं मेदनं दारणं लेखनमेषणमा- 
दरण व्यधनं विखावखं सीवनं सन्धानं पीडनं श्चोगितास्थापनं निर्गा 
पणसुत्कारिका कषायो वतिः कल्कः समिस्तैलं रसक्रियाऽवचणैनं 
व्रणधूपनसुत्सादनमवक्तादनं मृदुकमं दारणवमं क्षाःकर्माभिकर्म 
कृष्णकमं पाण्डकमं प्रतिस्चारणं रोमप्तजलननं कोमापहरणं बस्तिकमो.- 
त्रवसि्तिकमं वन्धः प्रदानं करभिध्ं व्रंहणं तिषध्नं शिरोविरेचनं 
नस्यकवरुधाप्णं धूमो मधु सपिय॑न्व्रमदहारो रत्ताविधानमिति। 
चरक चि० अ० २५ मृ चणो के ३६ उपक्रम दिये ई-यथाक्रप- 
मततश्वोध्वं णु सवानुपक्रमान्‌ । लोफष्नं पदविधं चैव दासलकमावपी, 
ठनम्‌ ॥ निर्वापणं सन्धानं स्वेदः श्ञमनमेषणम्‌ । शोधनारोपणीयरौ 
च वषायौ सप्रलेपनौ ॥ दे तेरे तदये पत्रच्डादनं दे चच बन्धने। 
मोज्यमुत््ादनं दाहो द्विषिः सरावस्तादनः॥ काटिन्यमादवकरे 
धूपने सेपने श्युमे । बणावचूखेनं व्यं लेपनं लोमरोहणम्‌ ॥ इति 
षट्त्रिशदुदिष्टा चरणानां समुपक्रमाः ॥ वातवण की चिक्धिस्सा- 
हनर्भ से वातत्रण की स्नेटपान, सिनिग्धभोजन, स्निग्ध उपनाह 
( पुरुटिस ), स्निग्धस्वेद्‌, उष्णपरिपेक तथा मधुर, अग्छ एवं 
रुवणद्र्वयो से चिकरि करे । चरक चि०ज०२५ म कहा है- 
पूवं कषयः सपिमिजंयदा मारुतेन्तरान्‌ । तथा--पंपूरणैः स्नेह 
पानः स्निग्धैः सेदोपनाहनैः । प्रदेहैः परिेदौश्च वातवणमुपाचरेत्‌ ॥ 
पेतिकः बण की चिक्ित्सा-शीतरुजर, दूध का परिषेक, 
शीतरुखेप तथा मघुर कषाय एवं तिक्त दर्यो हारा प्रस्तुत 
कर्क, घृतपान, मूंग, शारि चावल, जागर पशुपद्धियो के 
मांस रससे तथा उष्ण भम्र कटु चण, बन्धन, संपूरण 
(हण) भादि ङे त्याग के द्वारा पैत्तिक बण की चिङ्गिस्षा 
करे । चरक चि० भ० २५ मे कहा है-रातलेमधुरस्त्तैः प्रदे- 
हपरिषेवनेः। सर्पिष्पानैविरेकै पेत्ति़ दमयेद्‌ बणम्‌ ॥ कषफएत्रण ष्टी 
चिङित्सा--उष्ण, तीदण, तिक्त, कटु, कषाय, कार, संशोधन, 
उपनाह, स्वेदेन, उष्णजर का परिषिक, छदन ( उपवास ) 
बन्धन तथा स्रावणके हारा कफवण को क्षान्त करे । चरक 
चि० अ० २५ कहा है--कषायकटरूक्षोष्यौः प्रददपरिषेचयैः। 
कफनणे प्रशमयेत्तथा लश्चनपाचनेः ॥ इसी युक्ति से अन्य वर्णो 
की चिकिस्सा करे । खावण ( ५०९४८ ), पाटन ( भेदन 
1प्लअ० ), दहन ({ जराना-0्णध39700 ), स्ीवन 
( उण्णा) ०६--500010् ), एषण ( खारा दवाय अन्वेषण 
शिण एण्पण्ट ) तथा साहस आदि का प्रयोग अस्यन्त 
छोटे वारको मे नीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 








` शत्र श्ोकाः-- | 
जीर्णः प्रततालितेवेखेस्तथा वद्धं निधापयेत्‌ । 
यथौषधं न पतति बालकं च न पीडयेत्‌ | ११॥ 
पुराने कथा घोष हण धखोंके हारा वण प्र इृष्ड्ग छ 


द्वि्िणीयचिकित्विताभ्यायः १ ] 


चिकित्सास्थानम्‌ । ५ 


२ 





क कक का ता 


न्ड ( पटरी 
तथा बवाङ्क को अव्यन्त पीडा नहीं देनी चाहिये ॥ 


वैस्ैः चयथुर्दाहो उवरस्वृडतिबन्धनात्‌ । 
शिथिलादनवस्थानं मध्यमस्तु प्रशस्यते ।! ९२॥ 
यदि पट्टी बहूत जोरसे वांधी जाय न्तो दिस, शयधु, 
दाह, उवर तथा तृषा दौ जाती है! यदि पटी वहतं डीली 
बंधी जायतो भौषधि आदि अपने स्थाने पर ही नहीं 
ठहरंगी । इसख्ियि यही मध्यम (अथात्‌ न बहत जोर से 
तथा न बहुत ढीखी ) प्रश्स्त मानी जाती है ५५२ ॥ 


वाताकंतणकाघ्राम्बुमक्तिकादिभयाद्त्रणम्‌ । 
बन्धो रक्तति शीघं च दह्यते न च खादति ।} १३॥ 
पट्टी-वायु, धूप, तृण, काष्ठ, पानी वथा मक्खी आदि के 
भयसेवणकी रक्ता करती है! इससे चण का दहन नहीं 
होता तथा यह इमि जआदिरयो हरा खाया नहीं जात] 
सुश्रत चि० अ० ५ मे कहा दै-यसमाच्छुध्यति बन्धेन व्रणो याति 
च मादवम्‌ । सोदत्यपि च निःराद्भुस्तस्माद्रन्धो विधीयते ॥ १३॥ 
अवरवैसपेदादातं॒रक्तपित्तोस्वणं त्मम्‌ । 
न बध्रीयादिद्ररहस्तु सवं प्रक्ञालयेद्त्रणम्‌ ॥ १४ ॥ 
वर, विसपं तथा दाह से युक्छ एवं रक्तपित्त की अधि 
कता वारे वर्णो पर बन्ध (पट्टी) नहीं बांधनी चाहिये। 
इस प्रकार के सव वर्णो का दिनं दो कार प्रह्ताखन 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


द्र हरिद्रे तिलाः सर्पिः सेन्धवं मघुकं त्रिवृत्‌ । 
अरिष्टपत्रभिस्येष कल्कः शोधनरोपणः ॥। १४॥ 
हरिदा, दर्हरिदा, तिर, घी, सैन्धव, सुरही, चिन्त्‌ 
तथा नीम के पत्ते--हनका कर्क बण का शोधन एवं रोपण 
करता हे 1 सुश्रुत चि०अ०4 मे कल्कप्रणिधान का निर्न 


्रयोजन कदा है-पूतिमांसप्रतिच्छान्‌ सष्ादोषांरच शोधयेत्‌ । 
कल्कीकृतेयंथालाम "" "| | 





शोधने रोपणे चेव युक्त्या च्तौद्ररसक्रिया । 
तत्र निर्वापे चोक्त धृतेनोदकसखक्तवः । १६॥ 


अण ऊ शोधन तथा रोपणे युक्तिपूर्वक रौद्र (मधु) 
तथा रसद्धिया ( ए०५४५ ) का प्रयोग करना चहिये । तथा 
निर्वापण के चियि पानी में केयार किय हुए सत्त्ज का घी के 
साथ प्रयोग करना चाहिये । निर्वापण से जभिग्राय दाहको 


शञान्त करने वारे रेप सेहे । सुश्रत चि०्ज० ऽमे बण | 


म चौद (मधुका निम्न स्थानो पर विधान दियाहै- 
्तोष्मणो निग्रहार्थं सन्धानं तथैव च । सवो त्रणेष्वायतेपु क्षद- 
सपिविधीयते ॥ सुश्रुत मे रसक्छिया का निम्न प्रयोजन बताया 
है--तेरेनाद्युष्यमानानां शोधनःयां रसक्रियाम्‌ । णानां स्थिर 


मांसानां ङयोद्‌ द्रनयैर्दौ रवैः ॥ सश्चत मँ निर्वापण का निग्न 
प्रणोजन दिया है--दाहपाकञ्वरवत चरणानां पित्तकोपतः । रतन | 


क ^ का क 


मि ~ 


म. 
न. 


नाभिमूतानां कार्यनि पणं भवेत्‌ ¦ यथोत 
ष्षिषचनप्डतेः ¦ रिद्यादयह( हु) खन्‌ मेशान्‌ उकीताधःरचप्येत्‌ 
इसके द्वारा सेक आरके दो्रकार का निर्दापण काह; 
निर्वापण के चयि र चि०अ०्रेष्मै मी कहा है--एदिवा 
दातधोतेन पयसा मधुकान्डुना! निर्वापयैन्‌ इरछतेन रक्तपिन्तौच्ठरान्‌ 
त्रणान्‌ । अर्थात्‌ रक्तं शीरं पित्त धरधान वर्णो मै लि्वौदण 
क्किया जाता है ॥ १६१ 


ससङ्नधातकी पुष्पमप्रस्थामलकीत्वचप्‌ । 
घृतं कृष्णास्तिला मांसी कल्कोऽयं ऋषरोदणः }} १७ | 
मंजिष्ठ, धाय छे पुर, अग्रस्था, आवटी कट, धी, 

कारे तिर तथा जगमांस्ी का कल्छ चरण का रोदण करते हैँ। 
कषाय, रेप दिर्योदे शोधनो जाने पर वग ङ रोपण 
करना चाहे । सुश्रुत में रोपण का उदेश्य एवं दिधान निम्ब 
प्रकार से बताया है -पित्तरक्तपरिषगम्तून्‌ गन्मीरानपि च व्रणान्‌ । 
रोप्येद्रोपणीप्रेन क्ञीरसिद्धन सिषा ॥ कफवादाभिमुरानां व्रणं 
मतिमान्‌ भिषक्‌ । कारवेद्रोपमं तेल मैपजेश्तयशररितेः ॥ १७॥ 


त त 


रन >, | 
स्तर: श्भुः 








एतेरेवौषधैः सवैः स्पिस्तैलमथो पचेत्‌ । 
व्रगरोपणसित्याहुः कट्फलं वाऽवचूणितम्‌ \। {८ ॥ 
इन्हीं मेजिष्ठा जादि उपयुक्त ओषधिर्योसे ही धो तथा 
तेर छा पाक करे । ये जणरोपग कहखते हं ¦! अथवा इन पर 
कटफर चूर्णं का अवचूणैन ( ०८५०६ ) करना चाहिये ५१८॥ 
उर दाइपिपासास्यं पच्यमानं तरणं वदेत्‌ । 
तेषां निषत्तो जानीयात्‌ पक षीनेचताकृतिम्‌ ।। १६॥ 
पच्यमान बग का छक्तम -उवर, दाह, एवं पिपाका सखे 
युक्त होने पर बण को पच्यमान (पकने की स्थिति मँ 
विद्यमान ) जाने! तथा इन उपयुक्त दाह आदि ख्चर्णो क 
निद्रत्त हो जाने ( हर जने) पर मोटे तथा उठी इदं जादि 
वाछे चण को पक्त ( पका इभा ) समक्षे ॥ १९॥ 
ममेस्थशनेदुपेदयः स्याद्रलं धात्रीं च पूरयेत्‌! 
गोदश्ना मक्तितं चैनं बध्रीयाह्ववणान्वितम्‌ ।! २० ॥! 
यदि बण मर्मस्थान पर हो तथा यदि रोगी धात्री ओौर 
बाख्क होतो उश्वको उपेच्ता करनी चाहिये अर्थात्‌ उषे 
चीरना नहीं चाहिये ! अपितु चरण को पहर थोड़ा रशड़्‌ कर 
उन परमगौकी दही मे नमक मिलाकर बाधि दे तथा ईक्षे 
हारा चण कारण करे ॥ २० ॥ 
अमर्मजं पाटयेद्रा नेयेके पूवेदशेनात्‌ । 
रक्तन्तयादल्पभावाद्धन्याद्रालं करस्डितः । २१।। 
यद्वि ्रग म्म॑स्थान परनहो ती उसका पाटन ८ दरण. 
( 1ण्लंअ०० ) कर देना चाहिये ¦ ङु रोग कहते ह कि पूवं 











दर्शन ८ जच्छी प्रकार देखे बिना अथवा प्रहरे इंस्र काये को 
अच्छी प्रकार जव तक देखा हज न दो ) के विना इस पाटन 


भेदन के कार्यद्तो नषे! क्योकि जो अद्वानी वेधे बह 
श्छद्य ( 51९501४8 ) तथा र्छ के छम होने से दारुक क) 
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क्छार्यपसंहिता का बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


८ द्विवणीयचिकिस्छिताध्यायः १ 
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मार दैता है । अर्थात्‌ बाख्क मँ पदे ही स्क की कमी होती 
है उख अवस्था सै यदि र्छक्लाव ( 81९०१1८) अधिक हो 
जायते बाल्ककी श्प्यु हो खकतीहै। बण का पादेन 


( भेदन ») रते के बाद ``" ८ उते स्नेहपान तथा स्निग्ध 
सेक आदि उपचार करन खाष्िये ) ॥ २१५४ 
पाटितंवा प्र... 
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.,,,........ ( मञ्ज ) छरऽथ मनःशिला 
धे ॥७ 
प्रलेपः सधृतक्तोद्रः सत्रणंकरणः परम्‌ । 
घव्णं रण योग मंनिष्ठा, मनःरिलखा- ˆ“ " 'हत्यादि का 


वी एवं मघुके क्षाथ भिकाकर रेप करना उत्तम सव्णंकरण 
( ष्वा के वर्णं ढे समान व्ण का करना ) योगे ॥ 


त्रिफला जातिपुष्पाणि कासीसं लीहपच्िका | 

लेपः सगोमयरसः सवगेकरणः परम्‌ ॥ 

त्रिफला, जातिपुष्प (ग), काक्षीस तथा रोहण 
हुनका गोबर के रस ८ पानी ) ॐ साथ मिलाकर केष करना 
उत्तम सवर्णकरण माना गयाहै! बण का शोण होने ॐ 
वाद सदा आज्ञाने पर यदि उख नवीन स्वचा का वर्णं देष 
की अन्य श्वचा के साथ न मिरे तो उसका रंग उसके क्षमान 
करने का प्रयज करना वाहि इसे सव्णैकरण कहते दै । 
सुश्वत चि. 4 में कहा दहै--दुरूढल्वा दृष्गानां पाण्डुकर्म दितं 
भवेत्‌ । सप्तसात्रं स्थतं क्षीरे छागले रोदिणीपफरम्‌ ॥ तेनैव पिष्टं 
सु्र््णं सवणंकरणे हितम्‌ हसी भ्रकार चरक चि. अ रं 
भी धवर्ण॑करण योग दिये है| | 


चतुष्पदानां लमरोमसखुरङ्गास्थभस्मना । 
तेलाक्ता चूर्णिता भूमिमवेल्लोमरुहा पुनः ॥ 
सोमोस्पादन--जहा रोम उतपन्न करने हौ उस स्थान पर 
तैर खुपढ़कर गौ घोदे जादि चौपाये पशुओं छी वचा, रोम 
( बारु ), खुर ( सींग ) तथा जस्थिकी भस्म का अवचूर्णन 
करे संते उस स्थान पर पुनः बाक्त उग जते है । सुश्रत 
चि.भ.१ मे भी यह श्छोक इसी रूप मे दिया गया हे । 
इसी प्रकारं चरक चिअ. २५ मै मी यह श्रो बिखर 
इसी स्प दिया गया है | 
अथ खलु बालानामष्टौ पिडकाः स्वशरीरदोषात्‌ 
ख्वदोषाच्योतपयन्ते । तासां निद्‌नलक्ञणे प्रोक्ते; नामस- 
पचचिकित्सां च त्रमः-शराषिका च कच्छपिका च 
जालिनी च वाः कफभायाः, सषपिका चाऽलजी च 











| एजते २० वनपर्व १ भस्वगरे १२७ वं पत्रं खण्डितं तापत्रपुरदधे । 
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विद्रधिश्च ताः पित्ताधिकाः, विनता वाताधिका, सवदो- 
घा स्यर्धिका । तासां लत्तणानि-मध्ये निशा शरा- 
विका, श्छचरभोच्चता कच्छपिका, सिराजालतनुच्िद्रषती 
जालिरी.सषपामाऽल्पाऽश्टुपाकिनी बहला या सषपिक्ा, 
वहूपद्रमाऽऽशुपाकवैसपांऽलजीः विनता तृदरे पृषे बाड. 
यगाढनीला शजाघती; मंलपाक्ष्तु पित्तप्रकोपो वा 








. | ्ः 18 
उत्पद्यते; स एव सन्धिषु समसु वा चिद्रधिरिदयुच्यते, 


विद्याश अङ्गं धिदीयेत इतिं बिद्रधिः, सा वहिरन्तश्चो- 
त्पद्यते; ते चोभे बालानां छृच्छुसाध्ये । भरिरोषजां 
ल्वरपिद्ा चतुर्धा दषयेदादरेकेकाधिकसमदोषत्यात्‌ ; 
रुल्लतेःदाटोपरफुरणानाहपामा वातलिङ्खानि, अ्यरतृष्णा- 
दाहमोहमदगरलापाः पित्तलिङ्घानि, शैर्यपैच्छिल्यबहू- 
कतेदारचिस्तेमित्यानि कफलिङ्गानि, स्वैः समदोष- 
त्यम्‌ › अन्यत्रापि च व्रणे पू्बक्तानि च ल्णानि 


वाका को अपने शरीर के दोष से अथवा अपने दही दोष 
करे कारण आ पिडका हो जाती ईै। उनके निदान तथा 
छष्षण पहरे कहे जाचुकके हँ । भव हम उनके नाम, 
स्वरूप, तथा विक्िस्सा करगे । इनमें काराविक्ा, कच्छपिका, 
तथा जालिनी--ये तीन कष की अधिकता वारी, सर्षपिका, 
अखजी तथा दिद्रधि-ये तीन पित्त की अधिकता वादी, 
विनता वात दी अधिकत्ता वारी तथा अरुंषिका त्रिदोष 
होतीहे। चरक सु.अ. १७ म अषूषिका को छोडकर हष 
७ पिडकारँं दी ह ओ फि प्रमेह पिडका कषटरादी ई । ये 
मधुमेह की उपेष्ठासेहो जातीष्ै। सुश्रुतनि. अ. ६ मेँ 
१० पिडकार्थे का उल्टेख किथा यथा है- "तत्र वसामेदोभ्याम- 
मिपन्नश्चरीरस्य विभिदपिःानुगतधनोः प्रमेहिणो दद पिकाः 
जायन्ते । तयथा-रयविप्रा सषेपका कच्छपिका जाटिनी विनता 
पुत्रिणी मठरिका अर्जी विदारिका विद्रधिका चेति! ूने पि. 
कार्थ के रक्तण निम्न रै शराविका का रक्षण बीच सें 
से द्वी इई होती है। चरकसूु. भ. १७ मे दका निम्न 
ङत्तण दिया है-- अन्तोन्नता मध्यनिश्रा इयावा्टेदस्जान्विता । 
राराविका सपाय इ 1वषरतिसंस्थिता ॥ स्थात्‌ जिस पिका 
के किनि उषे उटे हए, वीचमसे दबी हृद हो, श्याम 
वर्ण॑की हो तथा जिस क्टेद्‌ जीर वेदना यो उसे श्राविका 
कहते है । इसकी अङ्कति श्राव ( स्कोर ) की तरह हत्ती 
है । हसी प्रकार सुश्रुत नि. ज. ६ मे भी का है। कष्टुषिका 
का रकछण-- यह श्खषदण एवं उक्त होती है । चरक सू, भ. 
१७ में कहा है--भवनादात्निनिस्तोदा महावास्तुपरिपहया । शटक्ष्णा 
वच्छपपृष्ठाभा पिटकायन्छपीमता ॥ अर्थात्‌ जिख पिडका मं 
रतिं ( पीडा), तोद्‌ ( सुई चुभने ॐ समान वेदना), हो 
जिसका आश्रय बहुत बदा हो, ज चिकनी तथा कद्युषएु की 
पीठ के समान उभरी इई हो उसे कच्छुपी कहते है । सुश्रत 
नि भ. मे भी कहा हे--सदादषूमंसंस्थाना शेवा कष्डपिका 














चिदकिव्वास्थानस्‌ ¦ 
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होती है वथा इस ददे २ दिद होतेई) चरकद्ू. अ. 
१७ समै कहा है- सतवा कविगाजाल्वती ख्िग्धन्रादामहाश्चथा ¦ 
स्जानिस्ते दबहुला सकमच्छिद्रा च जालिनी । अर्थात्‌ जो स्तब्ध, 
शिरा के जार दै युक्त, लिम्ध घाद युः बड़े आदाय 
वाटी हो, जिस पीडा तथा दोद्‌ { सूदीवेध चत्‌ पीडा) 
हो, जितने सूच्म छिद्र हौ उदे जालिनी कहते है ! सषपिकि 
का कणो सरसे के आकार की होची है तथा जो द्रेटी 
हीर पने वारी शौर संख्याम बटुतखी होती दै! घर्थ॑त्‌ 
हरसो के प्रमाणकी दोदरी रचत सी पिडका के षुकन्र 





[ग + 
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हौ ज्ञाती है । इसे तीच वेद्रना होती है! अरुंषिका का 


र्तण-- त्रिदोष अरूविका ववार प्रकार की होती है 1 दोष 
मेद सै एकर दोष की अधिकता दे तीन क्थः तीर्नो दौषौ ड 
मान होने से चौथी होती है! अर्थात्‌ त्रिदोष होने पर भी 
दात, पित्त तथा क्फ की अधिकता होने से तोन तथां चोथी 
जिल तीन दष समान मात्रा सेब्दे इददहौ-ये चार 
होती ई! अरूदिका के विष्‌ मेँ सुश्रुत नि० अ० १३ का 
है-- रूपि दहुयक्राणि वहुक्छदानि मूधेन ¦ कषटाखर्‌ कृमिकोपेन 
नण लियादसतयेम्‌ । अर्थात्‌ कष रक्त ओर कृमिरयो के व्ररोष्‌ 





मिलने खै जो एर पिडका वन जाती है! तथाजेो वहत बड़ी 


ते मनुष्य के क्षिर में अनेक सुख चाले भौर खावयुक्त चण 
नहो सीर शीध्र पक जाती हो उसै ख्पिका कहते ¦ चरक 


हो जातत ह उन अरंदिका कहते ह ¦ इसे ५९८८० ०६ ४५९ 


| 





छ. अ. १७ ॐ दहा दै-पिञ्का ननिमदती क्षिपा 
महारजः । सर्षपी सर्षपाभाभिः पिड्काथिश्चिता अदैत्‌ \ 
हसी प्रकार सुश्रुत नि. अ. & म भी काहे) यरूजी 
छा स्चण- जो अनेक उषदु्वो से युक्तं हो, शीश पक 
च्राती हो तथा खार बरं कैरवी जाती हौ उसे अर्जी 
कते ह । चरक सू० अ० १७ मै कह! है--रदति 'वचदधत्थाने 
त्ष्णामोहच्यरप्रद् । विमपंत्यनिन्रं दःखाददप्यन्नि रवालजी ॥ 
अर्थात्‌ जरजी नाक पिडिका ङे उपपन्न होने ङे समय त्वचा 
मनै दाह होती डहै। इसमे प्याक्ष, मोह तथाञ्वरमभीहो जाता 
है ! यह दासे भोर पेटी जाती है तथा इख अभिक 


समान जत्यन्त दाक्ण दाह होना है! सश्चत नि० अन्दं 
छदा है--रका सिता स्प्रौटवती दारणा त्वल्जौ भरेत्‌ ! विनता 








का रण जो पैट जीर पीठ परहोतीहै, जो वर्ण॑मैं गहरी 


नौली हो, तथा जिसमें पीडा होती हो उदे विनता ऊहते है ! 
चरक सु० अ० ऽ कहा है-अवगाटस्नाक्लेदः पृथे वास्य 
दूरेऽपि वा। महती धमत! नीखा पिडका मिक्ता मता ॥ विद्रधि 
का रुण इसमे जव मसत का पाक हो जाय तथा पित्त 
का प्रकोपो ओर यह सन्धि पुवं मर्म॑स्थान पर हो तव उसे 
विद्रधि कते ! यहश्ञीघ्रही विदाहकोप्रक्षहो जाती है 
तथा गङ्ख को विदीर्ण करती है इसल्यि इस का नाम विद्रधि 


है! विद्रधि दो प्रकार उच्पन्न होती है । १-शरीर्‌ के बाहरी 
भागम (बाह्य विद्रधि) तथा र-शरीरके अन्तः नागमं 
( भन्तविदरधि ) । बारा मै ये दोनो विद्रधियां छच्छरसाध्य 
होती है । ( विद्धधि को ^५०९5 कहते हँ ) चरक सु० अ० 
१७ म इन दोनो प्रहार की विद्रधियो का स्वरूप दिया है- 




















२०५1५ समश्चना दाहि \ वाति अरूषिकः ॐ लइण-- शूक, 
तोद ( सुचीग्यधवत्‌ पीडा ); जायोष, स्फुरण ( एड्कना ), 
आनाह तथा पामा ये वातिक अरूपिका के खहण ह । देत्ति 
अद्प्रिका ॐ रस्तण-उवर, कृष्णा, दाहः सोह, मद्‌ तथा प्रप्‌- 
ये पैत्तिकं अपक ॐ रक्षण ह ¦ रङेष्सिक्‌ अरुंषिका के 
लहत, रिच्दिख्ता ८ विपदिपएापन ); बहुत श्रे 
( सीकापन ), अर्चि तथा स्तिमिता ये श्छेन्मिक अरःघका 
& लक्षण ह ! खमदोपज् अरूषि के ठक्तग-समदोषज 
अरपिकः म उपयक सव रण होते ह । अन्यत्र चरणो ङञो 
पहरे छचण कहे ह वे कुषण भी इनमे होते ई ॥ 

तच श्रेकाः- 

पूवं सराधिकाद्याञ्ु सुखिग्धस्य विरेचनम्‌ । 

श्यते च भिषक्‌ ! तासु त्रगकमं यथोचितम्‌ ॥ 

चिकिव्ता-खवं प्रथम क्राविष्ठा जादि पिडका मं 
अच्छी प्रकार स्नेहन करके विरेचन देना चाष्टिये । तदुपरान्त 
उनञ्गे यथोचित गकम ( ्रणचिकिस्सा ) करना चाहिये । 
सुश्रुत चि० अ० ९२ ओं भी कदा हेतव शखप्रणिधानमुक्ं 
वण दरयोपपरेवा च । अर्थाद्‌ शख हारा आवश्यकतानुसार छेदन 








,मेदन लादि करके व्ण कौ जो चिकित्सा है वह करनी 


छादये ॥ 
निवतैनमपक्तासं पिडका भरयोजयेत्‌ । 
परिवेकैः भरलेवैश् धृतपानेहिताशनेः ॥ 
अपक पिड्छार्भो म परिषेक प्रेद, धृतपानं तथा हितकरं 


अन्न द्वारा उनको चान्त एरने का प्रयज करन कषये । सुश्रुत ^ 
चि० अ० १२ म कहा है-““जपकानां पिडक््यः ओैफवत्‌ प्रती- < 
कारः । खुश्चत चि० अ० २९ म शोफ की करन्य चिकित्सा < 


विद्रधि दिविधामाहु्बाक्चामाभ्यन्तसी तथा । बाह्य विद्रधि के 
ङदण--पाद्या सक्स्नायुमंसोत्था कण्डरामा महास्ना ¦ अर्थात्‌ 


यह शरीर के बाहर व्वचाखायु एवंमांस मं होती है । 
यह कण्डरासडक्ञ तथा अपतिञेदना युक्त होती है ! आगे चरक 
नै अन्त्विद्रधि ॐ निम्न रक्तण दिये ईै--अन्तः शरीरे मसा 
"सगाविन्नन्ति यदा मलाः । तदा संजायते यन्थिगेम्भीरस्थः छदा 
रणः ॥ हृदये छ्ोम्नि यक्रति परीहि कुक्षौ च कयोः ॥ अथव 
भिन्न कारणो से कुपित इ दोष जव श्षरीरके अन्दर 
मास्त तथा रश्म प्रविष्ट होते है ठव हृद्य, छ्ोम, य्व 
रादि अवयवो मँ गस्मीर पुवं अत्यन्त कष्टकर अन्थि उस्वन्च 














छा वर्णन हे ॥ 
अरंषिकासु सततं शिरसो शुस्डनं हितम्‌ । 
स्रापनं मरत्णं चैव त्रणतेलेरनेकशः ॥ 
अरूदिका की चिङिस्सा-अरूदिष्छा ( ए०ट८० ०४ ४४९ 
8०७9 ) से सिर का सुष्डन करवाकर जण्छी अकार छान 


करये तथा बणतखःके हारा शार र दिरष्ौ जालिक करनी 
दाहय ॥ | हि 


२६ कायपसंह्िता उ दृद्धनीवकीयं त्तःश्रम्‌ । [ हिच्रणीयचिकित्सिताध्यायः १ 
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दे दरिद्रे धिकटुकं सेन्धघं बा ( च ) मनःशिला । 
२ $ 
सुबणेजो जपा जातिवेचा कुशं रसक्रिया ॥ 
शव्मूलोदक्‌ गाद शमूलं फल्यम्‌ | 
एतेगोमूत्रसंयुक्तेः प्रमूद्रीयाद रंधेकाम्‌ ॥! 
न प, + ५ 
एतैरेव पवेेलं हन्ति तचचाप्यरंपिकाप्‌ | 
दरिद्रा, दारदरिदा, त्रिकटु, सेन्धव, मनःक्षिखा, सुवर्णं क 
वणं वार जपा ( जवाङुघ्षुम ), जाति ( जायसर ) चच त्था 
द--इन ङी रसक्रिया, कनेर की जड़, जरु पिप्पली, दशमु, 
त्रिफलकः - इनके चर्भो शो गोभूत्र रै मिराकर भरुूषिकाका 
सदेन करना चाहिवै । तथा इन्हीं उपर्युक्त जोषधिर्यो द्वारा 
बनाथा हुभा तेर भी अर्ूपिका छो नष्ट करता है 1 
श्रथ चेद्रेदनां दद्याचतिलेसदतेयेत्ततः॥ 
स्वादुना ्रगतेलेन नवनीतेन घा दिहेत्‌। 
यदि इन अश्ूंषिकाओं में वेदना होतीहो तोतिलौढे 
राशा उना उष्ट्तन ( उवटन ) करना चाहिये ! अथवा उप्त 
प्र स्वादुव्रणतरुथा मक्खन का रेप करना चाहिये ॥ 
अथो सलोहितं दिना श्षुरेणाहषिकां भिषक्‌ ॥ 
१ ९ (क $ ५ 
तुल्याभ्यां कौरमूत्राभ्यां सिद्धोष्णाभ्यां ्रलेपयेत्‌ | 
यदि अरूषिका रक्तप ह तो वैको चाहिये किं उपे 
उस्तरेके हारा काट करके उन पर समान मात्रा मे गोदुश्व 
एवं गोमूत्र पकाकूर गरम २ ही उनका ठेष्‌ करना चाहिये ॥ 
न चेदेवं निवर्तेरन्‌ सावरणं तु ततः परप ॥ 
उष्य चिकिसा के हारा मी यंदि वेठीकनहोंततो 
उनका लावम करना चाहिये \ सुश्रत दि० अं० २० मेँ हनी 
निश्च चित्स दी है--अरूधिकां हते रक्ते सेचभननिस्रवारिणा । 
ˆ“ "इत्यादि । अर्थात्‌ रक्तमोक्षण तथा नीम ॐ पानी से सेचन 


करङे अश्वपुरीष रस से युक्त रुण का अथवा हरता भादि 
का ठप करना चाहिये ॥ 


म 


यदा पकष्टकाचुरतीरभीच्णं गुण्ड्यते शिशुः । 
वपुसेवांरुबीजं बा खादतोऽङ्गेषु शुष्यति ॥ 
मेदोऽभिवधेनं चान्नं दिवाघप्नं च सेषते। 
तस्य मेदः प्रकुपितं बायुना तचमाहृतम्‌ ॥ ` 
 मेदःपूणेत्वचानद्धा जनयव्यरकीलिकाः | 
लन्कते (त्वा) द्यन्ते च कचित्‌ कचित्‌ ॥ 
` -कन्धुगोस्तनप्रख्या बधेमाना भवन्ति च | 
 अरकील्िका ( शङाकाकार कीर ) का निदान एवं 
सभ््राकि-जब वारक के शरीर पर निरन्तर पकी हुई टका 
चूण रुशता रहे । खीरे या ककदी के बीज खाने से जिस 








रता हो तथा दिन भे सोहा हो ¦ उखका मेद्‌ प्रकुपित होकर 
बदु के हारा श्वा 1 पहुष्ड जाता है । तथां व्वचाकेमेदसे 
१. जरद्रडाकाकाराः कौलिका इत्यर्थः ¦ | 











ग" 





अङ्कं ( जक्यव ) सूख जाय । जो मेदवर्ध॑दः अन्न का सेवन | 





थ थ्‌ का ० ५०५ (00 त) 


पूणं ( युक्त ) हो जाने पर अरकीकिका उष्पन्च हो जातीडै। 
प्रास्म मये देर उमारसेकहींर दिखाई देते है तथा 
धीरे २ बकर कक्न्धु ( ककरौँदे >) जौर युनद्े के समान बद 
हये जाति । अन्य मर्न्थोसें इनका चर्मकीरुके रूप मे वर्णेन 
किया यया है । सुश्रुत नि० अ० २ मँ कहा है-व्यानत्तु 
प्रकुपितः स्टेम्नाणं परियृद्च वहिः स्थिराणि कौलवदरशासि निवेतैयति, 
तानि चमंकीलान्यर्शासोत्याचकते । अर्थात्‌ क्ल स्यान वायु कक 
को ग्रहण करके बाह्य खचा पर न बढ़ने वारे कीर के समान 
मस्ते उन्न करते दँ । अष्टङ्गहदय में इसे मस्सो का हौ एक 
रूप कहा है--मशेभ्यस्तूत्रततरान्‌ चर्क॑कीरान्‌ सितासितान्‌॥ 
तासां दहनमेवामरे तपनैः स्ेैगंडेन वा ॥ 
एकेकशो हितं जन्तोरित्वा वा क्ञारसारणम्‌ । 
बन्धनं त्तारसूर्रेवा णकमे ततः परम्‌ ॥ 
अरेकीरिका की चिकिर्खा--सवं प्रथम उष्ण स्नेह जथवा 
गुडो के द्वारा हुनका दहन ( (्णलनऽभ7०० >) करना 
चाहिये । अथवा एकतरे कीलिका को काटकर्‌ उन पर क्षारं 
का प्रतिसारण करना चाहिये । अथवा क्तार सूत्रों ङे द्वार 
दन वाध देना चाहिये । तथा उसके बाद्‌ व्रण उग्योगी 


कमं करना चाहिये अर्थात्‌ फिर उसकी चण के भनुस्तार चिकि 
त्सा करनी चाहिये 


विरुद्धाद्धथशनपूतिपयुंषिता्यु्णविषमाशनात्तर "“" 
""" गादवलङ्गनाद्वधूननाद्री जानां कोद्रवशणनीज- 
मूलकातसीकापांसानां वुबरी्लप्थादीनां दह्यमानानां 
गन्धाघ्ाणत्‌ तथा वस्रावकतेनालभज्ञातकास्थि 


उपयुक्त गांश बीच ही खण्डित हो जाने से यह कना 
कठिन है कि प्रस्तुत वाक्य किस विषय में कहेजा रहै है। 
फिरिभीयहतो काही जासकताहेङ्किये किस्ची स्व्नोग 
ङे ही निदान प्रतीत होते ह~ विरद भोजन, अध्यशन, पूं 
( दुर्गन्धथुक्त )› पर्युषित ( बःसी ) अस्यन्त उष्ण, एवं 
विषमाशन“ ` रुष्टिन, बीज जादि के जवधूनन तथा जरते 
हए कोद, शणनीज, मूलो, अखर्सी, कपास, तुवरी, तथा 
कुरस्थ भादि की गन्ध ङे सुघने से भौर वरो के हारा काटने, 
भाङ्‌ ( हरता ) मन्ञातक भौर स्थि..." * 
कादि चे यह रोग हो जतादे॥ 
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( इति ताडपत्रुस्वके १२८ तमं पत्रम्‌ ) 
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। [णि शालिपिष्टकसाधितम्‌। 
शीतं सशकरष्ौद्रनवनीतंः ००५० | „००१ 
`" "लेहयेन्नवनीतं वा लेहयेद्धा तपश्चितम्‌ (१) । 
दीप्ाभ्रिमबसन्नाभि सन्येनेव तु धारयेत्‌ सभभ सन्येनेव लु धारयेत्‌ । _ 
२, भ्रस्यामे पत्रत्रयात्मको अन्धः खण्डिःस्ताडपवपुस्तके । 





द्वि्रणीयचिकिन्िताध्यायः ? ] 


चिकिटषास्थायम्‌ । 


१२९ 





॥) 
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यह धरसङ्ग भी ऊपर खण्डितं है अतः निशित रूप से हखके 
विषयमे भी ङु कहना कठिन है । यह किसी रोग क ल्यि 
कोई अवङेह दिया हभ प्रतीत होता है-दीक्च भग्नि वा 
बालका को." ^“ कोश्चाल्ि चावर्छोरी पिष्टि ते सिद 
करे, खण्डा होने पर उसमें शकंरा, सधु तथा मक्खन मिलाकर 
चटाये अथवा उसे नवनीत (मक्खन) ओरं तपित (माई) 
चटाये । परन्तु मन्द्‌ अग्नि वारे बारकोँको केवरुदूधदही 
देना चाहिये ॥ 

चपलानां तु बालानां सपेतां वा तथा श्रशम्‌ ॥ 

तृणकष्ठष्टका शस्तररन्ये्वाऽपि हतं भवेत्‌ । 

अमच्छेदवदे विद॑) दारुणस्तस्य चात्ययः ॥ 

श्परु एवं बहुत धिक स्पंण करने वारे ( इधर उधर 
चरने फिरने वारे ) बालकों को तृण, काष्ट ( लकड़ी ) इंट, 
शख अथवा अन्य किसी वरु से कत (1"्वप्ण ) हो जाता 
है! यह उखे जिय आमच्छेद (८ कच्चा छेद्‌न-कटना ) की 
तरह भयंकर रोग हो जाता हे ॥ 

 संदध्यात्तं विनिगेऽ्य सिञ्चेदुष्णोदकेन च | 

अथातिरुधिरखापे संस्तम्भ्यः शीतवारिणा ॥ 


अण्छौ तरह साफ करके उष्ण जरते उसका पैरिषेचचन 
करे । यदि रक्तस्राच ( 5816479६ ) अधिक षहो तो ज्ञीतन अल 
के हारा उसका स्तम्भन करना चाहिये 

स्वेदयेद्म भ्रसङ्के त॒ दहनं कषारमे्य बा । 

सहितं मधुसर्पिभ्यां बध्नीयात्‌ पथ्यभोजिनः ॥ 

उभयोधतपानं च विदध्याद्‌ त्रणवत्‌ क्रियाम्‌ | 


जारवश्यकता के अनुसार उसका स्वेदन, दष्टन ( (ण्ण | 
597०0 ) एवं क्षारकमं करके मधुषएकं घी ढे हारा उसे बाध 
दे तथा पथ्यका सेवन करे। इन दोनो को घतकापान 


कराना चाहिये । तथा जण की तरह क्रिया ( उपचार ) 
करनी चाहिये ॥ | 


शीतकालेषु भूयिष्ठं बालानां क्तिशायिनाम्‌ ॥ 
स्वमू्रोपहताङ्गानां मूत्रसंञ्छिन्नवाससाम्‌ । 
 ठृरेषु वा शयानानां खानोदतेनर्वाजनाम्‌ ।। 
कमिमस्छुणयूकानां संभवात्तेध मक्तणात्‌ । 
गात्रं ददुलतां याति कटिदेशे विशेषतः ॥ 
कीतकारु मे प्रायः कुति ( गोद » मेँ शयन करने वाके, 
अपने ही मूत्रके द्वारा भीगे हए अङ्गो वारे, मूत्र के हारा गीरे 


वख वारे, तिनको ( बास-एूक्च ) पर सोने वारे, स्नान एवं 


उबटनं से रहित (अर्थात्‌ जिन स्नान नही कराया जाता तथा 
उवटन नहीं रुगाया जाता ), कृमि, खटमल एवं जुंके हो 
जाने से तथा उनके हारा काटा जाने से बारुक का शारीरं 
विशेषकर कटिग्रदेश्च दद्व ( दाद्‌ ) युक्त हो जाताहै॥ 
श्रक्तणोद्रतेनखरानं गन्धधूपनिषेवणम्‌ ! 
लानां शस्यते तत्र शय्यायाश्च विक्‌ 
१७ काढ 





पन्‌ ॥ 
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ह्ये गया ॥ 








नि्थमेव तु बालानां निशि खेहविमदेनम्‌ । 
हितं निद्राकरं बल्यं वधेनं श्रमनाशनम्‌ ।! 
तस्माच शस्यते निव्यं बालानां परिमदेनम्‌ । 
इनका उपचार~-इस अवस्था में बालक को मारन; 
उवटन एवं स्नान कराना चाहिये तथा गन्ध एव धूप षका 
प्रयोग करना चाहिये । तथा शय्या को बदरू देन चहिये । 
रात्रि को प्रतिदिन बालकों को तेर की माङि करनी चाहिये | 
तेरु छी माङि से बारुक को नीद्‌ अ जाती हे । यह बल्य, 
बृद्धि, कस एवं ्रसनारक हे इसरिये बाना क्ते नित्य तङ 
का मदंन करना चाहिये ॥ 
महासेनस्य ुष्टथथं सृष्टः शक्रेण धीमता ॥ 
ङुक्घरो दुस्सहो नाम रेराबणपत)बलदुततिः । 
स स्कन्देनोपवाद्यश्च छतः शाखविशाखयोः ॥ 
भ्यां परमतुष्टाभ्यां मरामपोऽस्त्यश्मभिः छतः ॥ 
उपग्रहाणां सर्वे षामाधिपस्यं च लस्मितः। 
महासेन को तष्ट करने के चयि उुद्धिमान्‌ इन्द ने देरावत 
ॐ समान बरवार दुस्सह नाम के हाथी को उस्पन्न किया । 


| वह स्कन्द्‌ के हारा बहन क्रिया जाने योग्य होने से शाख एवं 


विशाख मर्हो स उस्पन्न किया मया । अत्यन्त सम्तुष्ट इए 
हन काख ओर विशाख के द्वारा वह दुस्सह नामक्‌ हायौ 


न्नाम का अधिपति बना दिया यया । इसको खव उषम का 


आधिपत्य सिक गयो अर्थात्‌ यह सव उपर्ह का अपति 


स यदा कृष्यते जन्तोः पूजाकालेष्वपूजितः ॥ 
पक्तच्ि्रेषु संध्यासु समाञ्ञपूतसवेषु च्‌ | 
स्वप्ने रसयते बालं चतुद ष्टौ महागजः ॥ 
सुबुदधचते जास्यमानः सदसा वित्रसन्‌ हतम्‌ । ` 
जब अह पड, विद, सन्या, समाज, एवं उत्सव आदि 
पूजा कालो मे पूजा न क्या जाने वर कद्ध होता हे तब यह 
चार दष्टा बाडा सहाय बार्क को स्वप्न मैं डराता है । 
बालक डरकर दसा शी दी जाग जाता हे ॥ 
यत्रेतमङ्ग स्प्रशति गण्डस्तत्रास्य जायते । 
मेदोलसीकापुणांनि प्रसज्यन्ते जहून्यपि ॥ 
पच्यन्ते सानिषित्तेषां निरायान्त्यपरास्यपि । 
दुःसहं पूजयेत्तत्र प्चम्यां नागसत्तमम्‌ ॥ 
` ुलोचितेन न्यायेन तथा नश्यन्ति तान्यपि । 


जार ॐ जिस अङ्ग का यह स्प करता है उसके उस 
स्थान पर फोडे बन जाते । इनमे से बहुत से मेद्‌ श्वं 
ङसीश्ा से पूणं होते हे इने से कुद पक जाते ईँ तथा ङ 
क्षान्त हो जाते ह । अपनी ङुरोचित मर्यादा के अनुमार उखं 
दुःखह नामङू विशार हाथी कौ पञ्चमी च तिथौ मे पूजा करनी 
य ! इससे वे गण्ड ( फोदे ) नष्टो ज्ते्है॥ 






१३० 


काश्यपसंहिता व। बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ प्रतिश्यायचिङित्तिताध्यायः १ 





~+ ५, 


 धुतक्षीराशिनो नित्यं श्लेष्मिकस्यातिभोजिनः ॥ 


श्वयतो मांसमेदोऽस्रण्बरद्धः संवतेते गदः । 
जो सदा धृत एवं दूध का सेवन करते हो, श्टेऽ्म प्रकृति 
वारे ह, भविक भोजन करते हो तथा जो अधिक्‌ सोतेहों 
या दिने सोते हों उनके मांस, मेद एवं रक्त मे बृद्धि होती दहै 
वथा रोग भी बढ जाताहै॥ 
तस्मान्मातासुतौ चात्र घमनेनोपपादयेत्‌ ॥ 
शाल्यन्नमुद्मण्डास्तु सप्राहं चोपचारयेत्‌ | 
हइस्िये माता एवं पुन्न दोनो को वसन कराकर एक 


सक्ताह चक शालि अन्न, मूग की दारु तथा भण्ड का सेवन 
कराना चाहिये ॥ 


अशाम्यत्सु बिवधेतसु शरदाहोऽपि श्यते ॥ 
तथेषां छिदयते मूलं पक्वेषु ्रणवत्‌ क्रिया । | 
इस प्रकार यदि यह शेग शान्त न हो तथा बढता चला 
जाय तो शलाका के हारा इसका दाह ( तषणैच्ल्मः ) 





म न 


करमा चाहिये । इससे इनकी मूरु (जड़ ) नष्ट हो जाती हे 


तथा यदिवेषकजांयतो व्रण की तरह क्षिया करनी चाहिये ॥ 
इति विविधरोगभेषजं मुनिः 
शिशुजनदहिताय कश्यपोऽत्रवीत्‌ | 
तदिदसुपलद्य परिडितो भिष- 
किधश्जनहिताय घारयेत्‌ सदा ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति ८ चिकिप्सास्थाने >) द्वि्िणीयोऽध्यायः ॥ 
इस प्रकार कश्यप सुनि ने बारकों के हितत ॐ श्यि 
भिविधच रोगां शी चिकित्सा का उपदेश किया । इसे देखकर 


विद्वान्‌ वेध को चाहिये कि वह बारे के हित ॐ छिथि इसका 
सषा घारण करे 1 एेसा भगवान्‌ कश्यपनेकहाथा ॥ ` 


इति ( चिक्िरसास्थाने ) हिजिणीयोऽध्यायः ॥ 


0 


पतिहयायचिकित्सिताध्यायः । 
अथातः प्रतिश्यायचिकित्सिवं व्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ह ॒स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥' 


अब हम प्रतिरयाय चिकित्सा का व्याख्यान करेगे \ रेसा 
अगक्चान्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२॥ | | 


शुर्मधुरशीतरूकाभ्यषहारात्‌ सततं द्विषिधं वा 


सतन्थं पीत्वा पीत्वा स्वपतो नित्यं गुरुत्राजीणैयोशच 
स्नानात्‌ समलेष्मणश्च शीतोदकपानादवगाहनाच्च भुक्ते 


 चातिपिवतो वेगविधारणाच्च सततं संरदधेगस्यभ्यबहा- | 


राच नित्यं चानुपदितशायिनोऽतिपा 


य 
| नित्यं धेशयनशायिनोऽ- 
पाकृतयुखशायिनोऽन्येश्च निदानैमेन्दामेर्िषमाशिनो 
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बावः प्रकुपित उध्वकफाशयं प्रदूष्य खोतांसि प्रतिश्या 
ययतति; स यद्‌ मुखस्रोतांसि दूषयति तदा मुखरोगाः 
जायन्ते, यदा श्रोत्रं तद्‌। कभेरोगाः, यदा नासिकामूलं 
परति कफं पित्तमद्धग्वा श्याययति तदा प्रतिश्याय- 
इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 


प्रतिश्याय का निदान तथा सम्प्राक्ि-गुरू, मधुर, शीत 
एवं रुक्त पदार्था के सेवन से, लगातार दो प्रकर के दूध 
(मांकात्तथाज्परकादूध) को बर २ पीकर सोनेसे, 
प्रतिदिन गुर पदार्थं खाकर तथा अजीणं स स्नान करनेसे, 
श्छेष्मा से युक्त व्यक्तिके रण्डे पानी के पीने तथा रण्डे पानी 
मेही अवगाहन ( वकी रगाना ) करने से, साने क वाद्‌ 
दव पदार्था को बहुत अधिक पीने से, वर्गो को रोकने से, 
निरन्तर वेगो के स्के रहने से, सदाठीकदंगसे न सोनेते, 
रुगातार एक ही करवट से सोने से, मुख ठककरं सोने से तथा 
भन्य कारणो से मन्द्‌ अधि वे तथा विषम भोजन करने 
वारे ग्यक्ति का क्षित हुभा वायु ऊध्वं कफाल्लय ( मूर्धा) 
को दूषित करके खोर्तो के प्रति गमन करता हे । चह दूषित 
हुभा वायु जव मुखके खोता को दूषित करता है तब 
सुखरोग हो जाते है । जव कार्नोकेस्नोतां को दूषित करता 


है तब कर्णरोग ओर जब नासिका मुर मे स्थित कफ, पित्त या 


रश्छ के प्रति गमन करता है तब वह प्रतिश्याय कहृराता हे । 
सुश्रत उ. ख. २४ म प्रविश्यायका निदान एवं संप्रा्ठि 
निग्न प्रकार ते कही है-नारीप्रसङ्गः सिरसोऽभितापो परमो रजः 
सौतमतिप्रतापः । संधारणं मूत्रपुरीषयोश्च सयः प्रतिदयायनिदान 
सक्तम्‌ । चयं गता मूर्धनि मारुतादयः एथक्‌ समस्ताश्च तथैव शोणि- 
तम्‌ । प्रकोप्यमाणा विविषैः प्रकोपणेनूंणा प्रतिदयायकरा भवन्ति हि ॥ 
चरक चि. ज. २६ म कहा है -सन्धारणाजीखरजोऽतिमाध्यक्रो- 
धातुवेषम्यशिरोऽभितापेः। प्रनागरातिसखपनाग्बुशीतैरक्दयया मैथुन- 
बाप्पधूमैः ॥ संरयानदोषे क्षरसि प्रवृद्धो वायुः परतिद्यायसुदीरयेतत॥ 
तस्य प्रतिनद्धा इव शिरोमुखनासिका भवन्तीष्टा- 
निष्टाव्यक्ताश्च गन्धाः). " "ते तस्य वातात्‌ प्रतिनन्धः) 
० $ ९ $ 
कफादवेशदयं, रक्तात्‌ परिक्लेदः, पित्तादौरगन्ध्यं सोतस- 
उपजायते ॥ ४ ॥ 
उसका श्षिर, सुख एवं नासिका वायु से पूणं होकर मानें 
सक से जते ह इसस्यि उसे इष्ट अथवा अनिष्ट गन्धे अग्बक्त 
हो जाती हैँ अर्थात्‌ उसे किल्ली भी प्रकार की गन्धोका ज्ञान 
नीं होता । उसमे वायु ते स्रोतो का प्रतिभन्ध ( स्कावट ), 
कफः से विक्ञदता का षभाव, रक्त घे परिखेद तथा पित्त से 
हुगम्धि हो जाती हे ॥४॥ ि | 


स एतद्षस्थो जाञ्यारोचकटल्ञासप्रतिघातार्थं श्रशो- 
ष्णतीदणाम्ललवणेषु प्रसभ्यते, ततोऽस्य पित्तं प्रकुप्यति । 
बलाभिवधेनात्तस्य ज्वरं तृष्णामन्तर्दाहिमरति- ˆ" - नी 
खोतसां बेगन्ध्यं पाकं च दिवाकरावतं चोत्पादयति ॥५॥ 

हस अवस्था मं वह जडता, भर्चि तथा इद्वास 
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( जीमचखाना ) को दूर्‌ छरने के दिये अच्यन्तं उष्ण, तीदणः 
अम्र एवं लवण पदौ का सेवन शूरता है । इससे उसका 
पिह ग्रङपित हो जाता है । पित्त के अधिक उरूवान्‌ होने से 
उवे वर, दृष्णा, अन्तर्दाह, अरति ( ग्लानि), लोतो भँ 
दुर्गन्धि, पार तथा धुर्यावतं हो जाते ह । 
वक्तव्य-सर्यावर्त-यह एक प्रकार का शिरश्ूरू होता है- 
जिम सूयं के उदय होने के साथर सिर मँ वेदना बडती 
जाती है तथा सूर्यास्त के साथही वेदनाकी भी हन्ति हो 
जाती हे । सुश्रुतं उ. अ. २५ मेँ इश्षका स्वरूप निग्न प्रकारं 
दिया है--पर्योदयं या प्रति मन्दमन्दमक्िभ्रुव इक्‌ ससुपेतति 
गाढम्‌ । विवर्धते चांशचुमता सदैव दर्यापदृत्तौ विनिवतंते च ॥ 
दतेन क्ास्वि भते कदाचिदुष्णेन जन्तुः इखठमाघ्छुयाच । तं 
मास्करावतंसुदाहरन्ति सर्वात्मकं कष्टतमं विकारम्‌ \ 








अतश्चैनं चतुरविधमृषयो षदन्ति-वातिकः, पैत्तिकः, 
र्लस्मिकः, सान्निपातिक इति ! तद्यथा-यो रौति न 
रमते जाग्येभीच्णं स्तौति नासिका चोत्तानस्यापि 
ततश्लेहम ५७५०००७० ०००.१ ७०००४५० ००० ०५०४५ ०५९००००० 
( इति ताडपन्नपुस्वके १३२ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
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भेवति स्िग्धोष्णलवणास्लोपशयि चेत्तं॑प्रतिश्यायं 
वातिकं विद्यात्‌ ; उबर दाहपिपासाश्रलापिताताल्वशोष- 
मुखनासिकाल्तिपकैराशुकप्तसंपाकेः" ` "" * “` " "" " "" * 
०५००००१५००५००,००.०. ०००५०१०००५०००००.००००० (पेत्ति)कं 
वियात; चिरकारित्वारोचकहल्लासशिरोगौरवातिखाः 
वमन्दक्ञवथुमन्याग्रहहद यप्रलेपाविपाकैरुष्णकटुकषायरू- 
क्षणोपशयैः प्रतिश्यायं कफजं वियात्‌, सवेरूपं सखोतो- 
वैगन्ध्यकरुमि" * * ` - - * “८ सान्निपातिकं विद्यात्‌ ) ।६॥ 
ऋषियों ते चार प्रकार का प्रतिश्याय माना है। $ वातिके 
२ पैत्तिकं ३ शकेष्मिक ४ सान्निपातिक । वातिक अ्रतिश्याय के 
कश जो रोता रहता दे, प्रसन्न नहीं होता, निरन्तर जागता 
रहता हे, छीकता हे, सीधा खेटने या सोने पर भी उसकी 
नासिका स पतली श्रेष्मा का खावहोता रहता है वथा 
यदि उसे स्निग्ध, उष्ण एवं रवण युक्त दर्व्या से आराम हो 
 जातादहो ततो उख प्रतिश्याय को वातिक जाने । चरक चि. अ. 
२६ मे कहा है--्राणातिततोदः क्षबथुजेलाभः वोऽनिरत्सस्वर- 
मूष॑तेगः। अर्थात्‌ इसमें नासिका मेँ वेदनः जोर तोद, छींक, 


ज्रः रे सरक्ञ खाव का बहना तथा स्वरभेद भौर तिर मे 


पीडा होती है । वेत्तिक प्रतिश्याय के रकतण---ऽवर, दुह, 
पिषास्ला, प्राप, तालशोष, मुख, आंखो तथा नासिका का 
पना भौर कफ के शीघ्र पक जाने से प्रतिश्याय को पत्तिक 


जाने ! अररु चि. अ. २६ मे कहा है-नसायपाकच्वस्ववत्रशोष 


। वृष्णो्णपौतल्रवणानि पित्तात्‌ ॥ श्रेन्मिक धतिश्याय के ल्चण-~ 
उसे चिरकारिता ( बहुतदेर में अष्डा होना), अड 
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हक्छास्च ८ जीमचखाना ), चिर दा भरी होना, अत्यन्त खावः 
हर्की २ छींक जाना, सन्याग्रह) हदय भ्रेष { हदय का कक 
क हारा चिकिसा रहना ), अविपाक ( भोजन का न पचना ) 
होते है तथा उसे उष्ण, कटु, कषाय दवं ङ दर्यो के सेवन से 
आरामहोजाता दहो तो उदे श्टेष्मिक प्रतिश्याय जाने ¦ चरकः 
चि. त्र रद कद है--रसारविस्ावधनग्रसेकाः कफाद्‌ खुरः 
लति चापि कण्डूः । सान्निपातिक प्रतिश्याय के ङरण-- 
इसमे उपयुक्त खच रक्तण विद्यमान होते है, तथा खोतौ 
दुर्गन्धि एवं मि आदिक की उपस्थिति से प्रतिश्याय को 
साज्निपातिक जाने । चरक वि० =० २६ मे कहा है--सर्वाणि 
रूपाणि तु सननिपातास्स्युः पीनसे तोत्ररजेऽतिटुभ्खे ५ ६४ 


(तन्न) श्लोकाः 


वातश्लेष्मोत्तरः प्रायः प्रतिश्यायस्िंदोषंजः । 
€ 4५ 

बलाधिवणेशसनो निहन्ता चाष्युपेक्तितः ।। ७।। 

वात एवं श्रेष्मा की अधिकता दाला प्रतिश्याय प्रायः 
तरिदोषज होता है अर्थात्‌ प्रतिश्याय सें यद्यपि वात एवं श्छेष्मा 
की प्रधानता होती है तथापि वह साधारणतया गरिदोषज दी 
होता है । वह बरु, जटराधि एवं वर्णं को कम रता है तथः 
उषेष्ठा किया इभा बह मनुष्य को मारं डार्ता है ॥ 


तस्मात्‌ प्रथसतस्तस्मिन्युपवासः भररास्यते । 
सुखोष्णं दीपनीयाम्बु पिवेद्रा पाच्चमूलिकम्‌।। = ॥। 
इसच्यि इसमें व्रारम्भ से ही उपवास कराना चाहिषे ६ 
थवा पञ्चमू का दीपनीथ ८ अभि को दीप्त छरने नारू ) 
एवं सुखोष्ण काथ पिखाना चाहिये ॥ 














यथाशक्त्य- ------- 
०००५५५५० ००.०५ ००००९५०००००५०० दकेऽपि घा | । 
यागं रक्तशालीनापुष्णां विल्लवणान्विताम्‌ | 
पिवेचचवानासथवा द्र दोषबलाबलम्‌ ॥ 
दोष ओौर बर के अनुसार र जश्ाकि चाव कौ ऊष्णं 
यवागू में तीर्नो नमक ( सैन्धव, सौवर्च॑रु शवं विड्‌ ) भिं 
कर पिरायें अथवा जो की यवागू रिते ४ 
छअश्िप्राघरणोपेतो निवातशयनासनः । 
-लष्वन्नमुष्णं भुञ्खानो सुच्यते नातिसंपिबेत्‌ ॥ 
वेष्नं धूमपानं ग्य ५७००४ ५ क ०५०५५५१५ 
` ७ ००८५९१४४ ०१ -७ ४७ @ ८५७ ७ @ गृडहरीतकीम्‌ | 
जिच ज्यक्ति ॐ सोने पर्वं बेडने क! स्थान भद्धि एवं उष्ण 
चष से युक्त हो तथा एशे स्थान पर हो जहां सीधी वा ज 
आतीहो,जो घु एवं उष्णजन्न काही वेदन करता हो 
चहु व्यक्ति प्रतिश्याय से सुच्छ हो जाता! उस भ्यक्छि को 
बत अधिक जर नहीं पीना चाहिये ¦ उसे वेशटन ( उष्णीष ) 
धारण सरना चाहिये तथा धृद्रपान ओर गुडहरीतकी का 
सेन करना चाहिये । सुश्चुत उ० अ० शे मँ निस्न पथ्य का 








दवि, । सेवन बताया है -निवातरथ्यासनचेष्टनानि मूष्नों गुरूष्णं च 


५३१ 





कश्यपसंहिता वा बरद्धं 


#वकीयं तन्तर्‌ । [{ उरोधातचिकिल्सिताष्यायः 











तथैव वासः । तीक्ष्णा विरेकाः शिरसः सधूमा रूकं यवान्नं 
च सेन्या ॥ विजया से अभिप्राय हरीतकी से ह ॥ 

जीर्णं च सर्पिषः पानं निशि भुक्वा प्रशस्यते ॥ 

द्मशम्यमाने तेनापि पुराणै पाययेदुघृतम्‌ । 

षट्पलं पव्वगव्यं वा कल्याणकमथाभयम्‌ ॥ 

यवान्नं च सदाऽत्युष्णं लबणस्ेहव(धि)तम्‌ । 

पिघ्प ००७००५०००००० ००५००५००००० ००५०० 
५११११५१० सं पिबेष्ठा मरिचान्धितप्‌ ।। 

जीणे प्रतिश्याय मेँ रद्रि को भोजन करके वी पीना 





चाये । यदि इससे भी यह शान्त न हो तो उसे पुराना | 


षट्पर, पञ्चभ्य, कर्याणक तथा अभय धृत का सेवन करना 
चाहिये तथा सदा रुवण एवं सेह ( घृत ) से युक यवान्न 
(जौ का भात) खिलाना चाहिये तथा मरिच से युक्त पिप्पली 
 आदिकेक्राथका पान कराना चाहिषे॥ 


मरिचानि सुखे नित्यं घारयेदापरिक्तयम्‌ | 
ध। 9 । 
सन्धवोष्णोद्कोपेतां पिवेच्छुर्टीं विञ्च्यते ॥ 
रोग के नष्ट होने तक सुख म सदा मरिच को धारण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ मरिच को भुल मे रख कर सदा चृस्षते रहना 
चाहिये । तथा सेन्धा नमक एवं उष्ण जल ॐ साथ 
वैवन करन चाहिये ॥ 


पिष्पलीवधंमानं वा युञ्ानो बा गुडाभयाम्‌ ! ` 
पथ्याशी रोगतच्ज्ञः सात्म्यज्ञ्च विभरुच्यते ॥ 
रोग के त्व धवं सस्य को जानने वाला ग्यक्ति पथ्य 
सेवन पवक वधंमान पिप्पली तथा अमयागुड का सेवन करने 
सेरोगसेसुक्तहोजाताहै॥ 
पटोलपत्रन्निफलाः ०७०१०७०००००७०५५५०००,..५ 
५००५४ क५५५५५०००४ ७०५५४ परतिश्यायाह्विमुच्यते | 


पटीरुपत्न, त्रिफला." "भादि का सेवने करने से प्रति. 
श्याय से सुक्ति ( द्ुटकारा ) हो जाती ह ॥ १ 
छपानं सपिषाऽभ्यञ्य निवाते स्वेदयेत्‌. सदा ॥ 
 विष्टम्मिगुरुशीतान्नं दिवास्वप्नं च वजेयेत्‌ | 
परतिश्यायःके रोगीको जलका स्याग कर देना चाहिये 
 तथाउसेशरीर परघीकी मालिश करङ्के निचातस्थानं 
स्वेदन करना चाहिये । तथा उसे विष्टम्भि, गुर एवं शीतर 
भन्न तथा दिवास्वप्नका स्वाग कर देना 
 उःज- रश्म निम्न परिहार बताया है--रीताम्बुयोषिच्धि- 
दिरावगाह-चिन्तातिरुक्षाशनवेगरोषान्‌ । शोकं च मनि नवानि 
चैव विवजयेत्‌ पीनसरोगजु्टः ॥ | 


 भ्रतिश्यायस्य यत्‌ भोक्तमेतत्‌ सवं चिकिस्सितम्‌ ॥ ` 
 अतिबालस्य तत्‌ सवं धात्री कर्यादशद्धिता । 


| ` ति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 





0 क शत स । 


स.क 








चाहिये । सश्चत 





६. 
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प्रतिश्याय की यह जो छदं भी चिकिसा कही है, 
अत्यन्त छुटे बालकोके स्थि धात्री उस सबको निघ 
होकर कर सकती हे । ठेसा भगवान्‌ कश्यप नेकहा था ॥ 

( इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायविरिस्तितम्‌ )। 


ती 09 


उरोचातवचिकित्सिताध्यायः। 


(अथात उरोघात)चिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥ 
अब्र हम उरीघात चिकिर्खा का व्याख्यान करने । एेषा 
भगवान कश्यप ने कहा था। 
वक्तब्य --उरोघात से धभिप्राय उरःत से है। चरक 
तथा सश्चत में उरोघात शब्द्‌ नहीं आया है! वहां उरश्त 
ही दिया है! यह खय अथवा राजयचमा रोग का अगला 
रूप हे जिसमें फुप्छुष में ( (४९७ ) बन जाती हे तथा 
उसमे स्थान २ पर घनीभाव ( 0००१००१) हो जाते हे ॥ 
स्बहेतुकुपिता दोषा उरोघातं चतुर्विधम्‌ । 
 उषन्ति सेवमानानां लौल्यमध्यशनादि च ॥ ३॥ 





` ` 'उरेषात का हेतु -जिह्वाङोरय एवं अध्यशन ञादिका 


सेवन करने वारे व्यक्तिर्योः को अपने २ कारो ते कुपित 
वातादि दोष चार रकार का उरोघात करं देते है । चरक 
चि. अ. 3१ मे इसका निग्न निदान दिया है-षलषाऽऽयस्यतोऽ- 
व्यथं मारसुद्रदतो गुर्म्‌ 1." " त्यादि । भर्थात्‌ नानाप्रकार ॐ 
अति परिश्रम युक्त कर्मो को करनेसे छाती ( फुष्फुस ) मं 
तत हो जाता है जिससे यह रोग प्रारंभ हो जाता हे । दसम 
छाती बिदीणं हो जाती ह तथा उसमे विद्ाह उस्पन्न हो जाता 


है उसके वाद्‌ पार्श्वो म पीडा होने लगती हे तथा ङ्घ सूखने 


रगता है । धीरे २ वीर्य, बर, वर्णं, रुचि जरं यन्नि हीन 


. | हो जाती हे! उवर, वेदना, मानसिक दीनता, अतिसार, 
| जाटराभिनाक्च ये -रष्ण- उपस्थित होते है । उ्ङे खांसते 


पर दूषित श्यामवणें का, पीरा, दु्गन्धित तथा जव्यन्त गाढ़ा 
एव रक्त मिश्रित कफ निकरता है । चह रोगी शुक एवं ओज 
के रीण होने से जव्यन्त क्षीण हो जाता है ॥ 


शीतञ्चरः प्रतिश्यायः कर्ठः शुकैरिवाधृतः। 
उत्कासिक(का)मन्दक ५ ५५००५०००००५१५००... | | - 
हस रोग मे शीतञ्वर तथा प्रतिश्याय होताडे भौर कण्ट 
फसा प्रतीत होता है मानें शको (घान या गेहूं की बास ) 
से युक्त हो! तथा उसे कास एवं मन्दृक रोग हो जते है । 
चरक चि. अ. ११ मे कहा है-उरोरक्‌ शोणितच्रदिः कासो 
वैशेषिकः क्षते । क्षोणे सरक्तमूष्त्वं पदर्वणकटिरहः ॥ ` 


# # 9 $ क ७9 9 9» क क. ४ # क. # ७. > # % # ¢ ¢ ¢ # ¢ 


(इति चिकिस्ास्थाने भतिरवायचिकिस्सितम्‌ ।) । -* .* ` -खमेति समास्याता सर्वतेगधिनाशिनी ॥ 

















शोरफचिकित्सिताध्यायः १ चिकित्सास्थानस्‌। | ९३ 








एवैव व्योषसदहिता हन््युरोधातयुदूलम्‌ । 

*००००० -- -इस्यादि द्रव्य मिखाकर प्रयोग करनेसे खव 
रोग नष्ट होते दह । इसी उपर्युक्त योग के साथ त्रिकटु ( सेठ, 
सिचि, पीपर) भिलाकर देने से यह भयंकर उरोधात को न 
करता हे ॥ 


कफाधिके तु सन्तौद्रा लीढाऽऽरोग्याय कल्पते । 


कफाधिक उरोघात के उपर्य योग को सघु के साथ चटा 
देम षे रोगी जरोम्य को प्राप्त करताहै॥ 


पिन्तश्ेष्मोत्तरो व्याधिरहरोचातखिदोषजः॥ 
तस्मात्‌ पित्तकषफघ्रानि धात्नी ( नित्यं समाचरेत्‌ ) 1 


( इति चिकिरछास्थाने उ ) रोधातचिकिस्छितम्‌ ॥ 


त्रिदोषज उरोघात--पित्त एव॑ श्रव्या की अधिकता 
८ प्रधानता ) वारा होता है इसलिये धात्री को नित्य पित्त 
एवं कफनाक्ञक दर्यो का प्रयोग करना चाहिये! चरक चि 
अ. 9१ मँ इसका निर्न चिकित्सा सूत्र दिया है-उरो मत्वा 
षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुताम्‌ । सच एव पिवेउजीखें पयस्ताऽचात्स 
सकेरम्‌ ॥ अर्थात्‌ उरोधात रोग मँ राक्ताचूणं विशेष स्थास 
रखता ह । इसके जतिरिक्त एरादिगुटिका, यष्टवाह्यादि धृतः 
अश्चतभ्राजञघृतत तथा अनेक प्रकार के सपिगुंडौ का प्रयोग प्रज्ञस्त 
माना गथा हे ॥ 


इति चिकिस्ितस्थाने उरोधातचिङिस्वितम्‌ ॥ 


॥१॥ १६) 





( अथ राोष्टचिकिस्सिताध्यायः ! } 
अथातः शोफविकिस्सितं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम शोफचिकित्ला का व्याख्यान करये एेता 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ९-२॥ 
वसनधिरेचनोपवासन्याधिकशनापथ्याजीरणेष यः 
सदाऽव्यथेलघणाभ्लकड्क्ारोष्णोपसेवी भवति). ` ˆ“ ˆ 
५०००००५ ०५०५५०५००१५५५००००००००. यनान्ते वा लवणादिषु 
प्रसज्यते, यथेष्टं च शीतोदकख्लानपानशयनव्यवायव्या- 
यामादिमिव्येभिचरति तथा तदु गुणक्षीरा वा भवतिः 
तस्याः शवयशुर्माम रोग उत्पद्यते दारुणश्चतुविधः । दोषा 
दस्याः. 
"“““ पथः करष्णारणवर्णोऽल्पो रूक्षः पि्पीलिकापुण 
इव सवेदनः पीडतश्च निम्नो भवत्यनिमिनत्त(रज) 
श्चोष्णस्तेदाभ्यां प्रशाम्यति तं वातिकं विद्यात्‌ ; नील 
ललोहितपीत' ` "` " ˆ“ "` " ˆ“ ` ००००५ ०५००१००००५०० ५०५५ 





ता ति कि ण पो ५ [शा कि 


( इति ताडयत्रपुस्तकरे ५३३ तमं वन्नम । ) 


श्वयथु का निदान-जिन चालक का वमन, दिरेचन, 
उपवास तथा व्याधि से अव्यन्तं कषंणहो चुका हो अर्थात्‌ 
जो अच्यन्त कुक हो शये हो उनसे, तथा अपथ्य एवं अज्ीणं 
रोगमेंजो खदा अस्थधिक लवण, अश्क, कटुः शारं वं 
उष्ण पदार्थौ का सेवन करते ईै"““.* “ˆ जो ल्वणयुक्त पदार्थो 
मे अव्यधिक आसक्त रहता हे ! तथा जो धात्री यथे शीतर 
जल का स्नान एवं पान, इ्यन, व्यवाय ( सैशुन) तथ। 
व्यायाम भादि करती हो, अथदा उसी युण वाखा उका 
दूध हो गया हो । उन्हं चार प्रकार का श्वयथुं (शेय 
या ङो > नामक भयंकर रोगहो जाता हे 1. 
( चरक चि. अ. १९्मे साधारणतया तीन प्रर काशोफ 
दिया है! 4 वातिक २ पैत्तिकं ३ श्छष्मिक! तथा इन्हीं के 
पुनः निज जर भागन्तु मेद दिये ह । निज ८ वातिक, पेत्तिक 
तथा श्छेव्मिक ) कोथ के साथ गन्तु शोथ को निरादेने 
से भेद हो सक्ते दै सुश्रत चि.ज. २३ मे ५ प्रकारका शोथ 
दियादहै। १ वातिक २पैत्तिक ३ श्टेप्मिक ७ सान्निपातिक 
६ विष! इनम प्रथम चरको निज तथा अन्तिम को आगन्त 
शोथ छह सकते है । अन्य भ्र्न्थो में शोथ के § सेद दिये है-एर 
दोषज ३ द्विदोषज ३-+-त्रिदोषज ५+ अभिदातज $+ 
विषज १ =९ इनमे से अयिघातज एवं विषज आगन्तु 
सेद दै । तथा इन्हज शवं त्रिदोष को पृथक्‌ पटने क! विजेष 
प्रयोजन नहीं होता है! इसं प्रकार एकदोषज ३ ८ वातिक, 
पे्तिक णवं श्रैप्मिक ) तथा आग॑न्तु-ये मिराकर मुख्यरूप 
सेष््ीकशोथहोतेदै। इन्दी चारकादही यहां निर्दैश्च क्या 
गया प्रतीत होता है । तथां यहा मुख्य रूप से होने के कारण 
निज सोथ काही निदान दिया गया अ्रतीत होतादहै। इस 
आगन्तु का निदान नहीं दिया है! चरक चि० अ० १२ मे निज्ञ 
सोथ का निर्न निदान्‌ दिवा हे-श्चुडधवामयामक्तकृशावलानां 
क्षःराम्टर्तीक्षगोष्णयरूपरसेवा । दध्यामगरच्छाकविरो धिदुष्टगरोपखष्टान्न 
निषेवणं च ॥ अर्ासयच्ा न च दैदृद्युदधिममोपथातो विषमा प्रखतिः! 
मिथ्योपचारः प्रतिक्म॑णां च निजस्य हतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥ इस्ती 
प्रकार चरक सू० अ० १८ म जीर घुश्रत चि०ज० रेरे मी 
कहा है । वातिक रोध के रक्षण-जो कष्ण एवं अर्ण 
(काक ) वणे का होता हे, अस्प ( थोडा ) एवं ङ होता 
हे तथा रेखा प्रतीत होता है सानो छोय प्रदेश पिपीचिकार्ज 
( चिड्यो ) सेपूर्णहो, ज्ञो वेदना एवं पीडा सरे युक्त होता 


हे, निम्न ( नीचे दका हा ) होता हे, जो विना किसी कारण 


देही हो जातादहे तथाजो उष्ण द्भ्यो एवं स्नेह के प्रयोग 


(तानन 


१. मूलताडपतरपुस्तके अस्मिन्‌ १३२ तमे पत्र अग्रे तनेषु १३८ 
तमपत्रतः १५० तमपत्रपयन्तपतेष्वपिः एकपाश् विदधेषतौ मूषकदंशात्‌ 
विक शकलरापगमनेन प्रायः प्रतिपङ्किन्युनाचिकभा पेन अन्धावयव्‌ं 
विलक्षः सन्ति, तेनेत्थं विन्दुमालाः पुनः पुननिवेरिताः। 

२, भ्स्याये पत्रद्यात्मको मन्थो लक्तस्ताडपत्रपुस्तके । 





काक्यपि वा बृद्धजीवसीयं तन्प्रदध ! 


[ कमि चिकिस्सिताध्यायः ! 


ण 
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६ ज! | सथ न, [2 र ष र ५ ११। ष्म ण | हि श्र न 
च क्षाच् हो जाथ उसे वातिक शोथ संम्षया चाहिये । चरषछ 


ि० ॐ० १३ दँ कह! है--वकस्तदुतक्पररोऽशणोऽसितः भङुप्नि- 
हषा तिथुतोऽचिभिन्ततः । प्रशाम्यति श्रौनत्रसति प्रपीडितौ दियाव्रली च 
चथश्चः क्मीरणात्‌ ॥ पत्तिक श्षोथ क छक्तग--यह नीर, रोहित 
एं धीत दं द" ००५०००० ००००१०५० ( होता हे ५ ००००० 

वक्ष्य यह अध्याय यहीं खण्डित हो ग्रा है । अगर 
खण्डित अंश में पेत्तिक, शरेष्मिक एवं भागन्तु शोथ के कण 
उनकी साध्यासाभ्यला एवं चिकित आदि का वर्णन होना 
 छाहिये। पाठं ढे छान के लिये उन्हें हम अन्य घार्ष्रन्थो से 
उद्ध्रत करते है । 

पत्तिक कोथ का रुकण - चरक चि० अ० १२ य कहा है- 
ख्दुः पगन्धोऽस्ितपोतरगवान्ध्रमञ्वरस्वैदतृवामद्‌।न्वित्तः ! य- 
उष्यते सन्ल॑रयक्षिरागचरत्स पिन्तश्चोधो स शदाहपाकवान्‌ ॥ अर्थाद्‌ जो 
शोथ सदुः गन्धयुक्तः कारे एवं पीर वणं वारा हो जिसँ 
रोगी अम, उवर, स्वेद, प्यास एवं मदं से युक्त हौ । जिसे 
दह हो, छने से € वेदना होती हे तथा जिष्ठरं रोगी की भसं 
श्तव्णं की हो, जिम अव्यन्त दाह हो तथा जो पक जातत 
शो वह शोथ पैत्तिकं होता है । चरक सु० अ० १८ मै कहा 
हे--प क्षिधोस्थानेप्ररषमो अवति कष्पीतनीलताघ्रावमासष उष्णो 
शदः कपिलता्रलोमा उष्यते दूयते दद्यते धूप्यतेञऊ ध्मायते स्विति 
किल्चते न च स्प्चधुष्मं बा सुषूयत इति पित्तशोथः । इसी प्रकार 
सुश्रत चि० ० २३ भै कहा है--'"पित्तशवयथुः पीतो रक्तो वा 
शीघ्राजुक्लार्योषचोषादयश्चात्‌ वेदनापिरेषाः” । अष्टाङ्ग संग्रहर्मे भी 
कृषा है--पीतरक्तासिताभात्तः पित्तादाताघ्रसेमत्‌ + सीघ्रजुप्ार- 
प्रशमो मध्ये प्राग्बायते तनोः ॥ सतृद्दाुख्रसेददवयरेदमद्नमः। 
श्ौताभिराी विडमेदी गन्धी स्पस्ष्षदो सदुः ॥ 


दैभ्मिकशोथ का र्ण--चरक चि० ज० १२ में कहा है-- 
गुरुः स्थिरः पाण्डुररो चान्वितः -प्रसेकनिद्रावभिवहिमान्वकृत.। स 
कष्छजन्मप्रशमो निपीडितो-न चोच्रमेद्रात्निवरीः कफात्मकः॥ अथात्‌ 
देष्मिक शोथ--गुर, स्थिर एवं पाण्डुं वणं होता है । इसमें 
अर्चि, रारास्राव, निद्रा, वभ तथा जग्निमान्धय होता । 
यह्‌ शोथ देर भे ही उत्पन्न होताहै तथादैर मेदी शान्त 
होता है तथा शोथ को दवान पर पुनः उन्नत नही होता 
( एण ०८ एप्प) तथा यहु राश्नि को अधिक होता 
है ! चरक सु० अ०१८ न कहा है- स कृच्छोत्यानप्ररमो मवति, 
पाण्डुः छेतावभासः स्निग्धः इलदेणो गुरूः स्थिरः स्त्यानः शुक्छाय्र- 
रोमा स्यरलोप्णसदश्चेति । रेष्मशषोधः । इसी प्रार्‌ सुश्रुत विर 
० ३३ ओं भी कषा द--, दरेष्मश्वयशुः पाण्डुः श्युक्लो वा स्निग्ध ` 
` कठिनः शचौतो मन्दातुसारी केण्डवादयश्चात्र वेदनानिश्िषाः ।° अष्टा 
कृसंग्रह मै भी कहा है-ण्डूमान्‌ पाण्डुसेमतवन्कठिनिः श्चीतरो 
सुरः । स्निग्धः इलक्ष्णः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छचं रिनिसादशृत्‌ ॥ 
भक्नान्तो नोश्नमेत. इच्छशभजन्मा निञ्चावरः । स्षवेन्नाखक्‌ चिरा- 
सच्छा श्शखादिवित्ततः ॥ सयरशेष्णकाइक्षी च कफाद्‌.॥ शोर्थो 
` ष्ठी साभ्यासाध्यता--जिसका मांस चण नहीं है देसे पुरूष को 
इभा एकदोषज, नदीन जौर बङरहित शोथ 'सुखलाध्यः 











































एवं ऋतु-विपरीत चिकिस्ला करनी चाहिये । 
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दए जादि उपद्रवो से युक्त हो, मर्मदेशमे पहुंच गया ह 


तथा जो स्वाङ्गे फेरा हज हो वह श्नोथ असाध्य होता है। 

रोया का चिफिसाकम-सध्य शोय का निदान, दोष 
चरकं चि० 
भ० १२ भ कहा है--अधामजं लघ्रनपाचनक्रमर्धिरोधनैरस्वण. 
वलोषमाद्वितः । शि सेगतं शं पविरेचनैरधोविरेचनैरूष्व॑पधस्तथोध्व॑गम्‌ 
उपाचरेत्‌ स्नेदछतं विरूपणैः प्रव ल्पयेप्सनेहविधि च रक्षने ॥ 
अथात्‌ आम दोषस्ते उत्पन्न क्षोमं प्रारम्भ खद्धन तथा 
पाचने कराना चाहिये । यदि दौ सव्यन्त प्रवृद्ध हेतो दोषौ 
% अनुसार प्रारम्भ मे वमनविरेचन द्वारा संशोधन करये । 
यदि शोथ श्षिरोगत होतो नस्य द्वारा तथा यदि शारीर 
अधोभागे होतो अधोविरेचन तथा ऊर्ध्वभाग म स्थित 
होतो वमन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये! यदि च्चोथ 
भधिक्र हिनग्व्‌ दर्यो के सेवन से उध्पन्न हुजा होतो रोगी 
कः रुण करना चाहिये तथा यदि क्लोथ रुक्त पदार्थो 
अधिक सेवन से उन्न हा हो तो स्निश्ध पदार्था हरा 
चिक्रिरता करनी चाहिये । अष्टङ्गसंमरहमे भी कहा है- शय. 
युष दोष्षु सर्वषु सवेपतरेष्वामानुबद्धेषु लद्धनपाचनशोधनान्यादौ 
योजयेत्‌ । स्ने्जेषु विरूक्षणान्यो पधानि । विरूक्षणोसयेषु स्नेहनानि ५ 
तदुपरान्त भिन्न दोर्पो ॐ लिय भिश्न २ चिञ्ित्सा का 
विधान दिया गया है । सुश्रत चि० अ० र्मे कहा हेत 
वानश्वययथो बदृतमेरण्डतेकं वा मासमधंमासतं व। पाययेद्‌ , न्यमोषः- 
दिककषायसिद्धं सर्पिः पित्तश्वथथो, प्राए््वधादिसिद्धं क्केन्मश्वयधी, 
सन्निपातश्वयथौ स्वुदीष्टारपत्रं दादशभिरम्ड्पात्रैः प्रतिस 
दन्तीप्रतोवापं सपिः पाचयित्वा पाययेत्‌ । इसे अतिर्कि सव 
शोर्थो से गण्डीरा्रिष्ट, पुनर्नवासव, फरतरिकाच्यरिष्ट, गुडा. 
दकप्रयोग, ज्चिङाजतु प्रयोग, कंसदरीतक्छी आदि का प्रयोग 
करना चाहिये । इन भाग्यन्तर प्रयोगो के भतिस्कि दोषो ॐ 
भनुसार भिन्न २ बाह्य प्रप, प्रदेह एतं परिषिक लादि-कामी 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३॥ 
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`" "“" " " " `“ "च लाभतः समुपानयत्‌ । 

पाद्शोषे जलद्रोणे शते सर्पिविपाचयेत्‌ ॥ 

स्थ सन्धवसयुक्तं तत्‌ परं कृमिनाशनम्‌ । ` 

विड्ङ्ग्ृतभिस्येतद्लेह्यं शकरया सह्‌ ॥ 

सवङ्ृमीन्‌ प्रगुद्‌ति वजो सक्त इवासुपन्‌ । 

वक्तभ्य--दृस अध्याय मे उदृरक्भिर्यो की विष्धिसा कटी 

जायगी । यह अध्याय प्रारम्भ मे खण्डित है। उस्र खण्डित 
अंश मे सम्भवतः कृमिर्थो के मेद्‌, उनका निदान तथा छक्ण 
जादि का वणेन होना चाहिये । अन्यर्थो के भःधार पर 
इन उपयुक्त बिषयो छो हम अध्याय ङे अन्तमं पाठक ॐ 
ञान के लिये दे । 





सदात्ययच्िकित्विताध्यष्यः † ] 
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विडडधृत- { छिड्ङ आदि ) यरे ॐेर 
ोषधियां भि जायें उन्ह खेकर एक द्रोण पानी सं पकरर 
चतुर्थश्च रोष रखे ¦ उसमे एक त्र्य घृत डालकर सिद्धं करै । 


इख घत मै थोडा नयक भिरा दै! यह घृत अस्वन्त इहि | 


नाज्ञक है ¦ हसे "विडङ्ग घृत कहते ह । जिख प्रकार उच्च दछोडा 
जाने पर भघुरो को न्टकर देतह! उस्ली प्रकार शकरा के 
साथ हदक्छा रेहन ( चाटना ) करने पर यह सद प्रकार के 
कमिर्थो को नष्ट कर देता है 





बकम्य--षन्दमाघवः तथा "चक्रदत्त खाहि चै ्सिरोग | 


अधिकार रै विडङ्ग चुतः का निञ्न योग दिया इजाहै-तरिकला 
याखयः प्रस्था विडङ्गप्रस्थ एव च । द्विपलं ददाभूलक्र लाभतः समु 
पाचरेत्‌ \ पादशेषे जलद्रोरे श्तं सपिविपाचवेत्‌ । प्रस्थौन्यितं सिन्धु- 
युतं तत्परं कृमिनाशनम्‌ ।॥ विडङ्गवरतमेतच्च लें शकीरय! सदे 





सर्वान्‌ कृमौन्‌ प्रणुदति यजं सुक्तभिवासुरान ॥ उपर्युक्त खण्डत्त । 


भाग चार यही योय प्रतीत होत ह विङ्ड का छभिनाक्षन 
केलिषु अन्य रूपो भी प्रयोग चरक-सुश्रत जादि म अनेक 
स्थानों पर किया गया है 


तिक्तोष्णकदुरूद्ताणां मूत्राणां लवणस्य च || 
स्तेदस्वेदोपसेत्ा च पथ्यं च छभिनाशने । 
करभिर्यो के नाशक चयि तिक्त, उष्ण, कटु, एवं र्त 
पदार्थ, गोमूत्र, सैन्धव तथा स्नेहन एवं सदेदन का प्रभोग पथ्य 
माना गयाडहैष 
बहिःकमीणां खानां दिज्णीये प्रकीतितम्‌ । 
प्रतिबालस्य तु शिशोधांत्री सवं समाचरेत्‌ 
ह्िबिणीय अध्याय चाद्य मियो के दिये स्नान आदि 
( बाह्य द्धि ) का निरदैश किया गया हे ¦ अत्यन्त छोटे क्षि 
के छियि धात्री यह उपरक्त सम्पूणं चिकिस्सा करे 
संश्ेधनेर्विशुद्धं च पथ्यान्नेख लघृकृतम्‌ 
भाषितं चौषधेः ्तीरमस्रतस्वाय कल्पते 


वमन विरेचन आदि संशोधनो वे शुद्ध इए तथा पथ्य 
आहारके द्वारा र्षु ( हके ) इष रोगी क रिष्‌ भिक्नरे 
ओषधियो से सिद्ध किया हज दूध जरतं के समान माना 
जाताहै॥ 
अ(ना)ल्युष्णं कटुतेलं तु गदे दच्छा ससेन्धवम्‌ 
स्वेदयेद्‌ गुदमङ्कुल्या तथाऽऽशु लभते सुखम्‌ । 
जो अहुत अधिक गरम नहीं है रेखे कडङवे तेर ( सर्य 
क तेर ) को सैन्धव सहित गुदा मँ रगाकरं णुदा का अङ्कुकि 
के इरा स्वेदन करे ८ अर्थात्‌ ठंगखी से रगद्कर स्वेदन करे ) 
इसे रोगी शीघ्र ही सुख ( जारोभ्य >) को प्राक्च करता है ॥ 
इति ह स्माह भगवाम्‌ कश्यपः ॥ 
इति चिकिरसास्थाने छमिचिक्किर्सितम्‌ ५ 
रेते भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 





वक्तम्य--चरक तथा सुश्चत मे इमि्थो की ३० जातिया 


+ प गि 


दी श है! उस्पत्तिकी इषि दे चरक वि.अ.ऽम इ 
चार प्रकारका माना है! १ पुरीष, २ श्छेव्मज, ३ रकड, 









७ मल्ज ( बाद्यमल्ज ) "परन्तु घुश्रत उ-अ.४्मैयेली 
प्रकार छ दये ईै--विश्शदैः कृनिजातंतां विविधः दंभवः 
र्क्षः । 


पुर्‌ धद्छफर क्त्यन | अर्थात्‌ न सर्ज मियं < 

















नहीं दिया गया है ! छमियों का सामान्य निदान सुश्वद उ 
अ. ५९ रं कहु ह-- पजीगाध्य शन {त्म्य लनद्न 
अव्ययासदिवाख्ष्नगुर्वदिसििग्व~तकः ।} मादयिष्टान्नविदल्मिद्- 
सुरैर ण लाकसुगा दुक्त युड्चुधिः । ए्लानु९- 
पिदधितपिण्यावगृध्कादिधिः। स्वाद्न्लष्रदपादरै द्व्या वित्तं च 


ष्यति | कृमीन्‌ वहुविधाकारान्‌ करोति दिदिधाश्रयान्‌ ¦ जमद 
यै तेषां ककफविडजन्मनां इदः! धस्य रक्तञनांच प्रदः 
यक्षः स्मृतः) इस सामान्य विदान्‌ के अतिरिच्छ सुश्रुत 
मर्येक छा एथ २ विरोष निदान एवं लामरान्य ङुङ्ण निम्ब्‌ 
। व्रकार दिया है -साषपिष्टद्वदिःकपणंश्ाकेः पुरीषजाः । मासतः 
रुडक्षीरदधितेढैः कफोद्धवाः॥ विरुडाजीणेदाकावेः दोणितोतया 
भवग्ति हि ¦ उवते विवखंता शूलं हृद्रोगः सदनं श्रमः! भक्तदषोऽ- 
तिसारश्च संजातङभिलक्षणम्‌ ॥ चिकिश्ाः खरक वि. अर ७भँ 
कहा है - तच सवंकृमीणामयकषेणमेवादितः कावम्‌, ततः प्रकृति 
विघातः, अनन्तरं निदानोक्तनां भावानामनुपरवनम्‌ भथा 
सचे प्व कमिर्यो का अदकर्बण ङरना चाहिये ¦ ये हाथ से 
पशडकरं निकाडे जा सकते दँ अथवा अमाद्य एवं पृ 
मै ही स्थित्त होने पर बमन, दिरेचन, क्षिरोविरेखन, आस्था 
आदि सै निका । इसके पश्चात्‌ उने उप्पत्ति करप 
नाशा करना चाहिये । यह कटुः तिक्त, कषायः 
उष्ण पदार्थ के देवन से. होता हें [ तथा न्तम 
उस्पन्न नोने देने के ल्य निदान षरिदजन कृस्ना 
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सर्‌ तथः 











विस्तृत विवरण चरक वि अ. ७ तथा सुश्रत उ. अ. ५७ ॐ 
देखना चाहिये । 
| इति चिकित्सास्थाने इरि 




















अथातः पानात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्यामः! १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः! २॥ 
भद हम पानाव्यय ( सदास्थय ) जिङिस्सा क्म 
करगे । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-रे ॥ 
मदश्रृत्तौ रोगस्तु प्रोच्यते विधो णाम्‌ । 
पानास्ययो बिश्रमश्च पारापक्रम एव च । ३॥ 
मधकी पवृत्तिमें अरुष्यको तीन प्रकार के रे 
जाते ह ¦ 3 पानास्यय २ विश्चम (पानदिञ्जम) ३ पानापक्छस 
तत्र योऽध्युषिते पाने जीं पिबते नरं 
तत्‌ पानमत्यथं याति तस्मात्‌ पानात्ययो मतः ॥ £ 1} 
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काश्यपमंहिता वा व्रद्धजीवकीय तन्त्रम | 


[ मदास्ययचिङिल्तिताध्यायः ! 


क 





अ । 


य 
भ १. ५ ४. # # ^ 09 (+ ०४ 


पानस्यय का हेतु--जो व्यक्ति पहले पीये हुड मच के | ताटुकरटोष्ठशोष्े च रोदितेऽपिप्रनागरे ॥ १०॥ 


उपरं अथवा उसके जीण ब होने पर पुनः मद्य पी रेता है 
उसका पया हुमा वेह मच अव्यय (रोग) को प्रा हो जाता 
ड इसलिये इसे पानात्यय ( मदात्यय ) कहते दँ ॥ ४॥ 


विधरान्तानां तु पानानां सेवनात्‌(पानधिभ्रमः) | 
सहसा फनविच्छेदः पानापकम उच्यते ॥ ५॥ 


पानविश्रम का हेतु-दिभ्रान्त मद के सेवन से पानधिभ्रम 

हो जाता है । ( मच के कारण चित्तद्ृ्तियो की अनवस्थिति 

या भर्थिरता को पानविश्रम कहते ईँ । ) पानापक्रम का हेतु- 
सथ का सहसा विच्छेद (न भिल्ना ) हा जाते से पानापक्रम 
कहाता है । अर्थात्‌ जो व्यक्ति सद्‌ मयपान करता हो उदे 
सहसा यदि मयन भिकरेतो उस्र अवस्था को पानापक्रम 


कृषते ई ॥ ९ ॥ 


दीपनं रोचनं वृष्यं रतिवेशयकारकम्‌ । 
काश्येचित्तश्रमहरं हषेणं बलवधेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
युक्तोपसेषितं मं साक्िकानां विशेषतः| 
भरमोदारोग्युष्टीनां तन्मूढं चान्नभोजनम्‌ ॥ ७॥ 


युक्तिपूवंक सेवन क्रिये हए मध क गुण~-साचिङ पुरषं 
म युक्तिपूक सेवन किया गया मध दीपक, रोचक ( भोजन 
मँ रुचि को बढ़ने वारा), बरष्य, रत्ते (मैथुन शक्ति) को 
विशद्‌ करने वाल्‌ अर्थात्‌ मेथुन शकि को बढ़ानेवाला, 
कृशता एवं चित्त की थकावट को दूर करने वाला, तथा हषं 
एवं बरु करो बढाने वारा होता है। यह प्रमोद्‌ ( अनन्द्‌ ) 
` पुवं अरोग्य ( स्वास्य ) का. मूर (कारण ) हे तथा यह 
अन्न एवं भोजन दे । चरक चि ज. र्मे कहा है भिन्त 
मयं स्वभावेन यथवान्नं तथा स्मृतम्‌” । भर्थात्‌ मघ म भोजन के 
गुण विद्यमान दहै । इसी को प्रकट करने के खयि चरक में 
पानजिगुणदरेकः' शब्द्‌ भी दिया हज है । घोष की सैदेरिया 
मैडिकामेभी खिला हे छि--“16 4०६8४100 फः 8}. 
००१४] 28 9 {00 ४४५ ९611 प्रन ५28५५९९१, &11 #€ 
0णा्ा एंए 33 णलः 36 080 7९४7060. 85 ४ [-9. 
पप अकाश, [/ 03565868 {06 [0 क 16356४४६ ए्0.- 
६60४9 ४8४९. ध10पष्टा 10ितठप ४ 0#00}0079#6 ४०९ 
७४, 1४ 33 नालणण्डा 96 ४७ ऽप्टभः 900 प्रवा ्०६5 
00000 प प्ल 104, ॥णडार्लणाे, = वपतणंजालञ ऽह 
लण्लाष्टप ४0 ४16 ०द्ुभ्पाऽ०५ १०त्‌ ह 0 गृक्नण ज 1 
00119 &3 8 {006 15 .त४€ ० € ० प्म 8 का 6] 
४0 अपृ 16 1 हाज्ला भोगदट सप्र गलः 1००. 


स्तन्यन्तये च धात्रीणाञुतन्ने चाप्य" ** | ` 
ˆ" ˆ“ " “" " "बातश्चूञेषु शीतके विषमज्वरे ॥ ८॥ ` 
नारीणां सुकुमारीणां रोगेषु विषिवेषु च । 
` सूतानां दुषपरजातानां योनिभंशेऽतिसैथुने ॥ ६॥ 
.. दन्तजन्मनि बालानां पीडितानां पिपासया । ` 


हे, उ्षक। रस दूषित हो जाता है। 


युगपत्‌ प्रकुपित होकर भामाश्चय 





वातर्लेष्मात्मके व्याधौ सद्यमाहूुयेथाऽृतम्‌ । 
मद्य का सेवन कहां २ करना चाहिये-धाच्री के दूधका 
य हो जाने पर, वातिक शूरम, श्षीतञ्वर्‌ तथा विषमञ्वर 
मे, नारियों एवं सुकुमार्या के भनेक प्रकार के रोर्गो मै, 
सूतिका एवं दुप्प्रजात्ता ( जिने प्रसत्र ठीक तरह से न्‌ हुआ 
हो) लियो के योनिभ्रंश्च ( 2"019€ 0 १०६१०80९ पलिःएऽ ) 
तथ] जत्यधिक मेथुन मे, बालको के दन्तो्पत्ति के समय, 
उनके पिपासा (प्यराल) से पीडित होने पर, ताध, कण्ठ 
एवं जोष्ट के शोष (सूख जाने ) मे, रोने के बाद, अत्यन्त 
जागरण करने के बाद्‌ तथा वाघष्टेषमिक व्याधि मचको 
जत के समान कहा हे । चरक चि. अ. र्म कहा है 
सुश्रत उ. अ. ४० म भी कदा दै--स्निगपेस्तदतैमातैशच सकय 
सह सेवितम्‌ । मवरेदायुः प्रकर्पाय बलायोपचधाय च ॥ 
तदेषातिप्रसङ्गेन पीयमानं पुनः पुनः ॥ ११॥ 
सवन्याधिुखं प्रोत्तं विषघत्‌ कारयस्यपि । 
मदात्ययं वातकरं कृच्छ्रसाध्यं करोति वा ॥ १२॥ 
वही म्य जव मात्रा से अधिक तथा पुनरपीह जाती है 
तब उसे सव रोगोंका सुल (कारण) कहा गयाहैतथा 
विषकी तरह यह वायुको बने वारे तथा कृच्टरषाध्य 
मदात्यय रोग को उस्पस्ने कर देताहै। चरकचि.ज. रशन 
कहा है-अयुक्तियुत्त रोगाय युक्तिुक्तं यथाऽखरतम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 
तरुणं बाऽप्यजीणे दा यो मदयमतिसेवते | 
लघुसन्त्मो निराहारो रसस्तस्य धिदुष्यति ॥ १३॥ 
अनिलं रुत्ततीच्णलात्‌ पित्तमोष्सयाह्धिपाकतः | 
यृगपत्‌ कुपितो दोषौ प्राप्ता्ामाशयं ततः ॥ १४ ॥ ` 
विष्टब्धश्लेष्मणा(ऽ)प्यक्तौ विपुवेते महासिराः | 
ततो हृदयमूलासु विप्लुता सिरु च ॥ १५॥ 
शरीरं छिश्यतेऽत्यथ तस्य चदयामि लक्तणप्‌ । 
मदात्यय रोग को सम््रात्ि--जो रषु सख ( साधारण 
मन वारा ) तथा निराहार ष्यक्ति नवीन मद्य का सेवन 
करता दै भथवा अजीणं मे मय का जतिमात्रा मे सेवन करता 
हस रस के रुक्त एवं 
तीच्ण होने से वायु तथा उष्ण विपाक होने से पित्तदोष 
म परहबते है । उसङ 
वाद्‌ दुषिति इद श्ेष्माके कारण वे दोष महासिरा्ओ में 
तथा वहां से विष्टुत हुई हृद्य मूर वारी तिरा 
पचते ईह । इससे शरीर क्रो अत्यन्त क्छेशच होता हे । उस ति 
कक्षण कटगा ॥ 
स्यते घृ्यते रोति दह्यते ज्वय॑ते भ्शम्‌ ॥ १६ ॥ 
 हृद्द्रवो वेपथुदेषेः पाश्वरूलं शिरोरुजा । ` 
अरुचिः स्वेद्बिषटम्भो जिह्वलत्यतिसायते ॥ १७॥ ` 
शष्यते- ` `` “` ` “` * "याति बिलपत्यपि । | 
एवं मदात्ययं विद्यात्तस्य वयामि लपणम्‌ ॥ १८॥ 








सदाव्ययचिकिस्विताध्यायः १ } 


चिद्छित्सास्थानम्‌ । 


१३७ 





मदास्यय के रुण--मदाष्यय मँ मनुष्य मूढ हो जाता 
हे, उसका घर्षण किथा जाता है, वह शब्द्‌ करता है, उसे 
दाह एवं उवर हो जाता है । उवे हृद्द्रव ( एन ०० ० 
४४० ९९४२४ ), वेपथु ( कंपकपी ), हष, पाश्व॑शूक, क्लिरो रोग, 
अर्चि, सवेद तथा विष्टम्भ हो जाता है तथा रोगी अस्यन्त 
विहर हो जाता है भौर उसे अतिसार हो जाता है ! उसका 


शरीर सुखजाता है, तथा वह भत्यन्त विलाप करता है । इन 


लक्णो से जदात्यय रोग को जाने । अब मँ उनके ( दोष भेद्‌ 
से पथक्‌ २ ) रक्षण करटूगा ॥ वि 
 हप्पाश्वेपवेरुजनं प्रलापोऽतिग्रजागरः । 
उन्मत्त इव चाभाति पवनोस्थे मदात्यये ।! १६॥ 
वातिक बदाव्यय के छकण--वातिक मदात्यय मै सेगी के 


हृद्य, पाश्वं तथा जो मे ददं होता है । रोगौ प्रराप (7. | 


पण करता हे, वह अत्यन्त जागरण करता है ( उसे निद्रा 
नहीं भाती ) जौर वह उन्भच (पाक) री तरह प्रतीत 
होता डे । चरक चि.ज. २४ मँ कहा है-हिक्कादवापशचिरःकम्प- 
पादव॑शुलप्रजागरः । विदाद्रहुपरापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ सुश्रत 
ॐ० अ० ४७ मँ कहा है--स्तम्भाङ्गमद॑हदययहतोदकम्पाः पाना- 
व्ययेऽनि्कृते शिरसो रुजश्च ॥ | | 
सरोतःपाको ज्वरो दाहो विडभेद्‌ः सेदपीतता । 
छर्दी रक्तप्रकोपो वा पीतं पश्यति पैत्तिके ॥ २०॥ 
पैचतिक मदास्यय ॐ रुण-पैत्तिक मदात्यय सँ रोगी के 
खोता का पाक, उवर, दाह, विडभेद्‌ ( अतिसार ), स्वेद 
( पसीने ) का पीठा होना, दिं एवं रक्छप्रकोप हो जाताहे 
तथा उसे पीरा दिखा देता है 1 चरक चि० ज०दे्मेङ्ा 
ह--द्ष्णादादज्वरसेदमूच्डतीक्तारविभमैः । विवाद्धरितवणंस्य पिन्त- 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
आः" "` ` "` ` "` ` ` सेकच्छर्दिशीतञ्रालसाः | 
तन्द्रा स्तम्भो विसंज्ञतवं विषादश्च कफात्मके ।। २१॥ 
धासकासभ्रमोत्सादविड भेदानाहवेपकाः । | 
दूलमोहौ च सामान्यौ सवेरूपस्तु सवेजः ॥ २२॥ 
शेष्मिक मदात्यय के ठदण--शरेपम्मिक मदात्यय में सेक 


( कफप्रेक.), वमन, शीतञ्वर, अरुसंरोग, तन्द्रा (मारस्य), | 


स्तम्भ, संज्ञा का अभाव, विषाद्‌, श्वास, कास, म, उत्साद्‌, 

कतिसार, आनष्ट, कम्पन, शर तथा मोह होते हैँ । चरक 

० अन २४ मे कटा है -चयंतोर्चकटछासतन्द्रसतेमित्यगौर वैः । 

रिधाच्छीतपरीत्तस्य कफम्रायं मदात्यपम्‌ । | 
तरिदोषज मदास्यय सब रूपो वाखा होता है अर्थात्‌ उष 

यख सब रुकण सम्मिकित होते ईँ -सुश्चत ड० अ० ४७ मेँ 

कहा है--सर्वात्मके मवति स्व॑भिकारसम्पत्‌ ॥ 

भूयिष्रमामप्रभवं भरवद्न्ति, मदात्ययम्‌ । 
 तस्मान्मदात्यये पूव हितं लङ्खनमेव तु २३॥ 
3 मदुत्यय रोग को विशेषह्प से भामदुोष से उस्वन्न इजा 





मानाजाता हे} इनल्यि मदात्यय रोगमें सर्वप्रथम रड्कन कराना 


हितकर माना गयाहै । चरक चि० अण र्मे इदे त्रिदोष 
मानकर हौ चिकिसा का दिधान किया गया है--सवं मदा- 
त्ययं धिघात्‌ ्िदोषमधिकं तु यम्‌ । दोषं मद्यत्यये पश्येत्‌ तमादौ 
प्रतिकारयेत्‌ ॥ अर्थाद्‌ मदात्ययं के त्रिदोषज होने पर मी जिल 
दोद की प्रधानता हो परे उ्षकी चिङ्िःंसा करनी चाहिये! 
अथवा वही पर ही परे कफ दोष की चिष्कित्सा का विधानं 
दिया है--कफस्थानानुपूर््या बा क्रिया काया मदात्यये । -पित्तमार" 
तपर्यन्तः प्रयिण हि मदात्ययः ॥ अर्थात्‌ पहरे कक की चिकित्व 


| करें । उदके बाद्‌ करमशः रित भौर वायु की चिकङ््सा करनी 
चाहिये ५२६ ॥ 


परकाङ्का लाघवं स्थेयेभिन्द्रियाणां प्रसन्नता । 
रोगोपशान्त्रक्छुद्धी रूपं सम्यग्विशोषिते ।॥ २४ ॥ 
छङ्कन हारा आम दोष ढे सम्यङ्‌ प्रकार से श्ञोषण हो जने 
पर प्रकांहा ( जाहार की अभिराषा ), लघुता, स्थिरता, 
इन्दिर्यो की प्रसन्नता, रोगो की ज्ञान्ति तथा वागी की शुद्धि 
हो जातीहै॥२७॥ ` 
एतानि रत्वा विकृतिं याति चातिषिशोषणात्‌ । 
असंमोध्रिमथेतेषां जानीयात्तमलङ्खिते ॥ २५॥ 
आम ॐ अधिक शोषण होने पर उपयुक्त रुदर्णो के उत्व 


| हर ॐ बाद उनमें विकार हो जाता हे । तथा यदि रद्घन कम , 


हु हो भथवा ठीक तरह से न इभा हो तो उपयुक्त जण 
उत्पन्न नहीं होते ईँ ॥ २५ ॥ | 


इत्येतैः कारगर विद्ग्धमदपीडितम्‌ । 
पाययेत्तपैणं काले शीतं दाडिमवारिणा ॥ 


२६॥ 


` उप्त कारणो से रोगी को विद्भ्व मदे पीडित जानकर 
उसे यथासमय अनार ॐ रल ॐ साथ शवर तपंण पिङाना 


चाहिये ॥ २६ ॥ 


येनैव मयेन भवेत्‌ सञुलन्नो मदात्ययः 1 = 
 तथेवोपहरेत्‌ पातुं बहुशीतोदकान्वितम्‌ ॥ २७॥ ` 


` कायाभिष्तन्मयो ह्यस्य सिरा रसबहास्तथा । 


` मनश्च मापितं तेन तस्मात्तद्धचस्य भेषजम्‌ ।। रप ॥ 
जख मये इाराही रोमी को मदास्यय रोग उत्पन्न 

इभा हो उसे बहुत धिक तथा शीतर जरके साथ मिकाकर 

वही अर्थात्‌ खज्ातीय मद्य पीने को देना चाये । क्यो 


उस मनुष्य की कायाग्नि, सिरा तथा रसवहा नाडियां तन्मय 


(उसी मद्य केही. अनुकर ) होती है तसा -मन भी ली 

( मध ) खे ही. भावित ( जतप्रोत ) होता है । इसच्ये यष्टी 
इसकी चिकिप्सा हे । चरक चि०ज० रेषे कषा है--मिथ्या- 
तिहीनपीतेन यो व्याधिरूपजायते । समपीतेन तेनेव स मघ्ेनोपदा- 


+ ग ५, 


म्यति { इसी प्रकार अषटङ्गसं ग्रह (चिः ७० भ. ७) मं मी कहाडैध 
 छ्मथवां कलान्तविक्लिष्टयथतुसुखबारिणा । 


१३८ 


काश्यपसंहिता वा वृद्ध जीवेकीयं तन्च्रम्‌ । 


[ मदव्ययचिकिस्सिताध्यायः ! 





सातानि घ्रं प्रयतं सलोज्ञासनवेशसगम्‌ ।। २९॥ 
पाययेत्तषंणं रकतया ह्यपात्रोपनायकम्‌ । 
अथवा थक हुए एवं क्ेदयुक्त रोगी को भिन्न २ ऋतुं 
ॐ अनुसार सुखकाश्क पानी से स्वाय कराकर तथा चन्दन 
आदि काः रेप करके प्रयदपूवंक एषं सुन्दरं शासन तथा घर्‌ 
म वेदे इए को हय ( मन को अच्छे छने वरे ) षतेन मे 
रखकर यु्धिपूवैक तर्पण विङप्ये ॥ २९ ॥ 
सक्तवः पारणा हसा अथवा लाजसक्तवः |¦ ० ॥ 
बिडसौवयचेलाजाञ्यः सुशीतं दाडिमोदकम्‌ , 
तन्मद्यमल्पतक्रं च रूषिताः सक्तयोऽल्पशः ।। ३१॥ 
अथवा उसे हदय को -घच्ठे क्गने वारे इन्त , पारणा, 
काजञसन्त्‌ ( चावल फे सन्त्‌) देवे । तथा चिड्नमक, सौकर्च॑ङ 
नमक ( कासानमक ) तथा अजाजी ( जीरा) युक्त शीतल 
दाडिमोदक (अनार कारस) का मद बनाकर उसमें थोड़ा 
तक्र मिलाकर देवे अथवा थोड़े २ करके सत्तु देवे ॥ ३०-३१ ॥ 
कुठेरमभूस्वणक्तोद्रजम्बीरसुमुखादयः। | 
( इति ताडयन्रपुस्तॐे १३६ तमं पत्रम्‌ ) 
युक्षास्लाः षाडवा मुख्याः पक्रापक्राः सुगन्धिनः ॥ ३२ 
कटर ( सितां नामक श्वेतत तुरुक्षी भेद ), भूतृण, सधु, 


जम्बीर ( बिजोरा ) तथा सुमुख ( पर्णास्मेद्‌ -बनववरी ) से | 


युक्त एवं खट, पक तथा भपक्र शरोर सुगन्धित षाडव ( अचार 
आदि ) उसेदेवे॥ ३२१ 
केशरं मातुट॒ङ्गानामाद्रकं जीव(र)दाडिमम्‌ | 
शकरागुडखस्डानि जाङ्गलान्यामिपाणि च ।। ३३ ॥ 
छम्लानस्लानि सिद्धानि संख्छतानि विभागशः 
उसे विजौरे के केशर ( पराग), आर्रंक, जीरा, अनार, 
शकरा" तथा गुड़ के खण्ड ( टुकड़े भथवा गुड जीर खाण्ड ) 
तथा अग्छ ( खद्े ) अनम्ल (जोषखटेन्‌ष्) करमशः सिद्ध 
एवं संस्कत किये इषु जागर पशु-परि्यो का मांस देवे ॥२२॥ 
उपोदिकां तक्रसिद्धा सिद्धां वा गुडचुक्रयोः ।। ३४ ॥ 
एवंविधां त्ववहीरीं एानात्ययनिपीडितम्‌ । 
| नैर पानाव्यय रोग से पीडित रोगी को तक्र से अथवा गुड 
शौर लुक के साथ सिद्ध की हुई उपोदिका ( पोई-पत्रराक- 
निशेष-1"019" 37०9०) अथवा अवक्तीरी देनी चाहिये ॥२४॥ 
 यथालामोपसंपन्नां पाययेत्‌ सिद्धये भिषक्‌ ॥ ३५ ॥ 
इन उप्यक्त प्रयोर्गोमे से जो२ मी वस्तु मिरु जाय 
उन्हे चिकित्सक रोससिद्धि के दिये रोगी क पिकाये ॥ २५ ॥ 
| कानिचिद्धुतर भदयाणि कानिचिद खादयेद्‌ बुधः | 
नि ज त्‌ पश्यत्‌ पिवेत्‌ किच्चिच्छद्ाजननकारणात्‌ ॥ ` 
 , जोभी उस्लरोगी के ल्य भक्य पदार्थो वे उसे अच्छी 
भकार खिलाये । जिस वस्तु मे उसकी श्रद्वा ( रुचि >) हो उषे 


- वु 


सुखं चास्यारजानीयादतुयोग्यं यथाक्रसम्‌ । 
यच्च यज्चानुरेतेऽस्य तत्तरेवोपचाःरयेत्‌ \। ३७ ॥। 
प्रयेक ऋतु के अमुखार उसके सुख या स्वास्थ्य को जास 
कर जो भी आहार-त्रिहार अदि उस्फे जनुष्र हो उसका उसे 
सेवन कराये ॥ ३७ ॥ 
क्रमेण चास्य संसममन्नषरेषु योजचत्‌ । 
दुकूलक्तौमकदलीपन्चपत्ादि सेचयेत्‌ ।॥ ३८ ॥ 


। चन्दनानि च युक्तानि शीतानि विविधानि च । 


उषे धीरे २ संसजन क्रम से अन्न एवं पान देवे । तथा 
दुक ( उत्तरीय वस्र ), रोम (रेश्मी चद ), कदी तथाः 
कमर के पन्न, चन्दन तथा अनेक प्रकार के श्लीतल मोती 


| आदि का प्रयोग करे 1. चरक चि०ध०२४ मे कहाहै- 





कुमुदो त्पलपत्राणां सक्तानां चन्दनाग्बुना । हिताः स्परां मनोश्षानां 
दाहे मयसमुत्थिते ॥ कथाश्च विविधाः शीताः शब्द्राश्च शिखिनां 
शिवाः । तोयदानां च संश्चम्दाः शमयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ जख्यन्त्रा. 
भिवर्षीणि वातयन््रवहानि च । कल्पनीयानि भिषजा दाहे पाप. 
गृहाणि च ।॥ ३८ ॥ 


उष्णानि सन्न पानानि रूक्ताणि च गुरूणि च ॥ ३९॥ 

अभिसूर्योपसेवां च दिवाख्प्नं विशोषणम्‌ | 

शोकाष्यमैथुनायासान्‌ व्यायामां शच विवजयेत्‌ । ४०॥ 

मण्डा यवाभ्बो यूषाश्च न शस्यन्ते मदात्यये । 

मदास्यय रोग से अपथ्य--मदाव्यय का रोगी उष्ण, रक्त 

तथा गुर्‌ अन्नपान) अग्नि तथा सूथे < धूप) का सेवन, दिन 
म सोना, लक्कन आदि द्वारा शोषण, शोक, मार्गसमन, मैथुन, 
अधिक्‌ परिभ्रम तथा व्या्राम का त्याग करदः तथा उसे मण्ड, 
यतचाग्‌ एवं युष का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३९-४०॥ 

एवं चेन्नोपशाम्मेत तत्रेमां कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ।॥ ४१॥ 


यदि दन उपयुक्त उपचार्य से भी मदात्यय रोग ज्ञान्तन 
हो तो उस निग्न चिक्षिःता करनी चाहिषे ॥ ४१॥ 


उशीरं तिन्तिडीकं च दाडिमिस्यरसं सधु | 
९, € 
पानात्यये पित्तकृते प्रेष्ठं तपेणपानकप्‌ \। ४२ ॥ 
पत्तिक मदात्यय स खक्त, इमली तथा अनार के सपरत 
मे मघु भिराकर देना रेष्ठ एवं तृतिकारक पानक है ॥ ४२ ॥ 
क्ाश्मय दाडिमं द्रात्ताः खजूराणि- पूपकम्‌ । =. 
दद्यात्‌ कडव्रशप्तानि लोध्रादीनि तु युक्तितः ॥ ४३॥ 
गम्भारी, अनारदाना, दत्ता, खजूर, फारुषा तथा रोध्र 
भादि को युक्तिपू्ंक एक कुडवमात्रार्मे रोगी को देवे ॥ ४३॥ 
लोघ्रामलकमञ्जि्ठाः सदम पिष). " "^ ` | 
तोयाढके प्लुतं स्थाप्यं सजाति वा सकेशसम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
तृष्णां छर्दिमतीसारमदमूच्छविलापकम्‌ । 





 सुषे, देखे तथा पीये ॥३६॥ 


1 अनवंस्थानमरुचि ग्लानिं चेतद्पोहति ॥ ४५ ॥ 





पककविकिन्खिताध्यायः ! } 


चिकिस्ास्थानस्‌ । 


१२६ 





ध 


लोध्र, अवः, मंजीठ, जायफरु तथा नारकेखरं को 
सुच्म पीसकर एक आढक जर मे डालकर रख दँ । इसका 
तैवन करने से वृष्णा, ददि, अतिसार, सद, सूष्छु, प्रलाप, 
अनवस्थान (सन की अस्थिरता ), अरुचि तथा श्लानि दूर 
हो जाते दहै ॥ ४४-४५ ॥ 


लामननकम्णालत्वव्यघुकान्युल्लं तथा । 
पललं पलं गुद्च्या दवे अष्टौ गुडपलानि तु ॥ ४६ ॥ 
जलाढके नवे भार्डे गोपयेत्‌ केशरान्वितम्‌ | 
वातपिन्तोत्तरं हन्ति मदं सोपद्रवं ठृणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
लामजक, खण, दार्चीनी, सुरुहदी तथा उदङ 
( नीर कमर )-प्रतयेक १ परर । गिरोय-र पर, गुड-८ पर 


तथा जञक-१ आएढक । इह एक नये बतंन मेँ डालकर उपर से 


थोड़ी केसर भिराकर किसी सुरित स्थान्‌ पर रख दे \ 
इसके प्रयोग से उपद्रवयुक्त वातिक एवं  पेत्तिक मद्‌ न 
हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
लोकसिद्धानि चान्यानि पानकान्युपकल्पयेत्‌ । 
समन्यान्यन्नपानानि भूयिष्ठं चोपपादयेत ।। ४८ ॥ 
जन्यभीजो रोक रै प्रसिद्ध पानकर्है, उनकारोगीको 
व्रयोग कराये । तथा उसे मद्य्तहित अन्नपान का पर्याप्त मात्रा 
म सेवन कराये ॥ ४८ ॥ | 
श्रयातुबन्धं दर्वी स रोगी च बली भवेत्‌ । 
यथादोषं ततस्तस्य कुर्यात्‌ संशोधनं बुघः ॥ ४६ ।, 
इषे साथ ही अनुबन्धसूप से कोद दूसरा रोग हो जाने 


पर चदि रोगी वकवान्‌ है तो दोष के अनुसार बुद्धिमान भ्यक्ति | 


उसका संशोधन करे ॥ ४९ ॥ 
% 9 $ 
मययुकतं धि्च्चूणरं पेयं स्यादलुलोमनम्‌ \ 
पानकेनाप्यवत्‌ काय समद्चरुडयुक्तया ।! ५० ।। 
मद्य के साथ त्रित का चूर्णं देने से अनुरोमन हो जाता 
रै । तथा मद्य एवं गुड मिरे हुए पानक से भी यही प्रयोजन 
सिद्ध हो जाता है ॥ ५० ॥ 
दैसर्पदाहञ्यरथोरेवं चोत्ता परिक्रिया | 
पिपासाञ्चरदाह्ति सेव कार्यां मदात्यये ।॥ ५१ ॥ 
 विस्पं एवं दाह उ्वर मै जो चिकित्सा की गर्दै दै, 
मदास्यय रोग मे पिपासा, वर एवं दाह हेने पर वही चिकि 
रसा करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ५२॥ 
इति चिकिष्ास्थाने पाना(मद्‌)स्ययचिकिस्वितम्‌ ॥ 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥५२॥ 
इति चि्िरवास्थाने पाना ( मदा ) ष्ययचिकिस्सितम्‌ ॥ 
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स्खितताध्यायः। 
त्ितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
दति ह स्माद मम्वान्‌ कृस्यपः ।} २॥। 
जद हम एकविद्िरखा का भ्याद्यान करेगे । एेसा मसवाय 
कश्यपने कहा था) | | 
वक्तथ्य--रोय के रचो को देखते इषु जाधुनिकं 8:6४ 
रोग से इसकी समानता है 1 अदः इसे बाका का सण 
रोग कहा जा सकता है ॥ 5२ ॥ 
वालः संबर्खरा(पच्नः)पादाभ्यां यो न गच्छंति । 
स फक्त इति विज्ञेयस्तस्य दचयामि लक्तेणम्‌ । ३॥ 
एक वर्थ की सवस्था तक यद्रि वारक स्वयं अपने पेरो से 
न चट से तो उस अवस्था को एक्क रोग कहते ह ! उसका 
मे लक्षण दटंगा ५ ३॥ 
धाशरी श्तेष्मिकटुगधा ठु फक्कटुग्वे विसंज्ञिता । 
तत्तीरपो बहुव्याधिः काश्यात्‌ फकछस्यमाप्लुयात्‌ ।४॥ 
स्ीरज पए के निदान. खम्प्राति एवं रुकण-जिख धत्रीं 
दु ~ ४ ६ ॥ 
का दुर्ध शरप्मिक होता है उसे “फक्कदुग्वा' कहते हे । उस 
धारी के दुग्ध का सेवन करने वाला बारक अनेक भ्याधिर्यो 


स आक्रान्ते जाता हे तथा क्षता के कारणः उदे “फक्क- 


रोण हो जाता डहै॥ ४१ 


पित्तनिलप्रकतिकी पट्ु्तीस पटुप्रजा । 
कुतः पङ्कजा मूका चिदोषदीरमोनिनः ।। ५ ॥ ` 
पित्त या वात््रकति वाखी खी, जिसका दुग्य चवण यु 
हो तथा जिसके. सन्तान अधिक हो-उसके दूध के सेवन से 
अथवा त्रिदोषज दूध के सेन से वार मे प्ता, जदता 
तथा मूकता ( एण्ड) जा जाती है ॥ ५॥ 
हृदयात्‌ सं्वैन्ते मनपूर्वाभि देहिन्‌ । 
इन्द्रियाणीन्द्रियायब्धोहा (2). ` "` ` ` ` हितम्‌ ।। ६ ॥ 
हृदय से ये कच्चण मनसहित इन्दिरयो मे पटुंचते ह अर्थात्‌ 
मन ओर इन्दिर्योमे भी इस रोग का प्रभाव हो जाता है ॥.६॥ 
तन्न वागिन्द्रियं स्वेक्‌ द्विधा भिन्नं यथा करौ । 
अर्घेन शब्दं वदति गृहत्यर्धन तं पुनः॥ ७॥ 
दन इन्दि से एक वाङ्‌ इन्द्रिय होती है 1 इसके दारथो 
ॐ खमान दो भाग होते । अर्थात्‌ जिस भरकर मजुष्य के 
हाथदो होते है उसी. प्रकार वार्‌ इन्द्रियके भीदोभाग 
होते । उनमें से एक भाग के द्वारा वह बोरुता है जर दुसरे 
ॐ द्वारा उसे पुनः ग्रहण करता हे अर्थात्‌ सुनता है ॥ ७१ 


तस्माच मूका भूयिष्ठं मवन्ति बधिरा तरः । ` 


वाङ्मूलं हि स्मृतं श्रोत्र वोरभ्रसे अश्यते हि तत्‌ ॥ ८॥ 
 -मूलं बाच्छोत्न मः ` "` "ख बधिसो नरः| 


१४० 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ 


[ फञ्चचिकित्सिताप्यायः १ 





रवीति मूते हि हते हताघा ` `` " "“ ˆ" ६॥ 
इसयियि. जो बारक मूक ( 7८") होता है वह साथ 
ही प्रायः बधिर ( बहरा-००५६) भी होता है 1 श्रोत्र (श्रवण 
शक्ति ) वाड मूल मे स्थित होती है। इसच्ियि वाणी ( वाक्‌- 
शक्ति ) के नष्ट होने परर श्रवण शक्ति भी स्वयमेव नष्टहो 
आती हे । इस प्रकार भूल के न्ट होने पर ्यक्ति बधिर 
( बहरा ) दो जाता है । क्योकि मूल ॐ नष्ट होने पर उसके 
भित भावभी नष्टो जाते । 
वक्व्य-जाधुनिक विष्ठाम्‌ भी बोलने तथा सुनने का 
परस्पर धनिष्ठ संबन्ध मानते ह । प्रारंभ र्म बार्क को बोलना 
सिखाने के छिये आवश्यक है कि वह शब्द को सुन सके । 
जिस ष्यक्तिनेजो बात कभी सुनी नहीं है वह उपे निशित 
श्प से बोर भी नीं सकता । एक बार सुननेके बादही 
ध बो सकता है । इसलिये बोरने की शक्ति, उषपन्न होने से 


पहर जो वारक किसी कारण से बहरा (१८५) हो जाय 
वह बोर भी नहीं सकता । इसे व्ण कहते हैँ । | 


शोर की शक्तिः उष्पन्न होने के बाद्‌ जो भ्यक्ति बहरा होताह 
उश्ढे विषय मे यह सिद्धान्त रागु नदीं होता है । क्योकि 
शब तक वह बोरुना सीख चुकाहै । अब उसे कोई बात 


रने के लिये सुनने पर आशित बीं रष्टना पदता जेसा कि 


बारुक की बिङुर प्रारंभिक भवस्था में होता है । यहां यह 
क्मरण रखन्‌ चाहिये कि वाणी ( वा ) शक्ति के नष्ट होने 
पर श्रवण शक्ति नष्ट नदीं होती. है जेसा कि उपर भूर शोफ 


मेँ का गया है । अपितु इसके विपरीत श्रवण शक्तिके नष्ट 


शि जाने पर वाकशक्ति नष्ट हो जाती हे ॥ ८-९॥ 


तीरजं गभेजं चेव ठतीयं व्याधिसंमवम्‌ । 


फकत्वं त्रिविधं प्रोक्तं सीरजं तत्र वणितम्‌ ॥ १०॥ 

पक्क रोग तीन प्रकार का होता है । १ द्ीरज र-गर्भज 
-तेथा ३-व्याधिजन्य । इनमें से सौरज फक्क.रोग का वर्णन 
क्र दिया गया है ॥ १० ॥ 

गर्भिणीमातृकः च्तिप्र स्तन्यध्य विनिवतंनात्‌ । 

तीयते भ्रियते वाऽपि स फक्षो गमेपीडितः ॥ ११॥ 


गर्मज फक्करोग--जिसकी माता गर्भिणी हे-उसका दूष 
शौध्र ही समाप्त हो जाने से अर्थात्‌ गभं के कारण उसका दूध 


हो जाने से वहे बारुक चण हो जाता है अथवा उसको | 


शृ्यु हो जाती है । यह गर्भं हारा पीडित फक्त रोग हे ॥११॥ 
निजेरागन्तुभिश्चैव" * ` ` ` रो उ्वरादिभिः। 


नाथः किलश्यते बालः दीणमांसव्रलद्यतिः।॥! १२॥ 


` संशुष्कर्फिचबाहूरुमहोद्ररिरोयुखः। 
पीता्तो हषिताङ्गश्च दश्यमानास्थिपञ्चरः ॥ १३॥ 

 भ्रस्लानाघरकायश्च नित्यमूत्रपुरीषछत्‌ । 
 निशेष्टाघरकायो बा पाणिजानुगमोऽपि वा ॥ १४॥ 


दौबेल्यान्मन्दवेष्टश्च मन्द्त्वात्‌ परिमूतकः। 











"(व 


 मक्तिकाकृमिकीटानां गम्यश्चासन्नसृत्युरक्‌।। १५॥ 


विशीण्हृष्टयेमा च स्तन्धरोमा महानखः 
दुगेन्धी मलिनः क्रोधी फकः सिति ताभ्यति ॥१६॥ 
्रतिषिण्मूत्रदूषिकाशिद्घाणकमलोद्धवः। 
इत्येतेः कारणेर्बिदयाट्रयाधिजां फक्षतां शिशोः ॥ १७॥ 
 ब्याधिज फक रोग के रुकण--निज तथा भागन्तु उवर 
आदि रोगो से जनाथ बाखकों कोक्रेश होकर उनका मांस, 
बरु एवं द्यति ( तेज ) रीण हो जाता है । उस वारक ढे 
स्फिच्‌ ` (भनितम्ब-एप५०८९३ ), बाहू तथा जंघायं शुष्क हो 
जाती है तंथा उद्र (पेट), घिर ओर मुख बडेदहो जातेरै 
उसी जातं पीरी हो जाती है, जङ्ग हषे ( रोमहर्षं ) युक्तं 
होता हे तथा शरीर केवरु अस्थि्यो का पञ्जर ( दंचा) दही 
दिखाई देता है! उसका अधर काय ( शरीर का निचरा 
भाग ) म्छान दिखा देता हे, उसका मूत्र एवं मल सदा 
निकरुता रहता है अर्थात्‌ 10००४#१०8८८ ० पप्०८ ४० 
{०९०९ हो जाता हे ) उसका निचडा भाग निश्चेष्ट ( एष४ 


5९ ) हो जाता है तथा वह हार्थो भौर घुटनों के बर चरता 


हे । दुर्वरुता के कारण उसकी चेष्टा मन्द्‌ हो जाती है तथा 
पेशो के मन्द्‌ हो जाने से मक्लियां, कमि एवं कीड़े आदि 
उसे आक्रान्त करके शीघ्र स्यु कर देने वारे रोग ॒उस्पश्न कर 


देते है । फक्त रोगी के रोम ( बाट ) विक्लीणं ( सुखे इए ), 


हृष्ट तथा स्तम्ध होते ई, उसके नख बडे २ होते है तथा उसके 
पाष से दुधेन्धि जाती है । वह मलिन पएवं क्रोधी होताहै 
तथा वह विशेष प्रकार से श्वास ठेताहै। मर-मूत्र की 


| श्रधिकता,. दूषित रसिंद्धाण ( नातिका का मरु ) पुवं मरु 


आदि छ्चणो को देखकर वारक के व्याधिजन्य फक्क रोग 
को जाने ॥ १२-१७ ॥ 


गरभिणीमावृकेनेव ०००१०१५०००००५००५२ ५५० | 
( इति ताडपन्नपुस्तके १२७ तमं पत्रम्‌ । ) 


५७५५१०५. ०५०५१५.०५..१०.., मनाथानां विशेषत 
्रदुष्टम्रहणीकाश्च प्रायशो बहुभोजिनः ॥ ` 
फक्ता भवन्ति तस्माच्च मुक्तं तेषामपाथेकम्‌ । ` 

` मन्दाभिवाद्रवो (सो)त्सगांदरहुमून्नपुरीषिणः ॥ | 
जिसकी माता गर्भिणी है रेसे बारूक---'" "तथा भनाथ, 
दुष्ट अहणी रोग ॒वाङे जीर प्रायः धिक भोजन करने वाठे 


| बाख्क एकक रोगी होते है हसखिये उनका खाया-पीथा सब 


ष्यर्थं हो जाताहे। अगििके मन्द्‌ ष्टोने से तथारसं का उत्सं 


होने से उन मूत्र एवं पुरीष जधिक होताहै ॥ 


| ब ४. ®$ र $ $ .... क # छ # ४ १ || 
१ कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ` 
हन रोगिर्यो म निम्न चिकित्सा करे ॥ 





धोन्नी चिकित्सिताय्यायः ! 1 


विकित्छाध्थानम्‌ । 
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9 # छ ष # फ ७ ७ &@ १ @ फ $ @ ® ५ क “ * ०9५ & ¢ 4० ०6७५-७ ५ ॥ # ष | | 
। € $ [२ 
(घ)मेर तिधात्रीणं सुखहेदवः । 
उनका ख्रहण (मालिक्ष ), उद्तैन ( उदटन ); सन्नः 
शश्च ( श्वेत ) दर्स्रोका धास्ण करना दधा पएविन्र र 


( भोजन )"" "वे धाच्री के ध्म, रहि (भोशविखास) द्वं दुख 
हे कारण ॥ 





मेदस्विनीनां घाञ्ीणां सियकमं प्रशध्यते । 
तथा जो धात्री मेद्‌ ( चर्वी $ वाखी अर्थात्‌ स्थर होती ह 
उका सिराकमं ( सिराव्यध ) रूस्ना चाहिये ॥ 
सनेहश्चेदोपपन्नानाू्वं चाथश्च शोधनम्‌ । 
ततः सा मेदसि च्ीणे शोषः विवृतेषु च \ 


+ ® @ > © @ ॐ छ @ क फ @ ४ @ छै ४ @ छ फ ७ & > श & ० $ घ 7 क ¢ +» ० & 


¢ @# ¢ # ® 9 थै 


कशां च नष्टपुष्पां च भ्हयेन्तन सिद्धयति | 
स्नेहन एवं स्वेदन कराकर धान्नी दा ऊध्वं एवं अघः 
शोधन ( वमन एवं विरेचन >) कशना चाहिये । इससे इहं 


मेद्‌ के हीणहो जाने से तथा खरोत ॐ रु अने से" "स्वस्थ: 
हो जाती दहै) इश्च एवं नष्पुष्पा ( जिसका आर्तव नष्टहो. 


गया हो अथात्‌ #€0ृषप४्6 हो गया हो >) धात्री को हंहण 
कराने से वह स्वस्थ हो जातीहे ५ 

बलामूलवुला घोता दशमूलं शतावरी ॥ | 

गड्ूचौ रोदिषं राख वृश्चिकाली पुननेवा । 

टरृषः सहचरोशीरसारिवासूवैच' ` ` ` "` ` | 


क ® @# 9 ॐ 


¢ # @ # # @ > # &© # ¢ # $ & 


ठ काकजङ्घंऽशुमत्यपि ।। 
अश्वगन्धा सृगेवरः कालाऽथ नवमालिका | 
अतिमुक्तकशाङ्गषाकपित्थं रिफलेति च 
दशद्रूलात्‌ प्रभष्येते भागा दरापलाः स्पृताः । 
यवाः कुलत्था माषाश्च. " ˆ ˆ ` ˆ` [न 


.,... ति 
५५५०००००१५०..०.०. (जल)प्ररे चतुर्भागावरेषिते |] 
तं कषायं परिसखाव्य पुनरस्नाघधिश्रयेत्‌ | ॑ 
अथेमान्यौषधान्यत्र पलिकानि निधापयेत्‌ ॥ 

द्वे सेदे दे हरिद्रे च काकोल्यौ बृषज्ीवको । 
माषपर्णी ५५५०००१० ५५.५५१.००५०००.००९ **** | | । 

| “** | 
त्वक्पत्रचन्दनोशीरं दवे बे लवणद्यम्‌ | 
मूर्वा शद्रा शाङ्ख्टा श्यामा द्रात्ता सुरोहिणी । 
मधुकं हस्तिपिष्पल्यः छुष्ठं व्याघ्रनखं वचा ॥ 
सू्मैलारुरुकाश्मयेः शतपुष्पा परूषकम्‌ | 
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१७३ 
क्ष ¢ ७ ¢ % ‰ फ क क $ पछ + # ¢ ॐ ॐ फ ¢ ष ¢ ® ॐ ¢  ‰ # # & & ठ # ५ । | 
०६ 
9 छ ¢ > क % क परैः ठक ४ च $ ‰ $ क @ & > & ४9 ॐ #® + ॐ न्‌ च्य || 
२ । + <~ (नाज क नानि 7 मतौ ति लति [+न 
शद्कपुष्धी लिशस्या च वृश्चिकाली सथू । 
श तिचच ¢ र सल्धाडि द्धि न्तु 
दाड्िपानि चास्डा(न २}शुस्याःर सुगन्ध च । 
| ह क क नक्र (प 
ऋष्टःदं पनसं मव्य श्रा यीना्ररच्छानि च|| 
शत्‌ > {चि !3 ० ˆ £> | शः च्छ 
तावर विदा च दधु अश(सिका)। 
५ © ४ ५६ ® > 8 च फ छ ष १ ८ क छ @ @ = छ ¢ = ४ क 22 ठक छ % &§ & & | 


@ @ @ ¢ $ #@ ॐ ¢ @ # छ हॐ । 7 श्रू € % भ, 
| (क)पायादटक्‌ मदत्‌ | 
+ ९ ॐ ष्य , ञ्य ड 
सवङ्धपुष्पं कपर स्यच्छऽथ्‌ कदटुच्लसलप्‌ ॥ 
क ~ (| कि ७५, = # ५ ५ 
चपर [तशतशलस्य चर्ण च तचयं | 
[श्रे द्ध (नं (षार ~ @ क मे ४ 
तत्‌ {दद्ध प्रततखह्टव्य वलति नवादच्त्‌ ।। 


ष) | {52 ७५ # @ % ७ छ & # 4 ५ ¢ &@ ०५ छ ¢ 
ठृत र्ट द्द दन्ति # @ २ @ छ & # ¢ ५ # # ॐ | 
क % छ # क्च & > # # ॐ पौ | @ % & ७ # छ ७ क % छे > #@ ठ? ॐ» ¢ क @ @ & फ 9.४ # 1 
^ , ५ 
५०००० १०००७०००००, सा प्रदुणेपु(भ)शस्यते | 


दसै नियन विधिकर शुद्ध छी इई बरसल 
( खरैी छी जड़ )-\ ठुला ( १०० पर ) । दशमूल, छता. 
वरी, निखेय, रो हिष्ेम, रास्था, बृश्चिकःली ( वरहंटा-मेष्‌- 
शरेणी कामद), पुननवा, रक्रा, खट ( पिया्वंसा), 
खक्ष, सारिवा, सर्वा ( च्य) `" काक्जंया, अंदुमती 
( क्ाल्पणीं ), अश्वगन्धा, खगवर (श्वेत अथदा दड़ी 
इन्द्रवारणी ), काला ( त्रिघुत्‌-कारी निरत ), नवमःलिक्ता 


( वासन्दी-नेकारी-कनमोगरा ), अेपिघुक्तर { विनिक्ध इक 


अथवा नवमल्लिका सेद), बाडद्या ( काकूपाची-नष्छोय 
अथवा गुंजा), कपिव्य (कथ); त्रिकला तथा दशमूल 
प्रसयेक १० पर । वथा चव (जो), कटव्थ आरं उड्दं। 


. हँ ९ 
-" "जक १ द्रोण (४ जाठक) हहे पककर चतुथा रहने रबर 


उस कवाय को द्ुनकर नः उभि परच्खदे। इ्टके बादं 
इसत निग्न गषधियां प्रत्ये ¶ पल ङःटे-मेदा, भहामेदः; 
हरिदा, दारदाः काङौरी, तीरकाक्ेरी, वाला, जीवकः 
माषपर्णी, ` "-दाङचीनी, तेजपत्र, चन्दन, खस, वरा, अतिबला 
(अथवा नागवरः ), दोनों ङ्वण ( सेन्धव तथा सौवच॑रू 9; 
मूर्वा ( मरोडकली-मोरवेक--खुरनहार ), गोखरू, श्ट 
( काकमाची-मकोय अथवा गुंजा ), श्यामा (काली त्रिद्त्‌), 
द्राक्षा, कुटकी, रही, गजपिप्पखी, कष्टः व्याघ्रनखः, बच, 
दोरी इलायची, जगर, गंभारै, सोक, परूषक (काख्खा). "3. 


शङ्कपुष्पी, विश्या { खंगली ), इृश्चिकारी ( बरहट! ); 


मधूटिका ( गिरोय-अथव नृस्यङ्कण्डक नामक तृण घान्य 
विशेष-मर्कट ), अनार आदि भम्लपदाथै, गुसगुङ -आदि 
सुगन्धित एद्ार्थं, अखरोट, कटहर, भव्य ( फरविजेष, जोट- 
भाालण० ०६१०४ १, पुराने आदरे, शतावरी, विद्‌ारीकन्द, 
मधुपर्णी ( गिखोय ), विषाणिका (अजश्वैगी -उत्तरवासूणी)." 
तथा लंय ॐे पूर, कपूर, स्ट्का ( सुगन्धशाक दिरेष- 
असवर्म-7ताणाप ०५००8 ), कटुकाकडछ < कटुतुम्बी 


९९ 


काहयपसंहिता वा ब्ुद्धजीचकीय तन्परम्‌ । 


[ धात्रीचिकित्सिताध्यायः १ 





या कुटकी)-हनका कषाय आधा दृक्‌ ¦ तिरतेल-१ आढक, 
दूघ-१ द्रोण (४ आद्क )-इन सबको मिलाकर पये, 
विद्ध होने पर इष बरा तेर को एक इड एवं हाथी दति के 


बने हुए घृत युक्त ( जिसमे पहरेसेघीका खेप किया गया | 


हो 9 बर्तन सें डाङकृर रख देँ । """माटिश् करने के छ्य यह 


तेर प्रक्षस्त माना गया हे 


शाखागतं कोष्ठगतमस्थिमजलसिरागतम्‌ ॥ 
बहिराभ्यन्तरायामं हनुस्तम्भं शिसेघ्रमम्‌ । 
एकपन्तवधं शोषम्लानकार्दितगुल्मिनम्‌ ॥ 
बधिरं वेप ( मानं च ) ““ । 


० (ऽ) पस्सारमुन्मादं कटपूतनाम्‌ । 
कणेश्लं शिरःशूलं ब्रध्नं मारुतङुण्डलम्‌ ।॥ ` 
्मशीतिं वातिकान्‌ रोगान्‌ योनिदोषांश्च विंशतिम्‌ । 
रेतोदोषान्‌ ग्रहान्‌ सर्वान्‌ बलातेलमपोहति ॥ 
गध ०... 


स्थरे जीण वृतीयकचतुर्थके । 
नारीणां दुष्प्रजातानां योनिद्युले श्रमेषु च ॥ 
सानातिसारञ्वरयोः कफरोरोषु सवेश: | 
नाजी्शमूरच्छासु न च्छ्य च प्रयोजयेत्‌| 
( इति ताडपत्रपुस्तके १३९ तमं पत्रम्‌ । ) 
बला तंर का उपयोग-थह बरूतैरु शाखा, को, 
अस्थि, मञजा, एवं तिराणत रोगो, बाद्यायाम तथा अन्तरा- 
याम, हनुस्तग्म, शिरोम, एकाङ्गवध ( 2976578 ), पकषवध 
( एकप्भरशोऽ ); शोष, ग्छानक; अदित ( १४08] 9५1९5१8 ) 
गुहम, बधिरता ( बहरापन-12०५५७ ), कंपकपी, अपस्मार, 
उर्भाु, कटपूतना ( अहरोग ) कणश, शिरश, बध्न 
्रशृद्धि~प्ल ), वातङ्ुण्डलिका, ८० वातरेग, 
२० थोनिदोष, वीर्थदोष तथा सम्पूणं ग्रहशेगों को नष्ट करता 
दै) इनके अतिरिक्त शद्धि, ` जीर्णञ्वर, तृतीयक तथा चतुर्थक 
इत्र, वुम्परजाता नारियों के योनिश एवं श्रम ( थकावट ), 
अनेक प्रकार के अतिसार एवं ज्वरो तथा सम्पूणं श्रेत्मिक 
श्यो मँ इसका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु भजी्ण, कलत 
मूर्छ, एवं छदि रोगमे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
दक्तष्य - शाखा--रक्त आदि धातु तथा स्वचारङो शाखाः 
शब्दस कहा जाताहि। चरकसू- भ. ११ सं काहे तत्र 
शाला रक्तादबो धातवस्त्वक्‌ च, स बाह्यो रोगमागः। यष्टरोग का 


 शआह्धमारं मक्षा जाता ४ 
एतेनेव विधानेन रास्नातेलं विपाचयेत्‌ | 
निहन्ति रोगन्‌ भूयिष्ठे य एते परिकीर्तिताः ॥ 


दसी उपयुक्त विधान से ही रास्नातेरु का पाक करे। यह 
ममी पयु रणो को ग्ट करता द ॥ 











शताघर्यां बदर्यांश्च गुडूच्या मधुकस्य च । 
पुननवाया द्राक्ञायाः पीलोः सहचरस्य च ॥ 
वृषस्य नागवीर्याया अनन्ताशतयपुष्पयोः। 
स्वनामपाकतेलानामेष एव ( विधिः स्मृतः) ॥ 


इसीप्रकांर अपने २ नाम के अनुसार शतावरी, बदरी 
( बेर ), निलोय, सुरहदी, पुननेवा, दत्ता, पील, सहचर 
( पिया बांसा ), वासा, नागवीया, अनन्ता (सारिवा ) तथा 
शतपुष्पा (सौफ) आदिके तेरु के पाक की भी यंही 
विधिडहै॥ 


र लं पक्त तैले सहाचरे ॥ 
दयाननिमेभ्य सततमेतदन्न विशेषणम्‌ । 
इसी प्रकार सहाचर ( नीरी कटसरेया-कारा बांसा ) 
काभी तेर बनाया जाता हे। इनमे अन्तर इननाद्ीदहे कि 
उदे पानी म मथकर तेल मे डाङा जाताहै ॥ 
श्योनाकतेलस्य विधिः स एष परिकीतितः॥ 
कषाये मधुमांसस्य दद्यात्‌ तिंशत्पलानि तु । 
श्योनाक तेरु की भी यही निर्माण विधि है। इवमे श्यो 
नाक के कषाय (क्वाथ) मे ३० परु मधु ( शषहदं अथवा 
सुरा ) ओर मांस डाखना चाहिये ॥ 
कपित्थतेलस्य दिधिः स एव परिकीर्तितः ॥ 
कपित्थानां तु पकानां तुलां दयात्‌ स 
कपित्थ तेर की भी यही निर्माण विधि है। हस्म पङ 
इए कपिस्थ ( केथ ) एक तुरा ( १०० परु ) रेना चाहिये 
9००४७०१ ००००००७ देव प्रकीतितम्‌ || 
केवलं खर सस्यात्र दयात्तेलाच्चतुगणम्‌ | 
हसी प्रकार इस श्रोक मे भी किसी अन्य ओषधि 
तेख का निर्माण दिया हुभा है जो किं उपर्युक्त विधान के 


भनुसार ही तेयार किया जाता हे । मेद्‌ केवर इतना ही दै 
षि इसमे स्वरस की मात्रा तैर से चतुगुण ली जाती है ॥ 


मीनतेलं च मीनानां कषायेण रसेन च ॥ 
पक बलातेलमिबर बातव्याधिषु शस्यते । 
भङ्गी के कषाय तथा रस से पकाङृर मीनतैक वनाया 


जाता है । सका भी बकातैर के खमान वातभ्याधि मेँ प्रयोग 
करना चाष्टिये ॥ 





बलाकाहंसवल्गूनां कोडख्सारसयोरपि ॥ 
टीशङ्कनकानां च तेलान्याहुः स्वनःमभिः। 
इसी प्रकार अपने २ नाम, के भनुसार बरष्ल ( बिकस्ष 


कण्टौ बगुखी ), हंस, वसगु, क्रौञ्च, सारस तथा टी ( दरद 
क स्थान में रहने नाला पकीबिहोष-791008-द्वाणा०)9 प्ण 


आदि विया के ह्वारा तेर बनाये जाते है । 


धान्नीचिकित्विकाध्यायः १ | 
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। ०५००० ०००५००७००० (दौगे) ल्धयनाशनय्‌ | 
विधानं कीनितं पश्यं पर्द बन्भ्याप्रजाकरम्‌ । 
००ये दर्भन्धिको नष्ट करते है । नपुंसक -तथा बन्ध्या खी 
ॐ युत्रोश्यत्ति के ल्य इनका विधान दिया गया है ॥ 


योनिनाग्यामग्वश्नोच्दौगन्ध्ये पिच्चिटिलेषु च ॥ 
कपित्थतैलं पिचचुभिरधाश्येयुः सदा खियः। 
योनि, नासिका, सुख तथा श्रोन्न छी दुर्गन्धि एवं 
पिच्छिल्तायै चयो को सदा पिचु (3००, के ह्वारा 
कपित्थ सैर को धारण करना चाहिये ॥ 
खहकाररसेनापि तद्रततैलं भ्रशस्यते 
विविधानां च तैलानां हयाः " "` ˆ '“ "ˆ 
५०५००००० ५००००००१ न्धानां च्य निषेवणम्‌ |] 
लकार ( आन्न ) के रस से भी तेर क निर्माण क्रिया 


जाता हसी प्रकार अनेक तरह के हृदय छो अच्छ छने 
वारे सैल छा प्रयोग करन ष्वाहियेः "ˆ" ** ॥ - 
५ (५ £ 

दत उट प्रर्यामि धातृणां शोषकमं यत्‌ । 

सेहपानात्‌ प्रसूनानां षष्ठीमल्लकभन्ःात्‌ । 

अतिमा्ाशनाच्चैव विरुद्धाजीणेभोजनात्‌ ॥ 

घध्िप्रहः कुमाराणां जायते देहनाशनः । 

द्मसाध्न्शचानषङ्गी च्‌) ५७०७७००४ ५ ® १०० ७ 

-** "० *""(मिता) हारा धमेशीला तपस्विनी । 

जीर्णा्िनी च सततं षष्ठीमततितरत्यसो । 

्ा्रायौँ वच्छनायां चं पञ्चकर्माणि कारयेत्‌ ॥। 

दथवा तपसोग्रेण शिवं स्कन्द्‌ च तोषयेत्‌ ! 

हसे बाद अ द्र धात्नियो कौ शेष चिङिरषाः करहुंगा । 

परसूता चिरयो के स्तेहपान, साठी ॐ चावरु ओौर मल्ल ( मस्स्य 
विकेव >) के खाने, 
अली्ण ( पृं भोजन करे न पचने पर ) भोजन से-देह को नष 
करते ८.4; बाटक्नौ का षष्ठी नामक्‌ ्रहरोग उत्पशच हो जाता 
है\ खंड रोग अस्ताध्य एवे घनुषङ्गी ( बहुत देर तक रहने 
= ` दले मित ( मात्रा मे ) जहार करने वाली, 
चानि: ५०५. ३ अकी, तपस्विनी तथा पूवं भोजन ॐ जीणं 
हो जाने पर अगस भोजन करने वारी धाच्री षष्ठी नामक्‌ 
हो जाती हे! तथा दन उपर्य उपचा से 


दीक न होने पर पञ्चकम करना चाहिये । अथवा तीच तपस्या 


हारा भगवान्‌ श्चिव एवं स्कन्द्‌ ( कारतिदेय ) को तुष्ट करना 


खष्हिये ४ 

अजं चापि धात्रीणां नित्यमेव न शस्यते ॥ 
श्मजीणैदूषि ( ता दोषा धात्रीणां जनयन्ति हि ) | 
"“""" ˆ“ ()रुचिग्लानिमद मोहवि च वचिः ॥ 
पामाकुछालजीगुलमहद्रोगखासक्मसक्छः । 
हिश्तन्द्रा्धमन्धासच्छद्येपस्मारविग्रहाः ५ 

१९ छ{& 


, ^ का स + 0 कक क क ॥ 9 का + ^ ४ 9 1 


























अधिक मात्रा सं खाने, विरद भोजन्‌ तथा 
































र्तपिन्तथ्रमोन्यादश्‌लशोषगलग्रहाः । 

उरस्तम्भः सर्सन्यासम्तथाऽन्ये च सगदाः ॥ 

धारी केः कमी खी अजीर्णं नहीं होना दिय । अज्ीणं 
मे दूषित हु दोष धात्री ञ्चं अचि, ग्लानि, मद, सोह, 
विनिक्ा, पामा, कष, अलजी ल्मः हृद्रोग शास, काल, 
हिद्धा, वन्दा, श्रमश्वास, छर्दिः अपस्मार, गरहरोग, र्कपित्त, 
भ्रम, उन्माद, शुर, शोच, गलग्रह, ऊरुस्तम्भः क्व्यास दथा 
अन्य मी बहत से भयंकर रोग हो जते आ, 

मितपथ्याशनान्मातुः पुत्रे तेषामसंमवः ॥। 

एखोदयश्च घान्रीणं तस्मात्तदु पपादयेत्‌ । 

जाता के परिभित वं पथ्य अहर क्रमे पर पुत्र म 
यै उपर्युक्त व्याधियां नहीं हो सकती & वथा धत्रिर्यो को 
भी सुख ( स्वास्थ्य ) की पराति होती ह इसस्यि सित एवं 
पथ्य आहार का सेवन करना चाहिये ॥ 

जजर क ! लोके स्मिखयो दुष्करकारिणः \! 

सिषग्धान्री च बालश्च त एव सुखदुःखता: । 

हे बृढगीदक { इस संसार सं तीन व्यक्ति रेखे जो 
दुष्कर कायौ को करने वाछे हाते ह \ १ भिषक्‌ (वे); 
र्‌ धान्री, ३ बालक । ये हौ सुखी एवं दुली होते ई । अथात्‌ 
संसार सये तीन भ्यक्ति पेषे ह जिन्ह भष्यन्त कठिन खे 
कठिन कायं करने पडते ह ॥ 

परिज्ञानं विना बाता्ोषघकल्पने शिशोः ॥ 

. शाखालुसारचेष्टाभिरिङ्खर्तनित्यद शनः | 

करव्यं मेषजं बाले स कथं नाऽपराध्लुयात्‌ । 

क्िशसे वातादि दोषो को विना जाने ही ओषध की कल्पना 
करनी पडदी है \ इसय्यि सद्‌! चख के अनुकार चेष्टा 
इंगित < दृश्षरे) तथा दरशन > द्वारा दाटककी चिकिसा 
करनी रहिये । इससे गकूती नहीं होनी चादिये ध 

{सषक्छो मार ूृत्यस्तैः का रणैनित्यटुःखितः ॥ 
दुष्करं चापि कुरते युद्खन्‌ साधारण. क्रियाः | 
गिरयः सह गर्भेण धाच्याः स्ह सतिन च) \। 

~^" -" "~" ज्ञातुषदृषकम्‌ | 

कौमार्य ८ मासं का भरण पोषण करने वारा > वथ 
उन २ कारणो से निष्य दुःखी होवा इभा साधारण चिङ्स्सा 
को करता हुभा गर्भित र्भिणी तथा युत्रसहित धाश्री 
ॐ रिष्‌ अयन्त दुष्कर कार्यो को रता दे ॥ 

धात्री पुत्रशरीरा्थं खशरीरोपश्तेषणम्‌ ॥ 

लेहात्‌ प्रप्नोति सुबहून्‌ सलेशश्वान्यान्‌ सुदास्णान्‌। 

्रासतेदद्धपाधमाद्रकतणाथं च मातरः 1 








९ ४६ काश्यपतंहिता वा वद्धजीवकीय तत्रम । [ राजयुन्रीया सिद्धिः १ 
न ~~~" ~ ,..~~-~-~-~------------ + "~~~ ४ 
सहन्ते स्ेहुःखानि मालिनी चाश्च कीयते । प्रकारके कष्टौ घै पीडितहोताहे। इसल्यि धाश्री निरन्तर 


मात्‌ प्रभति बाल्लोऽदिः "^" | 
( इरि ताख्यन्रपुश्तरे १४० तमं पन्नम्‌ । ) 
द्मधिकं धीड्यते दुःखैरद्गेक्नपि तत्‌ स्वयम्‌ । 
तस्माच्च धात्री सततं शुभचेष्टाञउशनश्थितिः\ 
मात भवति पुत्राणां भक्ते पुत्रफलानि च । 
धारी स्नेहवश्च पुत्र-क्ञरीरं ॐ सिये अपने करीर का शोषण 
करती है तथा अन्य अनेक दारण क्छ (क्ट) को प्रा 


ग्रै 





करती हे । याश्चा, स्नेह, पा, धरम वथा नारक की स्ता के 





ये माता सच कारके दुःखो को सहन करती है तथा 
कखमं ३ अपना मान ( गौरव ») अञ्ुभव करती ई । गभ॑ से 





अपनी छम चेष्टा तथा जाहार-व्यवहार के ह्वार अपने पुत्र 
की मातां होकर पुच्नरूपी कलँ का उपभोग करती है ॥ 


इति ह स्माह भगवान कश्यपः ॥ 


( इति ) शद्जीवकीये कौमाः तये चिङ्किव्सास्थाने धात्री 
चिकिस्िताध्यायः ॥ 


(ख)माक्चानि च चिकिल्डितानि ॥ 
५4. ९6 ^ 92“ 
एता भगवास्‌ कश्यप ने कहा था ¦ 
हति ब्द्धजी वकीय कौमारश्टस्ये चिङ्िस्घास्थाने 





रेकर बाङ्क भी स्वयं तीकार न केर सकने के कारण अनेक 


धातीचिकफिस्सिताध्यायः। 


यभाक्तानि च चिकित्सितानि ॥ 


१५/१९/५१९५ 









अथातो राजपुत्रीं सिद्धि बद्यामः। १॥ 
इति ह स्माह भगान्‌ कश्यपः ।\ २॥ 
सब इम राज्ञपुश्चीय घिद्धि का श्यास्यानं कर्यै) रेसा 

भगवान्‌ कश्यप ने कहा था } वमन आहि कर्मा ॐे यथावत्‌ 
भ्रधुक्त न होने से उ्पन्न हए विकारौ की सिद्धि ( चिकित्सा ) 
का इश्च स्थान सें उक्रेख किया गया है इसर्यि इते सिद्धि 
स्थान कषते ह । खरक सि. अ. १२ च कहा है--कर्मणां वमना. 
दीनामसम्यक्करणापदाम्‌ । यत्रोक्तं साधनं स्थाने सिद्धिस्थानं तदुच्यते ॥ 

भगवन्‌ राजयुत्राणामन्येषां वा महात्मनाम्‌ । 

कतिवत्सर (युक्तस्य बस्तिकमे समीरि) तम्‌ । ३॥ 

स्नेहपरमाणं किं बस्तौ बस्तयः के च तद्धिताः 

केषु रोगेषु शस्यन्ते बस्तयः केषु गर्हिताः | ४ ॥ 

द्ास्थापनमवस्थायां कष्यां केषु गदेषु च । 

बस्तिकमेप्रमाणं किं" "" "'" "" ॥ ५॥ 


# ¢ 9 ¢$ ¢ छ + @ ¢ ¢ 8७ # ®$ ¢ & क «¢ 


छ $ # 2 9 ¢ &.9 9 थै | 


हिताहितं व्यापदः काः किं च तासां शिकिस्सितम्‌ ६) 
ऋषिमध्ये तथा प्रष्ठः प्रान्‌ प्रोवाच कश्यपः | 
 जीचक्‌ ने कश्यप से निम्न प्रशन पूै---हे भगवन्‌ ! 





है? २-उनके लिये कौन सी बस्तियां हितकर ईह १ । ४-क्रिनं 
रोगो मे बस्ति देनी चाहिये १ ५-किन में महीं देनी चाहिये ! 
६-जास्थापन बस्ति किप अवस्था मं तथा छिन रोगो सें 
करनी चाहिये १ । ७-बरिति का क्या प्रमाण है अर्थात्‌ कितनी 
बस्तियां देनी चाहिये १ । ८-वस्तिर्यो के हित, अहित तथा 
भ्यापत्तियां (विङृति-उपद्‌व) तथा इनकी चिकिसा क्या है ?। 
ऋषियों के बीच में दस प्रकार प्रशन कयि जाने पर सहर्ष. 
कश्यप ते निश्न उत्तर दिया ॥ ६-६॥ 
निबोध सम्यग्भता महर्का्य प्रचोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
घस्तिकमं हि दुर्ञानं बाल (केषु विशेषतः) । 
,,,.. .-- "+." |= ॥ 
हम्ह सभ्यक्‌ प्रकार सुनो ! जपने महान्‌ (गग्भीर-विकट) 


¢ & ४ ¢ ॐ 


प्रश्न पृ्ा है । बस्तिकमं का स्वान, विशेषकर बारां सें 


अस्यन्त कठिन है ॥ ७-८ ॥ 
शिरूनामशिसुलां च बस्तिकपमूतं यथा| 
सिषजामथेयशसी, शिशोरायुः) भ्रजां पितुः ॥ ६॥ 
त्रयमेकपदे हन्ति भेषजं दुरनुष्ठितम्‌ । 
तस्मादापन्नरोगेषु वातप्रायेषु देहिषु ॥ १०॥ 

शिश्चुभो तथा अन्य युवा जाद्िर्यो के स्यि बस्ति अशत 
| के समान हे । इस ब्रस्ति से वे्यको घन एवं य, शिशुको 





राजपुत्र अथवा अन्य महापुरषो को कितने वर्षं की अवस्था 
सँ बस्ति क 





त कमं करना चाश्वे । अर्थां 


बस्ति दी जानी चाये १। २-बस्तिमे स्नेह काक्या प्रमाण होता 


शायु तथा पिता को सन्तान की प्रि ्टोतीहै। जौर यदि 


त्‌ किंस अवस्था ॐ बाद्‌ | भोषधि (बस्ति) का ठीक प्रकार सेभ्रयोगनहो तो उप्यक्त 


तीनो एक क्षाथनष्टषहो जते । भर्थात्‌ चिक्ितंसक का धन 


1), > 





रापुन्रीयः सिद्धिः १) 


छ द्धिस्थानम्‌ । 





र म + ^ + + ^ \ ^. 


एवं यज्ञ, शिशु ङी आयु तथा पिता की सन्तान ये तीनों एक 
साथ वम हो जदि द । अतः दातप्रधान रोगो भं भाणिर्थो 
छो बस्ठि देनी खाहिये ॥ ९-१० ॥ 
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(जन्मप्रभृति बालानां) बस्तिक्मोपकल्पयेत्‌ ।} १ 
त्याह गार्थाँ नेस्याह्‌ बालत्वादि (दति खां 
सासेन शध्यते व्राख्ाद्‌ वालो हि स्याद्वस्थिवः |! 
गार्य ते कहा--बारुकछ को जन्ये ही वस्तिं दी जा 
सकती हे । 
मादर ने क्ा--यह ठीक नही है क्योकि उद्व समय दह 
अत्यन्त वार ( छोटा ) होता है। एक साख के बाद उक 
खस्तिकमं कराना चाहिये क्योकि मास्त भर ॐ बाट्‌ बाकक 
स्थिर हो जातः है ॥ ३१-१२॥ 
ल्पान्तरव्यान्तेसयाह तभाचेयः 


चतुरमास्योऽलुवास्य (स्तु) 
आत्रेय पुनर्वसु ने कहा - यह ठीक नहीं है क्योकि उख 
खयय उसे भन्तः अवयव अथवा आन्तरिक शब्द्‌ बहुत अलय 
( थोड़ा कम ) होता ह \ अतः चार मास्त की अवस्था होने 
र उसे जनुबाक्षन ( बस्ति ) देनी चाहिये ॥ १३५ 


७५७४१ ०७००५७७७ ४१५४ प्राह स्तन्यन्तीरधघुताशन ति | 
ऊर्ध्वाधो छंदमाणस्तु रोगैः संतपंणोद्वैः ॥ 
कच्छ साध्यो भवेदुयस्तस्तस्मात्‌ संबत्सराद्धितम्‌ 
तदा शक्यश्च शक्तश्च बालो रजति जल्पति ॥ 
| मति ५००००००. 
" `अभुक्‌॥ 

धह दीक नहीं है (यहा पर आचा का नापर खण्डित हे) । 
वन्ये ( माता के स्तनो का) दूध, एवं दत के सेवनद्रा 
ऊर्वं एलं अधोभागं इरा दंहण किया जाता इजा संत 
ण ज्म्य रोगों से आक्रान्त होने से बारुक छच्ट्साध्य 
होता है अर्थाव्‌ उस्र अवस्था मँ बस्ति दारा श्ंहण करने से 
उसे संतर्पण जन्य रोग षो जति द जो कि इच्डृसाध्य होते ह । 
चरक सू० अ० २३ मँ संतपंण जन्य रोग निभ्न दिये ह~ 
प्रमेहकण्डपिडकाः कोठपाण्डवामयञ्वराः । कुशन्यामप्रदोषाश्च मूत्र 
क्च्छमसेचकः ॥ तन्द्राक्छेन्यमतिस्थौल्यमारस्यं युरगा्ता । इन्द्रिय 
स्रोतसां ठेपो बुदधर्मोहः प्रमीलक दोफाश्चं वंविधाश्चान्ये शौघधम- 
परतिक्व॑तः ॥ अतः एक वषं की अवस्था के वाद्‌ बस्तिकम 
कराना चाहिये । उस समय बारुक समथ एवं शदिमान्‌ हो 
जाता है तथा वह चरने-फिरने एवं बोक्ने लगता हे धौर 
अश्चका सेवन प्रारंमक्रदेताहे॥ 


पारारा यस्तु ने्याह्‌ तदा दुलंलितो हि सः ॥ 
नरिवषस्येव तुदहित 
पाराशर ने कहा--यह दीक नहीं है क्योकि उस समय 
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कारक छा पालन-पोषण ठीक 
दषं े काद्‌ बस्तिकमं ङरन 





षड्वघ प्रयती रे 
भे ने खहा--यह ठीक नही है-कंये ड उट उः 





य्‌ वषं 
दाख छी आन्तरिक शक्ति थोडे होती तथा बह व्यातं 
एवं विश्रमे को सहन नदीं कर खस्ता है } इव्यय सेर नै 


कष्टा ६ दर्षके वार्कोौ को दस्तिकमं छशावा शाहिये ४ 
घ प्च सदं मेष्व्‌ घुसः पु { 
निश्चयाथं ततः सवे छध्यपं पयच्‌)द यन्‌ 
स तेभ्यो निश्चयं प्रा शिचा बस्तिकमे9ि ।; 
धस्दन)ऽश्चथ)न्त्ा च चथयद्‌ार्धा' "| 
इस धरार वार २ अस्वन्तं सक्छ षड ( दाह ) के उवच 
हयो जाने पर, उन सवने इसके विषय भै निश्चय करने के किये 
महिं कश्यपे प्रार्थना ङी! तव मिं कश्यप दे शिश्युर्भ 
क़ वस्ति कर्यं के लिये अपना निर्जय दिथा किजो बरक नीचे 
चरूता-पिरता हो तथः अश्न खाता हो अर्थाव्‌ जिल की गोद 
की भवस्था व्यतीतं हो गई हो सौर जिने अद छाना 
प्रारंम कर दिया ह्ये-उसे बस्तिकर्म रावा चाहिये ! अथाद्‌ 
जब तक दालक गोदे है तथा उखने अश्न खानाप्रारेभन 
क्रियादयो तब तक्‌ बस्ति नही देनी चाहिये } उसके बद्‌ 
बस्तिकस छराना चाहिये ॥ 


॥ इवा 








भिषक्‌ पुण्याह कनकूरजतताश्रकास्थत्नपुसीखल्ले- 
हगजदन्ततर्वरएश्ङ्गास्थिनलानासन्यतमस्योपपनत्यास- 
चरकं करयेच्छलच्णमव्रणमञ्ु गुलिकाञुखं गोपुच्छं 

बस्तिनेन्न ( 1० ) - वे पुष्य { संगरूकारर ) दिन 
म सोना, चांदी, तान्न, कला, बंग, सीसा, खोहा, हाथी ईतः 
तौ की ख्कडी, वांस, सीय, अस्थि तथा कमरू नासे घै 
छिपी का चिकना, अन्रण ८ जिसपर बमन हो भवा जो 
ब्रणः उत्वद्ध न करे ) तथा सीधा, गुख्कि के ससान गो 
ल्यि इषु सुख वाखा ओौर गुच्छ के भकार ष्ठा बस्तिनेन 
बनदावे । चरक सि० अ०३ मै भी का दै-वर्णरूप्यत्रपुता- 
ग्ररन्तकास्यास्थिलोह्र-वेणुदन्तैः । नेरूविषारेमणिभिश्च तेसतै 
कार्याणि नेत्राणि तिकणिकानि ॥ इष्ी प्रकार सुश्रत ० अ० ३५ 


ममी कहाहै 
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नोष्णोदकपरिषेकगन्धशुछ्खवसनङ्सुमरोचनाभरति 





_ ~ 
८ १) अस्यायं पत्रमेकं खण्डितं ताडपश्पुस्तके । 


$ 8 


{र्य पसंहिता वा इद्रजीवकीयं तर्त्रम्‌ । 








१०. 





राभ्यलङ्करणमोजनषिनोदान्‌ क्रमेण सुखानाप्ठुयात्‌ 1 
श्रह्णीर्सादनोष्णोदकपरिषेकमोजनान्यहन्यहनि प्रा 

गलुषासनादिष्यन्वे । पश्चाचिष्हेम्य अ“ 

" "*" " "कोष्णोदकोपचार ब्रह्मचर्य पसेवनं च विरिक्त 

वदिति परिषत्‌ ॥ 


जि रोगी को वस्तिदैनी हो उसे क्रमज्ञः उष्ण जर का 
वृशिविक, गन्ध, श्वेत बश्च, पकं परख का धारणः, र"चकारक्‌ 
ग्रतिक्षर्‌ (शुद्धि), अकारं ( आमूष्ण ); जजन तथा 
विनोद आदि सुखकारक भावो का सेवन कटवे । फिर 
अनुवासन बस्ति सै पूर, स्नेह डी मार्शि, उव्रटनः उन्ण 
जरु का परिषेक, एवं उऽ्ग भोजनं प्रतिदिन देना चाहिये । 
दके वाद्‌ जिनका निरूह ( आस्थापन च।स्त ) कया जा 
शुका हो" ०७०१५ ०५१५७००० ७०१५००७०,०००० ४6 उन्हं सभ्यक्‌ प्रकार से 
अनुवासन दैवे)" " “^ “फिर अनुवासन के वाद्‌ विरिक्त 
( जिषे विरेचन दिया गयाहो) रोगी की तरह उष्ण जक 
हारा उपचार तथा बह्यचयं का सेवन ह्यादि करना चाहिये । 
भर्थात्‌ जव तक वह रेगी बरु एवं वणे युक्तनं हो जाय 
तव तक विरेदन मे कटे गये विधान के अनुसार कमं करे । 
मुख-पैर आदि का धोना, निवात गृह म रहना, उ चे बोरने 
जादि कात्याग तथा पेया दि का क्रम उसी प्रकार करना 
चाहिये । दसम धूम्रपान नहीं करना चाहिये क्योकि विरेचन 
के वाद्‌ धूम्रपान का निषेध ह | चरक सु० अ०५मेकहाहै- 
ध्न रिक्तः पिवेद्धुमम्‌ः । तथा चरक सु० भ० श्म भी 
विरेचन के उपरान्त धूञपान का निषेव किया गयाहै- 
'सम्यभििरि्कं चैनं वमनान्तरोक्तेन धूमवर्जेन विधिनो पपादयेद्‌।बल- 
वणंप्रतिकाभात्‌।' इसके इद्‌ रोगी के लिय निन्न विधान्‌ दिया 
है--वलवर्णोपपन्न चैनमनुपदतमनपमभिस मोक्षय सुखोषितं सु -जो- 
णेभत्तं शिरःस्नातमतुलिप्तगात्रं सगिविगमनुपहतनखसंबातमनुरूप।- 
छंकरा यलक्कतं सुह्दां द्विलव ज्ञातोनां दश्॑येत्‌ , अयनं नमेष्वव- 
सजेत्‌ । ह सारा कमं अनुवासन के बाद्‌ रोगी को कराना 
खाहिये ! यह कमं ( पथ्य आहार-विहार्‌ आदि ) बस्ति कार 
के समय से दुगुने समथ तक होना चाहिये । चरक सि०ञ० १ 
मे कहा है- “कारस्तु वस्त्यादिषु याति यानास्तावान्‌ भवेद परि- 
हारकारः' ॥ | 
तत्र श्छोकाः- 
एतेन विधिना बस्तीन्‌ ददयादेकान्तरं भिषक्‌ | 
-हन्यहनि बस्तीनां प्रणिधानं विनाशनम्‌ ॥ 
लेदो गुरः स्वभावेन बहुखाद्र " "ˆ "ˆ ` । 
.५५७००.००७०००.९००४ च्ल उवरोऽस्चिः | | 
आनादाध्मानकरमयो विडमेदः करु्रसंभवः । 
 छपस्मारजडत्वाद्यास्तस्मादेकान्तरं हितः|| 
- ईसं विधि से वध एक र. दिन छोडकर ( .&.11€81€ 


05 ) बस्तियां देवे । प्रतिदिन बस्तियां देना अहितकर होता 
 दै.। क्योकि स्नेह के स्वभाव से ही अत्यन्त गुर होने घे 


५ ०. ए का वा क वा का व ता 0, 
[निनी ^ + + + क + त + + 9 
त त न 











कणे 
त क १ ०५. क.) ५५, 


८ प्रतिदिन अनुवासन किया हु पचता नहीं ) ओर शूल, 
उवर, अहचि, आनाह. भाध्मान; कमि, भकतिखार, कुष्ट, अप्‌. 
स्मार तथा जडता आदि रोग उ्पन्न हो जते दै । इसच्यि 
एक दिन छोढकर ही बरित देनी चाहिये ॥ 
एकान्तरमपि प्राप्रे बस्तौ देये शरीरिणाव्‌ | 
न देयो धातुवेषम्ये घातूनेत्र स सादयेत्‌ ॥ 
एक दिन दोडरूर ( ^।४९८०५1€ १०५) बस्ति देते दपु 
भी यह ध्यान रखना चाहिये हि रोगी की धातुर्‌ , समवस्था 





महौ । धातुओं की त्िषमता होने पर दिया र्या अनुदाक्षने 


धातुर्जकोहीनष्टक्रदेताहै॥ 
५५७०९०५० ०५०५०५०५५००००१०५ (ति) यत्तणः | 
निरूदयेदथतमतु हास्ष्रद्ध.चा निरूहयन्‌ ॥ 
इसके वादं क्षानी वंद्य को चाहिये कि रोगीको निरूह 
( आस्थापन ) वस्ति दैवे । निरूह वस्ति कमशः धीरे २ वद़ावे 
तथा घटावे ॥ 
जडीभव्रन्ति स्रोतांसि स्नेहद्एनात्‌ पुनः पुनः ॥ 
उद्ाटनाथं शुद्र यथं तेषामास्थापनं हितम्‌ ॥ 
बार २ अनुवासन बस्तिके द्वारा स्नेह का व्यवहार कराने 
सेरोगीके स्रोत जड़ दहो जाते उन खातों को खोख्ने तथा 
उनकी शुद्धि के लिय उन्ह्‌ आस्थापन ( निषशूद ) बस्ति देनी 
चाहिये ॥ 
निरूहकाले संप्राप यो बालो न निरूह्यते | 
सः ४ ¢$ ० 59 ०५५५ ५८५१५ ४१५०९ ४५५ # ५०१४ | | 
निरूह ( आस्थापन अथवा शोधन ) वस्ति के कार कै 
उपस्थित होने पर्‌ भी जिघ्र वारक को निरूढ ८ जास्थापन ) 
बस्ति नहीं दी जातीः. ( उसे अनेक प्रकारकेशेगषहो 


जते) ॥ 


खिन्नं पथुधिततं जीणं निवातशयनादिकम्‌ । 
स्वभ्यक्तमकृताहारं भिषम्बालं निरूहयेत्‌ ॥ 
जिसने स्वेदन क्रिया इजा है तथा जिसका परे दिन का 
भोजन जोणेहो चुका दे, जो निवात ( जहां सीघी वायुन 
आतीषहो ) स्थानम ज्ञयनकर्ताहो, जिसने श्षरीर पर तेल 
की माटिश्च की हुई है तथा जिसने भोजन नहीं छिया है- 
पेषे बाख्क को वेदय निरूह वस्ति दे ॥ 
वातं मूत्रं पुरीपं च देहिनां विषमस्थितम्‌ । 
द्मनुलोमयते शीघ्र निरूहः साधु योजितः ॥ 
सम्यक्‌ निरूह के लक्षण--सम्थक्‌ अकार से प्रयुक्त किया 


| गया निरूह प्राणियों के त्रिषम अवस्था स्थित चात, मूत्र 


एवं पुरीष का शीघ्रही अनुरोमन्त कर देता है अर्थात्‌. वात, 


| मूत्र, पुरीष आदि की गति को अनुखोम कर देता है । चरक 


स्ि०अ०¶ म कहादै-रखषटविप्मूत्रतमीरणलवं रुच्यभनिवृ्यार- 
यलाववानि । रोगोपशान्तिः म्रकृतिस्थता च बरं च तत्स्यात्ुनि- 
रूटल्ङ्गम्‌ ॥ 
रासं जडत्वमरचि विष्टम्भः दो" | 
५०००००५० ५०५०००५००००००५. "दीपयत्यपि | ॥ 





खिद्धिस्थानस 





॥ | $ 8९ 


[. 








[क ^ - 
^ त न भ भ [स त [क ब 
वा का क ^ 000 
- ॥ 


सम्यक रकार से युक्त किया हुभा निरूह जामरोग, | बस्ति के गुण--योभ्य कारु स किया राया बहितिकमं 
जडता, अर्चि तथा विष्टम्भ को दूर करता है भौर अक्षि के | वा ॐ ल्यि अदत के मान होता दै! यह व्ण, तेज, 


ष 
प्रदीक्च करता दे ॥ व, आयु तथा शुक्रको बाता हे! योनि का प्रल्ाद्न 


[क क क ^ का ^ व 





९ रर € ्‌ 
वद्यस्य ध्‌ [वनभिव द्पखर्यव माजनम्‌ | ( स्वच्छता ) करता, बन्ध्या दियो को भी युत्रदनेके 
स्थापनं नृगं तद्वत्‌ प्रज्ञे: कालोपपादितम्‌। कारण यह धस्य हे अर्थात्‌ इस प्रयोग से वन्ध्या छियो को 


बुद्धिमान्‌ व्यक्तिद्वारा प्राणियों मे उचित का मं प्रयुक्त भी पुत्रो जाताहे। तथा वारक क दिये यह अष्तङे 

। किया गथा ञारथापन ( निरूह ) वख को धोने तथ दर्ब॑न | समान हं बरित वातिक एवं वातसंख् ( वादु भिरे इष ) 

दधो सार करने के खयन ह । अर्थात्‌ दद्ध ङो घोने एवं दपण रोगा को नष्ट करती है तथा यह सम्पूर्ण रोगो के बीज को नष्ट 

=> द्वा करने के समान ही आस्थापन (निरूह) वसित रेगी | कर देती ५ 

की आन्तरिक खण्ठाई कर देती हे ॥ | चासां च गर्भाः खंसन्ते जातत वान दृढाः सुताः । 
द्मनुवासनवच्चास्य विधिः सवः प्रशस्यते । । उंडमाच्च्यु नार्यः सुला नित्यमेथुनाः ॥ 








निरहः पुनरावृत्तानन तु वेगान्‌ व्रिधारयेत्‌ ।} | बहुखीकाश्च ये वाला ईश्वराणामयोदना; । 
निरूहवस्ति के बाद भी अनुवासन के समान ही सम्पण सं्ीयन्तेऽतिसङ्गाहया ये च '*" `" । 
विधि करनी चाहिये । निरूह पुनः प्रदत्त इष वेगोौकोधारण | “^ तेषां प्रशस्वमसरतं यथा | 
हीं करता ॥ | जिनचियोङे गर्भका खाव ( ५४०५४०० ) हो जाता 
नरपद्रवमाश्चस्तं  " "^" "` " | | हे, अथवा उत्पन्न होने पर मी जिनके युत्र दृद नहीं होते, जो 
,...-. "णां विकारे सानसिष्यते ।। | विं बहुत अधिक सुङुमारियां ( नाजुक) तथा सुभगा 
उपद्रवो से रदित रोगी को आश्वासन देकर "^ विकारो ह जो नित्य मैथुन कराती हँ, जो वहत सियो वारे पुदष 
ञं स्नान कराना चाहिये ॥ | ह अर्थात्‌ जिन पुरो ॐ कई यां हौ तथा धनी पुरषो के 


जो बालक यौवन से पूव ही अव्यन्त खीसङ्ग (मेथुन ) से 
रीण हो गये होँ-उन सबके लिये वस्ति का परयो अटत के 
समानह॥. - 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(इति प्िद्विस्थने) राजयु्रीया हिद्धिनाम भथमोऽध्यायः ॥१॥ 


॥ ९ १११९. । 


ह्रोगे पाश्वे्यलेष डेषु कमिकेष्ठषु । 
ध्रमेदोदरगुल्मेषु वातचयजञे सङ्कण्डले ॥ ` ॥ 
संसृष्टदोषयोगेषु लीनगम्भीररेषु च्‌ 1 
रक्त श्लेष्मणि वा दुष्टे निरूदसुपकल्पयेत्‌ ।। 
निर किन सगो मे करन! चाहिये-हदोग, पार््॑शूर, 
कष्ट, छृमिरोग ८ उदरद्मि ), भमेह, उद्ररोग, गुदम, वात- _ 
शूक, वातङ्कण्डरू, सं ( भिङे हुए > दोषो वारे, द्विपे इष्‌ ठेस भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
तथा गस्मीर रोगो मे ओर रक्त एवे श्टेष्मा के दूषित होने पर इति सिद्धिस्थाने राज्पुत्रीया सिदधिनाम्‌ प्रथमोऽध्यायः ॥१४ 
निरूह ( आस्थापन ) बस्ति की कर्पन। करे ॥ ५५५५ 
आकेशाप्नलाप्रभ्यो वस्तिव्हयते नरान्‌ । 
बस्ति मनुष्यो के केशो ( बारा ) के धिर से रेकर नखो 
& अश्रमास तक अर्थात्‌ सम्पूणं शरीर का ठंहण करती है) 
चरक ति० अ०्७मे कहा है--आपादतलमुधंस्थाम्दोषान्‌ पका- 
शये स्थितः । वीर्येण बस्तिगदत्ते खस्णोऽ्वो भूरसानिन ॥ अर्थात्‌ 








|. 
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निलक्षणा सिद्धिनाम द्विती पोऽध्यायः। 
छथातद्िलक्तणां सिद्धि व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
दति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः २॥ | 
अवदम्‌ त्रिख्षणा ८ तीन ख्चर्णो वारी ) सिद्दिका 
व्याख्यान करेगे । देला भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ५-र॥ 








जिस प्रकार काश्च स्थित सुर्यं भूमिस्थित रस को खींच च्रिविधं लत्तणं पश्येन्न सां पच्च कमसु 

लेता है उसी प्रकर पृक्ाश्षय स स्थित होती इडं व्रस्ति मी दुर्यो ,५१.५१११११०११११५१०००००५०... |] 

अपने वयं के कारण सम्पूण शरीर क दोषो को खीच र्ती दे, ८ इति ताडपनरपुस्तके १४३ तमं पशनम्‌ । ) 

इसी प्रकार सुश्रुत चि अ० ३५ म भी कदा है॥ प्राणियों ॐ पञ्चक ( वमन, विरेचन, आध्थापन, जलु - 
वणेतेजोबलकरमायुष्यं शुक्रश्यनम्‌ । वान एवं सिरोविरेचन ) मे तीन प्रकार क रकण को 
योनिध्रसा दन धन्यं बन्ध्यानामपि पुत्रदम्‌ ॥ देखना चाहिये-१-दुर्योग ( जयोग ) ₹-अतियोग रे-सम्यक्‌ 
बरितिकम(छतं) कालि बालानामगृतोपसम्‌ । योग । | 


बातिकान्‌ वातसंख् ( छान्‌ ) » ॥ ५५१ ५० | | ०७.९००००० | ५०७५०७४ ्ि ०» ५ | " * "व्च पशिडितः | | | 
~~“ "हबीजं सर्वं बस्तिरपोहति। = । शरीरयात्रां ऋत शक्ति वणं बलं खरम्‌ ॥ 


१९५६९ 


काश्यपरसहिता वा बुद्धजीवकीय तन्क्रस्‌ ! 


[ त्रिखकरणां सिद्धिः २ 
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दोषाश्च विकृतान्‌ दृष्टा यथादोषं विशोधयेत्‌ | 


९ ८ £. रं ७ 
सदोषा: प्रशाम्यन्ति बलमायुेपुषेथः ॥ 
धिः प्रजाश्च" ^" | 


पण्डित ८ विद्वाय्‌ वेय ) शरीर-यात्रा, जटसभ्नि, शक्ति, 
वणं, बरु, स्वर तथा तहत दर्पो को दैखकर्‌ यथादोषं 


( दोष के अनुसार ) उनका शोधन करे । इषे सव दोप | 


- शान्त हो जाति ह तथा बर, आयु, शरीर, वय ( अवस्था १, 
अचि तथा प्रजा ( सन्तान) की वृद्धि होतीहे॥ 
षिरेचनेन शुद्धयन्ति प्रसीदन्तीन्द्रियाणि च। 
धातवश्च त्रिरुद्ध चन्ते बीजं भवति कामुकम्‌ ॥ 
विरेचन सै दन्द्यं शुद्ध तथा प्रसन्न होती है, रस, रक्त 
जादि धातुयं श होती दै, तथा बीज ( शुक्राणु भथवा डिम्ब ) 
अधिक काथं करने सें समर्थंहो जाताहै॥ 
मेदोदौगन्ध्यकफजे रोगेर्बान्तश्च मुच्यते । 
रोगोपशान्तिर्हासो वा षिषद्धिल। घवा ˆ ` ॥ 
वमनके भरा रोगी मेद, दुर्गन्धि एवं कफज रोगो से 
युक्त हो जाताहे, रोगकी शान्ति अग्रवा उसे कमी 
जाती हे, शरीर की दि हो जाती दहे तथा्ञरीरने लघुता 
घ्ाजातीहैष 


# # & क # & => & ७ ० क 9 ५ ¢ ¢ $ ४ 94 


५५...१....., | 
(आमाश)यस्य पूणेतवं गौरवं हृदयस्य च ॥ 
शीतञ्वरागमाध्मानं ष्ठीवनं च सुहयः । 
शिरोम्रहोऽरुचिर्जाल्यमन्निसादोऽ्तानद्रता ॥ 
अलस्य ठ्याधिवृद्धञ्ं विद्यादूटुवान्तलक्तणम्‌ | 

हुवान्त जथवा वमन के अयोग कै रक्तगण--मामा्चय 
का पूणं ( मरा ) होना, हृद्य का भारीपन, सदी घे उवर का 
अना, जाध्मान, बार २ थूकना ( मुखचे पानी ाना ); 
शिरोह, जरि, जद़ता, अनिमाय, भतिनिद्रा, भारस्य तथा 
रोग की द्धि-ये दुवाम्त जथवा वमन के अयोग के क्ण 
होते हं । चरकसि.अ. १ मे कहा है-द्रददिते सफोरनकोर- 
कण्डेहत्वाविशुदधिगुरुगात्रता च । अर्धात्‌ वमन के दीक प्रकार 

न होने से स्फोट, कोट, कण्डू, हृदय, खोता एवं हृन्दर्यो का 

द्धन होना तथा देह का भारीपन ये लर्ण होते दे ॥ 


५०७१५ १५०५०१५०९०५०००९५५०००००५०.५..,.,. 
# € 9 $ ॐ 


"ˆ "सां च व्यथनमतिबान्तस्य लक्तणम्‌ । 
भतिवान्त अथवा वमन के अतियोग ॐे लक्षण-वमन 
के अतियोग में सम्पूणं खोतों में भ्यथा ( पीडा ) होती है। 
कसि. अ. ऽमे कहा हे- व्ण्मोदमृच्धासिरकोपनिद्राबलात्ति. 
 हानिवंमनेऽति च स्यातः अर्थात्‌ वमन्‌ ऊ अतियो से तृषा, 
मष, मृष्छ, वातप्ररेप, निद्रानाश्च तथा निर्बरता भादि 
छुषणहोते्है॥ ` | 
यदा तु पित्तं रक्तं वा पुरीषं भिश्रमेव वा 
` . ब्रमत्यषिरसं शूली न स सिद्धयति कुर्वतः । 
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जब वमन म पित्त, रक, अथवा पुरीष ( मरू ) भिरा 
इभा आदा हो, बमन वहत पतला । होता हो तथा श्रूल 
( उदरश्ूल ) होता हो-उस रोगी की चिकित्सा करनेप्रभी 
जराम नहीं होता ॥ 
्रामपक्राशयो पित्तं गुदो गभशियासजी ॥ 
धिरेक # #@ ‰ छ क्षे # ¢ ® # 9 न्रौ ¢ ‰ # ¢ 9 फ भ > ¢ @ # # ध _ # छ | 
9 ¢ &@ 9 @ $ 9 ¢ # # # 9 > ४ ¢ # ¢ # ्ु2तमूत्रानुल | सता | 
लाघवं चाम्रिदीपिश्च सम्यक््चसितलन्तण्‌ ॥ 
सम्यङ्‌ विरेचन के ककण--भामाश्चय, पक्वाशय, पित्त, 
गुदा, गर्भाय एवं रक्त ठीक अवस्था मे रहते है । भूख र्गती 
हे। वायु एवं मूत्र की गति अन्ुरखोमहो जातीहे। देहस 





र्घुता आती है एवं अञ्चि दश्च होती है-ये सम्यक्‌ विरेदन 


के क्तण होतेह! चरकूसि.अ. १ का है-घात)विल्ुदधी- 
न्दिबकषप्रसादौ लइतवमू ज$ननिरनामयस्म्‌ । प्राचि भिदुपित्तकफा- 
निलानां सम्यगिरिक्तस्य मधर क्रमेण ॥ अर्थात्‌ विरेचन के सम्यक्‌ 
योगम घछोताकी शुद्धि, इन्ियोकी प्रघन्नता, क्नरीर सें 
ठघुता एवं उत्साह, अग्निकी दीक्चि, जसेम्य आदि छचण 
दातं तथा उसमें करमशः भुरीप, पित्त, कफ नौर वाबु 
विकल्ते हे ॥ 

कृच्छुविरपूत्रता खन्ञपिडका ज्व्ररसंभवः | 

अरवचिर्गोरवाध्माने दुषिरिक्प्य लक्तणम्‌ ॥ 

विरेचन के अयोग के कण-मल एवं मूतरत्याय मँ कृष्ट 
( कठिनाईं ), त्वचा पर पिडका, वर की उ्पत्ति, अरुचि, 
सरीर का भारौपन तथा लाध्मान ये दुर्विरिक्त अथवा पिरेचम्‌ 


के योग के रक्षण द । चरू षि. अ० १ मे कठा दै -स्याच्यल- 


ऽपपित्तानिलकप्रकोपः सद्रस्तथासनयुरता प्रतिश्या। तन्वा तथा 
छदररोचकश वातानुलोम्यं न च दुर्विरिक्ते॥ अर्थात्‌ विरेचन 
के अयोग मँ कफ़ पित्त तथा वायुं काप्रकरोप, अभिमांध, शरीर 
का भारी होना, प्रतिश्याय, तन्द्रा, चमन, अर्चि तथा वायु 
का अुरोम न होना-ये लक्षण होते है ॥ 


विरेचन के अतियोग के लक्षण-विरेचन के अतियोगं सै 
मूच्छ, शूल, गुदभ्रंश तथा अन्य वातिक विकार भादि दहो 
जाते! चरक खि, घ.9में कहा है-कफालपितक्षधनानि- 
रोत्थाः खुप्त्यङ्गमद॑वेरमवेपनाचाः। निद्रावलामावतमःपरवेशाः 
सोन्माददिकाश्च विरेचितैऽति ॥ अर्थात्‌ विरेचन के अधिक होने 
पर कफ, रक्त एनं पित्त फा चय हो जाता है जिससे वायु 
कै परङपित हो जाने पर सुति (क्षरीर का भ्न होना-सोया 
दुभा होना ), अङ्गमदै, क्लम, कम्पन, निद्रानाक्च, कमजोरी, 
आंखों के सामने अधेरा भा जाना, उन्माद तथा हिक्का 
भादि उपद्रव उर्पन्न हो जते ई ॥ 

हणं कशनं चेव द्विविधं नस्यकम तु । 

हणं बातसकप्राये कफाधिक्ये तु कशंनम्‌ ॥ ` 


त्रिलक्षणा शिद्धिः २ ) 


द्िद्धिश्थालनय्‌ ¦ 


5५१ 
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ठरंहणं विविधैः सनेदैमधमेषधसंस्रतैः | 

हेग कद्सिदेन्गं सेद्ध; कशैनमच्यते ॥ । 

नस्यकर्म ( किरोदिरेदन > दौ प्रकार का होता है- 
¶ खँहण २ कषण । छंहण नस्य उातप्रधान तथा कर्षण नस्यं | 
श्टेष्मप्रधान रोगे दिया जाना है । अनेक प्रकार की मधुर 
ओष्धिर्यो से संस्कन स्नेह (नेल आदि) द्वग चृंहणत्था 
रक्त एवं कट आषधिर्यो से तिद्ध स्नेहो दारा क्वण नस्य 
दिया जाता है ॥ | 

ते गणा वृंहण-" ``" "` " "^ ०.००. ...* | 


# फ ¢ > ॐ ® 9 ‰ 9४ ७ $ 








लस्यमुख्यते }) 

उप्यक्त रुर्णो से युक्त चंहणः `` `तथा कर्षण नस्य प्रक्रत 
माने गये ह ॥ १९॥ 

सोगशान्तिः प्रमोदश्च देहयाप्नातमतेनम्‌ । 

रथ तिमेधाबलारन्याप्रिरिन्दियाणां प्रसन्नता }) 

विद्धि सम्यक्कृते नस्ये दुरयोगस्तदलक्तणैः । 

छभ्यक्छ्‌ नस्य ( शिरोविरेचन) के रक्तण-रोगो की 
क्षान्ति, प्रमोद (आनन्द), शरीर-यात्रा का अनुवत्त॑न (करीरः 
यात्रा ठीक होना), असति; मेधा, बक, जाटराधिकी 
आ्षि ( वृक्षि) तथा इच्िर्यो षी प्रसन्रता-खभ्यष््‌ प्रकार 
से किये गये शिरोविरेचने ये रकण होतेह! चरकूस्ि. 
अ. ¶ मै कहा है~“उरःशिरोलाधवभिन्द्रियाच्छयं स्रोतोविश्ुष्ट 
श भवेद्धिजुद्धे ' श्षिरोविरेचन के अयोग के रक्षण-उपयुंक्त 
च्लर्णो कानहोनादुर्योगका क्षणदे) चरकसि. अ. १ 
कहा है-गलोप्लेपः शिरसो गुस्लं निष्ठीवनं चाप्यथ दुधिरिक्ते। 
अर्थात्‌ इसमे गखा कक से रिक्त रहता है, सिर भारी रहता 

तथा थुक बहुत भाता है ॥ 


स्मादवातपित्तोश * ® ७ ७ ¢ ¢ ७ क ९०००४ | 


^“ "^ " ह) दूद्रषो । 
सूर्यावर्तो न तृप्रिश्च नस्येनास्यपतपते | 
क्लिरोषिरेदन के धतियोगः के ठत्तण-उन्माद्‌, वातत तथा 
पित्त का प्रकुपित होना, इद्द्रव ( एाणिौ्०ण 9 प्ण 
पतल्छ), सूर्यावर्तरोग तथा तृतिका न होना-ये लक्षण 
नस्य ( श्िरोविरेचन ) के अतियोगके होतेह । चरक सि 
अ. म कहा हे~द्िरोऽकषिशषङ्कश्रवणातिनोदावत्य्थशुद तिमिर 
च पर्येत्‌ । अर्थात्‌ इसमे विर, आख, शङ्कप्देश ओर कानमे 
पीडा एवं तोद्‌ होता है तथा जां के सामने अंघेरा 
आजाता हे ॥ | 
छ्निदीपिवेयःस्थानं पुष्टिवेणो धृतिबेलम्‌ | 
बातानुललोमता शान्तिः स्वलवासितलक्षणम्‌ 





सभ्यक्‌ अनुवासन के सज्षण-अधिका दीघच होना, जायु 


का स्थिर होना, पुष्टि, वणे, एति ( धारण श्ञक्ति ), बर, वायु , 


काअनुरोम होना तथा रोग की शान्ति-ये सम्यक्‌ प्रकार 


से इद्‌ अनुवासन ढे ककण हे । चरक सि. घ. १ म कहा हे 
प्रत्येत्यसक्तं सराङव्व तें रक्तादिबुद्ीन्दियसप्रसादः । खघ्नातुः 


थ ज = ज "9.५ १५.५) ~ ए क का का क म का ता त शा क, का का क 00 


| वृत्तिलबुता वकं च सष्टाश्च वेगाः स्वनुवासिते स्युः \ अर्थात्‌ यदि 
| 


अनुवासन जष्छी प्रकार हो जाय तो तेल पुरीष सहित बिना 
किसी स्कावट के लौटरर निकरू आता है! रक्त आदि धातुं 
दद्धि एवं इन्दियां प्रसन्नहो जातीदहं | नीद दीक प्रकार सै 
आती दहे, शरीर हल्का हो जाताहै, वकी प्रापि होती दै 
तथा देग विना वाधा के अच्छी प्रकार प्रदत्त होतेह इसी 
प्रकार सुश्रतमे भीक्हाहैष 
द्रिषादस्वप्निरङचिर -००००००००००१-* | 
न णम्‌ ॥ | 
अनुवासन के अतियोग के कुद्ग-अलुवासन के अति 
योय सै विषाद्‌, वृत्ति तथा अर्चि ""जादि लर्ण होते ईह 
चरक सि० अ० १ सें कहा है--"हरल स्मो हयलमसाद मू च्ट्विक- 
निका चात्यनुवासिते स्युः । अर्थात्‌ इसमे जी सचर्ना, सोह; 
क्लम, अग्निसाद, मूच्छ तथा गुदा मे परिकतंनवत्‌ वेदना 
होती है ॥ 
विष्टम्भो गाढवरचस्तवं रोगवरद्धिर्धिबणेता | 
वेपथुर्गातबरदधिश्च रूपं दुरहुबासिते ।। 
अनुवासन के अयोग के रक्तषण~सरूवन्ध, सरू का घना 
(कठिन ) होना, रोगो मै बुद्धि, विवणता, कंपकंपी तथा वात 
्ी दृद्धि-ये अनुवासन के अयोग के ठक्तण ह! चरक सिर 
अ० ५ कहा है--अधःरारीरोदरवाहृश्पाश्वंपु स्गृरूक्षखरं च 
गात्रम्‌ । अहश्च विण्सूतरसमीरणानामसम्यगेतान्यनुासिते स्युः| 
अर्थात्‌ इस शरीर के निचे भाग, उद्र, बाहुः एष्ट आर 
पाश्वौ स वेदना, देह का रुक गौर्‌ खरहोना तथा पुरीष, सूत्र 
ओर वायु का सक जाना-ये करण होते हं ४ 
शद्धस्फटिकसंकाशं यदा शेषम विरिच्यते । 
विना मूत्रपुरीषेण ०५०५००९ * || 
५.०... | 
निरुपद्रवता श्लु निरूढः सम्यरुच्यते | 
सम्यग्‌ निरूढ ( आस्थापन ) क लकण-जवब मूत्र एवं 
पुरीष न आकर केवर शुद्ध स्फटिक के समान रश्रेष्मा काही 
दिरेचन होता हौ उपद्रवं का जमाव हो जाय तथा भूख 
लगती हो-तव रोगी सम्यग्‌ निरूढ कहलाता हे । चरक क्षि 
अ० १ मै कहा है-परसृष्टवप्मृत्रसमोरणव्वं रुच्यग्नषृद्ध यारयर।- 
यवानि । सोगोपन्लान्तिः प्रकृतिस्थता च बरु च तत्स्यात्युनिरू* 
दटिङ्कम्‌ ॥ 
विर्मूत्रनि्रहः शुलमानाहो व्याधिसन्नतिः ॥ 
लन्द्री निद्राऽरचिष्ठृ्रटुनिरूढस्य लकणम्‌ ॥ 
निरूह ( आस्थापन ) के भयोग के खक्तण--मर एवं मूत्र 
की सकावट, शूर, जानाह, व्याधि का बदना, तन्द्रा निदा, 
अर्चि तथा वृक्षि ८ बिना खये पि ही वक्षिका अनुम 
होना )-ये निरूह के अयोग के कष्ठण हे । चरक सि० ७० $ 
म कहा हे-स्याद्रकद्चिरोहद द वरितालक्च शोफः प्रतिष्यायर्विक- 
तिके । हृद्याल्िकामास्तमूत्रसङ्गः दवासो न प्षम्यक्‌ च निरू 
हिते स्यात्‌.॥ | । 


¢@& + % ४ 8 ४ 


९५५ 


कादयवसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ 








नीथा चिद्धिः ३ 
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यातभ्रकोपो बलवान्‌ सेदो ` 


# & क # @ $ ४ ७१०० ७.७० ४०५०९१५ `&¢ © | 


॑ ( इति ताडपत्नपुस्तके १४७ तम पत्रस्‌ ) 


निरूह ( आस्थादन्‌ ) के अतियोग फे क्षण सम्पूणं 


शारीर मे बरवानू वायु का प्रकोप होना" "` 'दश्यादि निषूह 
डे अतियोग ॐ लदहण ह । चरक सि० ० $ मै कहा द- 
लिङ्ग यदेत निविरेचितस्य मन्त पातिनिरूहितस्य' । अर्थाद्‌ जो 
अति विरेचन के रकण होते ई वे ह इसके भी होते ई ॥ 
५५००५०७० ०५०००५४००००४९ १५००००५० ०७५४ ०५७०७ । | 
क (ब) स्तयः कमेसंज्ञिताः । 
¢ | 
अन्तरेषु निरूहाः श्युरतश्चोध्य न दापयेत्‌ ॥ 


कंक बस्तियां भी होती है । इने बीच मे निरूह 
बस्तियां दी जाती ई जिनके बाद्‌ अन्य बस्तियां नष्ट दी 
ज्ञातीं) चरक सि अ०ऽम तीन प्रकार का अन्य बस्ति 
सुदाय दियाहै १ कमं २कारु३ योगः । कहा मी है- 
तरिर त्स्छताः कर्म॑सु बस्तयौ हि कारस्ततोऽर्धन ततश्च योगः 1 स्‌ान्वा- 
सना दरद्च वै निरूहः प्राक्‌ स्नेह एकः परतश्च पच्च ॥ काले त्रयो- 


` ऽन्ते पुरतस्तथैकः स्ने निरूडान्तरिताश्च षट्‌ च्चुः । योगे निरूहा- 


य णव देयाः सेाश्च पल्यैव परादिम्ध्यः ॥ प्रकतं ग्रन्थ के 
विस्थान ॐ बसितिविश्ोषणीय नामक आसवे अध्यायमेमी 
यह तीन प्रकारं का बस्ति समुदाय दिया इभा है । 

इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
(इति हिष्धि्थाने) तनिकदणासिद्धिनाम द्वितीयोऽध्यायः २) 


[क 1 ^ | #॥ ^^ 


सा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इति सिद्धिस्थाने निरुदणासिदधिर्नाम दवितीयोऽध्यायःर! 


। मनिपिरद्ि १ 


[अ 


[> क न 
पनविरेचनीषासिद्ेनाम्‌ 

तती खेऽध्यायः । 
छमथातो वमनविरेचनीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ।१।। 


इति ह स्माह्‌ भग्वान्‌ कश्यपः | २ ॥। धि 
घब हम वमन-विरेचनीय सिद्धि का व्यास्यान करेगे । 
एेखा अगवान्‌ कश्यप ने कहा था ¶ | 





। # ¢ ५ 9 १ । ® 9 * # ९ “+ ¢ ४० *# मयस्लक्तणैवेमनेनोपपाद- 
येद्विधिबदुपर्निग्धमग्निबलविची वा यथाशक्तिखिन्नः 
। ऋ , ५ (| 

 मुषितमपरेदयुविजीणेभक्त प्रातरेव दन्तकाक्रा्यनु' ` “` * 
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धारिण्युत्काथ्य. बरह्रीहतवेधनवचासेन्धवपिप्पलीव- 


त्सकन्न पुसमदनबीजा ०५५०७००१ ००७०००११ 9 (उप) बि छठ । 
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मासने प्राङ्मुखो भिषगालोड्य तं कषाय ग्रहल्न्यादिकः 
ल्कैर्नातिघनोष्णशीतमाकण्ठात्‌ पाययेत्‌ , यर्था्रलमः- 
रिष्टं चा पञ्ठषट्कालोत्तरमथ विधायोत्पलङ (सुद). ` 
,१०११११५५०००५००००, त वेगमत्पन्नमव्रगहीयात्‌ , न 
वेगान्तरे विश्रमयेत्‌ ; उपसंगदीतपाश्वः स्यादीष- 
न्न्युञ्जः || 





भपने २ रक्तो के अनुसार रोगी को वमन देवे । एतदर्थ 
यथाचिधि स्नेहन करे अग्नि भौर बर को दैश्करे यथाशक्ति 


| निने स्वेदन किया हुभाहै तथा जो रात्निको सोया है रेसे 


रोगी को भरर दिन त्रि के भोजन के जीणं होजानेषर 
प्रातःकार दन्तधावनं आदि के बाद" कटर, निचुर 
( समुद्र फल ) तथा शिरीष आदि सवके अथवा इन्मदे 
जो परिक कषद उनके पत्ते खेकर एक द्रोण अथवा भधिक 
लर मे क्वाथ बनाये तथा म्रहध्नी ( गोरसर्ष॑प ); छतवेधन 
( कोषातकी अथवा] अमरदाघ्त ), वचा, सैन्धव, पिप्परीः 
दन्द्नौ, खीरा तथा मद्नफरु के बीज ˆ" "स्यादि का 
कल्क बनाये । फिर पूवे की ओर सुख कराकर उत्तम भासन 


पररोगी को विटाकर वैच उस कषायका जोन भत्यन्त 


गाढा हो, न भन्यन्त उष्ण तथा न अस्यन्तं शीतं 
हो--भाषोडन करके पूर्वोक्त ्रहध्नी आदि के कल्क के साथ 
कष्ठ पर्यन्त पिलाये। अथवा ५-६ कार कं बाद्‌ अरिष्ट पिरय 


| इसङ़ बाद उप्र (नीरू कमर) तथा कुमुद्‌.“ "८ जादि की 


नाड बनाकर उस से कण्ठ को स्पद्यं करते हुए सुखपूर्वक 
वमन कराये ), उस्पन्न हए वेगको न रोके, वमन क्वे 
ॐ वीच विश्राम न करे | पार्श्वौ को सिकोड कर थोडा जये 
छो श्चुक कर वमन ॐ लिय बेढना ्वाहिये ( जिससे सुखं 
पूवक वमन हो सके )। चरक सू° ० १५ मे वमन का निम्न 
विघान दिथा है-““ततस्तं पुरषं स्नेदस्वेदोपपन्नमनुपदतमनसम- 
भिसमीच्य सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तं शिरःस्नातमनु'रक्तगात्र घशवि- 


णमलपहतवशसवीतं देवताचिद्िजय॒शुवृद्धरैया नवितवन्तं, इष्टे नक्ष 


त्रतिथिक्ररणमुहूतं कारयित्वा ब्राह्मणान्‌ स्वरणतिव्राचनं प्रयुक्ाभिप- 
रीभिरभिमन्तितां मधुमधुकसेन्धवफ'णितो पहितां मदनफ़लफ़रपाय्‌- 
मात्रां पाययेत्‌" । तदनन्तर -““पीतवन्तं तु स्पेन मुहूतमनुकाऽक्षेत्‌ । 
तस्य यदा जानीयास्स्वदप्रादुमावेण दोषं प्रतिखयनमापचमानं, लोम. 
दरषेण च स्थानेभ्यः प्रचित, दुक्षिभमाध्मापरनेन च कुक्षिमनुगतं, 
हृ्ासास्य्वणाभ्यामणचिनेष्वंुखीमूतं, सथास्मे जानुसममसंबाधं 
सुपरयुक्तास्लरणोत्ताप्रच्छेपथानं स्वापाश्रयमास्तनमुपवेष्टु प्रयच्छेत्‌ ॥ 

वमनं तु द्ित्निवेगं कनीयः; वतुष्पश्चपरेगं मध्यमं, 
षटसघ्रवेगमुत्तममिति कौत्सः, श 
महतां कृशमभ्यबलवतां योग्यमिति पारा यः 
व्याध्यवे्मिति भूयांसः ॥ | 

कौस्व>े कहा--वमन की कनिष्ठ (रुघु या अर्प , मात्रा 
भदो याःतीन्‌ वेग होते है । मध्य मात्रां चार-पाच वेगं 
तथा उत्तम माश्ा मे ध-ऽ वेग तेद! पाराज्ञरने कहा-- ` 





कः 


| लदिरेचनीथ्‌। खिद्धिः ३ 
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वन छी सान्रा छल, अध्य दवं वख्वान्‌ व्यक्ति डे अदुद्धर 
होक्षी है अर्थात्‌ क्च व्यक्तिको कस वथा बरुवान्‌ व्यक्ति 
किष कंन होना साहि । बहत से विहन्‌ छते ई च 
सिच २ व्याछि (रेग ) के अुक्षार वन छी मात्रा होती है 

चरक छि० अ० ऽ य वयन्‌ के वेश के दिषय चै कहा ह~ 
'जथन्यप्रध्यप्रवरे ठु देगाश्व्वार शष्ट वमने षडष्टौ" अथात्‌ इषः 

( अवर) बमन मै ७, अध्व ज ६ दथा प्रवर ( इक्क ) 
वमन मै ८ वैग होने चाहिये । वशन मै निक्डे इष्‌ दोष का 
पाण ऋः 3, १ दथा ३ अस्थ ह्ौना चाहिये अर्थात्‌ 


अवर ( निष्ट ) दमन मै 9 प्रस्थ, अध्य में ऽई भरस्थ्‌ कथा 





















उव्छृष्ट वसन मं २ प्रस्थं होना खण्हयै ! सुश्रुत भं यह साहा 


निऽ्न रकार खे दी हे--हीन वद्नं का प्रमाण ई द्रस्य, मध्य्‌ 
द्वा ऽ भरस्थ दथा उन्तम वसनं का वरखाण ३ प्रस्थ होना 
चाहिये ! यहां प्रस्थ १स्दैषरुषकापानाजातादै ! कहानी 
हे! वमने च भिरेके च तथा लौ'गतमोकहमे । स्त ध॑त्रयोदकपल प्रस्थ- 
, माहुम॑नीषिणः ॥ अर्थाद्‌ वन, विरेदन तथा रनिरहरण मेँ 


प्रस्थ १३३ पर क बशादर होत? ह 








ल" " " ""““"" " "" """ " " - 'हितविलय्य कषश्याक- 
षणाथं संक्ञम्य तिष्ठन्‌ प्रतिश्यावशिरोसेगादयभिष्यन्द 
कणेलूलकणेपाकमन्यायहदन्तपुप्पुटकदन्तमृलशोथकश्ठ- 
गलम्‌ ,... -,,",.,०,,, द 
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५५ द ४ | ५९ ¢ च © ¢ ऊ । ॥ ु . ष्ठ 
ति; तस्मादित्येतत्‌ षड्बघ दीन 





तदुपदेत्त्यामोऽतिबालो ह्यशक्त एनं भरिधिमलु्ठनहितै 


स राहख्याति =® ४४९०४४५९ ००० ००००५७००००४८ दुपगृह्य 
ङ्शमनं विडङ्कमात्रं बदरास्थिमात्रं वदर्मात्र- 








तेषा पलाध्यधपलद्ित्रिपल्लान्यालोडनानि रूथ 


वेधाये भिषग्धात्री वा इशला 
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वृलानाभनभिज्ञो बालविनाशायः 
पद्यत इत्या (ह) ०००००००००.०. 


४ 
॥ 1 
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च्‌ ङे वाद रोशी को उष्ण जरू पिराकर 
निदात ( जं इवः सीधी हि > स्थान म वूं दिका 
क्री ओर दविर करके घुर दे ! पिर अभमाग, पिष्यटी त्था 
शिरीष आदिय सै छिष्षी रशो उवा के छाथ भिखाकश्‌ 
दोष वदे इर्‌ ककः को निकाख्नेके लिये रोगी ङो सेवन कराये । 
क्योकि अन्दर दवा इमा कष होने सै प्रतिश्याय, ज्िरोरेग, 
अङ्िरोेग, अभिष्यन्द, कणश, कणेपाक, सन्यायह; दन्त- 
पुष्युटक, दन्तसुङ शोथ ( ला णापप8); कण्ठग्रह तथ! गङय्महु 
इत्यादि रोग हो जाते ई स्‌० अ० १५ भँ वसन के ठीक 
प्रकार न होने पर दिभ्य उपद्रुद दिये 
त.निरादुपद्रवान्‌ विद्याच्‌- आष्मानं परिकन्तिका प्रिखावौ हदयौप्‌- 
सरणभङ्गयद्यौ जीवादानं विग्रः स्तम्भः मः, उपृद्रद्‌। क्ति 
धकार चरकं क्िं० अ० ६ सै भी कहा है । वमन्‌ ङराने ङ बादं 
पि को मण्डं जादि ष्ठा दैवव तथा दिन मैन सोना ओर उष्ण 
पयस गने ९ 


् 
्‌ 
1 





















अड का उथ्च।र पथ्य सानागयाहै 
योड़ः भी शीतर होगा तो धह उसके प्रतिश्याय अआ द 

प्रकोप कर देश । वरद ० अ० १५ य वयद्‌ के जाद्‌ 1 यृ 
दथ्य ष्छा विशाम दिशा ह यौनेन तु खल्वेनं कैदितं३ न्तभधिस्- 
मक्ष सुप्रक्षाछितपाभिपादास्यं इतं साश्वास्य स्त हिकवरेचनि कप 
द्मलीयानां धुमानामन्यतमं सासथ्यैनः पाययित्वा, पुनरेगेदकञ- 
पञ्चद्‌ ॥ अर्थात्‌ थोडा आश्वासन देकर उसे धून्चपान छरायै ४ 
तदनन्तर--“उपस्ष्टोदकं चनं निवातमागारमनु्रकद्व संवश्य 
चानुदधिष्यात्‌-उन्चैभाष्ययत्याप्तनसतिस्थ)चेमति चडक्रमण कनध- 
सोकदिमातरावद्यायातिपरवातान्‌ यानयानं आाग्यथममस्वपन निरिं 
दिवा स्वप्नं विरुदरांजीणासाल्याकालग्रमिताविद्धौ नुश्विषमभोजन 
परयस्षधारणोदीरणमिति भावाननेतान्‌ मनसाऽभ्यसेवमान सर्वमहो 
प्यसत्ति \ स तथा र्यात्‌ । अर्थात्‌ दमन के शाद्‌ रोशी को 
ङ्य दोना आदि दिवम भावो का व्याग कर्‌ देना चाय 
र प ० अभ० १८ स कही ==पम्यग्यौयेन वमितं श्षण- 
ग्राश्वास्यःपायुयेत्‌ । पूयत्रयस्यान्वत्तम स्मदा चरमया दिशेत्‌ ॥ अष्थन्त 
ह क प्रयोग कराया यथा वसन क्ट, इृश्लाक्त ( जी 
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काहयपसंदिता वा बद्धजीवकीयं तन्ध्रम्‌ । 


[ वमनविरेचनीया सिद्धिः ३ 








चाहिये । अत्यन्त छोटा बारक अशक्छ होने के कारण हस 


विधि का प्रयोग करने पर चद्करोग ते पीडित हो जाता हे । 
बालक को पकडकर उसे रोगको शान्त करनेके ल्य 


विडङ्गफर, वेर की गुटी, बैर अथवा आं वरे के प्रमाण के 
समान आवश्यकतानुखार ओषधि पिरानी चाहिये । इसी 
सहित्य के सूत्राध्यायके लेहाध्यायमे भी वूं बार्ककी 
ओषधि की मात्रा का निरदज्ञक्याजा चुका हे । वहांङूहा 
है--विर (आोज्गफलमात्रं तु जातमात्रस्य देहिनः । भेषजं मधुसपि्यौ 
मतिमातुपकल्पयेत्‌॥ वधैमानस्य तु शिज्ञोमांसे मापते विवधयेत्‌ । भया- 
मर्कमात्रं तु पर विद्ान्न वर्धयेत्‌ ॥ रद्धकाश्यप ने कहा--बारुकों 
को वभन एवं विरेचन म सहायता देने वारी सब ओषधियां 
चतुथं अथवा अष्टम मास मे तथा उसमे शकरा मिराकर 
देनी चाहिये । वह वमनद्रष्य युक्तिपूरवंक तथा लावश्यकतानु- 


सार एक, डेद्‌, दो अथवा तीन पर अच्छी प्रकार पानी में 


भिखाकर परिखा द । वथा उसके बाद्‌ वेध अथवा कुशल धात्री 
नाखून कटी इई उंगरी बारुक के गरे मे डारूकर अन्तभ्ंल 
इए येग को प्रदत्त करे । चरक सू० अ० १५ मे मी कहा है- 
'अथेनममुक्िष्यात्‌~विश्ृतौऽतालुकण्डो नातिमहता व्यायामेन वेगा- 
नदीणीनदीरयन्‌ किचिदवनम्य अीवामूधंशरीरसुपवेगमप्रवृष्तान्‌ 
प्वत॑यन्‌ खुपरिकिखितनखाभ्यामङ्कलीभ्यासुत्पल्कुखुद सौगन्धिकनार- 


वाकण्ठमभिसशन्‌ सुखं परवतैयस्तेति ॥ वेदे जनक ने कहा- 


अत्यन्त दधोटे बालक को मधु एवं शकरा के साथ अपामार्गं 
छे दो या तीन निस्दुष ( धिरुके उतरे हए ) वीज सेवन 
कराने चाहिये । ८ इसके आगे जिष चायं का मत दिया 
, इभा है उसका नाम टुश्च है "`" " "ने कहा 
भगवन्‌ ! , कार, मात्रा, भवस्था तथा रोग ङ वराबरूसे 


अनभिज्ञ वेय हारा अत्यन्त छोटे बाकको मे वमन जादि का ¦ 
प्रयोग कराने पर उख बारुकछ तथा विकहित्सक के अपने धमं 


काभी नाक्ल हो जाता है अर्थात्‌ देश के.न्तान के कारण 
भालककोतो हानि उटानी ही पड्तीषहे, साथरे वेद्य का 
अपना धर्म भी नष्ट हो जाता है कर्यो हके हारा वहं पाप 
क्ामागी होता है । ( इसके आगे वार्योविद्‌ का भत खण्डित 


हेजओोकि प्रसङ्ग के अनुसार धान्रीविषयक प्रतीत ष्ोताहै) 


वातस्य ने कहा- धात्री की गुरुता तथा छषुता के कारण 
बाङूक को रोग होते है इसी लिये अनेक लाचार्यौ का सत दै 
कि घान्नी के कल्याण ( स्वस्थ) होनेषेशिशु मी स्वष्थषहो 
ज्ञाता है । इसके बाद्‌ भगधान्‌ कश्यप ने कहा यह दीक 
नी है-क्योकि आप सब रोगे के मत पथक्‌ २ रूप मे साधक 


नहीं हे अर्थात्‌ प्रथक्‌ २ रूप से किसी सिद्धान्त को स्थिर 


नीं कर सकते है । 


त््रकछोकाः-- 
शिशोर्व्याधौ समुरपन्ने घात्नरीणामेव शोधनम्‌ । 
अलं बालसुखायेति को लोके नाववुद्धथते ॥ 
यस्तु कायगतस्तस्य दोषाणां पूवेसंचयः। 


| । ६ ; भनुदूते कथं तस्मिन्‌ ०१०५०००० ०७७५०१०० 
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* "" " " ° °" " "(उयाधिस्तस्य) प्रशाम्यति ॥ 
८ 
द्मनागतविघातस्तु न बधंयति वाऽऽशयम्‌ । 


हस तथ्य को कौन नहीं जानता है कि बारक को रोग 
होते पर धात्री का शोधन करनेसे ही बालक स्वस्थ हो 
जातादे । परन्तु बारुक के शरीरे जो दोषो का पूव॑संचय 
होताहे उसेहटयेया ््‌ र किये विना उसका रोग किस 
प्रकार ल्ान्त हो सकता है । उसे बारक के भविष्व का 
विघात ( नाक्ष) हो जाता है तथा उसके ाज्ञय ( श्षरीर 
आदि ) री बृद्धि नीं होती है । अर्थात्‌ स्वयं बार्क का 
श्लोधन भी हसलियि आवश्यक हे । 


उभयोस्तु यदा सम्यक्‌ शोधनं कुरुते भिषक ॥ 
तदाऽऽरोग्यं भवत्याश शिशोलंखा यथाऽश्मनि। 


जब वेय हन दोनों ( धात्री तथा वारक ) का असौ 
प्रकार शोधन करता है तव शिशु को शीघ्री आरोम्य काम 
हो जाता है । यह बात पत्थर की रुकीर के समान सस्य है । 


दोषाणामाशयो धात्री भूधरः सरिता(मित्र) ॥ 





०१००५००५ *  ' रोभूतो दोषो बालं भ्रवाधते ॥ 
तयोः संशोधनमूते न शान्तिरिति धारणा। 
जिख प्रकार पव॑त नदिर्यो के भश्चय ( उद्धम स्थान ) 
होते ह उसी प्रकार धात्री (श्िशिके) दोषोंका आशय षह्ोती 
हे । प्रकुपित हए दोष धाच्री से बारुकर्मे पटंचकर उसे 


क्ट पटुंचाते है । इसरिये उन दोनो का संशोधन क्रिये बिना 
निश्चित खूपसे बालक के रोर्गो षी शान्ति नहीं होती हे। 


स्वयं छदेयते यस्तु पीतं पीतं पयः शिशुः ॥ 
न तं कदाचिद्वाधन्ते व्याधयो देवमानुषाः । 
जो बाख्क बाररे दुग्ध छा पान करके स्वयं वमन कर्‌ 

देता है उश्च दैवी ८ मरह मादि से उर्पन्न होने बारी ) 
दथा मानुषी ( मनुष्य-सुरुभ ) व्याधियां कभी कष्ट 
नटीं देती ह । | 

स्तनमौ- * °“ * "° °“ ५००५००५५ 9५५०५५५१ ५७ 

००५०१७५० ०१५०००००००१०५ °“ " " " 'रायेते || 

मुखपाकं च बालानां कर्याद्धात्याः ज्वरं तथा । 

तस्माद्रलादिवाचुच्या दद्यादेवौषधं शिशोः ॥ 


स्तन ( स्तन केद्वारा निककने वारे दृष ) के द्वारा दोष 


| बालक मेँ हुव जाता ह ओर बा्को को सुखपाक एवं 


धाश्नी को ऽवर ह्यादि कर देतादहे । इसख्यि बाक्क को ` 
वरु पूर्वक चूचक (स्तम के दूध) के वाराही भोषधि 
देनी वाहये | | | | , 


अथ खलु तिभिवदुपकतिग्धसिन्नसुलोषिवजीर्णी- = ' 


# छ कैः & क भ. | 


हर्‌ 








व्नविरेचनीया सिद्धिः ३ ] 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


` १५५ 





प 


(द)न्तीश्यााकम्पिल्लकनीलिकासप्रलावचाषिषाणिक्रा- 
दीनां पूर्वोक्तानां लाभतः कषिणां मागानघपलिनां वा 
्रस्थद्विप्रस्थमात्रीष्वप्ु चतुभांगावशेषः ˆ" ˆ ˆ“ * ` 
मूत्रसंयक्तं नातिद्रबोऽण॒शीतं पाययेत्‌ कालबलवयोगद्‌ा- 
वेच्म्‌। बालं तु पूवेवदाडूकेन प्रपाययेन्नवनीतेन बा 
साधेतं लेहयेन्तप्चित्तं चित्यं द्ितरिवेगं चतु" ˆ "" ` 


9 ५४ 
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मेकद्धितिप्रस्थम्‌ । अत उध्वेभवियोगमाचन्ते । तत्रापि 
बमनवदुपचारः सवे इति ॥ 

अव विरेचन को विधि का वर्णन किया जायया) वमन्‌ 
कराने के 9५ दिन बाद्‌ विरेचन देना चाहिये । सुश्रत मं कहा 
हे-"पक्लाष्धिरेको वान्तस्य । इनः १५ दिनो मेँ रोगी को पेयादि 
का सेवन तथा स्नेहन णवं स्वेदन आदि कराना चाहिये) 
इस के बाद जिस का विधिपू्॑क स्नेहन एवं स्वेदन किया 
गयाष्टे,ज्ञो रात्रिको सुखपूव॑क सोयादै, जिस का पूवं 


भोजन पच गया हे उसे पूर्वोक्त दन्ती (जमाटगोटा ); श्यामा 


( शिष्‌ ), कम्पिल्ल ( कमीका ), नीरिका, सक्षखा (सावर), 


बचा तथा विषाणिका ( अजश्रगी ) आदिर्मेषेजो भिल सजे 


उन की एक कष या जाधापर (रकष ) मात्राकोएकया 
दो प्रस्थ पानी रं पकाकर चतुर्थश्च शेष रहने पर उसमें गोमून्न 
मिराक्छर्‌ न अस्यन्त द्रव, न अस्यन्त उष्ण तथा न अत्यन्त 
क्लीत वस्था मे कार ( समय ), बल, अवस्था एवं रोग के 
अनुसार उसे पिराये ; चरक सु० अ० १५ मे विरेचन विधि 
निश्च प्रकार दी है--'घयैनं पुनरेव स्नेदस्रेदास्याशुपपाचानुपइतम- 
नसममिसरमीक्षय सुखोषितं सुप्रनीखं भक्तं कतहोम्खङिमङ्गलजध्यप्रा- 
यश्चिन्तमिष्टतिथिनक्षत्रकरणमुहूतं ब्राह्मणान्‌ स्वरितं वाचयित्वा 
तिवृत्करमाक्चमात्रं यथाहालोडनप्रतिविनीतां पाययेत्‌ प्रसमीक्ष्य 
दोषभेषजदेश्चकालबर शरीराहारासाप्म्यसचप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि 
विकाराश्च । सम्यग्िरिक्तं चैनं वमनान्तरोक्तेन धूमवजंन 
दिधिनोपपादयेदावल्वर्णप्रतिकामात्‌। बलवर्णोपपन्नं चैनमुपहत- 
मनसमभिसमीक्षय सुखोभितं सभरजीणंमक्तं श्िरःस्नातमनुलिप्तगातं 
सग्विणमनुण्तवस्त्रसंब्ीतमनुरूगरङ्कारालच्छतं सुहृदां द 
यिता जातीनां दश्चयेत्‌ , अयनं कामेभ्ववसजेत्‌ ॥ बारक को पूवै- 
वत्‌ शंखा्ृति पात्र के द्वारा ओषधि का कषाय बनाकर 
पिादे--अथवा मक्खन मे मिकाकर या मलाई के साथ 
चटादे । विरेचन के सम्यक्‌ योगम दो तीन या चारं वेग 
आने चाहिये अर्थात्‌ हीन वेग दो, मध्य वेग तोन तथा उच्छृ 
बेग चार होने चाहिये । `^" जथवा प्रमाण के अनुखार 
वे ऋमञ्लः १, २ यार प्रस्थ होने चाहिये यहां यह स्मरण 


रखना चाहिये कि चरक सिद्धि० अ० १ मं 'द्दैव्‌ ते द्वितिगुणा 


निरेके भस्थार्‌ था द्विविचतुयणाश्च ' इारा विरेचन के वेगो की जो 
१०, २० तथा १० संख्या तथा विरेचन का भमाण दिया हे 


बह पूणं युवा पुदव ( ८०८४) के टये है । यहां इख सहिता 











छकककककाकककाककाकककाककककककककककककक कक 


ज्ञो २,३ तथा ४ वेगो डी संख्या दी है वह बार के चियि 
दी गई है। इस से अधिक वेग होने पर विरेचन का अति 
योग छहलाता है ! विरेचन ॐ बाद भी वमन के खमान ही 
सम्पूर्ण उपचार करना चाहिये ! चरक सु° अ० १५ मेका 
है सम्यरिवरिक्तं चैनं वमनान्तरोक्तेन धूमवजंल विधिनीपपादयेदाब- 
ल्वर्णप्रिलामात्‌ । अर्थाव्‌ विरेचन के सम्यक्‌ प्रकार से होजाने 
ढे वाद्‌ शृश्रपान को छोड़ कर वमन सें कटे गये विधान के 








| | अनुवार ङ्म करे जब तक हि उस संशोध्य पुरुष भं बर एवं 
८ इति ताडपन्रपुस्तके १४६ तमं पत्रम्‌ \ ) ३ 


वर्णं षी प्रास्ि न हो जाथ । परन्तु इवे विरि पुरूब क समानं 
धू्पान कराना निषिद्ध है \ 


तन्न शोकाः 


पित्तान्तं वमनं छर्यात्‌ कषान्तं 
स्वयं चोपरते प्रेष्ठमनाबाधं 


चिकिस्छक खोग पित्तान्त वमन तथा कफान्त विरेचन को, 
ज्ञो कि स्वयं शुक जाते हो तथा वाघा (उपद्रव) रहित दौ- 
रेष्ठ मानते है । अर्थात्‌ वमन इतना होना चाहिये जिसमें 
अन्तिम वैय म पित्त आजाथ तथा विरेचन इतना होना 
चाहिये जिस मे अन्तिम वेग मँ कक आजाय । चरकं सि० अ० 
१ ने छदा है--"पिन्तान्तमिष्टं वमन विरेकादर्थं कफान्तं च विरेक 
माहुः 1' सम्य प्रकार से शद्ध होने के वाद्‌ वमन्‌ एवं विरेचनम्‌ 
ॐ भर्त हए वेगो का स्वथं सक जाना तथा विशेष कष्ट न 
होना आवश्यक है अन्यथा शोधन का अतियोग होजायगा । 





चरक सू० अ० ९९ मै कहा है--काले अ्रदृत्तिरनतिमहती व्यथ 


यथाक्रमं दोषहरणं स्वयं चानवस्थानमिति योगलक्षणानि भवन्ति” । 
अर्थात्‌ उचित कारु से वेगे का प्रदत्त होना, अस्यधिक कष्ट नं 
होना, कक्षः दोषे का निकठना तथा शुद्धि हो जाने पर 
वेग का स्वयं दक जाना-सम्यद्‌ योगके द्घण होते ह । वमन 
मै दोषो ॐ निकठने का कऋम चरक सि° ज० १ मेका हे- 
न्रमात्कफः पिचमथानिलश्च यस्यैति सम्बगृवमितः स शष्टः " इसी 
प्रकार सुश्रत चि० अ० ददम कहाहे। विरेचने दोरषो के 
निकलने का ऋम--चरक वि० अ०१ मे कहा है-“भापिन्च 
विद्पित्तकफानिलानां सम्यगििरिक्तस्य भवेत्‌ करमेण ।* इसी भरकर 
सुश्रुत चि० ० ६३ म॑ का ह्ै--पवं विरेचने मूतरपुरीषपित्तोषध- 
कफाः।' अर्थाव्‌ इमे पहर पित्त तथा अन्त में कफ निरता 
। इस प्रकार आमाशय के खाछी हो जाने पर वसन तथा 


विरेचन दोन म अन्त मं वायु निकरूता हे ! वायु तो जन्त म 


स्वाभाविक रूप से निकरेगा ही । इस का दोषां मे परिगणन 
नहीं किया गया हे । इसी कयि चरक तिता के सूत्रस्थान म 
वायुका निर्देश हने पर भी इख परकृत अरन्य ( कश्यपस 
हिता ) तथा चरक संहिता के सिद्धि स्थान मै वमन को 
°पि्तान्तः तथा विरेचन को कफान्तः कहा गया डे । 


क 8 । वेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
हत हुए वमन तथा विरेचन के वेगो को रोकना न 


चाहिये ! वेगो क्षो धारण न करने का चदक नें विस्तार पूवः 





१५६ कारयपसंहिता वा वृद्धजै [ वमनविरेचनीया सिद्धिः ३ 





वर्णन क्रिया गया है । वह "न वेलान्धारणीय्‌, ताम एक चूर 
अध्याय ही दिया गया है जितम व्रतत हष वेगौ को धारण 
दमेक्ा निवेध दिया गया वथा उन धारण करने षे 
उत्पश्च रोग एवं उन की विष्किषठा षा वणेन दिया चया &। 
उपर्युक्त अष्याय ( चरक सू० अ० ७ ) यै कहा है-~न वान्वा 
रयेद्धीमाज्ञातान्पूत्रपुरीषयौः । न रेतक्षी न बतिस्यनं वम्याः द्भर्रथान 
लोद्णारस्य न ऊम्धाकाः न वेगान्‌ ठत्पिपक्तयोः । न वाऽस्य 
न निद्राया निःखाद्स्य शरेण च॥ यहं दिरेदन्‌ ( इरी ) 
था वमन दा प्रकरण हे पुशैषङेवेगको रोकनेदैजो रोगः 
( उपद्रव ) हो जति द वे चरक सू०अ०७ म निम्न दियेरदै- 
दुव्वशयरिरःलूं वातधर्चोनिसेधनम्‌ पिण्डिको द्रेष्टना्म्ान 
पुसी स्याद्विासति। कथन के वैष क्ो देके चे निऽ्म सेग उष्पकं 
हौ जावे &--कण्ड्ूकोजर(चन्यङ्गदथपाण्डवामयचञ्यराः । कुदा प 
बीप्तपंश्लदि नियहजाः गद्वु: ॥ 














हस्तस्वेदं च शुकेषु बालकानां विधापयेत्‌ ॥ 
घडवषपरशतीनां तु पटस्वेदः भ्रश्यते 


वारको छो यदि जोधन कारमं श्रूरु होतो उन हस्त 
श्येढ्‌ देना चाहिये अर्थात्‌ हार्थो को गरम करके उनके द्धाय 
स्वेदन करन! चाहिये । तथा ६ वषं से अधिक अवस्था चारे 
शको मे परल्वेद्‌ दिथा जाना चाहिये । कस्त द्वारा स्वेदन 
करने मै दष बात का पूणं रूप शे ज्ञान नहीं होलकला है ककि 
बाङक को कितना स्वेद दिया जा श्हाहै। छोटे वारको मै 
रथिक स्वेदन नहीं क्षिया जाना चाहिये इ स 
हस्तस्य का विधान शिया गथा है । इस धकार स्वेदन कश्ने 
पर इस धात छा पूणं ज्ञान हो सकता है कि बार्क को 
कितना स्वेद्‌ पहच रहा है । हाथ वारा दिये गये स्विदन षी 
हम एणंख्प से नियन्त्रित ( 8०८००९७ `) कर सकते है । प्रकृतं 
धके सूत्रस्थान के स्देडाभ्याय यं चार-मास् तक के बारुक 
ढे छिये हस्वस्देद का विधान दिया गया है । कहा है- जातस्य 
चतुरो साक्षान्‌ हस्तस्वेद प्रयोजयेत्‌ । अप्रमादी जिवाततस्थौ विधूमा 
रन्यूष्पणा शनैः ॥ निवर्तमाने बालस्य सौङ्खमायं यथाक्रमम्‌ । प्रवत. 
आने कारिन्ये तेषां स्वेदं प्रवधयेत्‌ ॥ 




























अथ खल्वति्ंहणादतिरौच्यादतिकारश्यादतिमांस- 

दरे ०००००००००००००००.००० (ऽ)त्यल्पौषधत्वादौषधः- 
स्यातिघनत्वादतिद्रषत्वादल्युष्णत्वादतिशीतस्ादतिमधु 
श्त्वादत्िकटुस्वादतिलवणत्वाद निकषायत्वादत्यभ्लल्वाद 
तिक्तारत्वादतिबीभत्सरूपरसगन्ध( स्वात्‌ }* - ˆ" “" ` 
"कस्य पीदौषधुस्य बा परचलायतः शरख- 
पतोऽन्यसनसः शीतवातशीतगृहशीपोदकशीताम्बसे 

 परसेवनादुपानत्पाटुकाग्निवजेनाद्रेगविधारणादूवेशपरेर 


| णात्‌ ०००० ७१५००१०५०००५००५०५१ (वमनषिरेच) नौषधानां 
दुर्यागातियोगावुस्प धते; तयोलेक्तणानि भगन्ति-- 








आध्मानग्रतिश्यायविबन्धहद योपग्रहच्यूलपरिकतिकार ; रते 
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दिशिसेप्रहभकाहिकाहिश 
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द्राः ठौषेल्यविषादमोहस्परिश्रोऽ तुख- 

वेप्रलापजीवादानपक्ाश यद्यु ^“ 

"^" """" """" "" " सुखहदयशोषमन्यपाचवाततेपहदय- 

कम्प केशयुखाङ् टिवस्तिवडनक्खशुतमेषदादश- 
 द्दूरसपाकशश  हकस्पजाजुषात सष्मकाः ° '  " "चं 








[ 


महागदा अतियोगादुखद्यन्ते ॥। 


दमन तथा विरेचनं के अयोग तथा अप्तिोश के कारण 
अतिष्ंहण, अतिषूक्त, एवं अतिक्षतासे तथः मश्च भौर मेद्‌ 
द्धी भिता ते, ओकधि के जव्यस्प्‌, स्यन्त गाढ (सन्ध), 
भल्थन्वं द्रव, अष्यन्त उष्ण, अयन्त क्ञीत्त, अव्यन्त अधुर, अ 
व्यन्त कटु, घ्यन्तं छवण, अस्यन्त कषाय, अत्यन्त अम्ड ओर्‌ 
जटयन्तं श्षारयुक्त होने सै तथा ओषधि के ख्य, रक्त एवं गन्ध 
फे अध्यन्त सीभस्सहीने सेः, पी हद्‌ ओषधि ® अपने स्थान 
सै प्रचलित हो जानेस, दिम म सोने 8, अन्यमनश्छहोने से 
(मन के दरी ओर ख्णा हने से ), श्लीतल चायु शीतरगृह, 
शी तर्जर तथा शीतर वक्लौ के प्षेवन षे, जूते --खद्ाउः तथः 
अद्चिके व्याग से, प्रद्रु बेग के धारण करने वै तथा अघ्रब्त्त 
वेगो को प्रवत्तं करने इत्यादि के द्वार ` " ' वम्मन ` एवं विरेचक 
ओषधिफा दुर्योय ( अयोग ) तथा अत्िथोग हो जादाहै। 
उनके निशम रक्तण होते है| अयोग ॐ रुकतण--माध्मान्‌, 
प्रतिश्याय, विबन्ध, हद्योपग्रह, शख, परिकितिका, इहि 








` क्षिरेरह, प्रवाहिक्छा, हिक्का; श्वाक्ष, कालच, साद्धक्षोष) कण्ट 


एवं सुखवेरस्य, वार्‌ २ थुक आना, उरोघात, उवर, विषाद्‌, 
तथा लोतो के अयोग छे सण एवं उपद्रव ईह} अति 
योग के रुरण--श्रम, दौ वंस्य, विषाद्‌, मोह स्थ्रतिभ्रंशष, जीवा- 
दान ( जीव--शुद्ध स्क का निकर्ना), पक्वाशय मे शू 
आाष्छवन)' ` `युखशोष, हदथकष, मन्याश्रय, पाश्वौरेप, हदय 
का कपना, केश्ष, ुख एवं भङ्की रूहता, कटि, बसति 
तथा वं्ण ( भ्ण) मै शूर, मेददाह, शुद्श्रूक, गुदपाक; 
गुदभश्च ( एष्णभुऽ€ ० परिद्नध्पणः ), भतिपार, ऊदकम्प, 
जानुधात `" इत्यादि महारोग--अतियोग से द्य जाते £ 
रक दु. भ. ९९ मे इन अयोग तथा अतियोग के रषण 
एश्त्र द्यी छिये गथै है है--तत्रातियीगायोगनिमिन्तानि 
मानुपद्रवान्‌ विचात्‌, भध्मानं परिकतिका परिस्रावो, हृदयो पस्रणम्‌- 
गरदो जीवाद्मान पिभ्रल्लः स्तम्भः क्लम्‌ उपदवा हति ` चर्क्सि, 
भ. दमे मीकष्ारै। 














वमनं च विरेकाय, धिरेको वमनाशर । 
यदा भवति तं प्रहुरतियोगविपर्थयम्‌ ॥ 


जच वमन करते हृष विरेचन हो जाय सथा दिरेवन 
हष वमन शोजाय तब उसे मतिथोग के कारण जानना ` 
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„सविषन्चिसादणदमाशः  वेगविधारणादोषत्रय | तीन दोर का प्रको, थोड़ा जीवरक्त < शद्ध रक्त } क्छ 
7 द | निच्छन, उन्माद तथ ञ्रमरेग हो जाते है । अच्छी भकार 
पन्चाल्पजीवादानोन्यादञ्नम्यः । स्नेहरवेदोपपनन खटः | स्नेहन तथा स्वेदन कयि इद्‌ भी शदुकरो$ व्यक्ति को अधिक 

| घद{- | भौषघ का सेवन कराने स रोगी का जी वस्त निकरूने रगत 
ध चास्य | है, रण ऋ इद्धि होती है तथा वाघ मङ्पितत हो जता है, 
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प्रकोपयति; स ्रञ्कुरितः व्ल ल्मादहिष्छश्धासकास- दह श्रङ्धपिव हया वायु, अ्रहाद उन्मादः हिद, ट 
ताद्शोषद्ष्णाशुलबाधियेार््ह जोपचावतिभिरपुष्पो- कास, तुस, वृष्णा" | 
पचाताय( संपद्यते )-" "ˆ^" "1 “ | उक्डा जाना ), दीजोपधात्त ( वीयं ( च दूषित होना); 
। सवशे पि लिन (र पपात सि & १ द 
ि श्ट भ ौ - ९४ ९ ५ ¢. ५ ॑ 
मात वमनौयघुपक्ल्पत सर्य न रचना संपद्यते । | चत्यन्त ङण शवं अत्यन्त कषाय रसयुक्त र्गाल बहुत 
अजीण सश्लेष मणि बाऽतिद्रबमतिशोतः ॥ "^ . | समय तक प्रयुक्त की इद, अनुदीरित तथा अवशिष्ट ( बच्ची 
यतो घा विरेचनं वुन्‌ पातेः तमौषधघधिपययः हुई ) ली षध विरेचन छराती ड, तथः जड विरेचन ्े यै 
माचक्ततेऽतियोगं च । स्तेहनिशूइयो ध्व॑मावं च | प्रयुक्त की इद ओदधि अजीर्णं तथा दरेष्मा की अधिकता मे 
रोषाणां मन्द्रवर्तिरैयौनोऽप््तरथोगः । तथो" " | दुक्त करने ओर्‌ अस्यन्तं दव त्था शीत दने से वमन 
7 111 
मानपरला- टोपश्लनिद्रातिविषाद्र गोपम्‌! + ५: | ( आस्थापन वस्ति ) > उ्व॑भाव होने पर लरथात्‌ लौटकर 
चति । तरिफलाचित्रकोशुपूगदन्तीश्यामासिद्ध चन चूत | नीचे न आने से दोषां डो अत्ति मन्द होती है उसे ओषध 
पाययेत्‌ प्रयोगेण; (५ अथवा जीवनीयौषधसिद्धं सर्पिः | का दु्योग, अप्रद्ुत्ति अथवा अयोग कहते! उन दोनो म 
तं पथो वा बरितना दाद्‌ विबन्धाटोपञचूलपरिक्काव- | ( अर्था भौचभ & अतियोग तथा अयोग म 9 रोगी का 
छरा र्तोपशान्वये ) ,०००००००००००.००००००००° | द्रष्ुन्‌ कराना दाह्य अथव निह बर्ति देनी ष्डाह्िये ॥ 
ल्रिफलाकार्मयैमद्रीकागन्धत्वङमूलगतं वा पथो विबन्ध" | इसे उस परिकतिंका, आध्मान, परिद्ाच (गुद्‌। से साव 
परिखावबयोवैस्तौ भरशास्यते । गन्धचतेलं चास्यालुवास्ने खन भा डः कनि नति भादि रोगो को 
५ .९ ४५ 1111 ¦ । रुम 

भशस्यत सर्वानिक्तामयोपश्मनं सिदध का नव शी तथा नित डे = क अचो क, 
सण दिङ्दा ५५ ५५५०५००५५००००००* ५५५००००... कराये ( अथवा विबन्ध आटोष, । शलः पदिललाव पवाहिका 

दार ल्वशलाटुपथ्यापृतिककल्केनाम्लक ख्िकथोषसि- वथा वायु की क्षान्ति के छिये उदे जीवनीय जोषधिरयो 
९ जत्यादिर्मरुतोषक्चन्तये इन्यन्ठो मागो सूषकदं शलुोऽपि {सिद्ध घृत, तेक अथवा दूध का बहित ङे हारा प्रयोय कराये ^“ 
आदश्च॑ताडपत्ुस्तके परान्तमागे ऊुतश्छिदानीय पूरितौ इयते । अथवा निकला, गंसारीः ठ 






नवकः दथा शस्छपाषाणः-जादि क 





१५८ | क्ार्यपसंहिता वा इृ्धजीवकीयं न्त्रम्‌ । ( वमनविरेचनीया सिद्धिः ३ 





ज क्‌ म पपी क क, ज ¢ ५, 


तवचा एवं मूलो से विदध दूध का विवध तथा परिखाव मै बस्ति 
रूपें प्रयोग करे । सम्पूर्ण चात रोगो की क्नान्ति के रिय 
सेगी को अनुवादन के दिये गन्धर्व ( षुरण्ड >) कषाय से सिद्ध 
गन्धर्व सैर ८ एरण्ड तैर ) का प्रयोग कराना चाहिये । हीम, 





दारुहरिद्रा" "देवदार, बिर्वश्चकाट ( कचा बिस्व ) पथ्या 
( इरड़ ) तथा पूतिक ( रुताकरज्ञ ) के कर्क एवं खटी काजी 
से विद्ध सैर का पूर्वत्‌ अनुवासन सब उपद्रवो को शान्त 
करता हे । यह गन्धव तैर कहलाता है इसका अञुवासन 
करना चाहिये ५ | 


" "मानस्य तथाऽतिसत्रं शीताभ्भ 
तथोभयोः शीतकप्रायपान 
घृतेन चैन सरशिरस्कपमाशु दिम्धं सुशीतेन जलेन सिचत) 
पादौ न्च घाल्यो शिशिरे(दकेन) ०५००५०१०००००००० 


# © @ ० & @ = @ ®» @ छ 9 © फे ० # #@ ‰ ऊ = @ @# ¢ क * @ = + % 02 = = 1 च | 
५, 


"" दोन म अर्थात्‌ वेगो के भतियोग तथा उपयोग सँ अत्यन्त 
शीतर जल ढे साथ उपर्युक्त ओष्धिर्यो का रहन कराना 
चाहिये ओर शीतक कषाय का पान कराना चाहिये । `“ सिर 
सहित सम्पूणं छरीर पर घृत की मारि कर के उक्षे शीतर 
जरू का चिद्धन ( परिषेचन ) कराये तथा शीतर जरु से 
पैसे को धोये ॥ 


सकट्फलं पद्मयवासमोचं सकेशरोशीरखमङ्युकतप्‌ ॥ 
एतैः सुपिषैः शिश राम्बुयुक्तैः कल्फैस्तथा शीतपयोद्रूमाणाम्‌ 
प्रलिष्यमानं सशिरस्कपादं सं ` ' " "` `" “` “*“ ॥ 

। ५९१०००१० ०१५५०००००९ "*" "य शय्याशनपानभोच्येः | 
संस्थापयेदत्ययमाशु धिान्‌ गृह्‌ यथा प्रजयलितेकदेशम्‌ ॥ 

 कटफरु, पद्म ( कमर ), यवासा, मोचरसः केक्ञर ( नाग 

केसर ), खस तथा मंजीढ इस्यादि को शीतल जक से पीसकृर 

` अथवा शीतङ दध वारे दृ के कल्को के सहित रोगी के 
विर से केकर पैर तक्छरेप करना चाहिये । तथा ˆ "सीतल श्चय्या 
( सोने कां स्थान), शीतर असन (वेदने का स्थान), 
श्ीतल पान ( पीने की वस्तु ) तथा क्षीतछ मोजना के हारा, 
जिस प्रकार एक भाग जरे हुए धर की रक्ता की जातीहै 


उक्षी प्रकार विद्धान्‌ वेध छो चाहिये कि उस रोग को भी शीघ्र 
हीश्न्तकरे॥ | 


द्रब्य तेरेव यथोपपत्त्या ऋते जले चागपयोऽरधमि्े 
 सखंस्छत्य शाल्युत्तमलाजपेयां र 
। (इति ताडपत्रुस्तके १४८ तमं पत्रम्‌ । ) 


०459 9००५० 4“ * ०१०५००५ द्रुते च्छर्दिरुदीयेते हि 











[कि का कात कवा ^ १0 एक त क का ^ 09 ^ ^ 7 स तपतत पि जि 


वमन ॐ अयोग मँ उपयुक्त द्भ्यो के साथ ही जरु को 
पकार उक्त आधे परिमाण स बकरी फा दूध डारूकर उसके 
हारा शालि तथा उत्तम राज ( चावरो ) की पचा सिद्ध कर 
ड-“"रोगी को देने से वमन की शीघ्ही प्रवृत्ति हो जाती हे। 
यदि वमन क्ावेग बहत थोडारेतथाघीरे २ हो तो उषे 
शीतल कषाय पिंङान्‌ चाहिये ॥ | 
फलाम्लवल्कश्च रसाञ्जनं च लोधं च तत्तण्डुलवारियुक्तम्‌ । 
पिबेद्दिरेके बमनेनव्रद्धे तेनाश शान्ति लभते (हि बालः)। 

वमन ॐ हारा प्रह्द्ध विरेचन मँ अर्थात्‌ वमन के अतियोग 

मँ जब विरेचन प्रारंम हो जाय तब खद्धे फर ॐ चिरके, 
रसाञ्जन तथा रोध्र को चाव के पानी के साथ पीसलकर 
पिलाना चाहिये ! इससे बार्क को शीघ्र ही शान्ति प्रष्ठ 
हो जाती हे ॥ 


क % @@ # ‰#& ४ ५००५१०१ ५५७१०५9१ ८०५ ## # ® क 9 = 9 ¢ नाम्‌ | 
तत्‌ स्थापनं प्रेष्मुदाहरन्ति कपित्थसिद्धश्च रसश्च मध्वा। 
०१०५००१० इ्यादि ओषधिया प्रुत प्रदृत्त हृषु २ वमन को 


रोकने मे श्रेष्ठ मानी गह ह अथवा कपिर्थका सिद्ध किया हुमा 
रल मथु. साथ देने से भी वमन का स्थापन (शामन) होता हेष 
जम्ब्याग्रवेवसपयोद्रमात्रेसतोयं धिपकमथ दुरमिशम्‌ 1 
भूयः शतं ्रबरमाहुरेतत्‌ पाने तथा बस्ति( विधौ प्रयुक्तम्‌ )॥ 
जामुन, आम, जख्वेतस तथा चीरीवृरचौ के अग्रभाग 
द्वारा जक को परकाकर उसमे दूध भिखाकर पुनः पकाना 


चाहिये । यह पीने तथा बस्ति के द्वारा प्रयुक्त किया हा 
वमन ॐ अतियोग से श्रेष्ट माना गया हे ॥ 


9१ ७५४५५१5 ७०७ ७ न ११०४१५०१ "घ्रमोचौ | 
२ ०३ * ॥ 
धातक््यथेतेरुदकं पयो वा शतं यवागूञ्च हिताऽतियोगे ! 
मांसानि सख्यानि च जाङ्गलानि संस्कृत्य युषाम्रसकापयश्च 
साज्ये विदद्धथादतियोगशान्त्य ५००५००११०५००.००.००, * ॥ 


` ""वमन के अतियोग मे षन (ग्रहध्न-गौरसर्षप), मोचरसः 
धातष्टी ( धाय के पूरू अथवा हरीतकी ) हव्यादि के द्वारा 
जल, दूध अथवा यवागू सिद्ध कर के देनी चाहिये! तथा 
तथा मुख्य जागरू पशुपरियो के मांस, यूष, जन्रसका( १ ) 





तथा दूध षिद्ध कर के तथा उसमे घी डार्कर अतियोग की 
शान्तिके छिपे देने चाहिये ˆ" ॥ 


७५9 ०9४ 9०५ . ०५० "सी विरेको गुदश्यूलपाको | 
उपद्रवाश्चापि न कीतिता ये सर्व शमं यान्ति भवत्यरोगः॥ 


"""उपयुक्छ उपचार के द्वारा विरेचन, गुदशूख, गुदपाक्‌ 
आदि तथा अन्य भी जिनका उक्रेख नहीं किया गया वे सब 
उपद्रव शान्त हो जाते है तथा रोगी रोगरदित हो जाता हे ॥ 


स्मभ्यक्तगात्रस्य तु बातशले स्वेदं यथायोग्यमुशन्तिबेयाः। 





। [ . ` `, शिवि , १ [क ५ 
 अरपाल्यकं चेव विलभ्जिदं च शीतं कषायं तु पिबेरि्ठम्‌॥। 


पेयां पिबेदहीपनः ¢ ## क ¢ # ® ¢ 0 # की # #% # ## ¢ $ # नै क चच | 


स्तः कर्मी सिदिः ४ 1 











सिद्धिस्थानम्‌ । ९५९ 
वातिक शुर मे शरीर अच्छी भरकर मालिक कर के रोगी शिरस्तो भवेद्‌ दल्तिणे' * ˆ" " ˆ` ` `" " ` " “` 


छो वै स्वेदन कराये तथा दीपन अग्नि को प्रदीक्ठ करने 
वाटी ) पेया का सेवन करना चाहिये" ॥ 


(हेति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः । 
( इति सिद्धिस्थाने ) वमनविरेचनीयासिद्धि- 
( नाम वृत्तीयोऽध्यायः ॥ २ ५ >). 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


( इति सिद्धिस्थाने ) वमनविरेचनीयासिद्ि 
( र्नाम तृतीयोऽध्यायः ५३ ॥ ) 


[काका ११।३॥. १.१ त) ॥ 


नस्तः कर्मीयासिद्धिनां | 


अथातो नस्तःकर्मीयां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ।। १ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । ९॥ 


अव हम नस्तःकर्मीय सिद्धिका व्याख्या करगे! देखा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इस अध्याय मेँ नस्य 
यां हिरोविरेवन का. वर्णन क्रिया जायगा । रिरोगत रोगो 
कनो नष्ट करने ॐ चये दिरोविरेचन दिया जाता है ¦ नासिका 
शिर का द्वार ह अतः शिरोगत रोगो के खयि नासिका के मागं 
सही ओषधि दी जातीदहै! चरक सि. ज.९मं कहा हे- 
नस्तः क्म च कुवीत श्विरोरोगेषु श्ाखवित्‌ । दारं दिं चिरसौ नासा 
तेन तद्वथाप्य हन्ति तान्‌ । १-२ ॥ 

शोधनं पूरणं चै द्विविधं नस्यमुच्यते ॥ 

नस्य दो प्रकार का होता है-9 कधन २ पूरण (रहण ) \ 
चरकं म नस्य के पूर्व-१ नावन २ अवपीड ३ ध्मापन 
( प्रधमन >) ४ धूम ५ प्रतिमषै आदि ५ भेद देकर पुनः कम 
मेद से उसके १ रेचन २ तपेण ३ शामन तीन भद्‌ दिये गये 
ड ! चरक धि. अ. ९ में का हैवं तद्रेचनं कमं तर्पणं शमनं 
निषा \ चरकोक्तं तर्षेण तथा अष्टङ्गसंग्रह ( सु° अ० २९ 
मै दिया हुआ हण नस्य इस अन्थ भै आये हणं पूरण 
नस्यको कट करतेरह॥ 

कषफानिलाधिकस्वे घुः ०७१५००० ५०००० | ७५५०००० 

कनृश्वीकापिप्पलीच्वाङुकतवकपरवरकरशिभीजशिरीष- 
बीजापामार्मबी जनक्तमाक्तबीजलसुनबीजमयूरकसेन्धव- 
सौवर्यलवराङ्गत्वग्योतिष्मतीविश्वमेषजाद्यन्यतमं दे 
त्रीणि- ` "^" "` (घौ)तायां हषदि बीज- 








९; £+ द च 


पुरकसररसमूर्चिितमाद्रेकसरसमूच्छितं बा तयोर्वाऽन्य- 
तमं कोदरमद्धीकासंयुतमाद्भके समवाप्येषदुष्णे कृत्वाऽऽ- 
तुराय प्राक्शिरसे शयानायेोन्न ( तनासम्राय ) ` "`" 
| ०१००००११०००००५०. गलधमनीमुखललाटना- 
| सिकाशिरःश्मश्रूसुखमन्यादे शानहेतः स्वेदयित्मा भिष- 
गिभिषगलुमतो वा वामेनाङ्केनावनम्य नापसिकमर 


क ४.@० #. ®$ # ४ 



































सि त्न्यत्राल्पशोऽल्पशो दद्या 
श्लेष्माणमाकषेयेदभीचणं चं हृद यादीनङ्घयवान्‌ स्वेद्‌- 
येत्‌ परिभूद्रीयादसु सल्पकफरसेचनात्‌ । त्रिचतुष्पच्च 
कृतेति बा“ "तः शष्क- 
चूर्णानि प्रधमनानि जिघतो वल्लपुटिकाबद्धानि भवन्ति । 
त द्रयुतानि स्वब्पीडः स्यात्‌ । युखनासिक गरलं कं 
विघातथतीति परिषत्‌ | 

कफः तथा वायु की अधिकता से" ""वुश्वीका ( पृरिनिपणीं ); 
पिष्परी, इच्वाङु ( कटुतुम्बी फर ), चवक ( नकलिकनी ); 
प्रवरक ( अगरकाष्ट ), खदहिजने के वीज, शिरीष के बीज, 
अपामार्ग के बीज, अमलूतास के वीज, हसन के बीज, 
मयुरक ( अपामा ), सैन्धव, सोचरु नमक, वराङ्ग ( अम्क- 
वेतस्‌ ), दार्चीनी, उ्योतिष्मती ( मारुकंगनी ) तथा चिश्व- 
सेषज ( सेठ >) इद्यादिसे से जो दोया तीन ओषधियां 
मिरु" "जाय उने पानी से धोये हुए पत्थर पर पीसकर विजौरे 
ॐ रस अथवा आर्कं स्वरस से से किसी एक के साथ मूच्छित 
कके सघु तथा सुनकके के साथ मिराकर एक इंखाक्रति पात्र 
मे रखकर थोडा गरम करर! तव रोगीको पू दिक्ञाकी 
ओर सिर करणे तथा नासिका उपर करके छिटा दं!" *-अव 





रोगी के गरे के घमनि्यो के सुख, करार, ध नाविका, सिर, श्मश्रु 


( दादी संहं ), सुख तथा मन्यः प्रदेश को आवश्यकतानुसारं 
स्वेदन करके वैच अथवा वैच से अनुमति आप्त कोड अन्य 
व्यक्ति नायं हाथ के अंगूटे से नासिका के अग्रभाग को सिर से 
थोडा श्चुकाकर दायं हाथ से पिचकारी के द्वाराः ""थोडा २करके ` 
स्नेह नासिका मे डारे तथा श्केष्मा को निरन्तर बाहर निका- 
छता जाय ! इसके बाद बचे हुए शछेष्मा का सेचन रने के 
छ्य हदय जादि अङ्खो का ररे स्वेदन करे तथा धीरेरे 
मर्दन करे ! इख प्रकार तीन, चार, पांच बार करे "उसके 
वाद्‌ वख की पोली मे वंधे हुए ओषधि्यो कै शुष्क चूण का 
रमन नस्य देवे । उन्हीं मै मधरु मिखाकर अवपीड नस्य देना 
चाहिये । इनसे मुख एवं नासिका सें स्थित कफ नष्ट हो जाता 


, | है। रेखा विदवार्नो का कथन हे) 


वन्तव्यः-प्रधमन नस्य के विषयमे चरक वि.अ. ९ 


कहा है- वणैस्य ्मापनं नाम देहो नोविश्ोषनस्‌ ॥ अर्थात्‌ चूं 


का सुख की वायु जथवा यन्त्र जदि की सहायता से नासिका 
मे एकन (1४७४७४०० ) प्रधमनं या ध्मापरन कहरता 
ड! यह ह के खोता का शोधन करता हे । अवपीड के लिये 
चरक सि. अ. ९ कहा है-“अवपीड्य यत्र कल्कादीनि दीयन्ते 
इत्यवपीडः  अष्टङ्गर्सभरह सू. अ. २९ मँ कहा है~कल्कीकता- 
दौषधादवपीडितः स्तो रसोऽवपीड इत्यपरेषाम्‌ " अ्थत्‌ ओषधिरयो 
के कल्क का अवपीडन करके जो नस्य दिया जाता है उखे 
अचपीड नस्यं कहते ई ॥ | _ 

तैरेव कटुतैलमल्नामूत्रसिद्धः ००००००५००००००० | 

८ इति ताडपत्रषुस्तके १४९ तमं पत्रम्‌ । > 


१६० श्यपश्षाष्ट 


॥ बुद्धीं दुरश्च | 


[ नश्वःक्मीया सिद्धिः ४ 
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बालाय धञ्यङ्कगताय बलादुपगृह्य दे 





लम्बितं नातिघनं नातितनुं नात्युष्णं नादिशीतंः ` `" ` | 
रा पिपासतः पीतवतो दा नापक्े | 


& ¢ $ ¢ # ¢$ 94 





प्रतिश्याये नाजीणे न बातशिरोरोगञ्रयोनं श्रमे न 


शिरःस्नातुकामस्य न सदःशिर.खतिस्य न रजस्व- 


लायाः. - ०,५.०० 
कमे बिदध्यादन्यत्रात्ययात्‌ । तष्यातिद्रूतं दत्तमौषधं 
पराणानुपर्णद्धि, खानि चास्योपतप्यन्ते, धासक्ासदिक्ः 
लालाखाववाग्रहायासाश्वोत्पयन्ते । * "`" "^ 
ऽच्यष्णं दाहं चरणान्‌ दिवाकरावतं चोत्पा- 
दयत्ति ! श्रविशीतं विष्टम्भयति । अतिबहु सकृद 
प्रत्यागच्छति ल्प शश्व द्‌ावेजयतिं अतिबहुशो 
नो. ( छ `तितीदणम 
सपतिभ्रोन्मादगातादीन्‌ प्रकोपयति ! एतेनैमो 
पयुक्तं ओषधियौ को ही कटुतेल, अञ्जना तथा गोमू 
सिदध करके" " "उसका नस्य वाल्क को कात्र की गौदं 
उसे घरपू्वक पकड़कर देना चाहिये ! व्याधि की 
उपेष्ा करने पर उसका विष की तरह परिणाम होता ह 
वेक; न वहतं धीरे २, ल 
भव्यन्त घना ( सान्द्र-0०१७००४०6० ), न अत्यन्त तला, 
न अत्यन्तं उष्ण तथा न अल्यन्ख शीतर नस्य देना चाहिये 
" " "तथा यहु नस्य कस्‌ अत्यन्तं जात्ययिक अवस्था (22८7९९०न) 
को शोड्कर वाधारणतया प्यास होने पर, पानी पीतेके 
बाद, अदकं ( नवीन ) प्रतिश्याय मे, अजीणं, वातरोग, 








ठ 











बाख छौ नच अस्यन्तं शीध्रताष्‌ 








शिरोरोगः, ज्वर तथा श्रम भे, शिरसहित स्नान करने फी | अरर 


इष्छा वाङ, जिसमे अभी शिश्सहित स्नान कियादहै तथ 





रजस्वला" " "को नहीं कराना चाहिये ) चरकुसि.अ.र्यैभी 


कष्टा है-अजीरणे शुक्तमक्ते च तोयपीतेऽथ दुदिने ! प्रतिदयाये नवे. 
स्नाने स्नेहपानेऽनु बसने ॥ नावनं स्नेहनं रोगान्करोति दठेष्मि- 
कान्बहून्‌ । रोगी को बहत शीध्रता से दी शई ओषध उसके 
प्राणो कारोधकर देतीहै तथा उसके खोर्तो को पीडित 
करती हे । उसे श्वास, कास, हिक्का, रालाच्लाव्‌, वाण्यह 
तथा आयास ( परिश्रम-थकावट ) आदि उत्पन्न हो जपि 
है" 'जस्यन्त उष्ण नस्य से दाह, धण तथा सूर्यावर्त हौ जाते 

है । अस्यन्तं शीत से वि्टम्य हो जाता है । एक साथ बहुत 
माच्रा में दिया गया नस्य श्ीध्रही वापिस आ जाता है) 
अल्पमात्रा स दिया गया नस्य निरन्तर क्छेका परहैचाता है । 
बरार २ दिया जनिसे वायु प्रङुपित हो जातः है !" "अत्यन्तं 
तीच्ण नस्य से निरन्तर स्श्तिशरेश, उन्माद्‌ तथा दात जदि 


व ५५ हो जते ह । इन्दी के दारा इनका उपचर कह दिय 
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छथ पीतवतो तर्यद्टमणां नासाश्ादश्िसेयेगगौ 
वकफप्रसेक्‌ः "० ति 
याये धातपूतिनाससो्मास्(भिन्मिन ? नासा. 
सि । अजीणेधरतिश्याये पारधोपरोधः टद ष्वसक्ा- 
सन्वासच्छदिल्यरारोचकारतयः । शिरःस्लातस्य. ° "^° 
^" ` "(ऽघौ)षभेदकन्वशाभ्िनाशाः । 
बातिञ्यरादिषु तानेव रोगान्‌ संतनोति! रजखलाया 
=तुव्यांपद्यते । शुद्धललाताया थोनिकूपश्ुष्यति ! शरि 
र्य हीना्स्य ` " "पघातासेचकौ | 
बुभुक्तितिश्य छखसूवी। दषितस्य कासश्वासकफच्छरयः| 
अथ खल्वेषां यथाथंमौषधुपदेदयामः-रू्तं शिः 
वाभ्य हि नस्तःकस्चः ' | 
गां खं स्वं चिकिल्छितमविरुद्धप्‌ । अयं चाच विशेषः- 
बरदठीकादाडिमजम्न्याम्रसुस्तम्छतं कभायं श्तं श्तं 
सन्तौद्रशकरं पाययेच्छयाम्‌ । पूषेव `" " "* " “` 
प्रशस्यते । रक्तशालिमुद्रमण्डसेन्धवोष्छ 








































भोजनं च सेवलङ्कनकवलयहाभरपीडषठीवनाग [ चं 





धूपनधूमपाने च प्रतिश्याये ति 





( इति ताडपन्नपुस्तङे १५० तमं पनम्‌ ) 


जक पीने के वाद्‌ नस्य कमं करने से नास्ताक्लाव, शिरे | 
रोग, शरीर का भारीपन, कपमरसेक इत्यादि हो जक 
इए श्रतिश्याय से नस्य कल से प्राण श्षच्ि का नास, नासि 
मीर (१), भिन्भिन ( भिनभि 


भादि हो जाते हं 1: नवीन अतिरेयाय भ नस्य 





















| वीज मं मन न॒ रुगन ) आदि 
हौ जते हं । शिरसषटित स्नान कयै इषु मै नस्यकर्म करने 
से" "-अधावभेदक ( आधा सीस्ली-प० ०४४० ), उ्वर्‌ तथा 
अधिनश्च हो जाते है । वातञ्यर्‌ आदि मैं नस्य कर्म करने से 
वे ही रोग वद्‌ जाते है ¦ रजस्वला को नस्य कर्मं कराने से 
ऋतु ( आतव ) संबन्धी रग हो जते है । स्नान द्रा शुद्ध 
होने के वाद्‌ नस्य कर्मसरेयोनि का क्नोषण हो जाता है! 
गभिणी को जस्य का प्रयोग एराने से उत्पन्न वारक अङ्हीन्‌ 
हो जाता है" तथा उसे अरुचि उन्न हो जाती है! भसे होने 
पर नस्य केम करने से क्कम्‌ ( थकावट ) तथा अर्चि उस्पश्न 
हो जाती है । प्यासे होने पर मस्य क्म करने से कास, श्वास 
तथा कफ की वमन हो जाती है 1 अब हम इनी यथार्थ 
ओषधि का उपदेक्च करेभे । नस्यकर्म ( शिरोविरेष्चन ) रू 
तथा स्निग्ध अथवा दोन प्रकार का किया जाता है ।' ° उनकी 
किस्सा की जाती है । तथा इसे निश्न 
विदोषता होती है-घुदिं ( वभ्नन > भँ सनः ह, अनारद्‌ाना, 





नवि तथा अरति ( किसी 




























नस्तःकमींया सिदिः ४}. 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


१६५ | 
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धिर्यो से सिद्ध कषाय को शीतर, तिर्यक्पातित तथा छन- 
करं उसे मधु एवं श्ष्करा मिराकर पिराना चाहिये ।""प्रति- 
श्याय मे रक्तशाकि, मंग का मण्ड, सैन्धव युक्त तथा उष्ण 


भोजन, स्वेदन, ख्कन, कवरुधारण ( सुखं संचार्यते या तु 


मात्रा सा कवलग्रहः ), अवपीड तथा ्टीवन ८ थूकन! ) ओर 


धूष ( एण्णण)&०४०४.) एवं धूम्रपान देना चाहिये एेसी विद्वन 
की राय दहै॥ 





, | 
कफप्रसेके त्रिफलाचूणं ससैन्धवं सन्तौदरं बा लिद्यात्‌ । ` 


चक्ुषोगन्तं सेन्धत्रमरीचरसाञ्जनमनःशिला वबाऽजा- 
स्षीरपिष्ठ वत्येः कण्डूतिमिरोपदेददूषिकाशमन्यो भव- 
शिरोषिरेचनधूमपानावपीडवमनविरेचननिषरूहपथ्यभो- 
जनानि शस्यन्ते । देवदारनालीसमांसीयुस्तरिमरगन्ध- 
वेासकपुननभा कल्के सन्तौ दरेस्तेलं पक प्भीतत्णमुपचाः 
येमाणमभ्य यो ऽतिनश्या ५०७५७११० ९०१४ ०००१०५०५ ०४ 
- * "" ° "यै दृष्णालोः शीततो वेपमानंस्य तीच्णं शियो- 
विरेचनमनिलशङ्कहवुस्तम्भदिषाकरार्तातिमोहाुपज 
नयति वरं बा सोपद्रवं; तेषु कुमारतैलं यष्टीमधुकतैलं 
पुन्नवातैलं धृतं बा तद्वत्सतं वा" "`" "` "`" """ 'त्रकं 
प्रशस्यते, जाङ्गलश्च संस्छरतो रसः । निद्रानाशे मत्स्य- 
मांसदधियवगोधूमशालिषष्टिकान्नगु उसंस्छतानि सेह 
लघणवेषणोपदंशयुक्तन्यानयन्ति निद्राम्‌ । रजस्व- 
लायाः क्ञाताया ग्भिख्याश्च पुष्पाभ्याययू(षाभ्याय). 
१५५०५१०० ५१०१०००० ये भ्योऽध्यायेभ्यो सेषजं विद- 
इथात्‌ ! सीरं वा जीवनीयोपसिद्ध मिति परिषत्‌ ॥। 


जीर्ण---कषफप्रसेक मे त्रिफला चूणं मे नमैक अथवा सधु 
मिकाकर देना चाहिये । आंखो के रोगों में सैन्धव, मरिच, 


&.9 $ 


रसौत तथा मनःशिला को बकरी के दूध मे पीसकर बनाई 


इई वर्वियां आंखो की कण्डू ( खजरी ); तिमिर तथा उपदेह 
आदि दोर्षो को शान्त करने वारी कही गई हैँ । अथवा इन्हीं 
की रसक्रिया का प्रयोग क्रिया जाता है\.--तथा उसके बद्‌ 
श्िरो विरेचन, धूभ्चपान, अवपीडनस्य, वमनः विरेचन, निरूह 
( आरथापन वस्ति ) एवं पथ्यभोजन आदि का प्रयोग भररस्त 
माना गया है । नस्य के अधिक प्रयोग करने से उत्पन्न इए 
उपद्रवो म देवदार, ताटीज्ञपत्र, जटामांसी, नागरमोथा, 
सहिजना, गन्धव ८ श्वेत एरण्ड ), बसा, पुननेवा तथा मधु 


ॐ साथ तैरु को पकाकर उसका निरन्तर सेवन करना चादिये। '" 


प्यासे तथा ठण्ड से कंपते हुए रोगी मे तीच्ण शिरोविरेचन 


` देने से वायु के कारण शङ्ख तथा हनुभ्रदेक् मं स्तम्भः सूर्यावर्त, 


अतिमोह तथा उपद्रव युक्त उवर हो जाता है ! इनमे मार 


तैर, यष्टीमधु सैर, पुनर्नवा तैर अथवा उन्ही के द्वारा संस्कृत 


री तथा." "संस्कार युक्त जागर पश-परिर्यो का मांसरस प्रशस्त 


माना शया हे । निदाना में संस्कारयुक्त एवं स्नेहः रुवण, | 


त्रिकट तथा उपदंश ८ आाचार-मसारे जादि ) से युक्त मषी 
२९३ का 
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का मंस, दही, जौ, गेह, श्चाछि, पिक अन्न एवं गुड आदि 
क प्रयोग से निद्रा उसपन्न हो जाती है ! रजस्वरा, स्नान द्वारा 
छद हई तथा गर्भिणी खी की पुष्पाध्यायः यूषाध्याय्‌"" 
आदि अध्यायो मँ कही इई भोपधिर्यौ द्वारा चिकित्सा करे ! . 
अथवा जीवनीय ओषधि्यो से सिद्ध दूध का सेवन कराये-- 
देखी विद्वानों की सम्मति हे १ 
 , .. तत्र श्ोकाः-- 
कुमारतेलमेतेषां व्याधीनां शमनं परम्‌ । 
नस्ये पाने वथाऽभ्यङ्क पुराणं घृतमेव च ॥ 
लङ्कनं धूमधूपौ च स्वेदोणपरिपेचनम्‌ । 
उपनाहोऽवपीडश्च शु" ००००००५१०००५००० |] 
उपयुक्त व्याधिर्यो मे नस्य पान तथा जभ्यङ्ग के ह्रां 
कुमार तैर अथव पुराण घृत ( पुराने घृत > के प्रयोग से ये 
रोग श्रान्त ह्ये जति ई 1 अथवा रुङ्कन; धूल्रपान, धूप 
( एप प्ण) ०० ), स्वेदन, उप्णपरिषेचन, ( ५४ 1००८९४४. 
ॐ ), उपनाह ( पुरूटिस >) तथा अवपीड का रयोग 
करना चाहिये! ` 
वन्तन्य--पुराण धृत के विषय मँ प्राचीन आचार्यौ मे मतः 


# है 


अद्‌ दिखाई देत हे । कुच जाचार्य एक वपं पुराने चेत को, 


कुदं १० वष पुराने तथा ङु % वर्षं पुराने धृत को पुराण 


| घृत" कहते है । इसका विस्तृत विवेचन हमने इस ग्रन्थ में 


अन्यत्र किया है । पाठक इसे वहो देखं ॥ 
यवान्नं शालयो भुदधात्रीदाडिमसेन्धवम्‌ । 
हितं नस्यधिधौ भोज्यं तदा द्यातस्य विभ्रमे ॥ 
नस्य क्म स रोगी को विश्चम द्यो जने पर यवान्न 
८ ज का भात ), शाक्चावर, मृ, हरढ्‌, जनारदाना तथा 


| सैन्धव का सेवन छराना चाहिये ॥ 


नस्यकर्मणि बालानां स्तनपानां षिरोषतः। 

ॐ | . तेन्घय व | 
कटुतेलं प्रयुञ्जीत धृतं वा सन्धः न्वितम्‌ ॥ 
बिन्दु बिन्दुमथो दधौ दरौ जख न्‌ वा रोगदश॑नात्‌। 
छङ्कुल्या नासयोदेचयादपिदध्यात्‌ क्षणं ततः ॥ 
तेनास्य पच्यते षमा क्छेष्मणा न च बाध्यते । 

नस्य कसं मे विलेष कर दूध पीने वारे बाक्कों को कटुः 
तङ अथवा सैन्धवयुक्त घृत को प्रयोग कराना चाहिये । इसके 
दिये जब तक रोग दिखा देवे तव तकं उंगल्यिं के इय 
नासिकामे दोर तीन करके स्नेह की वृद डरे तथा थोडी 
देर ॐ छियि नासिका को बन्द करदे । इसके दारा इसके 
छमा का पाक हो जाता हे! तथा बह शेष्मा उसे कोद कष्ट 
नहीं पटुंचाता ध | | 
स्ञानादीन्‌ परिहारांश्च यथोक्तालुपचारयेत्‌ ॥ 
इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति सिद्धिस्थाने ) नस्तःकर्मीयासिदि 
(र्नाम चतुर्थोऽध्यायः \॥४॥ ) ` 


१६२ | कारयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ किया सिद्धिः ५ 
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इसके बाद स्नान आदि यथोक्त परिहारो का आचरण करे ॥ तथा पाण्डुता ठो जाती हे चरक सि०अ० १२ कहा है-~ 
देसा भगवान्‌ कर्यपने कहा धा । ` ` । व्यवायादाश्चु्रलसादोरुसादवस्तिदिरोयुदमेदूवृषणवदक्षणीरुजाचुजङ्गा 

( इति सिद्धिस्थाने ) नस्तमकर्मीया सिद्धि पादूरहदयसन्दननेवपीडङ्ैभिखयशुकरमागश गितागमनकास | 

( नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥) | सशोगितष्टीवनखरावसादकयोदौरवसयैकाद्सव। ्गरोगसुप्कशवयञ्च बातव- 

नस्क = । चौमूत्सङ्गयुक्षविसगंजाव्येवेषशुवाभिरथविषादादयः स्युः, उलाव्यत- 
| । इव गुदस्ताञ्यत इव मेदूमवसीदतीव मनो वेपते हदय पीञ्यन्ते 
न्धयस्तमः प्रवेद्यत इव च । दसी प्रकार अष्टाङ्ग संग्रहं कल्पः 


क्रियासिद्धिनांम पथ्चमोऽध्यायः | 
अथातः न्रियासिद्धि व्याख्यास्यामः | १।॥ ` स्थानम भी कहा दै॥५॥ | 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥ योऽतीव निष्यं रमते यानादातश्च प्यति | | 
अव हम तियासिदधि का व्याख्यान करेगे । देसा भगवान्‌ छभिसादो दिषाखप्नात्‌ कपफवरद्धिजमरोऽरुचिः ॥ ६ । 
कश्यप ने कहा था इर अध्याय मे पञ्चकमं के हारा किंस जो यान ( सवारी ) के द्वारा नित्य खूब रमण (षर) 
प्रकार रोगसिद्धि होती है तथा उस्म किन २ भावो का स्याग | करता है उसका वायु प्रकुपित हौ जाता है। चरकं सि० ज 
करना चाहिये इत्यादि बातो का वर्णन होगा ॥ ५-२॥ | १२ कहा है-रथक्षोभात सन्धिषवशेयिस्यदनु नासाकणेिरः 
क्रियाणां सिद्धिमन्यिच्छन्नित्यं नयाद्भिषडनरः 1 ` योदङुधिषषोमायोपाकूजनाध्मानहदयन्व परो पसिपिनूपार र 
तैलपात्रमिवा्मान ``" `" ` -रोगदशंनात्‌ ॥ ३ ॥ गद्षगकरोध्वदनासन्वखन्योनादोनसयहाभितापषाद ण 
` > ~ स्वाप्दुषणादयः । इसी प्रकार छष्टद्गसम्रह कल्पस्थान म भी 
वमन, विरेचन आदि क्रियार्जो की सिद्धि को चाहता हुजा | कहा है । दिन मे सोने से अभिमाय, कफ की बृद्धि, उवर तथा 
व्यक्ति जपने जापको रोग की उपस्थिति पर्यन्त ( अर्थात्‌ जब | अरचि हो जाते ह । चरक सि. अ. १२ मे कहा हे-दिवास्वप्नाद्‌- 
तक रोग विद्यमान है ) तेखुके पाव समाव ' समक्ष । अर्थात्‌ सेचकाविपाकाग्निना्चसैमित्यपाण्डुकण्डूपामादादच्छवे्गमदंहत्स्तम्भ- | 
जिस प्रकार तेर से भरे हृषु पात्र म से सदा तेरु के गिरने | जाख्यतन्द्रािद्ाप्रसङ्ग्रन्थिजन्मदौवस्यर कतमूत्क्षिताताषकेपाः (पिपा- 
काडर रहता ह उसरी प्रकार वह व्यक्ति अपने आपको समक । | साच) इसी प्रकार अष्टाङ्ग संग्रह के कर्पस्थान तथा सूत्र 
चरक सि, अ, १२ मे कहा है--मथ खल्वातुर वचः सुद्ध वमना- भी कहा ह । ॥ ६॥ ` | 
दिभिः। दुष्रेलं करद्मर्+भि सुक्तसन्धानवन्धनम्‌ ॥ निद तानिल- स स्ट ॥ <, 
विण्मूत्रकफपित्तं कृशाशयम्‌। शुन्यदेदं प्रतीकारासदिष्णं परिपाख्येत्‌ ॥ मन्यास्तम्भः शिरःशूलं वत्पाश्हनुलमरह 
यथाण्डं तरणं पूरण तैकपात्रं यमव च । गोपाक इव दण्डी गाः सर्व॑ करटोदुध्वंसः श्रमो ग्लानिञ्वर श्चाद्युश्चभाषणात्‌ ॥७॥ 
स्मादपचारतः ॥ ३ ॥ । 1" ^ -" "^ 











„65 „ ` ~ & ^ , | | बहुत ऊँचा बोरने से मन्यास्तम्भ, शिरःशूल, वाग््रहः, 
अजीण मथनं यानमुच्चे भाष्यं दिवाशयम्‌} | पर््वग्रह, हनुग्रहः कण्टोद्धंस, श्रमः ग्छानि तथा ज्वर हो 
अरतिचडक्रमणस्थानमसात्म्यादि च बजेयेत्‌ | % ||| जाते हँ । चरक सिद्ि भ. १२ में कहा हे~तत्र उच्चैर्माष्याति- 
लव तक मयतिय न हो लाय तव तक जनी | भाया सिपाह 
२ मेथुन ३ यान ( सवारी ) ४ ऊँचा बोरुना ५ दिन मै सेना मिर्यपिपासाज्यरतमकदनुमन्यायहनिष्ठीवनोरःपावंशुरस्वरभेददिक(- 
६ अतिचड्क्रमण ण बहुत चरुना ) ७ बहुत बैरना ८ असातय रवासादयः स्युः ॥५७॥ | ४ 
(अदित >) भोजरम-आादि मावो का उसे व्याग करना चाहिये! | कदीबह्ुणपादोरजालुबसत्यनिलामयः! = _ 
चरक सि० अ० ष्रममी कहा है--पतां प्कृतिमपातः सवः | शकैराश्मरिखल्ल्याया च्रतिचडङ्क्रमणोद्धवाः ॥ < ॥ ` 
वज्यीनि वजेयेत्‌ । महादोषकराण्यष्टानिमानि तु चिहेषतः ॥ उचै. |. ` जति ~ | 7 | | 
ष्यं रथक्षोममतिचठ्क्रमणास्ने । अजीर्णाहितभोज्ये च दिवास्वप्नं अति चड्क्रमण ( बहुत अधिक चरने ) से कटी, वङ्न्तणः 
चत्ैयुने॥४॥ ` = “` | पाद, ऊर (जंघा), जानु, बस्ति तथा बाततरोगः केरा 
4 ९ त= ^ | ` ` ` | (8९५) अर्मरी ` अनेय  कष्टर्टऽ) तथा खल्ली 
जीण बधते व्याधिः पुनः काश्यं च जायते । = | ( सल्ली लु पादजङकोरकरमूखावमोटिनी ) आदि रोग हो जाते 
कियाय मेथुनाच्छाण्ड थं पाण्डुत्वं च निगच्छति ।। | ई । चरक सि. ज. १२ मे कहा हे-मतिच्छमणात पादजहौर- 
पञ्चकर्म के समय अजं होने से व्याधि की | उनः | जातुव्घणशरोणौश्शूरसकिथसादनिस्तोद्पिण्डिको दे्टनाङ्गमद साभि - 
बृदि हो जाती है तथाश्ञरीर मे दाता हो जाती है! चरक तापसिराधमनौहषर्वासकापतादयः स्युः । दसी मकार अष्टाङ्ग समह - 
` सिन्जण०् श्रमे कहा है-अजीर्णध्यशनाभ्यां तु मुखक्षोषाष्मान- क. श० मेभीकदादे॥८॥ य द द 
 शूलनिस्तोदपिपासायाव्रसादच्छ्यतीसारमूर्वाज्वरपरवाहणामवरिषादयः | सुप्रताऽधरकायस्य तन्द्रीजाञ्यादिविध्रमाः। : ` 
| छ इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्ह करप स्थान ओं भी कहा | वातशोणितहल्ञासप्रः  "' " “* * """ “| ९॥ 
६ । कमन जादि क्रियां के समय मधुन करने से नषंसकता । (बहुत अधिक वेतने से ) रीर के निचले भाग का 











किया सिद्धिः ५ } 


` सिद्धिस्थानम्‌ । 


१६द 
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दयो जाना (खन्न होना-प्रप्णएष्छा^), तन्द्रा, जडता, विश्रमः 
वातस (५०४), इरकास'" " " "तथा ककफम्रसेक आदि रोग हो 
जाते ह । चरक सि. अ, १२ मे कहा है-अत्यासनात्‌ रक्षो भजः: 
रिफकुपाद्वेवक्घणदृषणकरीगृष्ठवेद्‌ नाद्यः स्युः ॥ ९ ॥ 
वैवरयेमरुचिर्लानिः कण्ड्पारुड्ञ्वरश्रमाः । 
कामलाद्खषछवैसपपामायाश्चाप्यसातम्यजाः ॥ १०॥ 
असारय अथवा अहितकर भोजन से विवण॑ताः ,जरचि, 
ग्छानि, कण्डू, पाण्डु, उवर, अम, कामला, ङष्टः विसं; पामा 
( ८००९०४९ ) आदि रोग हो जाते ह । चरक सि. अ. १२ 
कहा है-विषमदिताश्चनाभ्यामनन्नामिकषदौवेरयगेवण्यंकण्डूपामा- 
गात्रावसादा बातादिप्रकोपजाश्च ग्रहण्यर्विकापदयः। अष्टङ्गसंग्रह 
क, ज, ७ सै मी कहा है-अहितान्न यथादोषं रोगाः स्युः ॥ ३० ॥ 
तेषां चिकिच्ितं स्वं खमविरुद्धं विधापयेत्‌ । 
` कृशान्‌ संवरहयेज्ञापि कशेयेत्‌ परितंहितान्‌ ।। ११॥ 
उनकी परस्यर अविर चिक्षिस्सा! करनी चाहिये ! एतदधं 
क्रा ( दुर्बरु) व्यक्तियों का च्रंहण तथा रंहित ( पुट) 
व्यक्तियों का कषण करनां चाहिये । चरक सि. ज. १२ 
दन उपर्युक्तं जाट स्याज्य भर्वो के सेवन से उत्पन्न होने वाले 
रोगो की षरथक्‌ र चिकिसा का विधान दिया गया हे। | 
हे-तेषां सिद्धिः-उ्च्चैशष््ातिमाभ्यजानामभ्यङ्गस्वेदोपनादधूमन- 
स्योपरिभक्तस्नेहपानरसक्षीरादिमिवौतदहरः सवो विधिरमोनं च) 
रकोमातिचक्क्रमणात्यासनजानां स्नेहसवेदादि बातदरं कमे सवं 
 निदानव्जन च। अजीर्णीध्यश्चनजानां निरवशेषतद्खदन रूक्षः स्वेदो- 
रद्घनीयपाचनीयदीपनायौषयात्रचारणं चं 1 विषमाहिताश्चनजानां 
यथासं दोषदः क्रियाः । दिवास्वप्नजानां धूमपानलद्घनवमन- 
सिसोविरेवनव्यायामरूक्षाशनारिषटदीपनौवौषभोपयोपः `  प्रघषेणोः 





9 ॥ 


न्सरनपरिषेचनादिश्च वलेष्महरः सर्वो तिधिः 1 मेथुनजानां जीवनी 


यंसिद्धयोः ` क्षीर्सपिषोरपयोगस्तथा | बातहसः खेदाभ्यज्ञोपनादा 


वष्याश्चादासयः स्तेहाः स्नेहतरिधयो ` याप्नावस्तयोऽनुवासन चः मू्- ड द्व तथ ज 
वाह २ ‰ | रोगी स्वस्थ हो जाता है ॥ १६ ॥ 


बैकरतबेस्तिशुकेषु चोत्तपवस्तिः विदारीगन्धादिगणजीवनौयगण्षोएः 
संसिद्धं वैर स्यात्‌ ॥ १९१॥ ` ू द 
[५ (+ 4 @ 
्मतिदीधंमतिस्थूलं जजेरं स्फुटितं तचु। = 
कुटिल)" "^". च बजयेत्‌ ॥ १२॥ 


 बस्तिनेत्र क दोष-+ अतिदीरै २ अतिस्थूल ३ जजर 
` (जी) ४ स्फुटित (कट य 
६ टिक (बनन-2ेढा हना ) "दन दोषो से युक्त बस्तिनेत्र 


( पणय ) का त्याग करना चहिये ! चरक सि, अ, ५ मे 


4 


कहा हसं दीष तद सलं जगं चिभिरदन्यनय्‌ । गान्‌ 


तथा वक्रमष्टौ र नेत्राणि श ` 
दोष गिनाये ह । सुश्रुत 
द-जतिसथू तमबनतु 
तिच््छिद्रमतिदीषमतिहस्वमचखिमदित्येकाद नत्रदोषाः ॥ ६९ ॥ 
 -अविदलः खरः ्थूलसतनुदीषचिरस्थिताः। = ` 
छिद्र सद्यातुपहतो - बजितां अस्तो नब ।। १३ \। 


त्‌॥ अर्थात्‌ यहां ये उपर्युक्तं जठ 



























इभा ) ५ तनु ( बहुत पतला 9 





चि; ज. स्न्मे ५१ नेन्रदोष बताये | 
ण॒ भितं सतिकधवक्कर्िकं चमा | = 
| रेखा मवान्‌ कश्यपने कहाथा। = | 

| (इति सिद्धिस्थाने) कियासिदधि (नाम पञ्मोऽन्यायः १५४ 














का कका, क, क) थ क ^ व+ ए) 





वस्ति ॐ दोष अतिहस्व २ खर ३ स्थुर ४ तलु (पतर) 
५ दीधे & बहुत देर का होना ऽ दिद्रयुक्त होना ८ महान्‌ 
९ उपहत (खराव हुजा होना) इन ९ दोषां से युक्त 
बस्तियो का त्याग कर देना चाहिये । चरक सि. अ. 
वस्तिपुटक के ८ दोष गिनये है-मःसलस्निग्यविषमस्थुलजाल्िक 
वातलाः ! दिः क्लिन्न तानष्टौ वस्तीन्‌ कमसु वजेत ॥ अथात्‌ 
१ मांसरू दोना २ स्निग्ध होना ३ विषम होना ४ स्थूरू होना 
५ शिराजारु से व्याकर होना& वातरु होना७कटा होना 
तथा ८ क्लिन्न होना-ये ८ दोषदं! सुश्रुत चि, अ.३५ में 
वसिति ॐ ५ दोष गिनाये ह~बहलता अदा सच्द्रता प्रस्तीणेता 
दुर्वद्धतेति पञ्च वस्तिदोपाः ।¦ ६३ ॥ 
अध्राप्रमतिनीतं च विन्यस्तमत्तिपोडितम्‌ । 
खुतं विलग्नं शिथिलं रद्धघातं चिराचिरम्‌।। १४॥। 
्रज्ञापराधजा दोषाः प्रशेतुबेसितिकमेणि । 
~~~" "^ भगन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
वस्तिकर्म मे बस्ति के बनाने वारे के प्र्ापराधं 
( अक्ञान ) से निन्न दोष होते है--8 बस्ति का परा न 
पटंचना, २ बस्ति क! अधिक पहुंच जाना ३ बस्ति का विन्य 
स्त ( उकटा हो जाना >) ४ अत्यन्त पीडा पहुंचना ५ खरावे- 
होना ६ अन्दर ही र्गा रहना ७ शिथिल ८ वस्ति के द्वारा 
वायु का रक जाना ९ चिर ( बस्ति मं बहुत देर होना ) तथा 
१० अचिर ८ श्चीघ्रता-बस्ति कर्म का बहुत दीघर हो जाना + 
इनसे" “ * भगन्दर आदि रोग हो जाते दँ ॥ १४-१९ ॥ 
जीवकषेभसिद्धेन तं घृतेनानुवांसयेत्‌ । हि 
निरूहयेत्‌ खंसयेद्रा ततः संपद्यते सुखी \ ६६ ॥ 
चिक्िरखा--इसमे जीवक, ऋषभकः, आदि ओषधि्यो से 
विद्ध क्रि हुए घृत से अचुवासन कराना चाहिये । उसे 
निरूह वस्ति देवे तथा स्तंसन ( पिरेचन >) करये । इससे 





चीरं यवान्नशाकानि जङ्गलान्यामिषाणि च । 

भोजयेत्‌ खेदय॒क्तानि शुदरोगोद्धवे शिशुम्‌ ॥ १७॥ 
यदि वारक को गुदाके रोग हो जाय तो उसमे दृष, 

यवन (जी कामात ); शाकः स्नेह ( धृत ) युक्त जगख 

पञ्य-परक्तियो के मांस का भोजन कराना चाहिये ॥ १७॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ 

: (इति सिद्धिस्थाने ) क्रियासिद्धि ( नाम 

` पञ्चमोऽध्यायः ५५ ) 

`  . (इति ताडपत्रपुस्तके ५५१ तमं पत्रम्‌ ) 


न ` 





१६४ कारयपसंहितां वा इृद्धजीवकीयं तन्परम्‌ । [ बरस्तिकर्मोया सिद्धिः ६ 
~ वि ए निष ----- ~ नरयकररोकिकाका 
बस्तिक्रर्मो यामिद्धिनांम बछाञध्यायः । तन्न शोकाः 


(अथातो बस्तिकर्म यां सिद्धि) व्याख्यास्यामः ।१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


अब हम वस्तिकर्मीय सिद्धि का व्यास्यान करगे । रेखा 
भगवान्‌ कश्यप ने कटा था । अर्थात्‌ इस अध्याय मे बस्ति 
खे उन्न होने वारे ककण एवं 


ङ अयोग तथा अतियोग 
उनकी चिङ्धिस्खा कही जायगी ॥ ५-२॥ । 


५ ५००,०१०..११००००५००, शदे मलाभिमूते गदे सभर 
पस्थितानितते बोपर्थितपुरीषे वा संस्थितष्ेष्मणि बा 


मनराप्नोति । तमयोगं विद्यात्‌ ॥ २ ॥। 


वस्ति का अयोग" " "जव गुद मर से युक्तं हो अर्थात्‌ 
शुदा से मरू भरा इजा हो, गुदा मे वायु, सुरो एवे श्रेष्मा 
विद्यमान हो, बस्तिनेन्न ( ‰०४५।९ , टेश हो, अथवा बस्तिपुरक 
लिथिरु हो तथा दबायान गयाहोतो वस्तिकायं मे प्रयुक्त 
स्नेह पक्वाशय मे नहीं पटंयता । दरस जयोग कहते हँ । चरक 
वि० अ० $ मै कहा है--उद्धे प्रणीते विरम च नेत्रे मागे तथाऽ- 
्ःकफविद्विवन्धे । न याति वर्तिन सुखं निरेति दोषावृतोऽरपो 
यदि वारपवीर्यः ॥ ३ ॥ । 

यः. - "`" "वातपित्तकफपुरीषमूत्रमिभतस्य' "`" 

| ¬ ९ 
+... ~" -गच्छन्नध्वं वा प्रपद्यते, विरि 

कदखतविशोपिततृपितबुभु्ितश्रन्तचिन्तेष्यायासशो- 
कमयार्स्य वा न प्रत्यागच्छति तमतियोगं विद्यात्‌ ¦ 

वस्ति का अतियोग- जो." " "स्नेह रोगी की गुदा के 
वातं, पित्त, कफ, पुरीष तथा मूतर से व्याघ्च होने क 
कारण. "~" "ऊपर जाता इ पक्षाय से भी ऊपर चखा जात्‌ 
है अथवा जो स्नेह विरिक्त ` ( जिसे विरेचन दिया गयांहे ), 
खत (जिसका खाव हो रहा हे), जिसका शोषण इजा हे, 
जो प्यासा, भूखा, थका हुल, चिन्ता, ष्या, परिश्रम; 
शलोक एवं भय से युक्त हे-रेसे व्यक्ति-का, रोटकरं वापिस नहीं 
आता ह 1 उसे अतियोग जने | 

॥ि ठयेस्ष्णामूरच्याहिललासव्यरदाहदरोगच्चयथशचलाशेः 

पाण्ड्का (म )ला-" “` “` """“ " 'तिसतेमित्याचया 
सेगा उत्पद्यन्ते । तच्रापि यथादोषं स्नेहस्वेदवबमनविरे- 


@ # > 


चनास्थापनपफलवतिदितमिताशनादिभिः शममापद्यते | 


उन दोन अर्थात्‌ अयोग, एवं अतियोग से युक्त ष्यक्तिर्यो 
करो वृष्णा, मृच्छ, हस्कास, ऽवर, दाह, हदरोग, श्वयथु, शूर, 


नि „स्ति 
` अश्च, पाण्डुः कामरखाः' ' 'स्तिमितता आदि रोग उत्पन्न हो । 
जाते ह ॥ [र 


इनमें दोषके अनुसार स्नेहन, स्थेदन, वमन, विरेचन, 
छास्थापन, फलवति तथा हितकारी एवं परिमित आहार 
दिके द्वारा शान्ति होती है | 











अतियोग हयो जाने परः "उसे 
बृद्धि होने पर उसका बपूर्वक पीडन करे जीर श्रीतरु जर ` 
क दवारा परिषेचन करे 1. उसे राये, घमकाये, रुरुये तथा 
उसके खत, बद्ध, हत एवं 
बन्धु आदि स्वजनो का समाचार सुनाये ओर शीतर जल से 
युक्त पंख के दवारा उसे हवा करे" "  " 













थृशमुरपीडितो बरितर्बाहस्यद्वातमूच्छितः । 
@ ¢ &* ¢ @9 ४ 6 ० ® 9 छ 9५ # 9 ¢ 9 ४6 ॐ @ ० 99 क 9 # #$ छ श्र | 
*“ पित्तकफसंमिश्रो सुखे निपतितेऽपि बा । 
विष्टम्भयत्ति वा तीव्र प्राणानुपर्णद्धि वा ॥ 

बहुत अधिकः दवाई हु बरिति अधिकता के कारण वायु 


से मूचित है“ .पित्त ओर कफ से भिरकर बस्ति के मुख को 
नीचे को छ्चका देती है । इससे वह तीव्र विष्टम्भ उत्पन्न कर 


देती है-अथवा पाणो का रोध कर देती है अर्थात्‌ रोगी कौ 


तत्र > शशा ~ । स्यु हो जाती हे ॥ 
तेत्र या जिष्ये श्िथिल्लत्यपीडिते न सेहः पक्ाशय- < 


ृर्मृच्खेदहल्ञासदाहगौरषविभ्रमाः । 
उध्वमागच्छतस्तस्य रूपाण्येतानि लक्तयेत्‌ ॥ 
बस्ति क उर््वमारग से आने पर अथात्‌ अधोमाभ से बस्ति 

ॐ वापिस न रटने पर निम्न रुण होते दै--रोगी को प्यास 
रगती हे, मूच्छ हो जाती है, पसीना जत हे तथा जी मच- 
लाना, दाह, श्षरीर का भारीपन जर विश्रम हो जाते दहै॥ 

एतानि रूपाश्युप(लम्य) ७४७९ ०५७ १४५४४७० ११५७ १ | । 

......* ° "" " "(विश्रम्य विश्राम्य पुनः पुनश्च ॥ 

निपीडयेजातबलं बलेन शीताभिरद्भिः परिषेचयेश्च । 


ध्िन्रासयेद्धषयेद्रोदयेच् ब्रुयान्श्तान वा स्वजनेष्टबन्धून्‌॥। 


बद्धान्‌ हतान्‌ विप्कृतास्तथेव शीताम्बुसिक्तेव्यजने ` 

५५०५०११५ ५१०५०५५ ५५१०५० ४ 5 ७०७ १ ५ ५५१५००५५ ७~## # #५ ७ क ॥ 
रोमी मे उपयुभ्त र्तण दिषवाई देने पर अर्थात्‌ बस्ति का 

बार २ विश्रामदेतथाबरकी 


विहत अवस्था मे विमान इष्टः 


ष्ठं सुपिष्ठ ङसुदेन साधं गञ्य॑च पिन्तं प्रपिबेजलेन । 


 गोमूत्रयुत्छमभयां पिबेद्ध युक्त त्रिवृत्‌ सैन्धवसपलायेः ॥ 


अब वसिति ॐ अयोग की चिक्किस्सा टिखते ईहै-रोगी को 
कुमुद्‌ ( नीर कमर ) क साथ अच्छी प्रकार पीके इए ङष्ट 
अथवा गोपित्त को जरू के साथ सेवन करये । जथवा गोमूत्र 
से युक्त हरीतछी या सैन्धत, सातरा जदि के साथ युक्ति- 


पूर्वक तरिदरृत्‌ का सेवन कराये ॥ 


चिरेचनद्रव्यकषायसिद्धं सते 


मुष्णं लवणीकरततं च । 
निवृत्तदोष्स्य सपच्नमूलमास्थापनेऽप्यन्त युशन्तिडाः)॥ 
# क -# 9 ५०9 + ¢ क्न ४५५ न 9 म्बुयुक्तेन रसेन चनम्‌ | 


संमोजयेलाङ्गलकेन शालीन्‌ ्ानादि सवं परिदरयेष॥। 
{जिसके दोष निष ्टो गये दै पेसे रोगी को शद्ध वैय तैर 


वज्चकर्मीया सिद्धिः ७} ~ श्िदिस्थानभ्‌ । १६५ 


[^ 


9 7 १ ह # ० च का क व 1. [क व 11777 





= ~ = ^ 


[वि 7 । त, अ १०१ 


एवं रवण मिले हुए तथा विरेचन दर्यो के कषाय से सिद | साध्या; १ केन; के विरेचनसाध्याः १ के न; केऽनुवा- 
किये हुए पञ्चमूरू के काथ का गरम अवस्था में आस्थापन | सनसाध्याः ? के न; के निरूह (साध्याः १ के नः)" ' 
( निरूह बस्ति ) देने का विधान बतलाते रह "तथा जर | .* "` --." "~" (मोगवान्‌ कश्यपः-- कफः 


मिभरित जागरू पशु-पकति्यो के मांसरस के साथ श्ञकि | = ह ~ ॥ 
चाव का सेवन कराये । मौर स्नान आदि सम्पूणं भारवो का | उत्ररारुचिगुखवेरस्यकफभसेककफहद्रोगवि घूचिकाकास- 


त्याग करे ॥ । आसगलग्रहगलश्डिकागलगर्डःटडमालायोहिखि 
„ । विदारिकाधोरक्त)पत्तहृल्लास प्रमे क)" "“ | 
तेऽस्य सरमयाभियलायेदय सहमेदरसतिमिरेव वालम्‌ विदारिकाधोरक पतान ^ म + 
इसके बाद बारुक के सात्म्य, अभि, वरू भादि को = | स्कन्दहस्कनया पमार 
दस चद सास्य, अभनि, बरु आदि को देलकर । नैगमेषदीरगौरवदीरवद्धचीरघनस्वाजीमेपरिकतिका- 
वस्तिर्यो के हारा उसका बंग करे ॥ (~ 
न ` ५ | ज्ञासशू्लाटोपातिविरिच्यमानगरितविषपीता्चा बमन 
आनाहिनं शूलरजापरीतं सुस्तिग्धगात्रं फलवतियोगेः ॥ साध्या इति ॥ ३ ॥ 


विस ५, “ क [व 
पयं थ्यम्‌ ञं यथ) ०७५००१०५ ५०५ .., 
विक्लस्य॑त्‌ पथ्यमुज यथाक्त | दृद्धजीवक ने श्ररन करिया-मगवन्‌ ! माणि की कौन- 
सी व्याधियां ८ सेर > वमन साध्य है तथा कोनसी वमन- 














आनाह तथा शू रोग से युक्त रोगी के सम्पूणं शरीर का 
अच्धी प्रकार से स्नेहन करके फर्वर्तियो ( गुदवर्तिर्यो-- | साध्य नही हे १ कौनसी भ्याधियां विरेचन साध्य ह ` तथा 
शप्0051001185 ) के दारा मर का खंसन करये तथा-यथोक्त | कौनसी विरेचन साध्य नहीं ह ॥ कौनसी उया{धियां अङवासन 
पथ्य का सेवन करे ॥ ू . | साध्य है तथा कोनसी नदी! कौनसी व्याधियां निरूहस्य 
ध ** कि "गे सकिर्वस्िद्धाथकमापचूण : |} | र कौनसी नहीं ? ( कोनसी व्याधि शिरो विरेचनं 
ससैन्धवैस्तैलराडोपपन्नेयैयोपमाः फलबर्तिदद्धयात्‌। | साध्य हं तथा कानसौ नहः { यं अंश खण्डित ह ).“ 1 इन 

फरुविं का निर्माण विधि... किण्व ( ४९४ ) सिद्धा- भरन य सनकर्‌ भगवान्‌ कश्यप = कटा 
थक ( श्वेत सरसों ), उडद, सैन्धव, तैर तथा गुड को भिका जयाधिया -कपन्वर, जरचि, सुलवरसयः करन ऋस 


| पती गरुग्रह, गल्श्यण्डिका; गल- 
जौ न ( अर्थात्‌ दोनो ओर से पतली । हग, विसूचिका, कास, शरास, गर्प्रह गल्ण्डिा, ग 
ज १ कस (0 य ॥ । गण्ड, रण्डमारा, रोहिगिका ( 1), विदारिका ( म्रमेदः- 











क 


` पिडकाविदेषः-मिदारीकःद स्‌ वृत्ता कठिना च विदारिका )› अधोरः 


श्मानाहिनस्ताःप्रणयेदपाने षट सप्त पद्धेति वयोनुरूपम्‌ । | क्तपित्त, हर्लास, प्रमेह, हरीमक, ` स्कन्दगरह, स्कन्द्‌पस्मारः, 


ताभिर्वरिक्तेलमते स शमं विरेचयेत्तदसिद्धौ तु तीच्छः।। स्कन्दपिता, नैगमेष, रीरगौरव ( दूध का भारी होना.) 


५ 


आनाह रोग क रोगी की गुदा मे अवस्था के अनुसार ६,७ | रीरदधि, दी रघनतव (दुध का बन -सान 0 
अथवा ५ गुदवरतियां डाले । उनके द्वारा विरेचन हो जने पर , होना ), अजीणे, परिकर्तिका, ह्व सः शल, आयाः वि- 
रेगी कने कान्ति हो जाती है । यदि इन फल्बर्तिर्यो के दारा | रेचन ( जिसे विरेचन अधिक्‌ होत हो जिसने गर ( सयोगजं 
विरेचन न हो तो तीण ओषधियो द्वारा विरेचन कराये ॥ | विष ) तथा विषका पान करिया दो--इत्यादि रोग चमनसाध्य 

| | रि ह वमन केद्वारा अच्छ होनेवाले है । अर्थात्‌ उपयु क्त रोर्गो 

इति ह स्माह भगवान्‌, कश्यपः । | म वमन कराया जा सकता हे । चरक सि. अ. रमं कदा हे-- 
( इति सिद्धिस्थाने ) बरितिकर्मीयासिन्नि (नामं | पौनसकु्टनवञ्वररःजयक्मकासदशसगटय्हुगटगण्डरर पदमेहमन्दाञ्चि 
पष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ ) | विरद्धाजौणौन्नवियनिकालसकविपगरपीतदष्टदिग्यविद्धि -रोणितपि- 








| --०भ४०० ~ | तप्रसेकहृछ सासेचकराविपाकाप्च्यपस्मारोन्मादातिसारशो पपाण्डुरोम- 
| = | मुखपाकदुष्टस्मन्यादयः दरेष्मन्याधयो विदेषेण मदसोगःध्यायौः- 
गवान्‌ कश्यपने कहा था । | = | मः तदरसेतभेदे साल्याय 
क दत्यान) स्तिकर्मीया सिद्धि (नीम षष्ठोऽध्यायः) ॥६॥ क्तश्च, तेषु दि वमनं मथानतममिष्यु्तः च ११ 
6 नब 1 प्ष्ड 1 दरोषदोषविनाश्वत्‌ । इसी प्रकर सुश्चुत चि. अ. ३३ में 
हि ^^ सी कहा है ।॥३॥ 
_ 8 = ऋन्र श्टोकः- 
वञ्च कर्मीया सिद्धिनाम स्ठमोऽध्याथः । (मा 
„¢ + । कपछापधच्छन्ध | 
न्रथातः पच्चकर्मौयां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ |  ...- 


। | | 
इति ह स्माद भगवान्‌ करयपः ॥२॥ ‰ _ | निनरेगोम करकी अधिकता होती दै (अन 
अब हम पद्चकर्मीय ( पञ्चकम सम्बन्धी ) सिद्धिका | वमन कराना चाहिये >) अथात्‌ रेप्मप्रधान रोर्गो से वमन 
भ्याख्यान करेगे । पला भगवान्‌ कश्यप ने का था ॥ १-२॥ | श्रेष्ट साना गाहे! चरक सु. अ. २० मे कहा ह--रमनं त॒ 


अथ खलु भगवन्‌ देहिनां व्याधयः के बमन- । सर्वोपक्रमेभ्यः देष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः । तदधवादित एबा- 


१६६ 


काइयपसंहिता वा ब्ृद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ पञ्चकमीथा सिद्धिः ७ 





माद्चयमनुश्रयिदय केवलं वैकारिकं ररेष्ममूलमपकषंति । तत्रावजिते 

दरृष्मण्यपि शचयेरान्तगेताः ररेष्मविकाराः प्रक्ान्तिमापद्न्ते ॥ 
बुद्धजीवक ! पुष्पिरयतुमती गथिणी कुटीगताऽल्पः 
तीरा लघु्ीरा नष्टत्तीरा द्ीरच्छदेनपुत्रा ्च्छदिनी 
सुभगा पर्डितमानिनी जाठरी वातञ्री स्थूलोऽ्िरो 
शी तृष्णालुमृ्छावान्निरूटोऽुवासितः क्ततः रीणःसोप- 
| ८ इति ताडपन्नुस्तके १५२ तमं पत्रम्‌ ) 


“*" " " "" " " " " ""-गन्नोऽतिबालोऽसिव्ृद्धो गुल्मष्री- 
होध्यैरक्तल्लोमड्ापत्कणेयेगशिरःकम्पार्दिताधांवमेदक- 
 सुर्याबतैरेषतीपौर्डरीकशङ्कनीपूतनासुखमरिडिका्तंश्च 
न वाम्याः, च्रगर्भां गभकामा विव्रणे्तीरा सखवत्तीरा 
७ € 
सन्दा्रयो ` "" ` ` ` ` "` ` 'वेसपंशोणितार्शो विषमाग्िङ्घष्- 
चछयथुखिवरोध्येरक्तद्वीदगुल्ममधुमेदहदलीमककामलाप- 
ण्डुरोगहद्रोगकरमिकोष्ठापस्मारोपस्तम्भोदाषतेकफोन्मा- 
दविद्रधिश्टीपदयोनि ,०५५..०...००., “° °" " 4 या इति | 
किन्हं वमन नहीं कराना चाहिये-हे वृद्धजीवक ! पुष्पिणी 
( जिसे रजोदशन होता है ), ऋतुमती, गर्भिणी, जो कटी भे 
स्थित हे, जिसके स्तनो में दूध कम आता है, जिसका दूध 
र्का होता है, जिसका दूध नष्ट हो गया है अर्थात्‌ सूख गया 
है, जिसका पुत्र दूध का वमन कर देताहै, जिसे पहरेसे ही 
वमन होताहो, जो सुभगा एवं अपने को पण्डित समश्षने 
वाली है, जिसे उद्ररोग हो; वातज्वरी, स्थूक, अक्तिरोग, 
तृष्णालु ( जिसे प्यास बहुत लगती हो ), जिसे मूच्छ दो 
जाती हो, जिसने निरूह तथा अनुवासन क्रिया जा हो, जो 
प्त तथा क्तीण हो," जो अतिबार हो अर्थात्‌ जिसकी अवस्था 
बहुत छोटी हो, जो अतिबद्ध हो तथा जो गर्म, ष्ठीहा रोग, 
उध्वरक्त ( मुख से रक्त आना ), रोम्यापत्‌ ( बारू-केश 
सम्बन्धी रोग, ) कर्णरोग, शिरःकस्प, अर्दित ( 79०५1 ए 
95), जर्थाबमेदक ( आघा सीसी-तलप्मशकणः ), सूर्यावरत 


ओर रेवती, पुण्डरीक, शकुनी, पूतना तथा ञुखमण्डिका आदि 


ग्रहो से पीडित व्यक्तियों को वमन नहीं कराना चाहिये। चरक 
सि, अ. २ म कहा है--अवाम्यास्तावत-क्षतक्षीणातिस्थूलकद- 
बारवृद्धुवेलश्चान्तपिपासितक्चधितकमभाराष्यहतोपवासदैशचनाध्ययन- 
न्यायामचिन्ताप्रसत्तक्षामगमिणीखकुमारसंशतको्दुरखदं न वैर क्तपि- 
तप्रसक्तन्छरयध्यैवातास्थःपितायुवासितहद्रोगोदावततमूत् घातप्टीहयु- ` 
टमोदराष्टीरास्ूरौपघाततिमिरशिरःदङ्खकार्णाश्चिपाश्वंशर्ताः । इसी 
भकार सुश्रतचि.-अ ररेमेमी काहे! 

` कन्हं विरेचन कराना चाहिये १-जिसे ग्म न टहरता हो, 
जो गभ की कामना करती हो, जिसका दूध विवर्णं (वणं रहित 
अथवा विकृत वणं वाखा ) हो, जिसका दूध निरन्तर निक- 





छता रहता हो, जिसकी.अस्नि मन्द्‌ हो, ` "तथा विसपै, रक्तादी, 


` विषमाक्नि, कुठ, रवय ( शोथ ,), शिवत्र ( रवेत कष्ट- ८0० 
१००५ )› उ्वरक्त; प्ठीहाब्द्धि, गुरुम, मधुमेह, .. हली मक, 


कामला (प्ण), पाण्डुरोग, हेग, कृमिकोषठः ( निसके । 


॥ १ ५ ५११४. 4, 
गत त प पा नि मत भि त त काति मत पित चि क कित मिव प ५५ 





पेट मे मि हो ), अपस्मार, उपस्तम्भ, उदावत, कफोन्माद्‌, . 
विद्रधि, रलीपद्‌ तथा योनि" रोग आदि्छो भे विरेचनं 
केराना चाहिये । चरक सि. अ. २ में कहा हे --ु्ठञ्वर्‌ 
मदो ष्व॑रतपिन्तमगन्दरोदरार्योत्ध्नष्ठीदयुद्माघंदयकगन्धयन्थिविद- 
चिकारसकमूत्राघातकरमिकोष्वीसपपाण्डुसेगशिर-पाद्वंशूलोदावर्हनि- 
वास्यदाहहद्रोगन्यङ्गनीलिकानेच्रनासिकास्यश्रवणरोगगुदमेदृपाकहली- 
मक्छासकासकामलापच्पपस्मासोन्मादवातरक्तयोनिरेतोदोफतमिर्याति- 
च स्ाविपाकच्छदिर्वयथुगरयिस्फोरकादयः पिन्तन्याधयो विद्लेषेण 
महारोगाध्यायौक्ताश्च; एतेषु दि विरेचनं प्रथानतमभित्युक्तमग्नयु- 
परामेऽिगृहवत्‌ । इसी प्रकार सुश्रत चि. अ. ३६ मे भी 
कहा है ॥ | । 

त्र श्ोकः-- | वि 
न्याङलान्‌ सन्निपातोत्थान्‌ पेत्तिकान्‌ कफपैत्तिकान्‌ । 
संसृष्टान्‌ कफमूलांश्च खंसनेनाभ्युपक्रमेत्‌ ॥ 

सन्निपात से उप्पन्न हुए पे्तिक, कफपैत्तिक, संसृष्ट 
( जिसमे दो दोषमिञे हए हो ) तथा कफ की भूर (प्रधा. 
नता ) वारे रोगो से युक्त सेगियो की विरेचन दारा चिङ्किस्सा 
कर्‌ ॥. 7 

अनुपल्लिग्धरिक्तकोषक्ृशस्थूलदुष्णाफ(दुबेल ? ) 
ललितसुककमारश्रीघननष्ट- - '* "“ "* -' ` " " "  "षत्तत- 
पक्तहततष्णाताटुशोषोरस्तम्भार्दितहनुग्रहवातहृ्रोगरे- 





# 


वतीकेवलवातार्ताश्च न विरेच्याः॥ 
किनं विरेचन नहीं करना चाहिये {जिसने सतेहन नही 
किया हे, जिसका कोष्ठ र्ति (खारी ) हो, करदा, स्थूल, 
दुष्णाफ ( दुबे १ ), रुङित ( जिसका अच्छी प्रकार रान. 
पोषण किया गया हो ), सुङ्कमार (नाज॒क-1>९।२०५१९), जिसका 
श्री (कान्ति) एवं घन नष्ट हो गया हो,-- जो तत, पक्षाघात 
दृष्णा, ताछकेष, उरस्तम्भ, अर्दित, हलुरह, वातिक ह्ोग, ` 
रेवती तथा शुद्ध वायु के प्रकोप से पीडित रोगिर्यो म विरेचन 
नहीं देना चादिये । चरक. सि. अ २ सें कटा हे--भविरेच्या- 
स्तु--सुभयक्षतयुदसुक्तनालधोमागरक्तपित्तविलद्धितदर्थलेन्ियात्पा- 
भिनिरूटकामादिव्ययाजीर्नवज्वरमदात्ययिताध्मात खव्याद्विताभिहता- 
तिस्निग्धरक्षा दारुणकोष्ठाः क्षादयश्च गर्भिण्यन्ताः । इसी भ्रकार 
सुश्रुत चि. ज. देदेमेभीकहाहे॥. ५ 





| ` ्रतिश्यायकासन्वासशोषदिक्षामुखशो षापस्मारगल- 


ग्रहरोहिणिकाः ५५१ १११.५९५० ०.११ ०.११०५११ ०५५१४ तिञुखाद- 
दाधिमन्थनासार्शालस्युपजिषिकागलगरुडगर्डमाला 


किन रिरोविरेचन देना चाहिये १-पतिरयाय, कास, वास, 
शोष, दिका, सुखशोष, जपस्मार, गलग्रह, रोहिणिका,. “सुखा 
द (सुख में रसौकी-1 ४००7 ), जधिमन्थ, नासा, जलजी 


उपनदि, शरगण्ड, गण्डमाला, गलुण्डिका तथा आंखो 


र अभिष्यन्द रोगो म नस्य कै हरा विरेचन करान चाहिय । 





प्चकर्मीया सिद्धिः ७ ! 


वविक्िर्छाष्थावम्‌ । 





चरक सि. अ. २ मँ कहा है-विशेषतस्तु चिरोद्तमन्वास्तम्भ- 
हनुग्रहपीनस¶रुड्युणि उकाराल्कशक्रततिमिरषत्मेगव्यङ्गोपजिहाधीव- 
मेदकग्री पास्कन्यास्य्ना स्िकाक्णाश्िमूधेकपालद्चिसोरोगादितापतम्चरका- 
पतान गलगण्डदन्तदलदर्षचालक्षिव्य ँदस्वरमेदवाग्य हद्दकरथ- 
नादय उर्॑जवुगता वाताद्िविकाराः परिपक्वाश्च, एतेषु दिरोविरेचनं 
ग्रथानतसभिव्युक्तं तदड्युत्तमङ्गमनुप्रविदय मुज्ञद्विषीकाभिवासन्ता 
केवलं विकारकरं दो षमपकषंति ॥ । ` | 

| द्तचालदनुस्तम्भमन्यास्तम्मशिरो्रहबाधियेकणे 
शलञा्धामेदकपूर्थाबतपता( नक )' "` `" "` ~" 
स्वरमेदवाग्रहौष्ठ्फरणतिमिरमुखनासिका- 
दौमन्ध्याकालपलितखालिप्यानिलास्मका तांश नस्तत्‌ 
उपसे्या इति ॥ | 

किन्हे नस्म के द्वारा स्नेहन कराना चाहिये १--दांतोका 
हिना, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भः, शिरोग्रहः वाधि (बहरापनः 
0655 ), कर्णशूर, जघावभेद्‌क, | सूर्थावर्त, अपतानकः 
.."सवरसेद' वापप्रह, ओषठस्फुरण ( होगे का हिलना तिमिर, 
सुख, एवं नाक से दुगेन्ध आना, असमय मबा का सफेद 
होना तथा क्वदना ८ गंजापन 81५ ८०२ ) तथा वायु के 
रेन सै पीडित रोगियों से नस्य के दवार स्नेहन कराना चाये 
अर्थात्‌ तर्षण नस्य देना चाहिये ॥ | ` 

छ्मत्र श्मेकः- [ | 
सेहयेद्रातिकान्नस्तः कफस्तु विरेचयेत्‌ । 
उध्वैजन्रुगतान्‌ रोगांस्तद्धि तेषां परायणम्‌ ॥ 

उर्ध्वजच्ुगत रोग यदि वातिक ह तो नस्य के द्वारा स्नेहन 
करे! तथा यदि श्ठेव्मिक ( कफज ) हो तो नस्य के द्वारा 
विस्वन कराये 1 यही इनकी सस्य चिकित्सा है ॥ ` 

^" "2 शोषममेव्रातप्लीहवातशगु- 

ल्ममूत्रकच्छु पकाशयशुलकुक्तिवातद्धण्डलयोनिशलोद [- 
वर्वसन्धिग्रहगातरवेष्टगात्रभेदापतानक्षादितास्पपुष्पानषट 
पुष्पान्टबौजाकमेख्यबीजपरीता' +" "" 

"" * "" " "" " " अदुबास्या इत्ति) ॥ ` 

किनका अनुवासन करना चहिये ¢ "कोष, सर्मवात, 
( यदि समस्थान मे वात का प्रकोप हो )› प्ठीहवात्‌> युर, 
मूत्रकृच्चू, पक्राशयशूल, डचि शल, _ वातकुण्डर› 
उदाबर्त, खन्धि्ह, गात्रवेष्टन, गात्रभेदं अपतानक, अर्दित, 
अल्पपुष्पा ( आर्तव-मासिक लाव का कम्‌ होना), नषपुष्पा 
( मासिकक्लाव्‌ का बन्द्‌ हो जाना <१०१५०५- ), नष्टवीज 
(जिसका वीयं नष्ट हो गया हो ), जिसका वीय अकर्ण्य 
( काय पै असमर्र) हो गया हे तथा जिसका वीयं दूषित 
से गया हे". 'हत्यादिको को अनुवासन करना चाहिये । 
चरक सि, अ. २ मे कहा है-प एासथाप्यासतं एवानुवास्याः 
वद्ेणतसतु रुषकगाग्नयः येधल्वातरोगततौशच, तेषु हुवान 
्रथानतममि युक्तं बनस्यतिमूरच्छेदनवत्‌, मूले माणां परसेकवच्चेति । 
इसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. इदमे भी कटा हे॥ 
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च्म श्छोकः- 

वातिका वातभयिष्ठः शोषणाः स्तम्पना गदः । 

भ 
हण्डना मञ्जनाश्ैव तेऽलुवास्या दितेषिणा ॥ 

हित को चाहने वाङ वैच को चाहिये कि वातिक) वात- 
प्रधान तथा जिनका शोष एवं स्तम्भन करना है, जिनका 
हृण्डन ८ मस्तक आदि के भन्दर वेश्च ) करना हो एवं भज्नन 

( विभक्त ) करना हो उनका अमुवासन करना चाहिये 


= ० १ 


„_,_._-----------------------~--~~ ˆ 





हृदयग्रहपार्डुत्वश्वयथूदरप्रमेङ्ष्रोगाशोभगन्द्‌- 
रराज्यन्मवैसपे ०५११५१.१११००१५००००००. कफसेगात- 
श्च नालुबासयेत्‌ ॥ 
किनका अनुवासन नहीं करना चाहिये १-हृदयग्रह, पाण्डुः 
श्वयथु, उदररोगः, प्रमेह, मधुमेहः ऊष, अख, भगन्दर, राज- 
यचा, विसर्प." "तथा कफ़न रोगो मे अनुवासन नहीं 
करना चाहिये । सुश्रुत चि. ज. ३५ मे कहा है-उदरो च प्रमेही 
च कुष्ठी स्थृरुश्च मानवः 1 भवरयं स्थापनीयास्ते नानुवास्याः कथच्रन 


ह्रोमोदावतेबातगुल्मवातोद्र षि बन्ध मूचग्रहस्ति- 
छुरुडलभमेदरक्तगुल्मयोनिजाञ्योपरोधपाश्वसजामधु- 
मेदकुश्शचित्रभगन्द रापस्तम्भसंख `" 
-~ ` ` " "` ` "हृदयद्रषदरशग्याधि परिगतसरक्तातीसारः 
मूरच्छशोथनधुनश्रमभयचिन्तेष्यापरनागरहताश्च न 
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निरूह्य इति ॥ | 

छिनका निरूह ८ आस्थापन ) करना चाहिये ?-हद्ोर, 
उदावर्तं, वात्तपुरम, वातोदर, विवन्ध, मूत्रग्रह, बस्तिङुण्डरु, 
प्रमेह, रक्तगुदम, योनि की जडता, योनि के मागं का स्कना, 
पाश्वशूक, मधुमेहः ष्ट, शिवन्र, भगन्दरः, अपस्तम्भ तथा 
संख" रोगो मे निरूह कराना चादिये । चरक सि. अ.२ 
ने कहा दै--ौदधैकज्गकुक्षिरोगवातवर्चोमूत्रुकसङ्गवरु्यणेमां पस 
रेतःक्षयदोषाष्मानाङ्गसपित्रिभियोष्ठोदावतेस्तव्धाङ्तिसारसवाङ्गाभिता- 
पष्लीदगुल्महृ्रोगमगन्दसेन्मादञ्यरध्नरिरःकणेलहदय पारव 
कुरी ग्रहवेषनाष्षेकगौरवातिखाघवरजःश्षयानातेवविषमाचिस्किग्जाुज- 

्ञरुयुरफाल्णिप्रपदयोचिवाहङ्किस्तनान्तदन्तनखपवौस्थदल्लौ- 
धृस्तम्भान््रकूजनपरिकतिकाल्ाद्पसखब्दोग्रगन्धोत्थानादयो वातन्या- 
धयो चि्षेण महारोगाध्यायोक्ता्च, एतेष्वास्थापनं प्रधानतममित्युकतं 
वनस्यतेमूरच्छेदवत्‌ ॥ 

-* "किनका निरूह (आस्थापन) नदीं करना चाहिये !-हद्य- 
दरव(2०) ४९० 0 पटर), कुरा व्याधिसे युक्तः रक्ताती- 
सार, मूच्छ, शोथ, मैथुन, श्रम, भय, चिन्ता, दष्यां एवं रान्न 
ज्ञागरण से पीडित व्यक्तियों को निरूह नहीं कराना चाहिये । 

चरक सि. अ. २ में कहा है-मनःस्थाप्य स्तु-अजीण्यंतिस्नि- 
रपीतस्नेहोलिर्टोषास्पाश्चियानछचन्तातिदुवेर्तृष्णास्मातांतिकरा" 
मुक्तमन्तपीतोदकवमितथिरिक्तकृतनस्तःकमकुदभौ तमत्त चछतमसत्त- | 
च्ददिनिष्टीनिकारवासक्नासदिक्कावदच्चिद्रदकोदराध्मानालसकविच्ः 
। न्िकासप्रनातामातिसारमधुमेदकुषताः ५ | 
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कारयपसंहिता चा बृद्धजीवकीथ तस्त्र । 


[ मङ्ख्सिद्धिः ८ 





त भ न पत सत त ग भ ज ५ ५ 


दमत श्ोकाः-- 
स्तेहभ्रमाणं यद्ुस्तौ निषूहस्िगुणस्ततः । 
¢ 
एके त॒ सममेबाहुवेयःकालादिदशेनात्‌ ॥ 
चस्ति मे नितना स्नेह डाटा जाताहै निरूह मे उससे 
तिगुना डालना चाहिये तथा कुच आचायं अवस्था तथा 
कार के अनुसार निरूह मे भी वस्ति के समान ( समभ्रमाण ) 
ही स्नेह डार्ने को कहते है ॥ 
निरूहं यदि वा बस्तिमल्पपल्पं महषयः । 
परशंसन्ति बहु ज्ञाः प्रभूतादत्ययो धरुवः ॥ 
महषि लोग निरूह तथा बस्ति के कायं को थोडा २ करने 
को अच्छा मानते है कर्योकिं अधिक करने से निधितरूपसे 
रोग या उपद्रव हो जाते है ॥ 
य एते कजा रोगा एते संतपणोद्ध्ाः । ` 
£+ ५ 
ते चापतपणीयाः स्युलङ्कनीयास्त ख च ॥ 
(इति ताडपत्रपुस्तके ९५२ तम॑ पन्नम्‌ । ) 
जो कफज तथा सन्तर्पण से उन्न होने वारे रोग हँ उनमें 
अपतर्पण तथा छदन कराना चाहिये ॥ 
य एव वातिक। रोग्तेऽपतपेगजाः स्पृताः । 
त एव बृंहणीयाः स्युः संघ्ष्टास्तु ततः परम्‌ ॥ 
जो वातिकः रोग होते है उन अपतर्पणजन्य मानां जाता 
हे ! उनकः! बंहण करना चाहिये । उसके बाद संखष्ट (मिश्रित 
दोष वाठ ) रोगो की चिक्रिस्सा करनी चाहिये ॥ 
सनेहस्वेरोपपन्नान्ममूष्व चाधश्च शोधनम्‌ । 
सवंसंसष्टरोगाणां स्तेने न तु बस्तिभिः।॥ _ 
इन सम्पूणं संसृष्ट रोगों मे स्नेहन एवं स्वेदन कराके उर्ध्वं 
तथां अधः श्ञोधन ( वमन्‌ तथा विरेचन ) करना चाहिये 
इनमे बस्तिर्यो के द्वारा स्नेहन नहीं कराना चाहिये ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः॥ 
( इति सिद्धिस्थाने ) पच्चकर्मीयासिदि (नाम 
सक्षमोऽध्यायः ॥७॥ ) 
न+ - 
 छेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


( इति सिद्धिस्थाने ) पञ्चकर्मीयासिदि ( नाम 
सक्मोऽध्यायः ॥ ७॥ ) 


„ “^. ० | ~ ¢ व ॥ 
मङ्टसिद्धनामाषमाश्ध्यायः। 


अथातो मङ्गलसिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इतिह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


अब हम मङ्करसिद्धि का भ्यालयान करेगे पूसा भगवान्‌ | ह 


` कंश्यपनेकहाथा ॥ ५~२॥. 
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मङ्कलान्येव सततं प्रजानामभिवधेयेत्‌ । 
सर्वे गृहस्थाः सेवेरन्‌ दानानि च तपांसि च ॥३॥ 
वारो के मङ्गरुकारी भार्वो की ही निरन्तर बुद्धि केरे। 
भवयेक गृदस्थ को दान्‌, तप आदि का सेवन्‌ करना चाहिये ॥ 
मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च नियतात्मनाम्‌ । 
ददतां जहतां चैव विनिपातो न वियते ॥ ४॥ 
मङ्गरू ८ शभ > आचरण करने वारे, निस्य संयम से रहने 
वारे ( जितेन्द्रिय ), दान एवं हवन करने वारे भ्यक्तियो को 
रोग आदि आपक्तिथां नहीं आती ॥ ४॥ 
च्मासः पक्तोऽपि वा स्नेहो वस्तिः" "* "1 
' “*" " "" " "" * "नित्ये च तेश्वोक्तमनुबासनम्‌ ॥ 
 वारुक को आम अथवा पक्त स्नेह की बस्ति तथा. .नि्य 
अनुवासन देना चाहिये ॥ 
कषयेर्विविधैमिघ्रः सेहः स्नेहे मूच्छितः। ` 
स्ञद्रमूत्रलवणो निरूहो दोषवादहनात्‌ ॥ 
नाना प्रकार के कषार्यो से मिश्रित तथा स्नेहौकेदरा 
मूर्च्छित कयि हुए स्नेह का-जिसमें मधु, गोमूत्र तथा सैन्धव 
डारा गया है-निरूह (आस्थापन) दोर्ण को निकार देता हे ॥ 
त्रिफलाश्चगन्धाभूतीकदशमूलपुननेगः। 
बलागोष्ुरकोशीर ०५११०१११००००००. | 
०००५००१५००१०१५, तीनानि कुटयेत्‌ | 
अष्टभागावशेषं तं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
ततस्तेन कषायेण द्वौ प्रस्थौ तेलसपिषोः। 
पचेशतरुणे रीरे कल्कं चेमं समाघपेत्‌ ॥ 
न्वं मधुक द्रात्ता शतपुष्पां महासहाम्‌ । 
बीजानि चात्मगु(प्राया) मोर्वासुकप्य च ॥ 
विडङ्कुञ्चिकवचाघृषकं शिरिवारिका | 
जीवनीयानि सर्वाणि दद्यात्‌ खरवुषामपि ॥ 
भ भ 
शोशुको नाम स स्नेहो बभ्तिकभेणि शस्यते । 
बालानां स्वेरोगघ्नो निर्दिष्टः पुर्यकर्मणा । ` 


त्रिफरा, अश्वगन्धा, भूतीक, दशमूल, पुनर्नवा, बरा, 
गोखरू, खस, "ˆ` ` दव्यादि को कूटकर एक द्रोण जर मेँ पका- 
कर भाठवां भाग शेष रखे । उस कषायस दो प्रस्थ तैर 
तथा धृत के तथा कषाय से चतुर्गुण दूध डाले । इसे सैन्धव, 
मुरुहरी, दाक्ता, सफ, महासहा ( माषपर्णी ), कोच ऊ बीज, 
ककद़ी के बीज, विडङ्ग, स्याह जीरा, बचा, बांसा, शिरि-' 


 वारिका ( चांगेरी ), सम्पूणं जीवनीय गण तथा खरबुष 


( मस्वा-मरूबक ) इत्यादि का कर्क डारुकर पकाय । इसका 
नाम शिश स्नेह हे ए । यह बस्ति कर्म मे उत्तम कहा गया 
। पुण्यकेमां महिं कश्यप ने इसे बारूको के सम्पूणं रोगो 


। को नड करने वारा कहा हे ॥ 


। न १५ ५.५०१..०० ८५ 


्िद्धिस्थानन्‌ । 


१६९ 
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वमनं क॑तनीयानि दशमूलं च शोधयेत्‌ । 
तत्कुपाय परिल्लाढय गोमूत्रलवणान्बितम्‌ । 
घृततैलाधयुक्तोष्णं निरूहमुपकन्पयेत्‌ । 
तेनाश्य परलयं दोषा यान्ति बहिश्च दीप्यते ॥ 


[१ 


वमन, खंसन ८ विरेचन ) तथा धोषधियो भर दशमूक 
का लोधन करके उसक्ता कषाय घरनाये । इते ्ानकर उसमे 


गोमूत्र, रवण तथा कषाय से अधि परिमाणे घी 


जर 
ते डे । इस स्नेह से उष्ण अवस्थानं ही निरूह ( आस्था. 


पन बरित ) देवे । इससे रोगी ॐ दोष विटीन हौ जति ह 


कौर भन्न प्रदीक्त होतीहै॥ 


रष्ठामदनवी जानामाटकं निस्तुषीकृतम्‌ । 
विपाचयेदपां द्रोणे चतुर्भागावभेषितम्‌ ॥ 
उपङ्क्लीखरबुषापिष्पल्यः सैन्धवं बचा | 
च्रपुसोः ' ` "`" "नि शतपुष्पा यवान्यपि ॥ 
स कषायः समायुक्तः सीरगोमूतरकाञचिकेः ॥ 
सर््रानिललामयहरः स निरूहोऽधंतैलिकः । 


शरेष्ठा ( त्रिका अथवा स्थरपद्निनी ) तथा मदन फर 


ॐ बीज को निरतुष ८ धिरुके रहित ) एक आढक लेकर | 


एकर द्रोण पानी मै पकाकर चतुर्था शेष रखे । दस्मे उपडच्ी 
( स्याह जीरा ), खरबुष ( महवा-मरवक ), पिप्पकी, सैन्धव, 
बच, खीरे ॐ वीज," सौफ तथा अज्वायन, दूध, गोमूत्र 
कांजी, तथा कषाय से आधा भाग तिर तैर डाक्कर पुनः 


पकाये, यह कषाय सम्पूण वातरोग को नष्ट करता हे । 


त्रिफला सारिवा श्यामा इहस्यौ वलत्सक्रस्रचम्‌ ॥ 


त्रायमाणाबरलासस्न गुड्‌ चीनिम्बकूलकम्‌ । 
०९५५०५७५, ५०९१००५१ "* °" " " (क)ल्पयेत्‌ ॥ 
महासहा शक्रयवाः शतपुष्पाऽथ वत्सकः । 
मधूकांशमतीद्राक्ताः समुद्रान्ताऽथ ब्रालकम्‌ ॥ 
सीरकतौद्रधृतोपेतो निरूहः पित्तनाशनः । 


त्रिफला, सारिवा ८ अनन्तमूक ), श्यामा (त्रिषृत्‌ ), 


दोनो ब्रहती, कुटज की दकः त्रयमाणाः 


बला, रास्ना, 


गिकोय, नीम, दक ( पटोरपत्र ` महासहा ( माषपर्णी ); 


इन््रजौ, सौफ, कुटज, महुभाः 


अंशुमती ( ज्ारूप्णी ), 


द्राक्षा, समुद्रान्ता ( अपराजिता ), नेत्रबारा हस्यादि के 


[कका 11 मं 


क ४) 
४ ५ १ क मो तोत नण प क [का वा क नीं 


कषाय मे दूध, मधरु तथा पूत डारक्र दिया गय) निरूह 


वै्तिक रोगो को नष्ट करता है ॥ 


व्रिफलादारुमतीककरज्ञद्रयचित्रकान्‌ ॥ 
एकाप्रीलां विषां च ` ' ` ' ' ' ' ' ' ' * ` ' ` 
ॐ मे भ ९ ४७ 
(कण)मूलं त्रिबहन्प्यो पूत्रकल्पेन शोधयेत्‌ ॥ 
। मै ¢ कर, ष, = $  । =" 
उर्वाध शोधनैः कल्कैयृक्तो लघणतैल भः । 
ईषटुष्णः सगोमूत्रो निरद्टः कफनाशनः ॥ 
त्रिफला, देवदार, भूतीक, करञ्ज, पूनिक्रञ्ज, चित्रक, 
एकाष्टीरा ( बक अथवा पाठा ), तिषानी ( तीरकाकोरी )'""; 
पिष्यलीमूर, तरिष्व, दन्तीसूक, द्रवन्ती, इन ऊर्ध्वं एव अधः 
ज्ोधक जोषधिरयो ॐ कल्क मे रवण, तैर एवं गोमूत्र मिक 
कर वनाया हुजा उष्ण निरूह करू रोगो को नष्ट करता हि॥ 
चयं तु सवैदोषन्नो निरूढः कत्तणाद्िकः । 
निम्नटिखित कत्तण आदि का निरूह सव देरपो (त्रिदोष) 


& 


को नष्ट करने वाराहि ॥ 
कठृणोशीरभतीकत्रिफला ` "" " ` ` "“" * 11 
रास्नाश्वणन्याश्वद्ररिगर्यामाः शतावरी । 
एलापुनरसवाभाग्टेः सपटोला गुदर पि ॥ 
त्निपलीनां जलद्रो पचेत्‌ पादावरोपिते । 

` ततस्तेन कषायेण पेव्यागीमानि यःजपेत्‌ ॥ 

` बचाजमोदे मदनपिष्पली" `" * ˆ“ ˆ“ ' ` * | 


( इति ताडपनत्रपुस्तके १५४ तम न्नम्‌ ) 
 ( अस्यग्र द्वादशशपन्नार्मको ग्रन्थो टुठस्ताडपत्रपुस्तके ) 


५५७५०५५५ ५०१७०१० ७१०५० ५०००५१५१५५ 


५५५१५०१० ५५५११००१ ५०५०००३१ ५१५००१० 


( सिद्धिस्थानस्यैतावानेव भाग उपरब्धः ॥ ) 


छा 1 ०। १) 8) १) क) न 


कत्तृण, खस, भूतीकः त्रिफएरा, " "रास्ना, अश्वगन्धाः 

श्वदृषटरा ( गोखरू ), सदिजना, तरिदरत्‌, शतावरी, चोरी इख 
यच्ची, पुनर्नवा, भारंगी; पटोख्पत्र तथा गि्छोय, इस्यादि 
ज्ञोषधिरयो ॐ २ परु ठेकर एक द्रोण जरू मं पकाकर चतुथश्च 
शेष रखे । इस कषाय में चच, अजमोद, सेनणठरः तथा पिप्पी 
( आदि ओषधिर्यो का कर्क पीसकर डा ठे! यह निरूह सर्व 
दोषध्न माना गया है )॥ | | 





|. 


| 


विद्धिस्थःनस्यैतावानेव भाग उपरन्धः ॥ 


- ~व 
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7 ;“ ॥ 
''"''"" " "' " " "रुं पूतिकमम्बरं वचा । 
सषेपा बरस्तलोमानि धूपः स्यादि ङ्कुसंयुतः । 
'" "कुष्ट, पूतिक ( करज ), अग्वर ८ कपास ), बच, सरसों 
बकरे के वार तथा हींग-दूनका धूप देना चाहिये ॥ 
धृतं मेपविषाणं च वाजिषुञ्जरयोः सुरौ ॥ 
कपिशल्यकवरधरुणां लोममिधूप उत्तमः। 
| घी, मेद्‌ के सींग, घोडे तथा हाथी ॐ खुर, बन्दर, श्यकं 
 (गोधाकार शग चिशेष ) तथा बश्ु ( नेवरा )-ॐ रोमं का 
भूष उत्तम माना जातादहै॥ | 
धृतं सजेरसः कृष्णो भल्लातकशिलेयके | 
प ० र ¢ 
दे हरिद्र लवशीरसषेपाः पुष्पमाजेकम्‌ । 
विडङ्गं तगरं पत्रं वचा हिङ्क सबालकम्‌ ॥ 
कोमारो नाम धुपोऽयं युक्तो वर्धयति प्रजाः । 


, घी, रार, हृष्ण ( सौीवीराज्जन ), भिरावा, क्षिरेयक 
(.सिलारस >, हरिदा, दारुहरिद्रा, टाकता, खस, सरसो, 


जंक ८ तुरुसी.) का फूल, विडङ्ग, तगर,  तेजपत्र, वचा, | 
है । इसका 


ग तथा नेत्रवाला, यह कुमार नामक धूप 
सम्यक्‌ प्रयोग करने से बाकछकेों की बृद्धि होती हे ॥ 


धृतं सपस्य निरमोको गभकौशिकयो षिद्‌ ॥ 
` बचा दिङ्कु च धूपः स्यादपस्मारब्रहपहः । ` 


घी? सापि की केचुली, गिद्ध तथा उक्ल की विष्ठा, बव 


तथा हीग-इनका धूप जपस्मार तथा ग्रहरोगों कौ दूर 
करताहि। `` | 
धृतं गुग्गुलु बिल्वं च देवदारु नमेरु च ॥ 
एष सादे श्रो धूपो ययुक्तो प्रहापहः । ` 
घी, गृगार, विड, देवदारु, नमर्‌ ८ सररु देवदार ) तथा 


--यह मादेश्वर धूप कहलाता हे । यह ग्रहरो्गो को नष्ट 


करता हे ॥ 


अग्नेयस्तु स्यृतो धूपो मोबाला धृतसंयुताः ॥ 
ब्रह्मणानां विशेषेण सवेरोगेषु श्यते! ` 


गौके वार घी मे मिराकर जलाने से आग्नेय धूप कष- 


 छाता है । बरादाणों के वाल विरोष रूप से सव रोगो मे प्रशस्त 
सने गये | 





वृतं हयखरोष्टणां बालाः केशाश्च मातृकाः ॥ 
नखाश्वतुष्पदां लाभादधूपो भद्रङ्करः स्मृतः। 
 पिशाचयक्तगन्धवेभूतसकन्दकफार्दिते ॥ 
धूपमेतं प्रयुञ्जीत यमिच्छेदगदं णात्‌ । 
घी, घोडे गदहे त्रा उट फे यारु एवं रोम, मातृका 
(ऋषभक ) तथा चतुष्पादो ( चौपाये-पथुभं )ॐ जिन र 
फे मिरु सके उनके नख-षनका धूप कल्याणकारक माना गया 


ह । पिशाच, यक्‌, गन्धव, भूत, स्कन्द्‌ तथा कफ रोगो से 


पीडित ष्यक्तियो म इस धूप का प्रयोग करने से रोगी कशीघ्रही 
रोगसुक हो जाता है ॥ 
धृतं सिद्धाथंको दिङ्कः देवनिमरियमर्ताः | 
सपेसभ्भिष्षुसंघारी धूपो रक्तोघ्र उच्यते । 
धी, श्वेत सरसो, हींग, देवनिर्माल्य, अकत ८ चाव ), 
सापि की स्वचा ( केरी ) तथा भिष्ठसंघारी ( वौद्ध भिदु 


का प्राचीन वख )-हनका धूप रकञोष्न कहराता है ॥ 


पृतं सिद्धाथंकाः कतौदरं मेषमूृङ्गमजापयः ॥ 
खरस्य मूत्रं बालाश्च सोमं चेवात्र योजयेत्‌।. 
एष धूपोत्तमो नाम्ना परः प्रेतनिवारणः॥ 
परः प्रेताभिभतेषु पूतनायां च शस्यते । 
घी, श्वेत सरसो, मधु, मेद के सींग, वकरी का दूध, 
गदे के भूत्र तथा वारु ओर सोम ( करूर जथवा रक्तचन्दन) - 
यह उत्तम धूपहेजोज्गिप्रेतो को दूर करता षै । प्रेतो तथा 
पूतना नामक प्रह द्वारा आक्रान्त रोगिर्यो में इसका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ` 
धृतं सिद्धाथेकाः ओताः कुषं भल्लातकं वचा ॥ 
बस्तलोमानि तगरं मूर्जातं सगु । 
दशाङ्गो नाम धुपोऽयं भयोऽयः सवेरोगिषु ॥ 
अपस्मारे विशेषेण म्रहेषूपमरेषु च । 
घी, रेत सरसो, कूट, भिकावा, वच, बकरे ऊ रोम, 
तगर, भोजपत्र तथा गूगर--यह दाङ्ग नामक भूप सव 
रोगो मे-विशेषकर अपस्मार, जह तथा उपग्रह रोगो मे प्रयुक्त 
करना चाहिये ॥ | 


धृतं सिद्धाथेकाः शेताश्चोरकं सपलङ्कषम्‌ ॥ 
करी जटिला चेति धूपो मोह इति स्तः । 


घी, श्वेत सरसो, चोरक ८ ग्रन्थिपर्णमेद्-भटेउर 9, ` 
गृगर, शूकरी ( वराहीकन्द्‌ ) तथा जटिः ( जरमांसी )- 


| यह धूप मोहित करनेवारा कहराता है ॥ 


वदश्श्पः | 1 
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` स्मतं श्रीवेष्टका" 'रलात्तापद्यकचन्दनम्‌ ॥ 
सदेवदाशमुरसं शालजं चेति योजयेत्‌ । 
धूपोऽयं वारणो नाम ब्रीष्मकाले प्रशस्यते ॥ 
शङ्कन्यां पौण्डरीके च रेवत्यां च कफाधिके । 
श्रीवेष्टक ( खरल निर्यास ); ` ` लाक्ा, पद्मक, चन्दन, देवः 
दार, तुरुसी तथा शारु-इस वार्ण नामक धूप का शाकुनी, 
पुण्डरीक, रेवती एवं श्ेष्मिक रोर्गो म भ्रीष्मकाल मै प्रयोग 
करना चाहिये ॥ | | 
घृतं मजा वसा लाक्ञा धुपोऽयं चतुरङ्गिकः॥ 
श्रल्पदोपे एशे बलि प्रयोज्यो ग्रहवेकृते । 
बत, मना, वसा तथा खाक्ा-इस चतुरङ्धिक (चार अङ्गा 
घटको वारे ) धूप का अर्प दोष वारे भ्यक्ति, कहा, बारुक 
तथा अरहो के विकारो मे प्रयोग करना चाहिये ॥ 


धृतं षचा तर्लोश्च विष्ठा लोमानि चमे च ॥। 
प्रसहानां पुरीषं च धूपो नन्दकं उच्यते । 
घी, वच, भाल ( रीं) की विष्ठा, खछोम एवं चरमं तथा 
प्रसह ( चीर आदि क्षपट्ा मारने वाके ) परियों का पुरीष 
नन्दक धूप कहाता ह । 
वक्तव्य--अपने भद्य को जबरदस्ती पकड़ कर खाने वाङे 
प्राणियों को प्रसह कहते है । कहा भो है-परसद्य भकूयन्तीति 
प्रसह स्तेन संिताः ॥ 
धृतं कणा त्री हित्तषाः कपिलोमत्रचं वचा ॥ 
 सषेपाः कुघमेला च कणधूपो ब्रहापहः। 
घी, पिष्पटी, चावल के धिरुके, बन्दर के वारु तथा 
व्वचा, बच, सरसो, कुष्ट तथा एका-हसे कणेधूप कते ई । 
यह ्हरोरगो को नष्ट करता ह ॥ 
धृतं सपैत्वचं बिल्वं सरः सिद्ा्थंका जतु ॥ 
्रीधूप इति निदिष्टः श्रीकामेषुपयोजयेत्‌ । ` 
घी, सांप की सचा ( केचुरी ), बिल्व, सर (महापिण्डी), 
श्वेत सरसो तथा छाक्ता-यह घी धूप कहरातः हे । देश्वय को 
चाहने वाल मे इसका प्रयोग करे ॥ | 
श्विण्मूत्रं मयुराणां लोमान्यथ वचा धृतम्‌ ॥ 
€ ऋ ॥ 
सषेपाश्चेति धूपोऽयं ग्रह इति विश्रुतः । 
कुत्ते की विष्ठा तथा मूत्र, सोर के वारु, बच, धतं तथा 
सर्सो-यह ग्रहव्न ( प्रह को नष्ट करने वाका ) धूप है ॥ 
घृतं कुञ्जरदन्तं च तनुजान्यजमेषयोः ।। 
गोश्चङ्गमिति धूपोऽयं पुस्यः पुण्यजनाः । 
धृत, हाथी दांत, बकरी तथा मेद के वारु तथा गौके 
सीग-~यह पुण्यकारक धूप पुण्यजनो के लिये प्रयुक्त करना 
 चदियि॥ ` 


8 
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धृतं .स्थौरोयकं मांसी तगरं परिपेलवम्‌ ।॥। 
` ह्रीबेरं शतपुष्पां च हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
यस्तं हरेरएकामेलां धूपाथसुपकल्पयेत्‌ ॥ 
शिशुको नाम धूपोऽयं सवरोगग्रहापहः । 
धूपन चानुधूपे च प्रतिधूपे च भागेष ! ॥ 
धृत, स्थौणेयक ८ अ्रन्थिपर्ण-भटेउरं ), जटामांसी, तगर, 
परिपेव ८ कुटन्रट-जलमुस्त्य ), हीबेर ( हाउदेर ), सफ, 
हरतारु, मनःश्िखा, नागरमोथा, हरेणुवीज तथा दोश इखा- 
यची इनको धूप के लिये प्रयुक्त करे । यह शिश्युक नामका 
धूप सव रोगो तथा ग्रहो को नष्ट करता है! हे भार्गव ! इसका 
धूप, अनुधूप तथा ग्रतिधूष तथा प्रतिधूयके रूपमे प्रयोग 
करिया जाताहे॥ 
रत्‌ सिद्धाथका लाजाः इुशाः सहः ` "` । 
सकषतुल्या भवेद्‌ ब्राह्मी धूपोऽयं नाद्य उच्यते । 
ब्राह्मणक्तत्रवेश्येषु प्रयोज्यो भिषजा भवेत्‌ 
सवेरोगेषु सततं क्िप्रं रोगान्निरस्यति ॥ 
धृत, श्वेत सरसो, खाज (खीर), ङश, तथा सह (?).-. 
आर इन सवके समान चाही छे । यह ब्रादधूप कहल्ता है! 
व्य छो ब्राह्मण, कत्रिय तथा वेश्य मे सव रोगो मे इसका 
निरन्तर प्रयोग करना चाहिये । यह क्ीघ्रह्ी रोगोको नष 
कर देत! है ॥ 


धृतं चरष्र बसुका हरिद्रे परिपेलवम्‌ । 
बचा भागी च धुपोऽयं प्रतिधूपः सुखा गहः ॥ 
शृत, गोखुर, वसुकं ( बकपुष्प ), हरिद्रा, दारहरिदा, 
परिपिख्व ( कुटश्चट-जलमुस्ता ) बच एवे भरङ्गी-यह धूप 
ॐ रूप मे सुखकर ( स्वास्थ्यम्रद्‌ ) माना गया है ॥ | 


घृतं च पद्मकोशीरं बालकं केसरं रसम्‌ । 
्रतिधूप इति ख्यातः स्ेरोगेषु शस्यते ॥ 
घृत, पश्चक ( नीलकमकरू ), खस, रुक ( नेत्रवारा ), 
नागकेसर तथा रस ( सर्जरसं अथवा वोर )-यद प्रतिधूप 
सव रोगों मे प्रशस्त माना गया है ॥ 
घृतं बानरलोभानि कुक्कुटाण्डं वचा यवाः । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १६७ तमं पत्रम्‌ । ) 
सिद्धा्थकाश्च धूपोऽयं प्रतिधूपमदोदयः । 
धृत, बन्दर के बार, ऊुक्कुटाण्ड ( सुगी का अण्डा), व्व, 
जौ तथा श्वेत सरसो-महान्‌ उदय वाला यह धूप प्रतिधूष 
के रूप से परशस्त माना गया हे ॥ 
घृतं निम्बस्य पत्राणि मूलं पुष्पं फलं त्वचम्‌ । 
अरिष्टो नाम धूपोऽयमरिषं रते क्षणात्‌ ॥ 
घृत तथा नीम के पत्र, मूर, पुष्प, फर पव॑ त्वचा (छार) 
यह्‌ अरिष्ट नामका धूपरोगीको चषणभरमं रोग रदित 
कर देता हे ॥ 
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 कारयपसंहिता व बखजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ धूवकर्हषः ? ` 





धृतं निम्बस्य पत्राणि खरमूत्रं बचा जतु | 
सपपाश्चात्र धूपोऽयं प्रतिधूपश्च शस्यते 
घृत, नीमके पत्र, गदहेका मूत्र, चच, छाज्ञाः तथा 
सरसो इसका धूप एव॑ प्रतिधूप के रूप सें प्रयोग प्रशस्त साना 
गयाहे॥ ~ ॥ 
घृतं निभ्बश्य पत्राणि जतुसजेरसाक्तताः। 
भाक्तोटकशषशवेति धूपोऽपर्मारनाशनः ॥ 
भृत, नीम ॐ पत्र, छाक्षा, सजैरस, (रार ), अकत 
( चावल ), भास ( गृध्र विशेष ) तथा उस्ल.कौ विष्टा-यह 
` धूप अपस्मार को नष्टं करता है ॥ | 
घृतं निम्बस्य पत्राणि सुप्साश्वत्रयोस्तथा । 
गोमेषवश्तवालाश्च मूपोऽय सवेशोगहा ॥ 
धृत, नीम, तुरुसी तथा कनेर के पत्ते, ओर ष्‌ मेड तथा 
करी के वार-यरह धूप सव रोगो को नष्ट फरता है ॥ 
घुना्ततं जातिपु्पं मधु सिद्धाथंका वचा ¦ 
गणधूप इतिख्यातः सवेभूतरुजापहः ॥ 
धृत, चावल, चमेरो के फक, मधु, श्वेत सरसो, वच~ 
धह गणधूप कहराता है जो सब भूर्तोके र्गो को नष्ट 
करता है ॥ | क | 
धृतं शद्वकिधूवश्च पुष्पं जतिशिरीषयोः। 
नमे रणा समायुक्तो धूपः स्वस्तिकं उच्यते ॥ 
धृत, शल्वकी ( शारविकशेष-साखद-10)११ गए8०पप पै 
शमरेटी तथा शिरीष के एक, .एव नमेई ( सररु देवदार ) से 
युक्त स्वस्तिकं धूप कटटाता हं ॥ | ॑ 
` घृतं गुगुदधसंय॒क्त) देबदाह घृतान्वितम्‌ । 
कालागुरु च सप्श्च, सषेपाश्चापि सर्पिषा ॥ 
तृणम्‌ लघ्य पत्राणि सारं पुष्पफलं त्वचम्‌| 
पच्च धूषाः समाख्याताः सघृता अरहनाशनाः ॥ 
` , धृतयुक्त गगर, धरतयुक्त दैवदार, कारागुर्‌ ( कृष्ण अगर्‌) 
जीर धृत, घृतयुक्तं सरसो तथा पञ्चचृणमूर के पत्र, सार 
( ए. १, पुष्प, फर जौर सचा । धृत के साथ ग्रह को 
नष्ट करने वाके उपयुक्त ५ धूपकहे गये दहै॥ 
गुगगुस्वादीनि चैतान दशाङ्ं च समापयेत्‌ । 
गूदधूप इति ख्प्रातो न कवित्‌ प्रतिहन्यते ॥ 
उपयुक्त गुग्गुल आदि तथा द्ाङ्ग धूप को मिकाने से गृह 
धूप कदलाता हे जो कभी नष्ट ( खराब ) नहीं होता ॥ 
 सिंद्धाथाश्चेति धृपास्वे च॒त्वारिंशदुदाहताः। ` 
मिषक्सिद्धिकरा नृणां पुत्रदा रोगनाशनाः ॥ 


क ४४ 


दस प्रकार ये जब्य्थं फर वारे ४० धूपक्हे गयेह।ये 


चिकित्सा म सिद को करते है तथा दर्रोके देने वारे ओौर 
 रोगोको नष्ट करने वे द रेगको नके वालेई॥ ` त दन जा 





£. प्ते चत्वास्विद्धूपाः सिद्ध. ( अन्यथ) फला इत्यथः । 





पतेर्बालान्‌ समापन्नानरिष्टागारमेव च । 
यलख्लशय्यासनायं च बालानां धूपमेद्धिषक्‌ ॥ 
इन उपर्युक्त भूर्पो से वारको को युक्त करके उसके रोगी- 
गृह, वख, शय्या तथा जासन आदि का धूपन ( एपण६९- 
10 ) करे ॥ | | 
पूर्वमेव भिषग्धूपं पुष्ययोगेन संहरेत्‌ । 
उपोषितः शुचिः स्नातो मैत्राग्ेयोत्तरासु वा ॥ 
वाचयित्वा बलि कृता श्रुा शब्दान्मनोऽवुगान्‌ । 
चतक्चः शुचयः कन्याः इुट्रयेयुर (तन्द्रिताः) ॥ 
`  ““ * * "तं धूपं निदध्याद्धाजने नवे । 
गोपयेशच सुपिहितं काले चेनं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
तत्कालमपि चापन्नः संभत्याशु प्रयोजयेत्‌ । 
ननु तस्मिन्‌ ध्रुवा सिद्धियथापूवोपकल्पिते ॥ 
आघरतिपरधूपस्तु यदि न भर्िधुप्यते । 
श्राशु वं रोगमाप्नोति तदथं धूप्यते पुनः ॥ 
सर्वप्रथम वैद्य को चाहिये कि वह अध्छे प्रकार उपवास कर 
स्नान से पवित्र होकर मैत्र, आभ्नेय तथा उत्तर दिकशामेसे 


पुष्य नक्न्न मे धूपे दर्यो को उखा कर रये। तथा 


स्वस्तिवाचन, एवं बरिकिमं कर ओर मन के अनुकूर शब्दो 
को सुनकर पवित्र हुं चार कन्या प्रमादरदित होकर "उस 


धूप को कूटकर नवीन पात्र सें डाटकर अच्छ प्रकार ध्ककर 
| सुरक्ित स्थान पर रख दै तथा आवश्यकता होने पर इसका 


प्रयोग कर । यदि उसी समय उसका प्रयोग करनाहोतोभी 
अच्छी तरह संभालकर उसका शीघ्रही प्रयोग किया जा 
सकता हे । दस पू्वकल्पित ( पहछे से तैयार क्रि हए ) 
धूप से निश्चित रूप से सिद्धि होती हे । यदि एक वार धूप 
देने के बाद्‌ उसका फिर प्रतिधूपन ( पुनः धूपन ) नहीं रिया 
जायतो उसेज्ञीघ्रःही रोग हो जाते दहै अतः उसका पुनः 
धूपन करना चाहिये ॥ | 

धूपन्च्ानुधू पञ्च प्रतिधूपश्च जीवक | । 

त्रिविधो धूप उदिष्टः कममेदाश्चिकित्सकेः ॥ 

हे जीवक ! चिकित्सकौ ने कम मेद्‌ से तीन प्रकार का धूप 

कहा दै-\ धूप २ अनुधूप ३ प्रतिधूप ॥ वि 

कोमारभव्यास्त्वपरे जद्गमस्थावराश्रयात्‌। 

द्वियोनि नुवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ 


अभ्य जो कौमार भ्टृत्य के आचार्यं है वे कश्यप के मतानु- 
सार धूपो के जङ्गम जौर स्थावर मेद्‌ से दौ उत्पत्ति कारण 
मानते ॥ | | 

कृतो धूपा; सधुत्प्नाः किंदेवत्याः किमाप्रयाः । 

केनांमभिमताप्तेषु दह्यमानेषु कि जपेत्‌ ॥ 

पं महाजनगतश्चोच्यते भिषजा भिषक्‌ । 

तस्मान्निणेयमेतेषां भभानां श्रु तन्तरतः ॥ 


धपकर्पः ! 1 


फर्पश्थानमर्‌ । 
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॥ 40) 2). ॥ 


धूप कासे उस्पन्न हुए} इनका दैवता कौन है? 


इनका आश्रय क्या ह ? द्रनके क्या नाम षै } उन्हे जराने ॐ 
वाद क्या जाप्‌ करना चाहिभे ? इत्यादि प्रशन एक वैच दूर 
वेद्य से करता हे । दतस्य नू दन प्रश्नो का यथार्थं निर्णय 
( उत्तरं ) सुन ॥ ॥ 
जाता जाता छषिसुना ह्यन्ते रात्तसैयदा । 
तदा महषयः सर्वे वह्निं शरणमन्वियुः ॥ 
होमजापतपोयुक्तास्ततस्न॒ष्रोऽभिरव्रपीत्‌ | 
दमान्‌ धूपान्‌ प्रयच्छध्वं प्रयु च मदरपितान्‌ ॥ 
रततोभतपिशाचेभ्यो न भयं बो भविष्यति । 
जातेषु वधेभाने च रोगे धाश्रयां च युङ्कह॥ 
जव उस्पन्नद्रुए कऋषियोके पुत्रों को राक्तसोने सताना 
प्रारंभ क्रिया तच दौम, जाप्षटवं तप से युक्त इए सव 
महपि अशनि देवता कं शरण मेपर्हुचे। इससे प्रसन्न होकर 
अभ्नि ने कष्टा-मेरे दवारा अपित किये गये इन पूप का तुम 
ग्रहण करो तथा प्रयोग करो! इससे तुं शक्तस, भूत, 
पिश्षाचः, आदि क्िसीका भग्र नहीं रहेगा। 
चारकं मं यदते दुष रोगन धात्री को इनं धूर्पौ काप्र्ोग 
कराना चाहिये । 
ततस्ते मुनयस्तुष्टाः कश्यपं लोकवधेनप । 
ह * | क 
ऋपिलोकहितं ज्ञाल्रा युयुलुस्तत्र कमणि ॥ 
, तत्र प्रसक्नहुएु उन सुनि ने रोको की वृद्धि करने 
बारे महदपि कश्यप णो कपरि्यो का हित करने वाटा ससश्चक्र 
उसे दरस कार्यं के टिय नियुक्तः फिया अर्थात्‌ उपर्युक्त धूप को 
ग्रहण करने के सिये उन्न अपना प्रतिनिधि चना दिया! 


श्नः सकाशाद्पान्‌ स संलव््मा चाधिकोऽभवत्‌। 
श्मघृष्याः सव्रभृतानां कुमारस्ते च रिताः ॥ 
इस प्रकार अनि देवता से धूपो को प्राक्त कर फे उसने हृँ 
ओर बद़राया तथा सम्पूण मूत (प्राणि) द्वारा अषप्य 
(जो आक्रान्त न क्रिये जा सके) वारक की रक्ता की॥ 
एवं धूपाः सशुतपन्नाः प्रजानां हितकाम्यया । 
निदिष्टाश्चािदेधत्या जङ्खमस्थाघराश्रयाः ॥ 
हस प्रकार खोक कल्याण ऊ लिये ये धूप उस्पन्न हुए्‌ 
इनका देवता अग्नि माना लाता है तथा जङ्गम (चेतन) ओर 
स्थावर (जद )येदो हूनके आश्रय ई॥ 
विधुरस्यनुगाकेन सवमेधाभिमन्श्य च | 
्रयुञ्चीत शिशो रदं दयमाने जपेच्छिदम्‌ ॥ 
विधूरसी स्यादि भनुवाक का उच्चारण करफे उसके द्वारा 
सम्पूणं पूर्पो को अभिमन्त्रित करके रिश्र्थो फी रक्षाके सिचि 
प्रयुक्त करना च्वाहिये । तथा धृष फो जलाने के वाद निश्च 
जप करना चाहिये ॥ 





उष्पक्न हुए 





ध्मग्निसवा धूपयतु, व्रह्मा सखा धूपयतु, शिवस्तव 
धृपयतु, वसवस्ा धूपयन्तु, रुद्रश्त्वा धृपयतुः च्रादिः 
त्यसत्वा धूपयतु, मरुतस्त्वा धूपयन्तु, सध्यस्त्रा धूपयतुः 
देवा ऋभवस्त्वा धूपयन्तु) विन्धे स्वा देवा धूपयन्तु, सर्वे 

( इति ताडपन्नुस्तके १६८ तम पत्रम्‌ । ) 
सा देषा धूपयन्तु, छन्दांसि स्वा धूपयन्तु, प्रथिवी 
स्या धूपयतु, अन्तरित्तं सा धूपयतु, द्यौष्ठा धूपयतु, 
दिशस्त्वा धूपयन्तु, दिशां स्वा पतयो धृपयन्तु, देवी 
रापस््वा घुपयन्तु, शिवस्स्या पवमानो धृपयतु, मित्र 
र्वा सतिता सूर्या धूपयतु, चन्दरशवा सोमो धूपयतुः 
नत्तत्राणि त्वा सुप्रजात्राय धूपयन्तु, नक्तू्राणां त्वा 
देवताः सुमनसे धूपयन्तु, अहोरात्राणि खा शान्तये 
धूपयन्तु, ऋभवस्तवा पुख्याय कमणो धूपयन्तु, संब- 
त्सरास्त्वाऽऽयुपे ब्रह्मवचसे बलाय धूपयन्तु, प्रजापति- 
स्वा सुप्रजास्वाय धृपयतु, अधिनौ लखाऽऽसोम्याय 
दीर्घायुष्य सहसे शेव (परेय)से धूपयताम्‌, मातरस्स्वा 
स्निहा धूपयन्तु, पितरस्ा तनोरच्छेदाय स्वधायै, 
धृपयन्तुः छ्ुमारस्तवा कोमाराय वसवे धूपयतु, शाख- 
स्वा यौवनाय धूपयतु; विशाखस्तवा मध्याय वयसे 
धूपयतु, नेगमेपस्त्वा जरसे धूपयतु, स्वे ता देवा 
दिव्याय धाम्ने धूपय, तु, सवै स्वा ऋषयो व्रह्मवचंसाय 
धूपयन्तु, सर्बास्वा न्यः सुपीत्ाय धूपयन्तु, स्व स्वा 
पवेताः स्थैर्याय धूपयन्तु, सर्वास्व योपधोऽनाय्ाय 
धूपयन्तु, सवरं त्वा वनस्पतयः सुत्रतानां प्रेषधाय धूप- 
यन्तु, सवै तवा पशवः शक्ध्ये शान्ध्यै धूपयन्तु, सत्येन 
स्वा धूपयाम्युतेन स्वा धूपयाम्यृतसस्याभ्यां त्वा धूप- 
यामि; नमो देवेभ्य इति जपेत्‌ । इति ह स्माह भग- 


वान्‌ कश्यपः ॥ 


( दति फरूपस्थाने >) धूपनकल्पः ॥ 


सोत प न पि" 


अग्नि तेरा धूपन करे, ब्रह्मा तेरा धूपन करे, शिव तेरा 
धूपन करे, वसु तेरा धूपन कर, रूढ तेरा धूपन करे, आदित्य 
तेरा धूपन करे, मरत्‌ तेरा धूपन करे, साध्यदेवता तेरा 
धूपन करे, ऋभु देवता तेरा धूपन करै, विश्वे ( ह्याण्डके ) 
देवता तेरा भूषन करै, सवे ( संकुचित दत्र शरीर जदि के ) 
दैवता तेरा धूपन करे, छन्द ( वेदमन्त्र ) तेरा धूपन करे, 
परथिवी देवता तेरा धूपन करे, अन्तरि तेरा धूपन करे, यो तेरा 
धूपन करे, दिशा तेरा धूपन करे, दिक्षार्थो के पति (अधिपति) 
तेरा धूपन करे, जख्देवता तेरा धूपनं करे, पविच्र करने घाराक्षिव 
तेरा धूपन करे, भित्र, सविता तथा सूये नामक आदित्य तेरा पूषन 
करे, सोमनामक चन्द्रमा तेरा धूपन करे, नक्षत्र उत्तम सन्तानं 


के दिये तेरा धूपन कर, नशत्र के देवता उत्तम मन के लिये तेरा 


५७५ 


काश्यपसंहिता वा बृद्जीवङीथं तन्त्रम्‌ । 


( छश्यनकर्वः { 





धूपन कर, दिन तथा रात्रि शान्तिके स्यि तेरा धूपन करः 


ऋथुदेवता पुण्यकभे के सिये तेरा धूपन कर, संवत्सर ( वषे ) 
आयु बह्यतेज तथा बरु के स्यि तेरा धूपन करं, प्रजापतिं 
उत्तम सन्तान के सिये तेरा धूपन करे, अधिदेवता आरोग्य, 
दीधायुष्य, वरु तथा श्रेयस ( सुख ) के सिये तेरा धूपन करे, 
मातृदेवता स्नेह के लिये तेरा धूपन करै, पितर देवता शरीर 
के अत रहने तथा स्वधा (अन्न ) के स्यि तेरा धूपन करे, 
कुमार ( कार्तिकेय ) कुमारावस्था तथा वसु ( सम्पत्ति ) के 
लिये तेरा धूपन करे, शाख देवता यौवन के चल्िये तेरा धूपन 


करे, विशाख मध्य आयु के छ्य तेरा धूपन करे, नेगमेष जरा | 


( चिरस्जीदिता ) के छिये तेरा धूपन करे, सम्पूणं देवता दिव्य 
धाम ( तेन ) के दिये तेरा धूपन करे, सम्पूणं ऋषि ब्रह्मवचैस्‌ 
क लिये तेरा धूपन कर, संपूणं नदियां उत्तम पानके लिय 
तेरा धूपन करे, सम्पूणं पव॑त स्थेयं ( स्थिरता) के खयि 
तेरा धूपन करे, संपूण जओषधियां अन्न के लिय तेरा धूपन करे, 
सम्पूणं वनस्पतियां उत्तम चरतो की श्रेष्ठता के खियि तेरा 
धूपन करे, सम्पूणं पशु शक्ति एवं शन्ति के लियि तेरा धूपन 
करं । तथा सव्यके द्वार तेरा धूपन करता ई, ऋत के दवारा 
तेरा धूपन करता द, ऋत ओर सव्य के हारा तेरा धूपन करता 
ह, तथा देवता को नमस्कार करत हूं । रेसा भगवान्‌ 
कश्यपने कटा था॥ 


( इति कल्पस्थाने ) धूपनकल्पः ॥ 


1 ॥ 18 ०/6. १॥ ११.११, । निं 


 छदुनकल्पाध्यायः। 
प्मथातो लशुनकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह रमाह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम शयन कर्प का व्याख्यान करेगे । रेसा भगवान्‌ 
कश्यपं ने कहा था ॥ ५-२॥ । 
हुताभ्रहोत्रमासीनं गङ्घाद्वारे प्रजापतिम्‌ । 
पप्रच्छ स्थविरः काले प्रजानां हितकाम्यया । ३॥ 
जिसने अग्निहोत्र मे आहुति दी है पेसे तथा गङ्गाहार 
पर स्थित (अथात्‌ गङ्गा के आसपास के प्रदेश मेँ रहने वारे) 
प्रजापति कश्यप से स्तानी च्ृद्धजीवक ने रोककल्याण की 
दृष्टि से उचित कारु निम्न प्रशन किया॥३॥ 
भगवेङ्गशुनोस्पत्ति प्रयोगं चोपयोजने । 
्रोतुमिच्छाभि कालं च रोगान्‌+येषु न येषु च ९ ॥ 
व्यापद्‌श्चास्य काः सन्ति, किंच तासां चिकिस्सितम्‌। 
` अन्नपानं च किं तत्रः परिहारः फलं च किम्‌ ॥५॥ 
दहे भगवन्‌ ! म छशुन की उत्पत्ति, प्रयोग, उपयोग ओौर 
कारु को जानना चाहता हं । तथा इसका किन रोगो मं 
 श्रयोग करना चाहिये तथा किन मेँ नीं १ इसके प्रयोग. से 
कोन से उपद्रव हो जते है? उनकी चिकित्सा क्याहे? 
छ्छन के प्रयोग काक भँ किस अन्नपान का सेवन करना 


ऋ 





चाहिये १ उस कारु में परहेज ( त्याज्य ) क्या तथा इसके 
फट क्या है ! ॥ ४-५॥ | 


इति पष्टः स शिष्येण मुनिराह प्रजाहितम्‌ । 

शशु सौम्य ! यथोत्पन्नं लशुनं सपरायण्म्‌ ॥ € ॥ 

इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रशन किये जाने पर महपिं कश्यप 

ने लोक कल्याण की दृष्टि से उत्तर दिथा-हे सौम्य ! खन की 
उत्पत्ति को तृ ध्यानपूर्वकं सुन ॥ ६॥ 


न लेमे गभेमिन्द्राणी यदा वपेंशतादपि । 
तदेनां खादयामास शक्रोऽमृतमिति श्रुतिः ॥ ७ ॥ 
सव्येन परिरभ्येनां बाहूनां चारणा लिहा । ` 
बरीडन्तीं सान्त्वयन्‌ देवीं पतिभायां मपाययत्‌॥ ८ ॥ 
तस्यास्त॒ सौक्कमार्चैण हिया च पतिसन्निघो । 
खमस्य च सारलादुद्रार उदयद्यदा ॥ ६ ॥ 
यदृच्छया च गामागादमेध्ये निपपात च। 
ततोऽत्रवीच्छचीमिन्द्रो बहुपुत्रा भविष्यसि ॥१०॥ 
एतच्वाप्यमूतं मुमो भविष्यति रसायनम्‌ । 
स्थानदोषात्त दुगेन्धं भरिष्यत्यद्विजोपगम्‌ ॥१९१॥ 
लशुनं नामतस्तश्च भविष्यत्यमृतं भुवि । 
एवमेतत्‌ समुत्पन्न, गु सस्य क्रियाविधिम्‌॥१२॥ 
ेसा सुनने मे आता है कि जब सौ वषे तक भी इन्द्राणी 
को ग्भ की प्राति नीं हदं तब इन्द्‌ ने उसे अग्रत का पान 
कराया । पति ( इन्द्र ) ने शरमाती हई परनी-देवी शची को 
अपनी सुन्दर बार भुजा से स्नेह पूवक पकड्कर सान्त्वना 
देते इष्‌ अष्तं पिराया । इन्द्राणी को सुङुमार होने के कारण 
तथा पति की उपस्थिति मे शमं (खजा) के कारण तथा 
अगत का सार होने के कारण जव उकार आई तव उस डकार 
के हारा वह अगत सहस्रा भूमि पर अपवित्र स्थान मे गिर 
पड़ा । तव इन्दं ने दन्दाणी से कहा तू बहुत पुर््रोवाी होगी 
तथा यह अग्रत भी भूमि पर रसायन के रूप मे उत्पन्न होगा। 
परन्तु स्थान के दोष के कारण वह दुर्गन्धियुक्तं होगा तथा 
उसे द्विज ( ब्राह्मण >) सेवन नहीं करेगे । तथा वह अग्रत 
भूमि पर र्शुन नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार रशन 


उस्पन्न इभा । 


वक्त्य--इसी प्रकार हमारे अन्य प्राचीन शाखो मं भी 
र्न की उत्पत्ति भिन्न २ प्रकार से र्िखी है। गदुनिग्रष् 
मै कहा है--पदोरच्युतचक्रेण लना पतिता गात्‌ । अश्रृतस्य 
कणा भूमौ ते रसोनत्वमागताः ॥ द्विजा नादनन्ति तमतो दैत्यदेद- 
समुद्धवम्‌ । साक्षात्छ्नसंमूतं स्मामीणकरसायनम्‌ ॥ अर्थात्‌ अशत 
पीते इए राह के गरे को भगवान्‌ विष्णु हारा कटि जाने पर जमीन 
पर गिरी इह अत की वृदो से रहसुन की उस्पत्ति हुई । नाव- 
नीतक मे कहा हे--पुराऽतं प्रमथित्तमसुरेन्ः खयं पपौ । वस्य 
चिच्छेद भगवानुत्तमाङ्ग जनार्दनः ॥ कण्ठडनाडीसमासन्न विचित्रे तस्य 
मूधनि । भिन्दवः पतिता भूमावाशं तस्येह जन्म तु ॥ न भक्षयन्त्येन- 





ध बृष्् पः | 1] 


कल्पस्थानम्‌ । 


१७५५ 
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मतश्च विप्राः, शसरसम्पकमिभिस्सततयात्‌। गन्धोग्मताभावत ए 
चास्य वदन्ति दाल्राधिगमप्रवीणाः ॥ इसी प्रकार भावप्रकाक्न भें 
भी कहा है ॥ ७-११॥ 


सोऽस्य बीजे कटुको नाले लवणतिक्तक । 
पत्राश्यध्य कषायाणि, विपाके मधुरं च तत्‌। १३) 


अत्र तु उसकी क्रिया (कमं ) की विधि को सुन ॥ १२॥ 

इसके वीजो मे कटु रस्त, पुप्प नाल मं लवग एवं तिक्त 
रस तथा पत्तो मै कषाय रस होताहै। भौर इसका विपाक 
मधुर होता है। 

, वक्तव्य--भावप्रकाश् का मल दसस भिश्न है! उसके 
अनुसार कन्द ( भूर ) मे कटुरस, पत्त सं तिक्तसस, पुष्प- 
नारू मं कषायरसः, नार के अग्रभाग मँ ख्वण रस तथा 
बीर्जो मै मदुर रस होता हे। कहा भी है--कडयापीद मूलय 
तिक्तः पत्रेषु सस्थितः । नाहे कप्राय उद्धिष्टो नाग्रे लवणः स्मृतः ॥ 
व्रीजे तु मधुः प्रोक्तो रसस्तदगुणवेदिभिः। ५३॥ 

स्वादुस्तिक्तः कटुश्चात्र यथापरपरोत्कटाः। 

स्पादुप्वाद्रर सस्नेहं ब्रंहणं लशुनं परम्‌ ॥१४। 

इसमे स्वादु, तिक्त एवं कटु रस क्रमहाः वरवान्‌ होते दह । 
स्वादु ष्ोने से गुर तथा स्नेह युक्त होने से ख्श्ुन जस्प्रन्त 
बर्ण होता है । नावनीतक फे रेखक ने हसे गुर नष्टीं अपितु 
रषु माना हे, कषा भी है--ते च पके च कटुः प्रदिष्टः पाके तथा 
स्वादुरुदाष्नोऽन्यः । लबुश्च गन्येन म॒ दुजैरश्च वीर्येण चौष्ण 
प्रथिनश्च वृष्यः ॥ १४॥ 

रससाधारणत्वाञ्च साधारणरजापहम्‌ । 

द्ायुष्यं दीपनं वृष्य घन्यमारोग्यमम्रिमम्‌ ।१५॥ 

स्मृतिमेधाबलवयोवणेचक्षुःरसादनम्‌ | 

मुखसोगन्ध्यजननं क्नोतसां च षिशेधनम्‌ ।१६। 

शुक्रशोणितगमाणां जननं हीनिषेधयोः | 

सौक्कुमायकरं कश्य वयसः स्थापनं परम्‌ १५ 


तथा अन्य साघारण रसो के कारण वह साधारण रोगो 
को नष्ट करता हे । यह आयु को बढाने वारा, दीपन, श्रप्य, 
धन्य, एवं आरोग्य का देने वाखा है । स्ति, मेधा, वर, 
अवस्था एव वणं को घद़ाने चारा तथा चत्ुर्भो के ल्यि हित- 
कर ह । यह सुख की दुर्गन्धि को नष्ट कर के उसे सुगन्धित 
करता ह्‌, खोर्तो का शोधन करता हे, शुक्र शोणित (रक्त ) 
एवं गभं को वदता हे । रुजा एवं निषेध का उत्पादक है । 
यह सुकुमारता उस्पन्न करता है, वाके सिये हितकर है तथा 
भायु को स्थिर करता दे ॥ १५-१७॥ 


श्रख्तोद्धूतममृतं लशुनानां रसायनम्‌ । 
दन्तमांसनखश्मश्रुकेशवणेवयोबलम्‌ 1१८ 

न जातु भ्रश्यते जातं चरणां लशुनखादिनाम्‌। 

न पतन्ति स्तनाः क्लीणां नित्यं लशुनसेबनात्‌॥१६॥। 








न रूपं भ्रश्यते चासां न प्रजा न बल्लायषी | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १६९ तमं पन्नम्‌ 1 ) 
सोभाग्यं बधेते चासां ददं मवति यौवनम्‌ ।२०५।। 
अशत सं उत्पन्न इभा यहु सशयन रू असृतरक्षायमः 
कशुन को सेवनं छरने वारे व्यत्तिर्रो के उत्यश्चे हप 
दांत, मंस, नश, शमश्रु, केह, वर्ण, अवस्था, एवं घटं 
कभी क्षीण बह हेते) तथा ट्श्ुन का सेवन करते वाद 
सियो के स्तन कभी दीरे होकर नीचे नहीं टर्कवे ! दधिर्यो 
के रूप, सन्तान, बर एवं आयुं कीण नहीं होते । उनके 
सौभाग्य की घृद्धि होत्ती है तथा यौवन दढ ह्येता ह ११८२० 
प्रमृदाऽतिधिधायापि लशुनैः प्राप्लुते जाम्‌ | 
नचेनां संप्रघाधन्ते माम्यधर्मोद्धा गदाः ।२१॥ 
स्यां ख्श्ुन का अत्यन्त सेवने करके मी शुद्ध रहती 


तथा उन म्राम्यधमं ( मेथुन ) से उस्पन्न होने बारे रोग न 
होते है ॥ २१॥ 


कटीश्रोर्यङ्गमूलानां न जातु वशगा भवेत्‌ । 

न जातु बन्ध्या भवति न जासप्रियदशेना ।२२॥ 

कशुन का सेवन करने से खियां करि, श्रोणि तथा अन्य 
अर्घो ॐ रोगो ॐ वकशवतीं नहीं होती है अर्थात्‌ उरुं कटि 
श्रोणि एवं अन्य अङ्ग के रोग नहीं होतेह) खी कमी बन्ध्या 
( वांश्च ) तथा अप्रियदङ्ञंना ( जिसका देन परिय न दो) नहँ 
होती ॥ २२॥ 

टढमेधाविदीर्वायुदेशेनीयप्रजा भवेत्‌ । 

घरश्रान्तो प्राम्यधरमेषु शुकाश्च भवेन्नरः ।२३। 

लशुन के सेवन से पुरू भी द्द्‌, मेधावी, दीर्घायु, चवं 
दर्शनीय, ( सुन्दर ) सन्तानयुक्त होता हे, मधुन मं धद 
नही, तथा शुक्र को धारण करने बारा दता ट मर्धति ६ 
प्रयोगसे शुकी भी वृद्धि दहतीषहं ॥ २६ 

याचतीमिश्च समियात्तावस्या गमस 

नीलोरपलसुगन्यिश्च पद्मनणश्च जायते | २४।। 

जितनी भी चनिया से वह मुन करता ह सवक ग 
स्थिति दहो जातीहै। तथा गभंमो नीट कमर की सुगन्धि 
वारा तथा पद्मके वर्णं काद्ोतादहु ॥ २४॥ 

गात्रमादेवमाप्रोति कर्ठमाघुर्यमेव च | 

ग्रहणीदोपशमनं प्ररं काया्िदीपनप्‌ 

इस के सेवन से शरीर श्दु एवं कण्ट मधुर दहो जातादै 
ग्रहणी के दोषो की शन्ति होती है तथा जाठराग्नि प्रदीप्त 
होती है ॥ २६॥ 

च्युतभस्नास्थिरोगेषु सर्वैष्वनिलरोगिषु | 

पुष्परेतोभ्मे कासे कुषटरोगेषु सवशः ॥ २६॥ 

क्रिमिगुल्मकिलासेषु कण्डं बिस्फोटकेषु च । 


१७६ 


` कइारश्यपषंषहिता वा बृद्जीवक्रीय तन्त्रम्‌ । 


[ स्यनककपः ! 





मेवण्यैतिमिरशासनक्तमान्ध्याल्पभोजने ।। २७ ॥ 
जीरणैज्यरे विदा च वृतीयकचतुथंके । 
सछोतसायुपघातेषु गात्रजाञ्योपशोपयोः ॥ २८॥ 
अश्मरीमूत्कृच्छेषु इर्लेऽथ भगन्दरे । 

प्रदर ष्ली्टशोपेषु पाङ्कट्ये वातशोणिते ॥ २६॥ 
लशुनाम्युपयुद्धीत मेधामिबलबरद्धये । | 





मुच्यते व्याधिभिः तपरं बपुश्ाधिकमाप्रुते ॥ ३०॥ 
किन रोगो म्‌ लशुन का प्रयोग करना चाहिये-अस्थिष्युत | 


( {151००10 ), अस्थिभगन ( ए780प्र€ ) एषं अन्य अस्थि. 
रोग, सम्पूण वातरोग, पुष्प ( आर्तव संबन्धी ) रोग, वीयं 
संवम्धी रोग, अम, कास, कष्टरोग, कमि, गुस्म, किरास, 
कण्डू, विस्फोटक, विवर्णता, तिमिर ( नेत्ररोग ), श्वास, नक्ता- 
न्ध्य (पाध५ 010०405), अल्प मोजन (कम मोजन करना)? 
जीण ज्वर, विदाह, तृतीयक एवं चातुधिक सन्तत उऽवर (16 
धा 91 00046 10918119] 76 ग्ल), खोतो का वन्द्‌ होजाना, 
क्षरीर की जडता, उपश्लोष, अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, कुण्डर (बरि्ति- 
कुण्डक », भगन्दर, प्रदर, प्टीहारोग, शोष, पद्कुता ( चरु न 
सककना ), वातरक्त (५०४४ )--दइव्यादि रोगो मै मेधा, अग्नि 
एवं बर की बृद्धि के लिय श्श्ुन का उपयोग करना चाहिये । 
इससे रोगी शश्र ही रोगसुक्तं हो जाता हे तथा उस के शरीर 
की दद्धि होती हे ॥ २६-२३०॥ 
नान्यत्तच्छंलैष्मिके व्याधौ पैत्तिके वा प्रयोजयेत्‌ | 
हृसिष्ठः स्थविरोऽनभिः सूतिका गभिणी शिशुः ।३१॥ 
आमे ज्वरेऽतिसारे च कामलायां तथाऽशरंसि । 
ऊरस्तम्भविवन्धेषु गलवक्ररुजासु च । ३२॥। 
सद्योवान्ते विरिति च कृतनस्ये विशोषिते । 
तृष्णाच्छ्दिपरीतेषु दिक्छाश्चासातिवृद्धिषु ।। ३६ ॥ 
अधृतिष्वसहायेषु दरिद्रेषु दुरात्मसु । 
दत्तबस्तिनिरूदेषु लशुनं न प्रयोजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
किन रोगो म रशन का प्रयोग नहीं करना चाहिये- 
श्टैन्मिक एवं पैततिक रोग, शरीर का हास, स्थविर (च्द्धा- 
वस्था ), अग्निमान्द्य, सूतिका, गर्भिणी, शिशु, आमरोग, ज्वर, 
अतिसार ( अथवा अ्वरातिसंर ); कामला ( १६००५१०६ ) 
अशी, उसस्तम्भ, विबन्ध, गरे एवं मुख के रोग, सद्योवान्त 
( जिसने अभी वमन किया हो ), विरिक्त (जिसे विरेचन 
दिथा गया शे), जिसने नस्य ८ रिरोविरेचन ) छया है, 
दोष, तृष्णा, चुर्दि, हिक्का एवं श्वास की अधिक वृद्धि, घेर्यर- 
हित असहाय, दरिद्र एवं दुरात्मा रोगी तथा जिसे बस्ति एवं 
निरूह ( आस्थापन ) दिया गया है-इन मे रुन का प्रयोग 
न करे ॥३१-३७॥ | 
 अक्तीणाभनिबलानां द्‌ सवेरोगेषु शस्यते । त 
` पौषे,माघेऽथवा मासे लशुनान्युपयोजयेत्‌ । ३५ ॥ 
जिनकी जाठराग्नि एवं बरु शीण नहीं हुए दै उनके सव 


रोगे म रुशुन का प्रयोग क्षिया जा सकता है । पौष एवं माघ 


। 


के महीने मे आयु को स्थिर करने वरे, हृदय को ञ्छ ङगने 


| वारे तथा दिर के रहित छन का प्रयोग करना चाद्ये । 


नावनीतक्र मँ चेत्र एवं वैशाख मे ख्शन के प्रयोग का विधान 
दिया है । कहा है--अथ वद्यिवमथनाससपियेवगोभूमञुजा सुख।- 
स्मकानाम्‌ । अयमिह ङशुनोस्तवः प्रयोज्यो हिमकलेच मधौच 
| मधत्रे च ॥ ३५॥ 


वयस्थानि सुह््यानि निस्तुषास्यविशोधितप्‌ | 
कायाधिकालसास्म्येन मात्रा स्यान्नियमोऽपि च ।॥१६॥ ` 
हृसकी मात्रा तथा सेवत छा निथम जाठराग्नि, कार एवं 
सात्म्य के अनुसार होता है ॥ ३६ ॥ 
चतुष्पली भवेन्मात्रा लशुनानां कनीयसी । 
पट्पली मध्यमा, श्रेष्ठा पलाष्टौ च दशाथ वा ॥३७। 
लशुन की रघु ( निष्ट ) मात्रा चार पर, मध्यम मानना 
छः परु तथा श्रेष्ठ ( उत्तम ) मात्रा आठ या दस परू होषी हे ॥ 
शतं षष्टिः शताधं च मात्राः स्युगंणितेष््पि । 
शएष्केषु अद्धबीजेषुः पलव्रद्वरितेषु तु ॥ ३८॥ 
अथवा यावदुत्साहं मक्तयेदपि मूच्छितः। 
अथवा शुष्क एवं बद्धबीज ( जिन के बीज अन्व्र स्थिर 
हयो गये हैँ) खश्नो की गणितं ( संस्या ) के अनुसार श्रेष्ठ, 
मध्यम तथा निङृष्ट मात्रा करमश्तः १००, ६० तथा ५० होती 
हे । परन्तु हरे रनों की मात्रा परो के अनुसार ही होती ह 
अथवा जवतक खाने का उत्साह (सचि) दहो तथा खातिर 
रोगी मूर्त न दहो जाय तवत खा सकता हे ॥ ३८ ॥ 
पुण्येऽहनि नये ८ धीरो › लश्युनानमुपचारयेत्‌ ।३६॥ 
बहृभ्निके निरुदरेगं निवातशरणः सुखी । 
माेकौरोयकार्पासकोवया(?)जिनकम्बलैः ।॥ ४० ॥ 
वासोभिनिमलेयुक्तो शशं चागर्धूपितैः। 
धूपेश्रुणश्च युक्तः स्यान्नित्यं ( विधृत ) पादुकः ॥४१। 
लशुनान्यानयेदन्यस्त्वथान्य उपकल्पयेत्‌ । ` 
पत्राणि वजंयेदेषां बीजं नालं च कल्पयेत्‌ ॥ ४२॥ 
सुदमच्छिन्रानि कृत्या च सपिषा प्लावयेद्भुशम्‌ । 
हैयङ्गवीनं तु धृतं तैलं बालोचितं नवम्‌ ।। ४३॥ 
वनं याबदुत्साहं तिष्ठयुश्वादतान्यपि । 
द्वित्रिपञ्चदशाष्टाहं प्रशस्तस्तेद भावितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
 आत्मचिन्तामनुस्वापं दन्तकाष्रं धिवज्यै च । 
जीणाहारः सुखोर्थायी ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्य च।(४५॥ 
आसित्वा भक्तयेत्तानि सेव्यमुष्णोदकं सदा । 
उपदंशेऽपि दातव्यमाद्रकं विश्भेषजम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
केसरं मातुलङ्गानामथ बा जीवदाडिमम्‌ । ` 
मूलकं बजयित्वा च दद्याद्वरितकान्यपि ॥ ४५ ॥ 

















खशुनकल्पः १ ] 


कल्पस्थानम्‌ । 


१७७ 





कुन सेवन विधि-घुण्य दिन म वहत अग्नि 


१ था त त त त कव भ 


से युक्त हो 





कर धीर मनुष्य को ख्ड्ुन का सेवन करना चाहिये 1 उस 
मय रोगी को उद्भेग रहित ८ न्त मन वारा ) होना, 
नवात स्थान मं सुखपूर्वक रहना, दगचर्म, रेशम, कपास 





-( सूत ), कोवय () तथा अजिन क कम्बलो अथवा निल. 


वख से युक्त होना, अगु के द्वारा धूपित, धूप एवं चूर्णा से 
युक्त होना तथा निस्य पाढुकाओं ( खडा ) का धारण करना 
चाहिये । ख्शुन रने का काम एक व्यक्ति करे तथा खाने ॐ 
चयि तेयार करने का काम दूसरा ही व्यक्ति करे । इस क 
पर्त को पथक्‌ द्ोड्‌ दे तथा उसके वीज एवं नार फे छोटे २ 
इकडे करके घी मे अच्छी प्रकार भून छे । इसके छिथ स्ग्ण 
वाख्क के जनुसार मक्खन का घी अथवा नवीन सैट को उप. 
योग में छाना चाये । घी अथवा तेर मँ उन्हे तबतक भून- 
ना चाहिये जवतक कि वे तेरना बन्द्‌ करके नीचे न तैर जाय । 
तब शरीर का अच्छी प्रकार स्नेहन करके आवश्यकतानुसार 

› तीन, पांच, दस अथवा आठ दिन तक आत्मचिन्ता सेवन 
के नाद्‌ दिनमें सोना तथा दन्त धावन आदि के व्यागपूर्वक 
पूवं जहार के जीणं होजाने पर सुखपूर्यक शयन ॐ वाद्‌ उर- 
कर, बाह्य्णो का स्वस्तिवाचन करके तधा बैठकर द्नका सेवन 
करना चाहिये । ओर सदा गरम जरु का सेवन करना 
चाहिये । अचार जादि में भी आर्द्रक, सेठ, विजौरे ऊ केसर 
( परार ), जीवनीय गण के पदाथ तथा अनार दामे के साथ 
सको देना चाद्ये । तथा मूटी फो द्ोडकर हरिति वर्ग के 
सब पदाथ उसे खाने को दिये जासक्ते है ॥ ३९-४७ ॥ 


अङ्गानामपि शष्टानां चूर्णं स्यादवचुणैनम्‌ | 
स्क्पत्रशुण्ठीमरिचसूदमैलाजातिमिधितम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
लवणान्यपि सर्वाणि लामतस्तचर चूयेत्‌ । 


भरने हुए छन मेँ भी दारचीनी, तेजपत्र; सरि, मरिच, 
छोरी इखायची, जाय फर तथा ख्वण दिमंसेजो२ मिट. 
सके उनका चूणं डालकर प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ 


जातं मद्यमध्यस्य युक्तितः समुदानयेत्‌ ॥ ४६॥ 


तथा अच्छी प्रकार से तयार इष्‌ मच का भी युक्तिपूर्वक 
सेवन कराना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


लशुनान्यन्तरा खादत्‌ पिषेन्मदयं तथाऽन्तरा । 
सुखमभ्रियुपासीनो भक्येततृप्तये शनैः ॥ ५० ॥ 
सुखपूवक अगि के पास वैटकर छन तथा मच का 


 बारीरसे पक दूसरे के बीच में सेवन करे । अर्थाच एक वार 
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खन खाये रिरि मद्य पिये, फिर रशन खाये तथा पुनः मद 

इत्यादि कम से सेवन करे । इस प्रकार धीरे २ वृषिपर्यन्त 

इनका सेवन करे ॥ ५० ॥ | हि | 
उष्णोदकं वा मधं वा शतं वाऽलुपिवेतत्‌ पयः | 
देत्वग्निरोगसास्म्यज्ञो द्वितीयं न च भक्तयेत्‌ ।। ५९॥ 


दस के वाद्‌ उप्णजक्‌, मच्च अथवा पकाया हभ दूध पिि।. 


२२. कार 





तथा रोगो के हेत, जाठराग्नि, रोग तथा सास्य को जाननेकाञे 
भ्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिये\५५५॥ 


ततः कलायनचूणैन हस्तमुष्णोदकेन च | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७० तसं पत्रस्‌ ) । 
भर्ताल्य जुखमोषएौ च गुरमावरणोऽग्निमान्‌ ॥ ५२॥। 
ताम्दृलपत्र सस्वाक(शसजातीकटुकाफलम्‌ । 
लवङ्गपुष्पकपृर कक्तोल करलान्दितप्‌ | ५३ ॥ 
निठीवन्‌ धारथेदास्ये न च निद्र दिवा भजेत्‌ | 
तेनास्य विलयं श्लेष्मा याति मूच्छ च शाग्यति ।(५४॥ 
सौगन्ध्यं जायते चास्य दौरमन्ध्यं च विनश्यति | 
तृषितस्तु पिवेदुष्णं दीपनीयम्रतं जलप्‌ ।। ५४ ॥ 
अव्यन्तपैत्तिको वाऽपि कटुष्णं पातुमर्हति । 
न्तं युस्तकथुरटीभ्यां सणशुर्टीबालकेन वा ।} ५६॥। 
शरण्या वा केवलं कोष्णं निशि पीत्वा सुखं स्वपेत्‌ | 
एतेन 'वरिधिना खादेत्‌ पत्तं मास्तु तथा ॥ ५७ ॥ 
चिमासं हसनं वाऽपि चतुते वा जितेन्द्रियः| 
द्रव्यमासाद् रोगं च यथाकालं प्रयोजयेत्‌ ।॥ ५८ ॥ 
रूक्ताणि तु न मद्याणि तानि पित्तमयाद्ुभैः | 
अन्नमप्यल्पशो देयं शगु याशकं हितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उसके वाद्‌ मटर के आरे तथा उष्ण जरु फे साथ हाथ, 
मुख तथा शष्ट का प्र्ताखन करे, भारी वख पहने, अधि का 
सेवन करे, सस्वाक (१ ), जायफर, कटुकी, रग, कर 
तथा शीतर्चीनी जादि मसारो से युक्त पान को मुख मेँ 
धारण करे तथा पहला पीक वाहर भूक दे! दिन म नीदं 








न रे । इससे उसकी श्केप्मा विखीन हो जाती है तथा मून्छ 


शान्त हो जाती हे । सुल में दुर्गन्ध नष्ट होकर सुगन्ध हो 


जाती है । प्यास रुगने पर दीपनीय जपधि्यो से पकाया 
हआ उष्ण जख पीये । यदि अत्यधिक पित्त का प्रकोपदहो तो 
भी ईैषटुप्ण जरू पिचा जासकता है । अथवा नागरमोथा अर 
सोढ से या सोर जौर नेत्रवाङा से अथवा केवल सोठके दारा 
पक्राया हज दषदुप्न जल रात्रि को पीकर सुख से सोये। 
हस त्रिधि से एक पक्त, मास अथवा सम्पूर्णं ऋतु मं इसका 
सेवन करना चाहिये । मथवा हेमन्त ऋतु ॐ त्न या चार 
मास तक जितेन्द्रिय होकर रोग तथा काल के अनुसार इस 
दन्य का प्रयोग करे । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पित्त के प्रकुपित होने 
के भय के कारण ङ्त पदार्थो का सेवन न करे तथा हितकर 
अन्न भी थोड़ा २ करके जिस प्रकार देना चाहिये-वह अवतु 
मेरे से सुन ॥ ५२५९ ॥ 


कपालधेष्टपकाः स्युयवगोधूममण्डक्ः। ` 

रुक्ताः सुगन्धयो हयाः पूपा लबणेयुंताः ॥ ६० ॥ 
शालीनां पोलिकश्चोष्णा सुद्ङ्कल्मापसंस्कतिः। 
सक्तुपिण्ड्यः सुलबणाः ङुस्नेहाः पञ्चपष्िताः ॥ ६१ ॥ 
लाबेणतित्तिरिशशकपिञ्जलचकोरकाः । 


१७६ 


काश्यपदहिता वा वृद्धजीचकीयं तज्त्रस्‌ । 


[ कुशनकरंपः ! 





1 १41 
जापो पा क पिम तपत ल पत तति प ण पतत नि की का + द त का क + + को, का; ॥ + ^ + + + 
४ ॥ 


न पयुषितमश्ीयादयृषं नित्यं तु साधयेत्‌ ॥ ५०॥ 


मांसाथं जाङ्गलाश्चान्ये पिषश्ेया मृगप्निणः }| ६२॥ 
अभ्युष्णाः संस्छृतानम्ललवणस्नेदवेषणेः | 
मासं शस्तं फलाम्लं वा कोलासलकदाडिमेः ॥ ६३ ॥ 
वाभ्तुको दाडिमे सिद्धश्वङ्गेयामलकेन वा | 
चुबु(१)बृषस्य वा पुष्पमथवा बालमूलकम्‌ ।। ६४ ॥ 
सुगन्धित, हृदय को अच्छी रुगने वारी, नमकीन व्यञ्जनो 
के साथ, मिदीके घडे के कपारु मे धेककर पकार हुई जौ 








तथा गेहूं की रक्त ( विना चुपदी हुदै ) रोरियां, शालि. | 


चाव की बनाई हुई उष्ण पोलिका (रोटी), मूंग तथा 
रमा के बने हुए पदार्थं, अच्छी तरह नमक पडे हष 


परन्तु इम स्नेह ( तैर या धृत ) वाटी तथा पांच पद्धियो | 


वारी अथात्‌ पाच रेखाओं से चिहित सत्तओ की पिज्रियां 
देनी चाहिये तथा छाव ( बेर ), एण ( खगविशेष ), तीतर, 
खरगोञ्च, कपिञ्जर ( सफेद्‌ तीतर.), चकोर तथा अन्य भी 
जांगरु पशु-पक्तियो का मांस देना चाहिये । तथा वह्‌ मांस 
उष्ण एवं अम्छरहित, रुवणः, स्नेह एवं वेषण ( मसारो ) 
से तथा कोरु, आंवला ओर अनारदाने से संस्कृत होना 
चाहिये । तथा दाडिम, चगिरी भौर आंवरे से सिद्ध बधु 
का लाक, बुं (१ ) या वांस के परक अथवा की मूली का 
भ्योग करना चाहिये ॥ ६०-६४ ॥ 

यः स्नेहं बहु मुञ्जीत रूक्तान्नं तस्य शस्यते | 

अल्पस्नहााशनो भोभ्यं सुभ्निग्धं तु निधापयेत्‌ ॥६५॥ 

जो स्नेह का बहुत प्रयोग करता हो उसे रूक्त अन्न देना 

चाहिये तथा जो अल्प स्नेह का व्यवहार करते हों उन्हे अच्छी 
तरह लिग्ध किया इजा मोजन देना चाहिये ॥ ६५ ॥ 

ङुष्ठी श्वासी तमी कासी प्रमेही वातक्ुरुडली | 

ध्यायी प्लीद्यशंसो गुल्मी मन्तयेयुबिनाऽम्भसा ॥६६॥ 


कुष्ट, श्वासः तमक शास ( ^ ८०५ ), कास, प्रमेह 


वातङ्कुण्डल, प्लीहा, अश्च तथा गुर्मरोग से पीडित व्यक्तियों 
को लशुन खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिये। ्ुन 
 खनेकं वाद्‌ ऊचु दिनों तक इन्दं यूष का सेवन करना 
श्वाहिये ॥ ६६ ॥ 
भक्तितान्ते ततो युषं बिदध्यात्‌ पानभोजने । 
लशुनानां पलं पिष्टं द्विपलं दाडिमस्य च ॥ ६७ ॥ 
द्विपलं द्विपल दयान्मांसस्य घृततैलयोः । 
 सुबेषणं सुलवणं सोष्णं क्ुधितमाशयेत्‌ | ६८ ॥ 
भूर रुगने पर रुशुन एक परर तथा अनारदाना, मांस, 
चृत तथा तेर -परवयेक दो २ पर--दन्दे पीसकर इसमे अच्छी 
तरह कसौंदी तथा नमक डारकर्‌ गरम २ सेवन कराये ॥ 
शालिषष्टिकगोराणां मन्तं तेनाल्पशो भजेत्‌ । 
यहं सद्धितक्रं तु यूषमस्योपपादयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततर्ह सणुक्तं तु मुदरमर्डा्यतः परम्‌ । 














शाखि तथा साँरी के सेद चावर्खो का मत थोडा र 
तीन दिनि तक दही तथा तक्र (मे) के साथ खये तथा 
उसके वाद्‌ यूष का सेवन करे । इसके वाद्‌ तीन दिन तक 
शक्त ओर तदनन्तर सुद्ध मण्ड आदि का सेवन करं । पर्युषित 
€ बसरी ) पदार्था का सेवन न करे तथा यूप भी नित्य नवीन 
तेयार करे ॥ ६९-७०॥ 


विरुद्धानि धिदादीनि वजयेच्छाकगोस्सान्‌ । | 

अभिष्यन्दीनि चान्नानि मांसं भ्येच्तवाणि च ।७१॥ 

अध्वानं मेथुन चिन्तां शोकठ्यायामशोषणम्‌ । 

अहितं वजंयेत्‌ सवं निवातशयनासनः |} ५२ ॥ 

रश्युन सेवन के बाद्‌ अपथ्य--विरद्ध तथा विद्‌ाह उव्पन्न 

करनेवारे शाक तथा गोरस (दूध अश्वा दूध से बने 
पक्वान्न जादि ); अभिष्यन्दी अन्न, मांस तथा इष्ठेविकार 
( गन्ने से बने पदां ) खानेकोनदे। अध्व ( मा्गगमन ), 
मेथुन, चिन्ता, शोक, व्यायाम, शरीर का श्चोपण करने वारे 
तथा जन्य भी सम्पूणं अहितकर भार्वो का त्याग करे। ओर 
निवात स्थान में कश्षयन करे तथा बेटे ॥ ७१-७२ ॥ 


त्यजन्छीतोपचारांश्च लशुनान्युपयोजयेत्‌ | 
शीतोपचारात्‌ स्नेहाच्च जलोदस्मवाप्तुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
रुशुन के सेवन कारु ॐ होनेवारे उपद्रव--रशुन का 
सेवन करते हए शीतर उपचारो का व्याग करना चाहिये । 
शीत उपचार तथा स्नेह के सेवन से रोगी को जखोदर हो 
जाता है ॥ ७३॥ 


रेहादस्डोपचाराच्च पाण्ड्शोफरुजाभयम्‌ । 
स्नेहाद्‌ गुवन्नपानाञ्च ्रहणीदोपकामले ।। ५४ ॥ 
स्नेह तथा अण्डे के सेवन से रोगी को पाण्डु तथा श्लोफ 


रोग हो जते दह । तथा लेह एवं गुरु अन्नपान के सेवन से 
रोगी को अहणी विकार तथा कामला हो जाता है ॥ ७४ ॥ 


कमद्यमसस्यगव्येस्तु उ्बरङ्घत्तया६ तिः 

रूक्तभ्यश्चोष्णकाले च सवपित्तरुलामयम्‌ ॥ ५५॥ 

शूलातिसारसाभ्मानहल्लासच्छदेरोचकाः । 

दिक्षा विसूचिका शासनिद्रेऽन्येऽत्राप्युपद्रवाः ॥ ५६ ॥ 

दूषित मध, मद्री एवं गौ के दूध आदि ॐ सेवन से 

ञवर, कुष्ट तथा क्षय रोग हो जते है! रूर व्यक्तयो तथा 
उष्ण कारु म लशुन के सेवन से सम्पूरणं पेत्तिक रोग हो 
जाते ह । त्था जन्य भी शूर, अतिसार, आध्मान, हल्ास, 








छर्दि, अरोचक, हिका, विसूचिका, श्वास तथा निद्रा आदि 


उपद्रव हो जाते है ॥ ७५-७६॥ 
उपद्रवध्रतीकारः काये स्वैः सवैश्िकिल्सतैः । 
-छंद्यजीणेविद्हषु गौरवे कफसंभवे ॥। ७७ ॥ 


प पोत प त १ 


छशनकरःः ! 1 


कटवस्थानम्‌ । 


९७९ 





0 





लङ्घयित्वा यथायोगं पथ्याशी पुनराचरेत्‌ । 
 भिरेकं वमनं नस्यं कुयाच्च कवलग्रहान्‌ ।। ७८ ॥ 
देहञयाधिबलपेत्ती तीच्णांस्सवस्य विवजेयत्‌ । 
` श्रहधानो मवेद्धीमान्न स्वरेतोद्िजेत वा ॥ ७६. ॥ 
अपनी २ चिकरिरसा के अनुखार इन उपद्रवो का प्रतीकार 
करना चाहिथे । छर्दि, अजीर्ण, विदाहं तथा कफ के कारण 
शरीर के भारी होने पर आवश्यकतानुसार रुद्धन (उपवास) 





करके पथ्य के सेवनपूथंक देह भौर व्याधि के बरु के अनुसार 


विरेचन, वमन, नस्य ओर कवलग्रह का प्रयोग करे तथा 
तीचण वस्तुओ का परित्याग करे ! श्चरीर के स्वस्थ हो जाने 
का विश्वास रखे तथा शीघ्रता ओर उद्वेग से दूर रहे ॥५७-७९॥ 
अथ पथ्याशने वृत्ते सप्राहात्‌ सघंभोजिनम्‌। 
निरुपद्रवमाश्चस्तं बलिनं लशुनादिनम्‌ ॥ ८० ॥ 
पाययेत्रिफलायुक्ं सर्पिः सलवणं यहम्‌ । 
( इति ताडपत्रपुस्तष्े १७१ तमं पत्रम्‌ । ) 
न विहन्या यथाऽऽहयारः पकमन्नं च भोजयेत्‌ ।। ८१॥ 
इस के वाद्‌ पथ्य सेवनपू्वेक सप्ताह भर मं सम्पूणं 
भोजन का सेवन करने वारे, उपद्रवश्रून्य चख्वान्‌ तथा 
छन का प्रभोग करने वाछे व्यक्ति को आश्वासन देकर त्रिफः 
खा युक्त घृत मे ख्वण डारुकर तीन दिन तक पिराये । इसकी 
मात्रा इतनी होनी चाये कि भूख न मारी जाये तथा भोजन 
मे कमी न आये! उस के वाद्‌ पकाया हुभा अक्र खिरायं ॥ 
कृये दोपोऽस्य यो लीनः स तेनाशु प्रशाम्यति । 
न च स्नेहकृतो दोषः पश्चात्तं संप्रबाधते ॥। ८२ ॥ 
रोगी के शरीर मजो लीन (चि) इए दोष रेष 
होते दैवे ङ्स से शषीघ्र ही नष्ट हो जाते ह तथो स्नेह से उन्न 
होने वारे दोष इसे पीद्धै से कष्ट नदीं पटुंचाते ॥ ८२ ॥ 
पामा विस्फोरकाः करुटर्बाधियं जाडयसुप्तते । 
एते घ्चेतं प्रवाधन्ते यद्यसौ न विरिच्यते ॥ ८३ ॥ 
यदि रोगी को विरेचनन दिया जाये तो उसे पामाः 
विस्फोदक, कण्डू, बाधियं (बयिरता-०९५१००५७), जडत्ता एवं 
सुति (अङ्ग कासो जाना) रोग हो जाते ह ॥८३॥ 
तरमान्मृदुषिरेकः स्याश्रिवृल्तिफलया घृतम्‌ । = 
निदध्यात्‌ सोष्णलबणमयु चोष्णोदकं पिबेत्‌ ।। ८४ ॥ 
हसरिये त्रिवत्‌ तथा त्रिफायुक्त धृत मँ रवण भिरखाकर 
गरम करके उस के द्वारा सदु विरेचन देना चाहिये । तथा उस 
के बाद अनुपानरूए में उष्ण जर पीना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


गुरुदेवाग्निपुजाश्च भक्तयन्‌ बजेयेदुवुधः । 
साला सुगन्धि्रयात्मा पूजयेद्‌ ुरुदेवताः ॥ ८५॥ 
रशन का सेवम करते हुए जद्धिमान्‌ व्यक्ति गुर, देव तथा 
अन्नि की पूजा न करे । स्नान करने के चाद्‌ सुगन्धयुक्तं तथा 
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सन्न आत्मां वाखा होकर गुर तथा देवता आदि की पूजा करे 
वक्तञ्य~शोढर तथा नावनीतक सेमी पूरा शुनं का 
कर्प दिवा हज है ! नावनीतक में लिखि दहै--मथ शुदढतनुः 
सुचित्रिविक्तः सुरविप्रान्प्रतिपूञ्य पाचकं च । ल्युनात्स्वर सं पटान्तपूतं 
प्रपिवेदहि युमग्रहक्षधुक्ते ॥ कुःटवं कुडवादथापि चा कुडवं सार्धः 
सतोऽपि वातिपाघ्रम्‌ । नियता न हि कावद मात्रा प्रपिवेद्योषब 
लामयानि दृष्टा ॥ सतारद्ृन्तव्यजनानिटेः शुभैः परिवन्तमे्चं समभि. 
शेच्छनैः । भवेन्तु मूच्छ पिवतौोऽपि वा यद्वि स्ृशेनततः रौतजलैः 
स चन्दनैः ॥ सुराव्रतीयांशव्रिमूष्ितस्य गण्डूषमेकं प्रपिवेद्रसस्य । 
पूर्वं गरवक्रीडिविानहेतोः स्थिल्या सदरूतैव्र पिबेत्सरेषम्‌ ॥ श्लोढंङं 
ने इखका एक मासं तक सेवन करने को लिखि है । आवश्यकः 
तानुसार कम अथवा अधिक अवधि भी की जासकती ह । 
कहा है--म।सः परोऽस्य रसकस्वनिषेधणाय स्वच्छन्द मप्युपदि- 
रान्ति चिकित्खकास्तु ॥ पण्मास्नमन्नविधिना तसु सखमाहुः पश्च 
प्रयोगमपि दीनतरं रसौने ॥ ८५॥ 
ए £ 
त ऊध्ये प्रवद्यामि लशुने शेषकमे यत्‌ | 
नीजाटकं जलद्रोणे जजेरीकृतमाघपेत्‌ ।। ८६॥ 
जलानिस्येऽग्नि" ` "(शवा गोपयेत्‌ षष्टिकेषु वा| 
अव्याधिरमरप्रख्यो जीवेद्रषेशतं नरः ॥ ८७ ॥ 
यावदरपस्थितं खादेत्तावद्रषशतान्यपि । 
जहाति च खचं जीणो जीणौ त्वचमिवोरगः ॥ ८८ ॥ 
इसके बाद्‌ मै क्न के शेष कर्मो फो कहूंगा--एक दोण 
जरु मे एक आढक सश्ुन के वीजो को दूटकर डारुदै तथा 
उसे अभ्नि पर पकारे । तव उसे सारी के चावर्खछ ( धान्य- 
राति ) मं रखदे । इसके सेवन से मनुष्य भ्याधिरहित एवं 
अमर होकर सौ वर्प तक्र जीवित रहता है । जितने वर्षं तक 
मनुप्य इसका सेवन करता है उतने सौ वर्पो तक वह रोग 
रदित होकर अमर के समान जीवित. रहता हे । जिस प्रकार 
साप अपनी पुरानी स्वचा ( कचरी ) को छुदृकर नवीन त्वचा 
प्राप्च कररता है उखी प्रकार चह जितने वपं पुराने दस घृत का 
प्रयोग करता है उतने ही सौ चर्षौ तक चह अपनी पुरानी तचा 
उतारता जाता हे तथा नवीन प्राक्च करता जाता हे ॥८६-८८॥ 
लशुनानां पलं नित्यं पले दवे वा घृतस्य तु। 
मधुनः किंच्िदव स्यात्तक्लीदवाऽु पिवेत्‌ पयः ८६॥ 
संबत्सस्मजीर्णन्ति भुञीत पयसौदनम्‌ । 
सोऽपि सबेशजादीनः शतवर्षाणि जीवति ।॥ ६० ॥ 
रशन--१ पर । धृत--र२ परर 1 दसम थोडा मधु मिरा. 
कर अवरेह्‌ बनाकर नित्य सेवन करे तथा उसके बाद्‌ दृ 
पिये । एक वषं तक इसका भोजन के जीणं होजाने पर सेवन 























करे ओर दूध तथा चावरु का भोजन करे! इससे वह 


व्यक्ति सम्पूणं शे से रदित होकर १०० वर्षों तक जीदित 
रहता ह ॥ ८९-९० ॥ | | 


आमानि यो न शक्रोति तस्य शष्टानि सरपिषि। 


१८० काश्यपर्साहिता बा बृद्धजी वकीय तन्म । [ ख्श्युनककपः 
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पत्रपूपलिकावच संस्रतान्युपयोजयेत्‌ ।। ६१॥ 
जो व्यक्ति कच्चे रशुन का प्रयोग न कर सके उसको घी 
मे भूनकर तथा शाक के पत्तो की वनी पकौडियो की तरह 
संस्कत करके प्रयोग कराये ॥ ९१ ॥ | 
सिद्धानि सहं मांसेवा यवाग्वा दाधिकेन वा | 
निमन्दकाश्च शस्यन्ते नानाद्रव्योपसंस्कृताः । ६२॥। 
अथवा मांस, यवागू ओौर देधि के साथ सिद्ध करके तथा 
नाना दर्व्यो से संस्छत करके बनाये दए निमन्दक ( पूणेरूप से 
न जमा इभा दही ) का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
लशुनानां पलशतं जलद्रोणेषु पञ्चसु । 
काथयेदप्रोणशेषं तं पचेद्धुयो धृताढके ॥ ६३॥ 
आढकं पयसो दथाद्रमं चेमं समावपेत्‌ | 
लशुनानां पलशतं बीजानां श्लद्णरसस्छतम्‌ ।६४। 
दीपनं जीवनं वृष्यं यत्किंचित्‌ स्वमावपेत्‌। 
अ्त्वदशभूलं च तत्‌ सिद्धमवतारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एतत्‌ पाते च भोज्ये च हितं समधुशकैरम्‌ । 

१०० परः रुन ५ द्रौण जरू मं डारुकर पकाये । एक द्रौण 
रेष रहने पर उसमें एक आद्क धृत डारकर पुनः पाक करे ! 
इमं एक आदठक दूध तथा १०० पर चिक्रने एवं संस्कृत 
ख्श्न के बीज तथा अन्यजो भी दीपनीय, जीवनीय एवं 
दृष्य ओषधियां मिक सकं, तथा एक अक्त (कर्षं ) दशमूल 
डाककर्‌ पकाय । सिद्ध होने पर इसे उतारले । इसमे मधु एवं 
शकरा मिराकर पान तथा भोजन के रूप मेँ प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ९३-९५॥ 

तेनेव विधिना तैलं बस्तिकमणि शस्यते 1 ६६ ॥ 

उपयुक्त विधि से ही इनका तैर वनाकर उक्चकी बस्ति 
देनी चाहिये ॥ ९६ ॥ 

ल्लोबवन्ध्यातिदद्धानामपि षीयप्रजाप्रदम्‌ | 

 पिरेकवमनद्रव्येः सस्ते कुष्ठम्रहेणम्‌ ।। ६७! 
यह नपुंखकः, बन्ध्या तथा अत्यन्त बद्ध व्यक्तियों को भी 
वीयं नं सन्तान का देने चारा है ! तथा विरेचन एवं वमन 
द्रव्यो से संस्कृत करने पर यह ङुष्ट पर रगड़ने के छियि 
हितकर दै ॥९७॥  ' 
श्ित्रनादीक्रिमीणां च पानमोजनम्र्तसे | ` 
्रयुक्तमारोग्यकर गन्धसर्पिरुत्तमभ्‌ ।॥। ६८॥ 
` रिवत्र, नाडीनण एवं इमिरोमों में पान, भोजन एवं म्रक्तण 
( रगङ्ना-स्थानिक प्रयोग ) क ल्यि गन्धसरपिं का प्रयोग 











श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ९८ ॥ 





६ चाकापत्रक्ृतपोखिका ( पकौडी ) वदित्यथैः। ` | 

र" मन्द्जातं ( जव्यक्तरसेषद्नीभूतक्षीररूपं ) दधि मन्दकं, 

. [५ । । 
त्रपा दधयथः। | „` | 











अथ गन्धमहन्नाम धनिनामुपदिश्यते । 
यं दृष्ट मज्यते शीघ्रं साक्तादपि सदागतिः ॥६६॥ 
रोगानीकेन सहितः सदहितश्च मरुद्रणैः । 
अव धनि्यो के लिये गन्धमहत्‌ ( महान्‌ गन्ध उपचार ) 
का वणेन किया जाता है जिते देखकर रोगसमूह--तथा मरूत 
गण के साथ साक्तात्‌ वायु भी लीघ ही भाग जाता है ॥ ९९ ॥ 
लशुनं न्यायतः खादेन्युक्कुटं रचयेदपि ॥ १००॥ 
कुयाल्ञशुनमालां च शिरसः कणेयोरपि । 
बहिः प्राबरणस्यापि दु्याह्शनकम्बलम्‌ । १०१॥ 
हस्तयोः पादयोः करठे वध्रीयाहूच्दितान्यपि । 
अधस्ताद्ाससश्चापि बिदद्ध.याच्छयनाशने ।१०२॥। 
ददाल्लशुनचीरणि गृददरेषु सर्वशः | 
भार्याणां घरात्पुत्राणां दासीनाञुपचारिणाम्‌ ॥१०३॥ 
सवेषामात्मवत्‌ कुर्यात्‌ कृते गन्धवरे बुधः| 
अन्नपानानि सवाणि छुर्याल्लश्चुनवन्ति च ॥ १०४॥ 
गादयन्तु च वादित्रं गन्तु गीतानि चेच्छया | 
नटा भल्लाश्च मल्लाश्च दशेयन्तरात्मशिक्लितम्‌ १०५ 
गन्धमाल्यान्नपानानि यथाहमुपकल्पयेत्‌। 
ष्ट्रा गन्धमहं चातो हारादेव निवतेते ॥ १०६ ॥ 
रशन का विधिपूक सेवन करे, रुश्यन का मुकुर बनाकर 
धारण करे, सिर तथा कानों मं ख्शुन की माला पहने, ऊपर 
जढने के उत्तरीय वस्र एवं कम्बल मं भी छश्चन सिये दए 
हो, हार्थो पेरो कण्ठ मै ख्शन के गुच्छ वांधे। शयन 
तथा जासन के अधोवस भी दुन युक्त बनाये ! घर कै द्वारो 
पर ख्ध्युन युक्त वख रंगे । तथा इस गन्धवर ( महागन्ध ) 
कल्प मे पली, भाता, युत्र, दासी, तथा अन्य उपचारक आदि 
सबको भी जपने ही समान ( लश्नवान्‌ ) कर दे अर्थात 
उनके भी सम्पूणं अन्न-पान आदि दश्युन युक्त कर दे । मन 
बहाव के ख्यि वहां वाजे बजने चाहिये, गीतो का गान 
होना चाहिये, तथा वहां नट, भीर एवं मज्ञ अपनी २ विद्या 
का प्रदर्धन कर रहे हो । गन्धद्न्य, मारा एवं अन्नपान भी 
यथाशक्ति रुन युक्त कर देने चाहिये । देस प्रकार गन्धमह 
को देखकर वायु द्वार परसेही वापिस रौर जाता अर्थात्‌ 
उसे वातरोग बिुङ्करु नहीं हो सकते हें ॥ १००-१०६ ॥ 
देवदास्वने भें चरता छन्नरूपिणा | 
अवज्ञातेन रुद्रेण सुनिभायां निरीक्तिताः ॥ १०७ 
ततस्तासां प्रजा नासीत्ततस्ताः शरणं ययुः | 
 भद्रकालीयुमां देवः स च तुषटोऽत्रवीद्रचः ॥ १०८ 
अर्य गन्धमहो नाम तं ्ुरुषवमृषिखियः। ` 
सवरोगबिनाशाय बलरूपभ्रजाकरम्‌ ।। १०६॥ 
उन्मादविषशापच्नं पातानीकविशातनम्‌ । 


अश्मनीव धरुवा लेखा प्रजाऽवश्यं विष्यति ॥११०॥ 


कटुतेलकल्पः¶ ] 


करप॑श्थानस्‌ । 
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ततस्ता नह्मवादिन्यश्चरुगन्धमहं तदा । ` 
लेभिरे चेप्सितान्‌ कामाञ्छाख्ं चेदं प्रचक्रिरे ॥ ११९१, 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७२ त्म पत्रम्‌ । ) 


देवदार के वन सें प्रच्छन्न रूप वारे तथा अक्तात अवस्था 
भं मित्ता के लिये विचरण करते हुए ( महादेव) ने सुनिर्यो 
की चिरयो को देखा । उन सियो के सन्तान न होने से बे देव 
( महादेव ) की शरण मं पहुंचीं । महादेव ने प्रसन्न होकर 
मदकारी उमा से कहाङ्कि तुम इन छषिर्यौ की पलििर्थो को 
सम्पूणं रोगो के नाश के खयि वल, रूप एवं सन्तान को | 
देने वारे महान्‌ गन्ध का प्रयोग कराओौ । यह उन्माद, त्रिष, 
साप तथा वातरोगो को नष्ट करता है । तथा पस्थर की रुक्ीर 
क समान निधित रूप से इसके प्रयोग से इन्र अवश्य सन्तान 
उत्पन्न होगी । तच भगवाम्‌ का नाम खेनेवाङी उन ऋषि. 
पलिर्यो ने महान्‌ गन्ध का प्रयोग कर के अभीप्सित मनोर्थो 
को प्राप्त किया तथा इस शाख का प्रारंभ क्रिया ॥१०७-१११॥ 


आख्यातं गुरुपुत्राय रस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ । 
भिषजा न प्रमादेन वक्तत्यं य्रङ्त्रचित्‌ । ११२ ॥ 
आचायं द्वारा गुसयुत्र के स्थि यह उत्तम रहस्य प्रकटे 
किया गया है इसलिये वैय को प्रमाद्वछ इसको सव जगह 
नहीं कहना चाहिये अर्थात्‌ प्रकाशित नहीं करना चाहिये ॥११२॥ 
सम्यक्‌ सु मूषितश्चाहं त्वयेदं प्राप्तुरन्मुने ! | 
य॑ परित्वा भिषग्लोके न क्रियास्रवसीदति ॥११३॥ 
हे भगवन्‌ ! अच्छ प्रकार भूपित हए मने आपके हारा 
यहं प्रयोग प्राक्त किया है जिसे जानकर वैय चिकित्सा मे 
अवसन्न ( रूढ ) नदीं होता ॥ ११३ ॥ 
गिरिजं ेत्रजं चेव द्विविधं लनं स्मृतम्‌ । 
अग्रतेन समं पृ तदलाभे परं हितम्‌ ॥ ११४ ॥ 





रशन दो प्रकार का होता हे--\ गिरिज ( पहाद़ी ) 


२-रेत्रज ( देशी )। इनमें प्रथम असरत के समान खाभदायक 
है तथा उसके अभाव में दूसरे (-केवरज ) का प्रयोग करना 
"्ाहिये ॥ ११४ ॥ | 


देषवेद्यष्टिजपरेरुपयोभ्यं च सिद्धये । 
इसि हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ११५ ॥ 
( दति ) कल्पेषु खुशनकल्पः ॥ 


00 


देवता, वैय एवं ब्राह्रणो द्वारा सिद्धि ( कार्यसाघन ) के 


निमित्त इसका प्रयोग करना चाहिये । दसा भगवान्‌ कश्यप ` 


ने कहा था ॥ ११५॥ 


(इति ) क्पेषु ख्थनकल्पः ॥ 


ण, ५,०६.८५. ०१५५ 


नि श, शा पा प भा ५५. 
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टुतैलकल्पाध्यायः । 
अथातः कटुतेलकल्पं व्याख्यास्यासः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अव हम कटुतेरुके कल्य का व्यास्यान करेगे ! रेखा 


भगवान्‌ कश्यप ने कहा थो । कटुतैर से अभिप्राय कड्वे तेर 
अर्थात्‌ सरसो के तेर से है ॥ १-२॥ 


कटुतेलोपदे शं तु वच्यामि प्लीहनाशनम्‌ । 
न ह्यतः परमं किच्िदोषधं प्लीहशान्तये ।॥ ३॥ 
प्टीहा ( 9१७९५ ) को न्ट करने वारे कटु सैर कामे 
उपदेश कंगा पटी ( 019एटफल्छ४ ज 5016680 ) द्री 
शान्ति के रिय इससे चदकर कोई ओषधि नही हे ॥ २ ॥ 
प्लोहोद रिणमादौ तु बलिनं निरुपद्रवम्‌ । 
कलस्याएकेन वा रिनिग्धं सर्पिषा षट्पलेन वा ॥ ४ ॥ 
मात्रया पाययेत्तेलं पभ्यवेष्टाशनस्थित्िम्‌। ` 
पञ्चप्रयोगस्तस्ये्ता मत्रासातत्यभोजनैः ॥ ५॥ 
स्रे्रथम वलवान्‌ एवं उपद्रव रहित ष्टीदोद्री का 
कस्याण घत अथवा पट्पर प्रत के द्वारा स्नेहन करके मात्रा 
के अनुसार तेरु का पान कराये। तथा उसे बाद चेष्टा, 
आहार एवं निवास मेँ पथ्य का सेवन करे) मात्रा सास्य 
एवं भोजन क अनुसारं इसके पांच प्रयोग कटे ह ॥ ४-५॥ 
पलानि द्वादश ज्येष्ठा, मध्यमा पट्पलः स्पृता । 
मात्रा चतुष्पली हसाः याषद्माऽभ्निवलं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इसकी ज्येष्ठ मात्रा ( तप्पा 005 ) १२ पठ, मध्यम 
मात्रा £ पर, तथा हस्व मात्रा ४ पर होती है । अथवा अभि 
एवं बर के जनुसार मात्रा का निश्चय करना चाहिये ॥ ६॥ 
स्नेहपीतोपचारं च विद्ध्यादखिलं भिषक्‌ | 
भजागरनिवातानिस्वातन्त्याम्बरसेविनाम्‌ ॥ ७॥ 
इसे वाद्‌ वे रोगी को रनेहपान कै वाध का सम्पूण 
उपचार अर्थात्‌ जागरण, निवातस्थान, अग्नि तथा स्वतन्त्रता- 
पूवक आकाश का सेवन इत्यादि कराये ॥ ७॥ 
पीतमात्रे कमं वियाद्‌ यथा तन्द्री च जीति । 
उद्रारशद्धिवशद्यलाघवानि जरं गते ॥ ८॥ 
स्नेह का पान करने पर व्यथा होतीहै। स्नेह ॐ जीर्णं 
होते हुए तन्द्रा तथा उसके जीणं हो जाने पर शद्ध उकार 
विशदा एवं रघुत। दो जाती है ॥ ८ ॥ 
कशं चातिविचि्तं च मर्डादिभिरपक्रमेत्‌ । 
बली मन्द्विरिक्तशच भुज्जीत मृदुमोदनम्‌ ॥ ६॥ ` 
` छश तथा अत्यन्त विरिक्त ( जिसे वहत विरेचन इए हों ) 
व्यक्तिका मण्ड जादिके ककारा उपचार करै तथा बर्वान्‌ 
एवं मन्द्‌ विरिक्त ( जिसे कम विरेचन हभा हो ) व्यक्ति को 


सदु ओदन का सेवन कराये ॥ ९॥ 
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 काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ कटुतेखकर्पः १ 
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हईैषसस्तेहाम्लयुषेण संस्कृतेन यथाबलम्‌ । 
रोदीतमोचये वश्यं छुर्यात्‌ काम्बलिकं सदा ।। १०॥ 
बर के अनुसार ईषत्‌ स्नेह एवं अम्लयुक्तं यूष द्वारा 
संस्कृत तेर से रोहीतकं ( रोहेडा ) एवं मोचरस को वश्च में 
करे तथा काम्बरिक ( दधिमस्तु एवं अम्र से सिद्ध यूष ) का 
सेवन कराये । | 
वक्तञ्य-काम्बकिक का कक्तण सश्चत सू. अ. ४६ मे निच. 
21 हे--द्रधिमस्वम्कसिद्धस्त यूषः काम्बलिकः स्मृतः) तथा 
अन्यत्र कहा है--तक्रं कपित्थचाङ्केयी -मरिचाजाजिचिव्रयौः 1 सुपकव 
रखडयुषोऽयमयं काम्बरिकौऽपरः ॥ १० | 
फलाम्लदीपनोपेतं कटुतैलोपसंम्छतम्‌ । 
तेनैनं मोजयेन्निस्यं यावस्माणो यथा भवेत्‌ । ११॥ 
इसे प्राणौ के यथास्थिर दोन तक नित्य फराग्र एवं 
दीपनीय द्यो से युक्त तथा कटुतेरु से संस्कृत भोजन कराये ॥ 
लब्धप्राणं ततश्चैनं मात्रया पाययेत्‌ सदा । 
कटुतैलं यथाशक्ति संस्कृतं नघमेव वा ॥। १२॥ 
इसके वाद प्रार्णो के सम्यक्‌ स्थित हो जने पर दरसे 
उचित मात्रा मे यथादाक्ति संसृत अथवा नवीन कटुतेर का 
चानि कराये ॥ ५२ ॥ 
द्राच्काश्मयेमघकबालकोशीरचन्दनैः ! 
कटुतेलं पचेत्‌ चीरे प्लीह दाहोन्तरे तृणम्‌ ।। १३॥ 
दत्ता, गम्भारी, मुरुहदी, नेन्रबाखा, खस तथा चन्दन के 
साथ कटुतैक का रीर पाक करे तथा इसका ष्ठीहा ओर दाह 
सै पीडित रोगिर्यो को सेवन कराये ॥ ॥२॥ 
ीरणैऽपराहे चोद्रत्यं लघुरूष्णोदकाप्लुतः। 
अभयां कटुतैलेन भृष्टं दधनि साधिताम्‌ । ९४ ॥ 
शाल्योदनेन भञ्जीत तथा काम्बलिकेन च । 
तश्चेद्धिदारं जनयेत्‌ पिवेत्‌ कल्याणकं ततः ॥ १५॥ 
स्नेह कै जीण हो जाने पर अपरं कारु उद्धर्वन कर फे 
रघु तथा उष्ण जरू पीकर कटु तेर भे भूनी हुड तथा दही. ऊ 
साथ सिद्ध की दुई हरड को श्ारी चावां तथा काम्बङिक 
के साथ खिराये । यदि इससे विदाह उत्पश्च हो तो कल्याण 
धृत पिराना चाहिये ॥ ५४-१५॥ ` 
त्स्याः कटुकतेलं च दयि माषान्‌ घृतं पथः | 
क्षारेण पारिजातस्य तत्‌ पक्तमवर्चारयेत्‌ ।। १६॥ 
एतत्तेलघृतं प्रोक्तं प्लीहगुल्मनिवारणम्‌ । 
दीपनं स्नेहनं बल्यं ग्रहणीणश्वरोगलुत्‌ ।। १७ ॥ 
मदुली, कटुतेर, दही; उद, छत तथा दूध को पारिजातं 
( रोहीतक-रोहेडा ) के.्तार के साथ पकाकर प्रयोग करे । यह 
तेरु तथा धृत श्रीहा भौर गुरुम का नाक्कः, दीपन, स्नेहन, बस्य 
क्था म्रहणी ओर पाश्वे के रोगों को नष्ट करते है ॥ ९६-१७॥ 





२. (दधिमस्त्म्कसिदधसतु यूषः काम्बणिकिः स्पत शति सथतः ` सुशुतः। 
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कणिकारल्रचतुलां चतुरि पचेदपाम्‌ । 
पाद्शोषे समत्तीरे कषाये तत्र पाचयेत्‌ ।। १८॥ 
म्रस्थं कटुकतैलस्य दवौ प्रस्थौ दधिमाषयोः | 
दशमूलोपसंसिद्धरेदीतस्समावपेत्‌ ॥। १६॥ 
सारजीवनवगं च सैन्धवं दीपनं च यत्‌ । 
एतत्‌ सिद्धं प्रयोगेण कर्णिकारीयमुत्तमम्‌ ।। २० ॥ 
कनेर की छार 9 तुला ( १०० पर), ४ द्रोण जरु में 
डारूकर पकाये । चतुर्था शेष रहने पर उसमे समानं दूध, 
कटुतेरु $ प्रस्थ, दधि तथा माष उडद ) २ प्रस्थ, दशमूख 
से सिद्ध रोहित मदटी का मांसरस, कतार, जीवनीय च॑, 
सैन्धव तथा अन्य दीपन द्रव्य डाख्कर्‌ पाक करं । सिद्ध द्ो 
जाने पर इस उत्तम कर्णिकार तेर का प्रयोग . करे ॥ १८-२० ॥ 
उद्र तेनं ब्रह्मचयं कटुतेललोपसेवनम्‌. । 
सुखाः शय्यासन्वप्राश्चिन्तेष्याभयवजंनम्‌ ॥ २१ ॥। 
कटुतेरु के सेवनकारु मे उदर्तन (८ उवटन ), ब्रह्मचर्य, 


सुखकारी शय्या तथा आखन, स्वस्र, चिन्ता, ई््यां तथा भय 
का त्याग करना चाहिये ॥ २१॥ 


वामपार््ोपशयनं दधिमस्स्योपसेवनम्‌। 
लघयल्वस्निग्धसेवा च शमयन्ति प्लिहोदरम्‌ ॥ २२॥ 
वाम पारव ८ वांई करवट ).से शयन, दधि एवं मस्य का 
सेवन तथा ख्ु अर्प एवं छिग्ध पदार्थो के सेवन से श्नीहोदर 
शान्त हो जाता दहे ॥ २२ ॥ 
कर्णिकारस्य चा कल्कश्चुणितः स्वरसोऽपि वा | 
कटुतेलेन तक्रा सेवितः प्लीहनाशनः । २२ ॥ 
कनेर के करक, चूर्णं अथवा स्वरस का कटुतैल अथवा 


तक्रके साथ सेवन करने से ्रीहा नष्ट हो जाती है ॥ २६॥ 


रागसषेपतैलं वा पू्ेषत्‌ प्लीहनाशनम्‌ । 
सेवितं मात्रया नित्यं दधिमाषौदकाशिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
नित्य मात्रा के अनुसार दही, उडद तथा भात का सेवन 
करने वाङे व्यक्ति मेँ पीरी सरसों का तेरु पूर्वक्तानुसार 
सेवन करने से श्रीहा को नष्ट करता ह ॥ २४॥ 


रागसषंपमुषटि तु षष्ठं काञ्जिकयोजितम्‌॥ ` 

पिबेत्‌ सलवणक्तारं भोज्यं काम्बलिकेन च ॥ २४॥ 

सप्राहादतिवद्धोऽपि प्लीहा प्रशममृच्छति । 

दाहश्धेदतिवाधेत रसत्तीरं च भोजयेत्‌ ।। २६ ॥! 

एक सुटि ( सुहीभर >) पीरी सरसों कांजी के साथ पीस- 

कर उसमे ख्वेण तथा क्तार मिलाकर पीना चाहिये तथा 
काम्बलिक के साथ भोजन करना चाहिये। इसके एक स्ताह क 
प्रयोग से अस्यन्तं बड़ा हज ( "19९५ › प्रीहा भी कान्त 
हो जाता है । यदि इसके प्रयोग से बहुत दाहं हो तो रोगी को 
मांसरस तथा दूध पिरना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 


धट्‌कल्पः १ ] 


करूपस्थानप्‌ । 
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इत्याह भगवान्‌ वृद्धो जीवको लोकपूजितः । 
बालानां महतां चेव प्लीहोद्रनिवतेनम्‌ ।। २७ ॥ 
इति ह रमाह भगवान्‌ कश्यपः 
८ इति कल्पस्थाने ) कटुतैरुकल्पः # 
८ इति ताडपत्रुस्तके १७२ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


न १, 


इस प्रकार वारको तथा बडे व्यक्तिर्यो के प्रीहोदर छी 
शान्ति ॐ लिये खोकपूनित भगवान्‌ वृद्धजीवक ने प्रवचन 
किया । एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ २७५ 
८ इनि कल्पस्थाने ) कटुतैरुकर्पः ॥ 
दुटकर्पाध्यायः। 
अथातः पट्कृल्पं व्याख्यास्यामः ।॥ ९ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम षट॒कर्प का व्याख्यान करेगे । दसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । इसमें ६ ओपधिर्यो के कर्प का विधान 
दिया गया हे इसस्यि इसका नाम पटुकस्पाध्याय हे ॥ १-२॥ 
मारौचसृषिमासीनं सूयेबेानरयुतिम्‌ | 
विनयेनोपसङ्धम्य प्राह स्थविरजीवकः ॥ ३॥। 
सूं एवं वैश्वानर की कान्ति वारे, चैटे इुए महरि कश्यप 
के पास जाकर नश्रतापू्वंक ब्ुद्धजीवक ने प्रश्न किया ॥ २॥ 
भगवन्नत्निरोगेण परि्िष्टस्य चक्षुषः | 
कदा संशमनं देयं छिच् संशमनं हितम्‌ ४ ॥ 
कः प्रयोगश्च तत्रोक्तः किश्च तत्र हिताहितम्‌ । 
इति पष्टः स कल्याणं भगवान्‌ प्र्मत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! अक्तिरोग से पीडित बार्को की आंखो. में 
कव तथा कौनसा संशमन देना चाहिये १ कौनसा प्रयोग 
कराना चाहिये ? उसमे क्या हितकर है तथा क्या हितकर 
नहीं हे इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर भगवान कश्यप ने 
कल्याणकारक उत्तर दिया ॥ ४-५ ॥ 
अक्िरोगेण बालेषु दिष्टं वाऽञखयोतनादिभिः। 
रागश्यथुद्ूलाखनिषृत्तौ षडदात्‌ परम्‌ ।॥ £ ॥ 
अल्पशो वा निचरत्तेषु बाघमानेषु वाऽल्पशः। 
रागादिषु प्रयुञ्चीत काले संशमनं हितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वाको मे अक्षिरोग से पीडित आंख मँ राग ( 
0णणषटव्ज्प०ः ), सोथ ( ऽण्लााण्)) शूर (एम) तथा 
अश्चुओं ( 1.070.102 ) के हान्त हो जाने पर & दिन के 
बाद्‌ आश्चोत्तन ( नेच्सेचन-आंख का स्नेह हारा पूरण ) 
कराना चाहिये । अथवा रालिमा आदि के थोडा निचत्तहो 


जाने पर या थोडा कष्ट रोष रटने पर उचित कार मे हितकर 
संक्मच का प्रयोग करना चाहिये । 
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 वत्तन्य--आश्चोतन का खुक्ण--उन्मीटितेऽक्षिदृङ्मध्ये विम्दु- 
भिद्वयेदधुलाद्धितम्‌ । कायक्षोद्रासवस्नेहविन्दूनां यप्त॒ पातनम्‌ ॥ 
तद्र चङ्कलोन्मिते नेत्रे प्रोक्तमाश्चोतनं हितम्‌ ॥ ६-७ ॥ 
दूषिका चोपलेपश्च टृष्टिञ्याङ्कलताऽर तिः । 
¢ [कष प ति [क्र 
यत्मेशोथः शिरोयोेगः सखावरोषेऽह्िपदंमणि ॥ ८ ॥ 
एतानि दृष्ट रूपाणि इयात्‌ संशमनं विधिम्‌ । 
स्तनपं सह्‌ धाञ्रया च स्थापयेत्‌ पथ्यमोजने ॥ ६॥ 
दूषिका (नेत्रमरः), उपरेप (सुखरिक्चता), दषटिन्याकुरता, 
अरति, वर्व्वशोथ ( 8भ्णाग् ० 145), श्षिरोरोग, आं लीं 
की पृरकां से खाव का आना-दृ्यादि रकण होने पर संन 
विधि का प्रयोग करना चाहिये 1 तथा स्नान-पान करनेवाखे 
चष्ट आर धात्री दोनो को पथ्य भोजन का सेवन कराना 
चाहिये ॥ ८-९ \ 
चक्षुष्या पुष्पकं माता रोचनाऽथ र्नञ्जनम्‌ । 
कृतकस्य फलं षष्ठं तेषां कल्पान्निबोध मे ॥ १०॥ 
चन्लुयेगो मे चह्कष्या (चाज्ध वीज), पुष्पक (जस्ते के एूरू), 
माता ( दरद्‌ ), रोचना ( गोरोचन )› रसाञ्जन (रसो ) 
तथा कतक ( निर्मखी चीज ) का फल-इन ६ दर्यो के कल्प 
कोतू मेरे से सुन ॥ १०॥ 
जन्मतश्चतुरो मासान्‌ पच्च षड वाऽक्िरेगिणाम्‌ । 
प 
विघृष्य नारीस्तन्येन चक्षुषी प्रतिपूरयेत्‌ ।॥ ११॥ 
जन्म के वाद्‌ चार, पांच या छु मास तक उपयुक्त ओष- 
पियको खीके दूध म धिसकर अक्षिरोगिर्यो की आंखो 
म डरे ॥ ११॥ 


कस्ये हिश्ए्यशकलं सस्तन्यत्तौद्रनाभिकम्‌ । 
ृषटाऽक्िणी पूरये सर्वानक्निगदाञ्जयेत्‌ ¦ १२॥। 
कासी के वर्तन मेँ दूध, मधरु एवं शंखनाभि के साथ स्वणं 
करो धिसकर उससे आंखो का पूरण करना चाहिये । द्रससे 
सम्पूर्णं अकिरोग नष्ट हो जाते है ॥ १२॥ 
एतैः कल्याणकैर्यागावृषिभिः संप्रकीतितौ । 
 नाभ्यञ्चनच्रतौ मुख्यो कश्यपेन महषिणा ॥ १३॥ 
हन उपरय्छ कल्याण कारक ओषधिरयो सें से महपिं कश्यप 
ते नाभि एवं अञ्जन ॐ दो सख्य भ्रयोग बतरूये ईँ ॥ १२॥ 
शरद्धेमन्तयोः पका चक्षुष्यां प्राहयेद्धिषक 1 
नवे कमण्डलौ चैनामनुगाप्रां निधापयेत्‌ ॥ १४॥ 
ततः फलान्युपतिशायतांश्च दश साधयेत्‌ । 
शवे पूतिकं बद्ध्वा गोमयालोडितां प्लुताम्‌ ॥ १५ 
यवसिद्धौ भवेस्सिद्धा ततस्तां निस्तुषीकृताम्‌ । 
स्तन्यपिषटं प्रयुञ्जीत बिशेषश्चोपदेच्यते ॥ १६ ॥ 
शरद्‌ तथा हेमन्त ऋतु में वेच पकी इई चक्षुष्या र्थी) 











| का अहण करे इसे नवीन कमण्डलु (वर्तन) मे सावधानीपू्ंक 
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कारय पसंहित्त। वा वृद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 
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रखदे । इसके वाद्‌ शरावे मेःवश्च बधङ्र गोवर से आरोडित 
कर के उसमे चह्वष्या के ३० फो .तथा ९० यौ (जौ) 
को सिद्ध करे। जौ के सिद्ध हो जाने पर इन्हे भी सिद्ध हुआ 
जानकर चिरुके उतार कर दूध ओँ धिलकर उसका खेप करना 


चाहिये । इसका विशेष अयोग आये कहा जायगा ॥ १४-१६ + 
` सरागे रोचनोपेता सस्रा च ससैन्धवा | 
दूषिकामलशोेषु प्रयोऽया सरसक्रिया | १७॥ 
सपुष्यकां सगोमूत्रं ससैन्धवरसक्रियाभ्‌ । 
पिक्लिमाशोथजाब्येषु चश्चुष्यं संप्रयोजयेत्‌ । १८ । 
 खाङ्मियुक्त आँखों से सेचना ( गोरोचन ) से युक्त, 
सलावयुक्त मे सेन्धव सहित तथा दूषिका, मरू एं शोथ 
चद्चभ्या की रसक्रिया का प्रयोग करनां चाहिये । तथा पिह्धिमा 
(. षिज्ञरोग ), सोथ एवं जडता में पुष्पक ( जस्ते के पूरु ), 
गोमूत्र तथा सैन्धव से युक्त चद््या की रसक्रिया का अयोग 
करना चाहिये ॥ ९७-३८ ॥ 


अम्ले ताश्रं च कास्यं च विघृष्य मरिचं तथां | 
चश्चुष्यया समायुक्तं शमयत्यन्निभूनिमान्‌ । १६ ॥! 
उपयुक्त अकतिरोगो मे किसी अग्र मे चह्धप्या ऊ 
तान्न, कासी तथा मरिच को विलकर प्रयोग करने से आंखो 
के रोग अच्छे हो जाते है ॥ १९॥ | 
चष्चुष्यां रोचनां स्तन्यं पुष्पकं च समानयेत्‌ | 
सबा्तिरोगशमनो योगोऽयं संप्रकीरितः ।। २० ॥ 
चद्ध्या, रोचना, दूध तथा ुष्पक--दइनको एकत्रित कर 
के योग बनाया जाता है । यह्‌ सम्पूणं अक्तिरोगो का ज्ञामकं 
कहा गया हे ॥ २०॥ 
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एकाऽपि स्तन्यसंयुक्ता चष्चुष्या संप्रशस्यते । 
चक्षुष्याकल्प इत्येषः पुष्पकल्पं निबोध मे ॥ २१॥ 


दुध मे मिराकर अकेली चन्ष्या का प्रयोग मी आंखों ॐ 
हितकर माना गया हे । इस प्रकार यह चच्चुष्या का फ़ 


+ 


कष्टा गया हं । जन तू मेरे से पुष्पक कल्प को सुन ॥ २१॥ 
निवाते पुष्पकं पूतमपराहे प्रयोजयेत्‌ । 
निरि वा शुष्कचूणेसय पूरयत्वाऽक्तिणी स्वपेत्‌ ॥२२॥ 
निवात स्थानमें अपराह्न कारु में पवित्र होकर पुष्पक का 
प्रयोगं करे । अथवा रात्रि मे दसका रष्क चूण ( ए०४पलः ) 
आंखो भें डालकर सो जाय ॥ २२॥ ` . 
रसाञ्जनेन वा सां पुष्पकं मधघुनाऽपि वा | 
स्तन्येन वा समायुक्तं सवानक्तिगदा्येत्‌ ।\ २३ ॥ 
पुष्पक का रसाज्न, मधु अथवा दूध के साथ मिराकर 
मोग करने से यह सम्पू अदिरोगो को नष्ट करता है ॥२३॥ 
एत एन अरयो योगाः स्तन्यततौदररसाश्चनैः। 





रोचनायाः भरासयन्ते सवां ्िगदशान्तये ॥ २४ | 
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सम्पूणं आंखो के रोगों को शान्त रमे के छिथ रोचना ऊ 
भी दूध, मधु जौर रसाञ्जन के साधये ही तीन योग भञ्चस्त 
माने गये हैँ ॥ २४॥ 

र्साज्ञनस्य चाप्येते थो योगाः सहाम्भसा | 
कतकस्य फलस्यापि योगाश्चत्वार एव ते । २५॥ 
रसाज्जन के भी येही तीन योग माने गये तथा निर्सली- 
चीज के उप्यक्त अनुपान के साथ जरु को मिलाकर चार योगा 
होते हे अर्थात्‌ निर्मलीबीज का दूध, मधु, रसाल्लन तथा जलं 
साथ मिराकर्‌ प्रयोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
अक्तिरोगप्रशमनाश्चघ्चुषश्च प्रसादनाः | 
उक्तसृत्रातुसारेण बालानां हितकाम्यया ॥ २६ ॥ 

उक्त सूरो के अनुसार बारुको के हित की दि से चक्षु 
रोगो को शान्त करने वारे तथा नेन ॐ प्रसादक योग 
कहै गये दे ॥ २६॥ 

स्वादुविकासिनी शीता चिदोषशमनी शिवा । 
कपाया स्तम्भिनी स्निग्धा चष्चुष्या चष्चुषे हिता ॥२७॥ 
ठरीतकी--स्वाटु, विकासिनी ( शरीर का विकास करने 
वारी ); शीत, त्रिदोषश्ामक, कषाय, स्तम्भक तथा स्निग्ध 
होती हे । तथा च्ञष्या आंखो के छथि हितकर होती है ॥२७॥ 
रु्तोष्णतिक्तलघणाऽनलष्नी पिच्छिला घना । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७४ तमं पत्रम्‌ । ) 
मङ्गल्या पापनाशनी रोचना पदमवधेनी ॥ २८ ॥ 
रोचना--रूक्, उष्ण, तिक्त, क्वण, वातनाज्ञक, पिच्छिरु, 
ग? मन्गरुकारक, पापनाशक एवं पचम ( पलक ९1951065 ) 


को बढाने वाली है ॥ २८ ॥ 


तीच्णञुष्णं मलहरं रक्तपित्तकफापहम्‌ । | 
दष्टिप्रसादनं चाशु पुष्पकं शीतमन्ततः ॥ २६ ॥ 
इष्पक--तीचण, उष्ण पुवं मरनाश्रक है । यह्‌ रक्तपित्त 
ओर कफ को नष्ट करता हे । दि का जीशच ही प्रस।दन करता 
है तथा इसका आन्तरिक गुण श्ीत है ॥ २९ ॥ 
त्रिदोषशमनं रत्तं षड्सं चातुसारि च । 
शोधनं पद्मजननं च्चुष्यं च रसाञ्जनम्‌ ॥ ३०॥ 
रसाजन--यहं त्रिदोषना्ञक तथा रुच है । यह छुं 
रसो का अनुसरण करता है । यह पदम ( पको >) का सोधक 
एवं जनक (उत्पन्न करने वारा ) है तथा आंस के खयि 
हितकर होताहे। 
कषायमधुरं शीतमाशदृष्टिप्रसादनम्‌ । | 
विकासि हादनं स्निग्धं चक्षुष्यं कतकं विदुः ॥ ३१॥ 
निमेरीबीज--कषाय, मघुर एवं शीत होताहै। श्ञीश्नषही 
दृष्टि का सादन करता है । यह विकासी, दन ( असश्नता 


को उत्पन्न करने वारा), स्निग्ध एवं चह्ष्य माना गय है ॥२१॥ 


क्षतयुष्पाश्चतावरीकस्पः १ ) 


कलर्पस्थानम्‌ | 
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इदं तेलं तु वच्यामि नाम्नोक्तं पाञ्चभौतिकम्‌ । 
प्रोक्तं तीथकरेः सवैः पञ्चेन्द्रियविवर्धनम्‌ ।। ३२॥ 
अव मेँ पाञ्चमौतिक नामक तेरु का वर्णन करता हूं । सव 
आचार्यौ ने इसे पाँ्चो इन्िर्यो की शक्ति की ष्रद्धि करे 
वारा कहा है ॥ ३२ ॥ 
जीवकषभकौ द्रात्ञा मधुकं पिप्पली बला । 
परपोर्डरीकं ब्रहती मञ्जिष्ठा त्वक्‌ पुननेवा ॥ ३३ ॥ 
शकं ऽशुमती मेदा विडङ्गं नीलमुसलम्‌ । 
ध्र सन्धवं राता भवेदपि निदिग्धिका ॥ ३४ ॥ 
समभगेः पचेदेतेसतैलं बा यदि वा घृतम्‌। 
चतुगंणेन पयसा सम्यकसिद्धं निधापयेत्‌ ।। ३५ ॥ 
जीवक, ऋषभकः, दराक्ता, मुरुहरी, पिप्परी, वला, पुण्ड- 
रीक ( कमर ), श्रहती ( बहण्टा ), मंजीठ, दारुचीनी, युन- 
नवा, शकरा, अंशुमती ( शारूपणीं ), मेदा, विडङ्, नीर- 
कमर, गोखुरू, सेन्धानमक, रास्ना, निदिग्धिका (केरी ) 
इनके समभाग रेकर चतुर्गुण दुग्ध से घी या तैर को अच्छी 
प्रकार सिद्ध रूरके रखें ॥ ३२-२५॥ 


नस्यमेतत्‌ प्रयूञ्ीत यथा सिद्धौ निदर्शनम्‌ | 
अक्षिरोगेश्िरोत्पन्नेनस्येनानेन जुच्यते ॥ ३६ ॥ 
दस श्त यातेर का नस्यकेरूप् प्रयोगकरे। इस 

नस्य के अयोग से जत्यन्त प्राचीन अक्तिरोग भी अच्छे 
हो जते दँ ॥ ३६ ॥ 

तिमिर परलं काचं पिञ्लमान्ध्याकुलाक्तिताम्‌ | 

दूषधिकां ख्रावरागौ च शोथं शूलं च नाशयेत्‌ | ३७ ॥ 

खालित्यं पलितेन्द्राख्यो शिरोरोगमथार्दितम्‌ | 

दन्तचालं हनुन्यार्धिं पूतित्वं स्ोतसामपि ॥ ३८} 

प्रजागरं प्रलापं च वाणध्वंसं मूकतां जडम्‌ | 

बाधियं दलुसंदंशं स्मृतिलोपं च नाशयेत्‌ | ३६ ॥ 

इन्द्रियाणि प्सीदृन्ति स्यृतिभधा वपुबलम्‌ ! 

सेदेनानेन वधन्ते मङ्गल्यं पाञ्चभौतिकम्‌ । ४० ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः 

इति कर्पस्थाने षदकल्पः ॥ 
"०५०९ 
इसके प्रयोग से तिमिर रोग ८ शिङ्ग ना नामकनेन्न रोग- 

नजरा ), पटर, काच, पिज्ञ ( बिलश्न नेत्ररोग ), अन्धेन से 
युक्त दृष्टि, दूषिका, लाच, राग, शोथ, श इत्यादि जकिरोग, 
खाङिस्य ( गंजापन-8०1५"९98 ), पर्ति ८ वाख का सफेद्‌ 
होना ), इन्द्रु ( बार्छो का क्षदङ्ना ), शिरोरोग, अर्दित 
( ९००४] 976195}8 ), दातो का दिरुना, हनु के रोग, स्रोतों 
का दुगन्धित होना, जागरण ( निद्रानाश ), प्राप, वाग्ध्वंस 


54 ( वाक्शक्ति-वाणी का नाश ), गृंगापन ( 0प्णए©७.), 


२५ ० 





त न हा ता सा सा 
५ \ पि + + + + ^ 


जडता, बहरापन, हजुखन्दंश्च तथा स्श्रतिनाश्च इत्यादि रोग बष् 
होते हे \ इस स्नेह के प्रयोग से इन्द्रियां प्रसन्न ( नि्म॑रु ) 
होती दै, स्ति, मेधा, शरीर एवे वरु की दृद्धि होती है तथा 
यह पाञ्चभोतिक स्नेह मङ्करूकारक दहै । 

वक्तन्य--तिमिर का रुक्तण--तिमिराल्यः स पे दोपश्चतु्- 
परक गतः । रुणद्धि सवतो दृष्टि सिद्गनाद्यमतः परम्‌ ॥ अस््मिन्चपि 
तमोभूते नातिरूढे महागदे । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रायन्तरीक्षे च पिच्य 
तम्‌. ॥ निमेखानि च तेजांसि आ्राजिष्णून्यथ पयति । भिरानुसारिणि 
मठे प्रथमं पटल श्रिते ॥ अव्यक्तमीक्षते रूपं व्यक्तमप्यनिमिन्ततः । 
राप्ते द्वितीयं पलमभूतमपि पश्यति ॥ भूतम्तु यत्नादासन्ने दूरे सक्षसं 
च नेक्षते । दूरान्तिपस्थं रूपच्च विप्यासिन मन्यते ॥ दोषे मण्डल- 
संस्थाने मण्डखानीव प्रयति । द्विधेकदृष्टिमध्यस्थे वहुधा बहुधास्थिते ॥ 
ृष्टरभ्यन्तरगतते इस्वबृद्धविपयेयम्‌ । नान्तिकस्थमधःसंस्थे दूरगं नोप 
रिस्थितम्‌ ॥ पाद॑ पदयेन्न पारवेस्ये त्िभिराख्योऽयमामयः ॥ 
परर रोग का रुक्षण--मधस्तादुपरिषटद्रा पर्कं यस्य जायते 
रुणद्धि नयने सथः ॥ काचरोग का रक्तण--तृतीय परटख्गत नेच 
रोग ( 4ध<न०० 9 ग पल ) को कच रोग कहते है | 
वाग्भर उत्तर० अ १२ मँ इसके निम्न रक्षण दिये ईहै-- 
प्राप्नोति काचतां दोषे वृतीयप्ररलाध्रित्ते । तेने ष्पेमीक्षते नाधस्तजु- 
चेखावृतोपमम्‌ ॥ यथावर्णं च रज्येते दृष्टिदीयेत च क्रमात्‌ । इसी के 











च्वतुर्थपटर मे पटुचने पर रिङ्गनाश्च अथवा पूर्वोक्त तिभिररोग 


कहकाता है ॥ २७-४० ॥ 
एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


इति कल्पस्थाने षट्‌कल्पः ॥ 
1 (6.4 4 


दातपुष्पारातावरीकल्पाध्यायः | 
अथातः शतपुष्पा( शता )वरीकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इवि ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम शतपुष्पा ( सफ >) तथा शतावरी के कल्प का 
न्याख्यान करेगे । दसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ¶-२॥ 
शतपुष्पाशतावर्यौ रसवीयेविपाकतः । 
्रयोगतश्च भगवल्द्कोतुमिच्छामि तत्ततः ॥३॥ 
भगवन्‌ ! मै शतपुष्पा तथा शात्तावरी के रस, वीये, विपाक 
एवं प्रभाव को पू्णैरूप से जानना चाहता हँ ॥ ३ ॥ 
इति पष्टः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः । 
शतपुष्पाशतावयौं प्रोवाच गुणकमेतः ॥ ४ ॥ 
इस श्रकार स्ञानवृद्ध ( जानी ) शिष्य द्वारा प्रश्न किये 
जाने पर प्रजापति कश्यप ने शतपुष्पा तथा शतावरी के गुण ` 
एवं कर्मो का वणैन किया ॥ ४॥ : 
मधुरा ्रंहणी बल्या पुष्टिवणाभ्रिवधेनी । ` 
ऋतुप्रवतेनी घन्या योनिशुक्रविशोधनी ॥ ५॥ 
उष्णा बातग्रशमनी मङ्गल्या पापनाशनी । 








१८६ कश्यपस्‌ 


हिता वा बृद्धजीवकीयं तन्श्रस्‌ । 











पत्र्रदा वीयेकरी शतपुष्पा निदिता । & ॥ 
शतपुष्पा के गुण--यह रख नै मधुरं, च्रंहण तथा बरूदायक 
है । पुष्टि, वण सौर जाठराग्नि को बढाती है ! आतव को प्रुत 
करती है ! धन्य है ! योनि जौर शक का श्लोधन करती हे । 
यह उष्ण, वातक्ामक, मङ्रखकारकःपापनाश्चक, पुत्र को उस्न 
करने वारी तथा वीर्यवर्धक हे ॥ ५-६॥ 
शीतां कषायमधुरा स्निग्धा वृष्या रसायनी । 
बातपित्तविबन्धन्नी बण जोबलवधनी 
स्य॒तिमेधामतिकरी पथ्या पुष्पप्रजाकरी 
 भूतकल्मषशापध्ची शतवीयां शतावरी ॥ ८ ॥ 
यह वीर्य मै शीत, रस मेँ कषाय शवं मधुर तथा स्न 
ष्य जीर रमायन है । वात, पित्त तथा विबन्ध ( मलबन्ध ) 
को नष्ट करती है । वर्ण, ओज एवं वल की बृद्धि करती है । 
सति, मेधा एवं मति को बद़ाती है । पथ्यकारक है । पुष्प 











( मासिक खाच ) तथा युत्र को उस्यन्न करती है। भूत, षाप 


तथा शाप को नष्ट करती है तथा यह सैकड़ों वीर्यो वारी है ॥ 


तयोः प्रयोगं ब्रुवते कृत्वा दोषविंशोधनम्‌ । 
्ावटशर्सन्तेषु धृतिपथ्यान्नसेविनाप्‌ || ६ ॥ 
दोषौ का श्लोधन करके, प्राट्‌ , शरद्‌ तथा वसन्त लु 
मँ एति (र्व -धारणराक्ति ) एवं पथ्यभोजन के सेवन पूर्वक 
इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९॥ 
भातेवं या न पश्यन्ति पश्यन्ति विफलं च याः| 
अतिम्रभूतमत्यल्पमतिक्रान्तमनागतम्‌ ।। १० ॥ 
अकमेश्यमविसरंसि किञ्जातसृतयश्च याः। 
दुबेलाऽदृदपुत्राश्च कृशाश्च बपुषाऽथ याः ॥ ११॥ 
प्रस्कन्दन विवणांश्च याश्च ्रचुरमूतेयः। 
स्पशं च या न विन्दन्ति याश्च स्युः शुष्कयोनयः ॥१२॥। 
शतपुष्पाशतावयौँ स्यातां तत्नायूतं थथा । 
पुमानप्युपयुञ्जानो यथोक्तानाप्रुते गुणान्‌ ॥ १३॥ 
जिन खिर्यो को आतव ( साधिक ऋतुखाव ) नहीं होता 
है, अथवा जिनका मासिकं लाव विफक होता है ( अर्थात्‌ ओ 
फर शून्य हो-जिसका गर्भप्रातति रूप कोई कठ नहो ), 
जिन्हं बहुत अधिक या बहुत कम मासिक साव आता हौ, 
जिनका मासिक साव समाप्त हो गया हो (धण्णृण६ ) 
जिनको अभी मासिक स्नाव प्रारंभ न हुभा हो, जिनका मासिक 
जाव अकर्मण्य ( कर्मेशून्य-1०७०४०८ ) तथा ज्ञावरहित हो, 
` निन्द अनेक प्रकार का साव ्ोता हो, जो दुरबरु हो, जिनकी 
सम्तान कमजोर हो, जो शारीर्कि टि से कृश (भजा) 
म्भः हो, जिन्दं अतिसार रोग हो रहा हो जथवा जो विवरणं 
वथा भ्रचुरमूर्तिवाठी हो, जो स्पश का अनुभव न करती हौ 
तथा जिनकी योनि श्म्कं हो--उन श्यो सँ शतपुष्पा तथा 
 श्चतवरी जत के उप समान गुणक्मरी होता हे । पुरुष भी कनका 
सबन करने पर  शुर्णो को प्राप्त करता ह ॥ १०१ ४॥ 
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| के साथ, कुरोगी को खदिर के स्वरस अथय, काय, शुष्कमण 


गतायाः पलरातं नवे भारडे निधापयेत्‌ | 
त्वणं शंतयुष्पायाः प्रातशत्थाय जीणवान्‌ ।। १४ ॥ 
पषा लिहेत्‌ । 








पलार्धं पलाधं वा पलं वा सप 
शक्त्या वा तस्य जीणन्ते भुञ्जीत पयसौदनम्‌ ॥ १९९ 
विसंसितोपचारं च विद्ध्यादत्र परिडितः। 

उपयुक्तं पलशते यथेष्टल्लभते सुतान्‌ ॥ १६॥ 

१०० पर चूणं की हु शतपुष्पा को एक नवीन पात्र मेँ 
रखें । प्रातःकारु उठकर पूवं मोजन के जीणं हो जाने पर इस 
चूर्णं का डेढ, एक अथवा आधा परु की मात्रा परै अथवा ज्क्ति 
के अनुसार धृत ऊ साथ रेहन करे तथा उसके जीर्णं हो जने 
पर दूध ओर चावल का भोजन करे। विद्वान्‌ व्यक्ति यहां 
विरिक्त ( जिसे विरेचन दिया गपराहै) मनुष्य के समान 
उपचार करे ।. इस प्रकार १०० परु का सेवन करने परं यथेष्ट 
यत्रो की प्रासि होती है ॥ १४-१६॥ 

अपि बन्ध्या च षण्डा च सूयेते शतपुष्पया । 
युवां भवति वद्धोऽपि बलवणीं लभेत च ॥ १७॥ 
तेजसा चौजसा बुद्धया दी्धायुष्केण मेधया । 
युञ्यते प्रजया धृत्या वलीपलितवर्जितः ॥ १८॥ 
शतपुष्पा के प्रयोग से वांश्च एवं नपुंखक खी को भी पुत्रो- 
सपत्ति हो जाती हे । चृद्ध व्यक्तिभी बरु ओर वर्णं को प्राप 
करके युवा हो जाता है ! वह द्र तथा सफेद बार से 
रहित होकर तेज, ओज, बुद्धि, दीर्घापुभ्य, मेधा, सन्तान णवं 
शति ( धारण शक्ति ) से युक्त हो जता हे ॥ १७-१८ ॥ 
अतो बिडालपदकं लिद्यान्मधुधृताप्लुतम्‌ । 
मेधावी शतपुष्पाया मासाच्रुतधरो भवेत्‌ । १६ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७९ तमं पन्नम्‌ । ) 


बुद्धिमाय्‌ मनुष्य एक मास परथन्त एक कषं (२ तो० ) 





| मात्राँ श्चतपुष्पाके चूण को मधु एवं घृत के साथ भिराकर 


तिमान्‌ ) हो जाता है ॥ ९९ ॥ 


अग्रिकामस्तु मधुना, रूगार्था स्तीरसर्पिषा | 

बलकामस्तु तैलेन, $ीदकी कटुतैलयु्‌ ॥ २०॥ 

कामलापाण्डुशोथेषु महिषीक्तीरमूत्रवत्‌ । 

गुल्मी चैरण्डतेलेन, ष्ठी खदिरवारिणा ॥ २१ ॥ 

शुष्कविरमत्स्यवसया पिबेन्मासरसेन वा । 

जीणेमांसरसेनादान्मुद्रमर्डेन कुशिकः । २२॥ 

जाटराभ्नि की बृद्धि के सियि.मघु के साय, रूप ( सौन्दर्यं ) 

कीष्द्धिकेखियिदूधतथा घीके साथ, बख्वृद्धि के सिये 
तिरुतैर के साथ, प्ीहोद्री ( ष्ीहा रोगी ) को कटुतैर 
( खश्सो के तेरु ) के साथ, कामला, पाण्डु तथा श्षोथरोगी 
को मंस के दुघ तथा मूत्र के साथ, गुल्म शेगी को एरण्ड तै 


सेवन करने.से श्रुतधर ( सुनी हदं बात को धारण करने वाखा 
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मदटी की वसा ( चर्बी ), मांस रस, जीणे मांसरस अथवा 
मद्गमण्ड के साथ श्तपुम्पाका सेवन करना चाहिये ॥२०-२२॥ 
शतपुष्पापलशतं जलद्रोणेषु पञ्चसु | 
पादावरोषं निष्काथ्य पृतं भूयो विपाचयेत्‌ ।। २३ ॥ 
धात्रीचिकित्सिते बगेः सामान्यो य उदाहतः । 
भ ¢ भि रः शे 
तेलाठकं पचेत्तेन शनेः कीरे चतुगंणे ।। २४ ॥ 
तत्‌ पकं नस्यपानादयस्नेदख्रर्णवस्विषु । 
प्रशास्तस्रषिणा नित्यं यथोक्तरुणलन्धये ।। २५ ॥ 

१०० परू शतपुष्पा को ५ द्रोण पानी सें पकाकर चतुर्थाश्च 
द्रोष रखं। उसे छान कर धाच्री चिकित्सा मे कहे सामान्य वरं 
के साथ उसे पुनः पकाये । फिर उसे एक आढक तेर चतुर्युण 
दूध के साथ डालकर पाक करे । सिद्ध हो जाने पर यथोक्त 
गुणो की प्राति क लिये उसे नित्य नस्य, पान, स्नेहम, मालिक 
एवं बस्ति आदि के दारा प्रयोग करने के सिये महर्षिं कश्यप 
ने श्रेष्ठ माना हे ॥ २२-२५॥ 


य एवं शतपुष्पाया विधिद््टोऽत्र सर्वशः । 
स एवोक्तः शतावर्या घृतं पाके तु शस्यते ॥ २६ ॥ 


इति ह स्माह भगवाम्‌ कश्यपः । 
( दति कल्पस्थाने ›) शतपुष्पाकतावरीकल्पः ॥ 


सामनि शिपि 


जो रतपुष्पा के सेवन की विधि बताई ग है, चही 


सम्पूण विधि शतावरी क धृत पाक आदि की भी समन्चनी 
छाहिये ॥ २६ ॥ 


पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
( इति कल्पस्थाने ) शषतपुष्पाक्षतावसेकक्पः ॥ 


रेवलीकल्पाध्यायः | 

अथातो रेवतीकस्पं व्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

भव हम क्प का व्याख्यान करेगे । पसा भगवान्‌ 
केश्यप ने कहा था ॥ ५-२॥ | 

जापते खलु ह स्मैक एवेदं स्वमासीत्‌। स 
कालमेवाभेऽटजत । ततो देँश्चा्रश्च पितु श मनु- 
घ्याश्च सप्त च म्राम्यान्‌ प्चूनारण्यानोषधींश्च वनस्प- 
ती । अथो स प्रजापतिरेत्ततः ततः श्षुदेजायत, सा 
छ्ुत्‌ प्रजापतिमेवाषिवेश, सोऽग्लासीत्‌, तस्मात्‌ 
षितो ग्लायतीति । स ओषधीः ्षुखतीघातमपश्यत्‌ | 
स ओषघीरादत्‌ । स ओषधीरुषित्वा श्षुधो व्यत्यसु- 
च्यत । तस्मात्‌ भ्राणिन ओषधीरशित्वा श्ुधो व्यति- 





सुच्यन्ते । कमेदु च युज्यन्ते ॥ ३ ॥ 


प्रारंभ में प्रजापति (बह्मा ) दी अकेरा सब कुद था । 
उसने खवभ्रथम कारु को उस्यन्न किया । उघके जाद्‌ दैव, 
असुर, पितर, मनुष्य, सात ग्रामीण एवं जंगरी पशु तथा 
ओषध्यो एवं वनस्पतिर्थो की रचना ी ! तव म्रजापति ने 
इच्छा को जिससे छ्रधा ( मूख ) की उत्पत्ति हेः गई ! व 
छ्ुधा प्रजापति दही प्रविष्ट हो गई जिससे उसे ग्काभि 
( खिक्नता ) हो गै इसीख्यि क्षुधित ( भूखे ) व्यक्तिको 
ग्कानि होती है ! उसने धा के प्रतीकार के सिय ओषधिरयो 
को देखा । तव उसने ओषधि का सेवन किया । वह्‌ ओषधि 
कासेवन करके धासे युक्त हो गया। इसीरिये सब 
प्राणी ओषधिर्यो को खाकर छधासे अक्तो जातेर्दै तथा 
अपने २ कार्यो मे रुगे रहते है । 

वक्तव्य-(1 >) इससे कारु की महिमा वतर शङ 8 । 
अथववेद के १९ वं काण्डे भी कारु की विशेष महिमा 
का वर्णन किया गया है वहां ५३ तथा ५४ पूरे सुक्ल कारु 
के विषयमे दिये! वहांशरुका षोदेके रूपमे वर्णन 
किया गया है । बे सूक्त निस्न प्रकार ई--कारो अस्वो वहति 
सप्षरदिमः सदक्लाक्षौ अजरौ भूरिरेताः । तमारेदन्ति कवयो विप. 
धितस्तस्य चक्रा भुवनानि विद्वा ॥ सप्तचक्रान्‌ वहति कार एष 
सपास्य नाभीरमृत न्वक्षः। स इमां विद्वा अुवनान्यज्जत्कारः सं 
दयते प्रथमो चु देवः ॥ पूणैः कुम्भोऽधिकार आदितस्त्‌ वे पश्यामो 
बहुधा मु सन्तः । य इमा विद्वा श्ुवनानि प्रत्यङ्गारं तमाहुः परमे 
व्योमन्‌ ॥ स एवं स भुवनान्यभरत्स एव सं भुवनानि पर्यैत्‌ । पिता 
सक्नभवत्पुत्र एषां तस्माद्वै नान्यत्परमस्ति तेजः॥ कारोऽमू दिवम. 
जनयत्कार शमाः पृथिवीरत । कलि ह भूतं भव्यं चेष्टितं हविः 
तिष्ठते ॥ कालो भूतिमसजत काके तपत्ति खयः । कारे ह विश्वा 
भूतानि काले चक्चुविपद्यति ॥ के मनः कारे प्राणः काले नाम 
समाहितम्‌ । काङेन सर्वा नन्दयन्त्यागतेन प्रजा श्मः ॥ कारे तपः 
काले ज्येष्ठं काठ ब्रह्म समादितम्‌। कालो ह सवेस्येश्वरो यः 
पितासीलप्रजापतैः । तेनेषितं तेन जातं तदु तसिमन्प्रतिषितम्‌ । कालो 
ह्‌ ब्रह्म भूत्वा बिभति परमेष्ठिनम्‌ ॥ कालः प्रजा असृजत कालो 
अत्र प्रजापतिम्‌ । स्वयंभूः क्यपः कालात्तपः कालादजायत ॥ मथव 
का. १९ सुक्क ‰३.~काादापः समभवन्काकादलह्य तपो दिशः । 
कालेनोदेति खयः कारे निविद्ते पुनः ॥ कारेन वातः पवते कालेन 
एथिवी मद 1 बौमं कार आदिता ॥ कालो ह भूतं भव्यं च पुत्रो 
अजनयत्पुरा । कालाद्चः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ॥ कालो 
यक्षं समंरयष्वेभ्यो मागमक्षतिम्‌ । काले गन्धर्वाप्सरसः कारे रोका 
परतिष्ठिताः ॥ कारेऽयमश्चिरा देवोऽथर्गां चाभितिष्ठतः ।' इमं च रोकं 
परमत्र लोकं पुण्यांश्च लोकान्विधरतीश्च पुण्याः । सर्वर्लोकानभिजित्य 
ब्रह्मणा कालः स इयते परमौ नु देवः ॥ (7 ) सप्त पद्यते मेँ 
भी प्रारंभ मे पद्यु को उत्पन्न करने का वर्णन मिरुताहै 
परन्तु वहां सतत कँ स्थान पर ९ प्चभों का वर्णन मिरुता ह । 
रुद्‌ ( पश्चपति ) का वर्णन करते इष अथववेद्‌ मे कष्टा 
है--ग्ुपते नमस्ते । तवेमे पन्च परावो विभक्ता गावौ अश्वाः पुरुषा 
अजावयः ॥ (आ) आओषधि-जषधि का अभिप्राय गेह 
चावर, जौ, तिर तथा भंग आदि अन्नसेहे जो फर के पक 
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काश्यपसंहिता वी वृद्धजीचकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रेवतीकसपः ? 








^ ॥ + ++ + +; 


जाने पर नष्ट ८ समाक ) हो जाते ई । सुश्रुत सू. अ. १ में 
कहा है--“फर्पाकनिष्टा ओषधयः इति । दसी प्रकार 
मनुस्खति मै मी कंहा हे--“जोपषष्यः फरूपाकान्ता बहुपुष्प- 
फलोपगाः ॥ ३ ॥ 

स॒ प्रजापतिरश्रीयमेव रसखमासां यस्मादग्रदीत्‌? 
तस्मात्‌ स ठृ एव स्यात्‌ । ऋजीषं प्राणिन ओषधीनां 
रसमस्न्ति । तस्मादहरहः क्षुभ्यन्ति प्रजाः ॥ ४॥ 





उस भ्रजापति ने क्योकि प्रारंभसें दी इन भओषधि्यो के 


अन्न का आदान ( ग्रहण ) कर खियाथा इससे वेह तृक्ष 
हो गया । अन्य प्राणी ओषधिरयो के नीरस ( रस-साररहित ) 
चूर्णं ( कर्क ) को ही खाति ह इस खयै भाणि्यो को निरन्तर 
धा ( भूख ) सताती ( रुगती ) रहती है ॥ ४॥ 

भरजापतिद्यासां सारमघसत्‌ › स प्रजापतिस्स्तां 
क्रुधं काले न्यदधात्‌ | ततः स कालः क्षुधितो देवो 
श्चासुंश्च प्राभत्तयत । ५॥ 

प्रजापति ने इसके खार का भक्तण कर लिया. इससे तक्ष 
होकर उसने धा ( भूख >) का कारु मै आधानं कर दिया । 


इससे वह्‌ काक धित ( भूखा ) इहु देवता तथा असुरो 
का भक्षण करने र्गा ॥ ५॥ 


ते देवाश्चासुराश्च कालेन भम्तयमाणाः प्रजापतिः 

मेव शरणमीयुः । स एम्योऽमृतमाचख्यौ, तेऽगृतं मम- 
न्थुस्तदभवरदिति। को भ्विदमप्रे मक्ञयिष्यतीति | तं 
देषा एवाभक्तयन्त । ततो देवा अजराश्चामराश्चाभवन्‌ । 
ते देवा अमृतेन क्षुधं काल चानुदन्त । स कालः प्रति- 
युन इमानि भूतानि तस्मादादत्ते ततो देवानद्य 
अभ्यषजन्तः; तेऽन्योऽन्यं युयुधिरे । अथो दीर्धजिदही 
नामाऽसुरकन्या सा देवसेनामक्निणोत्‌ । ते देवाः स्क- 

न्दमन्रुवन्‌-दीघेजिह्ठी नो बलं क्षिणोति, तां शाधीति । 
सोऽत्रवीत्‌-परं ब्ररुतेतिः ते देवा २ भिदयूचुः 1 सोऽ- 

जवीत्‌-वसुष्वेके रुद्ेष्वेक आदित्येष्वेकोऽदहं स्यामिति । 
ते देवा ^ भिरयूचुः; स तथाऽमवत्‌। सोमो धरोऽग्नि- 

मातरिश्वा प्रासः प्रसयूषन्ैते पुरा सप्त वसव आसम्‌ , 

तेषामष्टमो धुवो नामाभवत्‌; श्यो भघ्येषु लोकेषु य एवं 

वेद्‌। अज एकपाददित्रेध्नो हरो वैश्वानरो बहुरूपखय- 

म्बको विन्धरूपः स्थागुः शिषो शुद्र इत्येते पुगा दश 

रद्रा आसन्‌ , तेषा गुह एकादरोऽमवच्छङ्करो नाम; 


खम एषु लोकेष््स्य मवति (य एवं वेद) । इन्द्रो मगः 


पूषाऽयमा मिन्रायरुणो धाता विवस्वानंशो भास्करसव- 
` शा विष्णुरिति दादश पुरा आदित्या आसन्‌ । तेषां 








१ ऋजीषं नाम सारा गरहीतेऽवदिष्टं नीरसचूणैम्‌ , “ऋजीषं 
नीरसं सोमरताच्म्‌? इति वेददौपे 1 तत्र सौमपदसुपर्षणम्‌ 
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त्रयोदशो गुरोऽभवदहस्पतिर्नांमः तस्येष अयोदशो 
मासोऽधिकस्तस्मात्तत्र तपति मुच्यते सर्वेभ्योऽतिभ्यो 
य एवं वेद्‌ । तस्मात्‌ स्वेषु लोकेषु सवषु दछह्दःसु 
सर्वासु देवतासु स्कन्दो राजाऽधिपतिरित्युच्यते | तस्मे 
नमो नस इत्युक्त्वा स्नथानास्मेतः सिध्यन्ति; य 


एवं वेद ॥ ६ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके १७६ तमं पत्रम्‌ ) 


कारु केद्वारा मक्तण क्षयि जाते हए वे दैवता एवं असुर 
प्रजापतिकी दी क्रणं पहुचे । प्रजापति ने इनके चिये 
अग्रत का उपदेश करिया । उरन्ोने अदत का मन्थन किया 
तथा उसे प्राप्त किया। पिर यह प्रशन उपस्थित इजा कि 
पहरे इसका कौन सेवन करे ! तब देवतार्जो ने ही इसका 
सेवन कंथा । इसके सेवन से देवता अजर ८ जरा-बरृदधावस्था 
से रहित ) तथा अमर हो गये! अख्रतकेदढारा देवतार्जोने 
कधा एवं कार दोनो को पराभूत कर दिया । पराजित होकर 
कारु ने प्रजापति से इन भूर्तो को छीम लिया । तब असुरो 
( रासो ) ने देवताओं पर आक्रमण किया । वे परस्पर युद्ध. 
करने रुगे । तब दीर्घजिह्वी नाम की असुरकन्या देवताओं 
की सेना का संहार करने ङ्गी । वे देवता स्कन्द्‌ (कार्तिकेय ) 
के पास जाकर कहने रुगे--दीर्धजिह्ी हमारी सेना का 
संहार कर रही है, उसे आप वल्ल मे करे । स्कन्द्‌ बोरा-- 
जाप रोग सुद्धे वर देवे । देवताओं ने जो का उच्चारण क्रिया। 
तब वह कहने ख्या कि वसुर्भो, रद्र तथा आदित्योमेमें 
एक हो जाऊ अर्थात्‌ मेँ वसु, रूढ एवं आदित्य इन सवे 
व्याप्त हो जाऊं । उन देवतार्भोने डका उच्चारण किया तथा 
वह वैसा ही दहो गया अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण वसु, सद्र एवं 
आदित्यो म व्याप्त हो गया। व्राचीन कारम सोम, धर, 
अग्नि, मातरिश्वा, प्रभास, प्रव्यूष तथा आह-ये सात वसु 
थे । इनमे आखव ध्रुव नाम का वसु हो गया। सम्पूणं प्राणिर्यो 
मे निशित रूपसे हनि के करण उसका धुव नाम इुजा। 
प्राचीनकार मै अज, एकपात्‌, अहिर्न, हर, वैश्वानर, 
बहुरूप, च्यम्बक, विश्वरूप, स्थाणु तथा शिच-ये १० सद्‌ थे । 
इनमे गुह ( कातिकेय ) शङ्कर नाम का ११वांर्द दहो गया। 
समः एषु रोकेप्वस्य भवति-अर्थात्‌ इन रोर्को मे इसका 
कल्याण हो इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका यह नाम हो 
गया प्राचीनकार मे इन्द, भग, पूषा, अर्यमा, भित्र, वरूण, 
धाता, विवस्वान्‌ , अंश, भास्कर, स्वष्टा तथा विष्णु--ये 
१२ आदित्य थे । इनमे कार्तिकेय अहस्पति नाम का १२ वाँ 
आदित्य हो गया । इसका वषमे १३ वांमसि अधिक होता 
है इस स्यि उस मास मे वह अहस्पति नामक आदित्य 
तपता है । तथा सम्पूणं पीडां ( रोगो › से सक्त हो जाता 
हे । इस प्रकार सम्पूणं रोक, चुन्द ( मन्त्रौ ) तथा देवताओं 
मे स्कन्दं ( कार्तिकेय ) राजा एवं अधिपति माना जाता 
है । उसे नमस्कार करके सम्पूणं कायं' प्रारंभ करते चाहिये । 


। जो इस प्रकार जानता हे उसके सम्पूण कायं सिद्ध हो जाते ह| 


रेवतीदहपः १ 1 


कल्पश्थानय्‌ ¦ 
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वक्तव्य--एेतरेय ब्राह्यणमे भी दीर्धजिही आसुरीका 
वर्णन आता है । वहां कहा हैरी वै दौज देवानां 
प्रातः सवनमवाङेट्‌ः ॥ रे. बा. २-३ ॥ वहां असुरो को वाणी 
को दीर्धनिही नामक कुतिया कटाहे जोकि छृपणताकी 
रिक्ता देतीदहै॥ ६५ 

अथो स दीघेजिष्ठये रेवतमेव प्रादिभोत्‌। सा 
शालात्रकी भूस्वाऽदुरसेनामम्यवतेत । अथो दीधेजि- 
हीमेवारेऽमक्तयत्‌ । तां हस्रा शकुनिभूत्वा सोल्का 
सबियुरसाऽश्मवषां सवप्रहरणवषिणी बट्रूपाऽसुरान- 
भ्यजयत्तेऽसुरा वध्यमाना बहुरूपया गमानीयुमादषीणां 
चामानुषीणां च । अथो रेवती तानसुरान्‌ गर्भेष्वपश्यत्‌ 
मानुषीणां चामानुषीणां च । तत एनानवधीलज्नातदहारिणी 
भूत्वा । तस्माजातदहारिणी पुष्पं न्ति वपुश्च हन्ति 
गौश्च हन्ति जाताश्च हन्ति जायमानां श्च जनिष्यसा- 
गश्च हन्ति, यद्धवत्यासुरमधामिकाणामपत्यमधमो- 
पतं. विशेषेण । सेषा ब्द्धजीवक ! रेवती बहुरूपा 
जातदारिणी पिलिपिच्छिकेत्ति चोच्यते, रोद्रीति 
चोच्यते, बारणीति चोच्यते । सैषा स्कन्दययज्ञया सवं 
जातिषु भूता याऽघार्मिकाणि मूढयत्यसतां विच्छदाय । 
वृद्धजीवक ! तस्यास्तु निदानं चागमनं च पूषे्पं च 
निवर्दनं च मेषजं चोपदेदयामः । कस्मात्‌ ; संस (जने) 
्ेषामासुराणामसतां सन्तोऽपि वध्यन्ते । संसग हि 
जातदहारिणी दिव्येन चष्ुपा दृश्यते । तस्यास्तु धमे- 
एव्र निवृत्तिकारणमुक्तमिति ॥ ७ ॥ 


उसने दीर्घजिह्वी के लिये रेवती को भेजा । उसने शारा- 
कृकी होकर ८ गीदड़ या चनचिराव का रूप धारण करके ) 
असुरो की सेना का संहार प्रारम्भ किया! तथा सचसे पले 
वह दीर्घजिह्वी का ही भक्तण कर गई । उसे मारकर उसने 
शाकुनि बनकर उल्का, विद्युत्‌ ( विजरी ), पत्थरों की वपां 
करने बाली तथा सम्पूणं प्रहरणो ( जायुर्धो ) की चषा करने 
वारी-दत्यादि अनेक रूपो वारी होकर असुरो को पराजित 
शिया । इस प्रकार अनेक रूपो वारी शकुनि ह्वार संहार 
क्रिय जाते हुए वे जसुर मनु्व्यो तथा अन्य प्राणियों के 
गर्भौ को प्राप्त इए अर्थात्‌ उनके गर्भो में स्थित हो गये । 
रेवती ने मलुर्प्यो तथा अन्य प्राणिर्योके गर्भौ मे उर 
देख लिया । तच उसने जातहारिणी ( उत्पश्च इष प्राणिर्यो 
का संहार करने वारी ) बनकर उनका संहार किया । इस 
प्रकार वह्‌ जातहारिणी पुष्प ( जा्तवरूप मे विद्यमान गम >), 
वपु ( शरीर-पिण्ड ), ग्भ, रःपन्न हुए, उपपन्न होने वारे 
तथा उत्पन्न किये जाने वारे-भराणी को नष्ट करती है ! विशेष- 
खूप से वह जसुररो, अधार्मिक व्यक्ति्यो के पुत्रो तथा अधमं 
युक्त प्राणिर्यो को नष्ट करती हे । हे बृषद्धजीवक ! इस प्रकार 
यह नेक रूपों वारी तथा जातहारिणी ( उस्पन्न इ भ्राणि्यों 
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का हरण करने वाली ) रेवती-पिच्पिच्छिका, सैदी तथा 
वारूगी आदि नामो से कहटाती हे। यह रेवती स्कन्द्‌ दी 
आका से सम्पूणं जातिर्यो मं उत्पश्च हुए अधार्मिक व्यत्त 
को मूढ कर देती हे त्था दुं का विच्छेद ( नाश ) करती है । 
हे रद्जीवक १.अच इस रेवत्ती-का निदान, आगसनं (संप्रा्चि) 
प्वरूपः निचृत्ति तथा ओषधि ८ चिकित्सा ) आदिका 
उपदेश क्रिया जायगा वर्योकि असुरो एवं दुष्टौ के संसर्म सै 
सनज्नन प्राणिर्यो कामी वध हो जाता दहै। संसर्ग होन टर्‌ 
यह जातहारिणी ( रेवती ) दिभ्य चच्चओं फे द्वारा ही दिल 
खाई देती है तथा धम ( धार्मिक छ्रत्य ) ही उसकी निल्चि 
का उपाय माना गया दहे ॥ ७॥ 

अथ खलु या खी व्यक्तधममङ्गलाचारशौचदेव- 
क्रिया देवगोव्राह्मणगुरुषृदधसद्प्रेषिणी दुराचााऽदङ्छ- 
ताऽनवस्थिता वेरकलि्मासदिसानि द्रासैथुनभिया चस्डा- 
ऽर्न्तुदा दन्दशुक्ा वावदूका विगतसाध्यसाऽथोऽकस्मा- 
सप्रहसनाऽथोऽकप्स(सअररोदनाऽथोऽकप्माच्छोचनाऽन्र- 
तवादिनी घस्मगऽथो आहुः सर्वाशिनी स्सतकारणी 
पथ्यवचनभोजनत्यागिनी सशमश्रहधाना परवचिजातो- 
पदिंसिका स्वार्थपरा पराथेविलम्बिनी प्रतीपा मरि, 
पुत्रेषु च निःस्नेहाः तैश्च नित्यशपथा, खन्चशरननन्दा- 
देवश खिजमन्यान्‌ वा तस्श्थानीयान्महतो बाऽचम- 
म्यते तथेनान्मन्युना निदेहन्त्यिशपन्ति चा, सपलीं 
वा दुःशीला पापचक्षुरमिष्यायति; सन्त्रासदौषधकरमै- 
भिर्धैनामसिचरति; मूध्नि चामिहन्ति बालं, न चैषां 
युखदुःखज्ञा भवतिः; मिन्रद्रोहिणी ह्यमङ्गलवादिनी शा- 
न्तिदोमजपदानबलिकमस्वस्त्ययनावष्ठीवनपरिचुम्बनप- 
रिष्चजनपरिवजिता स्थानेष्वपि भवति; तस्या एभिः 
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कमेभिरन्येश्चाशुभेः पूर्केश्वेद कृतेरतिपानभोजनखघ्न- 
व्यायामसेवनेशध दिद्ेष्वेतेष्वधर्महारेषु जातदहारिणी 
सञ्जते । अथो पतिरस्या एंशीलो भवति । तयोरसा- 
ध्यं जातदारिणीं विद्यात्‌ । अथो दस्प्यो-- 


 ( इति ताडपन्रपुस्तके -१७० तम पत्रम्‌ ) 














रेकतरोऽधार्भिको भवति कृच्छ्रा भवति । उभयोस्तु धा- 
मिकयोराजेवयोए्नभिसानिकयोररोगयोश्च प्रजा यंते । 
यदावासखी प्रथम्गर्भिणी प्रियसाणापत्याभिरालिमि- 
वाऽन्याभिध्वौक्ताभिरेशभाभिरसतीभिसमातुषपस्गिदी- 
ताभि्जातदारिणीसक्ताभि्वां संयोगसुपेति, सह अङ्क 
सह्‌ साति, घसखरालङ्कारं वा ददाति, तासां स्नानमूत्रब- 
लिमूमीराक्रामतिः विरषादातंषोपहतानि चैतानि केश- 
लोमनखोद्रतेनकजीणेवक्लायकर्तंनान्याक्रामति; भोजन- 
शेषं पानशेषमौषधरेषं गन्धशेषं पुष्पशेषं जीर्गोपानषहौ 


९९४ कायपसंहिता वा इद्धजीवकीयं तन्त्र्‌ । 
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बा दधाति, तदा जातहारिणी सज्ञते। यदा तैनां 


प्रथमगभि्णीं बा दशेनीयां वपुष्मतीमरोगां पीनश्रोणिप- 
योधरोरुबाहुवदनामभिजायमानपौमाम्यां सुकेशीं 
विशालस््तन्तलोचनामभिवधेमानलोमरजि स्निग्ध- 
कर्चरणनखटष्टिवचमतिसुङ्कमारीमकलेशसहामनाया - 
सपरमां कालयोरादभिवधेमानगर्माभुपचीयमानवयुष- 
माप्यायमानपयसं खियं गर्भिणीं दृष दुरात्मानोऽन्धी- 


तन्तेन चास्याः शान्तिकमं क्रियते तदाऽस्य जातहा- ` 


रिणी सञ्जते । एतस्मात्‌ कारणात्‌ पुत्रीया काभ्येष्टिरह- 
न्यद्न्युक्त, सा ह्यस्याः पापं शयमति तस्माञ्जनन्याऽपि 
सह भोक्तु नाति गर्भिणी ॥ ८॥ 


जातहारिणी छिन््ं आकान्त करती है-? जिखश्लीने 
धमे, मद्गराचार, सौच ( शुद्धि ) तथा देवतां के पूजन 
आदि आवश्यक कर्मो का स्यागकर दिया है। जो दैवता, 
गौ, ब्राह्मण, गुरु, बुद्ध तथा सञ्नरनो से द्वेष करती षै, जो 
दुराचारिणी, अहंकारयुक्त एवं अस्थिर चित्त वाङी है, वैर, 
करि ( रढ्ादै-क्षगङ़ा ), मांस, हिसा, निद्रा एवं मैथुन आदि 
जिसे प्रिय है, जो चण्डा ( भयंकर ), अरन्तुदा (मर्मस्थरू पर 
प्रहार करने वारी ), दन्दशूका ( बार २ खाने वारी ), वाव- 
दुका.( वकवाद्‌ करने वाली ) तथा विगतसाध्वसा ( भय- 
रहित ) है । जो सहसा हंसने, रोने, एवं शेक रने ङगती 
ह, जो असत्य भाषण करती हे, जो धरमरा ( बहत खाती ) 
दै, जो सब ङ ङा जाती द, अपनी इक्छा क अनुसार 
ही कायं करती है, पथ्य वचेन एवं पथ्य भोजन का जिसने 
व्याग क्रिया हुजा है, जो विरुकुरु श्रद्धा ( विश्वास ) नहीं 
करती हे, जो दूसरों की उरपन् हुई सन्तान को मार देती 
है । जो जस्यन्त स्वार्थनी है, परा मे विरम्ब करने बाली है 
जो पति के प्रतिष्र रहती हो, युरो से स्नेहं (प्रेम) न करती 
हो, तथा सद्‌ा उनकी शपथ खाती हो, जो अपने श्वशुरः 








ननद्‌, देवर, छऋष्विज अथवा उनके समान अन्य बडे व्यक्तियों 


का अपमान करती हो, इन्दे कोधपूवंक मारती हो तथा 
शपदेतीहो। जो दुश्वरित्र खी अपनी सौतङॐे विषय 
पापयुक्त विचार करती हो अथवा मन्त्रो, दूषित ओषधियों 
एवं दूषित कमो के हारा उसका अभिचार ( मान्त्रिक क्रिया 
जाद योना आदि ) करती हो, जो बारुको ॐ सिर पर प्र्ार 
करती है तथा उनके सुख एवं दुःख का जिन्हे ` शान नहीं 
` षोताहै। जो मिनो से द्रोह करती है, अभङ्ग माषण (प्रवचन) 
करती हे, जो उचित स्थान पर भी शान्ति, होम, जप, दान, 
बकिकमे, स्वस्त्ययल, अवदष्टीवन ( थूकना ), चुम्बन तथा 
लिङ्गन आदिं से रहित होती है-उस खरी को इन शमौ 
अथवा -पूवे जन्म के या इस जन्म के जशुभ कर्मो, अतिपान 
-( पेय पदाथ का भस्यन्त सेवन ), अतिभोजन, अतिस्वप्न, 


तथा जति व्यायाम्‌ जादि के सेवन के कारण उतपन्न हृष दोषों | 





भयवा.अन्य अधार्मिक कार्यो के कारण जातहारिणी ` आक्र 

















करती है । इससे उसका पति भी इसी स्वभाव अथवा 
आचरण बाख हो जाताहै! उन दोनो मे अघाध्य जात- 
हारिणी को जाने । यदि इन दोनो पति-परलिर्थो ने से एक 
व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है तो वह्‌ जातहारिणी कृच्छर होती 
दै। यदि वे दोनों ही धार्मिक प्रघ्ति वारे, सरल प्रङति कै, 
जभिमानश्रून्य तथा रोगरदित हो तो उनकी सन्तान की 


इद्धि होती हे । अथवा जवसखीको प्रथम गर्भो उत समय 


न्नियमाण ( जिनकी सन्तान. मर जातीहै) पुत्रों वारी 
सलिर्यो के साथ तथा अन्य अचौक्ष ( असुन्दर ), अशुभ, 
जरसती तथा मनुष्यो ने जिन्हे स्वीकार नहीं किया रेसी तथा 
जातहारिणि्यो से युक्त खयो के साथ संयोग करती हो, उनके 
साथ भोजन तथा स्नान करती हो, वख तथा अङुकार प्रदाम 
करती हो, उनके स्नान, मूत्र तथा बरिस्थान ङो आचछान्त 
करती दै, तथा विशेषरूप से इनके आर्तव ८ मासिक खाच ) 
से युक्त केश, रोम, नख, उवटन, जीर्णवस्र तथा कटे इए 
माखून-बार आदि पर जाक्रमण करती है, उनके भोजन 
शेष ( भोजन के जवशिष्ट जं ), पानशेष, जौषधरोष, गन्ध- 
रेष, पुष्प ( आतव ) शेष पर आक्रमण करती है तथा 


पुराने जूरतो को धारण करती है तव उन पर॒ जावहारिणी 


आक्रमण कर देती है । अथवा जब प्रथम गभ वाटी, दक्शनीय 
शरीर वारी, ` रोगरहित, मोटे श्रोणि, स्तन, उर्‌ ( जंघा), 
बाहं तथा सुन्दर सुख वारी, सौभाग्यवती, उत्तम बा 
वारी तथा नेन्न के अन्तः माग जिसके विक्षार एवं र्कवर्ण 
क है, जिसके रोम ( शरीरके बाल ) बहुत बदे हुए, 
जिसके हाथ, पैर, नख, दृष्टि तथा तचा अत्यन्तं स्निग्ध है, 
जो अव्यन्त सुकुमारो हे तथा छेश जौर परिश्रमं को सहन 
नहीं कर्‌ सकती हे, कार्योग से जिसका गभ॑ बद्ध को भरा 
हो रहा हे, जिसके शरीर तथा दृध की बृद्धि हो रही ह 


पुसी गर्भिणी खी को देखकर दुष्ट रोग ई्यां कस्ते है, अथवा 


नजर र्गा देते हँ ओर यदि उसका क्षान्ति क्म न शिया 
लाय तो उस्‌ पर जातहारिणी आक्रमण कर दती है । इसी 
कारण से प्रतिदिन पुत्रीय. ( युत्रोर्पत्ति ) के लिये काम्येष्टि 
( उत्तम फल की इच्छा से -यज्ञ करना ) करने का त्रिधान 
कहा गया दै । इससे उसके पाप शान्त हो जाते है । इस 
किये गभिणी स्त्री को जपनी जमनी (माता ) के सायमी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


बिरोषात्‌ भथमे गर्भे प्रमादं चात्र ब्येत्‌। 
बहुयाज्यस्य विप्रस्य संग्रसक्तस्य याजने ॥ ६ ॥ 


विदुषोऽपि स्वदोषेण सलते जातहारिणी | 


आत्तेप्रा यश्च वादेषु दाम्भिकोऽहङ्छृतश्च यः ॥१०॥ 
सवं ते जातदारिण्या भदंयभूताः सयाजकाः । 
विशेष कर प्रथम गर्भ॑ मे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


क्योकि बहुत यज्ञ करने वे ब्राह्मण तथा यज्ञ-याग मै रगे 


इण्‌ बिदभान्‌ भ्यक्ति पर भी अपने दोष से ही जातहारिणी 
कर देती है । विवाद्‌ मे बहुत भकष करने वाढ, 





१९१ 
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बहुत दम्भ करने वारा, अहंकारी तथा याजकं आदि 
व्यक्ति जातहारिणी के भदय होते है ॥ ९-१० ॥ 
श्रौ यदा गतो मार्गात्‌ परि 
सपरशेदतौ वा गर्भे वा तदाऽऽविशति रेवती । 
जब रात्रि में माग॑स्लङ्ति पति पावो धूल ल्गे हुए 
अथवा छतुकारु मे खी का स्पक्ञं करता है तब गर्भ ॑में रेवती 
प्रविष्ट हो जाती है अर्थात्‌ रेवती ग पर आक्रमण कर दती है 


गृहीतां जातहारिण्या सेविखा यः श्ियं पतिः | १२॥ 
भारयाभुपैति तत्कालं सल्नते जतहारिणी । 
जस पति जातहारिणी से जआक्न्तं शीसे संभोग करके 
अपनी पत्नी क वासर जातादहै तव उख समय जातहारिणी 
 आऋमण कर देती हे ॥ ५३ ॥ 


गरहीतं जातहारिख्या गृह निध्यं च बजेयेतत्‌ ।। १३॥ 
आददानं ततः किञ्चिदुगृह्णीते जातदहारिणी । 
जातहारिणी ते आक्रान्त घर का खदा स्याग करं देना 
'वाहिये अन्यथा उक धरम से ऊद भीरेने वारे व्यचि 
को जातहारिणी अह्ण कर ठेती है अर्थात्‌ उसे आक्रान्त 
कर देती हे ॥ १३॥ 
वधमेदाङ्गकरणेगेवां बन्धनदोहनैः ।॥ १४ ॥ 
गोपालस्य प्रजा हन्ति गोमाता जातदहारिणी । 
मदिष्युरथजपालानामेवमेव भ्रजात्तयम्‌ ॥ १५॥। 
करोत्यधर्मसंजाता प्रसक्ता जातदारिणी । 
गौ के वध, अङ्गमेद्‌ तथा बन्धन, दोहन इत्यादि कारणं 
से जातदहारिणी रूप गोमाता गौं के पारनं करने वारे 
(ग्वार ) की सन्तान का हनन कर देतीहे। इसी भ्रकार 
अधम से उस्पन्न हु जातहारिणी मेंस, उंटनी तथा बकरी 
कै पारुन करने वारे व्यक्तियों की भी सन्तान को नष्ट 
कर देती हे ॥ १४-१५॥ 


ब्रह्मस्वहारिणां लोके विषमाणां दुरात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्कराणां शठानां च प्रजा हन्त्युभ्ररेषती । 
उग्रस्वरूपं वारी रेवती रोक मं बह्म ( ज्ञाम ) का ह्ुरण 
करने चारे विषम, दुष्ट, चोर तथा धूतं व्यक्ति्यो करी सन्तान 
को नष्ट कर देती है ॥ १६॥ 
रसनाः पापकार्याणां दुष्कुला भिन्नसेतवः १७॥ 
ये भवन्त्यनयप्राया निदेयाः सवेजातिषु । 
अरक्लिणस्तीचणदण्डा वृद्धानां शासनातिगः ॥ १८ ॥ 
अनयेद्तितवृत्तान्ता अधर्मस्य श्रवतेकाः । 
राज्ञो यस्य च दौबेल्यात्‌ चयं यान्तीह च प्रजाः । १६॥ 
गोग्राह्यणं विशेषेण हन्ति तं जातहारिणी । 
जो ग्बक्छि पाप कारौ रत रहते है, नीष्ड क्ट 
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: पांसुलपादकः ॥ १९।। 
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जो भ्यक्ति मयाद्‌ का उलंघन करने वेह जो अन्याय करते 
है जौर सम्पूणं जातिर्यो ॐ अति देयारहित होते है, जिनी 
कोड रच्छा नदीं की जाती, जो तीद्म दण्डा को धारण कर 
है, जोषृद्ध व्यक्तियौ के ल्लालनं ( वक्त ) सै नहीं रहक्ते 
जिनका वृत्तान्त अयेक्तित नहीं होता, जो अधस के भवर्तक 
ह तथा जिस राजा कौ दुवंरुता के कारण परना-विदोषकर 
गौ एवं बाहयर्णो का नाश्च होता हो--उन्हं जातहारिणी न 
कर देती है ॥ १७-१९ ॥ 


एवमेव दुरात्मानो राजमाता ृपा्ञयाः।। २० ॥ 
भजा यदा भ्रवाधन्ते हन्ति ताज्ञातदारिभी | 
इसी भकार जव इष्ट दुष्ट रोग राजा की आ्ञा से रजा 
को सताते हँ तव उह जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २० ॥ 
वणिक्‌ पर्योपधाती यो यग्चापयसय प्रतीत्तकः ।। २१ ॥ 
आतिवाधुषिकश्चेष हन्यन्ते बहुरूपया । 
जो बनिया बाजार का व्यतिक्छम करता ह ( अर्थात्‌ 
© भ्ण पणणं करता हे ) अथवा जो इसीका अनुगामी 
हे, तथा जो अत्यन्त धन की वृद्धि का देच्छुक है वह अनेक 
रूपो वारी जातहारिणी के द्वारा विनष्ट हो जाता है ॥ २१ ॥ 
कन्याया यञ्च भूमेश्च दिर्स्यस्याश्ववाससाम्‌ ।॥ २२॥ 
£ कत + 
कुषन्ति येऽन्ुतान्येषां (घातिनी) जातदहारिणी | 
जो व्यक्ति कन्या, भूमि, स्वर्ण, अश्च तथा वख के विषय 
मं अनृत ( असत्य ) व्यवहार करते है--उन्ह जातहारिणी 
नष्ट कर देती है ॥ २२ ॥ ` 
सन्ध्ययोरप्ु रजसि शल्यदे बलये च ॥ २३ ॥ 
मथनं यान्ति ये मोहाद्धन्ति ताज्ञातहारिणी । 
जो भ्यक्ति अक्ानवसश दोनों सन्ध्या मे, नदी ताद्ाव 
आदि के पानी, घूर से तथा खाखी मन्दिरो से मैथुन करता 
है-उन्हं जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २३ ॥ 
धर्म॑ १, मा विश 
अधमद्रारमासाच यदा विशति रेवती ॥ २४ ॥ 
नारीं तदा भवन्त्यस्या रूपाणीमानि जीवक ! | 
( इति ताडपत्रघुस्तके १७८तमं पत्रम्‌ 9 
हे जीवक { उपयुक्त अधमयुक्त मागो से जव रेवती खी 
मै अ्रवेश्च करती है तव उसके शरीर के मरिन होने पर निम्न 
रूप ( रक्षण ) होते है ॥ २४ ॥ 
मम्लायतस्तनोस्तस्या रूपाणीमानि, हीयते ॥ २५॥ 
दृष्टिञ्याङ्लतां याति यथाकालं न पुष्यति ॥ 


नमय 














. १. तद्रनुगामीत्यथेः। - र 
२. मूरताडपत्रपुस्तके ७८-७९ प्चयोः, ८०~८१ पत्रथोश्च मिथः 
पत्राङ्कन्यत्ययो दर्यते, प्रं ्न्धसतंकाने ठेलकपमादाद यत्यवमद- 
भावे सम्बद्धो ्रन्थपौरवापयंविन्यःसस्वयलुसारौ पश्रङ्ुविन्यासश्चाध्र 
निरदिष्टः। ` 1 | 


१९२ 


कार्यपसंहिता क बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रेवतीकट्पः ! 





शि 


भ्रषटयत्त्वा निर्त्साहा ुकिशूलानपीडिता ।॥ २६॥ 
वत्य यक्ूपा च तेस्तं रोगेश्पद्र ता ॥ 
विपरीतसमारम्भा षिपरीतनिषेषिणी ।। २७ 
उचद्ठा विकता धृष्टा सवषु भ्रवतेते ॥ 
अथंसिद्धिने भदत्ति संपचयस्याः प्रलुप्यते ॥ 
गोजाविमहिषीष्स्या न जीवन्ति च वत्सक 
अयशः मराप्रते घोरं वैधव्यं वा निगच्छति |¦ 
कुल्यं वा कुरुते प्रसक्ता जातदारिणी । 
जातहारिणी के हारा उसके शरीर के भ्टान होने प्र निम्न 
लच्छण होते है-उखकी दि कमजोर हो जाती है, ग्याक्रुरुता 
रहती है, दीक समय पर पोषन नहीं होता, उसका मन पतित 
हो जाता हे, कार्यं में उत्साह नहीं टोतांहै, तथा चह कुक्षि 
शूर से पीडित रहती दे । उसका रूप ( आक्रति ) अग्रियो 
जाता है तथा अनेक प्रकार के र्गो से वह्‌ व्याघ्चहो जाती हे। 
उसॐे सव कार्यौ के प्रारम्भ विपरीत होते द तथा कह विपरीत 
ही आचरण करती है । वह उच्छिष्ट, विक्त तथा ष्ट होती 
है ! सम्पूणं विषयों मे वह प्रदृत्त हो जाती है। उसे अथं 
( धन ) की प्रा्ि नहीं होती तथा उसकी सम्पत्ति ( प्रशस्त 
गुण) छु हो जाती हे । इसकी गौ, वकरी, मेड तथा संस्र जादि 
फेवस्चे जीवित नहीं रहते। उसे भयंकर अपयज्ञ प्र होता है 
वह्‌ विधवा हे जाती है तथा ग्रसक्त इद्‌ जातहारिणी उसके 
कुरु का क्षय ८ नाश » फर देती है ॥ २५२९ ॥ 
शाखतसखिविधामाहूञ्चुनयो जातहारिणीम्‌ ।। ३०॥ 
साध्यां याप्यामसाध्यां च तासां लक्तणमुच्यते 
शाखो के अनुसार विरये ने तीन प्रकार की जातहारि 
णियां कही हँ । १. साध्य २. याप्य ३. अस्ताध्य । अवं उ के 
रक्तण के जाते हैँ ॥ ३० ॥ 
आपोडशवपप्राप्ता या खी पुष्पं न पश्यति ।} ३९॥ 
परस्लानबाहुस्छुचा तामाहुः शुष्करेवतोम्‌ ॥ 
पहर साध्य जातहारिणी (रेवती ) के भेद तथा उनके 
रुण कहे जाते है- 
शुष्क रेवती के लक्षण-सोरुह वषं की अवस्था तक भी 
जिस क्ली को रजोदश्चन नदीं होता तथा जिसके बाह एवं कुच 
( नितम्ब ›) पतरे होते दँ उसे शुष्क रेवती कहते हँ ॥ २१ ॥ 
विना पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रणश्यति ।। ३२॥ 
छशा दीनबला द्धा साऽपि चोक्ता कटम्भरा ॥ 
कटस्भरा के रक्तण--विना रजोदरन के दी जो खी उचित 





| 
| 
२६ 


कारुमेनष्टहो जाती दै, जो कश, दीनबरु वालो एवं शद्ध | 


होती है उसे कटम्भरा कहते ई ॥ ३२ ॥ 

बृथा पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रपश्यति ॥ ३३॥ 
स्थूललोमशगण्डा वा पुष्पन्नी साऽपि रेवती ॥ 
युष्पन्नी के रकषण-जिस खी को यथासमय रजोद्षन होता 
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है परन्तु वह व्यर्थं (बिना फक वाला ) होता है जिसके 
गण्डस्थल ( कपोरु ) स्थुर एवं खोम युक्त होते हँ उस रेवती 
को पुष्पभ्नी कहते हँ ॥ ३३ ॥ 
कालवणेप्रमाणेयां विषमं पुष्पग्रच्छति । ३४ ॥ 
अनिमित्तबलग्लानिर्विक्कुटा नाम सा स्ता ॥ 
विकुथ के रच्षण--जिख खी का पुष्प ( छऋतुखाव ») कारु 
वणं एवं प्रमाण से विषम हो अर्थात्‌ विषम कारु म॑, विषम 
वर्णं वाटा तथा प्रारंभमें मी विषमहो। विनाकारण के ही 
जिसे बरु एवं ग्छानि हो जाती हो उसे विकुटा कहते दँ ॥३५॥ 
अभीद्ं सते यस्या नायां योनिः कृशात्मनः ।३५॥ 
परिखतेति सा ज्ञेया नारीणां जातहारी । 
परिखता के रुर्ण--जिस कश सखी की योनि से निरन्तर 
खाव वहता रहता है ! उस जातहारिणी को परिखता कहते है ॥ 
यध्यास्स्वालन््यमालग्रमर्ड प्रपतति स्याः । ३६ ॥ 
अण्डघ्नीमिति द्याहुस्तां दारूणां जातहारिणीम्‌ ॥ 
अण्डष्नी कं रक्तण-जिस सखी का रुच्ययुक्त तथा 


चिपका इभा अण्ड (गभ) भिर जाता है-उस दारण 
( भयंकर ) जातहारिणी को अण्डध्नी कहते है ॥ ३६ ॥ 


नातिनि्त्तदेशाङ्गो यस्या गर्भो विनश्यति ॥ ३७॥ 
दुधेरा नाम सा ज्ञेया घोरा जातहारिणी ॥ 


दुर्धरा के खक्तण--जिसके देह के अङ्ग अधिक प्रकर नहीं 
हुए है पेखा गभं जिस स्री का नष्टहो जाता है उस अत्यन्त 
भयंकर जातहारिणी को दुधेरा कहते है ॥ ३७ ॥ 


पूणांङ्ग यदा गम हरते जातहारिणी ।। ३८॥ 
कालरात्रीति सा प्रोक्ता दुःखात्‌ शली तच्र जीवति ॥ 
काररात्रि के रुकण-जव जातहारिणी सम्पूणं अङ्गो 
चारे ( अर्थात्‌ पूणं रूप से बने हुए) गभ का हरण कर 
ठेती हे उसे काकराि कहते है! इसमे स्री बडे दुःख से जीवित 
रहती है ॥ ३८ ॥ 
यया विषते गभः प्रतीतो वाऽथ मुच्यते ।॥ ३६ ॥ 
खीषिनाशाय सा प्रोक्ता मोहिनी जातदारिणी ॥ 
मोहिनी के रुकषण--जिसके द्वारा गभ आक्रान्त होता है 
अथवा वह अपने स्थान से सूक्त हभा प्रतीत होता है 
उस जातहारिणी को मोहिनी कहते है । इससे खी विनष्ट 
हो जाती हे ॥ ३९ ॥ 
यस्या न स्पन्दते गमः स्तम्भनी नाम सा स्मृता।। ४०॥ 
स्तम्भनी के रुत्तषण--जिसका गम स्पन्दन नहीं करता 
उसे स्तम्भनी कहते ॥४०॥ ` ` 
उदरस्थो यया क्रोशेत्‌ कोशना नाम सा स्मृता ॥ 
जिस जातहारिणी के कारण उद्र में स्थित हुजा गभ 











कर्पस्थानय्‌ । 
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आक्रोश्च करता है ८ चिज्ञाता ) है उसे क्रोडाना कहते &ै ! 


दरोता जातहारिरयो जीवमानासु मातृषु ॥ ४१ ॥ 
असाध्याः पुष्पघातिन्यः साध्या गर्भोपातिकाः ॥ 
दस प्रकार नीतवित मातां मे ये दस जातहारिणियां कही 
गई है अर्थात्‌ इनमे माताओं की मूल्य नहीं होती । इनमे 
पुष्प ( आतव > को नष्ट करनेवारी असाध्य होती है तथा 
गभे को नष्ट करने वाली साध्य होती हँ ॥ ४१ ॥ 
जायते तु सतं नित्यं यध्या नायः सवे सवे ।! ४२ ॥ 
नाकिनीमिति तां वियादारूणां जातदारिणीम्‌ ॥ 
अवर याप्य जातहारिणी के भेद एवं रक्षण कहे जाते ईहै- 
नाकिनी का ख्चण--जिस स्री का ग्म निस्य श्रत उस्पन्न 
होता है उख दारण जातहारिणी को नाकिनी कहते दह ॥ ४२ ॥ 


जातं जातमपत्यं तु यस्याः सदयो विनश्यति ॥ ४३ ॥। 
पिशाची नामसा घोर मांसादी जातदहारिणी ॥ 
 पिद्ाची का रण-जिसस्रीके पुच्र उव्पन्न होते ही 
नष्ट हो जाते हैँ उस मांस भक्तण करनेवारी जातहारिणी को 
पिशाची कहते दै ॥ ४३ ॥ 
द्वितीये दिवसे यक्तीः दयीयेऽहनि चासुरी ॥ ४४ ॥ 
कलिनाम चवुर्थेऽह्ि, पश्मेऽह्वि च वारी ॥ 
षष्ठेऽहनि स्मृता षष्टी, सप्तसेऽहनि भीरुका ।॥ ४५॥ 
अष्टमे दिवसे याम्या, मातङ्गी नवमेऽहनि ॥ 
दशमे भद्रकालीति, रद्र च्वेकादशेऽहनि । 
दादश वधिका प्रोक्ता, चयोद्शो च चरिडफा ॥ ४६ ॥ 
कपालमालिनी नाम चतुदशे च रेवती | 
ततः पक्तात्‌ परे काले धिज्ञेया पिल्िपिच्छिका |} ६७|| 
जिस खी के पुत्र जन्म के द्वितीय दिवस नष्ट हो जते है, 





उसे यती वृततीय दिवस नष्ट हो जाने वारी को आसुरी, 


चतुथं दिवस नष्ट हो जने चारी को करि, पांच दिवस नष्ट 
हो जाने वारी को वारुणी, छटे दिवस नष्ट हो जाने वारी छो 
षष्टी, सातवे दिवस नष्ट हो जाने वारी को भीरुकाआय्दे दिवस 
नष्ट हो जाने वारी को याम्या, नवे दिवस नष्ट हो जानेवारी 
को मातङ्गी, दसं दिवस नष्ट हो जानेवारी को भद्रकारी, 
१३ वं दिवस नष्ट हो जानेवारी को रौद्री, १२ वें दिवस नष्ट 
हो जानेवारी को वर्धिका, १३ वें दिवस मष्ट हो जानेवारी छो 
चण्डिका, $४ वें दिवस नष्ट हो जनेवाखी रेवती को कपाल- 
मालिनी तथा एक पक्त के वाद्‌ जिसका गर नष्ट होता है 
उसे पिरिपिच्छिका कहते है ॥ ४४-४७॥ ` 


एताः षोडश निर्दिष्टा नामभिः कमेभिः प्रथक्‌ | 
दारुणा जातहारिख्यो याप्या धमेक्रियावताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार घमे-कमे से युक्त सियो मे नाम एवं कसं ॐ 


अनुसार ये १६ प्रकार की दारण याप्य जातहारिणि्यो का 
58 निर्देश किया गया है ॥ ४८ ॥ | 


२५ काँ 
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यस्यास्तु गसखूपाणि पच्च षट्‌ सप्र वा यने ! | 
£ 


यन्तेऽनन्तरं वश्या असाध्या जातहारिणी । ४६॥ 











अच अलाध्य जातहारिणियो के मेद्‌ एवं सण कषे 
जाते है-- 

वश्या के छच्लण--जिस सी के गर्भरूप वार्क ५, ६ था 
७ मास की अवस्थाने नहो जाते है उसे वश्या नालि ऋ 
असाध्य जातहारिणी कहते है ॥ ४९ ॥ 


म्रयन्ते द्रिका यस्याः छन्था जीवन्त्ययन्नतः | 


ङलक्तयक्री नास साऽसाध्या जातहारिणी । ४०॥ 
लक्लयकरौी का कक्तण--जिसके पुत्र मर जते हे तथा 


कन्था बिना यत्र के भी जीवित रहती ईह उसे ऊलक्यकरी 
नाम की असाध्य जातहारिणी कहते है ॥ ५० ॥ 

जति जातमपय्यं तु यस्याश्च प्रियते खियाः। 
घोरा पुस्यजनी नाम साऽसाध्या जावहारिमी ।॥ ४१॥ 


पुण्यजनी का खन्तण--जस खी की सन्तान उच्यश्च हौक्ष 
ही मर जाती है उसे भयंकर पुण्यजनी नाम की असाध्य 
जातदहारिणी कहते ई ॥ ५१ ॥ 
निष्पन्नं ्रियतेऽपत्यं यस्याः प्राक्‌ षोडरशाब्दतः | 
पादिनी सा प्रोक्ता असाध्या जातदारिणी ।॥ ५२॥ 
रुषादिनी का रुक्तण--जिसका पुत्र १६ वर्षं की अवस्था 
से पूर्वं मर जाता है उसे पौरूषादिनी नाम की असाध्य जात. 
हारिणी कहते ह ॥ ५२ ॥ 


बिभ्येन्यं 




















न्यं यदा गभे तदा पूवैः भरमीयते। 
संदंशीति बदन्त्येनामसाध्यां जात( हारिणीम्‌ ) ॥ ४३ ॥ 
दति ताडपत्रुस्तके १७९ तभं पत्रम्‌ ) 
संदंशी का रु्तण-जव दी दूसरे गर्भ को धारण करती 
है तब उसका पहा गभ ( पुत्र ) नष्ट हो जाता ह । तद उसे 
संदक्षी नाम की असाध्य जातदहारिणी कहते है ॥ ५२१ 
गर्भणेकं ग्रदेणेकं स््युनेकेन युज्यते । 
एषा कर्कोटकील्युक्ता दारुणा जातदारिणी ॥ ५४ ॥ 
कर्कटकी का रुच्ण--कमी व्यक्ति गरम, कमी अह तथा 
कभी शरप्यु से युक्त हो जाता है। उस भयंकर रिणी 
को कर्कोटकी कहते हँ ॥ ५४ ॥ 
यमजं म्रियते यस्या एकं बोभयमेव वा । 
तामाहुरिन्द्रवडवामसाध्यां जातदारिणीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रवडवा का रूकण~-जिसके एक या दोनो यमज 
८ खडवां-ए ०8 ) भर जाते हैँ उस असाध्य जातहारिणी को 
इन्द्रवडवा कहते है ॥ ५५ ॥ | 
एकनाभिप्रभवयोरेकश्चन्श्रियते पुरा ¦ 
भ्रियते तद्वदप्येकस्तामाहूबेडवायुखीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रेवतीकृर्पः ? 





यडवाञुखी का छ्तण--एक नाभि से उस्पन्न होनेवारे 


अथात्‌ थमन में से यदि एक की पहले खष्यु हो जाय तो दूसरे 
कीमीख्प्युहोजातती हे) उसे वडवामुखी कहते ई ॥ ५६ ॥ 


अथेवंवादिनमूषिं कश्यपं लोकपूजितम्‌ । 
पुनश मदाप्रश्नमप्च्छद्‌ वृद्धजीवकः ॥ ५७॥ 
इस प्रकार्‌ उपदेश करते हए रोकपूजित महिं 
से घृद्धजीव्छ ने पुनः निन्न प्रश्न किया ॥ ७ ॥ 
एकन(भिकयोः कस्माततुल्यं मरणजीषितप्‌ | 
रोगारोभ्यं सुखं दुःखं न तु तरिः समानजा } ५८॥ 
एक नाभि से उच्पन्न होने वारे ( अर्थात्‌ यमलजद्वा- 
(05 ) पुत्रो की तृक्षि-पोषण समान न होने पर भी ख्स्यु 
जीवन, रोग, आरोग्य एवं सुख दुःख आदि समान क्यों होते 
है । अर्थात्‌ उनतत से एक की शयु होने पर दूसरे की भी 
खस्यु इत्यादि क्यो हो जाते ह जव कि उनको पोषण समान 
नं भिरुता हे ॥ ५८ ॥ 


अथ खलु मगवान्‌ कश्यप उवाच- ` 
एकमेव हि तद्‌ बीजं भिन्नं वायुबज्ञादथ | 
ससानकमकल्वात्‌ प्राडनाञ्यैकतं च जन्म च ! ५६ ॥ 
दल्यं ।नपेकाद्‌ वदध जन्मनः स्तनसेवनात्‌ ॥ 
तस्मातुल्यं वयः श्रोतं सुखं दुःखं भवाभवौ ।॥ ६०॥ 
लक्ञणाछरतिवगाङ्गवल्रकरतितुस्यता ॥ 


न तु दृप्रिविसगाणं प्रथग्भावात्‌ समानता ॥ ६१। । इति 


भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया--गर्म मे वह बीज एक ही 
होताः है । वह समान करमो के कारण वायुद्धारा दो भर्गो 
विभक्त हो जाता है । इन दोनों ॐ नाडी तथा जन्म एक 
समान होते हं । इनके निषेक ८ गर्माधान ), बुद्धि, जन्म तथा 
स्तनपान आदि तस्य होने से वय (अवस्था-.६९), सुख, दुभ्ख, 
भव (कलयाण-जासेभ्य) तथा अभव (रोग) आदि सब समान 
होते है । इनफे कक्तग, आति, वणे, अङ्ग, चरु, भ्रङति आदि 
सब समान होते हें । परन्तु पृथक्‌ लेने से उनकी तृषि (पोषण) 
तथा विसर्ग ( मरमूत्र जादि का त्याग ) में समानता नहीं 
होती है ॥ ५९-६१ ॥ 


जथ. खलु व्रद्धजीवक ! त्रिविषैव जातहारिणी 
मरोच्यते लोकभेद्तः-दैवी, मालुषी, तिर्निति । तरमा- 
अयो लोका भगवत्य रेवत्या बहुरूपया व्याघ्राः । इत्य- 
त्च सवेलोकभयङ्करी रेवती पश्यते । तां देवा अ(म) 
न्यन्तः तत एषा प्रजाः प्राघरभ्यन्त; न एषां प्रजा विच्छे- 
दमगमत्‌। न्य प्रजा षिच्यते य एवं वेद्‌ । तामथ 


रेवतीं सवेलोकगुरुममिन्यापिकां सवर्षीणां कश्यप एवापरे 


तपसोग्रेणाऽविन्द्त । तस्मै प्रजां ब्टुलामाशीरायुष्मत्र- 


. मविच्छिं प्रादात्‌ । ततः ` सभ्योऽभ्यधिकोऽभवत्‌ । | 


रेवतीमेकशोऽभिज्ञश्च रेवतीकल्पं शिष्येभ्यः प्रादाज्ञग- 

















पुत्रो के अधर्मके बिना खी मे भव नहीं होती हे 








छनमभनननकनभ्ोमा 
५ 


द्विताथम्‌ ।॥ ६२॥ 

दे वृद्धलीवक ! रोक मेद्‌ से पुनः तीन प्रकार कीही 
जतहारिणियां कही गर्ह है । १ दैवी २ मानुषी ३ तिरश्चीना 
( पश-पर्तिसंवन्धी ) । इख प्रकार तीनों रोक अनेक रूपो 
बारी भगवती रेवती के द्वारा व्या्ठ है । इसरिग्रे रेवती सम्पू 
रोको मे भयंकर कही जाती है । देवता उसका सम्मान करते 
ह इसङ्यि उनकी सन्तार्नो की बृद्धि होती है। उनकी 


| सन्तानो का विच्छेद्‌ ( वियोग ) नहीं होता है) जो इस 


तथ्य को जानता है उसकी सन्तान का विच्छेद नही होता। 
सम्पूणं लोकों की गुर्‌ तथा व्यापक देस रेवती को सच पियो 
से पूवं महिं कश्यप ने ही उग्र तपस्या ॐ वारा प्राप्त किया 
था । इससे रेवती ने कश्यप को आश्चर्वाद्‌ दिया तथा उसक्र 
बहुत सारी आयुष्मती सन्तान हो गह जो अविच्छिन्न श्रो । 
इससे उसके सबसे अधिक सन्तान हो गदर । रेवती को 
एकान्तरूप ( पूणरूप >) से जानकर कश्यप ने रोक कल्याण 
के स्यि रिर््यो फो रेवतीकरप का ज्ञान अदान किया ॥ ६२ ॥ 
अतो बरद्धजीवक ! निरुक्ता दैवी रेवती; मानुषीमत 
व्यास्यास्यामः-तच्र यथोक्तेरधर्महारेयौ यां सियमन्र 
प्रविशति, ताँ तां सियमनुवर्तंयिष्यामः॥ ६३ ॥ 
दस भकार है छद्धजीवक ! दवी रेवती का वर्णन कर दिया 
गया हे । जव हम मानुषी रेवती का व्याख्यान करंमे। यथोक्त 


अधम उपार्यो के द्वारा निसर खीमें वह श्वे करती है 
उसरेस्रीका हम अनुवर्तन करेगे ॥ ६२ ॥ 


कस्मिन्‌ वयसि काले वा कस्मिन्‌ कमणि वा मुने । 
ल्ियमाविशते करुद्धा भगवञ्नातदहारिणी । ६४॥ 
हे भगवन्‌! कर हुई जात हारिणी (रेवती) किस अवस्था, 
कारु तथा क्म॑समे खीमेंप्रविष्टहोतीहे॥ ६४॥ 
अथोवाच भगवान्‌ कश्यपः-- 
रजखर्ला गर्भिणीं वा प्रसूतां वा कुटीगताम । 
ल्ियमाविशते कुद्धा त्रिषु कालेषु रेवती ।। ६५ ॥ 
न चाधमंख़ते नारीं बिशते जातहारिणी । 
मातुः पितुः सुतानां च साऽधर्मेण प्रवर्तते ॥ ६६॥ 
००००५५०५१०५०.. -मातृणां च प्रजाक्तयम्‌ | 
आयुः तयं च बालानां करोत्येषा खकर्मेजम्‌ || ६७ ॥ 
भगवानू कश्यप ने उत्तर दिया-कुद हद रेवती तीर्न 
कारा मे रजस्वखा, गर्भिणी, प्रसूता तथा टी मेँ स्थित 
अथात्‌ कटीप्रवेशिक नामक रसायन का प्रयोग करनेवारी 
खमे पवेश करती है । यह जातहारिणी माता, पिता अथवा 
। इसकी 
भडृत्ति का कारण अधर्म ही हे \ यह अपने कर्मा ऊ कारण 


मातार्जो की सन्तान का तथा बालकों की भयु का नाञ्च 
करती हे ॥ ६५-६७ ॥ | 


रेवतीकर्पः ! 1 





१९ 
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अथ खलु बद्धजीवक ! इमाः खियश्चतुविधा 
दारिख्याधिश्य श्ियमत्र प्रविशति । वणौ, वर्णान्तरं 
लिङ्िनीं, कारुकीमिति । ताः खल्वतो उ्याख्यास्यामः । 
अथो बद्धजीवक ! ब्राह्मणीं समाविष्टं गृहानागतां 
खीं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संग्यबहरते संवदति 
संसपरशति संमृङ्केऽभिहन्स्यक्रोशद्युपरेते पदम्तुनि्म- 
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या ब्राह्मणी जातहारिणी 
भवति । अथो आहुः-सेवेनां बाह्मणी ऋछतुमतीमवसि- 
चेत्‌ । सेव तत्र प्रायित्तिः। स्वेनेवैनां भागयेयेन 
प्रजावतीं करोति । नास्या बाह्मणी जातहारिणी मवति, 
या एवं वेद्‌ । अथो वृद्धजीवक ! न्त्यां जातदारिणीं 
समाविष्टं गृहानागतां लियं प्रतयुपतिष्ठतेऽभिषादयते 
संन्यवहरते संवदति संश्पशति संभुङ्क्तेऽभिदन्त्याक्रोश- 
्युपशेते पदसरतुनिर्माल्यवासोलङ्कारमा- 
( इति ताडपन्नपुस्तके १८० तमं पत्रम्‌ । ) 


कामति वा तस्याः त्तत्निया जातहारिणी मवति । अथो 
आहु-संबेनां चत्रिया तुमतीमवसिञ्चेत्‌ , सैव तत्र 
भ्रयन्धित्तिः। सरेनेवेनां भागवेयेन प्रजावतीं करेति । 
नास्याः त्रिया जातहारिणी मवति, या एवं वेद्‌ । अथो 
बृद्धनीवक ! वेश्यां जातदारिण्याऽऽविष्टमथो महा- 
रद्र खीं प्त्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संज्यवहरते संवदति 
संसपशति संभु्तेऽभिहन््याक्रोशत्युपेते पद ूतुनि्मा- 
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या वैश्या जातहारिणी 
भवति, अथो शूद्रा, अथो महाशचुद्री बा । अथो आहुः 
सवेना वेश्याऽथो शूद्ाऽथो महाश क्ियमतुमतीम- 
 चसिच्ेत्‌ । सैव तत्र प्रायश्ित्तिः। स्वेनैवैनां भागवे- 
येन प्रजावतीं करोति । नास्या वैश्या बा शद्रा वा महा- 
रद्रा वा जातहारिभी भवति, या एवं वेद्‌ । अथो वद्ध 
जीवक । सूतमागधवेनपुक्रसाम्बषठपराच्यकचर्डालम्‌षटि 
कमेत(द)डोम्बडवाकद्रुमिटसिंहलोदूखशशकयवनपहू- 
बतुखा(पा,रकम्बोजावन्त्यनेसकाभीरकहूणपारशवङ्ुलि । 
न्दकिरातशवरशम्बरजा जातहारिर्यो भवन्ति । अथो 
आहः-तामेवेनां(ना)स्िकनिषादध्रभृतीनां वणेसंकएणां 
वा या खियो जातदारिख्याऽऽधिष्टा गृहाणोयुस्ताः सखीः 
रयुपतिष्ठते अभिवादयते, अभिनन्द्यते, संग्यवह्‌- 
रति, संवदति, र संस्रशति, संमुकनकतेऽभिहन्त्याक्रोशति, 
उपशेते पदसूतुनिर्माल्यवासेलङ्कारमाक्रामति वा तस्याः 
एता वणेसंकए्जा जातहारिस्यो भवन्ति। अथो आहुः- 
तामेवेनां श्वियमूतुमतीमवसिद्ेत्‌ । सैव तत्र प्रायन्धि- 
त्तिः । स्वेनेवेनां भागवेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या 


थ म ॥# ^ क शा न ती ^ पा शय त 
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वणेसङ्करा जातहारिणी चली जातहारिणी सवति, या एवं 
वेद । अथो बृद्धजीवक ! ज्लिङ्िनी परतराजिका श्रस- 
णका कण्डनी निमरेन्थी चीरवरकलघारिणी तापसी च- 
रिका जटिनी मादृमरुडलिकी देवपसिारिका वेणिका 
वा जातहारिण्यो वा जातदहारिष्याऽऽचिष्ठा वा गृदालपे- 
यात्‌ तां प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते दा संव्यदहस्ते वा 
स्शति संयुङक्तेऽभिहन्प्यक्रोशस्युपेते पदस्तुनिर्मा- 
स्यवासोलङ्कारमाक्रासति वा तस्या लिङ्खिनी जातदहा- 
रिणी मवति । अथो आहुः-सेवेनां लिद्धिनी खियमृतु- 
मतीमवसिञ्ेत्‌। सेव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भा- 
गघेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या लिङ्गिनी जातहा- 
रिणी मवति, या एवं वेद । अथो ब्रद्धजीवक ! अयस्करी 
जातहारिर्याऽऽविषटठा कारष्णायसेनासे नाभ्येत्यथो त- 
दणी दारवेणाथो लाली मार्तिकेनाथो पदकरी चा्म- 
णेनाथो मालाकारी खुक्तबुलुमेनाथो छुबिन्दी तानुके- 
नाथो सौचिकी स्यूतेनाथो रजकी सुर्तेनाथो नेजिका 
निर्णिक्तेनाथो गोपी तक्रेणाथो कारुकुपी (की)स्वेनाहंरोन 
जातहारिस्याविष्टा गृहालुपेयात्‌ तां खी प्रत्युपतिष्ठतेऽ- 
भिवाद्यते संज्यवहरते संवदति संसरति संभृङ्केऽभि- 
दन्त्याक्रोशरयुपशेते पदग्रतुनिर्माल्यवासोलङ्कारमाक्ा- 
मति वा त्स्याः कारुकुणी(की)जातदहारिणी मवति । अथो 
आह्-सेबेनां कारुकी खियमूतुसतीमधसिऽचेत्‌ । सैव 
तत्र प्रायश्ित्तिः। स्वेनेवेनां भागघेयेन प्रजावतीं क- 
रोति । न्याः कार्की जातद्यरिणी भवति, या एवं 
वेद्‌ | ६८ ॥ 
( इति ताडपच्रषुस्तके १८१ तमं पत्रम्‌ । ) 

हे उद्धजीवक ! ये चि्यां वर्णा ( कायण, चत्निय, वैश्य 
तथा शद्‌ वणं वारी ), वर्णान्तरा ( वर्णं संकर से उस्पन्च 
इद ) सङ्खिनी तथा कार्की आदि चार प्रकार की जातः 
हारिणी चिरयो मेँ प्रवेश करके पुनः ख्यो मे प्रविष्ट होती डे । 
उनका अब हम्‌ व्याख्यान करेगे । ननो खी घरं म आई 
तथा ब्राह्मणी जातहारिणी द्वारा भाविष्ट खीके पास 
ह, उसका अभिवादन करती है, उससे व्यवहार करती है, 
उससे बोरुती है, उसका सपक्षं करती है, उसके साथर मेखकर 
खाती दै, उसे मारती दहै, ञ्से गाली देती है, उसके साथ 
सोती है, जथवा उसके पैर, ऋतु, मारा, चच तथा अकार्य 
पर आक्रमण करती है उस खी में बराह्मणी जातदारिणी भवेह 
करती है । इसका भ्रायश्चित्त ( उपचार ) यहीदहै कि वही 
ब्राह्मणी इस छतुमती खी का अवसिचन करे । तथा अपने ` 
भागधेय ( अंश ) से उसे सन्तानयुक्त कर दे ! जो इस तस्व 


को जानती है उले बाह्मणी जातहारिणी जाश्ान्त नहीं करती 








४. अहणेन उपदरेणेत्यर्ः स्यात्‌ । 
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्ै। हे श्द्रजीवक | जो खी घर मै आई इई तथा कषत्रिय जात. 
हारिणी हारा आविष्टखीके पास वेठती हे, उसका अभि- 
वादन करती है, उसे ग्यवहार कश्ती है, उससे बोरुती 
है, उसका स्पशं करती ह, उसके साथ वैव्कर खातीदै, 
उसे भारती है, उसे गाली दैती है, उसे साथ सोतीहै 
अथवा उक्के पैर, ऋछतु, माला, वख तथा अलंकारो पर 
आक्रमण करती है उस खीमे रेत्रिय जातदहारिणी प्रवेश 
करती हे । इसका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यही है कि वह चत्रिय 
खी ) इस छतुमती सखी का अवससिचन करे, तथा अपने 
अगिधेय ( अंज ) से उसे सन्तानयुक्छ कर दे! जो इस तच्च 
छो जानती है उसे क्षत्रिय जातहारिणी आक्रान्त नदीं करती । 
हे बुद्धजीवक ! जो जातहारिणी द्वारा आविष्ट वैश्या अथवा 
महाशरदी स्री के पास वेठती हे, उसका अभिवादन करती 
है, उससे भ्यवहार करती हे, उससे बोकती है, उसका स्पद्यै 
करती है, उसके साथ वैदकर खाती है, उसे मारती है, उसे 
गारी दैती है, उसे साथ सोती है अथवा उक्तके पैर, ऋतु, 
माङ, वस तथा अलंकारो पर आक्रमण करती है उसे तरैश्या, 
धा जथवा महाशूद्री जातहारिणो आक्रान्त करती है । 
 इलका प्रायतत ( उपचार ) यही है किवे ही वैश्या, शद्रा 
अथवा महाशूद्री खियां इस ऋतुमती खी का विञ्चन करे 

















तथा अपने ही भागपेय ( अश्च ) से इसे सन्तानय॒क्त करं । ` 


ज इस तथ्य को जानती है उसे वेश्या, शूद्रा अथवा महा- 
श्रुद्री जातहारिणियां आक्रान्त नहीं करतीं । हे बृद्धजीवक ! 
इसके अतिरिक्त सुत, मागध, वेन, पुक्कस, अम्बष्ठ, प्राच्य, 
चण्डारू, सुटिकः मेत ( द्‌ ) डोम्ब, डाक, दुमिड, धिह, 
उड्‌, खञ्च, शक, यवन, पुव, तुखा (षा ) र, कम्बोज, 
अवन्ती, अनेमक, जमीरक, हूण, पारज्ञ, वङुखिन्द्‌, किरात, 


शबर तथा शम्बरं जदि देशो म उत्पन्न होने वारी जात 


हारिणियां भी होती है! जो च्ियां इन नास्तिक निषाद्‌ 
रादि व्ण॑संकर जातहारिणिर्यो से आक्रान्त अथवा मरहणे की 
इं वयो के पास बेठती है, उनका अभिवादन करती दहै, 
उनसे व्यवहार करती है, उनसे बोरती है, उमका स्यक्षं करती 
है, उनके साथ बैठकर खाती. है, उन्दे मारती है, उन्हं गाङी 
देता है, उनके साथ सोती है, अथवा उनके पैर, ऋतु, माला, 
बस्त्र तथा अलकारो पर आक्रमण करती है-उन्हं वे वर्णसंकर 
जातहारिणियां अक्रान्त कर देती ई! उनका परायधित्त 
( उपचार ) यहयो है कि ये वणसंकर चियां इस ` ऋतुमती 
खी का अवसिचन करं तथा जपने भागषेय (अंश ) से उसे 
सन्तानयुक्त करदं जो. इस त्व को जानती है उसे 


वणंखकर जातहारिणियां आक्रान्त नहीं करती है । हे 
बरृद्धजीवक ! जव रिक्षिनी. परिनाजिका, श्रमणका, 


कण्डनी, निर््न्थो, चीरवल्करूघारिणी, तापसी, चरका, 
जयिनी, मातृमण्डल्िकी, देवपरिवार्कि, वे्तणिका, आदि 
 जातहारिणियां अथवा इन जातह'रिणिर्यो से आक्रान्त 
जिया घरों मे अ्े-उन चर्यो के पास जो बैटती है, उनका 
अभिवादन करती दै, उनसे व्यवहार करती है, उनसे बोरुती 
दे, उनका स्परं करती दै, उनके साथ वैरकर खाती ह, 
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उन्हे मारती है, उन्हे गारी देती है, उनके साथ सोतीहे 
अथवा उनके वैर, छतु, मारा, वख तथा अरुकारौ पर 
आक्रमण करती है-उन्दे रिङ्गिनी जातहारिणी आक्रान्त कर 
देती है । उनका प्रायश्चित्त ८ उपचार) यही है क वदी 
रिद्धिनी खी इख ऋतुमती खी का अवरसिचन करे तथा अपने 
भागधेय से इसे सन्तानयुक्त कर दे जो इस तख को जानती 
है उसे रिङ्किनी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती . है । है 
चृद्धजीवके ! जव अयस्करी जातहारिणी से आक्रान्त स्री कृष्ण 
लोह के बने तथा तददणी (बदद्न) दारव (लकड़ी के बने शख) 
सहित उपहार से, कुडारी ( ङम्हारिन >) भिद्री के उपहार से 
तथा पद्करी ( चमारिन-जूते बनाने वाटी ) चमडे के, मार 
करी ( मारा बनाने वारी-माछिन ) युक्तङकसुम के, कविन्दी 
तानु के, सौचिकी स्यूत के, रजकी (रंगे जिन) अच्छी प्रकार 
रगे हए वख के, नेजिका (धोविन) निर्णिक्त फे, गोपी ( ग्वाे 
की स्री) तक्र के तथा कर्करुणी (की) आदि अपने २ उप- 


| हारो क सहित जातहारिणियो से आकषट हुई शिया धरो 


आयं उन यो के साथ जो खी वैटती है, उनका अभिवादन 
करती हे, उनसे व्यत्रहार करती है, उनसे बोख्ती है, उनका 
स्पशं करती हे, उनके साय बैठकर खाती है, उन्हे मारती हे, 
उन गारी देती हे, उनके साथ सोती है अथवा उनके पैर, 
टतु, मारा, वस्र तथा अलंक्रार पर आक्रमण करती है उसे 


कास्कुणी ( की ) जातहारिणी आक्रान्त करती है । इसका 


प्रायधित्त ( उपचार ) यही है कि वही कारङ्कणी ( की ) 
इस ऋतुमती सनी का अवसिचन्‌ क्रे तथा अपने मागपेय 


(अंश) से उसे सन्तानयुक्त करदे। जो इस तको 
जानती है उसे कार्की जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती हे ॥ 


अत उध्वं बृद्धजीवक ! तिस्थ जातदहारिणीमनु- 
व्याख्यास्यामः-पच्वविधा ह्येषा प्रोच्यते । तदयथा-शङ्घ- 
नी, चतुष्पदी, सपा, मत्सी, बनस्पतीरिप्ति। ता एता 
प्रायेण सतामेव प्रसजन्ते । बृद्धजीवक ! ये श्रुनीं बर्धन्तीं 
नन्ति घातयन्ति वा तेषां शङ्कनिरूपा जातद्ारिणी 
प्रसते महाग्रहः । सा काकी भासी इक्छुरी मयूरी 
चाषी सारिका तैलपायिका उद्टूकी भोलन्तिका गृधी 
श्येनी भारद्वाजी ततोऽन्यतमा बा भूत्वा स्फ्ेऽपूरवान्‌ 
दशयति, गर्भिणीं सूतिकां विभीषयति, बालं चोत्ना- 
सयति, महावेगा महाभराणा घोररूपा रैद्राऽनायतपन्ता 
चज्नतुख्डनखदशनदंषटर वेदूयेवलनसदशलोचना बह 
विचित्रमहापत्रा कणठे कतकमणिविचित्रगुणधारिणी 
विविधङुसुमगन्धवसनमुसललोञ्चलधारिपी वरमुद्खटा 
नूपुरकविकम्बूकदराङ्ग( टका )दङ्कए्डलवामघण्टापताका- 
ऽऽतपत्रोल्काविचुन्मेवमालाऽलङ्कृता, मगवतः कुमार 
यरस्य प्रानी (2) च स्वसा च स्वप्रे धषयित्वा 
 सेगागममनन्तरमस्य करोति । ततो भध्याहेऽ- 


४. 
तोप 
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धेरात्रे वा संध्ययोर्वा सुपे वा बालगृहे निलीयते यथो- 
्ानासेकतमा; ततो बाल उच्यैः क्रोशति रोदिति 
त्रसते वेपते बिभेति येते विह्ललति निस्तनति स॒द्य- 
ति विस्खलति सूच्यते शून्यते विखंस्यते रोगैरन्येश्चोप- 
दयते । या त्यभीच्णं शङ्कनीं खी स्वप्रे पश्यति ततः सा- 
ऽस्याः शङ्कनी जातदारिणी सञ्जते । तस्या ए शङ्क 
न्या निभीतस्या ( निलीनाया ? ) एव पुरीषेण प्ञोद- 
केन वेना बृद्धसखी शङ्कनिना(नीं) खीं तत्रावसि्चेत्‌ | 
सैव तच प्रायश्ित्तिः। स्वेनैवैनां मागवेयेन प्रजावती 
श्वियं करोति । नास्याः शङ्कुनी जातदहारिणी भवति या 
शङ्कनीं न हिनस्ति, या एवं वेद | अथो ब्रद्धजीवक । 
ये गां ध्नन्ति घातयन्ति वा, गोमांसं चोपयुञ्जन्ते तेषां 
गोमाता जातदहारिणी प्रसञ्जते । एषा एनां स्प्नेऽभि- 
द्रवति गोपालो वा वत्सकपालो वा; असाध्या तस्या गो- 
मातः जातहारिणी प्रसज्जति । अथो आहूर्गोमध्य एनां 
गोमूत्र पुरीषाभ्याञुपोषितां ल्लपयेत्‌ , सेव तत्र प्रायञ्धि- 
त्तिः । स्वेनेवेनां भागवेयेन गौः प्रजावतीं करोति। 
नास्या गोमाता जातदहारिणी मवति, या गां न हिनस्ति, 
या एवं वेद । एवमेव महिषीणमजानामविकानां गद 
भीनां शचाश्वतरीणामुष्ट्रीणां सूकरीणां मूषिकाणां शुनीनां 
गलगोल्िकानां गोपानां चिष्वम्भराणां मृगादीनां चेव- 
मेष विधिरुक्तः ।। अथो बृद्धजीवक ! सर्पी गृहचारिणीः 
मगृहचारिणीं वा खी हन्ति घातयति वा, तस्याः सर्पी 
जातहारिणी प्रसन्नतेऽथो विषमस्युमस्याः म्रजाया 
आहुः । एनां वल्मीके नागकुले वा सिच्रेदथो आहवे 
ल्मीकशतमध्य इति । सेव तच प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवेनां 
भगधेयेन ˆ प्रजावतीं करोति; नास्याः सर्पी जातदहा- 
रिणी भवति । या सपांन्‌ न हिनस्ति, नास्याः प्रजाया 
विषसत्युभेवति या एवं वेद्‌ ।। अथ बृद्धजीवक ! या 

मसस्यमकरतिमिद्धिलनक्र शङ्खशम्बकसुखनकादीनि मूता- 
॑ ( इति ताडपत्रपुस्तके ५८२ तम्पं पत्रम्‌ ) 
न्युदकचगाणि हन्ति, तस्यास्तेनाघर्मेण रेवती कुद्धा 
प्रजा हिनस्ति; मत्सी वा मकरी शुक्तिः शङ्खी भूत्वा 
स्वप्ने पूं हषेयति, ततो हिनस्ति मूयिष्ठं; तस्या अप्सु 
प्रजा विनश्यति, जलत्रासेन एकैकरोगैर्वा । श्रथो 
आहुः-रोिणीस्नानेनेवेनां प्रत्युदियात्‌ , सैव तत्र प्राय- 
्ित्तिः। या मरस्यान्‌ न हिनस्ति नास्या मत्सी जात- 
हारिणी भवति; या . एवं वेद्‌ ॥ अथो ब्द्धजीवक ! ये 
वनस्पतीस्‌ हिंसन्ति परिग्रहीतानपरिगृहीतान्‌ वा, तेषां 
वनस्पतिदवता अभि्कद्धथन्ति । अग्निवेानरो नाम, 








पठमान्नास, स्धिति शिषो नाम, आपो वर्णो 
नाम, भू।मिनऋतिनाम, गौर्वियन्नाम, गौः श्लोको 
नाम, देव पव(माःनो नाम, आदित्यः पूषा नाम, 
दिशः कष्ठा नामः इन्द्रो वरुणो नाम, वायुः प्राणो 
नामः; ता व दादश वनस्पतीनां देवताः । एता एव बन 
स्पतीन्‌ नन्तं ्न्ति। अथो आहुलेनस्यतिमध्ये विवृकतेषुता 
एव देवताः स्थालीपाकेयजेत । अभ्रिमाव्येन, सोम॑ श्या- 
माकेन्‌, शिवं पायसेन, आपो दधा, भूमिं सप्ान्नकेन, 
मामधः गां वाऽग्नि पवमानं पिशितेन, पूषाणमन्रा्चै, 
दिशो मयः, इन्द्र दविष्यभोजनेनेति । अथो अस्या वच 
स्पतिदेवताः प्रजामेव प्रयच्छन्ति, या वनस्पतीन्‌ न 
दिनस्ति। नास्या वनस्पतिदेवता जातदारिण्यो भवन्ति, 
या एवं वेदेति । ६६ ॥ | 
ह बरृद्धजीचक ! इसङे बाद अव हम तिरश्चीन ( ति्‌ 
जाति ) जातदहारिणिर्यो का व्याल्यान करेगे । ये पांच रकार 
की होती है--१ शकुनी २ चतुष्पदी ३ सर्प ४ मत्सी तथा 
५ वनस्पति । ये जातदहारिणियां प्रायः सजन व्यक्ति छो 
ही जआाक्रान्त कर्ती हँ । हे बृद्धजीवक ! जो बद्ध को प्राप्त होते 
इश शकुनी ( पत्ती ). की स्वयं हिसा करते है अथवा दूसरों से 
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हिंसा करवाते हे उन्हे महाग्रह वारी शकुनीरूप जातहारिणी 














आक्रार्त करती है। वह शकुनी रूप जातहारिणी काकी, 


मासी, उक्डुटी, मयूरी, चाष, सारिका, तैलपायिका, उलृकी, 
भोरन्तिका, गृध्री, श्येनो, भारद्धजी आदि पत्तियों अथया 
अध्य रूपों को धारण करके स्वप्न में अपूव, ( परे कमी न 
देखी दं ) आक्ृतिर्यो को दिखाती हे, गर्भिणी तथा सूतिका 
खी को भय दिखाती है (डरती दै ), बाख्क को संत्रस्त्‌ 
करती हेः तथा महावेग, महाप्राण, भयंकर रूप, भयावनी, 
अनायतपन्ता ( जिसके पं विस्तृत नहीं ह ), वन्न ॐ सदश्च 
सुदृढ नख, दांत तथा दंष्ट्रा वारी, वैदूर्यं मणि की उवाखा ॐ 
समान नेत्रो चासतः अत्यन्त विचित्र तथा वदे पत्र (पलो ) 
वारी, गरे म सोने तथा मणि की विचित्र माला को धारण 


करने वारी, विविध प्रकार के पुष्प, गन्ध, वच, मसर तथा 
` उञ्ञ्वरु पदार्था को धारण करने वारी, श्रेष्ट मुकुट वारी तथा 


युपुरक, विकम्बूकत्‌, अङ्गद कुण्ड, वामघण्टा, पताका, 
आतपत्र, उस्का, विद्युत्‌, एवं मेघमाला आदि से भ्त 
भगवान्‌ कार्तिकेय की भ्रानी (?) तथा बहन स्वप्न में 
डराकर बाद रोर्गो को उस्पक्च कर देती है। उसके बाद 
उपयुक्त जातदहारिणि्यो मे से कोई एक. मध्याह्न, अधरात्रि, 
सन्ध्या समय अथवा सोने के बद्‌ वारगह में छिपकर स्थित 
हो जाती हे । इससे बाख्क उच्चस्वर से विज्ञाता है, रोता ह, 
डरता हे, कांपता हे तथा भयभीत होताहै। उसे ज्वर ष्ठो 
जाता है, वह विहर होता है, रभ्बे २ साख रेता है, मोहित 
हो जाता दै, रुदखदगाता है, दुःखी होता है, शल्य के समान 
हो जावादहै, उसे मरू आदि का जाव होमे ख्गता है कथा 
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काश्यपसंहिता वा शृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रेवतीकलर्पः १ 
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उसे उपद्रव स्वरूप अन्य रोग भी षेर रेते है । इ रकार जो 
खी स्वप्न मे निरन्तर शकुनी को देखती है, उ पर यह 
शङुनी नाम की जातहारिणी आक्रमण कर दैती है! उका 
यही प्रायश्चित्त है छि शकुनी नामक जातहारिणी से आक्छन्तः 
खी की कोद अन्य न्द्ध खी उष शुनी ( पक्षी) के घोरे 
मे स्थित पुरीष ( मरू ) तथा पक्लोदक (पलों मँल्गे हुए 
पानी ) के द्वारा सिंचन करे तथा वह अपने सागघेय ( अंज्च ) 
से उसे सन्तानयुक्त कर दे । जो इस प्रकारं जानती है तथा 
शकुनी ( पक्षी ) की हिंसा नहीं करती उसे शकुनी नामक 
जातहारिणी' आक्रान्त नहीं करती 1 हे च्ृद्धजीवक ! जो खी गौ 
की स्वयं हत्या करती है अथवा दूससे से हस्या करवाती ह 
तथा गोमांस का प्रयोग करती है उन पर जातहारिणी 
का रूप धारण करके गोमाता आक्रमण कर देती दहै 
तथा यह ॒ जातहारिणी स्वप्न मे गमो अथवा वदु 


की पाटना करने वारे ग्ारेको दौड़ती है। इस पर 
गोमाता रूप साध्य जातहारिणी आक्रमण कर देती हे। 
इसका यही प्रायधित्त है किं इस सी को गौओ ऊ बीच 
मे बितकर गौरजो के मूत्र तथा पुरीष ८ गोवर ) कें द्वारा स्नान 
कराये । उसंसखीकोगौ माता अपने भागधेय (अज्ञ) से 
युक्त करती है + जो इस तथ्य को जानतीहे तथा गौ टी 
हस्या नहीं करती उसे गोमाता रूप जातहारिणी आक्रान्त 
नहीं करती हे 1 इसी प्रकार भस, बकरी, भेड्‌, गधी, खचचरी, 
ऊंटनी, सुअरी, जहिया, कुतिया, गरगोरिकरा ८ विषयुक्तं 
कीट विरोष ), गोप ( ग्वार ), विश्वस्भर (सौम्य कीट विशेष) 
तथा सग आदि पशुभो की भी" यही उपर्युक्त ही विधि कही 
गह है । हे उृद्धजीवक ! जो खी घर मे जथवा- घर से बाहर 
परिचरण करने वाली सर्पिणी की स्वथं हस्या करती है अथवा 
दूसरों से हस्या करवाती दै उस पर सर्पिणी रूप जातहारिणी 


आक्रमण कर देती हे । इसकी सन्तान की विष से ष््युहो 
जाती हे । इसका यही प्रायधित्तहे किं सौ बांनिर्यो के मध्यः 
मै वरमीक ( वावी ) अथवा नागकुरु मे इसका सिन्चन 
छरन। चाहिये ! वह सपिंगी रूप जातहारिणी इस खी को 
अपने अंश से सन्तान युक्त कर देती है । जो इस तथ्य को 
जानती हे तथा सापो की हिसा नहीं करती, उसे सर्परूप 
जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती तथा उसकी सन्तान की 
विष से स्यु नहीं होती । हे बृद्धजीवकं ! जो सी मरस्य, मकर 
( मगरमच्छ ), तिमिङ्गिकु, नक्र ( नाका ), शङ्ख (घोघा ) 
शाम्बूक तथा सुखनक जादि जलचर प्राणिर्यो की हत्या करती 
हे, उसके इस अधामिक इत्य से क्र हुई रेवती उसकी 
सन्तान का हनन करती हे । स्वप्न मँ मदुर, मगरमच्छ, 
शक्ति अथवा शङ्खी का रूप धारण करके पहरे हष उन्न 


करती हे । तदनन्तर अस्यन्त हनन करती है ( कष्ट पहुंचाती | 


है) उसद्धी सन्तान का जल्त्रास् ( कतणुणणं ) 
मथवा अन्य रोगे से जक मँ नाश होता है ( खष्यु होती हे ) । 
इसका यही प्रायश्चित्त हे किं रोहिणी स्नान के वारा इसका 
उपाय करे । जो इस तथ्य को जानती है तथा मद्यो की 
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हिसा नहीं करती उसे मस्पी जातहारिणी आक्रान्त नहीं रती। 
दे चद्धजीवक ! जो खी अहण की है अथवा भ्रण न की दुई 
वनस्पतिरयो छी हिंसा करती है उससे वनस्पति देवता कर्व 
जाते हैँ । वेशवानर नाम वाला अचि, पितृमान्‌ नाम बाला सोम, 
शिवे नाम वाला स्वधा, वरण नाम वार! अप्‌ (जरू), निचछरैति 
नाम वाली भूमि, त्रियत्‌ नाम वाटी गौ, श्लोक नाम वारी गौ, 
पवित्र करने वाला वायु, पूषा नाम वाला जाद्िय, काष्टा नाम 
चारी दिशा, वरग नाम वाटा इन्दर्‌ तथा प्राण नाम 
वाला वायु इत्यादि ये १२ वनस्पतिर्यो के देवता माने जाते 
है । ये दैवता वनस्पतिर्यो की हत्या करने वाछो का हनन करं 
देते हे । इनके उपचार के छिगरे वनस्यति्यो अथवा वृतो ॐ 
समूह के मध्य मेँ इन्दं देवताओं की स्थारीपाक के द्वारा 
पूजा करे । अभि देवता की घृतके द्वारा, सोम देवता की 
श्यामाक ( धान्य विशेष ) के द्वारा, शिव की दूध अश्रवा खीर 
के दारा, जरू देवता की दही के हारा, मूमि देवत्ता की सक्तान्न 
के द्वारा, गौ अथवा अग्निदेवता की यामधूर्पो क दारा, पवमान 
(वायु ) की पिक्शित ( मांख >) के द्वारा, पूषा देवता की अन्न 
आदि केद्वारा, दिजशार्जो की मर्योके द्वारा तथा इन्द्र देवता 
की हविष्य भोजन के हारा आराधन करना चाहिि। जो 
वनस्पतिर्यो की हिसा नहीं करती ह उनको ये वनस्पति देवता 
सन्तान से युक्त करती है । जो इस तथ्य को जानती है उनके 
खयि ये वनस्पति देवता जातहारिणी ( उव्पन्न इए को 
मारने वारे ) नहीं होते ॥ ६९॥ 


तत्र छोकाः-- ` | 
अधमेस्यातिसंबृद्धथा रेवती लभतेऽन्तरम्‌। 
लज्भ्वाऽन्तरमतिकुद्धा नानारूपेयेथोदितैः । ७०॥ 
अन्येश्च दारुणतरेस्ततो हन्ति प्रजा इमाः | 
यौगपद्येन भार्या वा प्रियन्ते वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।७१ 
जघमे की बृद्धि के कारण रेवत्ती अन्तर ( अवका्च चिद 
अथवा दोषो ) को प्राप्त करती है तथा दोषो को प्राप्त करक 
कुद होकर उपर वर्णित क्रिये हुए अधवा वर्णित न क्रिये ष 
भी अनेक प्रकारके रूपो को धारण करके इनकी सन्तानो की 
हस्या करती है । उसी के साथ अथवा उससे पृथक्‌ खी की भी 
सस्यु हो जाती है ॥ ७०--७१ ॥ | 
मर्तस्य जातह्‌रिण्या शिशो रूपाणि मे शरु । 
सद्यो रूपं तु तत्रैकं यदुचचघनस्तवाशितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्तन्यदुषणमेवामरे ज्वरस्तन्द्री प्रमीलकः । 
शिरोभितापो वेषण शशं वा पारड्पीतता ।॥। ५३ ॥ 
तृष्णाऽतिसासे वेश्यं तालुशोषः प्रहर्षणम्‌ | 
सुखपाको मुखस्फोटो वैसपः पार्ड़ुकासले ।॥ ५४ ॥ 
जागतिं रोदिति भृशं पीड्यते च सुहूयहुः। ` 
_ धसते कासते क्ौति शीतीमनति च कणात्‌ ॥ ५५ कासते त्तौति शीतीमवति च कात्‌ । ५५ 
१. सत्रां रोदनमित्यर्थः । | 





| 
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निश्चेो मृतकल्पश्च यहः स्थित्वा प्रचेष्ठते | 
न पुष्यति यथाकालं स्तनं न प्रतिनन्दति || ७६ ॥ 
अपूव च जनं दृष ग्रशमुद्धिजते शिशुः । 
विडान्छलाणूनां शब्देनाश॒ प्ररोदिति ॥ ७७ ॥ 
मृदुनाऽपि च रोगेण पीडामाप्रोति दारुणाम्‌ | 
अभीद्णं त्रसते सुपो न शमं लभते सुखात्‌ ॥ ५८ ॥ 

जातहारिणी से आक्रान्त शिश्युके ल्तर्गोकोतू मेरे से 
सुन-उ्षक्धा तास्काटिक रूपतो यही होताहै फि शिष्ठ मय 
सहित उचस्वर्‌ से रोता दे । तथा उसके वाद्‌ स्तन्य ( दूध ) 
का दूषित्त होना, उव, तन्द्रा, प्रमीरुक ( मूढता ), शिरोभि. 
तापर, विवण॑न्ना, अस्यन्त पाण्डुः एवं पीलापन, तृष्णा, अतिसार, 
विकृतस्य, ताटशोष, प्रहे, सुषपाक, सुखस्फोट, विसर्प, 
पाण्डु, कामला आदि हो जाते है तथा वाल्क बहुत अधिक 
जागता रहता हे, रोता है, उसे वार २ अत्यन्त पीड़ा होती 
हे। उक्ते श्वासतथाकास रेग हो जते! बह द्धीकता है 
तथा क्षणभर र्मे टण्डा पड्‌ जाता है । वह्‌ निश्चेष्ट एवं ततुल्य 
हो जातादे तथा ङ्ब देर वाद्‌ उसे संहा प्राक होती हे। 
उसका दीक समय पर पोपण नहीं होता तथा वह दूध से 
म्र्न्न नहीं होता । वह वाख्क जव किसी परिचित व्यक्ति 
को देखता हे तो अस्यथिक डर जाता है । विडाल ( विराव ». 
नेवरे तथा चहो के कान्द को सुनकर वह श्चीघ्र ही रोने 
खगत हे । बहुत स्वल्प ( मामूखी >) रोग से भी उसे भयंकर 
पीडा टोती दे । वह निरन्तर डरता रहता है तथा सोने पर 
उसे सुल ( आर्म ) नहीं मिरता ॥ ७२-४८ ॥ 


रूपार्येतानि संलद्य भेषजं नो णोति यः | 
५२१ ५ ५ 
सोऽपत्येः कुरते कायं स्प्रलव्धेधेनेसि ।॥ ७६॥ 


जो उपर्युक्त रक्र्णो को देखकर इनकी चिकित्सा नही 


कराता, उसकी सन्तान उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस 
प्रकार स्व्प्न मं प्राप्त हुए धन नष्ट हो जाते दहै ॥ ७९ ॥ 


अत उध्वं बरणबन्धसुपक्रमिष्यामः । बन्धो हि 
गमिष्या: क्तयति प्रागष्टमान्मासात्‌, अत उर्व 
प्रतिषेधस्तस्यान्यत्र । बृद्धजीवक ! श्रद्धानानां 
| ( इति ताडपन्नपुस्तके १८३ तमं पत्रम्‌ । ) 
धमक्रियाप्तां चिरत्रोपोपितानां भिषक्‌ छुचिरुपोषितः 
प्रजावरणं बध्रीयात्‌; बद्धे चैनां दक्षिणाभिरिष्ठ 
भिरचंत्‌› खा ह्यस्याः प्रजाः प्रयच्छति । तत्र संभारा 
रोहिणीस्रान खाता । सपनमप्येके रात्रौ चेत्‌ कुर्याद्‌ 
गृहेषु, दिवा चेदरस्येऽनुगुप््चुमयं दिग्बन्धं छरत्वाऽऽत्मर 
लामत्र विधायारमेत्‌ तत्कमे। अथ शुचौ दे गोच 
मात्रं गोमयेनाद्धिख स्थरिडिलमुपल्लिप्य भिषगहतवासाः 
सातोऽलङ्छृतः प्राङ्मुख उपस््रश्योदूःृतदस्तस्तृष्णी- 
युपस्परशेदशब्द्वतीभिरफेनाभिरयुष्णाभिरद्धिनश्चेण ती. 
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थन चिः प्राश्रीयात्‌ , द्विरोष्ठौ परिखनेत्‌ › तचिरित्येके। 
अक्निणी कणो नासिकेऽप्यपानं चोपखरोत्‌ । दु्य- 
(दृश्ये)महति सुरै स्थरिडिलमभ्युदय, हिरण्यपाणिदेभ- 
पिज्जूलीनां गभवतीं गृहीत्वा, तया लन्तणचुल्लिल्य दर्भ- 


~ ५ ^ ^, न 
 पिञ्ज्ुलीमभ्युद्य वहिर्निरस्यति, तत्राधि प्रणयति । 


यथापृोक्तं परिसमूह्य, परिसंख्दयः प्रदक्निणं बर्हिषा 
परिस्तीर्याग्नः पुरस्तात्‌ काञ्चनीं रजती्ुशीरमयीं दभ. 
म्यां वा प्रतिछ्ति प्रतिष्ठाप्य कुमारं पक्षी पिशा च, 
द्क्तिणतो बह्माणमुत्तरत उदपात्रं, द्वाभ्यां दभभ्याम- 
चिद्नाप्राभ्यां समाभ्यां ्रिष्टरवद्धाभ्यामाच्यञुलूय, 
आज्यमसि देवभोजनमसि तेजोऽसि चचश्चुरसि धरोर. 
मसीन्द्रियमस्यायुरसि सत्यमसि हविरसीत्ि। अथ 
होति दरभेश्रवेण आघासेै हला गर्भिणीं खिवं लाता- 
सुषितां शुछवसनोपसंवीतामलङ्छृतां दक्षिणत उद्‌- 
ङ्गु सुखे पीठेऽथोपवेश्य द्वौ दमौ हसते द्क्छा, 
सा तूप्णीमसीत। अथ भिषगलुज्ञातो नित्यं होमं 
हुत्वाऽऽज्यमागौ हत्वा मातङ्ग्या विद्यया जुहुयात्‌ | 
मातङ्गी नाम विद्या पुस्या दुःखप्रकलिस्तोघ्री पाप- 
कल्मषाभिशापमहापातकनाशनी पातकी व्रह्र्षिराज- 
विसिद्धचारणपूजिताऽर्चिता मतङ्गेन महर्भिणा कश्यप. 
पुत्रेण कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवासा- 
दिता सवेभयनाशनी सवलोकवशीकरणी खलसिकरणी 
शान्तिकरी भ्रजाकरी बन्धनी विमला अमोघकल्याणी; 
य इमां विदां शुचिरावसेयतिं सन्ध्ययोः पूतो भवति, 
नास्य सवेभूतेभ्यो मयं भवति; य एनां शुचिरहन्यहनि 
जपति बहुपुत्रो बहुधन आयुष्माननमीवा सिद्धार्थ 
मवतिःय इमां विद्यां श्रद्धे आावाहयस्यक्तयमस्य पितरश्च 
श्राद्ध अवतायेन्ते । य इमां गोमध्ये जपेद्‌ वहथोऽस्य 
भवन्ति गावः । य इमां ख्ियमूतुखातां श्रावयते 
गर्भिणी भवति । य इमां गर्भिणीं श्रावयति पुत्रवती 
भवति । य इमां छच्छुप्रसवां श्राययत्याश् मुच्यते । 
य इमां त्रियमाणपूत्रां श्रावयति जीवल्पुच्रा भवति | 
यत्र॒ चेव वेश्मनि सर्पान्‌ रक्ञासि च गुह्यकान्‌ वा 
विद्यात्‌ तत्र सषेपानष्टशताभिमन्त्रितानवकिरेत्‌, सव 
नश्यन्ति । यो वा द्विष्यात्‌ तस्य वा द्वरिऽवकिरेदयः 
पूवमाक्रामतिः स आर्तिमभरोति । दुर्गेषु जपतस्तस्कर- 

( इति ताड्पत्रपुस्तके १८४ तमं पत्रम्‌ । ) 
सृगव्यालमयं न भवति । रूपे रूपेऽधमेधरुलमवा- 
भोति । सवेतीर्षु श्लातो भवति । सर्वोपवासाः छता- 





भवन्ति । सवांणि «दानानि दत्तानि भवन्ति । अथै 


२५.०९ 











विद्या, नयैतामृहेत्‌ । नमो मातङ्गस्य ऋषि(चये)स्य 
सिद्धकष्य नम आस्तीकस्यः तेभ्यो नमस्कृत्वा इमां 
वि्ां भ्रयोजयाभि, सा मे विद्या समृद्धयतां, सत्थव 
हिलि मिलि महामिलि इटा अष्ट ममटे तुम्बिपसे 
करटे गन्धारि केयूरि भुजङ्गमि ओजहारि सषेपच्छे- 
दनि अलगणिलगणि प॑ुमसि ककिकाकर्डि हिलि 
हिलि बिडि बिडि अष्ट मे अभिद्र इुक्छुकुक्छुमति 
स्वाहा । इत्येतया मतङ्गवि्यया शमीमयीनां 
समिधानमष्टशतं पालाशीनामनखत्थमयीनामष्टशतं 
श्वेतानां पुष्पाणामष्टशतं सषेपाणामभ्निवणानामुष्टशतं 
घृतं तैलं वसामित्युपकलप्यः समध्वाज्यमकध्य- 
मालोड्य), युगपत्तिख्ः सभिधो हुसखा मन्व्ान्ते चाभ्वं 
जुहोति; एवमष्टशतं हृत्वा प्रतिसरं लदमणापुत्रजजीव- 
फलसम॒द्रफेनपतिग्रथिता(त)लम्बा(म्बं)प्रह्ीवासुशक्ति 
ज्ीवोणानां रद्रमातङ्गथा विद्ययाऽभिमन्व्य कण्ठे 
विसजयेत्‌ । अथवा विया रुद्रमातङ्गी मवति । नेना 
महत्‌ । नमो भगवतो रुद्रस्य मातङ्गि कपिले जटिल 








हद्रशामे रक्त रमं रिरशुमाज्ञापयेति स्वाहा । इत्येतया 


शद्रमातङ्गया प्रतिसरं बघ्रीयात्‌। बद्धे प्रतिसरे भरजा- 
वरणं बद्धं भवतति । नास्याः सवेभूतेभ्यो भयं भवतिः 
आशां समृद्ध्यते, जीवत्पुत्रा सुभगा चाविधवा च 
भवति । ततः स्विष्टकृते हुप्वा; यथा पूर्वोक्तं शान्ति 
जपित्वा, महाव्याहतिभिहखा, देवतामभ्यच्ये, विस्य; 
बसि क्रत्वाऽभ्निमभ्युचय, तूष्णीं तराह्यणान्‌ साधून्‌ पुत्- 
चत आयुष्मतश्चान्ुवासोदक्तिणाभिरभ्यच्य, तत॒ उप्य्‌- 
सेत्‌ । तत्सवंमाहबनसुपसंगृह्य चतुष्पथे वोदके वां 
सीरब्ते वा निदधाति । एवमेतेन विधिना भ्रजावरणं 
बद्धं मवति, नास्याः, प्रजा न भवतीत्याह भगवान्‌ 
कश्यपः ॥। अत उध्वं स्रात्र भ्राजापत्यं चर पयसि 
श्रतं भरजापतये जुहुयात्‌, पूर्वोक्तं गोृतमित्येके । 
प्रजाक।मपशुकामाऽऽयुष्कामानामिति बा ॥ ८०॥ 


अव हम वरण बन्धका वर्णन करगे । ( जिस बन्धन 
क हारा गभं स्थित होता है तथा गभंपात का भय 
नहीं रहता उस बन्धन को वरणवन्ध कहते है ) गर्भिणी 
श्री को आठवें मास से पूर्तं यह बन्ध र्गाना चाहिये। 


इसके बाद इसका निषेध किया गया है । हे शृद्धजीवक ! जो 


पवित्र है तथा जिसने उपवास किया हे रेसा वै श्रद्वा करने 
बारी तथा धर्मयुक्त आचरण करने वारी ल्लिर्यो को तीन दिन 
तक उपवास कराकर उलमं भ्रजावरण ( सन्तान को स्थिर 
करने वारा ) बन्ध बधे । तथा दन्धन बाधने के बाद्‌ इष्ट 
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दक्षिणां कै द्वारा उसकी अर्चना करे । इससे उसे सन्तान 
की प्राकषि होती है। इसमे संभारा तथा रोहिणी नकतत्र मँ 
स्नान करना चाहिये । कुद रोग कहते हैँ कि स्नान भी यदि 
रात्रिम क्रिया जाय तो घरके अन्दर करना च्ेये तथा 
यदि दिनमेकरे तो जंगर मे करना चाहिये। परन्तु दोनों 
अवस्थार्जो में स्नान का कायं गुघ्तरूप से तथा दिग्बन्ध ( चारौ 
ओर दिक्षां का बन्धन करके अर्थात्‌ चारदिवारी के अन्दर 
बन्द होकर > ह्वार अपने फो सुरद्धित करके करना चाहिये । 
इसके वाद पवित्र स्यान में गोबर था पानी क दारा गो चम 
प्रमाण ( २१०० हाथ रुम्बा ) वेदी को रीप कर नवीन वख 
पहन कर स्नान करे तथा अलंङृत होकर वेच पूर्य दिश्चा 
की ओर मुख करके आचमन करे तथा ऊपर हाथ उटये हुए 
ओर इन्त हए क्ञब्द्‌ एवं क्वागरहित तथा क्षीर जरूके हारा 
अद्खस्यक् करे तथा बाह्य तीर्थे हारा तीन वार भण करकेदो 
चार ओष्ठौ का पर्मिजन क्रे ऊं रोगो के मतम तीन 
वार र्ट का परिमार्जन करना चाहिये । दोना चद, 
दोनो कर्ण, दोनों नासिका तथा गुदा का स्पश्चं करे। फिर 
महान्‌ सूरय क दिखाई देने पर वेदी पर जर के छे देकर 
हिरण्यपाणि ( हाथ मे स्वणं अथवा स्वणंमय पदाथं युक्त ) 
होकर दुभपि्षुलि ( कका क गुच्छ- 171५) ५१ प958 ) युक्त 
गर्भवती को रेरर तथा उसके द्वारा रक्षणो को रिखकर दभ" 
पिज्नुकि को जर के छीटे देकर बाहर जा जाये तथा अभि को 
नमस्कार करे । फिर पूरवोक्तानुसखार सव सामान एकत्रित 
कर के तथा उन्हे पवित्र करके तथा वर्हि (कुक्च) के 
द्वारा चास ओर प्रद्िणा कर के अग्नि के सामने 
स्वर्ण, रजत ( चांदी ), खस अथवा द्मे की वनी ह 
कुमार, षष्ठी अथवा विश्चाख की प्रतिकृति ( मूति ) स्थापित 
कर के तथा दक्तिण की ओर यज्ञ के ब्रह्मा तथा उन्तर की ओर 
जरुपानत्र को रखकर जिनके अग्रभाग कटे हुए नीं है, जो 
सम ई, रेखे तथा परस्पर बंधे हुए दोनो दर्भौ के दवारा धरत 
को पवित्र कर के आज्यमसि, देवमोजनमसि, तेजोऽसि, 
चष्वरसि, शरोत्रमसि, इन्दियमसि, आयुरसि, सत्यमसि, हवि- 
रसि, इत्यादि बरे) तथा द्भ्व ( दभे छी बनी हद 
खुवा्ओं ) के हारा †आघा्यो (अग्नि के एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक मन्त्रोच्वारण पूर्वक रत का डालना ) म जहति 
देकर हवन करे । ठदनम्तर स्नान एवं उपचास कर के तथा 


शुद्ध ॒वर्खो को पहन कर अरुकृत हद भवती घ्री को 


दुकिणि की ओर से उन्तर की ओर मुख कर के सुखकारक पीठ 
( आसन ) पर बिठाकर हाथर्मेदो दभ देवे । बह गर्भवती 
खी छान्त वैदी रहे । इसके वाद्‌ आक्ता रेकर वेध नित्य होम 








१, आहवन हवनोपकरणभ्रिति यावत्‌ ॥८ 





नगोचर्म--२१०० हाथ लम्बा चौद भूमि को कहते दै-- 
सहस्तेन दण्डेन विशदण्डेनिवतेनम्‌ । 
दद तान्येव गोचमं द्वा स्वर्गे महीयते ॥ 
अर्थात्‌ ७६ २०२८ १०२९१०० दाथ ( अनुवादक ) 
† वदेः कल्चिददेश्षमारमभ्य देशान्तरपयंन्तं समन्त्रकम्‌ आज्य- 
धारायाः आहरणं प्रक्षेपणम्‌. आघार इव्युच्यते } ( अयुवादक ) ` 


96 


रेवक्तीकख्ध्‌ः १ | 


कट्पुस्थार्चम्‌ | 
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कर के उसमे आज्यभाग डाख्कर मातङ्गी विधा क 
आहुति डाले । मातङ्गी नामक पुण्यकारक, इुःखप्न, कलि 
(रोग ) तथा राक्तस्र ( कृमि ) आदिर्यो को नष्ट करनेवाली 
पाप, कल्मप (पापविशेप), अभिशाप तथा महान्‌ पापो को नष्ट 
करनेवारी, पातक, ब्रह्मर्षि, राजर्धि, सिद्ध एवं चारणो ॐ द्वारा 
पूनित एवं अर्चित विदा को कश्यप फे कनिष्ठ पुत्र महर्षिं 
मतङ्ग ने महान्‌ एुवं उग्र तपस्या के द्वारा सीधा पितामह 
बह्मा से रक्तक था। यह विद्या, सम्पूर्णं भ्यो को नष्ट 
करनेवारी, सम्पूणं रोको को वश्च में करनेवारी, कल्याण एवं 
शान्ति करनेवाली, सन्तान को उत्पन्न करनेवारी, गर्म का 
बन्धन करने चारो ( जिससे गर्भपात न हो ), विमर तथा 
अत्यन्त कल्याण युक्त हे । जो व्यक्ति दोनों सन्ध्याकालं रमे 
स्नान आदि द्वारा चि ( पवित्र ) होकर इस विया की 
आवृत्ति करता है वह पवित्र हो जाता ह । इसे सम्पूरणं प्राणिये 
से भय नहीं रहता । जो पित्र होकर प्रतिदिन इस विधया का 
जाप करता हे वह बहुत पुरो एवं धन से युक्त होता है, 
दीर्घायुष्य को प्राप्त करता दै, रोग रहित हो जाता है तथा 
उसके सच अभीष्तित प्रयोजन सिद्ध हो जाते है! जो व्यक्ति 
श्राद्ध में इस विद्या को स्मरण करता है उसका कभी य 
( नाश्च ) नहीं होता तथा उसके पितर श्राद्ध म अवतीर्ण 
होजातिदे। जो गौं के मध्य म इसका जाप करता है 
उसके बहुत सी गौरे हो जाती ह) जो ऋतुस्नाता स्री को 
इस विद्या को सुनाता है वह खी गर्भवती हो जाती है। जो 
गभ॑वती को सुनाता है वह खी बहुत पुर्न बारी हो जाती 
है । जिस खी का प्रसव क्टसेहो रहा है उपे यदि इसका 
श्रवण कराया जाय तो उसेश्शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। 
भिस सखी के पुत्र मर्‌ जाते हों उसे यदि इक विद्या का श्रवण 
कराया जाय तो उसके पुत्र जीवित रहते ई। निस 
घर मे सपं, राक्षस तथा गुद्य आदि को जाने वहं आढ सौ 
मन्त्रो से अभिमन्त्रित सरसों को विखेर दे । इससे वे सव नष्ट 
दोजातेर्हे। जो द्वेष करता हो उसकै द्वार पर उनको 
( सरसो फो ) विर दे, जो सर्व पथम उन्हे खोषेगा बह रोग 
से पीडित हो जायगा । दुर्गो ( दुर्गम स्थानो ) मेँ इसका जाप 
करने से चोर, ग ( पयु आदि ) तथा सर्पं जादि का भय 
नहीं रहता । इसे प्रस्येक रूप मेँ अश्वमेध यज्ञ का फर मिः 


` जाता हे जर्थात्‌ अश्वमेघ यज्ञकाजो फर होत दै वह उस 


देखने मात्र से मिरु जाता हे-दससे सम्पूणं तीथ मे स्नान 
हो जाता दै, सम्पूण उपवास क्रिये इए के समान हो 
जाते दै, सम्पूर्ण दान दिये हष हो जाते इ । अथ॑विचा 
( धन प्राति की विद्या) की उसे अपेक्ता ( आवश्यकता ) 
नहीं रहती अर्थात्‌ इस मातङ्गी विद्या सेतर सब पुण्य 
एवं फर प्राप्त हो जाते हैँ जो अश्वमेध यन्त, सम्पूर्णं तीर्थो 
के रनान, सव उपवास तथा सव प्रकार ऊं दानो से मिते 
रे । ऋषिवर मातङ्ग, पिद्धक तथा आस्तीक को नमस्कार हे। 
इन सवको नमस्कार करके मँ इस विद्या को प्रयुक्त करता 

। बह विद्या मेरी समृद्धि करे । त्थव दिरिमिलि महामिङि 

२६ का० 








ङरद्ा अट ममदे तुभ्विषसे करटे गन्धार केयूरि सुजङ्गमि भज- 
दारि सपेपच्छेदनि अरूगणिलगणि पसुमसि यकिकाकण्डि दिशि 
हिरि विडि बिडि अधे मटर अजिष्टरे वृक्क कक्करुयति स्वाहा 
दस मतङ्ग विदा के द्वारा शमी, पराश (टाक) तथा 
अस्वस्थ को समिघापं आट सौ, श्वेत पुष्प आट सौ, अग्नि 
के वणं वारे सरसो आट सौ, तथा घृत, सैल एवं वसा को 
एकत्रित करफे दन सवका मधु एवं घृत के साथ आङोडन 
करर युगपत्‌ तीन समिधा अशनि मे डारुकर सन्तर ॐ अन्त 
मं धृत की आहुति देवे। इख प्रकार आर सौ वार आहूति देकर 
खचमणा? पुत्रज्नीवफर (पितौजियाअर्थात्‌ पतजिव) तथा समुद्र 
फेनसे ग्रथित रुम्बी ग्रहस्नी ( श्वेत सरसों ) वासु, शुक्ति, जीव 
तथा उणा ( उन >) की वनी इई मारा को रद्रमातङ्गी विया 
के द्वारा अभिमन्त्रित करे गङेसे डर दे। रद्रमातङ्गी 
विचा निरन्‌ होती है । इसमे अधिक तक न करे अर्थात्‌ तक 
न करके इसे श्रद्धापू्वक मान छे । (नमो मगवन्ने रुद्रस्य मातङ्गि 
कपिर जटिक स्रामे रक्ष रकषेमं रिरधुमक्ञापयेमि सादा इस 
रुद्रमतिङ्गी तिया के द्वारा प्रतिसर ( मारा) को वापे । परति. 
सरके वाधा जाने पर प्रजावरण वन्ध वंधा इजा समज्ञा 
जाता हे। इससे उसे सम्पूणं प्राणियों का भय नहीं रहता 
है । आ्ामें बृद्धिहोतीहै। उ्खीके पुत्र जीवित रहते 
है, वह उत्तम रेश्वरयं वारी होती है तथा विधवा नहीं होती 
हे । उसके बाद्‌ स्विष्टकृत आहुति देकर पू्वोक्तायुसार शान्ति 
का जाप करके महाग्याहतिरयो ( भूः, भुवः, स्वः, महः इत्यादि ) 
के द्वारा आहुति देवे । फिर देवतार्जो की अभ्यर्चना तथा 
विसज॑न करके, वलि देकर, अग्नि मे जल कै छुटि देकर शान्त 
हो जाये। फिर चुपचाप ब्राह्मण, साघु, पुत्रवान्‌ तथा आयुप्मान्‌ 
ग्यक्तिरथो को जन्न, चस््र एवं द्तिणा के द्वारा अभ्यर्चना करक 
बैट जाये । उस सम्पूर्णं हवन के उपकरण आदिरयो को स्कर 
किसी चौराहे पर, जरू ( नदी आदि) मे अथवा किसी 
एीरी ठृत पर रख द । इस प्रकार उपर्युक्त विधि से प्रजावरण 
( बन्धन ) बांधा जाताहे। सके द्वारा सन्तान उत्पन्न न 
हये पेूसा नहीं हो सकता-देसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था 
अर्थात्‌ इससे अवश्य सन्तान उस्यन्न होती है । इसके वाद्‌ 
सात रात्रि तक प्रजापत्य चर्‌ ( हभ्याज्न) को दूषमे श्त 
( पका ) करके प्रजापति के ख्य आहुति देचे। छद रोग 
कहते हँ कि दसम गोघृत की आहूति देवे । तथा भ्रजा 
( सन्तान ) को चाहने वारे, पशुर्जो को चाहने वारे तथा 
आयु को चाहने वारे, ग्यक्ति्यो को उपयुक्त आहूियां 
देनी चाये ॥ ८० ॥ | 


इति प्रधानाथेमुदाहृतं परं 
नृणां हिताथं भिषजां यशस्करम्‌ । 
अलङ्घनीयं हि रहस्यसृत्तमं 
शचिः प्रयुञ्जीत न तु प्रकाशयेत्‌ । ८१॥ 
यह उपयुक्त वरणबन्ध का विधान मनुष्यो के हित के षयि 
प्रथानरूप से कहा गया हे । तथा यह वैच के स्थि यश का 


०२ 


कार्यपसहिता वा बुद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ भोजनकरूपः १ ` 





देने दाखादहै।! द्रे उत्तम रदस्यका छह्न नही करना 
चाहिये । पवित्र होकर इसन्छा प्रयोग करना चाहिये तथा 
इसे किसी दूसरे पर प्रकट नदीं करना चाहिये । अर्थात्‌ इसे 
रहस्य के खूप ही रश्वना चाहिये । प्रव्येक व्य्रक्तिकरो यह 
रहस्य नहीं बताना चहिये ॥ ८१ ॥ 
इति ह स्माह अगान्‌ कश्यपः | 
( इति कल्पस्थाने >) रेषतीकलपो नासाध्यायः ॥ 


द ) ५ 





ेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
( इति कल्पस्थाने > रेवततीकल्पो नामाध्यायः 
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पाजनक्ल्वाध्यायः| 


अथातो भरोजनकल्पं वद्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ कश्यपः ।॥२॥ 
अव हमं भोजन करपाध्याय का व्याख्यान करये! णेसा 
अगवान कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
सारीचमासीनमृषि प्रराणं 
टुताथिहोघरं ज्वलनाकेतुल्यम्‌ । 
तपोदमाचारनिर्धिं महान्तं 
पप्रच्छ शिष्यः स्थविरोऽनु्रूलम्‌ । ३॥ 
किं लक्षणं भोः क्षुधितस्य जन्तोः 
 पिपासितस्याथ तथोभयस्य | 
भुर च मन्दे च कथं तु विद्यात्‌ 
तृषाक्षधे तत्र च किं दितं स्यात्‌ ॥ ४॥ 
भभ्यानुपूर्थी च कथं हिता स्याद्‌ 
भक्तं क देए परिपच्यते च| 
किं लच्तृणं भुक्तवतो महात्मन्‌! 
मन्दाशितात्याशितयोश्च कानि ।॥ ५॥ 
गुणश्च दोपाश्चदितत्रके स्यु 
रव्युष्णशीताशनयोश्च के च | 
विपयेये के च भवन्ति दोषाः 
घुत्तष्णयोर्भाजनपानयोगात्‌ | & ॥ 
| ( इति ताडपत्रुस्तके १८५ तमं पत्रम्‌ ) 
मरुडख केषां मवति प्रशस्तः 
केषां प्रशस्तो भगवन्न मण्डः | 
 मर्डस्य सम्यक्‌ च निपेवितस्य 
| गुणाश्च दोषाश्च विपयैये के ॥ ७॥ 
, केषां यवागूरहिता हिताध्वा 
ताकत चाप्यथ सुदुगमख्डौ ; 
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यूपश्च कस्म विरसः प्रद्िष् 
समूलको वाऽथ सदाडिमो चा | ८ ॥ 
सजाङ्गलो वा श्सकौदनो वा 
संभोजनस्नानसथो हितं क । 
इव्येवयुक््ा स बभूव जोपं 
प्रजापतिघांक्यमथो बमापे | ६॥ 


अभ्निहोत्र करके वेटे हुए, देदीप्यमान सूर्य की समान 
कान्ति वारे, तप, दम एवं आचार के निधि ( कोश्च 
खजाने ); मरीचियुत्र प्राचीन महपिं कश्यप से ज्ञानी शिष्य 
वृद्धजीयक ने अनुषख अवस्थासें देखकर निम्न प्रश्न किये- 


१. निस य्यच्िको भूग्व खगी है उसके क्या रत्तण है ? 
२. प्यास व्यक्तिके क्या रक्तण १ २. इन दोनो केक्या 
रुक्तण हं १ ४. पिपासा एं ्ुधाके चीत्र एवं मन्द्‌ होने परक्या 
खक्षण होते हे १ ५. उम अवस्थां क्यरादरेना हितकर होता! 
६. भोजन के समय भोउ्य पदार्थो काक्या क्रमहोना चाहिये ? 
७. खाया हु भोजन किस रथान मे पचता है १ ८. हे महा- 
त्मन्‌ † भोजन श्ये हए व्यक्तिके क्या रच्तणरहैँ १ ९. मन्द्‌ 
अशित ( अर्प भोजन क्रिये हुए ) तथा अस्यत ( अधिक 
भोजन किये इए ) के क्या रक्षण होते हँ } १०. अस्यन्त उष्ण 
तथा अत्यन्त शीत भोजनके गुण एवं दोष क्या! 
११. भोजन एवं पानके योगसे छधा एवं तृप्मा के विपर्यय 
( विपरीतावस्था )के क्यादोपहं १ १२. मण्ड किन्ह हितकर 
हे तथा किन्हं नहीं? १३. सम्यक्‌ प्रकार से सेवन किये हुए 
मण्ड के क्या गुण हं १ तथा असम्यक्‌ प्रकार से सेवन क्रिये हुए 
के क्या दोपहं१ १४. यवागू किन्द अदितकर तथा कन्हं हित- 
कर हे } १९-छ्रत एवं अक्रत युष किनं हितकर एवं अहितकर 
है? १६-सुद्रमण्ड किन्ह हितकर तथा किन्टं अहितकर है! 
१७-विरस ( मारे जादि से रदित ) तथा मृरी एवं दाडिम 
युक्त यूष किन दिये हितकर कहा गया हे १ १८-जांगल सांस 
रस तथा ओदन किन रिये हितकर है १ १९-भोजन तथा 
स्नान किनङ़ ख्ये हितकर है ? इस प्रकार प्रशन करके बह 
शान्त हो गया । तच्र प्रजापति कश्यप ने उत्तर दिया ॥३-९॥ 


नासवविन्नो खलु मांसचक्षुः 
्रभरानिमान्‌ वक्त॒मिहोरसहेत । 
असघेवित्‌ ( सब ऊं न जानने वारा-भसर्वक् ) व्यक्ति 
केवर इन मांस चष्षु्भो के द्वारा इन सव उपर्युक्त प्रश्नो का 
उन्तर नहीं दे सकता है । अर्थात्‌ दिष्य चच्वभो के द्वारा इनका 
उन्तर दिया जा सकता हे, देसखियि सर्वसाधारण स्यक्ति इसका 
उत्तर नहीं दे सकता है । 
उत्साहवणस्वरृष्टिदानि- 
 विषादकाश्ये्रमवाग्विकाराः ॥ १० ॥ 
शशं च पीडा हृदयस्य जन्तो- 
ग्लोनिसुंखस्यातिबुभुक्तितस्य ! 
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सुथुकित ( भूखे ) व्यक्ति के रक्तण-अस्यन्त भूखे व्यक्ति 
मे उस्खाह, वर्ण, स्वर तथा दष्टिकी कमी हो जाती हे, शरीर म 
विषाद, कशता तथा थकावर होती है, वाणी चिद्ेत हो जाती 
है,रोगी के हृदय मे अच्यन्त पीडा तथा मुख सँ ग्लानि होती है4० 
तास्वोघ्रजिह्णगलगर्डशोपः 
्रोजाह्तिदौबेल्यविपादमोद्यः ।। ११॥ 
समृस्यभिमेघासुखग्ाक्यदानि- 
जिहाविघरद्धिश्च पिपासितस्य । 
पिपासित ( प्यासे ) व्यक्तिके रक्तण--प्यासे ग्यक्तिके 
ता, ञष्ट, जिद्धा, गला तथा गण्डग्रदेक्ष सूख जाते है, कर्ण 
एवं नेत्र दुच्छ हो जाते है, विषाद्‌ एवं मोह होता ३ स्ति. 
शक्ति, जाठराभि, मेघा एवं सुख < स्वास्थ्य >) एवं वाणी शक्ति 
नष्ट हो जाते हैँ तथा जिह्वा की बृद्धि हयो जाती हे ॥ ११॥ 
एतानि रूपारयुमयानि विद्यात्‌ 
पिपासिते चैव बुमुक्तिते च ॥ १२॥। 
विशोषणं तत्र शिरोरजार्वि- | 
भूव्रहो युक्तवतश्च मेद्‌: । 
तच्रान्नपानानि यथोपजोषं 
सात्म्यानि सोञ्यानि वदन्ति तज्जाः ॥१३॥ 
प्यासे एवं भूख दोना व्यक्तियों सं सामान्यसरूप से शस 
का शोषण, शिरोरोग, मूच्रमह तथा मोजन करते ही मर 
काञजा जाना-इत्यादि रक्षण होते हँ । दस अवस्थां विद्धान्‌ 
रोगं आवश्यकतानुसार सास्य अन्न पान का भोजन करने को 
कहते है ॥ ५२-१३ ॥ 
तृष्णाबुभूत्तायशपीडिते पु 








सत्‌ कृतं पूरणमप्रशस्तम्‌। 
ओजो हि दग्धं उलनानिलाभ्यां 
पुनः पुनः शोषयते च पीतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
लोहं यथा तप्रमपोनिपिक्त 
तत्रा्चपानस्य गतिः कथं स्यात्‌ | 
तृष्णा ( पिपासा ) एवं बुभु (भूख ) से अत्यन्त 
पीडित होने पर एक दम पेट भर के खाना या पीना मरश्चस्त 
नहीं माना ` गया है । क्योकि जि एवं वायुके द्वारा जरा 
इभा ओज जो कु पिया जाता है उसे वार २ सुखा डरता 
है । उस अवस्था मे अन्नपान की गति कैसे हो सकती है 
अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं हो सकती है । एक गरम क्रिये हु 
रोहे फो पानी में इवो देने से उसकी जो अवस्था होती है 
वेसे ही इस ग्यक्ति के अन्नपान की होती हे॥ १४॥ 
सकरस्पीतस्य बदन्तिचेके ` 
तपि प्रशस्तां भिष्जोऽनुचिन्त्य ॥ १५॥ 
सकृप्रपीतस्य हि नश्वते क्षुद्‌ 
यथा प्रथिव्याः सकृदाप्लुतायाः। 








ऊच वेच छोग विचार करॐ कहते ह कि-प्यास् रूगने पर 
एक दम पानी पी रेने से पूर्णरूप स तृक्चि हो जाती है । परन्तु 
सहसा जरू से अष्टन हु प्रभ्वी के ससान खक दम जक 
पीनेसेरोगीकी मूख नष्टौ जारी डे \॥ ५५४ 
€ 


(क 


आदाय पित्तं पवनो दयुदीणे- 
भजददां संजनयेद्धि उष्णम्‌ ।। १६ ॥ 
शिरोगतः स्थाननिश्द्धवमा- | 
टततयोम संतापयते ततस्तद्‌ । 
अपने स्थान पर जिसका वेग रत गया रसा चायु 
शिर मे पर्हचकर उदीर्णं हुजा पित्त को केकर ओज को 
जरने वाटी प्यास उस्पक्च कर दताहै। जिसे हृदय एवं 
क्रोम सम सन्ताप उवन्न होता है तथा न्ते प्यास 
रुगती है ॥ १६॥ 
दूललारताध्मानगुदप्रकोप- 
उवराङ्गदादश्रमसोहतष्णः |! ९७ }) 
शय्यासनस्रीविषयेष्वमक्ति- | 
भवन्ति रूपाण्यपतपितस्य | 
अपतपित व्यक्ति कं छतण--शरूट, ण्ानि, आध्मान, 
गुद्‌ रोग का अकोप, ज्वर्‌, ॥ यङ्ग मे जखन, थकावर, मोह, 
तृष्णाः शय्या, आसन एवं संश्रुन भ इच्छा न होना ये अपतर्पित 
व्यक्ति के रच्षण होसे है ॥ १६ ॥ 


आदातुमिच्छत्यपि यस्तु भूयो 
मध्यस्थता चेद्धवतीप्सितेषु । १८ ॥ 
देशकालो समजते च युक्तया 
मन्दाशितं त॑ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः| 
मन्द्‌ अशित ( कम भोजने श्रिये हष ) व्यक्ति फ रक्षण- 
जो चार २ भोजन को अहण करना चाहता हो, ईप्सित 
पदार्थो मे मध्यस्थता हो, उस र देश पुवं कारका युक्ति 
पूवक सेवन करता हदो-उसे. विद्वान्‌ लोग मन्द्‌ अशित 
कहते हे ॥ १८ ॥ | 
अत्याशितानां वमनं प्रशस्तं 
मन्दाशित्तानामशनं तु युक्तथा । १६॥ 
कालं च देशं च वयो बलं च 
समीच्तय चोपद्रवभेपजं च | 
भत्यदित तथा मन्द्‌ अचित का उपक्रम-कार, देक, 
अवस्था, वर, उपद्रव तथा आओंपधको इष्टि मे रखते ह्‌ 
जिसने बहुत भोजन कर लिया हो उसे चमन कराना चाहिये 
तथा जो मन्द्‌ जश्चित है अर्थात्‌ जिसने कम भोजन किया 
उसे युक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिये ॥ १९॥ ` 
दृष्टिमसादो बचनप्रसिदः , = 
सरस्य माम्भीयेमदेन्यमूर्जाः ॥ २०॥ 


॥ 





¢ 





२०५ 


पसंषिता वा वृद्धजीवकीयं तन््रम्‌ । 
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, इष्टन्दरियारथषु मनःप्रहषेः 
स्नग्धं मुखं भुक्तवतश्च विद्यात्‌ । 
शुक्तवान ( जिसने भोजन किया हभ है ) व्यक्ति के 
छृर्ेण - भोजन करने के बाद्‌ उसके नेत्र निर्मरुहो जाते 
है, दचन ( वाणी ) मँ प्रसिद्धि होती है अर्थात्‌ जो ऊद बह 
कहना चाहता है उसे कहने में समर्थं होता है, स्वर गंभीर एं 
दीनतारहित हो जाता है तथा शशीर म उजं (बरु) 
बढता ह, इन्दियो के इष्ट विष्यो मेँ मन प्रसन्न होत हे तथा 
भख स्निग्ध हो जाता हे ॥ २०॥ 
कान्तिबेलस्पृतिमेधावयांसि 
प्रमोदसन्तस्थितिरङ्गवृद्धिः ।। २१॥ 
दृटेन्द्रियत्वं स्थिरताऽऽयुषश्च 
सम्यग्गुणा युक्तवतो नरस्य | 
सम्यक प्रकार से भोजन क्रिये हुए व्यक्ति के रक्तण-अच्छी 
प्रकार भोजन करने के वाद्‌ मनुष्य ॐ शरीर मे कान्ति, चर, 
स्ति, मेधा वय, ( अवस्था ) की प्राक्चि होती है, प्रमोद, 
स्वरिथति ( मनः स्थिति ) तथा अङ्गम बृद्धि होतीषदै, 
इन्द्रियां च्ठ होती हैँ तथा आयु स्थिर होती है ॥ २१ ॥ 
भोग्यस्य कालं मुनयो बुभुक्षा 
दन्ति ठृष्णामपि पानकालम्‌ ॥ २२॥ 
मुनिगण बुभु ( भूख-<^्प!८ ) को भोजन का का 
कथा तृष्णा ( प्यास >) को पान ( पानी पीने ) का कार कहते 
है ! अर्थात्‌ जब भूख रुगे तव भोजन तथा प्यास रुगने पर 
पानी पीना चाहिये ॥ २२॥ | 
भोञ्यानुपूरवीं तु यथा हिता स्यात्‌ 
तां तु प्रवच्यामि निबोध वत्स ! | 
दृष्णा्षुधौ चेद्युगपद्धवेतां | 
 तयोभिषक्‌ तां प्रथमं चिकित्सेत्‌ ॥ २३॥ 
भोजन में कोनसा दव्य पहर तथा कौनसे पीष्धे अर्थात्‌ 
किस क्रमसे खाना हितकर होता है-वह मँ बतराता ह, 
हे वर्त ! इसे तुम खनो--यदि प्यास ओर भूख दोनों इकटटी 
ङ्गे तो वेच को इन दोनो मे से प्रथम अर्थाद्‌ ष्यास की पहरे 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥२३२॥ 


पृं पिपासां शमयेद्धिपधित्‌ ` 
निभागसास्म्योचितपानयोगैः | 
ततोऽशनेैः छक्निकृतीयभामं | 
संपूरयेद्धागमथावशिष्यात्‌ || २४ ॥ 
` एवं हि मुञ्ानमथो पिबन्तं ` 
जितेन्द्रियं साहसवज्जिनं च | 


व . आरोग्यमायुबेलमग्निदीपधिः 


. भ्रजा च मुख्या भजते सुखं च ॥ २५॥ 


 द्धिमान्‌ व्यक्ति को चादिये कि त्रिमागसाल्य की दि | 
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से उचित पेय पदार्थो के द्वारा पटले प्यास को शान्त करे अर्थात्‌ 
कुक्ति के तृतीय (ई } भाग को पानी (कपप) सेमरडे। 
इसके बाद कुक्षि के तृतीय (‡ ) भाग को भोजन (अन्न 
3०10 06४) से पूणं करे । तथा एक भग को अवशिष्ट रहमे 
दे अर्थात्‌ क्लिक एक माग को वातादि दोषों की सति ॐ 
सिये खारी श्हने देना चाद्ये जिससे वातादि दोर्पो की गति 
( (पण 1700 \€ 0165 ) क सरण भोजन सस्य्रक्‌ प्रकर 
पच सके । इस प्रकार भोजन एवं जर ( अन्न तश्रा पान) 
का सेव्रन करने वारे नितेन्दिय एवं सराष्टस रहित व्यक्तिको 
आरोग्य, आयु, बल, अथिदीक्ति, उत्तम सन्तान एवं सुख 
( स्वास्थ्य ) की प्रधि होती हे) 

वक्तन्य-चरक वि, अ.रमंमी कुक्षि को उपरक्त चार 
प्रकार से ही अन्नपू्ंजरुसे पूर्णं करने को कहा हे--चिषिधं 
कुक्षौ स्थाप्येदधकारांदगादु (स्याह रगुधयुलासः, तद्यथा--..एकमव- 
काशां मूतीनामादारविकाराणाम्‌ , ष्ठं द्रवाणाम्‌ , एक पुन्तपिन्त- 
ररेष्मणाम्‌ । एतावतीं द्यादारमा्रामुपनरूलानो नामाव्राहारजं किचिद्‌- 
यमं प्राप्नोनि । उपरक्त दोना भर्या सं यहु क्म त्रिभाग 
सौहि्यिकी चि से कहा है जषटङ्गहद्य सू अ. १० 
यह करम अधेसोहिप्य की टट से द्विया हैतेन वुको 
पानेनेकं प्रपूरयेत्‌ । आश्रयं पवनादय चतुभेमधरेपयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
क्ति ( आमाज्ञय ) के चार भाग करफे उनमेसे दोको 





| जश्च (3० प्ल) से, तथा एक को जर आदि पेय 


पदार्थो से भरे तथा चौथा भाग वायु जादि सिि सिक्त 
रखना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 
बुमुक्तितो यस्तु पिवेत्‌ पुरस्वा- 
दृभति चान्नानि पिपासितः सन्‌ 
तस्याशु सेगाः प्रभषन्ति घोरा 
विपयंयादानभवा अपायाः ॥ २६॥ 
ञ्वराङ्गदाहश्रमकाश्येकुष् 
च्छदिभरमानादविसूचिकार्ठर | 
यत्तमातिसारो गलतालुशोषो 
देदेन्द्रियार्थेन्द्रियवणेहानिः ॥ २७॥ 
जो भ्यक्ति भूख की अवस्था में पानी पीता हे तथा व्यास 
्गने पर अन्न (भोजन ) खाता हे, उसे इनके विपर्यय 
( विपरीत अवस्था ) के कारण क्षीर ही सपाययुक्त एवं 
भयंकर ज्वर, जङ्गदाह, श्रम, राता, कुष्ट, चु्दि, जम, आनाह, 


| विसूचिका, तृषा, यदमा, अतिसार, गरुशलोष जौर तालुशचोष 


आदि रोगो की प्राति तथा शरीर, इन्िरयो के विषय ( शब्द्‌ 
स्पशे भादि >) तथा हृन्दियो एवं वरणं का नाच आदि जञीघ्र ही 
हो जाते है ॥ २६-२७ ॥ | 
प्रतान्तमोकतुरविषमाशिनश्च ` 
तोयातिपस्यातिमहाशनस्य ] 
विरोध्यजीणाधिविभोजनस्य ` 
वहिः प्रशाम्यत्यपि चान्नकाले ॥ रत ॥ 





॥ 1 





छल्पस्थानम्‌ । २०९ 
तस्माच्च पूवं न जलं पिबेयुः दिक्वशिरोनेचगलग्रहाया 
सनेहोपरिष्टान्न न चातिभुक्स्वा । आलस्यविर्मूत्रगुरुखवृद्धिः ॥ २३॥ 
( इति ताडपच्रपुस्तके १८६ तमं पत्रम्‌ ) | | | 
पीतं हि सद्यः शमयघ्युदयं तेग अव्यन्त सीलर अन्नपान के सेवन से कर पुवं वायु के 
ततो ञ्यरायाः प्मवन्ति तेगा! २६॥॥ =| रोग तथा अरुचि तभ ह सिरो, नवमह, गर्ह 
' त | आरस्य, मरू, मूत्र एवं शरीर के भारीपन में बृद्धि हो 
पिथ २ भोजन करने वारे, विषम भोजन करने वारे, | जाती है ! ॥ ३६ ॥ 
अधिक पानी पीने वारु, बहुत अधिक भोजन करने वारे, स्निग्धं ९ ९. + 
विश्द्ध भोजन करने वार, ` जली पर भोजन करने चारे, ष्च च वू मधुर च भो्यं 
एवं अध्यश्चन करने वाख व्यक्ति की अभि अक्कारु म श्चान्त मध्ये द्रवं शीतम भिषि्म्‌ । 
हो जाती हे । इस स्यि भोजन से पूर्वं जरु नहीं पीना तीच्णोष्णरूक्ताणि लघूनि पश्चाद्‌ 


चाहिये । दसी प्रकार स्नेह के उपर तथा अधिक भोजन करने 
के वाद्‌ मी जर नहीं पीना चाहिये । इन अचस्थार्ओं सै जर 
के पीनेसे जाटराभि श्ीघ्रही शान्त (मन्द्‌) हो जाती 
तथा ज्वर आदि रोग उव्पन्न हो जते है ॥ २८-२९ ॥ 


स्नेहं समाकम्य विचित्रभोज्ये 

जलं पिवेन्मध्य इवा(हाोशनस्य । 
भुक्त्वाऽपि पित्त्रक्रतिः पिबेच्च 

मात्रां च सवत्र हितं च सात्म्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिहीष्ठताल्वन््रगलोदरौजो 

विदह्यते भुक्तफलं न वेत्ति । 
आनाहदुनांमजलोद रासग्‌- 

वैसपट्ष्णात्तिशिरोरुजश्च ॥ ६१॥ 


पूवं सेवन किय हुए स्नेह को नाना प्रकार कै भोजने ॐ 
द्वारा आच्छादित करके भोजन के मध्य्‌ मे जर पीना चाहिये । 
जर्थात्‌ स्नेहपानं के वाद यदिजरः पीनाद्ो सो कुद अन्य 
सने्टरहित पदाथं खाकर वाद्‌ मँ जर पीना चाहिये । भोजन 
करने के वाद्‌ भी पिन्तपङति मनुष्य को माघ्रा मै हितकारी 
शवं सास्य जर का ही पान करमा चाहिये अन्यथा जिह्वा, 
ओष्ठ, तालु, आते, गरा, उद्र तथा ओज का दहन हो जाता 
है, उसे भोजन का फर प्राप्त नदीं होता है तथा आनाहः 
शः ( अक्षं ), जरोद्र, रक्तविकार, विसपं॑ ( अथवा रक्त- 


ं ), तृष्णा, अक्षिरोग एवं शिरोरोग हो जाते ई॥ ३०-३१॥ 


अत्युष्णपानान्ननिषेवणेन 
रेतोऽसगर्डोपचयश्च दुष्येत्‌ । 
भग्निः त्यं याति शसं न वेत्ति 
श्लेष्मा च पित्तं च निचीयतेऽस्य ॥ २३२॥ 
अस्यन्त उष्ण अन्नपान के सेवन सै वीर्य, आर्तव तथा 
बीज दूषित हो जातेर्है, जादराग्नि कीणहो जाती है, रस 
का ज्ञान नहीं होता तथा उसके हारीरमे कफ एवं पित्तका 
संख्य हो जाता है ॥ २२॥ 
शीतान्नपानादिनिषेवणातत 


1 









मो्यानुपूी खलु सास्म्यतद्च ।॥ ३४ ॥ 


भोजन मे सवप्रथम स्निग्ध एवं मधुर प्रदाथौ का सेवन 
करना चाहिये । भोजन के मध्य में शीतर द्रव्य पदूर्थ एवं 
नाना ग्रकार के व्यञ्जनो का प्रयोग करे तथा अन्त म तीचण, 
उष्ण, रुत एवं रघु पदार्था का सेवन करना चाहिये अथवा 
अपने सासम्य के अनुसार भोजन करना चाहिये । यह भोजन 
का ऋम बताया गया हे ॥ ३४॥ 
यः पेत्तिकः क्षीणकषफो निरोगो 
मूच्छा्रमास्यध्वनिपीडितश्च | 
अ्युष्णपानान्ननिषेवणाञ्च 
द्टिहता मयनिपेदणाच्च ॥ ३५ ॥ 
शष्कं कफं ष्ठीवति यश्व कृच्छात्‌ 
छवंश्च यः क्लिश्यति निर्विकारः | 
क्लेशात्‌ प्रसूते चपिता च या श्जी 
रीणेन्द्रियो यश्च मदाप्ययार्तः ॥ ३६ 
मन्दाशिनो योपिति जागरूकाः 
संशोधनेये मृदिताश्च मर्वथा: | 
द्ग्ध।श्च वेसपेविदाहिनश्च 
कासेन कोपेन मदेन चार्ता: ॥ ३७॥ 
उद्भ्रामितः पूगफलेन यश्च 
जग्धेन वा यो मदनेन मृढः। 
करिपाकभल्लातविषोपसष्ठः ` 
सौद्राशिनो ये गरपीडिताश्च ।॥ ३८ ॥ 
मद्यं पयस्तक्मथो दधीनि | 
येऽअन्ति वाराहमथापि मसस्यान्‌ । ` 
ताम्बूलपगोन्मथिताश्च ये स्युः 
| कालोचिता य्य भवेच्च तृष्णा ॥ ३६ ॥ 
एते तथाऽन्येऽपि च तद्विषाये 
तेषां जलं शीतमुशन्ति पथ्यम्‌। ` 
बिष्टम्भद्ष्णाभ्निनिषीडिताये `. 
तेथा लभन्ते बलसत्तवपुष्टीः॥ ४०।* 


२०६ 


१ ताना 


कश्यपसंहिता वा वृदजीवकीयं तन्त्रम्‌ ! 








कन्दं शीतर जल हितकर है १--जो पित्त प्रकृति वाराह 
तथा जिसमे कफ की स्ीणतां हे, जो रोग रहित हे, जो मूच्छ, 
श्रम तथा अत्यधिक मार्गगमन से पीडित ३, अस्यन्त उष्ण 
जक्नपान तथा मदय के सेवन से जिसकी चष्ट नष्ट हो गई है 
अथवा त्तीण हो गई है, जो क्टपूर्वक शष्क कफ थुकता है तथा 
थुकते हुए विकाररहित होने पर भी निसे कष्ट होता हे । 
जिसखीकोक्ष्टसे प्रसवो तथा जिसे प्यास मी हयो, 
जिस व्यक्ति की इन्द्रियां रीण हो गद है तथा मदात्यय रोग 
से पीडित दहो, जो कम भोजन करता हो,जो चर्यो म जाग- 
रूक हो अथात्‌ अधिक मेथुन आदि करता हो, जो व्यक्ति 
संोधरनो के कारण कमजोर हो गेहो, जो दग्ध हौ गये 
जो विसपे, विदाह, कास, कोप एवं मद्‌ से पीडित है, जो 
पूफर ( सुपारी > के अधिक सेवन से उदुभ्रान्त हो गया हो, 
जो मद्नफकके सेवन से मूढो गया हो, जो क्िपाक 
( कुचर ) तथा भिरे के विष से पीडित हो, जो मधघुका 
नित्य सेवन करते हो, जो गर ८ संयोगज विष ) से पीडित 
ह" जो मद्य, दुध, तक्र, दही, सूर का मांस तथा मरी का 
सेवन करते हो, पान एवं सुपारी का ज प्रतिदिन व्यवहार 
करते हो, जिसकी कारूचित तृष्णा हो तथा जो विष्टम्भ, 


वृष्णा एवे जभ्नि से पीडित होइन उपर्युक्त तथा अन्य मी | 


इसी प्रकार के व्यक्तियों के स्यि शीतर जर पथ्य माना गया 


है । इससे उनका वर एवं सच्च (मन) पुष्ट होता है ॥२५-४०॥ 


कोरुन्तेत्ाः दुरो नैभिेयाः 
पाञ्चालमाणीचरकौसेयाः 1 
हारीतपादाश्चरशोरससेना- ` 
मत्स्या दशाणांः शिशिराद्विजाश्च ।॥ ४१॥ 
सारस्वता: सिन्धुसोवीरकाख्या 
ये चान्तरे स्युमंलुजाः कुरूणाम्‌ । ` 
उद्ग्विपाट सिन्धुवसातिजाश्च 
काश्मीरचीनापर्चीनखश्याः ।। ४२ ॥ 
बाह्ीकदाशेरकशातसाशः | | 
सरामणा ये च परेण तेषाम्‌ । ` 
एषामवक्तायेशनादिरुक्ता = ` 
सारम्योचिततवाद्विषजा विघेया | ४३ ॥ 
सा ह्यस्य तृष्णां शमयद्युदी्ण ` 
बलंच पुष्टि च रचिं च धत्ते। 
वातानुलोम्यं प्रकृतिस्थतां च | 
 . षिस्मृत्रदेदेन्दरियजां करोति ॥ ४४ ॥ 
 संतपयत्याशु च तेन सैभ्यो ` 
हिता मता सात्म्यगुशेन चैव । ` 
य सः ऊरु एवं निमिष के निवासी तथा 
शश्र, कासर, हारीतपाद्‌, चर, › मत्स्य 
बाण, िषिरमि » क्त हं 4 शीतपाद्‌, चर, शूरसेन \ 


| के अनुकर स्थान मे वैठकर उन तक, 
(गुङ्के 


विशेष, रघु एवं सुपक प्रधान भचर पदार्थ, 





प ॐ रहने वारे, सारस्वत, सिन्धु, सौवीरक, 


तथा कुरओं के मध्य में रहने वारे मनुष्य, उदग्‌; त्रिपाद्‌, 

सिन्धु, वसातिज, काश्मीर, चीन, परचीन तथा खसं के 
निवासी, वाहीक, दासेरक, शातसार तथा रमण देश कै 
निवासि के स्यि सात्म्य होने फे कारण ्तरर्चोने ताररहित्त 
भोजन का त्रिधान वृताया हे । दसस उनकी उदी ई 
पिपासा शान्त होती है तथा वर, पुष्टि एवं अन्न म रचि 
बढ़ती दै । वायु की गति अनुरोम हो जाती है तथा मर, 
मूत्र ओरं देह की सम्पूणं दन्दियां प्रकृतिस्थ हो जाती ङ । 


इसके द्वारा उस व्यक्ति का क्षीघ्र ही सन्तर्पण हो जाता ह । 


सास्म्य गुण क कारण यह इनके छ्यि हितकर माना 
गया है ॥ ४१-४४ ॥ 


पात्रेषु दयेषु सुपुन्पचस्सु 
मुञ्जीत देशे च मनोऽनुकूले ॥ ४५ ॥ 
तकरं शुक्तं द्धि मस्तु्गुदं च 
द्रा्ता मुख्याः सुताः शक्तवश्च । 
शीतं हितं दाडिमघारि चार्य 
सयात्‌ सेन्धघं भूस्तरणपल्लवाश्च ॥ ४६ ॥ 
तानि चिबद्ासककार्वृन्ताद्‌- 
| रसः डुठरादिसमातुलङ्गात्‌ । 
स्यादाद्रकयुताः शक्तवश्च 
सर्पिवरिषठं लघघः पाडाश्च ॥ ४७ ॥ 
मरयाश्च मुख्या लघवः सुपकाः 
सुपा रागाः पानकं मच्योगाः | 
अतो गणादयुक्तिमवेच्य कुर्यात्‌ 
सात्म्यादवक्ञारिमथो विधिज्ञाः ॥ ४८ ॥ 
हृदय को अच्छ रूगने वाछे तथा पुप्प यक्त पा्रोमें मन 
शक्त, दधिमस्तु, गुड्‌ 
बने पदां ), द्वाच्ा, अच्छी प्रकार बनाये इष 
पदाथ, सत्तू, शीतर एवं शरेष्ठ अनार का रस, सैन्धव, भूस्तृणके 
परख्व ( कोमर पत्ते) तथा न्नित, वांसा, करेला, केर 
एवं मातङ्ग ( बिजौरे ) का रस, आक स्वरस सहित सत्तु, 
उत्तम त तथा ख्घु षाडव ( मधुर अम्ट ) आदि पानक 
सूप( दारू); 
परयोग--हत्यादि 
वेद्य साष्म्य के 
अवक्छारि ( छाररदित ) 


राग ( अचार जादि ), पानक तथा मद्य के 
उपयुक्त गणम से विधि को जानने वाा 
जनुसार दर्यो का प्रयोग करे । यहं 
भोजन कहा गया है ॥ ४५-४८॥ 
काशीन्सपुण्ड़ङ्गकवङ्गकाचान्‌ 
 ससा(गोरानानूपकतौ(कौ)सलेयान्‌ | 
पूर सुद्र च समश्रिताये | 
किरातदेश्यानपि पूरौलान्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
शाकैः समतसयामिषशालिसैलै- 
द्रव्ये तीचणैः समुपक्रमेत । 


भोजनकल्पः १ ] कल्पस्थानम्‌ । २०७ 





कफो दहि तेषां निचितः स्वमाया- 
द्विलीयमानः कृशतां कसति ॥ ५० ॥। 
इसके अतिरिक्त काशी, पुण्ड, अङ्क, वङ्ग, काच के रहने 
वारे सागरपर्यन्त एवं आनूप प्रदेश्च के कोसख्वासी तथा पूर्वं 
समुद्र के किनारे रहने वारो तथा पूर्वीय पर्वैत के फिरातं 
देश के निवासिर्थो को मद्री सा मांक, कशाटिचावरु एवं 
तैलयुक्त शाक तथा अन्य तीच्ग द्रव्य देवे चाहिये । इनमें 
सञ्चित इजा कफ स्वमात्र से चिरीन होता ( पिघख्ता ) 
हआ श्षरीर मे कृशता उत्पन्न कर देता है ॥ ४९-५० ॥ 
कलिङ्ककान्‌ पटन्वासिनश्च 
सदत्निणान्‌ वाऽपि च नाभदेयान्‌ । 
उच्चावचद्रम्यशुणान्विताभिः 
पेयाभिरेतान्‌ समुपक्रमेत ॥ ५१॥ 
हि ( इति ताडपत्रपुस्तके १८० तमं पत्रम्‌ ) 
तेलानि कङ्ग्वाटकीयावकास्च 
मूलानि कन्दाश्वणकाः कलायाः | 
एतानि सास्म्यानि भवन्ति तेपां | 
पेयास्तथोष्णः परिसिद्धिकाश्च ॥ ५२॥ 
करिङ्ग, पट्टन, दरि तथा न्मदा नदी के किनारे रहने 
वारे व्यक्तिरयो को नाना प्रकार के दर्यो के गुर्णो से युक्त पेयार्जो 
का प्रयोग कराना चाहिये । इन रोगो को कङ्गु ( भ्रियङ्क ), 
आडकी ( भरहर ) तथा याव्रक ( कुल्थी ) के तेर, मुर, 
कन्द्‌, चने तथा मटर एवं पेया जौर उष्ण परिसिद्धिका 
( मण्ड विदेष ) आदि सारस्य होते ई ॥ ५१-५२ ॥ 
पेया हि सिद्धा सह दाडिमेन 
तक्रेण चुक्रेण जलेन चोष्णा | 
ससैन्धवा चाशु विहन्ति वृष्णा 
कालोपपन्ना मरिचाद्रकाभ्याम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जनारदाना, तक्र, चुक्र ( सिरका) तथा उष्ण जरसे 
सिद्ध की हु पेया मं सैन्धव, मरिचि तथा आर््रुक डालकर 
योग्य कार मे प्रयोग कराने से तृम्णा ्ञान्त हो जाती हे ।॥५२॥ 
पित्तात्मनः सपिपि संस्कृता वा 
त्ीरोदके शकेरयाऽन्विता वा | 
उवरातिसारश्रममोहकासान्‌ 
दिक्षां च तृष्णां च हिनस्ति पेया । ५४॥ 
पित्त प्रकृति वारे मनुष्य को घृत मँ संस्कृत की हृ 
जथवा कीरोदकर्से सिद्धकी इद्र पेया म शकरा मिलाकर 
प्रयोग करने से उ्वर, अतिसार, श्रम, मोह, कास, हिक्का 
तथा वृष्णा नष्ट हो जाती है ॥ ५४ ॥ | 
यद्यस्य सात्म्यं च हितं च भोय 
शरीरदे शप्रकरती स्थितं च । 








: १. परिसिद्धिका मण्डविद्चेपः | | ` | 


तत्तस्य बेयो विदधीत निर्यं 
कोले च हद्यं लघु मात्रया च ! ५५॥ 
सरीर, देश्च चं प्रकरति के अनुसार जिसके छि जो भोजन 
सर्म्य तथा हितकर हो, वे को चाहिये कि वह्‌ उसको. नित्य 


योम्य समय एवं मात्रा हृदय कों अच्छा लगमे बारा 


तथा लघु भोजन देवे ॥ ५५॥ 


स्तनस्य वामस्य मवत्यधस्ता- 
द्‌ासाशयस्तन्र विपच्यतेऽच्नम्‌ | 
धातूरसः प्रीणयते विसप॑न्‌ 
विद्धन्मलानां प्रभवोऽखिलानाम्‌ ॥ ५६ ॥। 
चाम ( बाय) स्तन के नीचे आमाञ्चय ( 8८०००] ) 

टोता दै जिसमे अन्न का पाक होता हे वहां से सम्पूरणं शरीर सें 
विसपेण ( गति ) करता हज रक घातु को दृप्त करता है 
तथा किट के द्वारा सारे मखं की उत्पत्ति दोद्ती ह ॥ ५६ ॥ 


दीप्राय्मयो वणबला थनश्च | 
व्यायासनित्या बहुभाषिण । 
सखीषु भरसन्ताः तयिनो धिनिद्रा- 
रेगे्विमुाः छृशदुबेलाश्च ॥ ५७ ॥ 
विशुष्कधिरमूत्रकफाध्वखिन्ना- 
निपीड्यमाना पिषमन्वरेश्च | 
एते नरा मांसरसं पिवेथुः 
प्राग्मोजनाद्रातविकारिष्य ॥ ५८ ॥ 
मांसरस का सेवन छिन्द करना चाहिये-- जिनकी जाद- 
राभि दीक्षे, जो वर्ण एवं वर को चादते हे, जो नित्य ग्यायाम 
करते है, जो बहुत बोरे हँ (अधिक बोलने का कायं करते 
है), जो नित्य सखी-भोग जादि करते हे, जिन्हे षय रोग है, 
जिन्हें नीद नही आतो हे, जो र्गो से युक्त है परन्तु छक 
तथा दुच॑र दै, जो शुष्क ह, जो मल, मूत्र, कफ एवं अध्व 
( भागेगमन ) से खिन्न हुए है, जो विपम ज्वर से पीडित 
ह तथा जिन्हें धायु के विकार हुए ईै--उन ग्यक्ति्यो को 
भोजन से पूवं मांसरस पिखाना चाहिये ॥ ७-५८ ॥ 
प्क्धिन्नकाथा गलवक्त्ररोगै- 
रातः कताः पिन्तकफादिताश्च । 
उवरातिसारमहशोकनिद्र- 
परमेहपारद्वामयकामलाताः ॥ ५६ ॥ 
विषान्विताश्चापि मदान्वितावा 
ये चोपद्धष्ट विविषैगैरेवां। ` 
छचूरुषिष्कम्भविकारिणशच _ ` 
` नैते नरा मांसरसं पिवेयुः ॥ ६०॥ ` 
मांसरस का कन्हं सेवन नही करना चािये--जिनका 
शरीर विन्न है, जो गरे तथा मुख के रोगो से पीत है, 


२०८ काक्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ ! [ भोजनकप; 








जिन्हे कत एवं पित्त तथा कफ के रोग ई, जिन 
अतिसार, प्रह रोग, शोक, अधिक निदा, प्रमेह, पाण्डु एवं 
कामला रोग ह, जो विष, मद्‌ एवं अनेक प्रकार ॐ संयोगज 
विषा से पीडिते, जिन्हे वमन तथा उर्स्तम्भ सेग है 
उन मांसरस का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ५९-६० ॥ 
तक्र तु तेषां भवति प्रशस्तं 
ससैन्धवं शकरयाऽभ्वितं वा | 
` सौवचलेनाथ विडेन युक्तं | 
मध्येऽपि चान्तेऽपि सनाघनीतम्‌ ॥ ६१॥ 
इन व्यक्तियों के स्यि भोजन के मध्य तथा अन्त भी 
सैन्धव, शकरा, सौवचैर नमक, विड्नमक एवं मक्खनयुक्त 
तकर ग्रज्ञस्त मानी. गई है ॥ ६१ ॥ 
तक्रं हि सदयो मथितं सुगन्धि 
रुचि बलं पुष्टिमथो दधाति । 
अम्लोष्णवेशयलघु स्वरो(१) बा 
निषेव्यमाणं ज्वलयत्युदर्थम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ताजा मथा इजा एवं सुगन्धित तक्र ( मा ) रुचि, बट 
एवं पुष्टि को वद़ाता हे । यह अम्ल, उष्ण, विशद्ता करने 
वाखा, खघ तथा स्वर को बद्ने वाडा है । इसके सेवन ङरने 
से यह जाठरानि को प्रदीप्त करता है ॥ ६२॥ 
वाम्ते विरिक्ते उ्वरिते विशुष्क 
महोपवासश्रमपीडिते च | 
वृष्णातिसासेरुगदोपतप्र 
वेसपेपित्तामयधर्भिते च | ६३ 
संख रोगेषु महाशमेषु 
विद्यमानेषु जलोद्रेषु । 
सद्श्रसूतास्वपि चाङ्गना 
मण्डं विदध्याद्पि कामलादयु ॥ &४ ॥ 
मण्ड का प्रयोग किन्हं कराना चाहिये १-- वमन एवं विरेचन 
कराने के वाद्‌ वरम रोगी के ऽ्वरसे श॒ष्क होने पर, दीर्ध 


उपवास एवं परिश्रम से पीडित होने पर, वृष्णा, अतिसार, | 
ऊरस्तम्भ, विसर्प, पत्तिक रोग तथा धूप से पीडित व्यक्ति | 


के संख दोर्षो से उतपन्न रोगो मे, बहुत अधिक भोजन करने 
वालो को, जिनके शरीर के अन्द्र विदाह हो रहा हो, निन्द 
जलोदर रोग हो तथा सद्यः असूता धिर्यो एवं कामरा रोग 
मे मण्ड क प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६२-६४॥ 


आमातिसारञ्रयोर्विबन्धे 
 _ कफोद्भवे असगलामगेषु । ` 
दिक्षोपजिह्वागलशुर्डिकाट्च ` . 
 _. कासेऽक्िरोगे शिरसो गुरुत्वे ॥ ६५।। 
` चछदपरमोन्भ्ाद्विसूचिकाद्च॒ ` ॥ 
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योन्यामये प्लीह च पीनसे च) 
गुल्मेषु ह्रोगहली मरु 
वातप्रकोपे५्वथ केवलेषु ।॥ ६६ ॥ 
धाघ्रयाः प्वरद्धे पयसि प्रदुष्टे 
बालस्य निद्राकफषातघृद्ध । 
मूत्राभिन्दधौ हदयद्रये च 
निष्ठीषिकालस्यविपाद्केषु ॥ ६७॥ 
छदेषु सवेषु तथा प्रदेषु 
षठमरहे यद्मणि ह्रदे च। 
चिन्ताश्रमोन्मादमदोपतापे 
मण्ड भिषङ्नोपदिशेद्िपधित्‌ ॥ ६८ ॥ 
मण्ड का प्रयोग किन्हे नहीं कराना चाहर ?-आमातिसार, 
ज्वर, विबन्ध, कफ से उत्पन्न शवाक्च एवं गरूरोग, हिक्का, 
उपजिह्वा (६५०१), गलशुण्डिका  धपाकगटतपे पण्णा), कास, 
भकषिरोग, सिर का भारीपन, वमन, श्रम, उन्माद, विसूचिका, 
योनि रोग, ष्ठीहा रोग, पीनस ( प्रतिश्याय ), गुरम, हृद्रोग, 
हलीमकः, शद वायु के प्रकोप, धात्री के प्रवृद्ध हए दूध के 
दूषित होने, बालक के निद्धाधिक्य तथा कफ एवं वायु की 
बृद्धि, मूत्रबृद्धि, हृदयद्रव ( दषम म प्लम्त॑ ), निष्ठी- 
विका ( थूक का बहुत भाना ), जारस्य, विपाद्‌, छु्दिरोग, 
पृष्ठम, यच्मा, हृद्रोग तथा चिन्ता, श्रम, उन्माद्‌ एवं मद्‌ से 
पीद्ति अवस्था में विदान्‌ वैय को मण्ड का प्रयोग नही 
कराना चाहिये ॥ ६५-६८ ॥ 
मर्डो हि पीतः कफिना गदे वा 
कफात्मके वधेयते कफस्तान्‌ | 
सोऽस्याभनिञुत्साच गदान्‌ पुनस्तान्‌ 
प्रकोपयन्‌ कषटतरान्‌ करोति ॥ ६६} 
यदि कफ प्रकृतिवारा मनुष्य कफरो्गो मँ मण्ड का सेवन 





| करता है तो इससे उसके शरीर मे कफ की बरद दोती है । 


जिससे उसकी जादराभि मन्द्‌ हो जाती है तथा वे ही (कफ 
के ) रोग पुनः प्रकुपित होकर कष्टसाध्य हो जाते है ॥ ६९॥ 
तस्मात्त तेषां काफनां नराणा 
न मण्डमाहुर्भिषजः प्रशस्तम्‌ । 
स्यान्धदरमृरुडोदक एब तेषां 
ससन्धवव्योषयुतः सुखाय ॥ ७० ॥ 
` इसख्यि कफ प्रङृतिवाठे मनुष्यो को मण्ड का प्रयोग 


(५ 


कराना वेध प्रशस्त नहीं मानते र्द । इन व्यक्तियों ढे छिये 
सेन्थव तथा च्रकटु मिभ्रित सुद्गमण्डोद्क ही सुखकारी 
माना गया हे ॥ ५७० ॥ 


कषायतिक्तः कटुपाकिभावात्‌ 
कफं नहन्त्याश्ु हि मुद्मरुडः | 
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कल्पः १ ] रूवस्थानम्‌ । २०९ 
तस्मात्‌ छृशं रोगविसुक्तदेहं पित्तं च माधुयेगुणेन हन्ति 
दीप्रानलं बा सविलम्बियोगम्‌ ॥ ५७१ ॥। भोभ्यानुपूवीं करमशश्च युङ्क्ते ।। ५६ ॥ 
व्यायामिनं ना यलिनं सरोगं ९ यवागू रघु होने फे कारण शरीर मे दाह उस्पश्र नही 
यश्चोचितो गोरसममांसमस्स्येः | करती हे तथा इसका उष्ण अवस्था मँ प्रयोग करने से -यह 
संयोजयेन्तं विर्सेन यूष्णा दोषो का अनुखोमन करती है । माधुर्यं गुण के कारण यह पित 


सासेण वा गोरससाधितेन ॥ ७२॥ 
सद्गमण्ड--रस मे कषाय रवं तिक्त तथा विपाकं 
कटु होने के कारण शीध्चही कफ कोनष्ट कर देताहे। हस 
ल्यिजो ङ्ह, जिसकाशरीररोग से मुक्तो गया है, 
जिसकी जाठरा पदश्च है, जिसे विरुम्िका रोग हृभा है, 
ओ नित्य भ्यायास करता है, बख्वान है तथा रोगयुक है, 
जिते गोरस ( गोदुग्ध ), मांस, एवं मदुखी सारमय है--एेसे 
ष्यक्ति को मसारछा से रहित तथा रक्त अथवा दुध से सिद्ध 
करिया हा युष देना चाद्ये ॥ 
वक्तव्य--विरूग्बिका रोग~यह षिसूचिका का ही एक मेद 
दै । माधवनिदान भें दसके छियि कहा है-द्टं च क्तं कफम. 
रुताभ्यां परवति नोष्पमधश्च यस्य । विरुभििकां तां ृशदुध्चिफित्स्या- 
माचक्षते शाख्विदः पुराणाः ॥ ७५-७२ ॥ 
त्रिशरश्ुतो दीपनतोयसिद्धः 
स्यात्त्डुलेः संपरि्रष्टकैवां । 
मुदु गेयेवेश्चापि तथेव लाजै. 
रुष्णः सुगन्धिर्विशदेन पीतः ॥ ७३ ॥ 
( दति ताडपन्रपुस्तके १८८ तमं पत्रम्‌ । ) 
मण्डः क्त रोनास्य बलं दधाति 
व्याधिस्तथा मादृवमभ्युपैति । 
सर्वेन्द्रियाणि भ्रकृति मजन्ते 
भोऽ्यादुपूर्वी च तथा छता स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
तीन वार प्रस्रुत किये हप तथा वीपनीय जर से सिद्ध 
करये ष्‌ मुने हष तण्डु ( चाव ), मुद्ग, यव तथा 
छाज ( चावरं की खीर ) के बने हुए उष्ण सुगन्धि एवं 
विशव मण्ड के पीने से चण भरमें बल की प्राति हो जाती दै, 
रोग शवु ( मन्द्‌ ) हो आता है तथा सम्पू इृन्दियां प्रकृतिस्थ 
हो जाती है । इस प्रकार भोजन का क्रम होता दै ॥ ५३७४ ॥ 
मण्डं यथोक्तं पिषतो गुणास्ते 
विपयेये चापि विपर्ययः स्यात्‌ । 
य एवं मण्डस्य भवन्ति योग्या" ` "" ˆ '` ` "॥ ७५॥। 
यथोक्त मण्ड को पीने से उपर्युक्त गुण होते ह । इसके 
विपरीत ष्ोनेसे १ गुणो मे भी विपर्यय हो जाता है। जो ध्यक्ति 
मण्ड के योग्य होते ह (बे ही यवागू के भी योग्य होते है)॥७५॥ 
ल्वी यवागू विदह्यते च 
दोषानुलोम्यं धिद्धाति चोष्णा । 
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को नष्ट करती है तथा क्रमशः भोजन ॐ छम से युक्त होती दै। 


सदाडिमा घातकफादितस्य, 
सशकंरा पिन्तकफान्वितस्य | 
रसेन वा जाङ्गलकेन सिद्धा 
सगोरसा वा सह्‌ दाडिमे्ां ।॥। ७७ ॥ 
हितां नृणां मारुतपीडितानां 
गुल्मे तथा प्लीहि च पीनसे च । 
समोजनस्नानविहास्यान- 
व्यायामक्षमापणगीतपथ्याम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भिश् २ अनुपान से यचागू सेवन-वात एर्व कफ से पीडिर 
रोगी भे दाडिम, पित्त एवं कफ से पीडित मै ककरा तथा वातं 
से पीडित ओौर गुर्म, ष्टीषहा एवं पीनस रोगी मे तथा 
भोजन, स्नान, धिहार, यान, ष्यायाम्‌, संभाषण तथा गीक्त 
( गाना ) जिने हितकर दै--उनमे भी जांगरु मांसरस से 
सिद्ध की हृ अथवा गोरस ( दूध >) से सिद्ध करके जनारवन। 
पडी हृद पेया का प्रयोग कराना चाहिये । स्वस्थ भवस्था 
मै मीरोग के निषत्तो जाने पर सथा अग्नि के मश्व होमे 
पर हते हिवकारी माना गय है ॥ ७७-७८ ॥ 
तद्खस्थधृत्तौ च हितां वदन्ति 
तेगे निषत्ते ऽवलने च मन्दे । 
रोगे निपृत्ते लने च दीपे 
रेगेधिसुत्ताः छृशटुबंलाश्च ॥ ७६ ॥ 
्ीशेन्द्रिया बणैबलाभिदहीना- 
वाता्दिताः पित्त निपीडित्ाश्च | 
उवरातिसारोद्रपायुरोग- 
चिन्तेष्यपानाध्वगरोगतत्ताः ॥ ८० ॥ 
कासेन शसेण धरिपेण चैष = 
निपीडितः शोकहताश्च नित्यम्‌ । 
व्यायामगेयाध्ययनश्रमाता- | 
धूमाग्निधातातपजागराताः ।। ८१ ॥ 
बिदह्यमानान्निगलास्यनासा- 
विषीदमानाः स्मृतिबुद्धदीनाः । 
आनादिनः शष्कपुरीपमूत्रा- 
भगन्दराशग्रहक्करडला्तः ॥ ८२ ॥ 
निमी | 
छदधश्रणे मांसविवर्जिते च । 


काश्यपस्ता कवा बृद्धजीवक 





य तन्त्रम्‌ | ॥ भोजनक्छरपः | 








जीणेज्वरन्येदयुततीयङषु 

निस्यञ्यरे चापि चतुथेके च ।| ८३ ॥ 
स्त्ःपिशाचोरगमूतयन्ञ- 

 ्युद्रजत्ष्णाभ्निहिमाहताश्च 

छ्लीनालपुत्राल्पविशुष्कद्ुग्धा- 
गर्भश्च यस्यान विषधंते च| ८४ ॥ 
लाप्यायते यः स्तनपश्च बालो 

जागतिं नित्यं भशयोदनश्च । 
चश्ुहैतियैस्य च तीदणनस्यै- 
विशोके प्रतिकमेणा घां 1 ८५॥ 


दूध का प्रयोग किर कराना चाहिये--रोग के निश्ृत्त 
होकर अग्निके प्रदीप्त हो जाने पर तथा जौ व्यक्तिः रोगसुक्त ह 


परन्तु कृश तथा दुर्वरु है, जिनकी इन्दि कीणर है, घणै, 





चर तथा अचि जिनकी नष्ट टो गड है, जो वात तथा पित्त से | 


पीडित है, पुवं उवर, अतिसार, उद्ररोग, .गुदरोग, चिन्ता, | 
हैम्या, पान ( मद्यपान ) एवं मार्गगसन के कारण जो रोगग्रस्त 
है, जो निस्य कास्त, शख, विष तथा क्रोक से पीडित है, | 
व्यायाम, गीत तथा अध्ययन के श्रमसे जो युक्त है; धूम, | 
श्नि, वायु, आतप ( भूष) तथा जागरण के कारण जो | 
पीडित है, जिक्षके चनु, गला, मख तथा नासिका में विद्राह | 
हो जाता हो, जिन्हे विषाद्‌ हो तथा जो स्ति णवं बुद्धि से | 
हीन हौ, जिन्द आनाह रोग हो, जिनका सरू एवं मूत्र शुष्क 
हो, भगन्दर, अच, ग्रह एवं वातङ्ण्डरू रोग से जो पीडित हे, | 
जिनका ज्ञरीर निम्पिष्ट (1१५४५१९५ ), भशर ( गिश्लप्र€ ) 
तथा च्युत ( 15100१४० ) कै कारण पीडित हो जिनका 
व्रणशुद्धौ, जो मांस से रदित हौ अर्धात्‌ जिनके क्लरीर मे 
मांस की कमी हो तथा जीणेञ्वर, अन्येद्युष्क, तृतीयक, निस्य- 
उवर तथ चातुर्थिक वर मे एषं जो राकस, पिशाच, सांप, 
भूत, यन्त, सुधा, वचर, तृष्णा, अधि तथा हिम से आहत 
हो, जो सी जथवा वाल्क ह जिनके पुत्र अर्प हो तथा- 
जिनका दूष सूख गया हे, जिनका गर्म चृद्धिको प्रा 
नहीं होता है, जो दूध पीने वारा बारुकदूध से तृप्त नहीं 
होता दै, जो नित्य जाराता रहता है तथा अत्यन्त रोता है, 
तीच्ण नर्यो, श्ोषणकारक द्र््यो अथवा चिकिसा फे हारा 


॥ 
॥ 
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तीरं हि सद्यो बलमादधाति ` 
दृद्ीकरोव्याशु तथेन्द्रियाणि ॥ ८६ ॥। 
मेधायुरायोभ्य्युखानि धत्ते 
रसायनं चापि वदन्ति मुख्यम्‌ । 
पुष्टदढस्वं लभते च गर्भो 
बन्ध्या च षण्दश्च जरंश्च सूते ।। ८७॥ 
पायुं पयः शोधयतेऽनुलोमं 
करोति वतं लघुतां नराणाम्‌ । 
तस्माश्च सर्वेषु रसायनेषु | 
रोगस्य चान्ते प्रवदन्ति दुग्धम्‌ ।। ८८ ॥ 
दूध श्लीघ्रहीक्षरीरमे वटो वदाताहै, इन्धिर्यो को 
दद्‌ करता है, मेधा, आयु, आरोग्य एवं सुख को करता है तथा 











जिसको नेत्ररोग हो गया हो तथा जो व्यक्ति विरेचन फे योग्य 
है--दन सर्वोको श्त किये हुए दूष का प्रयोग करना चाहिये । 





वक्तव्य--शुद्धव्ण का सुश्रुत सू. ज. २६ में निम्न लक्षण 
दिया है-तरिभिरदोषैरनाकन्तः दानष्ठः पिडकी समः। अवेदनो 

निराल्लावौ चरणः शुध इदोत्यते ॥ अर्थात्‌ जो व्रण तीनो दोषो से 
रहित है, जिसके किनारे ( 20 ) श्याव रग ॐ ह, जिसने 
` सूदम पिडका ( मांसांुर-७०५५५1९)०४8 ) ह, जिसका तर 


सम है, जिसमे वेदना ओर लाव अत्यन्त थोड़ा होता है--वह 


द्ध वरण कृटाता हे 1 ७९-८म ॥ ` 
एते शतं हीरमथाभ्यसेयु- 














रलं ऋतं यस्तु निरेचनीयः । 


| 


यह प्रधान रसायन माना जाताहै। इससे गर्भं पुष्ट एषं 
खद होता है । इससे वन्ध्या, नपुंसक एवं श्रृद्धघ्री के भी 
सन्तान हो जातीदहै। दृध गुदा काश्ोधन करताहे, वायु 
को अनुरोम कराह तथा मयुर्यो क क्षरीर म ख्घुता उस्पक्ञ 
करता है सिये सम्पूणं रसायने तश्रा रोग के अन्तम दूध 
को श्रेष्ठ माना गया है ॥ ८६-८८ ॥ 
तीर साम्यं, चीरमाहटुः पतिघरः 
तीर मङ्गल्यं, चीरमायुध्यमुक्तप्‌ । 
चीरं ब्य सीर्माहृश्च केश्यं ` 
तीरं सन्धानं चीरमाहुवेयस्यप्‌ ।। ८६ ॥ 
दूध क्षरीरके स्थि साम्य होताहै, यह पवित्र करने 
वाटा; मङ्खकारक, ञायुष्यकारक, वर्ण्य, केश्य, सन्धान 
कारक (ट्रे हुए अंगो को जोदने यारा) तथा वयः 
स्थापक है ॥ ८९॥ 
सीरं सर्वेषां देहिनां चानुशेते, 
स्रं पिबन्तं च न रोग एति। 
तीरात्‌ परं नान्यदिदास्ति बध्यं,  , 
दीणत्‌ परं नास्ति च जीवनीयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दूध सम्पण प्राणियो के स्यि अनुष्र होता है, दूध पीने 
वार ष्यक्तिको रोग नहीं होते दूध से बढ़कर केषं भी 
बृष्य ( वाजीकरण ") प्रुष्य नहीं है तथा जीवनीय व्रष्योमेभी 
दूध से षदृकर कोड द्रव्य नहीं हे ॥ ९०॥ 
शेत्यात्‌ पयो वर्धयतेऽनिलं भाक 
पित्तात्मनस्तेन भिनत्ति वचैः 
ईैषशच शूलं कुरते गुरुप्यात्‌ 
सतेहाद्विपाके शमयय्युभे द्रे ।। ६१॥ 
दूध शीतर होने से प्रारम्भ में शरीरमेंवायु की बृद्धि 
करता है पित्त प्रति वजे भ्यक्ति को ससे विरेचन हो जाता 
हे तथा शुर होने से यह धोका शरू उत्पन्न कर वैता है परस्तु 
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विपाक म स्निग्ध हने से यह दोनो (कायु तथा पित्त) को 


शान्त फर देता है ॥ ९१ ॥ 
माधुयैतो बधयते शरीरं 
प्रसादयत्याशु तथेन्द्रियाणि । 
सथैर्यं पयः सान्द्रता करोत्ति ` 
वैचिद्धल्यतः शोधयतेऽन्तराणि । ६२॥ 
मधुर होने से दूध शरीर की घृदधि करता है जर इन्दर्यो 
को प्रसन्न करता हे! तथा सान्द्र होने के कारण करीर मं 
स्थिरता उस्पन्न करत! है एवं पिच्छिर होने के कारण शरीर 
ॐ आन्तरावयर्वो का शोधन करता है ॥ ९२॥ 


विष्टभ्यते चापि कपायमा्राद्‌- 
याताप्मनस्तेन करोति शूलम्‌ । 
स्नेहाच्च माधुयगुणाच्च शूलं 
पयो नियच्छस्यनुजीयेमाणम्‌ । ६३ ॥ 
कषाय होने से यह शरीर मे विष्टम्भ उस्पन्न करता है 
तथा वातप्रङ्कति वारे पुपर भं शूर उस्पन्न कर देता है । 
परन्तु स्निग्ध एवं मधुर गुणके कारण दूध जीणे होने पर 
श्रू को शान्त कर देता हे ॥ ९३॥ 


स्तेदाद्‌ गुसस्वात्‌ सकरायशैत्याद्‌- 
विष्छंष्य सद्यो बलमादघाति । 
ससतेदरौरयान्मधुरान्वयत्वात्‌ 
कफात्मनां बधयते कफं च |! ६४ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १८९ तमं पत्रम्‌ । ) 
दूध, स्निर्व, गुर्‌, कषाय पएवं शीतल होने के कारण 
शरीर मे शीघ्र ही वर्को वद्ात्ता है । स्निग्ध शीतर पधं मधुर 
गुण क कारण कपः प्रति वारे मनुष्यो मे यह कफकी 
द्धि करता है ॥ ९४ ॥ 
एतद्धितं सास्म्यकषायभावात्‌ 
पाकस्य तुष्टि ङुरूते न दोषम्‌ । 
गौरं च चण कुरते सितत्यात्‌ 
स्तेहं च सस्तेहतया करोति ॥ ६५॥ 
सार्य एवं कषाय होने के कारण यह्‌ शरीर फे लिये 
हितकर दहै, यह पाचकाभ्नि को सन्तुष्ट करता है तथा शरीर में 
कोई दोष ८ विकार >) उस्पन्न नही करता है । दृध श्वेत होने 
के कारण वर्णको गौर करतादहे तथा स्निग्ध होने के कारण 
शरीर मे स्निग्धता उत्पक्च कर देता ह ॥ ९५॥ ` 
शौत्यात्‌ कषायाद्रनसान्द्रभावात्‌ 
संपकंतश्चामिषवाच्च भार्डे | 
क्रमेण चोष्मोपचयान्नरुद्धं 
पयो दधिस्माय शनैरुपैति ॥ ६६ ॥ 
पयो हि बातातपपीडितं द्रा- 





कक्रुर्ची मवस्येप हि तच्र हेतुः ! 

आध्स्याहनलादधं वध्मानः 
संक नाच्वाभिपवाच दथः ॥ ६५७ ॥ 

शीतर, कषाय, घन एवं सान्द्र होने के फार्ण तथा पात्र 
क सम्पकं एवं दन्यान ( 06८1611416४ ) के कारण कयः 
उप्मा ( गरमी ) के उपचय ( बृद्धि ) के कारण निर्ध इजा 
दूध धीरे २ दधिभाव को प्राप्त दो जाता है । अर्थात्‌ दूध दही 
के रूपमे परिणत हो जातादे) वायु एवं धूष से पीडितं होने 
के कारण दूधमेंशीच्रहीजो कृू्वीभिव ( पुद्ियां ) उष्पज्ञ 
हो जातादहै उसका कारण यहहै क्रि उखमं उष्णता एवं 
घनता के कारण धीरे २ करेदु तथा सन्धान (एलः पल) 
हो जाता हे ॥ ९६-९७ ॥ 








निषंतेयतव्यभ्लरसं पयोऽभि- 
, मंसतुं तथा चाप्यतिवतेसानः। 
ङ्व सरशचोस्लवते स्वभावात्‌ 
किट्रं ततोऽघश्च निषीदतेऽस्य ।॥। ६८ ॥ 
अधिक मात्रां वदी हृ अगि (ऊप्मा) दूष में भस्ं 
रस एवं मस्तु ( दधिमस्तु ) को उस्पन्न कर देता है । इसका 
सरभाग ८ पतरा भाग > स्वभाव से ही उपर तैरता रहता हे 
तथा इसका किद्‌ भाग नीचे रहता दै । अर्थात्‌ यदि उष्णता 
नहो तो दुग्ध से जम्कमाव उत्पन्न नहीं होता है तथा दही 
नष्टं जमती है । दही जमने के सिये उष्णता का हना 
आवश्य है । हम व्यवहार मे भी प्रतिदिन देखते दँ करि 
क्षीतश्चतु मे हमें दही जमाने के सिय दूध को गरम स्थान पर 





। तथा अन्नि के पास रखना पदता है तथा उसके ङ्य पयाप्त 


प्रयरन करन पदता है ! अन्यथा दही नही जम पाती हे ॥९८॥ 


दिव्येन च ज्ञानबलेन ष्टं | 
मुसैः(स्येःपुरा मन्थनमस्य युक्ता । 
ततो धृतोदश्िदुपोपलभ्य 
गाः प्रतिष्ठाः सचयाचभ्स्य ॥ ६६॥ 
प्राचीन काले हमारे सख्य २ पिरयो ने दिभ्य एवं 
जान बर से युक्तिपूरवक दही के मन्थन को श्रेष्ट माना है \ 
दही ॐ मन्थन से धृत एवं उदश्चित्‌ ( कस्स )/ प्राप्त किया 
जाता हे 1 इस प्रकार गौर सम्पूणं चर एवं अचर ( जड़ तथा 
चेतन ) जगत्‌ की प्रतिष्ठा का कारण हं 1 अर्थात्‌ गौ अपने 
दूध, दही, घृत तथा तक्रके द्वारा सम्पूणं जगत्‌ का पोषण 
छरती है ॥ ९९ ॥ 
तस्माच्चिरव्याधिनिपीडितानां 
मूचच्छगतानां पततां नराणाम्‌ । 
पशयणं चीरमुशन्ति वेद्या 
 निद्राज्ुखायुबेलक्रत्‌ पयो हि ॥ १०० ॥ 
इसस्थि जो व्यक्ति बहुत कारुसे रोग से पीडित 
मृष्छु से युक्त है तथा जो उपर से गिर पड़ते ई--उनके ल्य 


२१२ 


॥ 


कार्यपसंदहिता वा बृद्धजीवक्षीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भोजनकल्पः ॥ 
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वैधोग दू को उक्कृष्ट पदार्थं मानते ह । दूध निद्रा, सुखः 


आयु एवं बर को देने वारा है ॥ १००॥ 


मूढसतु यः स्यान्मदनस्य वीजञ 
भल्लातकः पूगफलादिमिश्च । 
पयो हि तस्योपदिशेद्विप्विद्‌- 
गडोदकं वा शिशिरं पिवेत्‌ सः | १०१ ॥ 
तीरेण चैनं सगाडेन नित्यं | 
संभोजयेत्‌ सपिषि संस्करतैन । 
भ ९ ५९ ¢ 
धान्वीरकातंऽपि तथेव कायं 
तीरं हि तस्योपधुक्तमग्ग्यम्‌ || १०२॥ 
जो मेनफर के बीज, भिरे तथा सुपारी ॐ कारण मूढ 
इजा हे, उसे विद्वान्‌ न्यक्ति दूध का प्रयोग कराये अथवा 
उसे दण्डा करिया हभ गुडोदक पराये । अथवा उसे प्ते 
संस्कृत क्ये हुए गुडयुक्त दुग्ध का सेवनं कराना चाहिये । 
धान्वीरक रोग ( इसका अभिप्राय संभवतः धनुःस्तम्भ आदि 
घातरोगसेहे) से पीडित व्यक्ति मे भी यह उपकम करना 
चाये । दघ इसकी शरेष्ठ जौषध कहा गया हे ॥१०१-१०२॥ 
भानूपजो जाङ्गलजो वरिष्ठः 
सुभूमिजातो गुरुबद्ध चक्षुः | 
सासुद्रषर्टे(पौर्ड क्षु कवंशाकाना- 
मिष्चुः परशस्तस्तु परः परो यः ॥ १०३।॥ 
उपयुक्त रोग मेँ आनूप एवं जांगल देश म उस्पन्न हे 
वारा, भेष, उत्तम भूमि में उत्पन्न इजा गुर एवं वधे हुए 


चछ ( अंकुर ) वाखा तथा सायुद्‌, पौण्ड्‌ एवं दक वंश 
(जाति ) बारा इष अत्यन्त भरश्स्त माना गया है ॥ १०३२ ॥ 


सदुः शीतः पुष्टक्रहीपनीयः 
. --“ स्निग्धो वृष्यो वणैचक्षुःपरसादी । 
श्लेष्माणसुक्तेदयते च जग्धो 
रसस्तु पीतः कुरुते विदाहप्‌ । १०४॥ 
ईश्च स्वादु ( मधुर), सीतल, पुष्टिकारक, दीपक, 
स्निग्ध, इष्य तथा वर्णं एवं चकलु को प्रसन्न केरने वाला होता 
 &। दात से चबाकर पिया हुमा गन्ने का रस रेष्मा को 
` दाता हे तथा पिरा हा रस ८ अर्थात्‌ यन्त्र-कोल्हूः आदि 
सै लि छा हज ) विदाह को उत्पन्न करता ड । गसने का स्वयं 
दांतों 'चबाकर्‌ निकारा हुजा रस शरेष्ठ माना गया है । 
कोट से निकाठा हुमा रस शरीर मे विदाह उन्न करता 
। चरक सू° ० २० कष्य है-दष्यः शीतः स्थिरः स्निग्धौ 
` हणो मधुरो रसः । शलेणरो भक्षिस्थे्षोयान्विकस्तु विद्यते ॥ 
 इसीप्रकार सुश्रुत सू० ॥ 
अथवा कोल्ू से निकरे हुए रसे विदाही होने ॐ कारण 
| अष्टाङ्गहदेय सू० अण ५ मं बताया ह-मूखाथजन्तुजग्धादि- 
, पीडनान्मर्सङ्करात्‌ ।  किंचिष्काठं मिश्रत्या च वक्ति याति 
पान्निकः ॥ विदाही यर विष्टम्भी तेनासौ । भयात्‌ यान्विक शस 











अ०४५ मे मी कहाहै। यान्त्रिक | 





दख ॐ मूर, अ्रभाग, एवं कीटयुक्त अश्च के परे जाने से, 
उस्म मिद्धी भादि मलक के मिरे होनेसे अथवा ङ्द काल 
पड़ा रहने से विदाही, गुर पुवं विष्टम्भी हो जाता है ॥१०४॥ 


भुक्त्वा पिवेदिष्षुरसं कफात्मा 
्रागभोजनात्‌ पेत्तिकषातिकौ तु | 
ससष्टदोषस्य हितोऽन्नमध्ये 
तथाहि सवे सुखमाप्नुवन्ति ॥ १०५ ॥ 
कफम्रकृति वारे मनुष्य को भोजन # वाद्‌ तथा वात 

एवं पित्त्रकृति वारे मनुष्य को भोजन से पूवं जर संसृष्ट 
दोष वारे व्यक्तिको भोजनके मध्यस्न दृदरस का पान करना 
चाहिये । दस प्रकार इसके हारा सम्पूण व्यक्ति सुख (स्वास्थ्य) 
कः प्राप्त करते है ॥ १०५ ॥ 


इति ्रकृत्ये्चुरसप्रकात 
रोगासतु वदंयामि हितार्थमेषाम्‌ । 
ज्वरातिसारामगलामयेषु 
विसुचिकाङुष्टवि(कि)लासकासे ॥ १०६ ॥ 
पारड्ामये शूलजलोदरेषु 
ख्या कफोद्रेकनिरिक्तयान्ते । 
नस्तः क्रियायस्तिनिरूदितेषु 
स्वरोपघातन्तयपीनसेपु । १०७॥ 
प्रमेदशोथोरुगदेषु नाधादू- 
रोगेष्वभिष्यन्दसमुस्थितेषु । 
गेषु सर्वेषु पयोऽतिबद्धौ 
ालेऽतिनिद्रे कफरोगिते च ॥ १०८ ॥ 
देस प्रकार श्रकृति के नुसार दृष्चुरस फे मेदो का वर्मन 
क्रिया गया है जव यें इनके हित ॐ छि रोगों का वर्णन 
करूगा । द का सेवन किन्हे नहीं करना चाहिये- ज्वर, 
अतिसार, आमदोष, गकंरोग, विसूचिका, कष्ठ, किरास, कास, 
पाण्डुरोग, शूर, जरोद्र तथा वमन रोग मे, विरेचन एवं 
चमन म कफ़ का उद्वेक ( अधिकता ) होने प्रर, मस्य, बस्ति 
एवं निरूह कराने के बाद, स्वरोपघात, चय एवं पीनस रोग 
मे, ममेह, शोथ एवं उरस्तम्भ मे, अ भिष्यन्द्‌ से उत्पन्न हए 
रोगो मे, सम्पूणं अरहरोग, दूध की अत्यधिक बृद्धि, बाखक के 
अत्यन्त निद्ायुक्त होने पर तथा कफ का रोग होने पर द 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १०६-१०८ ॥ 
इषुः भ्रयोगो न हितो, हितत 
येषाभिमास्तानपि मे निषोध ॥ 
जीणेज्वरारोचकरक्तपित्त- | 
 कासन्ततत्तीणकफकतयेषु ।। १०९॥ 
` दृष्णाम्िवेस्पेमदास्ययेषु ष | 
मूत्रामये कणेशिरोक्िवाति ॥ 


विकशेधकल्पः १ 1 





२९१३ 
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त्वङ्मांसवगेयुतिवुद्धिरेतो- 
निद्राबलौजोरुधिर क्षयेषु ।। ११०॥ 
जिन रोगियों के सिये इन्लरस हितकरदहैवे भीत्‌ मेशेखे 
सुन-जीणे ऽवर, अरोचक, रक्तपित्त, कास, क्तत, स्तीण एवं 
कफ के क्षय मँ तथा तृष्णा, अभिविसर्ष, सदात्यय, भूत्ररोग, 
कणे, शिर, अषि एवं वायुरोग मे, स्वचा, मांस, वर्णै, -युति, 
बुद्धि, रेतस्‌ ८ वीयं ), निद्रा, वरू, ओज तथा रक्त के क्य से, 
तथा जिन र२के खयि दूध हितकर होता है उन सर्वो छियि 
तथा शिद्युर्भ के लिये इश्चरस हितकर होता है ॥ १०९-११०॥ 
येषामथोक्तं च पयः प्रशस्तं 
तेषां हितश्चेक्षुरसः शिलाम्‌ ॥ 
कफप्रसेकाख्चितृप्रिमोहः- 
शूलग्रतिश्यायगलामयार्ताम्‌ ॥ ११९॥ 
जिन व्यक्तियों को कफप्रसेक ( कफयुक्त रखाराखाव 
होना †, अर्चि, वृति, मोह, शर, प्रतिश्याय, गररोग, प्रमेह, 
हृङ्खास, जडता तथा अधिनाश हो-उन्मे अधिक मत्रार्मे 
पिया हुभा रस उवर को उत्पन्न करता दहै ॥ १११ ॥ 
परमेहहल्लासजडाग्िनाशान्‌ 
रसोऽततिषीतः कुरुते ज्वरं च ॥ 
हृत्येष घन्यः प्रवरश्च कल्पो 
भोञ्यं भ्रति प्रर उदाहतस्ते ॥ ११२॥ 
नणां हितां भिषजां च बद्ध ! 
सुखस्य मूलं प्रवदन्ति धम्येम्‌ ॥ ११३ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
( इति कर्पस्थाने >) भोजनकरपः । 


कममिण 


हस प्रकार हे बृद्धजीवक ! मनुष्यो तथा वैर्चोके हितके 
खयि भोजन के प्रति यह धन्य एवं श्रेष्ठ कल्प तुम्हारे स्यि कदा 


गया है । इसे सुख एवं धर्म का मूर कहा गया हे ॥११२-११३॥ 


एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ! 
( इति कल्पस्थाने ) भोजनकल्पः । 


0) 





विदोषकल्पाध्यायः ॥ 


अथातो षिशोषकलपं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥ १ ॥ 
एति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥२॥ ` 

अब हम विदोषकट्प नामक अध्याय का व्याख्यान 

करगे । पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । ( इस अध्याय में 


सन्निपातज्वर के विरोष रक्षण आदि कहे जायेंगे ) ॥ 9-२॥ 


हताभिहोत्रमासीनं कश्यपं लोकपूनितम्‌। 
बुद्धो विशेषमन्विच्छुन्‌ पप्रच्छ विनये स्थितः ॥ ३ ॥ 








५ 


न त जि का ज ज क ज जा ज मि ५ 


अधिहोत्र मे आहुति देकर बेटे हुये, एेसे रोक मै पूजित 
महिं कश्यप से सन्निपातो के धिकेषो को जानने की इच्छा से 
विनययुक्त चरद्धजीवक ने निश्च प्रश्न किया ॥ ३॥ 
सू््थाने मगवता निर्दिष्टो द्विविधो ज्वरः| 
देतुलिङ्गोपधन्ञानेः प्रतिपन्नोऽस्मि तं तथा ॥ £ ॥ 
संशयस्त्वस्ति भगवन्‌ ! सज्िपातञ्धरं प्रति । 
तत्र मे संशयं छिन्धि विशेषज्ञ ! विशेषणैः ॥ ५॥ 
भगवन्‌ ! सूत्रस्थान मं आपने हेतु (0०७९३ ), लिङ्क 
( ॐ ००१४००३ ) तथा जौषध ( 1०५८९०४ ) आदि के ज्ञान 
सहित दो प्रकार के उ्वरका निदश्च जिया था, उसे चैने 
सम्यक्‌ ग्रका।र से जान छिया है । परन्तु भगवन्‌ ! स्निपात 


ञचर के प्रति भुक्ने द संशय है । इस चयि हे सन्निपातञ्वरों 
के विशेषक ! उसं विषय मेँ विशेषणो के द्वारा आप मेरे संशय 
को दूर करं ॥ ४-५ ॥ 
किमेकः सलनिपातोऽयं किं वा किं वहवो मुने 11 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १९० तमं पत्रम्‌ 
एकभ्चेत्‌ किं समेदोषिरनेकलत्वं कथं पुनः ॥ ६ ॥ 
है मुनि ! सन्निपात एक ही होता है अथवा अनेक होते 
&?। यदि दोषौ को समानताके कारण वहणए्कही होता 
तो वह अनेक प्रकार का फेसे हो जाताहे?॥ ६॥ 
वातपित्तकष्छानां तु चर्याणां संप्रकुप्यताम्‌ । 
क एषां प्रथमं दोषः प्रङ्प्यति महामुने ! ॥ ७॥ 
युगपद्वा प्रकुप्यन्ति दोषाः किं याऽलुपूवंशः। 
्रकुप्यतां वा बिषममेकेकश्येन वा पुनः ॥ ८ ॥ 
विरोषाः के महाभाग ! दोषव्याससमासतः। 
सन्निपाताः कियन्तो वा कानि नामानि वा प्रथक्‌ ।। ६। 


उपद्रवाश्च के तेषां परिहारविधिश्च कः । 
उपक्रमश्च कस्तेषां साध्यासाध्यवराश्च के । १०॥ 
भगवन्‌ ! वात, पित्त, कफ आदि प्रकुपित होते हृष तीनो 
दोषों से पहरे कौन सा दोष प्रकुपित होता है १ ये तीर्न दोष 
एक साथ प्रकुपित होते हैँ अथवा आगे-पीदै करके प्रङ़पित 
होते हे १ हे महाभाग ! (रेश्वर्यंशालिन्‌ ) प्रकुपित होते हुए इन 





| दोषो भे षृथक्षू २ क्या विोषतार् होती हे १ दोषों की व्यष्टि 
| एवं समष्टि ॐ अनुसार सन्निपातो की संख्या कितनी होती 
| हे १ उनके थक्‌ २ क्या नाम दहे १ उनके उपद्रव, परिहार 


विधि तथा चिक्िस्सा क्या ह १ उनमें से कौन 
कौनसेजसाध्य्है१॥७-१०॥ 
इति पृष्टः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः । 
सननिपातचिरोषाथंमद्भ तं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार ज्ञानी क्िभ्य द्वारा भ्रशन किये जाने पर सि 
पार्तो के विशेष ज्ञान के रिय प्रजापति कश्यप ने निम्न 
आश्चर्यजनक उपदेश दिया ॥ ११॥ ` | 


से साध्य एवं 


२१४ 


` काश्यपरसंहिती वा कृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ व्रिरोषककपः ! 


क 





श्रु भागेव ! तत््याथं सन्निपातविशेपणम्‌ | 
जानते भिषजो नैनं बहवोऽकरृतयुद्धयः \॥ १२ ॥ 
हे भार्गव ! तस्वत्तान के स्परि सन्निपातो के विरे्षो (सेद्‌) 
कोतू सुन क्योकि बहुत से य्ञानी वैय इसे वही जानते हं ॥ 


शीतोपचारात्‌ सूतानां मेधुनाद्विषमाशनात्‌ । 
प्रजागरादिवास्प्राचिन्तेध्यालौल्यकशेनात्‌ ।। १३॥ 
तथा दुःखप्रजातानां ठ्यभिचायात्‌ प्रथम्विधात्‌ | 
शिशोदष्टपयःपानात्तथा संकीणंभोजनात्‌ । १०॥ 
धिर्दधकमेपानान्नसेविनां सततं चणाप्‌ । 
अभोजनादध्यशनाद्िषमा जीेभोजनात्‌ ।॥ १५॥ 
सहसा चान्नपानस्य पस्वितंहतोस्तथा । 
विषोपहतवरायम्बुसेषनादररदषणात्‌ । १६॥ 
पर्षेतोपत्यकानां च प्रतिकूले धिशेषतः । 

अवभ्रयोगीत्‌ सेदानां पञ्चानां चेव कमेणाम्‌ | १७ ॥ 
यथोक्तानां च हेतूनां मिश्ीमागाद्थोच्द्िताः | 

त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति कीणे चायुषि भागैव 1 ॥१८)) 

हे भर्गव ! प्रसूता तथा दुःखप्रजाता (जिन्हे कषटपूर्वछ 

प्रसव इभ हो ) खयो के शीत उपचार, मैथुन, विपमासन 
( विषम भोजन ), रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न, चिन्ता, 
ष्या, जिह्ारौस्य तथा अपक्रषंग से, माना प्रकार के 
व्यभिचार से, बाख्कके दूषित दूध के पीने तथा संकीर्ण 
भोजन से, मनुर्यो के निरन्तर विदद कर्म, विर्द्धपान एवं 
विष्द भोजन के सेवन से, भोजन के न करने से, जध्यश्चन 





अजीर्णं भे.जन से, अन्नपान एवं ऋतु के सष्टता परिवत॑न से, 
विष से दूषित वायु एवं जरू कै सेवन से, गरविष ( संयोगज 
विष ) से दूषित होने के कारण, विदोषकर प्रतिकुर अवस्थाभों 
भे पवेत एवं उपत्यका्जौ ( तरूहदी- ५१९ ) में रहने से, 
स्नेहन एवं पञ्चकम के असम्यक्‌ प्रयोग से तथा उपर्युक्त हेतुओं 
के मिश्रित हो जनेसे ओर आयु केक्तीण होने पर बद हुए 
तीनो दोष प्रकुपित हो जाते है ॥ १६-१८ ॥ 


ततो उवगादयो रोगाः पीडयन्ति भशं नरम्‌ | 
सवेदोषविरोधाच दुश्चिकिसस्यो महागदः ॥ १६॥ 
तब ज्वर आदि रोग रोगी को अत्यन्त पीडित करते है । 
सम्पूणं दोषो के परस्पर विस्द् होने से यह महाव्याधि भस्यन्त 
दुधिकिस्स्य होती है ॥ १९ ॥ न 
` यथाऽप्निवज्नपवनेने स्यादभिहतो इमः। 
` बातपित्तकफैसतदवत्‌ करद्र्देदी न जीवति ॥ २०॥ 
जिस प्रकार अन्नि, चञ्न, एवं पवन के दारा आहत चरक 
` जीवित नहीं रहता उसी प्रकार वात, पित्त, कफ आदि तीनों 
दोधों के प्रकुपित हो जाने से व्यक्ति (रोगी) जीवित 
नहीं रहता ॥ २०॥ ` “ 


विषाग्निशचर्युणपन्न जीवन्ति यथा हताः । 


(१ | 





सन्निपातादितास्तद्र्न जीघन्ध्यतपश्विनः । २१॥ 


जिस प्रकार धिप, अभि णवं शरो के द्वारा एकं साथ 
अहित हुभा भ्यक्ति जीवित नहीं रहता उसी प्रकार सन्नि 
पात के हाय पीडित इए रोगी मी जीवित नहीं रहते ॥२१॥ 


रयं तदुपरिष्टाज्च यथा प्रञ्यलितं गृहत्‌ । 
न शक्यते परित्रातुं सन्निपातस्तथा सपु ।॥ २२॥ 
जिस प्रकार उपर एवं नीचे दोनो ओर से जख्ते हुए गृह 
की रक्ता नहीं की जा सकती उसी रकार मनुष्यो सें सन्निपात 
सेभीरक्तानहीकरीजा सकती ॥ २२॥ 


दिग्धवाणाल्लये व्याधाः परिवायं यथा मृगम्‌ | 
घ्नन्त्यनोषधयस्तदत्रयो दोषाः शरीरिणम्‌ । २३ ॥ 
जि प्रकार व्रिपसे बुक्षे हुए वारणो वारे तीन व्याधं 
( क्षिकारी ) मगकफो चार्यो ओरसेषेरकर मार देते उसी 
रकार ओषधियौ के अभाव मे तीर्न चात, पित्त, कष आष 
दोष रोगी को मार देते है । २२॥ 


संगता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति कलेवरम्‌ । 
अन्यच्चाशु संनिपतध्यतो बा सक्जिपात्तता । २४॥ 


क्योकि ये तीर्न दोष मिटकर निश्चितस्प सेश्रीर को 
नष्ट कर देते ह इसलिये इसे सश्निपात कहते हँ अथवा श्ञीघ्र 
ही नष्ट करने फे कारण सन्निपात कष्टते है ।। २४॥ 


अकरमादिन्द्रियोसपत्तिरकस्मान्मूतरदश्तनम्‌ । 
अकस्माच्छीलविकृतिः सन्निपाताप्रलन्तणम्‌ ॥ २५॥ 


सन्निपातञवर के मुख्य ठक्षण--दसस सहसा न्वर्यो के 
विषयो की उत्पत्ति होती हे, सहसा मूत्र आ जाता है.तथा 
सहसा स्वभाव से परिवर्तन हो जाता है। ये सश्चिपात ऽवर ॐ 
मुख्य रचण होते हँ । चरक चि. अ. देम सश्निपात अवर ॐ 
निम्न छक्ण विये है-श्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्िकिसे- 
रुजा । सान्चवि क्पे र्ते निभुग्ने चापि दने ॥ सस्वनौ सस्नौ 
कर्णो कण्ठः शरक्ैरिवःवृनः। तन्द्रा मोदः प्रखपश्च कासः कासोऽ- 
रुचिभ्रैमः ॥ परिदग्धा सरस्य जिष्ठा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । छीवनं 
रक्तपिन्तस्य कफनोन्मिभ्रितस्य च॥ शिरसो शेषन वृष्णा निद्रा 
ना्ो हृदि स्यथा। स्वेदमूत्नपुरीषाणां चिगादद्यैनमस्पश्चः ॥ कशतं 
नातिगात्राणां प्रतत कण्ठकूजनम्‌ । कौमा एयावर्कानां मण्डछानां 
च दन्न्‌ ॥ मूकत्वं स्त्रसां पाकौ युरु्मुदरस्य च । चिरात्पाकश्च 
दोषाणां सश्निपात्तञ्वराकरतिः ॥ २५ ॥ 
निर्दिषटास्तस्य भेदास्तु भिषकपरषटेखयोदश । 
दीनमध्याधिकसमद्टशुदरलेकोद्र लोद्धबाः ॥ २६ ॥ 
ष्ट वेद्यो ने उस सन्रिपात के हीन ( निष्ट ), मध्य, 
जधिक (प्रधान ) अर्थात्‌ तरतम आदि कै मेदस खम ` 








१. प्रबरेकदोष-प्रवद्विद्योषम श्त्य्थः । 





धिशेषकल्प! १ } 


कर्परथानम 





२१५ 





1 0 ^ 


( तीनो दोषो की समावस्था ), दो दोषो की भ्रबरुता ( प्रधा- 


नता ) एवं एक दोष की प्रवर्तता के अनुसार १३ भेद्‌ कटे 
ह । चरक चि. अ. भँ भी १६९ भकार के सन्निपात दिये है- 
सक्निपातज्वरस्योध्ं त्रयोदद्ञयिधस्य हि । प्राक्‌ त्रितस्य वक्षामि 
रक्षणं पै पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ इसी प्रकार अष्टङ्गहदय मै भी कहा है ॥ 
वातपित्ताधिको थस्य सन्नि पातः प्षकुप्यति । 
तस्य उवरोऽङ्गमदेश्टटतालुशोषप्रमीलिकाः ॥ २७ \। 
 अरचिस्तन्द्रिविडमेदश्वासकासश्रमश्रमाः। 
ये १३ भ्रेद निम्न ईै-जिसके बतपित्तश्रधान (कफ 


मन्द ) सक्निपात प्रकुपित हो जाता है-उसे ज्वर, भङ्गमर्द, 


तृषा, ताट्यञ्चोष, प्रमीरखक ( मूढता ), अरुचि, तन्द्रा, अति 
सार, श्वास, कास, श्रम तथा अरमरोगदहे जाते ह| चरक 
चि.अ.रेमेभीकहादहै--प्रनः पिपासा दादश गौरवं शिर्सोऽ- 
तिरुक्‌ । वातपिम्तोसतरणे व्रियालिङ्गं मन्दके ज्वरे । २४॥ 
पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः परहुप्यति ॥ रम 
अन्तद्हो बदिः शीतं तस्य दृष्णा च वधेते | 
तुद्यते दक्षिणं पाश्वमुरम्शीषंगलय्हः ॥। २६॥ 
निष्ठीवति कफं साक्छृनद्धात्‌ करटश्च दूयते | 
विभडेदशधासदि्षाश्च बघेन्ते स्रमीलकाः । ३०॥ 
जिसके पित्तश्रेप्प्रधान (८ वातहीनः ) सक्निपात 
प्रकुपितं हयो जाता हे उसके शरीर फे आन्तरिक भागं गरमी 
परन्तु शरीर का बाह्यभाग रण्डा होता है । उसे प्यास बहुत 
गती है । उसके दायें पाशवं मं वेदना होती है । ष्ठापती, सिर 
पूवं, गरा जक्ष्‌ जाता है, उस्तके धृक मे वद्ध कठिनता से 
रक्तसहित ररेष्मा आती हे, कण्ट सं वेदना दोषी हे सथ। 


भतिसार, श्वास, हिक्का पएवं मृढता हो जाती है। चरक चि, 
ज, २ मे कषा है--ठ्दिः शैत्यं सुहरदादिस्ृष्णा मोहोऽस्थिवेद्ना । ` 


मन्द्वाते व्यवस्यन्ति दिङ्कं पिन्तकरफोलरणे । २८-३०॥ ` 
विधुफल्गू च तो नाम्ना सन्निपाताबुदाहृतौ । 
उन दोनों सक्निपाते। के नाम करमशः विधु जर फटगु है । 
अर्थात्‌ वातपित्त प्रधान सक्िपातका नाम विधु पएवं पित्त 
शरेष्म प्रधान सक्निपात का नाम रद्युषहै ॥ 


श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रह्कुप्यति । ३१॥। 
( इति ताडपत्रुस्तके १९११ तमं पत्रम्‌ 1 ) | 


' " "" " "" "सन्निपातः युदारणः॥ ` 
श्केन्म एषं वातप्रधान सन्निपात जिसके प्रकुपित ह" "^" 
( उक्षे शीतञवर, निद्रा, हुधा, वृष्णा, .पाश्व॑ग्रह, सिरका 

१. भस्याग्रे १९२ तभं पत्रं धितं ताहपत्रपुस्तके । 

२. अत्र धुटितग्रन्थस्य पूर्वापर प्रन्धयोरयादटदो विषवस्ताष्श्च एव 
माधवनिवानसंनिपातप्रकरणव्याख्ययोमंधुपोद्रातद्कदपणयौ माङ्िकित- 
न्वनाम्नोडूतेषु दकेषु दरयति । तद्योयपूर्ापरभागयोरितःसंहितायाः 
१११ पुत्रान्त १९३ 'पत्रादवि्रन्ययोध बहुशो केखविषय्तवाददकशेनेगः 
छप्त १९२ पत्रीयविषयोतपि तदीयमध्यभागगतदलोकीक्तरसबादी 
स्यादिति विकेचनीयं विवेचकैः । 


2781771 








, मन्यास्तम्भ, मूढता, उदरमें दाह त्था 
कटि एवं वसिति से वेदना होती हे । इसे मकरी कहते ई यष 
अथं माुकितन्त्र के शोको से पूर्ज क्रिया गयाहै )। 
वक्छन्य--हससे जगे यह ग्रन्थ खण्डित है । दस च्ुटित 
यन्थ के पूर्वापर भागे दियै हुए चिषय की. माधवनिदान 





क सक्िपात प्रकरण की मधुकोक्ष एवं जातङ्कदर्पण की व्यालय 


म भा्ङ्गितन्तर नाभसे दिथे हुए शी के साथ समानता 
भिरुती हे । दस मभ्य के चटितं से पूं एवं पश्चात्‌ के 
विषय भ भाद्ुकितन्तर ऊ शोको की समागता मिख्नेसे 
मध्यके त्रुटित मागकी भी समायता होनी चाहिये । भालु- 
कितन्त्र मे यह विषय निभ्न प्रकार से मिरुता है--आमो 
दयादास्द्रोषात्‌ प्रथममुपचितो दन्ति वहं सागरे श्लेष्म वं याति युक्त 
सक्ररुममि ततोऽसौ काफौ वाययदुष्टः ॥ सघोतास्यापूणं रूध्पादनिट- 
मध मरुत्त पयेदित्तम-तः- सम्ूरान्थोऽन्यमेते प्रबलमिति नृणां | 
टुकते सच्िपातम्‌ ॥ वातपित्ताधिको यस्य॒ सचविपरातः प्रकुप्यति! 
तस्य अ्यगेऽङ्गमर्दस्तरर्‌ दाडदयोपप्रमीलकौ ॥ आध्मानन्रारचयः . 
दप्रसकासञ्नमश्चमाः । पिनत्तदलेष्माभिकरौ यस्य सक्निपातः प्रुप्यति ॥ 
अन्तददर्ो वहिः दत्य तस्य तन्द्रा च वर्धते । तचे दक्षिणं पाश्च. . 





| सरःशीकेगलय्रदः ॥ निषठीवेत्कफपिन्तं च छ्रच्रातकण्बु्च जायतते । 


मिड्मेदश्ासहिक्काश्च वधते सप्रमीलकाः॥ विभुः फल्युश्च तौ 


न्ना सन्निपातावुद्राहतौ । इरेष्मानिलाधिको यस्य सक्षिपातः 
प्रकुप्यति ॥ तस्य दीतञ्रो निद्रा क्व्तृष्णापाद्ेनिग्रहमः ॥ शिसो- ` 


गौरवमारस्यमन्यास्तम्मध्रमीटकाः । उदरं दह्यते चास्य करिवस्तिश्च 
दूयते । सन्निपातः स यिज्ञयौ मकसीति सुदारुणः ॥ वातोल्वणः सक्नि- 
पातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति । ठस्य दैष्णा स्वरो ग्लानिः पार्वर्य्‌ 
टृष्टिसश्षयः । पिण्डिकोदं टन दाह उरुसादो बरक्षयः । सरक्तं चास्य 
विण्मूत्रं शूलं सिद्वाधिपयेयः ॥ नि्भिच्यते सुदं चास्य वस्तिश्च परि 
गृहते । आयम्यते भिद्यते च हिक्कते पिरपत्यपि ॥ मृच्छे स्फायते 
रोति नाम्ना विस्फारवः स्मृतः। पिन्तोखखणः सक्निपातो यस्यं जन्तीः 


, | प्रकुप्यति ॥ तस्य दाष ज्वरो धोरो बहिरन्तश्च वधते। क्रीतं च 


सेवमानस्य कुप्यतः काफमारदतौ ॥ ततश्चैनं प्रबाधन्ते हिष्काश्वास्- 
प्रमीरिकाः। विष्चिका परवेभेदः प्रलापो गौरवं क्लमः॥ नाभिः 
पादवस्जा तस्य स्विन्नस्याश्चु वियते स्वियमानश्य र्तं चस्लोतोभ्यः 
संधरवतपरे + दुटेन पीड्यमानस्य वृष्णा श्वासः प्रबाधते । असाध्यः 


सिपरातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते ॥ न हि जीवस्यहोरत्रमनेनाविष्ट 


परि्महः । फफोटयणः सक्निपरातौ यस्य जन्तोः प्रङ्ुप्यति॥ तस्य हीत 
उवः स्प्नगौरवारस्यतन्द्रिकाः । दर्दिमूच्छौतुपादाहतृष्णासोचकङव- 
ग्रहाः ॥ छवरनं सुदमाधुवं शओत्रवागहृष्टिनि ग्रहः । ररेष्मणी निम 
चास्य यद्रा प्रकुद्ते भिषक्‌ ॥ तदा तस्य भृशं पिन्तं कु्या.सोपद्रवं 
ज्वरम्‌ । निगृष्टीतते ठे प्तिच भदो वायुः प्रकुप्यति ॥ निराक्षरस्य 
सोऽत्यर्थं मेदोमर्जारिथ वाधते । अथात्र स्नाति सहते वा त्रिरात्रं नैव 
जीवत्ति ॥ मेदोगतः सन्निपातो द्युखेणः परिकीर्तितः । कामान्मोहाश्च 
रोभाच्च भयास्वापि प्रपच्यते ॥ मध्यदोनाभिकैदोषैः सन्निपातो 
यद्रा भवेत्‌| तस्य गोगास्त पएनोक्ताः प्रायौ द्रौषवकाश्रयाः ॥ 
रथात्‌ दसम इयुरवण तथा एकोर्वणसन्निपात का वर्णन क्रिया 


| गया है । दनक पथक्‌ र नाम मी द्विये गये हे । यथा- 


२१६ 
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वातपित्ताधिक सश्निपात--विभु। 
पित्तश्रुष्माधिक सक्जिपात--फल्षु । 
कफवाताधिक सन्निपात--मकरी । 

वाताधिक्‌ सन्निपातत--विस्फारक ( विस्फुरक )। 
पित्ताधिक सज्निपात--सीघधकारी । 

श्छेष्माधिक सक्गिपात--उल्वण ( कष्फण )। ` 


सके बाद्‌ एक दोष हीन, एक वृद्ध तथा एक मध्य फ 
भनुखार ६ सन्निपात दिये है ॥ ३१ ॥ 





हीनाभिग्रद्धमध्येसतु सन्निपातो यदा भवेत्‌ । 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषवलाश्रयात्‌ ॥ 
सवंसलोतोभवं खस्य रक्तपित्तं प्रकुप्यति | 
विस्फोटेरभ्रिदग्धाभेश्वीयते' च समन्ततः ॥ 
हृदयोदमन्त्रं च यछ्रल्लीहाऽथ फुषफुसम्‌ । 
पच्यतेऽन्तः शरीरस्थमूरष्वाधः पूयमेति च ॥ 
शीणेदन्तश्च मृत्यु तस्याप्येतद्विशेषणम्‌ | 


जब एक ( वात ) हीन, पकं ८ पित्त) शद्ध तथा एक 
( कफ ) मध्य दोष वाका ( अर्थात्‌ तरतम आदि मेद्‌ से) 
सश्निपात होता है तब दोष एवं वरु के भनुसार उस्केवेष्ठी 
रोग होते हँ । उसके सव सखोतो मे स्थित रक्तपित्त प्रकुपित 
हेता है । तथा सम्पूणं रीर पर भधिद्ग्ध ॐ समान विरफो- 
टक ष्टो जते दह । हदय, उद्रप्रदेक, आन्त्र, यज्घत्‌, ष्टा 
तथा फुष्ुख का पाक हो जाता है। शरीर ॐ अन्दर उर्व 
एवं छथः भाग मे पूय ( पस-उपणप४०० १ हो जाती है। 
उसके बात क्षदने रुगते हैँ तथा अन्त मे सृष्यु्ो जाती है । 
ये विशेष रक्षण होते है ॥ | | 


मभ्याभिबरद्धदीनेसतु सन्निपातो यदा भवेत्‌ 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ । 
स्तम्धाङ्गः स्तब्धदष्टिश्च स तु शेते हतो वथा ॥ 
विरिच्यतेऽतिमात्रं च पुरीषं बहुनभतः। 
सर्वषां स्रोतसां पाक एतदत्र विशेषणम्‌ ॥ 


जब एक ( वात ) मध्य, प्क (पित्त) शद्ध तथा एक 
( कफ ] हीन दोष वारा सन्निपात प्रकुपित होता है तब उसे 
दोष एवं बरु के भनुसार वे ष्टी रोग हो जाते दै । उसङे भङ्ग 
एवं दृष्टि स्तब्ध हो जाती है तथा वह सोते ( पड़े ) इए खत 
श्यक्ति फी तरह प्रतीत होत हे। उसे भोजन का अधिक 
सेवन न करने पर भी मरू जधिक मात्रा मे ताद 


तथा उसके सम्पूणं खतो का पाक हो जाता । ये हसके विशेष 


छण ॥ 


बृद्धाभिहीनमध्यस्तु सन्निपातो यदा भवेत्‌ । 


। तस्व रोगास्त एरथोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ ॥ 
जुम्भाप्रजागरायामविप्रलापशिरो दजः । 
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मन्यास्तम्भेन मृत्युश्च तस्याप्येतद्विरोषणम्‌ ॥ 
एषां त्रयाणां नामानि याभ्यक्रकचपाकलाः | 


जब एक ( वात्त ) धृद्ध, एक ( पित्त ) हीनं त्था एक 
(कफ ) मध्य दोष वारा सश्निपात प्रकुपित होता है तब 
उसे दोष एवं बरु के अनुसारबे ही रेगदहो जते! उसे 
जभार, जागरण, जयाम ( अन्तः एवं वाक्च ), प्राप, शिरो. 
रोग तथा मन्यास्तम्म ( 89ध.०९ग-प०को०नां8 ) होकर मरषयु 
हो जाती हे । ये इसके विशेष रुचण है । इन उपर्युक्त तीनों 
सश्चिपा्तो फे नाम मल्लः याम्य, ककय तथा प्राकर होते 
ह । चरक चि.अ.३मेभी १९ सन्निपात दियेरै। बातपिस 
तथा कफ़ आदि तीन दोषो $ समानरूप से प्रकुपित होने 
परजो सश्चिपात होताहै उसफै अतिरिक्त १२ सन्निपातो 
छक्षण निम्न प्रकार से दिये षहै--प्रमः पिपासा दादृश्च गौरवं 
िरसोऽतिरक्‌ । वातपित्तोखणे विद्याछिष्गं मन्दकफे ज्रे॥ शत्यं 
कासोऽरुचिस्तन्द्रा पिपासादराषहरग््यथाः । बातदरेष्पोखणे व्याधौ 
रि्खंपिन्तात्ररे विदुः ॥ छदिः शैत्यं मुष्दाहस्तृष्णा मोह्योऽस्थिवेद्ना । 
मन्दवति व्यवस्यन्ते शि्गं पित्तभाफोखणे ॥ सन्ध्यरिथरिरसः श्रूं 
प्रणो गौरं भ्रमः। वातोखणे स्याद्‌ द्थनुगे तृष्णा कण्डास्य. 
रोषता॥ र्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्वृडवलक्षयः। मूच्ड चेति त्रिदोषे 
स्यािङ्गं पित्त गरीयसि ॥ आरस्यारुचिहरलासदादयम्यरतिभभैः । 
केफोरवर्ण सन्निपातं तन्द्राफासेन चादिरेत्‌ ॥ प्रतिश्या चकदिरास्य 
तन्द्राऽरुच्यश्निमादवम्‌। हौनवति पिन्तमध्ये चिं दरेभ्माधिके मतम्‌॥ 
हारिदरमूतरनेत्रतं दाहस्तृष्णा श्रमोऽरचिः। हीनवाते मध्यकपते रिषं 
पित्ताधिके मतम्‌ ॥ रिरोरुगेपथुः श्वासः प्रलापदश्रथ॑ोचवौ । 
हीनपितते मध्यकफे रिग वाताधिके मतम्‌ ॥ शीतको गौसवं तनद्रा 
प्रापोऽस्थिदरिरोतिरुक्‌ । ष्ीनपित्ते वातमध्ये छिङ्गं शलेष्माधिके 
मतम्‌ । शवास्कासप्रतिश्यायः स॒लशोषोऽतिपावरक्‌ । कफा- 
हीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥ पर्वभेदोऽश्निमान्धं च 
वृष्णा दाहोऽरचिश्नेमः । कफषीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥ 
हेन १२ सज्निपार्तोके रकर्णो का पाठ काश्मीर से उपरुञ्ध 
चरक संहिता में दिया है अन्यत्र नहीं । हसे टीकाकार आष 
नहीं मानते है । ये रकण प्रकृति समसमवाय से है । प्राचीन 
भावचार्यौ की होखी कृति समस्मवाय से विस्तार से रषरणो 
को वेने की नदीं है। भिन्न २ वोषों से उष्यन्न ऽवरो ॐ छक्षण 
कह वेने पर सत्निपातों मे प्रति समसमवाय से उस्पश्न 
रुणो को स्वयं समक्षा जा सकता है । उन सबको प्रथक्‌ २ 
पढने ओ भावश्यकता नहीं होती है ! इसके धतिरिक्त एक 
बार "सन्निपात उच्यते' कहकर पुनः 'सन्निपातञ्वरस्योध्व॑म्‌' आहि 
का दोबारा कहना भी बिरोष अर्थं नही रखता । इस चयि 
यह पाठ भनार्षं माना.जाता है ॥ 


 समेरदोपैः प्रकुपितं सन्निपातं निबोध मे ॥ 
` त्रयाणामत्र दोषाणां सरूपाणि लक्षयेत्‌ । 


भब वात, पित्त, शारि भादि तीनों दोर्षो के समानरूप से 
कुपित होने पर जो सश्निपात होता है उसे छकषण तू मेरे 





से सुन । इसमे तीन दोषों के सष कचण दिला देने है ॥ 


विशेषकः १ } 











त्रदर्डवत्‌ समबलान्यथो आर्हा 
यानि उ्बरचिकित्सायां रूपाण्युक्तानि ता 
वरूटपाकल इत्येष स्फः सुदारणः 
दसम तिपा फी तप तीन दोष के सव खक्तण समान 
चख वा होते हं इस छिपे त्रिपाद्‌ ( तीन पर वाखा ) कट्‌ 
है । तथा ज्वर चिक्रिसपामंजो लक्षणक्टे दं वे सव दरसन 
होते हं! इस सच्धिपान का नाम कूटपाकट हे तथा यहं अत्यन्त 
भयंकर होताद 
व्याधिभ्यो दारसेभ्यश्च वज्रशक्चाश्नितो यदा | 
सद्यो हन्ता सहाव्याधि्जायते करटपाकनः || 
दर्ग व्याधि णवे चन्र, शश, अधि भाहि कफे द्वस 
शीघ्र प्राणदघानक् कूटपाकर नास क्री महाग्यराधि उष्पन्च 
होती ह ॥ 
कूट पाकलवि्रस्तो न श्मोति न पश्यति । 
न स्पन्दते न त्रीति नाभिष्रौतिन निन्दति); 
के्रलोच्छवासपरमः स्तव्धाङ्कः स्तब्धलोचनः | 
विसचं परमं तस्य जन्तोमव्रति जीवितम्‌ | 
फटपाकल नामक यन्चिप्रा् ( सर्वदरोपोरण संञ्चिपान ) 
से पीडितरोगीन दरद सुननाद, नदेखताहै, न हिल्ता 


हे, न बोख्ताह, न क्रिस छी प्र्ंसा करतादहे भर न निन्दा 
करता है । चह केवर श्वासप्रश्वास खेवा रहता है । उसके 


1 दः त्‌ 
निच, 





५१५ 


अधिक तीन दिन तक्र जीत्रित्त रहना हे अर्थात्‌ तीन दिन वादं 
उसकी खष्युदो जतीहे 

तदवस्थं तुतं द्र मृदो व्यामापते जनः। 

धर्पितो रत्तसा नृनमवेलायां चरन्निशि ॥ 

न्ययं व्रचते चके यच्तिस्या ब्रदह्मसक्ञसं 

पिशाचगद्यके्धेव तथाऽन्ये विपयाजितम्‌ । 

आक्रृटमभिशप्तं च तथान्तरे मस्तकाहतम्‌ | 

कुलदा चांविदतं धर्षितं गहरं वतं 

नदचपीडामपर गरक चापरे | 

वदन्ति सन्निपातं तु भिषजः करूटपाकलम्‌ ॥ 

रोगी की यह अवस्था देखक्रर टपाकर नामक सचिपात 
के विषय मे कटं मूख वंद्य कटते षर कि रात्रिम असमये 
धूमनेसे इस पर राचर्सोने आक्रमण कर दियाहे। कुच 
लोग इसे यक्त एवं चद्मराचर्ो, पिशाचं तथा गुह्यका का 
ञआक्रमण मानते) कोर्ट से विषसे पीडित कहते ई। 
कोई से आक्रोश ( निन्दा ) वं अभिश्ञाप के कारण मानते 
ह । कु खोग दस शेग को मस्तक प्रर भाघात रूगने से 
उत्पन्न मानते हं । कुटु रोग दृते कुर्देवता तथा गरहदेव- 
तार्जो द्वारा आन्त कहते हं । कु छोग से नक्षत्र की पीडा 








58 तथा अन्य छुं रोग से योगज विष से उष्पन्न मानते ह । 


२८ कृ{० 





सः स्वस्थस्य यमपद्युद्या दुष्यन्त तरु तयः | 

तदा निवेतेते देहे पिडका विषसंक्चिता \| 

सद्यः स्वस्थ व्यक्ति के जवतीर्नो दोष युगपत्‌ प्रकुपित 
हो जातेहंतव उफ रीर मैं विपयंज्क हिर्कापं उत्पन्न स् 
जातीं ५ 


विरुद्धभोजनात्‌ कालात्‌ परिणा कणान्‌ । 
परक्ुप्यस्यनिलं 111 सोऽस्य रनप्मपृहुन्त्यलं || 
धिर भोजन से तथा समग्रान्तर से कम 7 परिणाम 
से प्रकुपित दुभा वायु शौध्रही प्रयुप्म की अभ्नि क्रो नष्ट 
करदेतादे॥ 
तस्योपहतकायाग्नेः पूव 
कफीमघति भूयिष्ठं यदादत्ते चतुर्विधम्‌ ॥ 
कायिकरैनष्टहो जानेसे जव रोगी पदे के ससान 
ही अन्नपान क सेदनं करता ह तव उश्का णयाका इजा चतु- 
विध अन्न ( चन्यं, चोष्य, छेद्य, वेय) व्द्लेषरूपसं कफका 
पथारण कर खेतादहे॥ 
तं कफं वायुरादाय सखोतांस्यस्य विधावति । 
तस्य स्रोतांसि सर्वाणि सद्माणि च महान्ति च॥ 
पूरयित्वा पिधायास्ते संसद्धः प्रयनस्ततः | 
पिन्तं भ्रकोपयत्यस्य तत्‌ पिन्तं मार्तिरितिम्‌ | 
सवतः श्लेष्मणा रुद्धमन्योन्यमिध्रुनाश्रयात्‌ 
उवरं द्रष्लासमशुचि पवभेदं विसूचिकाम्‌ | 
रोगान्‌ नानाविघाश्वान्यान्‌ कुवन्श्द्राति ३दहिनम्‌ । 
उसतकेफ करो खेकर वरादयु उसके खोता भं गति करता हे 
तथा वह वायु उश्षकरे सम्पूणं सूच्म पवं महान्‌ घोरत क 
पूणे करके उनके माम कौ रोककर स्थित हो जाताहे तथा 
पित्त को प्रकुपित कर देताह। िरिवागरु हारा प्रेरितं हुजा 
पित्त चारो ओरसेश्छेन्मासे स्काद्ुजा होने से त्तथा परस्पर 
एक दूसरे के आश्रय से ज्वर, हस्टास, अरुचि, पर्वयेद्‌, 
विसूचिका तथा अन्य मी नाना प्रक्रारके रोगो को उस्पश्च 
केरकं रोगी को कष्ट देता ई 
प्रकरतेवां विपर्यासात्‌ प्रक्रस्या वा प्रदुप्यति ॥ 
यथा यथोद्रलप्वं वा प्राप्नुबन्ति गदाधिपाः | 
तथेकद्र-ध्रलानाहुदी नसध्याधिकानपि 
वररस्थे तु समेदपिजायते एूटपाकलः। 
एवमेते विनिर्देश्याः सन्निपाताखरयोदश । 
जथवा प्रकृति के विपर्यास ( विपरीतता ) सेया स्वभाव 
सेदी दोष भ्रक्रुपित होकर बरूके अनुसार भिन्नररोगोको 
करते ह जिसते एक तथादोदोर्पो की प्रवटता वारे वथा 
हीनः, मध्य एते अधिक ( तरतमाचिक्य के अनुसार ) वरुवानरू 
दोषो वारे रेग उस्पन्नहो जतेद्द। तीना समान दोषो के 
कूटस्थ ( समावस्था ) में होने परर कूटपाकर नामक ॒सद्धिपात्‌ 

















॥) 


३१८ काश्यपर्खहिता वा बुद्धजीवकौयं तन्त्रम ! 








होता दहे । इस प्रकार इत १२ सन्निपातो का निर्द्च क्रिया 
गया है 1 अष्टाङ्ग हृदय सू. अ. ५२ मै ये तेरह सन्निपात निस्न- 
ङ्प से दिये है--उयोरद्च समस्तेषु पट्‌ दयेकात्तिदयेन ठु 1 एकं 
तुस्याधिकेः षटू च तारततम्यध्रिकसनात्‌ ॥! 





(क) ्यर्वण सक्षिपात-- 


१, वातयृष्ध पिसकफ. अविद्ध 
२. पित्तशष्द वातकफफ़ अतिच्ध 
६. कफरुद्ध वातपित्त अचिशरुद्ध 


(ख) एकोल्वण सन्निपात 
१. वात्तपरित्त द्ध 
२. वातकश श्द्ध 
३. पि्तछक शद्ध 
(ग) खसस्निपात-- 
१. वातपित्तकफ ससधृद्र 
(घ) हीनमध्याधिक ( तरतमाधिक्छ >) स्निपात- 


फ़ अतिनुद्ध 
पित्त सतिचुद्र 
वात अतिषृद्ध 


१. वातकषृद्ध पित्त घुद्धतरं कफ चृद्धतम 
२.वातच्द्ध कफ च्द्धतर पित्त ृद्धतम 
३. पित्त घृद्ध कफषृद्धतर चात धद्तम 
४. पित्तघृद्ध वात चृद्धतर कफ वृद्धतम्‌ 
५. कषफवृद्ध वात ब्रद्धतरं पित्त बृद्तम 
६. कफष्ृद्ध प्रत्त वृद्धतरः वात बृद्धतम 


दस प्रकार ये ३1३ 4 +-६ ८ 4३ सिपात होते ई ॥ 


विपन्नस्त रसो योऽस्य धानन्‌ यात्यनिलेरितः। 
# गौ # ९ भि 
विषादं गौरवं मृच्छ छुयांच्चास्याङ्वेदनाप्‌ | 
दूषित हभ रोगी का रस वायु द्वारा प्रस्ति हघा 
धातुर म पर्हुचकर रोगी के शरीर मे विषाद, गौरव ( मा 
पन ); मूच्छ तथा अङ्गो मं वेदना को उन्न करता है ॥ 
स्वलत्रणेषु दोषाणां भिषक्‌ प्राज्ञो न धिभ्रमेत्‌ | 
उदीरिा हि संसृष्टा दुबला एकदोषजाः । 
प्रकुपित इद्‌ दोषो के अनेक २ रन्तणों भँ जुद्धिमान्‌ 
वेको भ्रमसे नहीं पड़ना चाहिये । उदीर्ण दए संसृ 
( दहिदोषज ) तथा एकदोषज विकार दुर्वर होते है ॥ 
सन्निपातेषु दाहातं यः सिश्चेच्छीतवारिणा ! 
( इति ताडपत्रपुस्तके १९३ तमं पत्रम्‌ ¦ ) 
आतुरः स कथं जीवेद्धिषण्बां स कथं मवेत्‌ | 
स्चिपात रोगो सें दाहस पीडितं रोगीका यदि शीतल 
जरु से सिंचन क्रिया जाय॒ तो वदू रोगी किस प्रकार जीवित 
` रह सकता दै तथा उसे वैद्य मी केसे कहा जा सकता हे ॥ 
सन्निपातेषु कम्पन्तं धिलपन्तं च यो धृतव्‌ | 
 पाययेद्धोजयद्राऽपि तौ च स्यातामुमौ कथम्‌॥ 
सन्निपात रोग मँ कंपते हुए तथा विलप करते हर्‌ रोगी 





छो यदि पृतका पान अथवा भोजन करायाजायतो वह 


[ विदे पकप ॥ 
रोगी किम प्रकार जीवित रह सक्ता दै तश्रा उसे वैच भी ङसे 
कृहा जा सकता ह ॥ 


+ 


सन्निपाते घु त्र्यन्तं प एवसः तराप | 
यः पाययेललं शीतं स मृस्यनरविप्रहः ॥ 
सञ्जिपात्त रोग सं ष्या, पार््वशरूल आर तालृद्ोप से युक्त 
रोगी मे यदि शीतर जलका पान कराया जाग्र ते बह सेगी 
रयु से आक्रान्त हो जाता है ॥ 











(ती 


¢ ५५, [नर { भ , जो म 
समुद्रतरणं श्येतष्रदन्ति भिपजोरश्मना | 
^ ह ग्रो & ¢ न क्रि 
मृत्युना सद्‌ योद्धव्यं सन्निपातं चि कित्सता॥ 
सन्निपात की चिकिच्सा करने को वैद रोग पष्थर के द्वारा 
प न ॥ 
सञ्‌ को तेरना तथा सूष्यु के साथ युद्ध फरना मानते ङक ॥ 


र ति ये त १ 
सन्नपताप्रवे सग्न योऽभ्युद्धरति देहिनम्‌ | 


क + ु + म द, च 9, # ६ (, 
रतेन न कृतो धमेः कां च पूजां स नाति ॥ 
सन्निपा्तख्पी समुद्रम चते हण रोगी का जो उद्धार 
करता दै, उसने कौन सा धर्म नहीं करिया ह १ तथा वह किस 
शे क (५ क भः ६ ती 4 ह 
पूजा के योग्य नहीं हे १ अर्थात्‌ दसस वदकर छो धसं नहं 
तथा उसी सव प्रकार से पूजा करनी चाहम ॥ 
सन्निपाते समुत्पन्ने किमादाव्भ्युपक्रमेत्‌ | 
मो € (~ क मं + 
एतत्‌ प्रभमतश्चोध्व चिकित्सोपक्रमं श्रगु ॥ 
अव यह प्रशन उपस्थित होतादहै छि सन्निपात रोगङे 
उस्यन्न होने पर प्रारंभ मे क्या उपक्रम करना चाहिये अथात्‌ 
प्रारंभ मे किस दोप की चिकित्सा करनी चाद्ये । इस चये 
अव इसकी चिकित्सा का उपक्रम सुन ॥ 
संमोहमत भूविषठ भिपजो यान्त्यनिश्चिताः। 
५५, | क प्र का, युः गन्तं +. त च्‌ 
अप्र मूते च भपन्यं छत्न्तो घनन्ति मानवान्‌ | 
निश्चय के अभावके कारणवरैद्य अस्यन्त मोह को प्राक्च 
होते ततथा कभी प्रारंमकी एवं कभी अन्त की चिद्धिस्सा 
करते हुए प्राणिर्योको मार दते दद। धर्था््‌ निश्चयाभाव से 
कभी किसी दोष की तथा कभी क्षिसी दोष की चिश्षिस्सा करने 
५५ ( र 
सेरोगीकोमार देतेहः॥ 
& (4 भ, प, ५ शका ५ 
यं दोषसुद्रलं पश्येत्‌ सन्निपाते स्वलन्तणेः। 
५ 4 # ५ दि क ५ 
तस्यापरे निग्रहं ुयादित्यन्यमिपजो चिदु: ॥ 
कु वेद्य कहते द फं सन्निपात मे अपने चरणो के द्वारा 
जिस दोषको वदा हभ देखे प्रारम्भ मँ उसकी चिकित्सा करे ॥ 














ृद्धजीवक ! नैषं तु वयं छुम॑श्चिकित्सितम्‌ | 
(५ # क्र 
असम्यग्दशिनस्ते तु य एवं भिपजो विदुः ॥ 
हि वृद्धजीवक † हम दस प्रकार से चिक्रिस्सा नहीं करते 
ह! जो वेच देखा कहते दँ वे असम्बकदृशी होते है अर्थात्‌ 
उग्द यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता हे ॥ | 


श्लेष्मनिप्रहमेवादौ कुर्याह.धाधौ चरिदोषने । 


विशेपकल्पः १ 1 


करदस्थार्‌ङ । 


9 
[. ४॥ 
[#२। 








निरस्ते श्लेष्मणि द्यस्य सखरोतःसद्वारितेषु च । 

लाघवं जायते सचस्तृष्णा चेयोपशाम्यति ॥ 

शिरोहदयकमेस्य पाश्वैरक्‌ चोपशाम्यति । 

जिहागुरजटत्वं च रष्श्चैव प्रसीदति ॥ 

तस्मात्‌ पुनः पुनः वुर्याच्छलेष्सकर्षणमौपपरः । 

त्रिदोपज व्याधि ( सन्निपात) मे सर्वप्रथम रश्रेष्मा 

(कफ) कीही चिकित्ला करनी चाहिये । कफ के निकर 
जाने पर अथवा शान्त हो जाने पर सव शोत खुर जाते दै । 
शरीर शीघदही र्ध्व (दस्का) हो जाताहे। वृष्णा शान्त 
हो जाती दहै। हिर, हृद्य, कान तथा पार्क रोगन्नान्त हो 
जाते हे । जिष्धा गुर (भारी ) तथा जड़ हौ जाती दहे ओर 
दृष्टि प्रसन्न हो जाती हे । इसट्ये ओषधि से पुनः २ रकेत्मा 
(कफ ) का क्षण करे ! चरक चि०अ०्दमे भी सन्निपात 
उ्वर्‌ का निम्नचिङ्किव्सा सूत्र दिया है--वर्धनेनैकदयोपस्य क्षपने- 
नोच्छितस्य वा। वफस्थानानुपृर्व्ा वा मिपातज्वरे जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
एक दोषकी बुद्धि तथा वृद्ध दोपको त्तीण करके सन्निपात की 
चिकिसा करे अथका कफ स्थान के अनुसार ही चिकिसा 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ जव सज्निपात्‌ परं दोप तस्तम सेदसे 
बटे हुए विचमान र्हा तो वृद्ध को वद़ये परन्तु साथ दही बद्ध 
तर तथा बद्धम दोर्षो को घटाने का प्रयत्न करना चाहिये । 
परन्तु यदि सन्निपात में तीन दोप समावस्था महो तो उच 
अवस्थामें पटले कफ की ही चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात्‌ 
सवेप्रथम खक्रन आदि के द्वार कफ को श्लान्त करना चाहिषे। 
परन्त॒ यह क्रम ज्वरय मे दी होता है अन्य सन्निपातो सें नहीं । 
वहां प्रायः पूं वात छी ही चिक्िस्सा करनी चादिये ॥ 








उदीणदोपर प्रथमे दिवसे वामयेन्नरम्‌ ॥ 

विशोपितं न चमयेदमेध्यं हि बमेत्तथो | 

परे दिन जिसके दोप उदीर्णं हुए ई उस भ्यक्ति को 
वमन कराये । जिसष्ठा शोपण हा है उसे वमन त करायै 
तथा अमेध्य ( अपत्त्र ) वस्तु काही वमन्‌ करावे ॥ 

सर्वषु सन्निपातेषु न त्तोद्रमवरचारचेत्‌ ॥ 

शीतोपचारि टि होदरं शीतं चाच विरुध्यते | 

सच प्रकार के सन्निपातसमं मधु का प्रयोग नहीं कराना 
चाहिये । व्योक्रि मध्र छी तोपचारी (शीतर उपचार~विक्किस्सा 
वाखा ) है तथा सन्निपात सं शीतोपचार विरुद्र माना गया हे॥ 

उप्णोपचारी सततं सल्िपाती प्रशस्यते ॥ 

वजये दिवास्वप्नं धृति सन्तं च संश्रयेत्‌ । 


सन्निपात ज्वर मँ सदा उप्मोपचार ८ उष्ण चिकित्सा ) 


प्रशस्त माना गया हे । इसके साथ दिवाक््प्न का व्याग 
करना चाहिये तथा धैर्यं एवं स्व (मानसिक बरु) को स्थिर 
रखना चाहिये # 


लङ्घनं स््ेदनं नस्यं मलं कवलग्रहः । 








एतान्यादौ भयुञ्जीत सन्निपातेषु युक्तिवित्‌। 
युक्ति छो जानने वाला वैद सन्निपात स प्रारम्भ नें रङ्कन, 
स्वेदेन, नस्य, सर्द॑न ( साछ्डि } तथा कवलम ( सुखं 
संचायेते या तु मात्रा स कवलयहः ) क प्रयोग करे ॥ 
च्तन्य - रद्धन का अथं अनशन के साथ निर्बल मभुरष्यो 
ङ लिय घु भोजन भी ह्येता है । टद्रुन का रुण चरक में 
निम्न दिया हे--शयरटाघवकर यद्‌ दर्यं कमे वा पुनः| तष्छङघ- 
नमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 
चिरा पञ्चरात्रं वा दशशरमथापि वा ॥ 
लङ्घनं सल्िपाते तु द्र्याहाऽऽरोग्यदशनात्‌ । 
सच्चिपात से रुद्चन की मर्यादा--सन्निपात मै तीन, पंचं 
तथा दस दिन तक अथवा जारोग्य ( स्वास्थ्य ) की प्रापि 
पयन्त र्न कंशना चाहिये } अथात्‌ जव तक शरीर स्वस्थ 
या रोगसुक्त न हो जाय तव तक घ्न का प्रयोग करना 
चाहिये । चरक चि० अण्डे मी र्न की मर्यादा दी है- 
पराणापिरोभिना चनं टद््घनेनोपपादयेत्‌ । वलाभिष्ठानमासैग्यं यद- 
ऽयं क्रियाक्रमः । अ्थौत्‌ रघन के द्वारा जक तक राण एवं 
चरः कौ हीणता नहो तव तक रङंघन किया जा सकता 
दे । अशटंगघंम्रह मे रंघन का नि्न प्रयोजन दिया है-- 
आमाञ्यस्थ हत्वारिन सामो मागन्‌ पिधापयन्‌ । विदधाति ज्वरं 
दोपस्तस्गाह्छद्घनमाचरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ आमरकस् के द्वरादी रेग 
उत्पन्न होते दहै! लष्वनके द्वारा भामरस का क्लीघ्र ही पाचन 
हो जाता हे जिससे ज्वर जादि रोग शान्तं हो जाते ड । चर 
सभी कटा है--ख्डधनेन क्षय गीते दोषे संशक्षितेऽन्ऊे । भिज्वस्तवं 
रुत्वं च धुच्चैवास्यौ जाय्ते ॥ 








प्रकाङ्त्ता लाघवं ग्लानिः खच्छतां संप्रसश्नता ॥ 
उपद्रवमिघरत्तिख् सम्यग्लद्घितलक्तणम्‌ | 


सभ्यक्‌ टद्धितत के रक्तंण--रुंघन के सम्यक्‌ प्रकार सै हो ` 
जाने पर प्राता ( मोजन सै रुचि ), ख्घुता, ग्लानि, शरीर 
की स्वच्छता, प्रसन्नता तथा उपद्रवो दी शान्ति ये रक्षण 
होते हँ । स्टमारतषिप्मू्ं ष्ठतिपिपास्ासहं कुम्‌ । प्रसनरत्मेन्धरियं 
क्षाम नरं प्रिधात्सुरदिधतम्‌ ॥ 





अग्लानिगोरघाश्रद्धाविकर तिश्चाविशोपिते ॥ 
संमोहक्तामरःथिल्यवातरूक्‌ चातिलङ्ते । 
अविरद्धित कै रुक्तण--खंघन के माद्य से अधिक्‌ हो जाने 
पर श्टानि का जभाव, शरीर की गुदता ( भारीपन ), अश्रद्धा 
( भोजन में यरचि ), चिकार, जावश्यकता से अधिक दोषण, 
संमोह ( मूर्च्छा ), कमजोरी; विधिता तथा अन्य वातिक 
रोग आदि षहो जतेदहै॥ 7 
स्वेदाध्याये यथा प्रोन्ताः स्वेदाः सर्वा्धिकास्तथा ॥ 
तश्चास्य स्वेदयेत्‌ प्रायो यत्र यत्रास्य उद्ना । 
६ मजो सर्वाह्धिू स्वे ै--शेशी 





२२० 


काश्यपरसंहिता वा वुद्धजीवकी 





८1 तन्श्रम्‌ । | विशोपकरपः ॥ 





शरीरम जहां रपीडा हो प्राचः उनके दवाय स्वदनं देना 
छाहिये । चरक चि० ५०२ममीक्हा है-त्रयोदशनिषः स्वेदा- 
ध्याये निदरितः । माचाक्राटपिदा युक्तः ॥ 

(= (+ (प घट्यः € € ® 

कण्ठो हि गयुना क्िप्तो शिष्टन्धः पाश्वयोहेदि ॥ 
खरीक्रतश्च पित्तेन शल्यवद्राधते नरम्‌ । 
वायुकेट्ाराद्ूर हटाया गया तथा पश्च षं हृद्य में 
विष्टग्ध हुमा कफ पित्त केद्वारा खश (करोर) होकर मनुन्य 
को शल्य ८ मनःशरीरावाध्रकराणि शस्यानि ) की तरह कष्ट 
पदट॑चाताहे॥ 
तध्याशुष्फस्य लीनस्य विलग्नस्य कशात्पनः॥ 
(क 9 स 
दुःखनिदहेरणं कतु तीच्णादन्यन्न भेषजात्‌ । 








उश्च अशुष्कः लीन ( घु इए ), विख्ग्न तथा श्च शरीर | 
धार रोगीका दुः ( कष्ट-रोग ) दूर करने के खि तीच्मः 


ओषधिययो के अतिरिक्तं अम्य कों उपाय नहीं है अर्थात्‌ दस 
मवस्था मै तीचम ओपध्यो का ही प्रयोम करना चाहिये ॥ 
तस्य तीच्णानि नध्यानि तीद्णाख कवलग्रहः || 
स्वेदं दिवाजागरणं विदद्धयात्‌ पाश्वैदुल्िनः | 
उश्च व्यक्तिका यदि पाश्वंशूखुहोतो उसे तीचण नस्य, 
तीचण कवरग्रहः स्वेद तथा दिनमें जागरण (दिनिमेन 
सोना ) इत्यादि का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
मातुलुङ्गाद्रेकर्सं कोप्णं च्िलघणान्वितम्‌ ॥ 
अन्यद्रा सिद्धिविहितं तीद्णं नस्यं विधापयेत्‌ । 
दंषदुष्ण ( हटके गरम >) विजौरे तथा अदरक कै रसस 
तीनो नमक ( सैन्धव, सुद्र तथा विडनमक ) मिलाकर 














अथवा सिद्धि स्थान में कटे हुए अन्य तीच नर्यो का प्रमोग 


करना चाहिये ॥ 


तेन प्रमिते श्लेष्मा प्रखिन्नश्च भसिच्यते ॥ 
शिरोहटदयमन्याध्यं दष्टिश्चास्य प्रसीदति । 

प्रमीलकस्ताल्शोषः धासः कासश्च शाम्यति ॥ 

पुनः पुनश्च निद्रायां कटु नस्याञ्नं हितम्‌ । 

दके प्रयोग से कफ का मदन हो जाता है तथा मेद्न 
होने के वाद्‌ वह्‌ कफः स्विन्न होकर श्षसर से बाहर निकर 
जाता है । जिससे शिर, हृद्य, मन्या, सुख तथा दृष्टि प्रसन्न 
हो जाती है। उसके प्रमीरुक (मूढता ), ताुोष, श्वास तथा 


कास शान्त हो जले! निद्रा आने पर घुनः २ कटु नस्य 
तथा अञ्जन का प्रयोग करना चाहिये ॥ 





तीर्न सलबणे्मातुलङ्गरसद्रषैः ॥ 
द्रवाम्लयुक्तंरथवा कोष्णा स्युः कव्रलमहाः | | 


तीचण द्रव्यो से बिजौरे के रस में रवण मिटाकर अथव 


भम्ख दर्यो से युक्त ईषटुष्ण कवरो ( गरारो ) का ब्रयोग 
कराना चाहिये ॥ ` 














ध 


॥ ॥#) च न २। 1 [शः क्‌ 
आ्रकृस्वरसोपेतं सेन्धवं सकटुतरिकप्‌ ॥ 
आकष घारयेदास्ये निष्रीवेच्च पुनः पुनः। 
सेन्धव तथा त्रिकटु मिले हुए अदरक फँ स्वरसत को जव 
तक कफ़न निकले मुखमं धारणकरे तथा उमे वारर भूक दे॥ 





तेनास्य हद यश्लेष्मा सन्थ्रपा श्वशिरोग लात्‌ ॥ 
लीनो व्याकृष्यते शुष्के लाघघ्रं चास्य जायते | 
पत्रयेदो जरो निद्राश्वासक्लतगलामयाः ॥ 
मुखा्तिगोरवं जाल्यमुत्क्ेश्योपशाम्यति | 
सक्रदूष्ठित्िचतुः इयाद्‌ श्रा दोपवलावलम्‌ ॥ 
एतद्धि परमं प्राहूर्भपजं सन्निपातिनः ! 


क + 4. ति {2 ५ ू 
दरससे उसकी रीन द्रु टदयरिथन शकन्मा का मन्या, 


पाश्च, शिर तथा गरेसेकर्पगणदहो जाताद्‌) उन श्छेप्मा ॐ 
शष्क हो जाने पर शरीर में लघुना टौ जानी द तथा पर्वमेद्‌ 
( सन्धिरयो मे पीडा ) जवर, निद्रा, श्वास, कास, गे के रग, 
मुल तथा आंखो का भारीपन, जडता त्रा उखटेश्च श्ञान्त 
हो जते दं! दोपके वलावलको देकर द्सका पक, दो, 
तीन अथत्रा चार वार आवश्यकतानुसार प्रयोग करना 
चाहिये । यह सन्निपात रोग की श्रेष्ठ ओपमि कही यई हे॥ 


श्लेष्मणा कृष्यमाणस्य सततं सजनिपातिनः ॥ 
( इति ताइपत्रुस्तके १९४ तमं पत्रमू । ) 
तृष्णा मव्रति शुष्कास्यटरस्कर्छ्गलतालुनः | 


निरन्तर शटेन्मा के द्वारा कृद करि जाते दए तथा जिसका 
अख, हेद्ध, कण्ट, गरा तथ। तालु सू गया द पसे सज्निपरात 
के रोगी को प्यास टगती हे ॥ | 
तस्य ृष्णाप्रशमनं पानीयञ्रुपदेदयने ॥ 
क + क ५ 
दीपनं कफवातघं तरिरोपध्नमथापि ब्रा | 
उसकी वृष्णा को कान्त करने के दिप्रे दौपन, कफवात 


नाशक तथा त्रिदोपकञामक पानीय (पे द्रव्य ) का उपदेश 


छ्िया जायया ॥ 


तेनास्य पच्यते श्लेष्मा पकः स्थानं विमुश्चति ॥ 
कफे विुक्ते च ततो याति वातोऽनुल्लोमताम्‌ | 
इससे उसकी शकेप्मा ( कफ ) पच जाती है तथा पकने 
के वाद्‌ अपने स्थान को छोड़ देती है । दस प्रकार कफ के 
अपने स्थान से हट जाने पर वायु की गति अनुलोमौ जाती 
अर्थात वायु दीक प्रकार से नीचे की ओर गति करने लगताषै॥ 
कफ़ानिलालुलोम्येन पित्तमल्पवलीक्रतम्‌ ॥! 
सुचिकिर्स्यं मघत्यस्य तस्य ह्यनुबलः कफः 
देस प्रकार कफ़ तथा वायु के अनुरोम हो जाने से पित्त 
काबरुभी कम्‌ हो जाता हे तथा उसकी भराम से चिक्धिरसा 


की जासकती हे । क्योकि इस सश्निपात उवरमे कफः का 
अनुबन्ध होता है ॥ | 


विरोषकल्पः ! । 





दकष स्थानम्‌ 
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अथेनं लद्ितं ज्ञातया स्ल्पावाधं प्रकाह्ितम्‌ ॥ 
दीपनीयोदके सिद्धां पेयामस्योपदास्येत्‌ । 
शालीनां षष्टिकानां घा पुसणानां तु तण्डुलैः । 
षटेखिः प्रसुता रत्ना सुखोष्णा लवणेयुता । 
शस्यते नातिवहला नचैनं बहु भोजयेत्‌ ॥ 
स वेज्लीयेव्यविष्तेन तं विद्याजीवितं नरम्‌ । 
तदनन्तर रोगी का सम्यक्‌ प्रकार से टद्भन इजा जानकर 
उसके क्ट के कम हो जाने पर तथा भोजन में रचि 
उरपन्न होजाने पर दीपनीय जख में सिद्ध की हदं शारि अथवा 
सदी क पुराने तथा सुने इषु चावल की पेया का प्रयोग 
कराना चाहिये ! वह पेया तीन चार प्रयत की दुई रक 
( स्तेह रहित ), ईषदुप्ण तथा रुवणयुक्त होनी चाहिये आर 
अतिसान्द् नहीं होनी चाद्िये अर्थात्‌ अधंद्रव होनी चाहिये । 
तथा यह अधिक मात्रां नहीं खानी चाहिये । यह पेया यदि 
उस सेगी को चिना विघ्न (कष्ट) के जीणे हो जाय तो यह 
समक्चना चाहिये क्रि वह जीवित रहेगा ॥ 


मद गमर्टस्तु तनैव तोये शलेष्माधिके दितः । 
दो ‰ न 
सहाद्रंकः समरिचः ससौवचलसेन्धवः । 


कफः की अधिकता होने पर उसी दीपनीय जर म सद्र 


(मूंग का) मण्ड सिद्ध करके उसमे अद्रक, मरिच, सौवर्चल 
तथा सैन्धव मिलाकर देना चाहिये ॥ 
मदरीकां भक्तयिव्वाऽगरे शकरात्तोद्रसंयुताम्‌ ॥ 
पिन्ताधिक्रे च ससितां पेयामेवावचार्येत्‌ | 


पित्त की अधिकता से पूर्वं शकरा एवं मधरु सहित सुनक्का 
खाकर चीनी मिली हृद्र पेया का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


न तु स्तेदान्नपानं वा गुरूण्यन्यानि वा भिषक्‌ ॥ 
भोजयेत्‌ संनिपातेपु तद्धयस्य विपभोजनम्‌ । 
सन्निपात उरो म वेद्य के स्नेदटयुक्त अश्न-पान तथा अन्य 
गुर्‌ भोजन का प्रयोग नहीं कराना चाहिये । यह इसके लिय 
विषयुक्तं भोजन के समान होता है ॥ 
पेयामरोचकार्ताय सिपग्ददयात्‌ सदाडिमाम्‌ ॥ 
नात्युष्णं नातिलवणां फलाम्लां यूपमेव वा। 
प्रदोषे मोजयेच्चैनं भुक्तमात्रे यथा स्वपेत्‌ ॥ 
गुपरे निवातेऽग्निमति सुखभ्रावरणस्तृते । 
यदि रोगी को अर्चि हो तो वैद्य दाडिमयुंक्त पेया का 
प्रयोग कराये जो अस्यन्त उष्ण न हो तथा जिसमे मधिक 
खवण न पाहो । अथवा अम्टफरो का यूष देना चाहिये । 
सायंकाल इसका भोजन कराये तथा भोजन करके रोगी सुरक्षित 
एवं निवात स्थान मं अग्नियुक्तं अर्थात्‌ गरम तथा सुखकारी 
विस्तरे पर सोजाये ॥ 


सप्राहं भोजगेच्चैनमन्नब्द्ध थाऽल्पमल्पशः ॥ 








ततो विरसिकां ददयात्तक्रदाडिमसाधिताम्‌ । 
यथादोपं कषायांश्च सन्निपातञ्ययपहान्‌ ॥ 
धीरे २ अच्क धृद्धि करकेरोगी को साह भर तर इसीका 

भोजन कराये तदनन्तर तक्र एवं अनारदाने से सिद्ध की हुई 
विरसिका का सेवन कराये तथा दोपकं अनुसार सन्निपात- 
उवर को नष्ट करनेवाटे कपा का प्रयोग करायें ! पिरसिका-- 
मृदः तक्र तथा अम्खसे सिद्धक्षिये हुए यूप को विरसिका कहते 
हे । इसी अ्रन्थ के लिटस्थान-यूपनिर्दशीयाध्याय सें कहा है- 
'मुदपातक्रस्डसिद्धस्तु यूपो विरस्िका रमतः ॥ 





सम्यक्परिणते चान्ने विदद्धयाञजाङ्गले रसम्‌ । 
रूत्तोष्णव्योपलवणं तेन वा अयहमाशयेत्‌ ॥ 
ततो बदरमाघ्रस्तु स रसखयदमिध्यते । 
इस अन्न के सम्यक्‌ प्रकार से जीणं हा जाने पर सूक्त 
( स्नेह रहित ), उष्म तथा त्रिकटु भौर ख्वणयुक्त जांगल 
मांसरस का तीन दिन तक बेर के प्रमाण समं प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
६ # 
दशमूलादि नियहे लावादयादानसंस्ृतः॥ 
ज्यक्ताम्ललवणस्नेहो रसः स्यादनिलोत्तरे । 
वात प्रधान रोग मे दु्लमूलके क्राथ मं खव (वेर्‌) 
जदि के हारा सिद्ध किया इजा तथा जिसमे अम्र, खवण 
एवं स्नेह पर्याक्त मात्रा मे मिखा इजा है-एेसा मांसरस 
डारुकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ | 
सपिपा सुद्रनियृहः प्र्यादानेन संसृतः 
£ (ि क, ५ 
मन्दस्नेहाम्ललवणः कायः पित्तोत्तरे गदे । 
पित्त प्रधान रोगे मूंग के नियुह (काथ) को घी फ 
हारा संस्ट्त करके तथा उससे थोड़ा स्नेह, अम्ल शवं रुव्णं 
डारकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
तथा कुलत्थनियूहे शशाद्यादानसंस््रतः। 
सबालमूलकन्योपः किञ्चित्सनेदः कफोत्तरे । 
कष प्रधान रोगमे कुख्थी के काथं खरगोश्च के मांस 
द्वारा सिद्ध क्रिये हुये कच्ची मूटीकेक्ाथनें त्रिकट तथा 
थोडा सा स्नेह मिखाकर प्रयोग कराना चाहिये 
जातप्राणं तु दष्टयेनमीषद्रोगावलम्बितम्‌ ॥ 
विखंसनेन म्रदुनाऽऽभोभ्य स्निग्धं विरेचयेत्‌| 
दोषरेषं तु तद्ध-यस्य पिरिक्तस्योपशाम्यति ॥ 
इख प्रकार रोगी को जातग्राण ( खञ्धवरू >) जानकर रोग 
के अल्पमात्रा सं शेष रहने पर चिस्रंसन ( विरेचन ) एवं 
मृदु भोजन के वारा स्निग्ध विरेचन कराये । चिरेचन होने के 
वाद दसके बचे हुए दोष भी शान्तहो जातें ॥ 
इति कमः समुद्िष्टः कपायानपिमे श्ण 
इस प्रकार सन्निपात रोगी के खि यदह भोजन का कम 











पिता वां वुंजीवंकीयं तज्करम्‌ । 








कहा गया है । अब तू मेरे से स्िपात रीगके स्यि कषायो 
को सुन ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचिच्रकनागरप्‌ ॥ 
दीपनीयः स्खृतो वगः कफानिलगदापहः | 
रोचनो दीपनो ह्यो लघुः सांग्राहिकः परः | 
पिप्परी, पिप्परीमूर, च्य; चित्रक तथा सोट--यह कफ 
तथा वातरोर्गो को नष्ट करने फे चयि दीपनीय वर्ग कहा है । 
यह रचिक्ारक, दीपक, हय, रघु, एवं अत्यन्त संग्राहक 
होता है # 
शटीपौष्करपिप्पल्यो ब्रहती कर्टकारिका ! 
शठी ककंटकी मार्गी दुरालम्भा यवानिका ॥ 
रूलानाहविबन्धष्नं शय्यां कफवातनुत्‌ | 
शटी ( कपृूरकचरी ), पुष्करमूर, पिप्परी, बहती ( बदी 
 कटेरी ), कण्टकारिका ( कटेरी-रीगगी ), सोर, काकद्ाश्रैगी, 
भारंगी, दुराख्भा, यवानिका ( अजवायन )--यह श्चव्यादि 
वर्मं शूर, आनाह, चिवन्ध तथा कफ़ ओरं वात र्गो को नष्ट 
करने वारा है । 


मुस्तपपंट कोशीर्देवदारूमरौषधम्‌ ॥ 
त्रिफला सदुरालम्भा नीली कम्पिल्लकशित्रत्‌ | 
किराततिक्तकं पाठा वर्चा कटुकरोदिणी ॥ 
मधुकं पिप्पलीमूलं मुस्ता्यो गण उच्यते | 
संशोधनः संशमनख्िदोपष्नोऽग्निदीपनः ॥ 
अष्टादशाङ्ख्दकपेतदम स्यात्‌ सपावतम्‌ | 
पित्तोत्तरे सन्निपाते प्रशस्तं तीथेकतभिः॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १९५ तमं पत्रम्‌ ) 
नाग॑रमोथा, पित्तपौपडा, खसं, देवदौर, सोर, त्रिफला 
( हृरद, बहेडा, आंर्वरा ), दुरारुभा, नीरी , कमीङा, 
्रिदृत्‌", चिरायता„ पाठा, बच, क्रुरोहिणी ^ ( कटुकी ), 
सुरुहटी” तथा पिप्पकीमूर ^ । यह मुस्तादि गण कराता 
हे । यह शोधकः, शामक, त्रिदोषनाराक तथा अश्चिदीपक है । 
पित्तोत्तर सन्निपात मे आचार्यो ने इन उपर्युक्त १८ द्रव्यो का 


क्राथ अथवा उसमे महानिस्च ( वकायन >) सिखाकर प्रयोग 
करने को कहा है । 


दीपनं पञ्चमूलं वा शटया्ं वा प्रकल्पितम्‌ | 
सपश्चदशमूलं चा श्तं पेयं लघुदकप्‌ ॥ | 
` दीपन करने वारे पञ्चमूर अथवा शव्यादि कषाय का 
प्रयोग करना जाहिये । भयदा प्ञ्चमूर या दशमूल से सिद 
 छ्घु ( थोडे ) जल का पान करना चाहिये ॥ 
सुखोष्णं बा श्रशोष्णं वा दृष्ट्वा दोषवलाबलम्‌ । 
 पावेत्याः पच्मूल्या वा तं तोयं सदीपनम्‌ ॥ 


काक 











१, समदानिम्बभित्यथः। 








महानिम्ब अथवा पञ्चमूल वारा सिद्ध एवं दीपन जरु का 
दोष ओर बर के अनुसार हरे अथवा अधिक गरम स्प 
ग्रयोग करना चाहिये ॥ 
सरुस्तकं पपेटकमथा सदुरालभप्‌ | 
पेयं पित्तोत्तरे व्याधौ कोष्णं सवं च शस्यते ॥ 
सम्पूणं पित्त प्रधान र्गो मे नागरमोथा, पित्तपापडा 
अथवा दुराटखमा का ईषदुप्य कपाय पीना चाहिय ॥ 
पिप्पल्यादिवेदारषयध्थासर(ला)न्वितः । 
पेयः कफोत्तरे सामे सदिङ्गत्ारसेन्धवः ॥! 
दोषास्तेनाश॒ पच्यन्ते विबन्धश्चोपशाम्यत्ति | 
जामयुक्त कफ प्रधान रोग मे पिप्पल्यादि गण, वचा, 
देवदार, वयस्था ( गिरो ) तथा सरल ( चीद्‌ > फे कषाय 
मे हींग, कार्‌ तथा सेन्धा नमक्र मिरटाकर देना चाहिये 
इससे शीघ दी दोर्पो का पाकृहो जतादहै तथा मख्वन्ध की 
ल्लान्तिहो जातीहै॥ 
अभया कट्फलं भार्गी भूतीकं देवदार च ॥ 
वचा पपेटकं मुस्तं धान्यकं विन्वमेपजम्‌ | 
सदिङ्गमाक्निकः पेयो व्याधौ वातकफोत्तरे । 
चात तथा कफ प्रधान रोग मं जमय्रा (ह्रद), कायफर, 
भरद्वी, भूतीक ( कननृण ), देवदार, वचा, पित्तपापडा, नागर 
मोथा, धनिया तथा सट का कपाय हींग एवं मधरु भिराक्रर 
पिखाना चाहिये ॥ 
दुरालभा वचा दार पिपली भद्ररोदिणी | 
मदहोषधं ककंटकी दती कर्टकार्कि ॥ 
काथः सेलबणः पेयः सन्निपातञ्चरापहः |] 
स्चिपात उवरको नष्ट करने के छिमि दुराख्भा, बच, 
देवदार, पिप्पली, भद्ररोहिणी, सोद, कर्कटकी (काकद्श्रंगी), 


दती { दी कटेरी ) तथा कण्टकारी ( रीगणी ) के क्राथ कं 
रवण मिराकर पीना चाहिये ॥ | 


त्रिफला रोदिणी निम्बं पटोलं कटुकचयम्‌ ॥ 
पाठा गृ्धची वेत्रं सप्तपर्णं सवत्सकम्‌ 
किराततिन्तकं भुस्ता वचा चेत्येकतः शतम्‌ ॥ 
कफोत्तरं निहन्त्येतत्‌ पानादग्नि च दीपयेत्‌ | 
त्रिफला, रोहिणी ( कटुरोहिणी-कटुकी 9), नीम, पटोरू, 
त्रिकट ( सोढ, मरिच, पीपर ), पारा, गिरोय, वेत का अग्र 
भाग, सक्तपणे, ढुटज, चिरात, नागरमोथा तथा चन्च आदि 
एक २ का क्वाथ पीने से कफ प्रधान ग्याधि नष्ट होती है तथा 
जाटराि प्रदी हेती दै ॥ 
आर्॒वधघवचानिम्बपटोलोशीखत्सकप्‌ ॥ 
श्गष्टाऽतिविपा मूर्वा त्रिफला सटुसलभा । 
मद्रयुस्ता चला पाटा मधुकं मद्रसो्हिणी ॥ 


षीः 


विशेषरूपः १ ] 


स्पस्थन्नम्‌ | 
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कप्राय एष्‌ शमयेऽज्यश्माश दोषम्‌ | 
जाञ्यं सशोफमाध्मानं गुरुत्वं चापकरेति 
मन्यास्तम्भञुयोवातमुरःपाश्वंशिरोरुजः। 
अमरूतास, वच, नीम, परय, खस, उटज, साङ्गा 
( काकजंघा जथवा काकमाची ), अतीष, मरोडफरी, च्रिफरा, 
दुरालभा, भद्वद्ुस्ता ( मोधे का येद्‌ ), चखा, पारा, ञ्ुरहटी, 
भद्ररोहिणी-दइनक्छा कषाय शीघ्र ही त्रिदोपज ( सन्निपात) 
ज्वर को क्तान्तं करता हे। इसके प्रयोग से जडता, शोथ, 
आध्मानः, गुरुता, मन्यास्तम्भ, उरोघात ( उरःतत ), उद्रशूल, 
पार्व॑श्रूर एवं दिरःश्रूल आदि नष्ट होते हें ॥ 
उपनाद्ैः सलवणैरभ्युच्णैरुपनाहयेत्‌ ॥। 
चिरकालोपदासस्य नस्योपणकवलय्रहैः । 
हदयं तण्यते जन्तोः पा श्वंकस्टौ्ताल च्‌ | 
त्षतोरस्को घनं श्लेष्म सरक्तं एवते ततः । 
छ्॒ते चायम्यते मूच्छस्तेन जन्तुर्विगच्छति ॥ 
द्यते जठरं चास्य किञ्चिच्च परिकरूजति । 
निद्रायते च पीत्वाऽऽशु जीण जागर्ति चोदके ॥ 
उपर्युक्त रोग यदि चिरकाटीन दौ तो छवणयुक्त उष्ण 
उपनाहो ( पुरुटिसौ ) के छारा इसका उपनाह ( स्वेदन ) 
करना चाहिये । सके विपरीत नस्य तथा उष्ण कवर अरहो 
कै प्रयोग से रोगी का हृदय, पाश्च, कण्ट, म्र एवं ताछ सत. 
युक्त ष्टो जते द! उसे उश्दत हो जाताहे तथा उसके चुक्र 
के साथ रक्तयुक्त गाढ़ी श्लेष्मा निकल्तीदहे। रोगी चार २ 
थूकता है, वह थक जाता हे तथा मूर्च्छित हो जाता हे । रोगी 
के उद्र में दाह होता है तथा छु गुदगुद दाब्दु होते रहते 
है} इस कृपाय के पीनेकेवाद्‌रोगीको शीघ्र दही नींद आ 
जाती है तथा फिर कपाय के जीण होने पर रोगी जागता है ॥ 
लक्घनोष्णोपन्वासद्रा व्याधौ पित्तोत्तरे वरणाम्‌ 
तीच्छोपधगप्रयोगाच्च पित्तमस्य प्रङ्कुप्यति ॥ 
पित्त प्रधान योर्गो में रघन, उप्णोपचार एवं ती 
ओषधिर्यो के प्रयोग से रोगी का पित्त ध्रदपित हे जाता हि ॥ 
पित्तोत्तर॑ं सननिपातमेभिर्ञाला तु कारैः 
युस्तादिक्थितं तोयं शीतं समघुशकंरम्‌ ॥ 
पाययेदातुरं काले तेन शम लमेत सः। 
विखस्यतेऽल्पमपि चेत्तनेषाशु सुखी भवेत्‌ ॥ ` 
उपयुक्त कारणो ( देतु ) फे हारा पित्तव्रधान सन्िपात 
को जानकर रोगी को यथासमय सुस्तादि क्वा को खण्डा 
करके उसमे मधु एवं शकरा मिखाक्रर पिलाना चाहिये । इससे 
रोगी को शान्ति मिती हे । यदि इससे रोगी को थोड़ा भी 
विरेचन हो जाय तो उसे शीघ्र ही शान्ति मिरु जातीहै॥ 








_. त्रिफला पिप्पली श्यामा केसरं शकरा त्रित्रत्‌ । 








होती हे ॥ 





१. क्षतयुक्तं मवतीत्य्ैः | 





सन्तोद्रो मोदको द्येष पित्तोत्तससपोहति ॥ 
त्रिफला, पिष्परी, श्यामा (काली व्रिघ्रत्‌ ), नागकेशर, 
खकरा तथा अर्म चिदत्‌ के मधु के साथ मोदक ( लड्ड्‌ ) 
वनाकर अयोग करने से पतिक रोग नष्ट हो जाते ई ॥ 


यवकोलङ्कलव्थानां पञ्छमूलद्रयश्य च | 
त्रिफलायाश्च निष्काथे सपिर्धीसे विपाचयेत्‌ ॥ 
संहत्य कल्कानेतांश्च सुपिष्टान्‌ भागकल्पितान्‌ । 
युष्ता पाठा बचा शुख्टी रोदिणी चव्यचिव्रकौ | 
शती दुरालभा शिप्ुः केरातो रजनी दयम्‌ ! 
तेजोवती सोमवल्कः सप्तपणैः सकेवुकः ॥ 
वयस्था पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली । 
सिन्नरुहा चातिविषा पत्रं निम्बपटोलयोः॥! 
कर्डोपपुष्पी गोजिह्वा नक्तमालफलानि च | 
ठम्बुरं पौष्करं मूलं मूलं च मद्नाक्योः॥ 
ताराः सपच्लवणा हिङ्धुमात्रासमन्वि्म्‌ । 

( इति ताडपन्रपुस्तकं १९६ तसं पन्नम्‌ । ) 
सिद्धमेतेयथान्यायं सर्पिः कटुकसंक्चितम्‌ । 
पाययेन्मात्रया काले सन्निपातञ्वरार्दितम्‌ | 

कटुस्पि-खव (जौ), कोरु (वेर), कुख्थी, दोनो 


( लघु एवं द्व्‌ ) पञ्चमूर तथा त्रिफला के क्वाथ मे धोर 
व्यक्ति तका पाक करे। दस्मे नागरमोथा, पाठा, वच, 


, सट, रोहिणी ( कटुकी ), चव्य, चित्रक, काकड्ाश्ररी, दुरा- 


र्भा, स्रहिजना, चिरायता, हस्टि, दाष्टल्ि, तेजोवती 
( तेजवरख ), सोमवस्क ८ श्वेतखदिर );, सक्षपर्ण, केचुक 
( कन्दश्षाक-ुलगोभी-0५०४९४९), वयस्था (हरड्‌), पिप्पली- 
मूर, पिप्परी, गजपिप्परी, चिन्नरहा ८ शिखोय ), अतीस, 
तेजपच्र, नीम, पटोल, ( परवरू ), कण्डोपयुप्पी ( ? ), गाजर्वा, 
अमरूतास की फलियां, तुम्बर ( धनिया ), पुष्करमूल, मैन- 
फार तथा आक कौ जड--दनका अच्छी प्रकार पीसकर तथा 
उचित मात्रा मे कल्क रेकर भौर इसि सर्जक्तार, पाचों नमक 
तथा हींग की उचित मात्रा डालकर यथाविधि सिद्ध किया 
हु श्रत कटुसपिं कराता दै सन्निपात ज्वर से षीदित 
सेगीमें मात्रा एवं कार के अनुसार इस धृत का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥ 


लीनदोषावसेषं च विषमच्यरपीडितम्‌ ॥ 
हृद्रोगं म्रहणीदोषं वातुलं प्लिहोदसम्‌ । 
रासं कासं च शमयेद्रलमग्नेश्च दीपयेत्‌ ॥ 
इसके सेवन से विषमस्वर से पीडित रोगी के रीन एवं 
अवशिष्ट दोष, हदोग, ग्रहणी दोष, वातगुरम, प्छीहोदर, 
श्वास तथा कान आदि शान्त होते हँ तथा जाठराभ्नि प्रदी 





१ समाहृत्य एकीकृष्येति यावत्‌ । 
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काञ्यपसंहिता वा बृहद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ विशेषकर्पः ! 





सन्निपातेषु भूयिष्ठं निचरृत्तोपद्रवेष्यपि । 
¢ [ "५ पि 
श्लेष्मा च पारां च निवर्तेत समस्तः ॥ 
सन्निपात सेर्णो मे पुनः उपद्रवे को शान्त हो जानेके 
बाद्‌ भी इसका सेव॑न करने से श्खेऽ्मा तथा पाश्वंश्रूर शन्त 


हो जाते ॥ 
तस्यापि चिरकारित्याद्धिषक्‌ संदीपयेत्‌ पुनः। 


बहुत देर दो जानेके वाद्‌ भीवैद्य को चाहिये कि उस 
सन्निपात के रोगी की जारा को प्रदीप्त करे ॥ 


न चातिगिश्वसेद्धै्ो जितो व्याधिर्मयेति ह ॥ 
करो विरुद्रसेवित्वाचिरयदोषः प्रकुप्यति । 
व्यावृृत्तश्च पुनन्ति सनिपातो यथा चिषम्‌ ॥ 
वे पूर्णं रूप से विश्वास न करलछेक्रिञने रोग को जीत 
सिया है कथो कृश व्यक्ति मं विरुद्ध जहार आदि ॐ सेवन 
से ऊद देरके वाद्‌ भी दोप पुनः प्रकुपित हो जाताहै। इस 
प्रकार दोबारा हुभा ( 1:67 ९0 ) सन्निपात विप्र के समान 
रोगी को मारदेताहै। 
वक्तव्य -ञ्वर जादि में ( ?<©75£ ) प्रायः भोजन के दोष 
सेहीहोतादहै) अधिक अथवा त्रिषम भोजन से इसके होने 
की अधिक संभावना रहती है । (0. . ९९५०५०११ ) की 
(‰{ €0191€ )} ममी कटा है--: 61810565 #€ 1110€ ००1४0) 
६1{€४ & {111 ५२0१५ 416 185 0660 द्वरहणः 


सन्निपातात्‌ समुत्तीर्णो" यदि जीवति मानवः | 
हीणोजोबलमांसात्मा शीणेशमश्रशिसेरुहः 
स्रस्पृतिपरिभ्रष्टः त्ीणशक्रो हतेन्द्रियः । 
अव्यक्तवाग्विबणेश्च मन्दाभिश्च मव्रत्यसौ | 
सन्निपात ज्वरसे पार दह्जा या वचा ह्ुभा रोगी यदि 
किसी प्रकार जीयित रहता भो है तो उसके ओज, बरु, मास 
एवं आत्मा रीण हो जाती है, दाद़ी-मूंदु तथा सिर के बार 
कदने र्गते हे, उसका स्वर तथा स्मृति हक्ति कमजोर हो 
जाती है, वीर्य तीण हो जाता है, सन इन्िर्यो की शक्ति नष्ट 
हो जाती हे, उसकी वाणी एवं व्ण अस्पष्ट हो जाता दहै तथा 
उसकी जि म॑न्दहोजातीहै॥ 


सन्निपातेन मुक्तस्तु चिशदाप्यायते नरः| 

दष्टा संभोजनीयश्च पुनजेन्म हि तस्य तत्‌ ॥ 

स््रिपात उर से दुटकारा पाने के वाद्‌ रोगी बहुत देर 
म पुष्ट होता हे ! उसे देखकर ( ध्यानपूर्वक ) भोजन कराना 
चाहिये क्योकि वह उसका पुनर्जन्म होता है । अर्थात्‌ सन्निपात 
ज्वर के बाद यह समन्ञा जाता हे कर गरलयु के सुख से वापि 
जया है । अतः उसका पुनजंन्म हृशरा समञ्चना चाहिये ॥ 

तदवस्थो व्यभिचरे्दि रोगानवाप्लुते । 

 रशोषारुचिप्लीहयदमपारडन्न जीवति ॥ 


| 


| 


| 











ध 


दस अवस्था मे रोगी यदि इस भोजन क्रम का उल्लंघन 
करे अर्थात्‌ भोजन व्यवस्था का ठीक प्रकार पाटनन करे तो 
उसे उर, शोप, जरचि, प्टीहावुद्धि, यचमा ततथा पाण्डु श्जादि 
रोग उप्पक्च हयो जातें ॥ 


सवलक्तणसंपन्नः सर्वोपद्रवसंयुतः। 
त्रिरा्रपेक्नितश्चापि सन्निपातो न सिद्धति ॥ 
सव छच्र्णो एवं सव्र उपद्रवो से युक्त सन्निपात रोगकी 
यदि तीन दिन भी उवेत्ता कौ जावर तो पिर वहु ठीक 
नही होता ॥ 
सन्निपाते निघ्रते तु यो व्याधिरवलम्बति | 
सोपद्रवस्तधिकित्सयथास्वैः सेभ्िकित्सितः ॥ 
सन्निपात रोग क अच्छाहो जानेके वाद्‌ पीस जो 
रोगह्यो जाते द उन्दं उपद्रव कहते हे । दन उपद्र्यो की 
अपनी २ चिक्रित्सा के अनुसार चिक्रित्पा करनी चाहिे ॥ 
एकाहापत्रह्चयलघुपानान्नसेवनम्‌ 
अकमेस्यमनायासः सुखशय्यासनस्थितिः ॥ 
दिवाजागरणं सद्धिः सुदरद्धिश्च सहासन १्‌। 
अभ्यङ्गाच्छादने चित्रं कदाचित्‌ स्नेदमेव तु ॥ 
जाङ्गलंश्च रसानुष्णान्‌ कुलत्थरससाधितान्‌ | 
वास्तुकं तरुड्लीयं च संस्रतं बालमूलकप्‌ ॥ 
सेवेत विधिवनेव द्रौ मासो जीवितारथकः | 
त्रीन्मासाश्चतुरो वाऽपि जिघ्यत्वादस्य यन्मणः ॥ 


सन्निपात रोग के वाद्‌ रोगी को द्विन में पकर समग्र भोजन 
करना चाहिये, ब्रह्मचयंभूवक्र रदना चादि, तथा लघु अन्न- 
पान करा सेवन करना चाहवे । उसे सहसा जधिक् कारय नहीं 
करना चाहिये, उसे सुखपूर्क सोना तथा वरैढना चाहिपे । दिन 
म नदींसोना चाहिये, सजन मित्रो के साथ वरेटना चाहिये । 
नाना प्रकार के अभ्यङ् एवं जच्छुादन का प्रयोग करना 
चाहिये । तथा कभो २ स्नेह का सेवन करना चाहिये । कुकधी 
के रससेसिद्ध श्रिये हुए तथा उण्णा जागर मसिरसो का 
प्रयोग करना चाहिये । वधु, चौलाई तथा संस्कार की इ 
कचो सूखी का सेवन करना चाहिये । इ प्रकार इस रोगके 
अत्यन्त कुरिङ होने से जीवन कौ चाहने वारे रोगी को 
उपयुक्त आहार-विहार का त्रिधिपूर्व॑क दो, तीन अथवा चाश 
मास तकत सेवन करनः चाहिय ॥ 
स्तेन समश्नीयात्‌ पयलाऽऽग्येन पैत्तिकः । 
शकरा शोद्युक्तेन गघां कीरेण वा पुनः ॥। 
यदि पित्त की अधिकतर होतो रोगी के द्वारा अच्युा 
प्रकार सिद्ध कयि हुए दूध का सेवन करना चाहिये । अथवा 
यढ गाय का दुध्र खाण्ड तथा मघुमिधित करे सेवन 
केरना चाहिये ॥ 


कपूरचूण दृष्णायां वदने घारयेत्‌ खदा । 


+ 
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तलानि मन्धरपरुष्पामि (नद्य सुख्फम चधाद्यत्‌ ।। 
यदिरे.¶कोष्यासल्मती दै तो शख सदा कपर 
चृ रखना चाहिये तथा नित्य तेरु ओर्‌ गन्धयुक्त पू कः 




















धारण करना चहिये ॥ 
श्रौदकानूपमासानि सापपिष्टतिलोत्कृतम्‌ । 
मम्द्जातानि मद्यानि गुरूस्यभिनयानि वा ॥ 
पायसं कृसरं च॒क्र श्छुल्यो यावकं दधि । 
वजेयेन्तानि स्वाभि श्रद्राभोजनमेत्‌ च ॥ 
अश्वव्यायामसंकतेशं शीताम्बु मदिरासवम्‌ । 
अवश्यायं पुरोवातमभ्युष्णं च विवजेयेत्‌ ॥ 
सन्निपात मे अपथ्य--दरलसें ओदक तथा आनूप सांस, 
उदकी पिटीत्तयातिर्खो फे प्रयोग, मन्दजाद (जो रौक 
तरह से बनी नीं हे ), गुर तथा नवीन सद्य, खीर, विच, 
चक्र ८ सिरका ), जरेवियरः जौ के योग, दही त्तथा अस्यन्त्‌ 
स्वादु भोजन आदि का ( अधिक स्वषु भोजन दोने से जिह 
रौल्य वश्च अधिक खा जाता है) था चघुदुसवारी एवं 
व्यायाम के क्के, स्ीतर जटः, मदिरा एवं आश्रव, आस 
( ओस मे सोना या घूमना जादि ), सामने की हवा तथा 
उकण पदार्थौ फे प्रयोगका स्याग कर देना चाहिये) 
यानि तस्य प्रशस्यन्ते श्रद्धामोऽ्यानि जीवक ¦ | 
पथ्यानि चान्नपानानि यथासं तानि मे श्रगु ॥ 
हे जीधक ! इसके लिय जो २ श्रद्धा उस्पन्न कर्ने चारे 
भोजन तथा पथ्यकारक अक्न-पान प्ररंसित माने गये दह उनको 
यथाक्रमत्‌ मेरेसे सुन॥ 
गुडसर्पिपि पिष्पत्यः संस्छृता द्धिसाधिताः । ` 
तथा मुख्यं गडकछरतं भदया सुमयाश्च ये ।¦ 
यवगोधूमसंम्कारा दाधिकं शुष्कमूलकम्‌ | 
मुद्रामलकगरूपश्च तिक्तपपश्च सर्पिपा ॥ 
एवं श्रद्धाचिनयनं भिपक्छ्कयदरोचके | 
अप्रसदेन धर्मार्थी चिकिन्सेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ।। 
स्जिपत्त में पथ्य--गुड तथा पृतं धाथ संस्छृतक्ी 
हु तथा वही मं सिद्ध की इर पिप्परी, मुख्य र गुड के 
विकार या प्रयोग, मूंग के बने हए भद्य पदरथ, जौ तथा गेहूं 
के संस्कार अर्थात्‌ उनके चने हुए पदार्थं, दही के बने इषु 
पदाथ, सूखी मूली, मूंग तथा आंचररे का युष (१८८९), धृत 
मिखा हगा तिक्त पदार्थौ का यूष आदि--दइसके सिये पथ्य ईह । 
हस प्रक्रार अर्चि होते पर उपर्युक्त पदार्थो के हरा रोगी की 
भोजन सँ रचि उत्पश्च करनी चाहिये । तथा धम की इच्छा 
करनेवारे एवं बुद्धिमान्‌ चिशिस्सक को इस रोगी की भ्रमाद्‌. 
रहित होकर चिक्कितसा फरनी व्वाह्िये ४ 
सूतिकोपक्रमाध्याये यश्च वद्य खिले यने ! | 
तदिद्ापि प्रयोक्तरव्यं' सन्निपातचिकित्सितम्‌ ॥ 
२९ दा० $ 
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टे सुनि ! इसके अतिरिक्त लिरस्थान भे सूतिका-सस्चन्धी 
चिक्रिस्सा के अध्याय मै जो विधान कहा जायगा, उद्च सर्वक्छा 
यहां सन्निपात चिकित्सा तच भी प्रयोग करना चाहिये ॥ 
इति ह स्याह भगवान्‌ कश्यपः | 
दति ( कर्पस्थाने ) विरेषकस्पः । 


040 /^ 0 





एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कटा था ! 
दति ( कर्पस्थाने ) विरोपकस्पः 
निक कजिन 


$ (क 


संहिलाकस्पाध्यायः 
अथातः संहिताकतल्पं उयास्यास्यामः॥ 
ति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः | २॥ 
अव हम संहिता कर्प का व्याख्यान करगे । देखा गवाय 
कश्यप तै कहा था॥ १-२॥ 
संटिताध्ययने युक्तः शुचिः सारधुजितेन्द्रियः । 
त्रयो यैचङघले जातो अन्धे चाथ च निष्ठितः | ३ ॥ 
स प्रष्टोऽन्येन बेचन प्रनुयात्‌ संदिताधिधिम्‌ | 
पवित्र, सजन, जितेन्द्रिय, वेधङ्कर म॑ उत्पन्न इष्‌ तथा 
मन्थ एवं विषयमे निष्टा ( विश्वास) स्खने वारे वेको 
संहिता के अध्ययन भँ तस्पर दोना चाहिये । तथा दूसरे 
तेय ॐ पून पर वह उसे संहिता की सम्पूणं दिधि बताये ॥ 
कृति स्थानमिदं तन्त्रं कष्मात्तन्तमिति स्छतम्‌ ।४। 
स्थानानां कानि नामानि कसाभ्यायानि यानि च । 
( इति ताडपत्रपुस्तके ५९७ तमं पत्रम्‌ > 
स्थाननामालपूर्वीं च श्रोतुमिच्छामि तनसतः ॥ ५॥ 
भगवम्‌ ! कतै धीक भकार से सुनना चाहता कि वि 
तन्त्र म कितने स्थान है १ इसे तन्त्र क्यो काहे १ स्थानो के . 
भ्या २नामद् १ उनमें कम ८ दिषय ) एवै अध्याय कौन से 
ह १ तथा इसमे उपर्युक्त स्थार्नो के क्या क्रम है १ इस्यादि 
विष्ये को चै तस्वपूरवैक सुनना चाहतः हुं ॥ ऽ-*+ ॥ 
अष्टो स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्मुच्यते । 
अध्यायानां शतं विंशं योऽधीते सख तु पारगः।। &॥ 
दरस संहिता मे आठ स्थान है इस लिये इसे तन्त्र कहते 
ह इन आढ स्थानो मे ११० अध्याय दह) जो दस संहिता 
का अध्ययन करता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है ॥ 
सूत्रस्याननिदानानि विस्तानान्यात्सनिन्चयः। 
दृन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिता) 9) 
दस संहिता मे सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इन्त, 
चिकित्छा, सिद्धि तथा कठप-ये जट स्थान हे ॥७॥ 
सूरस्थानं चिकित्सा च त्रिराद्भ्यायके उभे | 








। 
९ ।। 
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काश्यपसंहिता वा बद्ध जीचकीयं तन्त्रम्‌ । 
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निदानानि विमानाश्च शारीयस्यष्कानि तु ` ८॥) 
५५, ५ ५९ भरि (~, 
सिद्धयो द्रादशाध्यायाः कल्पाश्चेपरेद््ियाणि च| 


खिलान्यशोतिरध्यायास्तन्तरं सखिलमुच्यते !॥ ६ ॥ 
सूत्र एवे चिक्रिस्सा स्थान इनं दोनो मै तीस २ अध्यायं 
। ह निदान, विमान पदं शारीर स्थाने जाट २ अध्याय 
ह । सिद्धि, करय एवं दन्द्िय स्थान मै बारह २ अध्याय । 
खिरुस्थान मे ८० अध्याय है । इस प्रकार लिरस्थान सहित 
यह सम्पण तन्त्र कहखाता है ॥ ८-९॥ 
धारणं ह्य्य तन्त्र्य वेदानां घाश्णं यथा । 
पुय मङ्ग न्यमायुयं दुःखप्रकलिनाशनप्‌ !। १०॥ 
१ प छ ६ # 
धर्माथकाममोक्ताणां घम्येमायतनं महत्‌ । 
सुखप्रदं करगां शश्च द्रनमानयशस्कस्‌ । ११॥ 
वेदो के धारण के समान दस तन्त्र का धारण करना 
पुण्य एवं मगरुकारक, आयुष्य का दैने वारा, दुःस्वप्न एवं 
कडि (पापो ) का नाश करने वारा, धम, अर्थं, काम तथा 
मोत्त का देने वारा, धर्म का महान्‌ आयतन, तथा भणि 
को निरन्तर सुख, धन, मान, एवं यङ का देते बरार हे ॥१०॥ 
नाधामिको न चापुत्रो नाविद्वान्न च गर्हितः 
नापूजितो नाविदितो लोके मधति पारगः ॥ १२॥ 
जो व्यक्ति धार्मिक, , पुत्रवान्‌ (पुत्र युक्त), विदान्‌, 
अनिन्दित, पून! ( आदर >) युक्त तथा ज्ञानी नहीं है वह इस 
संसार सागर से पार नहीं हो सक्ता दहै॥ १२॥ 
सततं चाप्यधीयानः सम्यगध्यापयन्‌ भिषक्‌ । 
इहं लोके यशः प्राप्य शक्रज्लोके महीयते | १३॥ 
निरन्तर इस्‌ शाख का अभ्ययन करने एवं सम्यक्‌ प्रकार 
से अध्यापन करनेसे वेयदइस रोके यश्ाको प्राच कर 
इन्दलोक ( पररोक ) में प्रतिष्ठा को प्रा्ठ करता है ॥ १३॥ 
द्तयज्ञे वधत्रा ताहेवरषीणां पलायताम्‌ । 
रोगाः सर्वे समुःपन्नाः संतापहिह्ेतसोः ॥ ९४ ॥ 


प्रजापति दक के यज्ञम (रुद्र दारा यत्त ॐ ध्वंस करत 
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पर ) शस्यु के डर से परायन करते ( ददते ) हूए देवता ओौर 


षिरयो के देह ( शरीर ) एवरं मन के सन्ताप 
उर्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 
ज्वरो शुरुत्वाद्‌ गुल्मस्तु धाघतां पवनात्‌ प्लिहा ¦ 
श्रमो विषादाद्विडमेदो धावतां वेगधारणात्‌ ॥ १५॥ 
ष्णा च रक्तपित्तं च श्रमादुष्णे च प्रावताम्‌ । 
दिकाश्वासो क प्रधिक्याद्धाितां पिबतां जलम्‌ ।।१६॥ 
प्रागु्पत्तिस्तथाऽन्येषां रोगाणां परिकीर्पिता | 
छृतत्रेतान्तरत्वेन ्रादुभूता यथा सृणाम्‌ | १७ ॥ 
धमोथकाममोततेषु षिद्याबलयशोहराः ¦ 
शरीर के गुर होने से ऽवर, उनके दढन से गुख्म, ष्ठवन 


से सम्पूणं शेग 


( तैरमे ) से ष्टीहा( ष्टीदहाघ्र द्वि] 9 अष्€ }, 
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विषाद्से भ्रम, दौद्ते दषु के वेगोको धारण करनेसे 
विडमेद (अतिसार), ददने दए र्गो फे उष्णकारमें 
श्रम ( थक्रात्रट) से वृष्णा पं रक्तपित्त, कष की अधिकता 
एवं दौडते हए जटः पीने से हिक्का पं श्वाससेग तथा 
अन्य भी ध्म, अर्भ, काम, मोत, प्रियया, वर एवं यश्च को 
नष्ट करने वारे रोग सस्ययुग तथा त्रेतायुग के मध्यमं जिस 
प्रकार उसन्न इए दहै, उनकी पूय उत्पत्तिका वर्णन क्रिया 
गया है ॥ १५-१७ ॥ | 
[क क क, ट + 
ततो हितां लोकानां कदयपेन महर्पिणा ॥ १८) 
पितामहूनियोगाच दक्र च ज्ञानचश्चुपा । 
तपसा निमितं तन्वरमृषयः प्रतिपेदिरे । १६॥ 
जीवको निगेततमा कऋचीकननयः शविः । 
 जगृहेऽग्रे महातन्त्ं संचिनेष पुनः स तत्‌।॥ २०॥ 
नाभ्यनन्दन्त तत्‌ सवं मुनयो चालभापितम्‌ | 
तव रोक कल्याण के टित्रे महिं कश्यप ने पितामह 
बरह्मा के नियोग पएवरं अपने स्ञानचक्षर्ओं से देखकर तपस्या के 
ग्रभाव से तन्त्रका निर्माणक्रिया। तथराक्पिर्योने उसका 
प्रतिपादन क्रिया 1 उसके वाद सर्वप्रथम तम (अज्ञान) 
से शून्य, पवित्र एवं छऋचीकके पुत्र जीवक ने इस महान्‌ 
तन्त्र की ग्रहण करफे संरिक्त किथा। परन्तु सव ऋषियों 
ने बारमाप्रित ( बार्क का वचन ) कट्कर्‌ उसकी प्रशंसा 
नहीं की ॥ १८-२० # 
रतः समदं सवंपामृपीणं जोचक्रः शुचिः ॥२१॥ 
गद्ाहदे कूनग्वले निमथः प्चभरार्पिकः | 
बलीपत्ित्रिप्रस्त उन्ममज मुहूतंकात्‌ । २२॥ 
तव उक्ल पांच वकी आगु वाले एवं पवित्र जीवकने 
सब ऋषियो के समक्त कनखल स्थित गङ्गा के बुण्ड सै इुवकी 
रगा । तथा त्णभर मे छरियं एवं सफेद बालो से युक्त 
होकर बाहर निकर भाया ॥ २१-२२ ॥ 
ततस्तद्धतं द्रा सुनयो विस्मयं गताः | 
वृद्धजी चक्र इव्येव नाम चक्रुः शिशोरपि ॥२३॥ 
प्रत्यगृह्णन्त तन्त्रं च सिप्रक्छेष्टं च चक्रिरे । 
तव इस जद्धत घटना को देखकर सम्पूर्णं मुनिर्यो को 
वड़ा जश्चयं जा तथा उस वाख्क का नाम भी उन्हनि बरद 
जी वक्‌ रखदिया । तथा उसफे तन्त्र को स्वीकार करे उसे 
भरष्ट वेय मान लिया ॥ २३॥ 
ततः कलियुगे नष्टं तन्नमेतद्यरच्छया । २४ ॥ 
अनायासेन यक्षेण धारितं लोेकभूतये । 
(४) ॥ ४५५ ४५ स 
चृद्धजावक्वदयन ततो वात्स्येन धीमता | 


दिषमल्वरनिदंशीयाध्यायः 3 ] खिरश्थानैम्‌ । २२७ 





त वि वि पि ति व पि वात क १५ ५ १ त ५ ५ 


0 


अनायाष्ठ प्रसाद्याथ लच्धं तन्त्रमिदं अकत | स्थानस्नष्सु शाखायां यदनन्तं प्रयोजनम्‌ । १८ । 
. उसके चद्‌ सहसा नष्ट इष्‌ इस तन्त्र को रोककरूल्याण- तत्तद्भयः प्रव्यासि खिलेषु निशितेन ते 
के यि कलियुग भं ज | दिन यन्त ने धारण किया । इस संहिता के आतो स्थानों तथा शाखां च जोर 
तव घृद्ध जीवक के वंश काटे घुद्धिमान्‌ वास्स्य ने अनायास विषय नहीं कहा गया है उसका सँ घनः लिलस्थान श 
नामक यक्त को प्रसन्न करक इस महान्‌ तन्त्र को प्राक्त किया ॥ उपदेदा करूंगा ॥ २०। 
ऋग्यजुःसामवेदांखीनधीत्याङ्ानि सवशः ।। २६ ॥ ठ अगवान कश्यः । ` 
शिवकश्यपयततांश्च प्रसा तपसा धिया ( इति ह स्माह रवान्‌ कश्यपः | । 
संस्कृतं तत्‌ पुनस्तन्त्रं वृद्धजीवकनिमितम्‌ ॥ २८ ॥ (इति ) ददजीचकीये तन्त्र कोमारण्स्ये वासस्यप्रतिसंस्छके 
धमेकीतिसुखार्थाय प्रजानामभिव्रद्धये | कपृषु संष्हेताकल्पो नाम द्वादशा 
क्‌ , यजु, साम आदि तीना वेदो एवे रिक्ता, व्याकरण समासत च कहपरधानम्‌ ॥ हंमा्ता चेयं सहिता ॥ 
आदि दो अक्गा का अध्ययनं करके तथा अपनी तपस्या एवं अतः प्रं खिलस्थानं मवति ॥ 
बुद्धि के कारण शिव, कश्यप भीर्‌ यन्ते को ग्रसन्त करफे धर्म, जनन 
कीति तथा सुख एवं खोकसणद्धि के स्यि उसने ब्द्धजीवक पसा भगवाच्‌ कश्यप ने कहा था 
के बनये हपु उस तन्त्र का संस्र फिय्ा ॥ २६-२७॥ दति करपस्थानंसमाष्तम्‌ । 
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विष १» त्रम दू श 21 [थ * ष ध्रु १) 


< | _ व सर्बाका वणेन करने की कृपा करे ॥ ६। 
अथातो विपरसज्यरनिदशषीयं नामाध्यायं व्याद्यास्यामः। इतिः स शिष्येण प्रप्र ७, 
: य्‌ शष्येण प्रशं प्रोवाच पृ 
इति हं स्माह भगान्‌ कश्यपः । २॥। इति धृः स शिष्येण पर्नं प्रोवाच कश्यपः ।। ७ ॥ 


अव हम विषमञ्वरमिदद्ीय नामकः अध्याय का व्याख्यान दस प्रकार शिष्य हारा प्रश्न पृ जाने पर महिं कश्यप 
करगे । एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ ने उत्तर दिया ॥ ७ 


| जच आप यथ्रासमय वर्क्‌ २ तथा विस्तार पूर्वक इन 




















कश्यपं सवशा्क्नं सवलेःकगुसं गुरुम्‌ । । अल्पदेतुबहिरमर्गा वेद्ृतो निरुपद्रधः | 
भागेवः परिपप्रच्छ संशयं संश्रितः ।। ३ ॥ । एकाश्रयः सुखोपायो लघरुपाकः समो ञ्यरः \॥ ८॥ 


सम्पूण शास के ्ाता, सवर खोक के गुर्‌ तथा महान्‌ समज्वर के लन्तषण--स्वरर्प कारर्णो वाला अर्थात्‌ अल्प 

कश्यप से बत का धारण करने वारे मार्गवं ( श्ृद्धजीवक ) | कारणों से उसन्न हाने वारा, वहिर्भाग अर्थात्‌ वहिर्ेग बार, 

ने संशय युक्त प्रश्न छो पृच्रा | व॑ङ्त ( विकार्यो से उस्पन्न होने बाला ), उपद्र रहित, एक 

प्रोक्तं उवरचिकि्सायां चिपमस्यस्भेप जम्‌ आश्रय रा ( चरक चि षि स--ञ्वर द्‌ रक्त; क 
र ग्रस्य क । मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि ७ आश्रय दिये है-दनमें 

न निदिष्टं मगवता विपरमलस्य कारणम्‌ ।॥ ४ नो देवल एकको ह आभरत करके ह > सवन वो 

आपने उर चिरिरसामं विषम्‌ वर कौ जपधि का चिकरिस्ाकीजा सकेत्तथाजो ख्घुपाक बारा होता है वह 














वणन करिया या परन्तु वहं आपे वरिपमता का कारण | सम्ब कात दै । हिय ज्वर ॐ चरक चि.भ.२ से निम्न 
नह्‌! भत्तरूया ॥ ५॥ 5 ^ . । रण दिये है--त.ताोऽन्यभिको वाह्यरतृन्णादीवां च मादेवम्‌ । 
युक्तं सनतकाटीन्‌ां वंपम्यं विपरमागतेः वददिवगस्य लिद्गाति सखसाध्यल्मेवे च ॥ यहु सुखसाध्य माना 
अविसर्गीं ज्रः कस्मात्‌ संतत विषमः स्मृतः ॥ ५॥ | गया है ॥ ८ 
~ ~ ( इति ताडपच्रपुस्तके १९८ त्म पन्नम्‌ ) {च्धमस्ताद्रप येरतस्तीदणत्यात्‌ संततो सतः 
गतेर्वा प्रह्त्थरश्च नपमः कन हेतुना। तद्त्‌ प्रेतप्रदोत्था ये चत्व षिपमागमात्‌ | ६। 


व्रिपम गति चारे सरतत आदि स्र्सकी विषसतातो 


युक्तियुक्त दे परन्तु अधिसर्गी ( निरन्तर रहने वारे ) सन्तत | . इसक (वप दण 
उ्वरकौ पिपम कहने का ५ भर्थ हे? दसी प्रकार प्रेत. | भत एवं गरहा से उत्पन्च होने वारे सतत आदि चारो ज्वर भी 


ऽतर पतु ग्रहादय जत्र ४ विधम मामनका श्या क्षरण [| | [५५|| विषम गाति ् करण धिषमस्चर कुरत ह । 
ददान थाक्रालं वक्तव्योऽत्रयणायथा ॥ ६ ॥ दुजंयस्वा(दूदुप्रहस्म)दुप्रपदपरिपदहात्‌ । | 
यक्तुमहसि तत्त्वेन सवरिशपं सविस्तरम्‌ । वेपम्यं संततादीनां दारणतयादु दाहृतप्‌ ॥ १० ॥ 


इसके विपरीत तीच्ण होने के कारण सन्ततञ्वरं तथां 





२८ 


छाश्यपक्हिदा वा बुद्धजीवक्मीथं तकन्रश्‌ । 


[ विपसज्वरनिरदैशौ याप्याः १ 





०८.५१५. १ 


[4 न १५९. ॥ 


दुर्जय {दुर्थद) होमेके कारम, उम्र ग्रो द्वारा गृहीत 
होमे ठथा दाकण ( भयंकर ) होने कै करण सन्तत जादि को 
विषमञवर कहा गया ह \ १०। 
सथां सनतकादीनां च॒तुणो कालकाँरितम्‌ ¦ 
विषषमल प्रबद््यामि अवराणां जायते यथा । ९१९॥ 
हसी प्रकार सदत आदि चार्यो प्रकारके उवर ीकारं 
ॐ अनुसार जिस प्रकार विषम होते है उच्छा व्भैन कल्गा॥ 
समस्ता इन्द्रो वाऽपि धमनी र्सत्राहिनीः। 
दोषाः प्रपन्नाः कुवन्ति विषमां विषमञ्चरम्‌ | 
सम्पूणं अथवा दो ₹ दवं रसचाहिरिये। धमनि 
करं विषम हए विषसञ्यर को उस्पन्च करते दं 


इवरितो सुच्यसानो वा सुक्तमान्रश्च यो नरः| 
ध्यायामरावैतासयान्नसतिमाचमथो जलम्‌ ।॥। ९३ \। 
पायसं करशरं पिष्टं पललं दधि स्द्कछप्‌ । 
पिश्याकमापविकतीयांस्यानूपं तथाऽऽमिषम्‌ ॥ 
एषं विधानि चान्यानि विरश्द्धानि गुरूणि च 
सव्रते च दिवास्यप्रमजीणीध्यश॒नानि च ॥ १५॥ 
सवरोऽसभ्थिधंते तस्थ विषसो वाऽऽशु जायते 
जो व्यक्ति उव्रयुक्त अनस्थामें, जो ज्वर से पक्त होनेकी 
भवद्था मे तथा जो उवर से युक्त होने के बाद्‌ नुरन्त व्यायामः, 
गु एवं असारस्य सन्न तथा जधिक् मान्रास्न जट, खीर, 
खिचडी, उडद षी पिद्रीके वने हर पदार्थ, मांस, अपूर्णं जमा 
हज दही, खर, उड़द्‌ के बने हए पदार्थ, प्रास्य तथा आनूप 
मंस तथा दसी प्रकार अन्य विरद एवं गुर्‌ पदार्थो का तथा 
दिनास्वष्नः अजीणं एवं अध्यशन का सेवन करता है--उसका 
उवृर्‌ बद जाता है तथा वह शीघ्री विषम उव का रूप 
धारण करलेता हे | १३-९५ । 














। १९६॥ 
यो मं पटच 
२॥ 





१४ ॥।। 











दीपेष्यपरिपक्ेषु कषायं यश्च सेवते ।। १६ 

लोल्याह्य स्लेहपानानि कषीरं संतपणानि क | 

देवतानामभिष्यानाद्‌ भरहसंस्पशनादपि |; १७।॥। 

सद्यो वान्तो विस्कि दा स्नेहपीतोऽ्ग्रतितः। 

शीततोपचारं गुनं व्यथायं यश्च सेधते ॥ १८ । 

तस्यापि सहसा वायुरस्थिमलजान्तरं गतः | 

कुपितः कोपयस्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव च ॥ १६। 

ततोऽस्य धातुवंषस्याद्विषमो जायते उरः | 

सततोऽन्येदयुको वाऽपि वत्रीयः सचलुथ॑कः | २०॥ 

दोर्षोकेन पचने पर दही अर्थात्‌ आमावस्थाया उर की 

तरण जदस्थामे ही जो कषाय क] सेवन करता है मथवा 
जिह्वस्य के दारण जो ग्यक्ति स्न्हपान, कीर भथवा 
सन्तम ( चरेदण >) द्भ्य! फा सदन छरत। ह, ज देवतां 
द्वरा बक्रान्त तय ग्रह द्वार सपक्षं किया जाता दहे अथवा 


पन १५५५ 








५ 


^ 


वमन, विसर्वन, स्नेहपान या अनुवासन का भगरोग्‌ करमे 
वाद्‌ तुरन्त जो व्यद शीव उपचारः, गुर्‌ अज्र तथा मेनका 
सेवन करता है-उख प्यक्तिके भी घस्थि्मे की मलाॐ 
अन्द्र का वायु कुपित होकर शीघ्र दी कफ एं पित्त कृ प्रकु- 
पित्त कर देतादहे) दख प्रकार धातुर्भाफे विपक्ष हो जानेस 
उसे सतत, अन्येद्युक्, तृतीयक तथा चतुथक नामक विषम 
ज्वर हो ति है! 

वक्तन्य--कपाय-यदहां कषाय शब्द सै कैर दव्यौका 
अथा पाच प्रकार कौ कषायकस्पनार्जर से किमी मी रुषाय 
रस प्रधान कल्पना का ग्रहण पिया जाता दे । वर्योकि कषाय 
रस स्तम्भक ( 4510६0४ ) होने से दोषो कौ प्रवृत्ति नही 
होने देता दसीद्ट्मि दोषो की अपरिपक्षावस्था अथवा तरण 
उवेर मे द्ेखका निवे पिया गया हे तथा स्वरस जदि पचो 
कस्पनार्ज म जो कषाय कल्पना हे उसका भी स्याम्‌ रना 





वाहये कहा भी ह~ पतु एलु धः पौडश्गुप्राम्मस्‌ा। 
से कपयः कपयः स्वात्‌ स कक कदनाञ वर्‌ ॥ कषाय यः व्रययुरीत 


नराणां तरणञ्यरे । स सुपर कष्णसर्पैन्तु वरा्चण परःमूशचैव्‌ ॥ तथा- 
न कषयं प्रयुजौर नराणां तरणे ज्यरे । कपातरेननणीभूता दपा जेतुं 

दुष्कराः ॥ इसी सिये चरक चि. अ. ३ ममी कहा है---नवरन्परै 
दियास्व्रस्नानास्पिद्धान्नमथुनम्‌ । कोतप्रदरात मायामकपायश्र पिव- 
जयेत्‌ ।॥ १६-२० ॥ 

म 
न च नोपशमं यारतिन च भयो न छुप्यति । 
शमप्रकोपयोः कालं न चायसतिवतते ।। २९१॥ 
ये विपमञ्वरक्नान्तन दोतेहाया पुनः ब्रक्रुपितनं होते 
हौ--रेसी बात नहीं दै अर्थात्‌ शान्त हौ कर पुनः प्रकुपित 
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हो जाते हं। तथा दना श्रमन्‌ एवे प्रकुपित होने के समय 
का उल्लंघन नदीं होता घर्धरात्‌ये रुगभग निश्चित समय पर 
शान्त होते ह तथा निश्चित समय पर टी पुनः प्रकुपित 
होते है ॥ २५ 

न च स्वभावोपश्मं गच्चछुदयरशाग्राःसकः | 

न हि स्वभावशान्तानां साधान संभवः} २२॥ 

अनुश्षय होने के कारण दनक्ष स्वभाव शान्त नष्टं होत्ता । 

स्वभाव के शान्तहो जाने पर पदाथ कौ पुनः उत्पत्ति नदी 
होती है अर्थात्‌ इनक्रा स्वभाव नष्ट नहीं होता दै रसटिथे ये 


पूणखूप नष्ट गहीदो पाते स्थावरस्य ज्वर अपना 
रूप प्रकट करते द ॥ २२॥ 


स्वरभरवेगोपरते दे मुक्त इथददयते | 
तथाप्यध्यामस्थायापमिलिङ्खेन 
मुखवरस्यकाटुक्यमाधघुयादाभिरत्पशः । 
नार्यन्नज्िप्साग्लानिभ्यां शिस्सो मौर्मेण च्‌) २४ ॥ 
ज्वर के मेगके क्लान्त हो जाने पररोगी उधर से यद्यपि 
युक्त इभा प्रतीत होता है तथापि दस अवस्था में भो (अर्थात्‌ 
पेग के क्षान्त होने पर भी ) रोगी युखवेरस्य ( सुख कौ विर- 








# 
॥ 
न्ट 


|} २३ ॥। 








विषमन्वरनिर्देनीयाप्याप्ः १ । 


स्तिरुस्थानसर 
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सत! ) तथा थोडा २ सुख का कट्यापन्‌ एवं भद्रता, अच्च 
` छी अधिक रचि न होना, गानि तथा सिर का मारी होना-- 
हृश्यादि ख्कर्णो से क्त नदीं हयो एता दे ॥ २३-२४ ॥ 
पुनः पुनयेथा चेष जायते तद्निबोध से । 
निरुद्धमाो दोचेण विपमज्वरहेतुना ।। २४॥। 
वायुस्तदोषकोपान्ते लब्धमागां वथाक्रसम्‌ | 


दोषशेषं तसादाय यथास्थानं प्रपद्यते । २६ ॥ 
स सोषदोयः शमे स्थाने लीनः कालवलाश्रयात्‌ । 
रसस्थानभुपागम्य भूय जनयति अवरम्‌ \। २५ ॥ 


५५ 














यह विपरमञ्वर वारर छि कारणस दौ जाता है--बह 
अव त्‌ मेरे से सुन--वियमस्वर कौ उन्न करने वाचे दोप के 
हरा लिसच्छा मार्ग दक या हे देखा यागु उन्न दोषके प्रकोप 
छे अन्तमं साम को पाक्च करके क्रमश्षः उस वचै दए दौपको 
ठेकर यथास्थान पहुंच माता द जिससे जपने स्थन प्र रीन 
(स्थित) दुधा अवशिष्टं दोपकाटः पूवं बल के आश्रयसे 
रखस्थाम ( आयाषय ) मै पटु फर पुनः चवर को करं देता 
है! अष्टाद्व संयह लि. अ. 9 मे ष्टा है--भामास्रयस्थौ इत्वा 
सामो मामन भिधययन्‌ । विदवाति 
आमादाय ओ जाम स्स के साथ मिलकर दौपश्षरीरयं खरोत 
छ सुर्खो को वन्द छर देते दं । इसे जार्याधि मन्द हौ जाती 
है तथा भोजन का पाक महीं हो पाता दहै । नित्या दही भोजन 
करिया जआयगा उतनी ही शरीर सै जमर की उष्पत्ति होगी 
जिससे जवर की ्ृद्धि दगी ॥ २५-२७ ॥ 
उपक्रम विशेपेण स्चेलस्य व्ययेन च | 
तथं प्राप्रोति वृद्धि न्त पम नगाण्संश्रयात्‌ |] १८ | | 
चिकिसा छी विदोषतः फे. कारण अथवा ज्वर्‌ के चल के 
कम होने के कारण समान गुण कै जाभ्चित होने से जवर क्षय 
अथवा वृद्धि छो प्रास करता दहे ॥२८॥ 


४ 


॥ +] 
५५ 





सोऽयं निवि संप्राप्य यथां दीपः स्वभावतः | 

पुनः पुनः प्रज्वलति चीणतेननन्धनोऽपि सन्‌ ॥ २६ ॥ 

स्वमधिषएठान माश्रित्य शान्तः शान्तस्तथा ञ्वरः। 

काले बलं दशयति हीणदोपेन्धनोऽपि सम्‌ ॥ ३०॥ 

जिस प्रकार निद्धत्तिकरो प्राक्च होने पर दीपक तेर रूपी 

दन्न के छीण होने पर स्वभावसे दी पुनः २ प्रज्वरित होता 
रहता दै, उस प्रकार यह यवर अपने जधिष्ठान ( आमाश्चय ) 
म पहुंच कर शान्त ह्ुभा मी दोप्ररूपी हृन्धन कै क्षीण होने 
परं स्वयमेव समय प्र्‌ अपने चरू क्रे प्रकट करता है अर्थात्‌ 
दोषो के द्तीण हो जनमे पर स्वभाव के नष्टन होमे से पुनः उव्र 
को प्रकट करता हे ५ २९-३० ॥ 

सरहेतुदोपमाशरि्य नियरो जियसेन यः| 

अहोरात्र दशयति कालषटतुक्रतं वलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

दिकालं स यथादोषं ज्वरः सततकः स्मृचः । 
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स्थानसामाशयस्तस्य यं समाधित्य वतते \ ३२॥ 


सतत ऽवर--उवरौव्पद्‌क हेतु एवं दोष का आश्रय करणे 
जो नियमपूर्वकं दिन्‌ रात (२७ षण्डे) मे दौ वार निश्चित 
समय पर कारु एवं दतु कुत चरू को प्रकट करता है उसे 
सतत वरर कटते है । इसका स्थान आमाशय होतः है इसे 
अश्रित होकर यह घढता है! चरक चि.अ.३ मे इसकी 
धि निश्च रकार बताई हे--सथाघ्वाश्रयः प्रायौ दोषः सत- 
तकं ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः कुरते काखवृद्धिक्षयात्कम्‌ ॥ अदोरत्रे 
सततकौ दौ कालावलुवतेते । कारप्रकरदिदृष्याणां प्राप्यैवान्यत्तमा- 
द्रम्‌ ॥ २१-३२ ॥ 














उररतन्येदयुकस्थ नमहोरात्रा दुरश्च्युतः । 
दोषो रसं समासाय यदा दशयते चंलम्‌ ।। ३३ ॥ 
तदाऽनुपङ्ख स्वे काले जायतेऽभ्येदयुको व्रः । 


अन्येदयुक उवर--अन्येधक स्वरे का स्थान उर ( छती) 
माना गया है । अहोरात्र (रभ्षण्दे) सें कराती से यह दोष 
पआआमाश्यस्थित रस मे पटच कर अपने बरु को प्रकट करता 
ह तथा यदह असुषङ्गी हृजा प्रतिदिन अपने समय पर होतः 
है इसे अन्येदयुक ज्वर कते है । चरक नि. अ. ३ मँ कह है- 
रपे। मद्रोतरदा सुदध्या नाखीरम्येयुक्ं स्वरम्‌ । सेप्रत्यनीकरः कुर्ते एक- 
प्रल्मदनिश्ि ) अथात्‌ रण्षण्डे म इसका येग एक वार 
होता है ॥ ३३१ | 


कर्टस्तरतीयकस्थानमदोराताच्च्युतस्ततः । ३४ ॥ 

( इति ताडपत्रष्ुस्तके १९९ तमं पत्रम्‌ । ) 
उरः प्रपद्यतेऽन्यस्मादहोात्रा्यथाक्रमम्‌ । 
रसधात्वाश्रितो दोष उष्मणा सह्‌ सूच्छितः ॥ ३५॥ 
तृतीयेऽहनि निक्त जनयेत्‌ स दतीयकः | 

तृतीयक उयर-तृतीयक उवर का स्थान कष्ठ होता हे । 
प्रथम अहोरा ( २४ चण्डे ) मे दोष कण्ट सरे च्युत होकर उर 
८ छाती ) से पर्हुचता हे तथ द्रे अहोरात्र मेँ वहु यथाक्रम 
रसधातु ( जामाश्चय स्थित ) मँ परटुचकर ऊमा ( उष्णता ) 
क साथ सूचित हुभा तीसरे दिन युनः प्रकट होता हे । उसे 
तृतीयके ज्वर कहते हँ । अर्थात्‌ दोष अपने स्थान कण्डसे 
कमलः प्रथम दिन छती मं पहुंचता है तथा वहां से अगले 
दिन आमाशय सें पटुंचता है अमान्य में पटचकरं पूर्वो्छा- 
लुसार दौष रसवाहिनिर्यो के मार्गौ" को वन्द्‌ करं देता है तव 
उधर की उत्पत्ति होती है ¦ इसलिये तृतीयक उवर पक दिनि 
छोडकर अर्थात्‌ तीक्षरे दिन (४८ घण्टे मे एकवार ) उस्पश्च 





होता हे ४ ३४-३५ ॥ 
रिरश्वतु्ंकस्थानं चतुथं समुदाहतम्‌ । । ३६॥ 
अहो रात्ताच्ध्युतः स्थानादोषः कर्ठेऽवतिषते । 
ततः पुनरहोसवादुरसि भ्रतिषद्यते । ३७ ॥ 
तृतीये चाप्यहोात्रे स्खधातौ प्रकुप्यति । 


॥, 





। | [ ४५ 
२३० कार्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ त्रिपमन्वरनिरदृसीयाध्यायः १ 
म म पते 1 निति र त वि | = षि ककल 
चतुथकः स विज्ञेयन्चिरस्णायी महाञ्यरः ।। ३८ ॥ चिरानुबन्धी विषमो यथाकालं विवर्धते ॥ ४२ ॥ 


गम्भीरस्थानसंभूतो घातुसंकरूदू षितः । 

दशयिखा बलं काले जन्तोः शिरसि लीयते ॥ २६ ॥ 
बिदोषसंभवल्यास्च भूतसंस्पशंनादपि । 

दुश्चि किरस्यतमो द्येप तस्माद्धयेनमुपक्रमेत्‌।। ४० ॥ 


चतुथक उवर--चौथा चतुर्थक उवर ह्येता है इसका स्थान 
शिर माना गयाहै। प्रथम अहोरात्र सें अपने स्थानशचिरं से 
च्युत होकर दोष कण्ट मेँ पटुंचता हे । सगरे अहोरात्र मै वह 
उर ( छाती ) मै पहुंचता है तथा तृतीय अहोरात्र सें वह्‌ दोष 
आमाशय स्थित रस धातु मँ पहुंचकर प्रकुपित होता है इसे 
चतुथक उवर कहते है । यह महाञ्चर चिरस्थायी होता है 
अर्थात्‌ यह अत्यन्त कठिनता से टीक होता है! गंभीरं स्थान 
मे उत्पन्न होकर तथा अनेक धातुर से दूषित हा यह 
अपने समथ पर बलको प्रकट करॐे अर्थात्‌ चतुर्थं दिनि (७२ 
घटे मे एक वार ) प्रकुपित होकर पुनः शिर सै ङीन हो जाता 
है अर्थात्‌ वहां स्थित हो जाता ह । तरिदोप से उन्न होने 
तथा भूतो का संगं होने के कारण यह दुशिङ्किरस्य होता ह 
इसलिये निम्न अ्पार्यो के हारा इसकी चिङ्गिस्खा करे । अर्थात्‌ 
तीन अहोरात्र के वाद दोप अपने स्थान सिरसे यथक्तम 
जामाशय में पहुंचता ह इसलिये चतुर्थं दिन प्रकुपित होकर 
यह चतु्थंक उवर को करता है । वृतीयक तथा चतुर्थक उवर 
के लिये चरक चि०अ०३ मे कठा है--दोपोऽस्थिसनगः 
कुयात्तितीयकचतुथको । अर्थात्‌ अस्थि भौर मनां पहुंचा 
दुभा दोष क्रमशः तृ तीयक ओर चतुर्थक उ्वर को करता है| 
वहीं इन उवररो कौ गतिया चिर्न प्रकार से कटी गई ह~ 
गतिद्नयकान्तराः येचुदोपरस्योक्ताऽन्यथां प्रः | रत्तमेवाभिसंसञ्य कुथा. 
दन्ययुकं ज्वरम्‌ ॥ मांसघ्ोतास्यनुसतो जनयेत तृती यकम्‌ । वर 
दोपः संखतों हि मेदोमागं चतुर्थकम्‌ ॥ अर्थात्‌ दोर्षो की गतिया 
कमः प्रतिदिन, एुक दिन छोड़कर अथवा दो दिन छोडकर 
कही गद हैँ । जव प्रतिदिन एक वार गति ह्येत है तब अन्ये. 
धक ज्वर होता हे । जव एक दिन ॐ अन्तर से होती है तव 
गृतीयक ओर जव दो दिन के अन्तर से होती है तव चतुर्थक 
भवर होता दै । सुश्रुत उ० अ० ३९ मँ ये गतियां नि्न रकार 
दी गई है--तन्ततं रसरततस्थः सोऽन्ययुः पिरिता्रितः । मेदोगह- 
स्तृतीयेऽदहिं त्वस्थिमस्जगतः पुनः ॥ कुर्याचतुरभकं पोरमन्तकं सोग- 
सद्करम्‌ ॥ २६-४०॥ 


बलिभिः शान्तिहोमेश्च सिदधभेनत्रपदैस्तथा ! 
पापापह्रणं चास्य कतेव्यं सिद्धिमिच्छता । ४१॥ 
मूतेश्वरं नीलकण्ठं प्रप्त वृषध्वजम्‌ | 


सिद्धि को चाहने चारे वैय को बङि, शान्ति, होम (शान्ति 
के निमित्त यि जाने वारे यज्ञ 9 तथा सिद्ध मन्त्रो केद्वारा 
इसके पाप का निराकरण करना चाष | नीरकण्ट ( नीले 
कण्ठ वाख ) तेथा इृषध्वज ( जिसकी ध्वजा प्र वृप-वेरः का 
चिह हो ) भूतेश्वर महादेव की उपासना करनी चाहिये ॥४१॥ 











एकादाच्च द्रयदाच्येव स्यदाच्चतुरदात्तथा । 

चिराजुवन्धी ( चिर्काटीन अनुबन्ध वाङा-जीर्ण ) 
विषमञ्वर यथासमय णक, दो, तीन तथा चार दिन वाद्‌ 
बरद्धिको प्राप्त होताहे। 

वक्तन्य--आधुनिक विन्लान फ अनुसार हम विषमञ्वर को 
११५14719] ष्टः कह सक्ते हे । पाश्वाच्य वित्ञान मरेरियिा 
को एक्‌ 86.111 एकत्व ( पणिप्ण्‌ [षभ ) द्वारा 
उखन्न हभ मानता हे । मादा ^ नाल नामक मच्छुर 
के काटने से इसका संकमण मनुष्यो स॑ होता है दस परा. 
श्रयी (+५४5)1€ ). के दो 1.11 ८१०९ होते हुँ | १. मनुष्यमें 
569} 0८1९ त॒था २. सच्छुर म २९५५; ५८} € | सर्वप्रथम 
मच्छर के काटने से मनुण्य के अन्द्र 9१००४०१६ प्रविष्ट हौ 
जात। है । वह रक्तकरणो म प्रविष्ट होकर धीरे २ यढता जाता 
है तथा अन्तम परलण्णष्छके रूप में जजाता ह) इष 
प्रकार 79७1९ क ^56६प४े ०न्‌€ मदुप्यमं पूणं हो जाता 
हे । अव जव मनुष्य को पुनः मच्डुर काटता तव ये मच्छर 
के जामाश्य में पटुंचकर फिर बृद्धि को परा हेते है तथा 
धीरे २ चदृकर्‌ पुनः &])0107णए९ः क्री अघस्धा मं मच्छर द्धी 
खालाग्रन्धिरयो स पटच जते ट । इस प्रकार 15142 ऊ 
०५५०५ ५५९ मच्छर मे पूणं हो जाता हे । टस प्रकार हम 
देखते ह क्रि २५५७६ फ दो [^€ ८५१९ | से हम भिभ्नं 
तारका से भरकर कर सकते है-- 


11401 04911€10641€ 11 
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11918191 ९995116 तीन्‌ प्रकार के होते है. 
1. ८10०) पा१6९ ४, ए, शन्नो 3. 2. 28 
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50, 


# ५ ५ ५ ति ना ५ # , { ४ 
९. ४1*€५--यृहू [3€0 12 46० पभय करो उत्पन्न 


करता है । दसका 45९५८५1 ०५५}6 ४८ घण्टेका हतां ह भर्थात्‌ 
यह तृतीयक उवर्‌ को करता हे । 


९. धभभ्‌ यहु (पमन ऋज को उष्पन्न करता 


विषमञवरनिदं शी याध्यायः १ ] 


चखिरुश्थानम्‌ । 


२३१५ 





है। इसका 5९८००} नृणर ७२ चण्डे का होता है । अर्थात्‌ 


यह चातुर्थिक उवर को करता है । 

2, 21517090 यह्‌ रन शदथ गुलम) 1 91318, 
( एप्ण्धकोभ ) को उस्पन्न करता हे । इसा श्ट] कुत] 
र४-४८ घण्टे का होता है } यह अन्त्रे को करता है । जव 
कभी साथसंदही दूसरा ( ए०प्ा ) पणम हो जाता है 
तव संततस्वर ( 1201८ एटा ^ होता र । रक्त से 9068 
के भाने से जव उनका रक्त तिप में मिता दै तव ज्वर का 
आश्मण होता च । 6.9, एल्प्प्ध० की 61016 
दिखा है-- 7१९ टिण्लाः 28 ४0 प्रदा {0 (0०.68 {006 स्प 
+€ कणलाकत्गा त #€ 065 7 #€ १1००, कल भ8 
तप 0 7179 ग धल चन्08, एप चाल पप € ४ 
{07681010 = रषपट, ० वली कआप्रलपा न धमता) एलएदु 
वप ९त 11 कण्‌ 30 त रत प्रस्े ‰0 एतद प्र५€ » = पतऽ€ न (€०9- 
एथःभीपा€. इसी प्रकार अखिखरञ्चन सजूमदार्‌ की ?९05;4€ 
1कान ०८ नै भी सिला है -11€ 10४0-६ 7056 {€ पीपा €5 
काति इृणा्ााहु एकाकरग6 ( एला ०कोटः }) 90 > १०८ #€ 
पीतका 100 +€ ददाल तालपक््ल). प पकप इप्रलो 
१९ व्ला]5 पण्णा टकतण्डठ १ वदप त शर्त), 
& 908) 0 ण्ट" 10110९8, ॥ ४२ ॥ 


पश्छमेऽहनि प्रे घा कस्माद्रेष न जायते ।। ४३ ॥ 
तस्य त्वामाशयः स्थानमरः कण्ठः शिरस्तथा । 
स्थानमन्यत्ततो नाभ्ति स्थानामाघरान्न जायते} ¢ 
यह चिषमञ्वर पांचवें तथा छर दिन क्यो नहीं होता हे ! 
इसका उत्तर--विपमञ्वर के भामाक्ञाथ, उर ( छाती ), कण्ठ 
तथा शिर ये चार स्थान दहै । इनके अतिरिक्त ओर कोई स्थान 
नहीं हे । इसलिये अन्य स्थानो फे अभावसे इन च्वार के 


अतिरिक्त पांचवें तथा छुट दिन गह ज्वर नहीं होता है ॥४२-४४॥ 


आग्नेयः स्यात्‌ सततको घायन्यो हि द्वितीयकः | 
वेश्वदेवस्ततीयः स्यादेशानम्तु चतुथेकः ॥ ‰५॥। 
सततञ्वर आग्नेय ८ दक्तिण पूरव दशा) होता है। 
द्वितीयक ८ अन्येद्यक ) वायम्य ( पश्चिमोत्तर दिक्षा) होता 
है। तृतीयक वैश्वदेव तथा चतुर्थक जवर रेशश्ान ८ ईशान 
सम्बन्धी पूर्वोत्तर दिका ) होना हे ॥ ४५॥ ` 
कस्मात्‌ परित्नीणबलः सीणधातुबलौजसः। 
ज्वरो विवधंते जन्तोर्मोक्लकाले विशेषतः ॥ ‰& ॥ 
जिसका धात, बर एवं ओज क्षीण हो गथा है एसे व्यक्ति 
का क्षीण वर वारा ऽर विरोष कर मोक्षकारु म॑ क्यो बृद्धिको 
प्रप्त होता दहै ॥ ४६॥ | 
1तेरभावाद्राह्येन वायुनाऽभ्याहतक्रमः। 
संपीणवत्येनुगतः स्नेहवाय्यभिमूच्छितः । 


शान्तोऽपि तदुपादानादययथा दीपो न (ऽनु ? दीप्यते।। 


तष्द्धातुबले -सीणे उरः पीणबलोऽपि सन्‌ । 





निरपादानदोपस्वान्मोक्ञकाल्ते विरोपतः | ८ ॥ 

देतुशेषमशेपेण ददन्‌ दशयते वलम्‌ | 

सप्रतीकारवेशेध्यात्‌ प्रशमं याति हन्ति वा । ४६}! 

उपयुक्त धरन का उत्तर--जिस प्रकार गति ॐ अभाव सनै 

वाश्च वायुद्वा् जक्रान्त हुभा तथा बत्ती के क्षीण हो जन 
से अनुगामी हुजा तथा स्नेह एर्व वायुसे भूच्छिति होने फे 
कारण शान्त इ भी दीपक अपने उपादान कारण के 
विद्यमान होने से प्रदीक्ठ (तेजी से जल्ना) होला है उसरी 
पकार धातु पच वटके क्षीण हो जाने पर उ्वर कीण वरूवार 
हो जाने पर भी उपादान दो्ो के बचे होने से मोका स 
विशेष कर वचे हुए दोष सूय हेतु को विदोपरूप से दहन 
करता ( जाता ) इजा अपने चलको प्रकट करता हे। 
यह चिकित्सा की विशेषता के कारण शान्त हो जाता 
अथवारोगीको मार देताहै अर्थात्‌ यदि ठीक तरह सै 
चिरिच्छा हो जाय तो उवर शान्त हो जाताहै अन्यथा रोगी 
श्रमाप्त हयो जाता है ॥ ४७-४९ ॥ 


पाकराद्रा शमनाष्राऽपि शोधनाद्रा हताधिङ्के | 
स्वस्थानस्थ नरो दोपे शृद्धस्रोता विस्रभ्यते ॥ ५० ॥। 
दोषो के पाचन, शमन अथवा शोधन केद्वारा अपने 


स्थानमेस्थितदोर्पोौकेनष्टोजने से शुद्ध खतो. वाहा 
मनुष्य ज्वर से मुक्त टो जाता हे \॥ ५०॥ 


निर्दिष्टो दोपपाकादेरस्मद्धेतुत्रयात्‌ परम्‌ । 
अन्यत्र चैव नान्योऽस्ति हेतुबैरतरिमोक्षरे ॥ ५१ ॥। 
उवर से युक्त होने का इन दोपपाक आहि तीन कारणो 
के अतिरिक्त भौर कहीं कोड कार्ण नहीं होता है # ५११ 
कस्माहोषपरिक्लोभे प्रायशः शीतपूवकम्‌ । ` 
निषेतेते ञप्रयो जन्तोः पश्चादहः प्रबतेते | ५२॥। 
दोर्पो के प्रकुपित होने पर मनुप्यको उ्वर मे पहरे खण्ड 
तथा बाद मेँ गर्म क्ये ख्गती हे १ ॥ ५२॥ 


वायुन्यंबायी विशदः शीतो रक्श्चलः खरः। 
पित्तमाग्नेयमुष्णं च तीद्णमल्पं लघु द्रवम्‌ ॥ ५३॥ 
सौम्यः शीतो रुरः स्निग्धो बलवान्‌ केफको बहु 
कफो मन्दन्यवायी च चिसेत्थाननिबतेनः ॥ «४ ॥ 
वायुश्च शीत्तसामान्यात्‌ कफस्यानुबलो बल्ली । 
बलवान्‌ हि गणः सौम्य आग्नेयो दुबल: स्मृतः ।॥५५॥ 
हेतुनाऽनेन महता श्लेष्मा हि बलवत्तरः । 
तस्मात्‌ पूर ज्वरे शीतं पश्चादादः प्रवतंते ॥ ५६ ॥ 
उप्यक्त प्रश्न का उत्तर--वायु व्यवायी, विद्‌, शीत, 
खक, चर तथा खर होता है । पित्त आग्नेय, उष्ण, तीण, 





अरप, रधु एवं द्रव होता है । कफ, सौम्य, शीत, गुर, सिन्ध, 
भध्यन्त वशवानू एवं सम्द्ग्यवायी होता है तथा इसकी 


२६२ काक्षयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ धिषमञ्वरनिदेशीयाध्यायः १ 





तिपि सिपि ति १. 


उत्पत्ति एवं निवृत्ति दोनो दैर से होते ई अर्थात्‌ श्ेत्मिक्र 
रोग उद्यश्न भी देर मै होसे है तथा समा्च भी देर मे होते ै। 
शीत की समानता दे वायु मी कफ के समान ही बरू्राखा 
होतः है \ सौभ्यगुग वरुवान्‌ होते है तथा जाग्बेय गुण दुर्बछ 
माने गये है । इस उप्यक्त महान्‌ हेतु कै कारण कफ अधिक 
वर्वान्‌ होता हे ! इसीलिथे उयर से परे शीत ख्गती है तथा 
वाद्‌ मै दाह होता दहै। धिषमञ्वर (सरेरिथा) का जव 
जक्रमण होता है तब पहर ८०५ ४४6 ही होती है । पदे 
णं 3६०९ आती है । अर्थात्‌ पहरे खण्ड ठगती है पीर 
गरसी | ©. £. 36््पा 1001 की त्वान्त कष्ट] &-- € 
1665 6०्‌त ध) एण णते पठ एणा, व त्िलः ४ एषण 
6५० 0 00 2 ॥0प्$ {€ अं 06609068 00४ ४० 
१७१८0 2116. € 68426116 25 1016 10४6०६6. ¶3 1956 
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5680111 80 00964 उधर 70 ४ € त156्०गि 8, 


स्यवेगपरिगासाचच क्रियाभिश्च यदा कफः | 
उष्णाभिः प्रशमं याति तदा पित्तं शरद्कुप्यति ॥ ४७॥ 
परीणामक्रियाभिवां शान्ते तसन्‌ सुखी भवेत्‌| 
हेतुरुक्तो महानेष यथावच्छीतपूरवेके ।। ४८ ॥ 


अपने वेग के परिणाम तथा उष्ण किया ऊ दारा जव 


कफ़ शान्त हो जाता है तव पित्त प्रकुपित होतादहै। तथा 
उसके वाद्‌ परिणाम णवं क्रियाओं क दारा जब पित्त क्षान्त हो 
जाता है सतर मनुष्य स्वस्थ हो जाता है ! उवर में प्रारम्भ से 
ठण्ड ङगने का यह महान्‌ हेतु बतरूाया गया है ॥७-५८॥ 


अथ कम्माञ्ज्वरो जन्तोजोयते दापूरवकः | 

स एव हेतुरत्रापि बलीयस्त्वादुदराह्तः ॥। ५६॥ 
अलयुदीणं यद्‌ पितत वायुनाऽल्पेन मूचछितम्‌ । 
अनुब रसस्थाने रृलेष्मणाऽल्पबलेन च ॥ ६० ॥ 
दाहः पू तदा जन्तोः शीतमन्ते प्रवसते । 
सोदेपकः सप्रलायस्परतिबुद्धिप्रमोहनः ॥ ६१ ॥ ` 


मर्न--अब भगला प्रश्न यहदहे कि मनुष्य को दाह. 
पूवक ( जिसमे प्रारम्भ मेँ दाह होती हे ) ऽ्वर कया होता है? 
उत्तर--यद्‌ा भी वही कारण हे । वरवानू होने ऊ कारण 
जव “उदीण जा पित्त अर्प वायु तथा अस्प बलवाछे 
रेष्मा के हारा सूच्छित हज रस ॐ स्थान जामाश्य मं 
स्थित हो जाता है तव रोगी को प्रारम्भे दाह होता है 
तथा बाद मे ठण्ड लगती है । इस वर मे रोगी को कंपकंपी, 


मरखाप ( वणपण्यः ) तथा स्डति एवं बुद्धि का भ्याघात 
हो जाता हे ॥ ५६-६१ ॥ 


तावेतौ शीतदाहादी वरौ संसर्मसंमवौ | 
असाध्यः छच्छसाध्यो वा दादपूरवो अरस्तयोः ॥६२॥ 
इस प्रकार सदी एवं गर्मी वारे ये दोनो ज्वर संसर्ग से 























। 


(1 


ख्गती है ) ज्वर साध्व अथवा कृच्टरसाध्य होता है ॥ ६२ ॥ 
प्रत्यनीकगुणाः सन्तो दोषा वातादयः कृश 


संभूय कुषते रोगान्नान्योऽन्यं शमयन्ति च !} ६३ ॥। 
( इति ताडपन्रपुस्तष्े २०० तमं पद्‌ | ) 
प्रशन--ये वातादिदोप विरोधी गुण वारे होते हृषुभी 
परस्पर मिटकृर किस प्रकार रोगा को उसन्न करते ह तथा 
विरोधी होने के कारण पे दोप परस्पर एक दूसरे को चान्त 
क्यौ नहीं करते हैँ ॥ ६३॥ 
स्वभावादूदूपणादोषा नान्योन्यशसनाः स्मरताः । 
यस्मात्तस्माद्रूहविधाः संसृष्टाः उुवेते गदान्‌ ॥ ९४ ॥ 
बिसद्धा गुणतोऽन्योन्यं काय सत्ादयो यथा ! 
उत्तर- क्योकि स्वभाव्रसे तथा दूषित होते के कारण ये 
दोष परस्पर एक दूसरे को शन्त नहीं करते ह इसील्ि ये 
मिकर अनेक प्रकार के रोगो को उपपन्न करते है! जिस 
प्रकार गुर्णो मं विख होते हुए सच आदि गुम परस्पर मिरु 
कर कायं करते ह ॥ ६५६ 











शिरः संतप्यते कस्माञ्ञ्वरिदस्य विशेपतः ॥ ६५॥ 
सति सवांद्गतापे च शैत्यं भवति पादयोः | 
ग्रश्न--उवर के रोगी का चिन्नेप कर सिर क्यो गरम रहता 
दै तथा सम्पूणं शरीर गरम होने पर भी पैर रुण्डे को हयतेहै॥ 
दोपेराव्रतमागेतवादृध्वंगत्याच्च तेजसः ।। ६६ ॥ 
बाहुल्यादिन्द्रियाणां च शिरः संतप्यतेऽधिकप्‌ | 
तेजसाऽतिप्रबरृ्धेन सोमधातुः प्रपीडितः ॥ ६७ ॥ 
अधः प्रपद्यते तेन शैत्यं मधति पादयोः | 
उत्तर--दोषो के द्वारा मार्गो के चन्द्‌ होने से, तेज ॐ 
उध्वंगति का स्वभाव होने से तथा इर्यो छी बहुरुता 
( अधिकता ) के कारण सिर अधिक सन्तक्त ( गरम ) रहता 
दै । तथा अस्यन्त वदी ह तेजघातु के कारण पीडित हभ 
सोमधातु जी की भर आतादै इसलिये रोगी ॐ पैर 
रण्डे रहते हँ ॥ ६६-६७ ॥ 
ज्वरोष्मणाऽभितते प्रागुष्णादिक्रियाविधिः। ६८ ॥ 
क्रियते नेतरः कस्माच्छीत उष्णस्य बाधकः । 
यथाऽग्न्यगारे संतप्रे कपारपुटसवृते ।। ६६ ॥ 
भवत्यत्यधिकस्तृष्मा सवतः पसितापनः | 
स एवोद्धाटितद्रारे मन्दीभवति तत्क्षणात्‌ । ५७० ॥ 
एवमावृतमामैषु दोषैः सोतःसु देहिनाम्‌ । 
व्परोष्मा बधते देहे यथाहेतुबलाश्रयम्‌ । ५१ ॥ 
इद्धारनाथं तत्तेपामुष्णोपक्रम इष्यः । 
स्तम्भनो हि गुणः शीत उष्णो विलयनः स्पत: ॥७२॥ 
ज्वर की उष्णताके द्वारा संतक्ष हुए येगी में सर्वप्रथम 


उस्पन्न होते द । इनमे दाह पूव ८ निस भ्ारम्म गर्मी ¦ उष्ण विधि करनी चाहिये, शीत नहीं । क्योकि , शीतविधि 


विषमज्वरनिदरीयाध्यायः १ ] 


पायः 


खिरुस्थानस्‌ । 
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उष्णता की बाधक होती है ! जिस प्रकार संतक्र इष तथा 
बन्द्‌ द्रवा वारे अग्न्यागार ( अग्निकोष्ठक ) मै चारौ ओर 
से गरमी पहुंचाने वारी उष्णता अस्यधिक्‌ होती है, वही 
उष्मता भगन्यागार के दरवाजे खोर देने पर खसी चण मन्द्‌ 
हो जाती है । उसीप्रकार रोगिर्यो के शरीरम दोषौ के द्वारा 
.बन्द मागं वारे खोर्तो में हेतु एवं बर्‌ ॐ आश्रय के अनुसार 
उ्वर की उष्मा हद्धि कोप्राप्ठ होती है। उन वन्द स्रोतों को 
खोलने के स्यि उश्म चिकित्सा अभिप्रेत रै । श्चीत गुण दोषों 
का स्तम्भन करने वाखा है तथा उष्ण गुण दौ्षो का विरुयन 
करने ( पिघखने ) वाला हे ॥ ६८-७२ ॥ 


तस्मादुष्णाम्बु पानाय उरिताय प्रदीयते । 
तेनास्य दोषाः पच्यन्ते कायाग्निश्धाभिदीप्यते ।। ५३। 
ञ्यरोष्मा मादेवं याति विवन्धश्च प्रशाम्यति | 
तृष्णा निघतेते चाशु प्रकाडन्ञा चोपजायते ।॥ ७४ ॥ 
इसलिये उवर रोग वारे व्यक्ति को पौनेके लिये उष्ण जर 
देना चाहिये 1 इससे उसके दोषो का पाक हो जातादै तथा 
जाठराग्नि प्रदीक्ष हो जाती है । ज्वर की उष्णताकमहो जाती 
है तथा विबन्ध ( मरुबन्ध ) दूर हो जाता है । प्यास शीघ्र 
ही क्लान्त हो जाती है तथा भोजन समे रचि उस्पन्नहो जाती 
है । चरक वि० अ०३म भी कहा है--्ररितस्य कायससुत्थान- 
देदकालानभिसमीक्षप पाचनाधं पानीग्सुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः, 
उरो ह्यामाश्चयसमुत्थः, प्रायो मेपजानि चाम।रय्मुत्थानां विका- 
राणां पाचनवमनापतपेणसम्थानि मवन्ति, पाचनार्थं चपा गीयमुष्ण, 
तस्मदेतज्ञ्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिपजो भूयिष्ठ, तद्ध्येषां पीतं 
वातमनुखोमयति, अग्निसुदयमुदीरयति, क्षिप्रं जलं गच्छति, दरेष्माणं 
च परिद्ोपयति, स्वसमपि व पीतं वृष्णाप्रकमनायोपपथते ॥७२-७४। 
ऋते पिन्तञ्वरादुष्णो विधिः स्यो अशपहः | 
तत्राप्यनुष्णशीतादिरूपचारो विधीयते ॥ ५५॥ 
पित्त ज्वर के अतिरिक्त सम्पूणं उवे को नष्ट करने के खये 
उष्ण विधि का प्रयोग करना चाहिये तथा पितत ज्वर मे भी 
एेसा उपचार करना चाहिये जो न उष्णहो जौर नश्लीतहो 0 
इति सप्र यथाप्रश्नं निर्दिष्ट विषमनज्यराः । 
व्ये सततकादीनां चिकित्सां शररत: परम्‌ ॥५७६॥ 
हस प्रकार प्रश्न के अनुसार सात विषम ज्वरो का निर्देश 
करिया गया है । जव मँ सततत आदि विषम ज्वरो की चिकित्सा 
 कर्टुगा 1 उसे तू सुन ॥ ७६ ॥ 
उपक्रमैः परिक्लिष्टं त्ीणधांतुषलौजसम्‌ । 
ज्वरः पुराणो रूशत्वाद्नुबध्राति देहिनम्‌ | ७७॥ 
चिक्िस्सा के द्वारा परिक्रुष्टं हुए तथर जिसके धातु, 
बरु एवं ओज क्तीण हो गये है एसे व्यक्ति को रू होने के 
कारण पुराण उवर पकड़ रेता है ॥ ७७ ॥ ~. 
तस्मादस्य बलाधाने प्रयतेत विचन्तणः | 
60 स््यर्बिचि्रदारेदयेः श्रद्धोपपादितैः ॥ ५८ ॥ 
३० कार 


सुराभ्रपनेमासानां वैष्किराणां च भक्षणैः । 
सपिषः पच्छगन्यस्य पयसो लशनस्य च । ७६ ॥ 
दसचिये इद्धिमान्‌ व्यक्ति रस्य, विचित्र, इय ८ हृदय को 
अच्छे रुगने वाठे ) तथा श्रद्धा ( रुचि ) उन्न करने वारे 
आहार, सुरापान, विष्किर जन्तुर ॐ मांस ॐ भक्तण, पञ्चगव्य 
धृत, दूध तथा रुश्युन के हारा रोगी बलाधान का प्रयतत र॥ 
उपक्रमेच्चौषृधानां प्योगोरिषमन्वरम्‌ । 
देवतेज्योपहारेश्व धूपनाभ्यञ्चनाञ्ञनैः ।। ८० ॥। 
इसके अरिरिक्त ओषधियो के प्रयोग, देवता तथा इञ्या 
ॐ उपहार, धूपन, मार्ज, एवं जनो क द्वारा विषम ज्वर 
की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 
बातो्तरं सनेहपानेरम्यङ्ग सावगाहनेः । 
सिग्धोष्णेरन्नपानैश्व बलिभिश्चाप्युपक्रनैः ॥ ८१॥ 
वातम्रघान विषमज्वर की स्नेहपान, अभ्यङ्ग ( मार्क ), . 
अवगाहन ( 7५ 0०४5), क्लिम्ध एवं उष्ण अन्नपान तथा 
व्यो के द्वारा चिकिससा करे ॥ ८१ ॥ 
पिततोत्रं तिक्तशीतेः शमनः सबिरेचनेः। 
पयसा सर्पिषा चैव शीतेश्चाभ्यञ्चनैजैयेत्‌ ॥ ८२॥ 
पित्त प्रधान विषमस्वर की तिक्त एवं शीतल शमन दन्य, 
विरेचन द्व्य, दूध, धरत तथा श्चीतरु अभ्यज्जन ८ मारि ) 
के द्वारा चिक्िस्सा करनी चाहिये ॥ ८२ ॥ 
वमनैः पाचनीयेश्च लङ्खनैलघुभोजनेः। 
हच्लोष्णेश्चाप्युपचरेत्‌ कषायैश्च कफोत्तरम्‌ ।। ८३ ॥ 
कफ प्रधान ज्वरं की वमन एवं पाचन द्व्य, रद्भन, खघु- 
भोजन तथा रूक्ष एवं उष्ण कषायो के द्वारा चिकित्सा करे ॥ 


रोमदर्षोऽङ्गमर्दंश्व वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 
महाकल्याणकं सर्पिः पच्चगन्थमथो पिवेत्‌ । ८४ ॥ 
पीत्या वा महतीं मात्रां सर्पिषः पुनरुल्लिखेत्‌ । 


तदहं प्रेव धैयां समरिषचां पिवेत्‌ ॥ ८५॥ 





कः 





। :, व्ति.तथां पित्त प्रधान ज्वरः में रोमं तथान्जङ्गमदं होता 


है । इसमे महाकल्याणक तथा पञ्चगव्य दृत पिखाना चािये। 
अथवा घृत की वद मात्रा पिङाकर पुनः वमन कराना 


| चाहिये ! अथवा उसी दिन या अगर दिन मरिच युक्त पेया 
| पिरानी चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ | 


राजमूलस्य वा काथं पिवेत्‌ परव्वरकं हधिः। 
्रितोचं "“"" “` `मयोगश्चतुधेकमपोहति ॥ ८६॥ 
अथवा भवर की प्रवरुता होने पर राजमूरः का क्राथ 
पिलाना ष्वाहिये तथा यज्ञ म" आहुति देनी चाद्ये इससे 
चतुर्थक उवर दूर हो जाता है ॥ ८६ ॥ | | 





घारोष्णं वा पथः पीत्वा वष्मेदिच्छंयान वा 1 
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काहयपसंहिता चा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ विशेषनिरदैशीयाभ्यायः २ 





शीतं घा मधुनाऽशीतं निम्बपत्रोदकं पिवेत्‌ ।। ८७ ।! 


अथवा धाते दूध पीकर स्वयमेव इच्छा से या अनिच्छा | 


सै वमन करं देना चाहिये अथवा मघुके साथ शीतया उष्ण 


 निम्बपत्रोद्क ( नीम के पत्तो का कषाय ›) पिरखाना चाहिये ॥ 


सर्पिवां माहिषं पीत्या हिङ्गस्तोकसमन्वितम्‌ । 





पानं चेतत्‌ प्रदातव्यं स्निग्धसिन्नस्य देहिनः । 
वरिभर्टीमजगन्धां च नीलिनीं कटुरोदिणीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कल्कं वा कटुरोदिस्याः पिवेद्रोमूरत्रसंप्लुतम्‌ । 
चिकित्सायां च यत्‌ प्रोक्तं तच्च कुयाद्रिधानपित्‌ ६७ 
तथा स्निग्ध एवं स्विन्न ( जिसे स्नेहन एवं स्वेदन दिया 





तस्मिन्‌ विदग्ध एवाननं दध्ना मुद्धीत केवलम्‌ ॥ ८८1! । गया हो ) रोगी को त्रिभण्टी ( त्रदत्‌ ), अजगन्धा, नीकिनी 


अथवा मेसके धृत मै थोदधी हीय मिलाकर पिराना 


चाहिये तथा इसके विदग्ध हो जाने पर दही ॐ साथ केवर | 


भश्च का सेवनः करना चाहूय ॥ ८८ ॥ 
नीलस्पन्द शिफा वाऽपि सुपिष्टा तण्डुलाम्बुना । 
देया उवरतिथौ नस्ये मृगराजस्य वा वसा ॥ ८६॥ 
ञवर के आने के दिन चावला के पानी के साथ नीर अप- 


राजित की मूर को अच्छी तरह पीसकर अथवा अ्रगराज द्धी | 


चसा ( च्वौ ) नस्यके रूपमे देनी चाहिये ॥ ८९ ॥ 

हरीतकी वचा कुष्ठं निम्बपत्रं पलङ्कषा । 

` सिद्धाथेका यवाः सर्पिधूपो जीरणञ्वरापहः !। ९०॥ 
हरीतकी, वच, कट, नीम के पत्ते, गगल, सफेद सरसो, जौ 

तथा घी-दनका धूप जीर्णं उवर को नष्ट करता टै ॥ ९० ॥ 


मूलानि सहदेवायाः कटुका! रोहिणी वचा | 
 तण्डुलोदकपिष्टोऽयं देहो दाहज्यरापहः ।। ९१}! 
सहदेवी की जड़, कुटकी, रोहिणी तथा वच-इन्द तण्डु- 


ोदक के साथ पौसकर देने से दाहऽवर नष्ट होता है ॥ ९१ ॥ ॑ 


सुरथा सवगन्धेश्च तैलमभ्यञ्जनं पेत्‌ ! 
सषपा लसुनं दिङक जिव्योषं रोचना वचा ।॥ ६२।] 
ऋन्तपिन्तं बस्तमूत्रं करञ्जस्य फलानि च | 
मरहञ्वराभिभूतानां नस्यकर्माञ्चनं हितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
| ( इति ताडपन्नपुस्ते २०१ तमं पत्रम्‌ । ) 
सुरा तथा स्वेगन्ध की ओषधि्यो ॐ हारा जभ्यङ्धके 
खयि तेरु का पाक करना चाहिये तथा सरसो, ख्टसुन, हींग, 
त्रिकटु, गोरोचन, वच, रीचु का पित्त, चकरे का सूत्र तथा 
करञ्ज के फलग्रह ज्वर से पीडित 
भजन के किये हितकर होते ह ॥ ९२-९२ ॥ 
सश्निपातविबन्धे च व्यालदष्टे च शस्यते । 
.. कनन, पोनि | 
अशःसु योनिशुले च प्रलेपोऽयमनुत्तमः।! ६४ ॥) 
॥ि उपयुक्त ओषध्यो का ही रेप सन्निपात उवर, 
सपद, अकं तथा योनि शूल मे हितकर होता है ॥ 
मीषणेदेषणेश्चेव विचिजाद्भतदरशंमैः | 
भ्याकेपं मनसश्चास्य भिषक्छुर्याज्जवरागमे | ६५ 
उवर १५ पर चिकित्सक को भीषण ( भयंकर ) तथा 
 इषेकारक न प्व/चन्न एव अदभुत दक्॑नो के हारा रोगी 
का प^रवतन करना चाहिये ॥ ९५॥ ॥ ष 0 मन 


मरवन्ध, 
९४ ॥ 








| 


। 
( 


रोगी मै नस्यकरमं तथा | 





तथा कटुरोहिणी का क्राथ पिरान चाहिये । अथवा कटुरो- 
हिणी का कल्क गोमूत्र के साथ भिराकर पिलाना यि 
इसके अतिरिक्तं विधान को जानसय चारा वंद्य चिकित्सां 
अन्य भी जो कुं कहा दै उसका प्रयोग करे ॥ ९६-९७ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(रति) खिरेषु वरिषनञ्वरनिर्देश्लीयो ( नाम प्रथमोऽध्यायः ) ॥ 


कव "५ 








ेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
(इति ) शरेषु विषमञउवरनिर्दैीयो ( नाम प्रथमोऽध्यायः? ॥ 


म भः नथ 


 विकोषनिर्देहीयों नाप द्वितीयोऽध्यायः | 
| अथातो विरोषनिर्दशीयं नासाभ्यां व्याख्यास्यामः) ९॥ 


इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥। 
अब हम चिशेषनिर्दीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे 1 एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कष्टा था ॥ १-२॥ 
महिं कश्यपं वृद्धं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 
सुस्पपविष्टमव्यममप्रच्छ॑द्‌ बृदढधजीवकः | ३॥ 
वेद्‌ वेदृङ्ग के पण्डित, प्रान मे बद्ध, व्यग्मरता से रहित 
तथा सुखपूवंक चेरे हुए मपि कश्यप्र से वृद्धजीवक ने 
प्रश्न किया ॥ ३॥ 
विषमाणां ज्वराणां ते सविकल्पं सविस्तरम्‌ । 
यद्यथावच्च याञ्च्च प्रोक्तं वक्तयमादितः।॥ ४॥ 
पटरे आपने विषम उवर्रोके विषय स जोभी तथा 
जितना भी वक्तम्य हे वह चिकटप ( मेद » एवं विस्तार सहित 
सव कह दिया हे ॥ ४॥ 
सामान्येनापि सर्वेषां ज्वराणां विगतजञ्वर ! | 
वक्तुमहेसि | | 
तुमहसि कार्ल्यैन परिशेषमत्तः परम्‌ ॥ ५॥ 
हे विगतञ्वर ! ( जिसका उ्वर-सन्ताप नष्ट हो गयाडे >) 
भब आप सामान्य रूप से सब ज्वरो के विषयं मजो कुच 
वक्तव्य है उसका व्रिरतारपूर्वक उपदेशं करं ॥ ५॥ 
इति संचोदितः प्राह प्रजापतिरिदं वचः । 
समासाभिर्ितं यच्च (यच्च) नाभिदितं दितम्‌ ॥ ६ ॥ 


विरीषनिदंशीयाध्थायः २1 


चिरस्थान । 
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ञ्यरितानां ज्वराणां च भूयो वदामि तच्छरु । 
अवस्थालन्षणोहेशधिशेषोपक्रमे कमात्‌ ।॥ ७ ॥ 
दस प्रकार प्रशन किया जाने पर प्रजापति कश्यप ने निश्च 
वचन कहा--उ्वरयुक्त व्यक्तिर्यो तथा ज्वरो के विषय मँ पहे 
जो संप से कहा हे तथा जो बिल्कुल नीं कहा ह वह मँ 
क्रमश्षः अवस्था, र्षण, उद्देश तथा विष उपक्रम के 
अनुसार जव पुनः कहगा । उसे तू सुन ॥ ६-७॥ 
भष्यमनवस्थायां पथ्यमप्यवचारितम्‌ । 
गुणं न किञ्चित्‌ कुरुते दोषायेव तु कल्पते ।। ८ ॥ 
विपरीत अवस्थामें प्रयुक्त की दद्र ओषधि तथा पथ्य 
ऊ भी गुण नहीं करते द इसके व्रिपरीतवे दोषो को ही 
करते है । वे ही अनुकूट अवस्थार्ओं मेँ प्रयुक्त करने पर अरत 
के समान्‌ गुणकारी होते हे ॥ ८ ॥ 
प्रयुक्तं तदवस्थायामगृतत्वाय कल्पते | 
वाताद्राह्यादभीघातात्‌ करोधाच्छोकाद्धयात्‌ लयात्‌ ६ 
श्रमाद्‌ म्रहाभिषङ्घाञ्च वेगानां च विधारणात्‌ । 
सम्पन्ने ऽवरे जन्तोवेमनं न प्रयोजयेत्‌। १० \। 
प्रयुक्तं कुरुते ज्तिप्रं तीन्नं सोपद्रवं ज्वरम्‌ । 
वायु, बाह्य आघात ( चोट आदि ), क्रोध, शोक, भय, 
जय, परिश्रम, ग्रहो के आक्रमण तथा वेर्गो के धारण करने से 
उस्पक्न हुए उवर मेँ रोगी को पमन नहीं कराना चाहिये । उस 
अवस्था मे प्रयुक्त कराया गया वमन श्ञीघ्र दही तीन्र उपद्वव- 
युक्तं ऽर को उत्पन्न कर देता है ॥ ९-१०॥ 
 पूरणात्तु समुत्पन्ने ञ्वरे ह्यमात्रया श्रयेत्‌ ॥ ११॥ 
दोपे बृद्धेऽतिमात्रा च समुक्किष्टे तथेव च । 
सन्निपातजञ्वरभयात्यरितं वामयेद्धिषक्‌ ॥ १२॥ 
वामितं लङ्कनाद्यन क्रमेणोपक्र मेत्ततः | 
संतर्पणजन्य उवर मे अरपमात्रा मे वमन का प्रयोग करे । 
दोषो की वृद्धि तथा उक्क्छेश्च होने पर सश्निपात उवर का भय 
होने सेरोगी कोश्चीघ्रही अधिक मान्रा मँ वमन कराना 
चाहिये । वमन कराने के बाद्‌ रोगी की छद्कन आदि के क्रम 
से चिकस्सा करे । अष्टाङ्ग हदय चि० ० १ कहा है- 
तत्रो क्किल््टे ससुर्त्विश्ष्टे कफप्रायेचठे मरे । सहृछासप्रसेकान्नदषकः- 
सविषचिके ॥ सथोयुक्तस्य सज्जते ज्वरे सामे विदेषतः। वमनं वम- 
नादस्य शस्तम्‌ ॥ ११-१२॥ 
वमनानन्तरं चास्य कुर्याच्छीषेबिरेचनम्‌ ॥। १३ ॥ 
तथाऽऽशु शिरसः शूलं गौरवं चोपशाम्यति। 
विबन्धश्चक्ुरादीनामरु चिश्च निवतेते ॥ १४॥ 
वमन के ब्राद्‌ उसे शिरोविरेवन ( नस्य) देवे। इससे 
उसके सिर का शूर तथा भारीपन शीघ्र ही शान्त होजाता 
है। तथा विबन्ध आौर चकु अद्रयो की अरुचि दुर हो 
जाती है ॥ १२-१४॥ 


५ 











५. 


जीणेजवरेऽप्यथेतेषु विकारेषु प्रदापयेत्‌ | 
बहुदोषे बलवती मध्यदोषेषु मध्यमा । १५॥ 
अल्पदोषे ज्वरे मृष्री क्रियः कार्यां विजानता । ` 


जीण उवर मे भी इन विकारो फे होने पर शिरोविरेचन 
देना चाहिये । उुद्धिमान्‌ व्यक्ति को वरम दोषों ॐ अधिक 
होने पर वलवान्‌ , दोर्षो के सभ्य होने पर मध्यम तथा दोषो 
के अरूप होने पर खदु शिया करनी चाहिये ॥ १९॥ 


स्वानि रूपाणि कारयन यदा व्याधौ विरोषतः \ १६॥ 

तीव्राणि व्यथितत्वं च शरीरस्योपलच्छयेत्‌ । 

बहुदोषं तदा विद्यादल्पदोषसतोऽन्यथां ॥ १७ ॥ 

तथा मध्यवलेष्वेषु मध्यदोषं विभावयेत्‌ | 

जब रोग म अपने २ खम्पूणे रुत्तण तीतर अवस्था म 

दिखाई दँ तथा श्चरीर व्यथित मादस पडे तब दोष अधिक 
मात्रा में जानने चाहिये । इसके विपरीत दोष अह्प समश्चने 
चाहिये । जव रोगोंका बर मध्यम हो तव दोष मध्यम 
समक्न चाहिये ॥ ५१६-१७ ॥ 


विवन्धारवितृण्मूच्छा गात्रभेदः शिरोरुजा ।॥ १८ ॥ 

प्रलापालस्यहल्लासतन्द्रीदहश्रम श्रमाः | 

मूत्र्रचुरता ग्लानिः पुरीषस्याविपक्रता ॥ १६॥ 

उत्कलेशो गुरुकोषठलं लिङ्गान्यामञ्रे वदेत्‌। 

भामञ्वर के रुक्ण--विबन्ध, अरुचि, तृष्णा, मूच्छ, 

गात्रमेद्‌ (श्चरीर का टूटना ), शिर की पीडा, प्राप, आलस्य, 
ह्क्ास्र (जी मचराना ), तन्द्र दाह, श्रम ( थकावर) 
श्रम, मूत्र की अधिकता, ग्लानि, मरू का अपक्त होना, 
उष्कटेश्च ८ दोषो की ऊध्वंगति होना) तथा कोष्ट कौ भारी 
होना-ये जमञ्वर के रक्षण होते है । चरक चि०अ० रमं 
कहा है--भरुचिन्वाविपाकश्च युरुत्वसुदरस्य च । इयस्याविशयुडिश्च 
तन्द्रा चारस्यमैव च ॥ उवरोऽविस्षगीं बर्वान्‌ दोषाणामप्रवतेनम्‌ 1 
लालाप्रसेको दछासौ छवन्नाद्री विरसं मुखम्‌ ॥ स्दब्बटुप्तयुरुतवं च 
गात्राणां बहुमूत्रता । न विडजीष्णौ न च ग्लानिञ्वंरस्यामस्य लक्षणम्‌ ॥ 

निन्रत्ती प्रायशश्यैषां संजाते उ्वरमादंवे || २०॥ 

लघुत्वं चाष्टरात्रे च निरमच्वरमादिशेत्‌ । 

निराम उवर क रुषण-उपयुक्त रक्षणो के प्रायः दूर 

होजाने पर, ज्वर के श्रृ होजाने पर तथा आट दिन में शरीर 
क रु हयो जाने पर निरामञ्वर कहराता है । चरक चि० ज० 
३ मे कष्टा हि--सक्षामता ख्धुत्वं च गात्राणां उ्वरमादंवम्‌ । दोषप्र- 
वरति छदो निमजञ्वरलक्षणम्‌ ॥ अन्यत्र मी कहा है--तप्तादेनैव 
पच्यन्ते स्तनातुगता मलाः । निरम चाप्यतः ्रीक्तो ज्वरः प्रायोऽष्ट- 
मेऽहनि ॥ यहां आवां दिन उपलक्षण मात्र है--इससे पूरव 
अथवा पश्चात्‌ भी निरामता हो सकती है । इसी स्यि कषा 
ह --न च निःसप्ततेवैका निरामज्वरलक्षणम्‌ । चिरादपि हि पच्यन्ते 
सन्निपातज्वरे मलाः॥ सप्तयत्रातिवृदधिन्च ह्यामतदिस्वलक्षणम्‌ । 
तस्मादेतद्‌ द्वयं दृ निरामज्वरमादिकषेत्‌ ॥ यहां भावां दिन इसी 
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कास्यषसंहिता वा शद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


॥ विक्षेषनिदे याध्यवायः ९ 





र्ये कहा गया हे कि इस समय उ्वर मँ मुख्य ओषधि दी 
जासकती है । यदि आटा दिन होमे परं भी भूख लगना 
भादि लक्तण उपस्थित न हौ तो स्ुस्य योषधि न देकर पाचन 
ओषधि का ही प्रयोग करना चाहिये । यदि आवां दिनि भी 
हौ तथा भूख आदि भी रुगे तो श्मन ओषधि देनी चाहिये । 
यदि दोषों का पाचन आठ दिन से पूर्वं ही होजाय तो यस्य 
ओषधि उससे पूवं भी दीजासकती है । दोषो का पाचन ही 


खस्य उदेश्थ हे । आवां दिन तो सामान्यरूप से कह दिया | में 


शया है । इसी रि सुश्रुत में कहा है--भनिर्धरितश्यापि देयं 
 स्यादोषपाकतः ॥२०॥ 
 आपातलरंथः स्यादूष्मा तत्त्णादेति साद॑वम्‌ | २१।॥ 
अन्तलघुत्वयुत्सादो दोषपक्तिः प्रसन्नता | 
वृष्णादीनां शुल्वं च बहिमांगेगते उरे ॥ २२॥ 
तत्राभ्यङ्गान्‌ प्रदेहाश्च परिषेकाश्च कारयेत्‌ । 
वहिमाग॑गत ऽवर क रतंण-सर्वषरीरसंचारी वं भ्रत्य 
दिखाई देनेवाखी ऊ्मा उसी कण मदु होजाती है, शरीर ॐ 
अन्तैः अवयव रघुं हो जते है, शरीर मै उत्साह होताहै, 
दोष पक जाते दै, शरीर प्रसन्न रहता है तथा वृष्णा आदि गदु 
होजाती हे-ये बहिर्मागगत ज्वर के छद्चण है । बहिमार्गगत 
से वहिर्वेग उवर का अभिप्राय है । इसके रक्षण चरक चि 
०२ में निम्न दिये है सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यसदृष्णादीनां च 
मादेवम्‌ । बदर्वेगस्य लिङ्गानि सखसाध्यत्वमेव च ॥ इस वहि. 


गंगत ऽवरं मै अभ्यङ्ग, प्रदेह तथा परिषेक आदि करे ॥२१-२२॥ 


अबिपक्तां विपक्रा वा दोषा यस्व न निहताः । २३ ॥ 
न च व्याधेरुपशमो न चोत्साहो न लाघवम्‌ | 
वललानिकाश्ये न चात्यथं न च च्छुन्दोऽशनं प्रति २४ 
अग्रकृष्टे (कृष्टे) बा स काले दोषदु्बलः । 
अतो बिपथेयाहेदी मवेदौषधटुर्बलः ॥ २५॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०२ तमं पत्रम्‌ ) 
¦ जिसके अविपक्त तथा पक्त दोषो का निर्हरण नही दुभा 
होः व्याधि कीश्ान्ति नहो, शरीर से उत्साह तथा 
छषुता न हो, ग्लानि तथा छृसता बहुत अधिक न हो तथा 
भोजन के भ्रति रुचि न हो-अधिक अथवा थोडे समय भे उस 


ग्यक्तिको दोषों से दुरु हुजा समना जाता हे। इससे | 


विपरीत रोगी को ओषध के कारण द्वु हुजा सम्चना 
चाहिये ॥ २२-२६॥ | 
पाचनेरविषकानां दोषाणां दोषटुर्बले । 
सम्थक्ु्यादुपशमं पकाना च विरेचनैः ।। २६ ॥ 
दोषो सेदुरबक इष व्यक्ति मे अपक दोषो को पाचक 
दर्यो तथा पक दोषो को विरेचनो के द्वारा शान्त करना 
` चाये ॥ २६॥ | 
 इतरस्यामयावेत्तं बलाप्यायनमिष्यते । 
 समुदीणेु सदसा दोपेष्वभिनवेषु च ।। २७॥ 








इनमे से दूसरे अथात्‌ ओषध से दुर्बल हए व्यक्ति श 
सहसा उदीणं हुए तथा नवीन दोर्पो मँ वल करी वद्धि करनी 
चाहिये ॥ २७॥ 
यलबदु दले वाऽपि कायं वाऽपि मेषजम्‌। 
संसतन्‌ धमयशसी न प्रयञ्जथात्‌ कदाचन | २०॥ 

धमे तथा या की रक्ता करते हु व्यक्ति को दुबखु रोगी 
वर्चा कषाय अथा अन्य ओषधि का कमी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । चरक चि० अ०३ मे कपाय निपेध मं निग्न 
हेत दिया है-सतम्यन्ते न पिपच्यन्त कुर्वत भरिपमञ्रम्‌ । 
दोषा बद्धाः कपायेण स्तम्भिघाततर्‌णे रे ॥ अथात्‌ कषाय रस 
प्रधान ओपधि नवल्वर मे निषिद्ध है क्योकि कषाय ॐ स्तस्भक 
( ^" ण६९४ } होने से दोष देह मे स्तब्ध हो नाते ह 
उनका पक नहीं हो पाता ॥ २८॥ 

यथा शरप्सु महतोः क्रद्धयोरभिपक्तयोः | 

न पत्ते दुबला वेगं हस्तिनोरवारणी ।। २६ ॥ 
तथा बलं बलवतोस्तदोषौपधयोधंयोः । 

संकुञ्धयोनं सहते संतप्ता देहिनस्तंतः ।॥। ३० ॥। 

जिस अकार शरद्‌ ऋतु मे मद्‌ से मस्त हए महान्‌ णवं 
द हाथिरयो के वेग को दुर्बरु हथिनी सहन नहं कर॒ सकती 
उसी प्रकार बरुवन तथा छभित दोष जौर पध दोर्नो के 
वेग को पीडित प्राणी सहन नहीं कर सकते हे ॥ २९३० ॥ 


पुष्णाति दुबलं दोषाः कषायः स्तम्भयतयतः। 

मूयोऽभिब्द्ासते प्राणाजिघ्नन्त्याशु शरीरिणः | ३१ ॥ 

कषायेणाङ्लीमृताश्चिरं संक्लेशयन्ति वा ¦ 

दोष दुवंर रोगी को पुष्ट करते हे तथा कषाय उन दोर 

का स्तम्भन करता हे अर्थात्‌ कथाय के ह्वरा दोष श्चरीर सँ 
जदवत्‌ स्तब्ध हो जते ह । तथा फिर वदे इए ये दोष शीघ्र 
ही मनुष्य के प्राणो को नष्ट कर देते है अथवा कपाय क द्वारा 
भ्याक्ुर इए दोष बहुत दैर तक करे पटुंचाते है । चरक में 
भी कहा हे--न कषायं प्रयुजञीत नराणां तुभे जथरे । कपरायेणकु- 
रीभूता दोषा जेतुं सुदुष्कराः ॥ २१॥ 


भभरवेगेषु दोषेषु विधिना ल्घनादिना ॥ ३२॥ 
काले श्यकं मेषभ्य स्या्धिकारोपशान्तये । 
दोषाकावेग नष्टहो जाने एर खुद्धन आदि विधि के 








| दारा उचितकारु मे प्रयुक्त की हुई जौषध विकारो को शान्त 


करती हे ॥ २२ ॥ ^ 
लङ्घनं स्वेदनं पेया त्रिविधा दीपनान्धिता । 











१. शरदि मदेन भिथो व्यतिपक्तयोः ज्ुद्धयोईस्तिनो्ग दुरा 

[१ ॥ पो ३। भ + [- 

देस्तिनी न सते तथेव वरूवतोदोषौषधयोरवेगं पीडिता देहिनः सीदं 
न शक्नुवन्ति, तेन दोषवृद्ध्रतस्थायां दुर्॑ले सेगिणि प्रबलं कषाय- 


। मपि न प्रयुज्ञीतित्यथः। 


विरीषनि्दशीयाध्यायः २] 





धामन्‌ । 


२३७. 





ओदनख्िविधो यूषः कपायलखिविधे रसः ।। ३३ ॥। 
सर्पिरभ्यज्जनं बस्तिः प्रदेहः साघर्गाहनः | 
सतवररपहः सम॒दिष्टो लद्वनादिसयं कमः ॥ २४ ॥ 


लद्कन आदि ऋम--र्रन, स्वेदन, तीन प्रकार की दीपन 
पेया, ओदन, तीन प्रकार का यूष, कषाय, तीन प्रकार का 
रस, घृत, अभ्यङ्क, चस्ति, प्रदेह, अवगाहन--यह ञ्वर को नष्ट 
करने वाला ल्भन आदि क्रम कहा गया हे ॥ ३६-२४ ॥ 

. पच्यन्ते सप्रयत्रेण दोषाः सप्र घातुपु । | 
तस्मात्‌ कषायं सप्ताहे पाचनीयं विधापयेत्‌ ।॥ ३५॥ 
शमनं खंसनीययं वा यथावस्थमतः परम्‌ | 

सात दिन में शात धातुओं म स्थित दोषौ का पाचन 
हो जाता हे । इसखिये सात दिन के वाद अर्थात्‌ आयर दिन 
पाचन कषाय पिखाना चाहिये । पाचनं से अभिप्राय अपक्त 
आहार, रस तथा दोर्षो के परिपाक से हे । च० चि०अ०्३ं 
भी कहा हे-- चनं दमनीये वा कषायं पाययेत्तु तम्‌ । उरिते पड- 
हेऽतीते रष्वन्नप्रतिभोनितम. 1 छठे दिन कै व्यतीत हौ जाने पर 
अर्थात्‌ सातवें दिन जिसने रं अन्न खाया हो उसे पाचन 
तथा श्मनीय कषाय देना चाहिये । ज्वर की तर्णता नष्ट 
होनेके वाद्‌ ही कपायकेदेने का विधान है। यह तश्णता 
प्रायः ७ दिन होती है । यहां जवर के प्रारंभ होने केदिन का 
परिगणन न करत हुए ही कहा गया है इसी लिये सामान्य 
रूपसे ही छठे दिन के ज्यतीत होने पर कहा गया है । यदि 
उवर कामप्रारंमदिन गिनाजाय तो सातवें दिन के स्यतीत 
चरक के वचने मे परस्पर धिरोध नहीं है केवर थोडा सा 
शव्द का ही अन्तर है । इसी दिये कहा है--भसप्तराघ्रं तरणं 
ज्वरमाष्मनीपिणः। इसी लिये पहरे इसी अध्याय मे सात 
दिनि के बाद दोर्षो के पक्र जाने पर ज्वर की निरामता बताते 
हष भी आयवे दिनि का परिगणन क्रिया गया है--रधुत्वं चा 
रात्रे च निरामज्वरभादरि्ेत। इससिये तरण ज्वर मे साधारण- 
तया आवें दिन ही कपायरूप मुख्य जौपध का सेवन कराना 
चाहिये, इसके याद्‌ अवस्थानुसार शमन तथा संघनन कषाय का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


मन्दोष्मत्वात्‌ स्थिरा गुरत्वा्र कफञ्वरः । ३६॥ 

परिपाकं चिरादरेति तस्मादस्योपधक्रमः। 

अष्टाहात्‌ परतो वाऽपि यथापाकं विधीयते ॥ ३५ ॥ 

उष्मा ( उष्णता ) के कम होने से, स्थिर होने से तथा 
गुर होने से कफ ज्वर का देरमें पाक होतादहै अतः पाक के 
जनुसार आरव दिन के वाद्‌ उसके कषाय रूप सख्य ओषधि 
का क्रम प्रारंभ किया जाता है ॥ ३६-२७॥ | 

पक्तावरोषरस्तेनाशच पच्यतेऽभिश्च दीप्यते । - 
 दोषपक्ट्याऽग्निदीप्त्या च ज्वरस्यापचयो ध्रुवम्‌ ।३८॥ 

इससे प्रचने से वचे इए दोर्षो का शीघ्रही पाक दहोजाता 

















है तथा जाठराम्नि प्रदीक्च होती है । इस प्रकार दोषो के षाक 
तथा अग्निके प्रदीक्च होने सेज्वर निधित रूप से शान्त 
हो जाता हे ॥ ३८ ॥ 


तदुक्तघ्नेहसंस्कारान्‌ श्सानव्रावचारयेत्‌ । 
ततः संशमनं ऊु्याद-याधिशेषोपशान्तये ।। ३६ ॥ 
फिर बचे इए रोग की ज्ञाम्ति के चयि उचित स्नेहं ॐ 


संस्कारो से युक्त रसो का प्रयोग करे तथा उसके वाद्‌ दोषो 
का शमन क्रे ॥ ३९ ॥ 


प्रसादनाथं धातूनां बल्लस्याप्यायनाय च । 
देशदोषाभ्निसाप्म्यतुयुक्तं चच्र प्रशोषणरम्‌ ।। ४० ॥ 
तयं चतुरह वाऽपि नातिमाच्रमतः परम्‌ 
रुक्तत्वाञ्ज्वयेमाणाय देयं सर्पि्रापहम्‌ । ४१॥ 
ञ्रितोऽनेन निवांति प्रदीप्तं चाम्बुना गृहम्‌ । 


धातुओं के प्रसाद्‌ तथा बर की पराप्ि के लिये देश्च, दोष, 
जारराधि, साम्य तथा ऋतु के अनुसार तीन या चार दिनि 
दोर्षो का शोषण करना चाहिये, हससे अधिक नहीं । तथा 
सके वाद्‌ रूक्त होने के कारण उ्वर सेगी को स्वल्प मात्रा मै 
उवरनाडशक षत का प्रयोग कराना चाहिये) जिस प्रकार 
जरुतष हज घर जल केद्वारा बु्च जाता है उसी प्रकार 
ज्वर्‌ का रोगी घृत के प्रयोग सेश्ञान्तिको प्राक्च करता है। 
चरक चि० अ०२ मे घृतपान का निम्न अवस्था मं प्रयोग 
करने का विधान दिया दै--मत उध्वं कफे मभ्दे वातपित्तोत्तरे 
उरे । परिपवेवेषु दोपे सर्पिष्पानं यथाध्म्रतम्‌ ॥ अर्थात्‌ दोषौ कै 
पूर्णतया पक जाने पर धरत का पान कराना चाहिये ॥४०-४१॥ 
सर्पिः पित्तं शमयति शोत्यात्‌ स्नेहाश्च मारुतम्‌ ॥४२॥ 
समानगुणमप्येतत्‌ संस्छरजीयते कफम्‌ । 


क्लीतरु गुण चार होने के कारण धृत पित्तका तथा 
स्निग्ध होने के कारण वायु का शसन करता है । तथा समान 
गुण वारा होते हुए भी यह संस्कार के हारा कफ फो श्रान्तं 
करता है । चरक नि० अ०१ मेंभी कहा है--जीरणज्वरषु 
तु स्वेष्वेव सपिषः पानं प्रशस्यते यथास्वौषधरसिडस्य, सपिहिं स्नेदा- 
दातं शमयति संस्कारात्ककफं, शेत्यातिपन्तमूष्माणं च। रनेदाद्वातं 
रामयति शेत्यासिततं नियच्छति 1 शतं तव्यगुणं दौषं॑संस्कारात्त ज- 
येत्कफम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथ चेद्रहु दोषत्वात्‌ कृतेऽपि शमने सति ॥ ४३॥ 
` पक्राशयगुरुत्वं च स्तिभितत्वं च लद्यते । 
स्वेदो विस्मूत्ररागश्च भक्तस्यानभिनन्द्नम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्निग्धाय क्ामदेहाय ददात्तत्र विरेचनम्‌ । 
यदि दोषो की अधिकता के कारण दोषो का शमन करने 
प॒र भी पक्वाष्ठय मेँ भारीपन, स्तिमितता, स्वेद्‌, मर एवं 
मून्र का रागयुक्त होना तथा भेन मँ अरुचि हो तो स्निग्ध 
तथा दुख शरीर वारे रोगी को विरेचन देना चाहिये॥४३-४४॥ 


२३८ 


कार्यपर्सहिता वा बरद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ 


[+ ) 
[ विरोपनिदश्ीयाभ्याथः २ 





{ 


दले पक्राशयगते पाश्वप्रषठकरि्रहे ।॥ ४५॥ 
वातविश्मृत्रसङ्गे च निरूहः सानुवासनः। 
बहिर्यागेरते चापि उ्यरेऽभ्य्घादिरिष्यते ।। ४६ ॥ 
पक्वाशयः मै शूल होने परं तथा पाश्वग्रह, पृष्टग्रह, 
करिग्रह तथा चायु, मरू पव मूत्र की स्कावट मे अनुवासन 
जर निरूटवस्ति देनी चाहे । तथा यदि ज्र वहिमार्गगत 
( वहिर्वेग ) हो तो अभ्यङ्ग ( मालिश ) आदि करनी चाहिये ॥ 
नरस्य वातग्रक्रतेयदि स्णाद्रातिको उ्वरः | 
ऋतौ च बातप्रक्ृतौ स दुःसाध्यस्िसंकरः | ४७ ॥ 
तथैच पिन्तप्रकृतेः श्तेष्मिकस्य च देहिनः। 
विपरीत्रक्ृतयः सुखसाभ्या परादयः || ४८ ॥ 
यदि वात प्रकरति वारे मनुष्य को गातिक उवर हो अथवा 
वात प्रकृति वाली ऋतु (वर्षा) मेञ्परहौ तो वह तीर्न 
दोषः के मिल जानेसे कष्ट साध्य होता है। इसी प्रकार पित्त 
एवं शेषम ग्रङ्गति वारे मनप्य को यदि पैत्तिकं अथवा 
श्रैष्मिक उवर हो या पित्त जओौर श्टेष्म प्रकोपक ८ शरद्‌ तथा 
वसन्त ) ऋतु ्वर दो ठोवे कष्टताध्य होतेदहै। ज्वर 
आदि विपरीत प्रकृति वे सुखसाध्य होते ईहै। चरकमें 
पराक्रत ज्वर को यद्यपि सुखसाध्व कहा है तथापि वर्षा क्रतु 
मेँ होने वारा वातिक ज्वर प्रात होता हूभा मी कष्ट साध्य 
माना गयाहै। इसीलिये चि.अ.३ मे कहा है-यिणा- 
निट्जं दुःखं कारिष्वन्येषु ठेकृतम्‌ ।¦ ४७-४८ ॥ 
एकद्वितिप्रकृतयो ठयाधयः सवे एव हि । 
युखदुःखािकिस्स्याः रयुः प्रायशस्ते यथाक्रमम्‌ ।।४६। 
एक, दो अथवा तीन प्रकृति वाटी सम्पूणं व्याधियां प्रायः 
छमशः सुखसाध्य अथवा दुःखसाध्य होती है ॥ ४९॥ 
समुच्छिषटषु दोषेषु त्रिविधं कमे निशितम्‌ । ` 
शोधनं शसनं चैव तथा शमनशोधनम्‌ ॥ ५०॥ 


दोषो का उक्व्टेशा होने पर तीन प्रकारका कम किया 
जाता ह--१,. शोधन, २. शमन, २. समन-शोधन ॥ ५० ॥ 


तत्र पुंसा बलवतां (मन्द) वद्िमतां सताम्‌ | 
तीव्रवेगासयानां च हितं शोघनमोषधम्‌ । ५९॥ 
श्लोधन ओषधि कन्दं देनी चाहिये--बलर्वान्‌ तथा मन्द्‌ 


अभ्नि वारे पुरर्षो को यदिरोग तीचवेग वेहोंतो उन्हे 
शोधन जयधि देनी चाहिये ॥ ९१॥ 


बलिनामल्पदो षाणां नातिब्रद्धविकारिणाम्‌ । 
नातिक्लेशसदानां च शमनं हितमुच्यते ।॥ ५२॥ 

` शमन ओषधि--बरवान्‌ , अरप दोष वारे तथा अधिकं 
 कैरेश न सह सकने वारे व्यक्तियों मेँ यदि चिकार अत्यधिक 


अदे हुए नहीं है तो कमन ओषधि का प्रयोग हितकर 
` हेताहिप५२॥ । 
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तथेव मध्यदोषाणां दुबलानां शरीरिणम्‌ । 
नलवद-याधिजुषठानां हितं शमनशोधनम्‌ ॥ ४३॥ 


शमन शोधन ओपधि--दहसी प्रकार यदि मध्य दोष वारा 
दुवे व्यक्ति बरचान्‌ व्यराधिसे पीडितो तो उसे शमन 
शोधन जओपधि देनी चाहिये अर्थात्‌ केसी ओपयि का प्रयोग 
करना चाहिये जी दोर्पो का शमन भी कटे तथा उनका ज्ञोधन 
भी करे ॥ ५३॥ 


उध्वं हरति यदोपानधश्चोधयतश्च यत्‌ | 
द्रव्यं षिविधधीयस्यत्तद्धि संशोधनं स्पृतम्‌ ।। ५४ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २०३ तमं प्रत्रम्‌ } 
जो द्र्य ऊर्ध्व, जः अथवा दोनो मार्गोके द्वारा दोषो 
को निकलता हो उसे विविध प्रकारके वीर्यं चारा होनेसे 
संशोधन दन्य कहते है । अष्टङ्गकग्रह सु. अ. २४ में इसका 
निम्न रक्तण दिया हे--पदीरददिरदपान्‌ पश्चधा स्लोषन च 
यत्‌ । निरूहो वसने कायद्िरोरेकोऽखग्रिसुप्तिः ॥ अथात्‌ यह बाय 
एवे आभ्यन्तर दो प्रकार का होता हे ॥ ६४ ॥ 
५५ ध 
नाधो न चोध्वं हरति यदोपाञद्वुमयत्यपि । 
न चोग्रगुणवीयं तद्‌ द्रन्यं संरामनं विदुः !1 ५५॥ 
जो दव्य उध्वं जथवा अधोमार्ग ते दोषो को निकार्ता 
नदीं है परन्तु उनका शमन करता है तथा जिसका गुण एवं 
वीयं उग्र नहीं है उसे संशमन कहते ह । अष्टाङ्गसंग्रह 
सू. अ. रेषे कहा है-न शोषयति यद्ोषान्‌ समान्नोदीरथ- 
स्यपि । समीकरोति विषमान्‌ शमनं तत. ॥ यह तीन प्रकार का 
होता है ¶-दैवन्यपाश्रय-मन्त्रौपधि, मंगर, बि उपहार 
आदि ह्वारा। र-बाह्य रेप, परिषेक भादि द्वारा तथा इ-भाभ्य. 
न्तर पाचन, रेखन, च्रंहण आदि द्वारा ५ ५५ ॥ 
4 + य 
नास्यथ शोधयति यहोषान्‌ संशमयत्यपि | 
तत्र सध्यवलोपेतं द्रव्यं शमनशोधनम्‌ ।। ५६ ॥ 
जो द्व्य दोर्पो का अत्यधिक दोधन न करताहो तथा 
शमन करता हो उस मध्य बर वारे द्रष्य को शमन-स्लोधन 
कहते दह ॥ ५६॥ 





दशमूलशटीरास्नावयस्थापच्चकोलकम्‌ | 

शाङ्धष्टा रोहिणी पाठा सरलो देवदार च । 

मुस्ताऽमृता वृिकाली ककेटाख्या दुरालभा ॥ ५७ ॥ 

ायन्तीत्येवमादीनि शमनीयानि निर्दिशेत्‌ । 

रमनीय दरब्य--दशमूर, कपूरकचरी, रास्ना, वयस्था 

( हरड ), पञ्चकोरु ( पिप्परी, पिप्पकीमूरः, चम्य, चित्रक 
तथा सेटि), शाङ्ग्टा ( काकजंवा अथवा काकमाची )\ 
रोहिणी, पाठा, सर्‌ ( चीढ्‌ ), देवदार, नागरमोथा, गिरोय, 
वृश्चिकारी. (षिद्धवा घास ), काकद्ाश्गी, दुराख्भा तथा 
त्रायन्ती ( त्रायमाणा )-दृत्यादि शमनीय ओषधियां हे ॥५७॥ 

वचाकोशातकीनिम्बपिप्पत्यः कौटजं फलू ॥ ५८ ॥ 


 विशेषनिदेशीयाध्यायः २ ] 


खिटस्थानम्‌ । 


३३९ 





क्षारद्रयं सगोमृचं मदनं लवणानि च | 
त्रिफलाऽऽरग्वधो दन्ती नीलिनी सप्रला घिघरत्‌)\५६॥ 
एवमादि तु यच्चान्यद्‌ द्रठयं शोधनमच्यते | 
शोधन दन्य--दच, कोशातकी (कटुतुम्बी ), नीम, 
पिप्पली, कुटज का फर ( इन्द्रजी ), दोनो क्षार ८ सर्य 
ततार तथा यवक्तार ), गोमूत्र, मेन फल, पचो नमक, त्रिफला, 
अमरता, दन्ती ( जमाल्गोटा ), नीलिनी, सात्तखा, त्रिवृत्‌ 
इत्यादि तथा इस्ी प्रक्रार के अन्य मी श्लोधन द्भ्य 
कहराते हैँ ॥ *८-“९ ॥ 
 काश्मयांमलकं द्रा्ला शीतपाकी परूपकप्‌ ।। ६० ॥ 
मधुकं पिप्पलीमूलं विडङ्ग हिङ्खः सैन्धवम्‌ । 
पाटाऽजगन्धाऽतिषिषा पथ्या मुस्ता कटुतिकम्‌ ॥६६। 
रोदिणीत्येवमादि स्याद्‌ द्रव्ये श॒मनशोधनम्‌ | 
शमन-श्ोधन दव्य--काश्मरी ( गंभारी ), आंवला, 
द्राक्ता, शीतपाकी ( काकोटी ), फालसा, सुख्हरी, पिप्पटी- 
मूल, विडङ्ग, हीग, सेन्धा नमक, पाठा, अजगन्धा, अतीस, 
हरड, नागरमोथा, त्रिकटु तथा रोहिणी हव्यादि-शरमनश्षोधन 
द्रष्य है ॥ ६०-६१ ॥ 


चरिविधं कमं निदिष्टमिव्येतदटोपशान्तये ।॥ ६२ ॥ 
हस प्रकार दोणा को श्ञान्त करने के लिये यह्‌ तीन प्रकार 
का क्म कहा गयाहै॥ ६२॥ 


दोषशान्ती च धातूनां प्रसाद उपजायते । 

मलायनानां सर्वेपामठ्याघातक्रियासु च ॥ ६३ ॥ 

दोपधातुमलेस्तस्मात्‌ स्र स्वे कर्मण्यवस्थितैः | 

स्वासध्यमुपद्यते नणासस्वाश्थ्यं तद्टिपयेये । ६४ ॥ 

दोषो के शान्त हो जाने पर तथा सम्पूणं मल स्थानौ ङ 

व्याघात ( उपद्रव ) रहित हो जने पर धातुर्भो मे प्रसन्नता 
उत्पन्न होत्री है अर्थात्‌ प्रसाद्‌ गुण की अधिकता हो जाती 
हे । इस प्रकार दोष, धातु पवर मछ के अपने २ कार्यस स्थित 
होने पर मनुप्य स्त्रस्थ रहते हं तथा इसके विपरीत अर्थात्‌ 
दोष, धातु एवं मर्खो कै अपने २कार्यंमेस्थित्त न होने पर 
मनुष्य अस्वस्थ हो जाता हे ॥ ६२-६४ ॥ 


सम्यगादारवेष्टाभ्यां यदा सात्म्यं यथेसिम्‌। 
समानां रक्तणं दर्याहिपादीनां चिचक्तणः ।। ६५ ॥! 
कुपितानां अ्रशमनं दीणानामभिवधनम्‌ । 
पणं ५ । युद्ध "रा ^ चि विरि । ६ | 
तपणं चेव बृद्धानामेतावद्धि चिव्त्सितम्‌ ।! ६६ ॥ 
जब सम्यक्‌ प्रकार के आहर पुचं चेष्टार्भो के दारा साम्य 
हो जाता है तत्र लुद्धिमाद्‌ व्यक्ति को समान अवस्था मँ स्थित 
दोष भदिर्यो का रण करना चाहिये ! तथा कुपित दोषो 
का दामन, पीण हुए दोरषोकी ब्रद्धि भौर बहे हुए दोषोकी 
कमी करनी चाहिये । इसे ही चिकिसा कहते हँ ॥ ६५-६६ ॥ 











तदेकत्वमनेकत्वमधस्थामुद यव्ययम्‌ | 

दोपाणामातुराणां च सं्रधाये बलाबलम्‌ ।। ६७॥। 
` यथावदौपधानां च यिन्नानां नामरूपतः | 

® £ [क * 

रसान्‌ गुणाश्च वीयं च विपाकंच यथातथम्‌ }} ६5 ॥ 

देशं कालमुपायं च प्रमाणं व्याधिप्तेव च | 

जञात्वा चिकित्सा भिषजा प्रणेतव्यऽ््रमादतः ।!६६॥ 

चि्धिस्सक को दोष तथा रोगी के रुक्ख, अनेकस्वर, उद्य 

( उद्भव-ग्रकट होना ) व्य ( नाश्च) तथा वदः एवं अचर 
को देखकर तथा नाम एवं रूप क अयुसार्‌ सिच्च २ ओपथिर्यो 
के यथावत्‌ रस, गुण, र, तिपाक, दंश, कार, उपाय, 
परमाम तथा व्याधि को जानकर प्रमाद्रहित सफर चिङ्धित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६७-२९ ॥ 


ये यथा च समुद्रा योगाः स्वरे स्वे चिकिस्सित्त | 
ते तथेष प्रयोक्तव्या न तेष्दस्ति विचारणा ॥ ५० ॥ 
अपनी र चिक्रित्मामं जोयोग जिख्तर रूपसनं दिये उनका 
उसी र रूपमे प्रयोग करना चाये, इं विष विचार की 
आवश्यकता नहीं है अथात्‌ उनसे तकं नहं करना चाहिये॥७०॥ 


को हि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तक्छदर्शिभिः। 
भे 
नानाविघानामेकतेदे तत्कमं ज्ञातुमरहैति ॥ ७१॥ 
तत्वद्शी ऋषिर्यो के द्वारा प्रणीत नाना प्रकार दर्यो 
के एकस ( एकन ) हो जाने पर उनके कर्म को कौन जान 
सकता हे अर्थात्‌ उनके कम को जानना जत्यन्त कठिन ३॥०९॥ 


किच्छिदन्यरसं द्रव्यं गुण्तः किञ्िदन्यथा | 
वीयतश्चान्यथा किच्िद्धिद्यादचर धिपाकतः | ७२ 
अथ चेकल्वमागम्य प्रयोगे न विरुध्यते | 
उत्पद्यते यथाथ च समवायरुणान्तरम्‌ ।। ७३ ।। 
प्रथकप्रथक्भ्रसिद्धेऽपि गन्धे गन्धान्तरं यथा | 
गन्धाङ्गानां मनोहादि प्रत्यकं सामघायिक्म्‌ ।। ७४ ॥। 
ङु दन्य रस के द्वारा भिन्न होते है, कु गुण तथा वीर 
एवं ङ्‌ विपाक के द्वारा भिन्न होते है । इनकी परस्पर 
एकता हो जाने पर बे प्रयोग नें विर्द् नदीं होते! समवाय 
मं अर्थात्‌ उनके परस्पर सिर जाने पर यथार्थं गुणान्तर की 
उत्पत्ति होती हे। जिस प्रकार एथक्‌२ प्रसिद्ध गन्ध वारे द्रव्यो 
की गन्ध के परस्पर भिरः जानेसे प्रव्यक्त रूपसे भनको 
आहादित करने वारी भिन्न ही गन्ध उत्पन्न होती ह ! अर्थात्‌ 
भिन्न २ रस, वीयं एवं व्रिपाक वारे दर्यो के परस्पर संयुक्त हो 
जाने पर एक नयाही द्रव्य बन जाताहै जो गुणोमें उन 
सवके भिच्रहीहोतारै॥ ५७२-७४६॥ ॥ 
तस्मादापध्रयोगेषु प्रचेपापचयं प्रति। 
न प्रमायेद्विज्ञाय दोपौषधबलावलम्‌ ॥ ५५॥। 
इसियि जय्यो के प्रप तथा अपचय ८ दृद्धि तथा, 


, # 
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काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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हास ) मे दोष तथा ओषध के बराबर को जाने वना प्रमादं 
नहीं करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
वयः शरीराभ्रिवलं स्वेदय मतिमान्‌ भिषक्‌| 
मात्रां विकल्पयेदच प्रधानाबरमध्यतः ।} ७६ ॥ 
बुद्धिमान चिकिरसक रोगी के शरीर तथा अ्चिवर को देख 
कर प्रधान, अवर तथा मध्य के अनुसार माच्ना का निश्चय करे 
इति ज्वराणामुदिष्ठो विशेषोऽयमुपक्रमे । 
यं विदित्वा तु कायषु विविधेषु न संभ्रमेत्‌ ॥ ७७॥। 
इस प्रकार ज्वरो की चिकिसा र्मे यह विरोषं कम कटां 
गया हे । जिसे जानकर वित्रिध कार्यौ नै मतिश्चम उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ७७ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ७८ ॥ 

चू. ह ५५ 
( ति खिरेशु >) विशेषनिर्दश्लीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०४ तमं पत्रम्‌ ) 





| एसा अय्ताच्‌ कश्यप ने कहाथा॥\७८॥ 
चू ह ५९ 
८ इति खिेषु › तिरेषनिर्द्षीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


` भैषल्योपक्मणीसस्तर्तीयाध्यायः। 


अथातो मैषञ्योपक्रमणीयमध्यायं उयास्यास्यामः।९। 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः।। २॥ 


अब हम मैषध्योपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यान करगे । 
णेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 


नाहम भरिया परन्वलन्तं ्हर्िममितच्युतिम्‌ । 
कश्यपं लोककरततारं भागंवः परिप्रच्छति ॥ ३ ॥ 
ब्ाह्मतेज के हारा प्रज्वलित, अत्यन्त काम्ति वारे तथा 


२. "च्‌" इति सप्तेः, ह इति पच्चकस्य भक्षरा्कनिरदेरयीतिः 
प्राचीनपुस्तकेषु , तथैवात्रापि मूूताडपवपुस्तके एत्दध्यायान्ते श्छो- 
कमानमादाय अक्षराङ्सङ्कतनिर्दैसोऽयम्‌ , आयन्तगचवाक्यवर्जम्‌- 
ध्गतदरोकानामत्र ७५ संखयाऽस्ति, एवमेवा्रेऽपि क्वचित्‌ क्वचिदेवं- 
विधाः संख्यासङ्केता दरयन्त । 

> प्राचीन पुस्तको मंथ्चुः दाया ७० तथाष्ट द्वारा ५ अक्षर 
के निर्देश की रीति है। उसी प्रकार यां मू ताड्पत्र पुस्तक म 
मीर अध्परायके अन्तमं शलोकं की संख्या के अनुसार यद 
क्षरो का संकेत दिया गया है । आदि तथा अन्त के गद्य वाक्यो 
क छोद्कर बीच के इरोको की संख्या यहां ७५ है । इसी प्रकार 
अगे मौ कीं र एसी संख्यार्ओ के सङ्कुत द्विथे.गये है । 








रोकगुर्‌ बरह्मपिं कश्यप से भागव (च्रद्धजीचक) ने प्रशन क्रिया ॥ 

आनाधकारणं व्याधिर्भपजं सुखकारणम्‌ | 

सम्यग्युक्तं तद्रतं स्यात्तदन्यद्धिपवद्धवेत्‌ । ४ ॥ 

व्याधि (कश) रोर्गोका कारण ह तथा ओषध सुख 

( स्वास्थ्य ) का कारण हे । सम्यण्‌ प्रकार से प्रलुक्त की गई 
भोषधि अचेत के सम्नान तथा अन्यधा प्रयु की इद विष ऊ 
समान होती है ॥ ४॥ 

भेषजोपक्रमं तस्माद्धगवन्‌ ! वक्तमर्हसि । 

ओपधं किमधिषठानं कथं चाश्योपदिश्यते । 

ओपधनज्ञोपधत्वं च मेपजस्यमथापि च || ५॥ 

मैषञ्यस्वागदसं च कपायत्वं तथेव च | 

यशा च गौरयेन रसा द्रव्ये द्रव्म्रे व्यवस्थिताः ॥६॥ 

प्राधान्येन यथा दृष्टो मघुकरे मधुरे रसः| 

अम्लः कपित्थे, लवणः सेन्धवे, नागरे कटुः ॥ ७ ॥ 

तिक्तस्तिक्तकयोदिस्या, कपायश्चाभयां प्रति । 

सव्येवं रसनानात्वे संयोगः सवं प हि ।॥ ८॥ 

कषायत्वेन निर्दिष्टः कुतः किं चात्र कारणम्‌ । 

कति के चोपधगुणा सेदाश्चास्य कति स्मृताः ॥ ६॥ 

कति चौषधकालाश्च काले काले च को विधिः। 

कस्यां कस्यामवस्थायां पातव्यं भेषजं न वा । १०॥ 

कथं च पेयं पीतस्य परिहार्य च किं भवेत्‌ | 

जीयमाणस्य किं रूपं किं च जीर्णस्य लक्षणम्‌ ।॥ ११॥ 

विभज्य वयसस्िसं कथं मात्रा विधीयते । 

अधोभागोध्वंभागानां दोपसंशमनी च या ॥ १२॥ 

जीवनीया च या मात्रा दीपनीया च या रमृता | 

माचा संशोधनी या च स्नेहमात्रा च या भवेत्‌ ॥१३॥ 

सवेमेतदयथातन्तवं कीठेयस् महामुने ! । 

जातमात्रमुपादाय याबद्रषंशतं परम्‌ ॥ १४ ॥ 

इससिये है भगवन्‌ ! जप जषधिर्या फ उपक्रम का 

व्याख्यान कीजिये । षधि का क्या अधिष्टान होतादै! 
ओषधि का स्षान, ओपधि, मेषज, सैषज्य, जगद्‌ तथा कषाय 
का किस प्रकार उपेक्ष क्षिया जाता! भिन्नर दर्व्योमें 
गोणरूप से भिन्न र रस विमान होते है परन्तु प्रधानता के 
कारण सुरुहरी मे मधुर रस, कपित्थ (केथ ) म अम्ट रस, 
सेन्धच मँ रुवण रस, सोट मे कटुरस, तिक्तरोहिणी भँ तिक्त 
रेस तथा हरीतकी मे कषाय रस माना जाता है । इस प्रकार 
रसो कै नाना प्रकार होने पर भी उनके संयोग अथवा 
समुदाय को कषायरूप से क्यो कहा गया है--दहसका क्या 
कारण है १ जौषध के कितने तथा कौनर से गुण होते 
है? इसके भेद कौनर से होते है } ओौषध ॐ कितने 
कारः होते है! भिन्नरे कारु म भौषध सेवन की क्या 
विशि है ! किंस वस्था भ जओौषघ का प्रयोग करना 
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खिखस्थानम्‌ । 
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चाहिये तथा किस मेँ नहीं १ ओषधि किख प्रकार पीनी 
चाहिये ! ओषधि पीने के वाद्‌ क्या परटैज होना चाहिये १? 
ओषधि के जीर्णं होते हुए तथा जीर्णंहो जने के बाद्‌क्या 
र्षण होते है १ वारक के उत्पन्न होने से रेकर १०० वर्षु 
तक आयुको तीन भागो मे पिभक्त करके अधोभाग तथा 
ऊर्वंभाग हारा दोर्षो का संशमन करने बारी, जीवनीय, 
दीपनीय, संशोधनी तथा स्नेहमात्रा का किस प्रकार विभाग 
किया ्ञाता दहै? इन सबका आप सम्यक्‌ प्रकार से उपदेश 
कीजिये ॥ ५~१४॥ ` 


इति शुश्रषमाणाय शिष्याय वदतांवरः | 
्राचचन्ते यथान्यायं भेष्योपक्रमं भति ।। १५॥ 


दस प्रकार सुनने की द्च्छा चारे शिष्य को कानी महषिं 
कश्यप ने यथायोग्य मेपञ्योपकम का उपदेश्च छया ! १५ ॥ 


अयं हेतुरिदं लिङ्गमस्य चायमुपक्रमः। 
इति तावत्‌ परं सूदंमं व्याधिज्ञानं प्रचत्तते \ १६॥ 
रोग का भञमुक हेतु, असक िङ्ग ( खण ) तथा अमुक 


चिकित्सा है । इस प्रकार रोग का कषान अत्यन्त सूच्म होता 


अस्मादप्योषधज्ञानमाहूुः सूच्मतरं बुधाः | 
तदहं तेऽभिधास्यामि का्््यैनेव निबोध मे । १७॥ 
छ्षानी रोग रोग की अपेता भी ओषधि के क्षाम को 
अधिक सृच्म बतराते ह । सयियि मै सम्पूणं सूपसे तके 
ओषधि के ज्ञान का उपदेशा करूगा । वह तू मेरे से सुन ॥१७ 


पथ्यसेविनमासेग्यं गुणेन भजते नरम्‌ । ` 
अपथ्यसेविनं ज्िप्रं रोगः समभिमदंति । १८ ॥ 
पथ्य का सेवन करने वारे व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्रापि 


होतीहै त्रा कुपथ्यका सेवन करने वारे को सदा रोग 
घेरे रहते ह ॥ १८ ॥ 


स रोगो दिविघश्चोक्तः शारीरे मानसस्तथा । 
आधयो मानमसास्तत्र शारीरा व्याधयः स्मृताः ।[१६॥ 
साभ्योऽसाध्यश्च याप्यश्च त्रिविधं ोगलक्तणम्‌ । 
चह रोग दो प्रकार का होता हे--१ श्ञारीरिक, २ मानधिक। 
मानसिक रोर्गो को आधि तथा श्षारीरिकि रोगो को व्याधि 
कहते ईँ । साध्य, असाध्य तथा य्य येद्‌ से रोगो ङे तीन 
प्रकार के रक्षण होते ह । 
वक्तन्य--चरक सू० अ० म भी कहा है-्यरं सत्व- 
संज्ञं च व्याधीनामाघ्न्ौ मतः" अर्थात्‌ येदोदही रोगों के आश्रय 
माने जाते ह । करं रोग केवर शरीर का आश्रय केकर होते 
जेते-कु् । कदं रोग केवर मन का आश्रय ङेते ई जेसे-काम 
तथा ऊष रोग पेसे होते है जो शरीर तथा मन दोनो का 
आश्रय रेकर होते है जेसे--उन्माद्‌ । शारीरिक रोग का मन 
पर तथा मानक्षिकरोग का हरीर प्र थोडा बहुत प्रभाव 


61 अवश्य प्ता है । चरक मे शरीर, मन तथा भत्मा-इन तीन 
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| पर ही लेक की स्थिति बतला है अर्थात्‌ यै तीनो जधार- 


स्तम्भ आने गये हँ । इन तीनो के संयोग सेही भ्राणी स्थिर 
रहते दै । इन तीनों मँ से शरीर तथा मनने तो विक 
उस्पन्न होते है परन्तु निर्विकार होने से आस्मा मै चिक 
उत्पन्न नही होते । इसीचखियि दो प्रकार > हयै रोग माने गये द 
चरक सु° अ० ९ मे कहा भी है--निविकारः परस्त्वात्मा सत्व- 
भूतयुणेन्द्रियैः ॥ १९ ॥ 


वातपित्तकफा दोषाः शारीरव्याधिहेदवः ।। २०॥ 
सन््वेतरं च दन्द्रं च मानसामयदहेतयः | 

वात, पित्त तथा कफ दोष क्षारीरिक रोगो के कारण होक 
द । तथा सस्व गुण को छोढकर शेष रज ओर तम मानसिकं 
रोर्गो के कारण माने जते है । 

वक्तव्य--चरक सू० अ० १ भी कहा है-वायुः पित्तं 
कफश्चोक्तः शासीसे दोषसंग्रहः । मानसः पुनरुदिष्टो रजश्च तम एव 
च ॥ अर्थात्‌ वातत, पित्त तथा कफ श्चारीरिकि रोगो को उस्पश्च 
करते ह । ये तीनो जब तक समावस्था में रहते दै तब तक 
शरीर स्वस्थ रहता है उस अवस्था मये शरीर को धारण 
करते है इसलिये उसका नाम धातु भी हे । परन्तु जव ये 
दूषित हो जाते ह तब रोगो को उश्च करते है उस अवस्था 
म इन दोष कहते है । मानसिक दोष रज एवं ल्मये दो दही 
माने जाते है । यपि सस्व, रज भौर तम ये तीन गुण होतेह 
तथापि इनमे सस्व के शुद्ध एवं अविकारी ष्रोने से इसे दोष 
नहीं माना जाता हे । बद्ध वाग्मटकी टीकां कहा भीर्है- 
“मनः शुद्धं सत्लम्‌ । रजस्तमसी दोषौ तस्यौपप्टवावनिापसम्भूतौः । 
यदि स को शुद्ध एवं अविकारी न मानाजाय तो मोष 
सम्भव नहीं है । क्योकि स्व के बिना यथार्थज्ञान नष्टं होता 
तथा जब तक यथार्थं कज्ञानन दहो तब तक सक्ति नहीं होती । 
दइसीखिये कहा भी है- क्रते शानानन सक्तिः इंसख्य सत्व को 
दोष नदौ माना जाता । केवर रज ओर तम ही मन को दूषित 
करने के कारण मानसिक रोगो के कारण मने गये है । ष्टाङ्ग 
हृदय दै भी कहा है --'वायुः पित्तं कफदचेति चयो दोषाः समासतः 
तथा--स्जस्तमश्च मनसो द्वौ च दोपाबुदःहतौ ॥ ९० ॥ 


धृतिवीर्य्यृतिज्ञानविज्ञानैमानसं जयेत्‌ ॥ २१॥ 
शारीर भेषजैः कालयुक्तिदेववयपाश्रयेः ! 
मानसिक रोगो को ति, वीर्य, स्छति, ज्ञान तथा विज्ञान 
ॐ द्वारा दथा शारीरिक रोगो को कारुन्यपाश्रयः युक्तिन्यपा- 
श्रय तथा देवण्यपाश्नय ओषधिर्यो के द्वारा जीते । 
वक्तव्य--चरक सु० अ० $ मे कहा दै-राः्यत्यौषधेः 
परौ देवयुक्तिव्यपाश्रयैः ॥ मानसो ज्ञानविज्ञानयेयंस्फतिसमाधि्भिः ॥ 
अर्थात्‌ शारीर योष, दैवव्यपाश्रय तथा युक्िभ्यपा्नय 
भओषधियो से श्चान्त होते ह भीर मानस दोष क्ञान-विज्लान 









आदि हारा क्षान्त हते रहै । दैवव्यपाश्रय से चरि, मन्त्र, महल 


तथा खदाचार आदि का ग्रहण होता हे तथा युक्तिव्यपाश्रय से 
दोष आदि की विवेखनाभूवंक यथावत्‌ ओषध प्रयोग का अहण 


१४२ 


छाश्यपसंहिक्ा वा बुद्धजीवकीय तन्धरम्‌ । 


[ भेषज्योपक्रमगीयाध्यायः ३ 





7 ^^ । 


शेता है । अर्थात्‌ पूर्वकर्म॑ज हारीर ष्याधियौ की दैवव्यपा- 
श्रय तथा दोषज उ्राधियों की युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 

स पुनरविविधो व्याधिरागन्तु्निज एव च ॥ २२॥ 

आगन्तुर्ाधते पूरं पश्चादोषान्‌ प्रपद्यते । 

निजस्तु चीयते पूवं प्ाद्द्धः प्रबाधते ॥ २३॥ 

व्याधि आगन्तु तथा निज के येददे पुनः दी प्रकर की 

हे । आगन्तु व्याधि पहटे शरीर को कष्ट ( व्यथा ) पहंचाती 
है तथा बाद मे वातादि दशं को प्रकुपित करती है । निज 
रोग में पहरे से ही दोषो का संचय एवं प्रकोप होता है तथा 
काषुञवेश्षरीरको कष्ट दैतेरहै। चरक सु०्जण्श्ण्मे भी 
कहां है--अगन्तुहि व्यथापूव॑ससु्पन्नी जघन्यं वातपिन्तदरेष्मणां वैष- 
म्यमापाद्यति; निजे तु वातपिन्तदरेष्पाणः पूर्वं वेषम्यमापा् ते, 
जघन्यं व्यथामभिनिवेतेयन्ति ॥ २२-२३ ॥ 

तस्मादागन्तुरोगाणां पश्यन्ति निवत्‌ क्रियाः । 

निजानां पूरूपाणि दष्र संशोधनं हितम्‌ ॥ २४॥ 

 इसखिये आगन्तु रोगो की भी निज शेगोकी तरह ही 
चिकिसा की जाती है । आगन्तु रोगो मँ निज रोगो के पूर्व 








स्पा कों देखकर संद्ोधन कराना चाहिये । अर्थात्‌ आगन्तु | 


रोगों भें निज रोगो के पूर्वरूप दिखाई देते ही अर्थात्‌ छण 
इस्यन्च होने से पूवं ही यथायोग्य संशोधन आदि देना चाहिये ॥ 
संशोधनं सप्तविधं तदायत्तं चिकिस्सितम्‌ । 
तच्चायत्तं चतुष्पादे पादश्चौषधमुच्यते । २५॥। 
ओषधं युक्तथयिष्ठानं देवाधिष्ठानमेव च। ` 
 युक्तिवेमनकममादि देवं यागादि कीयते ॥ २६॥ 
संशोधन सात प्रकार का होता है तथा उसी पर चिकिसा 
निर्भर होती है। चिङित्सा चतुष्पाद्‌ पर निर्भर हे तथा 
चतुष्पाद्‌ ही ओषधि कहराता हे । ओषधि युक्ति तथा देव के 
भाधीन होती हे । वमन आदि क्रियाओं को युक्ति फहते ह 
तथा यज्ञ आदि को दव कहते ई । 
वक्तव्य--चतुष्पाद्‌ से अभिप्राय वैच, जषधि, परिष्वारक 





तथा रोगी से है 1 इन चारो के गुणयुक्त होने पर ही सम्यक्‌ | 


रकार से चिकित्सा हो सकती दै । इसी संहिता के सूत्रस्थान 
० २६ मे परे कहा गया है--वतवारः खल पादाधिकित्सि- 
व्रस्यौपपचन्ते । ते यदा गुणवन्त उपपधन्ते तदा साध्यो व्याधिर्नाति- 
वतेते । तथथा--भिषक्‌ , भेषजम्‌ , आतुरः, परिवारा इति । 
इसौ भकार च० सू० अ० ९ मे मी कहा है--{िषक द्रभ्याण्युप- 
स्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । फणवत्कारणं जञेयं निकारन्युपशान्तये ॥ 


ओसो नाम रसः सोऽस्वां धीयते यत्तदोषधिः। 
। ओसादारोग्यमाधतते तस्मादोपथिरोषधः ॥ २७॥ 






` जिषरि 1: । 4९ ज भिषजो विदुः 1 | ` ` 
 भिषग्जते शिवत्वास्च भैषल्यं परिचक्तते ॥२८॥ 





 अगदत्वं च धस्य शट्‌ त्‌ 





छ, श + छा क) / का व ^ क + ॥ 2 0 


+ 


कर्ठस्य कषणात्‌ प्रायो रोगाणां चाऽपि कषेणात्‌ ॥२६॥ 
¢ ५५ 
कषायशब्दः प्राधान्यात्‌ सवयोगेषु कप्यते । 


ओस रस को कहते दे । यह ( रस ) जिसर्मे धारण क्रिया 
जाता है वह ओषधि होती है रस के ह्वारा क्योकि आरोग्य 
का आधान होता है इसरिये रस को धारण करनेवाख द्रष्य 
ओषधि कहाता है । भिषग्‌ ( चिक्रिर्छकेों ) के जानने योग्य 
दोने के कारण वैय रोग इसे भेषज कहते है । चिकित्सा मेँ 
हितकारी होने के कारण इसे सैपञ्य कहते हँ । इसका युक्ति 
पूर्वक प्रयोग होने से रोग पुनः नहीं होते ह इसय्यि इसे 
जगद्‌ कहते रै । कण्ठ मे रूगने के कारण अथवा रोर्गो का 
कर्षण करने के कारण सस्पूणं योगो मे प्रधान रूप से कषाय 
शब्द का प्रयोग होता है ॥ २७-२९॥ 
शब्दशूपरसस्पशेगन्धवदेशजं नवम्‌ ॥ ३० ॥ 
अजंग्धमविद्ग्धं च द्रव्यं गुणवदुच्यते | 
शब्द्‌, रूप, रस, स्पश तथा गन्ध की तरह उष्छृष्ट देश 
( स्थान ) भं उखन्च इजा, नवीन, कीट आदिर्थो द्वारा अदूषित 
तथा विदग्ध न हभ द्रव्य गुणकारी कहलाता दै ॥ ३० ॥ 


मात्रा्हुपाकं च हृद्यं दोषप्रवाहणम्‌ ।। ३१॥ 

अल्पपेयं महाय प्रीणनं बलर्तणम्‌ । 

ठ्यापत्तावल्पदोषं च मन्द्ग्लापनमेव च | ३२॥ 

संस्कारगुणसंपन्नं राजाह भेषजं मतम्‌ । 

उत्तम ओषधि के र्तण-जो मात्रा मं प्रयोग की जाती 

हो, जिसका पाकल्धुहो, जो हृदय को अच्छी र्गती हो 
( रोचकदहो), जो दोर्घो को निकारुती हो, जो अर्पमात्रा में 
ही सेवन की जाती हो, जो प्रबरु वीयं ( शक्ति ) वाली, ्रसन् 
करनेवारी तथा अरु की रक्ता करनेवाी हो, विपरीत प्रयोग 
करने पर जो भल्प दोष वारी हो, जो ग्छानि कम करती हो, 
तथा जो संस्कार एवं गुणो से सम्पन्न हो वह ओषधि राजार्थो 
कै योग्य मानी जाती है अर्थात्‌ वह उत्तम भौषध भानी 
जाती दै ॥ ३१-३२॥ | 

तद्धि सिद्धमसिद्धं च शीतमुष्णं द्रवं घनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कोष्णं सक्तेहमस्तेहमिति भिन्नमनेकघा | 

तदामयवयोभेदात्‌ सप्तपेव विभज्यते । ३४॥ 

वह ओषधि सिदध, असिद्ध, श्चीत, उष्ण, द्रव ( कुप ) 

घन (3०1१ ), ईषठुष्ण, स्नेहयु्5 तथा स्नेह रहित इत्यादि 
अनेक मेदो वाटी होती है । रोग एवं अवस्था के अनुसार यह 
निम्न सात प्रकार से विभक्त की जा सकती हे ॥ २३-३४ ॥ 


चृणं शीतकषायश्च स्वरसोऽभिषवस्तथा । 


 फार्टः कल्कस्तथा काथो यथावत्तं निगोध मे ।३५॥ 
जोषधिर्यो के मेव्‌-- ¶१-चुणं ( ०७0९7 ) २-शीतकषाय 


(ण्ण ) ३-स्वरसर = ( णण०ट ) भे-खमिषव (मध) 








र 


२. कीटा्दूषितपित्यथेः । 





मैषस्योपक्रमणीयाध्यायः ३ ] 





२७३ 





५-फाण्ट ( 109०0 ) &-कल्क ( एप ऽते ९0७8 00७06 
पध 07ण्ुऽ ० 2०9९ ) तथा ७ -क्वाथ्‌ ( ०९०००१०४ } ~न 
तरू मेरे से यथावत्‌ सुन। | 
वक्तम्य--चरक सु. अ. १ मे केवर ५ कल्पनां दी है। 
कहा है--ान्नविषं कषायकस्पनमित्ति तचथा-स्ररसः कर्कः शतः 
शौतः फाण्टः कथाय इति । घर्थात्‌ वहाँ चूण ओर अभिषव का 
उल्रेख नदीं किया गया है । चूण का उसने कर्क तथा 
अभिषव का श्ीतकषाय सें अन्तमाव कर दिया है ॥ ३४ ॥ 


सूचमचरणीक्ृतं चूणं नानाकमेसु युज्यते । 
हस्यामविकारेषु ्रणवत्यञ्चनादिषु !। ३६ ॥ 
शीतः शीतकषायः स्यादन्तरित्ताम्बुसंप्लुतः । 
स पित्तव्वरदाहासगििषमूच्छ।मदापहः ।\ ३५ ॥ 
तद्वदेव निशात्यष्टोऽभिषवः साघु साधितः। 
प्रशान्ताभिबलन्तोभः सौम्यः स्वरससङ्गतः । ३८ ॥ 
दरात्तेच्यासलकादीनां पीडनात्‌ खरसः स्म्रतः। 
स संशमनसंयोगे नानारोगेषु कल्पते ।॥ ३६ ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २०५ तमं पत्रम्‌ › 1 


कथितस्त्वान्तरिक्तेण वारिणाऽधांवशोषितः | 

सङ्ृद्रा फाणितः फेनं कषायः फारट उच्यते | ४० ॥ 

सोऽल्पदोषबले बाले लघुन्याधौ च शस्यते । 

कल्कः कल्कीकरतो योऽथः पानलेपावलेहने ॥ ४१ ॥ 

केवलद्रव्यपेयलाद्धिकार्षी दुजर सः। 

पादस्थितो भवेत्‌ काथो युक्तोऽबहग्नितेजसा ४२ 

स वयोबलसंपन्ने गुरुव्याघौ च शस्यते । 

सुस्म चूर्ण ( 2०46" ) छ्य हुए व्रभ्य कमे चूणं कहते ह | 

यह्‌ ब्रहणी रेग, अमविकार, चरण तथा अञ्जन जादि नाना 
करमो मे प्रयुक्त करिया जाता है। अन्तरिक्च जरू के साथ 
मिरुये हुए शीत द्भ्य को शीतकषाय छहते है । यह पित्त- 
उवर दाह, रक्त, विष, मूच्छ तथा मद्‌ को नष्ट करने वारा है । 
पूर्वोक्त द्रव्यको ही यदि रात्रि भर पानी मे रखकर अष्छी 
प्रकार सिद्ध क्रिया जाय तो वह जभिषव करता हे । जिसका 
अभ्निवरु तथा चोभ शान्त हो गया ह तथा जो सौम्य है पेखे 
व्यक्ति को स्वरस के साथ अभिषव का प्रयोग करना खाहिये । 
द्रात, इद्ध (गञ्च) तथा आंवरे आदि का निष्पीडन 
करके जो रस निकारा जाता है उसे स्वरस कहते है । यह 
जन्य संशमन ओषधिर्यो के साथ भिराकर नाना रोगो 
प्रयुक्त किया जाता हे । रभ्य को अन्तरि जरूके साथ पका 
कर आधा जरु शेष रहने पर अथवा एक बार उबारा आकर 
षाग आने पर उस्र क्वाथको साण्ट कहते है| यह अप 
दोष एवं अल्प ब चारे बाखक तथा गदु भ्याधि में प्रशस्त 
माना गया है । द्भ्य को पानी के साथ पीसकरं कर्क बनाकर 
पान, रेप तथा जवखेहफे रूप मेँ प्रयोग फिया जाता हे। दसमे 
शद द्रम्यकापानके रूपम प्रयोगषहोने से वह कषण करने 








| 








वारा तथा दुजर ( कठिनता ) से जीण होने वारा-दुष्वच ) 
होता है । तीतर अभ्भि पर पकाकर चतुर्थाशं शेष रखने प्र क्वाथं 
कहराता है । इसका अवस्था एवं चरू से सम्पन्न एवं गुरुब्याधि 
मे प्रयोग क्रिया जाता है । चर घु अ. ४ मे पद्ठत्रिध कृष 
कटपना की निम्न परिभाषायें दी ह---यन्तभपीडनाद्‌ द्रन्याद्रसः 
स्वरस उच्यते । यत्ििण्डं रसपिष्टानां तत्कस्वं परिकीतिम्‌ ॥ दह्लौतुं 
क्वथितं द्रव्यं शृतमादुश्चिकित्सकाः । दन्यादापोयितान्तोये तत्पुननिलि 
संस्थितात्‌ ॥ कषायो योऽभिनियति स शीतः समुदाहतः । श्िप्त्बौ- 
ष्णतोये मृद्धितं तत्फाण्टं परिकौतितम्‌ ॥ ३६--४२ ॥ 





सप्तैवं धिभस्यैतदशधा प्रविचारयेत्‌ | 
पूं मन्तप्य मध्येऽधः समुद्ग समुहुयहुः ॥ ४३ ॥ 
सभक्तं मक्तयोमध्ये आसम्रासान्तरे परः । 
दस प्रकार ओषधिर्यो की रर्पना को खात प्रकार सै 
विभक्त करके फिर १० प्रकार से पुनः विभक्त करे--९ भोजनं 
के पूर्व, र-मोजन के मध्य मै, २-भोजन के अन्त मः 
ध-समुद्भ, ५-वार-वारः, &-सभक्त ( भोजन के साथ ), ऽ-दो 
भोजनौ ॐ बीच म, ८-परास के साथ, ९-दो मासो के बीच, 
१०-भोजन दिये बिना । सुश्रत .उ. ज. ६४ म मी कदा है- 
अत ऊर््यं दलौषधकालान्‌ वक्ष्यामः । तत्राभक्तं ्रार्मक्तमधोभक्तं 
मध्ये मक्तमन्तराभन्तं समक्तं साुदगं मुहुखंहः यासं आसान्तरं चति 
दद्षौपधकालाः # ४६ ॥ 
पूं सक्तस्य मैषऽ्यं न करोति बल्तथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मामाशयगतान्‌ दोषाच्निदन्त्याश च प्यते । 
अन्नसंस्तम्भिते देहे च्छयुद्रारव्यथादयः ॥ ४५॥ 
न भवन्ति यतस्तस्मात्तदेयं दुबलीयसे । ` 
१-मोजन से पूर्वं ङी गद ओषध ब का संय नदीं करती 
तथा आमारयगत दोषो को नष्ट करती ह ओर शीघ्र ही पच 
जाती ह । अन्न के द्वारा शरीर मे ओषधि का स्तम्भन कि 
जाने परे वमन, उद्धार ( डकार ) तथा व्यथा आदि नहीं होते 
ह । इसरिये इसका दुर्बर मनुष्यो मे प्रयोग कराना चाहिये । 
सुश्वुव उ. ध. ६४ में कषा है--पग्भक्तं नाम यत्‌ पराग्मक्तस्योप्‌- 
युज्यते । शीघ्रं विपाक्मुपयाति बरं न ईिस्यादन्नाढतं न च सुहुवदना- 
त्निरेति । प्राग्भक्ततेवितमथौषधमतदेव दथाच बृद्धरिद्यभीरुकराः- 
दनाभ्यः ॥ ४४-४५ ॥  , | 
मध्येमक्तंह्यभयतो शद्धमन्नेन भेषजम्‌ । ४६ ॥ 
तदन्वराशये दोषान्‌ सुखेनैव नियच्छति। 
शमयत्याश्चभो भक्तमुरःकण्ठशिरोगदान्‌ ॥ ४७ ॥ 
२-भोजन ॐ बीच मे री गई ओषधि दोनों शोर से जश्च के 
हारा सकी होने के कारण शरीर के णन्दुर के आक्र्यो ( कोष्ट ) 
र स्थित दोषो को सुखपूर्वक निकार देती दै । ३-भोजन के 
बाद्‌ सेवन की राई ओषध छाती, कण्ट तथा शिर सँ स्थितं 
दोषो को शीघ्र ही शान्त कर देती है । सुशवुतं उ, अ, ३४ 
इन दोनो के गुण निम्न प्रकार के है--अधो भक्तं माम-यदधो 


२४४ 


कश्यपसंहिता वा वृदनीवकीयं दशम्‌ । 


[ सप्योपक्तमणीयाध्यायः ३ 
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क्तस्येति । मध्ये मक्त नाम-यन्मध्ये मक्तस्य पीयते! पीतं यदन्नमुप- 


युज्य तदृध्काये हन्याद्‌ गदान्‌ बहुविर्धांश्च वरुं ददाति । मष्ये त॒ 


पीतमपदन्त्यविसारिभावये मध्यदेहमभिभूय वन्ति रोगाः ॥४६-४७] 


भ्यत्यासेन च सासुदगं दोषे तुष्वमधोगते । 
सुसेहः ासकासदिव्काट्टर्दिशान्तये ॥ ४८ ॥ 


४-जब दोष ऊध्वं तथा जधोमागै दोनो भँ फेरे हण हो 
तब परस्पर दपण केद्वारा सामुद्ध का प्रयोग करना चाहिये । 
सुश्रत उ. अ. ६४ मेँ कहा है-पलुदण नाम यद्धक्तस्यादावन्ते 
च पीयते दोषे द्विषा प्रवसते तु समुद्रसंक्ञमाघन्तयोर्यद शनस्य 
निषेव्यते त्‌ ॥ अर्थात्‌ जवे भोजन के आदिः तथा अन्त दोनो 
समय ओषध छी जाती है तब उसे समुद कहते है । 
५-धास, कास, हिका, तृषा तथा ददि ( वमन ) की श्ञान्ति 


के ल्य युहुरयुहुः ( बारबार ) ओषधि का प्रयोग करना 
चाष्ठिये ॥ ४८ ॥ 


हितं बलाग्निरत्ाथं सभक्तं दुबेलात्मनाम्‌ | 
लीजालबृद्धलल्ितक्ततत्तीणीषघद्धिषाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


्-दुर्बरु, खी, बारुक, चद, रुखित ` ( नाजुक व्थक्ति ), 
उत, स्षीण तथा जोषधि से जिसे देष है--रेसे ज्यक्तियो को 
बश तथा अश्चि की रक्ता के स्यि सभक्त ( भोजन के साथ ) 
ओषधि क भ्रयोग करना चाहिये । सुश्रत उ. अ. ६४ म कहा 
"समक्तं नाम-यत्‌ सह भक्तेन । पथ्यं सभक्तमबरऽबरयोहि नित्यं 
तद््धेषिणामपि तथा शिद्ुवृद्धयो श्च ।' रथात्‌ शिशु, बद्ध तथा 
वेर ब्यक्तियो को जो भोजन के साथ ओषधि करा प्रयोग 


क्रिया जाता दै उसे सभक्त कहते ह ॥ ४९ ॥ | 
व्याधौ मन्देऽनले तीशे मक्तयोर्मध्य इष्यते । 


७"-व्याधि के मन्द्‌ तथा अभि के तीण होने प्रदो 
जोषधि देनी चाहिये । सुश्रुत उ. अ, १४ 





भोजन के बीचमें 
कहा द--अन्तयभक्तं नाम-यदन्तरा पीयते पूर्वपरयोभ॑क्तथोः । 
हृं मनोवर्करं त्वथ दीनं चप्यं सदा भवृति चान्तरम- 
कं यत्‌ म | | 


| तीणत्तीणाल्पशुक्राणां वाजीकरणमौषधम्‌ ॥ ४० ॥ 
भासे विधेयं चूणं च यद्ग्निबलव्नम्‌ । 


 _ दरबल तथा कीण ओौर अर्प शुक वारे व्यक्ति न 
बाजीकरण आौषध तथा अभ्नि ओर्‌ बू फो अदाने वाऊे चूर्ण 
का भ्रास के साथ प्रयोग करना चाहिये । खुश्चुत उ. अ. ६४ में 
कहा है-म्रासं त॒-यतिण्डव्यामिभम्‌ । चसे चणंमवलभिषु 
दीपनीयं -वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यततेत # ५० ॥ 
 भासान्तरे च्छदेनीयं धूमपानं च शस्यते । ४१ ॥ 
भदो आसो के नीच में चुर्दनीय ( वमनीय ) धूम्रपान 
छ ्रयोग करना चाहिये । सुश्रत उ. ज.. ६४ शने कहा है 


भासान्तरं तु यद्‌ प्रासान्तरेषु । ासान्तरेषु वितरद्वमनीयधूमान्‌ 


प ५५ 





मूष्छित हो तथा जो गमी से पीडित हो, 





एष्य, ४१७, ५१५ ५, 


८ 
म ०५. ९,५५५.१९ 


शाप्तादिपु प्रथितृ्टयुणांश्च रेदान्‌ ॥ इसकी व्याख्या उष्ण 
ने छ्खि है--“वमनीयधूमानिति स्नायुचमंसुरप्रमृतिभिः करतान्‌, । 
अर्थात्‌ दो ग्रासो के वीच मेँ स्नायु, चर्म, खुर आदिय 
के द्वारा तेयार किये हुए वमनीय धूमो का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 


अभक्तमौषधं पीतं व्याधिसाशु बलीयसाम्‌ | 
हन्यात्तदे वेह बलं बलवहवेलीयसाम्‌ । ५२॥ 


१०-विना भोजन क्रिये हुए प्रयुक्त की हुई ओषधि शीघ्र 
ही वखवान्‌ व्यक्तयो के रो्गो को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार 
वरबान्‌ व्यक्ति दुरु मनु््यो के बर को नष्ट कर देता दै। 
सुश्रुत उ. अ. ६४ में कहा है-]त्राभक्तं तु यत्‌ केवलमेवौषधमु - 
युज्यते" । अथात्‌ जो केवर अन्नरहित ओषधि का प्रयोग किया 
जाता हे उसे अभक्त कहते ह उसके गुण निम्न कहै ह वार्था 
धिकं भवति भेपजमन्नदीनं हन्यान्तथाऽगयमसंशयमाश्चु चैव । तद्वाल- 
वृद्धवनितामृदवस्तु पीत्वा ग्लानिं परां समुपयान्ति वरक्षयं च ॥ 
अथात्‌ केवर अन्न रहित प्रयुक्त की हु ओषधि अधिक वीयं 
वाली होती है तथा शीघ्र ही रोगो को नष्ट कर दती है ॥ ५२॥ 


एतानोषधकालांरतु विभजेदशधा दश । 
तीणधालिन्द्रये शान्ते क्लान्ते तान्ते बुभ्तिते ॥५३॥ 
भैषञ्यदग्धकेछे च भेषजं नायचारयेत्‌। 
कध विषर्णे शोकाते रत्नौ जागसिि तथा ॥ ५४॥ ` 
विद्ग्धाजीणेभक्ते च भेषजं नावचारयेत्‌ | 
कमातिभाराभिहते निरूढे सानुषासिते ॥ ५५॥ 
उपोपिते विरिक्ते च भेषजं नावचारयेत्‌। 
यत्किञ्चिदप्युपात्तान्ने मूच्छिते घर्म॑तापिते \ ५६॥ 
सद्यः पीतोद्के चेव भेषजं नावचारयेत्‌ । 
अबस्थाविपरीतं च मेषजं नावचारयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


इन दस भीषधो के कालो को दुस प्रकार से विभक्त करे । ` 
फां र ओषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये-जिसकी धातु 
तथा इन्दियां सीण हो गह ह, जो शान्त, क्टान्त (थका इभा), 
खिन्न तथा भूखा हो,मेषञ्यके द्वारा जिसका कोष्ट दग्ध हो शुका 
हो, जो करुद्ध दुःखी, एवं शोक से पीडित हो तथा जोरत्रिर्मे 
नागा हुमा हो, जिसका खाया हुभा भोजन विदग्ध हो गया 
हो, जिसे जीण हो, अधिक कार्यं तथा भारसे जो पीदित हो, 
जिसे निरूह एवं अनुवासन दिया हो, जिसने उपवास किया 
हो, जिसे विरेचन दिया गया हो, जो ष्यक्तिजो भी अन्न मिल 
जाय उसका ( अर्थात्‌ भ्त्येक अन्न का ) सेव करता हो, जो 
जिसने कखे समय 
पं ही पानी पिया हो पेसे व्यक्तियों को तथा अवस्था से 
विपरीत जोषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ “१-५७ ॥ 


उनद्वादृशवषाणां नेकान्तेनावचारयेत्‌। 


भ. 


भवचारितमेकान्तेनाहन्यहनि चौषधम्‌ ॥ ५८ ॥ 


समेषञयोपक्रमणीयाध्यायः ३ } 


खिरस्थानम्‌ । 


3. 





| 
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असमत्ागतप्राणदोपधातुबलोजसाम्‌ 
अत्यन्तसुकमारणा कुमाराणां बलायुपी ॥ ४६ ॥ 

१२ वर्षं से कम अवस्था वालो म जोषधि का एकान्त रूपं 
से अर्थात्‌ निरन्तरं प्रयोग नहीं करना चाहिये प्रतिदिन 
निरन्तर प्रयोग करा गर्‌ ओपधि--जिनके शरीरं मं आण 
दोष, धातु, वर तथा ओज समरूप में विद्यमान नहीं हं तथा 
जो अस्यन्त सुकुमार रै--पेखे वारको के बर ओर आशभुको 
नष्ट कर देती हे ॥ ५८-५९ ॥ 


चीणातिव्द्धक्रद्ानां त्ीणधाविन्द्रियोजसाम्‌ | 
एकान्तेनौपधे पीतं सूयस्तोयमिवाल्पकप्‌ ॥ ६० ॥ 
जो व्यक्ति जीण, अत्यन्त वृद्ध एवं कद्र हे, जिसके धातु, 


इन्द्रियां एवं ओज कीण हो चुके है--उनमे यदि ओपधिका 
निरन्तर रूप से रयोग फिया जायगा तो वह उरं उस प्रकार 


नष्ट कर देती हे जिस प्रकार थोडे जर को सूर्यं मष्ट कर देता है ॥। 


व्याधिदोषबलाभ्िभ्यो हीनं तेभ्योऽधिकं च यत्‌| 
अजिज्ञासितपूत्रं च गणेश्वोक्तर्विवर्जितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अरोगसात्म्यं दुयुक्तमनिष्टं मनसश्च यत्‌ | 
यस्य पीतस्य पाकान्ते दोपः सुदमोऽपि लद्यते ॥६२॥ 
व्यापेशख प्रशमो न स्यात्तञ्च चञ्यं विजानता | 
त्याज्य ओषधि--जो ओपधि-व्याधि, दोष, वर एवं अभि 
से हीन अथवा अधिक हो, जिसका पटरेसे ज्ञाननद्ो, जो 
यथोक्तं गुणो से रहित ह, जो रोग के अनुसार न हो, ठीक 
„ प्रकार से प्रयुक्तन की गई हो,जो मन के अनुकूटन दहो, जिस 
ओषधि के पीने के वाद्‌ पाक्र के जनन्तर भी थोडा बहुत दोष 
अवशिष्ट दिखाई देता हो तथा श्याधि ज्ञान्ति न हो-वुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को उस जोषधि का व्याग कर देना चाहिये ॥६१-६२॥ 
यन्नातुरबलं हन्ति व्याधिवीय निहन्ति च ॥ ६३॥ 
तदेवास्यावचायं स्यादाव्याष्युच्छैद दशनात्‌ 
प्रयोज्य जओषपधि-जो ओषधि सेगीके वरु को नष्ट नहीं 
करती परन्तु रोगके चरुको नष्ट करती उसी भोषधिका 
व्याधि के नष होने पय॑न्त प्रयोग करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
कामं व्याधो प्रशान्तेऽपि शमदानाच्छमोपधम्‌ ॥६४॥ 
 तदेपाल्पं विधातव्यं सकृद्‌ द्विक्ियथावलम्‌ | 
व्याधि के हान्त हो जाने पर भी व्याधि को श्चान्त करने 
के कारण उस श्यामक ओषधि का अर्पमात्रा मे बर के भनुसार 
एक, दौ अथवा तीन वार प्रयोग करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
पुरयेऽहनि नमस्यादौ देवदिजभिषग्शुरून्‌ ॥ ६५ 
पूवा प्रा्युखायास्मे सुखासीनाय साधवे । 
बुभूषमाणाय भिषङ्कमन्त्रवद्धेषजं शुचिः ॥ ६६ ॥ 
द्‌ हन्त पिब चेति संप्रयच्छेदुरदक्षमुखः। 





१, पञ्चयश्षान्तगते मनुभ्ययश्चे मनुष्येभ्यो हन्तश्चष्देन हाननिषा- 





, ओपध प्रयोग त्रिधि-पुण्य दिन सै सर्व्थम देव, बाद्धण 
चद्य तथा गुरज को नसस्कार करके पूर्वाह्न ८ प्रातःकार ) के 


समय पूवे की ओर्‌ सुख श्रिये इए, सुखपूर्ंक बेटे हए. सजन 


तथा ओषधि का सेवन करने की इच्छा वारे सेगी को पचिन्न 
हुजा तथा उत्तर दिला कौ जोर युख क्रिया इजा वैच कहे कि ` 


हन्त ! ( सम्बोधन ) तू इख मन्त्रयुक्तं ओपपनि को पी ॥६५-६६ 
अआतिचङक्तरणस्यानशयनासनभ(पणम्‌ 
कोधरोकदिवास््प्रविरद्धान्नहिमातपान्‌ 
पीतोपधो न सेवेत तथा ख्ीवेगघारणम्‌ ॥ धत । 

जोपघ सेवन के वाद्‌ स्याज्य भाव--भषधिका सेवन द्धरने 
के चाद्‌ अतिचङ्क्रमण ( अधिक चलना), अधिक चैडना, 
अधिक्‌ सोना, अधिक बोलना, क्रोध, शोक, दिवास्वप्न, 


विरुद्ध भोजन, हिम ( बरफ ), धूप तथा खीसम्बन्धी वेग ॐ 
धारण जादि का सेचन नहीं करना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 


विजम्भाः शब्दविद्धेषो मुखशोषोऽरतिः कमः 
तन्द्रो शुषरनं सादो (लङ्गं जीयति भेषजे । ६६॥ 
जओपधि के जीणं होने के रुकण--अओपध के जीर्ण होने परं 

जमाई, शर्ब्दो से विद्धेष, सुख का सूखना, अर्चि, थकावर, 

तन्द्रा, उद्र्टन ( दाथ-पेर में अकद्ाहर ) तथा आरस्य जादि 
रक्तण होतेह ॥ ६९ ॥ 

सरष्टिविस्मूत्रवातानां शरीरस्य च लाघधघम्‌ | । 

उद्रारणुद्धििशं वमयं हृदयस्य च | ७० ॥ । 

परकाडन्तः इक्तिरोथिल्यमन्नकालस्य लक्षणम्‌! ` 


अन्नकार कं रुरण--मर, मूत्र तथा वायु का निकलना, 
शरीर का हककापन, डकार का साफ आना, विश्चद्ता, हृदय 
क विमरता, भोजन मे रुचि, ऊक्तिकी शिधिरुता इत्यादि-- 
अश्रकार ( भोजन के समय ) के र्तण होते हे ॥७०॥ ` 


वयस्िधा विभजञ्यादौ मात्रा वद्याम्यतः परम्‌ । ५१ ॥ 


पहर भवस्था ( जायु-4६९ ) को तीन प्रकार से विभक्क 
करके तदुपरान्त मँ जोषध की मात्रा का निदश्च क्ंगा ॥७१४ 


गर्भबालछ्कमारस्यभमित्येतश्रिविधं बयः 
यौवनं मध्यमं वृद्धमेतच्च धरिविधं पुनः । ५७२ ॥ 
गर्भ, बार तथा कुमार- यह तीन प्रकार ङ्गी अवस्था 











१1) 


नवदधापि मनुष्येभ्य ओषवदने आयंसम्प्रदायस्तम्भवो इन्तक्षब्दप्र 
योगः, तघ्वत्र खेद्षाचको हषवाचको वाऽयं शब्दः, किन्तु त्यागविक्ञे- 
परत्राचक्‌ इति ध्येयम्‌ । 

(११ पञ्चश्च के अन्तगेत मनुष्य यश्च मेँ मनुष्यों के ल्यि इन्त 
शब्दके दवाय दान भिधान की तर यहां मी मरुष्यी के रयि 
ओषध का प्रयोग करते हुए आयं सम्प्रदाय वे हन्त श्चब्द का 
प्रयोग किया गया प्रतीत होता है । यह इन्त शब्द लेद अथवा हर्षं 
वाचक नद्य है, अपितु स्याग विशेष वा्चकदहीहै। ` 





२४६ 


पसंहिता वा बुद्धजीवकीयं उन्श्रम्‌ ! 


[ मेषन्योपक्रमणीयाभ्यायैः ३ 





त [दि क त, का १70, 01 ^ 0 1.) 


होती है । यह यौवन, मध्यम तथा वृद्ध के भेद से पुनः तीन 


प्रकार की होती है \॥७२॥ 
वर्षावरः क्षीरपः स्याद्याघ्त्‌ पिबति वा पयः| 
वयस्तद्रालसरमाच्च यावत्‌ पोडशवापिकः ।। ७२ ॥ 
अन्नादः खव एव स्यात्‌ कौमारे वयसि स्थितः| 
अतः परं धातुस्छबलवीयेपराक्रमेः ।! ७४ ॥ 
बरशदयुवा चषर्युद कंतः । 
धात्वादिभिः स्थिरीमूतैयवदासततिनंरः । ७५१ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०६ तमं पत्रम्‌ । ) 
मध्यो धालादिभिः प्चात्‌ दीयमाणेयेथाक्रमम्‌ | 
बृद्धो भवति मन्दारा प्रवृत्तियांव दायुषः ॥ ७; ॥ 
एक वर्षं की अवस्था तक अथवा जवं तक वाख्क दूध 
पीता है तव तक उसे तीर कहते हँ । यह बार अवस्था 


कराती हे । इस एक वषं की अवसथा से ठेकर १६ वषं की 


अवस्था तक सम्पूणं अन्नाद्‌ ( अन्न का सेवन करनेवारे ) 
आरू कौमारावस्था मै होते है । इसके वाद्‌ धातु, सख, बरु, 
वीयं एवं पराक्रम के एारा बदत। हुभा भ्यक्ति उत्तर पिणामके 
भनुखार ३४ वषं की अवस्था तक युवा कहता है । धातु 
दियो के स्थिर हो जाने पर सत्तर वषं की अवस्था तक 


मनुष्य की मध्यम जवरथा समद्षी जाती हे । इसके बाद घातु 


दिर्यो के करमशः सीण हो जाते पर मन्द्‌ आरमावारा भ्यक्ति 
आयु पर्यन्त ब्रृद्ध कहराता हे । अर्थात्‌ यहां आयुको प्रहरे 
यख्य रूप से तीन भागो में वाटा गया है-१-यौवन (३४ वर्ष 
तक ») २-मभ्यम अवस्था (३४ से ७० वर्षं तक) तथा 
द-श्द्धावस्था (७० से मायु पर्यन्त ) यौवन अवस्था के भी 
तीन भाग किये गये है १-वारावस्था ( 4 वषं तक अथवा 
हषं पीने की अवस्था तक ) र-कौमारावस्था (१ से १६ वै 
की आयु तक ) ३-युवा ( १६ से ३७ वषं की अवस्था तक ) 
सुश्रत सु° अ० ३५ में सी जवस्थाके ये ही भेद दियेदै-- 
वयस्तु त्रिपिषं-बास्यं, मध्य, वृद्धमिति । तत्रोनषोडदावर्पीया बालाः । 
तैऽपि त्रिविधाः-क्षीरपाः, क्षीरान्नादःः, अन्नादा इत्ति । तेवु संव.सर- 
पराः क्षीरपाः, द्विसंदव्सरपयः क्षीरान्नादाः, परतोऽक्नादा इति । 
षोडञ्चसपतत्योरन्तरे मध्यं वयः । तस्य विकख्पो वृद्धियौवनं संपूणैता परि. 
हाणिरिति । तत्र, आर्विदतेवृदधिः, आ््रिरती बौधनम्‌, जआचलतारिदतः 
सवैधाखििन्द्ियबरूवीपंसंपूणंता, अत उ.ध्व॑मीषत्परिदाणिर्यावत्‌ सक्च 
तिरिति। र्ततेरूष्पं॑क्षीयमाणधात्विन्द्रियवरवीर्योत्सादमहन्यहनि 
बहीपरितिखाङित्यजुष्ट॒कासश्वासमरथृतिभिरपद्रवैरभिभूयमानं सर्व- 
क्रियस्वसमर्थं जीर्णागारभिवाभिवृष्टमवसोदन्तं वृद्धमाचक्षते । यष 
भी वर्णन करनेके ठंग मे थोढा बहुत अवश्य अन्तर है 
अन्धयावे ही मेद्‌ दिये गये ह । मुख्यरूप से यां भी तीन 
ओद दिये गये है । ५१ - बार्यावस्था ( १६ वषं तक ) २, मध्य- 
मावस्था ( ६० वषं तक ) तथा ३. ब्रद्धावस्था ८ १० वर्ष ॐ 
वाद्‌ आयुपयेन्त ) । इन्हीं के अवान्तर भेद्‌ भी पथक्‌ दिये है 
, जिनका प्रकृत मन्थोक्त मेदो मे ही अन्तर्भाव किया जा सकता 


० मो क ति त तु ५, किन ५ 





है! इसी प्रकार चरक वि.अ.८मे भी आयुके रुगभगये 
ही मेद दिये गये ह ॥ ७२-७६ ॥ 
विकल्पनाऽन्या वृद्धस्य तस्य षोडशवापिकी । 
भवेद्धेषजमात्रा तु दीयमाणेत्तयोत्तसा ॥ ५७ ॥ 
शतिके शताधिके वाऽपि दीरान्नादवदिष्यते । 
बद्ध व्यक्तिकी ओषधि की माच्रा १६ व्ष॑के स्यति 
( ५१०१४) की अपेक्षा उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती है । तथा 
अन्त मै जाकर १०० वषं अथवा ससे अधिक अवस्था 
सीराचाद्‌ बारुक के ससान होती हे । अथात्‌ १०० वषं अथवा 
उसके वादं की अवस्था व्यक्ति की पध की मात्रा 
उत्तनी ही होनी चाहिये जितने हीराश्नाद्‌ (२ चषके ) बालक 
की होती है॥ ७७ ॥ 
जातमात्रस्य मात्रा स्यात्‌ सपिष्कोलास्थिसंमिता ॥५८॥ 
पश्चरा्रं मवेयावदशाहमधिकं ततः । 
कोलाधंसंमितं यावद्विंशद्रात्रमतः परम्‌ ।} ७६ ॥ 
उत्पन्न हए बारुक के रिष धृतको मात्राघ्योटे वेरकी 
गुष्छी के प्रमाण के बरावर होनी चाष्टिये। उसके घ्नाद्‌ 
५ दिनि तथा १० दिन की अवस्था तक उससे छु अधिक 
मान्रा देनी चाहिये ! खक बाद २० दिनि तक फी अवस्था 
म आये कोर (बेर) के प्रमाण की मात्रा होनी चाहिये ॥७८-७९॥ 
कोलमात्रं भवे्याघन्मासं मासद्रयेऽधिकम्‌ । 
दिकोलसंमितं सर्पिस्वतीये मासि शस्यते । ८०॥ 
एक मास की अवस्था तक एक कोक (बेर) के बरावर 
तथा दो मास तक उससे कु अधिक मास्रा होन ्वाहियै। 
तीसरे मासमे धृत की मात्रा दो कोर के बराबर दोनी चाहिये ॥ 
शुष्कामलकमाच्रं तु चतुथं मस्युदाहतम्‌ । 
पद्मे सासि षष्ठे च ह्याद्रौमलकसंमिरम्‌ ॥ ८१॥ 
तदेवाभ्यधिकं किश्िद्धिहितं सप्रमाष्टमे । 
चौथे मास मे शुष्कं अवरे के समान मात्रा होनी 
चाहिये 1 तथा पांचवें ओर ठे मासमे पतकी मात्रा गीरे 
आवे के बराबर होनी चािये । सातवें तथा ाय्वे मास में 


ससे कु अधिक मात्रा होनी चाहिये ॥ ८१ ॥ 


तीरान्नादस्य बालस्य प्रायणाहारसंकरात्‌ ॥ ८२॥ 

भवस्यनियतो वहिः पक्तौ बहनिलात्मनः। 

तस्याऽगन्यावे्तिकी तस्मात्‌ स्नेहमात्रा बिधीयते ।८३॥ 

वातप्रधान कीराश्राद्‌ ( दूध तथा अन्न दोनो का सेवन 

करनेवारे ) बाख्क की जाठराग्नि प्रायः भिश्चित भोजन के 
खाने से भोजन के पचाने मे अनिश्चित होती टै अर्थात्‌ जार 
राग्नि सम नहीं होती । इसलिये उसके सिय स्नेही मात्रा 
उसकी अग्नि $ अनुसार होनी चाहिये ॥ ८२-५८२ ॥ 

अन्नादस्य तु भूयिष्ठं समो भवति पावकः । 

तस्यामलकमात्रस्य सर्पिषः पानमिष्यते ॥ ८४॥ 
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अन्नाद्‌ ( अन्न का सेवन करने वाखे ) बारुक की जाट 
राश्चि अपेच्ताङृत अधिक सम होती हे । उसे आवसे के प्रमाण 
फे बरावर घृत का पान कराना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
तदेवाभ्रिबलं वीचय वधंमानस्य वधंयेत्‌ । 
सीस्पस्य कुमारस्य दीगान्नादस्य चोभयोः । ८५॥ 
ज्यो २ वह्‌ च्द्धिको प्राप्त दोताजायरस्यो २ सीर ( दूष 
पीने बारे ) तथा कीराक्नाद्‌ ( दृध जीर अन्न दोर्नो का सेवन 
रने वारे ) दोनो की मात्रा अग्निवरु को देखकर बढ़ानी 
चाहिये ॥ ८९ ॥ 
देयं स्रेदचतर्मागं मेषजस्य यथामयम्‌ । 
घृतेन पाययेद्रालं यावत्‌ स्यादष्टमासिकः ।। ८६ ॥। 
मासादतोऽष्टमाजन्तोजेलपिषटं प्रदापयेत्‌ । 
आट मास की अवस्था तक्र वाटकको रोग के अनुसार 
स्नेह की चतुर्था लौपध घृत के साथ पिखानी वचाहिमे। 
आह मास के वाद्‌ वाख्ककोजरुमे घुटी इद ओषधि देनी 
चाहिये ॥ ८६ ॥ 
अतः परं यथाशास्ं कुमार्यान्न सिनः । ८७ ॥ 
वदयामि विविधां मात्रां मेषजानां विभागशः। 
इसके बाद्‌ अन्न का सेवन करने वारे बारूक के ल्यि 
ञे शाञ्च के अनुसार धिभागपूर्वक आओषधिर्यो की त्रिविध 
प्रकार की मात्रा का उपदेश कर्गा ॥ ८०७ ॥ 


मुचूटि वा रक्वा भ्रस्तं वाऽथवाऽद्खलिम्‌ ।। ८८ ॥ 
आतुरस्य प्रमाणेन समेतव्यं चिकिम्सिते । 
चिकित्सा सेरोगी के रोग अथवा बर के अरमाण के 
अनुसार एक सुटि, परु, प्रसूत अथवा अञ्जरि ग्रमाण सषधि 
देनी चाहिये ॥ ८८ ॥ 
अग्रपर्वाङ्गुक्लिग्राह्या चूणेमात्रा तु पाणिना । ८६ ॥ 
चू्णानां दीपनीयानामेषा मात्रा विधीयते | 
द्विगुणा जीवनीयानां तथा संशमनस्य च | ६० |! 
उष्यंभागे त्वधमाच्ा तथेव च धिरेचने । 
हाथकी अगुरी के अगर पवं ( पोर-- भाणः ) के 
समान चूण की मात्रा ग्रहण करनी चाहिये । यह दीपनीय 
चूर्णो की मात्रा कष्ट रर हे। जीवनीय तथा संश्चमनीय 
चूर्णो की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये । वमन तथा 
विरेचन के सिये चूर्णो कौ मात्रा उस्ते आधी होनी चाहिये ॥ 


वातपित्तकफानां कषाये तु प्रदापयेत्‌ | ६१॥ 
द्रौ दापयेत भ्रखतौ शकरामधुसंयुतौ । 


वात पित्त तथा कफ नाशक कषायो म हाकंरा तथा मघु 
के साथ मिराकर चूण की मात्रा दो प्रसृत रेनौ चाहिये ॥११॥ 
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भस्तं छदेनीयश्य निष्काथस्य प्रदापयेत्‌ | ६२॥ 
तथा वेरेचनीयस्य प्रस्यतं नात्र संशयः 
दविगणां जीवनीयस्य तथा संशमनस्य च । 
वामक तथा चिरेचक छाथ री मात्रा निश्चित शूप से 
एक प्रसृत होनी चाहिये तथा दीपनीय ओर संडसनीय काथ 
की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये ॥ ९२ ॥ 
दीपनीयस्य कल्कं तु अक्तेमात्रं प्रदापयेत्‌ ।॥ ६३ ॥ 
द्विगुणं जीवनीयस्य तथा संशमनस्य च | 
अत्ताघं छदनीयस्य तथा वैरेचिकस्य च ॥ ६५॥ 
दीपनीय कल्क की मात्रा एक अक्त ( कर्षे), जीवनोय 
तथा संशमनीय की इससे दुगुनी तथा वामक ओर विरेक 
कल्क की मात्रा इससे आधी होनी चाहिये ॥ ९३-९४ ॥ 
स्नेहमात्रामतो चद्यये वमने सविर्चने। 
वमने वमनीयाभिरोषधीभिः सुसंख्छते ॥ ६५॥ 
मात्रावत घृतं दयाद्मने कफसंमवे । 
अधेमात्रा भवेहेया चिरेके सर्पिषस्तथा ॥ ६६॥ 
मैरेचनेविपक्स्य पितत प्रकुपिते सति! 
वमन तथा विरेचन के खि जत्र स्नेह (षत) कमी 
भात्रा का उपदेश्च करूगा) श्रेप्मिक वमन मे वमनौय 
ओषधयो से सुखंस्छत धृत मात्रां देना चाहियै। तथा 
पित्त के प्रकुपित होने से उत्पन्न विरेचन मं विरेचन दर््योते 
पकाये हुए सनेष्ट की मात्रा इससे आधी देनी चाहिये ॥९५-९६ 
मात्राऽधश्चोष्वभागा च श्लेष्सिकस्य प्रशस्यते ॥६७॥ 
दीपनैः शमनीयेश्च जीवनीयेश्च साधितम्‌ । 
श्रेन्मिक चमन तथा विरेचन भँ भी दीपक, शमिक 
एवं जीवनीय दर्ध्यो से साधितस्नेह ढकी इतनी दी मान्न 
देनी चाहिये ॥ ९७ ॥ | 
तथाऽपि कुपिते बाते दोषे पक्राशये स्थिते ॥ ६८ ॥ 
कुल्तिम्रन्थिषु पाश्च च सक्ते देयं विरेचनम्‌ । 
शमसैदींपनीये पाचनीयेश्च साधितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वायु के प्रकुपित होने पर ओर दोष के पक्षाय, कुक. 
ग्रन्थि तथा पारँ सें स्थित होने पर शामक, दीषक धुवं 
पाचक दर्यो से विद्ध विरेचन देना चाहिये ॥ ९८-९९ ॥ 
चतुभागगुणं दद्यान्मात्रायाः ुम्भसर्पिषः। = 
पादार्धहीनं पादोनमर्धं वाऽपि यथक्रभम्‌ ॥ १००॥ 
सर्पिर्विददाद्रलिषु संप्रधाये बयोब्ते। = 
एतदर्थं वारको की अवस्था तथा बर के सनुसार करम्षः ` 
कुम्भसपिं कौ मात्रा चौगुनी, पादार्घहीनः, तीन शया ( ‡ } ` 
अथवा जाधीहोनी चाहिये । = : 
चक्तम्य-कुगम्मसर्पि-कद् कोग १० व्व तथा ङेः 
१०० वषै पुराने त को उम्भसपिं कते ह । थथाः- कौन 
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के 
समान हो जाती हे ! तथा विधिपूर्वक प्रयुक्त किया गया विष 
भी उतम ओषधि दहो जातादै इसी रकार चरक सू० अ० १ 


दशान्दिकम्‌ ( चक्रपाणि ) तथा खतवरषस्थितं यत्त॒ कुम्भसपिस्त- ठीक प्रकार से प्रयुक्त न की गई ओषध तीण विष 
दुच्यते ( योगरत्नाकर ) ॥ १०० ॥ 
निष्काथानां सकल्कानां चूणानां सर्पिषस्तथा १०१ 


इद्युक्ता धिविधा सारा सात्रामूलं चिकिर्सितप्‌ | 
इसं प्रकार काथ, कल्क, चूण तथा धृतं की अनेक प्रकार 
की मात्रायें कही है क्योकि मात्रा पर ही चिक्रिरसा निर्भर हे ॥ 
तस्मादग्निमूतुं सात्म्यं देहं कोषं वयो बलम्‌ ! १०२ 
परकृतिं भेषजं चैव दोषाणामुदयं उययप्‌ । 
विज्ञायेतद्यथोदिष्टां मात्रां सम्यक प्रयोजयेत्‌ ।१०३॥ 
इससिये अग्नि, ऋतु, सात्म्य, देह, कोष्ट, वय (अवस्था), 
वर, प्रकृति, ओषधि तथा दीर्षो के प्रकोप ओर शान्तिको 
जानकर ही टीक प्रकार से मात्रा का प्रयोग करे ॥१०२-१०३॥ 
अप्रमत्तः सदा च स्याद्धेषजानां प्रयोजने । 
ओषधीनांमरूपाभ्यां जानन्ति वनगोचराः ॥ १०४ ॥ 
अजपालाश्च गोपाश्च न तु कमेगुणं विदुः| 
ओषध्यो के प्रयोग सें सदा सावधान रहना चाहिये । 
वर्ना मे घूमने वारे वकरिर्यो तथा गार्यो के चरवादहे ओषध्यो 
के नाम तथारूपको जानते है परन्तु वे उनके क्म तथा 
गुणो को नहीं जानते ह । इसी प्रकार चरक सू० अ०प 
मी कहा है ॥ १०४॥ 
योगं त तासां योगज्ञा भिषजः शाखरकोषिदाः | १०५। 
मात्राबलविघानज्ञा जानते गुणकम च । 
ओषधियो के योग को जानने वारे, शास के पण्डित 
तथा उनके मात्रा, वरू भौर विधान को जानने वारे 
ओषधि्यो के योग तथा गुण ओर कर्म को जानते है ॥ १०५॥ 
कमेज्ञो वाऽप्यरपज्ञस्तासां तत््वविदुच्यते ॥ १०६॥ 
कि पुनय विजानीयादोषधीः सवथा भिषक्‌| 
ओपधियो के क्म को जानने वाला वैच उनफरेरूपकोन 
जानने पर भी तचवित्‌ ( त्वन्त ) कहराता है । ओरं जो 
वेय ओषध्यो को सर्वथा जानता है अर्थात्‌ उनके रूप, गुण, 
कम भादि सव ऊद जानता हे उसका तो कहना ही क्या हे ॥ 
यथा विषं यथा शक्खं यथाऽभिरशनिर्थथा | १०७॥ 
तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतोपमम्‌ | 
जिस ओषध को वैद्य नाम, रूप, गुण अथवा सम्यक्योग 


हारा नहीं जानता हे उस ओषध को विष, शख, अग्नि तथा 
वचन के समान जानना चाहिये अत्‌ अविज्ञात ओषध विष 


जादि के समान प्राणना्नक है ! तथा सम्यक्‌ प्रकार से जानी ` 


हद ओषधि को अरत के समान जानना चाहिये । चरक सू 


 अ० ३ में भी यह शलोक रगभग इसी रूप मे मिरता है॥१००॥ 


ओषधं चापि दुं तीच्यं संपद्यते विषम्‌ ॥ १०८॥ 
` विषं च विधिना युक्तं भेषज्यायोपकल्पते । 














मेमीकहाहे॥ १०८॥ 
अधियथा प्रञ्बलितः करदधथयाशीविपो यथा ॥ १०६॥ 
असिघा यथा तीदंणा प्रभिन्नो बाऽपि कुञ्जः । 
तथोपधससंगुक्तमवेचेनावचारितम्‌ ॥ ११० ॥ 
विपययेण मात्राया निरुणद्धचस्य जोधितम्‌ ! 
परञरित हद अभि, करद इए सपे, तीदग तख्वार तथा 
मदमस्त हाथी के समान सम्यक्‌ प्रकार सेप्रयुक्तन फी हु 
तथा मूखं वेच द्वारा व्यवहृत ओपधि मात्रा के विपर्यय 
कारण रोगी के जीवन को नष्ट कर देही है । इसी प्रकार 'वरक 


सू० अ० १ मभीकहाहे। अर्थात्‌ इन्द्र केवर ॐ सिर पर 
गिरने से भी शायद मनुष्य वच जाय परन्तु मूखं वैय दारा 
युक्त की गई ओपध से रोगी नहीं बचता अर्थात्‌ उसकी 
ख्यु हो जाती हे ॥ १०९-११०॥ 
ष्टा सपा तथा प्रष्टा कार्याकायेक्रियां ततः ॥ १९१॥ 
ओपधानि प्रसिद्धानि यानि सुबहुशो भिषक्‌ । 
रसतो वीयेतश्चैव तानि तत्रावचारयेत्‌ ॥ ११२॥ 
अतोऽन्यथा ह्यमात्रजञो युक्तागमवरिष्करृतः | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०७ तमं पत्रम्‌ । ) 
जो भी प्रसिद्ध ओपधियां ह अन्दे देखकर स्पन्षं करके 
तथा उनके कायं ओर अकार्यं को अच्छी प्रकार पु करे 
वेय को उनके रस तथा वीर्यं के अनुसार प्रयोग करना 
चाये । मात्राको न जानने वाला तथा युक्ति सौर शाञ्च से 
बदिष्टरत वेच इससे विपरीत प्रयोग करता है ॥ १११-११२॥ 


ङशं रोगपरिष्वस्तं सुङमारं समासि(धिं)कम्‌ ।११३॥ 

तीदणोषधभ्रयोगेण हन्ति चाप्यतिमान्रया । 

महारोगं महादारं महासच्छं मदावलम्‌ ॥ ११४ ॥ 

सदरल्पौपघयोगेन क्लेशयत्यातुरं भिषक्‌ | 

कमजोर, रोग से चिरे हुए, सुकुमार तथा आपि ( मान- 

सिक रोग ) से युक्त रोगी को वैव तीच्ण जौषध ॐ प्रयोग 
तथा अधिक माघ्नाकेष्टारा मार देतादहै। इसके विपरीत 
महान्‌ रोग, अधिक जहार, महान्‌ सस्व तथा अधिक वर 
वारे रोगी को वेद्य मृ एवं अल्प ओषध के प्रयोग से क्लेद 
पटुचाता हे । अर्थात्‌ कमजोर एवं सुकुमार रोगी को तीच्ण 
ओषध के प्रयोगसे हानि होतीहे तथा महान्‌ रोग ॒ओौर 
महान्‌. बर्‌ वारे रोगी को अल्प पूवं दु षधि का यदि 
प्रयोग कराया जाय तो उसका को राभ नहीं होता है । 
इसचये रोगी एव रोग के वर को सम्यक्‌ प्रकार से देखकर 
ही ओषधि के प्रयोग कराना चाहिये ॥ ११२-११४ ॥ 

उपक्रम्यो बली तस्माद्‌ दुबेलो निरुपक्रमः \। ११ ॥ 


१..आभिग्रस्तभित्यर्थः सम्भवति । 
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खिरस्थानस्‌ । 





मध्यं युक्तेरुपक्रम्य न चाहारान्निवसयेत्‌ । 
इसस्ियि बर्वान्‌ रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये 
दुरब॑रु की चिकिसा नहीं करनी चाहिये । तथा मभ्य बलवार 
रोगी की योग्य उपक्रमो के द्वारा चिकित्सा करे तथा उसका 
आहार बन्द न करे ॥ ११५१ ू । 
 छृशं विश्राम्य विश्राम्य पथ्येरौषधसाधनैः | ११६ ॥। 
धारयेद्रधेयेदग्निमग्नौ ब्रद्धे हि जीवति । 
कमजोर रोगी को वार २ विश्राम देकर ओषध केद्वारा 
सिद्ध प्य से उसका धारण करे तथा जग्निको चद्मे। 
क्योकि अभ्चि.के खदने पर रोगी जीवित रहता है ॥ १९६ ॥ 
यथाऽनिलः पित्तकफास्रजश्च 
नित्याः शरीरे निहिता नराणाम्‌ 
तथेव बालेष्वपि समेत 
` दृद्रयोस्तु रूपं तु तदल्पमल्पम्‌ । ११७॥ 
जिस प्रकार मनुष्यो के शरीरं मे वायु, पित्त, कफ ओर 
रक्त सदा विमान रहते हैँ उसी भ्रकार बारूको के शरीर मेँ 
भी ये सब विद्यमान रहते हैँ । दोनो में अन्तर इतना दी 
होताहै क्रि बाख्को मे ये सव अद्यमात्रामें होते है ॥११७॥ 
यथाऽल्पदेहस्य तदल्पमल्पं 
तथाऽन्नपानोषधमल्पमल्पम्‌ | 
बुद्ध-या विमृश्येह भिषग्िदद्धयात्‌ 
मात्रा हि देदाग्निवयः प्रधानाः | ११८ ॥ 
जिस प्रकार अर्प देह वारे ष्यक्तिमेंये वातं पित्त आदि 
जल्प माघ्रा मेँ होते उसी प्रकार वेच को बुद्धि केद्वारा 
विचार करके उसके स्यि अश्च, पान तथा भौषध आदि भी 


अलप मात्रा मे प्रयुक्त करने चाये क्योकि मात्रा युख्यरू्प 


से देहाभि तथा अवस्था के अनुसार होती हे + ११८ ॥ 
इतिह स्माह मगवान्‌ कश्यपः । 
अलप्कं ( १२३९. ) 
८ इति >) खिरेषु भेषञ्योपक्रमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३॥ 


देसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । भरष्क ( १३४ ) 
८ इति ›) खिरेषु मैषज्यो पक्रमणीयाध्यायस्वृतीयः ॥ २॥ 





६. अत्र अलष्कर श्ट्यक्षरङ्कोच्छेखेन ६५२४ रदकोकमानमायाति, 
परमत्र ११६ श्टोका एवे भवन्ति, तेन कतिपये एतसप्रकरणमध्यंगताः 
दरोकाः पूवमेव पिटुप्राः विसु । 





५५५ 


यहू{ 'अटष्फः दाब्द्र दाय अक्षु का रच्छ होने १३४ 


दरोको की प्रतीति होती है परन्तु यहां ११६ श्लोक दयी है । इसे 
अनुमान किया जासकता है किङ प्रकरण के बीच के कुद रलोक 
ठप दो गये दै। इतत अध्याय्‌ मे दोक की संख्या ११६ नदी अपितु 
९१८ हे । वीच संख्या की गड़बड़ी के कारण ११६ संख्या 


69 अतीहै। हमने उस संख्या को धोक करके ११८ कर दिया है। 


( असुवादकं }। 
३२ कार | 








यूघनिर्दैशीयो नाम चतु 


अथातो यूषनिर्देशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः २॥ 
अच हम युष निर्देशीय नासक अध्याय का व्याख्यान्र्‌ ` 
करेगे । ठेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । | 
वक्तव्य--यूष सिद्ध करनेके स्यि भंग आदिकोङ् 
भून करके १४या १८ गुना. जरू मँ पकाकर आधा जरू रोष 
रहने पर उतार ख्या जाताहै। कटा भी है--चतुर्दशयुे 
तोषे अष्टादशगुणेऽथवा 1 देषद्ञष्टं तु चिदु पच्छा युषोऽभशेषितः ॥ 
यूष तथा सूप मे यह अन्तर दै कि युपमे केवर मात्र द्रव 





 भागस्यिाजाताहेजवकि सुप दारूङे दाने तथा जरु 


दोनो ही रहते हं तथा जरु भी चतुर्था रहता है ॥ १-२ ॥ 
युषादिव्यञ्चनोपेतं भोऽ्यं पथ्यतर भवेत्‌ । 
स्यश्थानामातुराणां च विशेषारोग्यकारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
यूय आदि व्यञ्जनो से युक्त भोज्य पदार्थं स्वस्थ तथा 
रोगी दोनो के सिये पथ्य होता हे तथा विलेषरूप से आरोग्य 
को देने वाखाहोताहै॥२॥ 
अतश्च सवेभूतानामाहारः स्थितिकारणम्‌ । 
न त्वाहाराहतेऽस्त्यन्यत्‌ प्राणिनां प्राणधारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
हससि आहार सव प्राणियों की ` स्थितिं का कारण 
कहा गया है । जहार के अतिरिक्त भौर कोई वस्तु रेसी नदीं 


है जो भराणिर्यो के पराणो को धारण कराये । सुश्रुत सू. अ. ४६ 
सँ कहा भी है--प्रागमिदहितः प्राणिनाभित्यादि, अ ०४ 1/8 


0071500. ने भी अपनी पुस्तक ००१ में आहार प्रयोजन 
बतखाया हे ॥ ४॥ ि 
न चादारसमं किञ्िद्धेषञ्यमुपलभ्यते । 
शक््यतेऽप्यन्नमात्रेण नरः कतुं निरामयः ॥ ५॥ 
आहार के समान्‌ अन्य के मी ओषधि नहीं हे केवर ` 


| अन्न ( पथ्य आहार ) के द्वाराहीमनुष्यको निरोगक्षियाजा ` 


सकता है । इसीखिय श्वेचजीवनः मे का है--्ये सति 
गदार्तस्य किंमोषधनिषेवणेः । पथ्येऽसत्ति गदार्तस्य किमौषधनिषे- 
वणैः ॥ अथात्‌ यदि रोगी पथ्य का सेवन कर्ता तो वह 
ओषधि के बिना केवल उस पथ्यके द्वारा ही स्वास्थ्य खभ 
कर रेता है । ओर यदि रोगी प्य का सेवन नहीं करता है 
तो चाहे कितनी ही. जओषधियों का प्रयोग किया जाय सबं 
व्यर्थं होतीर्है॥५॥ | | 
भेषजेनोपपन्नोऽपि निराहारो न शक्यते। 
तस्माद्धिषभ्भिराहदारो महाभेषज्यञुच्यते । ६॥ 
ओषधि का सेवन करने पर भी अष्ार के विना व्यक्ति 
क्री स्थिति नहीं होती है। इससियि वेचो ने आहारक 
महा्ैषज्य कहा हे । अर्थात्‌ केवर ओषधिर्यो के सेवन से 
कोहं भी भ्यक्ति जीवित नहीं रह सकता हे । जीवन को स्थिर 


३.५५ © 


काश्यपस॑हिता वा वृद्धजीवकी्ं तन्त्रम्‌ \ 
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रखने के खियि आहार अत्यन्त आवश्यक है । इसङिए्‌ आाज- 
कर मी 'जाहार ही जौषध हः %००4 1८ 11641५० इत्यादि 
वच॑न भी इसी अभिप्राय क प्रकट करते हँ ॥ ६॥ 
ख ह्याहरणसामान्याद्‌ दृष एकविधो बुधैः! 
द्विविधो वीयमेदेनः चिविधो दोषभेदतः | ७॥ 
भद्यमोऽ्यादिभेदेन तथेबोक्तश्चतुर्भिधः। | 
पञ्चभूतात्मकलसाच पुनः पञ्चविधः स्मरतः | ८ ॥ 
स एव पुनरुदिष्टः षडदिधः षड्साश्रयात्‌ | 
पुनद्रोदशधा भिन्नो द्वादशप्रविचारतः।। ६॥ ` 
विद्धान्‌ रोग “आहरणः ( आहार्य॑ते गलादधो नीयते ) 
की समानता के कारण सम्पूणं आहार को केवर एक प्रकार 


का मानते ह| शीत तथा उष्ण वीर्यं के अनुसार वह दो प्रकार 
का, वात पित्त कफ आदि दषो के अनु्ार तीन प्रकार का, 


मदय भोज्यं ( अशित, खादित, पीत, लीढ ) जादि के अलु- ˆ 


सार चार प्रकारं का तथा पंचमहाभूर्तो के अचुतार वह 
५ प्रकार कामाना गयाहै। वही आहार पुनः मधुर अम्क 
आदि & रसो के जाध्रय के अनुसार ६ प्रकार का तथा भोजन 
की १२ प्रकार की प्रकृष्ट विचारणार्ओं के अनुसार आहारं 
१२ प्रकारका होता है। ७-९॥ | 


चतुर्विंशतिधा भूयः कालादीनां विकल्पतः । 

प्रवतत तमाश्रित्य धर्माथाद्रिचतुष्टयप्‌ ।। १०1 

स्वस्थयात्रा चिकित्सा च तमेवाधि्य वर्तते । 

कारु दियो के मेद्‌ के अनुसार पुनः आहारं २४ प्रकार 

काहोताहे। उ जाहारपर ही धर्म, अर्थं, काम, मोत 
आदि चारो कमं आश्रित ते है । मनुष्य का स्वास्थ्य तथा 
चिकिसा भौ आहार पर आश्रित होते हे ॥ १०॥ ` 

वष्टि पृष्िशेतिवुद्धरुत्सादः पौरुषं बलम्‌ \ ११॥ 

सौस्वयमोजस्तेजश्च जीषधितं प्रतिभा प्रभा । 

आहारादेव जायन्ते एवमा गुणा ब्रणाम्‌ ॥ १२॥ 

तदात्मवान्‌ हितमितं काले भुञ्जीत षड्सम्‌ । 

तष्ट ( सन्तोष ), पोषण, धेरथ,. बुद्धि, उस्साह, पौरष, 
बरु, उत्तम स्वर, ओज, तेज, जीवन, प्रतिभा, ्रभा आदि 
गुण मी मनुष्यमं आहार से दी उस्पन्न होतेह । इसलिये 
आयुष्मान्‌ व्यक्ति को चाहिये किं वह उचितकार मँ षडरस- 
` युक्त हितकारी तथा परिमित आहार का सेवन करे । स्वास्थ्य 
भाषि के ख्ये हित एवं भित आहार का माहाष्य तन्त्रान्तर 
ममी दिया हे- गिऽरुक्‌ कोऽक्‌ कोऽरुक्‌ दित भितभग 
जितेन्द्रियो नियतः । सोऽरुक्‌ सोऽरुम्‌ सोऽसक्‌ ॥ ११-१२॥ ` 
यथा च यच्च भोक्तञेये च ोग्य(्य)गुणागुणाः॥१३॥ 

तत्ते भो्यिभागीये सर्धं वद्याम्यतः परम्‌ । 
 . जि ग्रकारसे तथाजो २ भोजन करना चाहिये ~ गार तथाजो र भोजन करना चाह जौर 

` ६* सुस्वर्‌तेत्य्थः । ॥ | 





भोजन के जो २ गुण एवं अवगुण हँ वे सव मैं वाद्‌ मै भोभ्य- 
विभागीय नामक्‌ अध्याय मं कर्मा ॥ १३॥ 
अत्र ते संप्रब्यामि नानाद्रव्योपसंस्छतान्‌ ॥ १४ ॥ 
नानारोगोपशसनान्‌ युपान्‌ स्थविरजीवक ! 1 
हे ब्रद्जीवक ! अच मेँ अनेक रोगो को श्वान्त करमे वारे 
तथा नाना दर्व्यो से संस्कृत यूर्पो का वणन करूंगा ॥ १४॥ 
रोचनो दीपनो वृष्यः स्वरणेबलाश्निकत्‌ ।। १५॥। 
परस्वेदजननो मुख्यस्तुषटिपष्टिसुखावहः । 
यूष के गुण--यूप रुचिक्रारक, दीपन, दुष्य, स्वर, वण, 
वर तथा अधि को बढ़ाने वाखा, सेद्‌ खाने वाखा ( 776. 
79४८), सुख के स्यि हितकर, तुष्टि, पुटि तथा सुखदायक 
ोतादै॥ ‰५॥ 
युषः स्ने्ोष्णभावाश्च वातं, स्नेहकपायतः ।। १६ ॥ 
पित्तं, कफं कदुष्णत्यात्‌ संस्काराच्च नियच्छति । 
स्निग्ध तथा उष्ण होने के कारण यूष चातको, स्निग्ध 
तथा कपाय रसके कारण पित्त को जओौर ईषदुष्ण ने 
के कारण तथा संस्कार के कारण कफ को क्षान्त करता हे ॥१६॥ 
युपधातुं बदन्ति ज्ञा द्रधीकरणपाकयोः ।। १७ ॥ 
द्रबीकरोति भोज्यानि पक्रः सद्यप इत्यतः | 
` विद्धान्‌ रोग यूषधातुको द्रुवीकरण ( [नवृणवम०ण) 
तथा पाकर ( पचने ) अर्थ म प्रयुक्त करते हैँ ! पकाया हुजा 
यूष'मोज्य पदार्थो को दरव अवस्था मे ठे आतादहे॥ १७॥ 
्रव्ये(वे)वहुविषेदरवयेस्तथा चान्यैरतरुडुलैः ।। १८ ॥ 
यूष इत्युच्यते सिद्धो, यवागूस्तरड्लेः सद । 
तण्डुखं ( चावर्खो ) को छोदकर अन्य बहुत से पदार्थौ 
को अनेक प्रकारके दर्वोकै साध मिराकर सिद्ध करने पर 


युष कहराता है । तथा यदि तण्डुर्छो के समथ सिद्ध करिया 
जाय तो उसे ययागृ कहते है ॥ १८ ॥ 


मदरयूषो विरस्िका यूषो दाडिमकस्तथा ॥ १६॥ 
चित्रकामलकानां च दौ यपौ परिकीर्तितौ । 
पच्चकोलकथूषौ द्वौ संग्राही दीपनस्तथा ॥ २० ॥ 
धान्ययुषोऽथ कौलत्थः फलयुषश्च मार्गव ! । 
पुष्पयुषः पत्रयुषो वल्कयुषरतथैव च ॥ २१॥ 
सुर्य पल्लघयूषश्च महागूपस्तथैव च 

रालायूपो महायूषशचा्गेयां मूलकस्य च ॥ २२॥ 
पुननेवातिवलयोुडक(कौ)म्ब्रलिकस्तथा । 
युख्यत्रिकडुभूषश्च लशने्वास्तुकेन च ॥ २३॥ 


पश्छविंशतिरिव्येते यूषाः कश्यपनिर्भिताः। 








£. अन्वान्तरेषु नि्मांणविरेषददोनेऽपि गुडका्ब्रलिकोऽयमेत्रेव 
वक्ष्यमाणो ग्राह्यः | | 


 युपनिदशीयाध्यायः ४ 


खिरुस्थान्‌ । 


२५१ 





यूषौ के मेद--† सुदुगयूव, २ विरसिका, २ अनार का 
युष, ४ चित्रक यूष, ^ जवे का यूप, ६-७ पंचकोरङेदो 
संग्राही तथा दीपन यूष, « धान्य यूष, ९ कुर्स्थ युप्‌, १० फल- 
यूष, ११ पु्पयूष, ५२ पत्रयूप, १३ वस्कधूष, 9 पदरवयुष, 
१५ महायूष, १६ रास्नायूप, १७ चाङ्गेरी का यूष, १८ सूढी का 
यष, १९ पुनर्नवा यूष, २० अतिवखा यूष, २१ गुडकाम्बलिकि 
यूष, २२ अुख्यत्रिकट युष, ररे रुन यूष, २४ वधु का-युष, 
इस प्रकार कश्यप द्वारा निर्मित ये २५ यूष है । 
वक्तव्य--उपर्युक्त संख्या को यदि गिना जायतो ये यूष 
संख्या मे २“ नहीं होते अपितु २४ ही रहते है ॥ १९-२३ ॥ 
यूषाः कषायमधुरा कपायाम्लाश्च भागव ! ॥ २४॥ 
द्विविधा विदिताः सर्व स्त्रं च द्रवबयोनयः । 
हे भागव ( श्रगुञखोर्पन्न ब्द्धजीवक ›) सम्पूर्णं प्रकार फ 
 थुषदो प्रकारके होत दै--१ कषाय ओर मधुर, २ कपाय 
ओीर अम्छ । तथा सम्पूणं वृधो का योनि ८ उस्पत्ति कारण ) 
द्वव होता है ॥ २४॥ 

प 4 मानि . 
कृताऽकृताऽछृतृताः पित्तश्लेष्मानिलात्मसु ॥ २५॥ 
रोगेषु सेहयोगाच्च ते युषाखिषिधाः स्मृताः | 

पित्त, शरेष्म (कण्‌ ) तथा वातरो्गोमें स्नेहे योग 
के अनुसार तीन प्रकार के यूष माने गये है--\ कृत, २ अकृत, 
द अकृतछत । करतः यूष से अभिप्राय यह है कि जिसे स्तेह, 
नमक या कारीमिचं आदि मसारे के साथ सिद्ध किया जाय। 
तथा जिसे उपयुक्त मसा के साथ सिद्ध न छलिया जाय उसे 
“अक्रत, यूष कहते ह ॥ २५॥ 
त एष पाचनाः प्रोक्ताः कषणा वरंहणास्तथा ।॥ २६ ॥ 
शीतोष्णमिश्रवीयेत्वान्नानाद्रम्योपसंश्रयात्‌ । 
वे ही युष शीत, उष्ण तथा मिश्र वीर्यके कारण तथा 
नाना दर्व्यो के संयोग से पाचन, कर्षण तथा चृंहण े सेद्‌ से 
तीन प्रकार ऊ होते है ॥ १६ ॥ 
लवणञ्याषणस्नेहपक्तिसंस्कारयुक्तयः । २७॥ 
सिद्धा यूपेषु वरिदुपो न वद्दयामि पुनः पुनः। 
नमक; त्रिकटु तथा स्नेह के साथ पकाकर संस्कार तथा 


युक्तिके द्रा सिद्धश्रियि इष्‌ यूर्षोकामैं विद्रार्नोको वारर 


उपदेश नहीं करूंगा ॥ २७॥ 
 दोषभेदेन यूपास्ते संख्याताः पञ्चसप्ततिः ॥ र ॥ 
तथैव यापनादित्वात्‌ पञ्चाशत्तु रसाश्रयात्‌ । 


दोष भेद से ये युष ५५ कहे गये है ! अर्थात्‌ वात पित्त 


एवं कफ के अनुसार ये ही २५ यूष ( २५३६३ ) ७ हो जाते 
है 1 इसी रकार यापन आदि के अनुसार भी ये ७५ ही होते 
दै । अर्थात्‌ साध्य, याप्य जौर जसाध्य के अनुसार भी ये 











१. चरफसिद्धिस्थानटकायां च॑क्रपाणिः-अ्रतयुषः स्नेदकवणा- 
संसृतः, कृतयुषः स्नेदर्वणाद्विसस्कृतः इति । = 





९०८३ = ७५ ही होते है । तथा रसो के आश्रय ॐ अनुसार 
ये ५० होते दं । अर्थात्‌ पहरे २४ वे शोक शे जो कषायमधुरं 
ओर कपायाम्छ भेदसे दो प्रकारके यूष वताय दहै उसे 
अनुसार ये २५१९ २ = ५० होते है ॥ २८ ॥ 
एके यूषास्तथेकेषां यत्किच्िद्रयज्ञनं द्रवम्‌ ।। २६ 
अग्नौ सिद्धमसिद्धं तु रगखाडवपानकम्‌ । 
ङ्ख यूष एसे होते ह जिनमे कुल्‌ व्यञ्जन आदि डाल- 
कर उसे द्रवरूप से बनाया जाता है, उन्हीं को अभिप्र 
सिद्ध करके अथवा तिना सिद्ध क्रि इष्ट राग, खाडव एवं 
पानक यनाप्रे जते है। 
चक्न्य--राग पाड ( खाडव ) का रुक्तण--चरक सू. 
अ. २७ म कहा हे -्वयितन्ु गुडोपेतं सदवारफठं नवम्‌ । तैरना, 
गरसयुक्तं विश्यो रागषाडवः ॥ २९॥ 
यमकस्नेहसिद्धास्तु ते यूषा घृततैलयोः !। ३० ॥ 
शष्यन्ते वातरोगेषु वचैः शोषामिषातयोः। 
दीप्ताग्नीनामनिद्राणां माराष्वश्रममैथुनैः ॥ ३१॥ 
छान्तानां पतनायेश्च यूपोऽयमेक इष्यते ! 
रत तथा तेर रूपी यमक स्नेह मे सिद्ध किये हष युव 
वात रोग, वचैः शोष ( मरू का सूख जाना ) तथा अभिघात 
( चोट ) रोग में ओौर दीक्त अभिवारे, जिन्दे निदा नहीं आती 
ह, ओर भार, अध्व ( मामगमन ), श्रम, मधुन तथा गिरने 
से थके हुए रोिर्यो मे उपयोगी होते है ॥ २०-३५ ॥ | 
 द्धिकाञ्जिकशुक्तानि वर्गो यश्चापि दीपनः ॥ ३२॥ 
नियूहः सवेयूषाणामन्यस्मात्‌ पा्चकमिकात्‌ । 

{ इति ताडपन्रपुस्तके २०८ तमं पत्रम्‌ ) । 
काथो नियृह्‌ आदानं कपायग्रेति तत्‌ समम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गभः कल्कस्तथाऽऽवापः पाकः संस्कार उच्यते । 

दही, कांजी, क्त ( सिरका ) तथा दीपन वर्म॑ आदि से 
वनाय इए सम्पूणं यूपा का नियंह पञ्चकम के अतिरिक्त सव 
कार्यो मे प्रयुक्त होता है । उसे काथ, नियुंह्‌, आदान, कषाय, 
गभं, करक, आवाप, पाक तथा संस्कार आदि समान श्वो 
से कदा जाता है ॥ २२-२२॥ | 
निस्तुषाणां पुसगानां युद्वानां दीपनाम्बुना ॥ ३४ ॥ 
युद्गमस्डस्तलुत्वात्‌ स मुद गशयुषो घनोऽल्पशः। 
मुद्गतक्राम्लसिद्धस्तु यूषो विरसिका स्यतः ॥ ३५॥ 
स एष दाडिमोदशवित्करेतो रोचन उच्यते । 
स्मृतो द्‌ाडिमयूषश्च मुद्रदाडिमसंस्छृतः ॥ २६ ॥ 
युद्रामलकनिवदो धात्रीयुषोऽभिधीयते। 
द्यते प्च यूषासतु विदिताः पा्चकर्मिकाः॥ ३७॥ 
िरके सहित पुराने मूंगों के दीपन द्भ्य के साथ बनाये 
इण्‌ पदाथं को तनु ( पतला ) होने के कारण सुद्रमण्ड कते 
ह । वही घना पुवं अर्प होने के कारण सुद्रयूष क्डकाताहै ` 


२५२ काश्यपसंहिता वा बरद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ युपनिरदशीयाध्यांयः ४ 





मंग तथा तक्राम्क के द्वारा सिद्ध क्रिया हुआ यूष विरसिका 
कहखाता है । वही अनार तथा तक्र फे साथ सिद्ध करने पर 
रोचक कहराता है । तथा भंग जीर अनार से सिद्ध किय इष 
को दाडिमयूष कहते हे । मृग तेथा आवक के निंद को 
धात्रीयुब कहते दँ । ये पांच युष पञ्चकर्म के लिय प्रयुक्त किये 
जाते ह ॥ ३४-३७॥ ` 


का््यास््वन्धान्‌ प्रवदयामि यूषानामयदशेनात्‌ । 

सिद्धश्चित्रकनियृहे समूलस्कन्धपत्रफे ।। ३८ ॥ 

ख्यातथित्रकयुषस्तु प्रदणीदोषद्चूललत्‌ । 

प्लीहा गुल्मङ्ष्ठघ्नो हद्रोगकषठातजित्‌ । ३६॥ 

तद्वन्मूलकयुषोऽपि स वे संस्कारभीक्तते । 

रोगो के अनुसार मेँ अन्य इष्ट युषो का वर्णन क्ररूगा ! 

भूल, स्कन्ध ( तना >) तथा परो सहित चित्रक के छाथ में 
सिद्ध किया हा युष चित्रक यूष कहराता है ! यह अहणी 
दोष, शरू, ष्ठीहा, अं, गुरम, कुष्ट, हृद्रोग तथा कफ ओौर 
वात को न्ट करता हे । इसी प्रकार मूलक यूष भी दहै । यह 
संस्कारं की अपेक्ता करता है ॥ ३८२९ ॥ 

शटोककंटकीविल्वमाजपौष्करधातकी ॥ ४०॥ 

दधित्थं दाडिमफलं चाङ्गेरी ससमङ्गयोः । 

पच्चकोलकयुषोऽयं परः सम्राहिकः स्मृतः ॥ ४१॥ 

स एव दीपनोपेतो लवणैश्ापि दीपनः। ` 

शटी ( कपूरकचरी-कूचूर ), काकड्ाश्वैगो, विरूव, अज- 
श्वगी, पुष्करमूख, धाय के कूल, दधित्थ ८ कपित्य ), दाडिम. 


चांगेरी, समङ्गा ( मजिष्टा )-यह पञ्चको यूष कहलाता हे 
जो कि अत्यन्त संग्राही (4००८० ) माना गया है । 


उसीमे यदि दीपक पदां तथा र्ण डार दिय जायं तो वह 
दीपक हो जाता हे ॥ ४०-४१ ॥ 


अखणिडितानां धान्यानां सर्वेषां समभागिनाम्‌ ।४२। 
नियूहः स्याटते माषत्तिलनिष्पावसर्षपात्‌ । 
धान्ययूषः स्यृतो सुर्यो दीपदाडिमसंस्कतः ॥ ४३॥ 
अखण्डित धान्यो को समभाग मेँ छेकर तिरु, निष्पाव 
( राजशिम्बी ) ओौर सरसो से रदित उनका नियुंह ( काथ ) 
बनाकर उसे चित्रक तथा दाडिम से सिद्ध करने पर धान्ययूष 
कदटाताहे ॥ ४२-४३॥ = । 
द्धिमरडेऽथ वा सिद्धस्तकरे वा रोगदंशनात्‌। ` 
शिर कणाननिरोगेषु हद्रोगेऽवेधमिद्के ॥ ७४ ॥ 
` अरुचौ चातिसारे च कायैः.सतिलमाषकः। ` 
 दधिमण्ड अथवा तक्र मैं सिद्ध किया हभा युष रोगं 
दिखाई देने तक शिर, कणं तथा म्र म ण 
भर्धाचभेद्‌, अर्चि एवं अतिसार में तिक एवं माष के सहित 
पयोग करना चाहिये ॥ ४४॥ | ` , 
कुलत्थानां तु नियुहे कौलस्थो यूष उच्यते ॥ ४५॥ 


(1 





सन्निपातानिलकषव्याधीन्‌ हन्ति विरू सणः। 
कुरत्थ के क्वाथ को कौरस्थयूप कहते है । यह सन्निपात, 
वायु तथा कफ के रोगो को नष्ट करता हे तथा खक हे ॥ ४५॥ 
कपित्थविल्ववद्रद्राक(१)दाडिमचृतजैः ॥ ४६ ॥ 
फलयूषं(पः)फलेरामेर्जीरणातीसारनाशनम्‌ (नः) ! 
कपित्थ, विर्व, बेर, द्वाक (१), अनार तथा आमे 
कच्चे फर से फरयूष बनाया जाताहैजो कि जीर्णं अति 
सार को नष्ट करता है ॥ ४६॥ 
शणशाल्मलिधातक्यः पद्यसौगन्धिकः सह ॥ ४७॥ 
कोविदारात्‌ कवुदारात्‌ पुष्पं प्रकल्पयेत्‌ | 
अस्ग्दरे रक्तपित्ते दाह चोदस्वक्चुषोः ।। ४८ ॥ 
तेलाम्लाभ्याृते सिद्धः पुष्पयुपः सदाडिमः। 
शण ( सन ), शाङ्मटि ( सिम्बरु), धाय के पएरूल, कमर 
तथा सौगन्धिक के साथ कोविदार ( कचनार ) तथा कदर 
( सफेद्‌ कचनार ) के पर्छ से यूष बनाये । तेर तथा अम् 
से रहित अनार से सिद्ध किया हुजा यहु पुष्पयूप प्रद्र, 
रक्तपित्त, दाह एवं उद्र भौर चक्ञरोर्गो मे उपयोगी है ॥४०-४८॥ 
बिल्वशोभाञ्जनैररुडबलागसाम्रवारिण ।॥ ४६॥ 
पत्रनिष्काथयूषः स्यात्‌ पत्रयूपोऽनिलापदहः । 
पानी मं विर्व, सुहांजना, एरण्ड, चरा, रास्ना तथा 


आम्र कै पर्तो को पाककर यूष बनाया जाता ह । यह पत्रयूष 


वातनाशक है ॥ ५९ ॥ 
दाडिमाम्रातजम्बूनां चिरव्रिल्वस्य च त्वचः ।। ५०॥ 
निष्काथ्य दधिमण्डेन वल्कयूषोऽतिसारमुत्‌ । 
भनार, आच्रातक्‌ ( अभ्बाद्ा ), जामुन तया चिरचिर्व 
( नाटाकरंज ) की षार का दृहीके मण्ड के साथ क्वाथ 
करके वल्कयूष बनाया जाता है । यह अतिसार करो नष्ट 
फरता हे ॥ ५० ॥ 
न्यभरोधो दुम्बराश्वत्थप्लन्तकालापलाशमेः ॥ ५१ ॥। 
पल्लवः कमलानां च घृतदाडिमसंसकृतः। 
पित्तरोगेषु सर्वेषु गर्भच्यवनदाहयोः ॥ ५२॥ 
सुर्य पज्ञवयूषोऽयं हितः कटुकिनीषु च । 
द्‌, गूर, पीपर, पिरुखन, त्रिबृत्‌, दाक तथा कमल 
के पर्तोसे घी ओर अनार के साथ द्ध करके पञ्लवयूष 
वनाया जाता है । यह सम्पूणं पित्त रोगो ञे, गर्भपात, दाह 
तथा कटुकिनी ( भ्र रोग ) मं हितकर होता है ॥ ५१-५२ ॥ 
पुननंवाया राक्ञायाश्वाङ्गैरीबलयोस्तथा | ५३ ॥ 
्थग्युषाः समाख्याता वातघ्नो दधिसर्पिषा। ` 
युन्नवा, राखा, चाङ्गेरी तथा बरा के दही तथा घृत के 


साथ पृथक्‌ २ युष बनाये जाते है । ये वातनाद्क.होते है ॥५२॥ 


रोदितापोतमेरस्यानां नियं साधयेजनले ॥ ५४॥ 








१. रोदितायाः पोतमत्स्वानां वारुमतस्यानामित्यथः । 


युषनिदशौवाध्यायः ४ ] ` 


खिरस्थानम्‌ । 





तं काथं साधयेद्‌ मूयः शुक्तकाञ्चिकमस्तुभिः। 

द्रवाणि कुडबीजानि गुडपञ्चपले श्यतः।। ४५॥ 
एष काम्बलिको रूत्तः कटुतैलेन वा कृतः| 

वातरोगप्रशमने चरंहणो बलवधंनः ।! ५६ ॥ 
 रतिनिष्रारुचिकरस्विलतैलेन वा कृतः । 

रोहित जाति की छोरी मदु्िर्यो को जर से पकाकर सिद्ध 

करे । उसे पुनः सिरके, काजी तथा दधिमस्तु के साथ विद्ध 
करे । इसर्मे द्रव ( {पण ) कडवीज ( ङटजवीज >) सेवे तथा 


५ पर गुड खेकर पकाय । यह्‌ रू अथवा कटु तेर ( सरसो 


के ते) के साथ बनाया दुभा काम्बलिक कहराता है । यह 
काम्बलिक वातसेर्मो का सामक, वंहण तथा बखवर्धक है । 
अथवा तिर तेर के साथ चनाने पर रति ( कामश्षक्ति ) 
निद्रा तथा रचि को बढ़ाने वारा हे ॥ ५४-५६ ॥ 


दीपनं पश्ठमूलं च फलानि मधुराणि च ।! ५७॥ 

पूववत्‌ सवेधान्यानि धान्यकं मस्वानि च | 

काकोली्तीरकाकोलीकाश्म्यांणि परूषकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

बदराणि कुलत्थाश्च रस्नैररडपुनर्नवाः । 

द्रे पले गोक्षुरः शिग्रुपलाशतरुणानि च ॥ ५६॥ 

जलद्रोणे पचेदेतं नियृहं पादशेपितम्‌ । 

दधिकाञ्चिकशुक्तानि प्रस्थशस्तेलसर्पिषी ।॥ ६०॥ 

मूलकानामपत्राणां तरुणानां शतं भवेत्‌ । 

एप सिद्धो .महाय॒पो व्योषसंसकारसंस्करतः ॥ ६१॥ 

सवेरोगेषु भूयिष्ठं संसु प्रशस्यते 

अव्यग्निषु विनिप्रेपु स्तच्धाद्गच्छुुकाक्निपु (१ ।६२॥। 

नियुदेण समं ददयान्मांसनि हमेव तु! 

कायः सतिलकल्को वा जीर्णातीसारशन्तये ॥ &२३॥ 

दीपक पञ्चमूल, मधुर वगं के फर, सव्र धान्य, धनिया, 

मरिच, काकोरी, चीर काकोरी, गंमारी, फालसा, वेर, कुरुत्थ, 
रास्ना, एरण्ड, पुननवा, दो पर गोखुर्‌ तथा तरुण सुहांजना 
जीर दाक-इन्दें एक द्रोण जर में पकाकर इस क्वाथ का 
चतुर्थाश् रोष रखे । दही, कांजी, सिरका, सैर तथा घत--सब 
एक २ प्रस्थ होने चादिग्रे । प्रत्र सहित तरुण मूखियां 


१०० होनी चाहिये । यह त्रिकटु के संस्कार से संसक्त करके 


सिद्ध किया हज यूष महायूष कहता है। यह सव प्रकार के 
मिश्रित रोगो, अभ्चि की वृद्धि, अनिद्रा, स्तन्धाङ्ग तथा चु 
कार्षि (१ ) रोगो मे प्रशस्त माना गया हे। इस नियंह के 
समान इसर्म मांस का नियंह ओर तिरु का कर्क मिरावे । 
यह जीणं अतिसार को नष्ट करता हे ॥ ५७६३ ॥ 


उक्तो लशुनयूषस्तु स्वकल्पे वातनाशनः । 
भ काश्च (५ वि \ द्र्शित 
सूपाश्च रसकाश्वेव तरिविधा; प्राङ्निदशिताः ।। ६४ ॥ 
खश्न क्प में वातनाङक ङश्न यूष कहा गया है । 
प्के तीन प्रकार से सूप तथा रसकं कहे गये है ॥ ६४॥ 





२५३ 
स्वि्नानि मूलकान्यप्सु निष्पीञ्य तरणो बिः | 
पारिशरुञ्य ततः स्नेहे तत आदानमाव्पेत्‌ ।॥ ६५॥ 





एष सूलकयूषस्तु सबेरोगविनाशनः | 
तरुण एवं सव्लाता वैद्य पानी मै मूली को उबारु कर 
पीस खे । तव उसे स्नेह (घरतयातैरल) मै भून ठे उस 
प्रप डारकर यूष बनाये । यह मूरक्‌ युष सव रोगो कतो नष्ट 
करता है ॥ ६५ ॥ 
अनम्लोलद्क(लावक{)रस : संस्कृतो जलसपिषोः।।&६॥ 
भवेत्‌ पित्तोपशमनस्तेलभृष्टोऽनिलापहः | 
अम्ल ( खटाई ) से रहित खावक (वेर ) का मांस रख 
जर ओर रत में संसृत किया हज पैत्तिकं रोगो ।को श्चन्त 
करता है तथा तेरु सें भूनने पर वात को न्ट करता है ॥ ६९॥ 
एते यूषाः स्वतन्त्रोरंथा उक्ता व्याससमासतः | ६७ ॥ 
ये स्वतन्त्र रूप से बनाये हष यूष विस्तार तथा संप से 
के गये है ॥ ६७॥ 
यवागूरपि वद्यामि नानाद्रव्योपसंस्छरताः । 
षि | 
नानारोगोपशमनीः शु वरद्धेकविंशतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अव मेँ नाना दर्यो से संस्कृत यचागु्भो का वर्णन करूंगा। 
हे उद्धजीवक ! तू नाना.रोर्गो को शान्त करनेवारी २१ यवा- 
गुज को सुन ॥ ६८ ॥ 
ओदनस्य विलेप्याश्च यवाग्वाश्च किमन्तरम्‌ । 
शुश्रुषे भगवन्नेतदि्युक्तः प्राह कश्यपः ॥ ६९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेँ ओदन, विरेपी तथा यवागू के सेद्‌ को 
सुनना चाहता हू । यह प्रश्न किया जाने पर भगवान्‌ कश्यप 
ने उन्तर दिया ॥ ६९ ॥ | 
ओदनो विशदः सिद्धः सुखिन्नो निखृतो सुः । 
तण्डुलः सकलप्रायर्तीणेश्चापि पश्यते ।। ७० |] 
ओदन के गुण--ओदन विश्चद होता.दै, षिद्ध किया इजा 
होता है, अच्छी प्रकार से स्विन्न (उबाटा इुभ-पकाया इभा » 
होता हे, निखुत--इसमे से मंड चभ दी जाती हे, खरु होता 
है तथा इसमे तण्डुरः ( चावरू ) सम्पूणं ( पूरे ) होते है तथा 
कम नहीं होते ॥ ७० ॥ | | 
अखिन्नत्वमवक्ेदस्साकल्यमनिद्वः | 
¢, £, 
विरसोऽविशदः शीत ओदनस्य विपयेयाः ॥ ७१॥ 
आओद्न के विपरीत गुण--अच्छी प्रकार -स्विन्न न होना 
( भच्छी प्रकार पकाहुजान होना); क्छेद्‌ का न होना, 
जसाकल्य ( चावर्छ का पूरे रूपे न होना), मांड का 
चुजाया न जाना, विरस तथा अविश्चद्‌ (रस तथा विक्षदता 
का अभाव ) जौर टण्डा होना-ये.खओदन के विपरीत गण ई 
अर्थात्‌ ये ओदन के अप्रशस्त गुणं ॥ ७१॥ ` 
द्रवािंशतिभागेन तण्डुलैः सह साधयेत । 
तथा पद्चदशाख्येन यवागृदेशकेन या । ७२॥। 





२५५४ 


कष्ठयपरसंहिता वा बरदधजीवकीयं तन्तम 





[ यूषनिर्देशीयाध्यायः ४ 





यवागू बनाते हुए चाव को बीस भाग, पन्द्रह भाग 
अथवा दस भए पानी के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७२॥ 
विंशतेः स्फुटितेः सिक्थेस्तुल्याधोमध्यतोपरि । 
( इति ताडपच्चपुस्तके २०९ तमं पत्रम्‌ )। 
अहंस्तहाया पेया स्यादयवागूः सपरिग्रहाः ।! ५२ ॥ 
पेया तथा यवागू मं अन्तर--जो वीस गुने पानी सिद्ध 
की हुई हो, सिक्थ ( चावर्खो की कभियां ) जिसमे स्फुटित हो, 
ऊपर नीचे तथा मध्यमे समान रूपसे द्व होने के कारण 
हाथसे जो ग्रहण न की जा सके--उसे पेया कहते है । तथ 
जो परिग्रह युक्त अर्थात्‌ हाथ से ग्रहण की.जा सकने वारी हे- 
उसे यवागू कहते है । अन्यत्र इनके मेद निग्न प्रकार से दिये 
है-सिवथवै रदितो मण्डः पेथा सिवक्थसमन्विता । यवागूरहसिक्ा 
स्याद्‌. विकेपी विररुद्रवा।॥ अथांच्‌ अस्प सिक्थयुक्त दन्य को पेया 
तथा सिक्थ प्रधान द्रव्य को यवागू कहते है ॥ ७३ ॥ 


घना विशीणां शीता च न चाघक्तीणतश्ड्ला | 
पिच्छिला विशदाऽ्हया यवाग्वा दोपस्तं्रहः ।। ५४ ॥ 
यवागू ॐ दोष-- बहुत गदी, विक्लीणे ( पतली ), ठण्डी, 

चावां का कम न होना, पिच्छिरता, विश्षदता तथा अद्या 
( हृद्य को अच्छी न ख्गना )- ये यवागुर्ज के दोष है ॥७४॥ 

तक्रसिद्धा यवागूस्तु दधिसिद्धा च ते घते । 

संस्कृते हरस्तदा ते प्रतिषिद्धे क्रियावताम्‌ ॥ ७५ ॥। 

उष्णा घना प्रशिथिला दलितैसतर्ड्लैः कृता । 

 त्क्रणएवंदहीमे सिद्धी हुई जो यवागू खान्द्रु एवं 
संस्कारयुक्त हो, हार्थो से जिसका ग्रहण हो सके तथा जो 
उष्ण, घन ( गादी-षान्द्र )› शिथिरु तथा टदे इए चावरे 
से बनाई हदं हो--उनका क्रियायुक्त. व्यक्तियों के लिये 


निषेध हे ॥ ७५॥ 


विलेष्वा गुणदोषांसतु यवाग्वा इ निर्दिसेत्‌ ।। ५६ ॥ 

` विपी के गुण एवं दोष यवागू के समान ही जानने चाहिये ॥ 

दीघोपवासिनां नृणां दीरपेया प्रशस्यते । 

शीतपित्तोपशमनी छरंदणी वचेबन्धनी ।। ५७ ॥ 

म्बे उपवासं करनेवारे व्यक्तिर्यो के स्यि क्तीर पेया 

भरशस्त मानी गईं हे । यह श्षीत पित्त को शान्त करती है, 
बंहणकारक हे तथा मर को बांधती दहै ॥७७॥ ` 

शूलघ्नी दीपनी पेया दीपनीयोपसाधिता । 

पाचनी पचनी चोक्ता कषायेवैर्चबन्धनी ॥ ७८ ॥ 


दीपन दर्यो से सिद्ध ढी दुद पेया शूक को नष्ट करती 


हे, दीपक है, पाचक है, स्वयं पचने वाली है तथा कषार्यो के 


हारा मरू को बांघतीहै॥ ७८ ॥ | 














१. विशतिमागजरसिद्धा सुटितसिनथा उपर्यपीध्ममागेपु समा. 
नरूपा द्रवतया दरर्तेनः ग्रहीुमयौग्या पेया; त्रहीतं योग्या तु यवा. 
गृरित्यथैः 1 


| 





विल्वं दधिस्थरं सह दाडिमेन 
सव्योपचाद्गेरिषता यवागूः । 
साप्राहिणी दीपनपाचनी च 
सपच्वमूलाऽनिलपीडिते तु ॥ ५६ ॥ 
त्रिकटु तथा चांगेरी के साथ निर्व एचं दधित्थ (कपित्थ) 
की वनाद हुदै, अनारदाने से युक्त यवागू सं्राहक (^भण- 
९९८) तथा दीपक ओर पाचक होती है । तया प्रञ्नमूर के 
सहित वनाद हुई यवागू. वायुसे पीडित सेग में प्रयुक्तकी 
जाती है ॥ ७९॥ 
वला वुषतपख्यथ शालपर्णा 
प्यादाडिमं बिल्वशलाटुयुक्तम्‌ । 
पेया हिता पित्तकपफातिसारे 
तोयं च तत्तत्र वदन्ति पेयम्‌ । ८० ॥। 
वर, चरपत्पणीं ( भालुक्र्णी ), शालपर्णी, अनार तथा 
विल्वश्चाटु ( कच्चा बिर्व ) से युक्त पेया पित्त तथा कफाति- 
सार में हितकर होती है) इस अवस्था मै इसका जर 
पीना चाहिये ॥ ८० ॥ 
न चिवरधर्न से 
एषव दधा रुचिवधनी स्या- 
निवाहिकां हन्ति तिलोपसिद्धा । 
रक्तातिसार शमयत्युदीण- 
मस्ग्द्रं गभपरिस्रवं च ॥ ८१॥ 
यही पेया दही के साथ रचिवर्धक होती है। तिलो के 
दारा सिद्ध की इद यह प्रवाहिका को नष्ट करती है ! यह उस्पन्न 
हए रक्तातिसार, रक्त्रदर तथा गर्भखराव को क्षान्त करती ड ॥ 
सदाडिमा सातिषिषाऽथ साम्ला 
पेया भवेदामविपाचनीया । 
स्यात्‌ कण्टकारीरसगोक्षुराभ्यां 
सफाणिता मूत्रगदे यवागूः । ८९ ॥ 
भनार, अतस तथा अम्र द्रव्यो से युक्त पेया मका 
पाचन करती है । कण्टकारी फे रस तथा गोखर सँ फाणित 
(राव) भिराकर बनाई दुई यवागू मूत्र रोगों मे हितकर ` 
होती हे ॥ ८२ ॥ 
सुवचिकात्तारबिउङ्गि्‌- 
सपिप्लीमूलकृता यवागूः| 
तक्रोपसिद्धा करिमिनाशनी स्या- 
द गुल्मेऽथ कासे ्रहणीगदे च ॥ ८३ ॥ 
 सज्जीक्षार, विडङ्ग सुहांजना तथा पिप्पकीमूर के द्वारा 
बनाई इई एवं तकर से सिद्ध की हु यवागू कृमिनाक्षक होती 


है तथा गुल्म, कास भौर म्रहणी रोग में अयुक्त होती है ॥८२॥ 


गृद्टीकलाजामधुपिप्पलीभिः 
ससारिवा वृडशमनी यवागू । 


भोज्योएक्रसमणीयाध्यायः "~ ] | खिलस्थानय्‌ । ॥ २५५ 





विषं निहन्त्याशु त॒ सोमरक्या, | इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
चरादनियुहकरता तु बल्या । ८४ || ( इति „) लिखेषु यूषनिददशीयो ( नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


भुनक्छा, खजा ( खीर ), मध्र, पिप्पली तथा सारिवा से 
युक्त यवागू प्यास को शान्त करती है । सोमराजी ( वाकुची ) 








से यक्त यवागू. विष को नष्ट करती ह तथा वराह ( सूअर } | , देखा भगवान्‌ कर्यप ने कहा था! 
के नियंह॒ से बनाई हुई यवागू वस्य (वकारक) होती है ॥८४॥ ( इति ) लिखे यूपनिर्दशीयो ( नाम चतुर्थोऽध्यायः )# 
काश्योथेमिष्ठा तु गवेधुकानां, त 
सर्पिष्मती सेन्धवयुग्बलाय । कावा 
दविपन्मूलोदकसाधिता तु ष्ाज्यापवकूलमणायचाध्कायः वश्चमः | 
श्वासं च कासं च कफं च रन्ति ॥ ८५॥ अथातो भोज्योपक्रमणीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः।।१।। 
गेहुओं की यवामू कृशत्ता के लिये श्रेष्ठ मानी गद है। | इ तिह स्माह मगान्‌ कस्यपः || २॥ 
दृत तथा सेन्धव से युक्त यवागू चरुकारक होती है । दोनें अव हम भोञ्योपक्रमगीय नामक अध्याय का व्याख्यान 


पञ्चमूर भात्‌ दश्चमरूल र सिद्ध की हु यवागू. श्वास, कास | करगे । रेता भगवान्‌ कश्यप जे कहा था ॥ १-२ ॥ 
तथा कफको नष्ट करतीं ॥ ८५॥ __ & ९ ~ 
अथ खत्वश्माभः पूते यद्रसविमामिऽभिदहितं 





ध ९ भ भ ४ 
शाकैः समासे: सतिलेः समाः कालादिचतुर्विंशतिषिधमादारभानं, तस्येदानीं प्रति- 
सर्पिष्मती सनेदनभेदनी तु । व्रिकल्पविगोपानुपदेश्यासः। किं कारणम्‌ १ न द्याहारा- 
जश्व्वामूयोरस्थिद्वित्थविल्वै रते भ्राणिनां प्राणाधिष्ठानं किच्िदप्युपलभामदे । स 
= स्तेरम्लयुग्बचंविवन्धनी तु ॥ ८६ ॥ सम्यगुपयुज्यमानो जीवयत्त, सर्वैन्द्रियाणि ह्वादयति, 


शाक, मांस, तिल, उद्द्‌ तथा ष्ठत युक्त यवागू. स्नेहन | धातूनाप्याययति, स्परतिमतिसर्वबलौजर गूजयति, बण- 
तथा मरू का मदन करती ह । जाञ्ुन तथा आम की गुटरी, सादं नि चोपजन (ल वलौजां ? चण 
विलय की अ ग ल प्रसाद च यत्त; अप्तम्यगुपयुज्यमानस्वस्मखेनोप. 
दधिस्थ ( कपिस्थ >) तथा तिर की अम््युक्त यवागू मल को | ~ | 
वाधती ह ॥ ५६ ॥ योजयति । तस्मात्‌ काले सात्म्यं माव्ाबदुष्णं सिग्धम- 
तक्रोपसिद्धा त॒ घृतामये स्यात्‌ , विरोधि शचौ र देशे शुचिषु पात्रेषु शुचिपरिचरेणोपनीतं 
पिर्याकयुक्‌ तैव तु तैलरीगे। गाङ्युलल्तूष्णास्तन्मना आस्ादयन्नातिट्तं नातिषि- 
नवि ू * भ्वितं क वि णं टि &५ तं + ू 
उपोदिकादप्ुपसाधिता त स णी नासीत नातिरूतं नालि 
मदं विदाहं च नयेत्‌ प्रसादम्‌ ।। ८७ ॥ 3, श्व नातिशुष्क नाकातितो 
क च न प्रतान्तो नैकरसं वाऽऽरोग्यायुबलार्थी समीयात्‌ ॥३॥ 
तक्र से तिद्ध की हृदं यवागू घृत से उत्पन्न'हुए रोगे, 
हमने पहरे रस विमान मै कारू आदि २४ प्रकार का 


पिण्याक (खट ) से युक्त यवागू तैर क प्रयोग से उत्पन्न ज 
हए रोगर्मे, उपोदिका ( पोका चाक >०,३३९ 41 ) जो आहार का मान कहा है, अव हम उसके विरोष विकल्पो 


तथा दहीसे सिद्ध की हद्‌ यवागृ. मद्‌ तथा बिदाह को सान्त ( भेदो ) को करगे । वयोकि आहार के विना किञिन्मात्र 




















करती है ॥ ८७ ॥ भी भ्राणिर्यो के प्राण स्थिर नहीं रहते हे। यदि आहार का 
= = पच्‌ 9, | अच्छी प्रकारसे प्रयोगस्य जायतो वह जीवन प्रदान. 
राकरश्ः परिथरष्टकेश्च रोगातुरातरेद्युपकल्पयेत्ता : । | करता हे, सम्पूरणं इच्छि्यो को असन्न . करता हे, धातुओं की 


लोके प्रसिद्धं यन्मानं तकंमानं तुलाधृतम्‌ । बद्ध करता दै, स्ति, बुद्धि, सव प्रकार कै वरु तथा ओज 
तत्तन्त्ेऽप्मिन्‌ प्रमाणं स्यादक्तन्यं तत्र नास्ति मे ॥८। | को बदराता है तथा वणं ( 00८०८) को निखारता है । 
रोग तथा रोगी को देखकर ( अर्थात्‌ रोग तथा रोगी की दरे ^ विपरीत यदि आहार का अच्छी कार्‌ योग न क्रया 
अवस्था के अनुसार ) विना ते हुषु तथा तरे हृ शाक | जाय तौ वह शरीर को दुःखो से युक्त करताहै। = ` 
के द्वारा यवागू वनाये । जो तकं संगत तुरायुक्त मान रोक > वक्तव्य --आरोग्य, आयु तथा बर को चाहने वारे व्यक्ति 
( व्यवहार ) में प्रसिद्ध है, वही इस तन्त्र य मी प्रमाण | को चाहिये किं 9 उचित कार ओं, २ सात्म्य, ३ उचित मात्रा 
माना गया हे । इस विषय सँ सुक्े विदोष वक्तव्य नहीं ह | मे, ४ उष्ण, ५ स्निग्ध, ६ जो विर्न हो, ७ पवित्र स्थाने 


अथात्‌ इस विषय में इसख्यि विरोष उपदेश नहीं करूंगा ॥८८| पित्र पत्रो ( वरतरनो ) मे पविन्न परिचारक द्वारा छाया 
| । . --- `| गया, < पूवं दिका की जर. सुख करके, ९ शान्त होकर, 


१, अत्राधमात्रमन्तेऽवशिष्टमर्थान्तरं वणितं सम्भाध्यते । ` $° अच्छी प्रकार मन र्गाकर दन्तचित्त होकर, ११ स्वादुपूर्वक, 








९५६ 


काध्यपसंहिता का ब्ृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


{ भोज्योपक्रमणीयाध्याय; ५ 





१२ नं अत्यन्त शीघ्रता से, १२ न अस्यन्त धीरे धीरे, 9४ न 

अत्यन्त उष्ण, १९ न अस्यन्तं शीत, १६ म अच्यन्त रूक्ष, 
१७ न अस्यन्त स्निर्ध, १८ न अत्यन्त अधिक परिमाणे, 
१९ न अत्यन्त स्वङ्प परिमाण सँ, २० न अव्यन्त द्रव, २१ न 
अत्यन्त शुष्क, रेरे न भोजन के प्रति अनिच्छा होने पर, 
रे न निरन्तर-वारवार तथा २४ न केवर एक रख वाका 
भोजन करे ॥ ३॥ 


भवन्ति चात्र~ 
आरोग्यं दोषसमता सषाबाधनिवतेनम्‌ । 
तदथंमृषयः पुख्यमायुर्वेदमधीयते ॥ ४ ॥ 
दोषो का समावस्था सैं होना तथा सम्पूण रोगो छी निशत 
(आरोग्य) कहराता है । इस आरोग्य फे किये ही षि रोग 
पुण्यकारक आयुवेद का अध्ययन करते है ॥ ४ ॥ 
रसायनानि विधिवत्तद्थं चोपयुञ्खते | 
धर्माथेकाममोत्ताणामवाप्रिशच तदाश्रया ॥ ५॥ 
तदात्मवांस्तदथाय प्रयतेत विचक्षणः | 
उख आरोग्य के स्थि ही विधिवत्‌ रसायनों का प्रयोग 
किया जाता है । धर्म, अर्थ, काम तथा मोक् भादि चतुर्विध 
पुरुषाथं कौ प्राति भो अगेग्य से ही होती है! चरक 
सू. अ. १६मेकहादहै कि अरोग्य दानकेद्धारा व्य धमै, 
अथ, काम तथा अभ्युदय एवं निश्रेयस रूप मोक्ठ का दाता 
होता है । निर्वरु पुरुष जहां भौतिक अर्थं एवं काम की प्राति 
भ असमथ रहता हे वहां वह धर्म तथा मोक्त से भी वञ्चित 


रहता है । इसलिये बुद्धिमान्‌ तथा आत्मव्छन्‌ ( जितेन्द्रिय | 


मनुष्य ) को उस आरोग्यं की परि के किए प्रयत्न 

क्ररना चाहिये ॥ ५॥ 

 अन्नाभिलाषो मुक्ताय परिपाकः ससेन च ॥ ६॥ 
सुष्टविस्मूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवम्‌ । 
सुप्रसन्नेन्दरियतवं च सुख्प्रभबोधनम्‌।। ७ ॥ 
बलवणांयुषां लाभः सौमनस्यं समाभिता | 
विद्यादरोभ्यलिज्गानि विपरीते बिपयैयप्‌ । ८ ॥ 

„ आरोग्य के"रन्तण--अन्न मे रुचि, खये हुए अश्न का सुख- 
पूवक परिपाक दो जाना, मरु, सूत्र, तथा वायु का निकलना, 
शरीर की रुघुता, इन्दियो की प्रसन्नता, सुखपूवंक सोना तथा 
 जागना, बर, वणे तथा आयु की पराति, मन की भसन्नता, 

वथा अग्नि की समता ये जरोग्य के रुण जानने चाहिये । 
अनारोग्य ( अस्वास्थ्य-रोग ) मे इससे विपरीत ख्तण होते &॥ 
आरोग्यं मोजनाधीनं भोग्यं विधिमवेक्तते। ` 

 बिधिर्विकटपं भजते विकल्पसतु प्रवद्यते | ६॥ 
आरोग्य ( स्वास्थ्य „ भोजन पर निर्भर | 
भोजन विधि की अपे र है। प तता व उस 
` विकर्प परःअश्रित होती ह इसरिये हम भोजन के विकद्पा 
-का उयास्यान-करेगे ॥९॥- | 





स्वस्थानस्थेषु दोषेषु स्रोतःसु विमलेषु च | 
जातायां च प्रकाह्ायामन्नकालं विदुबुधाः। १०॥ 
अन्न का कार--दोरपो के जपने स्थान मे स्थित होने प्र, ¦ 
खतो के मर रहित हो जाने पर तथा भोजन के प्रति इच्छा 
उत्पन्न होने पर विदान्‌ रोग अल्न का कारु कहते हे । अर्थात्‌ 


जब तक दोप अपने स्थानम स्थितनर्हो, सोत मरु रहित 


न हौ तथा भोजन की दृच्छा उत्पक्नन हौ 
सेवन नहीं करना राहिये ॥ १५ ॥ 


कालेऽश्नतोऽन्नं खदते तुष्टिः पुष्टिश्च वधते । 
सुखेन जीयते न स्युः प्रतान्ताजीणंजा गदाः ॥ ११॥ ` 
अव भोजन के २४ विकद्पां का व्याख्यान क्रिया जायगा । 
१--योग्यकार मँ खाया जा अन्न स्वादु रुगता दहै, 
शरीर को सन्तुष्ट करताहै, पोषण की वृद्धि होती है वह 
सुखपूचक जीण हो जाताहै तथा वार्‌ २ भोजन के करने 
तथा अजीणं से उतपन्न होने बारे रोग नहीं होते है । सुश्रुत मे 
भी का हे--कालठे युत्त प्रणयप्तिः ॥ ५१ ॥ / 
सात्म्यं नामाहुरौचित्यं सातस्येनोपसेवितम्‌ । 
आहारजातं यद्यस्य चानुशेते सभावतः ॥ १२॥ 
सार्य का रच्तण-सास्य चित्य को कहते ई । 
निरन्तर सेवन किया जाता हुजा जो जहार स्वाभाविक रूप 
से जिसके जनुक्ूर होता है उसे साख्य कहते है । चरक वि० 
अ०१मकहाहै कि सास्य उसे कहते है जो अपने (मन, 
आस्मा एवं शरीर के संयोग रूप >) को सुखकर हो । साम्य 


तब तक अज्ञकरा 





र उपञ्चय परस्पर पर्यायवाचक शब्द्‌ है । यह्‌ मस्य रूपसे 
तीन प्रकार काहे । प्रवर, अवर तथा मध्यम । इनमें सम्पूण 
रस सास्य तथा एुक रस अवर सास्य होता है। म्व्येक 
व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिये कि उसे छु रस सास्म्य हो 
अर्थात्‌ प्रचर सस्य की भ्रा्ि का प्रयत्न करना चांहिये ॥१२॥ 
सास्म्याशी सातम्यसाद्‌ गुस्याच्छतं वर्षाणि जीवति । 
न चाप्यनुचितादारषिकारेरुपस्रम्यते ॥ १३॥ ` 
| ( इति ताडपन्नपुस्तके २१० तमं पत्रम्‌ । ) 
स्म्य का सेवन करने वारा व्यक्ति सारम्य के साद्गुण्य 
(श्रेष्ठ गुण कारक होने ) कै कारण सौ वषं तक्त जीवित 
रहता हे तथा इसे अनुचित आदार से उपपन्न होने वारे विकार 
नहीं होते है । सुश्रत सु० अ० ४६ में कहा है--^सात्म्यमन्नं न 
बाधते" अथात्‌ सास्य अन्न शारीरम किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं पहुचाताहे॥ १३॥ . 
लघूनां नातिसौदहिस्यं गुरूणामल्पशस्तथा । 
मात्रावद्तो भुक्तं सुखेन परिपच्यते ।! १ ।॥ 
सखस्थ(सास्थ्य)यात्राभिचेश्टानामविरोधि च तद्भवेत्‌ । 
३--र्घु पदार्थौ को अत्यन्त सौहित्य से घर्थात्‌ खूब पेट 
भरकर नेष्टीं खाना चाहिये तथा गुर पदार्थौ को भी अष 
मात्रा मे सेवन करना वाठिये ! इस श्रकार 'उन्रिन्न मात्रां 
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खिरस्थानम्‌ । 
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भोजन करने वारे व्यक्ति को खाया दुभा आहार सुखपूर्वक । 
पच जाता है तथा वह साचा मे खाया इजा आहार श्रीर्‌ की 

स्वाश्थ्यरूपी यात्रा, जाटरभ्चि तथा शरीरं की चेष्टां का 

विरोधी नहीं होता । चरक सु° अ०्५मे कहाहै कि भोजन 

मात्रा ( उपयुक्त परिमाण) ये ही करना चाहिये। त्तथा 

भोजन की मात्रा अग्निवरु के अनुसार होती है अर्थात्‌ 
जाठराग्नि के अनुसार मात्रा कम या अधिक करनी चाहिये । 

जितना भोजन यथास्रमय सुखपूवंक जीण हो जाय उत्तनी 
ही आहारमात्रा समन्चनी चाहिये ।! अर्थात्‌ आहारमाच्रा 
भव्येक भ्यक्ति की अपेक्ता रखती है । सवके खयि कोई एक 
समान मात्रा निधारित नहीं की जासकतौ है} उचित मात्रा से 
सेवन किया गया गुरु भोजन भी परिणाममें ल्घु हो जाता 
है तथा इसके विपरीत खशघ्रु भोजन भी यदि अधिक साचा न 
सेवन किया जाय तो वह परिणाम में गुर्‌ ( भारी ) होजाता 
है। इसचियि पस्येक द्व्य मात्रा की अपेता रखता ड । इसी- 
स्यि सुश्रुत सु० अ०ष्दमंभी कहा द्ैकिसाच्राफे अनुार 
किया हुजा भोजन सुखपूर्व॑क जीण हौ जाता है तथा धातुं 
की समता करता ड ॥ १४॥ 


उष्णं हि मुक्तं सदत श्लेष्माणं च जयत्यपि ॥ १५॥ 
वातानुलोम्यं कुरते त्िप्रमेव च जीयते | 
अन्नाभिलापं लघरुतामभिदी््रिं च देदिनाम्‌ ।॥ १६॥ 
४--उष्ण भोजन खाया हुमा मनुप्य को स्वाह लगता है, 
श्केष्मा ( कफ ) को शान्त करता है, वायु का अनुलोमन 
करता है, श्चीघ्रही जीर्ण होजाता दहै, अन्न मे रचि उस्पन्न 
करता है, शरीर मे रुघुता तथा अग्नि को प्रदीक्च करत ह । 
सुश्रुत सू० अ० ४६ मे भी कहा हे--.रिनग्पोष्णं वलवद्धिद म्‌? ॥ 


लिग्धं श्रणयते देदमूजेयत्यपि पौरुषम्‌ । 
करोति धातूपचयं बलवर्णो दधाति च ॥ १७॥ 
५--स्निग्ध भोजन शरीर को प्रसन्न करता षै, पौश्ष को 
बढ़ता हे, धातुर्भो की बृद्धि करता है तथा बल भौर वर्णको 
धारण कराता ह ॥ ९७ ॥ 


सुखष्टमपि नाश्चीयाद्विरुद्धं तद्धि देहिनः । 
प्राणानस्याऽऽशु वा हन्यात्तुल्यं मधुघृतं यथा ॥ १८ ॥ 
अविरद्धान्नमुक स्वास्थ्यमायुवणं बलं सुखम्‌ । 
प्राप्नोति, विपरीताशी तेषामेव विपर्थयम्‌ ॥ १६ । 


&--अच्छी प्रकार साफ किया इभा भी विरुद भोजन 
नहीं करना चाहिये । विष्द्र भोजन क्षीघ्र ही प्राणिर्योके प्रारमो | 
को नष्ट कर देता है जिस पकार समान मात्रा मधु ओर 
परत का सेवन । अविर अन्न का सेवन करने वाखा व्यक्ति 
स्वास्थ्य, आयु, चर्ण, बरु तथा सुख को प्राप्त करता है! 
ससे विपरीत अर्थात्‌ विर्द्ध अश्न का सेवन करने वाला 
भ्यक्ति उपयुक्त गुणों से विपरीत अर्थात्‌ आयु, वणे, बरु तथा 
सुख के हास को भ्राप्त करता हे ॥ १८-१९ ॥ 





























एचिपाघ्रोपचरसः शुचौ देशे शधिः स्वयप्‌ । 

भुज्ञानो लभते तुष्ट पुष्टि तेनाधिगच्छति । २०॥ 
नानिष्टेश्मनस्यैवा विघातं मनसेच्छति 

तरमादनिष्टे नाशीयादायुरारोम्यलिप्सया । २१ ; 

७--पवित्र पार्त सै, पचित्र देश मे तथा स्वयं पविन्न होकर 

भोजन करने वाला व्यक्ति तुष्टि को भ्रात करता है तथः करीर 
कापोषणहोताहै। जोदइष्टनदो तथा मन कफो चिकरन 
ह) एसे ठंग से आहार नं करे ! इससे मन क विघात हता 
दै। इसि आयु तथा आरोग्य को चाहने वाखा भ्यक्ति 
एसे स्थान प्र भोजन न करे जो इष्ट (मन ॐ अलक ) 
नहो ॥ २०-२१॥ 


प्राडयुखोऽश्नन्नरो धीमान्‌ दीधंमायुरदाप्तुते ! 
तूष्णी सवेन्द्रियाह्वादं मनःसात्म्यं च विन्दनि २२ ॥ 
८-९--पूरवं दिश्चा की घोर सुख करके भोजन करने वाखा 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति दीं आयु को प्राक्त करता हे । शान्त : चुप्‌- 
चाप ) होकर भोजन करने वाला ग्यक्ति सव इन्द्रियो की 
प्रस्ता तथा मन की सासम्यता को प्राक्च करता हे ॥ २२ ॥ 














एतदेव च मातां च पक्ति युक्ति च तन्मनाः | 
तस्मात्तस्रवणोऽजल्पन्‌ स्वस्थो मुञ्जीत भोजनम्‌ ॥२३॥ 
१०--दतचिन्त होकर भोजन करने वारा व्यक्ति पूर्वोक्त 
गुणो को तथा इसके साथ ही मात्रा, पाचन, शक्ति तथा युक्ति 
फो जानता है। इसलिये स्वस्थ व्यक्ति को भोजन मे मन 
रुगाकर तथा विना अधिक बातचीत किये भोजन करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ | 
भस्वःयास्ाद्य योऽाति शृद्धजिदेन्द्रियो श्सान्‌ । 
स वेत्ति र्सनानात्वं धिशेषांश्चाधिगच्छति ।। २४ ॥ 
११-- जौ शुद्ध रसनेन्दिय वार! मनुप्य अच्छी प्रकार 
रसो का स्वाद रे रेकर भोजन करता है वह अनेक र्सोको 
तथा उनके मेदौ को जानता है ॥ २४॥ 


अतिद्रतं हि भञ्जानो नादारस्थितिमाप्ुयात्‌ | 
भोज्यातुपूर्वी नो वेत्ति न चान्नरससंपद्‌ध । २५॥ 
नातिद्रताशौ तत्सवमनूनं प्रतिपद्यते । 
प्रसादमिन्द्रियाणां च तथा वातानुलोमवाम्‌ । २६ ॥ 
१२ त्यन्त क्षीघ्र भोजन्‌ करने से जहार अपनी स्थिति 
म नहीं पहुंचता हे । वह भोज्याुपूर्वी ( भोजन मे कौन सा 


पदार्थं पहरे खाना चाष्टिये ) तथा अज्ञरस के गुर्णो को नहीं 
जान सकता है ! अत्यन्त शीघ्र भोजन करने वारा व्यक्ति 


इन्दिथो की प्रसन्नता ओर वायु के अनुरोमन आदि सब बातो 
को पूर्णरूप से नहीं जान पाता है ॥ २५२६ ॥ ` 


शीतीकरोति वाच्नायं सुञ्ञानोऽतिषिलम्बितम्‌। ` 
भुङ्क बहु च शीतं च न वृप्रिमधिगच्छति ॥ २७॥ . 
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काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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शेप्ादरहुत्रैरस्याद्‌ युक्तं क्लेशेन पच्यते ! 
१३--अत्यन्त धीरे २ भोजन करने से सारा अन्न टण्डा 
हो जाता है । अन्न अधिक मात्रा खायाजातादै। तथा 
दण्डे हए अन्न से तृप्ति नहीं होती है । रण्डा मात्रा स॑ अधिक 
तथा विरस होने से खाया हुभा भोजन कष्ट से पचता है ॥२७॥ 
भव्युष्णमोजनालिह्वाकरटौषहृदथोदरम्‌ ॥ २८॥ 
दह्यते न रसं वेत्ति रोगांश्च प्नोति दारुणान्‌ 1 
मुखात्तिषाकयेसपेरक्तपित्तश्रमञ्वरान्‌ ॥ २६ ॥। 
१४--अस्यन्त उष्ण भोजन करने से जिह्ा, कण्ट, ओष्ठ, 
हृदय तथा उदर भँ दाह हो. जाता है, रस का ज्ञान नहीं होता 
तथा सुखपाक, अत्तिपाक, विसर्प, रक्तपित्त, भ्रम तथा उवर 
आदि भयंकर रोग हो जाते है ॥ २८-२९॥ 
अतिशीताशिनः शूलं प्रहणीमारदैवं धृणा | 
कफवाताभिवृद्धिश्च कासो हिक्षा. च जायते ॥३०॥ 
भ भत्यन्त श्चीत भोजन करने से शूर, ग्रहणी की 
` दुता, घृणा, क़ ओर वातत की बरदधि, कास तथा हिक्का 
उत्पन्न हो जाती है ॥ ३० ॥ 
रुतं करोति विष्टम्भयुदावतं विवणैताम्‌ । 
ग्लानि बहशितं वायोः प्रकोपं मूत्रनिग्रहम्‌ । २१ ॥ 


१६--क्त भोजन से विष्टम्भ, उदावत, विवर्णता, ग्लानि, 
अधिक. खाना, वायु का प्रकोप तथा मूत्र की स्कावर हो 


जाती है ॥ ३५ ॥ | 
अतिस्तिग्धाशिनत्तन््रीदष्णाजी्णोदसमयाः ! 
भवन्ति कफमरेदोत्था रोगाः कर्टोद्धवास्तथा ।। ३२ ॥ 
१७--अत्यन्त स्निग्ध भोजन करने से तन्द्रा, तृष्णा, जीर्णं 
उद्र रोग, कफ, भेद्‌,तथा कण्ठ के रोग हो जाते हे ॥ २२ ॥ 
विषटम्भोद्र्टनक्लेशवेष्ाहानिषिसूचिकाः ! 
ज्ञेया विकारा जन्तूनामतिबहशनोद्धकाः । । २३२३ ॥ 
१८--अत्यन्त अधिक मात्रा मे भोजन ` करने से मनुष्यो 
को विष्टम्भ, उद्ष्टन, केश, चेशहानि ( गति का अमाव) 
तथा विसूचिका आदि रोग हो जाते ह ॥ ३३ ॥ 
अतिस्तोकाशिनोऽत्यभिषिकाराः कृशता भमः । 
अर्दपतिलघुता निद्राशङनमूत्रबलक्तयः ।। ३४ ॥ 

१९. अत्यन्त कम भोजन कंरने से अत्यग्नि के विकार, 
दलता, जम, अतृकति, षता ( शरीर कापरिमाणमें रधु- 
छोटा होना ), निद्रा; मल, "मूत्र, तथा बल काक््यहो 
जाता है ॥ २४॥ . 

अतिदूवाशनाजन्तोर्तक्लेशो बहुमूत्रता । ` 
पाश्वभेदः प्रतिश्यायो षिड्भेदश्चोपजायते ॥ ३५॥ ` 


० भ्न दुव भोजन करने सेभ्यः को उक, | 




















वहुमू त्र ( 70 "1९9 ), पाश्व॑मेद्‌ ( पसथिर्यो मे पीडा ), प्रति- 

श्याय तथा विड्मेद्‌ ( अतिसार ) हो जाता है ॥ २५ ॥ 
अतिशुष्काशनं चापि विष्टभ्य परिपच्यते । 
पूवंजातरसं जग्ध्वा कुरयानमूत्रकफलयम्‌ । २६ ॥ 

२ 9--अव्यन्त शुष्क भोजन विष्टन्ध होकर पचता है । वहं 
पहले उ्पन्न हपु रस को जलाकर ( शुष्क करके ) मूत्र तथा 
कफ के क्षयको करता है ॥ २६॥ 

मोदात्‌ प्माद्ञोरयाा यो सुद्धे हाभकाष्टितः । 
अविपाकारुचिच्छदि्यूलानाहान्‌ सम्च्छति ॥ ३७॥ 
२र्-जो व्यक्ति भोजन के प्रति रुचि न होने पर भी मोह, 
भमाद्‌ भथवा जिह्धाखौल्य के कारण भोजन करता है उसे 
अविपाक ( भोजन का न पचना ), अरुचि, वमन, शूर तथा 
आनाह रोग हो जाते ह ॥ २७ ॥ 


५ 
्तान्तभोच्तुस्ठस्मूच्छ वहिसादोऽङ्गसीदनम्‌ | 
ज्वरः इयोऽतिसारो वा मन्दलं दशनस्य च ॥ ३८॥ 
२३--निरन्तर ( बारंबार ) भोजन करने वारे ष्यक्तिक्ो 
तृष्णा, मूच्छ, अग्निसाद ( जाटराग्नि का मन्द्‌ होना ), अङ्गो 
की पीडा, उवर्‌, ततय, अतिसार तथा दृष्टि का मन्द्‌ होना, षो 
जाता हे ॥ ३८ ॥ 


दौबेल्यमटृदत्वं च भवत्येकरसाशनात्‌ | 
दोषाप्रबरद्धिर्घातूनां साम्यं बृद्धिबेलायुपोः ॥ ३६॥ 
आसेग्यं चाभिदीप्रिशच जन्तोः सर्वरसाशनात्‌। 
तस्मादेकरसाभ्यासमारोग्यार्थ विजयेत । ४० ॥ 
र४--सदा एक ही रस का सेवन करने से दु्बरुता तथा 
अदृढता हो जाती है । सके विपरीत सब रसो का सेवन करने 
से दोषो की कमी, धालुर्भो मँ समता, वर जौर आयु की 
इद्धि, आरोग्य तथा अग्नि दीप्र होती है । इसलिये आरोग्य 


को चाहने वाला व्यक्ति केवर एक रस के अभ्यास को स्याग 


दे । सुश्रुत सू. अ. णमे कहाहेकि कभीभीएकही रसफ 
सेवन मे आसक्ति नहीं होनी चाहिये ॥ ३२४० ॥ 
 कालसास्म्यादिनाऽनेन विधिनाऽन्नाति यो नरः । 

स प्राप्रोति गुणस्तजान्न च दोपेः प्रबाध्यते ॥ ४१ ॥ 

उपयुक्त कार, ९ साम्य आदिं कौ विधि कै अनुसारजो 

भ्यक्ति भोजन करता है बह उन के गुणो से युक्त होता ह तथा 
उसे उन २ कार सास्य जादि से सम्बन्धित दोष कष्ट नहीं 
पहुंचाते है ॥ ४१ ॥ | 

स्थिरत्वं स्वस्थताऽङ्गानामिन्द्रियोपचयं षलम्‌ | 

कफमेदोऽभिवृद्धि च कुर्यान्मधुरसात्म्यता ॥ ४२ ॥ 
मधुर रस की सास्यता के कारण शरीर की स्थिरता, अङ्गो 
की स्वस्थता, इन्द्यो का उपचय, बर तथा कफ़ लौर मेद्‌ 


कीब्द्िहोतीदे॥५४२॥ 








१. नितन्तमोक्तः निरन्तरं भक्षणश्षीरस्येति ववत्‌ ॥ 
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खिरुक्थानद । 


२५६ 





५५, 


दन्ताक्िकेशदोबल्यं कफपित्तामयोद्धवम्‌ । 
लघुतामभिदीप्रिं च जनयेदम्लसापम्यता । ४३॥ 
अम्र रस की सासम्यता के कारण दातो, जलो तथा 
वारो की दुबेरता, कफ तथा पित्त शर्गो छी उप्पत्ति, रुघुता 
एवं अग्निदीकि हो जाती हे ॥ ४३ ॥ | 
रक्तपरकोपं तेमिय ठष्णां दुबलशक्रताम्‌ | 
पालित्यं बलहानिं च कुर्याह्लवणसास्म्यता ॥ ४४ ॥ 
रुवण रस की सस्म्यता से रक्तप्रकोप, तिभिर रोग, तृष्णा, 
श॒क्र की दुब॑रुता, पारस्य ( बालो का सफेद होना ) तथा 
बल मेँ कमी हो जाती हे । र्वणसात्म्यता के विषय मे चरक 
वि.ज.१मेभीकहाहै॥ ४४॥ 
पक्तेरुपचयं काश्य रौचयं शुक्रबलक्तेयपु । 
पित्तानिलश्रवृद्धि च कुर्यात्‌ कटुकसारम्यता ॥ ४५॥ 
कट रस की सास्म्यता से पाचन श्रक्ति की बृद्धि, कृदाता, 


रूक्ता, शुक्र भोर बर का श्वय तथा पित्त जीर वायु की बृद्धि 
हो जाती है ॥ ५५ ॥ 


कलेदाल्पतां बातघरद्धि रष्िदानिं कफत्तयम्‌ | 
त्ग्िकाशोपशान्ति च जनयेत्तिक्तसारम्यता ।॥ ४६ ॥ 


तिक्तरसं की सारम्यता के कारण क्टेद्‌ की कमी, वायुकी 
बृद्धि, चिकी कमी, कफ काक्षयतथा स्ववा फेरसेगों की 
शाम्तिहो जतीहे॥४६॥ 
कफपित्तप्तयं वायोः प्रकोपं पक्तिमादेवम्‌। 
कुया द्रकोपशान्ति च कषायरससात्म्यता ॥ ७ ॥ 
कषाय रस की सास्म्यताके कारण कफ. जीर पित्त का 
तय, वायु का प्रकोप, पाचन शक्ति की खदता तथा रक्त रोर्गो 
छी श्ञान्तिष्टो जाती हे ॥ ४७ ॥ 


ओजस्तेजो बलं बणेमायुर्मेधा धृतिः स्मृतिः । 
जायते सौङ्कमायं च घृतसातम्यस्य देहिनः ॥ ४८ ॥ 
जिस ्यक्तिको परत साय हो उस्म जज, तेज, बकर, 

वणै, आयु, मेधा, एति, सफति तथा सुकुमारता ष्टो जाती है ॥ 

तथेव सीरसारम्यस्य परं चेतद्रसायनम्‌ । 

दृढोपचिततगात्रश्च निर्मेदस्को जितश्रमः ॥ ४६ ॥ 

` जिष् व्यक्तिको कीर ( दध) सार्म्य हो उसके छिये वह 
रसायन है तथा उसका शरीर दृढ होता है! मेदा (चर्वी) कम 
हो जाती हे तथा वह व्यक्तिः परिश्रमी होता है ॥ ४९॥ 


` बलधान्‌ तैलसात्म्यः स्यात्‌ सीणवातकफामयः | 


 : . - च्ुष्मान्‌ बलबाञ्रलेष्मी दढसन्ो दृटेन्दरियः ५०॥ 


|  भिसम्यक्ति फो तैर सारमय हो वह वरवान्‌ होता दै, 


उसके वात तथा कफ कै रोम क्षीण दहो जते ई । उसके चच 
( नेन्न ) उत्तम हो जाते है वह बलवान्‌ होता है, उसमे कफ 





की बृद्धि हो जाती है तथा उसका खत्वं एवं इन्द्रियां च हो 


जाती ह ॥ ५० ॥ 


ृटाश्रयो मन्दरुजो मां ससात्म्यो भवेन्नरः 
| (इति ताडपत्रपुस्तके २११ तमं पत्रम्‌ \ ) 
भि सार्म्यं स्यादसात्म्यं च हितं भवेत्‌।।५१॥ 
स शने्हितमादयाददहितं च शनैषू्यजेत्‌। ` 
जिस व्यक्ति को मांस सात्म्य होता है बह दढ आश्रयवालां 
होता है तथा उसके रोग मन्द हो जाते ह । अहितकर पदार्थ 
जिसे सार्य होते द तथा हितकर पदार्थं जिसे असारस्य होते 
उसे श्चनेः २ हित का ग्रहण तथा अहित का त्याग करना 
चाहिये । चरक वि. अ. १ मे कहा है--रस्मात्तषां त सात्यतः 
क्रमेणापगमने श्रयः, सात्म्यमपि हि क्रमेणोपनिवच्येमानमदोषमस्पदोषं 
वा भवति । अर्थात्‌ अहित का स्याग एवं हित करा ग्रहण भी 
कमश्षः ही होना चाहिये) अहित का सहसरा व्याग रीर नही हे ॥ 
आदौ तु लिग्धमघुरं विचित्रं मध्यतस्तथा ।॥ ५२ ॥ 
र्त्द्रवावसानं च भञ्खानो नावसीदति । 
भोजन के प्रारम्भ में स्निग्ध तथा मधुर पदाथ, मध्यमे 
नाना प्रकर के भोजन तथा अन्तमं सूक ओर दरव पदार्थौ 
का सेवन करनेवाखा व्यक्ति कष्ट नहीं पाता । इसी संहिता के 
क्प स्थान क भोजनकर्पाध्याय मे कहा दहै--सिनग्धन्च पूरं 
मधुर च मोज्यं मध्ये द्रवं शीतमथो मिचित्रम्‌। तीक्ष्णोष्णरूक्षाणि 
धनि पश्ाद्धोज्यानुपूर्वीं षड सात्म्यतश्च ॥ ५२॥ ॥ 
भागद्रयमिहाश्चस्य टृतीयमुद्कस्य च ॥ ५३ ॥ 
वायोः संचरणार्थं च चतुथेमवरोषयेत्‌। 


कुति के चार मार्गोरमेसे दो भाग अश्च ( टोस आहार ) 

दष्य से तथा -तीसरा जल ( द्रव प्रदाधं-7प४५5 ) से भरता 
चाहिये जौर चौथा भाग वायु की गत्ति के स्यि खारी रखना 
चाहिये । यह भर्धसौहित्य की दशि से कहा गया है । इसमें 
मूतं आहार आमाशय के ४ भाग मे रहते है । अष्टाङ्ग हृदयं 
सू. अ. 4० भी काह कि यदि आमाशय के अवकाश्च 
(रिक्त) स्थान को चार भागो मे विभक्त क्रिया जाय तो 
उससे दो भागजन्न द्वारा तथा एक भाग पेय पदार्थो से 
भरकर चौथा स्थान (भाग ) वायु जादि की गति के लिये 
खारी रखना चाहिये ॥ ५३॥ | 

ततो युहूतैमाश्चस्य गत्वा पादशतं शनैः ॥ ५४॥ 

स्वासीनस्य युखेनान्नमन्यथं परिपच्यते । 


[श (0 


वीणावेशुस्नोन्मश्रं गीतं नाघ्यविडस्बितम्‌ ।। ५५ ॥ 
विचित्राश्च कथाः श्णवन्‌ भुक्त्वा चधेयते बलम्‌ | 








६. शरृणवैन्‌ भ्ुकसेत्यत्रत्यपदक्रमसस्सततौ भोजनस्समये गीतवाद्या- 
द्ि्रपणं रुचिवधेकत्वेन वरबृद्धयादिजनकतया आधुनिकपाश्ात्यसंप्र- 
दायवदसकरूलं प्रतीयते, “अजस्पश्दसैस्तन्मना मुश्जीत' इति चरकोक्तेः, 
'शब्रूपरसान्‌ गन्धान्‌ स्पञ्चौ ध मनसः प्रियान्‌ । भुक्तवानुपसेवेततः 
इति सुश्वतोक्तेश्च संवादो यथपेक्षेत तदा भक्त्वा श्रृण्वन्‌” इति पद्व्य्‌- 
त्ययेनान्वयो विधेयः । 


२९० 


काश्यपसंहिता वा षृद्जीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भोज्योपक्रमणीयाप्यायः ५ 





सुखस्षशेविहारं च सम्यगाप्नोस्यतोऽस्यथा ।। ४६ ॥ 


| 
भोजन के बाद्‌ मुहूतं भर आराम करके धीरे २ सौ कदम 

दहरे तथा फिर सुखपूर्वक अच्छी तरह (आराम से) ठ 
जाय । इस प्रकार उसका खाया हजा अन्न विना बाधाके 
यच जाता है । भोजन करते हुए अथवा भोजन ऊ वाद्‌ वीणा 
तथा वेणुके कब्द्‌ से मिश्रित गीत (गाना), नारक का 
देखना तथा विचित्र कथाअ ॐ सुनने(१) से बर बदृता है । 
तथा वह सुलकारक स्पशं ओर विहार को अच्छी प्रकार प्राक्च 
करता हे । सुश्रूत सू. ज. शद मे कहा है कि भोजन ॐ बाद 
जव तक अन्न का क्टम ( भारीपन-नश्चा) रहै तच तक 
सुखपूवंक जराम्‌ करे । उसके वाद्‌ सौ कदम भर्थात्‌ थोडी 
दुर टहरू कर बाई करवट से रेट जाना चाहिये । तथा भोजन 
के वाद्‌ मनुष्य को मन को प्रसन्न करनेवारे राब्द्‌, खूप, रस, 
गन्ध एवं स्पश का सेवन करना चाहिये । भोजन के बाद 
शारीरिक तथा मानसिक आराम करना बहुत आवश्यक ह । 
अंगरेजी भे एक कहावत है-( 4 वो ५€ 1९0४ ४111 ) 
भोजन के वाद्‌ विशाम्‌ न करने से खाया हुभा अश्न सभ्यक्‌ 
भकार से नहीं पचता है जिससे अजीर्ण, वमन, अतिसार 
जादि शिकायतें हो जाती है ! दसीरियि कहा भी दै-व्यायामं 
च व्यवायं च धावनं यानमैव च । युद्धं गीतं च पाठे च सुरतं भुत्त- 
वास्त्यजेत्‌ ॥ ५४~५५ ॥ 





----------~---्य 


अतिर्निग्धातिशष्काणां गुरूणां चातिसेवनात्‌। 
जन्तोरस्यगबुपानाच बाततविर्मू्रधारणात्‌ ॥ ५७॥ 
रात्रो जागरणात्‌ खभ्रादिवा भिषमभोजनात्‌ । 
असातम्यसेवनाच्चैव न सम्यक्‌ परिपच्यते ।। ५८ ॥ 


इसके विपरीत अतिरिनिग्ध, अतिशष्क तथा 
के अत्यन्त सेवन से, वायु, मर तथा सूत्र के धारण करने से, 
सत्रि जागरण से, दिन स सोने से, विषम भोजन तथा 
असास्म्य सेवनके द्वारा प्राणी का खाया हुजा अन्न ठीक 
भरकार से नहीं पचता है ॥ ५६-५८ | 


गुर पदार्था 








५ मा वा 
॥ त सात भ पि त 


1) -ण्वन्‌ भुक्रसाः इस पदक्रम के स्वारस्य कै अनुसार भोजन 
मे सयय गीत वाच आदिका सुनना रुचिवर्धक तथा वर्वेधेक होने से 
आधुनिक पश्चाच सम्भदाय कै अनुकर प्रतीत होता है। शसक 
विपरीत चरक ये 'अजद्पन्हुसंस्तन्मना ुजीतः तथा शब्दरूपान्‌ 
रतान्‌ गन्धान्‌ स्यश्च मनसः भियानू । युक्तवानुपसेयेत' कौ यदि 
वृष्टि मे रखा जाय तो भुक्त्वा शण्भन्‌ः यह्‌ अन्वय करना चादिभे 
अथौत्‌यदि पाश्वात्यमत वौ ट्ट मे रखा जाय तौ वं रोग भोजन कै 
समय गाना बजाना, रेडियो आदि सुनते है तव ण्यन्‌ भुश्ाः 
यह्‌ अन्वय होना चादिये । इतके विपरात चसक तथा सुश्रत वै 
प्राचीन माषं मतौ कौ शटि मेरखाजाय तौवे भोजने समय 
शान्ते नवि पे मौजन कत्ते को वहते दै तथा उसके वाद गाना, 

 वजाना आद्धि का विधान वन्त है । दसम, सनुसार्‌ शुका 
श्रणजन्‌ः यह्‌ प्न परिया जा सुकरता ह, 1 





+: 


हितादितं यदेकध्यं मुक्तं समशनं तु तत्‌ 
पूवक्तेऽपरिणते विद्यादध्यशनं भिपक्‌ ॥ & ॥ 
ुत्तष्णोपरमे जाते शान्तेऽपो प्रमृताशनात्‌ (नम्‌ ) | 
धिपमं युणसंस्कारात्‌ क्रमसाम्यज्यत्तिकरमात्‌ । ६० ॥ 
हितकर ओर अदितकर दोना प्रकार के पदार्थं एक ही 
समय या एक साथ मिलाकर भोजन करना समक्न करता 
है । पूवं भोजन का पूरा परिपाक न होने पर भी पुतः भोजन 
करना अध्यशन कहराता है । क्षुधा तथा तृप्णा ॐ नष्ट हो 
जाने एवं जि के शन्त हो जाने पर प्रसृताशन कहलकाता 
तथा गुरो के संस्कार जौर सास्य क्रम के वदर जाने से विष. 
माश्चन कहराता है । सुश्रुत सू. अ. ४६ म मी रसा कहा हे ॥ 


विरुद्धं पयसा मत्स्या यथा वा गुडमूलकम्‌ । 

स्यादजी्णाशनं नाम व्यु्ाजीने चतुर्विधे ॥ ६१ ॥ 

तथेवात्यशानं ज्ञेयमतिमात्रोपयोगतः ! 

स" ` "तान्यामयोत्पत्तौ मूलदेतु प्रचक्ते ॥ ६२ ॥ 

दुध तथा म्ली परस्पर विरुद हे । इसी प्रकार गुड़ शौर 

मूलौ भी परस्पर विरुद है । चार प्रकार का श्युष्टाजीणै (प्रभात 
कारु में हा अजीणं ) अजीर्णाज्चन कहराता है । इसी 
प्रकार मात्रा म अधिक भोजन करना अत्यश्चन कहटाता दै । 
ये सव रोगो की उसपत्ति के मूल कारण साने गये ई ॥६१-६२॥ 


आहारसासम्यं देशेषु येषु येष यथा यथा । 
प्रोक्तं तथोपदेष्टव्यं तेषु तेषु तथा तथा । ६३ ॥ 


जिन रदो मेँ जो > आहार सास्य माना गया है 
उनरदेर्शो मे उसी २ आहार छा उसी प्रकार उपदेश्च 
करना चाहिये ॥ ६२३ ॥ | 


चतुरधिंशतिरत्येते विकल्पाः समुदाहृताः ! 
भिषजा ्यपदेष्टव्या राज्ञो राजोपमस्य बा ॥ ६४ ॥ 
येषां 2) # † स्‌ 
अन्येषां वा वसुमतां यशोधर्मार्थसिद्धये । 


ये आहार के २४ विकर्प कहे गये है ! यश, धर्म एवं 
अथे (धन ) कीसिद्धिके स्यि वैद्य को राजा तथा राजा 
के समान अन्य रेश्वर्थशारी ग्यक्तियो ॐ स्यि उपदेश्च 


करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति) खिरेषु भोज्यविभागीयो (नाम पञ्चमोऽध्यायः) ॥ ५॥ 
एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति) सिरे भोऽ्यविभागीयो ( नाम पञ्चमोऽध्यायः >) ॥५॥ 


0 ॥ 1 


रसदीवविभागीयाध्यायः ६ | 


 खिरस्थानस्‌ । 


२६१ 
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अथातो स्सदोषतविभागीयं 
दूति ह॑ स्माह भगवान्‌ कश्यपः |} २॥ 
अब हम रस्दोषविमागीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । रसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
रसदोषविभागज्ञः प्रकोपोपशमं प्रति | 
भिषभ्मिषक्त्यं लभते विपयंयमथान्यथा ।। ३ ॥ 
रस ओर दोष के व्रिभाग को जानने वा वैद्य रोगो के 
प्रकोप तथा शान्तिके प्रति भिपक्टय (वेदयस्व) को प्राच 
कृरता है । अथात्‌ रस ओर दोर्पोके विभागको जानने वारा 
वेय ही वस्ठुतः वेद्य कदखाता हे । यदि वह इससे विपरीत है 
तो वैद्य कहरने के योम्य नहीं इ ॥ ३ ॥ 
तस्माद्योपविकस्पांश्च विकल्पाश्च स्साश्रयान्‌ । 
` ्रवदयामि यथाशाखं सविरोपं स्रस्तम्‌ ।! ४॥ 
हससि मँ शाख के अनुसार दोपो तथा रसो क मेदो 








व्यासतस्तु उयशदीनां व्याधीनां दोपरभेदतः | 
दविपष्टिधा कल्पनो क्ता स्थूलसंख्या स्वतः परम्‌ ॥ ५॥ 
ज्वरो के विस्तार तथा रर्गोके दोप मेद्‌ के अनुसार 
इनकी ६२ कर्पनापं कही गद हँ । दस वाद्‌ इनकी स्थुरु 
संख्या कही जायेगी । सुश्रत छ. अ. ददम मी कहा है-भिन्ना 
दरोपाखयो गुणाः । दिष्टा मवस्येत मूिएमिति निश्चयः ५ ॥ 
एकेकशखयो द्रनद्रैनैव सर्वै ्रयेदश | 
सीणाधिकसमेश्वान्येदंश द्वौ च प्रकीतिताः | ६॥ 
पृथक्‌ २ दोर्घो के भनुसार तीन चिकार होतेदहं। द्वन्द्रन 
( द्विदोषज >) चिकार ९ होते है| तथा सम्पूणं दोर्पो ( सन्नि 
पात) से १३ विकार होते टै । तीण, अधिक तथा समता 
के अनुसार दोर्पो की संख्या १२ होती है अर्थात्‌ पृथक्‌ २ दोषो 
के अनुसार २, न्द्र के अनुसार ९, सन्चिपात के अनुसार १३, 
इस प्रकारव्रे दुषु दोर्पोक्ो दृष्टि रखते इणु कुरु २५ 
विकारदहोतेदं। बहुए दोर्पोको तरहही कीणदह्ुएु दोषों 
फे अनुसार भी २५ विकार होते कीणन्ृद्ध तथा समता 
के अनुसार दोषो की संख्या-१२ इस प्रकार कुर विकारो की 
संख्या = २५1 २५ + १२ = ६२ चरक सू. अ. १७ तथा सुश्रुत 
उ.अ.द६मेभीयेषही ६२ सेद्‌ दिये णये ॥६॥ 


तेषां विभागं यन्यामि विस्तरेण यथाक्रमम्‌ । 
एकैकश्रयो ज्ञेया वातपित्तकपेगदाः । ५ | 
समेदनद्रखयः पट तु धिपमैनव ते स्मृताः 
द्यथिकैकाधिकैः पट्‌ च हीनमध्याधिकैश्च पट्‌ ॥ ८ ॥ 
एकः समेखिभिरदोपिरिन्यातङ्काख्मयोदश । 
दोपैरेतेविवृद्धेः स्युविकःट्पाः पच्चतिशनिः | ६ ॥ 








नामाध्यायं उयास्यास्यासः।१। 











अव रँ उनके विभाग को क्रमशः विस्तारपूर्वक कहग । 
थक्‌ २ दोषो ( की बरद्धि ) से तीन विकार होते है ! यथा- 
9. वातश्रद्ध, २. पित्तबृद्ध. २. कफनरद्ध अर्थात्‌ एकदोषज विकारं 
३ होते है । दन्द्रज विकारम होते है, इनमें से. दोर्नो 
दोपसमतासे वदे हुए तो ३ विकार होते है १-वात- 
पित्त ( दोनों समच ), र-बात-कफ ८ दोनो समचृद ), 
३-पित्त-कफ ( दोनो समन्द ), दन्द्न विकारो से यदि दोष 
विषमतासे वदेह हतो ६ विकार होते हं-१- वात 
छृद्र॒ ^ पिततवृदधतर ), २--पित्त-चरद ( वातव्रृद्धतर ), 
र-कफ-चरदध ( पित्तछद्तर ), ४-पित्त-ठृद्ध ( कफवद्धतर 9, 
"-वात-चृद्ध ( ककफचद्धतर ), &-कफ-चृद्ध ( वातबदधतर )। 
दस प्रकार ब्ध दोप दन्द्रज ( संसर्गज ) विकार ३-६९ 
होते दहं, 

सन्निपात से ५३ विकार होतेह 1 इनभदो दोप तथा 
एक दोप की अधिकतासे ६ व्रिकार होते्े। इनमेसेदो 
दोप अधिकवबदे हुषो तो निम्न तीन विकार होतेह, 
यथा--१-कप्रृद्ध वातपित्त दोनो अधिक ब्ध, ३-पित्त. 
बद्ध वातकफ दोना अधिक वृद्ध, ३-वातचृद्ध पित्तकफ दोनों 
अधिक ठृद्ध, सक्ञिपात मं एक दोप जधिक बदा हज दहोतो 
निम्न द विकार होते हें । यथा - १-पित्त कफ़ दोनो बद्ध 
वात अधिक बद्ध, र~ वातत कषफ़ दोन ब्रद्ध पित्त अधिक बद्धः 
र-वात पित्त दोनों बुद्ध कफ अधिक वृद्ध, तीनो दोषो के 
हीनः मध्य एवं अधिक मेद्‌ से सज्निपात £ प्रकार फे होते डै। 
यथा--१-वात दद्ध, पित्त ब्ृद्धतर, कफ च्ृद्धतम, र-वात 
रद्ध, कफ वृद्धतर, पित्त ब्द्धतम, 2-पित्त बुद्ध, कफ ब्ृद्धतर, 
चात बृद्तम, ऽ-पित्त वृद्ध, वात ब्ृद्धतर, कफ वृद्धतमः, 
"कफ वृद्ध, वात चृद्रतर, पित्त ब्ृद्धतम, &-कफः शद्ध, पित्त 
बृद्धतर, चातब्रद्धतम, हीन, मध्य एवं अधिक का अभिप्राय 
यही है कि सन्निपातो मे करमशः एक दोष केम वदा हुभा हो, 
एक मध्यम वदा हुभा हो तथा एक अधिक वदा हुाहो। 
अर्थात्‌ तीनो दोप बदेहुएु होते द परन्तु उन तीनो ममी 
एक कम, एक मध्यम तथा एक अधिक वदृ हुआ होता है! 
सन्निपातसमं तीर्न दोपयदिं समान सख्पसे बेदएहौतो 
एु% विकार होता हे । यथा--¶-वात पित्त कफ तीर्न सम- 
बद्ध अर्थात्‌ ह्वबुर्बण + एुकोल्वण + हीन मध्य पुवं 
अधिक मेद्‌ से ६4 समब्रृद्ध 4 = १३ सन्निपात विकार होते 
है! इस प्रकार चदे हुए दोषो को दष्ट मं रखते इष्‌ २५ विकार 
होते हं । यथा--एक दोपज ३ -द्विदोषज ९+ सान्निपातिक 
१३२५ ॥ ७-९ ॥ | 


= (५ 3 + विशि , 
दोषैः त्ीणेरपि गदा रष्टवेवं पञ्चविंशतिः । 
दसी प्रक्र छद्ध दोषो की तरह क्षीण दोर्षोको दिम 
रखते दए भी रन ही विकार होते द ¦ अधात्‌ पूववत्‌ एक 
दोषज 3, द्विदोपज ९ तथा सर्निपात से ९३ विक्रार होतेह) 
यथा--प्रधक्‌ २ एक दौपज ) क्षीण व्रिक्रार ३ होते है। 


` यथा--{-वान रीण, २-पित क्तीण, दे-कषफ क्ीण, दिदोषन ` 


२६२ काश्यपसहिता वा वृद्धजीचक्रीयं तन्त्रम्‌ [ रपभोपविभागीयाध्याय; { 





"अ ॥ 


( संसर्गज ) विकार ९ होते दहं। इन क्षीण द्विदोष्जोमें दोन | दति द्विपट्रिसिस्यरेा विकाराणां त्रिकल्पशः | ११। 
दोर्षो के समान स्पसे क्तीण होने पर ३ग्रिकार दतनिषट। वातपित्तकफरके दृश स्यात्‌ ्रतिष्थितैः | ` 
वथा--$-वात्‌ पित्त दोनो समर्तीण, र-वात्‌ कणः दोनों द्य प्रर विक्व्प (मेद) ॐ अनुसार विकारो क्र 
खमहीण, पित्त कफ दनं समक्तीण, यद्वि दोनो दोप विषः संष्या ६२ दनी है 1 दुक अनिर वान पित्त तथ 
मता से तीण हतो ६ विकार दते यथा--4-वातकतीण पक्रनिस्ध हाने पर णक अदर भौर होताह्े। अ ङ्ग हदयमें 


पित्त क्तीणत्तर, र-पित्त क्तीण वान क्तीणत्तर, र-व्रातन्तीण दन दर दोष उद के निरि त ४ 
कफ क्षीणतरः, ४-कफ क्तीण चात सीणतर, नकष क्ण 1 वहं कटा टः साराः ५ । यह्‌ द 
पित्त ीणतर, ६-पित्त क्तीण कफ ्तीणतर, देस धकर चण ट भापोग्य छा कारणम ना मयां ट । हस अवस्था वातं 
दोष हृन्द्रन रोग ३,६९दोतेदे । स्निपातमे दो दोषौ बत कफ तीन अपन परिमाण ओ स्थित होते ष्ट सका 
के अतित्तीण हाने से ६ विकार होते ठ। यथावा धभनिप्राय यपर रि एवोत ६२ मेद्‌ रोग फ कारण होते ति 
तीण पित्तकफ दोन अतिक्ीण, २-परित्त तीण व्रात कषः | ना = कथाः न | 
न भविकतीणः ९ कफ चण चात स्ति दो वति ण, रानां तु विकल्पाः स्रकेकश्येन पट्‌ सृताः ॥१२। 
सक्िपात मे पक दाप % जतित्ीग हनि २२ दतर पूः पूरः पररयु्तो द्विकाः प्चशापरे। 
यथा--५-वात परित्त दोनो स्ीण कफ अतिक्षीणः, र्वा रमो विकवप-- णुकं रम वाके ६ अद्‌ होते ह । यथा 
क वनी पतत अति) ३ „ ५  ¶ मधुरः, २ अस्त, 3 द्वण, प कट्‌, ५ तिक्त, ६ कषाय द्विक 
वात अतिक्तीगः सजिपान स हीन, मभ्य एवं अभ्रिर्‌ कै मव्‌ (दो र्माकरायंयोर पूर्वर रस अगले रसे साथ 
से ६ विकार हीते ६। मथा-- {ककः क्तीणः पि तीणतर, मिलकर १ योग बनाता) चरक सृ. ध. र्म मी दिको 
वात क्षीणतमः, २ वात तीण, कषठ कीणर, पित्त क्ीणतम, | ६ ५५येद्‌ दि । इसी प्रकार सुश्रत उ, अ. 
३-पित्त रीण, क़ कीणतर, वात शीतम भक तीण, का ॥ ५२ सुर 
{ते क्षीणतर, पित्त णतम; ^ व्रातं क्ण, प्रत्त क्षीणम्‌ | ॥ £ । ॥ ; काः म ठ | का ॥ 
क | तीणा तण तीन । रसु शरि पूर्वधु विकल्पाः जथा वकाः ॥ ९२॥ 
यहां हीन, मध्य त्रा जधिक से असिग्राय क्रमकः कम त्तीण,  दविकेषु निंव कटकादिभिः ौ 
मध्यम त्तीण तथा अधिक तीण सेषटे। सन्निपाते तीनो कट्वादधिपु तथा पूतः साद्रम्ललवीः प्रथक्‌ ।। १९ ॥ 
दोषे! फे समक्तीण होने से १ विकार होता हे । चथा--१-वात  अश्टादशते हाभ्यां च त्रिकाभ्यां विंशति श्िकाः। 
पित्त कफ तीन समततीण अर्थात्‌ पीण दोप सुशनिपात ३५ | मधर, भम्ट तथा लव्रण घाद प्रधम तीन रसो से तीन 
२4 ६1११३ होते हे । देस प्रकारक्तीण शर्षोकी इटि । अधि मदु ( क ) । आत १ ( सधुराम्ड, मरक 
भ रखते हपु >+ ९ + ५३२५ विकार होते ह |) | तथा अम्डलवण ) हून कीन क र -साथ कटु भादि 
द्ि्ीणेरववृदधः स्युरकरतीग्रदरलैः | १०॥ | (कड, तिक्त काय ) एको ज 
प षट्‌ धिक दौ चापरे गदाः| = | तथा ट्‌ आदि सीन (कटु ति जड क प 
दो दोपक्तीण तथा एक बृदध ओर एक दोप कुण तथा | फ 































य) के साथ पूवक्ति मधुर आदवियो (मधुर, अग्र, रवण) 

दोच्डसेत भेद्‌ हेते) तथा णक कोण एकबद्ध तथा को भमत से १८ भेद ^ द्विक ) बन नते । नमे को 

एक समके मेदसे ६ हे। दस प्रकार ये १२ विकार होते | त्रिके ( मधुराम्टर्वण तथा कं तिक्तकष्राय ) को जोष्ने से 
£ ह । टस प्रकार ये १२ विकार होतेहै। ५२२० चिक वन याति र 

अर्थात्‌--दो का चय तथा एक की वृद्धि हस भेद से ३ | १८२२० त्रिक बन जते द ॥ १३-१०॥ 

विकार होत ह! यथा--१ कफः पित दोनों चण वात तद, ूर्वात्तराभ्यां मघुर्योपादिम्यां यथाक्रमम्‌ ॥ १५॥ 

र-वात कफ दोनो स्तीण पित्त बद्ध, २-वान पित्त दोन य हिकाखिपु पूर्षु चोज्यास्ते त्रिभिरुत्तरैः। 

रा क रं अ का तम त्थादो की दृध दस मद्‌ भरयेकशो नवेते स्युिकस्पा. चिहान्यथा ॥ १६॥ 

४ विकार होते दै! यथा +-वात चीण | क पित्त वोन युत्ता स्वा्टम्ललवणाः प्रक कण्रदिभिसिभिः। 

शृ, दे-पित्त तीण वात कफ दोनो दृद, इ-कफ त्तीण वात | कायालय रिस्यते दश 4 च ॥ १७॥ 

पित्त दोनो वृद्ध, एक का क्षय, एकक पृद्धितथा एक की | कटत्रादयस्तथा पूर््रिरय ते दश पञ्च च 

समता के अनुसार ६ मेद होते है ।  यथा--{-कफ कीण, | चतुष्काः प्रका: पट सयुरेकेक्य पिवजनात्‌ | वि 

पित्त सम. वात दद्ध, २ पित्त रीण, कफ सम, वति बद्धः | परव पूवरं उस्र ( पषटे एवं परिचरे ) म (मधुर, अग्र, 

शात चण, कफ सम, पितत दृद, ४-कफ क्तीण, वात सम, | रुचण ) तथा कट ( कड्‌, तिक्त, कषाम ) जादि के जो द्विक ( 

तिक्तकरषाय ) उन्म पहले तीत के ` 

करमशः जोदने से ९ चतुष्क बनतेषहै। ` 

रवणः तीनों को कटु, चतित एवं 
























पित्र \-चात सीणः पित्त सम, क द्ध, ६-पतत कण. (अर्थात्‌ मधुराम्ड, म 
` चत तमः कफ इदःय विकार १२ होते है। दूस प्रकार | सिक्त, कटुकष्राय पुव 
देके परिणाम क भद्‌ से २५१ २५५१२६२ विकार | साय णु तीनको 

1 उच, ज, ७ भीय ही ६२ विकार दिये ह॥१०॥/ तथा 























हले हीन 


रसरोषविभागीयाध्यायः ६ ] 


खिरस्थानम्‌ । 


7 । 
५ 





कषाय के खाथ तथा कटु, तिक्त एवं कषाय को मधुर, अग्छ, 
ख्वण के साथ ए्रथक्‌ २ भिरने से & चतुष्क वनतेदहें। इस 
प्रकार ९4६ = १ चतुष्क होते ह ॥ १५-१७ ॥ 
षड्भिरेको रसेस्तेषां कल्पनेयं त्रिषष्टिधा । १८॥! 
पञ्चक ( पांच रसो वारे ) द्रष्य रसोमेसेएकर 
रस को छोडने से ५ रस वाठे दरभ्य ६ होते हें । चरक सू. अ. 
रक्ष्मैमी कहा है--षट्‌ त॒ पश्चरसान्यादरेकौकस्यापवजैनात्‌ 
६ रस वारे द्रग्य-एक है । इस प्रकार कलपना के अनुसार 
६१५ + २०4 १५ + ६4 १८६२ रसोके मेद होते दहं! चरक 
सू. अ. २६ मं तथासुश्रत उ. अ. ष्र्मे भी इसी प्रकार 
कहा है ॥ ९८ ॥ 


संयोगाः सप्रपश्चाशदसंयुक्तापतु षड़साः ¦ 
षडेव चिषु युञ्यन्ते रसा दोषेषु योगतः ।} १६ ॥ 

संयु रस ५७ होते हँ । अर्थात्‌ उप्यक्त ६३ मं से प्रथक्‌ २ 
एक २ रस को छोडने से शेष ५७ मेद्‌ होतेह! ये संयोग दोर, 
तीन २, चार २, पांच रे तथाच रसो संयोगसे होते है। 
असंयुक्त ( प्रथक्‌ २ मधुर अम्छ आदि ) रस ६ होते ह । यात- 
पित्त तथा कफ रूप तीन दोषो मे भिन्न र योगके अनुसार 
ये ६ रस ही प्रयुक्त होते है । कीं एकः रस का प्रयोग क्किया 
जाता हे, कहीं दो का तथा दोषकी यदि अधिक घ्ृद्धिष्ोतो 
कहीं तीन रस इत्यादि का प्रयोग क्रिया जाता है । इसी प्रकार 
चरक सू. अ. र्मे भीकहाहे॥ १९॥ 


कचिदेकः कचिद्‌. द्रो च दोषबुद्धया कचिश्रयः | 
हीनमध्यातिषरद्धानां दोषाणां तु यथाक्रमम्‌ ।। २० ॥ 
टीनमध्याधिकैरेवं रसैः कु्यादुपक्रसम्‌ । 
द्धुदरलेकोद्रलानां च समानां चैव तद्विधैः ।। २१॥ 


अधिक (द्ध) र्सौकेद्वाराही चिकिरसा करनी चाहिये 
हयुस्वण, एकोर्वण तथा समान वृद्ध दोषों की मी ईसी 
प्रकार ॐ रसो से चिकिसा करनी चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
द्धानां तपण काय मध्यानां यापनं तथा | 
सीणानां वधनं चैव रसबृद्धिपरमाणतः | २२ ॥ 
र्त कीबद्धिकेप्रमाणके अनुसार वे इष्‌ दर्पो को 
घटाने का, समावस्था में स्थित दोर्षो को स्थिर रखने का तथा 
सीणद्रुएु दोर्पोको बदन का प्रयत्न करना चाहिये। अर्थात्‌ 


यदि दौष अपने प्रमाण से जधिकवदरे हष तो उन्हं कम 
करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा यदि दोप स्वग्रमाणसे |. 


घटे हुए है तो उन बाकर अपने प्रमाणम कने का प्रयर्न 
करना चाहिये । ये दोनो जवस्थं चिपम हैँ तथा रोग या 


अस्वास्थ्य को सूचित करती हँ । तीसरी अवस्था स्वस्थ व्यक्ति | दः क्रिया गया क भम शले 
। । स्व | (कष) की पिच्छिलता तथा गोरवताको शीच्रही नष्टं कर ` 
 . इस अवस्थामें दोषो के स्वाभाविक परिमाण को स्थिर रखने | 

 . को प्रयर्न करना चाये । यही आयुर्वेद का प्रधान उदेश्य | 


की हे अर्थात्‌ दोष अपने स्वाभाविक परिमाण मे स्थित हो, 





४) 


दै । इसे आजकल के विक्ान के अनुसार णफोष्न््ः या 


एषटरदाग प्ट टम ०९५! अथवा 11८16४८ कहू सकते हं \ दीर्घ 


की विषमता होकर रोग उष्पश्चही न होने पावे--यह श्रेष्ठ 
त ५ १ त 

प्रयत्न ह । इसीलिे श्रुत सं स्वास्थ्य का रक्त मी आयुर्वेद 

का प्रयोजन बत्ताति हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है--'इद 





। खलवायुवदप्रयोजनं-व्याध्युपसेष्टानां व्यधिपरिमौक्षुः स्वस्थस्य रक्षणं 


च। चरक सू.अ.स्ण्मंमी यही प्रयोजन वकततखाया गगर 


श # वा.) 
। ह ! परन्तु दहा नुक्म उख्टाह्‌ ओरं वही स्वाभाविक सी 


हे । उस्पच्च होते इप्‌ व्यत्तिजन्म कं ससय साधारणतया 
स्वस्थ एवं नीरोग दही दहते) वादस प्रहापराध आहि ए 
कारण ही व्याधियां हो जाती दह । इसलिये भ्रजाहित के लिये 
आवद्‌ करौ उत्पत्ति प्रजा की उप्पत्ति के लाथ या उससे पहले 
इरई--उसका प्रयोजन भी ग्रहीधा कि स्वस्य व्यक्ति किस 
म्रकार से अपने स्वास्थ्य को स्थिर र सके । इसीलियं चरक 
सं कहा भी है--बातुसाम्यक्निया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
विशोषाऽच्र यथायेगं कार्या स्तरिपयेयात्‌ । 
(इति ताडपन्नपुस्तके २१२ तमं पत्रम्‌ । ) 
एवं द्विषष्टिदोषाणां स्सैरेपां द्विप्टिभिः । २३॥ 
साम्यं तैः पटकैरेषेकः स्वस्थदट्ौ प्रयुभ्यते । 
रसे के ध्रिप्यय से योग क अनुसार इसमें परिवरतंन 
करना पडता हे । इस प्रकार ररर्सोकेद्ारा र दोर्षो की 
चिकित्सा करनी चाहिय । पणन्तु ६ रसो कं योगसे जो एक 
रस (मरराम्टरुवणकटुतिक्तकपाय) वनता है उससे दोष समा- 
यस्था मे स्थित रहते हँ तथा वही स्वस्थद्त्त ( स्वस्थावस्था ) 
मे प्रयुक्त होता डे ! अर्थाव्‌ रसो खी ६३ कस्पनायें कही रह 
ङ्क! तथा कुपित जौर अक्कुपित दोर्पोकं मेद भी ६३ दही दिये 





| गे हं । इनमे कुपित ६२ प्रकार कंदोर्पौमें ६२ प्रकारकेदही 
हीन, मध्य तथा ब्ृद्ध दोर्पोकी यथाक्रम हीन, मभ्य तथा 


रसो की कल्पना का उपयोग होता हे तथा ६३ चं ( समघातु 


| वा समदोष ) में ६३ वरम सेद ( दुर्ज स्स के मिश्रण) का 


सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

कटुतिक्तकपायांस्तु रसान्‌ प्राज्ञो यथाक्रमम्‌ ।॥ २४॥ 

योगतः कफजे व्याधौ मैपञ्यमवतारयेत्‌ | 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कदु, तिक्त तथा कषाय रसौ कौ करमशः 
सम्यक्‌ योगकं द्वारा कफ़न व्याधि में भेषञ्य के रूप सें 
प्रयुक्त करे ॥ २४॥ | | | 
प्रयुक्तः कटुकः पूर्वं पैच्दित्यं मौर्वं च यत्‌ ।। २५॥ 
श्लेष्मणस्तं निदन्ध्याश् तिक्तस्तस्मादनन्तस्म्‌। 
हासयस्यास्यमाघरुय कणं संशोपयत्यपि ॥ २६ ॥ 


= संगृहाति कषायश्च स्नेहं चास्यावकषेति । , 


इनसे से प्रयुक्छ किया गया कटु रस्त सर्वे्रथम श्छे्मा 


देता है । इसके वाद तिक्त रस सुख की मधुरता को नष्ट 


करता हे तथाकफका शोषग करताहै। जौर कषाय रस 


| 


९६४ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्प्रम्‌ | 
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इसका संग्रहण करता है तथा श्छेष्मा के स्नेह का अपकर्षण 
4 ५ 
करता है अर्थात्‌ इसके स्नेहांश को कम करता है ॥ २५-२६ ॥ 


तिक्तस्वादुकषायाः स्युः क्रमशः पैत्तिके हिताः ॥२५॥ 











आमान्वयल्ात्‌ पित्त्य पूं तिक्तोऽबचारितः। 

पाचयत्याशु तं पकं ततस्तु मधुरो रसः ॥ २८॥ 
रौत्याद्‌ गुरुत्वात्‌ स्नेदाच्च साधुया्च नियच्छति । 
तदुद्रवत्यविघाता्थं कपायश्चायचारितः | २६॥। 








रौदयाष्विशोषिभावाच्च विशोषयति तैनसम्‌। | 
तिक्त, स्वादु एवं कषाय रस क्रमशः पेसतिक रोगौ मे हित. । 
कर है । पित्त मे आमरस का संसगे होने से प्रारम्भ में प्रयुक्त 
क्रिया गया तिक्तरस उस आम काशीघ्ही पाचन कर देता 
है । उसके वाद मधुर रस अपनी शीतट्ता, गुरुता ( गौरव ), 
स्निग्धता तथा मधुरता के कारण उस प्के हुए पित्त को क्लान्त 
कर देता है । उस्षके वाद्‌ उसी द्रवता को नष्ट करने ॐ लि 
कषाय रस का प्रयोग किया जाता है । यह कपाय रस अपनी 
रूक्षता तथा विश्रोषण के स्वभावके कारण दस पित्त का 
क्लोषण कर दैता है ॥ २७-२९ ॥ 


वातिके लवणः पूवं स॑योगादवचारितः | ३० ॥ 
प्रक्तदिभावाजयति बिबन्धं मातरिश्वमः। ` 

निहन्ति शैवयगुष्णत्वाद्‌ गुरुखाञ्ापि लाघवम्‌ | ३१) 
तथेवाम्लो रसः पश्चान्तस्मिन्नेवावचारितः । 
जदीकृतानि खोतांसि तैरस्यादुद्धास्य मारुतम्‌ ।।३२ 
अनुल्लोमयति क्तप्र स्निग्धोष्णलवाद्धिमार्गगम्‌ | 
अम्तलादनन्तरं पश्चात्‌ प्रयुक्तो मधुरो र्सः ।॥ ६३ ॥ 
योल वेशं रक्तत्वं च व्यपोहति | 

गुरुतात्‌ पिच्छिलत्वाच्च स्निग्धत्वाञ्च यथाबलम्‌ ।(३४॥ 
इत्युक्ताः सवेरोगेषु रसानां भषिचारणाः । 


वातरोग मे सर्वप्रथम संयोग के द्वारा प्रयुक्त क्रिया गया 














रूवणरसत कछेद्‌ के कारण वा के विबन्ध को शान्त करता है । 
यही रवण रस उष्ण होने के कारण वायु की शीतलता को 
तथा गुरु होने क कारण वाथु की रघुता को नष्ट कर देता ह । 
उसके वाद्‌ वातरोग मे प्रयुक्त किया गया अम्रस अपनी 
तीच्णता के कारण जडीभूत स्रोतो का उद्घाटन करके 
( खोक्कर ) स्निग्धता तथा उष्णता के कारण विमार्गस्थित 
वायुका दीघ्रही अनुलोमन करता है । अर्थाद्‌ प्रतिकूल 
मागं से जाती हुं वायु का अनुरोमन करता है अर्थात्‌ अजु. 
करु माग मं खाता हे । अम्छरस के अनन्तर प्रयुक्त किया 
गया मघुर रस पने ब के अनुसार गुरुता, पिच्दिकता 
` तथा स्निग्धता के कारण वादु की रघुता, विशदता तथा 
 रूकता को नेद्‌ करता हे। दस प्रकार सम्पूण ८ वातिक 


तनिक तथा श्ेष्मिक) रोगो मे रसो के मेद कहे गये है { | 




















जात्‌ जिन रोगो मे जिन रसोका प्रयोग किया जाना चाहिष- 


को शान्त करतें तथाक्रिनि रको वदते है इस विषयस्च 
चरक वि.अ- मे तथासु. सू. अ. ४२ मै भी विस्तृत खूप से 
कहा ह ॥ २०-३४ ॥ 
श्यन्ते प्रायशो योगा रोगेपूत् उवरादिपु ॥ ३५॥ 
कटुतिक्तकपायाश्च रसतो मघुरास्तथा । 
वातञ्वरे यथापृं पेयायूपरसादिपु । 
लवणोऽम्लश्च युज्येते रसौ संस्कारयोभिनौ ।॥ ३६॥' 
ततो विदारिगन्धादिमधुरः संप्रयुभ्यते | 
ञ्वर आदि रोर्गो मं प्रायः कटु, तिक्त, काय तथा मधुर 
रस वालेयोग कदे गये दहं । वातञ्वर में प्रहरे पेया, थु 
तथा रस आदिरयो मं संस्कार ते युक्त टवण एवं अम्क रस का 
प्रयोग क्रिया जातादै। इसके घाद विदारिगन्ध आदि मधुर 
दर्यो का प्रयोग क्रिया जाता हे ॥ ३५-३६ ॥ 
पित्तञ्चरे यथा तिक्तः शाक्गघ्मदिः प्रयुज्यते ।। ३७ ॥ 
मधुरः सारसिादिश्च, कषायश्चाभयादिकः। 
पित्तञ्वर मे शङ्गा ( काकजेघा अथवा काकमाची ) आदि 


। तिक्त, सारिवा आदि मधुर तथा अभया ( हरीतकी ) आदि 
| ‹ क्ष 1] 
कषाय द्य प्रयुक्त कयं जाते रह॥ २७ ॥ 


पिप्पल्यादियधापूवं कटुकः कफजे उरे | ३८ ॥ 
आ।रण्रधादिकस्तित्तः, कपायच्चिफलादिकः | 
कफ़ज ( शकेभ्मिक ) उवर मे यथापूर्वं पिप्परी आदि कटु, 
आरण्वध्र ( अमस्तास ) आदि तिक्त तथा व्रिफटा आदि 
कपाय दर्यो काव्रयोग करना चाष्िपे ॥ ३८ ॥ 
सवत्रेवानया युक्तया यथोदि्ठ्रसान्‌ बुधः ॥ ३६॥ 
यथादोषं यथायोगं प्रयुञ्जीत यथेप्सितम्‌ | 
्रेपेरवकरपेशच द्रव्याणामन्यथाऽन्यथा । ४० ॥। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सर्वत्र इसी उपर्युक्त युक्ति से यथोषि्ट 
रसो को दोप एवं योग के अनुसार दर्यो फे प्ररेप ( बढ़ाना ) 
तथा अपक्ष (घटाने) के हारा इच्छानुसार पयुक्तं करे॥ १९-४०॥ 
यथावा वीणा वीणी तन्त्रीणां स्ररकोषिदः। 
उत्कपश्चाघकपश्च स्वरान्‌ सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
चन्दन्‌ नानाविक्फैध मामरागांश्च दृश॑येत्‌ । 
स्मरमरुडलतन्त्वज्ञो विकल्पै्हुषिस्तरः ।। ४२॥ 
तथेव शःखतच्तज्ञो योगज्ञः प्रतिपत्तिमान्‌ । 
व्याधौ बलाबृलज्ञश्च पङ्तिज्ञश्च योगवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
उत्कपश्चावकषश्च प्रयोगाञ्छाख्चकोषिदः | 
केवलैः शीतवीयेश्च तथेवोष्णेश् वीर्यतः ।॥। ४४ ॥ 
शीतरष्णेशच संतद््ये्योगान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
काल्स्येतश्च प्रयुञ्जीत यथावदनुपूर्वशः । ४५॥ 
जिस प्रकार तन्न्रि्यो के स्वर्यो को जानने बाखा वीणावा- 


दका निरदैश क्रिया गया है । कोन र से रस किस २. दोष व्क भ्यक्ति आरोह तथा अवरोह कै द्वारा ठीक भकार से श्व 
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खिरस्थानस । 


२६५ 





को भ्रयुक्त करता हे तथा स्वरमण्डरो के त्व को जानने वाला 
अनेक विस्त विकर्पो ( भेदो ) के द्वारा ज्ञान प्राप्च करके 
ग्रामरोगों का प्रदर्शन करता है अर्थात्‌ ७ स्वरो के ही आरोह 
अवरोह के हारा नाना भेद दो जाते ह। उसी प्रकार शाखे 
के तस्व, योग, युक्ति, रोग के बराबर तथा प्रकृति को जानने 
वाला क्षाख का पण्डित प्रयोगो के उत्कषं तथा अपकर्षके दार 
केवर शीतवीयं, केचरु उष्णवी्ं अथवा शीतवीर्यं एवं उष्ण- 
वीयं दोनों प्रकारके द्र्व्यो के संयोग सरे बनाये इए योगो का 
सम्पूणं रूपमे अथवा क्रमाः धीरे २ प्रयोग करे ॥ ४१-४५ ॥ 


सथुचयेविंकल्पे्च नानारससमुच्छयेः । 
युञ्जीत बहुधा योगान्नत्तं गीतवशादिव ।॥ ४६ ॥ 
नाना रस से बने हुए योर्गो का समुच्चय ( सामूहिक ) 


तथा विककप ( प्रथक्‌ २) ख्पमं नृत्य तथा गीत की तर 
प्रयोग करे ॥ ४६ ॥ 


समध्योक्तं परथक्वोक्तं संभ्रधाये बलाबलम्‌ । 
द्विषष्टदोषभेदा ये निर्दिष्टास्तानतः परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्थानानि दश संगृह्य प्रवद्त्यामि सविस्तरम्‌ । 
इस प्रकार दोर्षो के वराबर्को देखकर सम एवं एथक्‌ 
रूपमे जो दोर्षो के ६२ मेद्‌ कहे गये हैँ उर जब १० स्थार्नो 
के अनुसार विभक्त करके विस्तार पूर्वक कर्हुगा । 
वक्तव्य--द्स स्थानो से अभिप्राय रस~रक आदि सात 
धातु एवं वात पित्त कंफ तीन दोषो ( भिरुकर दस होते दँ ) 
से प्रतीत होता है ॥ ४७ ॥ 
त्रय॒ एकेकशसतेषां ये च वृद्धाखयः समाः ॥ छत ॥ 
समेरेकश्च सपेते क्षयतृरद्ध.या चतुदश । 
स्थानब्द्धथा भवेत्तेषां चत्वारिंशोत्तरं शतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वे दोष एथक्‌ २ तीन है । यथा +-वात र्-पित्त दे-कफ 
तथा समानरूप से एक र दोष की ब्रृद्धिके अनुखार भीवे 
तीन हैँ । यथा ¶-वातब्रद्ध र-पि्तषृद्ध २-कपष्रद्ध । तथा 
दोर्षो के समावस्था मँ स्थित होने पर एक मेद्‌ होता दै। 
यथा--१-समवात पित्त कफ । ये सात मेद्‌ होते है । चय 
के अनुसार भीये सात दोष होते। इस प्रकार इद्धि एवं 
शय के अनुसार य अ ›८२=१४हो जाते है। तथा १० 
स्था्नोकी घरि क अशुः ऋ बः १४२९ १० = १४० भेद्‌ हय 
जाते हैँ ॥ ४८-४६ ४ 


व्युदस्येतानतः शेषा ये निशदश चाष्ट च । 

ते मेदं यान्त्यमेयत्वाच्छतशोऽथ सदखशः ।॥ ५०॥ 

हन्द्रानां विषमाणां तु षरणामन्यतमं बुधः । 

स्वस्थानाद्रवयेत्तावद्यावत्‌ स्यात्‌ स्थानमष्टमम्‌ ।५१॥ 
भ इन १४ भेदो को छोढ्कर जो शेष अर्थाव्‌ ६२--\४ = ४८ 
भेद बचते है, उनके अपरिमित होने से सैको तथा हजारों 





भेद हो जाते है । ६ विषमनदरो--( १-वातबृद्ध षि्तषद 


64 तर्‌, रे-पित्त बद्ध वात दृद्धतर, ३-कफ बद्ध पित्त ृ्टतर, ४पित्त 


£ ४ द. 





चद्ध कफ बृद्धतर, ५ वात च्द्ध कफ बद्धतर इ-कफ वृद्ध वात 
बृद्धतर ) को एक २ को ङेकर अपने स्थान से तव तक ब्ढाये 
जव तक कि आयं स्थान तक न पटच जायं ! इस यकार ये 
६>९८ = ४८ भेदं होते हैँ ॥ ९०-९१ ॥ 


एकेकशो दविश्यैव चतुर्विशद्धवन्ति ते । 
५, ५ + 
हासेनेकंकशश्चापि विंशन्नव "व भेदतः ।। ५२ ॥ 
एवमेते त्रिपख्ाशद्‌ इन्दरेनैकेन दशिताः। 
प्रथक्‌र एक दोष तथा दन्दो के अनुसार वे २४ हो जाते 

है । अर्थात्‌ पृथक्‌ २ दोष तीन तथा न्द्र ९ होते ह जो कि 
मिरुकर १२ होतेहै। इनके हास तथा वृद्धि के अनुसार 
१२.८२ =रष्भेद्‌ हो जतेहं। एक र्दोषकेहासके द्वारा 
२९ भद्‌ ओर हो जाते ईह! इस प्रकार एक न्द्र के द्वाराय 
२४ 1२९ = ५३ मेदं हो जाते र ॥ ५२॥ 


एषेव युक्तिः नां न्नं दन्द्रानां स्यान्न संशयः ॥ ४३ ॥ 
शतत्रयं भवस्येवमेषामष्टादशोत्तरम्‌ । 


अवशिष्ट ( ६ ~ १ =५) इन्दौ के भी इसी प्रकार से योग 
बन जति है । इस प्रकार & इन्दौ सेये ऊरु ५२०८ ६८३१८ 
मेद हो जाते ह ॥ ५३ ॥ 
द॑धुद्रलैकोद्रलानां च तावदेव विनिर्दिशेत्‌  ५४॥ 
इसीश्रकार सजिपार्तो म इधुङ्वण तथा एकोर्वण (३ + 
३= ६ ) दोर्षो के भी इतने ही भेद होते रै ॥५४॥ ` 
दीनमध्याधिका दोषाः स्वे स्वे स्थाने उयवस्थिताः | 
स्वस्थानात्‌ सप्तमं स्थानमेकेकश्येन यान्ति ते ॥५५॥ 
दरौ च द्रौ च समस्ताश्च तेषां षट्‌ सप्रकास्तथां । 
भवन्ति हासये तांश्च यथा(स्था)नमधः कमात्‌ ।५६॥ 
पद्वाशीतिमतस्तेषां भेदानां परिचन्ञते | 
एष एव विकल्पः स्याच्छषाणां प्रविभागशः । ५७ ॥ 
शतानि सप्र षष्टिश्च द्रौ च मेदा भवन्ति ते । 
एवं सदस भेदानां वृद्धे्लीणि शतानि च । ४८ ॥ 
दोषैनेवतिरष्टौ च चीणैस्तावन्त एव ते 
हीन मध्य एवं अधिक के अनुसार अथात्‌ तर-तम जदि 
के अनुसार अपने २ स्थान पर स्थित इए दोष ` जपने स्थान 
से एक २ करके स्तम स्थान तक प्ुंचते है! इस प्रकार 
समस्त दोष मिरुकर चार, ठ ओर सात अर्थात्‌ ९७ बन जाते 
है । इसी प्रकार इन्दं यथास्थान उर्टे क्रम से कम करते जायें । 
दस प्रकार ये १७०८५८५९ भेद हो जाते है । दसी प्रकार शोष 
न्द्र क भी विमागपूर्वक ये ही भेद हो जाते हैँ । ये ७६२ भेद्‌ 
हो जाते है । दस प्रकार शद्ध दोषो के ३१८ + ३१८ + ७६२ = 
१३९८ भेद हो जते है । इसी प्रकार कीण दोर्षो के भी इतने 
ही अर्थात्‌ १३१८ मेद्‌ होते द ॥ ५५-५८ ॥ ` 
द्वि्तीणेरेकवरद्धैः स्युः षट्‌ च त्रीणि शतानि च ।।५६॥ 
यावन्त्येव च भेदानामेककीणेर्दिरद्रलेः । 


२६६ 


काश्ययद्खहिता वा बृद्धजीवक्षीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रसदोपविभागीयाभ्यायः ६ 





सीणाधिकसमेः षट्‌ च षट्‌ च षट्‌ च शतानि च॥॥६०। 
| ( इति ताडपत्रपुस्तके २१३ तमं पत्रम्‌ ) 
क्रम एवात्र भागः स्यायो इन्द्रेषु निदर्शितः| 
दो क्षीण तथा एक बद्ध दोष वारे दन्द क ३०६ भद्‌ होते 
1 इसीभ्रकार एक स्ीण तथा दो बद्ध दोष वले दृन्ह्रकेभी 
इतने ही अर्थात्‌ २०६ भेद होते है । पूरव हृन््रौ का जो कम 
बताया है उसके अनुसार्‌ स्ीण, अधिक पएवं सम दोषों फ 
६१२ सेद्‌ हौ जाते ई ॥ ५९-६० ॥ 
चतुदश विनिदिष्टाः सविकल्पास्तयोः पृथक्‌ ।। ६१ ॥ 
तैः साधेमेषां सर्वषां काल्ल्यैनेव विभावयेत्‌ । 
सहस्राणि च चत्वारि शतं षष्टथुत्तरं तथा ॥ ६२॥ 
इनके अतिरिक्त जो पठे १४ मेद्‌ बताये है उनके सेद्‌ 
अथात्‌ १४८ १० = १४० प्रथक्‌ समश्चने चाहिये । इन १४० 
भेदो के साथ इन उपयुक्त सम्पूणं मेदो को गिनने से १३९८ 
१६४९८ + २०६4३०६ ६१२ + १४० = ४१६० मेद्‌ हो जाते । 
एतावन्तो ज्वरा्यानां भेदाः प्रोक्ता यथागमम्‌ | 
अथेतेषु चतुर्योगविभागगतिकर्म॑तः ॥ ६३ ॥ 
सहसरं सन्िपातानां वियात्‌ सनवकं भिषक्‌ । 
ज्वर आदियो के भी शाख्रानुसार इतने ही मेद्‌ कहे गये । 
इनमें योग, विभाग, गति एवं कमै इन चार ॐ अनुसार सम्नि- 
पातो के भी नौ हजार भेद्‌ समश्चने चाहिये ॥ ६२ ॥ 
¢ $ 
अत ऊध्व रसानां तु व्यते भेदषिस्तरः ॥ ६९ ॥ 
अव हम विस्तारपूवेक रसो के भेदो का वणन करगे ॥६४॥ 
कमेस्थानानि दोषाणां भावबृद्धवा यथाक्रमम्‌ | 
तथा रसानां षट्‌ कुर्यात्‌ स्थानानीति विनिश्चयः ॥६५॥ 
यथाक्रम बृद्धि के अनुसार दोषों के कम॑ एवं स्थान ॐ 
समान निश्चय से रसो के मी ६ स्थान होते है ॥ ६९ ॥ 
तदेव कम सर्वषां द्विकादीनां त्यं विना । 
भवत्येवं दविकानां तु पश्पष्टयुत्तरं शतम्‌ ।। ।। ६६ ॥ 
 श्यके बिना सम्पूणं दिको के भोवेही कर्म होते इस 
प्रकार हिका ( १५ ) क १६५ मेद्‌ होते ई ॥ ६६ ॥ 
त्िकानां च सर्विंशानि षट्‌शतानि विनिर्दित्‌ । 
चेतुष्काना सहस्रं च पश्चषष्ट त्तरं वदेत्‌ ।॥ ६७ ॥ 
 श्रिकोके ६२० भेद होते है तथा चतुष्कं के १०६५ मेद्‌ 
होते है ॥ ६७ ॥ | . 
` प्चकाणां शतान्यष्टौ स्याच्छतं च षडुत्तरम्‌ | 
प्ठकानां शते दे तु शतं चेकादशोत्तरम्‌ ॥। ६८ ।! 
संयुक्तानां विकल्पोऽयं सधिकल्पाः षडेककः | 


पञ्चको के.१०६ मेद्‌ होते है तथा षष्ठको (६र्सोकेसंयोग) | 





। इसभकार संयुक्त रसो के ये उपयक 


म, 


के ३११ मेद्‌ होते 





प 


विकल्प (मेद) हैँ तथा शक २ ( पृथक्‌ २) रस ६ हेते दै।६८ ॥ 


समानां रसभेदानामेकमेकं तु पिर्िडितम्‌ ॥ ६६॥ 
त्रिसप्रतिभेवव्येषां सहस्चत्रयमेव च । 
हस प्रकार सब खमान रसो को परस्पर मिखाकर इनके 
१६५ ६२० + १०६५ + ९०६ + ३११ + ६ = ३०७३ भेदं होते ई॥ 
र्सदोषविकल्पानामतिसौच््यादतः परम्‌ | 
न वद्दयामि महाभाग ! न तु बुद्धिपरित्तयात्‌ ॥ ५० ॥ 
हे महामाग ! इससे जगे बुद्धि के क्षीण होने के कारण 
नही, अपितु रसो तथा दोषो के भेदो के अत्यन्त सूुच्म होने से 
नहीं वर्णेन करूंगा । अर्थात्‌ इससे आगे रसो तथा दोर्षो के मेद्‌ 
त्यन्त सूष्म हो जते ह इसखिये उनका मँ वणन नही 
करूगा । इसका तुम यह तात्प मत समक्चना कि इससे जगे 
बुद्धि की पुव नहीं हे ॥ ५० ॥ 
अतः परमिदानीं रसभेदान्‌ विस्तरेणोपदेच्यामः | 
तद्यथा--मघुराम्ललब्रणकटूकतिक्तकषायाः षडसाः । 
एषामिदानीं रसानां विकल्पाश्िषष्टिभेवन्ति । ततरेकेक- 
श्येन षट्‌ । तद्यथा--मधुर एव, अम्ल एवः लवण एव; 
कटुक एवः तिक्तं एवः कषाय एव ॥ ७१॥ 
इसके बाद्‌ अब मँ रसो के भेदो का चिस्तारपूर्वक वर्णन 
कष्गा । उदाहरण के सिये मधुर, अम्र, ख्वण, कटु, तिक्त, 
कषाय-ये ६ रख होते । इन ६ रसो के ६२ मेद होते है । 
हनम से प्रथक्‌ रे रस ६ होते दहै । यथा--१. भकेरा मधुर 
(सन्तानिकागोदुग्धाद्विकम्‌) २. अकेरा अस्छ ( आमकरमदीदिकम्‌) 
२. भकेखा र्वण (सोमकादिकम्‌) ४. कटु (चन्यादरिकम्‌ ) ५. तिक्त 
( निम्बपपेरकादरिकम्‌) ६ कषाय ( पर्मन्यमोधाङ्करादिकम्‌ ) ॥७१॥ 


पुषेः पूरैः प्रयुक्तो द्विकः ते पञ्चदश भवन्ति । 
तत्र मधुरः पच्छभिरम्लादिभियेज्यते। तयथा--मधुर- 
म्लः, मधुरलवणः, मधघुरकटुकः, मधुरतिक्तः; मधुर 
षाय इति । अम्लश्वतुर्भिलेवणादिभिः; तद्यथा--अम्ल- 
लवणः, चम्लककः, अम्लतिक्तः; अम्लकषाय इति । 
लवणस्िमिः कटुकादिभिः; तद्यथा--लवणकदुः, लवण- 
तिक्तः, लवणकषाय इति । कटुकस्तिक्तकषायाभ्यां ` 
दवाभ्यां; ठदद्था-कटुतिक्तः, कटुकषाय इति । तिक्तः 
कषायेण च । तद्यथा तिक्तकपाय इति । ते 
पञ्चदश एव । ते द्विकाः पश्चदशविकल्पा भवन्ति; 
मधुरसंयोगेन पश्च भवन्ति, अम्लसंयोगेन चत्वारः 
लवणसंयोगेन प्रयः, कटुसंयोगेन द्वौ, तिक्तसंयोगेनेक- 
इति । पू्बषु चरिषु रसेषु मधघुराम्ललवणेषु त्रयोऽधिका 
निष्पद्यन्ते । मधुरास्लः, मधुरलवणः, अम्ललवण इति ॥ । 

पूं रस॒ भके रस के साथ भिरूकर हिक बनते है । ये 
१९ होते है । इनमे से मघुर रस भम्ड भादि ५ दसो के साथ. 





रसदोषविभागीयाध्यायः ६ } 


खिरस्थानम्‌ । 
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ह 


संयुक्त होता है । यथा--१. मघुराम्क ( वदरकपित्थफलादिकम्‌ ) 
२. मधुरं रुवण (उष्टरौक्षीरोर्रमांसादिकम्‌) ३. मधुरं कटु ( कुक्कुर- 
श्रगारमांसादिकम्‌) ४ मधुर तिक्छ (श्रीवाससजेरसादिकम्‌) ५. मधुर 
कषाय (तरुथन्वनफलाद्विकम्‌ ) । अम्छ रवण भादि ४ रसौ के 
साथ संयुक्त होता है । यथा--१- अम्क रवण ( उषकादिकम्‌ ) 
२. अग्छ कटु ( चुक्रादिकम्‌ ) ३. अम्छ तिक्त ८ सुरादिकम्‌ ) 
४. शग्छ कषाय ( हस्तिनीदधिद्युकमांसादिकम्‌ ) ख्वण रख कटु 
आदि ३ के साथ संयुक्त होता हे । यथा--१. ख्वण कटु (गोमू- 
तरस्रजिकादिकम्‌ ) २. रवण तिक्त ( त्रपुसीसादिकम्‌ ) २. ख्वण 
कषाय ( समुद्रकेनाधिकम.) कटु रस तिक्त एवं कषाय रसके 
साथ संयुक्त होता है ! यथा--१. कटुतिष्कत ( कपूरजातिफलाद्वि- 
कम्‌ ) २ कटुकषाय ( भस्लातकमञ्जादरितालादिकम्‌ ) तिक्त रस, 
कषाय के साथ संयुक्त होता है । यथा--१. तिक्तकषाय (लवली- 
फलदहुस्तिनीष्टतादिकम्‌ ) ख प्रकार इन ६3 के १५ भद्‌ होते 
| इनमे मधुर के संयोग से पांच, अश्र केसंयोग से 
चार, ख्वण के संयोग से तीन, कटु के संयोगसे दो 
तथा तिक के संयोग से एक होते है । इसी प्रकार 
चरक सू- अ. २६ म तथा सुश्रुत उ. ज. दम भी कहाहे। 
मधुर, अम्क, रुवण आदि प्रथम तीन रसो मेँ तीन संयोग 
अधिक होते ह । यथा--१. मधुराम्ड २. मधुररुवण ३. भम्र 
रुवण ॥ ७२ ॥ 


एषां त्रयाणां दिकानामेकैको दिकलिभिरितरेः कटु- 


तिक्तकषाये स्सैर्योज्यः, ततखिका निष्पयन्ते । तद्यथा- 
मधुराम्लकटुः, मधुराम्लतिक्तः मधुराम्लकषायः, मघु- 
रलवणकटुः, मघुरलवणतिक्तः, मधुरलवणकषायः; चअ- 
म्ललवणकटुः अम्ललवणतिक्तः, अम्ललवणकषाय इति । 
उत्तरेषु धिषु रसेषु कटुतिक्तकषायेषु त्रयो दधिका निष्प- 
यन्ते; तद्यथा--कटुतिक्तः) कटुकषायः, तिक्तकषाय 
इति; एषां तरयाणां द्विकानामेकेको द्विकल्चिभिरितरोमेधु- 
राम्ललवणे रसर्योजयितग्यः) तत्र चिका निष्पयन्ते | 
तयथा-कटुतिक्तमधुरः, कटुतिन्ताम्लः, कटुतिक्तल- 
वणः; कटुकषायमधुरः कटुकषायाम्लः, कटुकषायल- 


वणः; तिक्तकपषायमधुरः, तिक्तकषायाम्लः; तिक्तकषाय- 


लवण इति । पूर्व चोत्तरे च । पूर्वे च चयः, मघुराम्ल- 
लवणत्निक एकः, उत्तरे च त्र यः, कटुकतिक्तकषायत्रिक 
एकः । त एते त्रिका विंशतिभंवन्ति; प्रथमेन सूत्रेणोक्ता 
नव, नब च द्वितीयेन, वृतीयेन द्वाविति ॥ ७२ ॥ 


इन उपर्युक्त तीनो हि भे से एक २ हिक केष तीन कटु, | 
तिक्त तथा कषाय रसो ॐ साथ मिलकर त्रिक बनते हे। | 


यथा--१. मधुराम्खकटु ( दटरकमीमांसादिकम्‌ ) २, मधुराम्क- 


तिक्त ( गोपूमोत्थसुएद्रिवम्‌ ) ३, मधुराम्टकषाय ( मस्तुतक्रादि- 
कम्‌ ) ४, मधुर वण कट्‌ काप्रकपोतमांसादिकम्‌ ) ५. मधुर 
उवणतिक्त (ाग्मूकादि मांसम्‌) ६ मधुररवणकषाय ( पदमकन्दादिकं ` 





 अम्ललवणतिक्तकषाय इति । पूव मधुराम्ललवणा उत्तरः 





गुडसंयुक्तम्‌ ) ७, अम्छरुवण कटु ( रौप्यशिलाजत्वादिकम्‌ } 
८. अग्छरुवण तिक्त ( दस्तिमूत्रादिकम्‌ ) ९. अम्टरूवणकषाय 
( सरोमकं हस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) पिद्ुरे तीन कटु तिक्त एवं 
कषाय रसो से तीन हिक बनते ई! यथा-१. कटुतिं्त 
२. कटकषाय ३. ति्तकषाय इन तीनो शिकौमेसे एकर 
द्विक रोष मधुर, अम्क तथा रवण जादि तीनो रसोखे 
मिरायाः जाता है । इससे त्रिक बनते है । यथा--१. कटुतिक्तं 
मधुर ( तृगशल्याफलश्ुष्ककुस्तुम्बयीदिकम्‌ ) २, कटुतिक्ताम्छ 
( मरिचसंख्तसुरादिकम्‌ ) ३. कटुतिक्तं रुवण (अविमूत्रादिकम्‌ ) 
४. कटुकषायमधुर ( गोधामासिरण्डतेलादिकम्‌ ) ५. कटुकषा- 
याम्ख ( सम्ल्वेतसादिकम्‌ ) &. कटुकषायर्वण ( अरुष्कर सरो- 


मकम्‌ ) ७. तिक्तकषायमयुर ८ गुड्चीशाखामूगाभिषतुवरक्ते- 


सादिकम्‌ ) ८, तिक्छकषायाम्क ( कीरमांसयुतसुरादिकम्‌ ) ९. ति- 
ककषायलुवण ( समुद्रफेनादिकम्‌ ) प्रथम तीन रसौ से एक 
त्रिक बनताहै--१. मधुरम्करुवण ( हस्तिमांसादिकम्‌ ) 1 तथा 
पिरे तीन रसो से एक त्रिकं बनता है २. कटु तिक्तकषाय 
( कृष्णागस्सुरदारस्ने्ादिकम्‌ ) इस प्रकार त्रिक २० होते है । ` 
प्रथम सुत्रके द्वारा ९+ द्वितीयके द्वारा ९+-तंथा वृतीय के 
हारा २२० सु० उ० अ० ६३ कहाहै छि मधुर के योम 
से १० त्रिक + अम्क के योग से &+रुवण के योग से ३+कटु 


| ॐ योग से १ = २० न्निक होते है ॥ ७२ ॥ 


पवष रिष रसेषु मधघुराम्ललवणेषु त्रयोऽधिका ये 
पूर्वोक्तास्ते परेषां याणां रसानां कटकतिक्तकषायाणां 
्बोकतिखिभिर्दिकैः प्रवयकैकश्येन योजयितन्याः; तेनं 
चतुष्का निष्पयन्ते । तययथा-मधुराम्लकटुतिक्तः 
मधुराम्लकटुकषायः, सधुराम्लतिक्तकषाथः, मधुरलवः- 
णकदुतिक्तः, मधुरलवणकटुकषायः, मधुरलवणतिक्तक- 
षायः, अम्ललवणकटु तिक्तः, अस्ललवणकटुकरषाय्‌ः ` 
कटुकतिक्तकषायैरेकेकशो युज्यन्ते । तयथा--मधु- 
गम्ललवबणकटुः, मधुराम्ललबणतिक्तः, मधुरंस्ललवण- 
कषाय इति । उत्तरे त्रयः कटुकतिक्तकषायाः पूर्वमेधु- 
राम्ललबणरेकेकशो युज्यन्ते, ततश्चतुष्का निष्पन्ते । ` 
तद्यथा -कटुतिक्तकषायमधुरः; कटुतिक्तकषायाम्लः, 
कटुतिक्तकषायलवबण इति । एते चतुष्काः पञ्चदश, पूव 
सत्नो्त नव, द्ितीयसु्नोत्म्ञयः, दतीयसुत्ोच्ा- 
जलयः; इत्येते चठुष्काः पच्वदश य ॥ ७४|| ` 
` (इति के २१४ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
ूर्वक्त, मधुर, अम्ल, रवण आदि तीन रसौ मेजोतीन 
अधिक रस के ह वे पिदर तीन कट्‌, तिक्त तथा कषाय 


रसां नँ जो पूर्वौ तीन द्विक ई-उनमे प्रत्येक के साथ जोकने 


चाहिये जिससे चतुष्कसंयोग बनते ह । यथा--१. मघुराम्ड- 
कटुतिक्त ( लल्युनान्वितं सराद्िकिम्‌ ) २ मघुराभ्ट्कडुकषायं = 


२६८ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं सन्त्रम्‌ । 


[ संखद्धिविशेषणीयाध्वायः ७ 








( काञ्ञिकानिवतैरण्डतैलादवि खद्विरान्वितरिराहदिकं च ) ३. मधुरा- 
म्कतिक्तकषाय ( उदुम्बरान्वितं यवासशकौरादिकम्‌ ) ४. मधुर 
रुवणकटुतिक्त ८ वाता कफ़लादिकम्‌ ) ५. सघुरर्वणकटूकषाय 
(गोमूत्रान्वितं तेलादिकम्‌ ) 8. मधुरख्वणतिक्तकषाय ( समुद्रफे- 
नशकंराचित्रकान्वितवदरादि ) ७. अम्लरूवणकटुतिक्त ( खवच॑ला- 
न्वितहस्तिनीदध्यादिकृतसुरादिकम्‌ ) «८. अम्लरुवबणकटुकषाय 
(-सौवच॑लान्वितहस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) ९. अम्ककवणतिक्तकषाय 
( ओद्धिदलवणान्वितं श्ुकमांसादिकम्‌ ) पूर्वं मधुराम्खर्वण, पिद्धरे 
कटु तिक्त कषाये से एक २ के साथ पृथक्‌ २ जते हे । 
यथा--१. मधुराम्लङूवणकटु ( मोमूत्रान्वितरिखाजतु प्रभृत्तिकम्‌ ) 
२ मधुराम्छरूवणतिक्छ ८ गोमूत्रकशफक्षौतदिकम्‌ ) १. सधुराम्ल- 
 रुचबणक्षाय (सैन्धवान्विततक्रादिकम्‌) पिदर तीन कटु, तिक्त एवं 
कषायरस प्रथम तीन-मधुर, अम्छ तथा छवण मेँ से प्रत्येक के 
साथ पृथक्‌ २ जढते दँ जिखसे च्चतुष्क संयोग बनते है । 
यथा--१. कटुतिक्छकषाय मधुर ( तिट्यग्युट्वादिकम्‌ ) २. कटु- 
तिच्छकषायाग्क ८ बालमूरुकहस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) २. कटुतिक्तक- 
षपायरुवण ( सरोभकं बारबिख्वादिकम्‌ ) इस प्रकार चतुष्क 
संयोग ९५ होते हैँ ¦ पूर्व सूत्रोक्तं ९+ हितीय सूत्रोक्तं ३+ 
तृतीय सूत्रोक्तं ३= इख प्रकार चतुष्क १९ होतेै। इसी 
भकार चरक सु०अ० २६ मेतथा सु° उ०्अन््ररमेभी 
कहा है ॥ ७४ ॥ 

षट्‌ पञ्चकाः । षण्णां रसानां मघुरम्ललवणकदु- 
तिक्तकषायाणामेक्रेकमपनयितन्याः, षट पच्नका निष्प- 
न्ते । तद्यथा-अम्ललबणकटुतिक्तकषायः, मधुरलवण- 
कट तिक्तकषायः, मधुराम्लकंडुतिक्तकषायः, मधुराम्ल 
लवणतिक्तकषायः मधुराम्ललवणकटुकषायः, सधुरा- 
म्ललवणकटुतिक्तं इति । त एते षट्‌. पञ्चकाः । षड्भि- 
मेधुराम्ललवणकदुतिक्तकषायेरेकः । तद्यथा-मधुरोम्ल- 
लवणकटुतिक्तकषाय इति । त एवमेते रसाखिषष्टिधौ 
भिन्ना तत्र संयुक्ताः सप्तपञ्चाशत्‌ › असंयुक्ताः षट्‌ ५५ 


पंचक ( पांच रसो के संयोग ) £ होते है । मधुर अभ्ल 
खण कटु तिक्त तथा कषाय इन छुजौ रसो मे से एक २ रस 
केम करते जाना चाष्ठिये । इस प्रकार & पञ्चक संयोग बनते 
है । यथा--१. अम्ररूवण कटु तिक्तं कषाय ( मछतकरौप्य्ि- 
राजतुमिश्चितनिम्बाद्विकम्‌ ) २. मधुरख्वणकटुतिक्तकषाय ( रसो- 
ना्रिकम्‌ ) ड. मधुराम्रकटुतिक्तकषाय ( हरीतकीधात्रीफलादवि- 
कम्‌.) ४. मधुराम्लरुवणतिक्तकथाय ( ओद्धिदान्विततक्रादिकम्‌ ) 
‰ मधुराम्लरुवणकटुकषाय (कृटुत्रयय वक्षारान्विततक्रादिकम्‌) ६.म- 
इरानकवणकटुतिष ( आमकरमदन्वितं ातकलाविकिम्‌ ) 
षट्क संयोग--मधुर, अम्र, रवण, तथा कषाय 
छर्भो रसो के संयोग से एक रख वनतः । यथा--१ अध 
भम्र, रवण, कटु, तिक्त, कषायः ( एणमंसणादिकम्‌ ) इस 











अतो ` ९ पष एव त्िषष्टिियो रसविकसपश्चरकपत्नस्थने २९ अध्याये; 
` $षठतोत्तरतन्तर ६४ अध्याये चोपवणितः । ` , 


(1 


प्रकार इन्‌ रसो के ६२ भेद्‌ हो जाते ह ! इनमे से संयुक्त रस 
५७ होते ह तथा असंयुक्त ( पृथक्‌ २) रस ६ होते है । चरक 


सू० अ० रैम भी कहा है-संयोगाः सप्तपन्नाश्रत्करपना तु 
त्रिषष्टिधा ।॥ ७५॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || ५७६ ॥ 








एेसा भगवान्‌ क्यप ने कहा था ॥ ७६॥ 





# ^) 


( इति ›) खिरेषु रसदोषविभागीयो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


( (4 ५ ; 








(भि भ, | 


अथसंद्युद्धिविकोषगीयो नाम सप्तमोऽध्यायः 
अथातः संशुदधिषिशेषणीयं व्याख्यास्यामः । १॥। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम संशुद्धिविदेषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करगे । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ ` 
सिद्धौ विशोधनाख्यायामनुक्तं यद्टिशेषणम्‌ | 
उर्ष्वानुलोमयोः सवं तत्‌ प्रवदयाम्यतः परम्‌॥ ३॥ 


सिद्धिस्थान मेँ विशोधन के प्रकरण में उर्ध्वं तथा भनु- 
कोम श्लोधन के विषय मेँ जो बते नहीं की ई । उन सबको 





अव मँ यहां कहूंगा ॥ ३ ॥ 


चयप्रकोपप्रशमाः पित्तस्य प्राबडादिषु ! 
श्लेष्मणः शिशिरायेषु, वायेोर्मष्मादिषु च्रिषु ॥ ४ ॥ 
पित्त का प्रानट्‌ जादि ऋतुं मे क्रमशः संचय, प्रकोप 
तथा शान्ति होती हे । जात्‌ गरट्‌ छतु में पित्त का संचय, 
शरद्‌ मे पित्त का प्रकोप तथा हेमन्त म पित्त फी लान्ति 
होती है । श्रेम्मा का शिशिर आदि ऋतुर्भो मे संचय, प्रकोपं 
तथा शान्ति होती है अर्थात्‌ शिशिरे कफ का संचय, 
वसन्त मे कफ का प्रकोप तथा म्रीप्मर्मे कफ की ज्ञान्ति हो 
जातीषहे। तथावायु का ग्रीष्म जादि ऋतुर्भो मे क्रमशः 
संचय, प्रकोप तथा क्षान्ति होती हे । अर्थात्‌ ्रीप्म ऋतु मं 
वात का संचय, वषां म कोप तथा शरद्‌ में शान्ति होती है ॥ 


प्राबटशरद्धेमन्ताख्या विसमगस्त्युतबस्मयः। 
शिशिरश्च बसन्तश्च प्रीष्मश्चादानंक्िताः। ५॥ 
पराबरृट्‌ , श्रद्‌ तथा हेमन्त आदि तीन तुए विसगकारः 
तथा शिशिर, वसन्त ओर ष्म ऋतुपं आदानकारु कराती 
है । विसर्गकारु सौम्य तथा आदानकार भाग्नेय होता दै । 
विसरगैकाल का अर्थं हे जिस ्राणि्यो के शारीर तथा बर की 
बृद्धि होती है । विश्वजति जनयत्याप्यमंश्ं प्राणिनां च वरमिति 


विसगः। आदानकारु मँ जगव्‌ का जआाप्यभाग तथा प्राणिर्यो 


का बरु शींचा जाता हे । इसणिये--(आददाति श्चपयति पएरथिन्याः 





सौम्यां प्राणिनाज्न बरभित्यादानम्‌” ॥ ५ ॥ 
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सिंरस्थानभ्‌ । 


२६९ 





विसर्गादानयोमेध्ये बलं मध्यं शरीरिणाम्‌ | 
यन्तयोस्तु दौबेल्यमन्ताद्योरत्तमं बलम्‌ ।। ६ ॥ 
विसगकारु तथा आदानकारु के मध्य भे अर्थात्‌ श्रद्‌ 

खरौर वसन्त ऋतु भें प्राणिर्यो का वरु मध्यम होता है । अर्थात्‌ 
इन छऋतुर्जो मँ मनुष्यो का बरु न बहुत अधिक होता हे भौर 
न बहुत कम । विसर्गकारु के जदि ( प्राबट्‌ छतु ) तथा 
आदानकारु के अन्त ( ग्रीष्म ऋतु ) मे मनुष्यो में टुर्वरुता 
होती है । चिसर्गकार के अन्त ( हेमन्त ऋतु ) तथा आदान- 
कारके प्रारंभ (शिशिर छतु) मे पुरूषो का वरु उत्तम 
(श्रेष्ठ ) रहताहै ॥ ६॥ 


हेमन्ते स्निगधशीताभिरद्धिरोषधिभिस्तथा। 

चितोऽपि शौर्यात्‌ प्रस्कन्नः कफो नात्र पर्ुप्यति ।॥७॥) 

स कुप्यति दिमापाये संतप्रो भास्करंशुभिः 

तस्मात्‌ संशोधनं तत्र कतेव्यं चमनोत्तर्‌ ॥ ८ ॥ 

हेमन्त ऋतु मँ स्निग्ध एवं शीतर जल तथा ओषधि्यो 

केष्टारा संचित हुजामीकफटण्डसे जमा ह्ुभा होने के 
कारण इस ऋतु मे कुपित नहीं होता है । वही कफ रण्ड के 
समाप्त दोजाने पर सूयं की किरणो के द्वारा संतक्च होने के 
कारण कुपित हो जाता है । अर्थात्‌ हेमन्त के वाद वसन्त 
ऋतु मेँ कफ काप्रकोपष्टो जाता है इसय्यि इस ऋतुं 
( वसन्त ) मे वमन दारा शरीर का संशोधन करना चाहिये । 
वमन्राराश्षरीर का संशोधन (माधवप्रथमे मासिः के अनुखार चैत्र 
मास मँ कराना चाहिये । कफ के प्रकोपको शान्त करने के 


स्यि वमन श्रेष्ट माना गया है । चरक सू० अ० २० मेँ इसका 
उकरेख मिरुता है ॥ ७-८ ॥ 


ग्रीष्मे निष्पीतसारत्वाद्रसानां धिचितोऽपि सः। 
ओौष्ए्याततिरेकात्‌ कालस्य वायुरत्र न छुप्यतति ॥ ६॥ 
रवेरम्बुदसंरोघात्‌ प्रक्कुप्यत्यम्बुदागमे । 
मस्तिक्मोत्तरं तत्र प्रतिकमं विशिष्यते | १०॥ 


ग्रीष्म ऋतु मे सम्पूणं रसयुक्त पदार्थो के सारभाग के 
सूयं की किरर्णो के दवारा पान किया जाने के कारण संचित 
हा मी वायु इस ऋलतु मे उष्णता कौ अधिकता के कारण 
प्रकुपित नहीं होता है। अर्थात्‌ यद्यपि ग्रीष्म ऋतु मं 
सूयं की किरणो के हारा जगत्‌ के प्रस्येक पदार्थं करस 
(सार भाग) काश्लोषण कियाजानेसे शरीर भें रूकता 
कै कारण वायु संचित होजाता दै तथापि काक के उष्ण 
होने के कारण वायु अङुपित नहीं होता है) वायु 
शीतगुण वारा होने के कारण शीतकार मेही प्रकुपित हो 
सकता हे । क्योकि "द्धिः समानैः सर्यषाम्‌ के अनुसार समान 
शुण ( शीत ) के कारण समान वस्तु ( वायु >) की बृद्धि होती 
ह इसख्यि उष्णकारु मेँ वायु का प्रकोप नही हो पाता हे ! 
सीखिये चरक में का भी है--शीतः शीते प्रकुप्यति । वही 
घायुं वर्षां्रतु के आने पर वादों में सूयं के धिप जाने 





से प्रकुपित हो जाता है । अर्थात्‌ अव वर्षाच्धतु में सूर्यं बादर 
मे चिपा रहता है सख्यि परे ८ भीष्म ऋतु ) ॐ समान 
गमी नहीं रहती अपितु मौसम खण्डा हो जाता है । मौसम ॐ 
शीतर हो जाने के कारण वृद्धिः समानैः सषाम" के अंनुखार 
वायु का प्रकोप होजाता हे । इसलियि दस छतु ( वर्षा ) मे 
वस्तिकमं द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । वायुके शान्त 
करने के लिय बस्तिकम॑ श्रेष्ठ उपक्रम माना गया है । चरक 
सू° अ० २० में भी इसका उल्छेख मिरुता है । इसी प्रकार 
वस्ति के विषय मे सुश्रुत चि० अ० द३६सें भी कहा दै ॥९-१०॥ 

अपां चेवौषधीनां च वर्षास्ठम्लविपाकतः। 

चितमप्य्न तत्‌ पित्तं वर्षारौत्यान्न कुप्यति । १९॥ 

दिवाकसंशुसंतप्ं शरत्काले प्रदुष्यति । 

विरेचनोत्तरं चात्र विधातव्यं विशोधनम्‌ । १२॥ 

वर्षा छतु मँ जर तथा ओषधि्यो फ अम्लविपाकी अर्थात्‌ 

सम्यक्‌ प्रकारसरे पाकन होनेसे विदग्धो जनेके कारण 
दारीर मे संचित इजा भी पित्त वर्षां ऋतु की श्ीतरुता क 
कारण भ्रङुपित नदीं होता है ।! अर्थात्‌ पित्त को प्रकुपित करने 
के छिये पित्त के समान गुण-~उष्णता की जावश्यकता होती 
हे । परन्तु वर्षां मे उस उष्णता का अभाव होता है इससियि 
दस ऋतु मं पित्त प्रकुपित नहीं हो पाता । वही पित्त सूर्यं की 
किरणो के द्वारा संतक्त इजा श्रत्‌ कारुमें प्रकुपित हो जता 
हे । क्यो कि उष्णता पित्त का समान धमी होने से इसे प्रकु 
पित कर देती हे। इस तु ( श्चरत्‌ कार ) म विरेचन के 
हारा श्षरीरका शोधन करना चाहिये । पित्तके प्रकोपको 
कान्त करने के छिये विरेचन सर्वश्रेष्ट उपक्रम माना गया है ॥ 


दोषप्रकोपे सवेभ्मिन्‌ काले कायेमनन्तरम्‌ । 

न हि हेत्वीरितो दोषः कञ्ित्कालयुदीच्यते ॥ १३ ।। 
ओचित्यादातेवो दोषप्रकोपो न तथा भृशः । 

यथा हेतुकृतस्तस्मात्‌ क्षिप्रमेनयुपक्रमेत्‌ । १४॥ 


अर्थवा दोर्षौका प्रकोपो अने पर सम्पूणं काछी 
नका शोधन किया जा सकता है । अर्थात्‌ दोर्षो क प्रकुपित 
हो जाने पर दोष श्नोधन के योग्य पूर्वोक्त ऋतुओं की अपेनष्ला 
न करके प्रसयेक ऋतु मे उन र दोर्षोका क्रोधन कर देना 
चाहिये । क्योकि अपने २ हतुर्ओ के द्वारा प्रेरित इभा दोष 
थोडी देर भी प्रतीक्षा नद्य करता है । उभर ऋतुर्जो में होने 
वारा दोषप्रकोप अर्थात्‌ वषां मे वायु, शरद्‌ मे पित्त तथा 
वसन्त म कफ का प्रकोप उचित ( कारु के अनुसार स्वाभा 
विक ) होने के कारण उतना भयंकर नहीं होता है जितना कि 
अपने २ प्रकोपक कारर्णो के हारा प्रकुपित हुजा दोषं । इस- 
स्यि इस दोषको श्षीघ्र दही शान्त करने का प्रयज्ञ करना 
चाहिये । अर्थात्‌ अपने ₹ प्रकोपक कारणो के इरा प्रकुपित ` 
होने से पूं ही उन २ दोषों का उन र ऋतुर्जो मे शोधन कर 
छेना चाहिये निने कि उनका प्रकोप होता है । जसे वायु का 
वर्षा मे, पित्त का शरद्‌ मे तथा कफ का वसन्त मँ । र्थात्‌ 


, र ७ ¢ 


कारयपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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उप्यक्त ऋतओं मे इन दोषो का प्रकोप स्वाभाविक स्पसे हो 
होता है \ इसख्यि इन छतुर्ौ म ये दोष स्वाभाविक होते दँ 
ओर इतने कष्टसाध्य नदीं होते दँ । यदि इन ऋतुं में 
अपने २ दोषो का शोधनं नहीं करिया जायततो उसके बाद 
अपने २ देठुभो के दवारा प्रकुपित इए वे दी दोष सुखसाध्य 
नहीं होते क्योकि फिर वे दोष स्वाभाविक नहीं हते । इसख्यि 
जजबतक दोष का! स्वाभाविक प्रकोपहीहै तभी उसे उनरे 
ऋतं सें क्षान्त करने का प्रयल करना चाहिये ॥ १२-१४॥ 


वमनै विरेकैश्च निरूहैः सानुवासनैः । 
तथा ख्ास्थ्यमवाप्रोति रोगेभ्यश्च प्रमुच्यते ।। १५॥ 


वमन, विरेचन तथा अनुवासन सहित निरूह बस्तिर्यो कं 
हारा मनुष्य स्वास्थ्य को प्राच करता है तथा रोगो से युक्त 
हो जाता है । अर्थात्‌ योग्य कारु मे--वसन्त मँ वमन के दारा 
कफः का, शरद्‌ म विरेचन क हारा पित्त तथा वषा मे बस्तर्यो 
ॐ द्वारा वायु क शान्ति हो जाने पर मु्य स्वस्थ रहता हे । 
तथा यदिरोगदहो स जाते तो उनरोर्गो से शीघ्र ही सुक्त 
हो जाता है। यहां यह स्मरण रखना चाहिये किं आयुर्वेद के 
दो प्रयोजन ईै--१, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्ता तथा 
२. रोगी होने पर रोगो से सुक्ति। इनमें से प्रथम प्रयोजन 
प्रधान हे इसीरिये इसका प्रथम चरणन किया हे । चरक सु. 
अ. ३० मे कहा भी हे--श्रयोजने चास्य स्वस्थस्य स्वार्थ्यरक्षणमा- 
तुरस्य धिकारपरश्षमनं च” । अर्थात्‌ प्रयत यह्‌ किया जाता है कि 
मनुष्य श्ग्ण ही न होने पावे इसख्यि ङूषण होने से पूरव ही 
अञुक २ ऋतु मे अमुक २ दोष का शोधन कर्‌ रेना चाहिये । 
स्वस्थ व्यक्ति कै स्वास्थ्य की रा करना अरि क सररु ह ! रोग 
होने क वाद्‌ उन दूर करना अपेचा्रृत कठिन हे ॥ १५॥ 


स्थौल्यामपार्डुताकणेकोटारःपिडकोद्धवः। 
निद्रानाशोऽरतिस्तन्द्रीरुत्कजेशः कफपित्तयोः ॥१६।॥ 
प्रमदौबेल्यदौगेन्ध्यमालस्यं सीदनं क्लमः । 
भक्तदवेगेऽविपाकश्च क्तेन वुद्धेरुपप्लवः | १७ ॥ 
बरहणेस्तप्यतोऽपि(स्य)द्लबणेपरितियः। । 
दुःखप्रदशेनं चेति बहुदोषस्य लन्तणम्‌ ॥ ९८ ॥ 





बहुदोष व्यक्ति के रुरण--स्थुरुता,. आमदोषःपाण्डु,कणै- 


रोग, कोट ( चर्मरोग-०९ ५०५ ), अर्‌ ( कंतत्रण ) तथा 
पिढडकार्ओं का उत्पन्न होना, निद्रा का नष्ट होना, भरति 
(ग्ानि ), तन्द्रा, कफ ओर पित्त का उस्करेश ( बाहर आने 


की पर्ति ), परिश्रम, वुबेरुता, दुर्गन्धि, आरस्य, अङ्गसीदन, 


थकावट, भोजन मे अरुचि, खाये हए अन्न का ठीक प्रकार से 
 पाकन होना, क्लीबता ( नपुंसकता ), बुद्धिविभ्रम, ्ंहण 


आहार भिरुने पर भी ठगातार बरु जौर वर्णं ( कान्ति ) का | 


 क्वीणहोना तथा चरे स्वर््नो का दिखाई देना-येश्षरीरं में 


` दोषां की अधिक मात्रा मे उपस्थिति के छण है । जर्थात्‌ यदि 


दोष बहुत अधिक मात्रा म विद्यमान हो तो उप्यक्त 
र्ण सेते ॥ १९-१८॥ == ` = ` ` 





| 


श्रेष्ठ माना गया दै 


बलिनः स्थिरदहश्य तस्य संशोधनं भिषक्‌ । 
रयात्‌ › संशमनं चैव मध्यदोपवबलस्य तु | १६॥ 
अल्पदोषबलस्यापि यथाकालं विशोषणम्‌ । 


यदि रोगी चरुवान्‌ हे तथा उसका शरीर भी स्थिरहैतो 
चिकित्सक को चाहिये कि उसका संशोधन तथा यदि रोगी 
का दोष भौर वरू दोनो मध्यम तो दोषो का संशमन करना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदिनतो दोषही बहूत अधिक या बहुत 
कम हो ओौर न रोगी का वरः भी बहुत कम या बहुत 
जधिक दहो तो उस अवस्था में संशोधन को अपे्ता संक्षमन 
चिकित्सा अधिक श्रेष्ठ मानी गह हे। यदि रोगीफे दोष ओर 
चर अल्प मात्रा में हा तो उनका यथासमय श्लोपण करना 
चाष्ठिये । अर्थात्‌ यदि रोगी का दोष एवं यर अधिक हो तो 
संशोधन चिकरिस्सा, यदि दोष एवं बरु मध्य माघ्रामें हतो 
संडामन चिकिसा ओर यदि दोष एवं बरु अर्प मात्रामे हों 
तोरूरया श्षोपण चिकित्सा करनी चाहिये! जो श्चरीरस्थ 
दोर्पो को बाहर निकार देता दहे उरं संश्लोधन कहते दहै। 
संशोधन बाह्य एवं आभ्यन्तर मेद से दो प्रकार का होता है। 
वमन, विरेचन, शिरोविरेचन भौर बस्ति चार प्रकार का अन्तः 


 क्लोधन हे तथा यन्त्र, शख, तषार, अघि प्रयोग आदि दवारा बाह्य 


शोधन करिया जाता है। यहां निरूह से जभिप्राय आस्थापन 
( रूर ) बस्ति से हे । संशोधन में अनुवासन बस्ति का अ्रहण 
नहीं किया जाता हे। क्योकि भनुवासन ब्रंहण है भतत; संशोधन 
से अभिप्राय अनुवासन को दछयोकृकर रेष चार संद्ोधन-अन्तः 
( चमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन >) तथा पांचवां 
रक्तमोक्षण है । संशोधन के द्वारा यवान्‌ मनुर््यो के दोषो का 
निहैरण करना चाहिये । संशमन-जो शरीरस्थ दोर्षो को बाहर 
नहीं निकारुता है, समाघस्थामे स्थित दोषो में विषमता उस्पन्न 
नहीं करताहै तथा विषम दोर्घो को क्लान्त करता है-उसे संश्चमन 
कहते है । संक्षमन तीन प्रकार का होता है--9. दैवव्यपाश्रय मन्त्र 
ओषधि, बरि आदि के हारा दोर्षो को श्रान्त करना, २-बाद्य- 
ष्टस्तर आदि रेप के द्वारा दोर्षो को शान्त करना, ३-आभ्यन्तर 
( 1५#6५।1ए ) पाचन सादि के दवारा दोषो का श्चमन 


| करना । संशमन के वारा मध्य बर एवं रोग वाङे मनुर्भ्यो के 


दोषो का शमन करना चाहिये । रोषण--रुङ्कन जादि के 
द्वारा दोर्षो को अन्दर ही सुखा देने को शोषण कते ई । 
अर्प दोष एवं अर्प बर वारे व्यक्तिर्यो के ख्ये यह उपक्रम 
॥ $९॥ 


अथ संशोधनं तु स्नेहस्वेदोपपादिते ॥ २०॥ 
वमनं स्लसनं वाऽपि यथावदुपकल्पयेत्‌ । | 
इसके बाद्‌ संक्षोधन के योस्य रोगी को पहर स्नेहन तथा 


स्वेदन देकर पुनः यथावत्‌ बमन तथा विरेचन कराना चाहिये । 


अर्थात्‌ जिस व्यक्ति का संशोधन करना है उसे पहरे स्नेहन 


तथा स्वेदन कराना चाहिये ॥ २० ॥ 
सनेदः पीतोऽनिलं हन्ति कुरते देदमाकेवम्‌ ॥ २१॥ 


संश्द्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ] 








सङ्गं मलानां नि्न(ह)न्ति, स्वेदः स्निग्धस्य देहिनः । 
सेवन किया गया स्नेह वायु को शान्त करता हे, शरीर 
को खदु करता है तथा मरो के सद्ग-समह को नष्ट करता है 
अर्थात्‌ सामूहिक खूप मे एकत्र हष मर्छो को दीरा करता है 
खोतःसु लीनं सुदमेषु दोषं द्रवयति, द्रवम्‌ ॥२२ 
रिनम्ध ( जिसका स्वेहन क्रिया गया हे ) मनुष्य को 
दिया गया स्वेदन सुचम खोतौ मे रीन इए दोष को पिघरा 
देता है । अर्थात्‌ परे स्नेहन के द्वारा दोर्षो का संघात 
दीका पड़ जाता है! तदनन्तर स्वेदन कै द्वारा दोष पते 
होजाते है । वे दोष पते हो जाने से शरीर सें रुके नहीं रद 
सकते, आराम से शरीर से बाहर निकर जाते ह ॥ २२॥ 


शोधनं दरति न्निप्रं यथावत्‌ संप्रयोजितम्‌ 
मन्त्रपूतमबीभत्सं दयं कायं विरेचनम्‌ । २३। 
बीभत्सं तु वमनं तथा तव्योगसच्छति । 
दव क्ञोधन यथावत्‌ प्रयुक्त किया गया कश्लीघ्रही दर्पो को 
हर केता है । इसलिये क्रोधन के सिय णेखा चिरेचन प्रयुक्त 
चाहिये जो मन्त्र के हारा पविन्न किया गया हो, जो वीभस्स 
न हो अर्थात्‌ जिसे देखकर शरीर मे घृणा उस्पन्न न हो तथा 
जो हृदय के सिये रुचिकर हो । बीभत्स ( घृणित ) वमन कै 
हारा चमन का अतियोग हो जाता है ॥ २३॥ 


खिग्धो वमेत्ततीयेऽदह्ि चतुर्थ खंसनं पिवेत्‌ ॥ २४ 
विकारजाते तधक्तं स्वस्थवृत्तौ तु कामतः। 


स्नेहन कै वाद तीसरे दिन वमन भौषध तथा चौथे दिन 
विरे्वन ओषध पीनो चाहिये । यह उप्यक्त भ्यवस्था विकारं 
के उत्पन्न होने की अवस्था में बताई गर है । स्वस्थ अवस्था 
म तो इसका यथेच्छं प्रयोग किया जा सकतादे। अर्थात्‌ 
रग्णावस्था मे स्नेह के बाद्‌ तीसरे दिन वमन भौर चौथे दिन 
विरेचन देना चाहिये । परन्तु यदि व्यक्तिस्वस्थ होतो 
उपर्युक्त विधान आवश्यक नहीं है । उस समय आवश्यकता 
नुसार उसका यथेच्छं प्रयोग किया जा सकता है ॥ २४ ॥ 


कफवुद्धिकरं भोऽयः धः पाता वमनं नरः ॥ २५॥ 
विरेचनं द्रवभ्रायं क्लिग्धोष्णविशदं लघु । 
तथोकिलष्टकफत्वाच्च पुरीषस्य च लाघवात्‌ २६॥) 
ऊध्वं चाधश्च दोषाणां प्रवृत्तिः स्यादयल्नतः | 
अगरे{दिन जिस व्यक्ति को वमन द्भ्य का पान करना दे 
उसे।पहरे दिनि कफ फी बृद्धि करने वाखा भोजन कराना 
चाहिये । तथा विरेचन ओषध-द्रव (14८१ ), स्निग्ध, 
(गरम),चिशद ८ जो पिच्र न हो ) तथा घु होना चाहिये । 
इस प्रकार उप्यक्त आहार के द्वारा कफ के उकछिरष्ट ( बहि 
परदृ्युन्मुख ) हो जाने पर तथा पुरीष के रुहो जाने से 
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१. आश्ौभिरभिमन्ितामिति चरके स॒श्वुते च द्लोकमन्त्रयोरप्यु- 
र्केखस्य दशनेन अत्रापि भन््रद्रब्देन मन्त्र एव ह्यः । 








दोषो की उध्वं ( उपर ) तथा अधः ( नीचे ) भ्रषत्ति बि 
यसन के हौ जाती है अर्थात्‌ वमन एवं विरेचन संखपूर्वक ष 
जाते हे । वमन एवं विरेचन कराने से पूवं दोषो का उस्क्रेशच 
कराना आवश्यक है । चरक--सि. अ. ५ सै भी कहा है ् 
ग्ास्य, ओदक एवं आनूप मांसरस से तथा दधसे कफः 
उकिरष्ट करना चाहिये-उसे बहिः प्रबुत्ति के छ्ियि उन्दु 
करना चाहिये ! तथा जिस व्यक्ति को विरेचन देना हे उसके 
दोष ( पित्त) को स्निग्च जागरू मांसरस से तथा कफ ठ 
न बढ़ने वारे युषो से उक्किलिष्ट करना चाहिये ! वमन योग्य 
रोगी को यह आहार एक दिन तथा विरेच्य पुर्ष को तीन 
दिन देना चाये । कफको बदढाने वारे मोजनोके द्वारा 
कफः ॐ उक्विठष्ट हो जाने से चमन सुखयूर्वक हो जाता हे । 
यदि कफ उकिखष्ट न हो अथवा अन्दहो तो वमन ओष 
वमन नहीं खयेगी प्रसयुत नीचे जाकर विरेचन कश देती है । 
इससे विपरीत यदि कफ वदा हआ होगा तो धिरेचक ओषधि 
विरेचन नहीं खयेगी अपितु उपर शी ओर जाकर वमन 
रे आयेगी ॥ २५-२६ ॥ 

धिषे विसं श्वयथौ चातस्कते हलीमके ।! २७ ॥ 

कासलपास्डरोगे च नाति्िग्धे विरेचयेत्‌ । 

विष ( विष का प्रयोग ), विसप॑ंरोग, शोथ, वातरु्छ, 

हलीमक, कामला तथा पाण्डुरोग मं-जिन्हं अत्यन्त स्मेहन 
नहीं कराया गया हे, विरेचन देना चाहिये। अर्थात्‌ दिष, 
विसर्पं आदि रोर्गोमें यदि विरेचन करनादहो तो उसे 
पूरव स्नेहन तो कराना चाहिये परन्तु अधिक स्नेहन नहीं 
कराना चाहिये ॥ २७ ॥ 

नातिख्िग्धशरीराय विदध्यात्‌ स्नेहसंयुतम्‌ ॥ २८ ॥ 

सिग्धाय रुक्ञ(्त)रूदाय कामं सखेदविरेचनम्‌। 

सिग्धायारं रथात्‌ (१) को वा खंसनं सहते नरः २६. 

जिस व्यक्तिका शरीर अधिक स्निग्ध हो उसे स्नेह 

विरेचन नहीं देना चाहिये । जिस व्यक्तिका शरीर स्निग्धं 
है उसे रू विरेचन द तथा जिसका शरीर रूक्ष है उसे 
यथेष्छु स्निग्ध विरेचन देना चाहिये । अर्थात्‌ अतिस्निरध 
पुरुष म दोषो के बहिः प्रद्व्युन्मुख होने प्र यदि स्नेह 
विरेचन दिया जाय तो दोष बाहर नहीं निक्ेये। अपितु 
पुनः खतो मे रीन हो जायेंगे । उस अवस्था मे रू विरेचन 
ही देना चाहिये जिससे बिः प्रबृष्युन्युख दोष पुनः खरोत 
मैखीननष्टो सकं। परन्तु यदि क्षरीर र्ते जैसा छि 
पूरवोक्तानुसार विष, विसप॑ं आदि रो्गोमे होताहै तो वहां 
स्निग्ध विरेचन ही देना चाहिये । अत्यन्त स्नेहन से युक्त 
विरेचन को कौन व्यक्ति सहन कर सकता हे अर्थात्‌ रेसे व्यक्ति 
बहत कम ह जो रिनग्ध विरेचन को सहन कर सकते हो (\)॥ 


१ यहां 'स्तिग्धामार रथात्‌ को वा छसनं सहते नरः” के स्थान 
पर “स्निग्धाहारणख्ते को वा घंसनं सहते नरः यह पाठ होता 
तो सभ्यक्‌ अर्थं हो सकता था। यहां पर इसी पाठके भधुसार 
उपयु अथं किया गयाहै। वि 





























२७२ 


काश्यपस्ता वा श्द्धजीवकीयं तश्न्रम्‌ । 


[ संशद्धिविरोपणीयाध्यायः ७ 





घुतङकुम्भायथा तोयसयत्तेन निरस्यते । 
निरस्यते तथा दोषः ्लिग्धादेदाषिरेचनेः।। ३०॥ 
घृतयुक्तं अर्थात्‌ स्निग्ध ( चिकने ) घडे से जिस 

पानीकोत्रिना यत्नके हटाया जा सकता है उस्ली प्रकार 
स्निग्ध देहसे विरेचने द्वारा दोप सुखपूर्वक हटाये जा 
सकते हँ । यहां विरेचनः श्द्‌ उपरुकणमात्र है इससे वमन 
आदि सम्पूणं संशोधर्नो का ग्रहण होता है । अर्थात्‌ संदोधन 
से पूवं स्नेहन के द्वारा दोष चलायमान हो जते है! तदु- 
परान्त वमन आदिके द्वारा उन दोषो को चिना किनाई 
के निकारा जा सकता है ॥ २० ॥ 


लिग्धं विष्यन्दथत्यङ्ं सवेदो(दःकिग्धाद्रमिन्धनम्‌ (१) 
ततः सिन्रशरीरस्य दोषान्‌ हरति भेषजम्‌ । ३१ ॥ 


जेसे स्निग्ध एवं गीली इधन ( रकदी ) को जि विष्य. 
न्दिति (रस्ति) कर देतीहै उसी प्रकार स्निग्ध ( स्नेहन 
युक्त ) शरीर (शरीर के दोर्षो ) को स्वेदन भी विण्यन्दिति 
कर देता दै-विचक्ित कर देता है । इस प्रकार स्वेदन किये 
गये शरीर से जोषधि ( वमन-विरेचन आदि के चयि प्रयुक्त 
की गदं ओषधि) दोषो को नष्ट कर देती है! अर्थात्‌ 
स्निग्ध शरीर में स्वेदन के द्वारा दोष अपने स्थान से विचरित 
हो जाते है॥३१॥ 


यथा हि मलिनं वांसः क्तारेणोत्क्लेश्य वारिणा । 
शोध्यते शोधनेसतदरटुतकलेश्य बरिधिवद्रलात्‌ ।॥ ३२॥ 
जिस प्रकार मेरा वखन्तारङे द्वारा मैलया दोर्षोको 
उक्ष करके फिर जर के द्वारा साफ क्रिया जातः है उसी 
भकार शरीर भी पूवं स्नेहन एवं स्वेदन ॐ दारा विधिवत्‌ 
दोर्षो को उक्किलिष्ट करके पुनः वमन आदि ज्ञोधनो ॐ दारा 
वकवक शुद्ध किया जाता है । अर्थात्‌ निस प्रकारं वख की 
मेरु को दीला करने के स्यि पहर तारका प्रयोग क्रिया 
जाता हे उसी प्रकार संशोधन से पूर्वं स्नेहन एवं स्वेदन के 
दवारा शरीर के दोषो को ढीरा-बहिः प्रधृष्युन्मुख किया जाता 
है । अन्यथा शारीरिक दोष सुखपूवंक तथा पूर्णरूप से नहीं 
निकरु पाते है ॥ ६२ ॥ 


चामितं लङ्खये्कघथं ( लङ्गितं ) लघु भोजयेत्‌ । 
तस्य वान्तविस्किस्य क्रमः पेयादिरिष्यते ॥ ३३ ॥ 
तेनाभिवेधेते सुदमेरिन्धनंरणयो यथा (रिन्धनेररशेयथा)। 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१५ तमं पत्रम्‌ । ) 


१. अत्र स्तेदाद्रमिन्धनमिव स्वेदः स्निरधमङ्गं विष्यन्दयतीति 
` प्दयोजने यथाऽधद्र इन्धने स्नेहनं विधाय. ज्याखते स्वेदेन रसनि- 
ध्यन्दः, एवमत्र शरौरेऽपि स्नेहनं कृत्वा स्वेदने दोपनि; सरणं भवती. 
` ति भावः प्रतीयते, परं ययेवादिपदमपेक्षयते । एतदादशेपुस्तके प्रा 
अष्टः किल) 
२. भरणिसंमवो वहिः सक्षमैरिन्धनैरिव वान्तविरिक्तस्य जाठरा 
ग्निरुघुभोजनेरवध॑ते इति भावः । अत्रापि मूरषाठो विनष्टः । 

















। 


(1 


वमन करने के वाद्‌ रोगी को जघन ( उपवास ) कराये 
तथा र्वन के वाद्‌ घुभोजन कराये । वमन ओौरं विरेचन 
के वाद्‌रोगीको पेया जादि संसर्जन कमसे आहार देना 
चाहिये । चरक सि. अ. १ मेँ यह संसर्जन करम इस प्रकार 
से दिया है कि-शोधन फे पश्चात्‌ रोगी को पहर पेया तद्‌- 
नन्तर करमशः विलेपी, अक्रतयूप, छकृतयुष, मांसरस लादि 
धीरे र देने चाहिये । चरक सु.अ. ५मं भी १ अन्नकार 
का संसजनक्रम दिया दे । अर्थात्‌ संश्चोधन के ७ दिनि ऊँ वाद्‌ 
स्वाभाविक भोजन पर खाये । क्योकि संशोधन ॐ द्रारा 
जादराभ्चि मन्द्‌ हो जाती हे, उस मन्द्‌ को क्रमशः तीच्छ 
करने के सिये पेयादि करम कराया जाता है । सूच दधनों 
केद्वारा जिस प्रकार अरणि से उत्पन्न हुईं अभ्निप्रदीक्तहो 
जाती है उसी प्रकार उपर्युक्त पेयादि कम युक्तरघु आहार 
के दारा संशोधन से मन्द हुई अभि प्रदीप्त हो जाती है ॥३३॥ 
समुत्थितेऽग्नो संजाते म(ब)तले देदे च निर्मले ॥३४॥ 
वाससीवापितो रागः सिद्धि यादयुत्तये विधिः। 
कायाभि के प्रदीक्च हो जाने, शरीर में बरु फे उत्पन्न हो 
जाने तथा संशोधन के वारा शरीर के निर्मरु हो जाने पर 
बदमंकी गर्द चिकित्सा जादि की सम्पूणं विधि सफल 
होती है जिसप्रकार वख को सम्यक्‌ प्रकार से धोने ऊ वाद्‌ 
उनेपर्‌ चद्राया गया रंग अच्छी प्रकार चढ़ जाता है ! अर्थात्‌ 
वचर को अच्छी प्रकार धोने के वाद्‌ उसपरजो भी रग चढ़ाया 
जाता है वह वच पर अच्छी तरह चद़ जाता है उसी प्रकार 
संशोधन के वाद्‌ पेयादि क्रम के द्वारा जाटरान्नि ॐ प्रदी 
हो जाने तथा शरीर में वर उत्पन्नो जाने बाद जो भी 
क्रिया की जाती हे उसका अच्छी प्रकार प्रभाव होता ह ॥२४॥ 
यश्चात्र वा यदाचाघः स्यादयोगादियोगतः ॥ ३५॥ 
समासन्यासतस्तस्य सिद्धौ सिद्धिसदाहता । 
चिकित्सा कायं मे जयोग आदि ( अयोग, अतियोग, 
हीनयोग एवं मिथ्यायोग ) के कारण जो कष्ट अथवा उपद्रव 
होते है उनकी चिकित्सा संेप तथा विस्तारं से सिद्धिस्थान 
मे पहर कही गर हे ॥ २५॥ 
ततोऽन्नप्रविचारस्य पिकल्पः संपरवद्यते ।। १६ ॥ 
इसके बाद्‌ भव भन्न की प्रकृष्ट विचारणार्जो ॐ मेद्‌ कटे 
जा्येगे ॥ ३६ ॥ 
सवत्र त्रिविधा पेया संसर्गादौ विधीयते | 
अक्ृतादिषिकल्पेन ततो यूषस्ततो रसः । ३७॥ 
सम्पूणं चिकित्सा श्चाख मेँ संसर्जन आदि के य्यि तीन 
प्रकार की पेयार्थो का वर्णन मिरुता हे, १ ृतयूष २ अकृतयूष 
२ मांसरस ॥ ३७ ॥ 
ग्यपेतलवणा पूर्वा दीपनीयाम्बुसाधिता | 
तानि(खा चुरा, हितीया स्यात्‌ किंञ्चिज्ञवणदीपना ॥ 
तद्देव दृतीया तु संस्ृता स्तेहमात्रया । 


संशद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ] 


| खिष्टस्थानय्‌ । 
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इनमे से पहर अथात्‌ कृतयुष रुवण से युक्त होता है 
तथा दीपनीय जरु के द्वारा चिद्ध क्रिया हज होता है । यह 
हृरुका माना गया है इनमें से दूसरा अथात्‌ अङ्कृतयूष ईषत्‌ 
खवण युक्त तथा दीपक होता हे । इसी प्रकार तीसरा अर्थात्‌ 
मांसरस होता है परन्तु यह अङ्प ( थोदे ) स्नेह कै द्रारा 
सिद्ध किया गया होता हे ॥ ३८ ॥ 
अव्यक्तलवणस्नेहो युषस्त्वकृतको मतः ॥ ३६ ॥ 
मन्दाम्ललवणस्नेहसंस्कारः स्यात्‌ कृताकृतः । 
ज्यक्तस्नेहाम्ललबणः कृतयुषः सुसंस्छरतः ।। ४० ॥ 
एवमेव रसं विद्यादिमं पेयादिकं क्रमम्‌ | 
जिस यूष मे ख्वण एवं स्नेह स्पष्ट न हो उसे अकृतयुष 
कहते ह । जो स्वट्प अम्ल, रखुवण एवं स्नेह ऊे द्वारा संस्कृत 
क्रिया गया है उसे कृताकृत यूष कहते द । तथा जिस धूष में 


स्नेह, अम्र एवं रवण व्यक्त-स्पषट हो उस संस्छृत यूष को ( 


ृतयुष कहते हे । भात्‌ जिस यूष भ अग्ट, रवण तथा 
स्नेह स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो अथवा जो स्नेह एवं छ्वण 
आदि के हारा संस्कृत न हो उसे अकृतयुष, जिसमे स्नेह, 
अम्र तथा ख्वण श्प रूप से प्रतीत हो-जो स्नेह अम्क 
ख्वण आदिके ह्रां सिद्ध किया गया हो--उस यूष को 
कृतयुष तथा जिसमे अम्ल, रवण एवं स्नेह थोदी मात्रा मेँ 
ह उसे कृताषृत यूष कहते ईहे । इसी प्रकार मांसरस को भी 
समक्षना चाये अर्थात्‌ मांसरस भी फेसा हे सकता है जो 
स्नेह रवण आदि के द्वारा सिद्ध हो अथवा न हो । यह पेयादि 
क्रम कहा गया हे ॥ २९-४० ॥ । 
सकृजघन्या हिर्मध्या चरिः प्रष्ठा शुद्धिमर्हति ॥ ४१॥ 
जघन्य ( हीन ) शुद्धि वारे ष्यक्तिको हनम सेषएक का 
सेवन करना चाहिये । मध्य शुद्धि वारे को इनमे सेदो 
का तथा शरेष्ठ शुद्धि वारे व्यक्ति को हनम से तीनों 
का सेवन करना घाषिये । अर्थात्‌ हीन शुद्धि षाठे भ्यक्ति को 


केवर अकृतथुष का सेवन करना चाहिये । मध्य शुद्धिवारे को 


अक्रत तथा कृत यूष का सेवन करना चाहिये तथा भरष्ट शुदि 
वारु ष्यक्ति को अकृत तथा कृतयूष एवं मांसरस-तीनौ का 
सेवन करना चाहिये ॥ ४१॥ 


दमां पेयादिसंसर्गीं सवसंशोधनोपगाम्‌ । 
आरोम्यकामः सेवेत स्वास्थ्ये प्रकृतिभोजनम्‌ ।४२॥ 
वजेयित्या विरशुदधाननं गुव॑सातम्यं च यद्भवेत्‌ | 
धारोग्य की कामना करनेवाले भ्यक्ति को चष्िये कि 
वहे संशोधन मेँ सहायता देने वारे उप्यक्त पेयादि संसजन 
क्रम का सेवन करे । तथा पूर्णरूप से स्वास्थ्य की प्राति हो 
लाने पर चिर्द्, गुर्‌ तथा असारम्य भोजन को शछोड़कर शेष 
 भ्रहृति ( साधारण >) भोजन पर पटच जवे ॥ ४२ ॥ 
अतः परं प्रवद॑यामि प्रमाणादिगप्रयोजनम्‌ । ४२ ॥ 
इसके बाद जबर प्रमाण आदि का प्रयोजन करहूंगा। 


65 अथात्‌ जव वमन, चिरेचन आदि की मात्रा का वर्णन करूगा॥ | 
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यमनीयकषायस्य चत्वारोऽञ्जलयः परा । 
मात्रा, सभ्या चयो; हृ दौ, तद्धा विरेचने \1४४। 
वमन के लिये प्रयुक्त किये जाने वारे कषाय ऊी उष 
मात्रा चार अञ्ञरि होती हे ! मध्य मात्रा तीन अञ्जछि तथा 
हस्व ( हीन ) मात्रा दो जज्जल होनी चाहिये ¦ षिरेचन छी 
मात्रा इससे जाधी होनी चाहिये अर्थात्‌ विरेचन की उच््ष्ट 
मात्रा दो जञ्जकि, मध्य मात्रा ठेढ्‌ जज्जङि तथा हस्व मात्रा 
एक अञ्जलि होनी चाहिये ॥ ४४ ॥ ॐ 


पुरुषं पुरषं प्राप्य दोषाणां च बलाबलम्‌ । 

मदनस्य फलक्राथः पिप्पलीसषेपान्वितः।। ४५॥ 
 अहघ्न्या वा स एवाऽथ पटोलारिश्वत्सकैः । 

युक्तो बाऽथ प्रियज्गनां कल्केन मधुकस्य च ॥ ४६ ॥ 

वमनार्थं विधेयः स्यान्मधुसैन्धवमूच्छितः । 


परस्येक पुरुष ( रोगी ष्यक्ति ) तथा उसके दोषौ के बरव 

को देखकर मर्दनणक के काथ को मधु ओर सन्धव से मूच्छितं 
करके अर्थात्‌ मधु भौर सेन्धच से युक्त करके उसर्मे पिप्पली 
शीर सरसो अथवा ग्रहष्नी ८ श्वेत सरसो ), पररोरू, अरिष्ट 
( नीम ) ओर वत्सक ( इन्द्रजी ) अथवा प्रियङ्क ( पूछ 
परियङ्कु ) भौर महुए का कल्क डाखकर वमन के लिये अयुक्त 
करना चाहिये ॥ ४५॥ 

न त्वजीर्णे; हितं त्वत्र लवणोष्णाम्बु केवलम्‌ ॥ ४७ ॥ 

तद्धि सर्वं समुक्क्लिश्य मुखेनाश विनि रेत्‌ । 

परन्तु यदि रोगी को अजीण हो तो उस अवस्था में उपयुक्त 

भोषधि्यो का व्यवहार नहीं करना चाहिये, भपित उखं 
अवस्था में वमन के सिये केवर उष्ण जरू मे नमक डारुकर 
प्रयोग करना चाहिये । यह सम्पूणं दर्पो का उच्क्टेकषा करके 
दोषो को सुख से बाहर निकार देता है । मद्नफर के कषाय 
मे मधु भौर सैन्धव का डारुना कफ के विल्यन के स्यि 
छिस है । इसख्यि चरक सू. अ. ५ में भी कहा हे-मधुमघु- 
कसैन्पवफाणितोपदिता मदनपफलकषायमात्रा फाययेतः । यदि पूर्व 
करत भोजन जीण हो चुका हो तभी उपयुक्त विधान अयोग मं 
लाना चाहिये, भोजन के अजीर्णं की अवस्था मे नहीं । इसी. 
लिये चरक सू. अ. १५ मे वमन के विधान मे शसुप्रजीणंभक्त 
चिष्टेषण दिया हे । तथा चरक सि. अ. ष्म भी अजीणंकी 
अवस्था मेँ ौषध का निषेध किया गया हे ॥ ४७॥ 

यदेवमामं विष्टम्भान्नापेति तत उत्तरम्‌ ।। ४८ ॥ 

वचाजगन्धामदनपिप्पलीभिस्तदुद्धरेत्‌ र हि 

अन्येवा कल्क(ल्पोमिदितर्बोमत्सोद्रेजनौषधः ॥४६॥ 

अङ्गल्युललनालायेगेलाबठदनेः सखेः। 

तत्पार्ोदगप्रषठानां पीडनोन्मदनेर्याप ॥ ५० ॥ 

` यदि वह दोष आम अवस्था में विद्यमान होनेके कारण 
बाहर न निकरे तो उसके बाद वच. अजगन्धा, मेनफर तथा 
पिष्यरी के वारा उसे बाहर निकारे अथवा अन्य कर्प 
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काश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 
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( कटुवुम्बी, जीमूत, धामागेव आदि ) से बनाये हुए वीभत्स 
६ षृणित ) तथा उद्भंजन कारक ओषधिर्यो अथा अंगुरी 
था कमरूनारू के द्वारा गरे मे सुखकारक स्प के द्वारा अथवा 
रोगी के पाश्वं, उद्र ओर पृषटपरदेक्च को दुबाने या उपर की 
ओर मालिश करने के द्वारा उस दोष को बाहर निकार देवे ॥ 


पीतवन्तं च वमनं मुहूतेमदुपालयेत्‌ । 

बिदाहपूवः स्वेदोऽस्य यदा मथति सवैतः ॥ ५१॥ 
विष्यन्दमानं जानीयत्तदा दोषं भिषग्वरः । 
लोमहर्षण चान्वक्तं स्थानेभ्यश्चलितं तथा ॥ ४२॥ 
आध्मानेोदरे्टनाभ्यां च निर्दिशेत्‌ कोष्ठमाश्रितम्‌ | 
हल्लासास्यपरिखावेश्चामुखी मूतमुद्धरेत्‌ ॥ ५३॥ 
उष्णाम्बु लबणेोपेतं पील्वाऽऽकर्ठं पुनः पुनः| 


















वमन ओषध पिरने क बाद सुहूतं भर ( थोड़ी दैर ) ` 


रतीक्ता करे ! रोगी को पहर गरमी र्गेगी तथा उसे बाद्‌ 
, सारे शरीर मे पसीना आने रोगा । उस समय वैद्य यह 
खम रे कि दोष पिघर रहे है । तथा शरीर मे लोमहषं ऊ 
वारा दोषो को अपने स्थान से विचरति हुभा जाने  आध्मान 
तथा उद्धष्टनके द्वारा दोरषोको कोष्ठ मे जाया हज तथा जी 
मर्चाने ओर सुख मे रारालाव के द्वारा दोषो को उर्वुख 
जाने तब कृण्ठपयंन्त रवणयुक्त उष्ण चरु पुनः २ पीकर वमन 
के वारा दोषो को बाहर निकार दे । सुश्रत के अनुखार ओषध 
पिरूने के बाद्‌ परतोक्ता कारु मे अभ्निपर हाथों को तपाकर 
रोगी को उष्णता प्ुचानी चाहिये ॥ ५१-५३ ॥ 


यावत्‌ ्युरष्टो षडवाऽपि वेगाश्चत्वार एव वा | ४४ ॥ 
आपित्तदशेनाद्राऽपि दोपोच्ित्तेरथापि वा। 
वमन के वेग-वमन मे जाट, दै अथवा चार वेग आने 
चाहिये ( अथात्‌ उल्ृष्ट शोधन मे ८ वेग, मध्य शोधन 
६्वेग तथा हीन शोधनम वमन फे वेग होने चारिये। 
चरक सि. अ. १ में कहा है--जवन्यमध्यग्रपरेषु वेगाश्लार इष्टा 
वमने षडष्टौ । भथवा चमन में कफ फ वाद्‌ पित्त निकटने रो या 
दोष नष्ट हो जायें तव तक वमन भोषयि देनी चाहिये! चरक 
सि.अ. १ कहा है -“पित्तान्तभिषटं वमनं तथोध्वम्‌ अर्थात्‌ 
वमन पित्त निकठने पयंन्त देना चाहिये ! वमन मे दोर्षोके 
निकरने का म चरक सि. ज. १ भ निम्न प्रकार से द्विया ३ । 
क्रमात्‌ कफः पिन्तमथानिलश्च यस्यैति सम्यगूवमित्तः स इष्टः ॥ ५४ ॥ 
मान्रमागतो वेकाध्यधंदधिभरससंमितम्‌ ।। ५५॥ ` 
पीताद्भ्यधिकं यत्‌ स्यात्‌ सदोषस्तहिनिरममे । 
दषो के मान के अनुसार पी हु ओषध ऊ अतिरिक्त एक, 
डद ओर दो प्रस्थ दोष निकरुने चाहिये अर्थात्‌ हीन शद्धे 
` पुक्‌ मस्य, मध्य शुद्धि मेङ्‌ प्रस्थं तथा उत्कृष्ट शुद्धिमे दो 
प्रस्य होना चाहिये । रमन के वेगो के मान 
लि. अ. १ कहा है--पित्तान्तमिषटं वमनं पिरेकाद्धम्‌ "^ "^" 
अर्थात्‌ चमन म दोषो का परिमाण दिरेचन से आधा होना 


के विषय मे चरक 
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चाहिये । वमने पी हुई ओषध के निकख्ने फे वादं तथा 
विरेचन मँ दो तीन पुरीपयु्त वेर्गौ के पश्चात्‌ वेगो को मापना 
चाहिये ! यहां पर प्रस्थ १६ पर का नही खेना चाहिये अपितु 
परिभाषा के अनुस्वार १६३४ परु का लेना चाहिये; वमन 
आदिकीमात्रायदिपी हु भौपधसे अधिक हो तो वह 
निकख्ते हुए दोषयुक्त होती है ॥ ५६ ॥ 


निरामगन्धं सोदूगारं याघत्‌ पीतमपिच्िलम्‌ ।५६॥ 

यदा विकलुषं वान्तं दश्यतेऽम्बु प्रतिभ्रहे । 

ुच्युरःकर्टशिरसां लाघवं रोगमाक्वम्‌ ॥ ५७॥ 

छ मकारश्च न चात्यथेमुत्साहो विशदात्मता । 

सदो निह तंदोपरस्य लिङ्घान्येतानि निर्दिरोत्‌ ।। ५८॥ 

दोषो के निकर जने पर॒ लक्तण--जव पी हई ओषधि 

रोगी को आमगन्ध से रहित उद्वार ( उकार ) सहित वापिस 
आ जये तथा पीकदान सं वमन करिया हुजा जरु (द्भ्य) 
पिच्छिरता तथा क्षता ( दोप ) से ; रहित दिखाई देवे, 
कुक्षि (कोख ), छाती, कण्ट तथा. सिर मँ घता प्रतीत हो, 
रोग दु हो जायें, शरीर मे थकावट त्था कमजोरी बहत 
अधिक मालूम न पड़े, उत्साह पूवं विश्चदता ( प्रसन्नता) 
दिखाई दै-द्न खच को देखकर यह समश्मना चाहिये कि 
उसके दोष निकर गये है ॥ ५६-५८ ॥ | 


शिरोगतं ततश्चास्य त(ते)लेः खिन्नस्य देहिनः । 
दोषावशेषं नस्येन धूमपानेन वा हरेत्‌ ॥ ५६॥ 
दसकरे ( वमन के ) वाद्‌ उसके सिरे चचे हुए दोर्षोको 

सिरमेतेट की मारि करके तथा फिर नस्य ओौर धृञ्चपान 
के द्वारा नष्ट करे । उर्ध्वजघ्रुज दोषो को नष्ट करने फे दिये 
धूस्रपान तथा नस्य विष प्रभाव रखते ह अतः सिर सें स्थित 
दोषो को निकालने के स्यि धृञ्चपान एवं नस्य का रयोग 
कराया जाता हे ॥ ५९ ॥ `; ‡ 

यथाशुद्ध ततश्चैनं संसर्गेणोपपादयेत्‌ ! | 

हरीतक्या प्रहदन्या वा कल्पोक्तं स्याद्रिरेचनम्‌ ।।६० 

इसके वाद्‌ सम्यक्‌ प्रकार से शुद्धि दो जाने पर रोगीको 
संसजन क्रम के द्वारा मोजन कराये तदनन्तर कल्पोक्त हरीतकी 
अथवा य्हृष्नी ( श्वैत सरसो ) के द्वारा विरेचन करामे। 
जिस व्यक्तिको वमनके ब्राद्‌ विरेचन देना हो उसे पुनः 
स्नेहन तथा स्वेदन देकर तव विरेचन देना चाहिये । संशोधन 
कराने मँ वमन कराने कै १५ दिन वाद्‌ विरेचन देना चाहिये । 
सुश्रुत में कहा है--शक्षािरेको वान्तस्य इन ५९ दिनो भे 
पेयादि संसजन क्रम क्रा सेवन ओर स्नेहन-स्वेदन आदि 
करना चाहिये ॥ ६०॥ 

पिप्पलीसेन्धघोपेता पथ्या वा जरिवरृतायुता । 

श्तं चारण्बधफलं ्षीरेणाथ रसेन वा ॥ ६१॥ 








१. परतद्रहे इत्यथैः । (्पीकदानीः ति भापायाम्‌ । भ्रति्रहः 
स्वीकरणे सैन्ये श्र पलद्रहः इति मेद्धिनी । 


संशद्धिविरोषणीयाध्यायः ४) 


खिरस्थानस्‌ । 


२४७५५ 








त्रिफला वा जिब्यक्ता शघृतव्योषसेन्धवा । 
तथा गन्धवेतेलं वा प्रेष्ठं स्नेहधिरेचनम्‌ ।। ६२ ॥ 
अथवा पिप्पली ओर सैन्धव से युक्त हरीतकी अथवा 
रित्‌ युक्त हरीतकी देवे । अथवा जमरूतास के गद के क्वाथ 
करो दूध या मांसरस से देवे { अथवा त्रिफएरा ओर त्निदत्‌ मे 
वृत, व्योष ( त्रिकटु-सोौट, मरिच, पीपर ओर सैन्धव ) 
मिलाकर द । अथवा गन्धर्यै तै ( एरण्ड तैर ) श्रेष्ठ स्नेह 
विरेचन हे ॥ ६१-६२ ॥ 
दशमूलकषायेण जाङ्गलानां रसेन वा | 
द्राज्ञाक्राधेन घा युक्तमथवा दीपनाभ्बुना ।। &२ ॥ 
त्रिवरदुद्राक्ञाभयानां वा गवां मूत्रेण संयुता । 
सद्रात्ता वरिवता या स्यादथवा त्रिवरताष्टकम्‌ । 8४ ॥ 
दृशमूख फे छाथ, जागरू मांसरस, द्रा ( सुनक्षा ) के 
काथ, दीपनीय जरू थवा गोमूत्र के साथ व्रिदृत्‌, दादा 
ओरं हर का प्रयोग करना चाहिये । जथवा द्राक्षा भौर 
निवृत्‌ या तिष्टताष्टकं चूणं का सेवन करं ॥ ६२-६४ ॥ 
पथ्या त्रिजातकं व्यूषं विडङ्गामलकं घनम्‌ । 
समानि, षड्कणा सत्र शकराऽष्टगुणा त्रिवृत्‌ ॥ ६५ ॥ 


चरणं ज्वरश्रमश्चासकासपाणडवामयक्तयान्‌ । 









हल्यात्‌ क्रिमिविषाशासि मूतकृचं च देहिनाम्‌ ॥६६ 





्िभ्ुताष्टक चुण--हरङ, त्रिजातक ( दारचीमी, छोटी 
हृरायचची तथा तेलपत्र ), त्रिकट, विडङ्ग, आवा तथा नागर 
मोथा--सय द्रष्य समभाग लेवें । समे ६ गुना ककय सथा 
तथा ८ गुना त्रिशत्‌ डालकर सवका चूण करं । यह चूं 
प्राणिर्यो फे उवर, श्रम, श्रास, कास, पाण्डुरोग, चय, कृमिः 
विष, भक्षं तथा मूत्र फो नष्ट करता हे ॥ ६५-६६ ॥ 

दशावरे, पच्चदश मध्यमे, तरिंशदु्तमे । 
वेगा हितरिचतुष्परस्थप्रमाणाः सरवि रेचने ॥ ६५ ॥ 

विर्न फ वेग--भवर ( हीन ) विरेचन में दस, मध्यम 
पिरेचन म ५५ तथा उत्तम विरेचन म ३० वेग होते ह ।. -तथा 
मान फे अनुसार दोषो का प्रमाण हीन विरेचन मे दो प्रस्थ; 
मभ्यम चिरेन म तीन प्रस्थ तथा उन्तम विरेचन मे चार 
प्रस्थ होना चाहिये । चरक सि. अ. १ मेँ विरेचन के मध्यम 
योग मै १५ के स्थान पर २० वेगं दिषे ह ॥ ९० ॥ 
: विट्पित्तककसंमि्राः वाताः स्युथेथाक्रमम्‌ | 
पित्तावसाना वमने कषायकफमूच्छिताः । ६< ॥ ` 
सम्यग्योगेऽतियोगेऽतिप्रवृत्तिः शोणितोत्तया । 
अयोगे त्रबृत्तिः स्याद्धिपरीताऽल्पशोऽपि वा ।६६॥ 

विशः कर्मणो भ्रंशः केवलौषधनिगेमः। ` | 
विरेचनं दोषो के निकर्ने का करम--विरेषन के सम्यक्‌ 


योग मँ सबसे पष्टके मरू फिर क्रमरः पित्त, कफ तथा वायु . 


निकरुते है । तथा वमन म पषटरे कषाय ओषध फिर कफ 
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तथा अन्त भं पित्त निकलता है । जायाश्चथ फे खारी ह्ये जनै 
पर अन्त मं केवर चायु ही निकर्ती है; विरेचन का 
९ दु क [५ र । ष 
तियोग--इसम उपरक्त दो अत्यधिक मात्रा मै निकरूते 


५ ॥ 










है तथा जन्त मं मर के साथ र्त आने रुगता है । विर्न 
क अयोग के छक्षण-विरेचन का सर्वथा प्रदत्त न टना, वि 
रीत मागं सं प्रदृत्त होना ( अर्थात्‌ विरेचन न होना तथा स्वं 
ओषध का भीवापिसन निकरुना अपि तु उर्व॑गति होकर 
आध्मानः, यमन आदि उपद्रवो का करना >), विरेचन का अह 
मात्रा मे होना, विश्च (कोष्टस्थित अघा का स्वस्थान से च्युत 
हो जाना अथवा गुदं निकलना >, विरेचन छायं का 
बिल्कुरु न होना गथवा विरेचन ऊेच्यि पीई हृद केवर भौकषध 
का टी निकर जाना-ये अयोग के रक्षण होते ईह ॥ ६८६९ ॥ 


सर्पिष्पानं विकारे स्यादतियोगाजुबन्धजे !। ५७० ॥ 
मधुकादिविपक्धं बा तैलं तत्रासुवासनम्‌ । 
विरेचन के अतियोग से होने वरे विकारौ मं धृतपान 
करान! चाहिये जथवा सुरुहरी कै दवाय सिद्ध तैर से शश्च 
वाक्षन चस्ति दैमी घाहिये ॥ ७० ॥ 


ुरबानतंदुर्विरिक्तं वा सनिग्धदेहं बलान्वितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
बहुदोषं टदाग्नि च पाययेदपरेऽहनि । 
दुबेलं कमशो भूयः स्निग्धस्विन्नं विशोधयेत्‌ ।७२॥ 
( इति ताडपश्नपुस्तके २१६ त्म पश्रम्‌ ) 
हुबान्त सथा हुर्विरिकत पुरष ( जिसे वमन तथा विरेचनं 
ठीक प्रकार नं हुभा हो-अयोगहो ) का शरीर यदि सिर 
तथा बख्वान्‌ हो, दोष अधिक मान्रा म विधमान हौ तथा 
जाटरामि प्रदीप्त हो तो उसे जगरे दिन वमभ या विर्न 
भौषध पुनः पिष्छानी चाहिये । यदि रोगी दुरबरु है तो उसे 
नये सिरे से स्नेहन तथा स्वैदनदेनेकेषाद्‌ ही पुनः वमने 
तथा विर्न भोषधि पिखानी चाहिये । अर्थात्‌ यदि रोगी को 
वमन सथा चिरेन भौषध पिरने फे वादु ठीक प्रकारसे 
वमन तथा विरेचन न हा हो परन्तु रोगी का श्षरीर रसिनिर्धं 
तथा बर्वान्‌ हो, हरीर में दोषो की मात्रा अधिक हो तथा 
जास्यगिनि तेजो तो उसे अगे ही दिन पुनः वमन या 
विरेश्वन ओषधि पिरानी चाहिये । परन्तु यदि रोगी बुषेख 
ह तो अगे दिन भोषधि नीं देनी खषिये जपितुं नये सिर 











से दोबारा श्षरीर का स्नेहन तथा स्वेदन करने के बद्दी 
दुनः वमन तथा विरेचन ओषधि पिराये । वमन या विरेचनं 


के योग मे पुनः भोषधि देते से परे यह देख रना 
आवश्यक है कि पूर्वं प्रदत्त ओषधि जीण ष्टो खुकी है या नदी 


पूर्वं ओषधि के जीणे होने पर ही पुनः षधि देनी चाहिये 


अन्यथा अतियोग का भय रटत है । इसके अतिरिक्ष रोगी 
फ कोष्ठ तथा शारीरिक बर का ध्यान रखना मी आवश्यक 


| है । यदि रोगी वणवन तो तीचण ओषधि देनी चाहिये 


भौर यदि रोगी निर्बर ह तो दु संशोधन देना चाहिये ॥ 
न तु दुश्डर्दनं जातु करकोष्ठमथापि वा। 
तयोः संशमनैर्दोषान्‌ बस्तिभि्वा शमं नयेत्‌ ।॥ ७३ ॥ 


२७६ 


काक्ष्यपसं्िता वा चरद्धजीवकीयं न्त्र 


| { संखद्धिविकशेषणीयाध्यायः ७ 








अहेशमतिदुभेन्धमजीरने चाति वा बहु । 
यश्यानुलोमिकं पीतमृध्वं याति कफावृतप्‌ ॥ ५९ ॥ 
तं वामितं लङ्कितं घा परिस्िग्धं विरेचयेत्‌| 
दुवस्य ( जिसे वमन कठिनता से होता हो ) अथवा ऋूर- 
कोष्ट ( जिसे विरेचन अस्यन्त कथिनिता से होता हो ) पुर्ष को 
कभी भी वमन या विरेचन ओषध दोबारा नहीं देनी चाहिये । 
उनके दोर्षो को संशमन उपार्यो अथवा बस्ति के द्वारा क्षान्त 
करना चाहिये । चरक सि. अ. ६ मेंकहाहे किं उन साधा 
रणत्तया पुनः वामक या विरेचक ओषधि नहीं देनी चाहिये 
ओर यदि देनी ही पडे तो अधिक मात्रा मेँ नहीं देनी चाहिये ॥ 
जिस रोगी को पराई गर विरेचक ओषध हृदय को 
अच्छी न गने, अत्यन्त दुगेन्ध युक्त होने, अजीर्णं मेँ ओषधि 
का प्रयोग करने अथवा मान्ना मं अत्यन्त अधिक होने क 
कारण कफ से आवृत हुदै ओषधि उपर की ओर चरी 
जाती है अर्थात्‌ विरेचन न होकर वमन हो जाता है उसे 
वमन, रुङ्कन तथा स्नेहन कराकर विरेचनं कराये ॥ ७२-७४ ॥ 


अत्यथस्निग्धदेदस्य विशद्धामाशयस्य वा ॥ ५५॥ 

भारुतस्यानुलोम्यस्य यस्याधो वमनं ब्रजेत्‌ । 

तस्य संसगेमात्रेण परिशुद्धिर्धिधीयते ।। ७६ ॥ 

दुबेलस्याल्पदोषस्य मदु संशोधनं हितम्‌ । 

जिस च्यक्ति का शरीर अत्यन्त स्निग्धं होने से, आमाशय 

शुद्ध होने से अर्थात्‌ आमाशय में कफ का संचय न होने से 
तथा वायु के अनुलोम होने से चमन ओषध नीचे की ओर 
चली जाये अर्थात्‌ चमन न होकर विरेचन हो जाये उस व्यक्ति 
की संसजन मान्न से शुद्धि हो जाती है। दुर तथा अरप 
दोष वारे व्यक्ति के सिये खदु संशोधन दैना चाहिये ॥५५-७६॥ 


विगृहीताचिरादोषैः स्तोकं स्तोकं त्रजत्यधः ।। ७७ ॥। 
उष्णोम्बुपानं तत्र स्यादानुलोम्यकरं परम्‌ । 
ओषधि के दवारा दोषो के शीघही प्रहणन क्रिये जाने ॐ 

कारण दोष धीरे २ नीचे आता है । उस अवस्था अँ उष्णजल 
पिङखाना चाहिये । बह मरु तथा दोर्षो की गति का जनुखोमन 
करता है. अर्थात्‌ जब बार २ थोड़ा २ मल आता हो तब उष्ण 
जट पिलाना चाहिये जिससे दोषो तथा मर की गति भनु. 
रोम हो जाती हे ॥ ७७॥ , | 


दोषो भवेदा सोदुगारो नोर्ध्वं नाधञ्च गच्छति ॥७८)) 
सशूले भेषजे जन्तोः स्वेदं तत्रावचारयेत्‌ | 
ओषध का सेवन करने पर रोगी फो उद्गार ( उबकाद् ) 
आने रगे तथा दोष न ऊपर फी ओर जाये ओर न्‌ न 
ओर जाये । अथात्‌ दोष न वमनके द्वारा निके भौर न 
विरेचन के द्वारा निकरे तथा रोगी के पेट मे शू हो तो उस 
अवस्था मे स्वेदन देना चाहिये ॥७८॥ ` 
माघ्राविरिक्ते सोदूगारमौषधं क्लिममुद्धरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
 अतिभरृनौ जीर्णऽस्मन्‌ स्तम्भनीयेरपक्रमेत्‌ । ` 


योग्य मात्रा में विरेचन हो जाने के बाद्‌ भी यदि ओषधिङ्क 
डकार अति षहा तो श्षीघ्र ही वमन वारा उस ओषधि को बाहर 
निकार दना चाहिये ¶ अन्यथा विरेचन का भअतियोग हो 
जयेगा । तथा वेग की अति प्रवृत्ति ( अतियोग ) मे सआौषध 
के जीर्णं होने पर स्तम्भक दर्यो के हारा इसका स्तग्भन करे ॥ 


दीप्रागनेः क्रूरकोष्ठस्य बहुदोषस्य देहिनः ॥ ८० ॥ 
सोदाबतेस्य निर्वाह्य पुरीषं फलवर्तिभिः। 
सुखिग्धखिन्नगात्नस्य भिषग्ददयाद्धिरेचनम्‌ ॥ ८१॥ 
जिस व्यक्ति की अ्चिदीठ हो, कोष्ठ कुर हो (अर्थात्‌ 
विरेचन अस्यन्त कठिनता से होता हो ) तथा श्वरीर मे दोष 
बहुत अधिक विधमान हो--उसे यदि उद्वत हो जायतो 
वेच फरवर्तिर्यो के द्रारा उसके मरु को निकार कर श्चरीर 
फा स्नेष्टन एवं स्वेदन करके उसे विरेचन देवे ॥ ८०-८१ ॥ 
यदस्तं महावेगैः सुखेनाशं प्रवतत । 
अनाबाधकरं नातिग्लपनं दोषशोधनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव्यापन्नरुणोदकं मातरायुक्तं सुसंस्छृतम्‌ । 
पीतमेकोप्रमनसा सम्यक्च्ुद्धषृदावदेत्‌ | ८३॥ 
सभ्यक्‌ शुद्धि करनेवाी ओषधि के टक्तण-जो जोषि 
शरीर के अम्द्र रुगी हुईं न रह, अत्यन्त वेग के साथ सुखपू- 
वक प्रत्त हो जाय, जो शारीर मे कों कष्ट न पर्हुचाये, अस्यन्त 
ग्छानि उरश्न न करे, दोर्षो का योधन करे, जिसके शभ गुण 
नटन, जो योग्य मात्रा सेवन की जाय, जिसका अच्छी 
प्रकार संस्कार किया गयाहो तथा जो एक्ाश्र मन से पीदं 
गह हो--वह ओषधि सम्यक्‌ प्रकार से द्धि करनेवारी कष्ी 
गई हे ॥ ८२-८२ ॥ 


दीप्राम्नयः कमेनित्या ये नश सूत्तभोजिनः। 
शश्वहोषाः त्यं यान्ति तेषां वाय्वभ्िकमसिः ॥ ८४ ॥ 
विरुद्धाभध्यशनाजीणेदोषानपि सहन्त ते । | 
स्वस्थघरत्ती न ते शोध्या सदया वातविकारतः ।। ८५ ॥ 
विज्ञायेव॑विधं व्यः संशुद्धि कम(तै)महंति ॥ , 


जिन म्यक्तियो की अभ्नि प्रदीप्त है, जो निस्य परिश्रम भादि 
करते है, जो रूक्ष भोजन करते है--उनके दोष वायु, श्चि 
तथा व्यायाम आदि कर्मो कै द्वाराही शान्त हो जते ै।वे 
व्यक्ति विरद भोजन, अध्यशन तथा अजीणं आदि दोषो करो 
भी सह रेते है अर्थात्‌ इन उपद्रकौसे भी उनम कों विकार 
उस्पश्न नहीं होता है । उनका स्वस्थावस्था मे शोधन नहीं 
फरना चाहिये तथा वायु के विकारे सरे उनकी रक्ता करनी 
चाहिये--अर्थात्‌ यदि उन्दें कोष्रोगम हो तो उनका वमन- 
विरेचन आदि के द्वारा संशोधन करने फी आवश्यकता नटीं 
हे । रोग होने पर तो संशोधन करना ही पदता है । अन्य 








| १. अनयोः ८५४-८५ दछोफयोः प्रायः संवादिनौ चरफकरपस्थाने 
६२ अध्याये ७८-७१ दरो । 


वरितविशेषणीयाध्यायः ८ } 





खिररथानम्‌ । 


२७७ 





व्यक्तियों को जिस प्रकार रोगन होने पर भी छतु के अनुसार 
संश्लोधन कयया जाता है वेसा इनमे नहीं करना चाहिये 
केवर रोग की अवश्या मे ही शोधन कराया जा सकता 
हे। वैच को इन खब उप्यक्त वातो को देखकर संशोधन 
करना चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ 


इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
(इति) खिरेषु संशद्धिविशेषणीयो नाम सक्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


1 #) (1 





^) 


एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था | 
( इनि >) लिखेषु संशद्धिविरेषणीयो नाम सक्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 





। १ + 


अथ बस्तिविदोषणीयो न(माषटमोऽध्यायः। 


अथातो बस्तिविरोषणीयं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
दति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


अब हम वस्तिविक्ेषणीय अध्याय का व्याख्यान. करगे । 
एेवा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ! अर्थात्‌ हस अध्याय सें 
बस्ति के विशेष गुण तथा प्रयोगो का वर्णन किया जायया ॥ 
बस्तिदानात्‌ परं नास्ति चिकित्साऽद्गसुखावहा । 
शाखाकोष्ठगता रोगाः सवा्धा्धगताश्च ये ॥ ३ ॥ 
तेषां समुद्धर हेतुव्रीतादन्यो न विद्यते । 
बस्ति से बद्कर कों भी चिकिसा शरीर के अङ्ग को 
सुख देनेवारी नही ह । क्ञाखागत, कोष्ठगत, सम्पूणं शरीरगत 
अथवा अर्ध॑शारीरगत जितने भी रोग हं उनकी उत्पत्ति म वायु 
के अतिरिक्त अन्य कोद कारण नहीं हे । 
वक्तव्य--चरक मे तीन रोगो के मार्ग गिनये गये है- 
१-श्षाखा २-मर्मास्थिखन्धि इ-कोष्ठ । शाखा से अभिप्राय रक्त 
पादि धातु तथा स्वचा है-यह रोग का बाह्य भारग हे। 
वस्ति, हृदय, मूर्धादि मम तथा अस्थिर्यो की सन्धियां- रोगो 
का मध्यम मा्गहे। कोष्ठखे अभिप्राय शरीर के आन्तरिक 
अवयर्वो--विरोषकर आमाश्चय, पक्राशगर आदि से है । यह 


रोगो रा आभ्वन्तर मार्ग कहा गया है । यहां श्चाखा तथा | 


कोष्ट का स्पष्ट रूप से अ्रहण किया गया है परन्तु रोग फे मध्य- 
भागं ( ममाँस्थिसन्धि >) का उरुटेख स्पष्ट नहं है । सर्वगत 
तथा अर्धाङ्गगत रोगो से इसका ग्रहण किया जा सकता हे । 
हन सब रोगो का कारण वायु को माना राया हे ॥ २॥ 

तथा कफस्य पित्तस्य मलानां च रसस्य च ।॥ ४ ॥ 

चिक्तेपणे संहरणे वायुरेवात्र कारणम्‌ । 

हसी प्रकार कफ, पित्त, मर 

संघात ( वियोग तथा संयोग) मे मी बायुदही कारणहे। 
अर्थात्‌ वास्तव भं रोगो का कारण वायु ही है तथा कफ, पित्त 
शादि के वियोग जौर संयोग के कारण जो नाना प्रकार केरोग 
होते है-उनका भी वायु ही कारण हे । 


जौर रस कै विषेप ओर 


वक्तव्य--यद्यपि पित्त ओर कफ भी रोगों की उत्पत्तिमें 
कारण होते हँ तथापि च यु प्रधान कारण है ! पित्त तथा कफ 
चेषटाहीन माने गये) वायुही उन्दं इधर उधर दिरिष्च 
करके रोगोत्पत्ति कराता है \॥ ४ ॥ 
जेत चास्य भवृद्धस्य बस्तितुल्यो न कश्चन । ५॥ 
तटुपाधं चिकित्सायाः सबं बातचिकित्सितम्‌ । 
इस प्रकार इसं प्रघदध हुए वायु को जीतने के लिय वस्ति 
के समान अन्य कोई उपाय नहीं हे ! इस प्रकार बस्तिश्िया 
सम्पूणं वातरोग की परायः आधी चिकिसा मानी गहे । 
अथात्‌ वातरोग की सम्पूणं चिकित्सा मै अकरो वस्तिही 
रुगभग आधी चिकित्सा है-वातरो्गो की आधी चिकिसा 
केवर बस्ति के द्वारा हो सकती हे ॥ ५॥ 


कमं कालश्च योगश्च तिखः संज्ञा यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
वये निरुक्तनिदंशसंस्यादोषविकल्पतः। 
निरुक्ति, निर्देश, संख्या तथा दोषके मेद्‌ ऊ अनुसार 


यथाक्रम कर्म॑बस्ति, कार्वस्ति तथा योगवस्ति का मे वर्णन 


करूंगा । अर्थात्‌ बस्ति समूह तीन प्रकार का होता है। 
१. कमं २. कारु ३. योग ॥ ६॥ 
बाहु" ˆ" " “तेः कमसंक्ञितम्‌ ॥। ७॥ 
अव्युदीणेबले जते प्रयोऽ्यं तद्यथाविधि । 
क्मवस्ति-इनम से कर्मसंज्ञः वस्ति का शरीर मं बः 
के अधिके होने पर यथात्रिधि प्रयोग करनां चाहिये ॥ ७॥ 
तद्धेकलनात्‌ कालः स हि म॑भ्यबलान्वये ॥ ८॥ 
पवने पित्तसंखष्टे विधातव्यो विजानता । 
कारवस्ति--कर्मबस्ति की अपेक्ञा संख्या मे आधी होने 
के कारण इसे कारुबस्ति कते हँ । शरीर मे बरू मध्यम होन 
पर तथा वायु के साथ पित्तका संसर्गं होने पर बुद्धिमान 
म्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अल्पत्वात्‌ स्नेहवस्तीनां युक्तेर्योगः स लाघवात्‌ ।६॥ 
प्रयोज्यः कफसं सृष्टे नातितीत्रबलेऽनिले । | 
योगवरिति--दइसमे स्नेहबसितर्यो के योग के कम होने से 
तथा इसी लिये रघु होने से इसे योगबस्ति कहा है । यदि 
कफ का संस हो तथा इसमे वायु का वरू अधिक तीव्रन 
हो तो इसका प्रयोग करना चात्िये ॥ ९॥ | 
अन्वासनाश्वतुविंशतिर्निरूदाः षद्‌ च कमंणि ॥ १० ॥ 
(दादशाऽन्वासनाः काले) निरूहाश्चात्र वै ्रयः ॥११॥ 
त्रय एव निरूहाः स्यु्यागे पञ्चानुबासनाः। = ` 
कमाोदीनां निपव्वाशद्वस्तिसंख्या निदशिता ॥ १२॥ 


[1 





१. तदपां बसिक्रियाऽंम्रायभित्यथैः । यावन्ति वातचिश्चिप्सि- 
तासि तेषु बस्तिकमे अधप्रायं मवतीति भावः। चरकसिद्धिस्थानेऽपि 





बस्तिक्म॑णो वातचिकिंत्साष्ैत्वं निदरितम्‌ । 


२५ ८ 


काश्यपसंहिता वा पृद्धजीषकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ धरितिविशेपणीयाध्यायः ८ 








कमवस्ति समुदाय में अनुवासन वस्ति २४ तथा निरूह 
घरस्तियां ६ होती ईह} कार्वस्तियौ म १२ अनुवासन तथा 
३ निरूह बस्तियां होती दै । तथा योगचस्ति मे ५ अनुवासन 
तथा २ निरूह बस्तियां. होती है । इस प्रकार कर्म, काट 
तथा योग मेर वस्तिक्षंस्या ५३ होती द) कर्मवस्तियां 
कुर ३०, कारबस्तियां ९५ तथा योगवस्तियां ८ होदी दै! 
हस प्रकार ऊट ३० + ५५+ ८ = ५२ वस्तियं होती है । 
रक सि. अ. 4 मै कहा है--निश्वसस्ताः कंस वस्तयो हि 
कारस्तोऽ्ैन ततश्च योयः। अर्थात्‌ कर्म ३० बस्तियो के ससु 
दुषयको कहते दहै। कारूसंक्क धरित समुदाये कर्मकी 
अपरा अधी अर्थात्‌ ११य १६ वस्ति होतीद। ओर योग 
खंक्षरु चस्ति सथयुदाय भे इससे भी अधी अर्थात्‌ ८ बस्ति 
होती है । यहां कुर संख्या १०-१६-८४ दी ह| 
बथोकि १८काजधा करने परथ होताहै जोकि बस्ति 
कौ अवस्था मं संभव नहीं । आधी वस्ति नी दी जा सकती | 
ख स्यि इसे १६ मान लिया गया है । जिससे उसका "भधा 
करये परं योगवस्तियां ८ होती ह ॥ १०-१२॥ 


पर्चादौ कर्मणि स्नेदाश्चलातेऽन्ते तथाऽनयोः | 


मध्ये घरणां निषूहाणामः यः ॥ १३ |, 
आदावन्तेऽन्तरे चैव काते सेदहाल्रयन्लयः | 
योगे निषदान्तरिताख्लयोऽन्ते हयापिति कमात्‌ । ९४ ॥ 
शोको विभागनिरदशस्तष्िकल्पमतः श्रु । 
कैर्मवस्ति मँ प्रारम्भ में ५ वथा घम्त मँ ४ स्नेहयस्ति 
होती ह तथा द्नके मध्यमे भी ६ निरू्ोके वोचम तीन 
स्मेहवस्तियां छषेती ई कारवस्ति मे भरारंभ, अन्त तथा बीच्च 
भं मी तीन रे स्नेहवस्तियां दती है । अर्थात्‌ इसे स्नेह- 
बस्तियां देप्ररिभिमे, तीन अन्तमे तथा एकर निरूह 
- से त्तीन निरूहो के वीच भ॑ तीन २ ( अर्थात्‌ ६) 
मध्यम होती) इसमं निरूह बस्ति ६ होती है । योग 
अरित मं स्नेहरितयां निरूह के ष्य्रधान से बीच रओं तीन 
तथा दो अन्तमं होती है! अर्थात्‌ तीन मध्यमे, दी अन्त 
मै एवं एक प्रारेम मे होती है । तथा वीचर भ तीन निरूह 
होती ह । दृन्हे हम निग्नरूप में रल सकते है-कर्मबस्ति- 
& स्नेह +१ निरूह +३ रनेह +१ निरूह +३ स्नेह + १ 
निरूह + २ सने + १ निरूह + २ स्नेह + १ निरूह + २ स्नेह + 
¶ निरूह + ४ स्नेह = २०, कारबरित-२ स्नेह + १ निरूह + 
३ स्नेह+१ निरूह + ३ सने्ट + १ निरूह +3 स्नेह = १५, 
योशस्ति--9 स्नेह +१ निरूह +१ स्ने + १ निरु + 
॥ नेष्ट + १ निरूह +२ पलोह =८। चरक सि. ज. १ मे यह 
अस्ति समुदाय इच भिन्न रूप म मिरुता है । तद्यथा 
कमंबस्ति मे $ रनेहवस्ति आदिमे +१ अन्तमें+मध्यमे 




















शन्त मरै ३ स्ने््वस्तियां + ररम मे $ सेहबसिति + निरूह 
` के ष्यवभान से ६ स्ने््वस्तिथां = १६ बस्तियां । योगबस्ति 
मई निरूह+घाद्ि, जन्त नौर भ्य के मिलाकर ५ स्नेह. 





१९ भनुधासभ्‌ + ४२ निरूह = ३० बरितियां काक बस्ति 





"नभ 


बस्तियां = ८ वस्तिर्या । दस प्रकार यह कर्म, ऊर तथा 
योग कं भनुखार वस्ति्यो के विभागका निर्दे किया गया 
हे । अव इसके विस्तार को सुनो | यहां यह जिज्ञासा हो 
सकतीहेक्ि दख प्रक्र निरूह एवं अनुवासन ऊे परस्पर 
व्यचधान का क्या अ्रमोजनहै? द्रसका उत्तर यह्‌है कि 
भनुवास्नन तथा निरूह वस्ति को परस्पर एक दृसरे ॐ 
व्यवधान के गरिना सेवन करना उपयुक्त नहीं है कवोक्षि . 
अकेरी रनेहवस्ति (अनुवासन ) फे प्रयोग से कफ तथा 
पित्त का उस्वलेश्च हौ जाता है जिससे जाष्टराणिनि न्ट हो जाती 


^ 


दै | इसी प्रकार अकेले निरूह ॐ निरन्तर सेवन सै वायुका 


म 


मोहो जता है। इसलिये जनुघास्रन के वाद्‌ निरूह 
बस्ति तथा निरूह के घाद अचुवास्तन द्वारा स्नेहन देना 
चा्िये । दरस प्रकार व्यरवधानसे ही वसितियों फी योजनां 
करनी चाद्िये । हसी ध्रकार चरक सि. अ. ४ तथा सुश्रुत 
चि. अ. ३७ भी कष्टा हे ॥ १६-१४॥ 


सप्र पश्च अरयो वाऽऽदौ बाते (स्तेदास्तव)गर्हिताः ॥१५॥ 
जघन्यौ पि्तकफयोरेतायेष कदाचन । 
वायुके प्रकोपं व्रारम्भमे सास्त, पांचया तीन सेह 
बस्तियां निन्दित नटीं टै । परन्यु यै ष्टी सस्या अर्थात्‌ साते, 
पांच था तीन रने्टवस्तियरां पित्त तथा कफ के प्रकोप मं यदि 
प्रारम्भे धीर्जाय तो कभी २ जिन्दिति मादी जाती है ॥५न। 


तां तामवस्थामन्यीद्य दौ पकालबलाश्रयाम्‌ | १६॥ 

उस्क्पेश्चावकरपेश्च वश्वीन्‌ द्रव्याणि वा भिपक्‌। 

र्या्ोगे तथोकपेमपकपं तु कर्मणि ।। १७॥ 

काले तदुभयं चेच वीद्य दोपबलाबलम्‌ 

इसलिये दोष ( वात, पित्त, कफ ), काट तथा रोगी 

वरू पर आश्रित उस २ अवसथाफो दैखकर चिक्निस्सक को 
चाहिये करि वह बस्ति अथवा उसके दर्मो मँ घटावदी;कर रे। 
योगवसिति में उषं ( बृद्धि ) क्म॑बस्ति मे अपक्षं ( ह्यस~ 
कमी ) तथा काट्बस्ति मे दोषौ के रूर को देखषठर 
दोनो अर्थात्‌ अवस्थानुसार बृद्धि एवं हस दोनो स्थि जा 
सकते है ॥ १६-१० \ 1 


वाते समांशः ल्िग्धोष्णो निरूहः पानतेलिकः १८ 
 पद्धभागर्नेदिकौ पित्ते सक्तीरौ खादुशीतलौ। 
तथः समूत्रास्तीदणोष्णः श्तेष्मण्य्टाङ्गतैलिकाः । १६॥ 
सक्त्‌ प्रणिहितो वातमाशय्थं निरस्यति । 
सपित्तं सकफं द्विश्िरत उध्वं न शस्यते ॥ २०॥ ` 
वायु के रोर्गो मै निरूह बस्ति समे समान माना में सैट 
डाखकर उसे लिग्ध तथा उष्ण करके पुक्‌ बसति देनी चाहिये । 
पित्तके रोगो द्मागतेरुतथादूधके द्वारा स्वादु तथा 
शीतर करके दो बस्तियां देनी चाहिये । तथा श्टेष्मा (कफ) 
के रोगो मे भाठ भाग तेर तथा गोमूत्र डारकर तैयार की हृद 





` तीच्ण तथा उष्ण तीन बस्तियां देनी चाहिये । बाञ्ु के रोगों 


बरितिविरेषणीय्राध्यायः ८ ] 


खिरुस्थानम्‌ । 


२४६ 





मंदी हृ एक वस्ति आशर्योसं से वातदोषको निकार देती 
है! पिदकेरो्गोमेदो तथाकफके रोसो तीन बस्तियां 
दैनी चाहिये । इससे अधिक चरितियां नदीं देनी चाहिये । यह्‌ 
निरूह वस्तिये! फे विषय का दिचार किया धया हे! इसी 
प्रकार चरक सि.अ.३मे भी कहाहे। सुश्रत चि.अ.देर में 
कहा है फि यदि उपर्युक्त संख्या मेदी गर वस्तिं से दोप 
दीक प्रकारसेन निकर पायेंतो इससे अपिक्क वस्ति भी 
दी जा सकती ई ॥ १८-२० ॥ 


शस्यतेऽत्र श्सक्षीर्यूपाशनविधिः कमात्‌ । 
अथवा बलकालाभ्िदेशच्रकरतिसात्म्यतः ।। २९।। 


वस्ति देने के वाद्‌ कमः रस ( मांसरस >, श्रीर्‌ ( दूध > 
तथा यूपका भोजन करना चाहिये) अर्थात्‌ बात्तरोगं सें 
वस्ति देने के वाद्‌ मांसरस, पित्तरोगमें दूध तथा कफरेगमें 
यूप का मोजन कराना चाहिये । अथवा रोगी के वद, कार, 
अभि, देक, प्रकृति तथा सात्म्य के अनुसार जो उचित द्ये षह 
भोजन देना चाये । इसी प्रकार चरकसि. अ. रमे भी 
कहा ह ॥ २५ ॥ 


एता दोपरधिकत्पान्ता निर्िष्ठा बस्तियुक्तयः 
| ८, 
एष चाप्यपरः कट्पश्चतुमद्र इति स्मृतः ।। २२॥। 
इस प्रकार दोप मेद्‌ से यह वस्ति की योजना की गद 


है! द्रसके अतिरिक्त वरितियां के सम्बन्धमे निम्न चतुर्भद्र 
नाम का एक कल्प द्विया गया है ॥ २२॥ 

चत्वारो वस्तयः पूवमन्ते चार एव च । 

तयोरास्थापनं मध्ये कल्पः सोऽयं निरत्ययः ।। २३॥, 

हिखिवांऽथवशचादेष क्रियमाणः सुखावहः । 

चतुभंद्‌ कल्प --चार स्नेदवस्तियां प्रार्य सं + चार अन्त 

म तथा + इनकं वीच म चार्‌ आस्थापन ( निरूहया सूक्त 
वरितियां ) वस्तियां देनी चाहिये ! बस्तियों का यह्‌ कल्प 
उपद्रवश्रून्य होता है अथात्‌ इस कल्प का प्रयोग करने पर 
किसी उपद्रव की संभावना नदीं होती है। इस कल्प का 
आवश्यकतायुखार दौ या तीन चार प्रयोग करने पर वेह 
सुखकारक दता है । अर्यात्‌ आव्रश्यकतानुखार इस कल्प का 
दोवाराया तिवारा मी प्रयोग प्रिया जा सकता है ॥२३॥ 











उवरादिभिः परिदिष्ट हीनवणैबलतौजसि । २४॥। 
जातानुवासनावस्थे वलपुस्त्वारिनिवधेनाः । 
जो रोगी उवर आदि कै कारण क्छान्त हुभा है तथा इसी 

कारण से जिसका वर्ण, वक तथा ओज कम हो गया है--देसी 
अवस्था मँ यरि अनुवासन ८ स्नेहवस्ति ) किया जातादहै तो 
वह उसके ब्र, पुंसवशक्ति तथा जारराभि को बद्ाता हे॥२४॥ 
 अथुम्मा वस्तयो देया न तु युग्माः कृथद्न । २५॥ 

तरिषमा विपभमैरेव ह्यन्ते बस्तिभिर्गदाः। 

एकक्लयो चा कपजे, पैत्तिके पचन सप्र वा २६॥ 


चाते नवैकादश वा यो यदाप्नोति वा समम्‌ | 


( इति ताडपच्रपुस्पके २१७ तमं पत्र ) 
रोगी को सदा भयुऽ्म ( विषय संल्या सै > ही वस्तथा 
देनी चाहिये । युग्म (सम संख्या त ) वस्तियां कथी नहीं 
देनी चाहिये । विषम द्द्‌ रोग अथवा दोषतके प्रिय हमै 
के कारन उद हुए रोग विषम बस्तियौ फे द्वार ही न्ट 
होते दहं} जिद रोगी को कफज रोग सं एक या तीन, पित्तज 
रोगमेंपांचया सातक्तथा वातिक रोगस नौ यः ग्यारह 
चर्तियां दी जाती हं उसके दोपया घातु समावस्था मं 
रहती है अर्थात्‌ वह स्वस्थ रहता है । इसी प्रकार चरक द्वि. 
अ. ऽयेमीकहादहे। विधम संल्याम वस्तिदेने खा निय 
साधारणतया प्रधानस्‌ से कराये उने वारे अनुवासन फ 
च्यिद्ीहेि) निरूहवस्ति फे अङ्कर्पसं कशे जते वा 
अनुवासन में यह नियस खागू नहीं होता है । उस्र अवस्था तै 
सम ( युग्म ) बस्तियां भी दी जा सकती हे ॥ २५-२६ ॥ 
इति सुद्मविचित्राथमुक्तं व्याससमासतः ।। २७ ॥। 
विज्ञायेतत्‌ प्रयोक्तव्यं यथा वदंयाम्यतः प्रम्‌ । 
इसप्रकार सूच्म तथा अनेक प्रकारके विष्ोष्ो समे 
विस्तार श्वं स्ंरेपसे कहा है । इस सबको जानकर इन 
वस्तयो का प्रयोग करना चाहिये-जैसा कि मै आगे करहुगा॥२५॥ 
गम्भीरानुगता यस्य क्रमेणोपचिता मलाः ॥ २८ ॥ 
कुपिता बातभूयिष्ठा बस्तिसाभ्या विशेषतः । 
संपन्नस्य सहिष्णोश्च कमं तस्य परायणम्‌ ॥ २६ ॥ 


जिस व्यक्ति फे करमशः उपचित ( द्ृद्धिकोप्राक्ष) हण 
तथा गम्भीर धातुर्जो सें प्रविष्ट हृषु मर कुपित इए ष, 
उनम वात की प्रधानता हो, बे दोप चिज्ञेषरूप से बस्तिखाध्य 
हो तथा यदि रोगी सम्पन्न ( सम्पूणं साधर्नो से युक्त ) चथा 
सहिष्णु हो तो उप रोगी के स्यि कर्मवस्ति श्रेष्ठ उपाय ड ४ 
अतो मध्यस्य कालः स्यादव(र)स्यावरस्तथा ! 
स्तेहस्येदोपपन्नस्य वामितस्य यथाक्रमम्‌ |! ३० ॥ 
सिग्धखिन्नस्य तु पुनर्विस्किप्य क्रमे गते । 
दत्ताजुवासनस्यास्य यथायोगं ततख्यहात्‌ ॥ ३१॥ 
लणिकस्य प्रशान्तस्य निरूदुपलक्तयेत्‌ । 








मध्यबरू, सभ्यदोष तथा मध्य साधन सम्पन्न व्यक्तिको 
कार्बसिति देनी चाहिये । तथा जवर ( निष्ट) बरु, अवर दोष 
तथा जीर अवर साधन युक्त व्यक्ति को क्रमशः पहठे स्नेहन, 
स्वेदन तथा चमन कराकर फिर वोवारा क्रमशः स्नेहन, स्वेदन 
तथा विरेचन के वाद्‌ अनुवासन ( स्नेह बस्ति › देकर तीन 
दिनिके बाद थोडी देर्‌ के स्यि शान्त होने पर निरूहबस्ति 





देनी चाहिये । अर्थात्‌ निरूहबस्ति तीन दिन के बाद्‌ देनी 
चाहिये । इसी प्रकार चरक सि. अ. १ में भी कटा हे ॥३०-३५॥ 


| त्रिभिटन्वासितस्यातः सप्ताहः कमेक्रलयोः ॥ ३२ ॥ ' 
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काश्यपस्ता वा बरद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





१ € 





पुनरास्थापनं काथं योगः स्यात्‌ प्वमेऽहनि । 
खभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य कालयमप्रातराशिनः ॥ ३३ ॥ 
कोष्ठानु साऽऽमं शाखाभ्यः सम्थक्संवाहितस्य च । 
सीन दिनके वाद्‌ जिसे अनुवासन दिया गयाहै उसे 
सक्षाह भर बाद कमं तथा कार्बस्ति देनी चाहिये । फिर 
आस्थापन ( निरूहबस्ति ) देकर शरीर का स्नेहन तथा 
स्वेदन करके प्रातःकारु लारी पेर यदि कोष्ठ मेँ भाम प्रकोप हो 
तो शाखा्भो पर संवाहन करके पांचवे दिनि योगवस्ति दैनी 
चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ 
निरूहं योजयत्‌ प्राज्ञः सर्वोपकरणान्वितः ॥ ३४ ॥ 
हैमे रौप्येऽथवा कांस्ये सुमर्टे भाजने समे 
्रक्तिप्येकैकशो द्रव्यं यत्‌ करमेणोपदे चयते ॥ ३५॥ 
उुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि सब उपकरणों (साधनो) 


से युक्त होकर सोने, चांदी जथवा कांसी के साफ सुथरे तथा 


सम बर्तन मे क्रमक्षः एक २ न्य डारुकर-जैखा छि आगे 


वण॑ किया जयेगा-निरूह बस्ति छी योजन करे ॥३४-३५॥ ड 


मिषङनिरूढं मृद्रीयात्‌ प्राङ्मुखः सुसमाहितः । 
पूवमेवात्र निनत्तेप्यं मधुनः प्रसतद्यम्‌ ॥ ३६॥ 

= सैन्धधस्या्पैकषं च तैलं च मधुनः समम्‌। 
ततश्च कल्कभ्रसतं काथं कल्कचतुगणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
परसतौ मांसनियृहान्मू्रपरसतमेव च | 
दवादशप्रस्रतो बस्तिरित्येवं खजमूच्छितः॥ ३८॥ 
यथाथं च यथावच्च प्रशियैयो विजानता । 


बस्ति के उपादान दर्यो छो भिरने का प्रकार-चिकि- 


ष्सक को चाहिये कि पूर्वं दिक्षा की ओर मुख करके तथा समा- 
हित ( दत्तचित ) होकर हाथ से मरकर निरू तैयार करे । 
सबसे परे दो प्रसूत मघ डारना चाहिये। उसर्मे भाधा क्षं 
(आका तोरा ) सेन्धवनमक तथा मघु के समान अर्थात्‌ दो 
प्रत तेर डना चाहिये । उसमे एक प्रसत करक तथा 
कर्क से चौगुना अर्थात्‌ चार प्रसृत छाय द्रन्य मिकाये । इसमे 
दो प्रस्‌न मांस नियृह ( मांसरस ) तथा एक प्रसृत गोमूत्र 
हारे । इसप्रकार कुरु ५२ प्रत बस्तिद्व्य होता है । जुद्धि- 
मान्‌ ग्यक्ति को चाहिये किं इन सबको खोचे के दारा खुब 
मथकर यथार्थ॑रूप मे तथा यथाविधि बस्ति तैयार करे 
हसी प्रकार चरक सि. अ. ३ मे तथा सुश्रत चि.ज.१८में 
भी कहा हे ॥ ३६३८ ॥ 


स्याच्ेद्िवन्ता द्रव्याणां पर्प प्रति कस्यचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र वाच्यमिदं व्यस्तक्रमसंयोगकारणम्‌ । 
यदि किसी व्यक्तिको द्यो के प्ररेप के विषय मे जिज्ञासा 


हो तो उन दर्यो के मिरने के क्रम के विषय में निन्न वक्तभ्य 


हे । अथात्‌ वस्तिमे व्यो के मिराने के उपर्युक्त क्रम ॐ विषय 


 मेकिंसीको हातव्यहो कि उपयुक्त इभ्य इसी क्रमसेही 


क्ये भिये जाते है तो उसका उत्तर निन्न है ॥ ६९ ॥ 





मङ्गल्यं मङ्गलार्थाय मधु पूवं निषिच्यते ॥ ४० ॥ 

पैच्छिल्यं बहुलत्वं च कषायत्वं च माक्षिक | 

भिनत्ति लवणं तैदस्यात्‌ सङ्कातं च नियच्छति ॥४१ 

मधुनोऽनन्तरं तस्माल्लवणांशो निषिच्यते ।२५ 

ततस्तेलं विनिक्तिप्तमेकीभावाय कल्पते ॥ ४२॥ 

कटकः संस्ज्यते चाश काथश्च समतां त्रजेत्‌ | 

सनेदकल्ककषायाणामेवं संमूच्छंने छते ॥ ४३ ॥ 

मूत्रं पटुत्वं रुते वीयं चोद्धाबयत्यपि । 

सम्यगेवं विभरदितः खोतोभ्यः कफमारुतौ ॥ ४४॥ 

विष्यन्दयति पित्तं च क्षिप्रं चैव हरत्यपि । 

अतोऽन्यथा मृद्यमानो न श्तेषमधिगच्छति ॥ ४५॥ 

मु भङ्गरकारी ( छभ ) दम्य माना गया है इसरियि 

मङ्गरु (शुभ ) री दृष्टि से मधु सवसे पहर डाटा जाता है। 
मघु की पिच्छिरूता बहरता तथा कषायपने को तीचण गुण 
के कारण रवण नष्ट कर देता है तथा उनका संघात बना देता 
-इसणियि मधु के बाद उसमे क्वण डारा जाता है । इसे ` 
बाद्‌ उसमे जो तेर डाला जाता है वह सम्पूर्णदरव्यो मे एकी 
भाव-एक)तमता उरपश्च कर देता हे अर्थात्‌ तैल ॐ कारण सव 
दर्यो मे एकात्मता उस्पन्न हो जाती है ( वे सव परस्पर अच्छी 
प्रकार मिरु जते ई )। कर्क का शीघ्र ही संसर्जन हो जाता 
हे तथा काय समरूप भे हो जातः है ! इसीरिये स्नेह (तैर) 
कटक तथा कषाय ( काथ ) को हस्म डाटा जाता है । इसे 
डा२., हज मूत्र इसकी पटुता ( गुणब्द्धि ) को करता है तथा 
देसके वीयं ( शक्ति ) को बढ़ता है । इसप्रकार ठीक ठङ्गसे 
मथ क्र तेयार डी इई बस्ति लोतो से कफ, वायु तथा पित्त 
को शीघ्र ही निकारु देती है । तथा इससे विपरेत मथर 
तेयार की हुई बस्ति ठीक प्रकार से मिरु नहीं पाती हे ४०-४५ 


असम्यङ्कमथितः रिष्ट बस्तिर्नार्थाय कल्पते | 
तत एष क्रमो दृष्टो निरूहस्योपयोजने ॥ ४६ ॥ 
ठीक प्रकार से न मथी हुई तथा परस्पर ठीक प्रकारसेन 
भिरी इ बस्ति अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती है भर्थाव्‌ 
सम्यक्‌ कायं नहीं करती है। इसीलिये निरूह बस्ति की योजना 
मे उपयुक्त क्रम दिया गया है ॥ ४६॥ 
प्रमाणं च प्रकृष्टस्य प्रसृतेयेदुदाहतम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमाणादुत्कषों (बयोबलव)दिष्यते ¦! ४७ ॥ 
अपकषस्तु कतजव्यः सं्रधायं बयोबलम्‌ । 
गुणतस्तूभयत्वेन दृष्ट व्याधिबलाबलम्‌ । ४८ ॥ 
यह उपर प्रङृष्ट प्ररति का प्रमाण दिया गया है । इस 
भ्रमाण सें रोगी की अवस्था तथा बक के अनुसार बृद्धि को जा 
सकती हे । मात्रामे कभी भी रोगी की भवस्था तथा ब ॐ 
अनुसार ही करनी चाहिये । इस प्रकार रोग ॐ बरावर को 
भी देखकर मात्रा में कृद्धि जथवा कमी करनी चाहिये । इसी 
भरकर सुश्रुत चि. ८मेभी शा ह ॥ ४७--४८ ॥ 
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खिरुस्थाच॑म्न्‌ । 





उत्कषेणं यदङ्केन तदङ्खेनापकषयेत्‌ । 
शीतोष्णस्निगधरूकज्णां द्रव्याणामुपकल्पयेत्‌ |! ६ ॥ 
शीत, उस्म, क्िग्ध तथा रुक्त दर्यो स जिसक्रमसे मात्रा 
म बरहि की जाती दहै उसी क्रससे उसमे हास (कमी) भी 
करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 
स्वाद्रम्ललवणोष्णानामुत्कषं नातिमाचशः | 
वातव्याधौ भिपक्करर्यात्‌ नेरस्य तु विधापयेत्‌ ।\१०)। 
9 £ ् ह, 
रन्ताणां शीतवीयाणासपकप च युक्तितः | 
चिकिस्सक को वातन्याधि मँ स्वादु (मधुर), जम्क, छवण 
तथा उष्ण दरर्व्योक्री अधिक्‌ मात्रासेंब्रृद्धि नदीं करनी चाहिये। 


स्नेह को सावस्था में रखना चादि तथः सूक्त दवं शीतवीर्यं 


द्रव्यो मे युक्तिपू्क कमी कर देनी चाहिये ॥ ५० ॥ 


सवादुतिक्तकपायाणां व्याधौ पित्तोत्तरे भिषक्‌ ॥ ५१॥ 


¢ ५५ 
उत्कपमपकप तु ऊुर्यात्तीदणोष्णयोम्तथां । 
पित्त प्रधान व्याधिसमें चिर्चित्पकको स्वाह, तिक्त एवं 


कषाय दर्यो सें वृद्धि तथा तीचण ओर उष्ण द्रव्यो से कमी कर 
देनी चाहिये ॥ ५१॥ 


तीच्णोष्णरूत्तदरव्याणाभुत्कपं तु कफोत्तरे ।। ५२॥ 


कफग्रधान ग्याधि मँ तीष्ण, उष्ण तथा र्त्त दर्यो की वृद्धि 
केर देनी चाहिये ॥ ५२॥ 
विपययं विपये गुणानां च प्रकल्पयेत्‌ | 
संसषटदोपे संसष्टगुणद्रव्याणि योजयेत्‌ ।। ५३॥ 
विपरीत अवस्था मँ विपरीत गुणो की दद्धि करनी चाहिये 
तथा संसृष्ट ( मिले हए ) दोषो म संखष्ट ( मिश्रित ) गुण 
वारे दर्घ्यं की योजन करनी चाहिय । अर्थात्‌ जिस सेगं 
जिन दोर्पोकी वृद्धि हु हो उनमें उससे विपरीत गुणवारे 
दर्श्या छी श्ुद्धि करनी चाहिये । भगवान्‌ आत्रेय के वृद्धिः 
समानैः सर्वषां परिवसीतेरविपर्ययःः के अनुसार समान गुण कै 
हारा उख दोपकी बृद्धि एवं विपरीतं युणके द्वारा उसफी 
शान्ति होतो है दसलिये जिस दोप को श्चान्त करना हो उसके 
लिये उससे विपरीत गुण वारे द्र्य की योजना करनी 
चाहिये } इसीकिये चरक सू. अ. मे तीनों दीष के पथक्‌ २ 
गुणों का निद करके उन्हं शान्त करने फ लिये उनसे विप- 
रीत गुणयुक्त द्रष्य का प्रयोग दिया गया है । इसी प्रकार यदि 
दोदोर्घो का सिश्रितप्रकोपदै तो उन्हे शाम्त करने के स्यििसे 
दम्य देने चाहिये जो मिश्रित रूप सरे उन दोर्षो के विपरीत 
गुणवारे हो । अर्थात्‌ यदि वात भौर पित्त दोना सम्मिटित 


स्पसेब्रदेहुर्‌रह तो उनकी श्ञान्तिके स्यि पेसे द्रव्यो का 


प्रयोग करना चाहिये जो ्षम्मिलित रूप से वात भौर पित्त 
के गुणो से विपरीत द ॥ ५३॥ | 


1 





१. येन्‌ क्रमेण मात्रौत्वषैः क्रियते तेनैव क्रमण मात्राहासं कुया- 
दित्यर्थः । | 
2६ (४ 





आस्थापनं दुभ्रयुक्तं भधस्याशीषिषोपमम्‌ । 
सुभयुक्तं तदेवेह प्राणिनामश्तोपसप्‌ । ५४ \, 
यदि आस्थापन ( निरूह ) वस्ति का ठीक प्रकार से 
प्रयोग न किया जाये तो वह सर्पविष के समान है! ठीक 
प्रकार से प्रयुक्त होने पर वही प्राणिर्यो के चयि अद्रत ॐ 
समान्‌ गुणकारी होती हे । अथात्‌ यदि आस्थापन बस्ति का 
ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जायेगा तौ वह लाभ ऊ 
स्थान पर उरूटा सपविष के समान भयंकर ( घातक ) होती 
है । यदि उसका शीक प्रकार से विवेचना करके प्रयोग किया 
जायेगा तो वह अछत के समान गुणकारी होती है ॥ ५४ ॥ 
प्रायो यत्र गुणाधिक्यं सम्यग्योगेन लच्यते | 
तदश्रमादं रवीति बस्तिकमेणि बुद्धिमान्‌ ॥ ५५ ॥ 
उुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि सम्यक्‌ योग के हारा प्रायः 
जो २ वस्तु भधिक गुणकारी दिखाई दे, उस २ का प्रमाद्रहित 
होकर वस्तिकमं से प्रयोग करे ॥ ५५ ॥ 
न हि ताटग्विधं किचित्‌ कमान्यदुपपद्यते । 
ज्िप्रं रोगाभिघाताय रोगाणां चोपपत्तये | ५६ ॥ 
रोगो को शीश्नदही नष्ट करनेके स्यि तथा नये उन्पश्च 
कर्ने के लिये आस्थापन बस्ति के सदश अन्य कोई कमं नी 
है! यदि इसका दीक प्रकारसे प्रयोग किया खाय तो यह 
क्ीघ्रही रोमा को नष्ट कर देती हे तथा यदि विपरीत प्रयोग 
क्रिया जायगा तो यह शीध्र ही रोर्गो को उस्पन्न कर देती है 1 
अर्थात्‌ यह सम्यक्‌ ग्रयोग के वारा जहां क्षीर ही रोगो को नष्ट 
करती हे वहां विपरीत भ्रयोगके ह्वारारोर्मोको भी उतना ही 
दीघर उत्पन्न करती है ॥ ५६ ॥ | 
व्याध्यातुराभ्िभेषञ्यबलं शरकृतिमेव च । 
वयः शरीरमौचित्थं सौककुमाय साहष्ययुताम्‌ ५७॥ 
प्रधाये बुद्धा मतिर्मोस्वत्तत्कमाववारणम्‌ । 
अवस्थायामवस्थायां कुयात्‌ सम्यगतन्द्रितः ॥ ५८ ॥' 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि रोग, रोगी की जाटराञनि, 
ओषध, बर, प्रति, अवस्था, श्चरीर, ओौचित्य, सुकुमारता, 
तथा सहिष्णुता का ञद्धिपूवैक विचार करके प्रमाद्रहित होकर 
सम्यक प्रकार से उस २ अवस्थामे उस्रं २ कमं को करे। 
अर्थात्‌ रोगी फ रेग तथा उसकी जाठराभ्नि, वर, जओौषध, 
्रङ्कति, शरीर, सुकुमारता तथा सहिष्णुता आदि को देखकर 
जिस २ अवस्था जो २ कमं ( चिकिरसा आदि ) आवश्यक 
ह्ये वह करना चाहिये ॥ ५७५८ ॥ ` ~ ~ 
नातिशीतं न चात्युष्णं नातितीच्णं नचेतरम्‌(त्‌) 
नातिरूकमतिख्िग्धं नातिखान्द्रं न च द्रवम्‌ ॥ ५ ॥ 
नातिमात्रं न चतत्यल्पं निर्मुपकल्पयेततं। ` 
निरूहबस्ति का प्रयोग--अत्यन्त शीत, अत्यन्तं उष्ण, 
अत्यन्त तीदण, अत्यन्त खदु, अत्यन्त रक, भत्यन्त स्निग्ध, 


२८२ 


कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ बस्तिविदेषगीथाध्यायः ८ 





सत्यन्त सान्द्र, अस्यन्त इव, अस्यन्तं अधिक मात्रामं तथा 
धल्यन्त थोडी मान्ना मे निरुद्‌ बस्ति का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


अतिशीतोऽतिशैतव्येन स्क्ो वातबलावरृतः ॥। ६० ॥ 

भशं स्तम्भयते गात्रं कृच्छ्रेण च निवतंते । 

अल्युष्णः इर्ते दाहं मूच्छ चाशु निरेति च ॥ ६१॥ 

प्रत्येक का पृथक्‌ २ हैतु--अस्यन्त शीतर बस्ति अधिक 

क्ीतरता ८ ठण्ड ) के कारण जमकर वायु के बरु से आवृत 
हो जाती है जिससे श्चरीर ओर भी जकड्‌ जाता है तथा वह 
शरीर से वापिख भी कटिनता से सटती है तथा अत्यन्त उष्ण 
बस्ति दाह पैदा करती है तथा ज्ीच्न दही शरीर मे मूच्छ पदा 
कर देती है ॥ 


अतितीद्णस्तथैवास्य जीवादानं करोति वा । 
मन्दो न दोषान्‌ हरति दुषयत्येव केवलम्‌ ॥ ६२॥ 


अत्यन्त तीदण बस्ति शरीर से जीवरक्त ( शद्ध र्त ) को 
प्रवाहित कर देती है तथा भस्यन्त मन्द्‌ बस्ति शरीर से दोषो 
को नष्ट नहीं करती है अपितु शरीर को ओर भी दूषित कर देती 
है। इसी प्रकार चरक सि.ज.६ में भी कहा हे। जीवरक्त का 
रक्पित्त मे आनेवाठे रक्त से भम हो सक्ता है । उनकी भेदक 
पहचान चरक सि. अ. ६ मँ छिखा है । अर्थात्‌ उसके दो भेदं 
दिये दै । १-उस रक्त से अन्न को भिश्रित करके कौयेया कुत्ते 
को दिया जाय ! यदि वे उसे खा जायें तो जीवरक्त (शुद्ध रक्त) 
जाने अन्यथा रक्तपित्त जानें । २- हस रक्त से एक श्वेत वख 
को गीरा करके सुखा देवं । सूख जाने पर उसे ईषदुष्ण जर 
से धो डर! यदि विवणे हो जाये तो रक्तपित्त तथा शुद्ध हो 
जाये तो जीवरक्त जार्ने ॥ ६२ ॥ 


कषेयत्यतिरूचतच्ध मारुतं च प्रकोपयेत्‌ । 


सिग्धोऽतिजाड्यं छुरुते व्यापादयति चानलम्‌ ॥६३॥ ` 


अत्यन्त र्त बस्ति शरीर का अत्यन्तं कर्षण करती टै 
तथा वायु को ्रकुपितत कर देती है । ओरं भस्यन्त स्निग्ध वस्ति 
शरीर मे जडता उत्पन्न कर देती है तथा वह श्षरीर की 
आठराग्नि को नष्ट कर देती हे ॥ ६३ ॥ 


कपयत्यतिसान्द्रपतु न वा नेतदधिनिष्कमत्‌। 
अतिद्रवोऽल्पधीयेत्ादयोगायोपपद्यते ॥ ६४ ॥ 


अत्यन्त सान्द्र (0००५९०४०५५९१) बस्ति शरीर मे जम जाती । 


हे अथवा चह गाद़ी होने से बस्तिनेत्र ( २०८८) से ही बाहर 
नहीं निकुर सकती हे । जय्यन्तं द्रव ( 771"#€ ) बस्ति अरुप- 
चीर्यंहोने के कारण शरीर भँ जयोग के र्षण उत्पन्न कर देती 
है जात्‌ उस ओषधि का पूरा प्रभाव ही नहीं होता है। अयोग 
` से अभिप्राय यहद किजोषधिकायातो विलङकुरु प्रभावन 

हो या योदा रभाव हो अथवा उसका विपरीत प्रभाव हो 


^ निभिय 











१. वस्तिनत्रदित्यर्थः। 


अर्थात्‌ बस्ति द्वारा दी हुई जोषधि ऊपर की ओर गति क्रे 
तथा चमन आदि रे जाये ॥ ६४॥ | 


अल्पमात्रो न(चा)प्येति कृच्छाष्ाऽपि निवतेते । 
अतिमात्रोऽतियोगाय तस्मादेते विगर्हिताः । ६५॥ 
अल्प मात्रामे दीह बस्ति वापिस छौटकर नहीं आती 

ह अथवा कठिनता से वापिस खटती हे । अधिक मत्रा दी 
ग बस्ति अतियोग के क्षण को उत्पन्न कर देती हे । इसरिप 
उषयुं्त अतिक्षीत, अल्युष्ण आदि बस्ति क सच दोष निन्दित 
माने ग्रे हे । चरक सि. ज. रेमे तथा सुश्रत मी उपर्युक्त 
दोषो का वणन किया गया हे ॥ ६६ ॥ 


यथावन्मूर्चछितो त्ल्लो भोज्योष्णलवणः समः । 
(इति ताडपत्नपुस्तके २१८ तमं पत्रम्‌ ) 
बालकाष्टोष्ठजिह्यानां योनिदादप्वतेकः ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकार से मसलक्रर चिकनी की हई अस्ति को 
उष्ण करके तथा समभाग मात्रा म॑ खण डारुकर सेवन करने 
से वह वरु कोष्ठ, आष्ट, जिह्वा तथा योनि मेँ दाह उत्पन्न नही 
करती है । 
वक्तव्य--यहां बालका जिहानां योनिद्रादुमवतैकः” के 
स्थान पर यदि व्ररुकोष्टोष्टजिह्ानां योनिदाहाप्रवरतैकः" यह पाठ 
हेता तो अधिक दीक अथं हो सकता है । उसी पाठके अनु- 
सार उपर्युक्त अथं किया ह ॥ ६६॥ 
श्रोणिबस्तिकटीपाश्वनाभिमूलोदरश्रितः। 
सम्यक्समृच्छयं कृत्सं वीयेतः प्रतिपद्यते । ६७ ॥ 
यह बस्ति-श्रोणि, बस्ति ( उण्वव्लः), कटी, पाश्च, 
नाभिमूरु तथा उद्र मेँ सम्यक्‌ प्रकार से जारित हु अपने 
वीयं के द्वारा पूर्णरूप से ऊपर तक पहुंच जाती है अर्थात्‌ कोष्ट 
के दवारा शरीर के ऊर््वभाग में पंच जाती है ।। ६७ ॥ 
उष्वैभागबेलात्‌ क्लिधो मास्ति पावकः। 
पित्तस्थानमतिक्रम्य स्वल्पमाक्ञिपते कफम्‌ ॥ ६८ ॥ 
शरीर के उध्वंभा मे स्थित वायु के हारा मानो बरूपू- 
वैक फेंकी गहं अग्नि पित्त स्थान का अतिक्रमण करके थोढा 
फफ को व्याप्त कर खेती है ॥ ६८ ॥ 
तीच्णो मात्रशतादृध्वं नातिवीचणः (प्युभ्यते) | 
न तिष्ठति, मदुसिष्ठ्यधिकं वाऽपि यापनः॥ ६६ ॥ 
तीद्रण वस्ति १०० मात्राः से अधिक शरीर में नहीं टहरती 
ह इसटिये अस्यन्त तीचण बस्ति प्रयुक्त नहँ करनी चाहिये । 
इसके विपरीत मृदु या यापन वस्ति शरीर में बहुत देर तक 
स्थित रहती हे ॥ ६९॥ ॥ि 
 आनुलोभ्यादपानस्य गुदस्यारोपणाद्‌ शम्‌ । 
तदृद्वितीयस्तृतीयो वा कालमल्पतरं तथा ॥ ७० ॥ 
दोषान्‌ सिम च्मांश्च गम्भीरानुगतानपि । 1, ति 
विष्यन्दयति न्‌ (षटम्धान्‌ ) सपुरीषान्‌ प्रकषंति ॥ 
१. मसूण इत्यथः । | 
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खिरस्थानन्रे । 


२८३ 





अपान वायु के अनुखोम होने से तथा गुदा क अत्यन्त 
समीप होने क कारण थोडी देरके बाद्‌ दी इद दूखरी या 
तीसरी वस्ति शरीर सें विष्टग्ध दु स्थूल, सु दम तथा गस्भीर 
धातुर मे प्रविष्ट इष दोषो को भी मरुसहितं निकार कर 
बाहर कर देती हे ॥ ७०-७१५ ¶ 
न छुर्या.यापदः काश्चित्‌ सुखेन च निवतेते । 
युक्तो युक्तेन भिषजा स वस्तिः संप्रश्यते ।। ७२ । 
रेष्ठ बस्ति-जो वस्ति शरीर मे कोटं उपद्रव उत्पञ्नन 
करे, सुखपूर्वक शरीर से बाहर वापिस आ जाये तथा जो 
योग्य चिकिस्सक के हारा प्रयुक्त की गदर हो वह प्रशस्त सानी 


गर हे! चरक सि. अ. १ मे प्रशस्त बस्ति के रुक्षण दिये ह ॥७२॥ 


वयसः श्थापनो वृष्यः स्वरवणेबलाग्निक्रत्‌ । 

वातपित्तकफानां च मलानां चापकषेणः ॥ ५७३ ॥ 

बालचुद्धवयस्थानां क्तिभरमूजेस्करः परम्‌ । 

सर्वेन्द्रियाणां वैशधं रुते चाङ्गमादेवम्‌ । ५४ ॥ 

एवमेते समाख्याता निरूहस्य गुणागुणाः । 

वस्ति वयःस्थापक (आयु को स्थिर करने वारी ) एवं 

ष्य हे, स्वर, व्ण, बर भौर अग्नि को वदानि वारी है, वात, 
पित्त तथा कफ स्प दोषो ओर मलो का अपकर्षण करती 
(शरीर से बाहर निकारती) है, वारः, घरृद्ध तथा युवा व्यक्ति्यो 
मे क्षी्रही वरु को बढ़ाने वारी है, सब दन्दो को विक्षव्‌ 
( निर्मल ) करती है तथा श्षरीर के अङ्गो कोष्दु कर देती 
ह । इस प्रकार उपर निरूहं बस्ति के गुण तथा दोष कषे 
गये ह ॥ ७३-७४ ॥ 

पुरीषं मारुतः पित्तं कफश्च क्रमशो यदा ॥ ७५॥ 

प्रवन्ते च फेनं च शङ्खस्फटिकसक्निभम्‌। 

सम्यद्किरूढगा त्राणां मादवं जनयेत्‌ परम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अन्नाभिलाषो वैशद्यं लघुता वाऽथ मादेवम्‌। 

सषटषिरमूत्रवातत्वमिन्द्रियाणां प्रसन्नता ॥। ५७ ॥ 

निरूह कै सम्यक्‌ योग के रुक्तण--यदि निरूह का सम्यक्‌ 

योग हा हो तो मशः पुरीष ( मर ), वायु, पित्त तथा 
कफ निकरते ई तथा उनके बाद शङ्खं तथा स्फटिक के 
खमान ( सफेद ) काग निकरूते है अथात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रयुक्त निरूह बस्ति में सचप्रथम भरु निकलना चाहिये तथा 
उसके बाद क्रमशःजआंतो मे से वायु फिर पक्वाशय मंसे 
पित्त तथा आमाशय से कफ कानिःसरण होताहै तथा 
अन्त म सफेद्‌ क्षाग निकरे है । तथा सम्यक्‌निरूह हो 
जञाने पर शरीर जस्यन्त श्ृदु हो जाता है, अश्च भँ रचि उत्पन्न 
हो है, क्षरीर विशद, रघु तथा षु हयो जाता है, मरु-मूच्र 
तथा वायु टीक प्रकार से सरते ई ( निकर जते दँ) तथा 
सम्पूण इन्द्रियां प्रसन्न हो जाती दह ॥ ७५७७ ॥ 

अथोगे विपरीतं स्याद्तियोगेऽतिषतेनम्‌ । ` 

कफपित्तास्जां मांसम्र्षालननिभध्य बा ।। ७८ ॥ 





¡ भी कष्ठ 


दिश्छा कम्पस्तृषा ग्लानिर्गातजिमेदस्तमः क्तमः। 
निद्रानाशः प्रलापश्च यत्न चाप्युपजायते ।। ७६ ॥ 


अयोग के रच्ण- निरूह के अयोग मे इसे विपरीत 
रक्षण होते हँ अथात्‌ उसमें पुरीष, वायु आदि के निकरुने 
का कम उपयुक्त नहीं रहता है, शरीर अदु नहीं होता, अच मेँ 
सुदि उस्पन्न नहीं होती, शरीर विद्‌ तथा खदु नहीं होता है 
उसके मरू-मूत्र तथा वायु ठीक तरह से नहीं सरते ईद तथा 
इन्द्रियां प्रसन्न नहीं होती ई । इसी प्रकार चरक सि. अ. $ 
मभीकहाहे। 

अतियोग के रुकूण--यदि निरूह का अतियोग हो जाये 
तो शरीर खे कफ, पित्त तथा रक्त अथवा मांस के धोचनं 
फ समान जर अधिक मात्रा मे निकरुता है सथा टिक्का, 
कम्पन, प्यास, ग्खानि, अङ्गभेद्‌, तम ( तमोगुण की 
प्रधानता ), क्रम ( थकावट ), निद्रानाड तथा प्ररुप्‌ आदि 
क्ण उत्पन्न हो जाते ई । चरक सि. अ. १ मेँ कहा है डि 
निरूह क अतियोग केवेदही रुचषण होते है जो दिरेचनषे 
अतियोग के होते ई । विरेचन कै अतियोग के रकण पके ` 
कषे जा चुके हैँ ॥ ७८-७९ ॥ 


सम्यङ््निरूढमान्वस्तं परिषिक्तं सुखाम्बुना । 
तनु वा(ना) भोजयेन्मात्रां जाङ्गलानां रसेन वा ॥८०॥। 


सम्यक ध्रकार से निरूह हो जाने पर रोगी की आश्वासन 
देकर तथा ईषटुष्ण जर से उसका परिषेचन करके उशित 
भाच्रा म परतरे जांगक मांसरस के द्वारा भोजन कराये \ 
निरूहयस्ति म विरेचन के समान अग्नि मन्द्‌ नही होती ह 
इसलिये इसमें पेयादि संसजन क्रम की विशेष आवश्यकता 
नहीं हेती है । इसमे प्रारम्भसे ही जागर मांसरस दिय 
जा सकता है। वमन, विरेचन के वाद्‌ चेयादि क्रम की 
आवश्यकता होती है क्यङ्क उसमे रोगी की अग्नि मन्द 
जाती है ॥ ८० ॥ 


भुक्तयन्तं च तैलस्य प्रखधतेनानुवासयेत्‌ । 
वायुः प्रशाम्यते तेन निरूदेण प्रचालितः ८१ ॥ 
जागरू मांसरस का भोजन करने के वाद्‌ उस व्यछ्छि 
को एक प्रसृत तैर ऊ द्वारा अनुवासन (८ स्नेवसिति ) देनी 
चाहिमे। इससे श्षरीर मै निरूहवस्ति के दारा विचरति 
हमा वायु शान्त हो जाता है! अर्थात्‌ निर्ह बस्ति के 


द्वारा शरीरम वायु विष्भित हो जाता है उसकी शान्ति के 


सिये अनुवासन ( स्नेह ) बस्ति का प्रयोग करना चाहिये॥८५॥ 


आस्थापनो बस्तिरयं गुदनिवांपणं नरः। ` 
एकान्तरं तत्थ्योध्वं यथोक्षमचुवासनम्‌ ॥ ८२॥ 
आस्थापन ( निरूह ) बस्ति देकर एक अथवा एक से 
धिकं दिन के बाद्‌ रोगी की गुदा का निर्वापण करने वादा 
अनुवासन ( स्नेह बस्ति ) देना चाध्िये । चरक सि.अ. ४ 
है कि~निरूह फे धावु यदि चायु भव्यन्त पवक ष 


८४ 


काश्यपसंहिता वा धृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ वस्तिविरोपणीयाध्याय; ८ 





त्म तीसरे दिनं अन्यथा पांचवे दिन अनुवाखन देना चादहियै। 
यदि रोगी की अग्नि मन्दन दहो तो उशी दिन भी अनुवासन 
कराया जा सकता हे ॥ ८२ ॥ 


दीप्तागनेदेढ देहस्य सद्व धिमार्मगे । 
श्रोणिवङ्क्तणसंस्थे च वाति शस्तं दिने दिने । ८२ ॥ 
ग्रविदिन अनुवासन किसे दैना चाहिये ?--जिस व्यक्ति 

की जारराग्नि ्रदीक्ष हो, शरीर दढ हो, उदावतं हा हो, वायु 
विपरीत मागं मे गया हुखा हौ अथवा श्रोणि तथा वंक्षण 
( श्ण ) मे स्थितहो तो उसे प्रतिदिन अनुवासन द्विया 
जा सकता हे । अष्टाङ्संगह सू, अ. २८ मै कहा है कि-जिनकी 
श्नि प्रदीप्त हो, जो रुत हो. चायुकी अ्रधानता हो तथा 
नित्य ग्यायाम करते हो उन मरतिदिन अनुवासन कराया 
जा सकता है ! अन्यथा तीसरे या पंचव दिन कराना चाहिये॥ 

तस्य पक्वाशयगतः स्नेहमात्रा प्रभञ्जनः! 

बलवान्‌ बलबस्यग्नौ वारिवत्‌ स विशोधयेत्‌ ।८४॥ 

उस रोगी के पक्रा्य में स्थित वायु यदि बर्वान्‌ हो 

तथा उसी जाटराग्नि भी बलवान्‌ हो तो उसे माचा में स्नेह 
देना चाये । वह स्नेह उस वायु का पानी छी तरह ज्ञोधन 
कर दैता हे जर्थात्‌ जिस रकार पानी वायु का सोधन कर 
देता है उसी प्रकार स्नेह (तैर )भी वायुका शोधन कर 
देता है। पानी के अन्द्र से यदि चायु छुनकर्‌ गुजरे तो उसकी 
सन्न अश्ुद्धियां पानी अपने सै ज्व (८ 4050४ ) कर रेता 
है उसी प्रकार तेरु मे भी यही गुण विद्यमान है ॥ ८४ ॥ 


न च तैलात्‌ परं किञ्चिद्‌ प्रन्यमस्त्यनिलापहम्‌ ! 
सनेदाद्रौचयं गुरुत्ाच्च लघुत्वं मारुतस्य ठ । ८५ ॥ 
ओष्ए्याच्छेस्यं निहन्त्याशु तैलं पुष्टि करेति च ¦ 
मनःप्रसादः(द) स्नेहं च बलवणैमथापि च ॥ ८& | 
अनुवासन ॐ शुण--तेर से चटद्कर वायु ( वातग्रकोष 
अथवा वायुकेरोग) को नष्ट करने वाला कोई द्भ्य नहीं 
। इसी भकार चरक सि. अ. 9 मै कहा हे । तैर के गुण 
तेर स्नेह होने से वायु की रता, गुरु होने से वायु की र्घुता 
तथा उष्ण होने से वायु की शीतलता का शीघ्र ही नाश कर्त 
शरीर की पुष्टि, मन की प्रसन्नता तथा बरु ओर व्ण की वद्धि 











करता है । इसी प्रकार चरक सि. अ, १ मे कहा हे ॥ ८५-८६॥ 


स्यात्‌ सिग्धकव्टिपस्कन्धः कोमलष्कुरपल्लवः । 
मूले सिक्तो यथा वृ्नः कलि पुष्पगलप्रद्‌ः !| ८७ ॥ 
स्नेहबभ्तेनेरस्तद्रद्‌ दटकायो ददटप्रजः । 
गाता मरछेवकारेशच पूर्ोक्तैर्नभिभूयते'।। ८ ॥ 
जि प्रकार जड़ को सीचनेसे बरक की शाखायै तथा 
तना स्निग्ध { गीला-हरा ) रहता है, उसमे करोमरः अङ्कुर 
तथा नवीन पत्ते आने रूगते हँ ओर उचित ससय प्र 


| सन्तान वाखा हो जाता है तश्रा पूर्वोक्त वातविकासे के द्वाय 





रो | वह | 
€ भदुबासन बस्ति 9 के द्वारा मनुष्य ष्ठ शरीर तथा इष्ट-पु | 








पेन 


वह आक्रान्त नहीं होता दै । इसी भकार चरक सि. अ. १ 
भी कहा है ॥ ८७-८८ ॥ 
पच्चमूलाठकेऽध्यधं फलानामाटकं भवेत्‌ | 
यवकोलकुलत्थानां कुडवाः ध्यु ख्यः प्रथक्‌ || ८६ |] 
चतु पागावशिष्ट तु पश्चादष्टगुखे जज | 
म्तुनश्राठकेनेतत्तेलप्रस्थं पिपाचयेत्‌ । ६० ॥ 
कुष्ठस्य शतपुष्पाया चचाया मधुकस्य च | 
कुटजस्य च बीजानां बीजानां मदनस्य च! ६१॥ 
यवान्या: पिप्पलीनां च दरे्वां देवदारूणः | 
बिल्वस्य देवपुष्परस्य रास्नाया मुसतकस्य च | ६२ ॥ 
सूदमेलायाः भियवाश्च मगिरलसमैः प्रथक्‌ । 
सिद्धं सुलवर्णं पूतं निदध्याद्वाजने शुचौ ।॥ ६३॥ 
एतन्मन्दनिरूढानां बस्तित्यापर्मु चोत्तमम्‌ । 
फलतेलमिति ख्यात मुदा वरतनि वतनम्‌ || ६% || 
तथेवोद्रिणां सिद्धं गुल्मिनां छिभिकोषिनाम्‌ | 
॥ 











रषठ्ोस्यू रुजङ्गासु वातेष्वग्रगुणेषु च ॥ ६५ 

निरूहसाभ्या ये केचिद्धिकायः समुदाष्टताः 
ताज्ञयेद्रस्तिनाऽनेन मूत्राघातांश्च नाशयेत्‌ ॥ ६६॥ 
फर तेर का निर्माण तथा उपयोग-रघरुपश्चमूरु १ आढक 
(२५६ तोर ), मदनफट १२ आक (३८४ तोखे ), यच, 
कोरु ( बेर ) तथा कुटस्थ-प्रथक्‌ २ तीन कुडव ८ १६८२८ 


| ति) 11 तु ४4 पर क 
| ४८ तोरे )-इन्हं अष्टगुण जख भं पकाकर चतुर्थाङ्न दष रं । 


दसम १ आढक दुधिमस्त॒ं (दृह के उपर का पानी) तथा 
एक प्रस्थ ( ६४ तोरे ) तिरु तेल ड ! इसमे कुष्ट, सौफ, 
घच, सुरहटी, कुश्न के बीज ( इन्दौ ), मेनफर के बीज, 
अजवायन, पिप्परी, हरेणु, देवदार, विल्व, रोग, रास्ना, 
नागरमोथा, चोरी इलायची तथा प्रियङ्क--सब पृथक्‌ २ 
एक २ भक्त ( एक २ तोखा ) डालर तरू सिद्ध करके इसमें 
वारीक पीसकर चुना हजा नमक डाख्कर साफ चर्तन में 
रख दें। यह फल तेल कहटाता दहे । यह सैर निन्द ठीक 
प्रकार से निरूह बस्ति नष्टं दी गद हो, जिन्दं बस्ति कै कारण 
उपद्रव दहो णयं हो तथा उदावत सर्गो को नष्ट करने में उत्तम 
मानी गहे; दसी रकार उदररोगी, गुल्मरोगी, जिनके पेट 
म॑ छमिरोग हो, पृष्ट, ध्रोणि, उर्‌ तथा जङ्का्ओे मं यदि वायु 
प्रकुपित हुभा हो, निरूहसाध्य ( निषखूह के द्वारा अच्छ होने 
वाङ विकार तथा मूत्राघात जादि रोगो; का उप बस्ति 
( स्नेहवबस्ति ) के द्वारा दमन करे.॥ ८०-९६ ॥ 
एरण्डमृलच्रिफलावलारस्नापननेचाः | 
गुद्भच्यारगथो दारु पलाशो मदनं फलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मूलं तुरङ्गगन्धायाः पञ्चमूलं कनीयसम्‌ । 
पलग्रसाग्रन्येतानि जलद्राणे धिपाचयेत्‌ ।॥ ६८॥ 
अष्टमागानरशेषं तं परिपूत समाहरेत्‌ । 





चरितविरोपणीयाध्यायः ८ | 


खिटस्थानष््‌ ¦ 
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कषप्रमाणान्येतानि र्लच्णेष्याणि कारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शताह्वा मधुकं स्ता प्रियङ्कहपुपा चचा ! 
रसाञ्जनं तादंयेशेलं पिप्पल्यः कोटजं फलम्‌ १००; 
खजेन मथितः कोष्णः सतैलमघुपैन्धवः ! 
समूत्रमांसनियृष्दो निरूदः साघुथोजितः ॥ ९ 
लेखनो दीपनो बल्यो अरहस्यरश्यौविकारनुत्‌ । 
पाश्ठद्रछकटीद्यूलं पाश्यजष्ठोरुजा सुज: ॥ १०२॥। 
एरण्डवस्तिः शमपेन्मारतं च कफाव्रतम्‌ । 
युक्तसाद्रोष्णलवणः स्नेदबसििर्विधीयते ।। १०३ ॥। 
एुरण्डवस्ति का निमोण तथा प्रयोग-पूरण्डमूख, त्रिणा, 
वरा, रास्ना, पुननेवा, गिरोय, जमख्तास, देवदार, उक, 


भ 


मनर, अश्वगन्धा का जड, रु पद्चमृरु सव 9 पर 
(४ तो० )। दन्द 4 दोण जल सें पकाये ! अष्टमांश शेष रहने 
पर उतार कर धनर! द्ससे-सौफ, मुरही, नागरमोथा, 
प्रियद्कु, हाउवेर, चच, ताच्यं पयेतत पर उस्पन्न होने वाला 
रसाञ्जन (रसत ), पिप्पटी, कुटजवीज ( इन्द्रली >) सव 
द्भ्य एकं कथं प्रमाण सं खेर उनका सूच्म चूर्णं करके इसमें 
डाख्कर खचि से मथदं। दसम गरम सं दी तिरतैट, मधु, 
सेन्धवनमक, गोमूत्र तथा मांसरस अच्छी प्रकार मिटाकर 
निह तेयार करे । यद एरण्डखस्ति शरीर का रेखन करती 
हे, अशिदीपक तथा चल्य है ओौर ग्रहणी, अश्षरोग , पारश, 
पृष्ठश्रू, करीश एवे पाव, जदा आर उस्सं वेदना को 
नष्ट करती हे । इसी स्तेहवस्ति को यष्टि योस्य मात्रां उष्म 
कर सिया जाय तथा उसभ चमकत भिदा दिया जाग्र तो यह्‌ 
कफाठृत वायुरोग को नष्ट करती है ॥ ९७-१०३ ॥ 

समासतः स द्विविधस्तस्य मारा प्रचद्रयते ¦ 


6९ | 








( ति ताडपन्रपुस्तके २१९ तमं पत्रम्‌) । 
4 तों तु ४, 
उत्तमा पला माचा माच्राचस्तो तु सागेद्‌ ¦| 


संसेप से यह स्नेहयरिति दो प्रक्र की होती हे! उसकी 
मान्ना का वणन किया जत्ताह्‌। हे भार्गव्र ( श्गुञ्रोस्पन्न 


जीवक ) ! माच्राचस्ति सं हस्य मात्रा एक पकरुश्च, मध्यम 


मात्रा डेढ प्रु तथा उत्तम माच्रादौ परदोतीहं। दूधन 
पीने वारे कारक कै लिये यह आधापछ होती है। इसका 
निशेक होकर सव अवस्थाय सं प्रयोग दिया जा सकता है। 
दसम किसी पकार के उपद्रव की जाकंका नहीं होती हं) 
चरकस्ि.अ. ध्म स्नेही स्षवसे हस्व मात्रा के समान 
मात्राबस्ति बताह दै । चरकमं ६ घण्टे मं जीणं होने बारी 
मात्नाकोस्नेहकी सबस्ते ह्धोटी माच्रा वता हे। इसके 
अत्िरिक्ति कहीं २ेद्‌ प्रर को स्नेह णी हस्व मात्रा बताया हे । 
सुश्रुत चि. अ. २५ मं कषा ह--“तस्यापि पिकटपोऽर्पर्वमाताब- 
कृषशोऽपरिदारय मा्राव्रस्तिः' । यहा ६ परुस्नेह की मात्रा बारी 


: कन्यसी मारा, ततोऽध्यधां तु मध्यमा | १०४ 





४. जस्तचन्धयस्य बार्ष्येस्म्थः ) 





| 


वस्ति को स्नेहवस्ति, ३ परु की मात्रा काछी सनेहवरिति को 
असुवासन तथाडेद्‌ परु की मात्रा वारी स्नेहबस्ति को 
मात्राचस्ति कहते हं \ इसी मा्राचस्ति की ओर यहां संकेत 
किया गया हे । मात्रावस्तिका प्रयोग चरक खि.अ-्न 
निर्न अवस्थार्जो मे दिया हे-करवव्यायाममाराध्वयानद्वीक- 
पिततेपु च । दुवे बातमग्ने च माव्रावस्तिः सदा मत्तः ॥१०४-१०५) 

कः त्रयं तरिवषय, चतुधेषस्य वै पलम्‌ । 

पड्वपध्य उं बालस्य स्व एव प्रम्नृतः स्मरतः || १० ६॥}' 

र हौ दशवर्षाणां चस्वारः प्रसतास्तथा । 

देयाः पोडशक्रारीनां पूर्वाहे याऽन्तरेषु च \। १०७॥। 

यावन्मध्ये बयो वार्थं स्पकर्वैदययाक्रमम्‌ | 

समीद्य देददोषाग्निलं प्रकरतिमेव च ॥ १०द ॥ 

स्नेहवस्ति तथा निरूहवस्ति की सात्रा--तीन वषं तक 

के बार्क के चि स्नेहवस्ति छी मात्रा ३ कृपं (३ तोरा) 
होती हे । चार वपं के वारक कै स्थि एक परर (° तोदा म), 
छ वर्षके वारुक के लिये । प्रसृत ८८ तोटा 2), चारह वके 
वाखर्काके खिये दो २ रसत (१६ तोदा) तशा सोह वर॑ 
से खेकर मध्य अवस्था तक पूर्वाह्न तथा उसके वीच रे 
४ प्रसृत (३२ तोरा ) मात्रा देनी चाहिये । बृद्धाघस्थामे फिर 
रोगी के शरीर, दोष, अश्चिवकरू तथा प्रकृति को देखकर इस 
मात्रा को यथाक्रम कम क्रे । अर्थात्‌ जिस क्रम से बृद्धि की 
गहै उसी क्रम से माचामें कमी करनी चाहिये; वस्ति में 
जोस्नेहकी मात्रा कही गदर है, निरूह की माचा उससे 
तिगुनः होती हे । चरक वि. अ. ८ में वय ( अवस्था-उघ्न ) 


| को निम्न तीन विभागों में विभक्त किया गया है--4-बाल्या- 


वस्था २-मध्यमावस्था ३-वृद्धावस्था । तीस वर्प तक काल्या. 
वस्था मानी गहै हे । ६० वं तक मध्यम अवस्था तथा उसके 


बाद्‌ 9० वर्षं तक ( आयु पर्यन्त ) बृद्धावस्था मानी गई हे । 


अवस्था के अनुसार चरक सि. अ. ३ निरूहको मात्रा इस 


+ "९ हि | प्रकार से दी है-प्रथम वर्षमे निरूह की मात्रा आधा प्रसृतं 
अपस्तनस्याधपलं (लाऽ) परिदायां निर्स्यया ।। १०५॥ 


८१ पर ) होती है तदनन्तर १२ वपं तक प्रतिवषं आधा 
प्रसत वदती जाती है जिससे १२ वषं वाख्क के लियि ६ प्रसत 
( १२ पर) मात्रा हो जाती हे । इसकै वाद्‌ मरतिवपै ३ प्रसृत 
माना बडाई जाती हे जिक्षसे १८ वर्षं की अवस्था मैं १२ परसृतं 
(रथ पर) मात्रा हो जाती हे! ७० वर्प॑तक्‌ की भयु मं 
यही सोन्रा ( १२ प्रत या २४ पल ) अमीष्ट ह अर्थात्‌ इससे 
अधिक मात्रा नहीं दी जाती है । इसके बाद अर्थात्‌ बुद्रावस्था 
१६ वर्षं के बाटक कै समान अर्थात्‌ १० प्रत मात्रा निरूह 
की होती है ॥ १०६-१०८ ॥ | | 


स्ेहध्रमाणं यद्रस्तौ चिरूहखिगुणस्ततः । 
अतिन्यवायव्यायासपानयानाध्वसङ्किनः ।॥ १०६ 
वयस्था: स्नेहसासम्याश्च येपां चाग्निबलं ड ¶्‌ 

येषां चाधः श्रक्ुपिसो वायुवानात्मकाश्च ये ॥ ११०॥ 
तेषुन्तमां प्रणिदघेत्‌ स्नेहमात्रां विचन्णः। 





२८६ 


काद्यपसंहिता चा ब्ृद्धजीचष्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रक्तगुल्मविनिश्चयाध्यायः ९ 





य एभ्यो मध्यमाधस्थाः पुरुपाप्तेपु मध्यमाम्‌ ॥१११॥ 

वयोव्याधिवलावेच्तासितरामितरेषु च । 

इति कमादिवस्तीनां तरि तयं समुदाहृतम्‌ ॥ ११२ ॥ 

स्नेह की उत्तम मात्रा कन्दं देनी चाहिये --जो अत्यन्त 
मेथन, व्यायाम, स्यपान, यान ( सवारी ) तथा मार्मगमन 
करते हौ, जिनकी आयु स्थिर हो, जिनं स्नेह सास्य हुआ 
हो, जिनकी जाठरा दृद हो, जिनके शरीर के अधोभाग यें 
वायु का प्रकोप हो, जिनकी वातिक प्रति हो अथवा निन्द 
वायु के विकार हौ--उनमे बुद्धिमान व्यक्ति को स्नेह की 
उत्तम मात्रा देनी चाहिये । जो पुरुष उपयुक्त सव द्यो से 
मध्यम्‌ अवस्था वारे हं--उन् स्नेह की मध्यम मात्रा देनी 
चाहिये । जो व्यक्ति अचस्था, रोग तथा चरु की द््टि से 
निष्ट ( हीन ) ईै--उनमें स्नेह की हीन माघ्रा देनी चाहिये। 
हस प्रकार कमं जादि ( कर्म, कार, योम >) तीनों बस्तियों 

छा वर्णन किया गया हे ॥ १०९-१५२ ॥ 

निदश्च षिकस्पन्च प्रविमागश्च काश्येत: । 
यञ्च यस्मिन्‌ विधातव्यं या मात्रा येषु युञ्यते ॥११३॥ 

निरूदयुक्तिः सेद निरूर्दशच प्रकीर्तितः । 

दतं ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ९१४ ।।अड (११६) 
इति सखिषु वस्तिविरोपणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ(८) 


निनि 
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इन सम्पूणं बस्तिर्यो को पूर्णरूप से निदेश, विकस्प 
(मेद्‌ ) तथा विभाग के गवे है । जिस चस्ति का निस रोग 
तथा जिस मात्रा मँ व्यवहार करना चाहिये वह भी कृ 
दिया गया है । निरूहवस्ति की योजना, स्नेह तथा निष 
इन सबका वणेन कर दिया गया है । देसा भगवान्‌ कश्यप ने 
कहा था ॥ ११२-1५४॥ 

आड ( १११ ) 

इति खिरेषु वस्तिविरोपणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ (८) 


पननम 11 





अथ रक्तगुल्ववेनिययाध्यायो नवमः | 
अथातो रत्तरुल्मधिनिश्चयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
शति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २ ॥ | 
अब हम रक्तगुल्म विनिश्चय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । रेरा मगवान्‌ कश्यपने कहाथा ॥ १-२॥ 
भगवन्तमषिश्रषठं सबेशाख्विदां वरम्‌ । 
क ` ५१ ४ 
कश्यपं मागवो धीमान्‌ प्रछत प्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
 रश्वययुक्त, सम्पूण शाखे फ ज्ञाता तथा ऋषियों मै श्र 
भरजापति कश्यप से उुद्धिमान भार्गव ( भृगुङ्करोस्पनन जीवक ) 
मेप्रश्नक्िया॥३६॥ [व 
स्कदुल्मः कथं कीणां जायते दुरुषद्रबः। 





मी 


अथ कस्मात्‌ कुमाराणां कन्यानां च न जायते | ४ ॥ 
रक्तगुल्मः कथं चासौ र्तगुल्म इति स्मृतः। 
कस्मा्चिश्चेतनत्वेऽपि गभचेषएटा विचेष्टते ॥ २ ॥ 
दूरान्तरं न स्वनयेोश्चेतनाचेतनावतोः। 
विप्रक्रष्टन्तरेऽप्यस्मिन्‌ गभशोणितगल्मयोः ॥ ६॥ 
केचिष्टिशेषं नेच्छन्ति केचिदिच्छन्ति लिङ्गतः 
तयोरविशेषो यद्यस्ति किमथ स उपेयते ॥ ७ ॥ 
युक्तो गभं दोहदस्य कीरस्य च समुद्धवः। 
आपाण्ड्गर्डतादीनां लिङ्गानां च समुद्धवः ॥ ८॥ 
न युक्तमिव पश्यामि तस्मिन्नेषां समुद्भवम्‌ । 
रक्तगुल्मेऽथ दृश्यन्ते लिङ्गान्येतानि तत्‌ कथम्‌ ॥६॥ 
कस्मादादशमान्मासात्‌ परिपाकं नियच्छति | 

एक द्ित्रिचतुष्पञ्च परसप्राष्टनवादिषु ।। १० ॥ 

मासेषु सेदं नाप्नोति प्रायो ग्भवदास्थितः। 

नारीणां सुकुमारीणां स कष्ट इति मे मतिः।। ११॥ 
उपक्रम्यः कथमयं क्चासयोपक्रमः स्मृतः। 

कस्या कस्यामवस्थायां का का वाऽस्याघ्रचारणा ॥१२॥ 
कस्मिन्‌ काले च निर्भयो भेदनीयं च किं भवेत्‌ 
विनिभिन्ने च क्रं कायमेतदाचच्छ मे विभो ! ॥१३॥ 


चिर्यो को भयंकर उपद्रवो वाखा रक्तगुरम किस प्रकार हो 
जाता है तथा वह वारक ओौर वालिकिार्भ को क्यो नहीं 
होता है ! रक्तगुल्म को इस ( र्कुरम >) नाम से क्यो का 
जाता है १ तथा अचेतन होने पर भी इसमे गर्भं ( के समान ) 
चेष्टा क्यो होती हँ १ दन चेतन तथा अचेतन गर्म सौर र्त 
गुक्म मे थोड़ा मेद्‌ होने पर भी अधिक मेद्‌ नद्यं होता है। 
ऊं रोग इन दोनो में अन्तर (मेद्‌ ) नहीं करते है । ऊद 
रोग इनम रुचर्णो के हारा मेद्‌ करते द । यदि उन दोनो भ 


| मेद है तो उसकी उपेता क्यो की जाती है १ इसमे गस अ 
 होनेवारे दोहद्‌ ( गर्भावस्था मे उसपन्न होनेवारी विक्ेष ` 
इच्छायं ), स्तनो मे दुग्ध की उस्पत्ति तथा गाकु आदि का 


पाण्डु ( रक्तहीनता-( 4४४४५ ) सादि रकण उत्पन्न हो 
आते ह । रक्तगुरम भं जब ये रुच्तण उस्पच्न नहीं होने चाहिये 
तब ये उसमे दिखाई यो देते है } यह दसवे महीने तक 
परिपाकको क्यो प्राप्त होताचटा जाता है १ पदरे,दसरे, तीसरे, 
चौथे, पांचवें, छठे, सातवे, जये तथा नौव महीनों में इसका 
मेदन क्यो नहीं होता हे १ तथा यह्‌ प्रायः ग्भ की तरह स्थित 
क्यो रहता है ? सुकुमार चिर्यो में यह अधिक कष्टदायक होता 

। इसकी किस प्रकार चिकित्सा केरनी चाददिये तथा वह 
चिकरिस्सा कौन सी है १ क्रिस २ अवस्थां इसी कौन २ सी 
अवचारणा भ्रयुक्त होती है १ किस समय दसका भेदन करना 
चाहिये तथा सेदनीय देव्य क्या होता है १ तथा भेदन करने 
के वाद्‌ क्या करना चादिये ? हे सर्वव्यापक भगवन्‌ ! मुशे इन 


| सव कातो का उन्तर दीभिये ॥ ५-१६ ॥ 


रक्तगुल्मविनिश्वयध्यायः ९ ] 


खिरुस्थानम्‌ । 


२८४७ 





इति पृष्टः स शिष्येण प्रोवाच वदतां वरः| 
रक्तात्मस्तु नारीणां जायते येन हेतुना ।॥ १४ ॥! 
येन चैव कुमाशणां कन्यानां च न जायते । 

तत्‌ सवैमभिधास्यामि विस्तरेण निबोध मे ॥ १५॥ 


दस प्रकार श्षिष्य द्वारा प्रशन किये जाने पर जानी कश्यप 
ने कहा करि जिस प्रकार से सियो को र्तगुस्म होता है, तथा 
निस कारण से यह वारको तथा कन्यार्जो को नहीं होता है-- 
उन सवका मेँ विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा बह त मेरे से सुन ॥ 


विरमूतरक्रिमिपक्तामकफवाताशयाः प्रथक्‌ | 
सप्तैते देहिनां कोष्ठे स्रीणां गमांशयोऽश्टमः ।! १६ ॥ 
सव प्राणिर्यो के कोष्ठमे मर, मूत्र, कमि, पक्र, आम, 
कफ़ तथा वायु के एयक्‌ २ सात आश्य होते है । इनके 
अतिरिकि चिर्यो सें एक साठवां ग्भाशय होता हे । जिसमें 
रजोवहा सिरर रज को खाकर डाख्ती दँ । अर्थाच उपयुक्त 
मर-मूत्र के सात आक्ञाय तो सभी भराणि्यो में ( चाहे ह सी 
होया पुरूष ) सामान्य रूप से होते दै ! इनके अतिरिक्त चिर्यो 


म भरा गर्भादाय होतादहै जो केवल च्रियोमे ही होताहै, 
पुरूषो मँ नहीं । आङ्ञय का अर्थं अधिष्ठान हे । सुश्रुत श्ञा. अ.९ | 


मे आश्य का परिगणन निम्न प्रकार से द्विया गया है-- 
आदायारतु-त्राताद्चः पित्ताशयः व्टेष्मापरगरो रक्ताय आमादयः 
पववादायौ मूत्रासयः, सीणां गर्मासयोश्न इनिः । गर्भाश्शय की 
शरीरम स्थिति के विषय मे चाग्भर्से कहा है--गर्मादायोऽष्टमः 
स्रीणां पिचतपतवादायान्तरा। अर्थात्‌ पित्ताकय आर पकाय 
के वीच मे गर्भाय होता है ॥ ५६॥ 

र्जोवहाः सिरा यस्मिन गर्जः प्रविखजन्त्यतः। 

| हि । | [ति 
पुष्पभूतं हि. तहेवान्मासि मासि प्रबतेते 
विपर्ययात्तदेवे तत्रेव तु निचीयते ॥ १७ ॥ 


वही रज पुष्प ( भातैव-णण्णप वास्ष्ए€ ) के रूप 


मे रैबवश प्रस्मेक मास मै प्रबृत्त होता दै-निकङता रहता हे । 

तथा यदि रोग या ङ्किसी अन्य ् कारण से प्रकृत्तनहोसकेतो 

वहु रज वहीं गर्भाशय से ही संचित होता रहता है ॥ \७॥ 
अनेन देतुना खीणां सक्तगु्मो दहि जायते । 
तदाशयस्य चाभावात्‌ पुरुषाणां न जायते ।। १८॥ 


दस उपर्युक्त कारण से चियो को रक्तगुरम होता हे । इसके । 
विपरीत आहाथ ( गर्भाश्ञय >) के अभाव के कारण यह रक्तगुमे | 


पुरूषो सं नहीं होत हे ॥ १८ ॥ 
हीनयोन्यास्तु बालायाः कायं गच्छति शोणितम्‌ । 
अथ पृणस्भाव्रायाः कायं योनि च गच्छति ॥ १६॥। 
छोरी लड्किर्यो की योनि स्वटप होने के कारण उनका 
सारा रक्त शरीर म चदा ज्ञाता है । तथा जिस स्ीके शरी 
रिक अवयव पूणं हो चुके है--उनका रक्त शरीर तथा योनि 
दोनो भ जाता हे । अर्थात्‌ कु रक्त जहां शरीर के पोषण मं 
ष्यय होता हैः वहां कुच योनि म॑ भी जाता है ॥ १९ ॥ 


गेमङ्के भावयति, किञ्चित्‌ स्तन्याय कल्पते । 
पक्तये शोणिताद्य(दे)स्तु शेषः कायं सभिन्धति ।\२०॥ 
` खीके शरीरके रक्त का कुद भाग गर्म को पुष्ट करता है, 
क स्तन्य (दृध ) का निमाण करता है तथा कुं रक्त से 
शरीर म पाचन होता हे । शेप--इन सवसे वचा इभा रक्त 
शरीरमें ईधन का कायै करता है अर्थात्‌ खी के शरीर ॐ 
स्के कुछु भागसे गर्मका पोषण होताहे, कुद से उखके 
स्तनो मं दूध का निर्माण होता है, कुद शरीर के अन्दर पाचन ` 
काकायं करतादहे तथा दन कार्यौ के वाद्‌ वचा इचा र्त 
दारीर का पोषण करता है । इस संदिता के सूत्रस्थान क उप- 
र्य ग्रथम अध्यायमें मी कहा हे - मतृदु्य्मेकांसो द्वितीयो 
ग मंुषटये । कृतोयः स्तनयुष्टवर्थं नार्या गर्भस्तु पुष्यति ॥ २०॥ 
तथेव गभैः सूतायाः सद्यः स्तन्याय कहपते । 
योषं तु सुधिरीभूतं कायं योनिं च सैति । २१॥ 
दइसीधकार गम का कुद अंश प्रसव के वाद्‌ शीघ्र ही दुग्ध 
का निर्माण करने लगता हे । तथा शेप रक्त के रूपमे क्री 
तथा योनि ञं फैट जाता है ॥ २१॥ 
धातुषु प्रतिपूरैषु शरीरे समवस्थिते । 
संचितं रुधिरं योनिः पुनः कालेन सञ्चति ॥ २२॥ 
तव धातुर्भो के रक्त ते पूर्णं हो जाने तथा शरीर ॐ खमा- 
वस्था में स्थित होने पर संचित हुभा रक्त पुनः उचित काल 
मं योनि को छोड देता है अथौत्‌ योनि से प्रघरत्त होने लगता दै 
यदा रक्तवहा रक्तं प्रदोपान्नानुपद्यते । | 
विमागाद्योनिमन्तेति(विकरति) स्तेन जायते ॥ २३॥ 
तथेव रक्तगुल्मोऽपि हेतनाऽनेन जायते । 
जव दोषो के कारण बह रक्त रत्तव्रहा सिराज नही 
पटंचता है तब वह विपरीत मार्गमे जाने से पुनः योनि 
पटच जाता है जिससे विकार उतपन्न हो जाते है । इसी प्रकार 
उपयुत्त कारण से रक्तगुल्म भी हो जाता ॥२३॥ 
यदा ऋतुमती नारी प्राप्नान्‌ वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥२९॥ 
हिया चासादःथवायाद्रा वतेमानानधोगतान्‌ । 
एवमादिभिरप्यन्येरुदाचरत्तैः भकोपितः । २५॥ 
वायुः शोणितसादाय प्रतिस्रोतः भ्पद्यते। ` 
गभाशयमुदावृत्तस्तस्या वहति शोणितम्‌ ॥ २६ ॥ 
मारुतश्च्युतगभाया यदा मिथ्योपचर्थैते 1 | 
` तस्याः स वायुदत्तः प्रतिघातात्‌ सशोणितः | २७॥ 
गला गमाशयं रुद्धः स्थिरत्ुपपद्यते । | 
संवृत्तं शोणितं तत्र मारुतो विषमं गतः | २८ ॥ 
रजोषदाः समावृत्तः संस्तम्मयति गम॑वत्‌ ! ` 
जव ऋतुकाल मे खी रुजा, भय अथवा मैशुन के करण 
। शारीर के अधो भागमें प्र हुए वेगो को रोकती है उष 





२८८ काश्यपसंहिता वा बृद्धजीव्रकीयं तन्तस्‌ । [ र्तगुटमविनिश्चयाध्यायः; ६ 





यंत अथवा उदीर्णं हपु अन्य कारणों से प्रकुपित इभा 
वायु उल स्तको लेकर सखर्तोमे पर्ता है! गभाशिय मं 
पट्ुचने पर वह रक्त वदने ख्गता हे जथवा जिसक! सदयः गर्भै- 
पात हुजाहदोउससीका वायु मिथ्योपच्ार्‌ के कारण प्रकुपित 
हो जाता है । उक्षका वह प्रकुपित इभा वायु रक्तरहित 
गर्भाय मे पर्व कर स्ककर वहां स्थिर हो जाता है! वह 
स्का हुजा रक्त तथ! विप ( ग्रक्गपित ) हंजा वायु रजोवहा 
विराजं को घेस्कर गर्भ के समान स्थित हो जातवा है । अर्थात्‌ 





जिस प्रकार गर्भं स्थित होताहै स्री प्रकार यह स्थित हो 


५ 


जाता हे 1 इसी संहिता के चिकिस्सा स्थान ( गुल्मचिकित्सा- ' 


ध्याय > मे रक्तगुल्म की सम्प्राप्ति तथा निदान निश्चसखूपसे 
दिया है--स्कयुटमः खिया योनौ जायते न नृणां क्वचित्‌ 1" परि. 
ण्यस्मीति मन्यते ॥ ( पृण ४१२ दख ) इसी प्रकार चरक नि. अ. 
म भी कहा हे ॥ २४-२८ ॥ 
स ग्मः स्पन्दतेऽभीचणं मारुतेन समीरितः ॥ २६ ॥ 
दशेयन्‌ यानि रूपाणि तानि वदयामि सवंशः। 
वायुके द्वारा प्रेरित इभा बह गुस्म निरन्तर स्पन्दन 
करता रहता है । उसके जो स्वरूपं ( छक्ण > दिखाई देते 
उने मं विस्तारपूर्वक कुंग ॥ २९॥ 
कासते श्यते चेव उ्वयेतेऽथातिसायते ॥ ३०॥ 
मन्यते सर्वगात्राणि मूच्छितानि गुरूणि च । 
तमोऽस्या जायतिऽभीदणं काश्यं चैव निगच्छति ।३१॥ 
वमत्यभीद्णशो भुक्तमन्नं चास्ये न रोचते । 
जायन्ते चोदरे गरुडा नीलं चास्याः प्रहश्यते ॥ ३२॥ 
स्तनान्तरं च नाभिश्च लोमराजी च मूच्छिता । 
ओठौ च कृष्णौ मवतस्तथेव स्तननचूचुकौ ।। ३३ ॥ 
पयोधरौ प्रसिच्यते दोहदं च निगच्छति । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२० तमं पन्नम्‌ ) । 
नानारमान्‌ प्राथेयते निष्ठीवति मुहुः ॥ ३४॥ 
शभादुद्धिजते गन्धाद्रणेश्चास्याः प्रसीदति । 
गर्भिण्या यानि रूपाणि तानि संहश्य त्वतः ३१५ 
वर्षौणि हरति व्याधि गरभोऽयमिति दुःखिता | 


रक्तगुलम के रुचण--उस सी को कास, शूर, उर तथा 
अतिसार होजाता है ! उसे जपन सम्पूणं शरीर मूषित तथा 
भारी प्रतीत होता हे । उसे अपने सामने निरन्तर अन्धकार 
दिखा देता है अथवा उसमे तमोगुण की वृद्धि हो जाती दै, 
दारीर कृ हो जाता दै, उसे निरन्तर बमन होता हे ( गर्भिणी 
खी को प्रातः कार वमन--)01०४ 81010655 ए6टा०९- 
518 ९८०५0 परण होती हे, उसीके स्मान दस्मं भी वमन 
होने क्गती हे ), उसे खाया दुभा अन्न रुचिकर नहीं होता ह, 
पेट भे उसके गा हो जाती है तथा उसका शरीर नीरा हो 
जाता हे । उसके स्तनो का मधघ्यभाग, नामि तथा खोमरानि 





( 1८) का पड़ जाते हे, स्तनो से दूध बहे लगता 
तथा उसे दोहद्‌ (विरोष प्रकार की इच्छात जेी गर्मवभ्धा 
भ गर्भिणीको होतो है) उस्पन्न होने ख्गती हं, दह्‌ नाना. 
पकार के अम्ल आदि रसा की इच्छा केरती दै, वार २ शुष 
ह, अच्छी गन्पको वह पयन्द्‌ नहीं कर्ती हः उदका वें 
निखर आता है ( निर्मर हो जाता है )-त्यादि गर्भिणी फेनो 
छ्तण होते हँ उन देखकर इस व्यापि को अनेक वर्पो तफ 
गभं समक्न कर रोग दुःखी होते द ! इसी संहिता के श्गुर्म- 
चिक्ितसाध्यायः मे इसके निश्च टत्तेण दिये इ--ग्वनगण्डन्र 
ष्णं ``" " रचक्षते" ( मूर प° ११३ देखें ) चरक नि. अ. ३६ 
भी र्छगुलम मे होने वारु गर्भके सकतर्णो फो कटाहे क्था 
सुश्रुत शा.अ रमै गभिणीकेउन क्र्णोको कहादहै जो 
कि र्कगुर्म में होते ह ॥ २०-३५॥ 
केनचित्वथ कालेन निर्भेदं यदि गच्छति ।। ३६॥ 
यदि किसी कारण से उस गुहम का मेदन हो जाताहैतो 
खोग उसे गुर्म ते युक्त हुई समक्षते हैँ । अर्थात्‌ यदि गुर्म 
किसी कारण से पककर फटजाये तो उसका साव बह जाता है 
जिससे लोग यह समक्षे रुगते दँ कि ठसक गुर्म नष्टहो 
गया है । साधारणतया गुरम पकता नहीं है इसौर्यि फरता। 
भी नहीं हे । विद्रधि ( 45०९ ) पककर फट जाती ह । गुल्म 
तथा विद्रधिका सेद्‌ ही यह्‌ दहै रि गुरम पकता नहीं हे तथा 
विद्रधि पक जातीहे) ३६॥ 
ततो गुल्मग्र्ुक्ता सा ज्ञातिमध्ये प्रभाषते | 
गभिरुयहं चिरं मूर्वा प्रच्युते गभैशोणिते । २५॥ 
जब वह॒ खी इसप्रकार चिरकारु तक गर्भिणी ( गर्भिणी 
के रन्तरणो से युक्त होने के कारण अपने आप को गभिणी सम- 
दने वारी ) रहती है जर उसफे वाद्र गर्भस्थित शोणित 
( रक्तगुटम का रक्त ) निकर जाता है तव गर्भं फ छन्तण 
दिखा नहीं देते हे । उस समय उसे बदा भारी सन्देह 
होने रुगता है ॥ ३७ ॥ 
¢ # या । # रो 
गभेरूपं न पश्यामि त्र मे संशयो महान्‌ । 
तामिदं प्रतिभाषन्ते सवेग्रामङ्घतूहलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दिव्यो गर्भो व्यतिक्रान्तो चैगमेपेण ते हतः। 
इत्येनामबुधाः प्रहृतं स्वेमशोभनम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
इस आश्चय॑जनक बात को देखकर अश्वानी रोग उसे 
कहते ह फ तेरे जो दिष्य गभं उन्न हु था-मैगमेष ने 
उसका हरण करखिया है । जितनी अशुभ बातें थी उन सबका 
हरण हो गया है । तथा जो कुशर एवं ज्ञानी रोग दहै वे उसे 
परिप्लुत कहते है ॥ २८-३९॥ 
परिप्लुत इति प्राहुः कुशलता ये मनीषिणः 
गल्मग्य इति प्रोक्तो रक्तं सधिरमुच्यते ।॥ ४०॥ 
रक्तस्य संचयस्तेन रक्तशुल्म इति स्मृतः | 
गभेवच्चेष्टते नाय॑ किन्तु सादश्यदशंनात्‌ ॥ ४९ ॥ 





 भूच्छित सी दिखाई देती हे । उसके होट तथा स्तनो कँ चूचक 


` गुरम-चय या द्वकट्ढे होने को कहते हैँ तथा रक्त काञर्थं 


01 


र्तगुल्मविनिश्वय्ाध्यायः ९ ) 


खिरश्थानसम्‌ । 


२८६ 





रुधिर है । इसग्रकार रक्त का संचय होने से इसे रक्तगरम 
कहते है । यह गर्भ की तरह चेष्टा अवश्य करता है परन्तु केव 
सादृश्य के कारण यह वास्तव मँ गर्भ नहीं रोता है । चरक चि, 
अ.३मे गर्भसे इसका निश मेद्‌ दिया है--“केवलश्चास्या- 
गुट्मः पिण्डित एव स्पन्दते, तामगमौ गभिणीमित्याहुमूढाः” । अर्थात्‌ 
यदि रक्तगुल्म वै तो वह सारा का सारा पिण्डाकृति गुल्म ही 
स्पन्दन करता है अर्थात्‌ यह गभ की तरह ही स्पन्दन तो 
अवश्य करता है परन्तु यदि खम्यक्‌ प्रकार से परीक्षा की जाये 
तो ज्ञात होगा कि यह्‌ केवर एक पिण्डाकरृति वस्तु ही है । 
गमं के समान उसके अङ्गो का हम प्रथक्‌ २ स्पक्ञं या अनुभव 
नहीं कर सकते ह । इसीलिये चरक चि. अ. ५ मँ बिरकुरु 
स्पष्ट कहा है--यः स्पन्दते पिण्डित एव्‌ नाङ्कैधिरत्सच्लुरः समगर्भ- 
रिङ्गः । अर्थात्‌ गुहम मं स्पन्दन देर से भी होते है जय कि गर्भ॑ 
फ़ स्पन्दन तृतीय मास से होने लगते ह तथा साता को चौभे- 
पांचवे मास सें अनुभव होने गते ई ॥ ४०-४१ ॥ 


गर्भोऽयमिति मन्वाना मनसा तद्विभाविनी | 
नारी विचेष्टते तास्ता गभचेष्टाः प्रथण्िधाः |! ४२ ॥ 
उस रक्तगुह्म को गभ समद्षती हुई तथा उसी का मने 


ध्यान करती हुई बह सखी नाना प्रकार की गर्भकी चैष्टार्जो को 
करती हे ॥ ४२ ॥ 


दोहदं थत्‌ करोतीति श्ण तत्रापि कारणम्‌ । 
य एव हि रसाः भ्रायो धातूनां ब्रद्धिहेतवः ।! ४३ ॥ 
तेषामेवाभिलाषः स्वाद्योनिसाधम्यतरवतः । 
तपित्तान्वितं रक्तं चीयमानं विकारवत्‌ || ४ ॥ 
कषटम्ललवणादीनां रसानां गृद्धिमाबहेत्‌ | 
रक्तगुल्म से दोहद्‌ का कारण--उस समय नीके जो दोहद 
( गर्भावस्था मे उस्पन्न होने वारी विदोष इच्छां ) के रक्षण 
उत्पस्न होते ईहै-उसका कारण भी तू मेरे से सुनो रस धातुजं 
की बृद्धि करने वारे होतेह, उत्पत्ति धर्म की समानता ऊ 
कारण प्रायः उन्हीं र्सोकीदहीस्रीको उस समय इच्छा शती 
है । उदाहरण के रिय गुङ्म मँ एकत्रित हुए विकार युक्त 
रक्त मे यदि वायु तथा पित्त की प्रधानताहो तोउसस्रीको 
कटु, अम्र एवं ख्वण रस की इच्छा उस्पश्न होती हे ॥५९-४४॥ 
गभिर्यस्मीति तत्प्रीतिप्रेमसंकल्पसंश्तः ।। ४५॥ 
रसतो जायते नायाँस्तेन स्तन्यं प्रवतेते । 
रक्तगुर्म में स्तर्नो मे दुग्ध उस्पत्ति का कारण--स्ी अपने 
अपको गर्भिणी समक्षती है । इसरिये उस ( कर्षित ) गभं 









के प्रति रीति एवं परमके संकल्पके कारणनारीर्मेलार्वोकी 


उत्पत्ति होती है इसीखियि खी के स्त्नोभं दुग्ध का खाव 
प्रारम्भ हो जाता है । दुग्ध उ्पत्ति का कारण शिष्ट के प्रति 
माता का प्रेम ही सख्य कारण होता है । इसीखिये सुश्वत मेँ 


कहा मी है--“ल्ने्ो निरन्तरस्तस्य स्रवणे हेतुशच्यते” । अर्थात्‌ 





2. गृद्धि गधममिखाषमित्यर्थः । 
३५ कण 





यदि. माता मेँ प्रेम (स्नेह) अथवा ममता की भावना न 


हो तो स्तनो म दुग्ध उस्पन्न ही नहीं होता अथवा बहुत कमं 
होता है ॥ ४५ ॥ 


सवां रसवहा नाड्यः समन्तान्नाभिमाभिताः \ ४६ । 
भां विवधेमानश्च संपीडयति ताः दिया! 
त्रच रक्तगुल्मोऽपि पीडयन्नुपचीयते ।। ४७ ॥ 
ताभिश्च पीड्यमानाभिनं सम्यभ्बतते रसः 
आपाण्डुगर्डतादीनि लक्षणानि भवन्त्यतः।। ४५ ॥ 
र्तगुल्म मे पाण्डुता आदि का कारण-~-सम्पूरणं ससव 
नाडियां चारो ओर से आकर नाभि में आश्रित होती, खीं 
वृद्धि को प्राप्त होता इजा गभं उन रसवहा नाडयो का पीडन्‌ 
करता है । उसीभ्रकार रक्तगुल्म भी रसवहा नाडियो का पीडनं 
करता हुजा द्धि को प्राक्त होता रहता है--वदता रहता है । 
उन रखवहा सिरार्जो का पीडन होनेखे शरीरस रख दीक 
प्रकार से नहीं पहुंचता है । इसीखियि सारे शरीर मे पाण्डुता 
तथा गण्डता आदि के रक्षणो जाते है ॥ ४ ६-४८ ॥ 


कथं प्रकषेते कालमिति तत्रापि मे णु । 
षिघरद्धेरिह सारूप्यादर्भोऽयमिति निशिता ॥ ४६॥। 
संस्ततेऽभिधातेभ्यः कुक्छ्कश्यर्डमिवाङ्गना । 
तद्पायकरान्‌ हेतृज्न कथंचन सेवते ॥ ४०॥ 
श्रमोपवासतीच्णोष्णक्तारादीनि च सवशः | 
स एवं याप्यमानस्तु यथाकालं प्रकषेते ।। ५१॥ 
उ्यापत्तिहेतुमासादय कालेनाल्पेन वा पुनः। 
भेदं गच्छत्यधस्ताद्धि जलङ्कम्भ इव कतः ।। ४२॥ 
रक्तरुहम की शद्ध का कारण-समय के साथ २ वह्‌ रक्त- 
गुम किस प्रकार बढ़ता जाता है । इसका भी त मेरे से कारण 
सुन । वृद्धि की समानता के कारण उसे गभ॑ समक्चकर्‌ वह खी 
उसकी अभिघात आदि से इसप्रकार रक्ता करती है जेसे सूरी 
अभिघात आदि से अपने अण्डे की रक्ता करती है । वह उसे 
( स्तगुर्म को जिसे वह गभ समक्षे हए ह ) हानि पटाने 
वारे कर्णो, श्रम, उपवास, तीषण, उष्ण एवं त्ारीय पदार्थौ 
का कमी सेवन नहीं करती है । इसप्रकार ता किया जाता 
श्तगुल्म ) समय के अनुसार धीरं २ वदता जाता 
ह \ तथा (रम हानि पहुंचाने वारे >) कारणो के हारा 
कुछ कार के बाद्‌ नीचे से ट्टे हुए जलकुम्भ (घडे) क समान 
कभी २ उसका मरेदन हो जाता है ॥ ४९५२ ॥ 


केचिदिच्छन्ति गल्मस्य मासादादशमात्‌ परम्‌ । _ 
परिपाकं फलस्येव स्वकालपरिणामतः ॥ ५२ ॥ 
तस्मिश्च काले स व्याधिः स्याक्रातिदुरुपक्रमः। 


नोयक्रमभिच्छन्ति तस्य कतुमतो बुधाः ॥ ४४।) 


कुच छोग फर के समान गुम का पने कार ॐ परिण 
ॐ अनुसार दसवै मास के बाद्‌ परिपाक भानः ड! अर्थात्‌ 











२९० 


काश्यपस्ता वा दुद जीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ रक्तगुल्मविनिश्वयाध्यायः ९ 





जिस प्रकार अपने समय के अनुसार फर का पाक होता 
उसीप्रकार गुस्म का भी अपने कारु कै अनुसार दसवे मास के 
वाद्‌ परिपाक होता है । उससे पूं गुर्मं का सम्यक्‌ परिपाक 
नहँ हो पाता है ! उस समय वह रोग ( स्तगुर्म ) अधिक 
कष्टसाध्य नहीं होता है इसरिये विद्वान्‌ रोग कहते है क 
उस समय ( अथौत्‌ दसवें मास क वाद ) इस ( र्ाल्म ) 
की चिकित्सा करनी चाहिये! चरकचि.अ.५ मभीकहा 
है--स रोधिरः स्व्रीमव एव गुर्मो मासि व्यतीते दरनने विकित्स्यः) 
कर्यो कि दस मास के वाद्‌ ही वह्‌ सुखसाध्य माना गया है । 
उस समय तक उसका पूर्णरूप से परिपाक हो जाता है । कहा 
भी है--रक्तय्॒मे पुरागव्वं सुखसाध्यस्य कक्ष्रम्‌ । यह्‌ सुख सा. 
ध्यता उसके परिपाक ॐ का के अनुसार ही कही गई हे ॥ 


अप्राप्तकालो याप्यः स्या्व्मबदयक्तिको विदरः । 
नापक्तो भिद्यते व्याधिरिति मचा यथामयम्‌ ॥५५॥) 


रक्गुर्म की चिकित्सा का जब तक कार उपस्थितन हो 
अथात्‌ १० व मास से पूर्वं वह विद्वानों द्वारा गर्भ के समान 
याप्य माना _ गया है तथा पकने पर अर्थात्‌ उसका सम्यक्‌ 
धरिपाक होने पर ( दसवें मास ॐ वाद्‌ ) उसका भेदन हो 
हे जाता है-दस्यादि बातो को ध्यान मेँ रखते हुए दसवें मास 
तक इसका यापन करना चाहिये । याप्य से अभिप्राय उस 
रोग या अवस्था से है जिसे चिकित्सा संभारे रती है अर्थात्‌ 
जव तक चिकित्सा होती रहती है रोगी दीक रहता दहे तथा 
अयो हो चिकिस्सा बन्द्‌ की जाती है रोगी की अवस्था खराब 
हो जाती है अथवा उसकी श्स्यु हो जाती है । रक्तगुट्म का 
अपर जो दसवें मास के बाद चिकिसा करने फा निर्देश किया 
गय है उसे देलकर कुद रोग कहते है कि प्राचीन आचाय 
को गुम तथा गस के भेद का क्तान नहीं था इसीरिये गर्भकार 
( दसवां मास ) व्यतीत होने पर चिकित्सा करने का व्रिधान 
दिया है । परन्तु यह ठीक नहीं है। दसन मास के वाद चिकि. 
त्सा का विधान केवर इसखिये दिया गया है कि तव वह सुख 
साध्य होता है--उस समय तक उसका सम्यक्‌ परिपाक हो 
जाता है तथा इसी अध्याय मेँ ५४ व शोक मै कहा है रिम 
काले सञ्याधिः स्यान्नानिदुर्पक्रमः?) | दपर यह कहना कि 
पराचीन आचार्यो को इनके भद्‌ का ज्ञान नहीं था-ठीक नही है। 
दसीर्यि अगरे श्लोको म आचार्य स्वयं विस्तार सै इनकी 
विभेद्क पहचान रखते ई ॥ ५५॥ ` 


विशेषं रक्तगुल्मस्य गर्भस्य च निबोध मे । 
अङ्गपत्यज्गवान्‌ गभेस्तैरेव च विचेष्ठते ॥ ५६ ॥ 
प्तगुल्मश्तु वत्तः स्याल्लोष्टवच्च विचेष्टते | 

` स्थानात्‌ स्थानं तरजन्‌ गर्भो व्याशिद्धं परिवर्तते ।५७। 
नाभेरधम्तादुगुल्मोऽयमन्याचिद्धं चिवर्हते ! ` 
आलुपू्य॑ण गभर अहन्यहनि वधते | ५८ | 
विपरीतं हि गुल्मस्तु मन्दं मन्द्‌ विवर्धते । 
तां तामवस्थां गस्तु मासि मासि प्रपते ॥ ५६ ॥ 














ननमय 


गर्भिणी नानिमित्तं च उ्वयेते दद्यतेऽपि वा | 
गुल्मिनी ह्यनिमित्तं तु ज्यते दद्यतेऽपि वा ॥ ६०॥ 


अब तू मेरे से रक्तगुरम तथा गमका सेद्‌ ( एरध्लष्टण्भ 
१५९०० ) सुन-गर्भं तथा रक्तगुरम में मेद्--1. गभे अद्ग- 
मवयो से युक्तं हभ उन्हीं के द्वारा चेष्टा करता तथा 
रक्तगुल्म एक गोरु देखेया मांस्रकी लोके समान चेष्ट 
करता है । अर्थात्‌ गर्भके तीसरे या चौथे मास से दाथ-पैर 
जादि की पिण्डिकां प्रकट हो जाती ह अतः यदि उसके वाद्‌ 
के महीर्नो में अर्थात्‌ चतुथं या पंचम आदि मासो मं हम माता 
के पेट की स्पक्ञं आदि के द्वारा परीका करं तो हसे गभ के हाथ- 
पैर भादि की पिण्डिकार्थं तथा समयादुसार अन्य भी अद्ग- 
प्रत्यङ्ग का अनुभव हो सकता दै । जव किं रक्तगुस्ममे भी 
गुल्म के दधर-उधर हिरन से चेष्टाएं तो अवश्य ही होती दै 
परन्तु उसमे हाथ-पैर आदि के पथक्‌ अनुभव नहीं होते है अपितु 
अङ्ग-ग्रत्यङ्घा से रहित केवर एक मांस के रोथदे माघ्रकाही 
अनुभव होता है ! दसीलिये चरक चि. अ. «में कहा हे--ध्यः 
स्यन्दते पिण्डित एव्र न्ग" । दसी प्रकार चरक नि. अ.दमें 
भी कहा है । २-गमं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता 
हुआ व्याविद्ध दिखाई देता है । जब रि गुरम नाभि के नीचे 
अव्याविद्ध होकर स्थित होता है। ३-गभं प्रतिदिन करमशः 
बृद्धि को प्राप्त होता हे । इसके विपरीत गुर्म धीरे धीरे बढता 
है । -गभं प्रत्येक मास मे अपनी भिन्न र अवस्था को प्राप 
करता है अर्थात्‌ प्रस्येक मास मे गर्भं की अवस्था थोडी बहुत 
अवश्य वदरती श्दती है तथा गर्भिणी को चिना किसी कारण 
के उवर तथा दाह नहीं होता है परन्तु गुलिमिनी (जिस स्री 
को रक्तशुल्म हो ) को बिनाक्रिसी कारणके ही ज्वर तथा 
दाह हो जाता है ॥ ५६-६० ॥ 
अस्मिन्‌ विशेषेऽपि सति संदेहो जायते महान्‌ । 
नानागभेविकायणां सङ्करद्धिषजे मतः ॥। ६१॥ 
दन सब उप्यक्त मेदो के होने पर भी अनेक गर्भसंवन्धी 
विकारो के भिर जाने से चिकरिस्सक को बड़ा भारी सन्देह हो 
जाता है । अर्थात्‌ यथपि रक्तगुल्म तथा गभं की उपरिरिखित 
अनेक विभेदक पहिचान है तथापि करट चार्‌ गर्भं के अनेक 
क्णो के मिट जाने से' रक्तगुलम तथा गभ॑ मे मेद्‌ करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता दह ॥ ६१ ॥ 
संभूय सह संमन्त्र्य भिषग्भिः शाश्चकोविदेः । 
काले चिकित्सां ङुर्बीत यथा वत्त्याम्यतः परम्‌ ॥६२॥ 
छअल्पान्तरावुभावेतौ गर्भो गुल्मश्च रक्तजः। 
तद्यथावद्िदित्वाऽऽदौ क्रियां कुयाद्धिषग्बरः ॥ ६३ ॥ 
इसलिये एकत्रित होकर तथा शाखो के पारंगत , वेर्यो के 
साथ परस्पर सराह ( (1009पा भम्‌, ) करे उचित्त कार म 
( दसवें मास के बाद ) रक्तगुल्म की चिकिस्सा करनी चाहिये । 
जेसा कि मै आगे वर्णन कर्गा । क्योकि गर्भ॑ तथा रक्तगुरम 
मे बहुत कम भेद होता हे इसखिये इस बाप को परे अच्छी 


रक्गुट्मविनिश्वयाध्यायः ९ ] 


खिरस्थानभर्‌ । 


२६१ 





प्रकार जानकर चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिये । 


हो रहा दयो तो अन्य भी चिकित्सर्को से ससह की जा सकती 





| भोजन कराना चाहिये अर्था वसप मास से पूर्वं होने 
अर्थात्‌ यदि गभं के रक्षणो के कारण ठीक रकार से निदानन | त्‌ द्‌ पूवं होनेवाङे 


रक्तस्राव को अवश्य रोक देना चाहिये क्योकि उस अवस्था 
मे यदि वह गर्भहैतो स्तस्लाव कोन रोकने से गर्भपात 





हे। क है 9 गात अकेले ग्यक्ति को समश्च । ( 4ए०मणः ) होने का भय रहता है ॥ ६६-६७॥ 
० त) ह । आजकल मी हव दाला सम । विधिनाऽनेन गर्भशचेत्‌ सुखेन प्रसविष्यति | 
६ | | नात वि 
चिकित्सक को किसी रोगी ॐ निदान म सन्देह हो तो बह । अथवा रक्तुल्मः स्यात्‌ सोऽप्यर्लेन भेत्स्यते । ८ 
निःसंकोच दूसरे योग्य चिकित्सक को बुराकर दिखा देता तस्मात्‌ कारणाद्रक्तं प्रवृत्तं न निवायते | 
तथा उसके विषय में अपने सन्देह को दूर कर रेता है । यदि | ~ _ उपदक्त विधि ( अनुवासन ओर स्नग्ध एवं द्रव भोजन ) 
को रोगी ( ५४९ } अधिक ( 00पका००९३ ) हो तो करट | के वारा चिकित्सा करने से यदि वह गभ है तौ सुखपूर्वक 
चिक्रिरसरको की समिति (1९0०० (०पणशे) कैटकर्‌ भ विचार । प्रसव हो जायगा । ओर यदि वह रक्तगुल्म दै तो उसका भी 
करती हे । कई व्यक्ति मिरकर जव विचार करते है तव वे ¦ पूणरूपर से भेदन हो जायगा । इस कारण से दसवें मास के 


अन्त मे अवश्य ही किसी न किसी निश्चित परिणाम पर पर्हच 
जाते है । क्योकि एक चिकित्सक को कोई एक वात ध्यान सें 
आतीहेतो दृसरे को कोई दुसरी वात। इस प्रकार उस 


(७०७ ) के त्रिषय मं को मी श्ञातव्य बात (ष्णौ | 


००४ ) च्ुटने नहीं पाता है । उसपर पूर्णरूप से (1८८००६४१) 
विचार विनिमय किया जा सकता है ॥ ६२-६२ ॥ 
यो हि गुल्मे गम इति गर्भँ घा गुल्म इत्यपि । 
क्रियां ुर्यादयशसा एनसा चेव युज्यते ॥ ६४ ॥ 
द्मतस्तु संशये जाते कुयात्‌ साधारणीः क्रियाः । 
नोपक्रमेदविदितं रोगं कच्िचिचिकित्सकः | ६५॥ 


जो गुस्म मे ग्भ की अथवा गर्भम गुल्म की चिकित्सा| 


करता है वह अपकीर्ति ( बदनामी >) तथा पाप से युक्त होता 
है । इसलिये यदि गुरम या गर्भं का परस्पर संशयो तो 
साधारण चिकिसा करनी चाहिये । चिकित्सक को किसी भी 
अत्तात रोग की चिकित्सा नहीं करनी चाष्टमे \ अर्थात्‌ यदि 
चिकित्सक को गभ॑ या गुङ्म सें परस्पर संशय टो तो उसे गर्भ॑ 
या गुल्म की कोद भी विक्षेष चिकित्सा नहीं करनी श्वाहिये । 
अपितु एसी चिकिस्सा करनी चाहिये जो साधारणतया दोन 
मे प्रयुक्त हो सके ॥ ६४-६५ ॥ 

अथ काले त्वसंपूर्ने संदिग्धे चापि दशने । 

हेतुना केनचिद्रक्तं खवेन्तं चाशु बारयेत्‌ ।॥ §६॥ 

पर्ण प्रसवकाले तु न रक्तं प्रतिवारयेत्‌। 

तत्रानुवासनं दयाद्‌ द्रवं सिग्घं च भोजनम्‌ । ६७ ॥ 


वाद्‌ प्रवृत्त हुए रक्त को रोकना नहीं चाहिये ॥ ६८ ॥ 


रक्तरुल्मे प्रथमतो युक्त्या स्नेहोपपादनम्‌ ॥ ६६॥ 
शस्तं बाहुसिरायाश्च वेधनं पाकवारणम्‌। 
तथा संशमनीयं च दोषरोषावकषंणम्‌ | ७० | 

रक्तगुह्म में प्रारम्भ में रोगी को युक्तिपूर्वक स्नेहन कराना 
। चाहिये । तथा गुल्ममें पाक को रोकने के ल्यि हाथ कौ 
। सिरा का वेधन करन। चाहिये अर्थात्‌ फस्त खोखनी चाहिये । 
| तथा उसके बाद्‌ बचे हए दोर्षो को निकारने के ल्य संक्षमन ` 
चिकिस्सा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६९-७० ॥ 

कल्याणकं पञ्चमव्यं षटपलं तिक्तमेव वा। 

सरजां पाययेन्नारीं दोषधित्‌ कमेकोषिद्‌ः ॥ ५१॥ 

तीच्णेरास्थाप्येदेनां युक्तित्रधालुवासयेत्‌ । 

पथ्यानि मोजयेच्चेव दीरयूषरसादिभिः ॥ ७२ ॥ 

दोषो तथा चिकरित्सा के कमं को जानने वारे भ्यक्ति को 

चाहिये किं वह उस इग्णा सखी को कल्याणक, पञ्चगन्य, षटुपर 
अथवा तिक्तक घृत का पान कराये । तीण दर््योके द्वारा उसे 
आस्थापन बस्ति देकर फिर युक्तिपूवंक अनुवासन कराये । 
तथा दूध, युष, एवं मांसरस शादि के हारा उसे पथ्य 
, भोजन कराये ॥ ७१-७२ ॥ | 
अन्नपानानि हत्ताणि विदाहीनि गुरूणि च| 
व्यायामं मैथुनं चिन्तां गुल्मिनी तु विवजंयेत्‌ ॥७३॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके २२१ तमं पतनम्‌ ) । 


1 


; रक्तयुदम म अपथ्य--रक्तगुल्म की रोगिणी को चाहिये कि 


यदि पूणं या उचित समय ( दसं मास ) से पूर्वं ही | वह रुच, विदाही एवं गुरं अश्पान, व्यायाम, मैथुन तथा 


किसी कारण से रक्त जने रुग जाय तथा साथही गभ॑ जौर 
रोक देना चाहिये अर्थात्‌ उसं रक्त का स्तम्भन कर देना 
चाहिये ! तथा यदि प्रसव का स्मय ( दस मास) पूरादहो 
चुका हो ( उस समय यदि रक्त आताहो) तोउस रक्तका 
स्तम्भन नहीं करना चाहिये--उन्ते नहीं रोकना चाहिये । उस 
भवस्था मे अर्थात्‌ दसवें मास के वाद्‌ यदि रक्तल्ञाव हौ रहा 


्ो तो उस खी को अनुवासन बस्ति तथा द्रव भौर स्निग्ध 


भ । चिन्ता का स्याग करे अर्थात्‌ इनका सेवन न करे ॥ ७३ ॥ 
म भे परस्पर संह भी हो तो उस निकरे हए रक्त को | उ्वरारुचिश्वासकासशोषकाश्यारतिन्यथाः। ` 
¦ श्ोफश्चोपद्रवा गुल्मे तांश्चिकिस्सेत्‌ स्भेषजेः ॥७४॥ 
` गर्म के उपद्रव--गुद्म मे उवर, अरुचि, श्वास, कास, 
` श्लोष, कृदाता, अरति (गानि ), पीडा तथा शोक आदि उपद्रव 


| होते है । वै को चाहिये करि अपनी २ ओषधि्यो फे द्वारा 


# 
॥ 
1 


` उनकी चिकित्सा करे ॥ ७४ ॥ 


२९२ 


छाश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्नम । 


[ रक्तगुरमविनिश्वयाध्यायई ९ 








~ € भ † = न 
बि्वश्योनाकनियूह साधितेजाङ्गलं रसः । 
शौथिल्यकरणाथं च रक्तगुल्मस्य भोजयेत । ५५॥ 
रक्तगुरम सै पथ्य--रक्तगुरम के रोगी को गुल्म के शिथिर 
करने ॐ स्थि जांगरु मांसरस कै द्वारा सिद्धं किये हपु विस्व 
ओर श्योनाक ( पाठा ) के क्वाथ पिराने चाहिये ॥ ७५॥ 
यूषेण बा छुलत्थानां लावसंस्कारिकेण चा । 
 वचालना्थं विरेकं च चरिवृलिटलया पिवेत्‌ । ५६ ॥ 
अथवा शुम मै गति उश्च करने के द्यि ऊुरुस्थ के 
यूष अथवा लाव (वेर ) के दवारा रम्कारयुक्त जरिदत्‌ ओर 
त्रिफला से विरेचन्‌ देना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
वायोर्‌ पशमा्थं च फलतेलाडुवासिकाम्‌ । 
आस्थापयत्‌ सच्रदु द्विव सुलारोपनिवृत्तये ॥ ५७ ॥ 
वायु की शान्तिके छ्यि उसे फर तेरु के द्वारा अनुवासन 
देकर शूर तथा आयोपं (अफारे) को दूर करने के छियि 
एक या दो नार आस्थापन वस्ति देवे + फर तेरु का प्रयोग 
दसी अन्य के पिदर अध्याय भरल णीयाध्याय ) में 
८९ से ९७ श्छोकतौ सै दिया गया ह ॥ ७७॥ 
तल्यं मथु च तैलं च ताभ्यामुष्णोदकं समम्‌ । 
दरौ क्षौ शतपुष्पायाः क्षार्थं सैन्धवस्य च ।। ७८ ॥ 
एतेनास्थापयेन्नारीं दशमूलादिकेन वा । 
बलं चाप्याययेततस्या रसैः सीरेश्च संस्कृतेः ।। ७६॥ 
आस्थापन योग--मधु जौर तेरु समान मात्रा 
न दोनो के समान उष्ण जरु र्वे । इसमे दो कषं सफ 
तथा जाधा कर्षं सैन्धव नमक डारुकर उसके ररा अथवा 
दशमूर क्वाथ के द्वारा उसे आस्थापन बस्ति देवे। किर 
संस्कारयुक्त मांसरस तथा दूध ङे प्रयोग द्वारा उसके बल की 
बृद्धि करे ॥ ७८-७९ ॥ । 


 उपक्रमेत्ततश््णेरतैः शोधनपतनेः । 
हरीतकी बचा दिङक सैन्धवं साम्लवेतसम्‌ | ८०॥ 
यवानी याघसुक्तं च चूणुष्णाग्बुना पिबेत्‌! 
सके याद्‌ शोधन कराने वारे त्था गुस्मकफो नीचे 
गिराने वारे निग्न. चूर्णो के द्वारा उसकी चिकस्सा करै-- 
हर, बच, हीय, सेन्धवनमक, सम्लवेतस, अजवायन तथा 
यवक्षार के चूर्णं को उष्ण जक के साथ सेवन करे ॥ ८० ॥ 
हरीतकीयवक्ारसौवचेलमिति त्रयम्‌ ॥। ८१॥ ` 
घृतयुक्तं पिबेदुक्त्या रष्तगुल्मस्य मेदनम्‌। 
र्तरुर्म के भेदन करने कै ख्ये हरढ्, यवक्षार तथा 
सौवचैक नमक-दन तीनो का यु्तिपू्वक धरत के साथ 
सेवन करे॥८१॥ | ॥ 
पतरैलापिप्पलीशुर्टीचूं च घा षिडसंयुतम्‌ ॥ ८२॥ 
। नागरं किच व पिवतमूजस्तम्‌ । ` 
` तेजपत्र, पिप्यली तथा सोए के चूण मै विडरुबण मिरा- 





कर अथवा सट या सुक्ताश्क्ति ( अथना नखी ) के चूणं को 
गोमूत्र से मिखाकर सेवन करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
सूद्मैलाङुश्चिकाचव्यपिप्पलीचित्रकस्य वा ॥ ८ ॥ 
कतकं बल्वजयुषायेः पिवेन्मरुडोदकेन वा | 
छोरी इरायची, करौजी, चन्य; पिप्परी तथा चिच्रक 
के कल्क को वह्वज के युष अथवा च्वावर्ला के मण्डके साथ 
सेवम कश्ना चाहिये ॥ <३ ॥ 
अपरापातनोषिष्ेरौषधेश्वापि भेदयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथवा अपरा ( २०८९०४४ ) पातन के खये प्रयुप्त होने 
वारी (सु. श्ला.-अ १० में कथित) ओषधिर्यो के ष्टारा इसका 
मेदुम करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
अतिप्रवरत्तं रुधिर ग्लानि जनयते यदि । 
बिनिहेते गुल्मदोषे सावरोपेऽपि बा भिषक्‌ ॥ ८५॥ 
पुनगास्थापनोक्तेन तत्र कुयांद्धिपग्जितम्‌ । 
अनुबन्धभयाशचेव शनेैस्तदनुशोधयेत्‌ ॥। ८६ ॥ 
यदि गुरम के दौष के निकट जाने पर अथवा ऊुद्धं शेष 
रहने पर भी स्यन्त अरघ्त्त होता हुजा रक्त शरीर मे बहुत 
ग्लानि उत्पन्न करे तो पुनः आस्थापनोक्त विधि से उसकी 
(च.चि.अ. ५ मँ कथित) चिकित्सा करनी चा्ठिये। 
तथा अनुवन्ध के भय से उसके बाद्‌ उसका शनेः २ शोधन 
करना चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ | 


पद्मादीनि समूलानि दश्वा तद्भस्म संहरेत्‌ । 
गाढयिलवा च तत्काथं चूणै रतेर्विपाचयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
शण्ठीपिप्पलिङकषश्च चन्यचित्रकदारुभिः। 








ुर्धिप्रलेपितं सिद्धमभ्यसेत्तेन शुद्धथति ।। ८८॥ 

शिलाजलभयारिष्टं कल्पेनाभ्यस्य मुच्यते । 

भरु सहित पदश्म जादि को जलाकर उसकी भस्म बनारे 
तथा उसके क्वाथ को गाढ़ा करके उसमे सोट, पिप्पली, ङु्ट, 
चव्य, चित्रक, देवदार आदि का वृणे डालकर पकाय । जब 
वह करुष्ठी मे रिश्च होने योग्य हो जाय तच उसका प्रयोग 
करे! उससे रोगी का शोधन होता है। ओर शिङाजीत 
तथा अभयारिष्ट के कहप फे सेवन से भी रक्तगुर्म नष्ट होताहै ॥ 

यच्चापि प्रच्चगुट्मीये चिकित्सितुदाहतप्‌ ।॥ ८६ ॥ 

तदिहापि प्रयोचतव्यं प्रसमीदय बलाबलम्‌ । 

इति इ स्माह भगवान्‌ कश्यपः | ६०॥ 


(इति) खिरेषु रक्तगुख्मविनिश्चयो (नाम नवमोऽध्यायः) ॥९॥ 


` इसके अतिरिक्त पञ्चगुस्मीय अध्याय मे जो चिकित्सा 

कही शद है-रोगी फे बराबरुको देखकर उस सवकाभी 

यहां प्रयोग करना चाहिये । ~ 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ते कषा था ॥ ८९९० ॥ 

















| | ( इति ») खिरेषु रक्गुहमविनिश्चयो (८ नाम नवमोऽध्यायः ) 


अन्तर्वलीचिकिस्सिताध्यायः १० ) 


खिरद्थानस्र्‌ । 


नद 


९८ 





क क म, 


ऋध्‌ अन्त च व{{( च चत्सत श] 
अथातोऽन्तवं्ीचिकिंस्सितसध्यायं वददयामः ॥ 
- यथोवाच भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अव हम अन्तव्ेली चिकफिस्सित अध्याय का व्याख्यानं 
करगे + पेसा भगवान्‌ कश्यप न कहा था। अर्थात्‌ इस 
अध्याय सें गर्भिणी लियो करी चिक्रिस्साका व्णैन्‌ क्रिया ` 
सुद्मां चिकित्सां वद्यामि गभिणीनां विभागशः । 
तथा गश्च नारी च वधते स्त्यतेऽपि च ।॥ ३॥ 
अच य गमिणी चिमे की सूुच्म चिकित्सा का विभाग- 















पूर्वक वर्णन करूगा जिससे गमं भौर नारी ( गभुवती खरी) । 


दोन शी बृद्धिहोतीदहे तथा उनकी रक्त मी होती दै ॥३॥ 
गर्भिणीनां ज्वरः कष्टः सवेटयाधिपु पार्थिव ! । 
ज्वरोष्मणाऽभितधरस्तु गर्भा यात्येव विक्रियाम्‌ । ४ ॥ 
तस्माञ्ज्वरचिकरिस्सां तु पू्रमेव निबोध मे । 

हे पार्थिव ! गर्भिणी सिये फे सम्पूणं शग मं उवर सवे 
अधिक कषटदायी रोग होताष्टे । जवर की ऊप्मा (गर्मी) से 
सन्तक्च हए गर्भं म विति उपपन्नौ जातीदै। दस लिये 

सबसे परे तु मेरे से वर की चिकित्सा सुन ॥ ४॥ 
्ुच्छुमाभ्यज्ञनाप्रौदयादौष्स्यापकषिधारणात्‌ ।। ५॥ 
सनेहसवेदौपधानां च विश्रमात्तेजसोऽपि च । 
सन्तापान्भनसश्चापि प्षतानां तथैव च \\ ६॥ 
गन्धाश्च तृणपुष्पाणां गर्भिण्या जायते ऽवरः। 

जधा, श्रम, अभ्यञ्जन, सता, उप्ता, भपक्व के धारण 
रनेहन, स्येदन तथा ओपधिर्मो ओौर तेज के त्िश्रमः मनके 
सन्ताप तथा पहा पर चदृने ओर वृण एवं पुर्ष्पौ की गन्ध 

दस्यादि से गिगी खी को ज्वर हो जाता है ॥ ५-६॥ 
गर्भिणीं ज्वरितां नारीमेकामुपवासयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो दद्यादलवणां पेयां सेहबिवर्जिताम्‌ । 

ऽवरयुक्त गर्भिणी सरी को प्रे एक दिन उपवास करक 
फिर रवण एत्र स्नेह सै रदित पेया देनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
तीदणानि व्वश्नपानानि स्वेदमायासमेव च ॥ ८ ॥ 
जेयेऽञ्वरिता नारी यवा केवलां पिबेत्‌ । 
गर्भिणी खी को उवर हौ जाने पर तीचण अन्नपान, स्वेदन 
नौर आयास ( परिश्रम बारे कार्य) का स्याग कर देना 
चाहिये । तथा केवर ययागू का से व्रन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
यवाग्बा हसिते दोषे युषेरन्नानि दापयेत्‌ ॥ ६॥ 
 युषेसतु हसिते दोषे रसं बा चीरमेव ५ | 
दापयेन्मतिमाम्‌ प्राज्ञो न स्षौषधविधिर्हितः ।॥ १०॥ 


























प्राहः स्यात्‌. {। | 





अजुबन्धे तु दोपस्य ग्भृक लमपेतय च्‌ ¦ 
मासाचचतुथात्‌ प्रभृति शिपम्मेषजमाचरेत्‌ ।¡ ११॥ 
इद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि यवागू के हारा दोपे द 

कम हो जाने पर युपो के साथ अन्न का सेवन करायें! तथा 
पिरि यूर्घोकेद्धारा देो्षोके ओरकमहो जाने परं मांसरस 
अथवा दूध देवे । दस अवस्था में ओपधियो का प्रयोग अच्छा 
नहीं है । इसके वाद्‌ मी यदि कुलु दोपका अनुवन्ध रोद 
रटे अर्थात्‌ दोप वचारह जाग्रतो गर्भृके समयको देकर 
चतुथं मास से रेकर चिकित्सक भोषधि का प्रयोग कर सकत 
दै । अर्धात्‌ गभके यतुं मास्त के काहु ोपधि च्छा प्रयोर्‌ 
शि जा सकता ह । उप्रसे पूं जओपधि ष प्रयोग धिक 
| नहीं करना चाहिय । चतुर्थं माससे पूं गं स्थिर नही 

होता इस दिये जओपधिरथो का प्रयोग महीं शराना वाहिद 
चतुथं मासमे गभ स्थिर हो जाता दहै। गर्भे स्थिर हो जामे ॐ 
वाद्‌ पिर विशेष उर नहीं रहता है । चरक श्रा. अ. ४्सेकहा 
है--चतथं मासि स्िरत्वमापयते गभः" । चरक सं सौ समवस्था 
म टवं माससे पूर्वत सोपधिका निषेध किया गथा 
है उसके बाद भी जो केवर वमन आदिसे साध्य रोग 
अर्थात्‌ जिनमे वमन, विरेवन आदि देना आवश्यक है उन 
खदु वमन-त्रिरेचन आदि अथवा तदर्थकारी ( विरेचन ओषधि 
के स्थान पर गुदा मं फलवति आदिर्यो का रखना तदर्था 
कहराता हे अर्थात्‌ जो उस प्रयोजन को सिद्ध करे ) भष. 
धिर्यो के प्रयोग का विधान दिया गया है ॥ ९-११॥ 


शारीरं तु ज्यरं ज्ञाला वातपित्तकफात्मकम्‌ | 

मध्यां क्रियां प्रयुञ्जीत संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ १२ ॥ 
उपदरषवलं क्ञात्वा सत्वं चांपि समीदय तु । 
गभावस्थां तु विज्ञाय लेखनानि प्रदापयेत्‌ । १३॥ 











यदि गर्भिणी खली को वातिक, पैत्तिकं अथवा श्छैमिम 






आद्रि शारीरिक ऽवर होतो गुरुता एवं रुघुता का वि 
करके मध्य किया ( चिकित्सा ) का प्रयोग करना चाहिये । 
अर्थात्‌ उस समय पेसी चिक्रिस्ता होनी व्ाहिये जो शाका. 
रणतया तीनों दोर्षो के प्रकोपमें व्यव्टतहो सके तथा 





रोग के उपद्रव एवं रोगी कफे बरू अौरं ग्मावस्था को भ्यान 

म रखते हूए रेखन ओषधियां देनी चाहिये ॥ १२-१३॥ 
उस्यन्नायां तु तृष्णायां नात्युष्णं प्रपिवेजलम्‌ । 
वातश्लेष्मसमुसे तु ज्वरे नीरं धिषायते ॥ १४॥ 
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अथ पित्तकृते चापि रीत शध्यते! = 
दुप्यपाषाणनिष्पकं शीतं तृष्णानिवहणम्‌ |! १५॥ 
भवर मे वृष्णा (प्यास) रुगने पर्‌ रका, उष्ण (सुखोष्ण) 
ज्र पीना चाहिये । विशेषकर वातिक ओर श्छेत्मिक्‌ ऽवर 


मतो शीतक जल भिल्कुर ही विषके तुर्य हे। पेक्तिक ` 


| । उर 
१, आसेहणादिति पूरणीयम्‌ । फ बा प्प्र॑तासेहणात्तथाः इति वा 
| 


मै भी गरम करके दण्डा किया हभ पानी द्वी प्रकषस्त 


त १८ ०५५ 


१, नौर कीतजरमित्यथैः स्यात्‌ 





२९५ 


फाश्यपसीषहुता चा वृद्धजीवक्रीयं तन्धम्‌ ) 


[ अन्तर्वत्नी चिकित्सिंताध्यायः १५ 





माना गयाहे। छुपी वथा पर्थर के वर्तन मे पकाकर शण्डा 
किया मया जरः प्यास को बुश्चाता है ! अर्थात्‌ वैसे तो साधा- 
रणतया समी प्रकार के ज्वर्यो म उप्ण जर ही देना चाहिये। 
पैचिक ज्वर म यदि चाहे तो थोडा बहुत शीव जल दिया 
जा सकता है परन्तु वातिक भौर श्ठैप्मिक ज्वर म तो शीतल 
जर का {विल्कु ही निषेध किया गया है तथा वैत्तिक् में 
भी गमं करके ठण्डा किया हुभा जर दैना चाहिये । जवर 
मं साधारणतया उष्ण जल ही वर्यो दैना चाहिये इस चिपय 
मे चरक वि..र्म कहाहै। यहांमी पित्तकफे प्रयोगे 
जो शीतल ऊट का विधान दिया गवादे, वह गरम करक 
खण्डा किया इभा जर ही समक्चना चाहिये ॥ ९४-१५॥ 

उपरे तु तरुणे दष्टो धिधिरेप विेपतः | 

भम्रवेगे तु कतेव्यं तृष्णाप्रशमनैः शतम्‌ ।। १६॥ 

स्वरं ज्वरं समासाद्य शीतं बा यदि वेत्तरम्‌(त्‌) । 

य॒ह उपयुक्त विधान विदोपकर तरण स्वरौ के स्यि दिया 

गया है ! अर्थात्‌ साधारणतया सभी प्रकार के ज्वरो में दस 
विधान्‌ का धाटन करना चाहिये परन्तु तरुण ज्वरो मे तो 
हसक! अवश्य ही पाटन करना चाहिये । अन्य उरो मे इस 
विषय मे योड़ी बहुत टीरः की जा सकती है परन्तु तरण उवर 
भ बिङकुर नहीं । उवर के वेग के समाप्त हो जाने पर प्रस्येक 
ञ्वर के अनुसार तृष्णाश्ञामक ओपधियौ के द्वारा पकाया 
इभा श्चीतर या उष्ण जरु देना चाहिये ॥ १६॥ 


शिरोरोगे तु करव्यो यथावद्धेपजक्रमः | 
भग्रवेगे ज्वरे छरत्खे गुर नैव प्रशस्यते ॥ १७ । 
गर्भिणी खीको यदि शिरोसेग है जाय तो यथावत्‌ 
चिकित्सा करनी चाहिये । उर फा वेग पूर्ण्प से शान्त हो 
जने पर भी गुर भोजन नहीं देना चाहिये ॥ ९७॥ 
तरणे तु ज्वरे नार्यां अभ्यङ्गो न प्रशस्यत | 
गभं तु तरुणे दत्तो गर्भघाताय कल्पते ॥ शय । । 
तरण उवर मं गर्भवती खी को अभ्यङ्ग (माङ्दि ) नहीं 
देना चाहिये । गर्मावस्था मे तरुण ज्वर मे जभ्य देने से गभ॑ 





























नष्ट हो जाता है ॥ ५८॥ | 


गर्भिणीनां तु नारीणां नस्ततो नानुसेचयेत्‌ | | 
नस्यदानेन गर्भिण्याः प्राणस्तु परिहीयते ॥ १६॥ | 
नस्य केद्वारा गर्भिणी खीङे दोषो को नहीं निकाख्ना 
चाहिये जर्थात्‌ उसे नस्य नहीं देना चाहिये । नस्यदेने से 
गर्भिणी खी के प्राण नष्ट हो जाते हे ॥ १९॥ | 
ङणिवां यदि वाऽन्धश्च जायते दुर्बलेन्द्रियः । 
धूमपानेन गमिस्या धूमतेजोहतो श्शप्‌ ॥ २०॥ 
विवर्णो जायते गभैः पतेद्राऽपि विशांपते ! | 
है राजन्‌ ! गर्भिणी के धूम्रपान करने से उत्पन्न 





सन्तान धून कीतेजीसे नष्ट इ छली ( जिसके हाथ निकम्मे | 





हा 9, अन्धी अथवा दुरवल होती दै । चह वर्णरहित ८ कान्ति 
हीन ) होती इ अथवा गर्भपात ही हो जाता हे ॥ २०॥ 
।शरोषिरेके गर्भिस्याः सं्तोमात्त॒ मयेन वा ॥ २१॥ ` 
मारुतः छरपितो देहे गभेघाताय कल्पते | 
अथवा बातरोगी तु गर्भो मवति पार्थिव ! | २२॥ 
हे पार्थिव { गर्भिणी को शषिरोमिरेचन देने से संत्तोभ ओर 
भय के कारण गर्भिणी के शरीर में वायु का प्रकोप होकर गं 


नष्ट हो जाता है अथवा यदि वह उस्पन्न होता हेतो उसे 
वातिक रोग हो जाते है ॥ २१-२२ ॥ 


स्मेदेन तरणे गर्भ पिन्तं प्रकुपितं श्रशम्‌ । 
८ + ४४ 
च्याघयेदाशु गभ तु तस्मात्‌ सेदं विवजेयेत्‌ ॥ २३॥ 
सवेदः स्थिरे तु विहितो गर्भवेवस्थकारकः । 
तरण गभमें स्वेद देने से पित्त प्रकुपित हो जाता हे। 
चह र्पति इभा पित्त दीप्र ही गभं को गिरा देता) 
इसर्यि गभावस्था म स्वेद्‌ नहीं देना चादिये। तथा गर 
के स्थिर होने पर दिया रथा स्वेद्‌ गर्भ को वरिघर्ण ( कान्ति- 
हीन ) केर देताहै॥२२॥ 
सनं तरुणे गभे स्वेगुणेगभषातकम्‌ |] २४ ॥ 
तरेण गमं मे दिया गया वमन अपने गुणो ऊे द्वारा गर्भ 
को नष्ट कर देता है॥ २४॥ 
नाभिभ्रपीडनोत्कारात्‌ संकतोभाचच विरोपतः। 
गभिरयास्तरुणे ग्भ खंसनं न प्रशस्यते ॥ २५।। 
गुरुत्वादुष्णतीदणव्वाद्माहनाश्चास्य घातकपू | 
विरोपरूपसे नाभि का पीडन करने अथवा संक्ञोभ के 
कारण गर्भिणी को तरण गर्भावस्था मं दिया गया त्रिरेचन 
परशस्त नहीं माना गवा है । यहु गुर, उष्ण, तीण तथा वाहनं 
गुण के कारण गर्म को नष्ट कर देता है ॥ २५॥ 
अस्थापनं तु तरुणे ग्भ नायां न शस्यते ॥ २६॥ 
अनुवासनं च मतिमानिति शाक्लविनिश्वयः | 
तरुण गभमें गर्भवती खी को आस्थापन तथा अनुवासन 
दोर्नो प्रशस्त नहीं माने गये है-रेसा क्षास का कहना है ॥२९॥ 
आस्थापनं सानुबासं करोति स्वेन तेजसा ॥ २७॥ 
हीनाङ्गं सराविणं वाऽपि गर्भमित्येष निश्चयः । 
तरण गभांवस्था मे जस्थापन तथा अयुवासन देने से 
उनके तेज के कारण गै निश्चय से हीन अङ्गो वाखा द्ये जाता 
तथा गभखाव हो जाता है । योगरत्नाकर मेँ गर्भपात तथा 
गभलाव का भेद्‌ कहते ष्‌ कहा है कि चतुर्थ॑मास तक गर्भ. 
लाव ( ^ 0०००) होता है । तब तक गभं स्थिर नही होता 
। उसे वाद्‌ पांचवें अथवा चरे मासमे ग्भपात ( 41508 ` 
८१५६९) होता है ॥ २७॥ ` ॥ि 


तस्मादेतानि मतिमान्‌ गर्भिण्या न भ्रदापतरेत्‌ ॥ २८॥ 


अन्व॑ल्नीचिकिस्सिताध्यायः १०) 


खिरस्थानस्‌ । 





इसलिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह गर्भिणी को 


उपयुक्त चीजों का प्रयोग न कराये ॥ २८ 


इमानि दद्यात्‌ संचिन्त्य रोगावस्थाविशेषवित्‌ 
विदारिगन्धां कलशीं तथा गन्धवंहस्तकपं || २६ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२२ तमं पत्रम्‌ 
मधुकं भद्रदारं च काथः शकरया युत 
वातञ्वरहरो देयो मातुलद्धरसाप्टतः।। ३० ॥ 
रोगो की भिन्न २ अचस्था्जो को जानने वाके व्यक्ति को 
चाहिये करि वह अच्छी प्रकार सोच-व्रिचार कर गसिणीस्ीको 
निम्न वस्तुर्मो का प्रयोग कराये--वातज्वरहर काथ--पिदारी- 
गन्धा, कलशी ( प्ररशिनिपर्णी ), एरण्ड, यही तथा दैवद्‌रः 
के क्राथ में शकरा सौर विजौरेनयूका रस मिलाकर दैने से 
वह्‌ वातञ्यर को नष्ट करता है ॥ २९-३०॥ 
वर्गो धिदारिगन्धादिः कथितो नातिशीतलः। 
भद्रदारुसमायुक्तो वातञ्वरहरो सतः॥ ३१॥ 
विदारीगन्धा बं की ओषपिर्यो का क्राथ वनाकर उस्म 
देवदार मिखाकर ईषद्‌ उप्ण अवस्था दैनेसे यहु वातज्चर 
को नष्ट करता है ॥ २१ ॥ 
एरण्डो वरुण्श्येव बृहत्यौ मधुकं तथा । 
वातञ्वर्हरः काथो राल्लाकल्कसमायुतः ॥ ३२ ॥ 
एरण्ड, वरण, दोर्ना ब्रहती ( दछयोरी तथा वदी कटेरी ), 
मरुहटी तथा रास्ना का कर्क--द्नका छाथ वातजञ्वर को 
न्ट करता हे ॥ ३२ ॥ 
द्विपव्वमूलनिप्काथः कोष्णो वा यदि वा हिमः। 
रास्नाकल्कसमायुक्तो वातञ्वरषितो मत्तः ॥ ३३ ॥ 
दोर्नो पञ्चमूरु अर्थात्‌ दश्चमूल के क्वाथ म रास्नाकल्क 


मिराकर ईषदुष्ण अथवा श्षीतरू अवस्था में वातज्वर में हित- 
कर माना गया है ॥ ३३ ॥ 


जीणं तु भोजने पेया तन्धी लवणवर्जिता । 

कुष्ठ सयष्टीमधघुक्‌ रासला गिरिकदसम्बकः।। ३४ ॥ 

शताह्वा पद्मकं चेत्र सास्विोशीरसयुत्पलम्‌ । 

मुस्ता शरगालविन्ना च करचिन्दी तथा वचा }। ३५॥ 

पयस्या हंसपादी च तथा पुन्नागमेव च । 
 कषप्रमाणान्येतानि दधिमर्डेन पेषयेत्‌ । ३६॥ 
 तत(समशस्तमेषामङ्गानां निप्काथं कथये द्विष्‌ | 

भागाश्च दशमूलस्य कायां द्िपलस्तमिताः ।॥ ३५॥ 
 बलातिबलयेोश्चैव कुर्याद्धंपलं भिषक । 

कोरण्डमधुशिम्रणि मदयन्ती च ते त्रयः ॥ ३८॥ 

यवकोलकुलत्थानां भागाः स्युः प्रस्थसंमिताः ! 
निष्काथ्येतानपां द्रोणे शेषमादकसंमितम्‌ ॥ ३६॥ 
तत्र द्द्यात्‌ प्रतीवापं यत्‌ पूवमुपकल्पितम्‌ । 


1 
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चीरं तथेव गोमू वारुणीं दधि चोत्तमम्‌ 
भिषक्छुडवमात्रणि तिलतेलेन योजयेत्‌ 
व्याभ्िना सिद्धमीप्तोदायितं यदि \ ४१॥ 

उष्णोनेतेन तेतेन सवगात्राणि भरत्तयेत्‌ 

वातज्वरं निहन्त्येतन्म्रचणेलिभिंयि तु 

एपोऽभ्यङ्कः स्थिरे गर्भं यथावत्‌ संप्रशध्यते। 

भोजन के जीण होने पर पतली तथा खवण रहित रेया 
देनी चाहिये । जभ्यङ्गाथं तेख-ऊुष्ट मधुयष्टि, रास्ना, भूद्व, 
सोंफ, पद्माख, सारिवा ( अनन्तमूरु ), खश्च, नीखकमरु, नाय- 
रमोथा, शगालविन्ना ( पृरिनिपर्णीं ), करविन्दी, वच, वयस्या 
( रीरविदारी ), हंसपादी तथा नागकेसर--्रव्येक १ करष॑ 
ेकर दन्द दही के पानी के साथ पीस खे} इन सवका क्वाथ 
चनाये। फिर दश्मूर २ पट, चला तथा अत्तिबखा 
आधा २ पर, कोरण्ड, मीखा सहिजना, मदयन्ती ( मेहदी », 
यच, कोट तथा कुटस्थ प्रस्येक १ प्रस्थ । इनका एक द्रोण जर 
मे क्वाथ करके एक आटक जर दोष रखे । उप्त क्वाथ में 
उपरिङ्खित कष्ट दत्यादि वाखा क्वाथ डाल दुं । फिर इसमें 
उत्तम दूध, गोमूत्र, वारणी (मद्य ) तथा दही-प्रस्येक १ कुडवं 
तथा तिर तेख डाख्कर पकाय । तथा तेटसिद्ध होने पर उसे 
अचि परसे उतारकर! इस उष्णवतेरके हारा सम्पूणं ्ररीर 
पर मारि करे । तीन दिन मालिश करने से यह वातञ्वर 
को नष्ट कर देता हे 1 स्थिर दुषु गर्भं मे (अर्थात्‌ चतुर्थं मास 
के बाद्‌ ) इश अभ्यङ्ग ( तेरु ) का यथावत्‌ प्रयोग प्रशस्त 
माना गया है ॥ ६४-४२ ॥ 


तीरं दीरयवागूां रसो वा जाङ्गलो हितः ॥ 
जीणज्वरे सदा नार्यां वातत्रेसेषधेः स्तः 
जी्णञ्वर मे गर्भवती खी को सद्‌ा वातनाश्चक ओषध्य 
ते सिद्ध क्रिया दूध, सीरयवागू जथवा जागर मांसरसः 
देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
अथ पित्तकृते चापि कथितं सारिवादिकम्‌ । ४४ ॥ 
शकरामधुसंयुक्तं पाययेत्‌ कल्यसुत्थित्तम्‌ 
यदि ञ्वरमे पित्तका प्रकोप हो तो सारििाञादि के 
क्वाथ म शर्करा जौर मधु भिटाकर्‌ प्रातःकाट पिराना चाहिये॥ 
पयध्या सीरकाकोली मद्रका मघुकानि च ।॥ ४५॥। 
शकंरामधुसंयुक्तं पानकं पेत्तिके उ्यरे । 


पैत्तिकञ्वर मे पयस्या, कीरकाकोखी, सुनक्ा, अुरुहदी, ` 
शर्करा तथा मधरु मिल इजा पानक ( रावत-3;५५१ ) 
देना चाहिय ॥ ४५॥ 
नीलोस्पलं पयध्या च सारिवा मधुकं मधु ॥ ४६ 
पिप्पल्यो मस्वचोशीरं लोध्रं लाजा सशकस । 
एतत्‌ चीरसमायुक्तं खजेन मथितं पिवेत्‌ ॥ ४७ 
गर्भिणी ज्वरिता तिभ पित्तात्तेन प्रशाम्यति । 





५२॥ 


काष्यपस्षष्धिता का ब्द्धजीवक्भीयं तन्त्रम्‌ । 


( अन्तवःनीचिकरिस्सिताध्यायः १, 





उवर्‌ की अवस्था सें गभ्िणी स्रीको नीरुकमर, पयस्या, 
खारिदा, मुख्टरी, मश्च, पिष्परी, मस्व, खस, लोघ्र, लाजा 
( घान की खीर ) तथा चोनी-द्न सवको दूध मे मिराक्र 
चे से सूच सथकर पीना चाहिये । इससे पित्त का प्रकोप 
शीघ्र ही शान्त हो जाता दे ॥ ४६-४७॥ 
नलवञ्जुलमूलानि गृन्द्रामूलानि चादरेत्‌ ।॥ ४८ ॥ 
सहां च सहदेवां च साकंवं पाटलि वथा | 
सीरिणां च प्रवालानि तथा जम्ब्याग्नयोरपि ॥ ४६ ॥। 
उत्पलं सासिोशीरं चन्दनं पद्मपत्रकम्‌ । 
श्लद्णान्येतानि पि्ठानि प्रदेहः शीतलो भवेत्‌ ।।५०॥; 
पित्तञ्वश्ये नार्या्तपणो घृतसंमूतः। 
नरु ( नड ), वेत तथा गुन्द्रा के मूल, सहा, सष्टदैवा, 
-म्छोय, पाटरी ( पाटखा > -त्तीरी वर्तो ( प्टक्, न्यग्रोध, चट 
आदि) तथा आप्र जीर जाञ्युन के नवीन पत्ते, कमर, सारिवा, 
खक्ष, चन्दन तथा पद्यपन्रक--इन सवको बारीक पीसक्र घी 
भिराकर बनाया हज प्रदेह € प्ररेप ) शीतल होता है ! यह 
गर्भवती चर्यो के पित्तज्वर को नष्ट करता तथा उनका 
तपण करता हे ।॥ ४८५० ॥ 
यवपिष्स्य कुडवो मञ्खिष्ठाघेपलं तथा ॥ ५९॥ 
अम्लग्र्थशते तेलं तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
दाहज्वरहरं तैलं प्रशस्तं उबस्नाशनम्‌ !। ५२ ॥ 
पिस इए जौ १ कुडव, मंजीट जाधा परु, अम्ल ८ कांजी ) 
१०० प्रस्थ, तिल तेर १ प्रस्थ । सैरुपाक विधिसे. तैरुको 
सिद्ध करे ! यह तैर दाह तथा ज्वरको नष्ट करता हे! तथा 
यष उत्तम ज्वरनाशशक माना गया है ॥ ५९-५२ ॥ 

अथ श्लेष्मञ्वरे नां रा्लाक्छाथं सुशीतलम्‌ । 

त्तौद्रेण सह संयुक्तं पाययेदिति कश्यपः ।। ४३॥ 

, अहिं कश्यप का सत हे कि श्केप्मज्वर से गर्भवती 
स्ीकोरास्नाका क्वाथ रण्डा करके उसमे मधु मिराकर 
पिराना चाहिये ॥ ५२ ॥ 

भद्रदासकनिष्काथो रास्नान्तौद्रसमायुतः! 

अथवा चन्दनक्ाथः पिप्पलीक्ञौद्रसंयुतः ।। ५४ ॥ 

` श्लेषमञ्यरहरः पेयो राल्ावासाऽमृरताश्तः | 

श्छेष्म उवर मे काथ--श्रेष्म ज्वर्‌ को नष्ट करने ॐ खये 
रास्ना तथा मधु मिधित देवदार का काथ, पिप्पखी एवं मधु 
भिभ्रित चन्दनं का काथ तथा रास्ना, वासा ओर गिलोय का 
काथ--पिराना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


क 


 श्रीपर्णिकामृतानां तु निष्काथो मधुयोजितः ॥ ५५॥ 
 वैयः सयष्टीमधुको अ्वरे श्लैष्मिकपेत्तिके । 
 शेष्मेततिक ( हिदोषज ) उवर मे श्रीपर्णिका ( गंभारी ), 

अता ( गिरोय ) तथा मधुयष्टि के क्राथ मे मधु मिराकर 

वेना चाहिये ॥५५॥ ~ | 


























महतः पच्रमूलस्य काथः श्लेष्मिकवातिके ॥ ५६ ॥ 
रास्नाकल्कसमायुक्तः पेयः कल्यमिति स्थितिः | 
रेष्मवातिक्र (द्विदोपज) उ्वर में च्रहत्‌ पञ्चमूरु 
( विल, अभिमन्ध, श्योनाक, पारदा, गंभारी >) के क्राथ मे 
रास्ना का कल्क मिलाकर प्रातःकाट सेवन करना चाहिये ॥५६॥ 
काथो विदारिगन्धादेः शकरामधुयोजितः ॥ ५७॥ 
वातपित्तज्वरे पेय इति द स्माद कश्यपः 
वातपित्त उवर्‌ मे विदारीगन्धा आदि के काथ सै शकरा 
तथा मघ्रु मिरकर पिखाना चाहिये--एेसा भगवान्‌ कश्यप 
ने कहा था ॥ ५७ ॥ | 
पित्तञ्वरे हिमा पेया पथ्या सीरमथापि च ।। ८ ॥ 
जीर पित्तदरैः पको यूपस्तु चणकैरतथा । 
पित्त उवरमें शीतल पेया अधवा दूध पथ्य होता ह । जीर्ण 
पित्त वरर मे पित्तनाङक ओषधि्यो वारा पकाया हुभा तथा 
चने का यूप पथ्य माना गया है ॥ ५८ ॥ 


शलेष्मस्वरे सुखोष्णा तु पेया नार्याः प्रशस्यते ॥ ५६॥ 
तथैव सुद्रयुपोऽथ मौलको रस प च । 
सुसास्म्यश्चेति कतेव्यो व्याधावस्मिन्‌ धरिशेपतः ।1६०। 
श्लेष्म ज्वर मं गर्भवती स्री कौ सुखोप्ण ( ईषदुष्ण) 
पेयाः मूगका यूष अथवा मूटीकारस्र देना चाहिये। तथा 
इस रोग सं चिक्षेषकर एेसी वस्तुरभो का प्रयोग कराना चाहिये 
जो शरीर के लिये सारमय हौ ॥ *९-६० ॥ 
सं्रष्टे तु भिषक प्राज्ञो योजयेत यथाबलम्‌ । 
सन्निपातसमुस्थाने त्रिदोषशमनं दितम्‌ ॥ ६१॥ 
संसृष्ट दोषो मे (दो दोरपोके मिरे होने पर) विद्वान्‌ 
चिकरितसक को वर के अनुसार ओषधिर्यो का प्रयोग करना 
चये । तथा सन्निपात्त ( तीन दोर्पो के संमिरित प्रकोप ) 
सं त्रिदोपश्चामक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ | 
अथ या मद्यपा नारी श्शु तस्याश्िकिस्सितम्‌ । 
वातिके पेत्तिके वाऽपि छष्मिके च विशांपते ! ॥६२॥ 
ञ्अरे दव्यात्‌ सुसं नाया जलेनार्धेन योजितम्‌ | 
सुप्या वासयिलेनां ततः कल्य प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 











हे धिकषांपते ८ राजन्‌ ) ! जो खी मद्य का सेवन करती है 
उसकी चिकठिरसा सुनो-- वासिक, पत्तिक अथवा शरेष्मिक 
ज्वर मे गभवती खी को मद्य ( शराव ) म भाघा पानी मिला- 
कर देना चाहिये । अथवा भिन्न २ कर्प को सुराके द्वारा 
सुगन्धित करके उसे देना चाहिये ॥ ६२-६२ ॥ 


दरेणुमुद्रचुच्चुनां ककंस्याश्च ससेन तु। 
रसेन किश्चिदग्नेन लघून्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥ ६४ । 





१. तिलोद्धवभित्यथंः । 





१. कल्पं तत्तमयोगोक्तम्‌। २. चुः दाकगरिशेषः । 


४ भगवान्‌ 





२९७ 





लवणस्नेहदीनानि शरदूनि सुरभीणि च । 
आहारेण गदे मग्ने मयस्योपस्मै कृते ।॥ ६५॥ 
उपर्युक्त आहार केहारारोग के नष्टहो जाने तथा मद 
की श्ान्तिहो जाने परयउसस्नी कोहरेणु, मूग तथा चुच्चू 
नामक शाक अथवा काकड्ाश्यङ्ीकेरस या कुष्ठं अम्ल स्स 
के साथ रवण तथा स्नेह से रहित खदु एवं सुगन्धियुक्त 
भोजन कराये ॥ ६४-६.५ ॥ 


यथोक्ता तु क्रिया पथ्या यथास्वमिति कश्यपः । 
अतिसारे त॒ गभिर्याः समुत्पन्न भिपग्जितप्‌ } ६६॥ 
वातिके पेत्तिके चेव श्लैष्मिके च प्रवदंयते । 


गर्भिणी स्री को अतिसार हो जाने पर वातिक, पेत्तिक एवं 
श्कैप्मिक दोष के अनुसार उस २ दोप की यथोक्त चिकित्सा 


करनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 
विरुद्धाध्यशनाजीगेस्तथेवास्यशनादपि । ६७ ॥ 
भयोद्रेगपिघाताद्रा संघातात्‌ प्रस्णात्‌ त्यात्‌ । 
( ति ताडपघ्रपुस्तके २२३ तमं पत्रम्‌ ¦ ) 
य, 2. यनि ५ 
कन्दमूलफलेरामेदषटतोयनिपेवणात्‌ । ६८ ॥ 
रोच्याद्वुभुक्तया छो(शो)काद्‌गुेभिष्यन्दि भोजनात्‌ । 
अन्धातोश्च स(मु)दरेकादतीसारः प्रतते ।। ६६ ॥ 
गर्भिणी स्री को अतिसार का कारण--चिसद् भोजन, अध्यशन 
८ पूरवक्रते आहार के चिना पचे दुसरा मोजन करना), अजीर्ण, 
मान्रा से अधिक भोजन, भय तथा उद्केग के विधात, संघात 
( दोषो के संघात ), पूरण ( सन्तर्पण ), एवं क्षय से तथा 
क्वे कन्द्‌ मूल, फट कै प्रयोग एवं दूषित जर के सेवन से, 
सुधा के कारण उस्वन्र सूक्ता, होक भौर गुर्‌ एवं अभिष्यन्दि 
भोजन से अच्‌ धानु ( जलीय अंशयुक्त धातु-लसीका) के 
उद्रेग के कारण अतिसार हो जाता हे ॥ ६७-६९ ॥ 
आमातिसारे संजाते पाचनानि प्रदापयेत्‌ । 
कुटजस्य च बीजानि मुस्ता पाठा तथेव च ॥ ७०॥ 
श्रजमोदाऽथ सरलं तथा चातिविषा शुभा। ` 
आमे श्लेष्मान्यिते पेयमेतत्‌ पिष्टं सुखाम्बुना ।५१। 
आमानिसार से भामके श्रेष्मासरे युक्त होने पर उसे 
कुटज फँ ब्रीज ८ दृन्द्रज्लौ), नागरमोथा, पाटा, अजमोद, 
सर ( चीड्‌ ) तथा अतिविषा ( अतीस ) आदि पाचक 
भओषधिर्यो छो पीसकर दैषदुष्ण जल के साथ देना चाषिये ॥ 
पाटाचन्दनभागश्च कुटजस्य फलानि च । 
तथा चातिविषा मुख्या पिष्टमेतद्धिताम्बुना ॥ ५२ ॥ 
आमे पिन्तान्विते पेयमिति ह स्माह कश्यपः । 
आामातिसारमें अमके पिले युक्त होने पर पाट, 
चन्दन, कुटज के फर ८ दम्व्रजौ ) कथा अभतीक्ष-भादि ओष- 
. धियो को पीसकर हितकर अर्के दाथ दना बाहिये रेस 
कश्यपने कहा था ॥५६॥ 
8८ कार 














हिङ्सेन्धवनागाश्च वहस्यौ कौटजं फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा पिप्पलिमूलं च युख्या चातिविषा दप ! 
आमे वातोस्थिते पेयमेतत्‌ पिष्ट सुखा्बुना । ७४ ॥ 
हे रजन्‌ † आमातिसारे जाम के वात से युक्त होने 
पर हीग; सेन्धव, नागकेसर, दोनें बृहती, इन्द्रजौ, पिष्परीमूः 
तथा अतीस-उन्हं पीसकरं ईषटुष्ण जर के षाथ देना चाहिये ४ 
बरहत्यादिस्तु पातन्यः सनिपातसमुत्थिते । 
पक्रसंग्रहणे पथ्यः सर्वेषामिति निश्चयः ॥ ७५॥। 
साज्निपातिक आमातिसार मे ब्हत्यादि गण की ओषधिर्यो 
का क्राथ पिलाना चाहिये! आमदोष के पक जाने पर 


पक्तातिसार का स्तम्भन करना चाहिये--रेसा सब आचार्यौ 
का मत हे ॥ ७५॥ 


श्लैष्मिके मधुसंय॒क्तस्तण्डुलोदकसंयुतः । 
अम्बष्ठादिगणः पेयो सिन्नवर्चोविबन्धनः ॥ ५६ ॥ 

प तिसार मेँ श्टेष्मा का संयोग होने पर अर्थात्‌ श्ेम्मिक 
अतिसार के स्तम्मन के सिये अम्बष्टादि गण के काथ मे मधु 
तथा तण्डुलोदक मिलाकर पिरना चाहिये । यह अतिक्षाद 
को रोकता है ॥ ७६ ॥ | | 

अथवा कौटजं पिष्ट फलं ौद्रेण संयुतम्‌ । 
धातकी मस्चिं लोधं कट्वङ्गं देवदारु च ॥ ७७॥ 
तण्डुलोद्कसंयक्तं श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ । 

अथवा इन्द्रजौ, धाय के एक, मस्व, रोध, कट्वङ्गः 
( श्योनाक अर्ल ) तथा देवदार को सधु के साथ पीसकरं 
तण्डुलोदक से पीना चाहिये । यह श्रेष्मातिसार को नष्ट 
करता है ॥ ७७ ॥ 

तर्ड्लोदकपिष्टं बा केसरं नलिनस्य तु ।। ५८ ॥ 
मधुयुक्तं पिवेश्नारी श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ । 
अथवा नरिन (कमर) के पुकेखर ( ९५11९05 ) को तण्डु- 
लोद्क मे पीसकर उसभ मधु मिकाकर पीने से श्रेष्मातिसःर 
नष्ट होता ह ॥ ७८ ॥ | 
न्यम्रोधादिस्तु नियः कतौद्रेण मधुरीङ्तः ॥ ५६॥ 
` पित्तातिसार्शमनः ुशलैः परिकीतितः † 
कुरर चिकित्सकों की राय में न्यग्रोधादि गण के काथ को 
मधु ढे दारा मधुर करे पीने से पित्तातिसार न्ट होता हे ॥ 
कणा धातकिपुष्पं च मधुकं बिल्वपेशिका । ८० ॥ 
शकैरामधुसंयुक्तं पिन्तबद्धिविनाशनम्‌ । 
अथवा पिप्पली, धाय के एरु, सुरुहटी, कच्चे विश्व का 
गूदा-इनके काय को शकरा एवं मश्च मिकाकर पिकाने से 
पित्तातिसार नष्ट हेता हे ॥ ८० ॥ ` 
पदं समङ्गमाम्रास्थि मधुकं पद्मकेसरम्‌ ॥ ८१॥ 
लोधं मोचरसब्ैव शकरात्तीद्रसंयुतः। 


काश्यपसंहिता = बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 
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पित्तातिसारशमनो योग एष विधीयते ¦¦ ८२ 
कममर, भंजीठ, आम की गुरी, सुरुहदी, पडकेसर, रोध 
तथा मो्रस को शकरा तथा सधु के साथ देने से पित्तात्ति- 
शार चान्त होता है ॥ ८९-८३ 
९ * ५ > 
एर्रडवजं सुकं पच्छमृलं तं हितम्‌ 
कलाकटवङ्संयुक्तं वातातीसारनाशनप्‌ ।। ८३ ॥ 


एरण्ड को छोडकर स्वहप पञ्च का काथ बनाकर उसमें 
काला ( नीलिनी अथवा सारिवा ) ओर कटुवङ्क ( श्योनाक ) 
मखकर दने से वातादिक्चर चट होता हे 


विल्वपेशिक्त | 















च्त्भधिष्टं पिव धा वातातीसाल्नाशनम्‌ ॥ <४ 
कमर, म्र॑जीट, आम की गुटी, चहेती, कच्चे विल्व का 


गुदा--दइर स्वको वारीक पीसकूर दही के साथ सेवन करने 
वाताविसार नट होता है ॥ ८४ 


पिष्पल्यो धातकी प्यं समङ्ग मोच रसः| 
मस्स्यरिड केन्द्रधाम्यं च पिष्टमेवन्त्रपोत्तस ! ॥ ८५॥ 
तरडलोदकसंयुक्तं सशुले वातिके हितम्‌ । 








मोचरसः, मस्स्यण्डिका ( मीज खाण्ड ), इन्द्रजौ- 
पीकर तण्डुोदक के साध देना चाहिय ॥ ८५ 


भुस्ताविल्यशलाट्‌नि अनन्ता मधुकं तथा ।} ८६ 
` रणपिष्टं पिबेदध्रा सपिगुडसमायुतम्‌ 
त्रातातीसारशान्त्यथं यथावदिति कश्यपः ।! ८७ | 
नागरमोथा, बि्वश्चराटु ( कच्चे बिल्व ), सास्विा, 
मुखुही इन्हें बारीक पीसफर उसमे शत तथा गुड भिाकर 
यथावत्‌ दही के साथ सेवन करने से वातातिसारं नष्ट 
होता हे-रेसा महिं कश्यप का मत है ॥ ८६-८७। 
पिप्पल्यो धातकी लोधं समङ्घा पद्मकेसरम्‌ 
रा मोचरसथ्चैव दीघघुन्ततरोस्मचः । ८८ |! 
सरं चेति चूणोनि श्लच्णान्येतानि चृणेयेत्‌ | 
घृतं मत्स्यण्डिका कतीद्रं लेदीमूतानि लेहयेत्‌ ।॥ ८६ ॥ 
लेहः कल्याणकस्तवेष सवातीसारनाशनः। 
कल्याणकावरेह--पिप्परी, धाय के एरु, लोधर, मंजीर, 
पद्मकेलर, पश्च, मोचरसः, दीधवृन्त ( श्योनाक ) की घ्या 
तथा नागकेसर-इन सवो बारीक पीसकर चृणे करे । इनमें 
घी, मत्स्यण्डिका तथा मघु भिखाकर अवलेह बनाये । इसे 
कष्वाणकावरेह कहते ह । यह सव प्रकार के भतिसाक्षको 
शष्ट करताद्ै ॥ ८८८९ ॥ 
 काश्मयमूल्वक्षल्कः श्यामामूलं तथेव च ।। ६० | 
वागु दधिमस्डेन सिद्धामल्पघृतां पिवेत्‌ 
` श्रनाहिकानां सततं तथा संपद्यते सुखी 


































हे राजन्‌ † बतातिसार मं पिप्पली, धाय के एक, कमर, । 








गभारी की जडकी कारु का कल्क तथा च्रिषुत्‌ कौ भूरुकी 
दधिमण्ड ( दहीका पानी श्ल {10908 ०४ ©एत ) छ 
साथ थवागू बनाकर उसे थोडे धृत के द्वृषरा सिद्ध करके 
निरन्तर पीने सै वाहिका ( श्वय ) का रोगी स्वस्थ 
हो जाता दहे । 





 वक्तव्थ---माधवनिदानक्ार अतिसार तथा प्रवाहिका 
स यह अन्तर मानाहै फिञतिसारमे नाना प्रकर ङी द्रव 
धातुषु निकलती हँ यर प्रवाहिकां केवर मान्न कषही 
निकरूता है ॥ २०-९१ ॥ 


किशतति्तकं लोधं यष्टीमघुकमेव च ! 

फाणितं तिलकल्कश्च शकंरामधुसंयुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तरुडलोदकभित्येतत्‌ भरतिहन्ति भवाष्िकाम्‌ । 
चिरायत्ता, खोध, मुरुहदी, काणित (शव), तिरो का 


कल्क इन्दे पीकर शकरा तथा मधु मिरखाकर तषण्डुखोदक 
ॐ साथ सेवन करने से प्रवाहिका नष्ट होती है ॥ ९२ 


कपित्थबिल्यमाषाणां कल्कनसमान्‌ प्रथक्‌ ।।६२। 
तथा कोमलसोचाऽपि पिष्पलीश्रङ्गबेरयोः | 

अधेप्रस्थं मवेहध्नो गौडमधथक्रतः खटः (डः) ।। ६४ ॥ 
घृतहौद्रेण सहितः पीतो हन्ति चिरोस्थिताम्‌ 
वाहिका जीणेभक्ञायाः प्राणस्य बलवधंनः | ६४॥। 


कपित्थ ( कथ ), बिल्व, उडद, कोमरट शलर्छ्की तथा 
पिप्पली ओर आरक--प्रयेक का कल्क पृथक २ एक अक्त 
( तोला) तथा दही जधा प्रस्थ । इसमे गुड निर्भितं मघ 
डालकर खड तेयार किया जाय । इसमे घी ओर मधु 
( असमान मत्रामे ) डाख्कर भोजन के जीणंहो जाने पर 
सेवन करने से जीणे प्रवाहा नष्ट होती तथा प्रार्णोके 
बरु की वृद्धि होतीहै।दहीकी रस्सीसें कपित्थ, चंगेरी, 
मस्वि तथा जीरा आदि डार्कर पका रेमेसे उसे खड 
कहते है । कहा! भी है--तक्र कपित्थचगिरी मरिचाजाजिचिन्कैः । 


सुपक्वः खडयुषोऽयम्‌ ॥ चरक चि. अ. १९ मे भी प्रवाहिका कै 


स्यि खडयोग दिया है ॥ ९३-९१ 
बाणमूलस्य निष्काथस््रपुषी बीजसंयुतः 


श॒करामधुसंयुक्त रक्तातीसारनाशनः ॥ ६६ 
रक्तातिखारनादक योग~- चाण ( सहचर ) की मूलके 
क्वाथ सें खीरे के बीज तथा शकरा ओर मधु मिखाकर सेवम 
करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ६६ 
पदं समङ्गा मधुकं चन्दनं पद्मके शरम्‌ । 
पयसा मधुसंयुक्तं र्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


कमर, मंजीट, सुरही, चन्दन, कमरुकेसर, इनके चुणं 


कोम भिखाकर्‌ दुध से सेवन करभे से रक्तातिसार नष्ट 


श्त द्व ५७॥ 
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तिलान्‌ छरष्णान्‌ समङ्गा च यष्टीमधुकमुसलम्‌ । 
पिवेदामेन पयसा रक्तातीसारनाशनम्‌ ।। ६८ ॥ 
कारे तिक, म॑जीर, मधुयष्टि तथा नील कमल-इन्दं पीस- 
कर कच्चे दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होतादै)। 
वक्तव्य--दइसमे दूध बकरी का छया जायतो विशेष 
गुणकारी ह्येता हे ! चरक ने रक्तातिसार मे ककरी के दका 
प्रयोग दिया हे ॥ ९८ ॥ 
मौचो रसस्तिला लोघ्रप्रुस्पलं कमलं तथा । 
पिवेत्‌ चीरेण संयुक्तं स्ततीसारनाशनम्‌ ।) ६६ ॥ 
मोचरसः, तिर, रोर, नीलकमल, कमल-इनके चृणं का 
दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता हे ॥९९॥ 
पयस्या चन्दनं लोधं पद्यकेसरमेव च । 
पयसा मधुसंयुक्तं पिवेद्र्ततिसारिणी ॥ १००॥, 
रक्तातिसार के रोगिणी को प्यस्य! ( क्षीरकाकोली ), रक्त 
चन्दन, रोध तथा कसलकेसर-कै चुं को मधु म मिरूाकर 
दूध के साथ सेवन करना चाहिये ॥ १०० ॥ 
रक्तं निर्बा(ब)हते यावत्‌ कृच्छात्‌ सगुदबेदनम्‌ | 
कुष्यपाषाणतप्रेन पयसा भोजितां ततः ।। १०१॥ 
मधुकं घृतमरुडेन त्वथैनासनुवबासयेत्‌ । 
जव तक गुदा भ वेदना होती है तथा कष्पूर्वक गुदा से 
रक्त आता है वव तक कुप्पी अथवा परथर के बतेन में गरम 
कयि हष दूध के साथ सुरही का सेवन करना चाहिये ! 
तदनन्तर धघृतमण्ड के द्वारा उखे अनुवासन देना चाहिये । 
जमे हए घी के ऊपर के स्वच्छं पते भाग को ध्रतमण्ड 
कहते हँ ॥ १०९ ॥ 


गर्भिख्या वातिकी यस्या लायते परिकी(कार्तिका १०२ 
बृहतीविल्वमानन्तेयषं कृत्वा तु भोजयेत्‌। 
 निख गर्भवती शी को वातिक परिकर्तिका ( परिकतनवत्‌ 














गुदा मै पीडा) होती हो उसे च्ृहती, जिरूव तथा अनन्तभूक 


का युष बनाकर चिलाना चाये ॥ १०२ ॥ 


परिकी(कार्विक्छायां गर्भिस्याः पेत्तिकायामिदं हितम्‌ ॥ 

मधुकं हंसपादी च वितुन्नकमथापि च । 

पाययेन्मधुसंयुक्तं सुपिष्टं तर्डूलाम्बुना ।। १०४ ॥। 

गर्भवती खली की पतिक परिकर्तिका मे सुरही, हंसपादी, 
तथा धनिये को अच्छी प्रकार पीसकर मधघु मे मिरुकर तण्डु- 
लोद्क ॐ साथ परिरखाना चाहिये ॥ १०३-१०४ ॥ | 

श्ैष्मिकायां तु कतेज्यं यथावत्तक्निबोधत । 

करटटक्री दं च अश्वत्थं चेति तत्‌ समम्‌ ॥१५०५। 

संपञ्नलबणं कृता भोजयेत्‌ पाययेदपि । 

श्छैष्मिक परिकतिका से जो चिकित्सा करनी चाहिये उसे 


तू यथावत्‌ सुन, कटेरी, गोखरू तथा पीपर-दइन तीर्न को | 








खसमान्‌ मात्रा मै ठेकर पीसकर तथा उस्म नमक ्रिखाक्र 
भोजन तथा पान के रूप में रयोग करना चाहिये 

अथ चेदत्र गभिस्याः पाश्वेस्योपग्रहो भवेत्‌ । १०६॥। 

शालपर्णी प्रशचिपर्णीं वहती कण्टकारिकाम्‌ । 

[भेष ¢ ६ 

बिल्था्िमन्थश्योनाकं काश्ययेमथ पाटलम्‌ | १०७ 

( इति ताडपन्नपुस्तके २२७ तसं न्न्‌ ) 
यूषं कृत्वा तु संपन्नं भोजयेत्‌ पाययेदपि । 
यदि गर्भिणी को पाश्वेगरह (पाश्वं का जकड्‌ जाना) हौ 

जाय तो उसे शालपर्णी, एरिनिप्णी, ब्रहती, कटेरी, विर्व, 
अभिमन्थ (अरणी), श्योनाक अरे ) गंसारी तथा पाट 
दूनका अच्छीप्रकार से यूष वनाकर गभिणी को भोजनं तथा 
पानके रूपें प्रयोग करायें ॥ १०६-१०७ ॥ 


(` 


अथ चेद गर्भिण्या मुखपाके। मवेदिह्‌ ।॥ १०८ ॥। 

हरिद्रादारुनिष्काथं माहयेत्‌ कवलं ततः । 

तततः स्रेदेन कृतया तु ततः स्याच्छकंरोदकम्‌ ।। १०६॥ 

ठप्रोदकेन करत्वा तु छुयात्तसखतिसारणम्‌ | 

अनन्तां च समङ्गां च घुषीं मोचरसं तथा ।। १९० ॥ 

मघुना सदह(म)सभीयात्ततः संपद्यते सुखी । 

यदि गर्भिणी खी को मुखपाक ( ऽण्ण्४5 ) हो जाय तौ 

पहरे हल्दी तथा द रूदरूदी के क्वाथ के कवकधारण करे । 
तदनन्तर स्नेह के तथा फिर चीनी भिखे पानी के तथा अन्त 
म लोध्र क्वाथ के कवरुधारण करे उसके वाद्‌ लोधर के चूणं 
काही सुख सें रतिसारण ( ००५५६) करे । अन्तमं सारिवा, 
मंजीठ, घृषी तथा मोचरस के चूणं को मधु भे मिराकर सेवन 
( अन्तःप्रयोग >) करना चाहिये । इससे बह रोगिणी स्वस्थ 
हो जाती है ॥ १०८-११० ॥ 

आत्तेपके सम॒सन्ने तथेवाप्यपतानके ।। १११ ॥ 

मातुलङ्गस्सः पेयो बिडसैन्धवसंयुतः । | 

अभ्निमन्थस्य नियः कथितो बरुणस्य वा ॥ ११२॥ 

लावो वा दैत्तिरो वाऽपि रसः खिम्धः+ भास्यते । 

पानार्थं वातशमनो वौदूलो रस एव च ॥। ११३ ॥ 

असंसृष्ट त॒ करव्यो धिधिरेष सुखावहः । 

यदि गर्भिणी को आङ्तेपक अथवा अपतानक रहा हो जावे 

तो बिजौरे नीभ्बू के रसम विडनमक (बिरिया) तथा 
सैन्धव नमक डाख्कर पिरान चाहिये! मथवा अच्निमन्थ काथ 
या वरूण क्षाथ देना चाहिये । अथवा बेर या तीतर के स्निग्ध 
( स्नेहयुक्छ ) मांसरस देने चाद्ये । तथा पीने के छवि 
र्मनचरी छा रस देना चाहिये । यदि उपयुंक्छ ( आ्तेएक 
तथः अपनातक ) रोमौ में किसी दोष का किविषस्पसे 
प्राबल्य न हो तब यष विधि रामपरद्‌ होती है! आक्ेपक ` 
रोग~-ारीर की मांसपे्षियो मेँ अकस्मात्‌ तथा प्रबरु ओ 












१, चर्म॑वश्था रस श्त्यथः | 


०० 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजी वकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ अन्तवैः्नीचिक्रिरिसिताभ्यायः १० 





संक्तोच होता है उसे आेपक या ( 005०७ ) कृषते है । । संस्कार किया इजा परै का मांसरस लिने से वातिक दुद 


यह कं रोगो मे मुख्य रक्षण होता है जिनमें मस्तिष्क विकार- 
युक्त हो जाता हे । अपतानक रोग-जिस रोगे शरीर की 
मांसपेक्िर्यो भ तनाव उत्पन्न हो जाता है उसे अपतानक 
( 76४०5 )कहते हैँ । सुश्रुत नि. अ. ¶ मेँ कहा है--पोऽपता 
नकसंज्ञो यः पातयत्यन्तराऽन्तरा # ११११५१३ ॥ 


पिन्तोपख तु हितो जाङ्गलो मधुरो श्सः।॥। ११४ ॥ 
` शतो मधुरकैः सवैँदांडिमाम्लसमायुतः | 

यदि उपर्युक्त रोगो ( आकेपक तथा अपनातक) में 
पित्त का संयोग हो तो उसमें मधुर जांगरु समांसश्स का सेवन 
कराना उाहिये । अथवा मधुर वर्भं की सम्पूणं ओषधिर्यो 
का छाथ बनाकर उसमे अनरदानि की खटाई डारूकर 
दैना चाहिये ॥ ११४ ॥ 

वातश्लेष्मससुत्थे तु उ्यम्लस्तु कटुको रसः । ११५॥ 

यवक्ञारेण संयुक्तो जाङ्गलः सततं हितः । 

मरदवः पाणि्तापाश्च पित्तबर्ज्य हितास्तथा । ११६॥ 

` यदि इने वायु तथा कष का संयोग हो तो अम्ल ओर 
कटु रसो का सेवन कराना चाहिये अथवा जागर मांसरस मेँ 
यवन्तार मिराकर देना चाहिये । तथा हार्थो को गरम करक 
रोगी को खदु तप पर्टचाना रखभदायक होता है। परन्त॒ 
इसमे पित्त का प्रकोप नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि इससे 
साथ मं पित्तकाभी प्रकोप सम्मिक्तिहो तोरेगीको ताप 
नहीं पटुचाना चाहिये ॥ १५५-११६ ॥ | 

घृतसेकोऽथवा कार्यो जीर्णे गं षिरोषतः | 

उष्णो वा यदि वा शीतो व्याधिमासाद्य तच्चतः ११७ 

अथवा जीणे गभं में चिकेषकर शत कां सेक करना 

श्वाहिये । यह सेक व्याधि के अनुसार उष्ण या क्ञीत्त भी 
हो सकताहे ॥ ११७॥ 


श्रथ छर्दिचिकित्सां तु प्रोच्यमानां निबोधत । 
मातुलङ्गरसो लाजाः कोलमलना तथाऽञ्जनम्‌ ११८ 
तथा दाडिमसारशच शकरा क्तौद्रमेवच। 
एष वातात्मिकां छदि हन्ति लेहो धिरोषतः।॥। ११६॥ 
अब तु मेरे से छदि (वमन) की चिकिसा को सुन, 
वातिक छदि-विजीरे का रस, राजा (धान की खीर), 
कोर (बेर >) की मींगो, अञ्जन (रसाञ्जन ), अनारदाना, 
चीनी--दन सवका मधु के साथ बनाया हूुजा यह अवलेह 
विशेषरूप से वातिक छदं को नष्ट करता दै ॥ ११८१९१९ ॥ 
 दाडिमाम्लो रसः पको हयो लवणवर्जितः। ` 
 बातच्छदिहरो राजन्‌ ! माहिषो वा सुसंस्कृतः ॥१२०॥ 
है राजन्‌ {हृद्य को अच्छा र्गने वाला तथा रवणरहित 
॥ इद्रेभनार का रस तथा पका हुजा मांसरस अथवा जच्छी प्रकार 





नष्ट होती हे ॥ १२० ॥ 
शकंशमधुसंयुक्तं लाजचूणंसमायुतम्‌ । 
चातुर्जतिककल्केन हयं पुष्पैः सुवासितम्‌ ।¦ १२१॥ 
पित्तच्छ्दिप्रशसनं दितं तश्डलधावने । 
हिता लाजमयी पेया सिताक्तोद्रेण संयुता ॥ १२२॥ 
जङ्गलो घा रसः पथ्यः शकंरामधुरीकृतः | 
पैत्तिक छर्दि-दसमं चतुर्जातक (दाटचीनी, छोरी इरायची, 
तेजपत्र, नागकेसर ) के कर्क म राजा का चूर्ण, सकरा तथा 
मधु मिखाकर तथा उते ूर्खछोके द्वारा. ह्य एवं सुगन्धित 
करके तण्डुरोदक के साथ देना चाहिये । अथवा शकरा एवं 
मधु मिभ्ित खाजा ( घान की खीर ) की पेया देनी चाहिये । 
अथवा जांगरु पशुपच्चि्यो का मांसरस शकरा के द्वारा मधुर 
करके पथ्य माना गया है ॥१२१-१२२ ॥ 
आम्रजम्बूप्रनालानि सितानि सुश्तानि वु ॥ १२३ ॥ 
तौद्रयुक्तानि पेयानि श्लेष्मच्छयौ विशेषतः | 
भोजनार्थे हितं यूपं सुदर्दाडिमसारि(धि)त्म्‌ । ९२९४ ॥ 
व्यपेतस्नेहलवणं हं छदिंविनाशनम्‌ । 
ररेष्मिक दर्दि-( श्ेष्मिकवमन ) मे विशेषकर 
साम एवं जाम्युन के शुभ्र कोमर पत्तो को पकाकर उसमे मधु 


मिखाकर पिङाना चाहिये । तथा भोजन से उसके लिये 
अनारदाने से सिद्ध किया हुआ तथा स्नेह ओर रख्वणयुक्त मगो 


| कां यूष हितकर हे । यह हदय को अच्छा ख्गता है तथा 


चमन को नष्ट करता है ॥ १२२-१२४॥ 


सन्निपातसयमुत्थायां संष्ान्यवचाप्येत्‌ । १२५॥ 


सक्निपातज (त्रिदोषज >) चमन मे संखष्ट योग देने चाहिये 
अर्थात्‌ यदि वमन त्रिदोषजन्य हो तो उसकी . चिकिसा भी 


एसी होनी चाहिये जो तीनों दोषो को शान्त करे ॥ १२५ ॥ 


रिमिजायां तु कतव्यं यत्‌ पुरएतात्‌ प्रवद्यते । 

वपाभूमूलनिष्काथं योजयेद्धद्रदारुणा ।॥ १२६.॥ 

तत्‌ पिबेन्मधुर्सयुक्तं शोफं खी पूर्रंया सह । 

यदि गर्भिणी घी को कृमिजन्य वमन हो तो निम्न 

रिखित चिकिस्सा करनी चादिये--घुनर्मवा की मूर तथा 
देवदार के छाथ में मथु भिखाकर उसे पिराना चाहिये । यदि 
उसखीकोशोफ (शोथ) हो तो केवर ओषधि अर्थात्‌ 
केवर पुननवा का क्राथ देना चाहिये ॥ १२६ ॥ 

पिप्पल्यङ्ोठमूलानि बाजिलिणडरसस्तथा ॥ १२७ ॥ 

द्धि माहिषमित्येतत्‌ कामलायाश्चिकित्सितम्‌ । 

` गभिणी खी कै कामला रौग्‌ (१००९० ) पिप्परी, 
जङ्कोटमूर, घोडे की खीद्‌ का रस भौर संस फ दूध की दी 
सब भिकाकर सेवन कराना चाहिये ॥ १२०॥ 


अन्त्वरनीचिकित्िताध्यायः १० 1 


खिङध्थानम्‌ । 


२०१ 





मातुलुङ्गरसः पेयः सैन्धवेन सुयोजितः।। १२८ ॥ 
वातिके हदि शयज्े तु प्रधान इति निश्चयः । 
गर्भिणी के वातिक हदयशूल में मुख्यरूप से विजौरे नीरू 
के रस मे अच्छी प्रकार नमक भमिरखाक्रर पिखाना चाहिये 
यह्‌ निश्चय से इसकी प्रधान ओषधि दै ॥ ९२८ ॥ 
प्रियङ्कवोऽथ पिप्पस्यो भद्रमुस्ता हरेणवः ॥। १२६ ॥ 
हौद्रं बदरचूणं च पिवेत्‌ पित्तार्दिते हदि । 


पैत्तिक हदयशूल मे प्रियङ्क, पिप्पी, भद्व्ुस्ता, हरेणुः 


मधु तथा बेर का चृणै--इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ १२९॥ |“ 


नि तीचृणेकल्कस्तु पत्रं चोचं भ्रियङ्गवः ।। १३०॥ 
` ० ५ 
मातुलुङ्गरसश्चैव लेहः श्लेष्मादिते हदि । 
श्छैष्मिक इदयशूरु मे पिष्परी का चूण, तेजपत्र, चोच 
( दाख्चीनी का एक भेद जिसे बहरखत्वक्‌ कहते ह ) तथा 
प्रियङ्क को विजौरे नीम्बू के रस में मिखाकर अवलेह बनाकर 
देना चाहिये ॥ १९० ॥ 
कुलीरश्रङ्गी शरटं भागीं पिप्पल्य एव च} १३१॥ 
वातकासहरो लेहो मातुलङ्गरसप्लुतः। 
कुरीरश्चङ्गी (काकड्ाशङ्गी), शारट, भारङ्गी तथा पिष्परी- 
इनके चूण को चिजौरे नीमभ्बू के रस मे मिराकर बनाया इजा 
अवरेह वातिक कास रोग को नष्ट करता हे ॥ १६१ ॥ 


मधूलिका त॒ गोक्तीरी पिप्पली शकंरा तथा ।। १३२; 
द्राकताक्तद्रसमायुक्तो लेहो वै पित्तकासहा । 
सख्हटी, गोक्षीरी, पिष्पटी तथा शकरा इन सबके चरणं 
को मुनक्के तथा मधरु के साथ पीस्लकर वनाया हा अवरे 
पत्तिक कास को दूर करता हे ॥ १३२॥ 


पिषप्पल्यश्चिफला रास्ना भद्रदारु समार्िकम्‌ ।।९३३।। 
€ | 
श्लेष्मकासदहयो लेदः कुशलैः परिकीर्तितः | 
पिप्पली, त्रिकला, रास्ना तथा भद्रदार के चूणं को मधु के 
साथ मिखाकर बनाया हुजा अवलेह चिक्रिप्साङुक्षर व्यक्तियों 
द्वारा श्टैप्मिक कास को नष्ट करनेवाला कहा गया ह ॥१२२॥ 
मधुकं शङ्खचूणं च जीवलाक्ञाऽथ माक्निकम्‌ ।१३४।। 
लेहः शकंरया युक्तः चतकासविनाशनः। 
खटी, शंखपुष्पी, पीपर की खाख तथा मघु ओरं चीनी 
इनका अवरे तज कास को नष्ट करता हे ॥ १३४॥ 


मयूरस्य तु रोमाणि धाविच्छस्यकयोरपि ॥ १३५ ॥ | । मूत्रेषु सर्वेषु सिद्धमित्याह कश्यपः ॥ १४५ ॥ 


पिप्पलीतर्ड्लाश्चैव कोलमूलं च तत्समम्‌ । 


चूणितं मघुसर्पिभ्यौ लिदेच्छवासकफापहम ।॥१३६॥ ` 
मोर ॐ रोये ( चंदोषु ) तथा सेही भौर. शल्यकं (छोटी 


सेही ) के वारु, पिप्पली, चावरु तथा कोरु (वेर्‌) की 
जङ्-समान मात्रा मे केकर चूण करके उनका मघु जौर दत 




















(असमान मात्रा) के साथ अवह वना कर सेवन करने से 
श्वास तथा कफरोग नष्ट होते दै ॥ १३५-१३६ ॥ 


गुडो शस्नाऽथ पिप्पल्यो द्राक्षा समरिचा तथा । 
हरिद्रा च समङ्गानि चृणान्येतानि लेहयेत्‌ ।। १३७॥ 
तेजेन ासकासेषु तमके चैव पूलितः। 

गुड, रास्ना, पिप्परी, द्रा्षा ( सुनक्छा ), मर्चि, हल्दी, ` 


 मजीठ, इनका चुरण वैर के साध मिलाकर श्वास, कास तथा 


तमक श्वास ( 45४५०५२ ) मं चटाना चाहिये ॥ १३७॥ 
अभयाऽऽमलकं वाऽपि शर्यकस्य तचा युतम्‌ ।\१३८॥ 
अन्तगं सदोषटरास्थि दधितेलेन लेहयेत्‌ | 
पिप्पल्यामलकी मुस्ता तथा फाणितशकंरा ॥ १३६ ॥ 
हरीतकीति चूर्णानि मधुतेलेन लेदयेत्‌ । 
शमनं सवेकासानां श्वासानां च प्रशस्यते ॥ १४० ॥ 

सम्पूणे श्वास तथा कास रोगो मं हरड, आवरा, शल्यकं 

( छोटी सेही >) की सचा गृहधूम तथा उट की हड्यां इन 

सवको पीसकर दही तथा तेरु के साथ चराये । तथा पिप्पली, 

आंवखा, नागरमोथा, राव, शकरा तथा हर्ड का चूर्णं तैल 
ओर मधु मे मिराकर चटाना चाहिये ॥ १३८-१४० ॥ 
भद्दारुहरीतक्यो सेन्धवं कुष्ठमेव च । 
घृतं च फाणितं चैव लेह्‌ उर्वानिलापहः ।। १४१॥ 
भद्रदार, हरड़, सैन्धव नमक, कुष्ट, घृत तथा फाणित 

( राव ) को मिलाकर बनाया हुभा जवरेह उर्वंवात (डकार) 

को नष्ट करता है ॥ १४१ ॥ 
पिप्पली गैरिकं मार्गी दिद ककैटकी तथा । 
समानि च भवेत्लेहो दिकाप्रशमनः सिया: ॥१४२॥ 

पिषप्प्ी, गैर, भारंगी, हींग तथा काकङाश्चङ्गी को समाम 
मान्रा मे रेकर बनाया इभा अवरेह गभिणी खीकी हिक्का 

को श्चान्त करता ह ॥ १४२॥ 

(पिप्पली) पिप्पलीमूलं मुस्ता तगरमेब च | 

दीपनीयं भवेदेतत्‌ चीरेण तु समाक्िकम्‌। १४३ ॥ 

पिप्यरी, पिप्परीमू, नागरमोथा तथा तगर के चूं को 

मघु मे मिलाकर दूष के साथ सेवन करने से जश्चिदीक्त होती 
हे अर्थात्‌ यह ( 8४००१०५० ) है ॥ १४३ ॥ _ 

शतावरी दर्भमूलं मधुकं च्ीरमोरटः। व 

पाषाणमेदकोशीरं कतकस्य फलानि च ॥ ९४४ ॥ 

एषां काथरसं ककं दीरं वा पाययेद्धिषक्‌ । 


 “ सम्पूणं मत्ररह रोगो म--शतावरी, दुर्भमूल, शुरु, ` 
सीरमोर (मवे -वीरचूीनि या रोर), पावानद, 
खस तथा निर्मी बीजों का 9 कल्क अथवा इनसे सिद 


दू पिराना चाह्ि--पेसा महविं कश्यप का मत है ॥१४७५॥ 
 बातशुल्मस्य भैषज्यं योनिशुर्मस्य चाप्यथ । ` 


४०२ 


काटयपर्सटिका वा बुद्धजीवशीयं वर्श । 


| अन्दवैतनीचिष्ठिरितिताध्यादः ९० 





यथावत्‌ पूमुदि्टं समासेन चिकिस्सितम्‌ ।। १५६ ॥ 
वातगुल्म तथा योनिगुख्म ( रक्तगुरम ) की चिषिस्सा 
पहरे सेर भँ यथावत्‌ कह दी गहं है ४ १४६ ॥ 
वातिके येत्तिके चैव श्लैष्मिके च विशेषतः | 
( इति ताडपत्रपुस्तरे २२५ तसं पन्नम्‌ ¦ ) 
५ ५ क द चिकि 
चतुथं मासि नारीणामिदं कुयाचचिकिस्सितम्‌ । १४५) 
चतुथं मास मै गर्भिणी खी के वातिक, रैततिक तथा 
रेत्मिक गुदम की निन्न चिकित्सा करनी चाहिये । 
वक्तन्य--पहरे भी कहा गयाहै कि गर्भवती चिरयो ने 
चतुर्थं भास से पूवं ओधि नहीं देनी चाहिये क्योकि तच तक 
र्भस्थिर नहीं होता हे । चतुर्थ मासमे गर्म स्थिर हो जाता 
ह! इसीषिये चतुथ मास से पूवं दसकी चिकित्सा का विधान 
न देकर उसके वाद्‌ के मासो मे कमनः चिकित्सा का कम 
द्विथा गय! है ॥ १४७॥ 
सर्पिमिरन्नपाने्ा ्तीरेशेष्षुरसेन बा । | 
बामयेत्‌ फलयुक्तेन यथावदिति कश्यपः | १४८ ॥ 
मदनफरु से युक्तं घत, अज्नपान, दूध अथवा दृष्षुरस के 


द्वारा यथाचत्‌ वमन कराना चाहिये! रेखा महर्षिं कश्यप 
कामत है \! १४८ ॥ 


चतुरद्गलसिद्धेन रसेन पयसाऽपि बा | 
विरेचयेत्त॒ मतिमान्‌ य इच्छेत्‌ सुखमात्मनः ।१४६॥ 
अथवा स्वास्थ्य की इच्छा करनेवारे बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये किं ममल्तास के रस से सिद्ध क्रिये इए मांसरस 
थवा दूघके द्वारा गर्भिणी स्री को विरेचन कराये ॥ १४९ ॥ 
पूतीकपत्रशृष्ेवा पुष्पर्बास्यालकध्य वा । 
अम्लां यवागू भपिवेन्नातिषेगा यथा भवेत्‌ | १५०॥ 
अथवा पूतिकरञ के तरे हुए पत्ता जथवा पीरी बला के 
फू से बनी इद यवागू को अनारदाने से खट्ट करे पीनी 
चाहिये जिससे विरेचन के बहुत अधिक योग न हो । अर्थात्‌ 
दष प्रयोग से विरेचन के थोडे ही वेग होते ह ॥ ९५० ॥ 
एरण्ड(पत्र) ्ीरेण वातरोगान्विता पिबेत्‌ । 
 बातमूत्रविरोधे तु शूले वाऽपि समुत्थिते ॥ १५१ ॥ 
यदि गभिणी खी को कों वातिक रोग हो, वातिक ूत्रग्रह 
हो अथवा शूल हो तो दूध के साथ एरण्ड पत्र का चं दे 
अधवा दघ सें एरण्ड के पत्तो को पकाकर देँ ॥ १५१ ॥ 
पञ्चमे मासि गर्भिण्या व्यक्ताम्ललवणं ततः । 
आस्थापनं दितं नायां मधरं चालुवासनम्‌ ।॥ १५२ ॥ 





पांचवे मास में गर्भिणी ल्ञी को अम्र एवं रवण दरन्ययुक्त 
आस्थापन तथ मघुर वर्वयो की अनुवासन (स्नेह ) बस्ति 


देनी खाये ॥ १५२ ॥ -. 


१, आर्वधरसेनेत्य्थः । 








ग्रन्थीनां पिडकानां च शोथे खंवं दिश्ास्पते ! ¦ 
रोषिस्यां विद्रधौ वाऽपि षष्ठमासे दिशेपठः ¦ 
यथासं भेषजं कुःयाहा सण शक्लः ¦ १५३ ॥। 
हे राजन्‌ ! शखङ्घुशषट चिच्िच्छा कः छट खद म गभि 
खी की अन्थिरोग, पिडका, शोय तथा विद्ेपक्रर्‌ रहि 
नामक विद्रधि की अपने र्रोगके अनुखार दारण चिकित्सा 
करनी चाहिये । 
वक्तव्य--रोहिणी रोग गला का एक संक्रामकं सग है जिसे 
हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार (फमल )४) कद्‌ सकते 
है । जिसमे गरे सं एक च्चिह्ली बन जाती है जिससे श्वासावसोध 
हो जाता है । यदह रोग प्रायः वच्चो रो होता हे ॥ १९३॥ 








पीनमांसयोपशमनं त्तारकमाथिकमं च । 

[क # 04 । & ५९ १ \ 
भग्रास्थिश्तेषणं चेव शख्कम तथेव च ॥ १५४ ॥ 
[शीष , १ प, 

सप्रमे मासि नारीण सखवमेतत्‌ प्रयोजयेत्‌| 


सातवें मास से गथिणी खी के उभरे दुष्‌ मांस की कान्ति 
( चरण के भरने के चाद यदि सांसतन्तु की अधिक वृद्धिदहो 
जाय तो उसे ( (००४६१०८ ) करके अथवा नीरा योधा आदि 
तीच्ण दर्न्योके द्रारा स्वस्थ मांसके समान स्तर म खना 
होता है ), तारकम, अस्निकर्म, हठी इद हड़धी का जोडना 
हस्याद्वि सब शखकर्म कयि जा सकते हे 1 अर्थात्‌ सात 
मास मे उपर्युक्त सव कम किये जा सकते दै ॥ १९४ ॥ 


दष्टा सर्पेण पीतावाया विप गर्भिणी चप ! ॥१५५॥ 
वमनादिर्विषण्नेस्तु संसृष्टः स्यादुपक्रमः । 


जिस गर्भवती खी को सांप ने काट लिया हो अथवा उसने 
कोई धिषपान कर लिया हो उसकी विपनाश्चक वामक ओषः 


धियो कै द्वारा संसजन क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये ॥१५५५॥ 


पार्ठाऽयता सोमवल्क टे सहे कुटजं तथा ॥ १५६ ॥ 
सीरकथितमेतत्त पेयं नाया विषापहम्‌ । 


पाठा, गिकोय, सोमवल्क ( श्वेत खदिर ), दोना सहा 
( सहा तथा अतिसहा >) तथा कुटज-द्रसमं दूध डारुकर 
उसका सीरपाक करके क्राथ चनाकर पिखाये । यह छाथ विष 
को नष्ट करता हे ॥ १५६॥ 


शिरीषं पाटलीमूलं तश्डुलीयकमेव च ।¦ १५७} 
सि्दुवारितमलं च सृलं सह चरस्य च । 
निष्काथ्य साधयेत्‌ पेयां प््षद्रां विषनाशनौम्‌ । १५८॥ 
शिरीष, पटलासूल, चौरा तथा निर्गुण्डी तथा सव्व 
( नीरक्षिण्टी कारा जांसा ) की जद-दइनका छाथ बनाकर 
पती पेया बनाये-यह विष को नष्ट करती है ॥ १५७-१५८ ॥ 


खडयुषादिकं चापि युक्त्याऽज्ञमशितं हितम्‌ । 
हवितीये वद्यते यश्च श्थामे तश्चापि कारयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 


अन्तर्वल्लीचकिस्थिताध्याथः १० 





इसमें खडयूष देया धुक्िपूवेक सेवन किया सः ॐच 


हितकर होता है । तथा इस विषय से अन्य स्थानो पर मी 
जो कुट कहा जायगा उन सर्वोका श्रयोग करना चाहिये ¦ 
गर्भिसी दुबलाकासय या यवत्यासिता सती । 
ऽवरश्चाभिद्रवस्येनां तस्या गभ विपदे || ६६ 
जो गभ॑वती खी दुवंरु तथ्या दुकदम सफेद ( पाण्डु 
वणं वाली) हौ जाती है नथा उसे वर होने रगे ¦ उसका 
ग्भ नष्टो जाः है # ३६० 
बहु भुङ्के तु याऽ्यथं बहुशो बहुमूरच्छितः | 
भवेत्तस्याः पतेद्रभो गभिस्यस्चु न संशय 
जो गथिणी खी च्रहुत खतीषद्ध, चार डेखातीदहौ तथा 
इतना खाती हो कि सवाते २ वार २ मृच्छति जाती हो उस 
र क! निःखन्दैह गप्र दयो जरा षह १६५ १ 
नेत्रे मुश्तोतिथवाकारे कणौ पादौ च शीतलै | 
केशाश्च जटिला यस्यास्तस्या गँ विपद्यते ।१६०॥। 
जिस गणी सीकरेनेत्र सोधे ॐ समान उभरे ह्‌ ह, 


# 


कानं तथा यैर रण्डे पडे हष ह तथा काल जटिट (वक्र) 
ह्म उसका गभं नष्ट ह जाता ई ॥ १६२ ४ 


उपरिष्टात्त यो साभ्या उभे पाश्च निषेवते । 
मध्ये वां तिष्ठते नायः सोऽपि गरमा सिपयते | 
ञ्ञोगर्भं द्धीके पेट नाभिके ऊपर दीनो पार 
जधवा सथ्य अँ स्थित होता ड बह गभं भी नष्ट ष्टो जाता ह 
ङक सन्धिमोत्ते यस्याः ्यान्परष्ठान्ने चारुचिस्तंथा । 
निश्ेष्टस्वप्रकामायास्तस्या गर्भ चिपद्यते ।} १६४ 
जिद शी के सन्धिवन्धनो में पीडादोतीहो तथा अन्नम 
अर्चि हो एवं चेष्टा चे शून्य तथा अधिक सोने की इच्छु 
वादी उस खी का गभ॑ नष्ट हो जाता है ॥ १६४ 
सन्धिशोथोऽङ्गपाकश्च विक्रासश्च गुरभेवेत्‌ 
यस्यास्तध्याः सुतो जातो भ्रियते नात्र संशयः |! १६५।। 
जिख खी फे सन्धिर्यो में शोथ हो जाये, अर्घो मं पाको 
जाये तथा पदन्यास भरी हो जाये अथात्‌ वह कष्ट पूवक 
चरः सके-उसका उस्पश्न हुधा पुत्र निःसन्देह भर जाता है 
शोचन्त्याः परिदेविन्याः प्रभ्यायिन्यास्तथव च । 
अङ्कलीस्फोरशीलाया जातः पुत्रो न जीवति ।|१६६॥। 
ड दख्ी गर्भावस्था मै षटुत द्रो; दुःख तथा चिन्ता 
करती हो ओर जो अङ्कलिर्यो को चटकारती रहती हौ--उसका 
उत्पन्न इध युर जीव्रित नहीं रहत है ॥ १६६। 
हुभैन्धि च पयो यस्या जटिलाश्च शिरोरुहा 
मल्लिनाश्च ततस्तस्या जातः पुत्रो न जीवति । १६७ 


१ 
६। 
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१. पादन्यास इत्यथः । दुःखेन पादन्यास्न इति यानत्‌ । 


१६१ 


जिक्का दुध दगन्धिय॒क्त हो तथा जिसे बाल जटिल 
तथ! से हौ उसक! उखद्ध इ पुत्र जीतित नहीं शहतः द ४ 


\, पूतिगन्धि ञुखं यस्याः ्ूलं चेषोपजायते 


| होतीसित््था सदु नीद धाती रहती ह-वह सदं मर्थ वष्टी 
खी जीविद नहीं रहती ह ¦ 

वक्तव्य--मूढ गथ उस गभं को कहुते दै जे स म 
अवध्यौ सै यु होता हा भी अपत्य मार्गं मे अयो्य्‌ 
( अस्वाभाविक ) रीति से उपस्थित हौ जाये ! अर्थाद्‌ #५1- 
पयच्ञ्लणथ्ज) जमी $लण् क्तो सदर्भं कहते ह । कहा मी 
ह--सर्वावयवसंपूष्णौ मनोवदधयादिसंयुतः। वियणापानसंमूटयो मृढ- 
गर्भोऽभिधीयते ॥ गसावस्थामें गभं की स्वामाधिकः स्थिति 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| का चरक शचा. अ. ६ मे वडा सुन्दर वर्णन शिया हे--ग॑स्तु 








खल मातुः पृष्ठाभिञुव उध्वेरिराः सद्कुच्याद्वान्यास्ते जरायुदृतः 
षी । स चोपस्ितकाके जन्मनि प्रखत्तिमार्तयोगात्‌ परिषृच्या- 
वादूद्धिर निष्करामत्यपत्यपथेन ! एषा प्रकृतिः, विक्रतिः पुनरतोऽ- 
न्यथा ¦ अर्थाद्‌ प्रसचावस्था से गमं ( एथध्टः एालञटणीक्० ) 
| से गर्मादय से बाहर जाताहै! अर्थात्त्‌ उसका क्षिर गीषे 
होता है तथा चतदु उपरफो होते दै। तथा कमश्चः सिर, 
ग्रीवा, कन्ये, उर्ण्वलाखाये, उदर, चृतड तथा अधोश्चाखायें 
क्रमशः बाहर निकच्छलती द। यह उदका स्वाभादिक भार्म 
हे । प्रसत क मय इस उपर्य अवस्था के अतिरिक्त शेश 
सच अवस्थाय सूटगर्भ समक्ची जातौ है ॥ १६८ 


सयुरग्रीवसंकाशं या पश्यति हुताशनम्‌ । 

दानपादञुखी चेव मूटगभां न जीवति । १६९॥ 
जी गर्भिणी अश्तिको मोर की गरदन के समान 

नीरी देखती है तथा उसके पर ओर सुख सूजे इए हो-वह 

मूठग्भं वादी स्री जीवित नहीं रहती है ॥ १६९ ॥ 


पाश्वद्युल च तृष्णा च संक्ानाशस्तथकच च । 
श्वासश्च बत्मेरोधश्च यस्याः साऽपि न जीवति १७० 
जिख गर्भिणी सरी को पार्वशरूर, दृष्णा, संखानाश्‌, श्वास 
तथा मार्गो ( रसवाही अथवा अश्मा) का अवरोध 
जाय वह खी भी जीवित नहीं रहती है ॥ १७० 
करिग्रहो योनियं पूतिगन्धि युखं तथा । 
संन्नानाशः प्रलापो वा गभिस्याः सा न जीवति १७१ 
निस गर्भिणी खी को कटिग्रह, योनिश्रूर, सुख से दु गन्धि 


आना, संज्ञानाश्च तथा प्रर ( एलाप्षण्ण ) हो जाय कह शी 
जीचित नहीं रहती है ॥ १७१ ॥ | 


नासा तु काकवद्यस्याः सस्तनेत्रा च या भवेत्‌ । 
तथा. शङ्कन्तगन्धा च गभे: शसेण युच्यते ॥ १७२ ॥ 


जिस गभ॑वती खी की नाक कोए की तरह हो, जिषे 
नेत्र कांपते | ५ तथा जिस्‌ से पदी की गरष आक्षी 

















69 १. अपतानकः, 


















तव तक्र वैय को सदा यही चिन्ता ङ्गी श्हती है कि 


प्रकार विना विच्च के ऊुशरूपूर्वक यह कार्यं सम्पन्न हो जाय 1 | 





क्योकि तवतक सद्‌ा किसी न किसी उपद्रव का अथ जना 
हष रहता ! तथा प्रसव की अवस्था ओरं भी भयंकर होती 
है ! यह समय बड़ा ही ( 0१५०५ ) होता है । इस समय 
खी ॐ लवि जीवन तथा श्य का प्रशन होता है । बहुत सी 
यो को प्रसव अस्यन्त कष्टपू्व॑क होता है तथा कितने को 
तो इस समय प्राणो तक सै भी हाथ धोना पडता है । यह 
अवस्था विशेषकर प्रथम प्रसवं ( ८०५०५ ) रं होती है। 
अगले प्रसरो मै इतना भय नहीं रहता ह ॥ ४-५॥ 

सूतायाश्चापि तच्र स्यादपश चेन्न निगेता । 

प्रसूताऽपि न सुता खली मवत्येवं गते सति ॥ ६ ॥ 

परसूता खी की भी चदि अपरा ( ८००४०) न गिरे तो 

उस अवस्था मेँ प्रसूता खी भी अग्रसत ॐ ही समान होती है । 
अर्थात्‌ यदि सुखपूर्वक प्रसव होते के चाद्‌ भी किसी कारण से 
अपरा नहीं शिर पाती है तो सब व्यर्थं है । उसे उस अवस्था 
म जौर भी अधिक कष्ट होता है॥६॥ 


दष्प्रजातामयाः सन्ति चतुःषष्टिरिति स्थितिः । 
योनिष्ट चता चैव विभिन्ना मूत्रसद्धिनी । ७ ॥ 
सशोफसाधिणी चैव प्रसुप्रा वेदनावती | 
पाश्वेष्ठकटीशूलं हदि शूलं विषूचिका ॥ ८ ॥। 
प्लीहा महोदरत्वं च शाखावातोऽङ्गमदेकः । 
प्रततेपको हलस्तम्भो मन्यास्तस्भोऽपतानकः । 
 ( इति ताडपनत्रपुस्तके २२६ तमं पचस 1 ) 
मल्लो विद्रधिः शोषः प्रलापोन्मादकामलाः ॥ ६ ॥, 
दौर्बल्यं ्रमली काश्यं मक्तदेषोऽविपाचुकः । 
उवरातिसारौ वैसपेश्छर्दिस्तष्णा प्रगाहिका ॥ १०॥ 
हिच्छा ासश्च कासश्च पाण्ड्गेल्मश्च श्कजः । 
 आनाहाध्मापने चोभे चर्चोमूत्र्रहावपि ॥ ११॥ 
मरखरोगोऽन्तिरोगश्च भ्रतिश्यायगलश्रहौ । 
राजयच्माऽर्दितं कम्पः कणेक्लायः प्रजागरः ॥ ९२॥ 
 उष्णवातो प्रहावाघस्तनरोगोऽथ सेदणी । 
 बाता्ठीलला बातगुल्मस्कपिन्तविचचिक्ाः ।। १३॥, 
दुष्प्रजाता ( यदि सम्यक्‌ मकार से प्रसवनष्टौत्तो उख) 
ङ्गीक्छो ६४ रोग होते ईद । ६४ रो की संख्या केवर उपरूकण 
मान्न है । इससे अतिरिक्त रोग भी हो सकते द| वे रोग चिन्न 
ह-- १. योनिश्रष्ट, २ योनिकत, १. योनिभेदन, ४.भूत्रसङ्ग (सूत्र 
की र्कावट), ५ कोथ, ६. योनि से साव, ७. प्रसुप्ता, (शरीर 








का सोया इजा सा-सुन्न सा रहना); ८. वेदना, ९. पाश्वं, 


१०. धृषठश्ूरु, ११. कटिशूरु, १२. हच्छख, १२. विषूचिका, 
१४, ष्टीहा, १५. महोदरं (पेट का बड़ा होना), १६. शाखावात, 
१७. जङ्गमदे, १८. भुेप, १९. हुस्तम्भ, २०. मन्यास्तम्भ, 
२२. भश ( 41४67 908 )) रष. विद्रधि, 





३९ का° 


सिसी | २४. शोफ, २५. परकाप, २६.उन्माद्‌, २७.कामला, २८. दुवैरतं 




















२९. रम ( ल्लिरोश्रम जदि ), २०. कृशता, ३१. भक्तदवंष (भी 
जन्‌ मे अयि), २२. अधिपा (भोजन का न्‌ पचना), ३३.३ब्‌४ 
३४. अतिखारं, ३५. विसं, ३६. छदि ( वमन ), ३७, त्‌ 
३८. प्रवाहिका, ३५. हिका, ७०. श्वास, ४१, का, ४२. पृ 
9३ रक्त] रस, ४४, आनाह, ४५. आध्मान, ४६. वचो ग्रह (मः 
बन्ध), ४७. मूत्र्रह, ४८. सुखरोग, ४९. अदिरोम, «०. प्रतिरसाय्‌, 
५१. गरंग्रह, ५२. राजयच्मा, ५३.अर्दित, ५४. कस्पन, ५५. कणै- 
लाच, ९६ प्रजागर (18०८0219), ५७. उष्णवात, ५८. ्रहावाधं 
( ग्रहरोर्गो का भय ), ९९. स्तनरोग, ६०. रोहिणी, ६१. वाता- 
हीरा, ६२. वातशुल्म, ६३. रफ्तपित्त, ६४. विचचिका ॥ ७-१३ ॥ 
इत्येते सूतिकारोगाश्चतुःषष्टिरदाहटताः । 
तेभ्यः सर्चैभ्य एवासौ रन्नितव्या कथं त्विति ।} १४ ॥ 
दस प्रकार ये ६४ रोग कै गये दै । उन सव रोग सै उस 
प्रसुता खी की किंस प्रकार रक्ता की जाय यहं एक विचारण 
प्रशन होता है ॥ १४॥ 
तद्विदासपि सभोदो भिषजा पजायते । 
किं युनर्थऽल्पसतयः परतन्त्रोपशिदिताः ॥। ९५ ॥ 
हस विषय भ कानी वै्ो को भी तिश्च हो जाता हे, 
तब जो कम बुद्धि वारे है तथा जिन्हौने दूसरे सम्प्रदाय के 
अर्थो से शित्ता हण की ह उनका तो फिर कनही क्या है। 
तस्मात्‌ सुनिश्चितार्थन रषियेनाऽलुदशिना । 
अप्रमत्तेन संभाव्यं सृतिकानासुपक्रमे ॥ १६ ।' 
दइसषिये भसूला सियो मे वैध को निश्चि अथं ( विषय ) 


कौ जानने चारा, तद्धिद्य, भनुद्ी ( सब ङं देखने वाखा ) 
होना चाद्ये तथा सावधान हो कर चिकिस्सा करनी चाये । 


तदुपक्रमसामान्यं विशेषापक्रसं तथः । 
बदयामि व्यासतो देशषिदेशङ्खलसात्म्यतः ।। ९७ ॥ 
अव सँ देश, विदेश्ष तथा ऊर सारस्य के अनुसार उनकी 
सामान्य तथा विदोष चिकित्सा को कहा ॥ १७। _ 
प्रजातमात्रामाश्ास्य सृतां शक्ल विजा(भसा)विका ९१)! 
न्युब्जं शयानां संवाह्य पर संश्लिष्य इक्ठिणि ॥९८॥ 
पीडयेद्धृुदरं ग्भदोषप्दृत्तये । | 
महताऽ्ुषटषट्ेन न्तिपाश्वे च वेष्टयेत्‌ ।। १६॥ 
तेनोदरं सख्संस्थानं याति वायुश्च शाम्यति । 
प्रसव कराने बारी खी को चाहिये कि वह मधुर भाषण 








| क्रमे वारी ष्टो तथा वह प्रसव ह्यते ही प्रसूता को आश्वासन 


देकर अधोयुख री हुदै उसभ्रसूता छी पीठ में संवाहन (अदी 
या चापी मारना-धीरे २ दबाना ) करके फिर ग्ेके वाद्‌ बचे 
ह दोश को निकारने के छथि कुद पर माकिचच करके डके 
इष पेट का पीडन करे-उसे दाये । फ प्क सार _ उधर करे-उसे दबाये । फिर एक साफ सुथरा 

(१) श्वल्कः प्रियंवदैः शत्यभरः प्रियवदा प्रघ्ाविका इवि 
स्यात्‌ । | 





४५६ 





ाश्यवसं ष्तः वा ब्रद्धजीवकीरयं कन्क्रस्‌ | 


[ सूतिकोपक्मणीयाध्यायः ११ 





कपद्ा ऊुक्ति के चारो भोर स्येदं ३ै\ इससे ठीरखा इभा पेट 
पने स्थान पर चरा जाता है तथा वायु की शान्ति हो जाती 





वायु का प्रवेश नहीं हो सकता है । तथा इससे दीखी हुई उद्र 
की स्गरपेशिर्यो को वहत आराम मिख्ता है। इसी प्रकार 
चरक श्ा.अ. ८ में भी कहा हे ॥ १८-१९ ॥ 


चमौवनद्धामासन्दी बलातेलोष्णपूरिताम्‌ ।। २०॥ 
अप्यासीत सदा सूता तथा योनिः प्रसीदति । 
प्रियङ्खकानां कृसरे: खभ्यक्ता स्बेदयेत्ततः ।! २१ ॥ 


प्रसूता खी को चाहिये कि वह एक गस्म २ बला तैरुषे 
मरी इदं तथा चमड़े से मदी हुई आसन्दी ( लघु खष्धिका 
म बेटे । इससे उसकी योनि निर्मरु हो जाती है । उसके वादं 
ते की सारि करके प्रियज्कु आदि की गरम २ कृशरा ( लि- 
चंडी ) बनाकर उससे उसका स्वेदन करे । 
वक्तव्य--छशरा की पस्भिपा भावप्रकाश मे निन्न दी है- 
तण्डुल दाटिसंमिश्रा ठवणाद्रकहिगुभिः । संयुक्ताः सलिले सिद्धाः 
कृरारा कथिता बुधः ॥ यवागू की दविधिखे ही इसे पकाना 
चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
स्विन्नायुष्णाम्बुना स्नातां विश्रान्तां विरतछ्माम्‌ | 
कु्ठगुरणुल्वशुरुभिधूपयेदुघृतसंयतैः ।। २२ ॥ 
तदुपरान्त स्वेदन हो जाने के बाद्‌ उसे उष्ण जल से स्नान 
कराके विश्राम देकर थक्ावर दूर हो जाने क वाद्‌ कुष्ट, गृगरु 


तथा अगर को धृत में मिराकर उससे श्चरीर का धूपन करना 
चाहिये ॥ २२॥ 


ततोऽभ्रिबलवरवि)द्रीदय श्रयहं पच्वाहमेष बा | 
मण्डानुपानमन्वन्तं पिबेत्‌ स्नेहं हिताशिनी ।। २३ ॥ 
तव अभ्षिवरू को जानने वारी स्री को अपनी अवस्था देख 
कर तीन या पांच दिनतक मण्डका सेवनं करना चाहिये, 
इसके वाद्‌ हितकर भोजन करने बारी खी को स्तेह का पान 
करना चाहिये । यवादि से सिद्ध करिये हए सिक्थ ( रोस भाग ) 
से रहित दव को मण्ड कहते हँ । सुश्वुत सू. अ. ४६ म कहा 
है-धिक्थकैविरदितो मण्डः“ "”““ मदनपारनिधण्डु मे कहा 
है-^“मण्डश्चतुदरागुणे िद्धस्नोये त्वसिक्धकः । उसे 20 
एष्पल 0" ८०८ कह सकते हे ॥ २३ ॥ 
सनेहव्युपरमेऽन्रीयादल्पस्नेहामसेन्धघाम्‌ । 
यत्रागृ उयहमेवात्र पिप्पलीनागराध्रिताम्‌ । २४ ॥ 
स्याव्यपेतोषधा पश्चात्‌ सस्तेहलवणोन्तर । 
स्नेह के जीण हो जाने पर तीन दिनि तक पिप्पली जौर 


सोरसे बनी + यवागू का सेवन करना चाहिये जिसमे थोड़ा 
स्नेह इरा हुआ हो तथा ख्वण बिर्कुरु न हो । तथा उसके 





बाद ओषधिर्यो से बनी दुई तथा जिसमे स्नेह ओर रवण 


पयां मात्रा म इरा हो-यवागू का सेवन करना चाहिये । 
चरक शा.ज.८मे कहा है-जीणें तु स्नेहे पिप्पस्यादिभिरेव 
सिद्धां यवागुं सुस्निगधां द्रवं मालः पाययेत्‌ ॥ २४ ॥ 


कुलत्थयूषः सस्नेदलवणाम्लस्ततः परम्‌ !। २५॥ 
तथेव जाङ्गलग्सः शाकानीधानि चाप्यतः ¦ 
धृतथृष्टानि कूष्मास्डमूलकेवारुकाणि च ॥। २६ ॥ 
फिर स्नेह, वण ओर अम्ट ( खटाई ) उखा हुआ ऊुरत्थ 
का यूषं तथा जागर मांसरस का सेवन करे ¦ उश्रके वाद्‌ फिर 
घीमे तख हुए कूष्माण्ड, मूली तथा कक्रड़ी (प्ण्ण्णणलः 
के हाक खाये ॥ २५-२६ ॥ 


स्नेहस्वेदौ च सेवेत मासमेकमतन्द्रिता । 
उष्गोद्कोपचारं च स्वस्थचृत्तमतः परम्‌ ॥ २७॥। 


प्रसव के वाद्‌ उस्तसखीको चूक मास तक प्रमाद रहित हो 
कर स्नेहन, स्वेदन तथा उष्ण का सेवन करना चाहिये । 
दसके वाद स्वस्थ व्यक्ति फे आहार~विहार का सेवन करे । 
अर्थात्‌ प्रसव के वाद्‌ एक मास तक उपर्युक्तं विरोप आहार 
विहार आदि का सेवन करना चाहिये । तदुपरान्त वह एक 
स्वस्थ व्यक्ति के समान सामान्य आहार-विहार का ग्रहण कर 
सकती हे । इस एक मास तक वह प्रसूता कहाती है ॥२७॥ 
तरिविधं देशमाश्रित्य वदयामि त्रिविधं विधिम्‌ | 
आनूपदेशे भूयिष्ठं बातश्लेष्माःमका गदाः । २८ ॥ 
तत्राभिस्यन्दभूयस्त्वादादौ स्नेहो विगर्हितः 
मरुडादिरत्र कतेव्यः संसर्गोऽभ्रबलावहः ।\ २६ ॥ 
स्वेदो निवातशयनं सबेमुष्णं च शस्यते | 
तीन प्रकार के देश क अनुसार मं तीन अ्रकार के स्वस्थन्रत्त 
का वणेन करूंगा । देश्च तीन प्रकार का होता है--\. आनूप, 
२. जांगर, ३. साधारण सुश्रुत सू. अ. ३५ म कहा है--देश्- 
सत्वानूपौ जङ्गलः साधारण इतिः । आनृपदेश-आनृपदेश सें 
सुख्यरूप से वातत तथा कफ के रोग होते हँ । वदां पर कोद 
की प्रधानता से प्रारम्भ में स्नेह निन्दित माना गया है । इस 
अवस्था मं अ्नि-बर को वदने वारा मण्ड आदि का संसजन 
क्रम कराना चाहिये । वहां पर स्वेद, निवात ( जहां सीधी 
हवा न्‌ आती हो ) स्थान मे शयन तथा आहार-विहार भादि 
सम्पूणं उष्ण विधि करनी चाहिये । आनूप देश से अभिप्राय 
जल प्रधान स्थानसेहे। सुश्रुत सू. ज. ६५ से कहा है- 
तत्र॒ वहूदकनिम्नोन्नतनदीवर्षगहनो शरदुशीतानिलो बहुमहापवैत- 
दक्षो दु सुकुमासेपचितशरीरमदष्यप्रायः कफवाततेगसूयिष्ठश्वानुपः 
नियतं जाङ्गले देसे कातपित्तासका गदाः ॥ ३०॥ 
तद्र स्नेदसात्म्यत्वात्‌ स्नेदादिः स्यादुपक्रमः 
कायः प्रजातमात्राया षिशेषश्यातर बुध्यते । ३१॥ 
जांगर देश्च-जांगर देश मे" चात ओर पित्त के रोग होते 
है । यहां पर स्नेह शरीर के लिये सास्म्य होने के कारण सद्यः 
ग्रसता सनी की स्नेह आदि के द्वारा चिकिसा करनी चाहिये । 
उसका विशेष विवरण आने दिया जायगा । जागरू देख उसे 
कषटते हँ जहां जलीय भश कीकमी हो तथा जंगरु भूविष्ठ हो। 





सुश्चुत सू. अ. ६५ मेँ कहा है--"माकारसमः प्रमिरलाल्पकण्टवि- 





सू त्िकोपक्र्मणीयाध्यायः ११) 





॥ २ ०७ 





शजाननमनाणमो दपं न मक्त, 





ति 
1 दू 


वृक्षप्रायोष्टयवषैग्र्वणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवातः प्रविरलास्प- 
लेटः स्थिरकरृश्चद्यसीरमदुष्यश्रायो वातपित्तसोगभूयिष्ठश्च जाङ्गलः' ॥ 
कुमारप्रसवे वेलं कुमारीप्रसवे घृतम्‌ । 
पिवेऽजी्ने यवामू च दीपनीयोपसंस्छृताम्‌ । ३२ ॥ 
पञ्चाहं सघ्ररचरं वा ततो सर्डायुपक्रमः। 
प्रसूता खी को पुर उष्य होने पर तेरु तथा युत्री उत्पन्न 
होने पर धत का पान करना चाहिये तथा धृत के जीण होने 
पर पाच या सात दिन तक दीपनीय दर्यो से सिद्ध की हु 
यवागू पीनी चाहिये । उसके वाद्‌ मण्ड जादि का क्रम होना 
चाहिये ५ ३२॥ 
देशे साघ।रणे चास्या दितः साधारणो विधिः ॥३३॥। 
साधारण देल--साध्ारण दशमे प्रसूता खी के छिये साघा- 





रण विधि हितकर होती है 1 साधारम देद् का क्षण सुश्रुत म | 


कष्टा है-“उभयदेशरक्षणः साधारण इतिः । भर्थात्‌ आयूय ओरं 
जगल दोना के रुत्तण जिससं वियमान हौ उसे साधारण 
समक्षा जाता हे ॥ २३ ॥ 
वेदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्लेच्छजातयः । 
| % ६ $ । 
रक्तं मांसस्य नियृहं कन्दसृलफलानि च ।} ३४ ॥ 
अनेच्छ विदेशी म्रेच्छुं जाति के छोग इस अवस्था में र्त; 
मासनिथंह तथा कन्द्‌ मूर-एर जादि का व्यवहार कराते दँ! 
कुलसारम्यं च बुध्येत यस्मिन्‌ य॒स्मिन्‌ यथा यथा | 
श्रौ चित्यात्‌ कुलसात्म्यस्य तत्तथेवानुवतैते ।। ३५॥। 
जिस २ देश मे जैसा २ कुखसात्म्य हो उसके गौचित्य को 
देखकर उसके अनुसार वेसा २ आचरण किया जाता है । अर्थात्‌ 
लिस करुया देश मे जो ग्यवहार उचित समक्षा जातादहे 
अथवा जिसका प्रचख्न हो-उसके अनुसार ही आचरण करना 
पवाहिये ॥ ३५ ॥ 
0 (0 
मतो नेकान्तिकलाच्च सुतिकोपक्रमस्य च । 
# ॐ ५ & 
देशं च जातिसार्स्यं च संग्रधायं प्रयोजयेत्‌ ।। ३६ ॥ 
 इसचिये सूतिका ( भसूता खी ) की चिक्किस्सा को एका- 
न्तिक ८ एकदेशीय ) न समक्र तथा देश्च जौर जाति सात्म्य 
को दृष्टि में स्खते हुए उनका प्रयोग करे ॥ ३६ ॥ 
क न + ८ ७ 
उक्तं तद्ल्याधिभेषञ्यं दुष्परजातोपचारिके । 
केधां चिदिह वद्यामि व्याधीनामत उत्तरम्‌ ।। ३७ ॥ 
इष््रजाता स्री के उपचारो में उन र रोगो की चिकित्सा 
दी गद्रहै। यहां मेँ ष्टु थोडे से रोर्गो की चिकिस्साका वण॑न 
करूगा \॥ ३७ ॥ 
सर्वेषामेव सेगाणां ज्वरः कष्टतमो मतः 1 
तदस्यादौ विधि वद्य निद्ानाकरत्तिभेषञेः ।। ३८ ॥ 
सम्पूण रोगे मे वर सबसे अधिक _ कष्टदायी रोग माना 
जाताद्ै। इसस्यिं सक्से परेम नि करि 
श्रोषि के द्वारा उस जवर की चिङ्कित्पा का तभे 








(1 
५६ ५.४ 









- नाजा. 0०८~ 218 ) से, 





डविधन्तु प्रसृतानां नाधैणां जायते वरः । 
निजागन्तुविभागेन निदानं तस्य मे शशु \। ३६.॥ 
निज तथा आगन्तु मेद से प्रसूता खिया को & भकार का 
उवर हभ करता है । उस उवर का चू कारण सुन । 
वक्तव्य--इसी अध्याय मं आगे निकल ६ उवर दिये है-- 
१, वातिक, २. पत्तिक, २. श्ैष्मिक, ४. सान्निपातिक, ९, स्त- 
स्योव्थ, ६, ग्रहोष्थ ।} ३९ ॥ 


वेगसंधारणाप्रौच्याद्व्यायामादव्यश्चक्त्यात्‌ | 

शोकादव्यग्निद्धंतापात्‌ कटबस्ल्ेष्णतिसेवनात्‌ ॥४८५॥ 

दिवाघ्वप्रात्‌ परेबाताद्गुवेभिष्यन्दि भोजनात्‌ । 

स्तन्यागमाद्धरदाबाधादजीणाद्‌ दुम्प्रजायनात्‌ | ४१ ॥ 

उवः संजायते नार्याः षड्विधो देतुभेदतः। 

उवर का निदान--उपस्थितं वेगो को रोकने, रत, 

व्यायाम, र्त के सत्यभिक चय, शोकः अधिक अग्नि की गर्मी» | 
अधिक कटु एवं अस् रस युक्त तथा उष्ण दन्यो के सेवन, 
दिवा स्व, पुरोवात ( पूरव दिद्ाः की वायु ), गुर ओर अलि- 
व्यन्दि भोजन, दुग्ध की उस्पत्ति, अहाबाधा ( अह रोर्गौ क 
भय >, अजीर्णं तथा सम्यक्‌ प्रकारं से प्रसव न होने इत्यादि 
कारणो से प्रसूता सिय फो कारण के मेद्‌ के अयुसार ६ रकारं 
का उ्वर ह जाता ह ॥ ४०-४१ ॥ 


स ए पूर्ैरूपेषु व्यथिचीरणों विरोधिभिः ॥ ४२॥ 

संसै स्नेदशीताम्बुस्नानपानाशनादिभिः। 

सनिपात्तञ्वरो घोरो जायते दुरुपक्रम: ।। ४३ ॥ 

इन्दं चु प्रकार के जवसे के पूरूप--दन ज्वरो के पूर 

रूप-स्तेह, क्रीतः जल, स्नान पान तथा अश्न ( भोजन ) 
आदि परस्पर मिरे हए विरोधी कारणो से परस्पर एक्व्म 
मिखे हुए होते है ! अर्थात्‌ उन ६ भकार के ज्वरो के पूरूप 
परस्पर इतने अधिक मिरे इष होते दै कि केवरं पूवंरूपो क 
देखकर उं पथक्‌ करना अत्यन्त कटिन होता है । इनमे सै 
सश्चिषात्त जवर अस्वन्त भयंकरं होता है तथा उसकी चिकि 
मी अत्यन्त कठिनता से हो सकती हे ॥ ४२४३ ॥ 


तस्य ती्राभिरायीभिः प्रततं बाहनश्वमैः + 
रौथिल्यं चागते देहे संश्व्धेष्वनिलादिषु ।। ४४॥ 
छन्तेष्िन्द्रियमगैषु साररल्यषु धातुषु ॥ = 
एकोऽपि दोषः कुपितः कच्छतो वहते महत्‌ ॥ ४५॥ 
उस्र प्रसुता खी की तीत आविर्यो ८ प्रसवकाखीन वेद्‌- 
नौ मास तक निरन्तर गभ॑ को 
धारण किये रहने के श्रम से, (श्रसव के बाद 9 देह के शिथिल 
हो जाने के कारण, वातादि दोषो के भ्रङ्पितदहो जनेसे, 
सम्पूर्ण इन्दो के मार्गो के ( ग्रसं क कारण ) थक जनेसे 


तथा सम्भूर्ण शरीर की धातुजं क प्रसव के वाद्‌ सार रिषे ` 

















४८४ | अनि से (रकम कटा ह--विशेषतो हि शल्यशरौराः दिय. 
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प्रजाता यत्रन्ति ) यदि एक भी. दोष प्रकुपितो जायतो वं 
षस शरीर को बडे कषटूर्वक धारण करती है ॥ ५४-७५॥ 
परिजीण यथा वख मलदिग्धं समन्ततः। | 
कलरोन शोध्यते तज्ञः प्रहृष्य तत्तदाश्रयप्‌ ।। ६ ।! 
तथा शरीरं सुतायाः परिक्लिष्टं परिक्लृतम्‌ । 
श्रृशं दोषबलैदिगधं केशेन परिशोष्यते ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार अस्यन्त जीर्णं वख चारौ ओर सै भरा होने परं 
श वख के आश्रयं को इष्टि मँ रखते इए धोने . वारे अरन्त 
ृटिनता से चाक करं पाते है उसीध्रकार प्रसूता शी के क्षरीर 
का थक हुए एवं परिखुत ८ ध्रसव के समय क्षरीर मेँ से बहुत 
से श्नाव निकल जाते ह) होने के छारण तथा वातादि दोषो 
क बल खे श्वीण होने के कारण अत्यन्त कठिनता से क्षोधनं 
किया जा सकत हे ॥ ४६-४७। 
यथा च जीण मवनं सथेतः श्लथबन्धनम्‌ । . 
८ इति ताष्पश्नपुस्तके २२७ तमं पत्रम्‌ । ) 
वर्षवातविकम्पानामसर्ह स्यात्तथाविधम्‌ ।। ध्य ॥ 
तथा शरीरं सुतायाः खि प्रख्चवणश्नमैः। 
ातपित्तकफोस्थानां उ्याधीनामसदहं मवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कैथवा जिख प्रकार प्राचीन सक्छान सभ्पूणे ही 
हे जाने ढे कारण वर्षा, चायु तथा भूकम्प आदि को सहन 
मह कर श्चकते दै अर्थात्‌ तीन्र वर्षा, वायु आदि मेँ इह जाते 
उसी प्रकार प्रसूताख्जी का श्षरीर भी प्रसव के श्रम से 
विर होने के कारण वात, पित्त तथा ककः से उस्प्न नेवारे 


शमो को स्ष्न नहीं कर सकता ई अर्थात्‌ उनसे आन्त हो 
जाता हे ॥ ४८-४९ ॥ 


दोेरेव शरीराणि धायेन्ते सथेदेहिनाम्‌ ! 
तेषु दीशेषु सूताया ञ्वरः संतापलन्तणः ।। ५० ॥। 
देहं सन्तापयत्याशु शुष्केन्धनमिवानलः । 

वातादि दोषो के द्वारा ही सम्पूणं प्राणिर्यो के शरीर धारण 
किये जाते दै । प्रसूता से इन दोषो ॐ अपने योग्य परिमाण 
खे रीण हो जाने पर ताप ( उष्णता-प्<ः+ ) रुक्लणवारा 
वर्‌ हो जाता हे । जिस प्रकारं अधि शुष्क दधन को जा 
दैती है उसी प्रकार यह उवर भी सारे शरीर मे सन्ताप उ्पश् 
कर देता है । वात, पित्त, कफ तीर्नो दोष भिरुकर शरीर का 
धारण करते है-हसीलिये इन्दं धातु भी कहते है । इसी प्रकार 
सुश्रत सू. अ, २१ भी का है ॥५०॥ ` 


तद्धेतुमात्रबरद्धानां दोषाणां तु यथोच्धु यम्‌ ॥ ५१॥ 
कुर्यादुपशमं धीमान्‌ घातूनां च प्रसादनम्‌ 























डद्धिमान्‌ ग्यक्तिं को चाहिये कि साधारण कार्णोसेभी| 
 अदेद्ए्‌ दोर्णोकी क्षान्ति करे तथा शरीर की धातुर्जो का 


प्रसादन करे ॥ ५१॥ 
< ८:4२०६१। प्रसूतायां धातवो रधरादयः।। ५२॥। 








प्रतयागच्छुन्त्यरोगायाः यथाखं परिसंस्थितिम्‌ । 
एतश्चान्यश्च २ क | ५ ल्त्य कित्स % ३ 


रोग श्हित होने पर प्रसूताख्धी की रक्त आदि धातु 
६ मास ॐ अन्द्र पुनः अपनी पूवं स्वाभाविक अवस्था मेँ रोद 
आती है । हम सव वार्तौको द्षटिभं रखते हए प्रसूताश्ची 
की चिकित करनी चाहिये । अर्थात्‌ प्रसव के वाद्‌ & मास 
तक्‌ प्रसूता सखीके दोष तथा शारीरिक धातुयें अपनी २ पूं 
अवस्था मँ नहीं पटच पाती है । धीरे २ करे रुगभग & मास 





| मै वे अपनी पूर्वस्वाभाविक अवस्थासें पटहुच पाती ईै ॥५२-५३। 


अतः परं उवशणां तु ल्तणं संप्रवदयते 

पिषमोष्माऽङ्गमदेश्च जम्भथू रोमहषंणम्‌ ।! ५४ 

कृषायविशसास्यत्वं शीतद्रेषोष्णकामते 

दन्तहषेः प्रलापश्च शुष्कोद्रारः भरजागरः ॥ ५५॥। 

आध्मानमङ्गसंको चो वा्तञ्वर्नदशेनम्‌ 

इसके वाद्‌ अव उरो के रकण कटे जा्ेगे--वातञ्वर 

ॐ रक्षण--शरीर मँ विषमरूप से ऊष्मा ( उष्णता- 
तापांश्च) का दोना अर्थात्‌ कमी तापश्च अधिक होता 





है कभी कम अथवाश्चरीर के किसी अवयव मे तापा 


कम होता है किसी मँ अधिक, अङ्गमर्दं (अङ्गो कादटुटना), 
जंभाई, रोमहर्ष, मुख का स्वाद्‌ कषाय अथवा विरस ( फीका ) 
होना, श्षीत का जच्छ न लगना, उष्णता को चाहना, 
द॒न्तह्ष, प्राप (79102 ), सूखी डकार, निद्रा न भना, 
आध्मान तथा अङ्कतंकोच ( अरङ्ग का सुक्‌ जाना )-ये. 
वातञ्वर के रुक्तण होते हैँ ॥ ५४-५५ ॥ 

तृष्णा दाहः प्रलापश्च चमः कटुकास्यता ।। ५६ 

पीतारयनखदन्ताक्लिविर्मूतरस्वं च लदेयते 

करुटस्य शोषः सवं च प्रदीप्तमिव मन्यते ।। ५७ ॥ 
प्रम: शीताभिलाषश्च पित्तञ्वरनिदशनम्‌ । 


पित्तज्वरं के रु्ण--प्यास, शरीर सं दादु, प्राप, वमन, 
मुख का स्वाद्‌ कडवा होना, सुख, नख, दाति, जख, मर तथा 
मूत्र का रंग पीरा होना ( पित्त के कारण), कण्टदोप ( गरे 
का सुखना ), पेसा प्रतीत होना मारन सम्पूणं शरीर जर 
रहा है, रम ( चक्कर ) तथा शीत पदार्थौ की दच्छा करना-- 
ये खब पित्त ज्वरं क क्षण है । ५६५७ 


उष्णाभिक्ामता कासः शिरोश्ग्गात्रगौरवम्‌ ।। ४८ ॥ 

मन्दोष्मता प्रतिश्यायः शुद्धमूतपुरीषता । 

निद्रा वन्द्रीहिमद्वेषः ष्ठीवनं मघुरास्यता ॥ ५६ ॥ 

गात्रसादोऽश्नविहेषः कणटञ्वरनिद शनम्‌ । 

श्टेष्म उ्वर फे रक्षण--उष्ण पदार्थौ की इच्छो करना, 

कास, न्निर मे वेदना, शरीर का भरी होना, शरीर मं तापांश्च 
( प््णलणौपा€ ) की कमी, प्रतिश्यायः, भूत्र तथा मरु का 
रंग सफेद होना, अभिक लीद आना, तन्द्रा ( भारस्य ); 





शु विन व 0४ + {4 ‰ 0 
(+न ॥ (4, | 1१. ५९. (५४ ६ 
सु ५६५५५) ५ 444५५६५ ५ ५५५ ५६५ € ५ | (1 । 
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क्षीतंपदार्थो से देष अर्थात्‌ उनकी इच्छा न करना, बारे, सुप्रमोधः सह" ` "कोशः केशलु्नम्‌ !। ६८ ॥ 
थूकना, सुख का स्वाद्‌ मीला दोना, श्रीर्‌ का अवसाद अथच्‌ | पवनल्यररपाणि भूयिष्ठानि करोति च । 





छारीर का भास होना तथा अमै ङचि न होना--ये सव । 


श्छेष्य उवर ॐ रकण है ।। ९८-५९ ॥ 


1 


मुहः शीतं शुदा सुरूष्मा समोऽसमः।। ६० ॥। 
छच्छुविस्मूत्रवातस्वं वाताङ्गन्त्रौभिसंजनम्‌ । 
दाहस्तृष्णा प्रलापश्च पित्ताद्विनिप्रचिन्तता) ६१ 
शरत्वं कष्टसंरोधः कषा प्रतिशीततता । 
सन्निपातच्बरस्येतल्लन्तणं समुदाहटतम्‌ \। ६२॥! 
सश्निपात ज्वर के रदण--कभी क्षीत रखूगत्ता हे, कभी 
दाह होती हे, तापश्च भी कभी सम तशा कभी विषम दही 
जाता है, मरु, मूत्र तथा वायु कष्ट से सरते ईह तथा वायु 
के कारण जङ्घं तथा जतो सं कष्ट का अञुभद होता है । पित्त 
के,कारण इसमें दाहः दृष्ण, परखाप होते हँ तथा चित्त (अन ) 
विरतिक्च रहता है । तथा कफे कारण हरीर भारी रहता 
ट, गरा रुक जाता है तथा सर्दी वर पुमः खदीं ख्गतीदहे । मे 
सज्जिपात ऽवर के रक्षण कषे गये है ॥ ६०-६२ ॥ 
तृतीयेऽह्ि चतुर्थ वा नायाः स्तन्यं प्रवतत । 
पयोवहानि खोतांसि संव्रतान्यभिघद्रयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
कोति स्तनः स्तम्मं पिपासां हयद्रवम्‌ । 
छुक्षिपाश्वैकटीशूलमङ्गमदं शिरोरुजाम्‌ । ६४ ॥ 
एतत्‌ स्तन्यागमोत्थस्य ज्वरस्योक्तं स्वलक्तणप्‌ । 
स हि पीयुषसंशद्धौ कममात्रेण तिष्ठति ।। ६५ ॥ 





स्तन्योत्पत्ति के कारण होने वारे सवर के कक्ञण ( ४ | 
हिरः 0 शटण्लाः ० 1.४0 ४न० प्रसूता सखी के तीसरे या 
चौथे दिन स्तनो सै दूध आता है ( प्रथम तीन दिन तक 
स्तनौ से शद्ध दूध नहीं निकर्ता अपितु खीस या (गाप 
अप नामक गाह द्व्य निकलता है जो गुरं होने के कारण 
स्वक होता हे)! इससे दुग्धवाही शोत ॐ मागं बन्द हो 
जाते ह जिससे स्तनो स स्तस्म ( अकङ्ाहट ), पिपासा, 
ह्दयद्व ( ९901४५0० 9 06 पिम) कुल्िश्रूखः पाश्वं- 
शूर, कटिशूल, अङ्गमर्दं तथा शिरोवेदना हो जाती हे 1 ये 
स्तन्योत्पत्ति के कारण उत्पन्न ज्वर के अपने रकण कहे गये 
है । तथा दूध का ङोधन होने पर कमश्षः ज्वर क्षान्त हेः 


जाता दै ॥ ६२-६५॥ 
ग्रहावलोकरितत्रासवाताघातावधूननैः। 

उबर्यते चेत्‌ प्रसूतां खी तस्य चद्यामि लक्तणम्‌ ।।६६।। 
इदटेपको निष्टननं चक्षुषो विधमः श्रमः| | 
कम्पनं हस्तनेत्राणां हारिद्रमुखनेन्नता ।। ६५ ॥ 
क्षणेन श्यावताऽङ्गानां षणेन च सवणेता । 


विधिह्रोऽस्य हितः कसो यथ्चानिलञ्वरे ।। ६६ \ 


प्ररोव्थ उवर के रक्ण--म्रहे के देखने से, मय से, बदु 
| के कारण ओर आघात तथा कम्पन के कारण यदि प्रसूता खी 
को ञ्वर हो जाय तो उसवे क्क्ण कहग । वे निम्न हौ 
 है-श्षरीर मे वेपथु, भङ्खो मे पीडा, नेचविभ्रस, थकावट तथा 
। हार्थो सौर नेन्न मे कम्पन होता है, सुख तथा नेरौ का वणं 
हारि ८ पीरा-दर्दी के समाने ) हो जादे । तण भर में 
अङ्क कृष्णवर्णं के हौ जाते है तथा अमरे इण ही वणे ठीक हो 
जाता है, उस समय उसे अच्छी प्रकार कषान टोता हे, चहं 
चिक्लाती है, बार को नोचती है तथा विदेषरूप से यातञ्चर 
के छक्तण उस्पन्च हो जाते है । इस अवस्था से प्रहनाहक उपचार 
तथा बातज्वर की चिकिस्छा करनी चहिये ॥ &६-६९ ॥ 


शलेष्माभिष्यन्दिनीं स्थूरलामक्िन्नामल्पनिःखताम्‌ 1 


विदग्धभक्तां सिग्धां च लङ्खनेचोपपादयेत्‌ ।। ७०॥ 


| यदि उस खी छा शरीर कफ एवं अभिष्यन्द्‌ से युक्त टो, 
| स्थर हो, क्छेद्रहित तथा खाच कम दुभा हो; उसका स्या 
। इजा भोजन विदग्ध हो जाता हो अथात्‌ पूरा पाक न होता 
हो तो उसे स्नेहन कराकर रद्कन का प्रयोग कराये \ ७० ॥ 

तां निःखुतरं च कृशां वातस्यरादितम्‌ । 

घुत्तष्णाभिंहतां छान्तां शमनेनोपपादयेत्‌ ॥ ७१।। 

तध्यास्तदहदयेवेह पेयादिः कम इष्यते । 

लङ्कितायाश्च मर्डादिरिप्येष दिषिधः क्रमः | ७२ ॥ 

जो सी च हो, जिसका रक्त न निका हो, जो छक्ञ एवं 
सातखर से पीडित हो, जो भूख भौर प्यास से व्याकर हो 
तथा शरीर क्खान्त हो--उसकी संशमन जोषधि्यो के हारा 
चिक्ि्खा करे ! तथा उसे उसी दिन पेयादि करम से भोजन 
कराये 1 ओर जिसे द्न कराया गया है उसे मण्ड आदि का 
भोजन कशना चाहिये । इस प्रकार यह दौ प्रकार का भोज 
काक्रमदहोताहे। 
वक्तन्य--पेया तथा मण्ड यवामू के भेद होते द । सुश्रुत 

सू, ज. ४६ मे कहा है-सिक्थकै रहितो गण्डः पेया सिक्थः 
समन्विता । अर्थात्‌ पके हुए चावल म से सिक्थ (लेस भाग) 
को दछरोदकर केवर उपर का दरवभाग छान कर निकार स्था 
जाय तो उस द्रवभाग को मण्ड कहते दँ । तन्त्रान्तर मे का 
है--“नीरे चतुर्दशय॒णे सिद्धो मण्डसत्वसिक्थकः' । सिक्थ ( शेख 
भाग >) से युक्त यवागू को पेया कहते हँ ! यहां पर उसीग्रकारे 
१४ गुमे जरु मै चाव को पकाया जात है परन्तु पकाने ॐ 
वाद उसे मण्ड की भांति दानना नहीं चा्िये । उस सिय 
( येसख भाग ) से युक्त यवामू को पेया कहते दै । इसमं दिक्थि 
( जेस ) भाग थोडा ही होना चाहिये अन्यथा सिक्थभाग के 




















१. वातेन अङ्गान।नम्नाणां चाऽभिधषेणमित्यथैः । ` 
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अधिक होमे पर वह्‌ यवागू का भगला मेद्‌ विहेपी बन जाता 
है कहा ह--विरेपौ वहुसि्था स्याद्‌ यवागूरविरद्भवा ॥७१-५२। 











नाशयपक्धाहता च! वृद्धजीदक्ीयं सन्दम्‌ । 


( सूतिकोपकमणीयाध्यायः ११ 





पेया हि दीपस्य धातून्‌ संशमयत्यपि | 
गभेदोषावरोषध्नो मरुडो दोषविपाचनः !! ५७३ ॥ 
पेया अचि को प्रदीप्त करती हे तथा धातौ का संदानं 
करती हे ! मण्ड ग के अवशिष्ट दोषो को नष्ट करतः है तथा 
टोर्षो का पाचन करता है ॥ ७२ ॥ 


तस्मात पेया च मरुडश्च क्रमादो विहितौ दितौ । 
अकृतश्च कृदश्नैव द्विखियंषरसौ तथा ॥ ५४ ॥ 
इसलिये चिक्िस्सा करम के प्रारम्भमे चेया ओर मण्डका 
प्रयोग हितकर माना गया है ! तथा दो-तीन दिन तक अक्रत 
ओर छतत यूष तथा मांसरस का सेवन करना चाहर ! 
वक्तव्य--मूग भादि को १८ गुने पानी मे पकाने से युष 
बनताहे) जो यूष स्नेह द्वण आदिक द्वारा संस्कत कर 
ख्या जाता है उसे छतः तथा स्नेह रवण आदि के द्रारा 
असस्करुत यूष को अङ्रतः कहते हे ॥ ७४ ॥ 


¢ ¢ [8 
स्वेदोऽपतपणं युक्त्या पाचनौषधसेवनम्‌ | 
+ - £ वरेि 
कषायोऽभ्यञ्चनं सपिञ्येरष्नः परमो विधिः ।! ५५॥ 
उवर नारक उपाय--स्वेद्‌, युक्तिपूचक अपतर्पण, पाचन 
ओषधियों का सेवन, कषाय, अभ्यङ्ग एवं धृतये श्रेष्ठ 
ज्वरनाश्नक उपाय है ॥ ७५ ॥ 


शीतोपवासे उ्यायाममायासमहिताशनम्‌ ! 
तद्धेतुसेवनं चैव क्षिपं उवरबलावहम्‌ ।! ५६ ॥ 
उवर को वदने वारे उपाय-शीत (टण्डल्ग जाना 
अथवा शीतर वस्तुओं का प्रयोग), उपवास, र्यायाम्‌, परिश्रम, 
अष्िसकर भोजन तथा उवर को उत्पन्न करने वारे पदार्थौ 
का सेवन करने से शीघधही रकेवरूमे बृद्धि जातीदहै 
श्थात्‌ उपयुक्त कारणो से ज्वर की बृद्धि हो जाती हे ॥ ५६॥ 
गभांशये च्युते नायां दोषास्तदनुगामिनः । 
स्यवन्ति तस्माद्मनं नस्यं बसिर्धि रेचनम्‌ ।। ७७ ॥ 
न कायंमल्पदोषायाः शरीरे परिसंस्थिते | 
तदेव युक्तितः कायं वीदय दोषबलाबलम्‌ ॥ ५८ ॥! 
परसूता खी के राभाशय के अपने स्थान से च्युत हो जाने 
( नीवे आजने >) के कारण हारीरस्थित दोप भी उस गर्भाय 
का अनुगमन करके नीचे की ओर आजाते है इस्स्यि उसे 
वमन, नस्य, बस्ति तथा त्रिरेचन आदि नहीं कराने चाहिये । 


परन्तु यदि उसके शरीर मे दोष अल्प मात्रा ही वियमान 
हो तथाशरीरस्थिरहो तोशशरीरमें दोषो बराबलः को 
देखकर युक्तिपूवंक उन सब का सेवन किया ज) सकता है ॥ 


मन वा विरेकं वा तीदण तीदणोपधाम्बितप्‌ । 
न द्तिच्ुतदोषायां उवरितायाः भ्रश्यते । ५७६ ॥। 


भिस उवरयुकत प्रसूता जी ॐ शरीर मे दोष वहत जधिक 
भात्रा अपने स्थानसे श्युत हो गये हे-नीचे ङी भोर भा 


। गये हं उसे तीचण ओषधि्यो से युक्त तीचण वमन एवं चिरै- 
| चन नहीं देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
। संतरे तूष्मणा देहे धातवः परिपाचिता; । 
। भूयस्तीचणौपधं प्राप्य गच्छेयुरमितां गतिम्‌ ॥ ८० ॥ 
उ्वर की ऊप्मा ( गरमी ) के कारण संतप्त इए शरीर मैं 
 धातुर्मो का परिपाको जाताहे। कश्षरीर मे पुनः तीच्ण आघ 
धियो के पहुंचने से उन धातुओंका ओर अधिक्र षाक हो 
जाता हे ॥ ८०॥ 
उस्छिश्यमनि हृदये कफे चाप्युरसि स्थिते । 
कफञ्वर्‌ त्षमे देहे विदध्याद्रमनं मृदु ॥ ८१॥ 
वमन्‌ का प्रयोग--कफ स्वरसे हृदय का उस्रश्च होने 
पर्‌, कफ के वन्ञःस्थल में स्थित होने पर तथा शरीर के सहन- 
शीर होने पर शद वमन्‌ देना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


अरुचौ करटसंयेषे कफे चैव शिरोगते । 
अशक्यमाते कवले नस्यं तत्र विधापयेत्‌ । ८२ ॥ 
नस्य का प्रयोग --अरुचरि ओर कण्टरोध होने पर तथा 
कफ़के खिर मेस्थित होने परयदि कवल क्रा प्रयोग नहीं 
कियाचास्कताहोतो नस्य का प्रयोग कराना चाहिये ॥८२॥ 
संसगपाचिते दोपे ज्वरे च मृदुतां गते । 
पद्चादात्‌ सप्रयात्राह्म क्षायमव्रचारयेत्‌ ।। ८३ । 
पाचनीयं तु पक्वादात्‌ सप्राहादानुलोमिकम्‌ । 
संसग के कारण दर्पो फे पच जाने पर तथा उवर्‌ ॐ खदु 
हो जाने पर पांचयासात दिनम कपायका प्रयोग करना 
चाहिये । इनमे से पाचन कषाय का पांच दिन बाढ तथा 
अनुरोमन कषाय का प्रयोग सात दिन वाद्‌ करना चाहिये । 
जनुखोम कषाय से अभिप्राय उस कषाय सेहैजो भरु, 
मूत्र, वायु आदि का अनुरोमन करे ॥ ८३ ॥ 
कफपित्तञ्बरे दद्यात्‌ पच्ाहे शमनोषधम्‌ | ॐ ¦ 
स्यभावतेदस्यादल्पेन काल्ञेन प्ररिपच्यते | 
दुबेलघ्राच्च धातूनां च्य॒तत्याामयध्य च ॥ ८९, 
कफ़ तथा पित्तञ्वर मेँ पांचवें दिन संशमन ओषध का 
मयोग कराना चाहिये ! क्योकि इस सेगमरँ पित्त की स्वाभा- 
विकर तीच्णता के कारण, धातुजं के दुर्बर होने से तथा रोग 
के बहुत कुच निकर जाने के कारण दोषो का पाचन शीघ्र ही 
हो जात) है ॥ ८४-८५ ॥ 
वातञ्वरे जितेऽभ्यद्गेस्तथेव रसभोजनैः । 
पक्राशयस्थे विमले विदध्यादानुलोमिकम्‌ ।¦ ८६ ॥ 
भोजयेज्लघरु चाप्यन्नं तनुभिर्जाङ्गलै रसैः 
वातञ्वर के अभ्यङ्ग ( तैल मर्दने) तथा मांसरस ऊ 
भोजन आदि इरा क्षास्त दे आने पर तथा पक्राशय स्थितं 
दोष अर्थात्‌ बबु के निर्मरु ( शान्व ) हो जाने पर अथु- 








सूतिंकोपक्रः 
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खिलस्थानम्‌ ! 


६९९ 





रोमन का प्रयोग करन! चाहिये तथा उसके बाद्‌ उसे 
पत्छे जागरू माँसरसो के साथ ल्घु अन्न का सोजन 
कराना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
यश्च नैवं शमं याति बातपित्तात्मको ज्वरः ॥ ८७ ॥ 
सर्पिस्तं शमयेदाशु दावाभ्चिमिष तोयदः | 
इन उण उपचारो फे हारा जो उवर क्षान्त नहीं दोताहे 
उसे वातपिन्ताल्मक उवर समक्चना चाहिये । उस वातपित्ताध्मक 
ञ्वरको प्रत शीघ्री शान्त कर देताहै जिस प्रकार जाद 
दावाग्नि ( जंगरु की अग्नि) को शान्त कर देता है ॥ ८७॥ 
विमलेऽस्नौ मृदौ (व्याधौ) सपि रेव परायणम्‌ ।। ८८ ॥ 
स्तेहवध्यास्तु भूयिष्ठं व्याधयो दुष्प्रजातयः। 
जाटराम्नि के निर्मरु अर्थात्‌ तीन हो जने पर तथारोग 
के हरुका पड़ जाने पर धृत ही सयुख्य ओषधि है । दुष्परजादा 


(ठीक प्रकारसे प्रसव न होने से उत्पन्न हुई ) व्याधियां 
प्रधानरूप से स्नेह के द्वारा ही शान्त होती हे ॥ ८८ ॥ 


सन्निपातज्वरे नायां मारुते च बलीयसि ॥ ८६ ॥ 
८ दति ताडपत्रपुस्तके २२८ तमं पैत्रम्‌ । ) 
संस्कृतं रसगूषाभ्यां पुराणं सपिरिष्यते । 
सन्निपात ज्वर में तथा वायुं के वलवान्‌ होने पर प्रसृता 


खी को मांसरस तथा यूष के द्वारा संस्छृत करिये हुए पुराने धी 
का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

तत्र वातञ्खरे तावत्‌ प्रघद्यामि चिकित्सितम्‌ ।। ६०॥ 

क्रव्यादानां च मांसानि धान्यमाषतिला यवाः| 

दशमूलमपामागंभर्स्येरण्डाटरूषकाः ॥ ६१॥ 

अश्वगन्धां दष्टं च वंशपत्रं च संहरेत्‌ । 

इत्येष संकरस््रेदः सकरीषोऽम्लसंयुतः ॥ ६२॥ 

वातञ्चरेऽवचायेः स्यात्‌ संसर्गादौ सुखावहः । 

अव ओँ वातञ्वर की चिकित्सा का वर्णन करूंगा--वातज्वर 
मे संकर स्वेद--कऋभ्याद्‌ ( मांस खाने वारे पशश-परचिर्यो ) 
का मांस, धान्य, उडद, तिर, यव (जौ), दश्षमूरु, 
अपामार्ग, भण्टी ( मंजिष्ठ ), एरण्ड, बांसा, अश्वगन्धा, 
गोखरू, बांस के पत्ते तथा करीष (सूखे हए कण्ड-गोबर 
क्म चूण ) इसमे अम्छद्रव्य ( कांजी ) आदि की खराई डर्‌ 
कर उससे संकर संकरस्वेद दिया जाता है । यह वातञ्वर में 
प्रारम्भ में करने ते सुखकारी होता हे । 
वक्तन्य-संकरस्वेद्‌ काही चरक सू-अ. १४ मे दूसरा 

नाम पिण्डस्वेद दिया है । अर्थात्‌ धान्य, उडङ्द्‌ आदि सूखे 
पदार्थौ कौ मास तथा काजी जदि के साथ पीसकर पिण्डा- 
कार बनाकर उस पिण्ड को कपडे मे रखकर अथवा कपे मं 
बिना रखे ही स्वेदन दिया जाता हे ॥ ९०-९२ ॥. 

दे पव्मूल्योौ ब्रश्वीवमेकेषोकां पुननेवाम्‌ ।। ६३ ॥ 

सहवीर्यं नादेयं शतवीयौ शतावरीम्‌ । 








विन्धदेवां शुकनसं सहदेवां सनाक्रुलीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रखछाऽजगन्ये पृतीकं देवाह देवताडकम्‌ | 

वलते दवे हंसपादी च काथाथेमुपसंहरेत्‌ !। ६५॥ 
कृष्णागरू व्याघ्रनखं शतपुष्पां पलङ्कषाम्‌ । 

कायस्थं च वयस्थं च चोरकं जटिलां जटाम्‌ ।६६॥ 
अपेतरात्तसीं यक्तगुदां महोष्रलोमिकाम्‌ । 

ह्रेुकां हे मवतीं कैरवं सुवहा वकम्‌ ।। ६७ ॥ 
वृश्चिकाली च भागीं च श्यामां शिग्रु च कल्कशः। 
सहस्य तैलं विपवेद्रातञ्चरनिवहेणम्‌ ।। ६८ ॥ 


वात्र नाशक तैर--स्वल्प एवं ब्रहत्‌ पञ्चमूर ८ अर्थाव्‌ 
दश्चमरूट-श्चारिपिर्णी, प्रशिनिपर्णी, वदी कटेरी, दोदरी केरी, 
गोश्चुर-तिल्व, अग्निमन्थ, श्योनाक, पाटला, गम्भारी ), 
खृश्चीव ८ श्वेत पुननंवा-विषखपरा ), एकेषीका ८ चरिषत्‌ 
अथवा हाताचरी ), पुनरनवा, सदखवीर्यां ( दूर्वा ), नादेयी 
( अरणी ), शतवीर्या ( द्र्ता ), शतावरी, विश्वदेवा ( मोर- 
तण्ड्ुटी ), शुकनस ( श्योनाक ), सहदेवा ( बला ), ना- 
कुरी ( गन्धनाकरुरी ), रास्ना, अजगन्धा, पूतीक ( पृतिक- 
रञ्च ), देवदार, दैवताडक { देवदाी ), दोनो बरा ( वला 
तथा अतिव्लखा ) तथा हंसपदी इनका काथ वनये । तथा 
काला अगर, व्याघ्रनख ( ब्रहन्नखी ), सफ, गूगरू, कायस्था 
( हरड ), वयस्था ( गिरोय ) चोरक (गन्ध दव्य-भटेउर),, 
जटिखा ( बचा ), जटा ( जटामांसी ), अपेतराक्षसी (त॒रुसी), 
यन्षगुहा, उष्टरलोमिका, हरेणुका, देमवती ८ श्वेत वच ), कैरव 
( विडङ्ग ), सुवहा ( शेफारिका ), वच, बृधिकारी ( देषद्रो- 
म्ला येतपुष्पगुच्डा दक्षिणावतवल्टी मेषन््गीभेदः), भारंगी, 
श्यामा ( अनन्तसमूर ) तथा सहिजना-इन सब का कल्क 
वनाकर-उपर्युक्त काथ के साथ यथाविधि तेर विद्ध करे ! यह 
सैर वातञ्वर को नष्ट करता है ॥ ९३-९८ ॥ 


महतः पञ्चमूलस्य पिवेत्‌ काथं ससैन्धवम्‌ । 
पेयो विदारिगन्धाया निष्क्वाथो बा ससेन्धवः ॥६६॥ 
तथा इसमें चरहत्‌ पञ्चमू अथवा विदारीगन्धा के काथ 
में सैन्धव मिराकर पीना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
शसं सरलदे वाह्वयष्टीमधुकसंयुताम्‌ । | 
बृहतीं सरलं दारुं भार्गी वरुणकं तथा ॥ १०० ॥ 
एरण्डमूलं रास्नां च इृश्चिकालीं च संहरेत्‌ । 
एतदुत्क्वथितं कोष्णं पिबेद्यातञ्यरापदम्‌ ॥ १०१॥ 
पिबेदन्तरपानं च बिल्वमूलग्तं जलम्‌ । 
वातञ्वर को नष्ट करने के खिये रास्ना, सररु ( चीड्‌ ); 
देवदार तथा मधुयशि का क्राथ अथवा ब्रहती, सर, देवदार, ` 


भारङ्गी, एरण्डभूल, रास्ना तथा वृश्चिकाटी का क्राथ बनाकर 
ईषदुष्ण पीना चाये । तथा उसके बाद चिङ्व की जद से 





सिद्ध किया इजा ( षकाया इजा ) जर पिराना चाहिये ॥ 


३१२ 


छाश्यपसंष्िता वा इ्ुद्धजीवकीयं चन्शम्‌ । 


( पणीयाध्यष्यः ११ 





पञ्चमुष्टिकयुषेण युक्तास्ललवणेन च ।। १०२ ॥ 
मृद्ीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन वा । 
उचित कारम योग्य माच्रा सै खर तथा नमक इरे 


हुए पञ्चसुष्िकियुष अथवा जांगल-मासरस के साथ भोजन 
कराये ॥ १०२॥ 


यधकोलकुलस्थानां पञ्चमूलद्वयस्य च ।। १०३ ॥ 

काये दयियवन्तार्चञ्यवित्रकनागरैः । 

पिप्पलीभिश्च तत्‌ सिद्धं सपिच्येरहरं पिवेत्‌ ॥ १०४॥। 
वातश्लेषमनिबन्धष्नं ्रहणीदीपनं परम्‌ । 
श्यामातिल्यकसिद्धेन सपिषा च विरेचयेत्‌ ।। १०५॥। 


यव, कोरु ( वेर ), ऊरुत्थ तथा रघु एवं ब्रहत्‌ पञ्चमूल 
ढक छाथ सँ दही, यवक्तार, च्य, चित्रक, सोठ तथा पिप्परी 
डाखकर सिद्ध किया हुआ धरत पिना चाहिये । यह्‌ उवर्‌ 
छतो नष्ट करता है, वायु तथा शरेष्मा (कफ) के विचन्धको 
दूर करताहे तथा ्रहणी को उत्तेजित करता दै । इसके 
द्‌ श्यामा ( त्रि्रृत्‌ ) तथा तिख्वक ( रोधं ) से सिद्ध किये 
हु घृत के द्वारा विरेचन देना चाहिये ॥ १०३-१०५ ॥ 
स चेदातोल्बणत्वाच् वेपथुनापशाभ्यति । 
सभ्यक्तामुष्णतैलेन धूपयेत्‌ सुरदाहणा ।। १०६ ॥. 
सुखोष्णेरम्लपिषटे सर्वैगन्धैः प्रलेपयेत्‌ | 
यदि वायु की प्रधानता के कारण उस ज्वरमे वेपथु 
( कम्पन ) शान्तन हो तो उसके शरीर पर उष्ण तैरुशी 
मालिक्च करे देवदार की धूप देनी चाहिये। तथा सर्वगन्धं 
द्रभ्योको कांजी मे पीसकर उनका शरीर पर दषदुष्ण रेप 
करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 


स्योनाकवासावंशानां तकी्यैरण्डयेस्तथा ॥ ९०७॥ 
१ ष्या 
अपामार्गस्य काश्मयां भङ्कोष्णाम्तेऽवगाहयेत्‌ । 
रल, बांसा, बांस, र्कौरी ५ अग्निमन्थ-अरणी ), 
द्रण्ड, अपासागे, गंभारी तथा माग के गरम कदे म कांजी 
शारुकर उस्म उसका अवगाहन करे । 
अवगाहन से जभिप्राय निमज्जन ( 7८४४ ) से है । 
अर्थात्‌ एक टव मे उपरक्त दरवयो के काथ को भरके उस्म 
सी को यथाविधि विटाकर्‌ ८४५ देना चाहिये ॥ १०७ ॥ 


सुखा बगाढामाश्वस्तां मां साधाजिनकम्बलैः ॥। १०८ ॥ 


ृष्ठगुसुलधूपेन धृतभिश्रेण धूपयेत्‌ । 
उष्णानि चान्नपानानि" " “" ` "“ * "" * ॥ १०६ ॥ 


तदनन्तर मांसरस खिलाकर तथा गचम एवं गरम 
छम्ब से उसे सुखपूरवैक ढककर आश्वासन देके तथा घी मिरे 
` .ष्‌ ङुष्ट, गगर तथा धूप के हारा उसका धूपन करे । तथा 
उसके बाद उष्ण अन्नपाने का प्रयोग केराये ॥१०८-१०९ ॥ 
` (9) सर्व॑गन्ध--चातुजौतककपुररकक्कोरागुरुकुकुमम्‌ । 
। `  उवङ्गसदितन्वेव सवेगन्धं प्रकौतितम्‌ ॥ 























उष्णो चउयेन्च पवनः पित्ते चोष्णं धिरुद्ध.थते 
अतीच्णोपद्रवं तस्मात्‌ पित्तञ्यरयपक्रमेत्‌ ।! 
कषायतिक्तमधुरैः प्रदे दाभ्यञ्चनौषधैः । 
उष्णता ( गर्मी ) पित्त की विरोधी है तथा इष्य वायु 
भी इसमें वर्जित है अतः जिस्म तीद्ण उपद्रव नहीं ह रसे 
पिन्तज्वर धी कषाय, तिक्त एवं मधुर द्रव्य तेथा प्रदेह 
(रेप ) जर मारि की ओषधिर्यो के द्वारा चिकिसा करनी 
दाहिये ॥ १९० ॥ 


शाद्विष्ठां मरां पाठां नक्तमालं सबस्सकप्‌ ।। १६१ ॥ 
निम्बमारण्बधोशीरमासुतं मघुना पिवेत्‌ । 
इसमे शारि ( काकजंबा-ऊ इसका अथं काकमाची 
तथा गुंजा भी कहते हैँ ), मरवा, पाठा, नक्तमाङ ( करज ), 
इन्द्रौ, नीम,भमकुतास तथा खस-इन ओषध्यो का आसव 
बनाकर उससे सधु मिराकर सेवन करना चाहिये ॥ १११ ॥ 


११०) 


स्थिरं पञ्चमूलं च केसरं सकशेरकम्‌ ।॥ ११२॥। 


गोपीं पपेटकोशीरं धान्यकं चेति साधयेत्‌ | 
पादावशिष्टं तच्छीतं पिवेत्‌ समघुशकरम्‌ ॥ ११३ ॥ 
स्थिरा ८ शाकप्णीं ) आदि जओषधियां, पञ्चमूरू, नागके- 
शर, कलेरूक, गोपी ( सारिवा ), पित्तपापडा, खस तथा 
धनियां इन्हें सिद्ध करे अर्थात्‌ १६ गुने पानी मेँ डाख्कर क्राथ 
बनाये ! चतुर्था शेष रहने पर टण्डा करके उसमे मधु एवं 
शकरा मिखाकर पिलाना चाहिये ॥ ११२-११६ ॥ 


युस्तद्विसार्मिशीसयष्टिकालोघ्रपदयकेः । 
ससप्रपणैरङ्खेवायेर्धादकमाप्तुतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
तज्निशाुषितं पूतं पातव्यं शकंसयुतम्‌ । 

कर्षेण कटुरोहिस्याः श्णपिष्टेन चान्वितम्‌ ॥ ९१५ ॥ 
सर्गभिषवराजोऽयं सवेञ्वरनिवारणः । 


नागरमोथा, दोनो सारिवा ( ष्ण तथा श्वेत ), खस, 
मधुयषटि, रोध, पद्माख तथा सक्षपणं इन जाट द्रव्यो को जाधा 
आढक पानी सें भिगोकर रख दे । रात भर पडा रहने के बाद 
प्रातः कार छानकर उसमे श्यकंरा तथा एक कष ( तोला ) 
बारीक पिसा हृजा कटुरोहिणी का कल्क मिराकर पिङाना 
चाहिये । यह उत्तम अभिषव है । यहु सब प्रकार के ऽर क्षो 
नष्ट करता है ॥ ११४ ११५ ॥ 


मद्रीका नागपुष्पं च मरिचान्यथ शकरा ॥ १९१६ ॥ 
पत्रमेलां च चव्यं च पानकं पैत्तिके उ्वरे । 


पैत्तिकं ऽ्वर में ुनक्का, नागकेशर, मरिच, शकरा, तेज- 
पच्च, छोरी इरायची तथा चव्य का पानक ( शबत-अप्प् ) 


बनाकर पिलाना चाहिये ॥ ११६ ॥ 


भद्रश्रीस्तिन्दुको भुस्ता पयस्या मधुकं वचा ॥ ११५७ ॥ 








|| 


१. आसरीक्ृतभित्यथः; “सन्धानाचिरकारम्छमासुतं परिकीतितम्‌? 
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। सृतिकोपएक्रस्णीयाध्याय : ११ ] 


खिङस्थानम्‌ । | ३१३ 





कषाय एषां पात्यो उ्वरातीसारनाशनः। 
पिबेन्मृद्ररसं वाऽपि प्र्चिप्णीस्थिसायुतम्‌ ।। ११८ 1 
ज्वरातिसार सें भद्रश्ची ( चन्दन ); तिन्दुक ( तेदू-1)105. 


एए" पष्प जृद्मः >, नागरमोथा, पयस्या ( कतीरका- 


कोटी ), जुखहदी तथा वचच-इनका कषाय बनाकर पिराना 
चाहिये । अथवा परिनिपर्णी ओर शारूपणीं युक्त सुद्धयुष 
पिखाना चाहिये ॥ ९१७-११८ ॥ 

सारियाचन्दनोशीष्ट्राक्ताप्द्यकसाधितम्‌ । 

लाजपेयां पिवेच्छ्दिमच्छ)दाहञ्चरपहाम्‌ ॥ ११६ ॥ 

मुदरयूपेण वाऽशीयान्मधुरेण रसेन वा । 

छदि ८ वमन ), मूच्छ, दाह तथ सवर को नष्ट करने के 

रिम सारिवा, चन्दन, खस, ुनक्का तथा पञ्चाख द्वारा सिद्ध 
की हुई खाजपेया अथवा उस खजपेया से सद्धयुष या मधुर 
रस युक्त द्र्य मिखाकर पिलानी चाहिये । धान की खीर से 
वनी पेया को लाजपेया कहते देँ ॥ ११९ ॥ 


मघुकं केसरं गोपी निम्बपत्रं कशेरूकम्‌ ।। १२० ॥ 
शकंसमधुसंयुक्तो लेहो सुखविशोधनः। 
सर्हटी, नागकेरार, गोपी ( सारिवा ); नीम के पत्ते तथा 


कसेर के चृणं मे शकरा ओर सधु मिराकर बनाया हुभा चृणे 


सुख का शोधन करता हे ॥ १२० ॥ 
शान्तवेगे अवरे चास्ये दद्यान्मृटुः चिरेचनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
चतुरङ्कलमद्रीकाचिवृत्कल्केन वुद्धिमान्‌ । 
प्रदिहेदारसंयुक्तस्तालीसोशीग्चन्दनैः।। १२२॥ 
उवर कावेग शान्तो जाने पर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिये कि उसे अमटतास, मूनक्का तथा चिवृत्‌ के कल्क 


ते ग्द विरेचन देवे । तथा उसके शरीर पर देवदार, ताटीक- | 


पत्र, खश तथा चन्दन का रेप करना चाहिये ॥१२१-१२२॥ 
मधुकस्य च कल्केन कल्केन तगरस्य च । 
 तेलमभ्यञ्जनं सिद्धं पीतं उरसमपोहति ।¦ १२३ ॥ 
मुटहटी तथा तगर के कल्क से सिद्ध किया हुजा तेरु 
मासिक तथा पीने से उ्वर को नष्ट करता है ॥ १२३ ॥ 
पटोलस्य गुद्च्यश्च रोहिस्यारग्बधस्य चं | 
चन्द्‌ नस्य च कल्केन सिद्धं सपिञ्वेरापहम्‌ ॥ १२४ ॥ 


पटो ८ परवल ), गिरोय, कटुरोहिणी, अमल्तास तथा 
. चन्दन के कल्क से यथाविधि सिद्ध किया हुजा धृत्‌ उवरको 


नष्ट करता है ॥ १२४ ॥ | 


चन्दनायेन बा सिद्धं परोलायेन वा घृतम्‌ । 
पाययेत्तिक्तसर्पिवां तित्तिराद्यमथापि व्रा । १२५॥ 


अथवा चन्दन आदि या पटोरादि भोषधिये, से सिद 


किये हुए वत का प्रयोग कराये मथवा तिक्षसर्पिं या तित्ति- 
रा धरत का पान्‌ कराना चाहिये ॥ १२५॥ 


शे कंभ 








अम्लानि चान्नपानानि तथोष्णकटुकानि च । 
पित्तञ्वरे विवर्यानि प्रस्यनीकानि चाचरेत्‌ ।\ १२६ ॥। 
पित्तस्वर से अम्ल, उष्ण तथा कटु अन्नपान आदि का 
व्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत गुण वारे अन्न- 
पान जादि का सेवन करना चाहिये \ अर्थात्‌ मधर, तिक्त एवं 
कषाय रसयुक्त तथ! शीतर अन्न-पान का सेवन करना 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 
` सस्यक्संसमैयोरोन म्नवेगं कफञ्वरम्‌ । 
जवे दैषज्यपानैश्च सर्पिषाऽभ्यञ्जनेन च ॥ १२७ ॥ 
जिसका वेग शान्त हो गया है देसे कफ उवर को अच्छी. 
प्रकार ओषध, पान, घृत तथा अभ्यङ्ग ( माचि ) के संख्ट- 
योग के द्वारा शान्त करे। अर्थात्‌ उप्तं सव उपायो को 
अच्छी प्रकार यथावरश्यक मिराकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ` 


बररस्यौ पुष्करं दारू पिप्पल्यो नागरं शटी । 
काथरेषां पिबेदुष्णमादो दोषविपाचनम्‌ ।। ९२८ ॥ 
कफ ज्वर फे प्रारम्भमे दोषो का पाचन करने के चये 
दोन ब्रहती, पुप्करमूट, देवदार पिप्पली, सट तथा कचुर्‌ 
का गरम २ क्राथ पिलाना चाहिये ॥ ५२८ ॥ 
दविपच्चमूलीं मार्गी च ककटाख्या दुरालभाम्‌ । 
नागरं पिप्पली दारं पिवेद्ा संन्धवान्वितम्‌ ।१२६॥ 
( इति ताडपत्रषुस्तके २२९ तमं पत्रम्‌ ) 
अथवा दोनो पञ्चमूल ( वृहत्‌ तथः रु अर्थात्‌ दरमू ), 
भारंगी, काकङ्श्वेगी, दुरारुभा, सोढ, पीपर तथा देवदार के 
काथ मे वण डाख्कर पीना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
पटोलं धान्यकं सस्ता मूर्वा पाठा निदिग्धिका । 
कषाय एषां पातन्यः षडङ्गो सधुसंयुतः ।। {३० ॥ 
परो ८ परवल ), धनियां, नागरमोथा, मरोड्णूली, पाठ 
तथा दोर कंटेरी इन ६ चीजों का क्राथ मधु डारुकरं पीना 
चाहिये ॥ १३० ॥ 
नागसमरदासभ्यां शृतयुष्णं पिवेजलम्‌ । 
बालमूलकयूपेण जाङ्गलानां सेन्‌ बा ॥ १३१ ॥ ` 
कटूषणद्रज्ययुक्तेन सन्दल्लिग्बेन भोजयेत्‌ । 
सट तथा देवदार से पकाया हुजा उष्ण जरु पीना 
चाहिये । तथा कच्ची मूटी के यूष अथव; जागर मासरख म 
कटु एवे उष्ण द्वन्य तथा थोढ्ा स्नेह डार्क भोजन कराना 
चाहिये ॥ ५२१ ॥ [त 
पिवेद्रोमूत्रसंय्॒तत्रिवृ्कल्कविरेचनम्‌ |} १३९ ॥ 
काले कल्याणकं सर्पिः पिबेदरा दाशमौलिकम्‌ । | 
` विस्वन ऊँ छथि उचित का भे त्रिदृत्‌ के कल्क मे गोमूत्र 
मिलाकर पिखना चाहिये जथवा कल्याणक चृत या द॑शमूरः 
घृत का सेवन कराना चाहिये ॥ १३२ ॥ ` | 


"६ 
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। [ सुत्तिकोपक्रमतीयाध्यायः ११ 








लात्ता युस्ता दरिद्रे दे शताह्वा मद्रेदिणी ।॥ १३३ ॥ 
देवपुष्पा बचा दारु सरलं चेति तेः समः । 
पचेत्तैलं तदेतेन कुया दभ्यज्ञनं भिषक्‌ !। १३४ ॥ 





राक्ता, नागरमोथा, हरिद्र, दारुहरिद्रा, सोया, भद्ररो- 
हिणी, रग, वच, देवदार तथा सरक ( चीड ) सव ससभाग 
रेकर यथाविधि तेख्पाक करे । उख तैर कै द्वारा चैद्य रोगी का 
अभ्यङ्क कराये ॥ १३३-१३४॥ 


कुष्ठाग रुव्याघ्रनखं मांसी धान्यकस(मकम्‌ । 
वक्रं हरे ह्रीबेरं स्थौरेयं केसरं लचम्‌ ॥ १३५॥ 
एले द्रे सरलं दारु मूचां कालानुसारिवा । 
बहिष्ठं शतपुष्पा च पृथ्वीका देवपुष्पकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एतैर्हि समभागेस्तु केलं धीरे विपाचयेत्‌ 
एतद भ्यञ्जनादेव कणञ्वरमपोहति । १३७ ॥ 
शोषं वातञ्यरहितं कायेमत्र चिकित्सितम्‌ । 

कष्ट, अगर, व्याघ्रनख ( चहन्नखी ), जटामांसी, धनियां, 
सामक, वक्र ( कुटिरू-तगर ), हरेणु, गन्धवाराः;स्थौणेयक 
( सुगन्ध ओषध विश्ेष-धुनेर-1९०१००९८०४.- [पतप 
०४०८०), नागकेसर, दाख्चीनी, छोटी तथा वदी इरा- 


( 


यची, सरू ( चीढ़ ); देवदार, मरोडफटी, कारानुसारिविा 
( उत्परुसारिवा ), बर्हिष्ठ (जेत्रवार ), सौर, एथ्वीका 
( स्थूरूजीरा ), रग-समभाग खेकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिये कि थथादिषधि तैलपाक करे । इस तैर फ मर्दन से ही 
फञ्वर नष्ट हो जाता है ! शेष जो वातञ्वर म हितकारी 
चिकिलः है वह सारी यहां मी करनी चाहिये ॥१३९-१३७ 


मधुरण्यन्नपानानि स्लिग्धानि च गुरूणि च ॥१३८।) 
कफर विवच्यांनि प्रत्यनीकानि चाचरेत्‌ | 
कफञवर का पथ्यापथ्य--कफञ्वर मे मधुर, स्निग्ध एवं 
गुर अन्नपानं का त्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत 
गुण वारे पदार्थो का सेवन करना चाहिये अर्थात्‌ कटुरस युक्त 
रूक्ष तथा रघु अज्न-पान का सेवनं करना चाहिये \॥ १३८ ॥ 


सान्नपातञ्यरस्यातः भवदयामि चिकित्सितम्‌ । १३६॥ 
स तवेलक्षणोऽसाध्यः कृच्छर साध्योऽल्पलन्षणः | 
बलहीनस्य नष्टा्नेः सवथा नैव सिद्धयति ॥ १४० ॥ 
किमङ्ग ! सूतिकानां तु हीणधातुबलौजसाम्‌ | 
तथाऽपि यलमातिष्ेदाचशंस्याद्धिषग्बरः१। ९४१ ॥ 











अब मेँ सन्चिपात ऽवर कौ चिकिसा का वर्णन करंगा । 


हे भिय ! सम्पूणं रुक्षा वारा सन्निपात जवर असाध्य होता 


है तथा अर्प लक्षणो वार क्छ्साध्य होता है ! तथा जिसका 


शारीरिक बरु एवं अभ्नि नष्टो गद हे तथा जिन परसूता 


 च्िर्यो काधातु, बरु एवं जोज क्तीणहो चुका हो उनम 


 सश्जिपात उवर स्वेथा ( बिखर ) ठीक नहीं होता । अथवा 
सरवेथा टीक नदीं होता का अभिभ्राय यहद कि पूर्णरूप से 





ठीक नहँ हो पाता है--( अन्त मे कुड न छु कसर अवश्य 

रह ही जाती है ) । तथापि चिकित्सक को रोगी कीगृल्यु- 

पर्यन्त चिकित्सा का प्रयरन अवश्य करते रहना चाहिये # 
सधिपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
तमेवादौ प्रशमयेच्छषदोषमतः परम्‌ ।॥ १४२ ।। 
अल्पान्तरबलेष्वेषु दोषेषु (मति)मान्‌ भिषक्‌ । 
श्लेष्माणमादौ शमयेत्‌ स द्येषामनबन्धक्त्‌ ।१४३।। 
गुर्तात्‌ कृच्छपाकिलादृष्यंकायाश्रयात्तथा । 
तस्माञ्स्वरेण दुर्दिषटं बातपित्तकपात्स के ।। १४४॥ 


सज्चिपात उवर में जो दोष सवसे अधिक बरयान्‌ हो सचसे 
पहर उसी की चिकित्सा करनी चाहिये । उसके वाद शोष 
( बचे हुए › दोर्षो की चिकित्सा करनी चाहिये । यदि वात, 
पित्त, कफ रूप स्चिपात उबर से आक्रान्त व्यक्ति सं तीर्न 
दोषो के बरखा से विशेष अन्तर न हो अर्थात्‌ तीर्न दोष र्गभग 
समान वरु वे हो तो बुद्धिमान्‌ ग्यक्तिको चाहिये फिं वह 
पहर श्ेष्मा की चिकित्सा करे क्योकि गुरू कृच्छरपाकी तथा 
शरीर के उध्व॑भाग में स्थित होने के कारण दरेप्मा दही इनमें 
अनुबन्ध कारक होता है ।.चरक चि० अ०द३ेमे भी सन्निपात 
उवर में पररे कफ कौ चिकित्साकाही विधान क्षिया गया 
है । उसे बाद्‌ पित्त तथा वात की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ कायं चिकित्सितम्‌ । 
सामान्येन तु वद्यामि तद्विशेषं भिषग्जितम्‌ ।१५५॥ 
इस्षल्िये सन्निपात अवर की उस्र २ अवस्था चहरे 
चिकिष्छा करनी चाहिये अर्थात्‌ उवर में जैसी अवस्था हो उसके 
अनुसार चिकिलता करनी चाहिये । फिर भी सखामान्यरूपसे 
उनमें जो विशेषता है उसका मै वर्णन करता हूं ॥ \४५॥ 
छुशकाशश्वदष्टाकंुपेररुडपरू(षकेः) 
"""" न्नयवद्रोणं चभख्या्तीयै युक्तितः । १४६ 
स्वेदयेत्‌ सूतिकां ततर गुरप्राघरणाव्ताम्‌ । 
सन्निपात ज्वर मं स्वेदन-ङुश, काश, गोखुरू, आक, 
यृहर, एरण्ड. परूपक (फारुसा) तथा. ` -जौ--इन सबको एक 
द्रोण पस्मिाण में रेकर चमदे पर फेटाकर प्रसूता खी को 
भारी वर्खो से उककर तदनन्तर उसे युक्तिपूर्वक स्वेदन 
देना चाहिये ॥१४६ ॥ | 
नागरं दशमूलं च कट्वङ्गं दारुकटयम्‌ । १४७ ॥ ` 
पिप्पल्यक्जिफला भागी ककंटाख्या दुरालभा । 
ससेन्धवः कषायोऽयं ज्वरे पूरवापराहिके ॥ १४ ॥ 
मधुहिङ्कसमायुक्तो देयः सायाहिके अवरे । 
पूवाह्ग ८ दिन के पूर्वं भाग १२ बजे से पूर्वं ) तथा अपराह्न 
( दिन के पिरे पहर २ बजेके बाद) कार में होने चारे 
साश्चिपातिक ज्वर मे सट, दक्षमूर, कट्वङ्गः ( श्योनाक ), 





हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पिप्पी, तनिफरा, भारंगी, ककंट (काकढा- 


सूति्छोपंकमणीयाध्यायः ५११} 





खरस्थानस्‌ । 


३१५ 





श्द्खी अथवा विल्वश्चदखाट >) तथा दुराख्भा के छाथ सै रवण 
मिलाकर देना चाहिये ! तथा सायंकारु होने वारे उवर मैं 
उप्यक्त कषाय मेँ मधु एर्व हींग मिरार दैना चाहिये ॥ 
पटोलम॒स्तामधुकरोहि' " ˆ" * ' ` ` ` "` ` "|| १४६ ॥ 
सर्पिषा सह पातव्यं सन्िपातेऽनिलोत्तरे 
यदि सक्गिपात ज्वरमें वायुकी प्रधानता हौ तो पोर 
( परवरू ), नागरमोथा, सघरुक ( सुरही ) तथा रोहिणीः" 
आदि दर्यो के क्राथ को घत के साथ सेवन कराना चाहिये ॥ 
एतदेव चरिफलया युक्तं च सुरदारणा ॥ १५० ॥ 
पाययेन्मघुनाऽऽलोज्य सन्निपाते कफोत्तरे । 
यदि सन्निपात उ्वर म कफ की प्रधानता हो तो उपयुक्त 
काथ मै ही त्रिफखा तथा देवदार डालकर उसे मधु मे मिला 
कर पिराना चाहिये ॥ १५० ॥ 
एलामधूकमधुकशीतपाकीपरूषकेः || १५९१ ॥ 
निफलासारिवापाठामञ्जिघ्ठाचतुरङ्लेः | 
पित्तोत्तरे लभि(न्यासे) पिवेत्‌ समधुशकंरम्‌ । १५२ 
यदि सन्निपात उवर सें पित्त की अधिकता होतो छोरी 
हखायची, महज, सुख्हटी, शीतपाकी ( गुंजा ); फारुसा, 
त्रिफला, सारिवा, पाटा, मंजीर तथा अमरुतासं के काथ मं 
मधु एवं ज्कंरा मिराकर पिरखाना चाहिये ॥ ५५१- १५९ ॥ 
भार्गी श्र्गी त्रिरदन्ती दशमूली इुरालस्य । 
कटवङ्गं चिफला शुरुटी पिप्पली चेति तैः शतम्‌ १५३ 
काथं ससैन्धवनक्तारं पाययेश्वानुलोमिकप्‌ | = 
गोमूत्रयुक्ता त्रिवृतां केवलां बा चचां पिवेत्‌ । १५९ 
अनुलोमन (छण ) के दिये भारंगी, काकड्ाश्छङ्गीः 
त्िच्रत्‌ ( निसोथ ), दन्ती (जमार्गोरा ), दक्ञमूल, दुराख्मा, 
कटवङ्ग ( श्योनाक ), त्रिफला, सट तथा पिप्परी-दइत्यादि 
जओषधिर्थो द्वारा पकाकर बनाये इए छाथ से सैन्धव तथा कतार 
मिराकर पिलाना चाहिये अथवा गोमूत्र मे मिकाकर त्रिदरृत्‌ 
या अकेली वच का सेवन कराये ॥ ५५३-१५४७ ॥ 


अनुलोमं गते दोपे संजाते प्रहणीबले । 
"""“"" ततः सर्पिवा साधु संसृतम्‌ ।। १५५॥ 











दोर्षो क अनुोम हो जाने पर अर्थात्‌ उनकी गति अनुखोम 


(नीचे की ओर) हो जाने पर तथा ग्रहणी के बर्वान्‌ हो जाने 
पर -अच्छी प्रकार संस्छत किया हा घत पिना चाहिये ॥ 
मधुकेनातिविषया रोहिष्या भद्रदारूणा । 
सिद्धं सर्पिः पिबेत्‌ काले सन्निपातज्यरापहम्‌ ॥ १५६ 
कयाणकं महान्तं चा पच्वगव्यमथापि वा। 
अथवा सन्निपात ज्वर को नष्ट करने के छिये उचितं कार 


मँ सुरही, अतीस, रोहिणी तथा देवदार से सिद्ध किया इजा | 


धृत पिरान चाहिये । अथवा महान्‌ कल्याण चृत या पञ्चगन्य 
घृत का सेवन कराना चाये ॥ १९६ ॥ 











त 






तपर | ९५५७ ।¦ 
अभ्यञ्चनं विधातव्यं यच्चान्यश्चिमलापहम्‌ । 
सम्पूणं कीत एवं उष्ण जोवधियो से विद्ध किये इष्‌ सैर 
का अभ्यङ्ग ( सद॑न-माल्ि ) करना चाहिये } तथाः अन्यं 
जो भी त्रिदोषनाश्क हार-विहारं आदि ईह, वे ख 
करने चाहिये \॥ १५७ ॥ 
हरीतक्या त्रिय॑ग्बा च सालव्याऽऽम(लकेन) च १५८ 
म॒(ख)परत्तालनं कायं वासया खदिरेण वा | 
हरड, प्रियङ्क, मारती ( चमरी ), आवा, वांस शीरं 
खदिर (के छाथ ) से युखप्रत्तार्न करना चाहिये ॥ १५८ + 
श्लच्णपिष्ठं तथाऽऽग्रारिथ रसाञ्जनसमन्वितम्‌ ।।१५६॥ 
दन्तमांसोएटजिहानां प्रधानं प्रतिसारणम्‌ ¦ 
वारीक पिसो हुदै जपम कौ गुटी तथा रसत के चूषण 
का दन्तर्मांस ( मसूडे), हठ तथा जिह्वा पर प्रतिसारण 
( ७४ ) करना चाहिये ॥ १६९ ॥ 
सन्तप्यमाने शिरसि दधिसजेरसाद्तेः ।। १६० ॥ 
५ € € 
साशगन्धेमधघुयुतेलंलाटमुपलेहयेत्‌ । 
यदि सिरमं वहत सन्ताप हो तो दही, रारू, अक्षत 
( चावरू >) तथा असगन्ध ( अश्वगन्धा) को मघु मै भिका 
कर मस्तिष्क पर रेप करना चाहिये ॥ १६०॥ 


लध्यन्नक्रतसं सर्म निराहपरे उरे ॥ ९६१॥ 
४५५, | 
| 


शीतोष्णेरौषधेस्तैलं संवैरेबोपसंस्छ 

















संसर्गे सन्निपाते वा सप्रलापेऽनिलोन्तरे 

सूलबद्धविर्मूत्रे सन्वासे च विशेषतः 

पुराणसर्पिः संस्कारो विधेयो जाङ्गलो रसः । 

द शमृलकुलस्थानां यवानां कुवलस्य च ॥ १६३ ॥ 

कुलीरश्धथा ससललायाः शटीपुष्करमूलयोः। 

भाग्या दुरालभायाश्च नियृहे साघु साधितः ॥ १६४६ 

तेनास्य विगुणो वायुव्वेस्धास्य प्रशाम्यति । 

उवर मे आठ दिन व्यतीत ह्यो जाने पर र्षु अन्न का प्रयोग 

करने पर यदि प्राप ( 0नपप ) युक्त दन्दुज या शज्जिपातं 
ज्वर मं वायु की प्रधानता हो तथा यदि उसमेशविरेष ख्प से 
शू, मरूमून्र की रूकावर तथा श्वास की करिनता हो तो उसे 
पुराण सपि से संस्कृत जागरू मांसरस देना चाहिये । तथा 
दश्ञमूर, कुरस्थ, यव, कुव (बेर य। पश्च ), ऊखीरश्गी 
( काकङ्ाश्ङ्गी ), रास्ना, शटी ( कपूर कचरी ), पुष्करमूख, 
भारंगी तथा दुराकभा को अच्छी प्रकार सिद्धकर निचह 


९६२ ॥ 


बनाना चाहिये । इससे रोगी का विगुण (प्रकुपित) डना 


वायु तथा उ्वर नष्ट हो जते ॥ 9६१-१६७॥ 
 पाचनीयेरपक्रान्ते मग्नवेगे सति ज्वरे ॥ १६५॥ 
पक्रावशषे च मले बले मन्दल्रमागते ॥ 








१. अष्टौ दिनान्यतिकरान्त श्त्यपैः। 


३१६ 


॥ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीयकीयं तन्त्रम्‌ । 


| जातक्रमोत्तराघ्यायः १९ 








पेयं सुशीतं सन्लोद्रभिदं संशघनद्रयत्‌ ! १६६ | 
पिप्पली सदुशलम्मा ब्र्रीका वा सपिप्पल्ली | 
पाचन द्रव्यो का प्रयोग करनेसे ऽवरका वेग शान्त हो 
जाने पर, मरू के पचने से कुदं रोप रहने पर तथा वल के 
कुं कम हो जाने पर निम्न दो शीतर संशमन योर्गो मे मधरु 
मिछाकर पिलाना चाहिये--4 पिप्पली तथा दशर्भा तथा 
(२) ुनक्छा ओर पिप्पली ॥ १६५-१६६ 


गद्ूच्यामलकानां च स्वरसं साधितं चृत्तब्‌ ।१६५। 
कल्कनं सारवाशुर्ठोलोघधदाडिमचन्दनं | 
तद्धि मङ्गल्यं नास विषमञ्वरनाशनप्‌ ॥ १६८ ॥ 
ञउवसणां चापि सर्वपामेतदेवाश्रतोपमम्‌ । 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ अचृष्क (१८४) 

( इति ) खिरेषु सूतिकोपक्रमणीयो ( नामैकादशोऽध्यायः › ॥ 














गिखोय ओर आवे के रसमें सारिवा, सोर, रोध, 
अनार ओर चल्दन का कल्क डारुकर घृत सिद्ध किया जाय । 
यहु मङ्गल्यक नाम का श्रृतहै} इसके सेवन से वरिषमञ्वर 
नष्ट हो जाता है तथा अन्य उवररो म मीयहजगरतके समान हे॥ 

देखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अचुष्क ( १७४ ) 


(इति) खिकधु सूतिकोपक्रमणीयो (नामैकादशोऽध्यायः) ॥५९॥ 


प सतन ह ५५९ [का प म ममा 


नि 


7 त्राध्यायो दादरा! । 


अथातो जाततकर्मोत्तरमध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ 
अव हम जातकमोत्तरं अध्याय का ग्यार्यान करेगे । रेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । इस अध्याय सें उन क्रियाकर्मो 
का वणन किया जायेगा जो क्चिश्चु की उत्पत्ति के बाद 
श्रिये जाते हं ॥ १-२॥ 
थ्‌ ८ ज ९... ~ (~ ९ 
अथ खलु शिशो्जातस्य तत्कमेख्यभिनिव्रेते प्रथम 
एव मासि छतस्क्ञाहोममङ्गलस्वस्त्ययनस्य सूर्थोदयदरशं 
नोपस्थानंः प्रदोपे चन्द्रमसः ॥ ३॥ 
भव शिशु की उत्ति के वाद्‌ उस उस्पत्तिकम ( प्रसव) 
के निचरत्तहो जाने पर प्रथम मास में हीउ सकी रक्ता, होम, 
मङ्ग तथा स्वस्त्ययन ( स्वस्तिर्वाचन >) कराकर सूर्योदय का 
 दश्चन एवं पूजा तथा रात्रि में चन्द्रमा का दर्शन कराना चाहिे। 
 वेदौसे मीसूर्यदश्शैन का विधान द्विया है । कहा दै) तच. 
द वाहन्‌ पुरस्ता च्छक्रमुच्रत. पस्येम रारद्रः दतम्‌ ॥३॥ 


चतुथ मासि खातालङ्करतस्याहतवाससा संवीत- 











ठप" 


(40444. 


धाञ्या सदान्तग्‌ दान्निच्कमणं दयतागरप्रदेश्ननं च्‌ | 
तत्रारि प्रखलन्तं चृतातनरम्य्रच्य व्ह्ममसीन्रं विष्णु 
स्कन्दं मातुश्वान्यानि च ऊुलदेदतानि गन्धपुष्पधूपमां 
ल्योपहारभचयेश्च वह भिचहधिघ्रः संपूर्य; ततो ब्राह्मण 
माचनं कूला, तेपामाशिणे गृहील्वाऽभिषाय च रुरून्‌ 
पुनः स्वमागारं प्रविशत्‌ । प्रविष्टं चेनसनेन्‌ मन्त्रेणाभ्यु 
दय ।भपग््रतेत । ¢ ॥ 


वतमतत 





शर्छतं जीव शिशो ! स्वं रपरैरभिरन्नितः। 


द्विजेरप्याशिपा पूतो गुरुभिश्चाभिनन्दितःः इति । ५ 
चतुथं मासमे उस शिशुको स्नान तश्रा जटंकार (आभू 
पर्णो ) से युत्त करके नये चन्र पहना रतथा सिद्धार्भक 
(श्वेत सरसो ), मधरु तथा घृत से यत्रा गोरोचन से युक्त 
करके धच्रीकं साध उसे प्रधमत्रार्‌ घर्‌ से बाहर निकाला 
जाता दे तथा मन्दिर सै प्रवेश कराया जाला दे । वहां मन्द्र 
मं प्रज्वलित इदं भच्चि श्री घृत तथा अक्षत ( चावर्छ) के 
द्वारा अभ्यचना करे प्राह्यण, अगवानू चरिष्णु, स्कन्द्‌, मान्‌ 
कार्थ तथा अन्य मी कुल्रैवनार्जा की गन्ध, पुप्प, भूप ए 
ला आदि के उपहासतथा नाना प्रकार फ मचय पदार्थो 
द्वारा अनेकविधं परजा करके, प्राह्ण छौ नमस्कार करके 
तथा उनसे आशीर्वाद ठेकर जर गुरं कौ अभिवादन करके 
पुनः लौटकर अपने घरमे प्रवेशक । घरमे प्रविष्ट होने पर 
वेय निन मन्त्र कै द्रारा उसकी जभ्र्थना करतत जव 
दिदो। स्वं दकरमिदद्वितः | वि रप्यादिपा पृत्ता युरुभिश्वाभि- 
नन्दितः ॥ ( भरात्‌ हिलि} तुम दरैवतार्ध्तके द्वारा ररित, 
ब्राह्यणा क सक्षी्वद। च पातित नथः गुर के द्वारा प्ररंसित 
हृष्‌ सौ वर्पतक जी ) ॥ ५--+॥ 
पठे मासि पुर्या ऽभ्यच्य दूव्ता, द्विजांश्च मोज- 
नेन सन्तप्य दलिगाभिः स्वस्ति चाच्य च, गृहमध्ये बा- 
स्तुमध्ये वा शुचां धश मामयनााद्रश्च चतुहस्तसातर 
स्थारुटलस्ुपाल्यं मख्डल चतुर वराः (ुरस्यद्ु्रणः 
रजतताप्रकोस्यशीसायानि मणया भुक्ताप्रवालला(दयः) 
सर्वेः सर्वाणि घान्यानि व्रीहयः सव्रसतातष्टक(?) सीर. 
द्धिधृतमधुगोमयगोभू च्रकापासादीनि) वबालक्रीडन- 
कानि पिष्टमयानि, नद्यधा--गोगजेष्ट्धगदममहिष- 
मेपच्छगम्गवयाहवानरसरशरभसिंहव्याप्रकपितरक्ुधर 
ककरूममीनशुकसारिकाकोकिलकलघिङ्कचक्रवाकंसक्रो 
द्वसारसमगरक्रकर्वकोर कपि ज्जलनचरणाथुधवतकाकास- 
णि, शलकमरद(क)रथक्यानकस्यन्दनकशलिकाजिञ्मि- 
रिकिखंरिकेशीकावुम्बीकादुप्यरवाहकभद्रकसंचोह्लकपी 
` " "न्द्कादुहवरकाक्कमारकगालगन्दुकादीन्य- 


यीनास्तन्तद्ाकारः 














2 वदाविह्लिप्रा मै । प्रतिश्चुत्यथं 





्य ससिद्धाथकमधरुसपिपा सेचनया चान्वाज्ञब्धस्य 





वप्रस्य; .। 


जातकमौत्तराध्यायः १२ | 


खिरस्थानय्‌ । 


३१७ 





न्यानि च खीकौतुकानीति, भिषक्‌ तस्य मर्डलं सन्नि- 
धाय वसुधाये अध्य दत््ाऽनेन सन्त्ेण-1। ६ ॥ 
.खमग्रजा खं प्रभवाञ्ज्यया च 
लोकस्य धात्री सचराचरस्य । 
 त्वमीञ्यसे स्वं यजसे मदीह 
मात्रेऽव नः ( पा ) हि हमास्मेनप्‌ ॥ ७ ॥ 
तं ब्रह्मा अलमन्यतां स्वाहा । 
छटे माख मे किसी शम दिन दैवता क पूजा करके ओर 
ब्राह्मणौ को भोजन एवं दकिणा से सन्तुष्ट करके तश्रा स्वस्ति- 
वाचन करे, चर्‌ या वास्तु ( वड़े भवन ) के मध्य मे पचित्र 
स्थान पर मोवम्‌ तथा पासी केद्वारा चार हाथ प्रमाण की एक 
गोर या चौकोर वेदी रीप कर वनाये। उस्र वेदीके दास 
त्रेय सुन्दर तथा रेशव्य युत, सोने, चाँदी? तावा, कांसी, सीसा 
तथा छोद्े की सत प्रकार की मगियां ओर युक्ता, प्रवा जादि 
सम्पूर्ण ब्रीहि ( चावल ) आदि घान, सर्वसतार्शटक(‰) दृधः 
दही, चृत, मधु, गोचर, गोमूत्र तथा कपास जदि तथा पिष्टि 
युक्त ( खोये इत्थादि के वनाये हुए > निम्न आरति वारे 
प्वटाने यथा--गो, हाथी, उट, घोडा, गवहा, म॑स, मेढा, 
वकरी, सर, सूजर, बन्दर, सर तथा शरभ जाति के ण, 
सिह, व्याघ्र, कपि, चीता, सेदिया, कुजा, मुखी, तोता, 
मेना, कोयट, कटविद्क, चक्रवाक, दंस, करोञ्, सारस, मोर, 
ककर ( केका ), चकोर, कपिञ्जल {गौरस्य ), चरणायुध 
तथा वत्तख के आक्रार के तथा शिरा, गृहः रथ, यान 
( सवारी ), स्यन्दन, र्धिका, छ्श्वर, सेरिका, ईका 
( सरकण्डा ), तुम्बी, दुप््वाह, भद्र, संचोज्ञ, पीप ` (नना, 
न्दिका (ननद), दुहिता (लड़की), कुमार, गोखगन्दुक ( गद ) 
रत्यादि आकार चारे तथा अम्य भी चिरयो की पचन्द्‌ वाले 
विने इत्यादि स्खकर निम्न मन्त्रके द्वारा थ्वी को अघ्यं 
देवे--स्वमय्रजा लवं प्रमवाञ्न्यया च लोकल ध्री सचराचरस्य । 
त्वमीज्यसे त्व बजने मदी मान्न नुः(पा)ि गरमारमे्सम्‌ ॥ 
तं त्रह्मा अनुमन्यलः स्वादा । (अर्थात्‌ हे प्रथिवि ! तू स्वसे प्रथम 


इई हे । तू ्रभवा-ग्रङृष्ट उरपत्तिवाखं तथा अन्यया-्लय न 


होने वारी है 1 ओर त्‌ सम्पूणं जड प्ट चेतन जगत्‌ कौ धात्री 


५ (> ५ 
धारण करने वारी-पोपक हे! हम तेरी पूजा एवं थन् 


करते द! तू हमासी माताके समानदे। तृ इस चारक कौ 
र्ता कर । ब्रह्मा उसका अनुमोदन करे-इत्यादि ) ॥ 
वक्तन्य--ययपि यहां उपरक्त मरन फे अथंदे दिये गये 
ह परन्त॒ यहां भूर मन्त्र ही अभिप्रेत हे ॥ ६-७॥ 
ि ५ न घ 
ततस्तं मण्डलमध्ये तथेव सनातमलङ्कृतमहतधा- 





ससं कुमारं प्राड्मुखदपवेशयेन्छूत, सुदखपविश्य 


यद्धस्ताभ्यां प्रथमं गृहीत परिखशे्ा कृष्याद्रा तद्धागी 

भविष्यतीति हदि निमित्तं छर सवोसथ प्योत्तरकालमनह - 
{~ । ५५. क (२ 

तया धाडयाऽन्वितः कुमारेण वा एतरव क्रोडनकेस्तजस 


रितरै्च लघुभिरखरैरतीचौरवकरङ्गमैरनवो पस्करेराकपे- 





| णाहरणशक्े रुचिसिर्घोषवद्धिविनोवययसानः सोपाश्रयास्ट- 
रणोपेतायां मूमौ प्रतिदिनसभ्यासाथं सच्रदुपविशेदिति)। 
इसके वाद उस बाख्क को उन्ली रकार स्नान, सरकार 
( आभूषम ) तथा नवीन वरौ से चूषित करके उस मण्डलः 
के मध्ये पू् दिश्षाकी ओर सुखं करके थोडी देर के लियि 
चिदा दं । थोडी दर वेरने के वाद्‌ चह वालकं अपने हार्थो कं 
हारा वहां उपस्थित पदार्थे से जिख पदां का. सवेप्रथस 
ग्रहण, स्पद्लं या कर्षण ( खींचना ) करेगा वह उसी का भागी 
होगा-रेखा मनै सोच छे)! उसके वाद्‌ उस्र वालकं को ` 
उटाकर प्रमाद रहित धात्री अथवा दूसरे वाख्क के साथ 
उपर्युक्त अथवा अन्य तेजयुक्त, हल्के, जो खर ( कमर ) न 
हो, जो बहुत तेज न हौ; जो बहुत क्र (देदेमेडे) न होः 
जो विकर नवीन न हो, जो खींचकर पक स्थान से दूखरे 
स्थान पर जाये जा सक्ते हां तथा रुचिकारक पूवं शब्द्‌ 
युक्तं ( नाना प्रकार के शब्दं करने वारे ) विलो से विनोद 
करता हभ प्रतिदिन किसी के सहारे तथः विद्यौने से युक्त भूमि 
पर अपने खेर आदि के अभ्यास के खये प्रवेश्य करे । वारूकां 
ढे खिरौनो के विषय मे चरक शा०अ०८ मे मी कहाहै- 
डनानि खस्य विचित्राणि घोपवन्त्यभिरामःण्यगुरूण्यत्षणा- 
ग्राण्यनास्यप्रवेरीन्यग्राणदराण्यवित्रास्नानि चस्युः॥ <॥ 
तच्र श्लोकाः-- 
उपलिप्रे शुचो देशे शछदोयाग्निवजिते । 
रपविष्ठं सच्च्चैनं न चिरात स्थापयेद्‌ बुधः ॥ ६॥ 
गोवर, मिद्ध आदि से लिपी हुई, पवित्र तथा श, ज 
एवं ऊक्चि जदि से रहित भूनिमे षक वार वेट हपु चिश्यको 
लगातार बहत देर तक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति न वेदा रहने द । 
अर्थात्‌ निरन्तर बहुत देर तक उस अवस्था म न वैय 
रटने दे ॥९॥ [ि 
समित्य कटिदौरवल्यं प्रष्टभङ्कः श्रसे उरः | 
विर्मृत्रानिलसेरोधाध्मानं चात्युपवेशनात्‌ ।। १० ॥ 
रगातार वहत अधिक देर तक येये रहने सं लिश कं 
करीर मे स्तिमितता, कटि मे दुब॑ख्ता, प्रष्टमङ्ग (सीधान 
तरेर खकना ), श्रम, उवर, मर, मूत्र एवं वायुका अवरोध 
तथा जाध्मान हो जाते हं ॥ ५० ॥ 
आ{सीनस्यातिबालस्य सततं भूमिसेवनात्‌ । 
आसन्नान्येव दुःखानि निघातं .गात्रभेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
निर्घावाजर्जरङ्कलवं वेदना उवरसंमवः ‡ = 
ततो न ब्रद्धिर्बालस्य कटोराङ्गस्वमेव च ॥ १९ ॥ 
अत्यन्त दछोटे बारुक के निरन्तर बहुत देर तक भूमि पर 
मठे रहने से उसे दुःख (रोग) बहुत शीघ्र हो जते हष 
इससे उसे निर्घात ( करीर का बत अधिक हिना ) तथा 
| जङ्गेद्‌ ( श्चरीर का मेद्न > हो जाता हे! निर्घात के कारण 
उसे सम्पूणं अङ्ग जर्जर हो जति जर दारीर मं वेदना 


















































३१८ काश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ जातकमौत्तसंध्यायः १२ 





तथा उवर हो जाता है! इस प्रकार बालक के शरीर की वृद्धि के सुसंस्कृत तथा मन को प्रसन्न करनेवारे व्यञ्जनो से सिद्ध 
नहीं हो पाती है तथा उसके अङ्गी कठोर ( द ) नहीं , क्रिया हुभा अन्नपान आदि मध्य सें रख दे । तदनन्तर चे को 
हो पाते द ॥ ११-१२॥ ` चाहिये कि वह पूं दिशा की भोर स करके आभूषर्णो से 
 अर्छकरृत, नवीन वख पहने हए तथा जिसका रक्ताविधान किया 


ल्िकाक्रिथिकीरानां भृर्शछानलस्य च्‌ । | ~ 
न नाल ¶। वेला ति तिल ; | १२॥ | जा चुका हो रेसे बाख्क को पश्चिम दिला की ओर सुख करके 
खपाखुनङ्लादाना गस्या भवात प्नत्वन्यः | विटा दे! फिर अभि को प्रज्वडित करके उससं सम्पूणं व्यज्रनो 


तथा बहुत देर तक रगातार भूमि पर वेने से बालक । से युक्त अन्न की निर्न मन्त्रो द्वारा आहूति देवे । ( चरक 
मक्खी, छृमि तथा कीडे आदिर्यो से उस्पन्न होने वरे रोर्गो, श्चा. अ. ८ 


छन्श्लावात ( तेज वायु ) तथा साप, चृहे एवं नेवरे आदि 
प्राणियों से जाक्रान्त हो जाता है ! अर्थाव्‌ रुगातार बैठे रहने 
से वारक को उपर्युक्त प्राणियों का भय रहता हे । मक्ली, 
मच्छर, कौडे आदि उखे तंग कर सकते । तेज हवा र्ग 
सकती हे अथवा सांप, तरिच्छर्‌ जादि उसे काट सकते ह ॥१३॥ 


तस्माघ्नातिचिरं नेको न बालो न च रोगितः। 
उपवेश्यो भवेद्रालो नापुस्याहछृतादिकः ।।१४।। इति ॥ 
इखदिये दरे बाख्क को रोगी अवस्था म तथा अश्युभ 
दिन आदि के समय अकेरे बहुत देर तक न बेटे रहने दे ५९४ 
तस्मिन्नेव सासि विविधानां फलानां प्राश्न; 
भिबगनुतिष्ठेत्‌ । तद्धि दन्तजातस्यान्नप्राशनं दशमे 
वा मासि प्रशस्तेऽहनि प्राजापत्ये नन्तत्रेऽऽभ्यच्ये 
देवतां ब्राह्मणांश्च समांसेनान्नेन दक्िणावता स्वस्ति 
वाच्य मोमयोपलिप्ने स्थण्डिले दभानास्तीये सुमनसोऽ- 
वकीय चतुषु स्थानेषु गन्धमाल्यालङ्छृतान्‌ पृणेकल- 
शान्‌ सवस्तिकाश्च स्थाप्य क्रीडनकविहितानि पूेवदुप- 
करणानि सर्वास्येवोपकल्प्य लावककपिद्खलतित्तिरच- 


रणाथुधानामन्यतमस्य मांसेनान्येश्च षिचित्रसुसंस्छत- : 


कामिकषेग्यञ्नैः समुदितमन्नपानं मध्ये निधाय ततो 
भिषक्‌ सुतमलङ्क्रतमदतवखपरिहितमनुष्ठितस्कावि- 
धानं कुमार प्राङ्मुखः भत्यडमुखमुपवेश्यागनि प्रज््राल्या- 
रं सबेव्यद्धनोपेतं गरहीस्याऽनेन मन्त्रेण जुहुयात्‌-॥ १५ 
| ( इति ताडपत्रपुस्तके २३१ तमं पत्रम्‌ ) 
[किरं वैय को चाहिये कि उसी अर्थात्‌ चटे मास मे वह 
वारक को विविध प्रकार कं फरो का सेवन कराये । उसके 
वाद्‌ दाति निकलने पर द्षव महीने मे प्राजापत्य नच्तन्र के 
समय फिसी शुभ दिन में देवतार्जो तथा बाह्यणों की जभ्यचेना 
करके मांसयुक्त अन्न की दक्षिणा सहित स्वस्तिवाचन करके 
गोवर से ख्पि हुए स्थण्डिर ( वेदौ ) पर दभं डारुकर तथा 
उस पर चमेरी फे एर बिखेर कर चारों ओर गन्धद्रव्य एवं 
 माराओं से अरुत कयि इए जरपूणे घडे तथा स्वस्तिक 
आदि के चिद को स्थापित करके तथा लिलोनों की विधि 
के समय बनाये हुए सम्पूण उपकर्णो को पूर्ववत्‌ तेयार करके 
टाव ( बटर ), गौरय्या, तीतर, चरणायुध ( ऊक्कुट-सुगां ) 
 आदिर्योर्मसे किसी पुर का मांस तथा अन्यभी नाना प्रकार 


मेमीक्लिश्चु की रक्ताविधान का वर्मन अच्छी प्रकार 


| से किया गया हे )॥ १५॥ 


। यथा सुराणाममृतं नागेन्द्राणां यथा सुधा । 
 तथाऽननं प्राणिनां प्राणा अन्नं चाटुः प्रजापतिम्‌ ॥१६॥। 
तदुद्धवखिवर्भश्च लोकाश्चैव यथा ह्यमी । 

। जुहोमि तस्मा्वय्य्मग्नेऽ्रतुखोपगम्‌ ॥ १५ ॥ 
 ग्रजापतिरलमन्यतां स्वाद । 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। अर्थात्‌ जिस प्रकार देवतार्भो के दिर अशत दोता हे तथा 
शरेष्ठ हाथिर्यो केचि सुधा (मद्‌) होती है उसी प्रकार 
| प्राणियों ढे लिये अन्न प्राणहोताहे) जत्र को ही प्रजापति 


| ह ष ¢ € 
। कहते है । निस प्रकार इन त्रिवर्गं ( धमं, अथ, काम )तथा 


रोक की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार अन्न कौ मी उत्पत्ति 
होती है) दसल्यि हे अग्ने! अष्टूत कै समान सुख 
को देनेवारे इस अन्न कीं तेरे अन्दर आहुति देना हू । 
प्रजापति इस बात का अनुमोदन करते हँ । इसी प्रकार का 
। मन्त्र सुश्रुत सू. अ. ४३ मे वमनविधान में मिरूता हे। 
| यहां पर भी ये सूर श्छोक ही पदने चाहिये । अथं अभिप्रेत 
` नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 


 हृतरेषस्याङ्खश्ठमात्रं सुमृदितं कृटयाऽऽलभ्य बालं 
` ततोऽस्य मुखे दद्ा्रीणि पच्च वा वारान्‌; प्राश्योप- 
 स्प्ररोच्चेनम्‌ ; उत्थाप्योध्वं हादशमासिकस्यानममिल- 
। षतोऽल्पशब्धमानि दद्यादिति १८॥ 


अथि मं आहति देने से वचे हुए ( यज्ञरोष ) अन्नम से 
थोड़ा सा अन्न खेकर उसे अच्छी प्रकार नरम करके बालक के 
खख में तीन या पांच बार देवै । तथा अन्न लिखने के बाद्‌ 
, उसे जर का आचमन कराये । तदनन्तर १२ मास कादोने के 
। बाद्‌ अन्न की इच्छा करने पर उसे निम्न खाद्य पदार्थं थोड़े २ 
। खाने को देवे । जथाीत्‌ दसवें मास मे अन्नप्राशन संस्कार 
| किया जाता है तथा उसके वाद्‌ एक वर्षका होने प्रर उसे 
। धीरे २ अन्य (आगे वर्णित) शारि, षष्टिक आदि ख्घुखाद्य 
। पदार्थं देने चाहिये । दस माससे पूरं दूध तथा फल का 
। सेवन ही कराया जाता है । सुश्रुते चरे मासमे ही अन्नदैने 
। का विधान दिया दै ॥१८॥ 

। तत्र श्लोकाः-- | 

। शालीनां वका वा पुराणानां विशेषतः | 

। तण्डुतैर्निसतुषेशष्टः लालितैः साधिता द्राः ॥ १६॥ 





कुद्धंणकचचिकिस्सिताध्यायः १२३] 





खटस्थानद्‌ । 


&९९ 





सस्नेदलवणा लेद्या चालानां पुष्टिविधेनाः। | 
गोधूमानां तथा चूणं यवानां बाऽपि सार्म्यतः ॥२०॥ 
युरातरे चिरूके रदित तथा भने हुए शालि णवं षष्टिक 
चाव को घोकर सिद्ध क्ये हुए ( बनाये इए » दव मं स्नेह 
एवं कव मिलाकर अवलेह बनाये 1 ये वालक के 
पुिवर्धक होते हे । तथा सारस्य ॐे अनुसार गेह तथा जौ का 
चूर्ण भी सेवन कराना चाहिये ॥ १९-२०॥ 
विडङ्गलवणस्ेहैः पक्तोष्णं लेहनं हितम्‌ । 
गश भिन्नपुरीषस्य कोद्रमानां (गँ) निधापयेत्‌ ॥२९॥ 
विडङ्ग ख्वण तथ घृत आदि स्नेह मिराकर पकाकर 
बनाया ह्ुजा उप्ण अवलेह वारको कै छिये हितकर होता 
ह । यदि बाखक को सल मेद्‌ ( अतिसार ) होने र्ग जाय 
तो इसीमे कोरदूषकं ( कोद >) मिराकर देना चाहिये ॥ २१॥ 
मृद्रीकामधघुसर्पीषि दद्यात्‌ पित्तात्मनः सदा । 
मातुलुद्धरसोपेतं वाते सलवणाशनम्‌ ।। २२ ॥ 
यदि उने पित्त की अधिकता हो तो सुनक, मधु तथा 
शृत मिराकर देना चाहिये तथा यदि चायु की अधिकता हो 
तो विजौरे रस ॐ साथ रवणयुक्त भोजन दिया जाता हे ॥ 
एकान्तरं द्र-घन्तरं घा दशाम्रिबलकालवित्‌ । 
यदा चां क्षुधितं पश्येत्तदेनं सा्म्यमाशयेत्‌ ॥ २३ ।' 
देश्च ( स्थान ), अभि ( जारि), वारक के शारीरिक 
वरु तथा कारु ( समय > को जाननेवाङे व्यक्ति को चाहिये 
किएक समयया दो समय दोडकर अथवा जव भी बारुक 
को भूख समक्षे तव उसे सात्म्य भोजन कराये ॥ २३ ॥ 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः ॥ 


(इति > खिखेषु जातकरमेत्तरं नाम ( द्वादशोऽध्यायः ) 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था) 
(इति) खिरेषु जातकर्म तरं नाम ( द्वादशोऽध्यायः )॥ १२॥ 


ताता ,। "0 
धि वमि ४ 








अथ कुक्कुणकचिकित्सिताध्यायखयोदङाः 
अथातः कुक्छुणकचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ।। ९ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥ 


अच हम्‌ कुककुणक चिकित्सा का व्याख्यान करेगे । पेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । ऊुक्छकुणक का अमिप्राय दिष्युरजो 


- द नेन्रवस्मगत रोग से हे । इसके विषय मे योगत्नाकर मं 


कहा हे कि यह बो मे होने वाला एक नेतर रोग हे । इसमे 
नेन्न कमजोर दहो जाते ह ( णटभ०९७ऽ ण ४6 शु 
1७४५5) तथा बालक सूयं के भ्रकाश्च या अन्य चमकीरे 
पदार्थौ को देखने मे अखमथं होता हे ॥ १-२॥ 











यदा साता कुमारस्य मधुराणि निपेवते । 

सस्यं मांसं पयः शाकं नवनीतं तथा दधि । ३॥ 

पुरासवं पिष्टमयं तिलपिष्टाम्लकाञ्चिकम्‌ । 

अभिष्यन्दीनि स्वांणि काले काले निषेवते ॥ ४॥। 

भक्सा भुक्त्वा दिवा शेते विसंज्ञा च विबुध्यते | 

तस्य दोषाः प्रकुपिता दूरं गला च तिष्ठते ॥ ५॥ 

दोपेणाघ्रुतसार्गांयास्ततः स्तन्य च दुष्यते । 

जघ शिशु की माता सदा मधुर द्भ्य, मदी, मांस, दुध, 

शाक, मक्खन, दधि, सुरा, आसव, उडद की पिटके वने हए 
पदार्थ, तिर के बने हुए पदार्थं ( तिर आदि ), खी काजी 
तथा सम्पूणं अभिष्यन्दि दर्यो का सेवन करतीहे, दिनि मे 
भजन करते ही खो जती है तथा संक्ताशून्य हो जाती 
हे--तब उस खी के दोष प्रकुपित दहौकर शरीरम दूर जाकर 
स्थित हो जते ई तथा दोर्षोके द्वारा मार्गो के स्क जानेसे 
उस खी का दू दूषित हो जाता हे ॥ ६-५॥ 

म्रदुष्टदोषसंजञं तु यदा पिवति दारकः ।। £ ॥ 

लवणाम्लनिपेविल्ान्सातापुत्रौ स्सादिह्‌ | 

आदारदोषा तस्यास्तु बालस्यानन्नभोजिनः ।॥ ७ ॥ 

अनुप्रवेशादाेपादुष्णसच््वावनादपि । 

जायते नयनव्याधिः श्लेष्मलोहितसंभवः ॥ ८ ॥ 

दोषो के कारण दूषित इए उस दूध को जव शिश पीता 

ह तव माता के क्वण एवं अश्क रस के सेवन करने से तथा 
उस्पन्न हए जहार दोष से-अच् का सेवन न करनेवारे अथात्‌ 
केवर दूध का पान करने वारे वारक में प्रवेश करके आक्षेप 


तथा उष्णता के कारण कफ तथा रक्त से उत्पन्न होनेवाला 
नेच्र रेग हो जाता है ॥ ६-८ ॥ | | 


अभीच्छमसं खवते न च दीति दुमेनाः। 
नासिकां परिमृद्राति कणं बाञ्छं(ह्य)ति दुःखितः ॥६॥। 
ललाटमच्तिकूटं च नासां च परिमदेति । ` 

नेत्रे कण्ड्यतेऽभीच्णं पणिना चाप्यतीव तु ॥ १०॥ 
स प्रकाशं न सहते अष्रु चाश्य प्रवतेते । ` 

वर्त्मनि ऋछयशु्चास्य जानीयात कुक्णक्तम्‌ ।॥ ११॥ 


` ङकङुणक के कन्तण--उसकी आं लो से निरन्तर पानी 
बहता रहता हे, उसे छींक नदीं आती, उसका मन बड़ा 
अप्रसन्न रहता हे, अत्यन्त दुखी हुजा अर्थात्‌ कषटप्वंक वह 
नासिका तथा कान को ङरेदता रहता हे, रुका (माथा), 
आंखो तथा नाक को मखकता है, आंखो मे बहुत अधिक 


खाज चरती हे जिससे वषट उन्हे हार्थो से रगदृता है, वह 


प्रकाश ८ रोक्षनी-चमक 1.8४ ) को सहन नहीं कर॒ सकता 
हे, आखोसे अश्रु ( पानी--1.8न 78116 ) बहते रहते है वि 
तथा नेन्रवस्मं (नेत्र पचम) मेँ शोथ हो जाती है । ये कुक्कुणक ` 
के ल्णहै॥ ९-११॥ ` 1 


 ॥ 


३९० 


काशट्यपसंहिता वा बृद्धलीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ कुकरुण्काचकिर्किवाध्यायः १३ 





तस्य चिकिस्सितं्रषठं व्याख्यास्यामि यथा तथा । 
धात्री तु तस्य बामयेश्ुक्तं चेव विपाचयेत्‌ ॥ १२॥! 
तस्या बान्तविरिकतिया निदुद्य च स्तनावुभौ । 
भोजनानि च सत्राणि यथायुक्तं प्रदापयेत्‌ । १३ ॥ 
पथयं मुञ्जीत खादेत विपरीतं च जयेत्‌ । 
प्रयता शुद्धवखा स्यादङ्धिश्ऽमलिना तथा ॥ ९४॥ 
उसकी प्रेष चिकित्सा का मै यथाविधि वर्णन करूगा- 
उस वारूक की धात्र को वमन कराये तथा युक्तिपूर्व॑क उसके 
दोर्षो का पाचन करे । वमन तथा विरेचन के वाद्‌ उखके दोर्नो 
स्तर्नो का दोहन करे अर्थात्‌ स्तर्ना से (११८०० एषण) इस्यादि 
वारा दूध निकार दे तथा उसके वाद्‌ उसे युक्तिपूर्ंक सम्पूणं 
पथ्य भोजन खाने के खये देवे ओौर अपथ्य भोजन का स्याग 
कर दे) निर्मरु वश्च धारण करे, क्रेशयुक्त न रहे तथा वह 
साप सुथरी रहे ॥ १२-१४ ॥ 
ततो बतमनि बालस्य नि्ज्याथ प्रमृभ्य च । 
निमच्य रुधिरं दु कयाद्धीरोऽवसेचनम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर उश्च वाक की आंखो को अच्छी तरह खोकर 
साफ करे तथा उनमें से दूषित रक्त निकार कर पानी के 
छीटे देवे ॥ ५५॥ ॑ 
एरण्ड रोषं चेव त्वक्तीरं वकण तथा । ` 
निष्काथमेतत्‌ कृता च कुमारं परिपेचयेत्‌ ! १६॥। 
ए्रण्ड, रोहिष ( गन्धतृण ), तव्वक्तोरी ( तवाशीर-वंश- 
रोचन्‌ ) तथा वरूण-इनका क्राथ वनाक्ा बार का 
परिषेचनं करे ॥ ५६ ॥ 
फणिऽभकस्य पत्राणि सुरसस्य च पीडयेत्‌ । 
जातिश्रसन्नामर्डेन यष्टीमधुकमेव च ।। १५॥ 
एतदाश्चोतनं तस्य शाप्देन जलेन तु । 
इयहमेतत्‌ प्रयुञ्जीत व्यहं वाऽपि विधानवित्‌ ॥ १८ ॥। 
चिकिव्सा कार्य को जाननेवारे वेद्य को चाहिये कि वह 
फणिञ्क्षक ८ त॒ख्सीमेद ) तथा तुख्सी के पर्त का पीडन 
करके रस निकाल ठे । उस्म जाति ( चमेली के पर्तो का रस, 
प्रसन्ना ( मद्य विरेष ), मण्ड तथा मधुयष्टि मिखाकर उससे 
अथवा शीतर जट से तीनयादौो दिन तक उसकी आंख का 
आश्न्योत्तन ( नेन्न सेचन ) करे । 
वक्तम्य--भिन्न २ जषधिर्यो के क्राथ, मधु, स्नेह जादि के 
द्वारा नेत्रो के तर्पण करने को आश्च्योततन कहते हैँ ॥ १७-१८॥ 
नेभे)करजस्य पत्राणि बिल्वस्याच्छवनां तथा । ` 
सु्ाग्रमण्डसंपिष्ंशरेठमाश्चोतनं सतम्‌ ॥ १६॥ 


शङ्गराज के पत्ते तथा बिल्व की जच्छ (गोद) ओर 
` पुत्र स्वरस ( अथदा अच्छुवन को एक सम्मिरित शब्द्‌ मानने 
से बिरूव के पत्ता का निम॑रु स्वरस--यह अथं होगा) को 
सुरामण्ड मे पीने से उत्तम जश्च्योतन बनता है ॥ १९ ॥ 


५ 








कोलान्युत्काध्य कल्कं वा यष्टौसधुकसंयुतम्‌ | 
` ने्मये मुखालेपः कश्यपस्तत्परशंसति ॥ २० ॥ 
कोरः ( बैर ) के क्राथ अधवा उसके कर्क को मुखहरी के 
साथ भिखाकर नेत्रर्मो मे सुख पर खेप क्रिया जाता है। 


इस रेप की महर्षिं कश्यप प्रशंसा करते हं ॥ २० ॥ 


ने भे)कराजीं च नीली च सुसं गोरसपपाः। 
हरिद्रां चैव तत्‌ सव कल्कं कुर्वत भागशः।। २१॥ 
एतदालेपनं छु्या्रोगघ्नं नयनामये । 
वेदनामक्तिसेगं च ल्लिप्रमवापरकपेति ॥ २२॥ 
श्रङ्गराज, नीर, तुलसी, श्वेत सरघा तथा हरदी को यथा- 
योग्य परिमाण म खेकर इूनक्रा कटक वनाधे । नेच्ररोर्गो में 
उपयुक्त रोगनाङक रेप का.प्रयोग करना चाहिये । यह नेर््रोमें 
वेदना ( पीड़ा >) तथा अन्य नेत्ररो्गो को न्ट कश्तादै॥ 
ह्‌ रिद्राखचमाषटस्य पिप्पलीं चाथ भागशः । 
यरग्रसन्नया मण्डं कुय।दञ्घनवर्तिकाप्‌ ॥ २३ ॥ 
पिह्लिका चोपत्तेपश्च नैच्रयोस्तेन शाम्यति । 
अथास्याश्च्योतनं कुयात्‌ सौवीरंकमनुत्तमप्‌। 
हरदी के दिके तथा पिप्पटी को योग्य परिमाणमें लेकर 
उत्तम प्रसन्ना (मद्यविद्ेष ) के मण्ड (उपरितन स्वच्छुभागो 
के साथ मिराकर जन्ननवर्ती बनाये । इस अञ्जन के प्रयोग 
से नेत्रगत पिद्धिका ( किलिन्न नेत्ररोग ) तथा उपरेप (नेत्रो का 
रिक सा रहना) रेग श्चान्त होते हैँ । तदनन्तर शरेष्ठ सौवीरक 
( कांजी ) से उसकी आंख का आा्च्योतन करे । 
वक्तन्य--अष्टङ्गहदय उ. अ. १६ मं उक्ष आदि 
१८ नेन्ररोर्गो को पिह्न नामसेकहाहे॥२६॥ 
प्रपौण्डरीकं लोध्रं च हरिद्रां शकरा मधु ॥ २४॥ 

( इति ताडपनत्रपुस्तके २३२ तमं पत्रम्‌ । ) 
परिषेको भवेच्छषठो जलेन)ष्णेन योजयेत्‌ 
अक्तिरोगेषु सषु योग एष प्रशस्यते । २५॥ 
आचा्यालुमतं श्रेष्ठं रात्रौ चैनं प्रयोजयेत्‌ | 

पुण्डरीक, रोर, हल्दी, शकरा तथः मघरु-दनमें उष्णजर 
मिराकर उसके हारा आंखो का परिपेक करना चाहिये । 
सम्पण अक्तिरोगों मे आचार्य ने दसे श्रेष्ट योग माना है तथा 
इसका राच्नि में प्रयोग करना चाहिये । 

वक्तव्य--आश्च्योत्तन का प्रयोग रच्रिसें दही करना 
चाहिये । क्योकि आश्न्योतन के द्वारा नेतरो का विरेचन हो 
जने के बाद नेत्र दुर्बरुहो जाते दहै । यदि यह दिन के समय 
प्रयुक्त क्रिया जायगा तो दुर्जर इु॑द्षि सूर्यके प्रकाश में 
कष्ट को अनुभव करती है अतः दिन सें आश्चव्योतन आदि 
तीतर प्रयोर्गो का न्यवहार नहीं करना चाहिये, रेस 
चरक सू.अ.५मेमीकहाहै॥२४-२५॥ ` व 

आटरूषकपत्राणि मधूकं सैन्धवं तथा ।। २६ !। 
£ सौवौप्कमत्र संधानविरेषः । ` - 
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पुर्डरीकस्य पत्राणि तथा नीलोत्पलानि 
सुखोद केन संयुक्तः परिषेको हितो भवेत्‌ ॥ 
कफात्मके त्वमिष्यन्दरे सिद्धमेतं नसधिपः। 
हे जन्‌ ! वासे के पत्ते, मुरुदी, सैन्धवः, पुण्डरीक 
( कमरु ) तथा नीर कमर के पत्ते-इन सबको ईषदुष्ण 
जरु म भिराकर सिद्ध करं । यह परिषेक कणफाभिष्यन्द्‌ में 
दिवकर भाना गथा है ॥ २६-२७॥ 
अथ्रतायास्तु निष्काथे कुष्ठं च शुडमेव च ।। ख | 
विनीय पिष्टं तोयेन परिषेकोऽक्िरोगिणाम्‌ । 
गिरोय के छाथ सैं कुष्ट तथा गुड को पीकर उख जरू के 
हाय नेश्ररोग्तें मे परिषेक कश्ना चाहिये ॥ २८ ॥ 
परिषेकासतु बलानां दन्तजन्मनि ये मया ।! २६ ॥। 
कीतितास्ते प्रयोक्तव्याः परिभूताक्तिरोगिषु । 
वारको ॐ दातो की उस्पत्ति ॐ समय सेने पहरे जित 
परिषेको का वर्णन किया है उनका इन सम्पूणं अक्तिरोरभो मँ 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
गव्येन मधुना पिष्टा शङ्केन सह्‌ सेन्धवम्‌ ॥ ३०॥ 
सप्रराचनं लञप्यं तु तेन सोतसमञ्जनम्‌ । 
तं पिश्रा गुडिकां छता छायायां परिशोषयेत्‌ ॥ ३१॥। 
पुष्ये सर्वास्तु सिद्धास्ता गुडिकाः पत्रसन्निभाः। 
परथिपर्यास्तु भागौ द्वाबंशुमत्यास्तथा भवेत्‌ ।। ३२॥ 
तरयश्चैबोदपूगस्य ष्हत्या भागमेव तु । 
रजसश्चायसश्चाथ तथा ताम्रायसस्य च ।। ३३॥। 
्रजाक्तीरेण पिष्टा तु शोषयेद्‌ गुटिकां कृताम्‌ । 
अजानां लिरिडिकाभिस्ताः शमीपत्रैश्च धूपयेत्‌ ॥६४।। 
तथेवाद्रौश्च शुष्काश्च बालानामक्भिरोगके । 
श्साञ्जनं च यन्मुख्यं हरिद्रात्वचमेव च ।। ३५॥ 
प्रसन्नयाऽञ्जनं सेतत्‌ कुयांदञ्जनवतिकाम्‌ | 
गोधः ( अथवा गोमूत्र यामो दुग्ध); मधु ओौर शषंखके 
साथ सैन्धव नमक को पीकर सात दिनि तक उसका सरोतोञ्जन 
षर रेप करना चाहिये । तदनन्तर उस सोतोञ्जन को पीसकर 
जरू के साथ गोखियां बनाकर छया मै सुखा दे । पुष्य नन्ठच्र 
मे वे सब सिद्धी इदं गोखियां, पक्चिपणीं तथा अंशुमती 
( श्चाटिपर्णी ) दो भाग, श्वेत एरण्ड तथा ब्रहती २ भाग इसी 
प्रकार खोहचू्णं तथा तान्नचू्णं भी २-३ भाग । इन क्षबको 
घकरी के दूध मे पीसकर गोलियां. बनाकर उ सुखा रे। 
उन गोयिर्यो का बकरी की मेगनी तथा श्चमी के पर्ता से धूपन 
करे । इस प्रकार उन आदरं ( गीखी ) तथा शुष्क गोलियों को 
रसौत तथा हल्दी की स्वचा कै साथ सुरामण्ड से पीसकर 
अञ्ञनवतिका बनाये ॥ ३६-३५॥ [र 
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लीं -ङ्गबेरं च समभागानि पेषयेत्‌ । ३६ | 
सुएम्रेण ततः र्यात्‌ पिष्धिकाञ्चनघतिकाम्‌ | 
सी प्रकार पिप्पली वथा आद्र को समभाग सै रेकं 
सुराश्र ( सुरामण्ड >) के साथ पीसकर पिह्िका रोग के 
स्यि अज्ञनव्तीं बनाये ॥ ३६ ॥ 
अथवाऽतिभवेशनेकशलं बालस्य लन्तयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सतब्धनेत्रश्च हश्येत तत्रेमं विधिमाचरेत्‌ । 
पिप्पलीं शृङ्गवेरं च पर्णानि सुरखस्य च | ३८ ॥ 
कालमालकप्णानि तथेव च छठेरकम्‌ । 
तं प्रपिष्य सुरापरेण छयांदञ्चनवतिकाम्‌ ॥ 
पिद्धिच्छद्चुपदेहं च न विशदेव नाशयेत्‌ 
अथवा यदि धारक के नेन्रशू वहत अधिक हो या नेन्न 
स्तब्ध दिखाई दं सो निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिये-~ 
पिप्पली, आर्र॑क, ठुरुसी, काली तुख्सी तथा कुटेरक ( तुख्सी 
मेद )--इन स्वको सुरामण्ड से पीसकरं अङ्नवतीं बनाये । 
यह्‌ पिद्धिका तथा उपदेह रोग ( उपरेह ) को शीघ्र ही नष्ट 
कर देता हे ॥ ३७-३९॥ 
कपित्थस्याथ निल्वस्य खदिरम्य च पेषयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अजाक्तीरस्य पात्रं च ततः श्च्योतनयुत्तमम्‌ । 
कपित्थ ( कैथ ), निर्वे तथा खदिर को बकरी ऊ दूध में 
पीस ठे । यह उतम आर्च्योतन है ॥ ४० ॥ 
कपिव्थस्याऽटजीनां च पत्राणि सुर्सस्य च ॥ ४१॥ 
अजा्तीरेण पिष्टानि इुयादाश्च्योतनं भिषक्‌ । 
कपित्थ, अटजी तथा तुरुसी के पतो को बकरी के दधे 
पीकर उससे आश्च्योतन करे ॥ ४१ ॥ 


मधुकं प॑वतीयां च हरिद्र पेषयेत्‌ समाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अजाद्तीरेण तत्‌ ऊु्यादाश्च्योततनमुत्तमम्‌ । 
मरुहदी तथा दारुहर्दी को समान मात्रा मेँ खेकर बकरी 
ॐ दूध में षीस ठे । यह उत्तम आश्च्योतन हे ॥ ४२ ॥ 


सपिर्मर्ड सुराग्रं च द्रौ चन्दनमेव च ॥ ४३॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि इर्यादञ्जनवतिक्छाम्‌ । 


घृतमण्ड, सुराग्र ८ सुरा का उपर का स्वच्छुभाग >» पेन्द्री 
( इन्द्रवारणी अथवा गोरक्तककैटी ) तथा चन्दन को पानी खे 
पीसकर जङनवतीं बनाये ॥ ४३॥ 


पद्मकं चोत्पलं चैव मधुकं च भ्पेषयेत्‌ | ष ॥ 
अन्ञिरोगे मुखालेपमजादीरेण शकराम्‌ । 


पद्याल ८ पद्मकाष्ठ ), कमर, युखहटी तथा शकरा को 
बकरी के दूध मे पीकर अचिरोग के रिय सुखाप तेयार करे॥ 








३६ ॥ 
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१ प्रसन्ना रागं च ख॒सया उपरितनौ मण्डभागः। 
४१ कार 





१ पर्वतीयां हरिद्रां दारुहरिदामित्यथः । 


२२२ 


काश््यपसंहिता चा शृद्धजीवकीय तन्न्रम्‌ । 


( कुक्कुणकचिकिर्सिताध्यायः १३ 





शृङ्कवेरोऽथ मद्धिष्ठा कार्पासङ्कलकानि च ।! ४५॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि युखलिपनय॒त्तसम्‌ । 


आदद्र॑क, मञ्जीर, कपास तथा कुलक ( पटो ) को पानी 
से पीकर उत्तम युखारेपन बनाया जाता है ॥ ४९॥ 
च्रिफलासञ्जनं चैव तथेव च रसाञ्जनम्‌ । ४६ ॥ 
मधुना समभागानि इ्यादाश रसक्रियाम्‌ । 


त्रिफला, अस्नन ( सुरमा-1.€"0 ) तथा रसाञ्जने समभाग 


ेकर मधु से पीसकर रसक्रिया बनाई जाती ह ॥ ४६ ॥ 


पिप्पलीं शङ्गबेरं च सरिचानि तथाऽङ्खनम्‌ ।। ४७ ॥ 
त्रिफलां शद्कनामि च सेन्धवं ताम्रजं रजः । 

एते मागाः समाः पिष्टाश्डायायां गुडिकाः कताः ।।४८। 
शोषयित्वा विकारेषु नेकजेषु प्रदापयेत्‌ । 

तिमिरे तोयसंसरष्टा कोके माकेवेन तु ॥ ४६॥ 


| पिप्पली, आप्रंक, मरिच, अजन, त्रिफरा, शङ्खनाभि, 
सन्धव, ताच्रचूर्ण-समभाग रेकर्‌, पीसकर ओर गोलियां बना 
कर छाया मे सुखाङरे। ये गोलियां अनेक रोगो मे प्रयुक्त की 
जाती हे । उदाहरण के लिये तिमिरयेग मे पानी तथा कोथरोग 
(नेत्ररोग भेद ) मै मकोय के रस के साथ इनका प्रयोग किया 
जताहे। | | 

 वक्तव्य--लिङ्गनाद्च नामक नेचरोग को तिमिरं कहते दं 
यह नेत्र के चतुर्थं पटर मे होता है । इसमें दिखाई देना चन्द्‌ 
हो जाता है ! तथा अन्त मे एलणण्टुध०प ० एण मी समाप्त 
हो जाती हे ॥ ४७-४९ ॥ 


रसेन पिष्ट सिद्धस्य द्रात्ताघचद्रोदकेन तु । 
गुडिका कोकिला नाम चक्चुर्व्याधिषु संमता ॥ ५०॥ 
हितभोजिषु योक्तव्या बालेषु भिषगत्तमेः। 
कोकिरा गुरिका-अथवा विद्ध ( काला धतरा या कारी 
निर्गुण्डी ) के रस या मुनक जौर छदा ( कैद्यं अथवा रक्त 
` पुनन॑वा ) के रस से कोकिला नाम की गोख्यां बनाई जाती 
ह । ये नेत्र र्गो स उत्तम मानी गई । श्रेष्ठ चिक्ित्वक को 


चोष्य कि पथ्य भोजन करने वारे बारर्को से इसका प्रयोग 
कराये ॥ ९० ॥ | 


निर्यासो नक्तमालस्य घृतमश्डेन साधितः । ५१ ॥ 
स्तन्यत्ीरेण तिमिरे कर्डौ चैव हितो भवेत्‌। 
करञ्जके निर्यास (गोद) को धृतमण्ड से सिद्ध करके 
उसे खरी के दूध के साथ देने से तिमिर तथा नेत्रकण्ड्‌ रोम में 
हितकारी होता हे ॥ ९१ ॥ । 
सवणेगेरिकं लान्ता सैन्धवं मरिचानि च ॥ ५२॥ 
सशकरं त्रिकटुकं गुटिकां ह्युपकल्पयेत्‌ । 
एषा लोहितिका नास गुडिका तु स्मृता वुधैः ॥। ५३॥ 
भरयोक्तन्याऽच्तिसंरम्भे सिप्र निर्वाणमिच्छतां ! 





लोहितिका गुटिकषा--सवर्णगैरिक, खाख, सेन्धव नमक, 
मरिच, शकरा, त्रिकट--दइन सबको मिराकर गुटिकां बनाये । 
विद्वानों द्वारा ये रोहितिका नामक गुटिका कराती है| 
कञीश्न आरेम्य चाहने वारो को भकिरोर्गो मे इनका अयोग 
करना चाहिये ॥ ५२-५३ ॥ 


पिष्पल्यसिफला चैव वचा कटुकरोदिणी ।॥ ५४ ॥ 
षडेता: समभागः स्युः सप्तमं ता्रजं रजः । 
जलपिष्टा भवेदेताः सुयेतप्राः पुनः पुनः । ५५॥ 
गुडिकाः कारयेत्ता हि छायायां परिशोपयेत्‌ ।। ५६ ॥ 
रतां घृतेन पिष्टं दुग्बेनाजेन कोथके दद्यात्‌ । 
पाशवरसेन तिभिरे राजिषु मधुकेन देया तु । ५७॥ 
कोथके ममेजे सर्वा सर्वांभिष्यन्द्‌ एव च | 
सैन्धवेन समायुक्ता हन्यात्‌ करटं जलान्विता ॥५८।। 
पिप्पटी, त्रिफला, ८ हर्द, बहेड़ा, आंवला ), बच तथा 
कुटकी-ये दर्भो समभाग तथा सातवां ताम्नचूणं-दन सचको 
जर मँ पीसकर तथा बार २ धूप मे रखकर गोलियां वनाकर 
छाया मेँ सुखा खे । फिर उन रू गोरिया को घी मं पीसकर 
कोथरोग ( नेत्ररोग विशेष ) मे बकरी के दूध से देवे । तिमिर 
रोगे इसे घाखके रस से तथा राजिरोगम सुखृहटी के 
साथ देना चाहिये । कोथरोग, मम॑ तथा सम्पूणं नेत्राभिष्यन्द्‌ 
रेगो सँ सैन्धव के साथ एवं नेत्रकण्डू मे जर के साथ 
देना चाहिये ॥ ५२-५८ ॥ 


हरीपिशतरोश्च पद्ाणि निष्काथमुपहास्येत्‌ । 
एतेन चाक्निरोगं तु कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
हवीपी ( चित्रक ) तथा शत्रु ( अग्खवेतस ) के पर्तो का 
काथ बनाये । इस उप्ण काथ से नेत्र रोगो मे परिपेचन करे ॥ 
सरलं मधुकं चैव देव्रदारं च पेषयेत्‌ । 
कल्केनैतेन वदनं वेदनासु प्रलेपयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सर ( चीड्‌ ), अुरुहटी तथा देवदार को पीसकर कल्क 
बनाये । वेदना ( पीडा ) मे इस कटक का मुख पर खेप करे ॥ 


रसाञ्जनं ताच्यैशिलां ततौद्रेण सह संयुतम्‌ । 


आश्च्योतनं प्रयुञ्जीत नेच्रन्याधिविनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


नेत्ररोग को नष्ट करने के चियि ताच्यं पव॑त पर उस्पन्न 
होने वाली रसाञ्जन (रसत ) को मधु मँ मिलाकर उसका 
आर्च्योतन रना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
शकरा शृङ्गवेरं च स्तन्यं गोपित्तमेव च । 
रसाञ्लनं समधुकं क्यादाश्च्योतनं भिषक्‌ ।। ६२ ॥ 
शकरा, आद्र॑क, दूध, गोपित्त ( गोरोचन ) तथा रसाञ्जन 
आदि का मधु मे मिराकर आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
हरिद्रां शङ्खनाभि च सलिलेन भ्पेषयेत्‌। 
( इति ताढपत्रपुस्तके २३६ तमं पत्रम्‌ ) 
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खिखश्थानम । 
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दीरस्य मात्रया चैव दुर्यादाश्च्योतनं हितम्‌ ।६३॥ 
हस्दी तथा ्ंखनामि को पानी से पीसकर उस्म थोडा 
दूध भिकादे 1-इसका आश्च्योतन करना चाहिये ।। ६२ ॥ 
हरिद्रां प्वतीयां तु सूयतेजसि पाचयेत्‌ । 
ताम्रपटरूषु पिष्टं च सारसेनावसेचयेत्‌ ।॥ ६४ ॥ 
शीतं च परिपूतं च स्तन्येन सह संयुतम्‌ । 
आश्च्योतनं प्रयुद्धीत नेच्रव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दार्हरिद्रा को सूं के तापं खूब पकाकर तम्बेकी 
शिरां पर उसे पीक्षरे। फिर उसमें ताराब का जर 
भिरा ! ण्डा होने पर उसे छूनकर उसमें दूध मिखाकर 
आशच्योतन का रयोग करे । यह नेत्ररोग को नष्ट करता हे ॥ 
सर्पिषश्च मवेद्धागः ्तौद्रेण दिगुणं भवेत्‌ । | 
तकाले प्रलिपेद्रालो नेच्रव्याधो प्रमुच्यते ।। ६६ ॥ 
नेत्ररोगे एक भागी तथादौ भाग मघु भिराकर 
ठेप करने से बाख्क तच्काक रोग से युक्त हो जाता है ॥६६॥ 


दरिद्रां श्खनाभि च मद्रसुस्तं च काढकम्‌ | 

पिष्टा उ्याघ्रनखं चेव मधुकं चेव भागशः ।। ६७ ॥ 

शिरीषबीजं प्रथमं ताभ्यां कुर्वीत पूपिकाम्‌ । 

ताम्रपात्रे सतैलास्ताः सुर्यतेजसि पाचिताः ॥ ६८ ॥ 

दादशेऽहि सिवाते च नीग्जस्काः प्रयतः । 

शिल्लामये ततो भारडे तैलं तां चैव पूपिकाम्‌ ॥ ६६1 

्मातुपस्यथ नेत्राणि तैलेनानेन पूरयेत्‌ ! 

व्याधिमाश चृणां हन्ति प्रयोगश्चेत्‌ प्रशस्यते ।॥ ७० ॥ 

हरिद्रा, शंखनाभि, नागरमोथा, व्याघ्रनखी, मुरही 

तथा सिरस के बीज-यथायोम्य परिमाणे लेकर पीसकर 
इनके अपूप ( पृडे ) बनाये । तान्न के वर्तने तेर डारुकर 





सुर्के तापमं उन्हं पकाये। १२ दिनि वायु पवंधूलि 


रहित स्थान मे उन जपृप तथा तेर को एक पस्थर के बतंन 
म रखे । ये अपूप रोगी को खिरखये तथा उस वेरुके दवाय 
रोगी के नेर का पूरण ( आश्च्योतन ) करे । यदि यह योग 
भरदास्त हो तो मनुर््यो के रोग को शीघ्रही नष्ट कर देता है ॥ 

हरीतकीमामलकीं हरिद्रां गिरिजामपि । 

मधुकं च समं सवं सलिलेन प्रेषयेत्‌ ॥ ७१॥ 

एतदाश्च्योतनं मुख्यं उयाधीनां शमनं हितम्‌ । 

स्थविराणां शि्चुनां च एतदाश्च्योतनं हितम्‌ ॥ ५२ ॥। 

हरड, आंवला, दारुहरिद्रा तथा मुरहटी सख समभाग 

डेकर पानी से पीसठे ! यह मुख्य आश्च्योतन हे । यष्ट नेन्न 
सर्गो को शान्त करता है 1 यह आश्न्योतन श्रद्ध पुरुषों तथा 
शिशो ॐ लिये हितकर होता है ॥ ७१-७२॥ 
 हरिद्राशकलीच्छनामाद्राणा कषमावपेत्‌ । 

ताभ्रपात्रे मितं दद्यात्‌ सारमस्याढकं मितम्‌ ।। ५३॥ 











दशभागावशेषं तु मृदभिरुपसाधितम्‌ । 
शीतं च परिपूतं च युख्यमाश्योतनं हितम्‌ ।। ७४ ¦ 
एक ताश्न पान्न मै ताजी हर्दी तथा शकटी ( खदगिक 
नामक सदली ) का एक २ कष रेकर उसमे एक आढक 
उपयुक्त वस्तुर्जो का रस डाख्द । उसे खदु अग्नि पर पकाकर 
दसवां हिस्सा शेष रखे । उसे खण्डा करके छूने से सख्य 
आर्च्योतन बन जाता है ॥ ७३-७४ ॥ 
शकलीकमथाद्तीणां घारयेन्नयनामये । 
ग्रीवाया त्तमाद्गे वा तथा रोगात्‌ प्रमुच्यते । ५५॥। 
नेत्ररोगे सँ नेच, ग्रीवा तथा उत्तमाङ्ग मे ख्रद्गिरु मद्री 
को धारण करे । इससे नेत्ररोग से सुक्ति हो जाती हे ॥ ७५ ॥ 
आलङ्कतकमूलानि वास्तुकस्य यवस्य च । 
आघृष्य नव (१) एषां तु मूध ढुर्वीत कण्टकान्‌ 1७६ 
अङ्तिरोगं शिरेरोगं सषवेमेतेन शाम्यति । 
आर ( हरितार ), फछतक ( निमंखी बीज ); बधुञा 
ओर जौ के नवीन भूर सेर तथा धिसकर उनके द्वारा सिर 
पर कण्टकाकार चिद्व वनद । इस प्रयोग से सम्पूणं नेत्ररोग 
तथा क्षिरोरोग श्चान्त हो जते है ॥ ७६ ॥ 


बलामतिबलां चेव त्रिवृतां चेव गभिणी ।। ५७ ॥ 
सव्ये पाणिपुटे करत्वा पीडयेन्तमपूवंशः। 
तं रसं च्षौद्रसंखष्टं कर्टमस्याः प्रलेपयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

कोर गर्भिणी खी ररा, अतिरसा तथा चिष्ृत्‌ को अपने 


बाये हाथमे रेकरं दबाकर अच्छी तरह रस निकाले । 
इस रस म मधु मिखाकर उस गर्भिणी खी के कण्ट में रेप करदे॥ 


सपिष्पलीश्ङ्गबेरं हरितालमनःशिलाम्‌ । 

रसाञ्खन ताद्यशिलां सुमनाकोरकाणि च ॥ ५७६ ॥ 

स्तमोऽच गुडस्यांशो मधुना सह्‌ पेषितः। 

एषा कल्याणिका नाम सवंरोगरसक्छिया ॥ ८० ॥ 

पिप्पली, आगद्रैक, हरिता, मनःशिला, तार्यदरोद्धव 

रसाञ्जन, चमेरी की कलियां तथा सातवां गुड का अंख-~इन 
सबको मघु ॐ साथ पीसरे। यह सव रोगो कौ नष्ट करने 
वारी-कल्याणिका नामक रसक्रिया है ॥ ७९-८० ॥ 


मरिचं शङ्गेरं च समभागानि कारयेत्‌ । 
द्धिनाऽम्तेन पिष ठु ताम्रं प्रलेपयेत्‌ ।॥ ८१॥। 
सप्तरान्नं प्रलिप्यैव ततो दध्ना पेषयेत्‌ । 
वर््थोऽथ तनुका: कायां ददात्‌ कौतुकमञ्जनम्‌ ।। ८२९ ॥ 
मस्व तथा आर्रक को समभाग में रेकर उन्हं दही तथा 
काजी सै पीसकर तान्न के टुकदों पर रेप करदे । सात दिनि 


तक उन पर इसी प्रकार रेप करके उन दही के साथ पीसरे॥ ` 


उनकी द्वोदी २ वर्तयां बनाये । इनसे नेत्र म अञ्जन करना 
चाहिये । यह भाश्चयंजनक अजजन है ॥ ८९-८२॥ | 


२२४ 


कोश्यपसंहिता वा वृद्धज्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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मृदुपू्ेमदोषं तु माघ्रायुक्तं च भेषजम्‌ । 
सदेश्यात्ततछलीनां (?) च कुया दराल भिषक्‌ क्रियाम्‌ | 
चिक्षिस्सक को चाहिये कि वह बाक्क के लिये परे खदु; 
दोषरहिव तथा योस्य मात्रा सें ओषध का प्रयोग करे ४ ८३ ॥ 
कटुकीया हि केचित्‌ स्यान्म(्युम)धुरीयास्तथाऽपरे 
रदु तस्मे उपक्राम्य॑स्तीदणमप्यल्पमाचरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
| दं रोग वारक के रयि कटु जओषधिर्यो का तथा कुष्ठ 
मथर ओषधियों का प्रयोग करते है । गारक की शु ओष- 
धियो ॐ ष्रारा ही चिकित्सा करनी चाहिये ! तीष ओषधियों 
का यथासंभव कम प्रयोग करे ॥ ८४ ॥ 
इति वार्योविदायेदं महीपाय महान्रषिः। 
शशंस सवेमखिलं बालानामथ भेषजम्‌ ॥ ८५॥ 
दुखं प्रकार महपि कश्यप ने वार्योविद नामक राजा को 
सम्पूण बारुको की ओषधि्यो का उपदेश कर दिया ॥ ८९ ॥ 
लों सयष्टीमधुकं तु पिष 
घृतेन शष्ट तु निबध्य वे | 
काथं गड्च्याः परिमरञ्य तप्र 
निहन्ति स्वाकतिगतान्विकारान्‌ ।! ८६ ॥ 
रोध्र तथा मश्रुयष्टि को पीसकरधघी म भूनरे\ उसे चश्च 
भ चांधकर गिरोय के गरम २ छाथ मेँ ट्टकाकर शुद्ध करटं । 
सके प्रयोग से सम्पूणं नेन्न रोग न्ट होते है ॥ ८६ ॥ 
इति ह स्माह भगयान्‌ कश्यपः ।। ८७ ॥ % ष्कं (ठ) 


( इति ) उद्धकाश्यपीयायां संहितायां ङुक्छुणक- 
-चिकिस्साध्यायस्योदश्षः ॥ १३ ॥ 
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फसा सगवान्‌ कश्यप ने कदा था ॥ ८७॥ ९ ष्क (८४१) 


( इति ) बृद्धकारयपीयायां संहितायां कुक्छुणकचिकरित्या- 
ध्यायस्त्रयोदशः ॥ १३ ॥ 
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अथ विसपेचिकित्तिताध्यायय्धतुरवचाः । 


अथातो वैसर्पचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । १॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


अब हम विसं चिकरित्सा का व्याख्यान करेगे ¦ रेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था! विसर्पं शब्द्‌ का अर्थं चाये 
ओर फेरना है अर्थात्‌ जो रोग चश ओर कता है उसे विसर्प 
कते हे! यद व्याधि सरीर से दिविध प्रकार से सर्पण 
( भरसार या फेलाव ) करती है इसस्यि इसे वरिसप॑कहा 
है । जथवा चारो जोर से ( सर्वतः ) परिसर्प ( प्रसार ) 
के कारण दसे परिसर्प नाम से मी कहा जाता है । अर्थात्‌ 
इस रोग का भरसार दो प्रकारसे षो सकता; यातो यह्‌ 








1. 


रोग दो ओर फेखता है अथवा कभी २ चारो ओर फेरने गता 


है । यह एक सम्पूण शरीर मे फटने वारा रोग है । जिसमे 


वातादि ( वात, पित्त एवं कफ ) दोर्षो के कारण त्वचा, रक्त, 
सांस एवं ठसीका--ये चारो दृण्य दूषित हो जाते दै। 
आयुर्वेद म से प्रधानरूप से निज या दोषज रोग माना गया 
हे । एरोपेथी में इसे ( एप ००) नाम द्विया गया है! 
जो कि घुख्यरूप से आगन्तु रोग माना गया है । ( इदा 
००८०४ 75भ06४४8 ) नामक जीवाणु इस रग को रस्यत 
करने का प्रधान कारण माना गया गया है। खचामे को 





क्त होने पर यह जीवाणु शरीरस प्रये करताहै। कभी र 


पत के अतिसूच्म होने से हरमे दत का क्ञान नहीं होता 
यद्यपि जीवाणु सुच्म क्षतके वाराही प्रविष्ट होतेष। उस 
अवस्था दस रोगको (1000०५०) या आयुर्वेद कै 
अनुसार दोषज कते हँ । जिस्म हमे क्षत का स्पष्टसू्प से 
प्लान षहो उसे तज ( ४४076 ) कृषते द । ये जीवाणु 
स्वचा सं प्रविष्ट होकर शोथ, जलन, रक्तिमा आदि स्थानिक 
र्तण उत्पन्न कर देते है तथा यदि रोग के जीवाणु अधिक 
बलवान्‌ होते है तो वे र्त मे पच कर वर आदि सार्बदैहिक 
तण भी उ्पन्न कर देते ईह । यद्यपि आयुर्वेद मेँ इसे मुख्य 
स्प सरे दोषज व्याधिदह्ी माना है इसीयिये हसके जो 
७ भेददियेषैवेभीदोर्पो के अनुसार दी दसी अध्याय 
मे जागे कहा जायगा--वापिकः पत्तिकैध- `" "समुदा्ताः 
तथापि प्रथक्‌ नाम का निर्देश न करने पर भौ इसके निदान 
मे कहा हे--कषताद्गग्नादोतिष्ट दामनदाद्धिवारणात्‌ ॥ अर्थात्‌ 
रत॒ भग्न आदिका उर्टेख किया गया दै! दसीप्रकार 
चरकचि.अ. र्म मी कहादै। अर्थात्‌ यहां भी दोषज 
कारणो के अतिरिक्त एत, वध ( तीच आघात ), बन्ध (कस 
कर पटी वाधना ) तथा पतन ( गिरकर चोर रुगना ) आदि 
का रपट उर्रेख क्रिया गया है । दस प्रकार स्पष्टसूप से सतज 
भी गाना गया है ॥ १-२॥ 


कश्यपं भिषजां शरष्मादित्यसमतेजसम्‌ | 
टुताभिहोचरमासीनमप्रच्छद्‌ बृद्धजीचकः।। ३॥ 
सूयं के समान तेजस्वी, अभिरोच्र करप ठे हुए भिषक्‌ 
रेष्ठ सदपि कश्यप से चृद्धजीवक ने निम्न प्रश्न क्रिया ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ मर्डलीभूतं ्वम्रक्तं मासमेव च । 
विदहन्‌ दश्यते व्यधिराशीविषविपोपमः |  ॥ 
दुःसहः सुकुमायणां इमासणां विशेषतः | 
भगवन्‌ सपेविष के समान यह व्याधि मण्डलोभूत स्वचा 
( तथा स्वचाध्रित टसीका ), रक्त धौर सास को जटाती 
इई सी दिखाई देती है । यह विशेषकर सुङमार वारक सें 
होता हे, | | 
वक्तन्य--१ त्वचा-यहां स्वच्ता से घचाध्रित छसीका 
के भी ग्रहण किया जाना चाहिये क्योक्रि विसर्पं की उसपत्ति में 
दोष तथा दूष्य सब मिराकर ७ दन्य होते दै। ये तभी 
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॥ 


खिरस्थानरय्‌ । 


३२५ 





ह 


पूरे टो सकते है जब दृष्यो मे र्सीका को भी भिना जाय । | ( फैन, विस्तार » करने के कारण यह्‌ विसं कहत है ५९४ 


रेखा चरक चि.अ.२५ म कहा हे। २-यहां यह दरष्टभ्य 
हे कि जिख प्रकार विसर्प के आरंभ कारण वातादि तौन दोष 


तथा खचा, रक्त, मांस एवं रूसीका जदि ४ द्य अथांच्‌ | 


७ दन्य है उसी प्रकार कुटौ कौ उत्पत्तिमे भीयेदही सात 
दव्य भाग रेतेहै। देसा साधवनिदान मे भी कहा हे । 
अव प्रश्न यह उण्ताहैकि इन दोनोमें फिर अन्तर क्या 
हे १ इसका अन्तर भी माघवनिदान के कुष्ठ प्रकरण में मधुः 
कोश भ्यास्यास दिया गयाहे कि कुष्ठ--चिरक्रिया वारे, 
स्थिर, निर्व रक्छपित्त वारे दोषो से होते द जर विसर्ष-- 
अचिर विसर्पणशीर, प्रर रक्तपित्त वारे दोषो से होते ह । 


एवं कुष में गु की अवक्ञा ओर चोरी आदि कारण है किन्तु 


विसर्पं ञं नदी ! छद आचाय के मत मे विसं वातादि 
एक २ दोष से होता है तथा छषठ ्रिदोपज दी होता डे! यह 
इनमे परस्पर भेदं हे । -एुकृमाराणां कुनाराणान्‌- विसर्पं 
मल्यरूप से चैट बाख को होता हे । अथवा किर ४० वै 
ॐ वष्द्‌ की अवस्था से होता हे । वाको मेँ भी सुख्यरूप से 
सचः प्रसूत बालक को प्रायः होता हे! ग्भके कारण उस्पन्न 
हए कत के कारण इसके जीवा शि के शरीर मेः प्रविष्ट 
हो जाते द ॥ ७, 0. 26००१०४४ की 3601५106 सभी विसं 
ॐ कारर्णो म टिखारै॥४॥ 


तस्य दारूणकूपस्य दीप्राश्चिसमतेजसः ॥। ४॥ 

समुरपत्ति च रूपं च चिकित्सां च महामुने ! । 
१.४ | 

कतमटेसि त्वेन बालानां हितकाम्यया ॥ & ॥। 





महासने ! वारको फे दितिकी दृष्टि से प अग्निक 
समान तेज वारे तथा सयंकर रूप ( रर्णो ) बारे-उस 
सेग दी उस्पत्ति ( ध४णण्दुफ १०५ ५४५९ ), सूप ( स्तण 
8ष्णए०8 ) तथा चिकित्सा का विस्तार सेउपदेश कीजिये ॥ 


इति प्रषः स शिष्येण प्रोवाचेदं महामुनिः | 
दन्वक्रोधाद्धगवतो श्द्रस्यामिततेजसः । ५ ॥ 
संदष्ट ्पुटस्योषटादय्रक्तं प्रापतद्‌ सुति .। 
लोदिताङ्कोऽमवन्तस्माषेसपेश्चाभिसनिमः ।। = ॥ 
तरमालिदादिनाधतौ गशं पीडाकरी चणाम्‌ 
ट्ख भरकर क्षिप्य हारा प्रश्न किया जाने पर॒ हासुनि 
कश्यप चे उत्तर दिया--असीम तेन वारे भगवान्‌ 
( महादव >) ने जव ददत पर क्रोध किया तव क्रोध से दातो 
के ह्वार होर के दवापरे जाने से उनके होट से जो रक्त निकल- 
कर्‌ भूमि पर गिरा यदी सोहिताङ्क (रक्त) तथा अभ्निके 
समान तेज वे वरिसयं रोग के रूप म उत्पन् हु । इस 
खयि य दोनों मनुरण्यो का दाह करने वषे तथा जस्यन्त पीडा 
देने वारे है ॥ ७-८ ॥ | 
विविधं सर्पणादहे मैसपस्तु निरुच्यते ।। ६ ॥ 
विस की निरक्ति--शरीर मं चाना प्रकार से सर्पण 























दताद्धमरादशथोप्पिष्ठादासच्छेदाद्विधारणात्‌ । 
दध्यस्लमन्दकसुराश्टकूसोवीरकस्य च ॥ १० ॥। 
तिलमाषङ्कलत्थानां पलाश्डोलेशनस्य च ¦ 
ग्राम्यानूपौदकानां च सांसानामतिसेवनात्‌ ।\ ११॥ 
विरोधिगवेभिष्यन्दपूतिपयषिताशनात्‌ । 
दिषाखप्रादजीणाच शाकपिष्टन्नसेवनात्‌ । १२}, 
विषोपहतयाय्वम्बुवख्पानान्न सेवनात्‌ । 
एवमादिभिरपयन्ैुा वातादयः शिशोः ।। १३ ॥ 
वेसपं जनयन्त्याशु रक्त दीन्‌ संग्रदृष्य तु | 

एवमेव प्रकुपितेदोषिदुश यदा पयः । १४ ॥। 

सेवते तस्य तदोषाद्रेसपः संप्रजायते । 


विस्षं के कारण--कत ( चोट ), अस्थिमय अथवा द्व 
जाने (1नप्ण्० ) से, शरीर के किसी अश्च का कच्ची 
जन्रस्था सै कट जाने से, वेगो के धारण करने से तथा खदरी 
दही, मन्दक (जो दही परी न जमी हो); सुरा, शुक्त 


( खिरक ), सौवीर (निस्तुषजो से वनां इद काजी), 


तिर, उडद, कुरुत्थ, प्याज, ख्हसुनः मास्य आनूप ( जरीय 
भूमि मेँ रहनेवारे ) तथा जीदक (जरू मे रहनेवाटे-जलचर) 
पश्यपक्चियो के मांस आदि के अधिक्‌ सेवन करने से, विरुद्ध 
भोजन, गुर, अभिप्यन्दि (खतो के मार्गो का रोध करनेवारे), 
पूति ( दुर्गन्धियुक्तं ) तथा पयंपित ( वासी ) भोजन करने 
से, दिन मे सोने से, अजीणं से तथा शाको भौर उड्द्‌ कौ 
पिटी आदिसे वने हुए पदार्थो के अधिक सेवन से, विपसे 
दूषित हए वायु, जल एवं वख से, जर तथा अन्न के सेचन्‌ 
करने से-उपर्युक्त तथा दुसरे कारर्णो से दूपित इषु वातादि 
( चात, पित्त, कफ ) दोष बारुक के रारीर भं रक्त आदिं 
( रक्त, मांस, सवचा, सीका आदि दुर्य ) को दूषित करके 
विसं रोग को उत्पन्न कर देते! इसी प्रकार जव शिश 
प्रङ्पित इए दोषों से दूषित दूध का सेवन करताहे तव 
मी उस दूध के दोष के कारण विसपै रोग हो जाता हे॥१०-९४॥ 
वातिकः चैत्तिकन्रैव श्लैष्मिको इन्द्रजाद्वयः ॥ १४ ॥ 
सन्निपाता सप्रैते वेसपः सञुदाहताः | 


विसर्प के मेद्‌-\-वातिक, २-पैत्तिक, ३-श्रष्मिक, 
४-६-६ ृन्द्रज तीन ८ चातपैक्तिकि, वातररेष्मिक, पित्तशछे- 
न्मिक ) ऽसा्निपातिक! हस प्रकार ये ७ विसपं होते हँ चर 
नै तीनो न्द विसर्पो के नाम क्रमश्ञः सग्नेयविस्प, ्रन्थि- 
विसर्पं तथा कर्दमविखपं दिये ॥१५॥ | 


न धिना रक्तपित्ताभ्यां वैसपौं जाहु जायते ॥ १६॥ ` 
रक्ताश्रयो र्तमघः पित्त स्ते ठ्यवस्थितम्‌ । | 
तस्माद्रावसेकोऽत्र सेषं परमुच्यते ।। ९५७ ॥ 
बलकालवये दोषदे शद हञ्यपेन्तया , 


३२६ 


काश्यपद्चहिता वा वृद्धजीवकोयं तन्त्रम्‌ । 


[ विसपंचिकिरिषताध्यायः १४ 





रक्त तथा पित्त के विना कमी विसं नहीं होता दै । यह 
( विसर्प ) रक्त के आशित होता हे तथा रक्त से उस्पन्न होता 
है । ओर पित्त भी रक्त मे स्थित होताहै। इस लिये इसमें 


रोगी के बर, काल, अवस्था, दोष, देल तथा श्रीर्‌ के 


अनुखार रक्तमोक्षण करना श्रेष्ट चिकिरसा कही ग है । चरक 
चि. अ. २१ से कहा है--रक्तपित्तान्धयै" अर्थात्‌ प्रस्येक विसं 
र रक एवं पित्त का अनुवन्ध होता हे । इसी से जगे कहा 
हे -“रधिरस्थावसेकं च तद्धवस्या्थसंक्गितम्‌ः अर्थात्‌ इसमें 
रधिर का अवसेचन ( रक्तमोष्ठण » हितकर होता है क्योकि 
रुधिर ( र्त ) विसर्पं का आश्रय कहा गया हे ! दूषित र्त 
रूपी आश्रय के नष्ट हो जने से विसपं भी नष्ट हो जायेगा ॥ 
लक्तणान्यत ऊध्वं तु प्रवद्याभ्यनुपूवंशः ।। १८ ॥ 
अव मँ प्रत्येक विसपं के क्रमश्चः पृथक्‌ २ रुण कर्हगा ॥ 
देतभिः पूषेमुरिश्यदा श्रङ्कपितोऽनिलः । 
र्तादीन्यसिदृष्याशु त ५१०१५ ५००१०९०१ | १ ६ | | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २३७ तमं पत्रम्‌ ) 
जव पूर्य निर्दिष्ट वातप्रकोपक देतु के कारण वायु 
कुपित होकर रक्त आदियो ( रक्त, मांस, त्वचा तथा रसीका 
जादि द्यो ) को दूषित करता है तव ङीघ्र ही विक्षपं रोग 
उसपन्न हो जाता हे । 
वक्तव्य--यहं आचाय नै विसं की त्रिदोषजता बत- 
छा्ते ॐ लिये ही रूक्त, उष्ण तथा पूरण-ये तीन कारण 
दिये है । रक्तता से वायु, उष्णता से पित्त तथा पूरण (पेट 
भर कर अन्न खाना) से कफ के संसगं की ओर्‌ संकेत किया 
गया हे । १९ ॥ _ _ 
वातर्तञ्यर' - "` ` `स्फोटश्चैषप न ` "येत्‌ 
वातिक विसर्पं के क्तण--उस्के क्षरीर मँ वातरक्त, उवर `." 
तथा स्कोट (फोडे)-` आदि हो जाते ह । चरक चि. अ. २१ में 
निम्न लन्तण दिये ईद-- रनद वश्ुपिपास।निस्तोदुलङ्गमर्दोदर्टन- 
वंम्पञ्वर्‌ तसककासास्थिसन्थियेदविदरेपणवननासौ चक्ाविपाक्राशष्चषो- 
राकुरुत्वमल्रागमनं पिपीलिकाकतंचार ख रउङ्गेपु, यस्मिश्वावकाे 
भिसपऽलुविसपति सोऽ्वकाक्चः दयावारणावमासः श्वयथुमान्‌ 
निस्तोद भेब्छूखायःसस्तकोचदषस्फु(गेरतिमाच्र प्रपीड्यते, अनुपक्रान्द- 
शोपरचीयते योवप्रमेददः स्फोरनैस्तनुभिररुणामः द्यावे तनुनिषम- 
दरुणास्पाखवेर्विवद्धवातमूत्रपुरौषश्च भवति, निद्रानौक्तामि चास्य 
नोपरोप्ते विपरीतानि चोपेरत इति बातविसपः ॥ 
उर्ष्वीधःशुद्धरेदानां बहिमांगांशिते मत्ते । 
 आदिततश्चाल्पदोषाणां क्रियां ्यादिमां भिषक्‌॥। 


दोषो के बहिरमागाश्रित होने पर तथा प्रारम्भ मे दोषो के 
अर्प ( कम शक्तिवारे ) होने पर रोगी के शरीर का ऊर्वं 
एवं अधः क्लोधन ( वमनं विरेचन द्वारा ) करके वेय को निम्न 














 . चिकित्सा करनी चाहिये । 


प 


वक्तव्य- रोगे! का बाद्यमागं चरक सू. अ, ११ निम्न 
दिया है-'तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्व्‌ च, स वद्यो सोगमागेः +? 
लङ्घयित्वा यथाकालं कपायेः समुपक्रमेत्‌ । 
प्रदैः परिपेधेश्च स्तेहैरभ्यञ्जनेरपि ॥ 
` स्तावसेकैः पथ्यश्च पानान्नौपधसेवनेः। 
रोगी की उचित काट म खंवन कराने फे वाद्‌ कषाय, 
प्रदेह (रेप), परिषेक, स्मेह, अभ्यङ्ध, रक्छमो क्षण तथा पथ्यका- 
रक पान, अन्न एवं जोषर्धो के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
चातवेसर्पिणं पूवेसनुबन्धविशेपतः 
पुराणं ्रपुराणं वा कौम्भं वा पाययेद्‌ घृतम्‌ | 
बातविसपं मं पहरे अयुबन्ध की विशेषता के कारण 
पुराण, प्रपुराण अथवा कुम्भसपिं का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तव्य--पुराण घृत के विपय में प्राचीन भाचार्यां सें कुच 
मतभेद दिखाई देता है । कु खोग पुराण घृत काकार एफ 
वषं का, कुछ १० वर्प का तथा कदं १५ चप का मानते ईै। 
कुम्भसपि--चक्रपाणि इसका काट १० चपं मानते हँ । योग- 
रल्लाकर मे १०० वर्धं का कहा गया हे तथा सुश्रत सु. ज. ४५ 
मे ५१ से रेकर १०० वर्प तक का पुराना घत कम्भसपि ओर 
उससे अधिक पुराने घृत को महाघरत कहा गया हे ॥ 
तेलं सलवणं चास्य चिप्रमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ 
आरनालेन सुस्या बलया वा विपाचितम्‌ । 
कांजी, सुरा ( मद्य ) अथवा बखाके दाया पकाये इए 
तैर म ख्वण डालकर उससे शीघ्र ही रोगी का अभ्यङ्ग 
( मारश्च ) करना चाहिये ॥ 
मधुकस्य च कल्केन गुडूच्या स्वरसेन च ॥ 
त॒ल्यदीरं पचेत्तैलं तदस्याभ्यञ्चने हितम्‌ ! 
अथवा युरुहदी के कल्क तथा गिरोय के स्वरस म समानं 
मात्रा सें दूघ डारुकर तैरु सिद्ध करना चाहिये । इस तेर का 
अभ्यङ्ग करना हितकारी होता हे ॥ 
बलां रान वरहत्यौ द्वे वर्चीवं सपुनणेवम्‌ ॥ 
पाटलां सुषवीं चैव मधुकं देवदासुकम्‌ । 
पिष्टा विपक्ं दध्ना च तेलमभ्यञ्चने दितम्‌ ॥ 
चटा, रास्ना, दोना घ्रदती, वर्चीव, पुननवा, पारख, 
सुषवी (कार जीरा), सटी, देवद्रार--दइन सबको पीसकर 
तथा दृद के साथ पकाकर तेल सिद करे ! यह तेरु अभ्यङ्ग 
म हितकरदोताहै॥ 
विल्वाभिमन्थकाश्मयस्योनाकरर्ए पाटलैः | 
पयसा चाम्बुना वाऽपि श्रतेन परिपिचयेत्‌ ॥ 
विर्व, अधिमन्थ (अरणी), कारमयं (गम्भारी), श्योनाक 














१. अस्याग्े एकं पत्रं खण्डितं त।दपतरपुस्तके । 








१. उग्रगन्धं पुराणं स्यादश्यवषसिथर्त धनप । साक्षारसनिभं गीतं 
परपुराणसतः परम्‌ ॥ स्थते वपंदयतं परेष्ठं कौर्मं सपिस्तदुच्कते । 
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खिरस्थानस्‌ । 





(अरल-पाठक्र ), एरण्ड तथा पाटला--इन्दं दूध तथा जल 
म सिद्ध करके काथ वनाये । इससे परिपेचन करं # 


भृषटैः पयसि निर्वातैरतसीतिलसषेपेः । 
तीरपिष्ठैःप्रलिस्पेदा वात्वेसपेपीडितम्‌ ॥ 

वायुरहित स्थान मै अरसी, तिर तथा सरसो को पानी 
म पकाकर पुनः दूध में पीकर वातविसपं के रोगी को खेप 
करना चाहिये । 

वक्तन्य--विसर्पं स रेप करते हुए निऽ्न वातो का अवश्य 
ध्यान रखना चाहिये । -म्रदेह (रेप ) सम्घ्रसादन (रोग 
अथवा जीवाणुनाराक या पित्तश्चामक ) होने चाहिये । ₹-ख्प 
को थोडी २ दर बाद वदू कर नया लगा देना चाहिये । 
३-ऊेपौ को विना घोरे उतार कर पुनः परतरे रेप ख्गाने 
चाहिये । ४-ग्रखेप खम होना चाहिये । न बहुत स्निग्ध णुच 
रूकज्ञ होना चादिये तथा न अच्यन्त द्व एवं घन होना 
्ाहिये । हाथ फे अंमृटे की चौडाई के तीसरे भाग नितन। 
घना टेप होना चाहिये । ५-वासी खेप न रुगवे । एक बार 
गाये हूए खेप को दोवारा न रुगावे । ६-रेप को कपडे पर 
नहीं लगाना चाहिये । अन्यथा गमी के अन्द्र सक जाने से 
व्रण का स्वेदन करके क्ठेद्‌, शूर, पिडका तथा कण्डू भादि 
उष्यन्न हो जाते है! ७-पदरे ठेप को उतारे विना ही उसके 
ऊपर दूसरा खेप नहीं करना चाहिये ! ८-रेप बहुत पतखा 
तथा बहुत गादा भी नहीं करना चाहिये । ( देखिये चरकं 
चि. अ. २१) ॥ 


सुषवीं सुरभीं राख वर्वावं सपुननेवम्‌ । 

एकाष्रीलां पलाशं च देषदारं च पेषयेत्‌ 1 

जल्ेनाम्तेन वा तेन सिग्धोष्णेन प्रलेपयेत्‌ । 
सुषवी ८ काका जीरा ), सुरभि (सुगन्धदेण अथवा रार), 








रास्ना, वर्चीव, पुनर्नवा, एाष्टीरा ( चकबत ), पराश तथा 


देवदार्‌--को जर अथवा कांजी से पीस छे । स्निग्ध एवं उष्ण 
करके उसका रेप करना चाहिये ॥ 
तिल्यकेन चिवृतया नीलिन्य्‌ वां प्रथक्प्रथक््‌।। 
~ ५ रपि ५ 
निपक्तं पाययेत्‌ सर्पिः समस्तेवरा विरेचनम्‌ । 


तिलवक ( रोश्च ), तरित तथा नीलिनी ( नीर )-्नसे | 


पथक्‌ २ अथवा सम्मित त पकाकर पिरय । यह विरेचन 
कराता हे ॥ 

आभिः क्रियाभिः प्रशमं न प्रयाति यदाऽनिलः ॥ 

स्वभ्यक्तं स्वेदयेदखे तवैशवारेण वा पुनः| 

उपर्युक्त सम्पूर्णं क्रियार्थो से भी यदि वायु शान्त न हो 
तो शरीर पर स्नेह का मर्दन करके गरम कपदे अथवा वेशवार 
ॐ हारा स्वेदन करना चाहिये ! वेखवार--मांस में से अस्थियां 
निकार कर उवार कर पीस रे। उसर्मे पिप्परी, सोढ, मरिच, 
गुड तथा घी मिकाकर पुनः पकाय । इसे वेश्षवार कहते दै ॥ 


उक्तामिराभिः सिग्धाभिः पायवः कृसरेण बा ॥ 


शव्कमूलककल्कैर्वा कल्केः शोभाञ्चनस्य वा । 
सुखोष्णैः प्रदिहेदे नं नाद्युष्णं वाऽऽचरेदिधिम्‌ ॥ 
ष ॥ ~. 
खेदः प्रशान्ते खनिले प्रङ्ुप्येत्‌ पित्तसभिवत्‌ । 
यथा न्‌ च प्रदुष्येत पित्तं वायुश्च शाम्यति ॥ 
तथा भिषक्‌ म्रयुञ्धीत वातपित्तदरीं क्रियाम्‌ ॥ 
उपर्युक्त स्निग्ध द्रव्यो जथवा सुखोप्ण ( ईषदुप्ण ) पष्यसं 
(दूध चावल की बनी हु खीर ), दशर ( तिल, चावल 
तथा उड्द्‌ की खिचडी ); सूरी इद भूटौ का कर्क अथवा 
सहिजने ङी कल्क क! छेष लगाना चाहिये \ परन्तु ये खेष 
अत्यन्त उष्ण नहीं लगाने चाहिये ! उपयुक्त स्वेदो फे द्वारा 
वायु के शान्त हो जाने पर अधिके समान पित्तं प्रकुपित हो 
जाता है । चिकिस्सक को इस भ्रकार्‌ कौ वात एवं पित्तनाञ्चक 
चिक्िस्सा करनी चाहिये कि जिससे पित्त का प्रकोष्‌ न हो 
तथा वायु की श्लान्तिहो जाये ॥ 
पैत्तिके तिक्तकं सिक्तं उरचिकिस्सिते । 
निरामं पाययेद्धेयः स्निग्धं ज्ञात्वा विरेचयेत्‌ ॥ 
पेततिक विसर्पं की चिकित्सा--रोगी को निराम (आम 
रहित-आम का पाचन हो जाने पर ) हो जाने पर वैद्य ऽवर- 
चिक्रिल्सा य कहा हुआ तिक्तक धृत पिखाये । तथा इस शरत 
ॐ द्वारा स्नेहन होजाने पर उसे विरेचन देवे । चरक चि. अ. 
२१ भी रेता काहे ॥ 


चन्दनं पद्मकोशीरं तथा चन्दनसारिवाम्‌ | 
मृद्वीका च विदारीं च काश्मर्यांणि ` परूषकम्‌ ॥ 
बासाश्रतं पिवेदेतद्वेसपेखर्नाशनम्‌ ॥ 
चन्दन, पद्माख, खस; रक्तचन्दन, सारिवा, सुनक; 
विद्ारीगन्धा, काश्मर्यं ( गंभारी ), फारसा-इन्द बांसे के 
खाथ पाकर काढ़ा बनाकर पिखये । यह विसं ज्वरको 
नष्ट करता हे ॥ 


उशीरं मधुकं द्रात्तं काश्मर्याण्युत्पलानि च । 
करोरकासि्गण्डं परूपकषलानि च ॥ 
पूर्वकल्पेन पेयानि अ्वरवेसपेशान्तये । 
खस, सुर्ह?), सुनक्ा, गंमारी, कमक. केर, इद्यण्ड 
( काशवृण ) तथा फारुसा-इृन्दे भी उप्यक्त विधिसे ही 
एकाकर विसर्षज्वर को शान्त करने के लिये पिना चाहिये ॥ 
कशतं मधुकं लोध्रं चन्दनं सबिभीतकम्‌ ॥ 
पद्योखलं नागपुष्पं नागरं सदुरालमभम्‌ | 
निष्काथ्य शीतं मघुना पेयं वैसपशान्तये ॥ १६ 


(१) अत्ततण्डुलो षौतः परिशषो घतेन च । 
खण्डयुक्तेन दुग्धेन पाचितः पायसो मवेत्‌ ॥ 

(२) तण्डुला दलिसंमिश्रा लवणाद्रैकहिुभिः। 
संयुक्ताः स्किः सिद्धाः कृशरा कथिता दुः ॥ 




















९९८ 


कार्यवसंहिक्षा वा बद्धजीवकीय तन्त्र्‌ । 


[ विसपेचिकिर्विताध्यायः १४ 





चिरायता, मुखहदी, खोर, स्कचम्दन, बैड, श्वेतकमर, 


नीर कमर, नौगकेसंर, सेट, दुरारुमा ( जवासा )-दन सब 
का क्राथ वनाकर रण्डा करके उसमे मरुः मिरुकर विपे की 
जलान्तिके सिये पीना चाहिये + | 
पटोलं चन्दनं मूषां गुडूचीं कटुरोहिणीम्‌ । 
मुस्तां पाठां सयष्टीकां प्रकल्पेन पाचयेत्‌ ॥ 
पोर ( परवरू ), चन्दन, मूर्वा ( मोरवेर.), गिरोय, 
कुटकी, मोथा, पाठा, मघुयष्टि-इन सवके उपर्युक्त विधि से 
पृकाकरं पिराना चाहिये ॥ 
ठ्याघातवं ददर दे कुटजं कटसेहिणीम्‌ | 
गुवीं मधुकं चेव चन्दनं चेति तत्‌ पिवेत्‌ ॥ 
व्याघातक ( अमरूतास ), हरिदा, दारूदरिद्रा, ऊटजः, 
कुरक्री, गिरोय, स्ुरुहदी तथा रक्तचन्दन--दइन सवका काथ 
बनाकर पीना चाहिये ॥ | 
वक्तव्य--यहं “्याघ्रातकः के स्थान पर 'व्याधिधातकेः 
पाठहोतोस्ंगत प्रतीत होता दहै)! इक्ती के अनु्षार उपर्युक्त 
र्थं क्रिया गया है ॥ 
पिचुमन्द पटोलं च दार्वीं कटुकरोहिणीम्‌ । 
गुद्धचीं मधुकं चेव चन्दनं चेति तत्‌ पिबेत्‌ । 
नीम, पयोर, दार्हस्दी, ऊंटकी, गिरोय, मुखुहरी तथा 
रक्तचन्दन--इनका क्राथ वनाकर पीन! चाहिये ॥ | 
पिुमन्दं पटोलं च दारी कटकरोदिणीम्‌ । 
त्रायमाणं सय्टीकां पिबेदरेसपेशान्तये ॥ 
नीम, पटोर, दारुहर्दी, कुटकी, त्रायमाणा, सुरुहरी-- 
इनका काथ वनाकर विसे उवर की कान्ति क सिय 
पीना चाहिये ॥ . 
 पटोलनिम्बमुस्तानां चन्दनोशीरयोरपि । 
सुस्तकामलकोशीरसारिवाणाम्थापि वा| 
दद्यात्‌ कषायं पानेन पित्तवेसपंशान्तये । 
 पटोलुस्तामलकम्श्तं वा सघृतं पिवेत्‌ ॥ 
१. पटोर, नीम तथा मोथा २, चन्दन भौर खसं अथवा 
३. नागरमोथा, जवर, खस ओर सारिवा का कषाय प्राना 
चाहिये । ये पित्त विसर्पं को हान्त करते हँ । अथवा परोल, 
नागरमोथा जीर आंवरेके थमे धृत डारुकर पिरुाना चाहिये ॥ 
उदुम्बरत्रङ्मधुकं भ्रियङ्छ्वो नागकेशरम्‌ । 
पद्मोत्पलानां किञ्जल्कं प्रदेहः सघृतो हितः ॥ 
गूर की छा ( अथवा उदुम्बर ओर स्वक्‌-दाल्चीनी ), 
सुरूहदी, पर प्रियङ्क, नागकेसर, कमर तथा नीरुकमल के 
॥ि किञस्क ( केसर~पराग-( ४०018 )-हनके चरणं भे धृत 
 मिकाकर प्रदेह  भरेप ) करना चाहिये ॥ 





भच्वस्थोदुम्बरप्लक्षवटवेतसजाम्बैः ! | 
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तग्भिः सुपिष्ठेयलेपः शतधौतघृताष्टुतैः । 


पीपर, गृखर, ष्टक्त ( पि ), वहु, वेतस्‌ ( बत ) 
जर जामुन ॐ चत्त की हार को अच्छी प्रकार पीसकर शत- 





| धौत से मिलाकर रेप करना चाहिये । 


वक्तव्य--१०० वार्‌ रण्डे पानी मे धोये हए धृत को श्षत- 
धौतधत कहते है ॥ 
श(क)दभोदुम्बरश्वस्थवटलोध्रलचः समाः | 
वेतसत्वक्‌ सशाटका नऽ" "` ' पेषयेत्‌ 
सहविष्कः प्रजेपोऽयं दाहरागनिवारणः | 
अन, गूर, पीपर, वद्‌, रोर, वेतस्‌ (येत ) तथा 
साद ८ पञ्यकन्द्‌-कपेर्‌ ) इन सवक्रो पीकर घृत के साथ 
भरखेप बनाये यह दाह एवं राग ( रालिमा-( १९१०९७३) को 
दूर रता है ॥ | 
उशीरं चन्दनं चैव शाड्वलं शद्भुुर्पलम्‌ ॥ 
वेतसस्य च भूलानि प्रदेहः स्यात्‌ सतर्ड़लः | 
खस, रक्तचन्दन, दू, शङ्कुुप्पी, कमल तथा वेतस्‌ की 
जड को चावर्छो के साथ पीस कर रेप करना चाहिये ॥ 
हीनेरं चन्दनोशीरं मञ्जिष्ठां इमुदोत्पलम्‌ ॥ 
शासिविां पद्मकिञ्चल्कं प्रलेपनमनुततमम्‌ | 
ह्रीवेर ( नेत्रकाखा ), रक्तचन्दन, खस, मंजीट, कमर, 


नीरुकमरु, सारिवा तथा पद्मकेसर-द्नको पीसकषर उत्तम 
प्रेष बनाया जाता है ॥ 


विदां चन्दनोशीरं तथा चन्दनसारिवाम्‌ ॥ 
मधुकं चीरशुक्लां च दव्या(दाल्तेपोनं भिषक | 
विदारीगन्धा, रक्तचन्दन, खस, चन्दन, सारिवा (कृष्ण 
सारिवा ), मुरही तथा चीरश्क्ला ( खिरनी अथवा भूमि- 
कूष्माण्ड }-दइनको पीसकर खेप करे ॥ 
तालीशं पद्मकोशीरं मञ्जिष्ठां चन्दनद्रयम्‌ ॥ 
प्रपौर्टरीकं मधुकं प्रलेपो दाहनाशनः। 
तारी, पद्याल, खख, म॑जीर, श्वेत चन्दन, रक्तचन्दन, 
पुण्डरीक, मुरखहदी-दइनका रेप दाह को शान्तुकरता है ॥ 
सुक्ताशद्भभलेपेश्च शक्तिम्फाटिकरौरिकैः ॥ 
सधुतैः प्रदिहदेनं समस्तैर्लाभतोऽपि वां | 
मुक्ता ( मोती ) अ र शङ्खं अथवा सुक्ताश्क्ति, स्फटिक 
ओर गेर इन्दं प्रथक्‌ २ मिखाकर अथवा दनम से जो दन्य 
मिरु सके उन्हे परस्पर रेकर धघीके साथ मिराकर रेष 
करना चाहिये ॥ | 
कदलीङ्कुशकाशानां तथेव नड(लगेवेत्रयोः ॥ 
मूलानि चन्दनोशीरं पद्मकषेभजीवकम्‌ । 
कुरोखलप( त्राणि भू › वासौगन्धिकानि च । 
मणालविशशादकतृणशोन्ति 
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प्पौरुडरीकं मधुकं तालीशं सकशेरूकम्‌ ।) 
इष्चवेतसमूलानि सानन्ताः चीरिणां स्वचः। 
शतावरीं समक्जिष्ठां कुम्भीकामिति संहरेत्‌ ॥ 
सं्ञोयैतानि मतिमान्‌ वासयेत्‌ सलिले निशि । 
रसं तमथ निसखाव्य परिषेकं तु दापयेत्‌ ॥ 
कद्री ( केरा ), कुश, काञ्च, नरु ( नडा ) तथा वेतस्‌ 
(वैत ) की जड़ ओर रक्तचन्दन, खस, पद्माल, _ ऋवभक्‌, 
जीवक, कुमुद ओर नीरुकमर के पत्ते, मूर्वां ( मोर बेर ), 
सौगन्धिक ( खार कमर ), णार, विश, शाटक ( कमर- 
कन्द्‌ ), तृण ( गन्धतृण ), शारि, इद्वाछिका ( कोकिरक्त- 
तारुमखलाना ), पुण्डरीक, सुखुही, तारीश्च, कसेर, इष एवं 
तेत की जड, अनन्ता, तीरीबर्तौ की छा, शतावरी, संजीट, 
म्भीका (रक्तपाटका)-दइन सर्बोको राये । ओर इनका यवकुट 
चूर्णं करके बुद्धिमान्‌ ्यक्ति रत्नि मे शीतर जरः मै डख्दे। 
व्रातः कारु उन सवरको निचोड़ कर उनका रस निकार रे। 
उसके द्टारा परिषेकं करना चाहिये ॥ 
घृतं बा विपचेदेभिम्रत्तणं पयसा सह । 
एतेमैव कषायेण पयस्तुल्यं पचेद्भिषक्‌ । 
चतुभांगावरिष्टं च खजेनासिभरमन्थयेत्‌ । 
तन्नोस्थितं घृतं भूयः पयसाऽष्टगुगेन तु ॥ 
कल्कैः पयस्यामधुकचन्दनानां विपाचितम्‌ । 
अभ्य्गे भोजने पाने ददाद्रैसपेनाशनम्‌ ॥ 
घतेन परिषेन्क +*५*५ क ५००००७०१ "त्तर | 
अथवा उपर्युक्त ओषधि्यो के साथ ही धृत सिद्ध करे । 


हसे इस कषाय के बरावर ही दूष डारु दे । चतुथा शेष | 


रहने पर उसे उतार कर खोचे से खूब मथ दे । इस प्रकार 


तयार हुए शृत को पुनः आर गुने दृध रथा पयस्या (जीवन्ती ` 


या क्षीरकाकोरी ), मुरुहटी ओौर रक्तचन्दन के कल्क से 


पक्षाये । धृत सिद्ध होने पर अभ्यङ्ग ( माकिक्ञ ), भोजन तथा 


पान सें प्रयोग करे \ यह घृत विसपं को नष्ट॒ करता है। इस 
धृत ढे द्वारा परिषेकं भी करना चादिय ॥ 
यष्टीमघुकतोयेन चीरेणे्ुर्सेन वा ॥ , 
वटादिवस्कतोयेन शीतेन परिषेचयेत्‌ । 
सुखहदी के काथ, इद्धरस अथवा बड़ अदि की छट रे 
क्राथ को ठंडा करके उससे परिषेक करना चाहिये । 
प्रिद वटादीनां कल्केन सघृतेन तु ॥ 
तथा सहस्रधौतेन (शतधौतेन) बा पुनः । 
सपिषा ्रदिदेदेनं दाहे हीरोप्थितेन वा । 
बङ्‌ आदि के कल्क मे चृत मिराकरं अथवा सहस्रधौत 
या शतधीत षत या सतथौत त का केष करना चाहिये । अथवा चि रेष करना चाये । अथवा यदि विसपं 


(१) न्यग्रोधोदुम्बराशवत्थपारीषप्ठक्षपादषाः 1 
पञ्चैते क्षीरिणो वृक्षाः, ५५७५२११४ १५१५ ॥ 
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म दाह हो तो रीरोव्थ सपं (दूध से निकाङे इष घृत ) का 
रेप करना चाहिये ॥ | 
 सदाहराम(गोपाकषे तु यथौ विप्रसपेति ॥ 
अन्तर्विशुद्धदेदानां जलौकाभिहरेदसरक । 
(इति ताडपत्रपुस्तके २३६ तमं पत्रम्‌ ) 
निःखाव्य दुष्टं रुधिरं कुया्रक्तभ्रसादनम्‌ ॥ 
सधरतैः क्ीरिणां कल्कैयेथोक्तैः शीतलैरपि । 
यदि विसं रोग मै दाह (जलन ), सग ( लक्मि- 
९,६१०९३३ ) तथा पाक ( पकना-ऽपणएप ४1०० होतो सेगी 
ऊ शरीर का वमन, विरेचन आदि के हारा अन्तःश्लोधन करके 


जलौका (जक. 1८३, के द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिये । 


तथा दूषित रक्त ॐ निकरः जाने के बाद उपयु शीतर चतीरी- 
ब्त की छर के कल्क मे घी मिराकर रक्तप्रसाद्न करना 
चाहिये । अर्थात्‌ दूषित रक्तं के निकर जाने के वाद्‌ शेष रक्त 
का प्रसादन करना चाहिये ॥ 


आदितः श्लेष्मवरैसप वमनं संभकल्पयेत्‌ ॥ 
लङ्घनं बाऽल्पदोषाणां ततः छुयांदिमां क्रियाम्‌ । 
श्रैष्मिक विसर्पं की चिकिस्सा-ररेभ्मिक विसपं म प्रारंभ 
मै रोगी को वमन कराना चाहिये अथवा यदि शरीर मे दोष 


कम हो तो लद्धुन कराकर निग्न चिङ्किस्सा करनी चाहिये । 


अर्थात्‌ यदि दोष अधिक रहो तो पहरे वमन करा खेना 


| चाहिये ! परन्त॒ यदि दोष अधिक नहो तो वमन कराने की 


आवश्यकता नहीं होती हे अपितु रुद्घन कराकर प्रारंभ सेदी 
उमे निभ्न चिकित्सा की जा सकती हे ॥ _ 
मुस्तां पाठां दरि द्वे कु तेजोवतीं वचाम्‌ ॥ 
शाद्खष्ठ तरिपठलां मूरवामभ्नि दैसवतीमपि । 
वत्सकातिविषे चैव तथा कटुकरोदिणीम्‌ ॥ 
निष्काथ्य पाययेदेनं पिषषते प्रलेपयेत्‌ । 
मोथा, पाठा, हद्दी, दारुहल्दी, कषठ, तेजोवती ( ज्योति- 
स्मती-मारुकेगनी ), बच, शारा (काकजङ्घा या काकमाची); 
न्निफा, भूवं ( मोरबेरु ), अभि ( चित्रक ); हैमवती 
( स्वर्णरीरी या श्वेत बच )› इन्द जौ, अतीस, कुरकी-ईन 
सनका क्वाथ करके रोगी. को पिरूये तथा इन्हीं, को पीसकरं 
रीर परर्ेपकरे॥ | 
आर्बधं सोमवल्क ुटजातिविषे घनम्‌ ॥ 
पाठा मूर सशार्ि्ठां डं च विषचेद्धिषक्‌ । 
पिवेत्‌ = म 
तत्कषायं पिवेत्‌ काले सुपिषटसते लेपयेत्‌ ॥ 
तेनास्य कण्टः कोऽानि शोफश्चाशु प्रशाम्यति । 
अमरुतास, सोमवल्क ८ श्वेत खदिर अथवा कहे कायफटः 
या करज्ञ का मी अहण करते है ), टज, अतीस, नागरमोथा, 


पाठा, मुवा, शद्िष्ठा तथा कुष्ट इन सको पकाकर कषाय 


बनाये ।-उचित.कार मे इस कषाय छो पीना चाये तथा 
इन्हीं पोषधियो को अच्छी तरह पीसकर्‌ केष करना खाहिये । 


४. 


 रण्टकं देवदारु प्रलेपनमलुत्तमन्‌ । 
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कार्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्थ्रम्‌ । 


[ विसपचिकिस्साध्यायः १४ 





हस प्रयोग से विसर्पं मे कण्डू (खाज ), कोर ( मण्डल- 
चर्मरोग विरोष \ तथा श्लोक शीघ्र ही शान्त हो जाते ईै । 
वक्तव्य--कोटठ यह एुकह्खदरोगान्तर्गत चर्म॑रोग हे । इका 
खक्षण निम्न है--मसम्यग्यमनोदीर्णपिन्तररेष्मान्ननि्रहैः । मण्डर 
रानि सक्रण्डूमि रागवन्ति बहूनि च ॥ उत्कोठः सालुप्रन्धस्तु कोठ 
इत्यभिधीयते ॥ इसे एाण्थणणप कहा जा सकता है ॥ 
तं वाऽप्यसृताश्ुरठीपपटेः सदुरालभः ॥ 
% ष 
पिबेत्‌ कषायं मधुना वैसपेञ्रपीडितः । 
विसर्प उर से पीडित रोगी को गिरोय, सट, पित्तपापडा 


तथा दुरार्मा ( जवासा ) के कषाय म मधु भिराकर 
पिराना चाहिये ॥ 


` चरिफलोशीरमुस्तानि एरण्डं देवदार च ॥ 
निष्काध्य परिषेक्तव्यो निम्बपत्रोदकेने वा । 
त्रिफला, खस, नागरमोथा, एरण्ड तथा देवदार के क्वाथ 
अथवा नीम के पत्तो के क्वाथ से परिषेक करना चाहिये ॥ 
शिगरुत्वकसुरसास्फोटकालमालफणिज्मकैः ॥ 
साटरूपैः तं तोयं प्रदद्यात्‌ परिषेचनम्‌ । 
खदिरोदकसेको वा गोभूत्रेणाथवा हितः ॥ 
सहिजने की दारु, तुरुसी, भर्फोट ( जक ), काटमार 
( कारी तुरुसी ), फणिज्छक ( तुरुसी मेद ) तथा भसे का 


क्वाथ बनाकर उसका अथवा खदिर के क्वाथ या गोमूत्र का 
परिषेचन करना चाहिये ॥ 


गृहधूमं हरि द्वे मालतीपल्लवानि च ! 
विडङ्ग द हरिद्रे च पिप्पल्यस्तललरिडिका{?) ॥ 
` मुसताऽगृता हरिद्रे हे पटोलारिष्टपल्लवाः। 
कुटजातिविषे युस्तं कुष्ठं चेति प्रपेषयेत्‌ ॥ 
आगारधूमं रजनीं सैन्धवं च प्रलेपनम्‌ । 
श्लोकाधेविदहिता द्येते योगाः सखह्पघृतायु(न्वि)ताः॥ 
्रेदहार्थ प्रयोक्तठ्याः शोफकरटू रु नापा: । 
१. गृहधूम, हरदी, दारुहल्दी तथा चमेरी के पन्ते 
२. वायविढङ्ग, हल्दी, द्‌ारुहरूदी, पिप्पली, तरुखण्डिका ( १ ) 
६. नागरमोथा, गिखोय, हरदी, दारुहस्दी, पटोरु ( परवरः ) 
तथा नीम के पत्ते । ४. कुटज, अतीस, नागरमोथा जौर ऊष । 
५. आगारघूम ( गृहधूम ), हरदी तथा सेन्धव । आधे श्खोकों 
के हारा कहे हुए उपयुक्त योगो मे थोडा धी मिराकर प्रदेह 
(रेष) के रूप मेँ प्रयोग करने चाहिये । ये विसपै की श्षोफ 
(शन्था०६), कण्डू तथा वेदना को नष्ट कर देते ट ॥ 


| ९. ~ 
 सप्रपण सखदिरं मुम्तमारग्बधत्वचम्‌ ॥ 


पलाशमम्म चेकाङ्ग लेपो गोमत्रसंयुतः ॥ 
`  खक्ठपणे, खदिर, नागरमोथा, जमकतास की. दार, ऊुर- 


` की) राद के सन क! 





उसमे वातिक पव पेक्तिकं विसं 
करनी चाहिये ॥ 





अथवा पराश ८ छाक ) की भस्म (राख >) तथा चन्दन को 
गोमूत्र म मिखाकर रेप करना चाददिये ॥ 


न्तरं सार्पं तैलमथवाऽपि ससेन्धवम्‌ 
अभ्यद्वा्थे प्रयोक्तव्यं तैलं करञ्ज मेच वा |` 
बु्ठसेन्धवच्‌्णं बा वैलाक्तस्यावचपणम्‌ ।। 
सरसो ॐ तेरु म क्षार जथवा सैन्धव मिखाकर या करल्न 
तख का अभ्यङ्ग ( मालिक ) करना चाहिये । अथवा रोगी को 





तैरु की मारिक्च करने के वाद ऊु्ट ओौर सेन्धव के चूणे कै 
वारां श्चरीर का घर्षण ( रगदना ) करना चाहिये ॥ 


सरसिकापिबिषे अस्तं तगेलेल्वाथ(जल्यालु)वत्सकेः । 
शताहयागरुकुधश्च पिषस्तेलं विपाचयेत्‌ ॥ 
तदस्याभ्यञ्जने योग्यं कर्टूकोटार्नाशनम्‌ । 
स्वर्भिका। ८ सल्गी कार ), अतीस, नागरमोथा, दाख्चीनी, 
एरबालुक ८ गन्धद्रव्य अथवा रोध ), इन्दरजो, सोया, 
अगर तथा कुष्ट ॐ कल्क से तैरु सिद्ध करे! इस तेर कै 
अभ्यङ्ग ( मालिक्च ) से कण्डू, कोट तथा कतव्रण आदि 
नष्ट होते ह ॥ 
शिप्ुमूलमदिंखां च पिष्ट सपिर्विपाचयेत्‌ । 
तेनास्याभ्यञ्चयद्रात्रं इषठतेलेन वा पुनः ॥ , 
सहिजने की जद तथा अर्हिसा ( कण्टकपारी-0५- 
5 ऽश ०१५ ) के पिसे हुए कर्क से धृत पाक फर्। दस 
घृत या कुष्ठ तैर के द्वारा रोगी के शरीर का अभ्यङ्ग करे ॥ 
एतेन विधिना व्याधियेदि नैबोपशाम्यति । 
कर्डूमद्धिः सदादैश्च मण्डलेबिदहेदपि ॥ 
ततो विर्न ददयाद्रक्तं चास्यावसेचयेत्‌ । 
विनिहते दष्टस्के कर्याद्रकपरसाद्नम्‌ ॥ 
सधूपतैलिफलाकतकैमेधुको दुम्बरान्वितैः । 
उपरक्त विधि के द्वारा यदि रोग शान्त नहो तथा कण्डू 
प्वं दादयुक्त मण्डर ( चकर्त ) के द्वारा शरीर मे दाह हेती 
हो तो योगी को पिरेवन देना चाहिये तथा- रक्तमोक्षण करना 
चाहिये । तथा दूषित रक्त का भिहरण ह्‌! जाने पर सुरही, 
गूर ओर धृतयुक्त त्रिफका के कल्क से रक्त -ग्रसादन 
करना च्िये ॥ । | 
इति वातादिजानां ते वैसर्पाणां चिकिस्सितम्‌ ॥ 
समासन्यासयोगेश्च प्रथक्त्वेन च कीतितम्‌ । 
एतदेव च संसृष्टं संसृष्टेषु मरयोजयेत्‌ ॥ 
इस प्रकार ने संषेप तथा 'विस्तार सरे पृथक्‌ रे व्रातज 
आदि विसर्पो की चिकित्सा फा वर्णन कर दियादहि। सेखष्ट 





| दोषो वाे विसो भ यही चिदा ही सख ( मिलाकर ) 


करनी चाहिये । अर्थात्‌ यदि विसं वातिक पुवं वै त्तिक टो तो 
फी सम्मिरित चिकित्सा 





चमदरचिकिरिसिताध्यायः १५) 


शि 2 थान्‌ । 
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श्स्ाभोाव 


यवान्नं श लयो मुद्रा मसुराः सहरेणवः| 

भोजनार्थ पुराणाः स्युजाङ्गलाश्च सृगद्िजाः ॥ 
विसर्पं से पथ्य--भोजन सें पुराने यवान्न (यवकृत-भक्त), 
` श्ञाखिचावर, मूंग, मसूर, हरेणु तथा जागर पश्-परियो के 
भस दैने चाहिये । चरक चि०अ०२१ मँ विसर्परोग मँ विदाहि 
अन्नपान, विरद भोजन, दिवास्वप्न, क्रोध, व्यायाम, धूपः 
अभ्नि तवा प्रवात आदि का त्याग करं देने को कदा हे ॥ 


मपुरिकाः सनिस्फोटाः कयां पामां तथैव च । 
संसूष्टपित्तरक्तोस्था वेैसपेवटुपक्रमेत्‌ ॥ 


मसूरिका, विस्फोट, कल्ला तथा पामा आदि. पित्त तथा 
र्त ॐ संसर्म से उसपश्च होते है 1 इनकी भी विसपं के समान 
चिकिसा करनी चाहिये । . 

चक्तव्य-मसूरिका रक्त से भिरा हजा पित्त जब स्वचा को 
दूषित करता है तव मनुष्य के सरे शरीर मं पिडका्ये उत्पन्न 
हो जाती है । ये पिडकायये मसूरं की आकृति की होती है अतः 
दरस रोग को मसूरिका कहते हँ । आजकरु की परिभाषा में 
यह 8५1] ४०४. कहा जा सकता है । विस्फोट--शरीरं मं 
बड़ २ फोडे निकर आते ह इने आज्ञकर ` एकप ल०४१४ 
कहते ई । कल्ता--पित्त ॐ प्रकोप से बाहु, पारव, अंका ओर कल्ला 


न पिडका उस्पन्च हो जाती ई । ये पिडकाएं कारे वणं की होती 
ड । तथा इनमे वेदना होती हे । इन्दे करेरी या एन | 


४०१८ कहते दहै । पामा-दइसे १०८९८ कह सकते द ॥ 
इति ह स्माह सगवान्‌ कश्यपः । | 
( इति > उत्तरेषु लिरस्थाने भार्गैवीयायां संहितायां वैसप- 
 चिक्किरसाध्यायश्चतु्दंश्ः ॥ १४ ॥ 
पिप १११४१८११ 
दसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था । 
इति येसर्पचिकिरसाध्यायश्चतु्द्॑चः ॥ १४॥ 


अथ चमदलचिकितिसिलाध्यायः पञ्चद्काः। 


अथातश्चर्मदलविकिस्सितं नामाध्यायं व्य््यास्यामः ॥१ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 

अव हम चर्म॑दरु चिक्रिस्सित नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे ! पेखा मगवानू कश्यपने कटा था। चमदरु एक 
सवभ्नोग ( <!1 ०५९७५९८ ) है । इसकी आयुर्वेद मँ इदङ्ष्टो भें 
गिनती की है । माघव निदान म कहा गयाहै कि हस रोगं 
छाररंग ॐ, शर एवं कण्डु युक्त स्फोट वन जातिर्दे तथा वे 
अधिक स्पक्ञं को नहीं सदह सकते ई । इसके अतिरिक्त सुश्वत 


 नि० आ० ५ मै इसका निर्न कुष्ण दिया दै--स्य्येन कण्डून्य- | 


थनौषदोषास्तरेषु तच्चमंदलं वदन्ति ॥ १-२॥ 





| प्यमानसषिश्ेष्टं कश्यपमभिर्बादय पप्रच्छ भागेवः-भगः- 


। बन्‌ ! क एष चमंदलो नाम व्याधिर्विसपेमाणोऽभ्निदभ्धो- 
पमरूपोऽत्याबाधकरे बालानामङ्घेषूपपदयते, कथं चोत्प- 
द्यते त्तीरपाणां कुमारणां ? चीरान्रादानां तुच); नवाः 
ऽन्नादवयःस्थानाप्‌ ? अत्रको हेतुः ? किमात्मकः ? 

कतिविधः १ कानि चस्य लक्तणानि ¶ उपद्रवाञ्च के १ 
इस्येवं व्याख्यातुमहेसीति ॥ ३ \' 

रेश्वय॑शारी, षिगर्णो से धिरे इए, ब्ाह्मतेज से देदीष्य- 
मान तथा पिरयो में श्रे कश्यप का अभिवादन करके भार्गवं 

( श्गङलोखन्च शुद्ध जीवक >) ने प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! 

यह वारको के शरीर मेँ उत्पन्न होने वारा चर्मद्रु नाम का 

| कौनसा रोगहै जो विसर्षभम करने (कलने) वाखा इह! 
जिसके लक्ण अग्निदग्ध के समान होते ई तथा जो .अव्यन्तं 
कष्ट देने वाला है यह कीरपायी ( दूध पीने वारे) तथा 
दूध एवं भन्न दोनो का सेवन करने वारे बारूको को क्यो 
होता है १ तथा अन्नाद्‌ ८ भन्न का सेवन करने वारे ) ओर 
बद्धी अवस्था वारे बालको को यह क्यो नहीं होता हे } इसके 
उरपन्न होने का कारण क्या हे ¶ इसका क्या स्वरूप होता है १ 
इसके फितमे भद्‌ है १ हसके रुण क्या टै १ तथा इसके उप्‌- 
द्वव कौन २ से है१ इत्यादि सब बातो का आप उपदे कीजिये ॥ 


अथ भगवानत्रवीदत्छ ! श्रूयतामिह खलु चीरः 
पाणां कुमाराणां स्तन्यदोषेण, क्तीरान्नादानां स्तन्यदोषे- 
गाहारदोषेण च, सुङ्कमारणामस्थिरधातूनां बालानां 
गर्मशय्योचितमृदुशयीराणं वख्ाङ्काधारणोष्णानिलातप- 
स्वेदोपनाहखमलमूत्रपरीषसंसपशांशोच पणिपीडनाऽती- 
योद्र्वनङ्ुलभ्रवृस्यादिभिरुपायेग्ुखगलदस्तपादवृषणान्त 
| रकस्यङ्गसन्धिषु चोत्पद्यते ॥ ४ ॥ 








भगवान्‌ कश्यप ने उत्तरं दिया--वस्स ! सुनो, यह रोगृ 
क्ीरप बारुको को स्तन्य ( दूध ) के दोष.से ओर सीरा्राद्‌ 
( दूध तथा अन्न दोनो का सेवन करनेवारे ) बारूक को दु 
तथा आहार के दोष से होता हे तथा जिनकी शारीरिक धातुषु 


-ो सुकुमार है फेसे बारको को चख के अत्यन्त धारण ` करने, ` 

| निरन्तर उसे गोद मँ केने तथा उष्ण वायु, भूप, पसीना, 
उपनाह ( पुरुटिख >) पुवं बार्कों के स्वयं अपने शरीर के 
मलमूत्र पुरीष दि े रुगने, गन्दगी, हाथ के हारा पीडन, 
अत्यन्त उदभ्तन ( उबटन >) आदि कारणं से अथवा कलभद 

( तिलदपमाम्प्‌ ) के कारण बाख्क के सुखः; | ग्रे, | हाथ, पैर, | व 
बृषण ( अण्डकोश ) के नीचे तथा करि एवं अङ्गो की सन्धिर्यो 


्ंउयक्चषह्दोजाताहे॥४॥ - ` 
 नचान्नादवय.स्थानामिति कि कारणं ¶ स्थिरकठिन-. 














स्थिर न हो, जिनका शरीर गर्भशय्या के योग्य "शद्‌ हो तथा | 
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काश्थपसंहिता वा वृद्धजीवक्षीय तन्त्रम्‌ 1 


[ चम॑द्रचिक्रिरिघ्ताध्यायः १५ 





संहतस्यगस्थिघातूनां तथा नित्यव्यायामोपचितगा- 
त्राणां कलेशं सहतां न भवत्येष व्याधिरिति ॥ ५॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २३७ तसं पत्रम्‌ । ) 
अन्नाद्‌ तथा बदी अवस्था वारे वारको को यह रोग न 
होने ॐ कारण यह हे कि इनकी स्वचा, अस्थियां तथा शारी- 
रिक धातुं स्थिर, कठोर तथा संहत (इ ) होती ईह तथा 
निस्य व्यायाम आदि करने से उनके शरीर पुष्ट हो जाते र 
तथा वे कटे को सहन कर सकते ह इसीरिये उन्दं यह रोग 
नहीं होता है ॥५॥ ` | 
वायु मू यषठत्ाद्राय्यास्मकमेबोदादरन्ति । चमेदल- 
मिति चमबदारणात्‌। स चतुर्विधो-बातिकः, शै 
प्मिकः, सान्निपातिक इति ॥ £ ॥ 
इस रोग मेँ वायु की प्रधानता होने से इसे वातास्मक 
( वातिक ) कहते दै । चमं का अवदारण कर देने से ( चर्म- 
त्वचा क्तो काट देने के कारण >) इसे चर्म॑दट कहते ह । अथात्‌ 
हस रोग में शरीर का चम॑ फट जाता है । यह रोग चार प्रकार 
का होता हे-ऽ-वातिक, र-पैततिक, २ शरैष्मिक, ४-साजनिपातिक॥ 


तत्र या बालस्य माता वा घात्री वा रूकतसयुदाः 
चाराहारोदावतेनोपवसनशीला तथाऽतिचज्क्रमणत्या- 
यामक्लेशानव्यथ॑मुपसेवते तस्या वायुः प्रकुपितः स्तन्यं 
दूषयति । तस्य ल्तणम्‌--उदके अर्षिप्तं प्लवते 
विच्द्वियते त्रायते श्यावावभासं, रसेन तिक्तकषायं 
विरसं चेति । तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि भव- 
न्ति--सकण्डस्फटितपरुषश्यावावभासान्यङ्गे मर्डला- 
नि; पिष्लतं तनु बिव्णमतिसायते; प्रवेपकसुखशोषंसोम- 
हर्षान्वितश्च वातचमेदलः । ७ ॥ 


निदान तथा सम्प्राधि-जवब वारक की माताया धात्री 
सूच आचार एवं आहार, उद्वर्तन तथा उपवास करती ह 
तथा अत्यधिक चड्क्रमण ( चलना-सेर आदि करना), 
व्यायाम तथा क्लेश आदि का सेवन करती दहै तब उसके 
शरीर मेँ वायु प्रकुपित होकर दूध को दूति कर देतादे। 
उस वायु से दूषित दूध के निश्न रुकषण होते ईै--यदि उसे 
पानी भँ डारा जाय तो वह पानी म उपर तैरता रहता है, 
वह दुध भरूग २ हो जाता हे (अथवा फट जाता है), वह छ 
के समान दिखा देता है, उसका रंग श्याव (करा) हो 
जाता हे तथा स्वाद्‌ मँ उसका रस तिक्त तथा कषाय होता 
दे भौर वहं श्सरहित प्रतीत, होता है । वात दु्ट स्तन्य के 
 योगरलजाकर में निम्न ङुक्ण दिय है--कषायं सकिरुप्लातरि स्तन्यं 
मारूतदूषितम्‌ ९ । उस दुध का सेवन करनेवारे वारुक मेँ निम्न 
छच्चण हो जाते है--उसके शरीर में रण्ड एवं सफोरयुक्त कठोर 


तथाकारु रंग के मण्ड ( चकत्ते-दाग ) दिखाई देने रुगते 
॥ उसके फेन ८ घ्ाग ) युक्त | | । 
रगबिरेग, १. इथितानि दुगंन्धयु्तनीत्य्ैः ! 


प ज वि (ल इ) पव 











| दस्त भने रुगते है तथा इसमे प्रवेपक ८ शरीर भं कम्पन ); 
मुखश्षोष तथा रोमहर्ष हो जाता है । ये वातिक चर्मदरु े 
छत्तण होते है ॥ ७॥ 

यदा तु धात्री कोधसंतापोष्णाम्ललचणकटुकविद- 
ग्धाध्यशनविवशा (ता) लुपसेवते तस्याः पित्तं प्रज्कुपितं 
वायुना विक्तिप्यमाणं स्तन्यवहाभिः सिराभिरयुसत्य 
स्तन्यं दूषयति । तस्य लक्तणानि--दके प्रकिप्तं हसित- 
रक्तासितावभासं भवत्यथ रसेन कट उम्ललवणतिक्तैः 


स्पलैनोष्णमिति । तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि कूपाणि 


अवन्ति-रक्तनीलावभासानि श्यावपीताभानि शुष्क 
च्छवीन्युष्णानि छ्ंधितदोपपूरणानि मर्डलान्युत्पन्तेऽ- 
स्य विसर्पौणिखङमांसदारणानि प्रभिन्नानि पद्यपत्रप्रका- 
शान्यन्निदग्धोपमानि भवन्ति । अतोऽतिसायेते हरितः 
पीतशुदपाककरममीच्णं, दाहसुखशोषच्छरदियक्च(पीत) 
वदनान्वितश्च पित्तचमेदलः ॥ ८ ॥ 

जव धात्री क्रोध, सन्ताप तथा उप्ण, अम्ट, खर्व्ण, कटु 
रखयुक्त एवं विदग्ध ( १०५५५।९१ ) आदार-विहार तथा 
अध्यन ८ पूर्वं भोजन पर दूसरा मोजन करना ) जादि का 





सेवन करती है तब उसक। वायु से विचिष्ठ होकर प्रकुपित 
इभा पित्त स्तन्यवहा सिरार्भो मे प्रवे करके स्तन्य को दूषित 
कर देता है । उस पित्तसे दूषित दूधके निम्न छ्कषण होते 
है--यदि उसे जरु मे डारा जाय तो उसका रंग ऊं हरा, 
रार तथा काटा खा दिखाई देने रुगता है, रसम वह कटुः 
अम्र, रुवण तया तिक्त हो जाता है तथा स्पशं मँ वह उष्ण 
होता है । योगरताकर म कहा दे--कटुधम्करच्ण पीतराजिमस्पि- 
तसंकषितम्‌ ॥ उस दूध का सेवन करनेवारे बार्क में निम्न 
रुण हो जते है--उसके शरीर मे खार, नीरे, कारे तथा 
पीरे रंगवारे, शुष्क छुवियुक्त, उष्ण, दु्गन्धयुक्त तथा दोष. 
पूरण मण्ड ( चकन्ते-दाग ) हो जते द । स्वचा तथा मांस का 
दारण ८ भेदन ) करनेवाले, पद्मपत्र के तुल्य तथा अश्चिद्ग्ध 
ॐ समान विसर्पं हो जाते दहै । उसे निरन्तर हरे-पीरे तथा 
गुदा मे पाक उतपन्न कर देनेवाखे दस्त आने रूगते है । उसे 
दाह, यशो छदि एवं मुख का पीरापन आदि हो जाति 
है । ये पेत्तिक चर्म॑दर के रक्षण है ॥ ८ ॥ 

अथ या धात्री गुवेम्ललवणमधुराभिष्यन्दिदिबा- 
खप्रालस्याहितानि चास्यथंमुपसेवते तस्याः प्रकुपितः 
श्लेष्मा वायुना समुदीयेमाणः स्तन्यमभिदुषयति । तस्य 


लक्तणं-जले निषीदत्यधस्ताद्रपेण सान्द्रं स्नेहबहलं 


सपशेन शीतपिच्छिलं रसेन मधुरमिति । तत्‌ पिबतो 
जन्तोरिमानि रूपाणि भवन्ति--शीतस्तिमितसक्िग्धसा- 
द्रेमर्डलैः श्वेताभेबेहुभिर्नास्यथवेदनाकरेः सषेपमात्री 





भिः पिडिकाभिरुपचितैशचिरपाकिभिः सकरट्रतोदयुते- रपाकिभिः सकर्डूतादयुत | 





चम॑दर्चिकिस्साध्यायः १५ ] 


वविरुश्थानम्‌ । 


३३३ 





रुपचीयते, ततोऽस्य प्रतिश्यायारोचकाङ्गमोरवकासपा- 
छा उत्पद्यन्ते, बहुलं पिच्छिलं चाऽनुबदमतिसायेते, 
निष्टनति श्लेष्माणं छदेयति, तन्द्राभिभूतः श्वेतताल्वो- 
छश्च भवतीति श्लेष्मचमेदलः । ६ ॥ 


नो धात्री गुर, अस्क, रवण, मधुर, अभिष्यन्दि आहारं 
ओर दिन म सोना, आरुस्य तथा अन्य अहितकर्‌ आचार 
आदि का अस्यधिक सेवन करती हे उसका प्रकुपित दुभा 
श्छेष्मा वायु से प्रेरित होकर स्तन्य (दूध ) को दूषित 
कर देता हे । उस श्रेप्मा से दूषित दूध के निम्न्‌ र्षण होते 
यदि उसे जल म डारा जाय तो वह नीचे वेट आता रै, 
वह देखने मे सान्द्र ( गाद्ा-000८€ण४४५९9 > होता हे, 
उसमे स्नेह ८ चिकना) की अधिकता होती हे, वह 
सपश मे शीतर तथा पिच्छिल ( चिपचिपा सा ) दोताहे तथा 
उसका रस मधुर होता ह 1 योगरस्नाकर सँ कहा दै-- षु 
धनं तोये निमस्नमि खुथिचिदरलम्‌ । उस दूध का सेवन करनेवाे 
नारक मे निम्न रुक्तण हो ` जाते दै--उसके शरीर मं शोत, 
स्तिमित ( जदीभूत ), स्निग्ध तथा सान्द्र ( घने ) मण्डर 
( चकत्त-दूग ) हो जाते है तथा श्वेत रंग वारे, संख्या मं 


बहुत, कम वेदना वारे, खरस के बरावर बडे, बहुत देरमं 


पकनेवारे तथा कण्ड्‌ एवं तोद्‌ ( पीडा ) से युक्त पिडिकयं 
हो जाती दै ! उसके बाद उसे प्रतिश्याय, अदचि, अङ्गगौरव, 


कास तथा पाक आदि हो जाते दै \ उसे संख्या में बहुत, पिच्छिल , 


तथा दीरे ८ चिना वेधे इए ) दस्त आते दै, वह कणिनता से 
शरास रेता हे तथा श्ेष्मा का वमन करता हे अथात्‌ उसकी 
वमन से श्टेष्मा जाती दै । वह तनद्रयुक्त होता है तथा उसके 


ओष एवं तालं सफेद हो जते है । ये र्रेभ्मिक चर्मदरु के 


छस्षणदहै ॥९॥ 


मण्डलानि श्रादुभबन्ति कृष्णरक्तवभासानि दग्धगुड- 
परकाश।नि वा चिभिणेरन्वितानि चरिभ्रपाकीनि चिग- 
न्धीन्यवदीर्णानि पूति्कणपविखावीणि चेति | तैः स 
सर्वावनद्धाङ्गो निष्टनत्यनिशं कृच्छेण रोदिति स्तनं ना- 
मिनन्दति, करष्णमरुणवणवभासं चाऽत्तिसायते । सोऽ- 
साभ्यः सन्निपाता्मक इति ॥ १०॥ 


जब वारक तरिदोषयुक्त दूध पीता है तब उसके शरीर मे 


कारे तथा छार व्ण वारे, जरे हुए गुड के समान दिखा देने 


वाङ, तीन दोषो के गुर्णो से युक्त अर्थात्‌ तनौ दोषौ वारे, 
शीर पक जाने वारे, दुरगन्धयुक्त, विदीर्ण होने वाले ८ फटने 
वारे ) तथा जिनमे से पूति ( दुगेन्षि ) एवं कुणप ( मुर्देकी 
गन्धवा » खाव निकलता हो-रेसे मण्डर 6 चकन्ते-दाग ) 
हो जाते ह 1 उन मण्डर के द्वारा उसका सम्पूणं शरीर भ्यास 
हो'जाता है, वह निरन्तर कष्टपूर्वक सांस रेता है, रोते हृषु 
उसे कष्ट होता दै, उसे दूध पीने की दच्छा नहीं होती हे तथा 
































उसे कारे एवं अर्ण ( रारू ) रंग के अतिसार आने रगत 
है । यह सान्निपातिक चर्मदर असाध्य होता है ॥ १० ॥ 
छर्दिरष्णाञ्वराध्मानश्वयथुदिच्छश्वाससखरभेदोषद्र्‌ - 
वाल्वितश्च प्रत्याख्येयः! १९॥ | 
जिस चर्भदट में वसन, तृष्णा, उवे, ध्मान, शोथ, 
हिका, श्वास, स्वरभेद आदि उपद्रव हो जाते ह वह भत्याख्येयं 
( असाध्य ) होता हे ॥ ९१॥ 
भवन्ति चात्र श्लोकाः- 
नोपक्रमेदसाध्यं तु साध्यं यसनेन साधयेत्‌ । 
यत्‌ पश्येद्‌ दन्द्रजं रूपे पाकं वा रूपतोऽधिकप्‌ ।*२॥ 
तस्य तस्य धिदिघा तु क्रियां सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
येनोपक्रम्यमाणोऽपि शान्ति नैति पुनः पुनः॥ १३॥ 
तेतरैवोसखातयोगोऽयं न विश्वास्यः कथन्न! 
तस्मात्‌ सम्यगुपक्रम्यो यथा वद्य चिकिष्सितम्‌ ॥१४। 
असाध्य रोग. की चिक्रिससा न करे तथा साध्यरोगकी 
यलपूर्वक चिक््साकरे। जोखूप म इन्दरज हो अथवाजो 
अधिक पक रहा हो--उखर रोग को देखकर टीक प्रकार 
से चिकित्सा करनी चाहिये । कर्पोफि इस रोगकी बाररे 
चिकरित््ा करने पर भी शान्ति नहीं होती है इसखियि 
हसे उत्पात रोग कहते है । इस रोग का कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिये । इसख्यि इस रोग की रीक भ्रकार से चिकित्सा 
करनी चाहिये । इस चिकित्सा का मँ भगे वणेन करूंगा ॥ 


तजादित्रैव घां स्ेहाभ्यङ्ग्ेदोपपन्नां नीलि- 
काचूगेयुतं स पाययेत्‌; ्रिवरचचुणधृतं वा| ततः 
संसर्गोपपादितालघुखिग्धैषेद्रडिमसेन्धवयुतेभृदुमोद्‌- 


| नमश्रीया्चिवातशयनासनपरा । व्यायामाजीणेसंथुनं च 
यदा तु त्रिदोषसंखष्टं चीरमलुपिबति तदाऽस्याङ्गे 


नानुचरेत्‌ । विदारिगन्धैररुडड्हतीगोषषुरकपुननेवाध्रभि- 
पर्य इति कषायमेनां पाययेत्‌ स्तन्यशोधना्थं, दविपच्च 
मूलकषायं वा । रा सुगन्धा साङ्ुलीति कल्कः स्तना- 
लेपः; तथाऽजगन्धाऽवल्गुजकन्रहतीकण्टकारिकायुतः 
प्रदेहः; शताहामधुकाजगन्धाकाश्मयल्रहतीकण्टकारि 
काबलापीलुगड्चीकल्को वा॒म्रमुस्वाख(ग)गरकस्को 
वा पुराणसर्पिस्तिलकल्को वेति । अथोशपूगपलाशपाटः 
लिरस्नाकाथः परिषेकः, पयसा वा तखोष्णेन चेति । 
देवदारुसस्नानर्दिणमन्जेति तैलं षिपक्मभ्यज्ञनीयं, 
बिल्वदेवदारुचूतमुक्तिफलविपक्तं वा द्विवलाबिल्वमूल- 
सुरवार्बा्रपेशिकाविपकं वेति वातचमेदलचिकिः 
स्सितम॒क्छम्‌ ।। १५॥ ` | 
- .  ( इति ताडपन्रपुस्तके २३८ तमं पलम्‌ ) 
वातिक चर्मदरु की चिकिस्सा--सवं प्रथम उस धात्रीं को 


स्नेहन तथा स्वेदन कराकर नीरिका जथवा विवृत्‌ चूण से 


युक रत पिलाना चादिये । इसके बाद अनारदाना त्था नमक ` 


३२७ 


यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त 


| चमंदरुचिकिसाध्यायः १५ 











चावरु खाने चाहिये तथा उस समथ उसे निवात ( जहां 
तेज अथवा सीधी हवा न आती हो ) स्थान सै सोना-बेठना 
्वाहिये । व्यायाम, अजीणं तथा मेथुन का सेवन नदीं करना 
चाहिये । स्तन्य शोधन के लिये विदारीगन्धा, एरण्ड, दृहती, 
गोखरू, पुनर्नवा तथा प्रक्षिप के कषाय अथवा दोर्नो पञ्चमूरु 
( अर्थात्‌ दशमूल >) का कषाय पिराना चाहिये । स्तनौ पर 
रासना, सुगन्धा (स्पृक्का अथवा कृष्णजीरक) ओर गन्धनाङंखी 
के कल्क का रेप करना चाहिये अथवा अजगन्धा, सोमराजी, 
बृहती तथा कटेरी का ठेप अथवा सोया, सरुहटी, अजगन्धा, 
 गंभारी, बहती, करेरी, बला, पीट ओर गिरोय के कल्क था 
नागरमोथा वथा अगर के कर्क या पुराने घी मे तिखुकर्के 
 मिराकर खेप करना चाहिये । तदनन्तर श्वेत एरण्ड, डाक 








पाटरी ८ पाटा ) तथा रास्ना के क्थ अथवा ईषदुष्ण जक 


का परिषेक करना चाहिये । देवदार, रास्ना तथा मयुर की 
मलना के द्वारा अथवा विर्व, देवदार, आम तथा ञुक्तिफरू 
( कपूर अथवा खवरीफकरू >) के ढारा अथवा बका, अतिवरू, 
बिरवमूक, देवदार तथा आम की गुख्छी की मना के द्वारा 


सिद्ध वैक का अभ्यङ्ग करना चाहिये । यह वातिक चमेदरु की 
चिकिसा कही गईं हे ॥ १५ ॥ 


अथ वैत्तिके वद्यामः। तद्यथा--धा््रीं लेदा- 
भयङ्ो पपन्नां चमनधिरेचनेनोपक्रमेत्‌; निम्बोदक- 
पिप्पलीकल्केन वामयेत्‌ पिप्पलीलवणयुक्तेन बा दोष- 
निहरणाथं, मद्रीकेष्ुरसाभयादिभि्िरेचयेन्मृद्रीकाम- 
 लकेसंयोगेन वा आर्ध फलमञ्नकपायृसंयुक्तेन वा 
दीरेणेति यथाबलं वीच्य । संखगं कारयेदयवाग्बा यूष- 
कृताछतविधानेन वा । काश्मयेमघुकपरूषकशीतपाक्य 
इति कृत्वा सुशीतं शकंयमधुलिखितं कषायं पाययेत्‌ 
स्तन्यश्चोधना्थ, पयस्यासाखिागतामधुकमृद्रीकानां 
कषाय शकंरायुतं चेति । प्रपौण्डरीकसारिवोशीर्चन्द्‌- 
नकल्कः स्तनालेपः, मधुककीरणुक्ताचनू्नरसाञ्जनतुङ्ग- 
युतः प्रदेहः, यष्टीमधुकचन्दनकल्को वा, सधुकचन्दन- 
भद्रमुस्तामज्िष्ठारसाञ्जनकल्को बा, रसाञ्जनसारिवाम- 
घुकचन्दनोशीरकस्को वा, कङछुमोदुम्बयश्वत्थवटनल- 
मूलशा्कवजुलकलकेो वा धृतयुतः, विशग्रणालपद्यक- 
मल्जि्ठापद्मप्साञ्जनकस्को वेति । मधुकमघुपणीवेड- 
वेततसशतावरीनलमूलकदलीकशकाशपद्योत्पलेक्ुविदा- 
 श्रटोटुम्बर्लग्जम्बूक्म्भीका मधुरा चैत्येतानि जला- 
टके पक्तवा चतुरमागावरेषे धृतपरस्थं पाचयेत्‌ कषाय- 
` द्विगुणक्तीरेण सगः स्यान्मञ्िष्ठावितूणेकपयस्याधात- 





 क्युशीरचन्दनदीरकाकोष््षपोण्डरीकन्ीरशक्लाताली- 
समृ ततोऽ- 






 क्षमृीॐेति सुपिष्टं षिदध्यादेतेन सिद्धेनाम 
बनणये ्ोधमधुक | चर्णनेतेनेत्ये- 





हरे हुए संसग॑युक्त गुर एवं स्निग्ध युष क साथ नरम २ 


वभू , अस्माञ््यरदाहरागपाकत्रमादयश्चोपशाम्यन्तीति 
पित्तचर्मदलचिकिस्तितस॒त्तमम्‌।। १६॥ ` 

अव चैति चर्मदर की चिकित्सा कदी जायगी-जैसे- 
धान्नी को स्नेह का अभ्यङ्ग कराकर वमन त्तथा विरेचनं 
कराये । दोर्षो का निहरण करने के चयि नीस के पानी (काय) 
भे पिप्परी का कल्क मिराकर उससे अथवा पिष्परी ओौर 
ख्वण के हारा वमन करये । तथा रोगी के वर के अनुसार 
मुनक्का, दष्चरसर तथा अभया ( हरड >) अथवा मुनक्का जीर ` 
आंवरा अथवा दूध मै जमरूतास के फर के गुदे का कषाय 
मिखाकर विरेचन कराये । उसके बाद रोगी को यवागू, छृत- 





युष तथा अङ्कतयुष के क्रम से संसजन कराये। अर्थात्‌ 
यवागू आदि के कम से धीरे २ साधारण भोजन पर प्च । 
स्तन्यशोधन के स्थि उसे गंभारी, मुरुहटी, फारसा तथा 
क्ीतपाक्य ( बराफरू ) का काथ बनाकर उते रण्डा करके 
शकरा एवं मधु मिराकर देना चाहिये अथवा पयस्या ( कीर 
काकोली ); सारिवा, गिखोय, महए का करु तथा सुनक्के 
के कषाय भँ छकरा मिखाकर देना चाहिये । फिर पुण्डरीक, 
सारिवा, खस तथा चन्दन के कर्क का स्तनो पर रेप करना 
चाहिये । त॒था अुरुढदी, रीरक्छा ( कतोरविदारी ), रक्त 
चन्दन, रसात तथा तुङ्ग ( नागकेसर या पद्मकेसर ) अथवा 
सुरुहदी जर चन्दन का करक अथवा सुरुहटी, रक्तचन्दन, 
नागरमोथा, संजीर तथा रसत के करक अथवा रसौत, 
सारिवा, मुखहदी, रक्तचन्दन एवं खस के कर्क अथत्रा अर्जुन 
की छार, गूर, पीपर, बड, नर की मूक, श्रा ८ कमल- 
कन्द्‌ ) तथा वञ्नुरु ( वेतस भथवा जख्वेतस ) क कल्क 
म घी मिराकर अथवा विसद्णाक, पद्मा, मंजोठ, कमर 
तथा रसाञ्जन के कल्क का रेप करना चाहिये । उसके बाद्‌ 
सुरुहरी, मधुपणीं ( गिखोय ), वेड (वेद्या वेल्छ-गीरा 
चन्दन ), वेतस्‌ , शतावरी, नर ( नड ) की मूक, कवली 
( केखा ), कुश, काय, पद्म, उस्परु ( नीर कमर ), इषु, 
विदारी ( अथवा इविदारी शब्द्‌ एक ही हो तो भूमि्ष्माण्ड 
र्थं होगा ), चद्‌, गूरर की छार, जामुन, ऊुर्भीका ( जल- 
पर्णो या रक्तपाढर्‌ ) तथा मधुरा ( शतपुष्पा सौफ अथवा 
मेदा )-दइन सबको एके आढक जरु में पकाकर चतुर्था रोषं 
रहने पर उसमें एक प्रस्थ घृत तथा कषाय से दुगुना दुध 
डारे जीर मंजीठ, वित्‌र्णक ( केवटीमःथा ), काकोरी, धाय 
के परु, खस, रक्तचन्दन, प्तीरकाकोटी, पुण्डरीक, कीरशुक्छा 
(क्षीरविदारी ), ताीश्चपच्र तथा सुनक्के को अच्छी प्रकार 
पीसकर हंस कर्क के द्वारा पत सिद्ध करं! इस धृतका 
अभ्यङ्ग करके शरीर पर लोघ्र, युरुददी, दारहश्दी, आंवला, 
दाख्चीनी तथा तेजपन्र का चूर्णं चछिदक दे ( एषण) 
उपयुक्त विधि से ज्वर, दाह, राग ( कार्मा ) पाक तथा चण 
आदि शान्त हो जाते है । इस प्रकार यह पत्तिक चरम॑दर की 
भेष्ठ चिकिस्सा कटी गहे है ॥ १६ ॥ 


अत उधर श्लैष्मिके वद्यामः-अथ घां पूर्वेण 








विधिनोपचाये निभ्बकषायसदनषलसिद्धा ष्यक्तलवणं 
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नविधामेन सखसलवबणसिग्धायाः श्लेष्म 


९ र € £ | 
पिप्पल्युरणोदकं पीत्वा च्छद येत्‌ › कृतवमनायाः शये. । ( + 
विस्चनं निदधयान्सुदरसतीनवेत्शरपटोलनिम्बमुस्तकाना- | मालक ( काली इल्सी >, विडङ्ग तथा दिप दसं 

^ ` ~ | लाम का तृण विरेकं ) अथवा त्रिफला ओर दारुहर्दी ठे कर्क 





मन्यतमपरिगृदीतेन यूषेण श्दुमोदनं भोजयेत्‌ । ङट- 
लफलमस्ताप्रयङ्गशार्बिश्ापाठालोघगुड़ चीमूचत्यन्त मा- 
त्राणि यथालाभं सखोष्णोदकेनालुपिवेत्‌ ? पाठाश्रङ्गबे- 


रकतकं बा, कुटजफलपाटाकल्कं वाः किराततिक्तकयु- 


पि 








स्ताचू्ण बा मधुना. लिदेत्‌ । भद्रमुस्ता! 
रहण्टराधिफलासप्तपणेत्वगिवयेतेः कषायमासुतं सुना 
पाकव्यपदरे शतश्चो पयोजयेत्‌ ; मस्तकमालवतीपत्रकल्केन 
.- ानातिपयेत्‌ ! अथ विरेचनं चिदृत्रिफलोष्णोदकल- 
वणसंयुक्तमुपयोञ्य युषं्चादारविधिः। कुटजारिष्टारण्ब- 
धमदनस्वादुकशर्टकमचस्तकनक्तमाल्युतः प्रदेहः, कुष्टश- 


ट 


कनासारोदिणीषुस्तककिरततिक्तातिषिषायुतो वा, सु- 





रसशिग॒सस्ताकालमालकविडज्गदिङ्प्णीति वा, निष 


लादाहटहरिद्राकल्को वा हरिप्रारसाञ्चनकर्को वेति । 
मद्रमुस्तोशीराफोटाटरूषकहरिद्राकरजसुमनारिष्टसिद्धं 


तैलमभ्यज्घनीयमिति ॥ १७ ॥ ` 


हखके चाद्‌ अव 


कहगे-घात्री का पूोक्त विधि से उपचार करके उसे वमन के 
विधान ॐ अनुसार यवागू. पिराये जो नीम के कषायं तथा 





सैनफक के द्वारा सिद्ध की हुई हो तथा जिसमे पया मात्रा, 


न खण डला हा हो अथवा जो मेनफर तिरूपिष् 
( तिरुककट ) ओौर चावल के द्वारा सिद्धकी 


पूर्वक टवणयुक्त द्रव्यो के द्वारा स्नेहन हो जाने के वाद्‌ कफ 


को निकालने के यि पिप्पली तथा गरम पानौ पिरूकर वमन 


करादे । बमन कराने के बाद्‌ उसका हिरोविरेचन कराये । 
तदनन्तर मूंग, सतीन ( मटर मेद-कलायखिपुटः परोक्तः सतीनो 
वनतैलो मतः), वेत्राग्र, पटोर, नीम तथा नागरमोथे मसे 
किसो एक के युष कै साथ हु ओदन ( भात ) का भोजन 
कराये । इन्द्रजौ, नागरमोथा प्रियङ्क, शाष्विष्ठा ( काकजेघा 
अथवा काकमाची), पाठा, रोध्र, गिोय तथां भुवां 
( मोरे ) मे से जो २ भोषधि भिर जाये उन सचका एक २ 
अक्त ( तोका ) चूण अथवा पाठा आओौर आर््र॑कका कल्क 
अथवा इन्द्रजौ ओर पाटा का कल्क सुखोष्ण जरू से पीये । 
अथवा चिरायते जौर नागरमोथे का चूण मथु से सेवन करे । 
नागरमे था, नीम, पटोक, भूवा, दर्ददी, त्निफरा तथा 


सक्ठप्ण की छार के क्राथ का संघान करे मधु के साथ पाक 
वमेटी के पर्त 


 ऊरूपसे प्रयोग करे तथा नागरमोथा ओर ' परतो 
क कलक का स्तने पर केष करे । तथा त्रि्त्‌ › त्रिफका एव 


दस्णजर म नमक मिलाकर उसका विरेचन देवे तथा भार | 


, केषूय म यूष का सेवनं करन चाहिये । खज, नीम, 


यवा पायपरेन्मदनफलतिलपिष्टतस्डुलसिद्धा वा चम | िः 
=, दरा प्व | ष्ट, शुकनासः! ( शकशिम्बी ); रोहिणी, नागरमोथा, चिरा 
| यत्ता तथा अतीत अथवा तुरुसी, सहिजना, नागरमोथा, 


| तथ! नागरमोथा, खस, आस्फं 





रे्टपटोलमूर्बादा- । 


हम ररेन्मिक चर्मदरु की चिकस्सा 





गद हो। सुख- 

















= | ५ 
असरूताख, सेनफर, गोखरू, नागरमोथा तथा करंज अथद्धा 








(सूः अओ | त ५ , 
अथवा हद्दी ओर रसौत दे कल्क का रेप करना चाहिये ! 





फोट (आक ); वसाः, हश्दी 


| करञ्ज; पृतिकश्ख तथा नीम से सिद्ध तेरु का अभ्य 


करना चाष्िये ॥ १७ ॥ 


भवति चात्र श्लोकः-- 
भ (र 

एषा चर्मदलोत्पत्तिव्यांस्यातः वणैरूपतः | 

साध्यासाध्यविधानंश्च (भ्रतीकार्यो) यथाक्रमम्‌ । १८ 


इस श्रकार वणं (रंग ) तथा रूप ( आजति आदि ) 





क अनुसार च्भदर की उत्पत्ति का वणेन कर दिया गया हे । 


साध्य एवं असाघ्य के अनुसार यथाक्रम इनकी चिकित्स 
करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ | 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ( ह ८५) 1 
(इति) सरेषु चम॑ंदरुचिकितसा (ध्यायः पञ्चदश्चः) ॥ १५॥ 





रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ह (८५) । 
( इति ) खिर ्र्मदरुचिकिरसा ( ध्यायः पञ्चद्चः ) ॥¶य॥ 





1 १४ 
1 ¢ ॥/॥ 


अथातोऽम्लपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्य 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अच हम अम्कपित्त चिदित्सा का व्याख्यान -करेगे । ठेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । जब कोद व्यक्ति पित्त के प्रको 


पक अन्नपान का अधिक सेवन करता हे तव उसके पित्त का 


सम्यक्‌ पाक नहीं होता हे । अपितु बह विदग्ध (१२९८०९५४९५) 

होकर अग्लमाव को प्राक हयो जाता हे उसे अम्पित्त ६९. 

79.004 ) कहते ई ॥ ९-२ ॥ | 
चिरुद्ाध्यशनाजीणांदामे चामे च पूरणात्‌ । 
पि्टज्तीनामपक्ानां मदानां गोरसस्य च ॥ ३॥ 
र्वविष्यन्दिभोऽ्यानां वेगानां धारणस्य च । 
अत्यष्णल्लिग्धरूक्ाम्लद्रवाणामतिसेवनात्‌ ।॥ ४ ॥ ` 
काणिते्चुविकाराणां छलत्थानां च शीलनात्‌। 
ृष्टधान्यपुलाकानां पृथुकानां तथेव च ॥ ५॥ ` 
भुक्त्वा भुक्त्वा दिवास्वग्रादतिस्रानावगाहनात्‌ । 
अन्ततेदकपानाच् मुक्तपयुषिताशनात्‌॥ ६ ॥ 
वातादयः भ्रुष्यन्ति तेषामन्यतमो यदा । . ` 


नोन भै, 


३२६ 


क्यपसंहिक्ा वा चृद्रजीवकीय तन्म । 


[ अभ्लपित्तचिष्षिरखाध्यायः 





मन्दीकरोति कायािमप्नौ मादेवसागते । ७ ॥ 
एतान्येव तथा भूयः सेवमानस्य दुमंतेः। 
यक्किच्िद शितं पीतं देहिनस्तद्धि द्यति ।। ८॥ 
विदग्धं शुक्ततां याति शुक्तमामाशये स्थितम्‌ । 

. तदभ्लपित्तमिः्याहुभूयिष्ठ पित्तदूषणात्‌ ।। ६॥ 
जन्तोयदंलुबध्नाति लौल्यादनियतात्सनः। 


निदान तथा सम्प्रा्ति--विर्द्ध भोजन ( मानविरुद्ध तथा 





संयोग विरुद्ध ), अध्यशन ( अजीर्णं पर भोजन-अजीणे युज्यते 


यत्तु तद्ध्यदानुच्यते ), अजीण तथा शरीरं मे आम रख 
अथवा आम आहार के उपस्थितं होने पर पुनः भोजन करने 
खे, पिष्टाच्च ( उडद की पटी आदि से बने द्रव्य ) तथा अपक्त 
मय एवं गोरस ( दूध ) से, गुर तथा अभिष्यन्दि भोजन सेः 
वेगो के धारण करने से, अस्यन्त उष्ण, स्निग्ध, रक एवं अम्ट 
मोजन से वथा दव पदार्थो के अधिक प्रयोग करने से, फाणित 
८ सव » तथा गुड आदि अन्य इद्ध विकारो, कुरत्थः भूने इष 
धान्य, पुराकः ( तुष अथदः तुच्छं धान्य ) एवं पृथुक (चिउडे) 
के अधिक सेवन से, मोजन करने के बाद तुरन्त दिन म स्तने 
से, अत्यधिक स्नान एवं अवगाहन से, भोजन के बीच म पानी 
पीने से, पर्युषित ( वास्ली ) भोजन के करने से-वात आदिं 
दोष प्रकुपित हो जाते है । इनमें से जव कोई दोष जाठरा्चि 
छो मन्द्‌ कर देता है उस्र समय अधिके मन्द्‌ हो जाने पर 
उपर्युक्त विरद्धाशन आदि अथवा अन्य कारणो का सेवन्‌ करने 
पर मूख व्यक्ति जो कुद भी अक्र आदि खाता पौता है वह 
विदग्ध हयो जाता है 1 ` वह विदग्ध इभा अन्न शुक्त ( अम्क ) 
बण जाता हे । तथा वह्‌ शक्त -( भम्कत्व को प्राक्च इभा अन्न 
रस „ आमाशय मे स्थित होता है । इस अवस्था मे असंयमी 
मनुष्य जिह्यारौर्य के कारण जो ऊचु भौ खाता है वह विद्ग्ध 
हुए पित्त के कारग दूषित हो जाता दै इसख्यि इसे अम्रपित्त 
कहते है । माधवनिदान में इसके हेतु एवं सम्प्रासि के विषय 
म कहा है कि जपने कारणो से पहलेखे ही बृद्धि को प्राक्च हा 
पित्त, पित्तप्रकोपक आहार्‌-विहार आदि के सेवन से अकुपित 
होकर अम्डभाव को प्राक्त हो जाता है-उसे अम्रुपित्त कहते है 


अविशुष्के यथा त्तीरं क्षिप्तं दधिभाजने ।॥ १०॥ 
ज्लिप्रमेवाम्लतामेति कू्च।मावं च गच्छति । 
रसधातौ तथा व्यम्ते भुक्तं मुक्तं बिदद्यते ॥ १९॥ 

जिस प्रकार अच्छी तरह बिना सुखे हुए दही के वर्तन में 
यदि दूध डारुद्वियाजायतो व्ह तुरन्त ख्हाहो जाताहे 
तथा उसकी फुदधियां ( ०८१) बन जाती ह उसी प्रकार रस 
धातु के अम्लयुक्त होने पर ( विदग्ध पित्त की उपस्थिति क 
कारण) जो कुदं भी भोजन किया जाता हे वह विदुम्धहो 
जाताहे॥१०-११॥ ` 

` अल्यापन्ने त्वधिष्ठाने जरतः स्पतोऽपिवा। 

 भ्रेयमाणः समानेन प्रशवासोच्छबासयोगतः॥ १२॥) 


॥ 


सये विपरीत शछारीरिि अधिष्टान के दूषित न होने 
पर जागत तथा स्वप्नावस्था श्वासप्रश्वास के योग से 
समानवायु के द्वारा प्रेरित इभा तथा उदन वायु के हरा 
धमन किया जाता हभ पाचक्राश्चि भोजन को सम्यक्‌ प्रकार 
से पच! देती है। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया है ॥ १२॥ 





धम्यमान उदानेन सम्यक पचति पाचकः । 
द्रसयुदष्टं समर्थान, लिङ्गं वद्याम्यतः परम्‌ ॥ १३॥। 
विदभेदो गुरुकोष्ठस्वमम्लोक्कलेशः शिरोरुजा । 
हृच्छूलमुदसाध्मानमङ्गसादोऽन्तरकूजनम्‌ ।॥ १४ ॥ 
कर्ठोरसी विदह्यते रोमहषंश्च जायते । 
सामान्यलक्षणं सेतद्धिशेषश्चो पदे द्यते ।। १४५॥ 
अव मैं इसके खचर्णो का वणन करूगा । अस् पित्त के 
सामान्य रुरण-परिडमेद्‌ ( अतिसार ), कोष्ट का मारी होना, 
जम्ख के कारण उक्टेशष, शिशश्रूरु, च्छट, पेट मं जाध्मान 
( अफारा ), अङ्गसाद्‌ ( शरीर का सुस्त होना ) तथा आन्त्र 
कूजन ( आर्तो मे चायु के कारण गड्‌ 1ङाहट > होते हैँ । रोगी 
के कण्ट एवं छाती मे जखन होती है तथा उसे रोमहष होता 
है । ये अम्र्पित्त फ सामान्य रक्षण कहे गये हु । भागो उसके 
विक्षेप रचर्णो का वणन किया जायगा ॥ १३-५५ ॥ 
वाताच्छुलाङ्गसादौी च जम्भा क्िग्धोपशायिता । 
पित्ताद्धमो विदाद्ध स्ादुशीतोपशायिता ॥ १६ ॥ 
कफाद्‌ गुरुतं छर्दि स्याद्रतोष्णोपशायिता ।१५॥ 
वातिक अम्खपित्त के लक्षण--वायु के कारण शूर, अङ्ग 
साद्‌, जुम्भा ( जंभ ) आती है तथा स्निरध पदाथ उपनय 
होते है अर्थात्‌ स्निग्ध पदार्थं शरीर के स्यि सात्म्य होते 
( वायु से विपरीत गुण होने के कारण ) । पेक्तिक अम्पित् 
क रक्षण--पिंत्त के कारण शरीर मं म एवं विदाह होता है 
तथा स्वादु ओर शीत पदार्थं शरीर के लिये उपशय होते ह 
( पित्त से विपरीत रुर्णो के कारण ) ! श्रष्मिक अम्कपित्त 
के छक्ण-कषफ के कारण शरीर मे भारीपन तथा वमन होती 
है ओर रुक्त एवं उष्ण पदार्थं शरीर के स्यि उपश्षय होते दहे 
( श्रेप्मा से विपरीत गुर्णो के कारण ) । 
यक्तव्य--उपद्छय जो आदार विहार शरीर कै सिये सुख 
कर अथवा अनुकर हो उसे उपशय कहते है । इसे ही सात्म्य 
भी कहते द । चरक वि० अ० १ मे कहा है- साम्यं नाम तव्‌ 
यदात्मन्युपरेते, सारन्पारथो दयुपदचयाथैः ॥ १६-१७ ॥ 
व्याधिरामाशयोस्थोऽयं कफपित्ते तदाश्रये । 
 तस्मादादित एवास्य मूलच्छेदाय बुद्धिमान्‌ ॥ १८॥ 
अच्तीणबलमांसस्य बमन संभ्रकल्पयेत्‌ । 
नान्यो मान्यः क्रमो) ह्यस्य शान्तये वमनाहते ।१६॥ 
मूलच्छेदादिव तसेः स्कन्धशाखाविपयेये । 
यह रोग आमाशय से उस्पन्न होता है तथा करू ओर 





। पितत उसके आधित होते है । इसियि इसके मूर च्छेदन 












त होने पर छ के मूर के काटने क समान इस 
रोग की कान्ति ॐ सिये वमनं कै अतिरिक्त ओर कोद 
व्विकिव्ा कम नहीं है अर्थात्‌ जिस भकार के भूर क 
काट दिये जाने पर शृ का तना एवं कालाय स्वयं सूख कर 
छ हो जाती ह उसी प्रकार यह रोग वर्योकिं आमाशय से 
पश्च ष्टोतादे ठि स्ति कै लिय 


| श्रः आमाशय (& क्षु ष ¢. 21 














| सके अनुबन्धभूत 
स्वर्थं शान्त हो जाते ई ॥ १८-१९ ॥ 


 दोषरोषश्च वान्तस्य थः स्यात्त 
( इति ताडपन्नपुर 
तस्थोपशमनं कुयाोलकने 
सासम्यकालोपपनैश्च योगैः शसनपाचरं 
वमन कराने के बाद्‌ यदि करै अजुबन्धरूप दीष वच 
जाता है तो उसकी शान्ति रुद्धनः रषुभोजन तथा सास्म्य 
एवं फालोचितं शमन-पाचन गरोगे। के 
अथात्‌ दसम पहर वमन कराने क याद्‌ रद्धन कराना चाहिय 
तथा रघु आहार देने चाहिये ! तदनन्तर शमन-पाचन थोगं 
का सेवन्‌ करना चाहिये ॥ २०-२१ ५ 


दोरोस्व्लेते न सदसा शवमौषधम चे 
वयनीयादते तद्धि न सम्यक्‌ परिपच्यते ॥ २२ ॥। 
टो का उककछेकछ (प्रठवयुन्सुख ) होने के वाद्‌ वमन के 
स्त ओर कोड द्रव ओषध तुरन्त नहीं देनी चाहिये । 
क्योकि उसका दीक प्रकार से पाक नहीं ह पराता है ॥ २२॥ 
पीतं तु करुते यस्माच्छमपाच. भेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ऊचु समय के वाद्‌ चेष्टा एवं आहार आदि के कारण 
शारीरिक अवस्था के परिणत हो लाने पर सेवन की हु 
दरव ओषध दोषौ का शमन-पाचने पए मेदन कर सकती है ॥ 
नागातिधिषे मुस्ता नागरातिषिषे 
त्रायमाणा पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी । २४ 
जरयखिकार्थिका देते पातव्या दोषदशेनात्‌ । 
किराततिक्तकाथो वा रोहिस्या याऽथ केवलः ॥२५। 
जब तक शरीर मै दष दिखा दं तब तक सेड, अती 
तथा नागरमोथा अथवा सट, जतीस ओर हरड अथवा त्राय 
माणा, पटोरुपत्र ओर कुटकी तीनो का तीन २ क्षं छाथ 
अथवा अक्रेरे चिरायते या रोहिणी का कय पिराना च्वाष्टिये ४ 
संसर्गहददोषस्य विशयद्धामाशयस्य च । =` 
यन्नेनाग्निसमाधाने भ्रयतेव विचक्षणः ।। २६ ॥ 
संसर्ग से दोषो के न्ट हो जाने पर तथा आमाशय के 


















































































पूवक जाटराभि | 










स्धनप्‌ |! २.७ ।। 









न्स प्रकार सूचम गोवर आदि के चुणं र 
मञ्चः अधिकः प्रज्वलित होकर पीये शीर हुए दनं 
आदि )को मी जला दैती है उसी भकार शरीरं # 
शद्ध हो जाने पर प्रदीक्ष इद जाटराभि पी से सरयु 
अथीत्‌ सुरं ) अन्नपान को मी पचा देती हे {अर्थात्‌ आरम्भ 
म ख्घु अन्नपान कै हारा जाठराभि को बक्ाने का प्रयत्नं कृरम्‌। 
चाहिये । वाद मे अचद्ध हुदै अश्न गुह 
पचा देती है ॥ २७-२८ ॥ 
न [६ [का पा ६ € 
यते च तदोत्सादष्वष्टिः पुष्टिषपुेलम्‌ 1 २६ ॥। 
इन दोषो अथवा आहार रस का सम्यकू परिपाकः हो जाने 
क बाद्‌ भामयुक्त रोग नदीं हो सकते है तथा उस ससय शरीरं 
मं उत्साह, तुष्टि ८ संतोष ), पुष्टि ( पोषण ) तथ शारीरिक 
वरु की ्राचि होती है ॥ २९॥ 
¦ क्मविशेषेण जातप्राणस्य देहिनः । 
पक्ाशयगतान्‌ दोषान्‌ खंसनेन विनिहरेत ।। ३० ॥ 
उसके वादं उस व्यक्ति क प्राणो में करस; बर _आज। रै 
पर खंसन ( विरेचन ) कै द्वारा उसके पक्वाक्चयमत दोषो का 
निर्हरण करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
लवणा्बुना सुखोष्णेन रीरेणेषचर 
मधूदकेन तिन्तेवां वमनं संभरकल्पयत्‌ 
चमन योग--रुवणाग्बु ( नमक के पानी ), सुखोष्ण दूध 
दृहरस, मधूदक ( मधु मे पानी मिलाकर ) अथवा तिक्तद्न्मा 
ॐ द्वारा वमन कराना चाये ॥ २१४ 


६ फला ्रायमाण नव कटुका रोदिणी 
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हनो 
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त्वा तिश्च चेत 
विरेचन थोग--च्रिफरा, त्रायमाणा) कटुकी गेण) 
द ५ पाती आधापरं तथा [य चत्‌ इनसे आधा ऊष) र 
विस्वन को पीकर मनुष्य अग्कूपित्त से सक्त हो जाता हिप 


परोलपन्नं निफलात्वचश्चाधेषलोन्मिताः ॥ २३ ॥ 


: कषसंभिताः। 























पलद्वयं मसूशाणां चैकध्यं तद्विपाचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

जलाटकेऽष्टभागं तु पूतेषं पुनः पचेत्‌ । 

सर्वः कुडवं दत्वा प्रस्था धेमवरोषितम्‌ ।। २५॥ 
(तशा; गेषु सुखनाशः (६ य्य £ 













४२८ 





[ अम्रुपिततचिकिष्याघ्यायः १६ 





वातपित्तं ऽवरं कुष्टं वैसपं वातशोणितम्‌ । 
विद्रधि रक्तगुल्मं च विस्फोटाश्चाश्ु नाशयेत्‌ ॥ ३७॥ 
वरोरु पत्र एवं त्रिफला की छार-जाधा परु, त्रायमाणा, 
रोहिणी, नीम तथा श्ुकहटी-एक कषे तथा मसूर दो परु 
इन सबको एकत्र करके एक आढक जर म पकाये । अष्टमांश 
जेष रहने पर उसे छान कर एक कुडव धृत डारूकर्‌ पुनः 
पकाय ! आधा प्रस्थ शेष रहने पर उतार छे । इस घृत कान 
बहुत शीत तथा न बहुत उष्णरूप सें सेवन करने से संख. 
पूवक विरेचन हो जाता है तथा यहं अस्यन्त पुराने अम्छपित्त 
को भी नष्ट कर देता है! तथा इसके प्रयोग से वात, पित्त, 
ज्वर, कुष्ठ, विसर्प, वातर्त; विद्रधि, रक्तगुर्म तथा विस्फोट 
शीघ्र ही शान्त हो जाते दै ॥ ३६-३७॥ 
पुराणाः शालयो यद्रा मसूरः सहरेणवः । 
गव्यं सर्पिः पयो वाऽपि जाङ्गल्ाश्च मृगद्विजाः ३८ 
कलायशाकं पौतीकं वासापुष्पं सवाग्तुकम्‌ । 
यानि चन्यानि शाकानि तिक्तानि च लघूनि च ३६ 
भोजनेनाऽतिशस्यन्ते यश्चान्यदविदाहि च । 
तत्सात्म्यानां प्रयोगाणां यथोक्तानां च शीलनम्‌ ।४०। 
अम्कपित्त म पथ्य- पुराने श्राठि चावल, मूग, ससुर, 
ह्रेणु, गोघृत, गोदुग्ध, जां गर पशुपक्ियों का मांस, मटर का 
शाक, पौतीक ८ करंज ), वासे के पू, बथुआ तथा अन्य भी 
तिष्ठ एवं रघु शाक ओर जो भी अविदाही (जो त्रिदा 
उस्पन्न न करते ह ) आहार जादि द्व्य है-उनका भोजनम 
प्रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यथोक्तं सात्म्य प्रयोगो 
का सेवन करना चाहिये ॥ ३८-४० ॥ 
लशुनस्य हरीतक्याः पिप्यल्याः सर्पिषस्तथा । 
मदिरायाश्च जीणांयाः कालाभ्निबलवब्रद्धये ॥ ४१॥ 
व्यावेरस्य यथोक्तानां निदानानां च चजेैनम्‌ । 
हसके अतिरिक्त रोगी के कारु, अभि एवं बरूकी बृदधिके 
सिये रुहसुन, हरड, पिप्पखी, धृत तथा पुरानी मदिरा का 
सेवने करना चाहिये तथा इस रोग के यथोक्त निदान को शछोड्‌ 
देना चाहिये अर्थात्‌ इस रोग के उस्पन्च करने बारे कारणो का 
सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ४१॥ 
य्ताहारविहारस्य युक्तव्यायामसेविनः ॥ ४२ ॥ 
शुक्तकोऽयमलोलस्य शाम्यस्यात्मवतः सतः। 
ससुचित आहार-चिहार का सेवन करने वारे, समुचित 
भ्यायाम करने वाले, जिह्यारौर्य से रहित अर्थात्‌ संयमी, 
जरमवान्‌ ( जितेन्द्रिय ) तथा सजन पुरुष का शुक्तक (अम्र- 
वित्त) रोग शान्त हो जाता दे ॥ ४२॥ | 
श्च यस्यानुबन्धः(द्धः) स्याहोषस्तस्योपशान्तये ॥४३॥ 


[र १, अरोलस्य जिह्वालौस्यादिर हि हेतस्याभ्यं | शुक्तकोऽम्कपित्तामय , 
 आम्बसत्ययैः। = तयाऽ शुक्तकोऽन्पिपामवः 





























॥ 1 


प्रयतेत भिषङ्‌ नित्यं तच्छान्तो स प्रशाम्यति 1 


जो दोष जिसका अनुबन्ध हो, चिक्रिस्सक को उसकी 
लान्ति का प्रयलन करना चाहिये । उस दोष के शान्त होने पर 
चहु अनुषन्ध दोष तो स्वयं शान्त हो जायेगा ॥ ४३॥ 
्रानूपदेशे प्रायेण संभवव्येप देहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्माज्जाङ्गलकैरेनमोपधेः सम॒पक्रमेत्‌ । 
अप्रशाम्यति चैतस्मिन्नपि देशान्तरं व्रजेत्‌ ॥ ४५॥ 
यहु सेग प्रायः आनूप दश्च म रहने वारे प्राणिर्यो को होता 
है इसल्यि उस मनुष्य का जागरू ओपधिर्थो के द्वरा उपचार 
करना चाहिये ! तथा तव भी उसके श्रान्त न होने पर रोगी 
को दूसरे देक मँ चरे जाना चाहिये अर्थात्‌ अपना (0०९९ 
ग गोण कर्‌ सेना चाहिये । जरुवायु परिवतन से रोग पर 
अवश्य प्रभाव होता है । जो येग हदी ( 0४५४०५४९) ह गये 
ह्य उनपर जलवायु के परिवतन का ही कुठ प्रभाव पड़ सकता 
है उस पर जओपयियो का बहुत कम प्रभाव होता हे । अनुभवी 
लोगों का कथन है किं एक चिरकारीन रोगी को यदि एक 
कमरे से दूसरे कमरे मे ही बदर दिया जाय तो भी उसके 
रोग मे थोड़ा बहुत अवश्य अन्तर हो जाता दै परन्तु परिव 
तन स्वच्छ तथा शुद्ध वायु वा स्थान पर ही होना चाहिये ॥ 
स एष देशो यत्र स्यादारोग्यं ते च बान्धवाः । 
गच्छन्ति ये न गच्छन्ति ये चास्य दितकारिणः ।४६॥ 
वही देश ८ स्थान ) उत्तम माना जाता है जहां मनुष्य 
क्रा स्वास्थ्य दीक रहताष्टो । तथावे ही बन्धु माने जाते 
जो उससे दूर नदीं जते द तथा जो उसके हितकारी ह ॥४६॥ 
नित्यालोलस्य दीनस्य परिदूनस्य देहिनः । 
क्रियाः सर्वाः प्रहीयन्ते स्वजनो विजनी भवेत्‌ । ४७ ॥ 
जो ष्यक्ति निस्य भस्वस्थ ( निच्िय-बोदा ) रहता हो, 
जो दीन हो तथा जिसका शरीर कष्टमय हो उसके सव कायं 
नष्ट हो जाते है तथा स्वजन ( छपने संबन्धी ) भी सब उसे 
छोड कर चरे जाते ह ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्‌ सततमारोग्ये प्रयतेत्‌ विचक्तणः । 
अरोगो जीवितफलं सुखं समधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
दसरिये बुद्धिमान व्यक्ति को सदा आरोम्य की माति के 
लिये प्रयरनद्षीर होना ष्वाहिये । स्वस्थ व्यक्ति जीवन्‌ के फक 
( धमां काम मोक ) फो सुखपूर्ैक प्राप्त कर रेता है । चरक 
सू० अ० १ मे कहा है--पमयेकाममोक्षाणामाोगयं सूलटुप्तमम्‌ ॥ 
उघरातीसारपाण्डुरवश्यूलशोथा रुचि भ्रमेः । 
उपद्रमैरिमेजष्ट न स्षीण ¢ द्ध ति र 
प्रैरिमैजैष्टः रीणधातुनं सिद्ध-धति ॥ ४६ ॥ 
यदि अम्छपित्त रोग मे ऽवर, अतिसार, पाण्डु, शूक, शोथ, 
अरुचि तथा म भादि उपद्रव टो जाये तथा रोगी की धातुं 
श्वीण हो जायं तो वह सिद्ध नहीं होता भरथात्‌ उपय उपद्रव 


| हो जाने पर णम्कपित्त रोग साध्य हो जाता हे ॥ ४९ ॥ 


श्नोधविकित्वाध्यायः १७ |] 





नभ्‌ | ३३९ 





इति ह स्माह सगवान्‌ कश्यपः \ प्रह (४६) 
इति विरेष्वम्डपित्तचिकिस्साध्यायः षोडषः ॥ ड ट (१६) 





८ इति ताडपतरपुस्तके २४० तमं एनम्‌ । ) 
ेसा अगवान्‌ कश्यप ने कहा था । ह (४६) 
इति खिरेष्वस्रपित्तचिकिरसाध्यायः षोडशः ॥ ड ट ( १६) 








कित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्य 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २ ॥ 
अव हम सोथ चिकिस्सित नामक्‌ अध्याय का व्यास्यान 


करगे ! देखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था # 9-र ॥ 

वान्तस्याथ विस्िस्य करितस्य ज्वरदिभिः। 

महोपवासच्चिष्टश्य विद्धा जी्णभोजिनः \ ३॥ 

सयश्नास्यथंलवणन्तारेष्णास्लकटून्‌ रसान । 

शुकरोर्रमां सपदि दधिगद्धकतणादि च ॥ ४ ॥ 

शीतभ्रवातव्यायामन्यवायांश्चातिसेवतः । 

तथेव दुष्प्रजाताया नार्याः छृच्छरेण वा पुनः ॥ ५॥ 

सूताया निःखुतायाश्च द्विषन्त्याः स्वसुपक्रमम्‌ । 

एतदेव निदानं च शीलयन्स्यास्ततस्तयोः ॥ & ॥ 

शोथः संजायते शीघ्रं दारणः, स चतुर्विधः । 

निदान तथा सम्प्राकि-वमन तथा विरेषचन्‌ कै वाद्‌, अवर 

आदिक द्वारा कृश हो जाने से, म्बे उपवास के घाद, विरद 
भोजन से तथा अजीर्णं पर भोजन करने से, अस्यधिक्‌ रुवण, 
हार, उष्ण पदार्थ, अम्क एवं कटु रसो के सेवन से, सूञरं तथा 
मंडे ॐ मख ओर दही एवं मिदटी के खाने से, तेजञ रण्डी हवा, 
भ्यायाम, तथा स्यवाय ८ मैथुन ) के अधिक प्रयोग से, जिसे 
प्रसव दीक श्रकारसे न हाहौ अथवा कष्टसे हज हो, 
जिसका गर्मख्राव हो गया हो, जो चिकित्सा से देष करती हो 
अर्थात्‌ चिकिसा न करवाती हो-हस्यादि उपयु्त कारणो तथा 
अन्य निदार्नो का सेवन कूरने से शीघ्र ही दाहण क्षो हो 
जाता है ॥ २-६ ॥ 


वातिकः पैचिकशरैव श्तैष्मिकः सान्निपातिकः ॥ ७ !' 
` श्लोथ ॐ भेद्‌--यह्‌ शोथ चार प्रकार का होता है १. वातिक 
२, पत्तिक २. श्केम्मिक तथा ४. खाश्निपातिक ॥ ७ ॥ 
आगन्तुः कतनिष्िष्टच्युतभ्रादिसंभवः । 
दष्टावमूतिताघ्रातसंस्पशेगरयोगजः।। ८ ॥ 


आगन्तु ज्ोथ--इसके अतिरिक्त आगन्तु ज्लोथ एत ( चोट 
ङग जाने ) से, पिखजाने से, शिर पने से थवा इ 





~ 








आदि कै टूट जाने से तथा सपं आदि विकरे प्राणियः के 
हारा कायने, मूत करने, सुघने, स्प करने अथवा विवेष छे 
कारण भी हो जाती है ! इस प्रकार आगन्तु एवं विषज भिर! 
कर कुरू ६ प्रकार की शोथ होती हे ! माधवनिदान्‌ मे इन्ड्ज 
शोथो; ॐ तीन प्रथक्‌ भेद्‌ देकर ९ भेद कर दिये मये ई \ यथा- 
दामैः एथक्‌ दैः सर्दैरभिवातद्विषादपि । अथात्‌. तीन दोषो से 
प्रथक्‌ २ तीन, न्द्रज से तीन, सच्िपातं से एक, अभिघात 
से एक जर विष से एक-दख प्रकार ऊरु ९ होते ह । इन्द्रज 
र्थो से दोषप्रृतिसमसमवायावस्था मे विद्यमान होनेसे उन्हें 
पथक्‌ नहीं गिना गया हे । दस प्रकार जो यह £ ही शोर्थो का 
वर्णन किया गया है वह ससुन्ित ही दै ॥ ८ ॥ 
्रकोपदेतुः सर्वेषां सामान्येनैव कीर्तितः । 
पूर्वं उरनिदाने तु प्रोक्तः भतयेकशो सया ॥ ६॥ 
इन खव रकार की क्षो के भ्रकोप के कारण सामान्य 
रूप से टी कहे गये है क्योकि प्रे उर निदान सं ओने शरस्य 
का पथक्‌ २ प्रकोप कारेण कहा है॥९॥ 
यथावदेषां रूपाणि सं्रवदयाम्यतः परम्‌ । 
अपराहे घ वा धृद्धिः चयथोरनिलास्मनः-॥ ५० ॥ ` 
पू्वाहे शलेष्मिकस्य स्यान्मध्याहव पैत्तिकस्य तु । 
अच भँ इन सवके स्वरूप का यथावत्‌ वणन करूंगा । शोध 
का शरृद्धि कारू-वातिक शोध की अपराह ( सायंकारु-दिनि के 
पिदधे प्रहर ), शरेष्िक की पूवो ( दिन के पहर प्रहररमे ) 
तथां पैतिकः की मध्याह्व कार मे इद्धि होती है ॥ १०॥ 
पूर्वाम्यापरे यामे ह्ासन्चैषां यथाक्रमम्‌ ।। ११ ॥ 
कलो का हास--इनका हास क्रमशः पूर्वा, मध्या 
तथा अपराह्न मै होता है । अर्थात्‌ वातिक कलो का पूवा म, 
श्ठैन्मिक का मध्याह्न तथा पैत्तिकः का अपरां मं हास होता ३ै॥ . 
श्याबव्णैः सवर्भो वा ज्िपरोत्थाननिवकेनः। 
पिपीलिकाकीणं इव ताम्यते परितुद्यते ॥ १२॥ 
विषमञ्बरजुषटस्य चिराचैव विवदयते 1 
भिन्नरोमा चलोऽङ्कल्था निश्नो भवति पीडितः ।\१२॥ 
सिरा्ञायुत्वगायानैरयःकाये च वधते । 
खिग्धोष्णोपशयी रूः ऋअयथुव।तसंभवः ॥ ९४ ॥ 
वातिक क्लोथ के लक्षण--वातिक श्लोथ का रंग काटा 
अथवा सवरणं ( भयिङृत ) होत है 1 यहं शी दी उत्पन्न होती 
है तथाक्लीघ्रही शन्त भी हो जाती हे, वह स्थान चीयियो से 
चिरे द्‌ के समान होता है । तथा उस पूसा प्रतीत होता है 
किमान चटिया काट रही हयँ तथा पीडा होती है । यदि रोगी 
करो विषम ज्वर हो तो वह शोय दीघर ही विदग्ध हौ जाती है- 


पक जाती है । उसमे रोम ( बार फ) दरट जात दै, वह क्षोथ 
अस्थिर होती हे तथा डंगरी से दुबाने पर वह सथयुकछ स्याज्‌ 

































१, अविङ्घतवणं "छथः । 


३.४० 





जाता है ( ए४8 0 एल्छऽ्पष्€ ); करीरं छै नि 
परा, स्नायु णवं त्वचा के हार धृद्धि छो प्राक्च होता ह 
हती ई कंथा 










सतुं उसके अयुकूरू-सासस्य 

है ॥ १२-१४ ॥ 

नीललोहितपीताभः पीड्यते धूप्यते गुदः 

ज्तिपरपाकी सविडभेदस्तृष्णादादस्व्यान्वितः ॥ १५॥ 
रा स > 








विक क्षोथ के रुषेण--जो स्षीथ नीः #खे 
री हो, निस बहुत पीडा तथा धूप लगे, जो शीघ्र ही 





चराद्‌ अद्धिभवाप्रोति चिशश्च विं नियते 
तेगश्डाकिक्रूटेषु पृद्धि्ास्य विशेष्रत ॥ 
तञ्चरकरः शीतष्रषी शोषः कर्फाटमकः । 


रेष्थिक शोथं के रुकण--सी शोथ स्थिर, शीतर, अष्य- 
#, चिकनी, पाण्डुवर्णं का तथा वेदना रहित हो, ञि 
इष्करेक्ष ८ जी मचराना ) तथा अर्चि हो, जिसे स्पशं 

मदो (सो हुई सी-घुख हो ), जिसमे कण्ट हो, जो कठिन 
था गुर हो, जो क्षोथ बहुत देर म बढती हो तथा बहुत देर 


न हटती हो, छाती, कपो एवं अचिकटो ओँ जिसकी विशेष 




















र सम श्षीत अच्छी न रुगै-वह्‌ श्रप्मिक शोथ होती है 
नीलपीतारुणाभासः सिराजालोपसन्ततः ॥ १६॥ 
अनेको पद्रवस्ावः सवंरूपसमन्बितः 
सुतीत्रवेदनोऽसाध्यः शयुः सान्निपातिकः ।॥ २० ॥ 
सान्निपातिक शोथ के रच्तण--जो नीरी, पीरी एवं अरुण 
धरणं की षो, जो सिराजारू से युक्त ह्ये, जिसमे अनेक उपद्रव 
तथा कलाव होते हौ, जिसमे वात, पित्त एवं कफ़ तीनों के रक्षण 
विध्यमान ह, जिसमें अत्यन्त तीच वेदना होती हो वह साश्चि 
पतिक छषोथ होती हे । यह असाध्य है ॥ ५९-२० ॥ 
रक्तश्यावारुणोऽत्युध्णस्तोद भेद रुजान्वितः 
आगन्तुः सविषस्ताश्रः ष्णो वाऽऽश विसर्पितः।।२१ 
 हज्ञासारचितृण्मूच्छाज्वरारचिकरो शम्‌ 


आगन्तु ज्ञोथ के रक्षण--सागन्तु क्लोथ खरु, काटी तथा 
























अरूण वण की होती है, भस्यन्त उष्ण होती है तथा इसमे | 


खोद्‌ ८ सुई चुभमे के समान >) तथा मेद्‌ ( चख के कटे जाने 


‡  @ खभान ) से युक्त पीडा शती हे! विषज क्षो कै रक्षण | 


















५५ 


५ 


ख रकारं ममे ६ प्रकार फी श्लोधो के रस्त कषु ष ६ 
(लष नच मुखसंभवः | 











ताह  तथा्छिर्योम भ्र 





छो अशाध्य होती है । पुरूय का ऊध्वकाय प्रधान वं 
भारी माना गया है अततः पं स ( प्रधानं 
स्थामं ) की मोर आने वारी ह्यो असाध्य हो जाती है । दसी 
प्रकार सी का जधः काय प्रधान एवं भारी होता है अतः ञुख 
ते श्रारभ्भ हो कर पैरो ( प्रधान स्थान ) की ओर आने वारी 














यथां च पित्तं दाहस्य, शंत्यस्य च यथा कफः ।॥२४॥ 
ह का भूर हेतु पित्त होता हे तथा शीतरुता 
शोफो का भूख हेतु वायु 








शषिराभो मे पहुंच कर कफ, रक्त जौर पित्त को दूषित करता है 
तव उनके हास मार्भके स्क जाने से अन्यस्थार्नोपरनजा 
सकने ॐ कारण वहीं उमर कर श्लो दहो जाती है । अर्थात्‌ क्चोथ 
स खर्वं प्रथम वाययुही दूपित होता है तथा वही कफ, पि 
आद्यो को दूषित करके शोथ का कारण चनता है ॥ २४ 


त्यग्रक्तमांसमेदांसि शोथोऽधिष्ठाय वधते 


तदश्यश क्रियां कुयांदारणस्य यथीत्तरम्‌ ।। २५ 


क्लोथ त्वचा, रक्त, मास भौर मेदा का आश्रय करके बढता 
है । यह यथोच्र दारुण होता जाता हे दस छिये इसकी 
क्षीर ही चिकिस्सा करनी चाद्िये । अर्थात्‌ शोथ ऋमज्ञः स्वच्वा 
सेश्क, र्छसे मांस ओर मांससे मेदा म आश्रय करता 
हअ! बढता जाता है । तथा यह कमक्षः कष्टसाध्य होता जाता 
है अर्थात्‌ स्ववा की अपेक्ला रक्त मँ पहुंचने पर अधिक कष्ट 
साध्य हो जाताहे। र्तकी सपेक्ा मासमे तथा मांसकी 
अपेता मेदा मं पहने पर कष्टसाध्य हो जाताहै। इख स्यि 
हसकी प्रारंमसे ही चिकित्सा करनी चाहिये जिससे यह 
पहरी से अगरी धातु मे न पहुंचने पाये ॥ २५। 


कफपिन्तोत्तरे शोफे त्तामदेदस्य देहिनः 
बमनादयां क्रियां कुर्यात्तद्यक्तमनिलोन्तरे ।। २६ 



















नेम्‌ । २४५ 












भुख्ीत मात्रया । 

लकय वाऽऽदिक्तः |} ६७। 
ख क्लोथ मै ऊष एदं पिच षी मधान वथा रेकी 
छा हरीर दीणष्ो उख प्रारभ मे वमस कराना काहिये। 
तथा वातप्रथधान सेय मँ रोगी छो युक्िपूवक माक्रभं ३ 
धावरू तथां सुदुगमण्ड के साथ अथवा कच्ची भूरी, # 
कथा विष्पष्टी कै लाथ भोजन करे ॥ २६-२७ ॥ 











लष्वामाशयकोषठस्य पद्वगध्येन सर्पिषा । 

कल्याणकेन तिक्तेन दशयूलादिकेन क |! २८॥ 
श्िग्धसिन्नस्य वप्रं विदध्याच्च विरेचनम्‌ । 
ततो दशाहाग्‌ सोऽश्र 












यातत पयसा वाऽप्पमोजनप्‌ ॥ 


रोगी का आमाशय द्वं कोष्ठ ख्ष्ुहौ जाने पर उसे 


समेष्टन तथा स्टेदन उराकर पयगन्य धृत, कस्याण घृत, तिक्त | 
विरेचन करये \ 


णत अथवा दुशसूरू श्त कै द्वारा वमने षुवं दि 
उ याद्‌ द दिन च उसे दूधके क्वथे भौ 
चाहिये ॥ २८--१९ ॥ 

ततो यवान्नं तक्षेण शीसये् यथाबलम्‌ । 

( इसि वाडपन्नपुस्वके २४१५ तमं पएन्रस्‌ ) 
्वमुष्टिकयुपेण जाह्धलानां रसेन घा ।। २०॥ 

तदनन्तर रोगी फो बर क अनुसार तक्र, पञ्चभुष्टिक युषः 
अथवा जागर मार के साथ याच्च ( यर्वो का बना हज 
भात ) का सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

दधिमदयसुराल्नेहशाकपिष्टास्लसेवनम्‌ । 
सोथ मे अपथ्य--दही, मच, सुरा, स्नेह < धरत तेर आदि 
सिनिग्ध द्रष्य ), शाक, उद्द्‌ की पी आदि तथा अम्र ( ख 
दन्य-अचार चटनी दि ) का सेवन जोर अन्य असास्म्य शवं 
निदामोष्त भावो कास्याग करना चाहिये) तथा पथ्य का 
सेचन करना ्वाहियें ॥ ६१ ॥ 


सगुडं श्द्धयेर च भक्ुयेत्‌ प्रातरंस्थितः। 
हरीतकीं गुडयुतां जिखमां गाऽभ्यसेत्‌ सदा ॥ ३२॥' 
ग्ातःकाट उद कर रोणी छो अदरक अथवा हरीतकी सं 
गुड मिरखाकर सेवनं करना चाद्ये । अथवा समान भाग 
हरीतकी, गिव्छेय शौर सोर के चरणं का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
पिप्पल्ीव्धेमानं वा, पिध्पल्यो सधुकेन वा । 
देवर्दाचमयाशुर्टीचूणेकल्कमथापि वा । ३३ ॥ 
पिवेत्रयाणामेतेषां काथं च सपुननेवम्‌ । 
अथवचः वर्धमान पिप्पली का प्रयोग करना चाहिये या 
पिप्पली भौर खदरी का प्रयोग करे । अथवा युननेवा के साथ 



































। निदानं च चञजेयेत्‌ पथ्यमाचरेत्‌ ।॥३९। 











| 


| इेवदार, हर्द तथा सोट--दन तीनो के चूणं के कर्क का 


छाथ बनाकर पीना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

महौषधं चित्रकं वा पिप्प्यो देवदार वा | ३४ ॥ 

तक्रेण पयसा वाऽथ सेवमानः सुखी सेत्‌ । 

अथवा सट, चिचक, पिप्पली ओर देवदार के चुणं को 

तक्र या दूध से पीने से रोगी सुखी ८ स्वस्थ ) होता हे ४२७॥ 
चित्रामूलाभिकश्यामा व्योषैया श्रतं पयः ।। ३५॥ 
महौषधं देवदारकल्कं वा पयसा पिवेत्‌ | 
चित्रा ( द्रवन्ती अथवा इन्द्रवारूणी ) की जड, चिन्न 








श 


| 
चित्‌ तथा श्रि से सिद्ध श्ये इष्‌ दूध का प्रयोग करना 
चाहिये अथवा दूध के साथं सोट ओरं देवदार के कल्के क! 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २५ ५ | 
गन्धर्वं जिज्योष श्यामामूलं च पच्छमम्‌ ।। ३६ ॥ 
 स्षीरसिद्धं पिवेदेतदयस्य स्याच्छरुयघुमहाम्‌ । 
जिसके शरीर म महार्‌ सोथ हये उसे एरण्ड, निकट (खट, 
मसिवि, पीपर ) भौर त्रिच्ुन्मूर--इन पांच दर्यो को दूध 
विद्ध करे पीना चाहिये ॥ २६ ॥ 
गोमूर्रं सदिषीमूत्रसषटमुत्रमथो पिवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यथासं चीरमिश्रं वा शीलयेच्छोपूशान्तये । 
श्लो ( शोथ ) कौ शान्ति ङे चयि गौ, सस तथा ऊंटनी 









का मूत्र पीना चाहिये । अथवा उपयुक्त सूत्र मे योग्य परिमाण 
म दूध मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


फ “५ 


भिविपाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 





सर्वेषामेव शोथानां भ्रयोगोऽयं विधीयते ।। ३६॥ 
पननवा फे काथ में चरिकटु, नागरमोथा आदि ओषधयो 
का कल्क डारुकर धृत सिद्ध करना चादिये । सम्पूणं शोथो 
स भतिदिन इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८३९ ॥ 


(म 


अयोरजश्षिकटुकं त्रिवृता कटुरोहिणी | 
नरिफलाया र सेरैतत्‌ पीत्वा चण सुखी भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तरिफरा के रस के साथ रोहवृणे, श्रिकटु, त्रिद्रुत्‌ तथा 
ङुटकी ॐ चुरण का सेवन करॐ रोगी सुखी होता हे ॥ ४० ॥ 
ननिप्ठला निवता दन्ती विडङ्गं गजपिप्पली । 
तिन्योषं रोहिणी दार चित्रकं चेति चूणयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अयोग्नस्तद्‌ द्विगुणं चीरेणाभ्यस्व सुच्यते । 
त्रिफला, त्रिष्व्‌, दन्ती, विडङ्ग गजपिप्पली, त्रिकदटुः तेहिणी, 
दारदर्वी तथा चित्रक का चण बनाये । इसमे इन सबसे 
हुयुना रोहचूणं मिलछये । इसे दूध कै साथ सेवन करने 
सेमी सेगयुक्त हो जाताहे॥ ४१॥ ` | 
त्रिव्योषन्निफलायुस्ताविडङ्गचिच्रकाः समाः ॥ ४२ ॥ 
नवैते सधृता भागा नवायोरजसस्तथा! 
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तच्चृणं मधुना लीद्वा भुञ्जीत यवषष्टिकम्‌ ।। ४३ ॥ 
शुष्कमूलकयूषेण सुस्ताक्तपयसाऽपि वा | 
नरिकटु ( सोर, मरिच, पीपर », नरिफला ( हरड्‌, बेडा, 

भांवखा ), नागरमोथा, विडङ्ग तथा चिन्रक--ये ९ द्रष्य तथा 
कोहचृण--दन सवको समभाग मेँ रेकर बनाये हुए चूर्णं को 
अशु से चाटकर ऊपर ते सुखी सूरी के युष अथवा नागरमोधे 
से युक्त दूध के साथनजौ ओर सारी के चाध्लो का भोजन 
करना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ 


भल्ञातकं चवदन्त त्रिव्योषं व्रिफलाऽभ्निकः ॥ ४४ ॥ 
तिला गुडा विडङ्गं च मधु स्पिरयोर्जः । 
नाञ्ना कटुकनिन्दुर्हि लेहः शोधश्रमदेनः।। ४५ ॥ 
कटुकबिन्दु अवरेह--भिखावा, नित्‌, दन्ती, निकट, 
त्रिफला, चित्रक, तिर, गुड, विडङ्ग, मधु, धृत तथा रोहचू्ण- 
इन सबको भिरखाकर अवरेह बनाया जाता है ! इसका नाम 
कटुकचिन्दु हे । यह शोथ को नष्ट करत, है ॥ ४४-४५ ॥ 
सामान्येनेतदाख्यातं प्रथक्त्वेन निबोध मे । 
तत्रादितः प्रवदंयामि वातिकस्य भिषग्जितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यह सब शोथो की सामान्य चिकिसा कही गई है । अव 


मेरे से इनकी प्रथक्‌ २ चिकित्सा सुनो । सबसे पहर मै वातिक 
शोथ की चिकित्सा कटहूंगा ॥ ४६ ॥ 


कुलत्थयवकोलान।मुमयोः पञ्चमूलयोः। 
नियुहे साधितं तैलं कल्कैरेतैः समांशिकैः ।। ४७ ॥ 
शताघरीरृष्णगन्धायष्टीमधुकजीवनैः। 
सक्तीरे # र 
स्तत्‌ पिवेत्‌ काले दर्यादभ्यञ्जनं च तत्‌ ॥ ८ 
वातिक शोथ की चिकित्सा-कुरुत्थ, यच, कोल तथा 
दोनो पञ्चमूर ( अर्थात्‌ द्यमूरू ) के छाथ मे समान मात्रा 
शतावरी, कृष्णगन्धा ( सहिजना ), मुरुददी तथा जीवनीय 
गण क्री ओषधिर्यो का कल्क डारुकर तेर सिद्ध करे । उचित 
कारमें दूधकेसाथषसतेर का पान तथा अभ्यंग हारा 
सेवन करे ॥ ४७-४८॥ | 


शताह्वां सघुकं दार सशता च गवादनीम | 

वत्सादनी च पिष्ट तैः सुखोष्णैः शोथमादिहेत्‌ ॥४६॥ 
शतपुष्पा ( सोफ ), सुरुहटी, दारुहल्दी, श्वेता ८ सफेद्‌ 

बच ), गवादनी { इन्द्रवारुणी ) तथा वस्सादनो (८ गिरोय ) 

हन्द पीस रे । शोथ पर इसका सुखोष्ण रेप रे ॥ ४६ ॥ 
वचीवं बिल्वमेरण्डं तकोरीं सपुननैवाम्‌ । ` 

` निष्काथ्य वारिणोष्णेन यथं परिषेचयेत्‌ ।। ५० ॥ 

चर्ची ( श्वेत पुनन्नवा ), विर्व, एरण्ड, तर्कारी ८ अगनि- 
भन्थ अथव जयन्ती ) तथा रक्त पुननेदा-इनका फाथ बनाये) 
दस उष्ण काथ से शोथ का परिपेचन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 





तिलानां सषपाणां च गोधूमस्य यवस्य च ! 
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ग्नां तेलमिश्राणाञ्ुपनाहं विधापयेत्‌ ॥ ५१।' 
तथैवेरण्डवबीजानां श्रृष्टानां वोपनाहनम्‌ । 
तिर, सरसो, गेहूं तथा जौके चूर्णं को तिक तैर मँ 
मिखाकर ( उपनाह ) ( दएुरूटिस > ख्गानी चाहिये । अथव 
एरण्ड के वीरो को भूनकर अवलेह बनाये ॥ ५९ ॥ 
एरण्डो बिल्वमूलं च बहती कर्टकारिका ॥ ५२॥ 
करञ्ञश्चिरिविल्वश्च शदंष्टा च समांशिका । 
लेपोऽयं सर्पिषा युक्तो वातश्वयथुनाशनः ।॥ ५३॥ 
एष एव यथालाभं परिषेकः सुखावहः । 
वातो को न्ट करने के रिये प्रण्ड, विल्वमुरः, चरह्ती, 
कटेरी, करञ्जः चिरविर्व ( नाराकरञ्ज अथवा पूतिकरञ्च ) 
तथः गोखरू खमभाग खेकर चूण करके घी में मिराकर रेष 
करना चाहिये तथा इन्हीं चस्तु्ज मे सेजोर भिर जये 
उनका परिषेक करना चाहिये । यह्‌ सुखकारी होता है ॥ 
शारिवा मूलकं शुष्कं शुकनासा महौषधम्‌ ॥ ५४॥ 
कुष्टं मुस्ता जलं लम्बा प्रलेपः शोफनाशनः | 
सारिवा, सूखीमूखी, शकनासा ( श्योनाक-अरलु ), सोढ, 
ङुषट, नागरमोथा, हीबेर ( सुगन्धवाखा ) तथा लम्बा ८ कटुका- 
खलु ) कारेपष्रोथको नष्टं करता है ॥ ५४ ॥ 


शद रर्डमूतं च बिल्वमूलं महौषधम्‌ ॥ ५५॥ 

पुराणमूलकं चैषां काथ चीरं विपाचयेत्‌ | 

तीरावशेषमाहत्य काले सघृतशकंरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

यथाग्नि पाचयेदेनं वातश्वयधुनाशनम्‌ । 

गोखरू, पए्रण्डमूरु, बिस्वभूरः, सोट--द्न सवक्ी पुरानी 

जडो का काथ बनाकर उसमे दूध डारुकर पाक करे । दुग्ध- 
मात्र शेष रहने पर उतार खे ! किर दसम घी ओर शकर, 
मिरुकर क्रमकः मन्द्‌, मध्य एवं तीदण अग्नि पर उसे 
पकाये । यह पृत्त वातो को नष्ट करता है ॥ ५५९६ ॥ 


। एरण्डतैलं पयसा गवां मूत्रेण वा पिवेत्‌ ॥ ५७॥ 


तेनास्य दोषशेषश्च धयु निवर्तते । “ 
दूध अथवा गोमून्र के साथ रोगी को ए्रण्डतैर पिये । 
देससे उसके अवशिष्ट दोष तथा शोथ नष्ट हो जाता हे ॥ ५७॥ 
 लघृल्यन्नान मुञ्चीत सिनिग्धोष्णसहितानि च ॥ ५८॥ 
| ( इति ताडपत्रपुस्तके २४२ तमं पत्रम्‌ >) 
तथा इस वातशशोथ मे, रघु, स्निग्ध पर्वं उष्ण अन्न का 
भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


अथ पित्तसञुत्थस्य प्रवदामि चिकिस्सितम्‌ । 


। भयाऽऽमलकीद्न्तीत्रिकमेमधुचन्दनैः !। ५६॥ 


संजीवनीयमचजिष्ठमधूकडसुमैः समैः | 
स्तीर ५ पावितं ¢ फ़स्यामे , # 
स्तीर: पाचितं सर्पिः शोफस्याभ्यञ्चनं परप ॥ ६० ।। 


व्लोधच्िित्याध्यायः १४ | 
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पानं चेतत्‌ प्रदातव्यं शोफरोगनिवारणम्‌ । 
अव मेँ पैत्तिक शोथ द१ चिक्षित्सा कहग ! वैत्तिक शोध 
की चकित्सा--हरड, आंवरा, दन्ती, निकमं, मधु, चन्दन, 
जीवनीयगण की जओपधि्या, मंजीट तथा महए के पूर सम- 
भाग तथादूधके द्वारा पकाये हुए घृत काश्लोथ मेँ अभ्यङ्ग 
करना चाहिये । तथा शोधरोग को नष्ट करने के लिये इस धरत 
को पीना भी चाहिये ॥ ५९-६० ॥ | 
वक्तव्य-ननिकर्म-त्रिकमं के स्थान पर यदि त्रिकषं पाठ 
हो तो अर्थं रीक्‌ प्रतीत होता है । त्रिकषं श््द्-सोठ, अतीस 
तथा नागरमोभे के लिय सम्मिकित रूप मे ज्यवहत होता है । 
राजनिघण्टु में कहा है--नागरातिविषाञचस्ता तरयमेतत्तरिकषिकम्‌ ॥ 
जीवकरषभकावेनद्री सधुपर्णी शतावरी ॥ ६१ ॥ 
मुदिता वेतसं चेव प्रलेपः सरसाञ्जनः। 
जीवक, ऋषभक, रेन्द्री (दन्द्रवारुणी), मधुपर्णी (निरोय); 
सतावरी, मुदिता तथा वेतस्‌ स॑ रसाञ्जन मिखाकर शोथ पर 
केप करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
तालीशोशीरम॒दिताचन्दनं सरसाञ्जनम्‌ ॥ ६२॥ 
मधुकं पद्मकं चेति लेपः श्वयथुनाशनः । 
तारीश्चपनत्र, खस, मुदिता, चन्दन, रसौ, मुरही तथा 
पद्माख-यह रेप क्षो को नष्ट करता है ॥ ६२॥ 
शतावर हंसपदी मधुपर्णी च चित्रकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बन्दां तालीसपत्रं च पिष्रा खयथुमादिहेत्‌ । 
श्चताचर, हंसपदी, गिखोय, चित्रक, बन्दा तथा तारीक्षपन्र 
को पीसकर शोथ पर रेप करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


दीरदुमाणं त्वङ्मूलक्राथस्तु परिषेचने ॥ ६४ ॥ 
सदाहरागपाके च हितः सक्तौरशकंरः । 
छोय मे दाह, राग ( लाछिमा ) तथा पाक होने पर सीरी 
बृ फी एवचा तथा मूक के छाथ मेँ दूघ तथा शकरा 
कर परिषेचन करना चाये ॥ ६४ ॥ 


्रिबृन्मधुकम्टीकाकाश्मर्याभिः तं पयः । ६५॥ 
बिरेचनीयमन्यद्रा यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ । 
विरेचन के लिये त्रित , सुरुहरी, सुनक्का तथा गंभारी 


क द्वारा सिद्ध क्रियां हभ दघ अथवा अवस्था के 
अन्य द्र्य प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६ ॥ 





नात्यच्छस्िग्धशीतानि स्वादूनि च लघूनि च॥ ६६ ॥ 


पयो द्रवाणि भुञ्जीत यथोक्तानि च मात्रया । 
 यैत्तिक शोथ मै पथ्य-जो बहुत अधिक सान्द्र, स्निग्ध 
न्य यथोक्त द्रव पदार्थौ का मात्रा में प्रयोग करना चाहिये ॥ 


श्वयथोः कफजस्यापि चिकित्सां शरतः परम्‌ ॥६५ 
अब कफज श्वयथु ( श्रोथ ) की मी चिकित्सा सुनो॥६७॥ 








मिरा- 




















हीबेरागसुदारूणि चञ्यचित्रकनागरम्‌ । 
अभया पिप्पलीमूलं श्जन्यौ हिङ्गु मात्रया ॥। ६८ ॥ 
काथं गोमूत्रपिष्टं वा पिबेच्छोफनिबैणम्‌ | 
कफज शोथ की चिक्कित्सा--शोथ को नष्ट करने ॐे रिय 
हीबेर ( वारक ), जगङ, देवदार, चन्य, चित्रक, सट, हरः 
पिप्परीमूर, हरदी, दाूहस्दी तथा हींग आदि का छाथ 
बनाकर अथवा गोमूत्र मं पीसकर पीना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
चिच्रकारग्बधौ सूवाविडङ्गामलकाभयाः ।। ६६ ॥ 
पिष्पलीशारिवापाठाकपायं मधुना पिवेत्‌ । 
चित्रक, अमरतास, मूतं ( मोरवेर ), विडङ्ग, आंवला, 
हरड, पिप्परी, सारिवा तथः पाठा-दइनका कषाय मघु के साथ 
पीना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
देवदारु च पाटां च श्द्धबेरं च भागशः ७० ॥ 
तथा पुष्करमूलं च गोमूत्रकथितं पिवेत्‌ । 
देवद्रर्‌, पाटा, अदरक तथा पुष्करमूरू की गोमूत्र मं 


क्राथ बनाकर पीनां चाहिये ॥ ७० ॥ 


पाठा भुस्ताऽभया दार चिच्को विश्वमेषजम्‌ ॥ ७१॥ 

पिप्पल्यतिषिषा मूवां तथा ताडकपत्रिका । 

बाधाघु तत्‌ पिवेत्‌ पूतं कफश्ययथुना शनम्‌ ॥ ७२॥ 
शरेष्मिक शोथ के कष्ट को दूर करने फे स्वि पाठा, कागर- 


| मोथा, हरड़, देवदार, चित्रक, सोठ, पिप्पली, अतीस, भूवां 


तथा ताडपन्न के छाथ को छानकर पीना चाहिये ॥ ७१-७२ ¶ 


 तगरागर्युस्तानि सरलं देवदारु च । 


कुष्टं तचा च लेपोऽयं कफश्वयशुवारणः । ५३ ॥ 
तगर, अगर, नागरमोथा, सररु ( चीड्‌ ), देवदार तथा 


कुष्ट की दार का रेप श्कैम्मिक शोथ को नष्ट करता हे ॥०३। 


कालां गोधापदीं हिं सुषवी तालपच्रिकाम्‌ । 
पिष्ट शीतकमूलं च शोथमस्य प्रलेपयेत्‌ ।। ७४ ॥ 


कारू (छिद्‌ ), गोधापदी ( हंसपदी ); हिखा ( बटा- ¦ 


मांसी ), सुषवी (कारा जीरा ), तारपत्रिका ८ सुकशषङी- 
 भूसरी ) तथा शीतक ( अशनपर्णीं )-की जो को पीकर 


कये पर रेप करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
कुश्रच्छत्राकबल्कं च यातुमूलं रि करटकम्‌ । 
 अद्रदारं सुगन्धां च पिषटोष्णेः शोफमादिेत्‌ ॥ ५४॥ 
ष्ट तथा दत्नाक ( आंवखा ) की छार, यातुकमूल ( पत्र 


शाक विशेष ), गोखुरू, देवदार तथा सुगन्धा ( सपंरोषना 


तथा श्षीतरू नीं है पेसे तथा स्वादु एवं रघु दन्यः दूध तथा अथवा स्प्रक्का ) को पीसकर गरम करके क्षोथ पर रेप करे ॥ 


मूलकानि च शुष्काणि मद्रयुष्वं सशासिम्‌। = 
 गोमूत्रपिषटो लेपोऽयं चयर्थोविनिवारणः ।। ७६ ॥ 

सुखी मू, नागरमोथा तथा सारिवा को गोमूत्र भ 
पीखकर छेष करने से शोथ नष्ट हो जाता है ॥ ७६ ॥ | 


३४४ 


छाश्यपसंषिता वा बुदधजीवकीयं तन्त्रम्‌ 








पलाशमस्य चेकाङ्गलेपो गोमूरत्रसंयुतः । ` 
शतैषिमिके खयथावेष परिषेक विधीयते 
प्चमूलन्धरतं तोयं गोमूत्रं वाऽपि केवलम्‌ । 
पराद ( दाक ) की भस्मको गोमूत्र म भिराकर अद्ध 
पर रेप करना चाहिये । श्टेम्मिक श्वयथु मै पञ्चमूरु से 
सिद्ध कयि हुए जरू अथवा अकेरे गोभूत्र के हारा परिषेचन 
करना चाहिये \॥ ७७ ॥ 
निम्बङ्कोटोशुपूगानां तकार्याः इटजस्य च ॥ ७८ ॥ 
नक्तमालस्य वंशस्य पत्रक्ाथोऽबगाहनः । 
नीम, जङ्कोड ( ^19ापय 0क्व्णृ्धधाप्-निकोचक्‌ ), 
पुरण्ड, तकारी ( अश्रिमन्ध-अरणी ), कुरज, नक्तमारु (कर) 
तथा बाँस के पर्त के काथ से अवगाहन करना साहिये ५७८॥ 
त्रिफला चित्रकवचे दे हरिर कुठेरकः ॥ ५७६॥ 
श्यामाशुपर्णीकटुकाकाकमाची पु्रच्लाः। 
वातकी निचुलं निम्बो विडङ्गं विश्वभेषजम्‌ । ८० ॥ 
रासना पुननेवा मूवां इष्टं व्याघ्रनखं रुषम्‌ । 
शिभुमूलमथाक च यथालामं समाहतैः ।। ८१॥ 
गोमूत्रपिषर्लपः स्यात्‌ कथिते: परिषेचनम्‌ । 
एतेरेव द्रवैः पकेरभ्यद्गः शोथनाशनः ।। ८२॥ 
नरिफरा, चित्रक, वच, हल्दी, द्‌ारुहरुदी, ऊुठेरक ( श्वेत 
सुरसी सेद्-हाराणचन्द्र ), श्य मा ( जिघ्रत्‌-कारी निकशषोथ ), 
आयुपर्णी, ऊटकी, मकोय, हुखुहुकु, वातकी (गन ), 
निचुर ( हिजजर-सञुदफर ), नीम, विडङ्ग, सोट, रास्ना, 
युनर्नवा, मवा ( मोरबेर ), कुष्ट, भ्याघ्रनख ( नखी-ष्याघ्र- 
नख नामक गन्धद्रव्य ), वृष ( वापा), सहिजने की जड 
तथा आक इनम से जो २ द्भ्य मि सके उन लेकर गोमूत्र 
भ पीसकर रेप करं तथा इन्हीं के काथ से परिषेक भौर दृनषटं 
द्वर््यो को पकाकर अभ्यङ्ग करने से शोथ न्ट होता है ॥७९-८२ 
पटोलमूलं त्रिफला बिडज्गं रजनीति षट्‌ | 
कार्षिकाः स्युतथेकस्माद्‌ द्विगुणं रोचनीफलम्‌ ।।५३॥ 
नीलिका त्रिगुणा देया निघ्रता तु चतुगुणा । 
` बणेमेतद्रवां मूत्रसंयुतं मात्रया पिवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
काले विरिक्तो भुञ्जीत जाङ्गलानां रसेन तु । 
पटोरु क.जडु, त्रिफएरा ( हरढ, बहेडा, आंवरा ), विडङ्ग 
तथा हक्दी-ये चुं द्रष्य प्रव्येक ५ कषे, जमारूगोरा इससे 
कुना ( अथात्‌ २ कषे), नीरिका ( विदुमरुताः अथवा 
सवमरौह ) तिगुना ( अर्थात्‌ ३ कष ) तथः त्रिच्रत्‌ चौगुना 
( अर्थात्‌ ४ कष )-ईइनका चूण योम्यमात्रा मेँ गोमूत्र मे मिरा- 
कर पीये । इससे उचित समय मँ विरेचन हो जाने के बाद 
गरू मांसरस का भोजन करना चाहिये ॥ ८३-८४॥ 
च्रिषला सरलं दार रजन्यो रोहिणी वचा । ८५॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरातिषिषे घनम्‌ । 
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। गोमूत्रेण विपाचयेत्‌ । 
( इति तादपन्नपुस्त़ 

द्रा(क्ाव)लयमाह्टत्य गुटिका वदरोपः ¦} ५ ॥ 
कृत्ाऽथेकां ततो द्वे वा पिवेदुष्णेन वारिणा । 

च्यते कफजाच्छोपादेवं श्वयथुपीटितः \) 
एषा हि ग्रहणीदोषं पाण्डुरोगं कफात्मकम्‌ । 
कफाशौसि च बृद्धि च प्रमे च शसं नयेत्‌! ८९॥ 
त्रिफला, सररु ( चीड्‌ ), दैवदृार, हरदी, दार्हस्दी 
रोहिणी, वच, पिप्पली, पिप्पलीमूल, सट, अती, धन्‌ 


( नागरमोथा ), दौर्न लार ( सजंकतार तथा यवच्तार ), विडङ्ग, 


















पाठा, अगर, चिन्रक तथा शो्टचुण-इन सयका चूण करके 


गोभूत्र से पकाये । फिर युनक्षके के साथ पौसकर वेर ॐ समान 
गोरियां बनये । ये एुकयादो गोटिग्रां उष्ण जट के साध 
सेवन करनी चाहिये । इस प्रकार कफज श्ोध से पीरि 
रोगी शोथ से युक्त हो जतादहे। यही प्रयोग ग्रहणी दोष, 
श्रेष्मिक पाण्डु, शरेप्मिक अरोग, षृद्धि तथा प्रमेह सेग को 
कान्त करता है ॥ ८५-८९ ॥ 

पच्मूलं वर्णकं सरलं देवदार च । 

८ 

हस्तिकणपलाशश्च फलानि निचुलस्य च ॥ १०॥ 

पलाशः काकला काला २ ची देवपुष्पकम्‌ | 

अहिला प्रेयसी हिला कृष्णगन्धा पुननैवा । ६१॥। 

कायस्था च वयःस्था च चोरको जटिला जया । 

अलस्बुषं सोरुपूगं प्रपुन्नाड सनागरम्‌ । ६२॥ 
` शिमर्गोधापदी भागीं तकारी शष्कमूलकप्‌ | 

एतेः सिद्धं यथालाभं तेलमभ्यञ्नेखिभिः ॥ ६३ ॥ 

निहन्तयुदीणेश्वयथुं जन्तोरवातकफोत्तरप्‌ । 

पञ्चमूर ( बृहत पञ्चमूख-चिर्व, श्योनाक, गंभारी, 

पारा, गणिकारिका ), वर्ण, सरर ( घीड़ ), देवदूरः, हरि 
कणं पराञ्च ( गजक्णांकार पत्र वारा पठाक्न मेद्‌-मूषराश ), 
निञुरु ( जखूवेतस्‌ ) के फर, परश्च, काकला ( षष्टि 
धान्य जाति सेद्‌ ), कारा (ज्रि्रत्‌-कारी निक्षोथ), गिखोय, 
रोग, अर्हा ( कण्टकपाली ), प्रेयसी ८ हरद्‌ ), दिला 
( जटामांसी अथवा कण्टकारी ), कृष्णगन्धा ( शोभाञ्जन- 
सदहिजना ), पुननचा, कायस्था ( आंवरा ), वयस्था (हरङ़), 
चोरक ( गन्धद्रम्य विरोष-ग्रन्थिपणैकमेद्‌-डल्चण, अटेउर ), 
जटिरा ( जरामांसी ), जटा ( मूम्यामरूकी ), अलम्बष 
( भूकदम्ब ), उसवूक ( एरण्ड ), प्रपुन्नाट ( चक्रम -पवाड ), 
सोढ, सहिजना, गोधापदी (्दपदी ), भारंगी, तर्कारी 
( जभ्निमन्थ ), सूखीमूरी-दनमे से जो २ ौषध भिक सके 
उनसे सिद्ध कयि हुए वेरु का अभ्यङ्ग करने से तीनो रकार 
के विशेषकर वात पुवं कफ की प्रधानता वारे शोथ नष्टो 

















| जातेर्दै॥१९०-१३॥ = | 


शूलचिकिः्साध्यायः १८ } | खिरस्थानम्‌ । ३४५ 
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उमे हशि मञ्जिष्ठा यष्टीमधुकचन्दनम्‌ । ६४ ॥ शूलं पित्तेनान्वितः श्लेष्मणा वा 

पिप्पल्यो बालकं चैव पीतद्रुः पद्मकं तथा । द्वाभ्यां वाऽपि प्रेयैमाणः करोति ॥ ४ ॥ 
मस्युशीरं सतगरमेलाऽगरं कुटन्नटम्‌ ।। ६५॥ शूर का निदान तथा संप्राक्ि-चोम, त्रास ( डर ) तथा 
श्रीवेष्टकं सजेरसं मूवाङ्कष्ठ्रियङ्गवः । अध्ययन के अतिप्रसङ्ग ( अत्यन्त प्रयोग करने ) से, भूख के 
एतैस्ैलं विपक्तव्यमभ्य्गाच्छोथनाशनम्‌ ।॥ ६६ ॥ समय अस्यधिक पानी पीने से, वेगो के निभरह से, सवारि्ो 


न टकर चरने से, आमदोष से, अं ८ गिरने ) से अथवा 
ह, दूरहल्दी, मंजीट, खुर, रक्तचन्दन, पिष्यङी, खत धान्य फे सेवन आदि से वि = । वायु कतेन 


वारुक ( क पीतदु (सरी ), पञ्चाल, जटामांसी, | ८ काटने के समान पीड़ा ), आयाम ( धकावट्‌ ), तोदं 
खस, तगर, छो द ५ गर, डुरक्नर ( भद्रखुस्ता ), | ( वेदुना ), कम्पन तथा आध्मान सहित ऊचिभ्रदे मे प्रविष्ट 
श्रीवे्टक, ( सरः निर्यास-गन्धाविरोजा ), सर्जरस ८ राक- | होकर पित्त, कफ अथवा दोनों से युक्त एवं प्रेरित होता हमा 
एलः), मूवां ( मोरबेर ), ष्ट तथा ग्रियङ्ख- दन ओभ्रधियो छो उसयनच कर देता हे ॥ ६-४॥ 

खे तैर सिद्ध करके पकाना चाये । यह शोथ को न 











करता है ॥ ९४-०६ ॥ राच थिर ९. 
| र | 
क्रियैषा दोषजस्योक्ताऽऽगन्तोवेसपेवत्‌ क्रिया । लया सति दह 
अग्निसादो ज्वरस्तृष्णा काश्यारुचितमोधमाः ।। ६७ ॥ तृष्णासैस्य प्रततं पित्तशूलम्‌ ।॥ ५॥ 
यष ढोषज ॐ भ वधा ग | के 
विस कफोदरेकात्‌ स्तम्भहज्ञासकठे । 
आगन्तु क्लोथ की विसपं के समान चिकित्सा करनी वाहये । विद्यां सन्निपाताश्च 


जलोथ ॐ उपद्रव--जग्निमान्य, उवर, ष्णा, इश्ता, अरुचिः लिङ्गदःसहं तत्त्वसाथ | 
तमोगुण की प्रधानता, रम ( क्षिरोज्नम )› श्वास, चण, अति- सर्वैलिङ्केदःसहं तच्त्वसाभ्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
सार, ये श्षोथ के उपद्रव होते ह । इन उपद्रवो की अपनी २ वातिकशूल--यह भूरे थवा खारी पेट जद जाती है 




















चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९७-९८ ॥ तथा शूर के तीन वेग समय ल जाता ६। पेततिक 
। शरूल--यह शूर भोजन के जीणं बाद्‌ होती है । इंस्े 
दति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। अन्न (१०६) रोमी अत्यधिक स्वेद, दाह तथा वृष्णा से पीडित रहता हे । 
( इति ) सिरषु श्वयथुचिकिस्साध्यायः सतदशः ॥ १७ ॥ | शरेन्मिक शूर--दख शूक में रोगी को कष्ट अधिक नहीं होता 
-- श्ट है, सेमी स्तिमित सा रहता दै, मोजन करने के तुरन्त बाद्‌ 
( यह शूल प्रारम्भ होती है तथां इसमे स्तम्भ एवं हृल्लास 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ अश्न ( १०६ ) (जी मचराना ) आदि रकण होते दई! साक्चिपातिक- 
( इति ) लिरेषु श्वयथुचिकिस्षिताध्यायः सप्तदशः ॥ १७॥ | शूल--चौथी साज्निपातिक शरूरु होती है जिस्म उपर्य सव 
का दोषो फ़ रक्षण विध्यमान होते ह! यह दुःसह एवं असाध्य 
होती है ॥ ५-६ ॥ 
रं कित्साध्यायोऽ वायुः प्रोक्तो बलवासुप्रवेगः 
अथ त यायो टादश्ः | दमेव हन्ति 
अथात इर च क त ठयार्यास्यामः । ॥ १ | | तस्मादादाबर्दितं बातद्ूजञ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ९ ॥ नाऽभ्यक्ताङ्स्वेदयेदाश ्ेयः ॥ ७ ॥ 
अब हम शूर चिकित्सा का व्याख्यान करेगे । एेसा बातघ्नो्णौरबगाहोपनादैः | 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ ` ॑ पिर्डस्वेदैरुष्णकेः पायसै्वा । 
सोभाभरासाध्ययनातिप्रसङ्गात्‌ ॥ = वायु अत्यन्त बर्वान्‌. तथा उभ्रवेग वाखा होता है। यद 
त्का चात्यम्भसः पानदोषात्‌ । कद (बरहपित) होने पर शरीर को कीर ही नष्ट कर देता 
वेगानां वा नित्रहाद्यानयाना- | ह । इसलिये वातशूरू से पीडित सेगी का सर्वप्रथम स्नेहन 
| दामादु श्र॑शसाद्र्धान्याशनाद्ा || ३॥ | कराकर वेद्यको वातनाशक तथा उष्ण अवगाह, उपनाहः 
क्रुद्धो वायुः कर्तनायामतोदेः  प्िण्डखेद तथा उष्ण पायस ( पायसोदन-लीर ) भादि के ,, 
कल्पाथ्वानैरानिदान्‌ इच्विदेरो। = | सदन कना चषि ॥५॥ == 
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काश्यपसहिता वा श्ृद्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शरुचिकिरसाण्यायः १८ 





0 का क का क ४ 





एगादीनां जाङ्गलानां स्सांश्च 
 लावादीनां चान्वितान्‌ सैन्धवेन । ८॥ 
लिग्धोष्णाम्लान्‌ शीलये द्वातशी 
यात्वा साधितं चीरसुष्णम्‌ ॥ ६ ॥। 
तैलं शक्तं मस्तु सौवीरकं च 
पिवेच्छली सह सौवचेलेन ! 
वातिकश्रू से पीडित रोगी को चादिये कि वह हरिण 
जागर पशु-पत्ती तथा काव का खवणयुक्त मांसरस, स्निग्ध 
उष्ण एवं अम्ड पदार्थ, वात्न ओषधिरयो से सिद्ध किया इजा 
दूष तथा सौवच॑ल ल्वणयुक्त तैर, क्त ( सिरका ); मस्तु 


तथा सौवीरक (जौ तथा गेहूँ से वनी हु काजी) का सेवन करे 


श्यामां शुरं सेन्धवं तुम्बुरूणि 
हिङ्कः क्षारं यावशूकं विडं च ॥ १० ॥ 
ऋणं पिष्टा प्रवाहं शटि च 
पेयं कोष्णं चाम्भसा वातद्युजञे । 
वातिक शूर मे श्यामा ( त्रिष्त्‌ ), सट, सेन्धव, तुभ्बुरः 
( नैषारी धनिया अथवा तेजवर ), हीग, कतार ( सर्ज्॑तार ), 
यवक्तार, विडल्वण, भ्रव ( अगर ) तथा इरी ( कचूर-कपूर- 
कचरी )--दन्ं बारीक पीखकर गम करके जर के साथ सेवन 
करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


चीरं पीवा शीतलं पित्तक्षूली 
वमेत्‌ काम॑ शकंरावारिणा वा । ११॥ 
शूलातं वा शङ्खछन्देन्दुगौर- 
सक्तादारेः संसपरगेत्‌ पद्कजैवां । 
रोप्येः कांस्यैः स्फारिकैः काच्चनै्वा 
(तोया)सिन्तेभाजनेश्न्द्रशीतेः ॥ १२॥ 
यस्मिञ्छूलं संसपशेत्त प्रदेशं 
भूयो भूयः कदलीनां दला | 
मद्री शय्यां विसिनीपत्रभक्ति- 
न्यासोपेतां चन्दनाम्बुप्रसिक्ताप्र्‌ ॥ १३॥ 
शीते वेश्मन्यहतां सोपधानां 
सेवेतान्तःः्रस्फुरतपद्मपत्राप्‌ । 
पत्तिक शू के रोगी को शीतक दूध पीकर अथवा पानी 
भ खाण्ड मिराकर उसका सेवन करके यथेच्छं वमन छर देना 
चाहिये । उस शूल से पीडित व्यक्ति के शरीर का शंल, ऊन्द 
तथा चन्द्रमा के समान श्वेत कमरु की मारा के हारा 
वि ता ना ् दारा जथ -चन्द्रमा के समान क्रीत 
इषम थचा चन्द्र-कपृरं डारूकर शीतर किये हए ), चां 
सी, स्फटिक तथा सोने के जख्पूरणं पात्र ध. ज 


चाहिये । अथवा जिस स्थान पर शू हो उसे बार २ कदली. 


इछा केरे के पत्तो) केद्वारा स्यक्षं कराना चाहिये । उस रोगी 
| को शीतर धर मँ खदु, विसिनी ( ख्णार ) पत्र से युक्त; 
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चन्दन क अकं से सींचो दुद, उपधान ८ तक्षियि ) से युक्त 
निना टूटी इई तथा जिसमे पद्मपच्र विकतित हां रेसी शय्या 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 
हयाः शीता मधुस भेदनीयाः 
पेयाः सिद्धाः शीतला वा कषायाः १४ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २४४ तमं पत्रम्‌ । ) 
चतौद्रोन्मिश्राः स्वादवः पित्तदाल- 
स्योच्छेदाथं शकराचूणेयुत्छः । 
तथा पित्त शूक को नष्ट केरनेके चयि रोगी को मधु एवं 
शर्करा चूर्णं मिश्रित स्वादु, ह, शीतल, मथु तथा विरेचन 
गुणयुक्त सिद्ध की इई पेया अथवा शीतर कषाय का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
सामे सोत्कतेशे भोजने वा विद्भ्षे 
संशद्ध र्थ सैन्धवोष्मोद केन ।। १५॥ 
र्यात्‌ कामं वमनं श्लेष्मशूले 
चान्तं चेन लह्ितं सुप्रतान्तम्‌ । 
सारोपेतं पायपरेत्‌ पाचनीयं 
 पिषल्यादिक्राथमुष्णं सहिङ् 
तत्सिद्धं वा भोजयेत्तं यवागू 
संसष्टान्नः क्रमशो वा निषेवेत्‌ । 
चूणं सपिवैटकन्तारवस्तीन्‌ 
कर्कक्काथान्‌ भागशः कल्पशश्च ॥ १ ॥ 
श्टेप्मिक शूर मे जाम रख का उसरेका ष्ोने पर अथवा 
भोजन ऊ विदग्ध होने पर संशोधन कै लिये रुवणयुक्त गरम 
पानी से यथेच्खु वमन कराये । चमनके त्राद्‌ उसे र्न 
कराकर क्षार मिराकर को पाचन योग पिलापे, गरम 
पिप्पङ्यादि फाथ से हींग मिखाकर दैवे जथवा इसी छाथ से 





|| १६॥ 


सिद्ध की हुई यवागू लिये या संसजन क्रम से भोजन 


कराये । इसके अतिरिक्त चण, सर्पि, वटक, कार, वस्ति, कल्क 
तथा छाथ क्रा योग्य परिमाण एवं करप फे अनुसार प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ५५१७ ॥ 
शरु्लाटोपानाहशुल्मामयघ्नं 
सिद्धं प्रोक्तसृषिभिरध्यानयोगात्‌ ॥ १८ ॥ 
दिङ्कपाटात्रिकटक्तारसैन्धवचिच्रकान्‌ । 
हपुषामभयां चन्यमजाजीधान्यपुष्करान्‌ ॥ १६ ॥ 
अम्लवेतसव्रक्ताम्लयवानीदाडिमानि च । 
शटि सौवचंलं चैव सूदमचूणानि कास्येत्‌ ।। २०॥ 
एतद्धि चूणमुष्णाम्बुदधिमस्तुपुरासवैः। 
पीतमानाहहद्रस्तिशुलगुल्मा्तिनाशनम्‌ । २१ ॥ 
ऋषिर्यो ने ध्यान ( समाधि ) के बरू से शूर, रोप, ` 
आनाह तथा गुरूम रोगो को नष्ट करने वारा निम्न सिद्ध योग 
कहा है-हीग, पाठा, त्रिकटु, स्कार, सेन्धव, चित्रक, हाउ 


शूकुचिकि साध्यायः १८ ) 


(खटस्थानम्‌ । 
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बेर, हरड, चव्य, अजाजी ( अजवायन ), धनिया, पुष्करमूर, 
जम्ल्वेत, बृलाम्क ( तिन्तिडीक-विषांविरु ), यवानी, अनार 
दाना, कपूर कचरी, सौवचैर, इन सबका सुम चूण कर ङे 
यह चरणं उष्णजरू, दधिमस्त, सुरा एवं आसवं से सेवन करने 
पर जनाद, इच्छु, बरितशररु तथा गुरुम रोग को न 
करता हे ॥ १८-२१ ॥ 
प्तीदार्शोप्रहणीदोषकासनासानुरेग्रहम्‌ । 
मातुलङ्गरसैयक्तं हन्ति मूत्रमरहं तथा ।। २२ ॥ 
उप्यक्त चूण को ही थदि विजीरे नी्बू के रसं से सेवन 
किया जाय तो वह प्टीहावृद्धि, अक्षै, मरहणी विकार, कास, 
श्वास, उरोग्रह तथा मूत्रगरह को नष्ट करत हे ॥ २२ ॥ 
अम्लवेतसवृच्लाम्लयवानीक्ञारचित्रकप्‌ । 
दिङ्कचव्योपकशटीजीवन्तीन्रिकटूनि च ।। २३ ॥ 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं बदरं शिसिारिकाम्‌ ! 
नागदन्ती च बिल्वं च तथा लवणपश्चकम्‌ ।। २४ ॥ 
समभागानि मतिमान्‌ सृदमचूणानि कारयेत्‌ । 
रसेन मातुलुङ्गस्य बकान्‌ कारयेत्ततः ॥ २५॥। 
गुल्मोदावतेश्चलेषु पिवेदेतान्महाराणान्‌ । 
सुखोष्णवारिमदयन्लैमत्रकचछे तथेव च ॥ २६॥ 
ह्रोगेषु गुद भ्रंशमेदरवस्तिस्जाघु च । 
अम्लवेतस, चृक्ञाम्र (तिन्तिडोक-वि्षावरिरु ), । 
सर्ज्ार, चित्रक, हींग, चभ्य, उषक ( मृत्तिका क्षार अथवा 
टंकण क्षार-सुहागा ), कपूर कचरी, जीवन्ती, त्रिकटु, पिष्परी; 
पिष्ङीमूल, बेर, शिरिवारिका ( चांगेरी ); नागदन्ती ( स्थु- 
मूर दन्ती ), विस्व, पांचो नमक ‹ सौवर्चर, सैन्धव, विड, 


उद्धिद्‌, सायुद ) ये सच समभाग ठेकर सुचम चूण करे। 


मातुदुङ्ग ॐ रस से इनकी गोलियां बनाये । डषदुष्ण जरः, मद्य 
तथा अम्ल ( कांजी ) के अनुपान से इनका गुमः उद्‌ावर्त, 
शूर, मूत्रकृच्छ्र, हृदोग, गुदश्चंश, मेद श्रूरु तथा वस्तिशूरु में 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २२-२६॥ 
विडदाडिमहिङ्कनि सैन्धवं मरिचं तथा ।। २७॥ 
मातुलङ्खस्सैक्तं शलाटोपदरं पिवेत्‌ । 
विड नमक, अनारदाना, हींग, सेन्धव तथा मरिच को 
मातङ्ग ॐ रसर्मे मिलाकर पीने से शूर तथा आटोप (पेट में 


वायु के कारण होने वाटी गदगदाहट ) शान्त होते ह॥२७॥ 


एतानि व्योप्र्मीकाचम्यचित्रकसैन्धवे ॥ रम ॥ 
साजाजिपिप्पलीमूलयुतेवां पथ्यञुत्तमम्‌ । 


उपर्युक्त योग, निकट, पृथ्वीका (जीरा या जडी इराथची), | 


चण्य, चित्रक, सैन्धव, अजाजी ( काङाजीरा ) तथा पिष्ली- 

मूर क साथ सेवन करने से उत्तम पथ्य है ॥ २८॥ 
सौवचेलवचाहिङ्कयुषणं सहरीतकम्‌ ।॥ २६॥. 
सुरेशयवसंयुक्तं हन्ति शूलबलं क्षणात्‌ । 























-----------------------------~ 
सौवरवर, वच, हींग, त्रिकटु, दरद तथा इन्द्रजौ का चूणं 
चण मरमे ही शरू के वेग को नष्ट कर देता है ॥ २९॥ 
पलिकान्‌ घृतसंयुक्तान्‌ सक्तुसैन्धवचित्रकान्‌ ॥ ३०॥ ` 
वचां चेवेकतः करत्वा कटाहे प्रदहेद्धिषक्‌। 
्रदीप्रमबतार्याथ तं कारं मात्रया पिबेत्‌ | ३१ ॥ 
तण्डुलोदकसंय॒क्तं शूलगुल्मरुजापहम्‌ । 
वैय सन्त, सेन्धव, चित्रक तथा वच-प्त्येक १ पर का 
सुचम चूण करके कढाई मँ डालकर जलय \ भस्यन्त प्रदी 
होने पर उसे उतारे) इसक्षारका उचित सत्रा तण्डु 


रोदक के साथ सेवन करने से शूर तथा गुरः रोग नष 
होते है ॥ ६०-३१ ॥ 


प्चमूलयवक्ाथयुक्तमेरण्डजं पिबेत्‌ ।। ३२ ॥ 
उपर्युक्त प्रयोजन ॐ छ्यि दी पञ्चमूरू तथा जौ के काथ के 
दाथ एरण्ड के कार का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
तैलं बाय्वात्मके शु द्रा्ताक्राथयुतं तथा । 
सशकैरं पित्तले पित्तगुल्मे प्लिहेषु च । ३३ ॥ 
वातिक शूर मे दराक्ता के क्राथ के साथ तथा पेत्तिक शूर, 
पै्तिक गुदम तथा ष्ठीहारोग मे ककंरा के साय तिरेक का 
प्रयोगं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
दाडिमन्योषदपुषाप्थ्वीका्ारचित्रकेः । 
साजाजञिपिष्पलीमूलचजञ्यदीप्यकपेन्धवेः ॥ ३४ ॥ 
समांभैर्निपवेत्‌ सर्पिः सीरं मरदुनाऽग्निना । ` 
कोलमूलकयूषेण संयुक्तं वातगुल्मनुत्‌ ।। २५ । | 
शूलानादधासकासविषमस्वरहदु्रहान्‌ । 
अरुचिग्रहणीदोषशूलपार्डवामयास्तथा । २६ ॥ 
योनिदोषाश्च हन्त्येतदमृतप्रतिमं घृतम्‌ । 


अनार दाना, त्रिकटु, दाउवेर, एरथ्वीका (वदी इरायची), 
सर्जचार, चित्रक, अजाजी ( कारुजीरा ), पिप्पलीमूल, चघ्य, 


| दीप्यक यमानी-अजमोद ), सेन्धव-समभाग केकर थो 
` | दूध फ साथ सदु अग्नि पर धृत पाक करे ! यह धृत बेर तथा 


मूली के युष के साथ मिकाकर सेवन करने खे वातगुल्म को 


नष्ट करता हे । तथा असत के समान यह घत शूल, जाना, 


शास, कास, विषमञ्वर, हदुम्रह, अर्चि, ग्रहणी विकार, शुर, 

पाण्डुरोग तथा योनिरोगो को न्ट करता हे ॥ ३४-३६॥ 
बिलवक्षठयवन्तारवचावित्रकसेन्धबेः ॥ ३७॥ ` 
एनीयकविडग्योषतिन्तिडीकाम्लवेतसैः। 

| टिङ्कसौव्चैलाजाति(जि)दाडिमेन्दरयवेस्तथा ॥ ३८ ॥ 


¢ 


पुननेवाकारवीभ्यां दंसपय्ा च साधितम्‌। 


द्विपद्चमूलकोलानां इतस न च|. 
शूलराल्मानिलोर्कम्पभन्धीनरदितहदूअहान्‌ ।। ४० ॥ 
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वात्कुरुडलिकावतेमेतत्‌ सर्पिरपोहति । 
बिल्व, कुष्ट, यवक्तार, वच, चित्रक, सैन्धव, एनीयक (१), 

विड खुवण, त्रिकटु, तिन्तिडीक (विषांविरू); भम्ख्वेतस, हींग, 
सौवचैरु, अजाजी, अनारदाना, इन्द्रो, पुननेवा, कारवी 
 (काराजीरा ) तथा हंसपदी के चृणं से घत डारुकर उसमें 
घृत से चतुर्गुण दही, क्त ( सिरका ), काजी ओर दोनो पञ- 
मूर ( अर्थात्‌ दङ्गमूर ); कोर तथा ऊरष्थ का रस डालकर 
घरतपाक विधि से घृत सिद्ध करं! इस धृत के सेवन्‌ से श्रूर, 
गुरम, वातकम्प, अन्थिरोग, अर्दितः हृद्ग्रह, वातङ्कण्डकिका 
( मूत्राघात रोग ) तथा आवर्तं ( भ्रम ) रोश नष्ट होते हे ॥ 

सौवचलयवन्तारवचाय्युषणचित्रकेः ।। ४१॥ 

ह्रीवकीविङ्गाभ्यां पयसा चेव साधितम्‌ । 

८ दति ताडपत्रयुस्तके २४५ तमं पन्नम्‌ । ) 
संयुक्तं भद्ररोदिख्या दशाङ्गं सूललुद्‌ धृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्तीहगल्मक्रिमिश्वासकासदिकाविनाशनम्‌ । 

सौवर्चरु, यचक्तार, यच, न्रिकटु ( सट, मरिच, पीपर ), 
चित्रक, हरड, विडङ्ग तथा भद्ररोिणी इन दस दर्यो से दूध 
डालकर धरतपाक विधिसे धृत सिद्ध करं। यह घृत शूल, 
प्ठीहा, गुम, कमि, श्वास, कास तथा दिका को नष्ट करता हे 
शतपुष्पावचाङ्खषटपिप्पलीफलसेन्धवैः ॥। ४३ ॥ 
सषेपद्रयसंयुक्तों फलवति प्रयोजयेत्‌ | 
एषाऽऽध्मानञुदावत शलं चाणु व्यपोहति ॥ ४४ ॥ 
उष्णोद्कलेहयुक्तं मूतर ्राम्लकाञ्ञिकेः ! 
+ योञ्येक ^ | ९ 
संयोज्येकत्र मतिमानेभिश्ु्ः समावपेत्‌ ॥ ४५॥ 
सौफ, वच्च; ऊट) पिष्परी, मेनफर, सैन्धव तथा सेद्‌ 
ओर पीठी सरसो के चुरण को एकन्र पीसकर उष्णजकरू, स्नेह 
(तैर), गोमूत्र, मघु, खटाई तथा कांजी के साथ मिराकर 
फटवर्ति ` ( गुदचर्ती-ऽ५१?०७४०९ ) बनाये । दसके प्रयोग से 
आध्मान, उदावर्तं तथा शूर आदि शीघ्र नष्ट होते है ॥४२-४५॥ 
शताह्वापिष्पलीङ्कष्ठवचानां देवदारुणः । ` 
पूतीकस्य हरेणूनां बिल्वानां मदनस्य च ॥ ४६ ॥ 
शूलानाहविबन्धन्नमिमं बस्ति प्रदापयेत्‌ । 
आस्थापनभ्रसाणेन स्निग्धस्िष्नस्य देहिनः ॥ ४७ ॥ 
संरुदे वायुना मूत्रे भरतिस्तभ्वे तथोदरे । 
पुरीषे च बिमागेस्थे चूणेबस्तिरयं हितः ॥ ४८॥ 
स्नेहन एवं स्वेदन करने के बाद्‌ रोगी को आस्थापन बसति 
कै प्रमाण के अनुसार शताह्वा ८ सोया ), पिप्पली, कुष्ट, बच, 
देवदार, पूतीक ( करज ), हरेण, विर्व तथा मैनफरु के चूर्ण 
की वनाई हई बसिति देनी चाये । यह शूल, आनाह तथा 
विबन्ध ( मरबन्भ ) को न्ट करती है! यह चूं बस्ति 
१. प्रताभ्यक्ते युवे कषिप्ता रलन्णा स्वाङ्गषठसन्निमा । 
` ` मलग्रवत्तिनी वतिः फल्वतिश्च सा स्मरता ॥ 
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( उपर्युक्त चूर्णो क द्वारा बनाई हुदै बस्ति ) वायु के द्वारा मूत्र 
ॐ स्क जने, पेट ॐ स्तब्ध होने तथा पुरीष ( मर ) के विप- 
रीत माम मँ चरे जाने पर हितकारी होती हे ॥ ४५-४८ ॥ 
वराशदरणे पलान्यष्टौ पचेद्रन्धपलाशकात्‌ | 
ततः कषायं तु वचापिप्पलीफलसैन्धेः ।। ४६ ॥ 
संयुक्तं सीद्रतेलाभ्यां शतादहवककुडवेन च । 


` दद्याननिरूहमानादपाश्ेहप्रस्तिशलिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 


एक द्रोण जर मे ८ पल गन्धपरार ( गन्धक्षटी-कपूर्‌- 
कचरी ) को परकाकर कपाय बनाये । उस कपाय मे वच, 
पिष्पटी, मैनफट, सैन्धव, मधु, तेर तथा सोया एक कुडव 
डारे । आनाह, पाश्वशूर, ह्छररु तथा वसितिशरूरू के रोगिर्यो 
को यह निरूह ८ आस्थापन `) बस्ति देवे ॥ ४९५० ॥ 
बलबणाग्निजननं श्रोणिगुल्मरुजा पम्‌ । 
कुलस्थयवकोलानि पञ्चमूलदय तथा ॥ ५९ ॥ 
काथयेत्तं जलद्रोणे ततस्तं तैलसंयुतम्‌ । 
कुरुल्थ, यव, को तथा दोनो पञ्चमूल को एक दोण जक 
न पकाकर छाथ बनाये । इस छाथ मे तेर भिलाकर बस्ति 
क रूप से प्रयोग करने से बल, वण तथा जाठरा की बृद्धि 
होती है तथा श्रोणि ओर गुरुम रोग नष्ट होते द ॥ ५१ ॥ 
कषायं पिप्पलीक्ुष्ठवचेन्द्रयवसषेपैः ।॥। ५२ ॥ 
हरेएकासैन्धवाभ्यां तगरेण पृतेन्‌ वा । 
तन्निरूहमुदावतेदष्ठगुल्मोपशान्तये ॥ ४३ ॥ 
दद्यास्येवेदमाश्वेव बलवणाम्निवघेनम्‌ । 
तेलपकाशमं धीरः कल्कपेष्ये्विपाचितम्‌ | ४४ ॥ 
पिप्पली, कुष्ट, बच, इन्द्रजौ, सरसो, हरेण, सैन्धव, तगर 
तथा घृत की निरूह ( आस्थापन ) बस्ति वेने से उदावत, 
कुष्ठ तथा गुरुमरोग शान्त होते हैँ । उप्त दर्यो के कठ्क 
को पीसकर तथा तैर मे पकाकर प्रयोग करनेसे क्षीघ्रही 


| बर, व्ण तथा जाटराभ्नि की बृद्धि होती है ॥ ५२५४ ॥ 


पिप्पलीिल्बमधुकशताहफलचित्रकेः। 

देवदारुषचाङ्ष्ठपुष्करास्यश्च संयुतम्‌ ॥ ५५॥ 

समांशैद्रिगुणचीरं वदटुदावर्तिनां हितम्‌ । 

रुलानाहशुद भ'शवर्चोमूत्रविनिग्रहान्‌ ।। ५६ ॥। 

कल्युशप्र्ूलार्शोमूढधातांश्च नाशयेत्‌ । 

गुदशल्ं तथोत्थानं बहुशः सभ्वादिकम्‌ ॥ ५७ ॥ 

पिप्पली, बिद, सुहटी, शता, मेनफर, चित्रक, 

देवदार, बच, ङुष्ट तथा पुष्करमूल-सव समभाग लेकर इसमे 
द्विुण दूध भिराकर कीरपाक करं । थह -योग उदावत के 
रोगिर्यो को हितकर हे ! इसके प्रयोग से शूर, आनाह, गुद 
भ्रंश, वर्चोग्रह ( मरूबन्ध ), मूत्रग्रह ८ मूत्र कारक जाना), 
करिशरूरु, उरश, ्रष्ठशरूर, अक्षे, मूढवात ( वायुका न 
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वखिरूश्थानस्‌ । 
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सरना ); 
( 5४ ) रोग नष्ट होते ह ॥ ",५--५७ | 
कुष्ठ ननिडद्धातिविषादार्दार्यीदरेणुकाः । 
एलाऽजमोदा ह्वीवेरं नागरं पुष्करं श्ट ॥ ५८ ॥ 
स्थिर सकटफला रासा पिप्पल्यश्चन्यचित्रकप्‌ । 
श्यामा शताह्या यष्टयाह्य सैन्धवं मदनं बचा ॥ ५६ ॥ 
निचुलं नीलिनी दन्ती विल्वं चाक्ञार्धसंभ्रमि)तेः। 
गन्धर्वकैलं तैलं चा पचेत्तदलुवासनम्‌ ॥ ६० ॥ 
गुल्मा्यवातञ्चलाशैःीदो दावतवृद्िसत्‌ । 
सङ्करडलं मूत्द्रच्छमानादहं च ठयपोहति ।। ६१ ॥ 


क्ट, विङ्ग, अतीस, देवदारु, दारहस्दी, हरेण, एल, 
अजमोद्‌, दीबेर ( बारुक ); सट, पुष्करमूल, कपूरकचरी, 
स्थिरा  शारूपर्णीं ), कायफल, रारनाः पिप्परी, चव्य, चित्रकः; 
श्यामा (त्रिवृत्‌ ), शताह्वा, खरहरी, सैन्धव, मैनफरु, बच, 
निचुट ( जख्वेतस ), नीरः, दन्ती, वरिस्व~-सब आधा २ 
क्त ८ ‡ तोरा >) रेषे 1 नके कल्क के द्वारा एरण्ड 
तिल का तेल पका । इस तेर का अनुवासन < स्नेहवसित ) 
करने से गुर्मः आाक्यवातं ( वातरक्त ), शूल, भश, ष्टीहा, 
उदावत, बृद्धि, ण्डल, मूत्रहृच्च तथा आनाहरोग नष्ट होते है॥ 
शतार्धं दशमूलस्य मदनानां तथाऽऽढकम्‌ । 
पूतीकदन्तीसुरभीश्धदं्रणां च बुद्धिमान्‌ ॥ ६२ ॥। 
पलानि विंशतिं द्यादेकेकस्य तमेकतः। 
यवकोलकुलत्थानां प्रस्थयुत्तं जलोन्मने ।। ६२ ॥ 
कथयेत्‌ पादशेषं तु तस्मस्तेलाढकं पचेत्‌ । 
गोमूत्रा्थाढकं यवपिष्पलीसेन्धवन्रिकम्‌ ।। ६४ ॥ 
“० यवशताह्वाना ` ` "ˆ ` `बलीनकैः । 
ष्ठवक्र(कर)स्य(त्व)चा युक्तमेतत्‌ स्यादलुवासनम्‌ ।।६५।' 
उरशस्तम्भकटीप्र्गुदवंत्तणशलिषु । 
धीहोदावर्गुल्मेषु फलतेलं प्रयोजयेत्‌ ॥। ६६ ॥ 
फरुतैल--दशाभूर-५० पर । मेनफल-१ आढक । पूतीक 
( करज ), दन्ती, सुरभी ( रास्ना ) तथा गोखुरू-प्स्येक २० 
पर । यव, कोल, कुलस्थ-१ प्रस्थ । दन सबको एक उन्मन 
(द्रोण) जख मे पकाकर छाथ करे । चतुर्थश्च दोष रहने पर उस्म 
एक आढकः तैर डारुकर सिद्ध करे । फिर उस्म जाधा जाठक 
गोमूत्र तथा यव, पिप्पली, तीनो र्वण ( विड, सैन्धव तथा 
सूचक ),' ` "यव, शताह्वा, "'वरीनक कुष्ट तथा वक्र ( तगरया 
पित्त पापदा) की छारः डाककर पकाय । यह उत्तम अनुवासन 
हे । इस फर तैर छा उरस्तम्म, कटीशरूर, धष्टशरूल, गुद्श्रूरः 
वं्षणरूर, ष्टा, उदावत तथा गुह्मरोग मं प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ६२-६६ ॥ | षि 





निकरोति 


(१) चलः सिनिग्य गदु: शीते शलोफोऽङगेयु सदस्तथा । आढ्यवात |--- 


इति शेयः सक्रच्छो मेदसावृनः ॥ 


गदशूल, उस्थान ( मरूरोग >) तथा प्रवाहिकः। 
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इति शूलचिकिस्सा ते विस्तरेण प्रकीर्तिता | 
सिद्धेः प्रयोगेविविधेः प्राणिनां हितकाम्यया ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार मने तुक्च प्राणिर्योके हितकीद््टिसे नाना 


प्रकार के सिद्द . योगो द्वारा विस्तारपूर्वक शुरचिकित्सा का 
उपदेश्च सिया ह ॥ ६७ ॥ 


इति द्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ चू १ (५१) 
(दति) लिेषु शूटचिकिस्वाध्यायोऽषटाद्चः ॥ १८॥ डाड़ (¶८)। 


तः ष 1 
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पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था! चू १ (७१) 
( इति ) सिरेषु शूलचिकित्साध्यायोऽ- 
्टाद्शः ॥ १८ ॥ डाड ( १८) । 


9 0१ 


अथाष्टञ्वरविक्ित्खितोत्तराध्याय 
एकोन विंहातितपः | 
अथातोऽष्टञ्वरयचिकित्सितोत्तरमध्यायं व्यास्यास्यामः।\१॥) 
दति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 


अब हम अष्ट उवर चिकिस्सितोत्तर नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेगे । पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 


एकद्विविसमुत्थानां निदानं प्रागुदाहतम्‌ । 








चिकित्सां संप्रबच्यामि सन्निपातस्य हेतुवतत्‌ ॥ ३ ॥ 
| | ८ इति ताडपत्रपुस्तके २४६ तमं पत्रम्‌ ) 
सने एकदोषज ८ वातिक, पैत्तिकः, श्केप्मिकं ), दवि दोषज 
(८ वातपैत्तिक, वात्रैव्मिक, पित्तशरष्मिक ) तथा त्रिदोष 
( साज्निपातिक~वातपित्तकफ तीनो दोप से होने दारे ) ज्वरो 


का निदान पहरे वता दिया है । अब मँ उन सबकी चिकित्सा 
तथा सक्चिपात ज्वर का निदान कटंगा ॥३॥ 














अहिता ५५७५ ०५०५५०५५०१५०५१५० ०५५९१९९० ०४ | 
क क ४५9 9१५०५०१५ ७७५०५९०४ "गुडसंयुतः . | | 
इख श्लोक मे संभवतः ऽवर का निदान दिया गय है । 
अर्थात्‌ अहितकर आहार" " तथा गुड के सेवन आदि से ऽवर 
हो जाताहेष॥ | 


बिल्वोऽप्मिमन्थः श्योनाकः काश्मयेः पाटलिस्तथा 
एषां तु मूलं निष्काथ्य पिवेत्‌ सन्तारसेन्धवम्‌ ॥ 
चिव, अस्निमन्थ, श्योनाक (अरद् ), गंभारी तथा पाढर- 
दन सवरकी मूक का काथ बनाकर उसे सज॑हार तथा सेन्धव 


मिलाकर बातञ्वर के रोगी को पिराना चाहिये ॥ 
समङ्गी मधुकं मुस्तं सद्रदावेथ शकंर । 
चातञ्बरे प्रयोक्तव्यं गधच्या सह्‌ पानकम्‌ ॥ 
१ अस्यामरेष त्रत्र्यं लुप्तं ताडपत्रपुस्तके । 











३५० 


काश्यपस्ता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ अष्टल्वरचिकिर्वित्तीत्तरध्ियः १९ 
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मंजीर, 
का पानक ( शवंत-<४"्ण? ) बनाकर वातञ्वर मं प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
विदखिन्धा घयेरण्डं बृहत्यौ प्रिपणिका । 
भद्रदाह्समायुक्तो दातञ्रहरो सतः॥ 
विदारीगन्धा, एरण्ड, दोनो ब्रहती, परररिनपणीं तथा देव- 
द्ाङ-इन सवका वातञ्वर मे प्रयोग करना चाहिये ॥ 
विदारिगन्धा कलशी तथा -गन्घेहस्तकः | 
मधुकं मद्रदार्छ काथः शकस्या युतः ॥ 
वातञ्वर्ो देयोमा तुलुद्गर्खाप्ुतः। 
विदारीगन्धा, कलशी (एरशिनिपर्णी), गन्धवंहस्तक (एरण्ड); 
सख्हदी तथा देवदारु के काथ मे शर्करा ओर मातुतुङ्गका 
रस मिलाकर वातञ्चर में देना चाहिये ॥ 
एरण्डं वरुणं चैव ब्रहस्यौ मधुकं तथा ॥ 
वातञ्चर्हरः काथो यसराकल्कसमायुतः। 
एरण्ड, वरुण, दोनो चरहती < स्थूरु तथा क्षुद्‌ ब्रहती ) 
तथा सुरही के काथ मे रास्नाका कर्क मिराकर देने से 
वातञ्चर नष्ट होता द ॥ 
दविपच्चसूलनिष्काथः कोष्णो वा यदि वाहिमः। 
श॒स्नाकःकसमायुक्तो वाततज्वरहितो मतः ॥ 
दोर्नो पन्चमूर ८ अर्थात्‌ दश्चमूर ) के ईषद्‌ उष्ण अथवा 
सीतरु क्राथ मे रास्ना का क्रक मिराकर वातञ्वर मे हितकर 
माना गया हे । 
रा्ञासर्लदेवाहग्टीमघुकर्षयुतः । 
पेयो धिदारिगन्धादयो निष्काथो वा ससेन्धवः ॥ 
सास्ना, सर ( चीड्‌ ), देवदाह्‌ तथा युरुहटी से युक्त 
विदारीगन्धादि के काथ मे सैन्धव मिलाकर पीना चाहिये ॥ 
पच्रयुष्टिकयूषेण युक्ताम्ललवणेन च । 
भुद्धीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन च ॥ 
पिबेदन्तरपानं च बिल्वमूलशतं जलम्‌ । 
योभ्य मात्रा मे खटाई तथा रवण भिरे हुए पञ्चमुषटिक 
यूष अथवा -जांगरु पश-परचि्यो के मांसरस के साथ योग्य 
कारु मै भोजन करना चाहिये ! तथा भोजन के बीच 
बिदवमूर रौ सिद्ध किया हुआ जर देना चाहिये । पञ्चसुषटिक 
यूष--इसका परे विरस्थान के शोथ चिकिस्िताध्याय मेँ 
वर्मन किया गथा हे । इसे वहीं देखें ( श्छोक सं° ३०) ॥ 
हे पञ्चमूले व्चीचमेकेषीकां पुननेवाम्‌ ॥ 
सदसरवीयौ नादेयी शत्तवीया शतावरीम्‌ । 
 विश्वदेवां शुकनसां सहदेवां सनाङ्लीम्‌ ॥। 
रासाजगन्धे पूतीक देवाह देवताडकफम्‌ 
ले दे हंसपादी च काथोत्थीमुपलङ्कृशाम्‌ (१) ।¦ 








मुखहठी, नागरमोथा, देवदार शकरा तथा गिरोय 


क 


स 


कृष्णागसं उयाघ्रननखं शतपुष्पां पलङ्कुषाम्‌ । 
कायस्थां च वयस्था च चोरकं जटिलां जटाम्‌ | 
अपेतयाक्तसीं यज्ञां गुहाहामुष्रूलोमिकाप्‌। 
हरेणुकां हैमवतीं केटयं सुवहा वचाम्‌ ॥ 
वृश्चिकाली च भार्गी च ` स्या शिग्रु च कल्कशः। 
संहत्य तैलं विपवेद्रातञ्यरनिबहेणम्‌ ॥ 
पुराणसर्पिःसंस्कासे दिषेयो जाद्कलो रसः । 

दोनो पञ्चमूर ( अर्थात्‌ दसमूट ), वर्चीव, एकेपीका 
( पाठा), पुननंवा, सहस्तवीर्यां ( दू ), नादेयी (अरणी 
अथचा नागरमोथा ), हतवीयां ( शतमूरी अथवा दाक्ञा ), 
शतावरी, विश्वदेवा ( गोरक्षतण्डुखा ); शुकनासा (श्योनाक); 
सष्टदेवा ( बला ), गन्धनाकुली, रास्ना, अनगन्धा ८ वन- 
यवानी-जंगरी अजवायन ), पूतीक ( करञ् ), देवदार, देव- 
तादक ( देवदाली-घोषारुता ), दोना बखा ( वा तथा अति- 
बारा ); हंसपदी, किसी छाथ विङ्ेष म क्लोधित गगर, कारा 
अगर, भ्याघनख ( नखनणी) सफ, गृटर, कायस्था 
( आंवखा अथवा काकोखी ), वयस्था ( हर ), चोरक 
( अनन्थिपर्णी का एुक मेद्‌-भदेउर ), जटिखा ( वरद्रक्त ), जरा 
( जरामासी ), अपेतराक्षसी ( काली तुर्सी >), यक्ता (रार) 
गुहाह्या ( प्रशिनिपर्णी का मेद्‌ ), उष्टरलोमिका, हरेणु, हैमवती 
८ स्वणेद्ीरी अथवा हरीतकी ), कैटयं ( महानिभ्ब का एक 
मेद्‌ गोरानीम ), सुवहा ( दोफाटिका), वच, बृश्चिकाली 





( चरहण्टा ), मारंगी "तथा सुहांजने का कर्क बनाकर तैर 
पाक करे । यह वात्तञ्वर्‌ को नष्ट करता है । दस्मे पुराने धृत 
के संस्कार से युक्त जरु मांसरस का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
द शमूलकलत्थानां यवानां छडघस्य च ॥ 
कुलीसश्ङगया राश्नायाः शटी पुष्करमूलयोः | 
भाग्या दुरलभायाश्च नियूहः साघु स्राधितः॥ 
तेनास्य विगुणो वायुज्वेरश्चाश प्रशाम्यति । 
दश्चमूरु, कुरुत्थ, यच, ऊुरीरश्चगी ( काक्रङश्रमी ), 
रास्ना, कपरकचरी, पुष्करमूरु, भारंगी तथा दुरारुभा-एक २ 
पर्‌ छेकर उनका अच्छी प्रकार नियुंह ( काथ ) बनाया जाये। 
इस प्रयोग से विगुण ( दूषित ) दुभा वायु तथा उवर शीघ्र 
ही क्षान्त हो जाते दहै ॥ | 
वातश्लेष्मससुरथस्य व्याख्यास्यामि चिकित्सतम्‌ ॥ 
बरहुतयौ पुष्करं दारु पिप्पल्यो नागरं शटी । 
कथमेषां पिबरदुष्णमादौ दोषविप।चनम्‌ ॥ 
अव में वातररेष्म ज्वर की चिक्षिरसा का उपदेश करूंगा । 
वातररेष्म उर के प्रारंभ मे दोनों बृहती ( सथूरफरा तथा 
क्ुद्रफलका ), पुप्करमूर, देवदार, पिप्परी, सट, कपूरकचरी 


| का काथ पीना चाषिये । यह दोषो का पाचन करता हे ॥ 


हिपच्चमूलं भार्गी च ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
नागरं पिप्पलीं दार पिबेद्वा सैन्धवान्विवम्‌ ।॥ 
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खिटस्था्तिम्‌ । 
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अथवा इसमे दोनो पञ्चमूरः भारंगी, काकड्ाश्चगी, दुरा- 
कमा, सोढ, पिप्पहटी तथा देवदार के क्राथ में सैन्धव भिरा 
कर पीना चाहिये ॥ 
पटोलं धान्यकं मुस्ता मूर्वां पाठा निदिग्धिका । 
कषाय एपां पातव्यः षडङ्गो सधुसंयुतः ॥ 
पथे, धनिया, नागरमोथा, मूर्वा ( मोरवेल ), पाट 
निदिग्धिका ८ कण्टकारी )-दइन ६ द्र्य के कषाय्र म मघ 
मिखाकर सेवन करना चाहिये ॥ 
त्रिफला जीवनीयानि पिप्पलीमूलशकरे । 
सिद्धो रह्रसंथक्तो वातश्तेष्मञ्यरापहः ॥ 
त्रिफला, जीवनीयव्म की ओपचियां, पिप्परीमूक, शकरा 
तथा ग्रहघ्न ( श्वेत सरसो ) का क्वाथ वातश्लेप्म भ्वरं को नष्ट 
करता हे ॥ 
नागरं दश(मृरं) च कटधर्खं दारकद्रयम्‌ । 
पिप्पस्यसख्िफला भार्गो ककंटाख्या दुरालभा ॥ 
चातरश्लेष्मञ्रे पेयं सुखोष्णं सेन्धवान्वितप्‌ । 
सोढ, दशभूट, कट्वङ्गः ( स्योनाक-अरल ), दर्दी; दाम्‌ 
हद्दी, पिप्पली, त्रिषएका, सारगी काकरड्ाश्रगी तथा 


लमा के सुखोष्ण काथ में सैन्धव मिराकर वातररेष्म उ्वर 


भे पोना चाहिये ॥ 
तिक्तकं कटुरोदिस्याः कल्कमक्षसमं भिषक्‌ ॥ 
दिङ्कसैन्धव्सं सं पिवेत्‌ किभ्रं सुखाम्बुना । 
कपजेऽनिलजे चैत्र ज्वरे पीतं सुखावहम्‌ ॥ 
त्रेय को चाहिये क्रि वह तिक्तक ( पेरु ) तथा कटु- 
रोहिणी ( कुटकी ) का करक १ अक्त खेवे । उसमे हग ओौर 
छवण मिलाकर जषीघ्र ही सुखोप्ण जर से परिरा देवे । यह काथ 
वातश्टेष्म उवर से पीने से सुखकारी होता ई ॥ 
महतः पद्मूलस्य क्वाथः शलेष्मिकवातिके । 
नागरामरदारुभ्यां श्रतमुष्णं पिबेजलप्‌ ।। 
वातशरेष्म उवर सं बत्‌ पञ्चमूल का काथ तथा सोर भौर 
देवदार से सिदध क्रिया हभ उष्ण जर पिराना चाहिये ॥ 
बालमूलकयुपेण जाङ्गलानां रसेन बा । 
कटूष्णद्रन्ययुक्तेन मम्दस्निर्धेन भोजयेत्‌ ॥ 
वातश्छेष्म उवर ॐ रोमी को कच्ची मूली के यूष, जांगर- 
मसर तथा अर्पस्नेह युक्त कटु एवं उप्ण द्रव्यो का भोजन 
करना चाहिये ॥ 
लाकाभ्रयङ्कमखिष्ठाय्टिकोशीस्बालकेः। 
चन्दनागरुबाहीकशरीवेषटककुटन्नरेः ॥ 
मूर्वाशताह सरलसालनिगरां सरोचकेः । 
सीरद्रोेऽधपलिकैर्भिषकतेलाढकं पचेत्‌ त्‌ ॥ 
तत्‌ साघु सिद्धमाहत्य खलुशाप्रं निधापयत्‌ । 




















लाक्तादिकभिदं तेल“ ०९५५० ५०४८५५१० ५०० । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २५० तम पत्रम्‌ )} 
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लाक्तादि तेल-राक्ता, प्रियङ्कु, मंजीठ, सुरुहटी, खसः 
वारक (नेत्रवाखा ), चन्दन, अगर, वाहीक ( दीग); 
श्रीवेष्टकं ( सरर निर्थास-गन्धा विरोजा ), ऊुटन्न ( स्योनाक 
अथवा केवदीमोथा), मूर्वां ( मोरवेख ), शताह्वा, सरु 
( चीड़ ), सार जियांस ( रार. ) तथा रोचक ( राज- 
पराण्डु या व्रिजौरा )-आधा पल । इसको षक द्रौण जु नै 
डारुकर उसमे एक आढक तेल को सिद्ध करे ! सम्यक्‌ प्रका 
से तक सिद्ध होने पर उसे उतारकर एकान्त स्थान मे रख 
द । इसे खाचादि तै" "कहते हे ॥ 
(पि पोल्योऽतिविषा सुस्ता स्थिराठ्या सदुरालभा ॥ 
सचन्दनययोशीरसारिजाः सनिदिग्िकाः। 
तेषिर्यामलकं बिल्वं च्रायमाणातिसाधितम्‌ ॥। 
घृतं हन्ति शिरः शूलं कासं जीणेञ्यर क्यप्‌ | 
पिप्पङी, अतीस, नागरमोथा, स्थिरा ( श्ारूपणीं ), 
आद्या ( अजमोदा ), दुरा्भा, रक्तचन्दन, जौ, खस, सारिवा, 
निदिग्धिका (कण्टकारी ), रोहिणीः आचा, विर्व तथा 
त्रायमाणा से सिद्ध किया इजा घृत कषिरःश्रल, कास, जीणै- 
वर तथा क्षयरोग को नष्ट करता दे । 


वमनं कफयेगाणां वैत्तिकानां विरेचनम्‌ ॥ 
शोधनं शमर्नं कायं के शमनशोधनम्‌ । 
श्डेम्मिक रोगो मे वमन के द्वारा तथा पैत्तिक रोगो भं 
विस्चन के द्वारा श्ञोघन करके फिर दोषी का इमन करना 
चाहिय ! यदि रोमी छख हो तो परे दोर्णं का शमनं करे, 
उसके बाद श्लोधन करना चादिये # 


सण्डादिरिष्यते सामे वत्रागू्ंतजे तथा ॥ 
विपौपथिप्रजातानां पित्तत्री कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
आमञ्वर सं ण्ड आदि तथा वातञ्वर में यवागू का सेवन 
करना चादि ! तथा विपौषधियो से उचपन्न इंए अवर म 
पित्तनाशक चिकिसा करनी चाहिये ॥ 
सन्निपातज्वरस्यातः प्रवद्यामि चिकित्सितम्‌ ॥ 
त सर्वलच्णोऽसाध्यः कृच्छुसाध्योऽल्पलंक्षणः । 
अव मे सचचिपात.ञ्वर की चिक्िस्सा कहग । यदि सन्नि 
पातज्वर भ सम्पूणं रक्तण विद्यमान तो वहं असाध्य होता 


| है तथा यदि उसमे थोडे ही खण वरि्यमान हो तो वह ठृच्ट 


साध्य होता हे ॥ वि - 
बलदीनस्य नष्टाम्नेः स्वेथा नेव सिथ्यति ॥ 
किमङ्ग ! बालकानां तु दीणधातुबलौजसाप्‌ 1. लौजसाम्‌ 1 __ 


५ [वावा 





मा न ५१२११ 





। 


१. ज्याने पत्वं पं ताडपत्ुस्तके । 








२५२ काश्यपसंहिता वा च्रुद्जीव्रकीयं तन्त्रम्‌ । ( अष्ज्वररचिकित्सितोक्तरधष्यायः १९ 
ति्‌ क क ०५ | [व 7 त त 7 नि क श १111१111 1 .1.1. तसे ५१ २ 1 ॥ + 8110 ता) 
तथाऽपि यन्नमातिषठेदाचशंस्याद्धिषग्वरः ॥ वनाकर उसर्मे सेन्धव तथा हींग मिराकर प्रयोग कराना 


हे भिय ! जिन वारको का बरु कम हो गया है, जिनकी 
नाठराभि नष्ट हो चुकी है तथा जिनके धातु, बरु एवं ओज 
ीण हो चुके ह--उनमे सन्निपात ज्वर सर्वथा साध्य नहींहे 
अर्थात्‌ बिल्कुरु असाध्य है! तथापिं चिक्रिरसक को 
खस्यु अथवा अन्तिम भयंकर अवस्था तक भी प्रयत करते 
रहना चाहिये ॥ 


सन्निपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
तपेवादौ प्रशमयेच्छषं दोषमतः परम्‌ ॥ 
सज्चिपात ञवरभे जो दोष सबसे अधिक बख्वान्‌ हो 


परे उसीकी चिक्षिव्सा करनी चाहिये । रोष दोर्षो की उसके 
वादु चिकिसा करनी चाहिये ॥ 


अल्पान्तरबलेष्वेषु दोषेषु मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
प्लेष्माणमादौ शमयेत्‌ स द्येषामनुबन्धकृत्‌ । 
गुरुखात्‌ कच्छ पाकित्वादृध्वेकायाश्रयात्तथा । 
यदि सन्निपात उर मे तीनो दोष रुगभग समानि बरुवारे 
ह तो बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को पहरे श्ेष्मा (कफ) की 
हलान्ति करनी चाहिये । क्योकि इसमे गुरू, कृच्टपाकी (जिसका 
पाक-विपाक्‌ करिनता से होतादहो) तथा शरीर के उर्ध्वं 
भाग मेँ स्थित होनेके कारण शकेष्मा ही अनुबन्धवाला होता 
तस्माञ्ञ्वरे यदुदिष्टं वातपित्तकफात्मके ॥ 
तस्मात्तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ कायं चिकिस्सितम्‌ । 
सल्यि वातिक, पेत्तिक्‌ णवं श्ठेप्मिक अवरो मेँ जोर 
कष्टा गया है-ञ्वर की उस- २ अवस्था भं वह २ चिकित्सा 
करनी चाहिये । ( (सच्निपातञ्वरस्यातः" इष्यादि ३८ वें श्खोक से 
धकार्यं चिकिरिसितम्‌' इत्यादि ४३ तक के श्छोक पहरे सूतिकोप- 
अणीय सध्याय मेँ १३९ से १४५ श्लोको मँ अपषरक्चः हसी 
रूप मे जा चुके ह । यहां एुनरादृत्ति इद हे )॥ 
पिप्पल्यादिवचादारवयस्थासरलान्वितः ॥ 
पेयः कफोत्तरे सामे सहिङ्कतारसैन्धवः । ` 
दोषासतेनाश पच्यन्ते विवन्धश्चोपशाम्यति ॥ 
ज्वर मे कफरूप आमरस की भधानता होने पर पिप्परी 
बच, देवदार, वयस्था ( हरड्‌ ), सरर ८ चीड़ ), हीग, 
सर्ज्ार तथा सैन्धव का रयोग करना चाहिये । इससे दोषों 
का की ही पाचन होता है तथा ञ्वर भी शान्त हो जाता हे ॥ 
नागरं करफलं धान्यं यस्तं पपेटकं बचा । 
देबदावेभया भार्गी भूतीकं दशमं भवेत्त्‌ ॥ 
गतं सेन्धवहिङ्कभ्यां पेयं वातकफोत्तरे । 
 उ्वजञङ्गरोगाणां ज्वरितानां प्रशस्यते ॥ 
वात एवं कफ प्रधान ज्वर मे सोढ, कायफरू, धनिया, 
नागरमोथा, पित्तपापडा, बच, देवदार, हरड़, भारंगी तथा 
भूतीक ( यवानी-जजवायन )-दइन दस ॒दर्ग्यो का काय 











चाहिये । यह ज्वर्युकत रोगी के ऊध्वेनच्रुज अङ्गो के रोगों 
प्रशस्त माना गया है ॥ 
शदीपौष्करपिप्पर्यो बहती कण्टकारिका । 
शुण्ठी ककटकी भार्गी दुरालस्भा यवानिका ॥ 
सुलानाहविबन्धष्नं शश्याद्यं कफबाततुत्‌ । 
शरि ( कपूरकचरी-कचूर्‌ ), पुष्करमूल, पिप्पली, श्ती 
( बडी कटेरी-भरकटेया ), कण्टकारी, सोर, काकड्ाशर्गी, 
भारंगी, दुराखमा तथा यवानी ( खुरासानी अजचवायन ) का 
प्रयोग करना चाहिये । यह रशव्यादि प्रयोग शूर, जनाह्‌, 
विबन्ध तथा वात जौर कफ को नष्ट करता दै ॥ 
बिडङ्गातिषिषे भागीं पौष्करं चित्रकं शरी ॥ 
शाङ्गष्टा पिप्पली शर्टी पिवेद्यातकफोत्तरे । 
वात एवं कफ प्रधान ज्वर म विडङ्ग, अतीक्ष, भारंगी, 
पुष्करमूल, चित्रक, कचुर, श्याङ्गे्टा ( काकजंषा अथवा 
काकमाची ), पप्पी तथा सट का सेवन करना चाहिये ॥ 
दुरलभावचादारुपिप्पलीमूलनागरम्‌ ॥ 
०५०११०१००१०१५००. `" ` " "पुष्करं शटी | 
क्वाथं सलवणं देयं हिङ्कन्तारान्वितं पिबेत्‌॥ 
सन्निपाते विबन्धे च वातश्लेष्मोत्तरे व 
सन्निपात, विबन्ध तथा वात कफ प्रधान ज्वर मे दुरारुभा, 
वच, देवदार, पिष्पलीमूक, सट -युष्करमूख तथा कचूर के 
काथ मे लवण हींग तथा सजेक्षार भिराकर पिखाना चाहिये ॥ 
जीवकषेभकौ ङ्गी मूलं पुष्करजं शटी ॥ 
सश्चिपातेऽनिलकफे कासे चेषां प्रशस्यते । 
यदि सन्निपात जवर में वातत एवं कफ की प्रधानता हो 
तथा कास हो तो जीवक, ऋषभक, काकड्शद्गी, पुष्करभूरः 
तथा कचूर्‌ का छाथ प्रशस्त होता है ॥ 
र हत्यौ पुष्करं श दारु पिप्पल्यो नागरं शटी ॥ 
क्वाथमेषां पिबेदुष्णमादौ दोषपिपाचनम्‌ । 
सञ्चिपात ज्वर में भरारम्भमे दोषों का पाचन करने के 
लिये दोनो बृहती, पुष्करमूर, देवदार, पिप्पली, सोर तथा 
कचूर का गरम २ छाथ पीना चाहिये ॥ 
दुरलमा चचा दार पिप्पली भद्रोहिणी ॥ 
महौषधं ककेटकी बहती कण्टकारिका । 
काथः सलवणः पेयः सन्निपातञ्वरापहः ॥ 
सक्षिपात ज्वर को नष्ट करने कै यि दुरारूभा, बच, 
देवदार पिष्परी, कटुरोहिणी, सोर, काकडाशरङ्गी, वदी कटेरी 











तथा छोटी कटेरी के छाथ मेँ ख्वण मिराकर पीना चाहिये ॥ 


 देषद्रार्‌ बचा मुस्तं कैरातं कटुरोहिणी । ` 
शुची नागरं काथः सन्निपातञ्बरापहः ॥ 


मधुविषशेषणीयाध्ययः २१ | खिरस्थानस्‌ । | ३५२ 
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उरोम्रहे कण्ठरोगे मुखरोगे च शस्यते । `  वह्छव्य--यह अध्याय भी प्रारंभ मे खण्डित है । अध्याय 
सन्निपात उवर मं देवदार, चच, नागरमोथा, विरायता, 5 त तै थोडे से ररोक इस अध्याय के मिते ह । भध्वाय 
टकी, गिरो तथा सट के काथ का प्रयोग करना चाये ! | = त म अ की समाक्षि की सूचनां दैनेवारे रेख 


यह उरोग्रह, कण्ठरोग तथा मुखरोगे मे हितकर हे ॥ को देखकर ही अनुमान होता हे कि यह सुविकेवणीय्‌ 
छ ` । = „ नामक २१ वां अध्याय हे । अब.हम उपरूब्ध श्टोर्छो का 
त्रफला रोहिणी निम्बं पटोलं कटुकन्नयम्‌ ।। ध्याख्यान्‌ करगे । | 


पाठा गद्धची वेताग्रं सप्तपणेः सवत्सकः। = | ...,... .-. शिं भारयेयः कथखन ॥ =` 
किराततिक्तकं मुस्ता चचा चेत्येकतः शतम्‌ ॥ > य माराययुः कथच्वन ।। 
फोन्तरं निहन्त्येतत्‌ पानादग्नि च दीपयेत्‌! ि सी भकार मं का सेवन कराना चादिवे । 
वक्तव्य--प्रारंभिक सम्पूणं श्छ के खण्डित होने से 
त्रिफला, रोहिणी, नीम, पयोर, त्रिकटु, पाठा, गिोय, | यह कहना किन है कि ऊपर से क्या प्रकरण आ रहा ३ । 
वेता ( नाडीश्ाक ), सक्षपण, इन्दजो, चिरायता, नागरमोथा | फिर भी इतना तो स्पष्ट दै कि कम से कम चह प्रकरण शिशुं 
तथा वच का छाथ कफप्रधान सन्निपात ज्वर को नष्ट करता | को मघु सेवन कराने का है। सुश्रुत म भ्यन्त विस्तार के 
है तथा अभि को प्रदीप्त करता है # | ` | साथमघुकेगुर्णो का वर्णन. क्किया गया है । नवजात चि 
पटोलसस्तमधकरोहिणीकथितं जलम्‌।॥ को अनेक स्थानो पर मधु चटाने का विधान दिया गया हे ॥ 
योगमेतं चिषलया युक्तं च सुरदारुणा । ` नवसयःक्तानां तद्‌ त्रणानां सेहणं भवेत्‌ । ` 
पाययेन्मघनाऽऽलोख्य सन्निपाते कफोत्तरे ॥ | च्तजं प्राप्य हि विषं दशेयत्यात्मनो बलम्‌ ।! 
कफग्रधान सन्निपात ज्वर म पटो, नागरमोथा, सुरही, प्रसादयति तश्चा सन्धत्ते च सधु व्रणम्‌ । 
रोहिणी, त्रिफरा तथा देववार्‌ के छाथ मेँ मधु मिराकर सेवन मघु के गुण-मघु नवीन एवं सदयःततत चरणो का रोहण 
करना चा्टिये ॥ । | करता है-उन्दै भर देता है । चत ( चोर आदि ) के कारण 
आरुवधववानिम्बपटोलोशीर्वत्सकप्‌। | करीर मे जो विष उत्पन्न हो जाता है उस पर मधु अपनी शक्ति 
छटाऽतिविषा मूर्वा त्रिफला सदुरालभा।। | भ्कट करता दै । मघु उस विष को शन्तं कर देता है तथा 
मद्रसुस्ता बला पाठा मधुकं मद्ररोदिणी । = | बण का सन्धान इता दै॥ । 
कृप्राय एष शमयेखष्बरमाश त्रिदोषजम्‌ ॥ तस्मात्‌ स्वभावतो नृणां सहोष्णेनाशितं मधु ॥ 
नायं सस्तोफमाध्मानं गुरुत्वं चापकषति। बिरद्धत्वाश्रिभिर्दोषेजीवितान्ताय कल्पते । 
 गजमरूताख, वच, नीम, पटो, खस, इन्दजो, श्ट, | = तुल्यत्ादुष्णरोगाचच यथा च मधुसपिषी ॥ 
अतीस, मूर्वा, त्रिफला, दुरारुभा, नागरमोथा, बा, पाठा, | मधु जपने स्वभाव से तीनो दोषो से विरद होने के कारण 
भुरुहरी तथा कटुरोहिणी का कषाय शीघ्र ही त्रिदोषज | उ्णु पदार्थौ के साथ सेवन किया जाता हज सृस्यु का कारण 
| ( साश्िपातिक ) ५41 को शान्त कर देता ट ॥ यष्टु अददता, सेतत ह । उदाषुरण ल्यं मधु तथा धृत समान ` मात्रा र 
क्षो ( शोथ ), आध्मान तथा सरीर के भारीपन को भी पूर | ठेने से तथा उष्णता के कारण घातक होता है। अर्थात्‌ मधु 
करता है ॥ | । छो धृत के साथ यदि जवन शना शो तो दोनो भ्य छमान 
नागरं दशमं च कट्वङ्गं दा" "ˆ" ˆ“ * परिमाण मे कभी नहीं होने चाहिये । समान प। ण 
दशमुख, कटयङ्ग ( सयोनाक ) ““"""आदिका छाथ | मिर्ने से वे दोनो दूषितविष का कायं करते है । मथु के 
॥ ˆ | भँ दृक्षरी बात यह नाना डे कि श तो कभी 
( इति ताडपत्रपुस्तके २५२ श वलम्‌ स्व्यं उष्ण करना चाहिये तथा न उष्ण द्रव्याकं खच यी 
( इति ताढपन्रुस्तके २५२ तम पत्रम्‌ ) उष्ण परकरृतिवारे मदुष्य भँ सेवन कराना. चाये । मधु- 
| | भविखयो हारा यह अनेक प्रकारके पूछा से संह क्या 
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न " व: । उन पक भ कई विषयुक्तं भी हो सकते ह जिससे 
इससे गे ताडपत्र पुस्तक मे ५ पृष खण्डित दै । उस | जा (क म हो सकता है। विष का 
` खण्डित भकरण अं कुच जरा आषटज्वर ! र किस्सा-१वां अध्याय | उष्णता से विरोध होता है 1उष्णता मिरने से विष प्ङ्पितिहो 
का होना चाये । इसके अतिरिक्त रण्वां मध्याय ( शक्लात | जातः है। इसलिये मधु को कभी मी गरम नहीं करना चाहिये । 
नाम ) सम्पू रूप से खण्डित है तथा मधुविदेषणीय -नामकः | गरम यस्तुं के साथ इसे मिखाना सी नहीं चाये कथा 
२१ वँ ज्याय का भी बहुत सा अंश खण्डित है 1 (इस प्रकार | उष्ण अति वारे रोग अथवा मलु्यो मे मी इसका भयो 
 अष्टस्वरचिकित्सिताभ्याय वीच मे ही खण्डित हो गया 21 | नही करना चाहिये । परन्तु वमन द्रो क साथ यदिह 
18 १. भस्याप्रे पत्रपन्रकं खण्डितं त्राडपतरुस्तके। ` ` । का प्रयोग कियाजा रहा हये तो वहां उष्णता का विशेष 
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काश्यपसंहिता वा ब्द्जीवक्छोयं तन्त्रम्‌ । 


| चीरगुणविशोषीयाध्यायः २२ 





भन स १ 


थ ० १.१५ ५ 


नहीं होता क्योकि उसका परिपाक नहीं होता है तथा शरीर 
मे वह खहरता नहीं है । मधु एक एेसा खाद्य पदार्थं हे जिसे 
मधुमक्ियां भिन्न २ एर्छो से खाकर अपने छतत सं एकत्र 
करती ह । इसमे अन्य तच्च के अतिरिक्त सवसे अधिक मात्रा 
मे म्लुक्कोज ( ७०००७९६ ) होता है } ग्टुक्तोज का पाचन वहत 
सुगमतासेहो सकता है तथा यह हृदय को अत्यन्त बरु देने 
वारा पदार्थ हे । प्राचीन आयुर्वेदिक प्रन्थो मं मधु को वहत 
अधिक सहख दिया गया है अधिकां आाथुवंदिक ओषधियों 
का अनुपान मघुही होता हे\ इसका कारण मुख्यरूप से यह 
है किम मे योगवाही गुण होता है। योगवाही का अभिप्राय 
यह है कि उसे जिस द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, अपने 
गुणो को स्थिर रखते हुए वह उसके गुरणा को चदा देता हे । 
इसी गुण के कारण इसका इतना महच्च है । भिन्न २ प्रकार 
की मकरो द्वारा संचित क्रिये हुए मधु के गर्णो में परस्पर 
अन्तर होतार । 

मथुवर्मं मे देखं ॥ 


इति ह रमाह भगवान्‌ कश्यपः । 


(इत्ति) खिरेषु मघुविदोषणीयो नामैकविशतितमोऽ- 
ध्यायः ॥ थ 9 (२१) 


<^ ८0/92 
एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति) खिरेषु मधुविरोषणीयो नामैकविशतितमोऽभ्यायः ॥ 





अथ क्षीरगगविदेषीयाध्यायो 
द्राविदातितमः । 


अथातः त्तीरगुणविशेषीयं व्यारुयास्यामः ।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ | 
अब हम कीरगुण विरोषीय अभ्याय का उ्गख्यान करगे । 
पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय में 
भिन्न र प्राणियों के दूरधो के पथक्‌ २ गुणो का विवेचन 
किया जायगा ॥ १-२ ॥ ` 
गोमहिष्या अजाया नार्या उष्य अवेः लिया: । 
तरङ्ग चा इति चोक्तानि पूवेमेव पयांसि तु ॥ ३॥ 
भूयश्च गुणवेशेष्यात्‌ चीराण्यष्टौ निबोध मे । 
गो, भस, बकरी, नारी, उंटनी, मेद, खी तथा घोड़ी ऊे 


दूध का पहर वणेन किया गया है ! अव गुर्णो की विङोषता 
के कारण पुनः इन आरट ¦ 
 मेरेसेसुन। 


वाचक है । यह संभवतः परमादवश्च छिखा गयः है । हन दोनों 
मंसे एक शब्द्‌ के स्थान पर 


थो जा नाता सि वी म). 


इसका विशेष विवरण सुश्रुत सू. अ, ४५ 











पकार केदुध के विषयं तु 


वक्तन्य--यहां नारी तथा खी शब्द दोनो एक ही अर्थक | 





हथिनी वाचक शब्द्‌ होना 


४ 


चाहिये । क्योकि खी शब्द्‌ का दोबारा आने का कोई अर्थ 
नहीं है तथा हथिनी के दूध का इसमे समावेश नहीं किया 
गया हे । थिनी के दूध को मिलाकर ही आट प्रकार के दूष 


होते दै । आयुर्वेद मे चिकित्सार्थं अनेक प्राणिर्यो के दूध का 


उपयोग किया जाता है परन्तु जहां तक पीने का संबन्ध है 
उपयुक्त आद प्राणियों का दूध ही व्यवहृत होता है ॥ ३॥ 


. प्रजापतेः पुरेच्छ।तः प्रलानां प्राणधारणम्‌ | ४ ॥ 
प्चमूतगुणं चापि भूरुदां जन्म कथ्यते | 
वनस्पतीनां व््ताणां वानस्पत्यगणस्य च | ५॥ 
वीरुधामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक ! | 
विविधानां वणानां च सस्यानां चेष देहिनाम्‌ ६ ॥ 
एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहतः । 


हे जीवक ! प्राचीन काव मं प्रजापति ( बह्मा ) की इच्छा 
से सम्पूणं प्राणिर्यो के प्राणां का धारण इजा । पञ्चमहाभूतो के 
गुर्णो से युक्त पर्वतं का जन्म हुजा तथा वनस्पति, बृक्त, 
सम्पूण वानस्पत्य, वीर्‌घु , जपधि, गुल्म, विधिध प्रकार के 
तृण, घास तथा मनुरप्यो की उव्पत्ति इदं । इस प्रकार यहं 
उपर्युक्त सम्पूणं वग भूमि का सार कहराता है । अर्थात्‌ इन 
सबकी पृथ्वी पर उत्पत्ति होने के कारण ये सच पृथ्वी के 


सार रूप हे । 


वक्तन्य--वनस्पति-जिसके पुष्पनर्हापरफट हो उने 
चनसरपति कहते हँ तथा इसका उदाहरण गूलर दिया जाता 
हे । “अपुष्पाः का अथं अविच्यानपुप्पः किया जाता है अर्थात्‌ 
जिसमे पुष्प न हो) परन्तु यह बातत वनस्पति श्चाख कै 
सिद्धान्त कै ही विरुद्ध है क्रि बिना पुष्य फ फर हो जाय । पुरे 
पुष्प उस्पन्न होते है तथा उसीसे वाद मे फर बनते है। 


| आधुनिक्‌ विद्वान्‌ यह्‌ मानते द कि गूरूर आदि फर को यदि 


सूच्मवीक्तण यन्त्र से देखा जायतो हमे ज्ञान होता है कि 
इनके अन्दर भी असंख्य सूच्म शूर होते है जो एके बन्द्‌ 
आघार से रहते दै । इसख्यि अपुष्पाः का अर्थं अविद्यमान 
न करके अदृश्यः क्रिया जाना अधिक उचित है अर्थात्‌ इनमें 
रल अश्य होता हे । बृक्त-जिनके पूर भी हो भौर फल भी 
हा उन दृत कहते दै जैसे आम्र, जाञयुन आदि । वानस्पत्य- 
वानस्प्य तथा दृक्ष का एक ही अभिप्राय होता है । तन्त्रान्तर 
म कहा है -त्रानस्पत्यः फङपुष्पवति वृक्षे । पुष्पजफलवृक्षे आघ्रादौ ।' 
वीरुधू-जो फरने वारी रता होती है उन्हें वीदध्‌ कहते है । 
भषधि-जो फर के पक जाने पर नष्ट होजाती हँ उन्हे “भोषधिः 
कहते दह । मनुस्छृतिमे भी कहा है--जषष्यः फलपाकान्ता 
बहुपुष्पफलोपगाः' अर्थात्‌ जिसमे पुष्प जौर फर बहुत हो परन्तु 


फर के पक जाने पर जो नष्ट हो जाती है उसे ओषधिः कहते 


है । इसके उदाहरण-शाक्ि, यव, गोधूम ८ गेहूं ), तिक तथा 
मंग जादि ह । गुर्म-जो गुल्म या रच्छ के जकारकाहो 


उसे गुल्मः कहते ई । यह काण्डशून्य दृक्त जाति होती है । 
। इसका समावेश भी वीरम ही होता है ॥ ४-६॥ 


दीरगुणविरोषीयाध्यायः २२ ] 


[5 


खिरस्थानद । 
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^ च 0 


सोमस्य वायुतेजोपां बुद्धिश्चेति प्रजापतेः ॥। 
तदादास्गुणोर्पन्नं गवादौनामतः परम्‌ । 
उपजक्त गुण वारे आहारो से उत्पन्न होने के कारणमी 
आदि का दूध सोम ( चन्द्रमा); वायुः तेज ( सूयं ), जरु 
तथा प्रजापति (ब्रह्मा) को दुद्धिखूप समन्वा जाता | 


अथात्‌ मौ जादि प्राणियों का दघ उपयुक्त आदार के सेवन 
जरू आदि 


से बनता हे तथा वह आहारदन्य सूं, चन्दमाः 
ते उतपन्न होता है। इसरिये यह उनका बुद्धिरूप या सारतस्व 
समश्षा जा सक्रता हे ॥ 
यथा सर्ौषधीसारं दीरेदे मथिते पुरा ॥ 
संभूतमयृतं दिन्यममसा येन देवताः । 
तथा सर्वषधीसारं गवादीनां तु क्तिषु ॥ 
सीरमुखयते तस्मात्‌ कारणादमृतोपमम्‌ । 
जिस प्रकार प्राचीन कारु मँ दीरसागर के मथ जाने 
सम्पूणं ओषधिर्यो का सार दित्य अग्धूत वन गया था उक्ती 
प्रकार सम्पूणं ओषधिर्यो का सार गौ आदि की कुठि (पेट ) 
न पडैच कर दघ वन जाता है 1 दइसखिये यह अष्त के समान 
होता दे ॥ | 
जरायुजानां भूतानां षिशेषेण तु जीवनम्‌ ॥ 
पश्च, मनुष्य आदि जरायुज प्राणिर्यो के स्यि दध विशेष- 
कर जीवन देने जाखा है! चरक सुः अ. २७ मै मी कहा 
हि दध ससे श्रेष्ट जीवनीय ( जीवन देने वाखा ) द्भ्य 
समश्चा जाता हे ! जरायुज--जो प्राणी जरायु-अथात्‌ गमाश्य 
से उरपच्च होते ह उन्हं जरायुज कहते ह । सुश्रुत सुः अ. १ मं 
कहा है--तत्र पद्ुमनुष्यन्यारादयो जसयुनाः । 
सीरं सात्म्यं हि बालानां चीरं जीवनमुच्यते । 
सीरं पुष्टिकरं वृद्धिकरं बलबिवधेनम्‌ ॥ 
त्ीरमोजस्करं पुंसां सीरं प्राणगुणावहम्‌ । 
गर्मधानकरं सीरं बन्ध्यानामपि योषिताम्‌ 
बारर्को ॐ छिये दृध सार्य होताहै तथा उनक्रा जीवन 
होता है ( अर्थात्‌ उनके खयि जीवन तुर्य होता ह) । यह 





पष्ट, शरीर की बृद्धि तथा बरुको बढाने वाखा है। दूध 


प्राणियों मे भोज को बढाता हे तथा प्रारणो को बर्वान्‌ बनाता 
है तथा यह्‌ बन्ध्या ( वांश्च ) लियो मे ग का स्थापन कराता 
हे । अर्थात्‌ इसमे गम॑स्थापक गुणै ॥ | 
स्ीणानां च शानां च शोफिनां राजयददिमणम्‌ । 
ठ्यायामश्रमनिव्यानां स्लीनिद्यानां च देहिनाम्‌ ॥ 
संक्तीणरेतसां चापि गर्भखावे च दारुणे 1 
रक्तपित्तामयेऽरशस्सु मदक्नीणे उवरे तथा ॥ 
गर्म॑शोषेः च वातानां चीरं परममुच्यते । 
यह दीण, कृ, श्रोथ तथा राजयचमा( कय ) के रोगिरयो" 
निस्य व्यायाम, परिश्रम का कायं तथा नित्य खीसंभोग 


वा [कि श क क क क क का ^ 
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करने वारे एवं जिनका वीयं रीण ८ निर्व >) हो गया दे- 
उन मनुय मे हितकर माना गया हे ! इसके अतिरिक्त दाहम 
गभेखाव ( £€ण्छा€ + एणप्प्रण )) रक्छपित्त, अ, मद के 
कारण इई चीणता, उवर तथः वायु के कारण इषु गशोष 
से दूध अस्यन्त हितकर माना गया है । सुश्रुत सुः अ. ४५मं 
दूध के सामान्य गुण अत्यन्त विस्तार से दिये गये हं ॥ 





सामान्यादिह्‌ दुग्धानां पुर चोक्ता गुणादयः ॥ 
प्रथक्त्वेन च वदयामि गवादीनां विशेषण्‌ । 


ये सम्पूणं दूध के सामान्य गुण कहे गये ह । अव मगौ 
आदि के दूध का विशेष रूप से पथक्‌ २ वणन करूंगा ॥ 


तृणशाह्सौषधीनां च अग्राप्रं पय एव हि ॥ 





खादन्ति मधुरय लवणं च विशेषतः । 
तत्सास्गणवेशेष्याद्कवां चीरं प्रशस्यते ॥ 





गौ के दूध के गुण--गौ का दूध तृण, गुल्म ओर ओषधियों 
का व्रचान अथवा सारभाग होता है। गोपं मधुर एवं क्वण 
पधान द्रष्य का मक्तण करती दह! इससियि गौं कादुध 
उन सबका सार होने के कारण प्रशस्त माना गया है ॥ 
मघुरो दि रसः श्रो रसानां परिकीर्तितः । 
तननित्ये वा गवां कीरं मधुरं बदणं मत्तम्‌ ॥ 
सम्पूर्ण रसो में मधुर रस श्रेष्ठ माना गया है । उसका 
नित्य सेवन करने के कारण गौरजो का दुध मधुर एवं दछंहण 
होता दहे ॥ | | 
अौषधाप्रातिमन्तव्याद्विशेचयति तत्‌ पयः । 
एतस्मात्‌ कारणादुक्तं गवां क्तीरं रसायनम्‌ ॥ 
मषधिर्थो के प्रधान अंश का अस्यधिक भक्तण करने के 


कारण वह्‌ ( गोदुश्व ) विरेचन कराता हे ! इसी . कारण से 
गौ का दूध रसायन माना गया हे । ये सब गोदुग्ध के विशेष 






































गुण कदे गे दै । दसी प्रकार चरक सूः ज. २७ तथा सुश्रत 
अ, ७९ मे भी कहा दै! आहार के विषय में पाश्चत्य विद्वान्‌ 
०06४ 110 ०४प८३०प ने अपमी "2०५५. नामक पुस्तक स 
विस्तृत रूप से लिखि हे ॥ | 
एष वैरोषिकराो गोदीरस्य प्रकीतितः। 
क्रिमिकीटपतद्केश् सर्वैरपि तृणाशितेः॥! 
सह नानावृणं दीनं महिष्यो भत्तयन्ति हि । 
अवगाहन्ति तोयानि ग्भंणि च विशेषतः ॥ 
एतस्मात्‌ कारणत्तासां दीरं कषायशीतलम्‌ । 
शीतल्नाद्‌ दुर्जरं सिग्धं ( गुर ) दाहनिबहेणम्‌ ॥ 
गवां दीराचवाल्पा (गणं महिषीणां पयो मतम्‌ । 
सख के दूध के गुण--मेसै कण घास जादि में रहने वारे 
कृमि, कीड़े, पतङ्गे तथा साप आदि के साथ नाना प्रकारकी 
हीन ( निकृष्ट ) तथा घास को खाती ह। तथावे पानीरमे 
अवगाहन करदी रहती है अर्थात पानी भे बेदी रहती ड इस 
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को शान्त करने वाखा है! इसल्यि मेसो का दूध गाय ॐ 
दूध की अपेक्षा जल्पगुर्णो वारा होता है इसी प्रकार चरक 
सू, अ, २७ तथा सुश्रुत सू. ज. ध५ मे भी कटाहे ॥ 
अजानामल्पकायत्यात्‌ कटुतिक्तानिबरेणात्‌ ॥! 
अल्पत्वाच्च बलित्वाश्च लघु दोषहरं षयः | 
अल्पत्वात्तद्धनं तीरं घनत्वादपि बरंहणम्‌ ॥ 
शीतं संग्राहि मधुरं बल्यं वातानुलोमनम्‌ | 
बकरी के दूध के गुण--बकरि्ो के सूच्म काय होने ॐ 
कारण तथा कट एवं तिक्त वर्यो ८ क्त धादि के पत्तो ) ॐ 
सेवन करने से तथा उनके दूध के अर्प एवं वरुवान्‌ होने 
के कारण बकरी का दूध रघु एवं दोषनाक्ञक होता है । वह 
दृध अल्प ( परिमाण मे थोड़ा ) होने के कारण घन ८ सान्द्र- 
गाढ़ा ) होता है तथा घन होने से वह चंहणकारक होत है । 
वह दृध शीतर, संग्राही, मधुर, बरवानू तथा वायु का अनु- 
मोन करने वारा होता हे । इसी प्रकार चरक सू. अ, २७ 
तथा सुश्रत सू. अश्वम भीक्हाहे॥ 
महाशयतया श्याम(न)मधुरमायसेवनात्‌ ॥ 
बहुत्वाञ्च घनत्वाच्च बल्यं पुष्टिकरं पयः | 
शुरु वृष्यं च निर्दिष्टं मधुरं च विशेषतः| 
 अल्पाहारतयोष्टीणा प्रिय चाऽऽलबर्णं* * ॥ ` 
(इति ताडपत्रषुस्तके २५९ समरं प्रम्‌ । ) 
उेटनी के दूध के गुण-उऊंटनी ॐ शरीर के बहुत वड़ा 
एवं श्याम वणे का होने से, मधुर भाय ओषधियों 
करने से तथा दूध के परिमाण मे अथिकषोनेसे उनी का 
दूध बल्य (709), पुष्टिकारक, गुर्‌, वृष्य तथा विशेषकर रस 
म मधुर होता है । ऊंटनी के आहार कम करने से वह दूध 
परिय तथा ईषत्‌ रुण ( नमकीन ) होता है । इसी प्रकार 
चू. ज. २० ठय सुभूत चू न. ४ मौ कहा ॥ ` 
` चक्तव्य--इससे अगे यह अध्याय खण्डित है! उस 
खण्डित अंश मे बचे हुए प्राणिर्यो के ्रष्येक कै दूध का इसी 
प्रकार पृथक्‌ २ वर्णन होना चाहिये । अब हम अन्य अन्धो ॐ 
ाधार पर अचे हुए प्राणियों के दूध के गुणो का वर्णन करेगे। 
मेड के दूध के गुण--यह पित्त जौर कुत खो बदानेवाा है । 





यर स्येयकर रम्‌ (चरक सू, अ. २७)। घोदी, गधी आदि एक 
शफवारे पराणिर्यो के दूध के गुण--यह स्व रूह, ठु, मधुर, 
अम्ल तथा जयुरस में ख्वण हे-तथा शा्खगत वात रो्नौ को 
नष्ट करता है (सुश्रत सू. ज. ४५) । साखा का अभिप्राय हाथ, 
पैर आदिसेदे।!खीके दू 
लनं मलल पयः । नावनं रक्तपित्त च तपं चाक्षियिनाम्‌ ॥° 


` (चरक. सूः ज. २७.) । भजकठ के विद्वान्‌ भी दुध को पूर्णं 
। ` `  -१.अस्याग्रं ठक पत्रं खण्डितं ताडपत्रपुस्तके । ` ` 





कथि उनङ्ना ( ससो का ) दूष कषाय एवं शीतर होता है । 
शीतर होने से वह दुर्जर, स्निग्ध, गुरु ८ भरी ) तथा दाह 


कि णिक ॥ ^ 0 


के सेचन्‌ | 


के -दृध के रण--जीवनं बहणं साल्म्यं | 





प 
# पतत. ने 


भोजन ( ८1९० ०9 ) मानते हँ । दूध मे रुगभग वै सव 
घटक न्युनाधिक रूप मेँ विद्यमान होते है जो मनुष्य ॐ शरीर 
के पोषण तथा द्धि के किये आवश्यक होते ई । दूध अर्थेक 
पराणी को जातिसास्म्य होता है इसीलिये दूध वारक, बृदध, 
युवा, खी, ध्रोद़-ग्रयेक अवस्था मे हितकर एवं सास्य हेता 
है । बार्क तथा बद्ध व्यक्तियों के स्थि तो जीवन का सबसे 
जधिक सहारा होता हे । दूध एक प्रकार का स्नेह का घोर 
( शिणफणोभ० ) होता है अर्थात्‌ इसमे स्नेष्ट के छण 
( 79 शाणप्€ ) अत्यन्त सुषम अवस्था मँ विद्यमान ष्टोते ३ 


इसीरिये यह अत्यन्त सुपश्च होता है । 
# ० 9 भ 9 ¢ # ¢ क क ५ क $ 5 न ० क क्च ५०५०५ | 
षै # ध १ च ¢ 9 छ परक ‰ कैन # ४ ष च क + # 6 # % ¢ # # ५५८ ५ ङ ॥ | 
# ४ ® ¢ # क # कते # ४. ¢ क # # # च 6 ५६.५५ ४ # # % ¢ प कै 4 # स | 


यह अध्याय भी प्रारंम मं खण्डित है! अध्याय ॐ 
अन्त क समापिसूचक रेख को देखकर ही इस अध्याय का 
'धानीयगुणविशेषीयः यह नाम प्रतीत होता हे । इस अध्याय 


मं भिन्न रे प्रकार के जस के विशेष गुण दिये गे ह । अव 


हम प्राप्त एवं खण्डित श्छो्को की यथासंभव स्याख्या 
करते है । | 


अतीते प्रथमे मासि प्ा्रभरोष्ठपदागमे ॥ 
दिव्यं खात्‌ पतितं तोयं नान्ना हंसोदकं शिलम्‌ | 
आापूतं सूयेतेजोभिरगस्तयेनाऽविषीकतम्‌ ॥ 


| पराद्ट्‌ ऋतु ( ापाद़ तथा श्रावण भास ) छौर प्रोष्ठ 


पव्‌ ( भाद्रपद मास-वषां छतु छा प्रारम्भ ) के व्यतीत 
हो जाने पर प्रथम मास मँ अर्थात्‌ शरदऋतु ( कार्तिक तथा 
मागंशीषं ) मेँ आका से गिरनेवाखा दिव्य जल (हसोदकः 
कुहराता है । यह जर कल्याणकारक एवं पवित्र होता है 
तथा सूर्यं के तेज एवं अगस्त्य नकतत्र के उदय होने के कारण 


 विषरहित हो जाता है । अर्थात्‌ शरद्‌ छतु से पूवं वषा में जल 


स्यन्त मलिनं एवं अपरिपकछ़ ( जम्र्विपाक ) होता हे- 


उसका सम्यक्‌ पाक नहीं होता हे । उस जर मेँ वर्षा के कारण 
बहुत मिनत होती ह । वह जर पीने के योग्य नही होता 
है । इस जर के सेवन से अनेक भकार के संक्रामक रोग होत 


का भय रहता हे । इसीलियि चरक मेँ कहा है-“उदममथं दिवा- 
स्वेप्नमवर्य।यं नदीजरम्‌ “* "° ,१णात्र वजंयेत्‌ ॥ ` हेसके ` बाद 


(च सू, अ. २७) । हथिनी के दूध कै गुण-'हस्तिनीनां पयो बल्यं | शरदऋतु भे वही जर कालं द्वारा सम्यक्‌ परिपक् होकर दोष- 


रहित तथा अगस्य नत्र के उद्य होने से विषरहित हो 
जाता है। उस जक को "दंसोद' कहते है । इस जरू का सेवन 
करना चाहिये । हंसोद्क का जथं सूयं जोर चन्द्रमा के कारण 
नमल इभा अथवा हंस के समान नि्मर जक होता हे ॥ 


9 ५9 ०... ७०99१ त 9.4 क 9,9५9.४ # | - 
‡ ~, " ५ „ ५ 1, ॥ ॥ 0 १, १... ॥ ति 
४ श्र भ १.४. १..१. क. 9.9 पक ४. त ५ कचभ # क ति | | , 


 । शिशिरे वर्ष॑ति जलं कफवातप्रकोपनम्‌ ॥ ` ` ` 





दानीयगुणविेषीयाध्याय 











दय 
एकाक ^ लित्‌ 


वसन्ते घषंति जरं कषाय्वादुरू्णम्‌ 
| त्र" ॐ # च क्ष @ क 9 # क्रि # क ® ॐ ‰ 


..-.-॥ 

००*° हेमन्तं ऋ स वां क समय जर तथ्य, चुष्य, चट 
वान्‌ तथा गुहदहोता हे । क्षिशिर ऋतु मे बरसने चारा जल कफ 
तथा वायु को प्रङ्पितत करता है । तथा चसन्त मै बरसने वाला 
जल कषाय, स्वादु तथा रू होता है ।'* भिश्र २ ऋतुर्धो में 
बरसने वारे जर्छो के गुण पृथक्‌ २ होते दह । चरक सु.अ. २७ 


इसका वर्णेन किया गया हे ॥ 


५५५५० ५०५५१० ९१५५०५५ -( पति )तं च्लि) 

तत्‌ पात्नोपेक्षितवति पाच्रदोषेण तत्त्वतः ॥ 

नानारसत्वं भजते तोयं संप्राप्य भूतलम्‌ । 
""".--अन्तरि् से गिरता इभा जर भूमि पर पदःक्‌र 
पात्र (स्थान) की अपेक्ता रखता है । पात्रौ (भिन्र 
स्थानौ ) के दीर्घो के अनुसार वह भूमि पर॒ पर्हच कर अनेक 
रसो वाखा हो जात्ता है । | 
` वक्तव्य--साधारणतया आन्तरि जट का कोई रस नहीं 
होता है । उसका रस अव्यक्त माना गया है । परन्तु ऊव वह 
बरस कर नीचे भूमि पर आता है तब उस्म जकाश्च, चायु 
मण्डर तथा भूमि की अनेक मिनत के भिर जाने से 











बह जरू अनेक रसो चाखा हो जाता है। आन्तरिक्ष जरु 





गुण वाखा होता ह । परन्तु भिन्न २ स्थानो 
की भूमिके गुण भिन्नर्‌ हुभा करते हँ । उस २ भूमिं पर 
पष्वने पर वह -भव्यक्तरख वारा आन्तरीष्ठ जलः भिन्न २ 
र्खोवारा हो जाया करता है । रक सू. अ. २७ तथा सुश्रुत 
सू. अ. ४५ भी दसी प्रकार कदा मया है ॥ 
सर्वाभ्य सयःपतितमभ्ररास्तमनातेवम्‌ ॥ 
त । 


प ५ करै # कक क 9 


स 


## # # चौ 


= सभ्पूणं जक ओ सथः पतित हौ तथा बेमौसमी ह वे 
अभ्रस्त;मानि गये हे ।-" वर्षा ऋतु के अतिरिक्त दूसरी ऋलुभो 
ॐ आन्तरीक्त जक का प्रयोग न्दी करना चाहिये । सुश्रत 
सू. अ. ४५ मँ भी एसा कहा गया है ॥  _ 
कफानिलकरं पित्ते दितं शीतातिकार कम्‌ । 
र्तापिन्तहरं रूक्षमवरश्यायोदक लघु ॥ 
एतशचतुर्विधं परोक्तं द्तेनाम्भोऽन्तरिकजम्‌ । . 
सह ॥ 
५००५५५००००००, | ०*** शछेषमप्रकोपनाः | 
अवश्याय ( ओस ) का जरु, कफ तथा वायु को वड्ाने 
वारा हे, पित्त म हितकर दै, भस्यन्त शीतकारक है, रक्तपित्त 
को नष्ट करता हे जौर रुक्त तथा रु है । यह आन्तरिक जर 
चार प्रकार काकहा गयाहे)-" 
 वक्तम्य--यहा चार प्रकार के आन्तरि जलो में से केवर 
एक 


ग त व ^ 





का वणन उपरन्ध नहीं है । तस्संबन्धी श्लोकं खण्डिते हैँ 
अतः उनके विषय में निश्चय से कुद नहीं कहा जा सकता ह । 
सुश्रुत सू. ज. ४५ मे मी चार्‌ प्रकार के आन्तरीच्च जरु क। 
वर्णन निरता हे । कष्टा ह--त्रान्तयीक्षं चतुविधम्‌ । तयथा- 
धारं कारं तौषार दैमभिति । अर्थात्‌ जो धाराख्य में दशं हो 
उसे "धारः कहते है । यदि "रे शिर तो उख जरू को कार 











॥ ` ३५५ 


५ ~ 


तुषारः ( 8००म था ख ) के रूपमे गिरने वारे जर को . 


तौषार तथा हिम ( ब्फ-५€) के रूप म गिरने वारे जरः 
क्तो “हेमः जर कहते है # 
तारोदाः प्राकता नयः कंफघ्ाः पित्तकोपनाः ॥ 
लघृदककाः प्रतीचीगा वातलाः कषनाशनाः 1 
तारं ताभ्यस्तु सादरं मधुरं गुह पच्यते ॥। 
७ ०१ ७५ ५५०००५०० ०७०० "लवण जलम्‌ | | 
पूवं की ओर बहने वाटी नदिरयो का जर ष्दारयुक्त होता 
है तथा वह फफनाशक 
करी ओर बहने वारी नदिर्यो के जरु रघु, वातकारक तथा 
कफनाश्चक होते है । सामुद्रजर क्षारयुक्त, भधर, गु “एव 
सवणयुक्त होता हे। 
वक्तव्य--यहां 
नदिय के जरौ के गुण दिये गये ह । चरक ( सुः अ. २७); 








सुश्रत ( सू. अ. ४५ ), अष्टाज्ग हृद्य आदि अर्थम भी इसी 
प्रकार का वर्णन मिरूता ह ॥ 
साभिष्यन्दि स्वादुपाकि शीतं पित्त्रभोद्धिदम्‌ । 
सच्चक्तेदमलाद्‌ दृष्टं पल्वलाम्बु गुरु स्खतम्‌ ॥ 
कषायमधुरं स्वादु विमलं सारसं जलम्‌ । 
कौपंपि' ५५०५००५ ॥ 


` इध्यष्टघा जलं प्रोक्तं भूमिजं चृद्धजीवक ‹ ॥। 
ओद्धिद्‌ जर के गुण--जौद्धिद्‌ जरु अभिष्यन्दि स्वादु- 


| पाकी ( मधुर विपाक वारा ), शीतर तथा पित्तनाश्चक होता 


हे । पद्व का जक--परवरः का जर सख, क्छेद्‌ तथा मल 
क कारण दूषि होता द तथा शुरु होता है । सरोवर का जल- 
सेवर का जक कषाय, मधुर, स्वादु तथा निक होता है । 
कुप का जरः" खारा, पित्तकारक, कफनाङक, दीपक तथा 
खघ होता है-सुश्रत के आधार पर यह अर्थ किया गया है ) 
हे बृद्धजीवक ! इस प्रकार यह आठ तरह का ीमजकू कका 
गयादह्ै। 











जो का वर्णन उपकरभ्य नहीं है । केवर तीन चार प्र्छार्‌ के 


जलौ का संदेष से वणेन मिता है । सुत सू. अ. ४५ मं 


सात प्रकार के भौम जरः दिये द्ै--तसपुनः सप्तविधम्‌ । तथया- 


कौपं, नदिय, सारसं, ताडाग, पराख्चवणं, जौद्धिदं, -चौष्वयभिति । | 


इससे आगे इन मौमजखौ के पथक्‌ र गुणो का 











अवश्याय ८ ओस ) जरू का वणन भिरूता हे । शेष तीन 


सुश्रुत मे वहीं पर क्रिया गयादहे॥ 


वक्तन्य--यद्ं रोक क खण्डित होने से आठे प्रकार के 


भर पित्तश्रकोपक होता हे। पश्चिम 


भिन्न २ दिक्षा की ओर बह्ने चाकी 


कणन जी । 


३५.८ 


काश्यपसंहिवा वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ पानीयगुणविशेषीयाध्यायः २३ 





लघु प्रकामं सखेदं शीतं सवेरसान्वितम्‌ । 
तृष्णापहं मनोह्ादि छेष्सच्नं क्रिसिनाशनम्‌ ॥ 
रोधं जीवनं वृष्यं मूच्छ" `" "` 


सेचनी जल--जो जर रधु, ईषत्‌ स्नेहयुक्त, शीतर तथा 
खव रसो से युक्त हो, जो तृष्णा को शान्त करता हो, मन को 
आओह्वादित करता हो, श्ठेष्मा, मि तथा जन्तुं का नाशक 
हौ, जीवन को देनेवाखा हो, चरष्य हो तथा मूच्छको नष्ट 
कर्ता हो-वह जक सेवन करने यो्य होता है ॥ 
००८०००५५ ७०१५ ७५०५ सूदसप्राणिसमाङलम्‌ | 
बहलं कलुषं चैव तथा पिच्छिलमाविलम्‌ | 
म्ासत्तेचर सैं विषमूलोपदूषितम्‌ ॥ 
शङधन्तक्रिभिरैवालयुक्तमस्युष्णचिक्षणम्‌ । 
स्याज्य जर-जिस जरु मे सूच्स प्राणी (कमि कीर 
जादि >) हौ, जो बहर ( घना-सान्द्र ), कलुष ( क्षित या 
मेरा ), पिच्छिरु ( चिपचिपा >) तथा आविर्‌ ( मलयुक्त) हो, 
जो जर भ्राम, केत्र ( खेत ) तथा अनेक प्रकार के रसो के 


कारण दूषित हो, जो विषयुक्तं मूलो (कन्दो ) से विषेखा होः 


निस अनेक पकती, कमि तथा दवार ( काई >) पडी इदो 
तथा जो अस्यन्त गरम एवं चिकना टो-एेसे जरू का स्याग 
कर देना चाहिये! चरक सू. ज. २७ म भी इसी प्रकार कहादै॥ 
,,,,,,,,,,( (नन (- न. ॥ 
०५००० ०००५५०००. गार्विणीषु च वजेयेत्‌ 
धात्रीणां च विशेषेण स्वस्थानां रोगिणामपि ॥ 
रवोक्तगुणबाहुल्यात्‌ पानीयं सेव्यमिष्यते । 
विपाके मधुरं शैवयाद्रारि पित्तघनमुच्यते ॥ 
शीतर जर का निषेधः "गर्भिणी सियो को ( शीतर जर 
का » प्रयोग नहीं कराना चाहिये । पूर्वोक्त गुणो की अधिकता 
ॐ कारण स्वस्थ अथवा ष्ण धात्र्या को शीतरु जर का 
ग्रयोग कराना चाहिये । छीतरु होने के कारण जरु विपाक में 
मधुर होता है । इसीलिये वह पित्तनाशक होता है । 
वक्तव्य--शीतर जर के निकेध के कारण प्रसङ्गवज् हम 
कीतर जरू कै श्रयोग का विधान भी स्छितेदैजो कि इस 
मन्थ सै संभवतः खण्डित हो गया है । सुश्रुत सू. अ. ४५ में 
कहा हे--मूच्खौपित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । भ्रमक्टमपरीतेषु 
तमके वमथौ तथा ॥ ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च सीतमम्भः प्रशस्यते ॥ 
[य -...-^ | 
 "“" "'णशीतयुष्णमथापिवा। 
भक्तस्य पू्‌ पीतं वा छृशव्वं रुते शिशोः ॥ 
| भक्तस्य मध्ये पीतं तन्मध्यमत्वं नियच्छति) 
` ` भक्तस्योपरि पीतं तु पीनत्वं ( संप्रयच्छति ) ॥ 
` **ण्मोजन से पूव चहि उष्ण अथवा शीतर जरु पीने से 


1 


तप त म कण १ ५ 


त ह का 


का सेवन कर्ने से मध्य अवस्था रहती हे तथा भोजन के 


अन्ते जर का सेवन करनेसे शिष्ठ मोरा हो जाता है। 
तन्ान्तर मै साधारणतया भोजन के वाद्‌ जट का पीना 
परशस्त माना गया हे परन्तु करुद्धं सगे की अवस्था म उसक्रा 
निषेध किया मया है । रेखा चरक सू. अ. २० मं कहा हे ॥ 





'" "" ` ` ` -निप्काथोष्णाम्बु पाचनम्‌ 
श्रमे भेदेषु दृष्णापु मूच्छास्वतिपिपासिते । 
निष्काथलाघवादम्बु सलिलं तप्तशीतलम्‌ ॥ 
निर्दिशेत्‌ सवेदोषध्नं बालानां ' ` ˆ ˆ" ` 
उष्ण जरू के गुण-- क्राथ बनाकर गरम क्रिया हुजा जर 
पाचक होता है । काथ चनाने के करण रघु इजा यह जक 
श्रम, मेद ( मटमेद-अतिसार ), वरप्णा, मूच्छ तथा अत्यन्त 
पिपासा म उपयोगी है। गरम करके टण्डा किया हुभा यह्‌ 
जल बालो के सवर्ग को चष्ट करने वाला कहा गया ह । 
सुश्रुत सू. अ. ४५ मै कहा दै-रफमेदोऽनिलामधनं दीपनं बस्ति- 
रोधनम्‌ । शधसकासञ्वरहर पथ्यसुष्णोदकं सद्रा॥ यहां उष्ण क्रिये 
हुए अथवा क्राथ बनाकर तयार कयि हए जरु काक्या 
अभिप्राय दै-इसको भी आचाये स्वयं वहीं स्पष्ट करते दै 
कि-जो जरु काथ बनाने के कारण हर्का हो गया हो तथा 
चतुर्थाज्ञ रोषं रहा दो-वही गुणकारी होत्ता हे ॥ २४-२५ ॥ 
@ # क्र ० # ९ क क # क क # # 9 क % चक क # न ५ # # = क कम ० क | | | 
०००१००१० १५००५००५०१ मुष्णोदकं शिशोः | 
रक्तपित्तामयं त्यक्सा प्रायो वातकफाट्मके ॥ 
रोगे शिश्वा धात्री वा गुविणी वोष्णकं पिबेत्‌ । 
कचिद्रोगविरशेषेण तप्तशीतं दितं बहु ॥ 
( दति ताडपन्नपुस्तके २६१ तमं पत्रम्‌ । ) 
रक्तपित्त रोग को छोडकर भ्रायः सच वात एवं कफ के रोगो 
मे शिशुको उष्ण जरूका प्रयोग कराना चाहिये। शिष्य, 
धात्री तथा गर्भिणीखीको उष्णजरुका ही प्रयोग कराना 
चाहिये । किसी २ रोगर्मे गरम करके रण्डा किया हा जर 
अधिक हितकर माना गया है । रेसा सुश्रुत सू. ज. ४५में 
कहा है । रक्तपित्त रोग भँ उष्ण जरू का निषेध किया गया है 
वर्योकिि उष्णता सै रक्तपित्त प्रकुपित हो जाता हे ॥ 
 अथान्तरिक्तं शरदि प्रशस्तं 
संतप्यमानं च रवेमेयूखेः | 
पिबेस्सरो वाऽथ नदीं तडागं 
हेमन्तकाले शिशिरे च बालः ॥ 
वाप्योद्धिदं प्राक्चवणं हि तोयं 
ग्रीष्मे प्रशस्तं कुसुमागमे च । 
वर्षासु कौपं सलिलं प्रशस्त- 








मारोग्यदेतोरथ तप्रशीतलम्‌ ॥ 


मंसगुणविहोषीयाध्याग्रः २४] 


खिरुस्थामम्‌ । 


६५९ 





१, ४ 


वारको ॐ स्यि शरद्‌ छतु मे सथ की किरणो से सन्त 


( तपाया हुआ >) हुभा आन्तरीन्न जर ( वपां जर ) प्रशस्त 
माना गया दहै । हेमन्त तथा शिक्िर ऋतु रे सरोवर, नदी तथा 
तडाग ( ताखाच ) का जरू पीना चाहिये । ग्रीप्स तथा वसन्त 
शौ (५. ५, [11 
ऋतु में वावदी, जओौदधिद्‌ अथवा रने का जल प्रयोग मं खाना 
चाहिये । तथा वपा ऋतु मे गरम करके रण्डा किया इञा कषु 
का पानी आरोग्य के लिये हितकर दीताह॥ 
इति इ स्माह मगवान्‌ कश्यपः 
(इति) लिखेषु पानीयगुणव्रिशेपीयाध्यरायः ॥ (रद) 
माननया 
एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था } 
( इति >) लिखेषु पानीययुणव्रिदोपीयाध्यायः ॥ (२३) 


अथ मांसगुणविरोषीयाध्यायखतुंकाः । 


अथातो मांसगुणविसेषीयं ठ्याख्यास्यामः।॥ १॥ 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः | २॥। 


अव हम मांसगुणविक्षेषीय अध्याय का ज्यार्यान करगे । 


पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्थात्‌ इम अध्याय म॑ मांस 
फ़ सामान्य तथा विद्ेष गुर्णो का वणन क्रिया जायेगा ॥१-२॥ 
मांसं वप्ये च बल्यं च मांसं प्राणविवधनम्‌ । 
मांसं पुष्टिकरं बद्धक शानां मांसव्धनम्‌ ३ ॥ 
मांस के सामान्य गुण--मांस द्रष्य, चल्य तथा प्राणो की 
शतिको वद्राने वालाद्े। यह पुष्टिकारक तथा च्द्ध एवं 
कशं व्यक्तियों फै मांस को वदाता है । 
वत्तव्य--दारीर फे मांस की वृद्धि करनेम मांस सवसे 
वदृकर माना गया हे। (नर्वदा समेभावानां सामान्यं वृद्धिकार- 
णम्‌? दस सिद्धान्त के अनुसार हरीर के मांस तथा खाद्य मांस 
` से मांसत् के सामान्य होनेये यषशरीरके मांस की ददि 


भ 


करतां ॥२॥ | 
तथिणां चीणदेहानां मांसमेव्‌ परायणम्‌ | 
न मासतुल्यमन्य्त्यारोग्यत्रीयविवधनप्‌ ।। ४ ॥। 
कय क रोगी तथा क्षीण देह चाके ग्यक्तियो के लिपि मांसं 
ही श्रेष्ठ द्रव्य दै । उनके आासेम्य तथा चीकी चरद्धिके सिये 
मांस के समान सौर कोई पदां नहीं है ॥ ४॥ 
नराणां चीणशुक्राणां मांसं रेतोभिवधनम्‌ | 
बन्ध्यानामपि नारीणां ुसासणां तथेव च ॥ ५॥ 
निन स्यक्ति्यो का शुक्र ( वीर्यं ) चण हो गया है उनमें 
मांस से वीर्य की चद्धि होती दे । तथा बन्ध्या चिर्यो मे पलं 
वारको मे भी यष्‌ छक धातु की बृद्धि करता दे ॥ ५१ 
गमांधानकरं मांसमन्ते पुष्टिकरं तथा । 








गभिणीनां च नारीणां वातप्रशमनं परम्‌ ॥ £ ॥ 


मांस गर्माधान ( ग॒र्भस्थिति ) कराने वारा हे तथा अन्तं 
म ग्भकी पुष्टि करनाहे! गर्भिणी च्ियोमे माँस का .सेवन 
करने से वादु की लानत द्येती हे ॥ ६॥ 
सीणां प्रसवकाले तु मांसः" "`` "मेव च | 
गभकाले च कालानां सरसं परमौषधम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रसव के समय लियो में मांस (रस >) ˆ श्रेष्ठ माना यया 
ह । गर्भके समय ( गर्भस्थित ) बालकौ के लियि रसयुक्त मास 
( अर्थात्‌ मांसरस ) श्रेष्ठ ओपयि माना गथा है ॥७॥ 
सीभ्रियाणां तथा पुंसं निव्यन्यायाससेधिनाम्‌ | 
त्ीणानां यद्िणां चेत्र ज्वस्तीणाश्च ये नरः ॥ ८॥ 
४ = 4५ 
वातवाहतास्तु ये सनत्यास्तेषां मौसरसो दितः । 
जिन व्यक्तियों को च्ियां प्रिय दह (अर्थात्‌ जो घिर्थोका 
सहवास अथवा मेथुन अधिक करते हे ), जो निस्य व्यायाम 
करते दो तथा जो त्तीण एवं त्य फ़ रोगी है, जो उवर के कारण 
कीण हुए है तथा जो वातरोग से पीडित ह-ेसे व्यक्तियों मे 
मांसरस हितकर दोताहे ॥८॥ 


सुसंस्छतो मांसरसो विडजीरकटिङ्धभिः ॥ ६॥ 
स्तेहे सिद्धश्च पयसा विशोषाद्रातिके स्खतः। 
विडनमक्र, जीरा तथा हग से सच्ची प्रकार संस्कृत किया 
हुआ तथा दूध डाख्कर स्नेह के साथ सिद्ध किया इजा मांस- 
रख विक्षेपकर वातरेर्गो मे हितकर. माना गया है ॥ ९ ॥ 
वातपित्तोत्तरे प्ंभिः शकंणमघुरीक्रतः ॥ १०॥ 
सिग्धो मांसरसः पयस्तथा स्कामयार्दितैः। 
वात एवं पित्त @ म्रफोप तथा रक्त रोगो से पीडित ग्यक्ि- 
योते दाकर के द्वारा मधुर फिया इभा स्निग्ध मांसरस 
पिदाना चाहिये ॥ ५० ॥ | 


दीण८रोसिद्धे सांसस्सो मधुरो लवणोऽपि वा ॥१९॥। 
बाल्ञानां सीणदेहानां गभकाले च शस्यते । 
दूरके द्वारा षिद्ध किया दूजा मुर जथवा रवण सांस- 
रस कण देह वारे वाको के सिये तथा गम के समय प्रशस्त 
होता हे ॥ ५१॥ 


॥ 


हितं च बा(व)कल्तकामानां मांसस्वरससाधितः (म्‌ ) ॥ 
बल को चाहने चारे व्प्रक्तिर्यो ॐ यिये मांसरस से सिद्ध 
क्रिये इए द्रव्य हितकर माने जते हें ॥ ५२॥ 
स॒सिद्धं लवणे सिद्धं मांसं कटुकरोचनम्‌ । 
कायाभ्रिदीपनं चेव स्सा" ˆ "` ` "पो हितः ॥ १३ ॥ 
अच्छी प्रकार ख्वण के साथ सिद्ध तथा सर्वि आदि कटु 
पदार्थो के द्वारा रुचिकारक बनाया हुभा मांस कायि को 
प्रदीक्च करता दै" “` ॥ १३॥ | 


३६० | कारयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ मांसगुणविकशेषीयाध्यायः २७ 
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वेसवारः समधुरो लाबणो वाऽपिं रोचन 
णतपक्तं वां प्रकु" ` ` वापिवान्न(?)तत्‌ ।॥ १४। 
रचिकारक मीरा या नमकीन वेसवार अथवा पि्टी के चूण 
सै पकाया हृ सांस हितकर होता है । जो मांस अस्थि रहित 
करके उवार कर पुनः पत्थर प्र पीस छिया जाय । " " उस 
फिर पिप्पली, मरिच, सोठ, गुड तथा घृत मिखाकर पका छया 
जाय उसे शेखवारः कहते है ( सुश्रत सु° अ० ४६ ) ॥ ५४ ॥ 
लूल्यमङ्गारतप्तं च मांसं श्लेष्मामये हितम्‌ । 
साम्लः(म्लं) सलवण्चे(णं चैव ` 
हितस्त(तं तस्मात्त जीवक ॥ 
रोषे डी शलाका पर रेप करके अङ्गारो पर पकाया हज 
मास श्रेष्म रोर्गो सै हितकर होता है । इसलिये हे जीवक ! 


अभ्छ एवं रवण युक्त करके इसका व्रयोग करना प्रश्षस्त माना 
गया है ॥ १९॥ 


पिष्टं बा खण्डशो वाऽपि सासं पुरकसाधितम्‌ 
सहिङ्कसैन्धवबिडेमेरिचास्लसजीरकैः । १६ ॥ 
साद्कुरेधान्यकेशवैव ङ्गवे राद्रकैरपि । 
पलारो भूस्ठणोपेतं मांसं सिद्ध प्रयोजयेत्‌ ॥ १५॥ 
मांस को पीकर अथवा उसके टुकडे २ करके हींग, 
सैन्धव, विडनमक, मरिच, अनार दाना, जीरा, जङ्कुरयुक्त गेह, 
पवने आदि धान्य तथा सोए, अदरक एव्‌ भूस्तृण ( गन्धतृण ) 





आदिके द्वारा बतंनमे सिद्ध छया जाय । सिद्ध होने पर 


दखका प्रयोग करे ॥ १६-१७ ॥ 


अथ मांसरसं(सः) सर्पि 
सिद्धं (दः)सक्तीरमि(रदोष्यते 
रसपाकविशेषेण तद्रल्यं (स बल्यः) 
तद्र ( सर ) सायनम्‌ (नः) ॥ १८॥ 


घत से सिद्ध कये इए मांस रस मँ दुध मिराकर प्रयोग 
करना चाद्ये । इस प्रकार यह मांसरस एवं पाक की विरे 


घता के कारण बस्य ( (7०४० ) एवं रसायन ( ^लश,९ ) 


आना गया हे ॥ १८ ॥ 
अतः परं तु मांसानां रसपाकषविरोषणम्‌ । 
वच्ये गुणविशेषं च वृद्धजीवकत ! तच्छशु ॥। १६ ॥ 
हे शृदजीवक ! अव मं मासो के रस एवं पाकक्ी विरो 


कत वथा उनके विहोष गुर्णो का वणेन फरूंगा । इसे तुम सुनो॥ 


कफपित्तकरं मांसं गवां बाते हितं गुर । 

विदाहि वृंहणं चेव, खङ्गमांसं च तत्समम्‌ ॥ २०॥ 

मौका मांस-गौ का मांस कफ तथा पित्तकारक, वात- 
शे मे हितकर, गुर, विदाहि एवं ब्रंदण होता है । गेडे का 
 आख--यष्ट भी गौ के मांसङेष्टी समान होता हे ॥ २०॥ 


न्यङकुनां विषितं बाते कणपित्तहरं लघु । 


त तिति # 











# # # # ^ 00] 


सक्लारं दान्तिनं मांसं बहणे कटुतिक्तकम्‌ । २९॥ 
वीर्थणोष्णं च तद्विद्यात्‌ कणपित्तं करोति च 
छाम्बर भृरग ( बारहसिगे ) का मांस--श्षम्बर सग का 

मास वातरोगे में हितकर है तथा यह कफ-पित्तहर एवं ख्घु 
हे। हाथी का मांस-हाथी का मांस क्षारयुक्त चरंहण, कटु एवं 
तिक्त होता है । यह वीरय मँ उष्ण होता हे तथा कफ जोर पित्त 
को बढाता है ॥ २१ 

गोकणैमांसं तत्तुल्यं गवयस्य रुरोरपि ॥ २२। 


गोकणं ( सृगमेद ), गवय ( ग्कस्बरु से शून्य गौ के 


| समान पशु-नीर गाय >) तथा रर्‌ ( उगमेद्‌ ) का मांस भी , 


हाथी के माश्च के समान हो होता दै ॥ २२ ॥ 
से पाके च मधुरं वातपित्तहरं गुरु । 
उष्णं चैव च्छागमांसमाविकं चापि तद्गुणम्‌ ॥ २३॥ 


अजा का मांस--जजा (बकरे ) का मांस रस एवं विपाक 
मँ मधुर, वात पित्त नाशक, गुर तथा उष्ण है । मेद्‌ का मस~ 


| मेद के मांस के गुण बकरे के मांस के समान ही है ॥ २३ ॥ 


वृष्यं तु मांसं वाराहं मधुरं गुरू पच्यते । 
तद्गुणं माहिषं विद्धिः शौकरं स्यात्ततो गुर ।। २४॥ 


सूअर का मांस-सुर का मांस श्ष्य, मधुर तथा गुर्‌ 
पाकी होताहे। भंसकामांस-भसके मांसफेवे ही रुण 
जो सभर के मांस के दै । सूर का मांस इससे गुर्‌ होता ३॥ 


गदभस्य तथाऽश्वस्य मांसं यत्‌ प्रषतस्य च । 


 कफघ्ं वातलं रूक्तं कटुतिन्ताहयं लघु ।॥ २५॥ 


गदहा, घोड़ा तथा पृषत ( जिसके शरीर पर चिग्र विचचिप्न 
बिन्दु होते ई पेखा चित्त शग ) नामक हरिण का भांस- 
कफनाश्षक, वातकारक, रुत, कटु, तिक्त एवं रघु होते ह ॥ 


देषो वृषदंषटश्च ऋष्यः शरभ एव च । 


| बातष्ना उष्णवीयाश रसतः कटुकान्बयाः ।। २६ ॥ 


गोलाङ्गूला वानराश्च तत्तुल्या मधघुरोत्तशः । 


शवदृष्टर ( चार दांत वाखा एक भग ), वृषदष्टर्‌ (रान का 
विराव), ऋष्य ( नीरे जण्डकोश वारा रोह शग );तथा कषरम 


` | ( महासिंह नामक कार्मीर देश्षीय हरिण विशेष--अष्टापव 


उष्टर्रमाणौ महाश्रद्धः पएृष्ठातचतुष्पादः कादमीरे प्रसिद्ध. ) 
का मांस वातनाशक, उष्णवीर्यं तथा रसम कटु होता है 
गोराङ्गूक ( बन्दर की जाति >) तथा वानरो का मांस--न्दीं 
के समान है परन्तु दने छद मधुर रस की अधिकता 
होतीहे॥२६॥ 


ृकक्ेकोकजम्बृकाः सिंहा व्याध्रतर्तवः ।। २७ ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २६२ तमं पत्रम्‌ ) 
स्वाद्यमांसास्तविमे वृष्या उष्णाः पित्तमिवधंनाः 
कषायतिक्ता रसतो वातश्नाः कटुपाकिनः ।। २८ ॥ 


माखगुणविकशेषीथाध्यायः २४ ] 


खिरुस्थानम्‌ । 


२६१ 
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शक (मेडिया ), ऋ (री ), कोक ८ दहा्ग ), जम्बू 
( गीदड़ ), सिषे, ष्याघ्र, तरद्ध ( व्याघ्रविशेव ) का मास 


स्वाहु, ष्य, उष्ण तथा पित्तवधंक होता है ! इनका रस 


कषाय एवं तिक्त होता है, ये वातनाश्चक हैँ तथा इनका 
विपाक कटु होता है ॥ २७-२८ ॥ 
नङ्ुलो मूषिकः धाविद्व्रुः शल्यक एव च । 
कषायमधुराः शीता वृष्या गोधाश्च तदुगणाः ॥ २६ ॥ 
मैवरा, मूषिक ८ चूहा ), श्वावित्‌ ८ सेही ), बश्रु ( नर 
सेद ) तथा शल्यक--का मांस कषाय, मधुर, शीत एवं बरृष्य 
होता है । गोधा (गोष्ट) का मांस भी इन्हीं के समान होता है॥ 
ये स्युः शशक्करङ्माथाः खमरधमरश्चये। = 
लघषो- ` "` ` ` ` "ष्णाः पित्तला नातिष्रंहणाः ।। ३० ॥ 
शक्ञ ( खरगोश्ष ), ऊुरंग ( हरिण >), समर ( शङ स्यागी 
खग ), चमर ( चंवर गाय ) का मास-खषु,' "उष्ण, पित्त 
कारक तथा थोडे श्ण शेते ह ॥ ३० ॥ 
बर्हिणं मधुरोष्णं तु विषध्नं गुर वहणम्‌ । 
तुल्यं कौ कुटजं बन्यै, तत्तुल्यं प्राम्यकोक्षुरम्‌ ॥ ३१ ॥। 


मोर का मांसख-~--मधुर, उष्ण, विषनाषाक, गुर एवं श्चैहण 


होवा है। जंगलो तथा म्य (पारत्‌ ) सुग का मांस भी इन्दी 
के समान है ॥ ३१ ॥ 


त्रिष्किणः क्रौड्वघरतीका मयूरेण समाः स्म्रता: । 
तस्माज्ञघुस्तु वर्तस वर्तीका लघवो लघुः ॥ ३२ ॥ 
विष्किर ( पंज से कुरेद कर चुगने करे प्राणी--विकीयं 
विष्किराश्चेति ), क्रौञ्च तथा वर्तक ( वयेर ) के मासो के गुण 
भोर के मांस के समान होते । वर्तीरि ( कपिजजरु के समान 
पश्ची-घरघरा ) उससे रषु होता है तथा व॒र्तीक ( बेर ) 
उससे भी र्षु शता है ॥ ३२॥ 
तित्तिरिश्तु कटुः पाके सोष्णस्तु कफवातजित्‌ । 
कपिञ्जलश्चकोर् उपचक्रश्च तत्समाः ॥ ३३ ॥ 
तीवर ( काछा तीतर ) का मांस--विपाक म कटु, उष्ण 
वथा कण मौर वात को शान्त करने वाका हे। कपिजजर 
( गोरा तीवर ), चकोर तथा उपचक्र ( हंस विदेष >) के मांस 
दही के समान होते हैँ ॥ ३६ ॥ 
लोदध््ठो स्त्रो रक्तान्ो जीवजीवकः । 
तथाऽन्ये हिमबल्नाता मधुरा बृष्यन्रंहणाः ॥ ३४ ॥ 
गुरवः शीतलाः पाके कषाया रसतस्तथा । 
लोष्ट (कङ्कपकी), रक्त, रक्ता (पारावत-कवूतर), 


जीवजीवकः ८ ष्टवजातीय चकोर मेद्‌ ) तथा अन्य हिमांख्य | 
मं उत्पन्न होने वाके प्राणी-मधुर, बृष्य, दंहण, गुर, पाकम 


शीतर तथा रस भँ कषाय होते ह ॥ ३४ ॥ 

खञ्जरीटो बपुच्कारः ककरो दीधेपुंसकः ॥ ३५॥ 
6 कोयष्टिकः कपोतश्च रक्तपादो चसन्तकः । ` 
४६ का 








भृङ्गराजोऽथ हारीतः कोकिलः शुकसारिकाः ॥ ३९६ ॥ 
एते चान्ये च प्रच्छदा (१) शीतमारुतकोपकाः । 
कषायमधुतः स्वदि कफ्राः कटुपाकिनः । ३७ ॥ 
खञ्जरीट (खञ्चन), वपुक्कार, केकड़, दीरथपुंसक, कोयष्टिक 
( रिषिहरी या क्रौञ्च ), कवूतर, रक्तपाद ( तोता ) वसन्तकः 
शङ्गराज (पक्षिविरोष), हारीत (हरितारु परती), कोयर, तोता 
तथा मैना-इन तथा अन्य भी प्रच्छुदं परियों के मांस शीत 
तथा बायु को कुपित करनेवारे है । ये स्वाद्‌ मे कषाय एवं मर 
ह, कफनाश्चक है तथा इनका विपाक कडु हे ॥ ३५-३७ ॥ 


गृधः काकः श्येनचाषौ भासोद्कङुलिङ्गकाः । 
शशन्ता मूषिकाः कोडास्तथाऽन्ये मांसमोजनाः ॥ 
प्रसदास्ते तु मधुरा वातघ्नाः कटुपाकिनः । 
वंहणाश्चोष्णवीयांश्च सततं शोषिणां हिताः ।। ३६ ॥ 
गृध, कौवा, श्येन ( घाज ), चाष, भास ( गोङकुरखचारी 
गुभधविशेष ), उरुक, टिङ्गक ( चिदया) _ शशन्त, मूषिक, 
करोड-तथा अन्य जो भी प्रसहवगे के भांख भोजन करनेवाङे 
वे मधुर, वातनाश्चक, कटुपारी, छंहण तथा उष्णवीर्यं ह एवं ` 
क्ञोपरोशिरयो ॐ लिये निरन्तर सेवन करने से हितकर है । 
प्रसह--अपना भोजन जबरदस्ती पकड़ कर खानेवारे प्राणी 
"प्रसह" कहरूते ई ॥ ॥ 
प्लवा बका बलाकश्च तीदायेः कुर्यस्तथा । 
"१०११५०० रक्तात्ता मह्िकाक्ताः सवारटाः ॥ ४० ॥ 
नन्दीमुखा मेवरावाः शराख्या जलकुक्छटाः । 
समुद्रकाकाः कहरा गोडमा गण्डमालकाः ॥ ४१ ॥ 
कारण्डवाः सजौमूतास्तथाऽन्ये जलचारिणः । 
पाके च मधुर वृष्या गुरवश्च ˆ “ˆ ` * ॥ ४९॥ 
५५००५५५० ५०१०००० ०१०५००१०१०५०५१००००११ 4. | | 
ष्छव ८ पानी मे तैरनेवाङे जीव संघातचारी परी )› बक 
( बगुखा ), बलाका (बकभेद), तीदार्य, कुरर," रकार, महि- 
छात (हंस विशेष ), वारट ( हंसी ), , नन्दी, मेघराव 
( मेधनाद या चातक ), शर, जरङुक्कुर (जरू सुगा ), ससुद्‌ 
काक, कुहर, गोडम, गण्डमालक, कारण्डव (सफेद हंस का 
मेद्‌ », ्रीमूत तथा अन्य जो भी जरचर पक्षी ह उनका मांस 
पाक मे मधुर, इष्य एवं गुड होता है.“ "ˆ ॥ ४०-४३ ॥ 
हंसस्तु शुरुरप्यर्थ दृष्योऽथ कफपित्तलः । 
शरारिः पाकहंसश्च चक्रवाकस्तथैव च ॥ ४४ ॥ 
जालपादास्तथाऽन्ये च हंसतुल्या गुणः स्पृताः । 
हंस का मांस आस्यन्त गु बष्य तथा कफ पुवं पित्तवर्धंक 
है । शरारि (आदी), पाकदस, चक्रवाक, जापाद्‌ तथा जन्य 
पकी गुणों मे हंस के समान माने गये ई ॥ ४४५ | 
क्रौञ्चः लिङ्गो द्रविडः पद्मपुष्करसादकः ॥ ४५॥ 
बार्धाणसः सारसश्च सारङ्गो धामृस्यलिकः ({) 1 


३६२९ 


काल्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । ` 


[ मस्षगुणविष्ठेषीयाध्यायः २४ 





एते चान्ये चाम्बुचराः पक्षिणो गुरः स्पृताः ॥ ४६॥ 

रसे पाके च मधुश उष्णाः सलवणान्वयाः । 

युष्या वातहरश्चैव कफपित्तविवर्धनाः । ४७ ॥ 

चतौञ्च, लिङ्ग, द्रविड, पद्यपुष्कर, खादक, वाध्रीणस 

( नीरी मीवां तथा खारः सिर वार! पत्ती विरोष ); सारसः, 
सारङ्ग ८ खगसेद-चित्रशग ), धाशण्यङ्िकि ( ? }--दस्यादि 
तथा अन्य भी जरुर पत्ती गुड माने गये है । ये रस तथा 
विकाप से मधुर होतेह जीर ये उष्ण, ख्वणरसथुक्त ष्य, 
वातनाश्चक एवं कफ ओौर पित्त को बढ़ाने वारे हँ ॥ ४५४ ॥ 

नलमीनो भषश्चेव पाटीनश्चमेपीवरः। 

चेलीमः शकङ्घलाभ(द)श्च शिलीन्धो गगेरस्तथा ।४८॥ 

पुष्कसे गोकरो मूचो वारडः शूलपाटलः । 

कष्णमत्स्यः श्ेतमस्स्यो गोमस्स्यो रोहितस्तथा ॥ ४६ ॥ 

शकली सदाशकली चम्पः कुन्दोऽथ सदुगुरः। 

इल्यः शङ्कश्चिचरणो राजीवः शफरी तथा ॥ ५० ॥ 

एते चाम्ये च बहमो विविधां मसस्यजातयः । 

रसे पाके च मघुरा वातघ्ना दृष्यत्रहणाः ।। ५१ ॥ 

उष्णवीर्याश्च ते ज्ञेया गुरवः कफपित्तलाः | 

लष्वाश्ास्तेऽन्ये तु किञ्ित्तिक्तन्वयान्तराः || ५२॥ 

रोहितो नलमीनश्च' " ` ˆ "` ' "लघवः स्मरताः | 

नरुमीन ८ चिर्चिम मखी ); क्षब ( मत्स्यमेद्‌ ); 

पादीन, चर्मपीवर, चेरीम, शकुराभंक, शिरीन्दर, गरेर, पुष्करः, 
गोकर, मूच, वारड, शररुपाररु, कृष्णमरस्य, श्ेतमस्स्य, गोमरस्य, 
रोहित, शकटी, महाशकरी, चम्प, न्द्‌, मद्गुर, इर्य, शङ्कू 
( संकोच ), चिचरण, राजीव, शफरी (ग्रष्ठी मरस्य), इत्यादि 
तथा अन्य भी कई मदर्य की जातियां रस एवं पाक मँ 
मधुर, वात्न, इष्य, छंहण, उष्णवीय, गुरु तथा कफ वं पित्त- 
वर्धक हु । इनमे रघु शरीर वारे तथा ऊ तिक्त रस वारे 
प्राणिर्यौ का रहण करना चाहिये । रोहित एवं नरुमीन ` भादि 

रघु के गये हँ ॥ ४८-५२ ॥ 
कूर्मो दुटिश्च नक्रश्च मकरोऽवङ्कुशस्तथा ॥ ४३॥ 
तिमिः सहखदशनस्तथैव च तिमिङ्गिलः। ` 
दव्वकः शुक्तिकः शङ्खोऽवदको जलमुकरः ॥ ५४ ॥ 
शम्बूकश्चन्द्रिकः खङ्गी ककंटः शङ्टीपयः । 
एते चान्ये च जलजा मधुर रसपाकयोः ॥ ५५ ॥ 
गुखश्चोष्णवीयाश्च गुरवः कफपित्तलाः । 


छम ( कुजा ), द्रि, नक्त ( नाका ), मकर | 


 अवङुश, तिमि, सदसदश्चन, तिमिङ्गिल, इञ्चक, शक्ति | 


( सीप ), शङ्ख, जवल, जरश्रुकरः शम्बूक ८ घोघा », 
` चन्दिक, शृङ्गी, ककंट ( कैकदा ), शकुटीपय आदि तथा अन्य 

जरुचर प्राणी रस तथा पाक में मधुर, गुरू, उष्णवीर्यं, गुरं 
तथा कफ एवं पित्तवर्धक होते हँ ५ ५६५५ ॥ 








॥^ 
त ५ व का श क कि 


आनूपे तृत्तमश्च्छागः; शरेष्ठो सस्येषु रोहितः ॥ ५६॥ 
जलजे शुक्तिकूमौं चः वारटोऽप्यथ पक्षिषु । 
एणो मृगेषु प्रवरः, प्रतुदेषु शुको वरः ॥ ५७ ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २६२ तमं पन्नम्‌ ) 


विषयेषु" "^" “" “" ग्न्यो लावः खगेषु तु । 
तित्तिसे विष्किरेष्वस्न्यः, काकोऽग्न्यः प्रसहेषु तु ॥५८॥। 
आनूप ( जलयुक्त प्रदेश मे रहने बारे) प्राणिर्यो 
से बकरा सवसे श्रेष्ठ माना गया है ! मर्य मे रोहित 
मच्युरी सबसे श्रेष्ठ होती है ८ योदितो मल्स्यानां~चरक सुः अ, 
२५), जलज प्राणिर्यो मे शक्ति जीर कमं ( कुंभ ), परिर्यो 
मै वारट, र्गो मे एण हरिण (रेणेयं शगमांसरानां~चरक 
सू. अ. २५), प्रतुद्‌ ( नोक से कुरेदकर चुगनेवारे ) परियों 
मे तोता, विष्यो मे" "`" पर्चिर्यो सं राव (रावः पक्षिणां - 
चरक सू. अ. २५), विष्किर ( पंज से कुरेदकर चुगने वारे ) 
प्राणियों मे वीतर, प्रसह (अपना भोजन जबरदस्ती पकड़ कर 
खाने वारे ) प्राणियों स कोवा श्रेष्ठ माना गया है ॥ ५६-५८॥ 
लघुक्तं रुधिरं मांसाद्‌ गुरु मेदश्च चमे च । 
मजावसे गुरूतरे तेभ्यो गुरु शिरः स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मांस की अपेक्ता रक्त रघु कदा गया है तथा मेदं जीर 
च्म ( त्वचा › गुर्‌ ओर मजा तथा वसा इनसे गुर तथा 
सिर इनसे भी गुर्‌ माना गया हे ॥ ५९॥ ` 


लघुः स्कन्धो हि शिरसस्तस्मात्‌ पाशवं लघु स्परत्‌ । 
पार््वात्‌ सक्थि लघु परोक्तं पादमांसं गुरु स्छतम्‌ ॥६०॥ 
सिर की अपेता कन्धा रु होता दहे, कन्थो से पाश्वंभाग 
वथा पार्यं से सक्थि र्षु होती दहे तथा वेरो का मांस गुर 
होता हे ॥ ६०॥ 
वसा मेदश्च मजा च चातपित्तहिताः स्पृताः । 
पसे पाके च मधुरः सेदाच्छलेष्स्रकोपनाः ॥ ६१ ॥ 
सं रक्तप्रशमनं मांसं मांसंविवधनम्‌ । 
वसा मेद्‌ तथा मन्ना--वात एवं पित्त के छ्य हितकर 
होते ह । ये रस तथा पाक में मधुर होते है, स्नेहयुक्त होते ईँ 
तथा श्छेप्मा को प्रकुपित करते है । रक्त सक्त को निर्म करने 
वारा है तथा मांस मांस की बृद्धि करता है ॥ ६१॥ 
गुरवः प्राणिनो बाला, युवानो वृष्यत्रंहणाः ॥ 8२ ॥ 
वृद्धास्तु वातला रूः, पुभ्यस्तु लघवः क्ियः 1 
मृगाज्ञयुतरः पक्ती, पक्िभ्योऽम्बुचरो गुरुः ।। ६३ ॥ 
बार ( चोट ) राणी गुर्‌ माने गये है, युवा प्राणी शृष्य 


तथा रहण होते है तथा बृद्धभाणी वातकारक णवं रूच होते 
ई । पुरूषो ( \1५168 ) की अपेच्ा खियां ( ९०१1९ ) रषु होती 





ई । मृगो (पशुर्भो) की अपेक्षा पक्षी र्षु होते है तथा पियो 
। से जरुषर प्राणी गुरं होते है ॥ ६२६६ ॥ 


दशवाह्थाध्यायः २५ } 


खिरस्थानम्‌ । 


३६२ 








महाशरीराश्चाल्पकाया लघवो जीवक ! स्मृताः | 
विज्ञेयाश्चाल्पुग्भ्योऽपि गुरवो बहुभोजनाः ॥। ६४ ॥। 
हे जीवक ! ( नकुरु मूषिक आदि ) अस्प हारीरवारे 
प्राणियों श बडे जौर मचे प्राणिर्यो का मास र्बु होता हे! 
असूपञुक्‌ ( थोडा खनेवारे ) भाणियो मेँ अधिक भोजन 
करनेवाछे प्राणी गुरु होते ई ॥ ६४ ॥ | 
लघषोऽल्पमूमिचर, अलसेभ्यो विदए्गाः। 
लघुदेशचया अल्पा लघवो लघुभोजनाः ॥ &५॥ 
अरपभूमिचर ८ थोड़ा चरमे वे ) प्राणी रघु होते हे । 
भआरसी प्राणिर्यो मे बहुत दूर तक जाकर चरने वाले प्राणी 
ख्घुष्ोतेर्दैतथार्घु देशम 
एवं रघु भोजन करने वाले प्राणी भी लघु होते ह ॥ ६५ ॥ 
गुरुदेशचराः स्थूला गुरयो गुरुभोजनाः। 
पाशबद्धं गरु मांसं रूं शुग्याधिभिहेतम्‌ ॥ ६६॥ 
गुर्‌ ( भारी 9 देश ( स्थान ) मँ विचरने वारे, स्थुर 
तथा गुरु भोजन करने वारे प्राणी गुर होतेै। जारूमे 
पकदे हु प्राणि्यो का मांस गुर होता हे ।! छषा ( भख ) 
एवं रोग से मरे हु प्राणी का मास रू होता ह ॥ ६६ ॥ 
भिहेतं पीतरक्तं नातिष्हणमुच्यते । . 
पिवैरतमभच्यं स्याच्छुष्कं नातिगुणावहम्‌ । ९७ ॥ 
कुतो हारा मारे हुए तथा जिसका रक्तपान कर ख्या 
गया है पेे प्राणियों का मांस अधिक बँहण नहीं होता है । 
विष द्वारा मारे हृष्‌ प्राणिर्यो का मांस अभय ोता है 1 वह 
शुष्क तथा गुणहीन होता है ॥ ६७ ॥ 
सदोऽपरिष्ष्टहतं मांसं धातुं विवधेयेत्‌ । 
पूतिमांसं गुवंसारं तदवृ्यमदहणम्‌ ॥ € ॥ 


ताजा मारा हुभा तथा अदूषित मांस-मांस तथा धातु 


की बृद्धि करता है। जो मांस सदा हुभा, गुर एवं सारहित 
हो चह भद्रृष्य तथा अघ्ंहण होता हे ! 
चक्तव्य--चरक सू. अ. २९ तथा सुश्रुत सू. अ. श६म॑मी 
शस्यन्त विस्तारपूर्वक देश, कार, अवस्था, लिङ्ग, जाति तथा 
भङ्ग ङ भेद से मांस ॐ गुर्णो का वर्णन किया गया है ॥ ६८ ॥ 
एव॑ मांसविगेषन्ञः कल्पयेद्धोजने सदा । 
बालानां गुर्विणीनां वा बालपुत्रासु बा भिषक्‌ ।। ६६ ॥ 
दुष्प्रजातासु वा शीष बाते वा शिते सदा । 
प्रयुञ्जन्‌ सिद्धिमाप्नोति तत्छबिद्‌ बृद्धजीवक ! ॥ ५०॥ 
हस प्रकार मां के गुणो को जानने वे भ्यक्तिया को 
भोजन मे सदा मांस की कल्पना करनी चाहिये । हे बृद्धजी- 
वक ! जो तच्ववेत्ता मनुष्य बार्क, गर्भिणी, छोटी रुड़की, 
दुष्प्रनाता नी तथा कहा वारको में इस प्रकार कटपनानुसार 
मांस का प्रयोग करता है वह सिद्धि ( सफरुता ) को पराच 
करता हे ॥ ६९-७० ॥ | 





चरमे वारे, अल्प क्षरीर वारे | 








+ + ~ + 2 + 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति) सिर मांसगुणविरोषीयाध्यायश्चतुविरति- 
तमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ चु (७०) 


ननन ६.१.५१." 


एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । | 
(इति) लिरेषु मांसगुणविशेषीयाध्यायश्तुर्वि- 
` श्तितमोऽध्यायः # २७ ॥ चू (७० ) 


10) ^ 


अथ देरासात्स्याध्यायः चश्चविश्ाः। 


अथातो देशसास्म्याध्यायं व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
दूति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः २॥ 
अच हम देष्षसासम्याध्याय का -व्याख्यान करेगे । एेसा 
भयवान्‌ कश्यप ने कहा था । । | 
वक्तव्य--दइस अध्याय म किसिरवेहा म कौन २सा 
आहार-विहार सास्य होता है-दसका चरणन किया जायगा ! 
यह्‌ अध्याय भी अपूणै ही भिरुता है । इसमे कऊुस्ठेत्र को 
मध्य ( 0८्०४,९ ) मानकर पहले पूर्व दिक्षा के देश तथा साह्म्य 
आहार विहार का वर्णन करिया है । उससे अगे दुक्धिण दिशा 
ॐ देम ॐ केवल नामो काही उल्लेख मिरूता है! उससे 
शाने अध्याय खण्डित षहो गया है । उस खण्डित अशर्म 
संभवतः दक्षिण दश्चो कां सात्म्य आहार-विहार तथा पश्चिम 
एवं उत्तर देशो के नामपूरव॑क सास्म्य आहार-विदारं आदिं 
का वर्णन क्रिया गया होगा ॥ +र ॥ 


कश्यपारख्यमृषिग्रष्ठ प्रष्टवान्‌' ` "ˆ ˆ ` """रोचतः। 
देशसातम्यमजानन्तः कथं छुयुश्िकित्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
कस्य देशस्य मध्ये तु कुरुचेत्रं ्रतिषितम्‌। 

कश्यप नाम बारे श्रेष्ठ षि से जीवक ने भशन किया-~ 


देश सास्म्य को जाने विना हम्‌ किस प्रकार चिकित्सा करं 
खकते ड तथा कुरकेत्र किस देश के मध्य में स्थित है ॥ ३॥ 


इव्येवमुक्तो भगवान्‌ काशिराजो महामुनिः ॥ ४ ॥ 

इदय॒त्तर मिट व्यास्यातुसुपचक्रमे । 

कुरुतं मभ्यदेशादयोजनानां शवं परम्‌ ॥ ५॥ 
समस्तान्‌ षडसान्‌ प्रायो मुञ्चते मध्यदेशजाः। 

मच्यभोऽयान्नधीयस्ते तु युञ्जन्तो वाऽसकृत्तथा । ६॥ 

दख प्रकार प्रश्च करिये जाने पर महायुनि भगवान्‌ 

काक्ञीराज ने सरर ढंग से उत्तर देना प्रारंभ किया-देश के 
मध्यभागे सौ योजन विस्तार वारा ऊर्क प्रदेश्च है । 
मध्य देष के निवासी प्रायः सम्पूणं चुर्भो रसो (रसो से 
युक्त आहार ) का सेवन करते द । वे भच्य, भोऽ एवं अब्र 
( खान वान ) भ अत्यन्त वीर होते दै तथा वे अनेक वार ` 
भोजन करते ई । अर्थात्‌ वे खूब खाने पीने कारे होते ईँ ॥७-६॥ 


३६४ काश्यपसंहिता वा वृदजीवकीय तन्श्रम्‌ । [ वैशताछवाध्यायः २५ 





॥ ---------------- ~ 


नकन 
प्देशस्तु धिज्ञेयो मधुरः शीतलो गुरुः । इन यको को कटु, तिक्त, रह एवं उष्ण भजन कराना 
कुमास्वतंनीमा(चा)दौ कटीवषस्तथेव च ॥ ७ ॥ चाहिये तथा अन्य जो भी रलेष्मनाश्क जाहार-विहार 
मरगधासु महाराष्रयृषभद्रीपमेव चच । है--उसका सेवन कराना चािये ॥ ११॥ 
पौड्वधेनकं चापि मृत्तिकावधेमानकम्‌ ।॥ ८ ॥ कद्यीपदा नवध्वाना कावीरासतुस्ययोरपि ॥ १२॥ 
कर्वटं च समातङ्गं ताम(ख्रोलिप्तं सचीरकम्‌ । बानसी कु्चदाराज्यं चिरिपालिस्तर्थेव च । 
परियङ्कुमथ कौशल्यं कलिङ्ग्ष्ठपूरकम्‌ ॥ ६ ॥ चीरराज्यश्च चोराणां पुलिन्द्(न्द)द्रविडेषु च ॥ १३ ॥ 


पूवं दिका ॐ देश मधुर, शीतर तथा शु माने गये ह । करघाटशनानां च षिवे(दे)हा मर्डपेषु च । 


वे देष निम्न है--सबसे पहरे कुमारवतेनी, फिर कटीव्षै, कान्तारं च वराहं च घटास्वाभीरमेव च ॥ १४ ॥ 


मगध से महाराष्ट, षम दीपः पौण्ड्वर्धनक, मृततिकावधं- दक्षिणां दिशमाश्रित्य देशा वि" ˆ "ˆ" “* | 


मानक, कवैट, मातङ्ग, तान्रलिक्त, चीर ( चीन )› प्रियङ्गु, ( इति ताडपत्रपुस्तके २६४ तमं पन्नम्‌ ) 

कौशल्य, कलिन्नं तथा धररक ॥ ०५ ॥ दुदिण दिशा का आश्रय करके निग्न देश ईद--कञ्चीपद्‌, 
एषु प्रीहविनो त्यौ गलगर्डिकमे(न एव च । नवध्वान, कावीर, वानसी, डुसुदाराज्य, चिरिपारि, चोरो का 
गुडशाल्योद नभ्राया मसस्यभोजनसेविनः | १० ॥ चीरराज्य, द्रविड म पुटिन्द, शनं मे करधाट,_ मण्डपं मं 


न्न र „1 विदेह, कान्तार, बारा तथा घटा मे आभीर देश ह 
प्रायशो मधुरादाय वातक्लेष्मात्मका नराः । ( नार] का यथासंभव परिचय उपोद्धात 

हन देको के रोग ष्टा एवं गरगण्ड से युक्त होते म दिया गया है । पाठक इन्दे वहीं देखं ) ॥ १२१४ ॥ 
ह अर्थात्‌ उनमें ष्टीहारोग ( एपभण्लण 9 916०४ 0००००१०० ०००५ 
शादि ) तथा गरगण्ड ( 0०४९) रोग अधिक होते है ।ये 
प्रायः गुड तथा क्ञारिचावर ओर म्री का भोजन करते ई। 
इनका आहार प्रायः घुर होता हे तथा यहां के रोग वात 
एवं श्टेष्म प्रकृति के होते द ॥ १० ॥ | | 


तेषां कटुकतिक्तं च रूकुष्णं च भोजनम्‌ ॥ ९१॥ खिलस्थौ नस्थेतावानेव भाग उपलन्धः। 
यक्चान्यदपि ष्यप्र तेषां तत्तत्‌ प्रयोजयेत्‌ । विस्थान का इतना ही भाग उपर्ञ्ध होता हे । 


॥) ।, 
® ® # # % की # के १ ४ क # # # %# क्षे ७ # ¢ ¢ क कै क @ # # # क १ # 99 न ॥ 1 


क # क्र क्त ^+ # ४ कै श्र + ५१ क्रे # # # कष 9 # ## ¢ न 
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॥ि +" १. खिलान्यद्रीतिरध्याया इति पू्ोदशातुसारेणाऽस्मादपुणंपञ्र्विशाध्यायादुप्तरं पन्रपन्रारदध्याया अवश्चिष्यन्ते, तेना्र्षग्रास इ्वा- 
 अमकाण्डे निच्न्नो मन्ध ूतैये पुनरलुकूरूदैवं समीहते । उक्तं चाभियुकतेः-- | | 
दवीपादन्यस्माद्पि मध्याद्पि जलनियि्िशोऽप्यन्तात्‌ । आनी क्षटिति घटयति विधिरभिमतममिमुखीभूतः ॥ इत्यलम्‌ । 





१, 
लेष्टाध्याथः । 
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